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: श्री माखनलाल चतुर्वेदी, 'भारतीय आत्मा : 


सत्य सदा तुझको सूलीपर लटकाये 
जाते ही देखा, 
और पापको मुकुट पहनते: सिंहासन 
पाते ही देखा । 
तो भी राजों और महाराजोंकी « ' 
लखकर सीना-जोरीं, ५ , हु 
देता... है... भविष्य तेरे 5 ही हारी त 
अपनी जीवनडोरीह। | | ग 


लखकर अक अदृश्यः ` कोणसे . . : 
फिर जगनंदनका वँनमाली, क कू. 
अ प्रभुके अपने, तेरी करता रहता क ` ~ 
हरदम रखवाली । EP 
SoG 3 ज हि च भा ह ; a 
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“ रोज सूर्य निकलता है । अुषाकालसे ही असकी किरणें 


ह) 4 
Ss 


बाहर आने लगती हें। पुरी चमक, जगमगाहट और तेजसे आगका 


TD 
४1101): 


गोला निकलता हे और सारा संसार प्रकाशित हो जाता हे । जब 


१1111: 


तक रहता हे सारे वातावरणको प्रकाशित करता हे । वह अस्त 


TTT 


CTT 


होते होते भी अन्तिम क्षणतक कमं रत रहता हे । ” 
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TIT 
TIGR 
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सन्त विनोबा कहते हें हर रचनात्मक कार्यकर्ताको सूर्य 

बनता है । सूर्यकी कर्मनिष्ठाको अपनेमें लानेकी कोशिश हम कर 

' रहे हें न ? शुरूसे अन्ततक असी अत्साहसे काममें लगे रहनेकी 
हमारी तेयारी है न? क्या हममें तनी शक्ति है कि हमारे आते 
ही वातावरण चमक अुठे ? सूर्यका तेज तो दूसरोंकी सेवाके 


लिये हैं हम भी अपनी सारी प्रतिभा दूसरोंके लिये अपित 
(६ करनेको तंत्पर हें न? 
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: श्री नीरज’: 


हे ३० जनवरी आज, न स्याही माँग कलम, 
कुछ लिखना हे तो आँसू कागृज़पर अुतार 
गानेका हे गर चाव तोड़ दे यह वीणा 
बन्दूक झुठा, गोळी निकालकर भर मल्हार । 


ओ. चित्रकार ! तस्वीर देधताकी न आँक़ 
जो मनुज मर गया हे अुसको दे रूप-रंग 
यमुना तटपर सो रहा मसीहा जो अपना 
अुंसको जीवित कर, भर असमे यौवन अृमंग । 


ओ. शिल्पि ! मूर्ति न गइ यूगोंकी, देख अधर 


गोली खाकर ले रहा प्रेम आखिरी सवास : 


लोहेके .कपड़े पहने शान्ति बिलखती हे 
ढोते-डोते बारूद थक गया है विकास | 


जितिहासकार ! यह पृष्ठ अंधेरेका न जोड़ 
आनेवाली सदियाँ काली हो जायेंगी 
ओ कवि ! जिस नफरतको मत दे अपनी जवान 


लाशें जो कुछ जी रहीं, न वे जी पायेगी । ” 


वैज्ञानिक ! अटमश्रम्ब फेंक मत और, बना= 
है नागासाकी अब तक मुरदोंका बजार 
टॅकोंके नीचे अब तक पड़ी तड़पती हैं 
वह देख, कोरिया बीच अशियाकी बहार । 


मत शंख बजाओ मठ, मस्जिद आज़ान न दे! 
कर रहा शहीदोंका शहीद मरणाभिषेक 
आहिस्ता बोल अरे, ओ मजहबकी किताब ! 
हो गया आज खामोश_ विश्व भरका विवेक । | 


सब भुठो चलो अस राजघाटप्ररु आज, जहाँ 
बुन रही कफन कल्पना, चिता रच रहे छंद 
हैं मूक जहाँ सौ-सौ कवियोंके महाकाव्य | 
आनंद स्वयं ही जहाँ हो रद्दा निरानंद | 


पर ठहरो अपने रक्त-सनें जिन हाथोंसे | 
असकी समाधि मत छुओ, न॑ अुसको प्रणाम, 

सिंहासन छोड़ो अगर वन्दना करली हैँ . 
गांवोंमें जाओ जहाँ कि भूखे पड़े राम |. - 
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[परिचय -- जन्मकाल--अनिङ्चित, पिता- ख्वाजा शेख मुहम्मद, निवास-स्थान--अजोधत (पाकयट्टन), 
भेष--गृहस्य, मृत्यु-काल --९६० हिजरी, २१ रजब्र, औ. सन्‌ १५५२ | 


असल नाम जितका शेख ब्रिरहम या अत्राहीम 

था । पाकपट्टनके आदि फरीद हजरत बागा फरीदुद्दीत 
मसअूद शकरगंजके यह वंशज थे, और फरीद जिनकी 
अपाधि थी । जिन्हें फरीद सानी अर्थात्‌ फरीद द्वितीय 
भी कहते हें । शेख बिरहम कलां, बलराजा, शेख 
बिरहम साहब और शाह बिरहम नामोंसे भी यह प्रसिद्ध 
हें । 

आदि फरीद याने-हजरत बात्रा फरीदुद्दीन औसाको 
तेरहवीं सदीमें विद्यमान थे । यह बहुत बड़े पहुँचे हुओ 
सूफी फकीर थे । दिल्लीके सुप्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन 
औलिया भिनको अपना गुरु मानते थे । निजामुद्दीनने 
अिनको प्रशंसामें अक बार कहा था-- 

“मेरे पोर पवित्रात्मा मौलाना फरीद हें; 
अनके समान परमेइवरन अस लोकम दूसरा नहीं सिरजा।” 


हमारे यह द्वितीय फरीद या शेख विरहम अूनेकी 

११ वीं पीढीमें आते हे । आदिगुरु बाबा नानकके साथ 
अिन्हींका सत्संग हुआ था, और गुरुग्रन्यसाहिबमें जिन्हीं 
फरीदके २ पदों और १ Re इलोकोंका संग्रह मिलता है । 
: आदि फरीदकी तरह यहे भी अक अूँची श्रेणीके 
महात्मा थे । जिनके अनेक चमत्कारोंकी भी कथाओं 
प्रसिद्ध हें। अक कथा है कि अक, रातको अक चोर 
भिनके घर्‌ चोरी करने आया भौर वह अंधा हो गया | 
सबेरा होते. ही असन शेख साहवसे माफी मांगो, और 
प्रतिज्ञा कीं कि आंगे वह कभी असा वुरा काम नहीं 
करेगा । शेख बिरहमने अुसके लिये औश्‍वरसे प्रार्थना 


की, और अुस चोरको फिरसे दृष्टि मिल गयी । 


| बाबा नानक दो बार अजोधनमें जाकर ' भिनसे 
` मिले थे] मिन दोनों महात्माओंका सत्संग प्रसिद्ध है। 


LE 


® ५ न | तक 
मर ग. 


अस सत्संगमें शेख फरीदने कऔ आध्यात्मिक प्रश्‍न किये 
थे और बाबा नानकने अन्हें अनके अत्तर दिये थे । 


कहा जाता है कि शेख बिरहमके दो पूत्र भी थे— 
शेख ताजुद्दीन महमूद और शेख मुनव्वरशाह शहीद । 
शेख ताजुद्दीन भी अक अूँचे' फकीर थे। शेख बिरहमके 
कओ शागिदे थे जिनमें शेख सलीम चिश्ती फतेहपुरी 
बहुत प्रसिद्ध थे । 

शेख बिरहमक्री मृत्यु २१ रजत्र, ९६२ हिजरी 
सन्‌में हुम । ४२ बरस तक जिन्होंने प्रेम व परमार्थकी 
अनमोल दौलत दोनों हाथोंसे लुटाय़ा, और»्ख्ूब 
लुटाया । 

बाती-यरिचय 

शेख फरीदकी बानी बदुत रसभरी, गहरी और 
मरम पर सीधे चोट करनेवाली है । अुनके कभी छन्दोंके 
अंदर गहरा रहस्य भरा हुआ है, और अन्हींमें अुमके 
खोलनेकी कुंजी भी है । स्वरूपका साक्षात्कार करनेके 
बाद ही जिस आध्यात्मिक गहराओ और अँचाओं तक 
पहुँचा जा सकता है। वैराग्यकी भी लहरें शेख फरीदने 
अँची-से-अंची अुठायी हैं । जिनका अेक-अक शब्द 
अनूठा है। जिनकी प्रेम-प्रीतिकी मीठी बानोमें सूफी-रंग 
बहुत निरा हुआ पाया जाता है । 


भाषा पंजात्री-हिन्दी है, और बहुत भीठो और 


रसीली । कहनेका ढंग असा है मानों गागरमें सागर भर. 
दिया है । नकी बाती जब पढ़ते हे और सुनते हे, 


तो तबीअत मस्तीमें झूमने लगती है । 


रागु आसा 


१, बोले सेख फरीदु पिआरे अलह लगे। 


हु तनु होसी खाक तिमाणी गोर घरे ॥ 
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मिलावा सेख फरीद हाकिम। तू करीतसे चीर दिया जायेगा, 
कूजडीआ मनहु मचिन्दट्रोआ ॥ यदि कंचनकी ओर लुभायेगा । 
जे जाणा मरि जाओ घूमि न आओओं अय शेख, जिस दुनियामें कोओ भी 
झूठी दुनिया लगि न आपु बजाओ हमेशा रहनेवला नहीँ; 
बोलीओे सचु धरमु न झूठ बोलोओं । जिस पीढेपर हम बैठे हुओ हें, 
जो गुरु दस वाट मुरीदा जोली अुसयर कितने बैठ चुके हैं ! 
कप टचे रि अ जर र तकमें ० अं 3 
छेल र पारि गोरी न धोरिआ । जसे कुलंग कातिकर्में आते हैं, चैतमें दावानल 
कंचन वंने पासे कलवति चीरिआ॥ देखनेमें आता है, और सावनमें बिजलियाँ कौंधती 
सेख हे याती जगि न काओ थिरु रहिआ । दिखायी देती हैँ, 
जिसु आसणि हम बैठे केते बंसि गजिआ र _ 
ड ० हम बेठे केते बसि र जिआ ॥ र जाड़ों कामिनी अपने प्रीतमक्रे गळेमे 
कतिक कूंजां चेति डअ॒ सावणि बिजुलोआं । बाहें डाळ लेती है , 


सीआले सोहंंदीआं पिर गलि वाहडीआं। 
चले चलणहार विचार! लेजि मनो। 
गढेदिआं छिअ माह तुडंदिआ हिकु खिनो ॥ 
1!” जिमी पुछ असमान फरीदा खेवट किनि गये । 
| जालण गोरा नालि अुलामे जीअ सहे ॥ १॥ 


असे ही सव (वषगभरको) आते और चल देते 
हैं; जिस (सत्य) पर तू अपने मने विचार कर । 
तू 
मनुष्यके गढे जानेमें तो लगते हैं छह मास, और 
टूट जाता है वह अक क्षणमें । 
( अर्थात्‌, गर्भमें मतुष्यकी आक्रति छह महीतेमें 


* १, शेख फरीद -कहता है-- मेरे प्यारे मित्रो ! कर 
* नह बनती है । ) 


अल्लाहसे जोड लो अपनी प्रीति । यह शरीर तो खाक 
हो जायेगा, और जिसका घर निगोड़ी कब्रमें जा बनेगा । 
आज अस प्रीतमसे मिलन हो सकता है, शेख फरीद, 
यदि तू अन भावनाओंको कावूमें कर ले, जो तेरे मनको 


ज॒मीनने आसमानसे पूछा-- फरीद कहता है-- 
कितने खेनेवाळे, पार लगानेवाले (धामिक मार्ग-दर्शक) 
चले गये ! 
ie „ बेचेन कर रही हू । कुछ तो जळ-वलकर खाक हो गये, और कुछ 
$ ५ कि _ _  कबक्रोंमें पड़े हुओ हैं, और अुनको रूहें झिड़कियाँ झेल 
यदि मुझे पता होता कि मुझे मरना ही होगा, _,_ .. 
और फिर यहाँ लौटना नहीं होगा,-- 


: Re प रागु सूही 

तो जिस झूठी दुनियासे प्रीति जोड़कर में अपने- चित 
आपको बर्बाद न कर वेठता । २: तपि-तपि लुह-लुहि हाय मरोर, ` 
बावलि होमि सो सहु लोरअं॥ 


तू धरमसे सच बोल; झूठ न बोल । ते सहि नंन माही (कोया सउ । अ ल 
जो रास्ता गुरु दिखा दे, अुसीपर चलना चाहिये मुझु अवगुत सह नाही दोसु ॥ 
शागिद को । तेंसाहिबकोी मं सार न जानी। [| 
| प्रेमीके रास्ता पार कर लेनेपर प्रियतमाको जोबनु खोयि पाछे पछतानी 
j हिम्मत बँध जाती है । काली कोजिल तू किंत गुन'काली । सड ल 
अपने प्रीतमके हम्‌ विरहे जालो ॥ _ न 


('छैल? या प्रेमीसे मतलब यहाँ साधकसे है, और 
गौरी' प्रियतमासे आशय है रकष्य-सिद्धि करनेवाले पिरहि बिहुन कतहि सुख पाये! 


| योगीसे।) ना होमि इपाल्‌ ता ममू मिलाळे ॥ ` 
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६ $ राष्टू भारती ॐ शक गाव 
विघण i मुंध [र वालह निकी पुरसलात कंनी न सणीआयि । 
ना कोमि साथी ना कोओ बेली ॥ फरीदा किडी पबंदऔओ खडा न आपु मुहायि ॥ १॥ 
वाट हमारी खरी भुडीणी। ३. वह दिन पहले ही लिख दिया गया था, जित 
खंनिअहु तिखो बहुतु पिओणी ॥ दिन कि धनवतीका व्याह होना था । 
भुसु भूरि हें मारग 2 जिस दूलहके बारेमें सुन रखा था वह अपना 
सेख फरीदा पंथु सम्हारि सवेरा ॥२॥ अळा दिखाने आ पहुंचा क 
२. विरह-ज्वरसे मेरा अंग-अंग जल रहा है और जुस बेचारी धनवतीको खींचकर अपने साथ ले जायेगा | 
में अपने हाथोको मरोड़ती हूँ * अपनी जीवात्माको तू समझा दे, कि जो घड़ी 
प्रीतमसे मिलनकी लालसाने मुझे बावली बना दिया है । नियत हो चुकी है अुसे बदला नहीं जा सकता । 
प्यारे, तू अपने मनमें मुझसे रूठ गया था; जीवात्मा दुलहिन है, और मृत्यु है दूलह; बह 
सो अिसमें मेरा ही दोष था प्यारे, तेरा नहीं । असे ब्याहकर अपने साथ ले जायेगा । 


मेरे स्वामी, मेंने तेरे गुणोंको पहचाना नहीं; 


न के है विदा होते समय, वह बेचारी किसके गलेमें 
मेने अपना जोबन गवाँ दिया और बहुत पीछे पछताओ । 


अपनी बाहें डालेगी ? 

री काळी कोयल तू किस कारण काली हुऔ ? § hi Ee 
यत बया तुमने सुना नहीं कि वह दुलहिन बाळसे भी 

अपने प्र विरहमें जल-भुनकर; हो महीन है ? 
कहीं महीन है ! 

अपने प्यारेसे विलग होकर क्या किंसीको कभी सुख 2 व सर 

फरीद, जब तेरा वुलावा आये, अुठकर खड़ा हो 


मिला ? र ४ 
भुस प्रभुसे मिलना जुतीकी की ढ़याप्ते बन सकता है । जाता, और अपने-आपको धोखा न देवा । 
कुआँ यह बहुत दुखदाओ है, और वह बेचारी अकेली सलोक 
असमें जा पड़ी है; ४* किझु न बूज किझु न सुझे डुनिआ गुझी माहि । 
(कुआँ अर्थात्‌ संसार; अकेली स्त्री अर्यात्‌ जीवात्मा |) साओं मेरे चंगा कीता नाही त हंभी दक्षां आहिं॥२। प र 
न भुसकी वहाँ कोओ सहेली है, न कोओ वेली, ४. में न कुछ न जानता हूँ, न कुछ देखता ह¬ £ 
मेरी बड़ी ही विकट बाट है; दुनिया यह गोया धधकती हुआ आग है : 


दोधारी तलवारसे भी तेज और बहुत पेनी; 


मेरे साऔे अच्छा किया कि मुझे चेता दिया, 
अुसपर मुझ चलना है; 


नहीं तो में भी जिसमें जल-बल गया होता । 
५. फरीदा जे तू अकलि लतीफ काले लिल न लेषु। 
आपनडे गिरीबान महि सिर नोवा करि देख ॥३॥ 
N ft 
सरक ( इलाक ) फरीद, अगर तू तेज अकल रखता है, तो (दूसरोंके 
३. जितु दिह(डे घनवरी साहे लओ लिखोअि। खिलाफ) काले अंक मत लिख । 
मलकु जिकंनी सुणोदा महु देखाले आयि ॥ अपना सिर झुकाकर तू तो अपने ही | 
| निमाणो -कढीओ हुडा क्‌ं कडकायि । 
` साहे लिखे न चलनी निदु कू समझायि ॥ (मतलब यह कि दूतरोंके दोष मत देख; -तूतो | 


'जिडु वहूडी मरणु, जद लेजासी परनायि। अपन दिलको देख कि आुसमें कितने क्या दोष भरे. 
¬ = भाषण -हृथौ णोलिकं क्रं गलि लगे घायि॥ पड़े हुँ। ) 


शेख फुरीद, तैयार हो जा अस मार्गेपर चलनेको-_ 
अभी समय है । 


गरीबांकी तरफ देख । 


ही. 
डी 
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१९५३ ] 


६* फरीदा जो तें मारनि मुकीआं तिरहा न मारे घुंमि । 
आपनडे धरि जाओओ पेर तिन्हादे चुंमि ॥४॥ 
६. फरीद 

तू अुन्हे मत मार; तू तो अुनके कदमोंको चूमकर अपने 

घर चला जा। 

७. फरीदा जां तभु खटण वेल तां तूरता दुनी सिरु । 
मरग सवाओ नीहि जां भरिआ तां लदिआ ॥५।। 
७. फरीद, जव तेरे कमानेके दिन थे, तबतो तू 

दुनियाके रंगमें रंगा हुआ था । 

मौतकी नींव मजबूत है; खेपके भरते 
'लादनहार लेकर चल देगा । 


ही वह 


(मतलब यह कि आखिरी साँस पूरी हुओ कि 
मौत अुसी पळ जीवको खींचकर ले जायेगी । ) 
hl" ` ८. देखु फरीदा जु थीआ दाडी होओ भूर । 
आगहु नेडा आयिआ पिछा रहिआ दूर 11६11 
हुआ-- तेरी 


है. और 


८. फरीद, देख तो ज॒रा, यह क्या 
दाढी सफेद हो गयी; आगा तेरा नजदी 
पीछा दूर छूट गया । 

९. देखु फरीदा"जु थीआ सकर होऔ त्रिसु । 
साओ बाझहु आपणे बेदणु कहीओ किसु ॥७।। 
फरीद, देख तो ज॒रा यह क्या हुआ-- शकर भी 
विष हो गयी । अपने स्वामीको छोड़ अब में और किसे 
अपना दूखड़ा (वेदना) सुना ? 
१०. फरीदा कालीं जिन्ही न राविआ धअुली रावे कोऔ। 
करि साओं सिअु पिरहडी रगु नवेला होमि ॥८॥ 


क्या किसी नारीने, जब असके केश काले थे 
स्वामीके साथ रमण न कर, तब रमण किया, जव कि 
भुसके केश पककर इवेत हो गये ? 

खेर, साँओंसे तू अब भी प्रीति कर, जिससे कि 
तेरे केशोंका रंग फिरसे नया हो जाये । 

('रंगन वेला, भी अक पाठ है-- जिसका अर्थ 
यह हुआ कि यही स्वामीके साव रंग खेलतेका याने प्रेम 
करनेका समय है ।) 


, अगर लोग तुझे मुक्‍कोंसे मारे, तो बदलेम 


न्श्ज्ज््ज्श्ल्श्श्श््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्शथ्य््र 


११. फरीदा जिन्ह लोमिन जगु मोहिआ, 
ले लोअण मै डिठु । 


काजल रेख न सहदिआ, 
से पंथी सुझि 7हिठ ॥९॥ 
फरीद, मेने अन नयनोंको देखा है, जिन्होंने दुनिया- 
को मोह लिया था-- 
जो काजलकी रेख भी सहन नहीं करते थे; अब 
चिडियाँ अुनमें अपने अंडे रख रही हैं । 
१२. फरीदा खाकु न निदीओ बाकू जेडु न कोमि। 
जीवदिया परा तले मुमिआ अपरि होजि ॥१०] 
फरीद, मत खाककी निन्दा कर, खाकके बराबर | 
कोओ चीज नहीं; जीते-जी वह हमारे पैरोंके नीचे 
रहती है, और हमारे मरनेपर हमारे अपर । 
१३. फरीदा जा लब्रु त नेहु किआ लबु त कूड़ा नेहु। 
“किचद झति लवाओअ छपरि तुटे मेह ॥११॥ 
फरीद, जहाँ लाम है, वहाँ प्रेम कहासि होगा ? 
लोभ होगा तो प्रेम वहाँ झूठा होगा । 
१४. फरीदा जंगलु-जंगळु किआ भवहि वणि-कंडा मोडेहि । 
वसी रबु हिआलीअं जंगल किआ ढढेहि ॥१२॥ 
फरीद, झाखों और काँटोंको तोडता हुआ बेक 
जंगलसे दूसरे जंगलमें तू क्यों भटकता फिरता है? 
रव तो तेरे हिये में बस रहा है; फिर जंगलमें 
तू असे क्यों इंड रहा है ? 


१५- फरीदा अजिनी निको जघाअ थल डगर भबिओम्हि।| | 
अजु फरोदे कूजडा से कोहां थीओमि ॥१३॥। | 
फरीद, जिन पतली जाँघों व पिडलियोंसे कितने ४ ४ 

ही मैदानों और पहाड़ोंकों मेने पार किया है । | जट 
पर, आज फरीदके लिये अपना कूजा अुठाना भी | 

मानो सेकड़ों कोसोंकी मंजिळ तय करना हो यवा. 
१६- फरीदा राती बडिआं घुखि शवख मुठनि पास | 


फरीद, रातें लंवी हो ग 
मुठ रही है--द<से करवटें बदलनी पू 


लू न हक 
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धिक्कार है अुनके जीनेको, जो ब्रिरानी आसम 

जी रहे है । 
१७. फरीदा गलीओ चिकड्‌ दूरि घर नालि पिआरे नेहु। 
चला त भीज कंबली रहां त तुटे नेह ॥१५॥ 
फरीद, गलियोंमें कीचड़-ही-कीचड़ है; और 


प्यारेका घर जिससे कि मेने प्रीति जोड़ी हैं, दूर द; 
अगर मे असके पास जाअँ तो मेरी कंबली भीग 


जायेगी; और में अपने घर रहूँ तो मेरी प्रीति टूट 
जाथगी । 
,१८. भिजअ सिजभु कंद्रली अलह वासहु मेहु। 
जाञि मिला तिम्हा सजणा तुटअु ताही नेहु ॥१६॥ 
अल्लाह, भले ही तू मेह बरसाये, और मेरी 
कंबलीको भिगो-भिगोकर तर करदे, फिर भी अपने 
प्यारे साजनसे मेरा मिलना होकर रहेगा, ताकि हमारी 
प्रीति न टूटे ।. 
१९० फरीदा में भोलावा पगडा मत मेली होजि जाि। 
गहिला रुहु न जाणओ सिरु भी मिटी खाजि॥ १७! 
फरीद, में डरता हूँ कि कहीं मेरी पगड़ी मिट्टीसे 
मेली न हो जाये; 
मेरा बावळा जो यह नहीं जानता कि पगड़ी तो 
क्या मेरे जस सिरको भी यह मिट्टी सडा-गलाकर खा 
जायगी । 
२०, फरीद सकर खडु निवात गुडु माखिभु मांझा दुयु। 
सभे वसतु मिठीआं रब न पुजनि तुधु ॥१८॥ 
फरीद ! शकर, खांड, कंद, गुड और शहद और 
भेसका दूध,-ये सभी चीजें मीठी हे, पर अब मेरे 
र, झुतनी मीठी नहीं जितना कि तू मीठा है। 
२१+ फरीद रोटी मेरी काठको लावणु मेरी भुख । 
जिन्हा खाधी चोपडे घणे सहिनगे दुख ॥१९॥ 
मेरी काठकी जेसी तो रोटी | और लावण 
(तरकारी या चटनी) है मेरी भूख । 
जो घी-चुपड़ी खाते हें, भुन्हें बहुत दुःख अठाना 
| पड़ेगा । 
२२. आजु न सूती कंत सिभ अंगु मुडे भुडि जामि । 
ˆ जामि पुछह डोहागणी तुम किअु रेणि बिहाअ॥२०॥ 
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मेरा अंग-अंग मरोड़ा ले रहा है । 
कियी दोहागिन (दुर्भागिनी परित्यक्ता) से जाकर 
पूछ कि ' तू रात कैसे काटती है ?' 
२३. जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीति न जाओ। 
'फरीदा किती जोबन प्रीति बितु सूक्ति गये 


कुमलाओ ॥२१॥ ` 


यौवन जानेसे मे नहीं डरती, यदि असके साथ 
प्रीतमकी प्रीति न जाये; फरीद, कितनी बार बिना 
प्रीतिके यौवन सूख गया, कुम्हला गया ! 
२४. फरीदा अ विसु गंदला धरीआँ खंडु लिवाडि । 
अकि राहेदे रहि गओ जिकि राधी गओ भुजाडि॥२२॥ 
फरीद, ये (संसारी) सुख खांडसे चुपड़े विषके 
कुरे हे; कुछ तो अुनको रोपते हुओ ही चल बसे; 
और कुछ अजड गये अन्हें चुनते हुओ । 
५. फरीदा दरि दरिवाजे जाअिक किञु डिडो घडीआल | 
अहु निदोसाँ मारीअ हम दोसा दाँ किआ हालु ॥२३॥ 
फरीद, न्त्रायालपके दरवाजेपर जब तू गया, तब 
तून क्या अस घडियालको नहीं देखा था ? 
जब अस बेगुनाहको वहाँ जित तरह पीटा जाता 
है, तब हम गुनहगारोंका क्या हाल होगा ? 


२६. घडीओ घडोभे मारीओ पहरी लहै सजामि | 


सो हेडा घडीआल जिओ डुखी रणि बिहा ॥२४॥ 
घड़ी-घड़ी झुसपर मार पड़ती, और हर पहर 
असे पुरी सजा मिलती है; असे ही घडियालकी तरह 
ह देह दरदभरी रेन काटी है । 
२७. बुढा होआ सेख फरीदु कर्बाण लगी देहू । 
जे सभु वहिआ जोवणा भी तनु होसी खेह ॥ २५॥ 
रेखफरीद अब बुड्ढा हो गया, और देह आपकी 
लडखडाने लगी है 
वह यदि सौ बरस भी. जीये, तो भी अुसकी 
देहको तो आखिर खाकमें ही मिलना है । 


- 


२८. फरीदा बारि पराअअ बेसणा साओ सुझ न देहि। 
जो तु अव रखसो जीअ सरीरहु लेहि ॥२६॥ 
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साओं, मुझे किसी दूसरेके दरवाजेपर न बिठाना, 
न मॅगवाना; अगर तू असा ही करना चाहे, तो आससे 
पहले ही मेरे प्राणोंको देहसे निकाल लेना । 

२९. फरीदा जिकना आटा अगला जिकना नाही लोणु । 
अगे गये सित्रासपन्हि चोराँ खासी कोगु॥२७।! 
फरीद, किसीके पास तो बहुत सारा आटा है, 

और किसीके पास नमक भी नहीं; 

यह तो अन सबके यहाँसे जानेके वाद ही मालूम 
हो सकेगा कि सजा किसे मिलेगी । 

३०. पासि दमामे छतु सिरि भेरी सडो रड । 
जाओ सुते जीराण महि थीअ अतीमा गड ॥२८॥ 
जिनके साथ नगाड़े और तुरही वजते थ, जिनके 
रपर राज-छत्र रहते थे, और जिनक्री विरुदावली 
ति हते थे, और जिनक्री विरुदा 
चारण गाते थे— 

वे कब्रस्तानमें सोनेके लिओ चले गग्रे, और वहाँ 

गरीव यतीमोंकी तरह दफना दिये गये । 
३१. फरीदा कोठे मंडप माडीआ असारेदे भी गओ। 
कड़ा स्रुदा करि गये गोरी आओ पओ ॥२९॥ 
फरीद, जिन्होंने मकान, हुत्रेलियाँ और अँचे-अंचे 
महल बनवाये थे, वे भी चले गये; 

वे झूठा सौदा करके गये, और कत्रमें डाल दिये 
गये । 

३२. फरीदा खिथडि मेखा अंगलीआ जिडु न काओ मेख। 

बारी आपो आपणो चले मसाञिक सेख ॥३०। 

फरीद अंगरखेमें, टिक्ामू बनानेके लिओ, बहुत 

सारे टाँके लगा दिये हैं, पर जिन्दगीमें जैसा कोओ टाँका 
नहीं लगा हुआ है; 

(मतलब यह कि अती कोऔ चीज नहीं, जो 
शरीरके पिजड़ेमेंसे प्राण-पविषयोंको अुड जानेसे रोक 
सके । ) 

३३, फरीदा कंनि मुसला सूफु गलि दिलि कातो गुड बाति। 
बाहरि दिसे चानणा दिलि अंधियारी राति ॥३१॥ 
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फरीद, वे कंरेपर मुसल्ला रखते हैँ, सूफीकी 
कफनी पहनते हूँ, और मीठी-मीठी त्रात करते हूँ, पर 
दिलोंमें वे छुरी रखते हैं; 
बाहर तो वे चाँदनी फॅलाते रहते हे, मगर दिलोंमें 
अुनके काली अँवेरी रात झुक रही है । 
३४. फरीदा रतीरतु न निकले जे तनु चोरं कोम । 
जो तन रते रब सिअं तिन तन रतु न होमि ॥३२॥ 
फरीद कहता है--अगर कोओ मेरे स शरीरको 
चीरे तो अिसमंसे रत्तीभर भी रक्‍त नहीं निकलेगा; 
जो शरीर रबके रंगमें रंग गया है फिरि असमे - 
रक्‍त नहीं रहता । 
% जिसपर गुरु अमरदासने यह टीका की हैः-- 
३५. फरीदा सोओ सखरु टूढि लहु जियहु लभी बथु । 
छपहि दूढै किआ होव चिकडि डूब हयु ॥३३॥ 
फरीद, तू तो अस सरोवरको ढूँढ ळे, जहाँ कि 
सच्ची वस्तु तेरे हाथ आ जाये; 
पो्वरेमें टटोलनेते क्या मिलेगा; कीचड़में ही 
हाथ सनेगा । 
३६. फरीदा सिरु पलिआ दाडी पली मुछाँ भी पछीआ । 
रे मन गहिले बावले माणहि किआ रलीआँ ॥३४॥ 


फरीद, तेरे सिरके बाल पक गये, दाढी और 
मूँछें भी सफेद हो गयीं; न 
अय मेरे लापर्वाह और वावले मन, क्यों तू 
दुनियाकी रंगरेलियोंमें पडा हुआ है? 
३७. फरीदा कोठे मंडओ माडीआ अठु न लाओ चितु । 
मिटी पञ अतोलवी कोओि न होसी मित्त ॥३५॥ 
फरीद, जिन मकानों, हवेलियों ओर अचे-अंचे 
महलोंमें मत लगा अपने मनको; 
जब तेरे अपर विनतोल मिट्टी पड़ेगी, तब वहाँ 
तेरा कोओ भी मीत नहीं होगा । ” 
३७. फरीदा मंडप मालू न लामि,मरग सताणो चित्ति चार्‌। _ 
साओं जाओ सम्हाली, जिये ही तआ दैजणा ॥३६्‌॥ 
क "ऱ्य 
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फरीद, हवेलियों और दौलतमें अपना दिलन 
लगा; तू कब्नका ध्यान कर-- 
याद कर अस जगहको, जहाँ तुझे जाना ही होगा । 
३८, फरीदा काले मंडे कपडे काला मेंडा वेसु। 
गुनही भरिआ में फिरा लोकु कहे दरवेसु ॥३७॥ 


फरीद, काले मेरे कपडे हें, और काला ही मेरा भेष है; 


~ 


मे तो फिर रहा हूँ गुनाहों से भरा हुआ, और 
लोग कहते हैं मुझे दरवेश ! 
३९. जा कुआरी तां चाअ वीवाही तां मामले । 
फरीद? अहो पछोताभु पति कुमारी ना थीअं ॥३८॥ 
जव तक वह कुवाँरी है, तभी तक अुसमें भुछाह 
है; ब्याह होते ही आफतोंमें पड़ जाती है। 
फरीद, भुसे पछताव है कि वह फिरसे कुवाँरी 
नहीं हो सकती । 
(विवाह-उर्धनसे तात्पर्यं है मायाकृत बन्धनसे; 
'कुमारी से आशय शुद्ध आत्मासे है । ) 
४०० चलि चलि गञिआं पंखिआ जिनो वसाये तल । 
फरीदा सरु भरिआ भी चलसी थके कबल मिकळ।।३९।। 
वे सब पक्षी, जिनसे कि तालाब आबाद था, आड़ 


गये; फरीद, यह भरा ताछाब भी रहनेका नहीं, अकेले 
कमल ही रहेंगे । 


(पबषी=राजे-महाराजे और अुच्च पदाधिकारी । 


` तालाब्र=ंसार । कमल=मंतजन । ) 


४१, फरीदा ओंट सिराणे भुजि सवणु कोडा लडिओ मासि। 
केतड्िआ जुग वापरे जिकतु पिआ पासि ॥४०॥ 


फरीद, औटें तो होंगी तेरा तकिया, और तू 
सोयेगा जमीनके नीचे; कीड़े तेरे मांसको खायेंगे; 


अक ही करवट पड़े-पड़े कितने जुग बीत जायेंगे तेरे । 


cf | 
४२, भुठु फरीदा भुज्‌ साजि सुबह निवाज गुजारि । 


= 


„ जो सिर साओं ना निव सी सिर कपि अृतारि ॥४१॥ 
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काटकर क क दे मुख दे भुस सरको, जो मालिक्रके आगे 
नहीं झुकता । 
४३. जो सिरु साओं ना निवे सो सिरु कोजे कांझि। 
कने हेठि जलाओअ बालण संदे थाजि ॥४२॥ 
अस सरको लेकर करेगा क्या, जो रबके आगे 
नहीं झुकता? औंबनकी बजाय जला दे भुसे घड़ेके नीचे । 
४४ फरीदा किथे तडे मा पिआ जिन्हीं तू जणिओहि । 
ते पासहु ओअि लदि गये तु अज न पतोणोहि ॥४३॥ 
फरीद, कहां हें तेरे मां-बाप, जिन्होंने कि तुझे 
जनम दिया था ? 
तेरे पाससे वे चले गये; आज भी तुझे विश्वास 
नहीं होता कि दुनिया यह नापायदार है ! 
४५. फरीदा में जानिआ दुखु मुझकू दुखु. सनाअिअ जगि । 
अचे चडिके देखिआ ताँ घार घरि अहा अगि॥४४॥ 
फरीद, में समझता था कि दुख मुझे ही है, मगर 
दुख तो सारी ही दुनियाको है; 
जब अँचे चढ़कर मेने देखा, तब मेंने पाया कि 
यह आग तो हर घरमें लग रही है। 


४६० फरीदा तनु सुका पिजरू थीआ तलोभां खूंडहि काग । 


अजे सुरबु' न आहु.डओ देखु वंदेके भाग ॥४५॥ 


फरीद, मेरा शरीर सूखकर ठठरी हो गथा है; 
कौओ खोखले हिस्सोंमें चोंच मार रहे हैं; 


अव तक्र भी, हाय मेरा मालिक नहीं आया, | 


देखो तो अुसके बंदेका यह दुर्भाग्य ! 
४७ कागा करंग ढडोलिआ साल खायिआ मासु । 
ओ दुयि नेना मत छुहअु पिर देखनकी आसु ॥४६।। 


कोवो, तुमं मेरी ठठरीका खोज-खोजकर सारां 
मांस खा डालो; पर जिन दो नयनोंको चोंच न लगाना, 
क्योंकि मुझे अब भी अपने प्रीतमके देखनेकी आस है । 


४८ फरीदा गोर निमाणी सडु करे निघरिआ घरि आओ | 
सरपर मेथे आवणा मरणहु ना डरिआहु ॥४७॥ 


¢ 
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% शेख फरौद # ११ 


७७७७०... ये पे फेक के न्ककन कलश नकीन NINN NSN 
AAAS जीत सता सतत... 
~ = 00000 0) 
AAAS, 


फरीद, निगोड़ी कब्र बुला रही है, अय बेघरवालो, 
भिस्त घरभें आ वसो मेरे यहाँ तो तुम्हें आना ह 
होगा; मत डरो मौतसे । 
४९ अिन्ही लोअिणी देखिदिआ केती चलि गयी । 
फरीदा लोकां आपो आपणी मे आपणी पयी ॥४८।। 
मेरी अिन्हीं आंखोंके आगे कितने यहासि चले गये ! 
फरीद, लोग सब अपनी-अपनी फिक्रमें हें, और 
मं अपनी फिक्रर्पे हूँ । 
५० कंधी आते रुखडा किचरकु बंन्ह धीर । 
फरोदा कचे भांढे रखीओे किचरु ताओनीर ॥४९॥ 
तटपरके वृवष कबतक अपना ठौर बनाये रहेंगे ? 
फरीद, कच्चे घडेमें तू पानी रखेगा तो वह कब 
तक अुसमें रह सकेगा ? 
५१० फरीदा निसरवण रहि गये वासा आजिआ तलि । 
गोरांसे तिमासरिआ बहसनि रूहाँ मलि॥ 
ˆ आखीं सेखां बंदगी चलणि अजु कि कलि ॥५०॥ 
फरीद, सारे ही ठौर खाली हो गये; अनमें जो 
रहते थे, वे नीचे चले गये; 
निगोड़ी कब्रोंने रूहोंपर कब्जा कर लिया; अय 
शेख, बंदगी कर ले (अपने दोस्तोंसे) ; तुझे आज या कल 


(A - कूच करना ही होगा । 
= 


५२० फरीदा दरोआव कने बगुला बेठा केल करे। 
केल करेदे हंस नो अचिते बाज पये॥ 
बाज पये तिसु रब दे केलां बिसरीआं। 
जो मनि चिति न चेते सनि सो गाली रबकीआँ।।५१॥ 

फरीद, नदीके तीरपर बगुला बँठा हुआ कलोल 
कर रहा है; 

अुसके कलोल करते समथ बाज अचानक भुसपर 
आ झपटता है; 

रबका भेजा बाज जब असपर झपटता है, वह 
अपना सारा केल-कलोल भूल जाता है । ह 

रब असी-असी चीज कर बठता है, जिसका मनमें 
खयाल भी नहीं भाता । 
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५३-फरीवा हु बलिहारी तिन्ह पंखिआ जंगलि जिना वायु। 
ककरु चुगति यलि बसनि रब न छोड़न्हि पायु ॥५३॥ 
फरीद, बलिहारी अन पव्षियोंपर, जो जंगलमें 
रहते हँ, फल खाते हैं, जमीन पर सोते हैं, और रबका' 
आसरा नहीं छोड़ते । 
५४. फरीदा रुति फिरी वणु कंबिआ पतझडे झडि पाहि । 
चारं कुंडा दुंढिआं रहणु किथाअु नाहि ॥५३॥ 
फरीद, ऋतु बदल गयी है, वन लहरा रहा है, 
पत्तियाँ झड़ने लगी हैं 
मेने चारों दिशाओं ढूंढ डालीं, पर कहीं भी टिकने | 
को ठौर नहीं मिला । 
५५. फरीदा तिना मुख डरावणे जिता विसारिओतु नामु । 
अंते दुख घणेरिआ आगे ठअुरु न ठाम ॥५४॥ 
फरीद, भयावने हूँ 
मालिकका नाम भुळा दिया; 


आुनके चेहरे, जिन्होंने बुस 


यहाँ तो युन्हें भारी दुख है ही, आगे मी अुनके 
लिओ कोओ ठौर-ठिकाना नहीं । 
५६ फरीदा पिजल राति न जागिओहि 
जीवदडो मुअओहि । 
जेने रबु विसारिआ तरबि न बिसरिओहि ॥५५॥ 
फरीद, अगर तू रातके पिछले पहर नहीं जागता, 
तो तू जिन्दा भी मरा हुआ हैं । 
तू रबको भुला भी दे, पर रब तुझे भूलनेका नहीं। 
५७- ढूढेदोओ सुहाग कू तमु तति काओ कोर । 
जिन्हा नाअु सुहागणो तिन झाक न होर ॥५६॥। 
तू अपने सुहागको, अपने प्रीतमको खोज रही है. 
तो तेरे अंदर जरूर कोओ-न-कोओऔ कमी है । 
जिसे सुहागिन कहते हूँ वह किसी औरकी तरफ 
कभी झाँकती भी नहीं । न्य 
५८. फरीदा दरबेसी गाखंडी चोपडी परोति। 
भिकनि किने चालीओ इरवेसावी , रोति ॥५७॥ 
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[ जनवरी 


१ २. AAAI ANAND NANA 
AANA AANA RNAS AILS र i र 
४ ह दीनता वह शब्द है, धीरज वह गुण हं शील वह 


फ्री रना कठिन है; स्वामीके तओं | 
ल र गि ही है - अनमोल मंत्र है; तू जिसी भेषकों धारणकर, बहिन, 
मेरी प्रीति तो अपरअपरको ही ह्‌ 


> जो दरवेशके रास्तेपर चलते है । तेरा स्वामी तेरे बसमें हो जायगा । 
असे विरले ही हैं, जो दरवेशके रास्तप ह 


० ६३. मति होदी होजि जिआणा, ताण होदे होमि निताणा । 
दे लन्हि । Fr ¢ जं 
तद अणहोदे आपु वंडाओ, कोओ अंसा भगतु सदाअ ॥६२॥ 
प । सिरि जलां जे मं फिरी मिलन्हि ।५८॥ म र 
म... प्रमुके अंसे विरले ही भक्‍त ह, 
शरीर मेरा तंदूरकी तरह तप रहा है, मेरी र 


जो, वृद्धिमान होते हुओ भी, सरल हँ, 
| हंडियाँ औंघनकी तरह जल रही हैं; 


जो, बलवान होते हुओ भी, निर्वेल है 


मेरे पैर अगर थक जायें, तो भी में अपने प्रीतमसे 
मिलने सिरके बल चलकर जाअूँगी । 


६०, सखर पंखी हेकडो फाहीबाल पचास । 
अहु तमु लहरी गडु थिआ सचे तेरी आस ।।५९॥ 


और, जो, अकिचन होते हुओ भी, अपना सर्वस्व 
दे डालते हैं । 
६४. जिक फिका ना गालाजि समना में सचा घणो । 
हिआझु न कही ठाहि माणिक सम अमोलवे ॥६३॥ 


{ 
| 
। में केला अक है, और फंसानेके वाच Fe be 
| राहाव पी i मे क जू अक भी अप्रिय बात मुँहसे न निकाल, क्‍योंकि 
| ज़ - ठारीर लहरोम डब रहा ह, अय ज 
| RT र ह ण, के जा अ ह सच्चा मालिक हर प्राणोके अन्दर है । 
| सच्चे मालिक, मुझे अब अक तेरी ही आशा है । 
| कि्नीके दिलको तू मत दुखा; 


। 
| | ( पबषी-जीवात्मा । जाल-सांसारिक प्रलोभन । ) ठर है 
हर दिल अक अनमोल रतन है। 


६१. कुअरु सु अखरु कवणु गुणु कवणु सु मणीआ संतु । 


कवणु सु वेसो हभु करो जितु वसि आवे कंतु ॥६०॥ ६९ सभेना नन माणिक ठाहणु मूर्छ स चांगवा । 
जे तभु पियी आसिक हिआअ न ठाहे कहीदा।।६४।। 


| वह कौन-पा शब्द है, वह कौन-सा गुण है, वह 

कौन-सा अनमोल मंत्र हे; में कौन-सा भेष धारू, हर दिल अक रतन है; असे दुखाना किसी भी 

| जिससे कि में अपने स्वामीको बसमें कर लूँ ? तरह अच्छा नहीं; 
ब Fe 
| ६२. निवणु सुअखरु खवणु गुणु जिहवा मणोआ मंतु । अगर तू प्रीतमका आशिक है, तो किसीके भी 

| अत्रे भैणे वेस करि ता वसि आवो कंतु ॥६१॥ दिलको न सता। 

| | 
| | हरिजन-निवास, दिल्ली ] । 
|| ता. १३-१२-५२ । 
| | 
| 
| 
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मेने संगीत 


: श्री मौलाना अवुळ कलाम आज़ाद 


शायद आपको मालूम नहीं कि अक जमानेमें 


मुझ संगीत कलाके अध्ययन और अभ्यासका भी शौक 
रह चुका हैँ यह व्यसन कओ साल तक रह 
था । आरम्भ जिसका यों हुआ कि सन्‌ १९०५ औसवी 
में जब पढाओ खत्म हो चुकी थी और में विद्यार्थियोंक्रो 
पढ़ानेमें लगा था तो किताबोंका शौक मुझे अक पुस्तक- 
विक्रेता खुदाबख्शके यहाँ ले जाया करता था जिसन 
कंलेजली स्ट्रीटमें मदरसा कालेजक़े सामने दूकान खोल 
रखी थी और अधिकतर अरबी और फारसीकी हाथ 
लिखावटकी पुस्तकोंके खरीदने और व्रेचनेका कारोबार 
किया करता था। अक दिन असने भगवद्भक्त 
सेफ़ल्लाँके “राग दर्पण ” की अक सु-लिखित और 
सचित्र प्रति मुझ दिखायी और कहा कि यह किताव 
संगीत कलाकी है, सेफ खां आलमगीरी जमानेका अक 
बड़ा अमीर था और हिन्दुस्तानकी संगीत विद्याका 
अूंचे दर्जेका आलिम था। असने संस्क्रतकी अक पुस्तकका 
फारसीमें अनुवाद कियां जो “राग दर्पण” के नामसे 
मशहूर हुआ । यह प्रति जो खुदाबस्शके हाथ लगी थी 
आसफुजाहके लड़के नासिर जंग शहीदके पुस्तकालयको 
थी और बड़े अच्छे ढंगसे, सिलसिलेसे, संकलित की 
गयी थी । में अभी असको भूमिका देख ही रहा था 
कि मिस्टर डेन्सनरास साहब आ गये जो अंस समय 
कालेजके प्रिंसिपल थे और औरानी अुच्चारणसे फारसी 
बोलनेके बहुत शौकीन थे । यह देखकर कि अक छोटी 
अुम्रका लडका फारसीकी अक हस्तलिखित पुस्तकको 
बड़े ध्यानसे पढ रहा है झुनको अचरज हुआ और मुझसे 
फारसीमें पूछा, 'किस लेखककी पुस्तक है यह ?' मेते 
फारसौमें अृत्तर दिया ' सेफखांकी पुस्तक है ओर संगीत 
कलापर है।' मुन्होंने मेरे हाथसे पुस्तक ले ली और 
खुद पढ़नेका प्रयत्न किया । फिर कहा कि हिन्दुस्तानकी 


संगीत कला बहुत कठिन कला है' कया तुम जिस _ 


® 
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कह प्र 
*७* _& | 
केस सीखा ? 
पुस्तक्रका अर्थं समझ सकते हो ? मैने कहा— 


जो पुस्तक मी लिखी जाती है अिसील्यि लिखी जाती 
है कि लोग पढें और समझें । में भी जिसे पढुंगा तो 
समझ टूगा । 'अन्होंने हसकर कहा-तुम जिसे नहीं 
समझ सकते अगर समझ सकते हो तो जिस मज॒मूनका 
अथ समझाओ । अन्होंने जिस पन्नेकी तरफ जिशारा 
किया था असमे प्रारंभिक कुछ विभागोंका वर्णन था । 
मेने शब्दोंको पढ छिया मगर अर्थ-वर्थ कुछ समझमे नहीं 
आया । लज्जित होकर चुप हो गया और अन्तमें कहना 
पड़ा कि जिस वक्‍त जिसका अर्थ नहीं कर सकता । | 
गौरसे गहराऔके साथ पढनेके बाद अर्थ कर सकगा। 


मेने किताव ले ळी और घर आकर असे गुखूसे 
अंततक पढ़ लिया लेकिन मालूम हुआ कि जबतकः 
संगीतकी परिभाषाओंका ज्ञान न हो और किक्षी कला- 
मर्मजसे जिसकी प्रारंभिक बातें समझ न ळी जाये, 
कितावका मतलव समझमें नहीं आ सकता । विद्यार्थी 
जीवनसे ही स्वभाव यिस बातका आदी हो गया था कि. 
जो किताव भी हाथ आयी अुसपर अंक नजर डाळी 
और असके सारे अर्थका ज्ञान हो गया । अब यह जो. 
रुकावट पेश आयी तो तवियतको बहुत अूलझन _हुऔ. 
और विचार हुआ कि किसी तज रबेकारः से र्‌ 
सहायता लेनी चाहिये । लेकिन सहायता 
किससे ली जाय ? कोटुम्म्रिक जीवन 
कि जिस विषयके अँँचे ज्ञाताओंके 
आसान न था । आखिर ध्यान मसीवा ह 
गया । जिस पेशेका यही अक आदमी था 
यहाँ गुजर थी । 


€ 
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गरुओंसे शिक्षा पायी थी । कलकत्तेमें गायिकाओंको 
रांगीतकी शिवषा देनेका कार्य किया करता था । 


“तकरीब* कुछ तो बहर? मुलाकात चाहिये 


यह पिताजीकी सेवामें शिष्य बननेके लिये अपस्थित 

हुआ । अुनका नियम था कि जिस तरहके लोगोंको शिष्य 
नहीं करते थे।परन्तु सुधार और ध्यान देनेका द्वार बंद भी 
'नहीं करते थे। कहते, बगैर शिष्य बने आते रहो । देखो, 
परमेश्वरको क्या मंजूर है। कओ परिस्थितियोंमें असा 
हुआ कि कुछ दिनोंके बाद लोग स्वयं अपना पेक्षा छोड 
“कर दृढ प्रतिज्ञ हो गये अतः मसीताखाँको भी यही 
अत्तर मिला । पिताजी शुक्रवारके दिन धामिक प्रवचनके 
वाद जामा मसजिदसे मकान आते तो पहले कुछ देर 
दीवान खानेमें बैठते फिर अंदर जाते, अनके खास 
खास शागि्द पालकीके, साथ चलते हुओ आ जाते और 
अपनी बात अर्ज करके चले जाते । मसीता खाँ भी हर 

शुक्रवारको धामिक प्रवचनके बाद अनकी सेवामें हाजिर 

होता और दूर बिछातके किनारे हाथ बांधे खड़ा रहता। 

कभी पिताजीकी दृष्टि पड जाती तो पूछ लेते-- 

मसीताखाँ क्या हाल है ? निवेदन करता-- श्रीमान्‌को 

कृपादृष्टिकी आशा लगाये हूँ । कहते-- हाँ, अपने 

दिलकी लगनमें लगे रहो । वह बेभान होकर चरणोंपर 
गिर जाता और अपने आँसुओंकी झड़ीसे अुन्हें तर कर 
देता । कभी विवेदन करता--रातके दरबारमें हजिरीकी 

आज्ञा हो जाय अर्थात्‌ रातफी मुख्य बैठकमें जो शिष्योंकी 

शिक्षाके लिये सप्ताहमें अक बार हुआ करती थी, असे 

पिताजी टाल जाते मगर अनके टालनेका भी अंक खास 

ढंग था । कहते- अच्छी बात है, देखो सारी बातें अपने 
समयपर हो रहेंगी । वह जितने हीमें निहाल हो जाता 
और रूमालसे आँसू पोंछते हुओ अपने घरकी राह लेता । 

अन्तमें भुसको विनम्रता और सच्ची चाह रंग लाये 

बिना न रही । पिताजीने भुसे शिष्य कर लिया और 
दिष्योंमें बेठनेकी आज्ञा भी दे दी भुसे भी कुछ असी 

अन्दरूती शक्ति मिली कि कलकत्तेकी गाथिकाओंको 


५ १- कारण २-मिलतेके ह्मि। 
(मुलाकात जिये कोभी कारण तो होना चाहिये) 
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संगीतकी तालीम देनेका काम छोड दिया और अक 
बंगाली जमींदारकी सविसपर संऔओष कर लिया । 


मेरा ध्यान जिसी मसीताखाँकी तरफ गया और 
अुससे जिस विषयमे बात को । पहले तो अले कुछ 
हैरानी-सी हुआ परन्तु जब वात (६ ती तरह समझमें 
आ गयी तो बहुत खुश हुआ कि गुरुके पुत्रकी दृष्टि 
असक़ी तरफ हुऔ हे । परन्तु अब मुश्किक यह थी कि 
मेरे प्रस्तावको अमलमें कैसे छाया जाय । घरमें जहां 
धामिक ग्रंथोंके पढ़नेवाले जमा होते थे सा. रे. ग.म. 
प. ध. नी. के पाठ पढ़तेका अवसर न था और दूसरी 
जगह जाना भी. मुश्किल था फिर भी निस कठिताऔका 
अक हल निकाल लिया गया और अक जिस रहस्यका 
जाननेवाला व्यक्ति मिल गया जिसके मकानमें हमारे 
अुठने-बैठनेका अिन्तजाम हो गया । पहिले हफ्तेमें तीन 
दिन तय किये फिर प्रतिदिन दोपहर बाद जाने लगा । 
मसीताखाँ पहलेसे वहाँ मौजूर रहता और दो-तीन घंटे 
तक संगीतके अभ्यासका क्रम जारी रहता । ie 


मसीताखाँकी शिक्षाका अक ही ढंग रटा हुआ था 
जो जिस कळाके अुस्तादोंका आम तरीका होता है । 
वही भुसने यहाँ भी चलाया लेकित मेने जिसे रोक दिया 
और प्रयत्न किया कि अपने ढंगपर ज्ञान अकत्रित कहँ। 
संगीतके वाजोंमें अधिक ध्यान सितारपर दिया और 
हुत जल्द जिससे अंगुलिवोंको प्रैकूटिस हो गयीं । अब 
सोचता हूँ थो आइचय होता है कि वह भी कया जमाना 
था और क्या झुमंगें थीं मेरे दिलमें । आम्र १७ से 
ज्यादा न होगी; लेकित अस समय भो अिच्छा यही 
थी कि जिस मैदानमे कदम आ्‌ठाअिये पूरी तरह भुठाजिये 
और जहाँ तक रास्ता मिळे बढ़ते ही जामिये । कोऔ 
काम भी हो, मगर मतने यह कमी नटीं चाहा कि काम 
अधूरा करके छोड़ दिया जाय, जिस राहुर भो कदम 
झुठाया असे पूरी तरह छानकर ही छोड़ा । पुण्यके काम 
किये तो वह भी पूरी तरह किये, पापके काम किये तो 
भुन्हें भी अधूरा न छोड़ा । 'मधुशाला' का रास्ता 
पकड़ा था तो भुसमें भी सबसे आगे रहे थे । पवित्रताकी 
राह मिली ती अुसमें भी किसीसे पीछे न रहे । मतकी 
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अिच्छा सदा यही रही कि कहीं जाअिये वेकारोंकी 
तरह न जाजिये । मेल-जोल रखिये, तो पूर्ण ज्ञाताओंसे 
रखिये । 

अतः जिस दिशामें भी कदम अुठाया तो जहाँ 
तक रास्ता मिल सका कदम बढ़ाये जानेमें संकोच 
न किया । सितारका अभ्यास चार-पाँच साळ तक जारी 
रहा । वीणासे भी अंँगुलियाँ अपरिचित न रहीं परन्तु 
अिससे अधिक प्रेम न हो सका । फिर जिसके बाद अक 
समय असा आया कि यह व्यसन छूट गया और अव तो 
गुज्रे हु समयकी केवल अक कहानी वाकी रह गयी 
है । अळबत्ता अगुलीपरसे मिज्रावका निशान बहुत 
दिनों तक नहीं मिटा था-- 

अब जिस जगहके दाग हैं, याँ पहिले दद॑ था । 

जिस सोने और सुगन्ध भरे संसारमें अक तो ढंग 
मक्खीका होता है कि शहदपर बैठती है तो जिस तरह 
बैठती है कि फिर अुठ नहीं सकती-- कि पाँव तोडके 
बेठे हृ पायबन्द तेरे । 


और अक भौरेका ढंग है कि हर फूलपर बैठे, 
सुगन्ध ली, रसपान किया और अुड गये । 
टुक देख लिया, दिल शाव * किया, 
खुशकाम हृ, ओर चल निकले । 
जीवनके र॑ग-विरंगे वागुका अक फूल यह भी 
था, कुछ देरके लिये रुककर सुगन्व ली और आगे 
निकल गये । जिसका अुद्देश यह था कि जिस कलामे भी 
अपरिचित न रहें । मनकी समस्वरता और बिन्तनका 
सौन्दर्यं बिना संगीतके अच्छे अभ्यासके नहीं मिल सकता। 
जत्र अक खास हद तक यह मकसद पुरा हो गबा 
तो फिर आगे व्यसन व्यर्थ था। अळवत्ता संगीतका. 
शौक और असर जो दिलके अेंक-अक तन्तुमें रच गया 
था दिलसे निकाला नहीं जा सकता था और - आज तक 
नहीं निकला । 
जाती हैं कोओ कशमकश अंदोह 3 जिइक ” की । 
दिल भी अगर गया तो वही दिलका ददं या। 


१. दाद-खुश, प्रसन्न 1 
३- दुःख ४- प्रेम 


[ फारसीसे अनुवादक -श्री औशनारायण जोशी ] 
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~ 
जयू हो ! 
: श्री. रामेश्‍वर द्याल दुब : 


नव स्वतंत्र जनतन्त्र देशको 
कोटि-कोटि जनताको जय हो । 

पुण्य भूमिको पावन सस्कृति, 
सदा अजय हो, सदा अभय हो। 

शोषित, दीन, अधीन गा अठ, 
ओज भरे जागृतिके गोत । 

सबल-स्वस्थ-सुगठित-शरी रमें 
हो सबके ही हृदय अभोत। 

जीवन सरल, किन्तु गौरवमय, 
साथ शक्तिके शील-विनय हो। 

स्वतन्त्र-जनतन्त्र देशको, 
कोटि-कोटि जनताकी जय हो । 

श्रम पुजित हो, मिले सभीको, 
फल अपने श्रमके अनुरूप । 


नव 


मिले पुनः लघुताक्षो गरुता, 
रहे न कोओ रंक न भूप। 
बहे. सभी बन्धुत्व भावमें, 
स्नेह-सिक्त समताकी जय हो। 
नव स्वतन्त्र जनतन्त्र देशको, 
कोटि-कोटि जनताकी जय हो । 
स्वर विभिन्न चाहे जितने हों, 
` बजे मेक ही मधुमय राग। 
छा जावे जन-जनपर सुखमय, 
सहज, सरल रसमय अनुराग | 
मातृ-भूमि, माके आँगनको, * 
गोदीको, ममत[की जय हो। . 
नव स्वतन्त्र-जनतन्त्र ` देशकी, 


कोटि-कोटि जनताको जय हो ।० 
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हिन्दी ओर मराठी साहित्यका ओतिहासिक परम्परा 


re 


र 
: श्री व्योहार राजन्द्रासह : 


हमारे मध्य प्रदेशमें हिन्दी और मराठी दोनों 
भाषाओं सदियोंसे सहोदरा बहिनोंकी तरह अक्र साथ 
अुतपन्न हुओं और अक ही साथ रहती आयीं हं । दोनों | 
भांषाओंके साहित्योंका आदान-प्रदान प्रारम्भ कालसे ही 
चलता आया है और आजकल चलता जा रहा है । अस 
दृष्टिसे मध्य-प्रदेशके हिन्दी-भाषी प्रान्तमें विदर्भ साहित्य 
सम्मेलन (मराठी) का अधिवेशन होना विशेष महत्वकी 
वस्तु है । हिन्दीके राष्ट्रभापाके रूपमें स्वीकृत हो 
जानेका यह अर्थ नहीं कि दूसरी सभी भाषा भगनियोंको 
अपेक्षा की जावे, अवहेलना की जावे अथवा अुनपर 
हिन्दीका ' साम्राज्यवाद” स्थापित किया जावे; जैसा कि 


कुछ लोग समझते हे । वरन्‌ जिसका अर्थ है कि अपने 


अपने क्पेत्रोमें सभी भाषाओंको विकासका पूरा अवसर 
मिले. और अुनके अध्ययन और आलोचनासे अक 
दूपरेंमे आदान-प्रदान तथा सहयोगकी भावना बढे, 
जिससे कि समस्त अन्तरर््रान्तीय साहित्य संपन्न और 
समृद्ध हो सके । 


हमारे प्रदेशमें ये ही दो प्रधान लोक भाषाओं 
हैं जिनको अब राज-भाषाका भी पद मिल चुका है। 


` अिसल्यि जिस प्रदेशके भिन्न-भिन्न वर्गों और जातियोंमें 


सम्यक बढ़ाने तथा राजनैतिक और सामाजिक अकता 
स्थापित करनेके लिये पठन-पाठन अध्ययन और 
अनुशीलन बढ़ानेकी नितान्त आवश्यकता है। राजनेतिक 
दुष्टिसे जिस प्रकार मराठी भाषियोंके लिये हिन्दी 
पढ़ना अनिवार्थे कर दिया गया है अिसी प्रकार यदि 
नोची कवषाओंमें नहीं तो हाऔस्कूल हिन्दी भाषियोंके 
लिये भी मराठी भाषः और साहित्यका कुछ अध्ययन 


` अनिवार्यं होनेकी बड़ी ही आवश्यकता है । साथ ही 


दोनोंकी जननी संस्कृतका पठन-पाठन सभीके लिये 
अनिवार्य होना.चाहिये । 


og 


केवल राजनैतिक और सामाजिक दुष्टिसे ही 
नहीं, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टिसे भी दोनों भाषाओंका 
परस्पर संपर्क बढानेक्री आवश्यकता सभी अनुभव 
करेंगे क्योंकि दोनों हीका मूल वही देववाणी संस्कृत है 
जो कि हमारी संस्कृति और सभ्यताकी मूलख्रोत है 1 
यदि हम जैतिहासिक दृष्टिसे देखें तो ज्ञात होगा कि 
अिस देशमें हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि लोक 
भाषाओंका जन्म प्रायः अक ही समयमें देशके भिन्न 
भिन्न भागोंमें हुआ । संस्कृतसे जुत्पन्न महाराष्ट्रीय प्राकृतसे 
मराठीका अुदय हुआ और अुसी समय अत्तरमें शौरसेनी 
प्राकृतसे हिन्दीका जन्म । हम कह सकते हैं कि जिस 
प्रकार अक ही अमरकंटक पर्वत नर्मदा और 
सोत नदीका अद्गम स्थान है असी प्रकार अक ही 
संस्कृत भाषा हमारे देशकी प्रायः सभी लोक भाषाओंको 
जननी है । यदि जिस अुपमाको जरा और आगे बढाया 
जाय तो हम देखेंगे कि हिन्दी और मराठी, नर्मदा और 
सोनभद्रके समान विरुद्ध दिशामें बहनेवाली सरिताओं 
नहीं हैं; बल्कि वे अक ही साथ पास-पास बहनेवाली 
धाराओं हैं जो समय-समयपर आपसमें संगम करती हुओ 
अपने पूर्णत्वके लक्ष्य सिन्युकी ओर अग्रसर होती हैं । 


भाषा-साहित्यके अितिहासमें प्रत्येक भापा और 
अुसके साहित्यका विशेष स्थान रहता है । अनके आदान- 
प्रदान और संसर्गसे नवीन भावताओंकी. अुत्पत्ति और 
विकास होता है । अक सरिता यदि अपने क्षेत्रको जल- 
सिचनसे शस्यञ्याम5, हरा-भरा बनाती है तो दूसरे 
वर्षेत्रपर भी असका प्रभाव पंड़े बिना नहीं रहता । दूसरे 
क्पेत्रके यात्री भी असकी नयनाभिराम हरीतिमासे मुग्ध 
ही नहीं होते; वरन्‌ आुससे अुत्पन्न फूलों और फलोंको 
अपने क्षेत्रमें भी आरोपित कर असका. वीज विस्तार 
करते हैं । रांस्कृति सभ्यता और साहित्योंका यह परस्पर 
आदान-प्रदान सदा चलता आया है और चलता 
रहेगा । . 
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“यदि हम दोनों भाषाओंके प्राथमिक अतिहासकों 
देखें तो हमे अुनका आरंभ दो महान्‌ विभूतियोंसे मिळता 
है । दविषणमें स्वामी मुकुंन्दराज प्राचीन मराठीमें अपने 
“विवेक सिन्धु में संस्कृत साहित्यको भर देते हे । जिसी 
समय अत्तरमें चन्द वरदाओका अुदय होता है। 
मुकुंदराज यदि वेदान्त पर्रपराका प्रारंभ करते हैं तो 
चन्द वरदाओ वीर गाथाका बीजारोपण । मुकुंदराज 
खेड़लाके राजा जयंतयालक्रे लिये अपनी ग्रंथः 
रचना करते हैं तो चन्द वरदाओी पृथ्वीराजके लिये 
अपना “रासो” लिखते हें। यदि यह खेडला राज्य 
हमारे प्रदेशके बैतूल हीके आस-पास स्थित था तो 
मराठीके आदि कविके जन्मस्थानका गौरव हमारे 
मध्यप्रदेश ही को मिलेगा। श्री ल्वष्मण रामचन्द्र 
पांगारकर ने अपने “मराठी वाझ्मयाचा जितिहास' 
में लिखा है कि “नागपुर सारख्या महाराष्ट्राचा अगदी 
पूर्व टोकाकडे झाल्यामुळे त्यांचा प्रकाश मिकडीळ प्रांता- 
वूर, लवकर पडला नाहीं।” जिन दो महाकवियोंने 
जो अिन दो धाराओंको जन्म दिया वे बराबर सिन 
दोनों साहित्योंमे प्रवाद्धित रहीं । यद्यपि अत्तर भारतमें 
पराधीनताकें फलस्वरूप वीर गाथा कालके वाद भक्ति 
और असके वाद रीतिकाल आया; किन्तु प्राचीन मराठी 
साहित्यमें जो वेदान्तकी परम्परा चली वह अन्ततक 
अक्षुण्ण बनी रही । श्री ज्ञानेश्‍वर और नामदेव, दासो 
पंत और मुक्तेश्वर, त्र्यंवकराज व समर्थ रामदासने 
सतत समर्थ व समृद्ध बनाकर भुसे अग्रसर किया। 


` . ज्ञान वैराग्यकी सरस्वतीके साथ मराठी साहित्यमें 
भक्तिकी अमर गंगाका प्रवाह जो ओकनाथ, तुकाराम, 
नामदेव और रामदासने प्रवाहित किया, वह हमारे लोक- 
भाषा साहित्यमें अक लोकोत्तर वस्तु है । ज्ञान और 
भक्तिकी ये दो धाराओं केबल अक प्रदेशतक ही सीमित 
नहीं. रहीं ; बल्कि सारे देशमें फैलती ही चली गयी हैं । 
जिनका प्रभाव हम गुजरातसे लेकर बंगाल तक और 
अुत्तर भारतसे लेकर कन्या कुमारी तक बराबर देखते 
हैं। अित दोनों धाराओंका जन्म हमें सबसे पहले 
केरल और तमिल प्रांतोंमें मिलता है जहांसे अनका 
विस्तार अत्तर, पूर्वे और पश्चिम भारतमें होता हे । 


रा. भा. ३ 


भुक्त प्रान्तके आचार्य शंकर और रामानुज तया भकत 
(शंव और वैष्णव) तिख्वल्लुवर आदिका प्रभाव 
समीप होनेके कारण सबसे पहिले महाराष्ट्र प्रांतपर 
पडना स्वाभाविक ही था । अिसी कारण हमें ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति और प्रेमका साहित्य सबसे अधिक मराठी 
हीमें भुपलब्ध होता है । 


महाराष्ट्र प्रदेशमे संपर्क रखनेके कारण ज्ञान 
साहित्यका दूसरा क्पेत्र विदर्भ प्रांत मिलता है, जिसे 
“महानुभाव” पंथके जन्मदाता होनेका गौरव प्राप्त है । 
विदर्भेके ऋद्विपुरमें ही महानुभावी पंयके प्रवर्तक संत 
चक्रधर और गोविन्द प्रभुका जन्म हुआ था । और जिसी 
प्रांतमें रचित सात ग्रंथ अथवा “साती” प्यके मुख्य 
ग्रंथ माने जाते हैं। हमारे प्रांत हीसे महानुभाव पंथ सारे 
महाराष्ट्र प्रांतमें कैला यह कम गौरवकी बात नहीं हैं । 
ज्ञानका क्पेतर किसीकी बणोती नहीं होती । ज्ञानः 
सूर्यं चाहे अंक दिशासे अुदय हो किन्तु आुसका प्रभाव 
सभी दिशाओंपर पड़ता है । ज्ञानकी गंगा अक देशतक 
सीमित रह ही नहीं सकती अन्यया वह अुन्मुकत 
सरिता न रहकर सीमित सरोवर बन जाती । 
यही हाल ज्ञान और साहित्यका है; और संस्क्रतिका 
भी है । यदि महानुभाव पंथका अदय दक्यिणमें होकर 
अुसका प्रभाव अुत्तर तक पहुँचता है तो दूसरी ओर 
गोरख पंयका अुदय अत्तर भारतमें होकर अबका 
प्रभाव दक्षिण तक पहुँचे बिना नहीं रहता । कारण यह्‌ 
है कि सूर्य किरणोंके समान सन्त भी सारे देशर्मे भ्रमण 
कर अपने ज्ञानका विस्तार चारों दिशाओंमें करते हैँ । 
स्वयं ज्ञानेस्वरने गुरु गोरखनाथसे ज्ञान विस्तारकी अस 
परम्पराको स्वीकार किया है। गोरखनाथसे गैनीनाव, 
गनीनायसे निवृत्तिनाथ और निवृत्तिनाथसे ज्ञानेश्‍वरकी 
शिष्य परम्परा सभीको मान्य हैं। जिस प्रकार अत्तर 
भारत और दक्षिण भारतकी ज्ञान-धाराओं तया अनके 
विचार-प्रकाशनकी घाराओंका हिन्दी और मराठीमें 
आदान-प्रदान बराबर चलता खहा | यदि गोरखपुरके 


गोरखनायका प्रभाव पूना और सतारा तक पहुँचता है, _ 


तो फिर यह धारा दक्षिणसे अुत्तरकी ओर अुलटती है | 
और सतारामें जन्म लेकर नामदेव, पंजाब तक अपनी 
४ 5 ° डे न 5 
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भक्तिका साम्राज्य फैलाते हैं और सिखोंके गुरुमन्य 


साहित्यमें भी स्थान पाते हैं। अनके मराठी पदोंके समान 
हिन्दी पद भी प्रसिद्ध हैं । 
ज्ञानका प्रकाश चाहे पुरुषों तक ही सीमित रहा 
हो किन्तु भक्तिका विस्तार किसी वण, लिंग या जातिको 
स्वीकार नहीं करता। अिसी कारण हम मराठीमें 
मुक्ताबाओ और जनाबाऔ तथा हिम्दीमें मीराबाओ 
और सहजोबाओ सरीखी प्रेमकी दीवानी भक्‍त महिलाओं- 
को पाते हें । मराठीमें यदि चोखामेळा भक्ति-भावमें 
लीन दीख पड़ते हैं तो हिग्दीमें रैदास और कत्रीर जिसी 
'सरितामें प्रवाहित होते हे । विभिन्न मतोंके समन्वय की 
भावना हमे ज्ञान मार्गके आचार्योमें अुतनी नहीं दिखती 
जितनी कि भक्ति मार्गी सन्तोमें दीख पड़ती है । 
देशमें चाहे अपरसे किसी भी विधर्मी या विदेशी 
साम्राज्यकी स्थापना क्यों न हो जावे; किन्तु भारतीय 
आत्मापर राम और हृष्णका ही साम्राज्य सदासे 
स्थापित रहा है । बयोंकि अुसके सन्देश-वाहक अथवा 
रामदूत सदा असका सन्देश वहन करते रहते हे । हम 
देखते हे कि मुसलमान साम्राज्यके समय अत्तर और 
दक्षिण सभी दिशाओंमें अक साथ समन्तोंको परम्परा 
अुदथ होती है जो अुनके आस साम्राज्यको अस्त्रीकार 
कर राम और कृष्णके साम्राज्यको जनताके हृदयमें 
स्थापित करती है । सोलहवीं शताब्दीका सारे देशका 
भितिहास जिसी सन्त-परम्पराका अितिहास है । 


गोस्वामी तुलसीदास और अेकनाथ स्वामी जिसी 
प्रकारके सन्त कवि थे जिन्होंने अपनी वाणीसे अत्तर 
और दविषण भारतको पवित्र किया। दोनोंने 
बिद्वानोमें आदृत संस्कृतको छोड़कर अपेक्षित लोक. 
भाषाका आश्रय लिया और वर्ण-धर्मके स्थानपर लोक- 
धर्मकी स्थापना की । दोनों ही महाकवि प्रायः अक ही 
समयमें अत्पन्न हुओ ओर अुनका कार्य भी प्रायः अक ही- 
सा रहा । अभी तक जो मराठी और हिन्दी साहित्यमें 
केवल ज्ञान मार्गकी प्रधानता थी अुसके स्थानपर अ्‌न्होंने 
; भक्ति प्रधान काव्य ग्रन्थोंकी रचना की; अथवा कहना 
चाहिये कि ज्ञानगभित भक्तिमार्गका प्रचार किया । 
अक. और विशेषता अुनकी समन्वयात्मक दृष्टिमें थी 
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जिसके द्वारा अुन्होंने विष्णु और शिव तथा राम और 
कृष्ण दोनोंको अनन्यताकी दुष्टिसे, समानताके भाव से, 
देखा । जहाँ तक समन्वयका सम्बन्ध है, गोस्वामी 
तुलसीदासका अक अलग ही स्थान है जिसे कोओ दूसरा 
व्यक्तित नहीं पा सकता । राम और कृष्णके प्रति समान 
दृष्टि होनेका कारण है कि अकनाथ स्वामीने अक ओर 
“नाथ भागवत ” सरीखे ज्ञानगर्भित और कृष्ण परायण 
ग्रन्यक्ती रचना की और दूसरी ओर “भावार्थ रामायण” 
सरीखे राम भक्ति प्रधान-ग्रन्यकी रचना की। भावार्थे 
रामायणका मराठी साहित्यमें वही स्थान हैं जो राम- 
चरित मानसका हिन्दीमें है । 

अिसी प्रकार अकनाथके समान गोस्वामी तुलसी- 
दास भी गीतावलीके साथ कृष्ण-गीतावलीकी रचना कर 
अपनी अभेद दृष्टि प्रगट करते हें । अवश्य ही देशका 


वातावरण अुनके विचारोंका प्रेरक रहा होगा। और | 


दोनों भाषाओं में तीथे-यात्राके कारण सम्पक रहा होगा 
अन्यथा जिस विचार साम्यका दो भाषाओंके संत - महा- 
कवियोंमें मिलना सम्भव नहीं है । 

संस्कृत साहित्यके रामायण और महाभारत ही 
दो महान ग्रंय हैं जो कि हमारी प्राचीन संस्कृतिके 
प्रतिनिधि ग्रन्य कहे जा सकते हैं । कृष्ण चरित्रकी 
दृष्टिसे महाभारतफी अपेक्षा भागवतका प्रभाव हिन्दी 
साहित्यपर अधिक पड़ा है। अिवर मराठी साहित्यपर 
महाभारतका प्रभाव अविक दूष्टिगोचर होता है। 
ज्ञानेश्वरने ज्ञानेश्वरीके रूपमें जिस परम्पराका प्रारंभ 
किया अुसकी सफलता हमें दासोप॑तके “गीतार्णव में 
मिलती है जिपके बराबर विशाल और गंभीर ग्रन्थ 
भारतीय क्‍या संसारके किसी भी भाषामें मिलना 
कठिन है । 

जिसके अतिरिक्त अुन्होंने “ग्रन्यराज” सरीखे 
गूढ आध्यात्मिक ग्रंथ लिखकर प्रामौन आध्यात्मिक 
परम्पराको आगे बढाया । यह लिखनेमें लज्जाका 
अनुभव होतां है कि हिन्दी साहित्यमे महाभारत और 
विशेषकर गीताकी नितान्त अपेक्षा की गऔ है । जि 
वेत्रमें हम मराठी साहित्यसे अभी भी बहुत कुछ ग्रहण 
कर सकते हे । हमें जञानेश्वरीके अनुवाद हीसे सन्तुष्ट न 
हो जाना चाहिये किन्तु “गीताणेव” का प्रसाद भी 
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हिन्दी साहित्यको देना चाहिये । महाभारतको मराठी 
साहित्यमें छानेका प्रमुख श्रेय श्री कविवर मुक्तेस्वरको 
प्राप्त है। यद्यपि अुनके बाद कवि मोरोपंतने अुस 
दिशामें सराहनीय प्रयत्न किया किन्तु श्री राजवाडेके 
अनुसार “ प्रतिभाकी दुष्टिसे मोरोपंतकी अपेवषा 
मुक्तेश्वर अधिक अुच्च कोटिके सिद्ध होते हूँ । ” 

श्री पांगारकरके शब्दोंमें, “ मुक्तेइवरकी कविता 
यदि कुलीन देशस्थ ब्राह्मण कन्याकी तरह तेजस्वी 
भोली-भाली, काछी, सांवली, खुले मनकी और परिपुष्ट 
है, वहाँ मोरोपन्तकी कविता सुस्वरूप, सजधजके साथ 
रहनेवाली आधुनिक कॉलेज कुमारीकी तरह पीत और 
चंचल है । पर दोनों ही सम्पन्न, पवित्र और धर्मपराय्रण 


11 


९ 


मुवतेशवरने महाभारतके अतिरिक्त संक्षिप्त 
रामायणकी भी रचना की है जिसके कारण अुनको 


तुलना हिन्दी-रामचन्द्रकाके रचयिता महाकवि 
केशबदाससे की जाती है। दोनोंने संस्कृतके राम 


चरित सम्बवी काव्यों और नाटकोंका आधार लिया 
था । जिसके बाद यदि किसी हिन्दी और मराठी कविकी 
तुलना की जा सकती है तो वे हूं शिवकल्याण ओर 
हिन्दीके नंददास, जिन्होंने कि श्रीमद्भागवतके रास- 
पंच्याध्यायीके आधारपर अपनी सरस रचना की है। 

कृष्ण भक्तिके क्षेत्रमें यदि दूसरे किसी कविका 
नाम आता है तो वे हैं संत तुकाराम । अनके समकक्ष 
हिन्दीके महाकवि सूरदास बहुत पहले ही अत्तर भारतको 
अपने सरस कविताका रसा-स्वादन करा चुके थे जिसका 
प्रभाव गुजरात वंगालके समान महाराष्ट्रपर भी बराबर 
पडता रहा । ब्रज भाषाके अष्टछापके कवियोंकी तुलना 
हम तुकारामके सोलह शिष्योंस कर सकतें हे । 
तुकारामके ही समसामयिक समर्थ स्वामी रामदासका 
प्रभाव अत्तर भारत और हिन्दी साहित्यपर कहीं अधिक 
पडा । सका कारण अुनकी भारतव्यापी यात्राको ही 
दिया जा सकता है जिसमें कि अत्तर भारतके तीथ 
प्रमूख थे। 

शिवकल्याण और बंददासजीकी कविताओंके 


नमूनेकी तुलना कीजिये । = 
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मगठी 
“नाना पुष्पि आकीर्ण । पहा हैं मुझोभित तन । 
अति कोमल जी शशि किरण । तया करि मंडित ॥ 
जेसी पूणिमेची निशि। कलावूर्ण तंसा श्चि 1 
तेणों आजि यावनासीं । शोभाविठे बहु 
आणि यमुना जल स्पश्चिता । शीतळ मंद गति वात । 


तेगें हैं पल्लव वंत | योवनीवे वृकव ॥ 

आपुले लीले करुन । शोभती दोलायमान । 

पावविलें चलन, मंदोमि बातें ॥।” 
हिन्दी 


“ताहीं दिन अडराज भृदित रसतस सहायक । 
कुमकुम मंडित बल प्रिया जनु नागरी नाय ॥ 
कोमल किरन अरुन मानों बन व्याप. रही त्यों । 
मनसिज खेल्यो फाग घुमड़ घुरि रह्यो गुलाल त्यों ॥ 
स्फटिक छटा-सी किरण कुज्ज रंध्रन जब आयी । 
मानहुँ वितत वितान सुरेस तनाव तनायी ।। 
मंद मंद चल चाल चंद्रमा अति छनि पायी । 
सलकत है जनु रमा रमन प्रिय कौतुक आयी ॥” 
र ऋ ऋ 

महाराष्ट्रमे संत तुकारामका विशेष स्थान है । 
जिनके भत्रितपूर्ण पद दक्पिण भारतम अिवी प्रेमसे 
गाये जातें हे जिस प्रकार कि अुत्तर भारतमें सूर और 
मीराके पद । अजितिहासकार अलेक्झेंडर ग्रेटते जिनकी 
प्रशंसामें लिखा हैं:--- 

“It intense personal religion 
can be found anywhere. It can be 
found in Tukaram, It is impossible to 
avoid comparing his songs with 
the Pralms of David They are the 
natural expressions of a mind 


holding constant communion with 
God, poured out like the notes of a 
bird, in all the occasions and 
a फ 


various modes of life. ® 
सन्त तुकारामने अव्य भत्र कर्वियोंके 


और कबीर आदि की वन्दनामें मराठीमें पद लिखे हूँ 


जिससे जान पड़ता है कि अुतपर आनं कवियोंका काफी 
प्रभाव पड़ा था । अितन। होते हुओ मो मराठीमें श्ृंगारका 
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क 01111 
बाहुल्य नहीं आने पाया जो कि कुष्ण-भक्तिके साथ 
अिसका कारण यही जान 
पड़ता है कि मराठीमें प्रारम्भ ही से ज्ञान और वैराग्यकी 
धारा जितनी प्रबल रही है कि भुसमें यदि भक्तिकी 
धाराका मिश्रण भी हुआ तो भी वह ज्ञान प्रान ही 
बनी रही । अुत्कट प्रेमका प्राकटय होनेपर भी असमें 
शुंगारकी कलुषितता, अडलीलता, नहीं आने पायी । 
कृष्ण और राम भवितकी धाराओं हिन्दीको तरह 
मराठीमें भी अकके बाद अक बहती चली आग्री हैं । 
यहाँ सूरके साथ तुलसी और केशवके बाद नन्ददास 
आते हैं तो वहाँ भी अकनाथक्रे बाद दासोगन्त और 
तुकारामके बाद समर्थ रामदासका भृदय होता है 


~ 


जिन्होंने कि सगुणके बाद निर्गुण और सगुण भक्तिमें भौ 
कृष्ण भक्तिक्रे बाद राम-भक्तिकी धाराओंका प्रभाव 
जारी खखा और अपसे साहित्य-त्राटिकाको सजल 
सरस बनाये रखा । 

भिन कवियोंका प्रभाव केवल धर्म और समाजके 
बधेत्रमें ही नहीं; बल्कि राजनैतिक और आथिक 
कषेत्रोमें भी काफी पड़ता रहा जिससे प्रेरित होकर 
अनेक वीर पुरुषोंने देशके लिये स्वातन्त्र्यर्‍युद्धमें भाग 
हिया । समर्थ रामदासजीका प्रभाव शिवाजी महाराजः 
पर बिशेष खूपसे लक्पित होता है । अतिहास साक्षी 
है कि झुन्हींकी प्रेरणासे भुन्होंने स्वधर्मके आधारगर 
स्वराज्यका भवन निर्माण किया । 

हिन्दी कवेत्रमें थीरगाथा कालके कवियोंका अपने 


` समयके महापुरुषोंपर काफी प्रभाव पड़ा । किन्तु बादमें 


अत्तर भारत और राजस्थानके पराधीन हो जानेपर 
अुन्हें भी दक्षिण भारतका ही आश्रय लेना पडा । 


जिसका आुदाहरण हमें महाकवि भूषणके दक्षिणमें- 


शिवाजी महाराजका आश्रय ग्रहण करनेमें मिलता है । 
समर्थ रामदास और भूषणके जन्मकालमें केवल पांच ही 
वर्षका अन्तर मिलता है। स्वामी रामदासका जन्म 


` संवत्‌ १६६५ और भूषणका संवत्‌ १६७० में माना 


जाता है । दोनोंके शिवाजी महाराजसे मिलनेके समयमें 
भी थोड़ा ही अन्तर जान पड़ता है। समर्थके बाद 
मराठीमें हमें कवि मोरोपन्तका अुदाहरण मिलता है। 
जिन्होंने कि कृष्ण, और रामचरित्रका समान खूपसे 
गान किया है । हिन्दी और मराठी कवियोंका वही 
अन्तर फिर हमारे सामने आता है जिसका आल्लेख 
x £ 
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किया जा चुका है । जहाँ मराठी कवियोंने महाभारते 


आधारपर कृष्णचरित्र वर्णन किया है वहाँ हिन्दी 
कवियोंने भागवतका आधार लिया है और असमे भी 
बाळचरित्र और श्रृंगार लीलाओंपर विशेष ध्यान दिया 
है । मोरोपन्तके समान किसी भी भाषामें असा कवि 
भी नहीं हुआ जिसमें कि अपनी १०८ रामायणोंके- द्वारा 
रामचरित्रके जितने विविध कथानकों और अंगोपंर 
ध्यान दिया हो, ओर साहित्य साधनाके साथ मन्तः 


साधना भी कर डाली हो जैसी कि ( मन्त्र-रामायण 


और नामांक रामायणमें ) की गयी हे । 

हाँ जो दोनों साहित्योंमें विभिन्नता दिख पड़ती 
है वह यह है कि महाराष्ट्र सरीखे वीरत्व प्रधान देशमें 
चन्द्रमूषण और भूषण सरीखे वीर गाथाके गायक 
महाकवियोंक्रा अभाव क्यों रहा है जिनकी कि हिन्दीके 
प्रारम्भिक कलमें प्रचुरता `रही है। दूसरा विचारणीय 
प्रश्‍न यह है कि मराठीमें हिदीके समान प्रेम-काव्योंका 
अभाव क्यों रहा ? हिग्दीमें जायसीके पद्मावत सरीखे' 
प्रेमाख्यानोंका कारण मुसलमानी साम्राज्यके . संएकपें 
फारसी साहित्यका प्रभाव माता. जा सकता है जो कि 
मराठी साहित्यपर आअतना अविक नहीं पड़ने पाया ॥. 
मराठीके शाहिरोंपर अवश्य ही असक कुछ प्रभाव 
लत्िषित होता हे जिन्होंने भुई फा रसी के लावनी आदि 
छंदोंके आधारपर अपनी कविताओंक़ी रचना की। 
भिन शाहिरोंकी रचनाओंमे वीर गाथा और श्रृंगार 
दोनोंका सम्मिश्रण अवश्ये मिलता है । जिन्होंने अपने 
पोवाड़ोंके रूपमें वीर और श्रृंगार रसका अद्‌भुत श्रवाह 
सारे महाराष्ट्रमें प्रवाहित कर दिया था । अिन शाहिरों 
की संख्या मराठीमें काफी है जिनमें कि मसीनदासः 
रामजोशी, नागेश आदि नाय आदि प्रसिद्ध हे । जिन्होंने 
अमनी संगीतमवी रचनाओंसे सारे महाराष्ट्रमे अक ओर. 
बीर-रस और दूसरी ओर श्रृंगार रसको मूतिमात कर 
दिया था कितु ये सब्र रचनाओं हमें सफुट-कविताओंके. 
रूपमें ही मिलती हैं, महाकाव्य या खंडकाव्यके रूपमे 
नहीं जैसी कि वीर काव्य हम्मोररासो, और प्रेम-काव्य 
मवृमालती, अिन्द्रावती आदि हिन्दी काव्योंमे है क 


# जबलपुरमें हुओ १४ वें (मराठी) विदर्भ साहित्य 


सम्मेलनमें लेखक द्वारा पठित ) 5:  ": 
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भारतीय जितिहासका अक युग-प्रतीक 


: श्री मन्म्रथनाथ गत्त : 


आज वंगालियोंमें कोओ 'नीळ दर्पण” नाटकको 
नहीं पढ़ता । में यहांपर अुन लोगोंको नहीं गिना रहा 
हूँ जो परीक्षा पास करनेके लिये या साहित्यके भिति- 
हासका गम्भीर अध्ययन करनेके लिये जिस पुस्तकको 
पढते हॅ । पर यह नाटक केवल स!हित्यके अितिहासकी 
दृष्टिसे नहीं; हमारे राजनेतिक अितिहासकी दृष्टिसे 
भी बहुत महत्वपूर्ण है । असका महत्व कितना अधिक 
है, जिस बातका अिप्रीसे अनुमान किया जा सकता है 
कि स्वयं वंकिमचन्द्रने जिस पुस्तकको बंगालका “टामः 
काकाकी कुटिया' (अंकिक टॉम्स केत्रिन) 
बतलाया है । 

यह नाटक नीलकोठीके साहत्रोंके अत्याचारोंके 
विरुद्ध/ लिखा गया था । यहाँपर यह बताना आवश्यक 
है कि यें नील कोठीके साहब कौन थे, और नीलकोठी क्या 
थी । आजकल तो सभी रंग रासायनिक हैं । पर रंगनेके 
पहले नीलसे ही रंग बना करता था। में थोडेसे शब्दोंमें 
अपनी पुस्तक राष्ट्रीय आन्दोलनका अितिहास'से 
नीलकी खेतीका अतिहास संकलित करता हूँ जिससे 
आलोच्य नाटककी पृष्ठभूमि समझमें आ जावे । 


जब अँग्रेज यहाँ आये, अुन्होंने बंगालकी जमीनको 
नीलकी खेतीके अपयुक्त पाया । पहले-पहल कुछ 
किसानोंको अससे फायदा भी रहा । स्वयं राजा राम 
मोहनराय ने सन १८२६.में यह कहा था कि नीलकी खेतीसे 
किसानों की फायदा है । यदि किसानोंपर ही जिसका 
बोना-न-बोना, और भोना तो कितना बोना यह छोड़ 
दिय! जाता, तथा अुन्हें अपनी मुपजको स्वतन्त्रता 
पूर्वक बेचते दिया जाता, तो, बात और होती । 


` पर यहाँ.तो कुछ अंग्रेज कोठीवाले * जिसके अकाः 
धिंकारी हो गये, और अग्होंने मनमाने ढंगसे चर्ताव शुरू 


किया। यद्यपि ये अँग्रेज कोऔ सरकारी हैसियत नहीं रखते. 


थे; पर अँग्रेज होनेके कारण ही भुन्हें मानो भारतीयोंपर 
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मनमाना करनेका पट्टो मिका दुआ शा । केजो चाहे | 
सो करते श्रं । 
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यों तो देखनेमें अंग्रीमेंट (करार) का रूप होता 
था; परं असळमें किसानको ' कोओऔ स्वतन्त्रता नहीँ 
होती थी । नीळकी कोठीके कारिन्दे जांकर प्रत्येक 
खतपर निशान लंगा देते थे कि अिस खेतर्मे नील ओर . 
जिसमें धान वोया जायगा । किसानकी कया मजाल थीं ड 
कि वह भुसका भुल्लंघन करे । | ० र 
नील को रोके साहबोंका यह अत्याचार बीसियों 
वर्ष तक बंगालमें. चला । अंग्रीमेंट अक सालका होता 
था, पर असलर्मे आजीवन गुलामीका पटटा छिखाः न 
जाता था । हर साल जत्र हिसाब होता था, तो तीलकीः ब 
गाड़ियाँ देनेके बाद नीलके किसानोंके हिस्ाबमें कुछ भी 
नहीं निकलता था, नतीजा यह होता कि मुन्हें ओर भी 
पेशगी लेनी पड़ती थी । {7 मी 
१८२२ में नीलके साहवोंके अत्याचारोकि विषयमे 
पहले अल्लेख 'समाचार चन्द्रिका' और 'समाचार दर्पण? 
नामक बंगला अखबारोंमे मिलता है। जिसके बाद 
अक्पयकुमारदत्तने 'तत्वत्रोबिनी'वत्रिकामें नीलके किसानों- 
पर अत्याचारके सम्बन्धर्में लिखा या । अच्छी से 
अच्छी जमीनपर जबरदस्ती नीलकी खेती करायी जाती 
थी । FA 
किसी-किसी कपेत्रमें दस सत्लके अंग्रीमेटका पता. 
मिलता है । यह भी पता चला है कि जब नींलकें £ 
अत्याचारोंके विरुद्ध विद्रोह करने लगे, तो जि 
अत्याचारोंको बन्द केरनेके बजाय अंग्रेज : सरकारने र 
नीलकी कोठीके साहूबोंको मंजिस्ट्रेटोंक़े 3 
दिये । जो लोग अंग्रेजी साहित्य और अंब्रेजोकी 
निष्ठाको सामने रखकर साम्राज्यवादके जित पहलु 
भल जाते हें; वे ब्रिटिश शासनकी .अस 
संमझ पाते । ही. 22022 
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नीलके साहवोंको यह अधिकार तो पहलेसे मिला 
हुआ थाकि वे किसानोंको जब चाहें तब अपनी 
कोठीमें कंद कर ळें । तीलके किसानोंमें जिससे बड़ा 
असन्तोप फैला हुआ था । जिनमें आन्दोलन जिस मात्रा 
तक पहुँचा था कि बड़े लाट लाई कॅनिंग १८५७ के 
बिद्रोहसे कहीं ज्यादा सके सम्ब न्धमें चिन्तित थे । अृन्होंने 
लिखा है--'करीब अंक हफ्ते तक में अितना अद्विग् 
था कि में दिल्लीके गदरके समय भी नहीं था, और 
मुझे डर था कि यदि जिस समय किसी नील मालिकने 


' अय या मूर्खतावश अक गोळी चला दी, तो मुससे 
_ संभव है कि बंगालके दक्षिणी हिस्सेनें प्रत्येक कारखानेम 


आग लग जाय ।' 


शायद असी भुद्विग्नताके कारण बंगालके लेफ्टि- 
नेट गवर्नर सर जान पीटर नदी-ताव द्वारा बंगालके 
देहातोका दौरा करने लगे। सन्‌ १८६०के १७ दिसम्बरको 
अन्होंने दौरेके वाद अक रिपोर्ट दी जिसमें अुन्होंने यह 
कहा कि 'में ६ ०-७० मील तक भागीरथी तथा जमुना 
नदियोंमें नावके द्वारा दौरा करता रहा तो आुसमें मेने, 
देखा कि यह ६०-७० मीलका किनारा अर्जी देनेवाले 
किसानोंसे भरा हुआ था । यहाँ तक कि गाँवकी औरतें 
तक जमा थीं, असा मालूम होता है कि जो लोग वहाँपर 
अपनी फ़रियाद लेकर आये थे, वे नदीके दोनों 
किनारोंपर स्थित दूर-दूरके गांवोंसे आये थे । में नहीं 
जानता कि आज तक किसी राजक्मंचारीके भाग्यमें यह 
बात हुआ कि नहीं, कि >गातार १४ घंटे तक दोनों 
किनारोंपर खड़े अर्जी देनेवालोंकी कतारोके वीचसे 
रटीमरपर.चले। सभी लोग बड़े अदबसे अपनी माँग रख रहे 
थे, और यह स्पष्ट है कि वे लोग जिस मामलेको लेकर 
आये थे अुसके सम्बन्धमें बहुत गम्भीर थे । यह सोचना 
बेवकूफी होगी कि जो यह दसियों हजार लोग आये थे, 
और जिनमें पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे भी थे झुसका 
कोबी अर्थ नहीं है ।' F 
` अिसके पहले, ही १८५९ गें ५० लाख नीलके 
किसानोंने हड़ताल कर दी थी । अिसीकी प्रतिध्वनि 
बंगला साहित्य में 'नील दर्पण” नाटकके रूपमें हुं । 
बिसे क्यों बंकिमचन्द्रने बंगलाका 'अंकिल टाम्स कैविन' 
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(टामकाकाकी कुटिया) बतलाया, यह पहले जो कुछ 
लिखा गया, अुससे स्पष्ट हो गया होगा । 

बंकिमचन्द्रने यह लिखा-- 'दीनवन्धुमित्रको 
समाजके सम्बन्धमें अद्भुत ज्ञान था और अुनमें प्रबल 
सहानुभूति थी । अिन्हींके कारण वे नाटक लिखनेकी 
ओर अग्रसर हुओ। जिन जिळा फोंभें नील पैदा होता था, 
आनमें वे खूब घूमते रहते थे । वे अपने ही तजरबेसे 
जानते थे कि प्रजापर किस प्रकारका अत्याचार हो रहा 
है। अुतको अिस प्रजा-यीडनके सम्तरन्धमें जितनी 
जानकारी थी, जितनी और किमीको नहीं थी । अपनी 
स्वाभाविक सहानुभूतिके कारण अुन्हें असा प्रतीत हुआ 
जैसे अन्होंने ही अत दुखोंको झेला हो । अितील्यि 
अुन्होंने अपनी कवित्वपूर्ण लेंखनीसे यह दुख-गाया तैयार 
की। 'नील दर्पण” नाटक बंगालकी टाम काकाकी 
कुटिया है । टाम काकाकी कुटियाने अमेरिकाके हवशि- 
योंको गुलामीसे मुक्त किया। असी प्रकार बंगला 
भाषाका अतिहासिक युग प्रपाक नाटक “नील दर्पण” 
नीलके गुलामोंकी गुलामीको मिटानेमें बहुत कार्य 
कर सका । 

हम पहले यह बता दें कि यह पुस्तक किस्त प्रकार 
अक भयंकर राजनैतिक अस्त्रके रूपमें परिणत हुऔ। 
जिस पुस्तकका अनुवाद अंग्रेजीमें प्रकाशित हुआ। 
जिससे जितना तहलका मचा कि अिप्तके प्रकाशक पादरी 
जेम्स-लेंगपर मुकदमा चला, और अन्हें अक महीनेकी 
कैद तथा अक हजार रुपये जुर्माना किया गया । शासक- 
वर्गके जिस क्रोधका यह रूप विशेय ध्यान देने योग्य है 
कि जिस पुस्तकके मूल लेखकक़ों कोओ सजा नहीं दी 
गयी । अंग्रेजीमें 'नीलदर्पण' के प्रकाशनसे सरकार रुष्ट 
अिस कारण हुआ कि जिससे शासकवगंके ढोंगमें बाधा 
पडती थी.। यहाँ फिर अक बार हम ब्रिटिश न्याय और 
अंतपोगत्वा सब न्यायोंके वर्ग वरित्रकों देख ले । 

जिस मधुसूदनदत्त नामक व्यक्तिने 'नील दर्पण का 
अनुवाद किया था, भुसे भी सजा दी गयी । फिर भी 
आन्दोलन चलता रहा में फिर अपने 'राष्ट्रीय आन्दो- 
लनंका भितिहास' से भुत करता हुँ-- 'आत्दोलनते 
जितना जोर पकडा कि सरकारने ओक नील कमीशर्त 
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वेठाया, पर जिस कमीशनने कोओ अच्छी सिफारिश 
नहीं की , कमीशनने अुल्टा यह कहा कि नीलकी खेती 
होनी चाहिये। साथ ही अुन्होंने नीलके किसानोंके 
दुखोंको दूर करनेके लिग्रें कोओ अच्छी सिफारिश नहीं 
की । सच तो यह है कि जवतक जर्मनीने वैज्ञानिक 
ढंगसे नील आत्पादन नहीं किया तवतक नीलकी खेती 

चलती रही । भारतवर्षमें अस समय कोओ ने.[त्व असा 
भुत्पन्न होता जो नीलके किसानोंके आन्दोळनफो १८५७ 
के विद्रोहके साथ संयुक्त कर देता, तो जिसमें संदेह नहीं 
कि भारतीय अितिहास कुछ दूसरा ही होता ।' 


जो कुछ भी हो नीलके किसानोंके विययको लेकर 
अक नाटक लिखना बड़े साहस और सूझकी बात थी । 
जिस लिये जिसमें आश्‍वर्यकी बात नहीं कि दीनवन्धु 
जिस नाटकको लिखकर बहुत प्रसिद्ध हुओं और अुनका 
नाटक जनप्रिय हुआ । 


° “दीनबन्धुका जन्म बंगला संवतक्रे १२३८ में हुआ। 
अुनके पिताका नाम कालाचाँइ मित्र था । बचपनभमें 
हेयर स्कूलका छात्र रहते समय ही अन्होंने बंगला 
लिखना आरम्भ कर दिया था। वे औद्वरगुप्तके 
अनुयायी थे । अंसा समझा जाता है कि अुनक्री पहली 
रचना “मानव चरित्र” नामक अंक कविता थी, जो 


ओऔद्वरगुप्त सम्पादित ' साधुरंजन ' पत्रिकामें प्रकाशित 


हुऔ थी।अिसके बाद तो वे बराबर कुछ न कुछ लिखते 
ही रहे । अुनको अेक्रात्र रचना जितनी प्रसिद्ध हुऔ कि 
जिस स॒ख्यामें वे कवितायें छपीं, पत्रिकाको अुस संख्याको 
फिरसे छापना पडा । 


दीनबन्धुने जीवनको बहुत पाससे देखा था । 
डाक विभागमें अक मामूली बाबूके रूपमें भरती होकर 
वे अस विभागके अक बड़े अफसर हो गये थे, और जिस 
नाते अन्हें मणियुरसे गंजाम और दाजिलिंगसे समुद्र तक 
बार-बार जाना पड़ता था । असके अलावा अुनमें यह 
आदत थी कि वे जहाँ पर भो दोरेपर जाते, वहाँ 
सरकारी काम समाप्त कर हर अकसे मिलते-- 
जन-सम्पक स्थापित करते । जिस कारण हम यह 
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देखते हैं कि अुनकी रचनाओंमें छोटेसे लेकर बड़े तक 
सबके जीवनसे वे बखूबी परिचित थे । क 


जब अनका “नीलदर्षण” नामक नाटक प्रसिद्ध 
हुआ, तो वे अक पार्टीमें बैठे हुओ ये । किसीका परिचय 
अभी नहीं कराया गया था । अस पार्टीमें नीलकोठीका 
अंक बंगाली कारिन्दा भी था । किसी प्रकारसे 'नील- 
दर्पण ' नाटकपर आुसकी नजर पहुँची । जिसपर आस 
कारिन्दाते कहा--“सालेने हूबहू नीलकी कोठीमे जले 
जो कुछ होता हैं, बंसा ही लिख दिया है । मालूम होता 
हैँ जसे हमारा कोओ कर्मचारी ही लेखक है ।” 


दीनवन्धुने यह बात सुनी, तो वे हँसे । अधर 
मेजत्रानने झेंपते हुओ दीनवन्धुका परिचय लोगोंको 
कराया । तब वह कारिन्दा दीनबन्युसे माफी माँगने 
लगा । जिसपर दीनबन्धु वोळे-- आपके शब्द चाहे जंसे 
भी हों, पर आपने जेवी प्रशंसा मेरी की है, बंसी आज 
तक किसीने नहीं की । 

दीनवन्धुके नाटककी जित वस्तुवादिताके कारण 
ही अुनके नाटकमें वह गुण आ गया जिससे वह अस 
युगमें प्रसिद्ध हुओ । 

ऊ र ई 


ग्ड 
संवषेमें नाटकको कया-वस्तु यों है :-- 


गोछोकचन्द्र और अुनके नौकर सावुमे बातचीत 
हो रही है । साधु यह कह रहा है कि अब जिस. देशको 
छोड़ देना चाहिये, पर गोलोक कह रहा है--यहाँ हमारे 
सात पुरखे रहते आये हैं । जो धान पंदा होती है, 
अुससे साल भर चलता है, अतिथि सेवा होतो रहती हैं 
और पूजा भी होतो है । जो सरसों होता है अुससे तेल 
मिलता है, और साठ-सत्तर बच जाते हैं। खेतका 
चावल, खेतको: दाल, वागसे तरकारी और पोख़रेसे 
मछली मिलती है । असे देशको कँसे छोड़ा जाय । | 

साधूने कहा--पर अव तो ये बातें जाती रहीं । 
नीलके साहवोंके मारे अब तो नीळ “ही व्रोना पड़ता है । 
असका भी पंसा मिल जाता तो ठीक रहता | 


__ दूसरे गर्माकमें भी किसान. आपसमें वात कर रहे 
कि नीलकी खेतीके मारे सवकी आफत हैं । किसा 
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यह आप्रसमें कह रहे हैं कि गाय बैल बेचकर गाँव छोड 
कर कहीं भाग कर चला जाय । बात यह है कि 
किसानोंकी सारी जमीनपर नीलकी खेती होने लगी थी। 
.. वे लोग बात ही कर रहे थे कि अितनेमें अमीन 
ओर प्यादे आकर अुन किसानोंको बाँधने लग । 

तीसरे गर्भाकमें मिस्टर झुंड अपने दीवानको ञिस 
लिये डॉट रहा है कि वह अधिक अत्याचार नहीं कर 
रहा है । साहब कह रहा है-- तुम साले डरपोक लोग 
हो, नालायक हो, तुम डर गये हो, तुम घबडाते हो । 


अिसपर दीवान कह रहा है-- हुजूर, जब मन 
थह ओहदा लिया, तो डर केसा ?. मॅने तो डर, लज्जा, 
मान, मर्यादा, संबको तिलांजछि दे दी । गोहत्या, ब्रह्म- 
हत्या, स्त्री-हत्या, घरमे आग लगाना यह सब तो मेरे 
लिये अंगके आभूषण हो गये हैं जेळखाना तो मेरे सिर 
परें नाचता रहता है।  ' 


जिसपर साहबने कहा-- में बात नहीं मागता 
काम माँगता हूँ । 


जितनेमें वे ही दो किसान बँधकर आते ह । 
दीवानजीकों तो खैररूवाही दिखानी थी, वे नपर 
बहुत बिगडते हें । कहते हे-- सुना है, तुम साहबको 
केद करना चाहते हो । 

जिसपर वह किसान प्रतिवाद करता है । तब 
दीवोनंजीं यह कहते हैं कि गाँवमे स्कूल बना है; अिसीसे 
राज्यद्रोह फेल रहा है। साहब कहते हें कि में 
स्कूल बन्द करा दूंगा । जिसके अलावा वे और भी 
बिगंडते हें । 
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दीवानजी कहते हैं-- हुजूर, यह नीलवाले खेतमें 
खेती नहीं कर रहा है । साळेने लेनेको तो पेशगीके 
पये ले लिये, पर कहता है कि नीलकी . खेती मुझसे 
नहीं होती । कहता है कि वक्‍त नहीं है। 


बि्पर भुड साहब आपेसे बाहर होकर कहते 
साला वडा हरामजांदा बदमाश है । पेशगी तू लेगा, 
भौर खेती में करूँ? साला बडा हरामी हे (जूतेकी 
ठोकर मारना) अभी तेरी मुलाकात श्यामचाँदसे 
कराता हूँ । 

साहबने अपने डंडेका नाम श्यामचाँद रखा था । 
असे अठाकर साहब मारना शुरू करते हें और किसान 
जोर-जोरंसे विल्लाता है। बिसर साहब पराक्रम 
दिखलानेके लिये ब्लाडी, 'निगर तथा माँ-बहनेक्री 
गालियाँ देते हें । ei 

{असी प्रकारसे यह नाटक चलता जाता है। 
ब्रिटिश साम्राज्यवादका नग्न रूर सामन आ जाता है । 
मेने पहले ही बताया कि अब यह नाटक ने तो पढ़ा 
जाता और न खेला जाता है, फिर भी जिस ' नाटंकके 
अन्दर भारतीय अितिहासका अक अध्याय निहित है । 
असं नाटकको बंगला साहित्य और साथ-ही-साथ 


भारतीय अितिहासका अक क्रोशशिला (मील पत्थर) -- 4 


कहा जा सकत है । सच तो यह है कि अितिहासको 
किसी पुस्तकमें नीलकी कोठिप्रोंमें साह रोके देशव्यापी 
अत्याचारकी कहानी जितने अच्छे ढंगसे नहीं लिखी 
गयी है 


OS ~ 


शाबास 
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अवसर विद्वानोंको कहते सुना है कि धन्य थे, 
वे प्राचीन धर्म-प्रचारक जो हिमालयकी अलंध्य सीमाओं 
लांघकर चीन और तिब्बतमे धर्ष प्रचारार्थ गये । जिसमें 
कुछ संदेह नहीं कि मध्य-युगके धर्म-प्रचारकोंकी यात्राओं 
याता-यातके साधनोंके अभावके दिनोंमें काफी दु:स्साहस- 
पूर्ण और जोखिमका काम थीं । 


किन्तु आजके यातायातसम्पन्न युगकी यात्राओं भी 
यात्रीके लिये कम हैरानी और परेशानीका कारण 
नहीं होतीं । 

श्रीमती अनी दिसेंटने कहीं लिखा है कि “यदि 
अपने देशकी सेवा करनी हो, तो नगर-नगर घूमना 
चाहिये, गाँव-गाँव घूमना चाहिये तथा घर-घर घूमना 
चाहिये ।” में नहीं जानता कि मुझसे अपने देशकी कुछ 
सेवा बन पड़ी अथवा नहीं, किन्तु श्रीमती बिसेंटके 
अक्त कथनकी कृपासे में घूमा पर्याप्त हूँ। घर-घर और 
गाँव-गाँव ही घूमना हो तो जिस युगमें भी बिना रेलका 
टिकट खरीदे यात्रा हो सकती है। मगर-नगर घूमना 


® 


{ht 


“ हो और कहीं भी शीघ्र पहुँचना न हो तो भी बिना 


रेके टिकटके काम चल सकता है । किन्तु, देशसे बाहर 
जाना हो तो बिना धासपोर्ट'के चळ ही नहीं सकता । 
पासपोर्टका शब्दार्थ चाहे जो हो व्यवहारार्थं अपनी 
सरकारसे विदेश जानेके लिये देश छोडनेका अनुज्ञा-पत्र 
है । सभ्य संसारको पासपोर्टकी प्रथा आरम्भ किये कुछ 
ही समय हुआ है । पांच सात वर्ष पहले ही देशका जो 
भू-भाग देशका अक अंग था, भुस पर्चिमी-पंजाब और 
पूर्वी बंगालमें जानेके लिये भी पासपोटंकी आवश्यकता 
हो गयी हे 

सन्‌ १९३२ में मेने सर्व प्रथम विदेश 
जानेकी कल्पनाको मनमें जगह दी। बौद्ध ग्रंथोमें 
बुद्धसे आरंभ करके आचार्य-परंपराकी कुछ कड़िय 
अपलब्ध हें । और जिधर अुपाली महास्यविरसे आरंभ 
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करके जिस समय तक चली आनेवाली आचार्य परंपराकी 
कड़ियाँ भी प्राप्य हें। वीचकी कुछ कड़ियाँ अप्राप्य 
हैं। मुझे लगा कि संभव है स्पामदेशकी यात्रा करनेसे, 
वहांसे प्राप्त सामग्रीको सहायतासे, में वृद्धये अबतक 
चली आनेवाली आचार्य-परम्पराकी कडियोंको पुस 
कर सकं 1 जिसी अद्वेश्यकी पृतिके लिये मैने स्याम. जाना 
तय किया । प्रयत्न करनेपर सिहल सरकारसे स्याम 
जानेका पासपोर्ट भी मिल गया । 


` आसी वर्ष राहुलजीके आग्रहसे महाबोधि सोसायटी 
के निमन्त्रगपर में जिग्लेंड जानेक्रे लिये तैयार हो गया । 
स्याम जानेक्रे लिये जो पासपोर्ट मिला था असेही लंदन 
जानेका अनुज्ञा-पत्र भी बनवाना था । जब अधिकारियों 
को जिस आशयका प्रार्थना-पत्र दिया गया तो अुत्तर 
मिला कि तुम्हें लन्डन जानेका पास-पोटं तो मिल नहीं 
सकता और स्याम जानका तुम्हारा पास-पोटं भी जब्त 
किया जाता हूँ । अविक पूछ-ताछ करनेपर पता लगा 
कि भारत और सिंहल दोनोंकी प्रजाके ब्रिटिश प्रजा . 
होनें और भारतीय सी० आओ० डी० की सिहर तक. 
भी पहुँच होनेकाही ग्रह परिणाम है । मैने राज रीतिक 
केत्रमें कभी कुछ अल्लेख योग्य कार्य नहीं किवा है 
किन्तु, यदि अपने देशसे प्रेम करना मात्र ही “राजतीति! 
समझा जाय तो कौन असा अभागा होगा जो राजनेतिक व 
कार्यकर्ता होनेसे जिनकार करे । 


मेरे हृदयपर अपना स्यामक्रा मिला प्रिछाया 

पास-पोर्ट छिन जानेका और लन्दनका पास पोर्ट न | 
मिलनेका बड़ा खरात्र असर हुआ । असा लगा शर 
कि आय भरके लिये देशक्री चहार-दीवारीके भीतर क 
कैद कर दिया गया हूँ। संकल्प कियाकि जेसे भीहो 

पास-पोर्ट मिलना ही चाहिये । अब लन्दन जानेके लिये 
पास-पोर्टकी अवश्यकता न थी, किन्तुं पास-पोटं लेनेके 
लिये ही लन्दन तक जानेके लिये भी तेयार था । स्वर्गीय 
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मेम्बर थे | ये गवनेरके पास गये और अपनी निजी 
जिम्मेदारीपर मुझे पास-पोटं दिलवाया | वे न होते तो 
सच यह है, मुझे पास-पोट ही नहीं मिलता । 

१९३६ में फिर विदेश जानेके लिये पासगोटंकी 
आवद्णकता पड़ी। पाँच साल बीत जागेसे पुराना पासपोटं 
पुराना पड़ गया था । भुस समय में सारनाथमें रहता 
था । अिसलिये यू. पी. सरकारे ही पासपोर्ट लेनेकी 
बात थी। पासपोर्टके प्राथना प्रपर ऑनरेरी. मैजिट्रेट 
जैसे किसी पदाधिकारी की सिफारिश अपेक्पित थी । 
अस समयके बनारसके कमिइनर श्री पन्नालाल सारनाथके 
प्रति श्रद्धावान थे, बीच बीचमें सारनाथ आते रहते थे । 
अन्होंने किसी ऑनरेरी मैजिट्रेटके नाम अक पुर्जी लिखकर 
मुझे दे दी, कि मे भुनका परिचित हूँ। में वह पुर्जी 
लेकर अुन महोदयके पास गया, और अपेक्परित सिफा- 
रिश मिल जानेते थोड़े ही समयमें मुझे पासपोर्ट भी 
मिल गया । 

में अस वर्ध कोलंबो तक गया । वहाँ पहुँचनेपर 
बिदेश जानेका विचार स्थगित कर देनेके कारण आस 
पासपोर्टका कुछ भी भुपयोग न हो सका । युद्धके 
दिनोंमें वह पासपोर्ट सरकारको वापिस कर देना पड़ा ! 

बिदेश जानेके लिये पासपोट अनिवार्य होमेसे 
मुझे पासपोटंकी चाह तो थी ही; लेकिन साथ ही अससे 
असाधारण घृणा भी थी । पासपोर्टेमें जातीय-पदका 
अक स्थान रहता है, और वहाँ लिखना पडता था, 
'जन्मसे ही ब्रिटिश प्रजा', प्रजा शब्द सुननेमें अुतना मत - 
भेदी नहीं है जितना कि 'गुलाम' । किन्तु असका अर्थ 
गुलाम ही था । 

देशम स्वातंत्र्य युद्ध जारी था । मे कल्पना 
करने लगा कि कभी वह दिन भी आयेगा जब 
किसी भारतीयको अपने पासपं।टंपर ये शब्द न लिखने 
होंगे और संकल्प किया, कि अब यथासंभव तबतक 
पासपोर्टके लिये प्रार्थनापञ्र भेजनेका अवसर न आतेंदूँगा 
` जबतक पासपोर्टपर अवत शब्द लिखनेकी मजबूरी वनी 
रहेगी । मुझे हर्ष है कि अवत संकल्प पूरा हुआ । 
ed [RS में विश्व वोद्ध सम्मेलनका प्रथम अधि- 
वेन कोलंव्रोमें हुआ। वहाँ जानेके लिये दिल्लीके मित्रोसे 
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मिली सहायताके कारण भारत और लंकाके ही बीचमें 
आ जा सकतेका पासपोर्ट अक ही दिनमें मिल गया । 

१९५२ के ही सितम्बरमें टोकिओ (जापान) में 
विश्व वौद्ध सम्मेलनका दूसरा अधिवेशन होना था । 
भिस बार कलकतेमें रहते समथ मुझे असमे सम्मिलित 
होनेका निमन्त्रण मिला । मेने कळकतेमें ही पासपोर्टके 
लिये प्रार्यना-पत्र दे दिया । जापान आते जाते में पास 
पड़ोसके जिन देशोंको देख आना चाहता था, अुन 
सभीका पासपोर्ट माँग लिया । चीने बारेमें कुछ स देह 
था, किन्तु वह नाम भी अने प्रार्यना-पतरमें लिख ही तो 
दिया, आशा दिलायी गयी कि ३ सप्ताहके बाद पास- 
पोर्ट मिल जा सकेगा । 

“ ३ सप्ताहे वाद पानीके जहाजसे जानेसे तो में 
समयपर पहुँच ही न सक्रूंगा ” 

“तो आपको अिससे पहले प्रार्थना-पत्र देना 
चाहिये था ।” 


“ विशय बौद्ध सम्मेळतमें सम्मिलित होतेळा 


निमन्त्रण ही अभी मिला है, पहलेसे प्रार्थना-पत्र केसे 


देता ? 

“तो आप सिक्युरिटी ऑफिसमें कोशिश कीजिये, 
वहसे यदि कागज-पत्र जल्दी लौट आयेंगे तो हम आपको 
पासपोटे जल्दी दे देंग । 

अब में सिक्युरेटी ऑफिसके पीछे पड़ा । दिनमें 
अकाध बार आता-जाता और दो-चार बार टेलोफून 
करता कुछ दिनके वाद सिक्युरिटी ऑफिसवालोंते कहा 
कि “हम आपके कागज जाँच पडतालके लिये भेज रहे 
हैं, आप स्थानीय पुलिसमें कोशिश कीजिये ” 

अब मैंने सिक्यूरिटी पुलिस और अपने मुहल्लेके 
थानेके बीचमें ताना-त्राना बुतना शुरू किया । मित्रयुः 
रिटी पुलिसवाले कहो कि कागज भेज रहे हैं और 
थानेवालोंका कहना था कि कागज पहुँच नहीं रहे हैं । 
चार-पांच दिनके प्रयःनके फलस्वरूप कऊकत्तेमें ही भेक 
दफूतरसे दूसरे दफूतर कागज पहुँच पाये । 

अक प्रातःकाल स्थानीय थानेवालोंने | 


कागजोंकी ओर देखकर मुझसे प्रश्‍न विया--' आप कहाँ 
जा रहे है”? 
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“ अिस प्रश्‍नका अत्तर तो मेने अपने प्रार्थना-त्रमें 
दिया ही है !” 
“ आपको किस-किक्ष देशका पासपोर्ट चाहिये ?” 


~ 


“जिस प्रइनका अत्तर भी में अपने प्रार्थना- 
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पत्रमें दे ही चुका हूँ '' । 
हम क्या करें हमें तो जो-जो प्रन पूछनेको 
कहा जाता है हमें पूछकर अुसका अत्तर लिखना ही 
पड़ता है” 
“अच्छा तो आपका अगला प्रश्‍न कया है ?” 
“प्रशन तो हमें स्वयं कुछ वेढेंगासा लगता है 
किन्तु कुछ न कुछ अृत्तर लिखना ही होगा । ” 


“आप २४ वर्षकी आयुसे लेकर अमीतक छः 
महीनेसे अधिक कहाँ-कहाँ रहे है? 
नित्य नथा स्थान बदलेनेवाला में अब अुनको क्था 
बताओ कि कहाँ-कहाँ रहा हूँ ? व्यावहारिक बननेगर 
मजकूर होनेके कारण मेने अन्हें लाहौर, कोलम्त्री, 
लंदन, और वर्धा, के नाम लिखा दिथे। थानेवालोंने 
आइवासन दिया, कि “आज ही मेरे कागज वापिस 
सिक्युरिटी पुलिस भेज दिये जायेंगे । 
अब दुत्रारा थाने और सित्मुरिटी पुलिसके वीचमें 
ताना-बाना बुनना पड़ा । थानेवाले कहते थे कि हम कागज 
भेज रहे हें, और सिक्युरिटी पुलिसवाले कहते थे कि 
हमें कागज मिल नहीं रहे है। जैसे (से कागज सिक्युरिटी 
पुलिसमें पहुँचे । अब सिक्युरिटी पुलिसवालोंकी बारी 
थी । मेरा काम हर दूसरे दिन वहाँ जाना और निराश 
होकर लौट आना था। अुनेका कहना था कि हम 
पुलिसकी रिपोटंके अनुसार जाँच कर रहे हैं । जिसीसे 
विलम्ब होता है। जिस विलम्वकी अवधिको कम 
करनेके लिये अधर-अुधरसे कुछ फोन किये कराये 
गये । अक दिन झुंसलाकर म॑ने पूछा “कि क्या आप, 
रर, कोलंबो, अथव। लंदतमें मेरे वारेमें कुछ जाँच 
पड़ताल कर रहे हे?” 
नहीं हमारी जांच कलकत्ते तक ही सीमित है । “ 
स्थानीय पुलिसके भेक बड़े-क्मचारीकी मेरे 


प्राथंता-पत्रपर सिफारिश थी, मुहुल्लेके यानेकी पुलिस _ 
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अपनी रिपोर्ट दे चुकी थी और अभी भी कलकत्तेमे ही 
न जाने मेरी और क्या जाँच हो रही थी ! . 


अखिर अक दिन अन्होंने कहा कि हम अपनी 
रिपोर्टके साथ आपके कागज लौटा रह हँ, । मझे आद्या 
विश्वास हुवा कि अत्र 'पासमोर्ट' मिल जायेगा 1 
12 दिन पासपाट कार्याळयसे में अपना पासपोर्ट 
आया । 


K 
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यह्‌ पासपोर्ट मुझे बड़ा ही प्रिय है, अिसपर 
सवके अपर अशोक चिस्ह वना है । असपर देवनागरी 
अक्यरोंमें 'सत्यमेवजबते' छता है। जिक्षर जातीय- 
पद लिखनेके स्त्रानर्मे 'जन्नसे ब्रिटिश प्रजा नहीं लिक्षना * 
पडा है 1.अिमसपर लिखा हुआ 'जन्नते भारतीय 


विदेश यात्रीकी समस्या पासपोर्ट मिल जानेसे ही 
हल नहीं होती । जिस जिन 'देगक्री यात्रा करती हो, 
अथवा जिस जिस देशसे गुजरना हो, अस भुस देशकी 
सरकारोंकी अनुमति भी लेती पडती है, जो 'वीसा' कह- 
लाती है। जिस प्रकार पासपोर्टके प्रार्थनापत्रके सा 
अपनी सरकारोंको कुछ न कुछ फीस देनी पडती है, भुमी 
प्रकार अस अस देशकी यात्रा करनेके लिये अथवा 
अुनमेॅसे गुजरनेकी अनुज्ञा प्राप्त करनेके लिये विदेशी 
सरकारोंके लिये भी कु»न कुछ फीस देनी हो पडती है । 
बिना कुछ लिये, न अपनी सरकार देशसे बाहर जानें 
देती है और न विदेशी सरकार अपने देशमें घुसने ही 
देती है। जिन सरकारोंके मारे माँपृथ्वीके न जाने- 


हकक 
कितने टुकडे हो गये हुँ! Re 
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मुझे जापान जाना ही था । अिसलित्रे जावानका 
“वीसा' लेना पड़ा | जायातो सरकारके कलकता स्थित 
प्रतिनिधिते 'वीसा' देनेसे पहले यह देख्वलिया कि जापान 
पहुँचनेयर मेरे पास वहाँ रहने, खाने, a लये 
पर्याप्त पैसा है अथवा नहीं ! ब्रिना अस्त प्रः 
गारंटीक्रे कोओ भी सरकार किशीको भी अपने देशम 
आने नहीं देती । जिस युगकी और विशेष खूपसे सम्य 
जगत्‌की यह विशेषता है कि. हर ,किसीको अथंकी 
तराजपर चढना ही होता है । जापानके अतिरिक्त 
रंगून और थायीलेंड (स्याम)का वीक्षा अ 
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पासपोर्ट और वीसाके अतिरिक्त विदेशी यात्रीकी 
तीसरी आवश्यक तैयारी हैजा चेचक आदिके अनिवाय 
(अजेवषत अथवा अनका साटिफिकिट हे । यह समस्या 
विदेशी यात्रीको कुछ बहुत हैरान नहीं करती । 
अनेक डा० विदेश जानेके जिच्छुक यात्रीको काया-कष्ट 
न देकर थोडासा अर्थ-इंड देकर ही छुट्टी दे देते हैं । 


१ सितम्बरको मित्रोंसे बिदा ले, पासपोर्ट, 
वीसा, आदिकी सारी तैयारीसे सुसज्जित हो जब में 
ब्रिटिश ओवर्सीज अेअरवेज अर्थात्‌ ब्रिटिश समुद्र-पार 
यात्रा-मागे कंपनीके कार्याळयर्म पहुंचा और जब अः 
सभी यात्रियोंके साथ मेरां सामान भी दम-दम वावुपत्तन 
(अरोड्रोम) जानेवाली बसमें लद गया और जब्र 
कंपनीके अधिकारियोंने मेरा पासपोर्ट देखा तो वे 
आइचर्य-चकित होकर वोळे --“आपके पासरोर्टमें हॉग- 
काँगका अत्डोसंमेंट नहीं है, हम आपको नहीं ले 
जासकते” । जितनी छान-त्रीनके बाद तो यह्‌ पासपाट 
मिला था, अब यह हाँग-काँगका अॅन्डोसेमेट और 
कौतसी बला बच गयी ! समझमें आया कि हाँग 
काँगकों भी चीनमें ही मानकर मेने अपनी सरकारसे 
बहाँ जानेकी पृथक अनुज्ञा नहीं ली थी। मेरा जहाज 
अंक रातके लिये हांग-कांग्‌ ठहरनेवाला था, और हाँगू- 
काँग चीनी द्वीप होनेपर भी भंग्रेजोंकी छत्र-छायामें है, 
जिसलिये वहाँ जानेकी और अक रात रहनेको पृथक 
अनुज्ञा अनिवार्यं थी । यह कोओ दुष्कर काय न था । 
लेकिन दुर्भाग्यसे २१ सितम्बरका दिन रविवारका दिन 
था, भुस दिन किसी भी तरह हाँग काँगका वह समर्थन 
प्राप्त नहीं ही किया जा सकता था । मेरी समस्या थी 
कि मेरा जहाज छूट रहा था । कंपनीके अधिकारियोंकी 
समस्या थी कि जहाजमें अक सीट खाली जा रही थी । 
भुन्होंने यह पुस्तक देखी, और वह पुस्तक देखी, जिससे 


सलाह की, और अूससे सलाह की, अन्तमें बोले कि हम: 


आपको आपकी अपनी जिम्मेवारीपर्‌ ले जा सकते है। 
“ क्यों क्या जिसमें कोओ खतरा है” ? ' 


“वे आपको पकडकर जेलम भी डाल दे सकते 
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में ओक सप्ताहे अविक कभी जेलम नहीं रहा । 
असलिये अपने देशके अनगिनत जळ यात्रियोंकी भाँति 
जल जीवनके बारेमे निश्चयात्मक झूपसे यह नहीं कह 
सकता कि मेरे मनमें असकी भीति श्रवा नहीं और 
यदि है तो किस मात्रामे ? अिसलिये अत्तर दिया-- 
“ जेल जानेलायक बात होनेसे जेल जातका खतरा भी 
मोल छिया ही जा सकता है। किन्तु यदि आप मुझे 
अपने परसों जानेवाले जहाजसे भी भेज सकें तो में 
अुससे भी चला जाअूंगा ।” 

हांग कांगका ऑनडोसमेंट न हो क्षे में अस दिन 
जापानके लिये आडता अुड़ता कलेकतस गी चिपका 
रह गया । 

२२ सितम्वरको सोमवार था और में 
अँनडोसमेन्ट ला सकता था ।. ऑफिसमें पहुँचा तो 
अधिकारी महाशय तमक कर बोले “बिना वहाँ की 


मजेसे 


सरकारकी आज्ञासे हम आपको हॉग्काँगका अँनडीकषमेः 


केसे दे सकते ! 
४ मझे वहाँ रहना नहीं है, मुझे वहांसे कवल 
गुजरना है । 
“तो आपको केवल गुजरनेकी अनुज्ञा चाहिये ? 
“और क्या ? 
“ तो पासपोर्ट 
जाजियेंगा । ” 


रख जाये, शामको ले 


मुझे हाँग काँगका अिडोसंमेन्ट मिल गया। 
२३ सितंम्बरके बी. ओ. सी. कंपनीके जहाजमें कहीं 
कोओ जगह न थी। वे मझे जापान नहीं ही ले जा सके । 
किन्तु में जुनका कृतज्ञ हूँ कि अुन्होंने पन अमरिकत 
अयरवेज' कंपनीके जहाजमें मेरे जापानं जानेकी 
व्यवस्थां कर दी । ` 

पैन अमरिकन अयरवेजका जॅहाज दिनरात अड़ता 
ही रहा। कळ ३ जगह बहुत योड़ी थोड़ी देरके लिय 
रुका। २४ सितम्बरकी प्रातःकाळ कलकतेसे इकर २५ 
सितम्वरको प्रातःकाल ही हमारा जहाज तोकिओमे थां | 

कुल २४ घंटोंकी यात्राके लिये जितनी खटपट | 
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हिन्दी काव्यम गतिरोध 


: श्री प्रसुदयाळ अग्निहोत्री : 


साहित्य यदि समाजका प्रति विम्व है, तो हमें 
कहना पड़ेगा कि हमारे समाजकी गति निश्‍चय ही 
द्ध हो रही है यद्याप यह सत्य है कि यृगका जितना 
प्रतिबिम्ब अुपन्यास अवं कहानी साहित्यपर पडता है 
अुतना काव्यपर नहीं । कहानीपर युगका प्रकाश 
प्रत्यक्ष और सीधा पडता है किन्तु काव्यपर छनछन 
कर । नाटक हमारे यहां अभीतक भावाभिव्यक्तिके पुरे 
माध्यम नहीं बन पाये हैं, अिसलिये आुनमें समथुगीन 
विचार -धाराका प्रभाव ढूँडना भूल होगी फिर भी 
जिधर जिस द्रुतगतिसे अकांकित्रों अत्रं रेडियो रूपकोंका 
सृजन हो रहा है असे देखकर यह कहा जा सकता है 
कि निकट भविष्यमें नाटक भी हमारी आशाओं, आकां- 
बपाओं, तृप्तियों अवं असफलताओंकी अभिव्यंजनाके 
माध्यम बन जायेंगे । 


जहाँतक हिन्दी काव्य साहित्यका सम्बन्ध हे 
शताब्दीके जिस पूर्वार्धिमे असने अनेक मंजिलें पार की 
हैं । पं. श्रीधर पाठक और मन्ननट्रिवेदीके समयसे लेकर 
जब कि खडी ब्रोलीके हिन्दी काव्यका माध्यम बन 
सकनेकी वषमतापर भी अनेक लोगोंको सन्देह था, 
आजतक अृसे न जाने कितनी परीकषाओंसे गुजरना पडा 
है । समाज-सुधार, देशभवित, पौराणिक आख्यान, 
क्रान्ति-विप्लव, रूपविधान, सौन्दर्य प्रतिष्ठा, असीम 
अन्वेषण, वेदना, अवसाद, नवनिर्माण सभीके स्वर 
असमे वारी वारीसे प्रतिध्वनित हुओं । जिस आधारपर 
आदशेवादी समीक्षकोंने अक सिद्धान्त मान लिया. कि 
कति युगञ्नष्टा है, राष्ट्रनिर्माता हैं और असका दायित्व 
समाजके निर्माण अर्थात्‌ मानवीय प्रगतिमें सर्वोपरि है । 

स्वतन्त्रता-प्र।प्तिसे धूर्व यह बात कडी सरळतासे 
दुहरायी जाती - रही 1 -देशकी - अन्य भाषाओंके-वीच 
हिन्दीमें राष्ट्रीयताका स्वरः प्रमूख होनेसें किसीकोः जिस 
ओर अुंगली भुठानेका अवकाश त मिला ।: हिल्दीके 
भनेक कवियोंकी यहःविशेषता रही कि-स्व० लोकमान्य 
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तिलकके सभये ही अक ओर जहाँ वे कलम पकडकर 
जनताम क्रान्तिका शंखनाद करते वहाँ दूसरी ओर 
जवताकी अिकाऔके रूपमें स्वयं भी अुसके बीच खडे 
दिखायी देते । छायावादके युगमें अवश्य जिसके अपवाद 
दिखायी दिये | छायावादका युग था भी अपवाद और 
किकर्तेव्य-विमूढताका युग । बीचमें अक दो आन्दोलन , 
भी आये और अुस समय काव्यसरिता स्पष्ट ही दो 
धाराओंमें विमवत दिखायी देती हुँ। आज तो यह 
सोचकर आश्चर्य होता हैँ कि कोओ कबि जो जनताका 
प्रतिनिधि कहलानेका दावा करता हुँ जितने लम्ब्रे समय 
तक युगयुगके गीत गानेके मोहमें युगकी आकांत्रषाओंसे 
अपनो वाणौको अलिप्त केसे रख सका 


यह स्पष्ट है कि काव्यम गत बीस वर्षोसे व्यक्ति 
वादी स्वर प्रमुख रहा है । वैदिक युगका ऋषि 
आत्मचिन्तक होते हुओ भी समष्टिवादी है । वेदोंकी 
स्तुतियोंमें सदा बहुवचनका प्रयोग है ।  अुपनिषदोके 
चिन्तन-प्रमुख होवेसे भुते समष्टिका स्व॒र कुछ धीमा 
अवश्य पड़ा किन्तु आगे भारतीय साहित्यक्ती दृष्टि सदा 
समाजकी ओर ही रही । कहना! तो यों चाहिये कि व्यक्तिने 
कलाकी साधनामें निजको यहाँ तक भुला दिया क्रि 
आज हमें अपने महानसे महान साधकोंकी कृतिसे कर्ताका 
अनुमान करना पड़ता है जसे सृष्टिसे स्रध्टाका । किन्तु 
गंत बीस-पचीस - वर्षोश्ने मनुष्यका जीवन «जितना 
आत्मपरक हो गया है कि अमे अपने सुख-दुख, सफलता- 
विफलता, आदिसे अपर आुठकर झाँकनंका स्मरण ही न 
आया-और जिस बीच जिस किसीने भूले भटके स्वयंको 
समब्टिसात करनेका प्रयत्न भी किया आते कलाके क्पेत्रमे 
विजातीय कहकरःअलग बैठा दिया-गया ॥ = = « 
२: गत कुछ वर्षोसे, विशेषतः बत महायुंद्धक समयसे 
जव कि चीनरमें राष्ट्रीय और साम्यवादी" सेनाओंके 
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काव्यपर जिसकी तीक्न प्रतिक्रिया हुVऔ । संसारक सस्ते मानी गीतों 
राजनीतिक चक्रे व्यक्तिक्रो यों भी दवा दिया था । निक सिद्धान्तोकी SI साथ हा i नत 
राष्ट्रके नामपर बलि होतेकी जो मा यासे आयृत भावनायें ओंका चित्रण रहता है, यर रहता हे बाहड कुछ नये 
भिधर अुधर व्यक्त की जा रही थीं भुनका स्वरूप अब ढंगसे कहनेका आग्रह भी। ये कवि छायावादी gi 
प्रकाशमें आने लगा । काली और गीताके नामपर प्राणोंका समान आपने गोतोंको मानवकी शाश्वत मावताओ र 
अ॒त्सर्ग अब सम्भव न था और ' मध्तकोंकों दे रही थी अभिव्यंजक मानकर स्थायों- साहित्य-स्र॒ष्टाके हूपमें 


- 


स्वयंपर अभिमान भी कर लेते हुं :-- 


ने ले लिया है जिनमें अधकचरे दार्श- 


संकेत कैसे वृक्ष डाली ' के संकेत भी अब सहज मात्य 


नहीं हो सकते थे । बलिदान क्यों ? किप्षक्े लिये ? में आया नहीं हूँ बुलाया गया हूं 
भारत-माताकी आजादीका अर्थ क्या? थोडेसे नेताओंको तुम्हारी शपथ में तुम्हारा नहीं हूँ 
अच्च पदपर प्रतिष्ठित करनेके लिये तो प्राणोंकी भटकती लहर हूँ किनारा नहीं हूँ 
- आहुतियाँ नहीं दी जा सकतीं । किन्तु व्यक्ति पूजक किसी देवताकी मधुर आरती पर 
देशको ये प्रश्‍न बड़े अटपटेसे लगे नास्तिक्यवाद जैसे । चढाया गया हूँ, अुतारा नहीं हूँ । 


फिर भी प्रगतिवादके नामसे नवीन युगकी नवीन रचनायें आज अचानक नींद न मुझको आयी सारो रात 
हिन्दीमे फंलते लगीं । ठीक है, वे मंजी हुऔन थीं 
भाषाका निखार पावके लिये जुन्हें समयको प्रतीतरषा 
थी । अति यथार्थवादका रंग अुनःर गहरा था जो कहीं- 
कहीं जुगूप्सा और अइलीलताकी पीमाये छू आता था । 
फिर भी मिस शेलीके कवियोंते काव्यको नया रूप 
दिय। । अुसमें अभिजात वर्गका परिष्कार भले न हो, 
सवंहाराकी स्पष्ट भाविता अवश्य थी। समालोचकोंमेंसे 
कुछने अनेका स्वागत किया और कुछने विरोध; किन्तु 
हमारे देखते-देखते असने अपन्यास, नाटक और समा- राष्ट्रीय विचार धारा जिन दो भागोंमें विभक्त | 
लोचना सबको प्रभावित कर डाला है। जीवन और हुऔ अुसमें प्रथमकी चर्चा अपर की जा चुकी है। जिसके लै 
साहित्य सभीको नया मूल्य देनेका प्रबत्न स श्रेणीके पास निश्चित अुद्देश्य है और अंक परिपक्व शास्त्र। > 
साधकोंन किया हे । ` ` रूपकी अपेक्षा अस्ते भावपर अधिक मोह है । सांहित्यमे 
भिधर द्वितीय महायुद्धने जनसाधारणको आदर्श- यह विचार-धारा मावर्सवादकी पोषिका है। आइचर्यकी 
वादका लवादा अुतारकर भौतिकताकी पथरीलो जमीन बात है कि मार्क्सवादके प्रतिरोधक रूपमें देशमें 
पर आखड़े होनेके लिये विवश कर दिया है | छायावादके जो गांधीवादी विचार धारा चल रही हैं और जिसमे 
मबुवनकी कलियाँ अिस पथरीली भूमिपर कैसे खिलतीं! प्रत्यक्ष या परोवप रूपमें भारतीय जन-जीवनको जितना 
राष्ट्रीयताके नामपर पळनेवाली अृत्तान वृत्तियोंको अधिक प्रभावित किया है, हिन्दो काब्यपर आुसका प्रभाव 
स्वातरतय प्राप्तिकिवाद अवकाश न रह गया । कवियोंकी नगण्य-सा है । गांधीजीके व्यक्‍्तित्वार श्रद्धांजलियोंको 
अक बहुत संख्याके, जो सस्ती भावुकताके सहारे खड़ी अलगकर दें और अुनकी मान्यंताओकी ही लें तो ` 
थी, नौचेसे जमीन सरकने लगी । स्पष्ट ही प्रलय और मावसंवादकी तुलनामें गांधीवादका प्रभाव हिन्दी काव्य 
३१ निर्माणका पथ वर बहुत थोड़ा पड़ा है। सका कारण गांधीवादक़रो 
डा Ee फ्रायड जैसे किसी मनोविइलेषकका न म्य हो 
. ` ` ` भिघरुहमें कविताका खोत तीन मुख्य धाराओंमें सकता है। परिणामतः मैथिलीशरण, दिनकर और 
विभकत होता दिखायी पड़ रहा है। छायावादका स्थाने नवीन जैसे बलिष्ठ साबकोके रहते. हुओ भी काव्यके 


और पास ही बजो कहों शहनाओ सारी रात । 
जिन्दगी न तृप्ति हे न प्यास हैं 
क्योंकि पिया दूर हैँ न पास है। 
ये कुछ अन गीतोंके नमू। हैं जो तालियोंकी 
गडगड़ाहटके बीच कवि-सम्मेलनों और रेडियो रटेशनोंसे 
सुनाये जाते हें । रहस्यवादके नामपर दो दशकोंतक 
दवायी हुओ वासताओंका यह्‌ स्फोट स्वाभाविक ही है 


| 
| 
| 
j 
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माध्यमसे गांधीवाद जन साधारणके जीवनमें अतर नहीं 

1 रहा है, और हिन्दीका शोषित काव्यकार (अपवादोंको 
छोड़कर) कुछ छोटे-मोटे संशोधनोंके साथ जिनपर 
विवादके लिये काव्यमें अवकाश नहीं होता. स्वयं ही 
मावसवादम अपनी अतृप्त अिच्छाओंको सन्तुष्टि देता 
चल रहा है । असी स्थितिमें समाजवादी, अग्र काँग्रेसी 
और साम्यवादी सभीक स्वर प्रायः काव्यमे अकरस हो 
जाते हैं । वर्ग संघर्षको लेकर जो कुछ लिखा जा रहा 
है असमे यश्राथवादी ढंगसे समम्ग्राक प्रस्थापनमें तो भेद 
होना सम्भव नहीं हे और समाधान प्रस्तत करने 
ओर हिन्दी कवियोंने कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत 
हुआ तो वे अक आदर्श स्थितिक़ी मनोरथ कल्पना देकर 
रह गये । वीचकी प्रक्रिया जो सबसे अधिक महत्व पूर्ण 
है झुनकी लेखनीसे कभी न अृतरी । 


चाहे प्रेमगीत हों या साम्यवादी ढंगकी रचनाओं हों, 
सभीकी दृष्टि जिर प्रयोगोंकी ओर गयी हे । ये प्रयोग 
छन्दोंतक ही सीमित नहीं है, भाषा और अभिव्यंजना- 
ही सभीमें नित नये प्रयोग किये जा रहे हैं । प्रेमगीतोंकी 
दृष्टि गेयता और नये ढंगकी व्यजंनाकी और अधिक है 
तो राष्ट्रीयताके बषेत्रान्तर्गत आनेवाळी रचनाओंकी 
दृष्टि शोषितवर्गकी भाया और अूसके अनगडपनको ओर 
जिससे वे जन-जीवनका अंग बन सकें और युगवाणी या 
ग्राम्याकी तरह पच्चीकारीकी वस्तु बनकर न रह जागें । 
कुछ राष्ट्रीय प्रगतिवादी भी हैं जो प्रगतिशील होकर 
भी मावसेवादके अनुयायी नहीं । अज्ञेयके जिस समाजमें 
अनेक प्रतिभावान कलाकार हैँ फिर भी अनमेंसे 
अघिकांशकी रचनायें प्रयोग-त्रोझिल हो अठो हैं। 
अँगरेजियतकी छाया भी अुनपर गहरी है जिससे ये 
रचनायें भारतीय पाठकसे दूर जा पड़ती हें । योरॉपका 
जनजीवन - अधिक बौद्धिक है और अब वहाँ कळामें 
भावुकताको पसन्द नहीं किया जाता । अिप्तलिथे वहाँका 
काव्यचिन्तन प्रधान अधिक हो गया हे । यों भौ 
भावुकताकी यात्रा अंगरेजी काव्यमें भारतको तुळनामें 
सदा कम रही है । भारतमें रससिद्धान्तक्रो बूढ़ा भले 
कह्‌ दिया जाय पर यहाँका पाठक भावुकता या रस- 
परिपाक हीन विधानको चाहे वह काव्य हो या नाटक, 


% हिन्दी काव्यमें गतिरोध % 
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पसन्द नहीं करता । फिर भी प्रयोगके नामपर काफी 
नारस रचनाओं चल रही हैं । देखिये -- 

ले लो, ले लो, वह 

बेच रहा वेदना-निग्रह-रस, 

जो सेरे वलम' की संग्रहणोरों 

करता छु मन्तर ! 

आह ! वेदना मिली बिदाओ, 

जब तुम चले--अवम हौवा” वन - 

"मिदन' कुंजसे-- 

शल्य चिकित्साका युग हुं यह 

क्यों न अपनी 'लेक्राअमल” ग्रंथि 

निकलवा लो ? 

ये दो लत्रणीय “ओच-टु-ओ' के 'कम्पेन्दियस' और 

“योतंवुल' अदधि 'भीसूखे' रहा करेंगे ! -- 
अक और 

आओ नहायें 

छसे फुहार झरें 

खडे रहें आँख मींच 

कभी कभी चुपकेसे देख, धुल रही धूल 

थको विडलियोंकी -- > 

थक्के थके अक दूसरेको अघरे देखे > 

और न शरमायें iy: 

अक्त दोनों भुदवरण हिन्दीकी अक अति प्रतिष्ठित 

पत्रिकासे लिये गये हैं जिनके रचयिता भी अृतने ही 
समादृत प्रखर प्रयोगवादी हें । अक प्रखर प्रयोगवादी 
कविताका अक अंश देखिये: 


मरदूद, तू भी आदमी था 
कौन कहता हैं ? 

हः हः हः हः 

खनके कुल्के किये 

ओ, चल बच्चा ® 
जसे कि भेंसा 

रखी हे लाश पटरीपर 
सडकपर है खडा रिक्शा , . . | ज 


नु 


स 


| 
1. 
ण. 
प 
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तमाशाओ भिकट्‌ठे हैं 

पुलिस खुसखुस कर रही हैं 

“ केसा परेशाँ कर रहा 

अुल्लूका पट्ठा 

मर गया हाला कि 

पर दम चाटता हे । ” 

अस श्रेणीके कवियोंकी रचनाओंके बिषय अत- 

लांतिक समझौता, कोरियाओ युद्ध, दान्तिं-सम्मेलन, 
नजरबन्दी कानन जैसे सामयिक विषय होते हैं और 
'सत्तारूढ पाटियोंका व्यक्तियोंको गाली देना, जोकि 


` कभी-कभी मछआ बाजारके धरातल तक अतर आता है 


अद्देश्य रहता हें । कहनेकी आवश्यकता नहीं. कि जिन 
रचनाओंसे कविके जीका बुखार, कुछ भले हलका हो 
जाय, पाठकपर कोओ स्थायी प्रभाव नहीं होता । 


जिस तरह हम देखते हैं कि स्वतत्रंता-प्राप्तिके 
बाद काव्य अक असे चौराहेपर जा खड़ा हो गथा है 
जहाँसे आगे अुसे निश्‍चित मार्ग नहीं सूझ रहा है । वह 
भारतकी जनताके समान अक अजीब अुलझनमे पड़ गया 
है और जब स्वयं कोऔ निश्‍चय नहीं कर पा रहा तो 
भारतीय सरकारके समान प्रयोगोंपर ठूट पड़ा है और 
यदाकदा प्रयोगोंकी धुनमें वह यह भी भूल जाता है कि 
अुसके प्रयोगोंका लत्रप्य क्या है 'जहाँतक नेतृत्वका 
प्रश्‍न है हिन्दी काव्य अुससे कोसो दूर है । हमारे देशमें 
संस्कृतः वर्ग और जनक्षाधोरणके' बीच अक बड़ी खायी 
है काव्यपर भी जिसकी प्रतिक्रिया होना: स्वाभाविक 
है । जनताक्रे नामप्रर लिखा जानेवाला काव्य . अितना 


५४४ 
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3 कि संस्कृत वर्ग असकी ओर देखना 
फहड और लद्धड़ है कि सस्कृत वग अुसकी ओर देखन 


ON 


: नहीं चाहता और कलाके नामपर की जानेवाली रचनायें 


जनसाधारणसे दूर जा पड़ती है । बचे रूमानी गीत जो 


कालेजोंके युवक-युवतियों और नयी अुमरके प्रोफेसरोंकी ` 


वाहवाहीपर टिके हुओ हैं हमारी अस्वस्थ वासनाओंक्े 
स्फोटमात्र ही कहे जा सकते हैं । 


वास्तवमें हिदी काव्यमें गतिरोध अृत्मन्न हो गया 
है । अितना ही नहीं जेमे जसे हमारा जीवन जांटछ 
होता जा रहा हे काव्यकी धारा अुथली और क्पीण 
होती जा रही हैं। जिस वातका तो भय नहीं हैं कि 
बह धीरे धीरे सिकता स्थलीमें खो जायगी फिर भी 
अुसका वेग और प्रभाव पूर्ववत्‌ नहीं रह जायगा यह 


निश्चित है । यह बात हिन्दी काव्यक्रे लिये नहीं, काव्य: 


मात्रके लिये हे । हिदीमें काव्यका युग समाप्त हो रहा 
है; अन्य अनेक भाषाओंमें वह समाप्त हों चुक्रा है । 
भावकता और संवेदन शीछता जो काव्यका अनित्रार्य 
अंग है अब जीवनक्रा भपण नहीं मानी जाती । काढ्परक्रो 
अनेक समाळोचक्र अत्र अभिव्यर्वितका अस्वाभाविक 
ढंग मानने छो हैं । 


सप्रत्रान अंग बना नहीं रह सकता । हिन्दीवे वह बहुत 


कुछ वौद्धिक हो चला है । गद्य धोरे धीरे भुसे अपने 


बाहुपाशमें समेटे ले रहा है। अतः काव्यक्रा प्रश्न 


अक्रेली हिंदीका नहीं विश्ञम्ताहित्यका प्रश्‍न हे जो 


अतिप्रयोगवाद द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता । अति 


योगवाद तो केवल जिप्त बातका द्योतक हे कि असक, 


भीतरका रस अब्र सूख चला हू । 
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तामळ कहानी 


खोऔ हुआ आँखे 


: श्री कि. रा. : 


बहुत ही सुरीला कंठ | असपर लहरॉके झमनेकी 
सी चिलचिलाहट! आत्माको अपनी ओर खींचकर 
फिर पिघलाकर अपने हीमें अकमेव अद्वितीय कर लेने 
की शक्ति रखनेवाली वह आवाज़की मिठास | 

“अब में नाच्यो बहुत गुपाल 

काम क्रोधको पहिरि चोलना कठ दिषप्रकी माल |” 

आँखें बन्द थीं | अनुभूति भरे वे शब्द हृदयके 
अन्तरालसे मिठासको विखेरते-से मालूम हुअ | झर झर 
झरनेवाले हृदय रूपी झरनेसे अमत प्रवाह अपने आप 
आनन्दकी अद्भुत लददरियाँ चतुर्दिकको अंडेलता हुआ 
बहता-सा मालूम हो रहा था-- श्रोताओके मनको 
मुग्ध करके आनन्द सागरमें ले जाकर निमग्न 
करता-सा | 

आस अुजड़े क्रिलेके मंडपमें अक गायक बैठे हुओं 
अपना-आपा भूलकर गानेमें तल्लीन थे। अस्त होते 
हुञे सूर्यकी लाल-लाल किरणोमेंसे अक किरण अनके 
सुन्दर चेहरेपर पड़ी और अनके चेहरेकी कांतिकी 
श्रीवृद्धि करनेमें हाथ बटाने लगी | 

तभी मंडपके द्वारपर अक मोटरगाड़ी आकर 
रुकी । आसमेंसे अक ग्रहस्थ अतरे। अनके साथ अक 
दूसरे भी सज्जन थे | दोनों सीघे गायकके पास पहुँचे | 

प्रथम आये महाशय गायकके निकट आकर खड़े 
होकर बोले, “स्वामिन्‌ ! स्वामिन्‌ !?? 

गीतका क्रम टूट गया । गायकने चोंककर पूछा, 
“कौन हैं ! कया आप मुझीको बुला रहे हैं !” 

“हा, आपहोकी तलाशमें यहाँ आया हूँ!” 
आगन्तुक व्यक्तिने अत्तर दिया | 


“क्या कहा १ मेरी तलाञ्जमें. जिस गरीबको 
तलाशकी असी कौन-सी ज़रूरत पड़ गयी १? 


हि “MSSM PENT MMMM) CS भा. ५ 
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झुनकी आँखें बन्द ही थीं। वे और भी आइचर्य 
चकित होकर काते हुओ स्तरमें बोले, “मैं तो अ"खोका 
अंधा हूँ | आप अेक सम्य घरानेके मालुम होते हैं । 
अिस गरीवकी तलाशमें आपको यहाँतक कष्ट करनेकी 
असी कौन-सी आवश्यकता आ पड़ी ? ? 


४ स्वामिन्‌ ! आपसे अककाम पूरा कराना है। - 
आप असमें हमारी मदद करेंगे तो आपका भी 
फायदा होगा |? र 

“ कह्विये, क्या काम है 1?! 


“ हम चत्त-चित्रके निर्माता हें। याने हमारा 
काम है कि नाटक खेलवायें तथा अुसक्रा फिल्म बनवाकर 
चित्रपटमें दिखज्ञायें | मेरा नाम है सुन्दरमूर्ति और 
मेर साथ जो आये हैं, वे मेरे घनिष्ठ मित्रॉमेंसे हैं | 
हम दोनों अपने अक नये चन्न-चित्रके लिये अक योग्य 
व्यक्तिकी तलाझमें निकले हे | हम कओ जगह घूम 
आये, असफनज्ञ रहे | पर आज ही सवेरे पासके अंक 
गांवमें आपकी तारीफ सुनी और सीधे आग हीके पास 
चले आ रहे हैं। आपका साक्यात्कार होनेपर ..?” 


वाक्य पूरा भी न हो पाया था कि अनका 
मुख संओोचमे सिकुड़ गया । कु क्यणोंके मौनके बाद 
अन्होने कदा, महाशय, में तो आँखोंका अंघा हूँ । 
नाटकमें में किस प्रकार भाग ले सकूगा ! ” अतना 
कह वे अक सूखी हँसी हसे | 

“ महाराज, हम जानते हैं कि आप क्या कर 
सकते हैं और क्‍या नहीं कर सकते हें? अभी अभी 
हमने आपका अमृतमय अदभूत गान सुना था। 
आगे जो कुछ होना है, असे हम देख लेंगे। आप 
हमारे साथ चलिये तो; यही गनीमत है। अलावा : 
जिसके, आपकी आमदनी बदढानेकी 


1 ग कि 


RE 


३४ 
ANAS 


« महाशय, मुके आमदनी बढ़ानेकी असी कोऑ 
चाहना नहीं है | दो फल तथा ओक गिलास 
दुध- यही मेरी नित्यकी खूराक है | अगर वह मिले 
तो खाअंगा । नहीं तो पास हीमें झरना है; असमेंसे 
दो चार चुल्लू पानी पीकर पड़ा रहूंगा | मेरा सारा 
जीवन झिसी तरह कट गया और जितने दिन बाकी 
है, सो थोड़े रह गये हैं; कट जायेगे । शअिसलिये 
गा-गाकर अिसी तरह अपना समय काट दूँगा!” 


RO 


“स्वामिन्‌, हमारा मतलब आप नहीं समझे | 
जब आपके पास असी अपूव शक्ति हे कि हज़ारों रुपया 
आप कमा सकते हैं तो... ... 22 


अन्धेका मुँह लाल हो गया। नसे अुभर 
आयी । बोले, “क्या कहा ! जो शक्ति औश्त्ररने कृपा 
पूर्वक प्रदान की है, असका दुरुपयोग करू और पैसेपर 
वेचूँ- यही सलाह आप दे रहे हुं न 1? 


जितना कहकर अन्होंने थोड़ी देरके लिये चुप्पी 
साधी | फिर कुछ मृदु स्वरमें बोले, “भाओ, भगवानने 
जो शक्ति मुझे प्रदान की है, असक्रो अन्हींके गुण गान 
तथा भजनमें लगाना चाहता हूँ । ओक ज़माना वह 
था, जब मैंने अपूर्व शक्तिको अपने जीबन-यागनका 
सुगम मार्ग समझकर असमे लगा दिया था | जिस 
गुनाहके लिये औररने वह चीज़ मुझसे छीन ली 
जो मेरे जीवनक्रा आधार थी | मुझे अपनी करनीको 
फल मिल गया । अध्लिये में आगे भी वह गुनाह 
करनेके लिये तैयार नहीं हूँ, जिसे ओक बार करके मैंने 
फल भोग लिया है |? 


अन्होंने धीरे-धीरे अपनी बातें बन्द कर दीं और 
अपनी पुरानी विचार-भरारामें स्वयं खो-से गये | अनके 
दृष्टिहीन नेत्रोंम आँसू छतछला आये | 
___ अितनो देर तक सुन्दरमूतिके मित्र पोछे खड़े 
थे। वे अन्वेके पास जा ब्रैठे और घीरेसे बोलना 
शुरू किया [:-- 
४४ महाराज मालूम होता है क्रि किसी बड़े 
दुखसे आपके मनको ठेस पहुँच रही है । अगर आप 
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अपने दिलकी कुछ कह सकें तो हम अपनी शक्ति भर 
आपका वह दुख दूर करनेक्री कोशिश करेंगे |”' 


“ महाशय, अस दुखको परमात्मा ही चाहे तो दूर 
कर सकता है! दूरा कोओ झुसे दूर नहीं कर सकता | 
किर मी आप लोग मुझपर तरस खाकर पूछ रहे हैं तो 
में कुछ कहनेका ढाढस करता हूँ । पर आप लोगोंको 
तो जाना है | अगर मेरे कारण आप लोगोंक्ो कहीं 
देरी हो जाय .. ...”? 

सुन्दरमूर्तिके दोस्तने बीचद्दीमें टोककर कहा, 
' नहीं, नहीं ! हमें को ओ जल्दो नहीं है । आप कहिये | 
हम सुननेको तैयार हें ।? 

जितना सुननेपर गायकने कहना शुरू किया: = 

“महाशय, छुटपनसे ही मुझमें गानेकी यह शक्ति 
विराजमान थी । यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि 
यह हमारी वंशपरम्पराकी विरासत थी। लेकित 
हमारे कुटुम्त्रमें क्रिसीने जीवत-यापनके लिये असे 
बंधक नहीं रखा था । पहलेपइल मैंने हो अंसा किया, 
जिसका परिणाम अभीतक भुगत रहा हूँ। 

“दिन-पर-दिन में संगीतमें अुन्नति करता जा रहा 
था | सारा दिन साधनामें रत रहता था | कहीं कोओ 
बड़े संगीत-पंडित नये गीत और रागके आलाप गाते 
तो घर आकर अुनके अनुकरणमें, अभ्यासमें, लग जाता । 
अिसी'लिये जब मैं बड़ा हुआ तो जीवन-यापनके लिये 
मिसको छोड़ मेरे लिये गुजरबसरका। दूसरा रास्ता ही | 
न रहा। में कोओ दूसरा पेशा नहीं जानता था। 
आखिर क्या करता ! 

“ मेने आखिर अक संगीत-शालाकी स्थापना | 
की | अससे जो कुंछ मिलता था, वह मेरे और मेरी 
पत्नोके लिये काफ़ी था | 


बा 


१ 
। 
“तब मेरी अप्र तीस सालकी थी | अक लडकी | 
हुओ । मेरे मनमें अक अभिलाषा थी। यह कि । 
मोरूसी जायदादके रूपमें यह गान-कला जो मेरे वंशको | 
मिलती आ रही हे, वह मंद न पड़ जाय या | 
न हो ज।ये। बाघके पेटमें जन्म लेकर कहीं कोऔ 
बिल्ली हुआ है? दस वर्ष पूरा होते न होते मेर! 


री 
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लड़की संगीत कलामें मेरे समान बढ़ गयी | बल्क यह 
कद्दना चाहिये कि मुझसे भी अक कदम आगे बढ़ गयी | 
अद्दा ! कैसा मधुर कंठ पाया था असने ! ओह | कैसी 
'मठास | कितना मर्मस्पर्शी कंठ-कंपन [-- जब आप 
लोग मेरी ही जितनी तारीफ़ करते हैं तो अक बार भी 
अगर आपका गाना सुना होता तो न-जाने कितनी 
प्रशांसा करते - अब मेरा वह भाग्य कहाँ कि मैं 
असका गाना सुन सकू ! सीता !? 

वृद्धने यहाँ कथा बन्द कर दी और आप मूल- 
कर कहीं शून्यकी ओर अपनी अंधी आँखें गड़ाये बैठे 
रदे । झुनकी मनोवेदना आंसू बनकर गालोंके रास्ते 
बह रही थी | 

सामने बैठे दोनों व्यक्ति अंघेके दुखमें अपनेको 
भूल गये और अचल होकर पत्थरसे बैठे रहे | 

थोड़ी देर बाद वृदधने स्त्रयं केहना शुरू करियाः 

“ तभी मेरे दुर्भाग्यके दिन शुरू हुओ। मेरी 
पत्नौकी चेचक हुआ । जब चेचकके लक्परण दिखाओ 
दिये तो दुरन्त मैंने अपनी लाडली मधुनी मधुर 
कोकिलाको पड़ोसके घरमें मेज दिया। मेरी पत्नी 
पन्द्रह दिनतक बिस्तरपर पड़ी रही और सोलहवें दिन 
मुझे बिलखता छोड़ जिस दुनियासे चल बसी | 

“ लेकिन मेरी बदकिस्मती वहीं नहीं रुक्री। 
संक्रामक चेचकने आकर मुझे भी आ धर दबोचा | 
चेचककी बीमारी दिनपर दिन बढ़ती ही गयी; घटनेके 
को आओ आसार नजर नहीं आते थे | अन दिनों मेरे 
दिलपर क्या बीत रही थी -यह कहना सइल नहीं है | 
मेरे मनमें मेरी लाड़ली बेटी सीताको देखनेकी लालसा 
जोर पकड़ रही थी | लेकिन मनमें डर समा गया 
था | मुझे दिनपर दिन बढ़ते चेचकक्रो देखकर यह 
विश्वास हो चला था कि मृत्यु मेरे तिरथर मंडरा रही 
है। फिर भी अपने पास सीताको बुला लेनेको मन 
नहीं हुआ | मगर मेरे ओंठ आठों पहर “ सीता, सीता, 
सीता ? की रट लगा रहे थे | 

“हाय ! अस वकत मेरे मनपर जो बीत रहा 
था, नरक-वेदनाके जो डरावने दृश्य मेरी आँखोंके 


i “ST NTT IIE In Public Domain. Gurukul Ks 


# खोओ हुओ आँखें % 


Chennai and eGangotri 


EE 


सामने आ रहे थे, आव लोगोंके सामने अनका कैसे 
वर्गन कहूँ ! 


“ अिस तरद बिजखते-बिलखते में दोश-इबास 
खो वेठा | आखिर जब होशमें आया तो जाना कि 
खराती अस्पतालमें पड़ा हुआ हुँ | मालूम हआ कि 
मुझे वहाँ आये दो मद्दीनोंसे भी अधिक हो गये ह| 

मुके पहले कीन याद आया-मालूम है [-- 
लेक्रिन सीता सामने नहीं आयो | असतीके साथ मेरी 
आँखाको भी शक्ति चली गयी थी | “मेती सीता कहाँ ह 
दै !'-मेरे शिश सवालका जवाब देनेवाला वहाँ कोशी . 
नहीं था | सव लोगोने यही समझा कि मेरा दिमाग़ 
अभी ठिकाने नहीं हुआ है | जब डाक्टर आये तो मैं 
अुनसे गिड़गिड़ाया और बिनती की कि डॉक्टर साहब, 
मेरी सीताको खोज निकालनेका कष्ट करें | परन्तु 
अन्दोने कह दिया कि तुम पन्द्रह दिनोंमें ही बाहर मेज 
दिये जाओगे | जानेपर असको खोज लेना | 

“वन्द्रहवे दिन में अस्पतालसे बाहर कर दिया 
गया | नेत्रहीन तथा गति-द्दीन बनकर बाहर आया |. 
किसी तरह जान इथेलीपर लेकर घर पहुँचा | पर घर 
खाली था | 

“सीता कहाँ? सीता कहाँ !-- बढ़े ही कडे 
परिश्रमके वाद अस बातका पता लगा कि पड़ोसके 
घरवाले कहीं किसी दूसरी जगह चले गये हैं। लेकिन 

यह कहनेवाला कोओ नहीं मिला कि वे लोग किस 
शहरको गये हैं? सीता कहाँ चली गयी दै? - मैं असी 
अक चिन्तामें पागल-सा हो गया | आँखोंका अल्वा, 
कहाँ जाकर खोज? 

*अुस दिनसे आज तक मैं अपने अप जीवन- 
धन बिटियाक्रो खोज ही रह। हूँ | दम साल गुन्नर गये | 
अपनी लाडलीकी खोजमें में गाँव-गांव भटकता फिरता 
हूँ। कके लिये मैंने अब तक जितनी तकल 
हैं, मुनकी कोओ गिनती नहीं | फिर भी जिसी आश्ाने 
मुझे अब तक जीवित रखा है कि किसी न किसी दिन 
आँखोंही पुतलीसे भी प्यारी अपनी बेटीसे भेंट ६ कनी ॥ 
जायगी | महाशय, मैंने अपनी विद्वत्तौक 
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यापनकी वृत्तिके रूपमें अंगेज लिया । ञिक्षीलिये प्राण- 
प्यारी बेटीसे हाथ धोना पड़ा | आज आप लोग 
सलाह देते हैं कि में दुबारा असको आनी जीविका- 
वृत्तिके रूम ग्रहण करूँ ! यदद कहाँ तक अुचित हे! 
आप हो लोग बताझिये |”? 
घौरे-घीरे अनका स्वर धीमा हुआ । वयोवृद्ध 
समाधिस्थ-से बैठे रहे । अनकी आँखोंसे आंसू बरताती 
नालेकी तरह बह रहे थे और गालोंको गोले कर रहे 
थे । न जाने अनके दृष्टिहीन नेत्रोंने कैसे-क्रेसे स्वप्न 
देखे! 
थोड़ी देरतक वहां सन्नाटा छाया हुआ या | 
जितनी देरतक दोनों निश्चल होकर बुद्धकी करुण 
कहानी सुन रहे थे। अुनक़ी गीली पलकोंवाली 
आँखोंने प्रगट कर दिया कि बूढेकी भुस कहानीने 
अनके दिलपर गहरा असर डाला हे । दोनों अपनी 
डबडबायी आँखोंसे अक दूसरेको देखने लगे | 


सुन्दरमूतिके मित्रने कहना शुरू किया । अनके 
स्वरमें सहानुभूति थी | दया थी; कंपन था; साथ ही 
वृद्धके प्रति आदरका भी भाव था: -- 


“स्वामिन्‌, आपकी हालतसे हम वाक्रिक हो 
गये हैं । हमने पहले जो कुछ कहा है, असके कारण 
अगर आपके मनको दुख पहुँचा हो तो हम कपमा 
चाहते हैं | आपको परतन्त्र बनाने, या आपकी अस 
अपार विद्दत्ताको खरीद लेनेका विचार हमारे मनमें 
लेशमात्र भी नहीं है। इम चाहते हैँ कि आप अपनी 


अस अद्भुत शक्तिको नष्ट न होने दे और सब लोगोंको | 


समान-रूपसे असका आनन्द लूटनेका मोका दें | 
अिसलिये 6565600 

“बसत, बस | बन्द कीजिये अपनी बात !?? 

“ महाराज, क्षमा कीजियेगा । में तो यदद कह 
रहा था कि इम आपकी सेवा करगे तथा आपकी 
प्यारी बेटीको खोज निक्रालनेका `" *"""" 7 

“क्या कहा! मेरी प्यारी बेटीको खोज निका- 
लनेका प्रयत्न करेंगे ! ” 
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वद्धके स्वरम आतुरता थी, आत्सुकता थी ॥ 
झुसको देखकर दोनों चाक पड़े 

फिर वे शांत होकर बोलेः ~ 

6 महाशय, क्या आप मेरी बिटियाकी तलाश 


कर सकते हैं ! आप दिल्लगी तो नहीं करते ! या...” 


“ स्वामिन्‌. अत्ता न कहें | हम जरूर आपकी 
पुत्रको खोजकर यहां लानेका प्रयत्न करेगे | ?-- 
दोनॉने अक स्वर होकर कहा । 

वृद्ध कुछ सोचमें पड़े | फिर झुन्हॉने प्रश्‍न 
किया, “कितने दिनोंमें आप लोग खोज निकालेगे !? 

८४ कल ही हम आदमी रवाना कर दगे। आप 
पूरी हुलिया हमको देनेकी कृपा करें | दो महीनेके 
अन्द्र-अन्द्र अगर वह जिन्दा हो तो आपके पास 
पहुँचा देंगे । द॑ 

“ अच्छा, असके वास्ते मैं आप लोगोंकी क्या 
सेवा करू!” ५ 

“ कुछ नहीं | हम अक फिल्म बनानेकी सोच 
रहे हैं। अुसमें आपके लिये हम अक “पट देंगे। 
आप क्रिसीकी चिन्ता न करें | हम सबकुछ देख 
लेंगे। आपको काम थोड़ा ही करना है। आप दो 
गीत गा देंगे, वही काफी है |? 

५६ कब जाना होगा | ?? 

८ अभी ! आपकी सारी सुविधाकी देखरेख 
हम कर लेंगे | आअिये, गाड़ी तैयार खड़ी है। ? 


२ 
“चित्रकला मूब्दीटोन ? की “शकुन्तला? चित्रका 
काम बड़ी तेयारीके साथ हो रहा था । स्टूडियोमें और 
बाहर भी जिस बातने बड़ी सनसनी पैदा कर रखी 
थी कि मूव्होटोनके मालिक श्री सुन्दरमूति कण्व 


महषिका पार्ट करनेके लिये बड़ी दौड़ धूप और छान- 


बीन करके अक बड़े ही योग्य आदमीको यु आये 
हैं। रोज शामको अुनके मधु-मधुर गीतोंकों सुनकर 
लोग तारीफ करते थकते न थे । 
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अक हदी सद्चादके अन्दर वे वयोवृद्ध रामदास 
[वे चाहते थे कि लोग असी नामसे अन्हें पुकारा 
करें ] 'रिहर्ल? के लिये तैयार ददो गये | 

अस दिन पहला 'रिदसंल? था | चल-चित्रकी 
प्रथाके अनुसार अुस दिन मुख्य भागका ही "रिहर्सल 
होनेवाला था | अलावा अिसके रामदासके लिये वही 
पहला चित्र था | अिसीलिये अती ब्यवस्था की गयी 
थी कि 'रिहवल? भी दो और अुनके अभिनयकी 
परीक्त्रा भी हो जाये | 

“रिह्सल? का विषय था शकंतल्लाक्रो असका 
पति भूल गया है और अपने राजमहंलमें अमे 
बुलानेका नामतक नहीं लेता. तब कण्व महर्षि अपने 
दो शिष्योंके साथ असे हस्तिनापुर भेजते हैं | 


शकुंतलाकी भूमिका में सुशीज्ञा देवी न।मक अक 
प्रख्यात अभिनेत्री थीं | वे भी गानेमें बड़ी प्रवीण थीं | 
दूर दूरतक अनकी ख्याति थी असलिये जब अक्त 
घटनाके 'रिहसल? की बात फेल्ली तो सारा स्टूडियो 
स्कूति और अआत्सुकतासे भर गया था। जिधर तिधर 
अिसी बातकी चर्चा थी | 

असमें खातकर अत्यन्त अुत्पुक दिखायी देने- 
वाले थे श्री सुन्दरमूतिं | क्‍योंकि सुशीला देवी अन्हींकी 
पत्नी थीं | अपनी पत्नीके गानेयर वे फूले न समाते थे। 
अुसके मधुसे भी मधुरतम गीतोंको सुनकर वे अक 
तरहका गवे अनुभत्र करते थे | सुशील। देवीके गाने 
जिसने सुने हों, वह यह मानेगा ही कि अनका वह गर्व 
बेजा नहीं था । लेकिन अिक्षमें शक . था क्रि अुसकी 
संगीत-पढुता रामदासके देवी संगीतके सामने टिक 
सक्रती या नहीं ! जों भो हो, वह गौरव भी झुन्दींकों 
मिलनेवाला था न! क्योंकि रामदासको खोजकर 
चत्र-पटके संसारमें लानेबाले भी वे ही तो थे ! 


"रिइसंल’ शुरू हो नेके थोड़ी देर पहले श्री सुन्दर- 
मूरति अनी पत्नीके कमें गये | 


सुशीला आदमक़्द दर्पणके सामने खड़ी होकर 
बालोपर कंघी कर रही थी | 
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“क्या सुशी | आजके रिहर्सल में तुम कैसा 
अभिनय करोगी {२ सुन्द रमूतिने मुध्कुराते हुअं 
गूढा आर पासकी आराम-कुरतीपर बैठ गये | 

सुशीलाने बड़ी लोच-लचकके साथ अक बार 
दनक ओर घूमकर देखा और अुन्हे अपनी तिरदी 
नज्ञरका शिकार करते हुअ कहा, “ मैंने सुना है कि 
आग गानेमें मुझे मात करनेवाले अक अन्ते आदमीको 
लाये हूँ 1? 

“ सुशी ! सचमुच अन्दोंने लाजवाब सुरीला गला 
पाया है | अहा ! जितना मीठा, अितना मीठा--कि 
कुछ न पूछो | लेकिन... ,.,? : 

“- लेकिन कवा £? 

“यह कहना बड़ा मुश्किल है कि तुम दोनोंगें 
जीत किसकी होगी ! आज यहद मालूम हो 
जायगा |? 

“क्या जितना बढ़िया अनका गला है 1? 

४ तुम्दीं देख लेना न १” 

सुशीलाका मुख-भाव धोरे-यीरे बदल गया | 
वाल गृथते हुओ असने बाइरकी तरफ़ देखा | अुसके 
मुख-मंडलमें कुछ वादलके ठुहड़े तैरते-से नज़र 
आये | अगले कपण आँखोंसे पानीकी अक.दो वून्दे 
भी ढुलक पड़ीं । £ 

आंखोंमें पानी देखकर घुन्दरमूति चौंक अठे 
और बोले, “क्यों सुशो | क्या बात है? आँखोंमें ये 
आंवू क्यो ! कित सोचमें पड़ गयी हो! 
जिस तरह मैंने तुमको अकर देखा हे। अ 
तक तुमसे पूछनेकी हिम्मत नहीं हुओ । तुम्हारे 
दिलको कौन-सा बोझ दबा रहा हे! क्या मुझसे 
नहीं कहोगी ??? 

अनके अन सहानुभूति भरे मावभीने शब्दोंको 
सुनना था कि ुशीलाकी आँखोंसे आंपूकी अविरल 


धारा बह चली | मानों ठंडो इवाका झोका खाकर : 
बादलोंपे पानी 'टप-टप' बरतने लगा दो ॥ 


० 
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« कुछ नहीं । मुझसे कुछ न पूछिये ।” टूटे-फूटे 

शब्दोंमें अतना कहकर वह कमरेसे बाहर हो गयी । 
छः ® £ 

'रिदर्सल? हो रहा था | 

शकुन्तला पितासे बिदा ले रही है | मुनिवर कण्व 
नियमानुसार अपदेश दे रहे हैं। दाकुन्तला मुड़ती है । 
पिताकी आंखोमे आंसू छलछला आते है । “ हाय, 
बेटी, में अब फिर तुमसे कब मिल सकंगा !?~ जितना 
कहनेपर महाकवि कालिदासके अक इलोकको रामदास 
"रोगमालिका'मे> गाते हैं । अनके गानेमें जो गंभो रता 
' और अति चमत्कारी भावना झलकती है, अुसको सुनकर 
सब लोग स्तंभित रह जाते हैं। गीतका स्वर चढता जाता 
हवे । गायक 'भुखारी! राग गा रहे हैं| प्रस्तर-प्रतिमाओं 
से भरे ओक मंडयके समान वह स्थान दिखायी देता 
है। रामदास अपनेक्रो भूल गये | स्वर आर अपर 
चढ़कर आखिर “अच्च स्थाऔ? पर पहुँच गया | 
अुनका मुंह लाल हो गया और नसें चड गयी । 

वे अपनी भूमिका तकको भूल गये | अक 
ख्याल, अंक विचार, अक ही स्मति और वही शोक | 


“ हाय, बेटी ?--वहो चिन्ता ! 


> रागमालिका वह है, जिप्तमें अक ह पदको 
तीन-चार मिश्र रागोमें गाया जाता है, जो दविषग 
भारतीय कर्णाट संगीतमें प्रचलित है सम्पादक 
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घेसे ही अखढ़े पेडइको तरह वद्ध रामदास नीचे 
गिर पड़े | 

सत्र लोग अंनको घेरकर खड़े हो गये | 

सुञ्चीला देवी अगनेक्रो भूल गयी और “हाय, 
पिताजी ? चिल्लाती हुऔ अुनमे लिपट गर्या | 

४ मुझे मालूम है । बद मेरो ही सीता दे 

दी आवाज़ है।- मुझे विश्वास था कि मैं अससे 

ज़रूर मिलोंगा | बिटिया, आओ ! पास आओ ।? 
वृद्धसे आगे कुछ नहीं बोला गया | अनकी आवाज़ 
लड़खड़ायी | खुली आँखें बन्द हो गयीं | 

“ हाय, पिताजी | मालूम न हुआ कि आप ही 
हें । चेहरेपर दाग हैं| यही कारण है कि मैं पहचान 
नहीं पायी |? 

सुशीला बृद्धके चेहरेके निकट कुकी | 

सुन्दरमूति स्तब्ध चकितसे खड़े रहे | कुछ क्प्रण 
बीत गये | अुनके दिमागाने अलशो गुत्थियां सुलझाना 
शुरू किया | वम्बओमे सुशीलासे अनकी मुलाक़ात 
होना, माँ-बापके सम्बन्धमें पूछे जानेपर, असका अंपनी 
अज्ञानता प्रगट करना, बार बार दुःखमें पड़कर आँधू 
बहाना -- झिन सबको टूटी सृंखलाअें जोड़कर देखीं 
तो अनकी समझमें सारीकी सारी कहानी आ गयीं । 

स विचारमें वे अपना आप भूले खड़े रहे | 
झुनही आँखोंसे भी आँबूक्रो दो बंद छलछलाकर मोती 
जैसे लुढ़ + पड़ीं | 


पणा 


मंगळूमय कूतन कफ कने ! 


सु. श्री विद्यावती मिश्र : 


* १, नव सपनोंको आधार मिले 
.. भावोंको मदु श्रृंगार मिले 
. भले भटकोंको प्यार मिले 
` मरुथलको जलकी धार मिले 
जयक! अनगत संघर्ष बने ! 
ˆ - ` ¬ मुंगलमयनतन वब बने !! 
२, बसे तो सस्कृतिके क्रममें 
_ वर्षाका आवागमन अटल 
बनता अतीत है वर्तमान 
भावीका वर्तमान संबल, 
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यह परिवर्तन ही हर्षं बने ! 
मंगलमय नूतन वर्ष बने ! ! 
३. अगणित अभिलाषायें मनमे, 

झुतची ही भूलें जीवनमें, 

जय जागृति भिसके कण कणसे, 

भय ओर पराजय क्षण-अषणमे, 
पर संयम ही अूत्कषं बने ! 
मंगलमय नूतन वर्ष वने ! | 


-> 


{ _ _©मभ॒आ ` RRR 
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: डॉ० जगदीश चन्द्र जैन : 


अमरीका, मिंगलेंड आदि देशॉक्रे पंजीवादी 
पत्र अक्सर अिस बातका प्रचार करते रहते हैं कि 
झान्ति-परिषद्‌ कम्युनिस्टोंका प्रोपेगेंडा मात्र हैं और 
ञिन परिपदोंके आयो जनमें रूसका बड़ा हाथ रहता है 
जो पूवीं योएपके जनवादी राष्ट्र और जनवादी चीनको 
अपने साथ मिलाकर आमरीकासे युद्ध करनेकी तैयारियाँ 
कर रहा है | भारतके कतिपय पत्र भी सी विचार 
सरणिका अनुकरण करते हुअ दृष्टिगोचर होते हैं | 
लन्दन और दांगकांगकी अजेसियों द्वारा भेजे हुअ 
समाचार अनके मुखपृष्ठपर स्थान प्राप्त करते हैं। 
परन्तु झुकत परिषदकी बेंठकमें सम्मिलित होने या 
अुसकी कारंवाञियों।ो ध्यान पूर्वक पढ़नेसे आुक्त बात 
निराधार प्रमाणित होती हे | 

द्वितीय युद्धमें जापानके फौजी सैनिकोंने पूर्वीय 
देशोंपर आक्रमण करके जो जुल्म ढाये हैं अनझी याद 
करके मनुष्य थः अठता है| जिप्त युद्धकी अग्निमे अक 
करोड़ चीनवासी भस्म हो गये और अनकी ५० अरब 
को सम्पत्ति स्वादा कर दो गआ। अिंडोनेशियामें २० 
लाख श्रमिक बेगारी करते-करते मत्युके मुखमें पहुँच 
गये और द्ण्यों हजार जापानी सेनाकी जेलोमें सड़कर 
मर गये। फिलिपाञिन्समें ११ लाख स्त्री-पुरुषोंको 
अपनी जानसे हाथ धोना पड़ा और राष्ट्रकी ५॥ अरबकी 
सम्पत्ति बरबाद हो गयी। बरमामें १८ अरबकी 
राष्ट्रीय मिलक्रियतको बति पहुँची । बीतमानमें २० 
लाखसे अधिक और भारतमे ३५ लाख जनताने भूखमे 
बिलबिलाकर प्राण दे दिये। आ्ट्रेलियापर भीषण 
बमबारी की गञ | स्वयं जापानके २० लाख बच्चे 
अनाथ हो गये और १८ लाख ३० हजार स्त्रियां अ”ना 
सुख-सौभाग्य खोकर विधवा वन गओं | जापानके 
हिरोशिमा और नागासाकी नगरोपर केवल दो अणब्रम 
गिरानेसे जो वहांकी जनताको नारकीय यातनायें सहन 
करनी पड़ीं, झुन्हें मानव जाति कभी न भूल सकेगी | 
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अक्त घटनाओक्रो अभी बहुत दिन नहीं बीते 

कि फिरसे युद्धका वातावरण तैयार क्रिया जाने लगा 
८ आर कतिपय स्थानॉपर तो भीषण युद्ध हो भो रहे 
हैं, यद्यपि अन्हे युद्धका नाम नहीं दिया जाता | जापान 
पनी सैन्य शक्ति बढ़ानेमें लगातार आगे बढ़ रहा 
है। ८ सितम्बर, १६५१ को सोवियत संघ चीन,. 
मंगोलिया, भारत ओर वराके बिना पूछे-गिने सान 
फ़ सिस्कोमें अमरीका और जापानके बीच “शान्ति 
सन्वि’ और 'तुरकप्रा समझौते? पर हृस्ताक्पर हो गये 
हैं। २८ फरवरी; १६५२ कॉ अमरीका सरकारने 
जापानको योशिदा सरकारके साय "शासन सम्बन्धी 
सन्धि’ करली है | जिन सन्धि और समझ्नौतोंको 
अप्रेल २८, १६५२ से कार्यरूपमें लानेकी घोषणा कर 
दी गओ हे | जिसके अतिरिक्त, योशिदा सरकारने 
फारमोसा-स्थित चांग-काओ-शेककी सरकारके साथ 
शान्ति सन्धि स्थापितकर चीनकी ४७ करोड़ जनताक़ी 
घोर अत्रहदेज्ना की है। २६ जुलाओ, १६५२ को 
अमरीका और जायानकी सरकारोके बच अक और 
समझौता हुआ है जिसके अनुसार जापान अमरीकी 
सेनाके रहनेके लिये बैरक देगा, जल, यल और 
वायवीय सेनाओकी ट्रेनिंगके लिये स्थानका प्रबन्ध 
करेगा तथा अपने हत्राओ औरं समुद्री अड देगा। 
अिस प्रकारके ३०० स्थान नियमित रूपसे अरमीकी 
सेनाओके अुपयुयोगमें आ रहे हैं। अमी हालमें १ 
लाख ८४ हजारसे अधिक जापानी युद्ध-अपराधियोंकी 
जेज्ञोसे मुक्त किया जा चुका है | जापानके कारखाने 
धड़ाघड़ अन्न-शस्र और बमगोले बनानेमें लगे हुओ हैं 
जिन्हें झांतिप्रिय नागरिकका हत्या करनेके काममें 
लिया जा रहा है | अन सब बारवीसि,चीनपर जापानी 
आक्रमणका खतरा बढ़ रहा है । ऐ > 
कोरिया-युद्धकी शान्ति-वार्ताको आरम्म हुअ 

१ वर्ष॑से अधिक बीत चुका । परन्तु असरीक] युद्ध बन्द 
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नहीं करना चाहता है । वह समझता है कि चीनको 
युद्मे अलझाये रखनेसे ही असका मनोरथ पूण द 
सकता है । कोरियामें आये दिन भीषण बमबारी होती 
रहती है। अमरोकाने कोरिया और अत्तर-पूव चीन 
संहारकारी कीटाण बम गिराकर अन्तराष्ट्रीय कानूनका 
अल्लंघन किया हे । फिर तुर्रा यह है कि वह. अस 
बातसे भिन्कार कर रहा है, यद्यपि स्वीडन, फ्रःस 
ब्रिटेन, अटली, ब्रजिल ओर सोवियत संत्रके गणमान्य 
चैज्ञानिकोंके कमीशनने और कीटाण बम बरसानेवाले 
अमरीकी युद्धवन्दियोने झिसको प्रमाणित कर दिया 
अमरीकाके हवाऔ-जहाज अत्तर-पूव चीनके नगरोंमें 
भी अनेक बार बमबारी कर चुके हैं | अब अमरीकन 
सरकार कोजे आदि क्ैम्पोके युद्धवन्दियोंके प्रश्नको 
लेकर अड़ गओ है और अुन्हें किसी भी हालतमें 
अपने देश भेजनेसे अकार कर रही है 
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मलय और वीतनासकी जनताको भी कठोर 
संघर्षका सामना करना पड़ रहा है | मलयके देशभक्तोंको 
‹ आतंक्रवादी ?, ' गुंडे” आदि कहकर अुन्हैं मौतके 
घाट अतारा जा रहा है और अनके कटे हुओ सिर 
लानेवालोंको बड़े-बड़े अिनाम देनेकी घोषणां की जा 
रही हें. । जनरल टेम्पलरक्री सेनाओं विपंली गेसोंका 
प्रयोग करके फसल नष्ट कर रही हैं, और समूचे 
गाँत्रोंको ऋन्सन्द्रेशन केम्प बनाकर जनेतापर मनमाना 
अत्याचार कर रही हे । असी प्रकार फ्रच सरकार 
वीतनामक्री जनताका दमन करनेपर तुली हुओ है 
और पश्चिमी जर्मनीके बेकार युत्रकोंको अपनी सेनामें 
भरतीकर अन्हे युद्धके लिये भेज रही हे | फिलिपाञिन्स, 
इयाम, औरान, रकां, अफ्रीका आदि देशोंको जनता 
भी परिचमके साम्राज्यवादी देशोंकी स्त्र!थमव नीतिसे 
संत्रस्त हो गयी है । 
` झुकत अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोँको मद्देनजर रखते 
हुये २ अक्तूबर, १६५२ को पेकिंगमे अशिया और 
प्रशान्त देशोंक्री झान्ति-परिष्रदका अदूवाटन हुआ | स 
 परिप्रदमे आस्ट्रेलिया, बरमा, कन।ड़ा, सीलोन, चिली 


चीन, कोलंबिया, कोस्ट रिका, सिप्रस, अल सेल्वेडोर 


` झिकिडोर,गुञातेमला, होन्डो रस, भारत, जिडोनेशिया 
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औरान, औराक; अिसराजिल, जापान कोरिया 
लेबनन, पाथेत लाओ, मलय मैक्सिको, मंगोलिया 
न्यूजीलैंड, निकारगो, पाकिस्तान, पनामा, पेरू, 
बिकलिपाञिन्स, सिरिया, श्याम, टको, संयुक्‍त राज्य 
अमरीका, सोवियत संघ और वीतनामके ३४४ प्रति: 
निधियोने भाग लिया था | भारतके प्रतिनिधियॉमे 
डाक्टर किचलू , डा, ज्ञानचन्द, रमेशचन्द्र, चठुरना- 
रायण मालत्रीय, ॐ, के, गोपालन, डाक्टर अब्दुल 
अलीम, रविशंकर महाराज, गोविन्द सहाय, मनोज 
बोस, सरदार पथ्वी सिंइ, अमाशंकर जोशो, अमृतराय 
भगवतशरण अपाध्याय, सरला गुप्ता, रोहिणी भाटे 
आदिके नाम मुख्य हैं । 

परिषदूमें निम्नलिखित विषयोंपर विचार किया 
गयाः - १. जापान सम्बन्धी प्रश्‍न, २. कोरिया संबंधी 
प्रश्‍न, ३. सांस्कृतिक आदान-प्रदान, ४. आर्थिक 
सम्बन्धोंका विकास, ५. राष्ट्रीय स्वाधीनता सम्बन्धी 
प्रश्‍न, ६. स्त्री तथा शिशुओंके हितकी रकपा, ७..पांच 
राष्ट्रॉके शान्ति-रप्तिदे सम्बन्धी प्रश्‍न, ८. निकट तथा 
मध्यपूर्वमें शान्ति-आन्दोलनकी रिपोर्ट तथा १०. 
परिषदकी घोषणा और प्रस्ताव । 

जापानके सम्बन्धमें अपनी रिपोटे झुपस्थित करते 
हुओ जापानके प्रतिनिधि टोगो कमेड। ने सान फ्रांसिस्करोमें 
जापानके साथ की हुओ पथक संधिकरा विरोध करते हुओ 
अमरीका द्वारा जायानक्रो अमरीकी फौजोंक्रा अड्डा 
बनाये जानेकी निन्दा की | आपने बताया कि अन्तर- 
राष्ट्रीय समझौतेके अनुसार चीन आदि देशोंके साथ 
शान्ति-संधि करनेपर तथा जापानी जनताको स्वाधीन 
और स्वतंत्र जोवन व्यतीत करनेका अवसर मिलनेपर 
ही अशिया और प्रशांत प्रदेशोंमें शांति कायम रह 
सकती हे | कोरियाके प्रतिनिधि मंडलके नेता हन 
सुल याने कहा कि कोरिया-युद्धमें कोरियाकी जनताने 
जो अमानुषिक्र अत्याचार सइन किये हैं अनकी तुलना 
नहीं की जा सकती । अमरीकी सैनिकों द्वारा | 
गये युद्ध-बन्दियोंके सम्बन्धमें आपने बताया कि यदि 
ये बन्दी स्वदेश लौटाना नहीं चाहते तो फिर भारी 


टेकों और हथियारबन्द युद्ध गाड़ियों द्वारा कोजे, चेजू। | 
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जाती है ? आपने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके 
अनुसार दोनों पक्पोके युद्ध-बन्दियोंको स्वदेश लौटनेकी 
अनुमति देनेसे, कीटाण युद्ध तथा मानव जातिके 
संहारक वभगोलोंके युद्धको बन्द कर देनेसे, तथा 
कोरियासे समस्त विदेशी सेनायें-- चीनके स्वयंसेवक 
भी-- हटानेसे ही कोरियामें शान्ति स्थापित हदो 
सकती है। 

सांस्कृतिक आदान-प्रदान सम्बन्धी प्रश्‍न पर रिपोर्ट 
अुपस्थित करते हुओ भारतीय प्रतिनिधि मंडलके नेता 
डा. किचूलने बताया कि अशिया और प्रशान्त प्रदेशमे 
युद्ध द्वारा जो संस्कृतिका संहार किया जा रहा है वह 
अत्यन्त भीषण है, तथा जिससे जनताके सांस्कृतिक 
मूल्य युद्ध-प्रचार और जातीय घृणाकी वृद्धि करनेमें ही 
लग रहे हें । अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदानको 
बढ़ानेके लिये आपने सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलोके 
आदान-प्रदानपर, विश्वविद्यालयोंमें विदेशी भाषाओंके 
अध्ययन-अध्यापनपर, विदेशी पुस्तकोंके अनुवाद तैयार 
करनेपर तथा अन्तर्राष्ट्रीय महान पुरुषोंकी वर्षगांठ 
मनाने आदिपर जोर दिया । अिण्डोनेझियाके प्रति- 
निधि सुरोप्तोने आर्थिक सम्बन्धोंके विकासपर बोलते 
हुओ कहा कि शान्ति पूर्ण और झुचित आर्थिक सम्बन्धोके 
आधारपर ही अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध स्थापित 
किये जा सकते हैं। चीनके विरुद्ध अमरीकाकी अनुचित 
नाकाबन्दीका आपने सख्त विरोध किया | डॉ. 
ज्ञानचन्दने वताया कि अशिया और प्रशान्त देशोंके 
प्रायः सभी राष्ट्रोंकी समस्‍यायें अक समान हैं। युद्धसे 
जिन राष्ट्रॉको किसी भी प्रकारका लाभ नहीं हो सकता, 
अुल्टा नुकसान ही अधिक है। अन राष्ट्रोके लिये 
शान्ति कोओ सामाजिक आदर्श न होकर अक आर्थिक 
आवश्यकता बन गयी है क्योंकि बिना शान्तिके जिन 
राष्ट्रोंकी जनता सदा दरिद्रताकी चक्क्रीमें पिसती 
रहेगी | 

विश्व शान्ति परिषदकी सदस्या चिलीकी प्रति- 
निधि श्रीमती ओलगाने राष्ट्रीय स्वाधीनतापर रिपोर्ट 
अपस्थित करते हुओ बताया कि हमें राष्ट्रीय स्वाधीनता 
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प्राप्त करना अभी बाकी है, तथा युद्धकी तैयारियोंके 
कारण लैटिन अमरीका आधी दुनियासे बिलकुल अलग 
पड़ गया है | आपने अत्तर और लैटिन अमरीकाकी 
जनताके शान्ति और स्वातंत्र्य युद्धका दिग्दर्शन 
कराया | अ, के, गोपालनने राशियामें अमरीकाकी 
साम्राज्यवादी नीतिकी निन्दा की | स्त्री तथा शिशुओंके 
सम्बन्थमं बोलते हुओ पाकिस्तानकी प्रतिनिधि तहीरा 
मजदरने युद्धके कारण कोरिया, मलय और बीतनामकी 
स्त्रियों और अुनके शिशुऑकी दुर्ढ्याका हृदयद्रावक 
वर्णन किया | अमरीकाके प्रतिनिधि लुअिस ब्हीटनने 
पाँच शक्तिशाली राष्ट्रोके शान्ति समभौतेके प्रइन्र 
भाषण देते हुओ कहा कि अमरीका, सोवियत संव, 
जनवादी चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जिन पाँच राष्ट्रॉमे 
शान्ति समझौता होनेपर सारी दुनियाके लिये अक 
नया मार्ग खुल सकेगा और असी समय दुनियाकी 
संकटापन्न और भवोलादक स्थिति दूर हो सकती है। 
आपने बताया कि विश्व शान्ति परिषदकी पाँच-शक्ति 
समझौतेकी अपीलपर हस्ताक्यर कर ७० राष्ट्रोंकी ६० 
करोड़ जनताने जिस तथ्यको स्वीकार किया है। 


तत्पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न देशोंके प्रतिनिधियॉने अपने 
देशके शान्ति-आन्दोलनोंकी रिपोर्ट अपस्थित की | 
फिलिपाशिन्स, सिप्रस, मलय, पेरु, पाकिस्तान और 
कोलंबियाके प्रतिनिधियोंने बताया कि साम्राज्यवादी 
विदेशी सत्ताके कारण अनके देशकी जनताको असीम 
कष्ट भोगने पड़ रहे हें । अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यूनियनके 
अपाध्यक्ष रेफ .अल अचेवैरिआने ७२ राष्ट्रोके ५३ लाख 
विद्यार्थियोंकी ओरसे शान्ति-परिषदका अभिनन्दन करते 
हुओ विश्वमें शान्ति-रक्पाके लिये जोरदार अपील की | 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डलके सदस्य भूतपूव पालिया- 
मेंटरी सेक्रेटरी गोविन्द सहायने अपने भाषणमें कोरियामें 
युद्ध, वीतनाममें हस्तक्षेप, चीनकी नाकाबन्दी तथा 
जापानके पुनःशस्त्रीकरणके लिये अमेरीकाको जिम्मेदार 
ठहराते हुओ कहा कि जापानका स्वयं-शासन तथा 


अशिया और प्रशान्त प्रदेशोके साथ-विशेषकर चीनके | 


साथ-ुसकी मित्रता द्वारा हो जिन, क्पेत्रोमे शान्ति 
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कायम रह सकती है । कोरिया, मलय और बीतनाममें 
किये गये अमानुप्रिक अत्याचारोंका वर्णन करते हुओे 
प्रसिदध गांधी-वादी श्री रविशंकर महाराजने समस्त 
विश्वकी जनतासे अपील की कि अमरीकी सेनाओंको 
कोरियासे हटनेके लिये बाध्य क्रिया जाय । भोपालके 
भूतपूर्व प्रधानमंत्री चतुरनारायण मालवीयने युद्धके लिये 
अमरीकाको दोषी ठहराते हुओ कहा कि किटाणु 
युडके संवंधमे अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कमीशनकी रिपोर्ट 
पढ़कर और कोटाण युद्धमें भाग लेनेवाले अमेरीकन 
युद्ध-बन्दियोंके बयान पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया | पांच 
 राष्ट्रेके शान्ति-समझोतेको ही आपने विश्‍वमे शान्ति 
स्थापित करनेका अकमात्र आधार बताया | 
अपनी युद्धनीतिके कारण ही अमेरीकी सरकार- 
को युद्धके लिये बेशुमार रुपया खर्च करना पड़ता है] 
जून ३०,१६५२ तक शस्त्रीकरणको बढ़ानेके लिओ, 
कोरिया युद्धके लिये तथा 'सामूहिक सुरक्बारके लिये 
अमरीकाको ६५ अरब डालर खच करने पड़ें। यह 
रकम असके कुल बजटका ७६.१५ हिस्सा है । जापान 
को भी अिसी घरफंक्र नीतिके कारण भयंकर स्थिति 
होती जा रही है। योशिदा सरकार अपने बजटकी 
७०१ रकम फौजी व्ययमें लगा रही है । अिसके 
र अलावा, वहां हजारोंको संख्यामें छोटे-मोटे अद्योग- 
घन्धोंके बन्द पड़नेके कारण भयंकर बेकारी फेल रही है 
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और श्रमिकोंकी हृड़तालोंकी संख्या दिनपर दिन बढ़ती 
जा रही है। परन्तु यह सव होते हुओ भी शान्ति- 
परिष्रदमें सम्मिलित होनेवाले भिन्न-भिन्न देशोंके 
प्रतिनिधियोंने यह महसूस किया है कि सब देशोंकी 
समस्याये प्रायः अक समान हैं, जनता शोषणसे मुक्‍त 
होना चाहती है, वह युद्ध नहीं चाहती, तथा शान्ति- 
कालमें ही सर्वसाधारण जनता सुखी जीवन व्यतीत 
कर सकती है। जापान, अमरीका, कोरिया, बीतनाम, 
मलय, फिलिपिन्स, भारत, अिण्डोनेशिया, बरमा, 
पाकिस्तान, श्याम, सीलोन तथा मध्यपूर्व और निकट 
पूर्वके देशोमिं जो शान्ति-आन्दोलनोंको सफलता मिली 
है, तथा जस ओर चीनमें जो बृहत्‌ परिमाणपर रचना- 
त्मक कार्य हो रहे है अनसे प्रमाणित होता है कि 
विश्वकी जनता युद्धसे घृणा करती है। जनता युद्धोंसे 
संत्रस्त हो अुठी है, असीलिये कोरियासे अमरीकी, 
मलयसे ब्रिटिश और वीतनामसे फ्रेंच सेनायें हटानेकी 
हर जगह मांग की जा रही है । अशिया और प्रशान्त 
देशोंकी शान्ति-परिषदका अुद्देश्य विश्वमेंशान्ति स्थापित 
करना है जिससे प्रत्येक राष्ट्र बिना विदेशी हस्तक्षेपके 
जनसाधारणके जीवन स्तरको अँचा अुठा सके | जित 
अद्देश्यको पूरा करनेके लिये मैडम सनयात सेनकी 
अध्यक्पतामें पेकिंगमें अशिया तथा अन्यान्य देशोंकी 
शान्ति सम्पर्क कमेटीकी स्थापना क्री गओ है । झुपरोक्त 
३१ देशोंके ५२ प्रतिनिधि अस कमेटीके सदस्य हैं। 
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अक्र प्राचीन नाटक : 


अपशुप्त और कामदेव 


रमणीय रूपमे शायद ही कहीं हुओ हो | ऋषियोंको 
मार(काम) से पराभूत होते देखा जाता है। मार भी 
ऋषियोंसे पराभूत होता है, शप्त होता है, ताड़ित होता 
है, और शरीर त्यागकर भस्मसात्‌ हो अनङ्ग तक्र भी बन 
जाता है; पर वह मोक्र्षधर्मैपरायण कमी नहीं होता | पर 
जिस नाटक भंगीमें लिखे झुपाख्यानमें वह जिस धर्म 
का अभिलाषी बन जाता है। यहाँ संस्कृतमें निबद्ध अस 
नाटकको बिना विशेष हेरफेर किये दे रहा हूँ |-लेखक | 


._( धर्मदेशनामें निरत भदन्त अपगुप्तकी परिषदसे 
अनतिदूर मारबधुऑके साथ ऱरस्यगाननिरत मारकी 
घूमघामसे श्रोताओंका ध्यान भंग होता है। मार 
आकर अपगुप्तके सिरको माल्यविभूषित करता है। 
आपगुप्त भी मारके गलेमें अक हार पहनाते हैं । जिससे 


PMN कल In Public Domain. Gur 


| 
| : भदन्त शान्ति भिकघु : 
[ बोद्धसाहित्यके अंगोमें अवदान अक अंग है मार मन दी मन अपनी विजयसे फूला नहीं समाता | 
जिसमें महापुरुषोंके चरित्रोंकी चर्चा हुआ करती है| अव अ | शोकमें 
| - पर असका हृष शोक त 
| दानङृतियोमें “दिव्यावदान”में छब्बीससे अनतीस अव- हे 4 boise ती 
, “ द कि कंठद्ार इवकुणप ( कुत्तेका मुर्दा ) बन 
दानोंमं अशोक सम्बन्धी आपाख्यान हैं | अशोकके जाता है।) 
समयमें अुपणुप्त नमक ओक बड़े पहुँचे हुओ बौद्ध- 
गी शि स आर 25 800 क ह अगगत्त : तु ध्र अ हीं 
| भक्षुक् थे जिनके साथ अुन्दोंने तथागताव्युषित स्थानों- र Re क स द bi 
| की वन्दना की थी तथा भारतको स्तूपो और धर्म- gr भी दमदार गेम जो कंठहार डाला 
ड लिपियाँसे मंडित कर दिया था जिन अपगुप्तके संबंधमें ९ दै भी फवेगा नहीं | अब -- 
र वहां दो झुपाख्यान आये हैं। अिनमेसे ओक अपा- लेसे यह छूट सकेगा नहीं, 
, ख्यानको स्व० गुरुदेव रवीन्द्रनाथने अपनी कथात्मक कुणपाकृति इवा पिनधा रहेगा। 
ग्‌ कबिता अभिसार ('कथाओ कादिनी?, पृष्ठ ३७-४१)में  घसो चाहे प्रदीप्त हुताश्ञनमें 
कुछू हेर फेरके साथ गया है। पर दूसरे अपाख्यानका घुसो सिधुमे चाहे,संवा रहेगा॥ 
> £} ! 
त अमी भाषामें अवतरण नहीं हुआ है । यह अपाख्यान झी व 
अ यह भिन्न भी होगा न क्लिन्न कभी, 
नी शेलीमें अक प्राचीन अकांकी नाटक है। और बिना शुष्क हुओ ही नवा रहेगा । 
सिस नाटत्रमें सर्वथा नव॑ - को ह हि 
र में सर्वथा नवीन और अक धीर-त्रीर विचार झरणागत हो तुम मित्री वा; 
भे प्रकट किया गया है | पुरानी काव्यधारासे लेकर अभि- विविकी तब भी तो बंवा रहेगा ॥ 
री नव काव्यघारा तकमें अस प्रकारके धीर विचारकी दिवा लो तम ता ड 
क है - अभिब्यंजना अुपगुप्तमाराख्यानको छोड़कर जितने 


बुद्धे सुतसे हें यह युद्ध । 
मलयाद्रिइरीमें सिन्धु 
वातचक्रोद्धतमुख संक्रुद्ध ॥ 


शान्त, 


मार : देवताको शएणकी बात दी क्या ? लो 
यह इवकुणप में फेकता हूँ | ( बड़ा ज़ोर लगाकर जब 
जत्र गलेसे नहीं छुड़ा पाता तब देवताओंकी शरण 
जाता है | पर अन्हैं असमर्थ देख देवज्येष्ठ विघाताकी. 
शरण जाता है। अधर नेपथ्यमं देवभाधाबद्ध इलोक 
सुनाओ पड़ता है। ) 3 
कामं ममापि महुदस्ति बर्ल तयापि 
नाहं तथागतसुतस्य बलेन तुल्यः। 
तेजस्विनां न खलु न ज्वलनोऽस्ति कितु र 
नासौ युति हुंतवहे रवि मंडले या॥. ». 
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[मुझमें महान्‌ बल भले ही हो फिर भी वह तथा- 
गतके पुत्रके बलके समान नहीं है। अग्निकी आणना 
ते जस्वियोमे है अवश्य, पर जो ज्योति सूर्यमंडलमें होती 
है वह असमे नहीं होती । ] 

( मनमें सोचता है ) 

आज सुवणुके समान सुरूप, सर्वथा अविचलित 
चित्त मैत्री हृदय तथागतकी करुणा मेरी समक्षम आ रही 
हे । मुझ जैसे मूढ़ने झुन्हें तरह तरहसे सताया, तो भी 
अन दशबलने कोऔ कटु बात नहीं सुनाऔ | 

(अुपगुप्तके चरणोंपर गिरकर) 

शाला नामक ब्राह्मगग्राममें मेंने तथागतके विरुद्ध 
लोगोंकों भड़का दिया था। जिससे वे जैसे धुले हुओ 
पात्रके साथ भिक्याके लिओ ग्राममें घुसे थे वैसे ही लोट 
आये थे । झुस दिन अन्हें निराहार ही रह जाना पड़ा 
था | फिर भी अृन्होंने मेरी कोओ बु एऔ नहीं की | 
मैंने बैलका रूप धरकर झुम्हें डराया। सांप बनकर 
भय दिखाया । शकटाकार जन्तु बनकर सताया | फिर 
भी प्रभुने मुझे दुःख देनेकी बात न सोची । पर हे 
बीर ! तुम अुन्हीं तथागतके पुत्र होकर भी सहज दया 
छोड़ बैठे हों। तुमने आज देवताओं और असुरोंके 
सहित जिस त्रिलोकीमें मुझे विडम्बित किया है । 


अपगुप्त : मर, तथागतकी दयाका रहस्य तुम 
नहीं समझ्नते हो । बुद्धको जो सताता है, बुद्धका जो 
अपकार करता है;असका वह पातक कभी धुल हो नहीं 
सकता यदि स्वयं भगवान्‌ ही असपर कृपा न बनाये 
रहें । बुराओ करनेपर भी अन्दोंने तुम्हारो भलाओ ही 
सोची है और जिस तरहसे अन्होने तुम्हारे हृदयमें 
भक्तिका बीज बो दिया है । तथागतके प्रति थोड़ी भी 
भक्ति श्रेयप्राप्तिका साधन होती है | अधिक क्या कहूँ । 
मोहान्ध होकर तुमने जो भी पातक किया था असे भग- 
वानूने तुम्हारे हृदयमें भक्तिगंगा बद्दाकर धो डाला है । 


मारः (मनमें) बोधिलाभसे पूव तथा बोधिलाभके 
` अनन्तर भौ, बहुत तरहसे मैं भगवानको सताता था, 
जमे. कारुणिक पिता पुत्रके अपराधको क्षमा कर 
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देता है वैसे ही वह मेरे सब अपराधोंकी क्रमा कर देते 
थे । (अपगुप्तकी ओर अभिमुख होकर) भन्ते ! आपने 
दाद मुझपर बड़ी कृपा की है जो मुझे भगवानकी भ्रद्धाते 
अपूरित कर दिया | अब करुणा करके मेरे गलेसे लट- 
कते हुओ अपने कोपके आभूषण जिस इत्रकुणपक्रो तो 
छुड़ाभिये । 
अपगप्त : छुड़ाअंगा, पर समय (शत) के साथ | 
oo १० ~ 
मार: भन्ते, आज्ञा दीजिये समयका पालन 
करू गा। 
अपगुप्त : भिक्यु भों'शो अब कभी न सताना | 
सार : नहीं सताअगा भन्ते | 
(गलेसे श्वाकुणप गिर पड़ता है) 
आपगुप्तः धार्मिक दितके लिये जो मुके कहना 
था मैंने कह डाला । अब मुझे अपने कार्यक्रे प्रति भी 
कहना है। ट 
सारः कहिये भन्ते, कृपा करके कहिये | 
अपगुप्तः मैंने भगवानका धर्मेकाय तो देखा है 
पर रूपकाय नहीं देखा। तुम मुझे तथागतका रूप 
घरकर दिखाओ | 
मारः दिखाओँगा पर समय ( शर्त ) के साथ । 
< 
आपगुप्तः तुम्हारा समय क्या है ! बोलो । 
मारः जब मैं तथागतका रूपकाय दिखा तब 
भन्ते नमस्कार न करें | क्योंकि 
बुद्धानुस्मृति पेशलेन मनसा पूजां यदि त्वं माय 
स्वल्पामप्युपदर्शयिष्यसि विभो दग्धोभविष्याम्थह्‌ । 
का शक्तिमंम वीतरागिहितां सोडूं प्रणामक्रियां 
हस्तस्यासभितोद्वहन्ति न गजस्ये रण्ड वृर्षाकुराः॥। 
[ प्रभो, यदि तथागतकी अनुस्मृतिसे दुत चित्त 
हो कहीं आपने नामको भी मेरी पूजा की तो में भस्म 


हुओ बिना न रहूँगा । भला मुझमें शक्ति ही क्या 5 कि 

वीतराग महात्माओंके प्रणामको सहन कर सके | ओ रण्ड कें 
be ° ९ ड च 

बालपादपोमें यह दृढ़ता कहाँ जो हाथीके शुण्डस्पशेका 


सह सके । ] 
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| ` (मार अपनेको अन्तर्धान कर, बुद्धरूप धर-कर 

सुरुचिरनेपथ्य नटकी भाँति गहन वनसे निकलने 
4 लगता है ।: दाहिनी ओर शारिपुत्र, बाओं ओर महा- 
मोगदल्यायन, पीछे बुद्धका भिक्यापात्र लिये आनन्द 
दिखायी पड़ते हैं। अर्धचन्द्राकृतिमंडल बनाये हुओ 
पीछे स्थविर महाकाश्यप, अनिरुद्ध, सुभूति आदि शिष्य 


॥ रहते हैं ।स्थविर (मनमें) अस रूपको देखकर सोचते हैं |) 
धिगस्तु तां निष्करुणा मनित्यतां, 
भिनत्तिरूपाणि यदीदुञ्ान्यपि । 
शरीर मीदुक्‌ किल तन्महामुने, 
रनित्यतां प्राप्य विनाश मागतम्‌ ॥ 
| [धिक्कार है आस क्रूर अनित्यताको जो जित 
| ` प्रकारके स्वरूपको भी मिटा डालती है | महामुनिका 
असा शरीर अनित्यताकी प्रात्तकर विनष्ट हो गया |] 
(तथागतका रूप दर्शन करते-करते समय (शर्त) 
द ` भूलकर, अंजलि वाँधकर) अदो तथागतकी रूप शोभा- 
प्‌ वकत्रेणाभि भवत्यय. हि कमल नीलोत्पल - चक्पृषा 
कान्त्या पुष्पचयं धनं प्रियतया चन्द्रं समाप्तद्यति । 
गांभीर्येण महोदधि स्थिरतया मेरुं रवि तेजसा। 
7 गत्या सिहमवेदिषतेन वृषभं वर्णेन चामीकरम्‌ ॥ 
हि [भगवान्‌ मुखसे कमलको, आंखोसे नीलोत्पलको, 
5 | कान्तिसे सघन पुष्पवनक्रो, रमणीयतासे पूर्णचन्द्रको, 
' गम्मीरतासे मदोदधिको, स्थिरतासे सुमेरुको, तेजसे 
' सूर्यको, गतिसे सिंहको, अवलोकनसे वृषभको, और 
|. बरसे सुवणंको अभिभूत कर रहे हैं। ] 
( यह कहकर चरणोंमें गिर पड़ते हैं| ) 
त्त ह 
र शान्तिनिकेतन ] 
कि 
के 
को 
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आपगुप्तः अवमस्तु |. दुमद प्रणाम नहीं करूँगा | 


भगवान्‌ बुद्धको जिन्होंने नहीं देखा है वे शास्ताके है 
समान ही तीनों लोकोंके अज्ज्वल प्रदीप स्थविर ५ 
आुगुप्तके दर्शन करें । ] 


RMD Or 


४५ 


मार : (सं भ्रम) भन्ते, समय (शर्त) को तोड़ना 
आप जैसेके लिये अचित नहीं | 
, 5 गुप्त ; मार, यह न समझो कि मैं यह भूल 
गया हूँ कि वादियोंमें प्रधान वे तथागत जलसे बुझी 
आगकी तरह शान्त हो चुके हैं । फिर भी नयनामिराम 
अुनकी शोमाको देखकर मैंने अन्दीक्री प्रणाम किया है, 
तुम्हें नहीं । 


SSAA ANAAAAARARNA 


मार : जिस तरह भन्ते, जब मुझे प्रणाम करेंगे 
तब कैसे वह मेरी पूजा न होगी ? x 

श्पगुप्त : असे लोग मिट्टीकी बनी' देव- ` 
प्रतिमाओंको नमस्कार करते हुओ अनके प्रति देवभाव 
दी रखते हैं, अनके मनमें भाव अठता ही नहीं कि वे 
कोरी मिद्दीकी गढ़न्त हैं | वैसे ही भगवानका रूप धरे 
हुओ तुम्हें देखकर में यह सर्वथा भूल ही गया कि तुम 
मार हो | मेरे मनमें तो तथागतका ही ध्यान रहा और 
मैंने अन्हींको नमस्कार किया है | 


मार: (सन्तुष्ट होकर) आपका विवेक धन्य हैं, 
आप बत्तीस लक्पणोंसे रहित भावान्‌ ही हैं, मुझे अपना 
शरणागत समे | ( अकत्रित परिषदूके प्रति अभिमुख 
होकर ) 
दृष्टो न ये वा द्विपद प्रधान : 
शास्ता महाकारुणिकः स्वयंभू : 1 
ते शास्तूकल्पं स्थविरोपगुप्तं 
पञ्यन्ठु भास्वत्त्रिभुव प्रदीपम्‌ 11 
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कविता : 
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$ श्री अचल : 


` जीवन वसंतके विभवकी पिक सारिका, 


पृथ्वीकी रंगस्थली-सी ओ स्वयंवरा ! | 
मानव जगतीका प्रकाश जीवनकी खरोत तुम प्रेमियोंकी सिद्धि और रिद्धिकी सफळ कला | 


विल्‍वके प्रथम प्रातकी तुम हिमकणिका तुम प्रतिनिशिमें बनती हो नव वधू 
सूखी नहीं मानवताके रूलपर जो अभी नित-नित नूतन हो । 
. रातकी श्रम अजित मीठी नोंद-सी मधुर प्रतिदिन सार्थक होती सीमन्तक़ी सिन्दूर रेख, 

नभचुस्वी जेक महा ज्योतिको अमर तेज छटा और प्रकृति मनोजकी हो सहचरी 

चुम्बत-सी अधरोंके प्रान्तरकी नव शिखा । तीसरी तुम । 


लक्ष्य वेध करती हो मन हरकर, 

सद्य भुगते नवल चन्दनको बाड़ी-सी । 

युगका पय निस्सम्त्रल फिरसे बनेगा दीप्त, 

पा तुम्हारा पंथ दान 

ओरी अभिमानिनी । 

ओरी प्रतिगामिनी । | 

आज फिर निकलो-रजनीके कविको साधना कुटीसे तुम 

मसृण सधन वनके अँधियारेसे-- रम्य अस तलहरीसे | 

और आंखें फाड़ देखो जीवनका यह नरक, 

देखो यह अनय, अनादर ओ' अविश्वास । 

सुनो यह्‌ हाहाकार 

नवयुगके करवट लेनेका यह निनाद, 

शोळोंसे करो सत्कार-क्रान्तिके जिस महामंगलमय युगका । 
अगलो तुम ज्वालामुखी 

हम हों-- हो तुम और जीवनका संग्राम 
रातको बनी थीं तुम गीली और रंगीली, 
दनमें बनो अखंड युद्धकी करालिका, 
दिनमें पुकारकर ललकार कहो, 

मुक्ति चाहती हे हम 

धनके असम ओर अनियमित वितरणसे 
मानवद्वारा मानवके नारकीय शोषणसे 


आग और सोनेके पहाड़ों बीच 

बहती पावेत्य सरिताक्री रक्‍तधारा सी वेगुनाह 
किरणोंके वाण लिये शारदीय अूषासी निष्कलंक 
मृत्यु भय ग्रस्त चित्रित स्तायुओंमें 

शुभ्र जल स्रोत-सी जीवनका सुख तुम 

भुड़ती बालसी मृगनृष्णामें तुम अक ओसिस-सी, 
जिससे अधिक कोओ ओर कहे क्या--थुवती हो तुम 
निरचल सागरकी आत्मा-सी शान्त हो । | 
युग-युगके अतृप्त प्रेमको अच्छा चाँदनी सी 
अघरोंमें छिटकी 

रतिकी स्थिर दीर्ष अकान्त छाय़ा-सी 

छविके सपनोंकी रम्य शयनशिला 

शान्त मधुवनकी निःशेष सित कामना 

सुन्दर सजीली सौम्य 

वेतस निकुंज-सी सलज बरू खाती हो । 
अिन्द्रधनुपोंके पथमें चल आती हो | 
तृण-तृणमें तुहिन बिन्दुसी सुअंकिता 

गर्वोन्नत यौवन किरटिनी ! 

चपला शत-शत बादलोंकी प्रेयसी 

वारुणीसे सिर्वते अंगोंकी ये बल्लरियां 


ह व्या 


} 
| 
| 
| 
| 
१ 


` जैसे हों तुम्हारे अभिनन्दनकी लड़ियाँ दुःख गरीबी और बढती बेकारीसे 
रूपसिन्धुकती निवासिनी तुम चिर आवशी युगोंसे बंधे, सडते विषमताके दाहसे 
ओ जगत रंगिनी ! गी जिन्द्रियोंके विकुत विकारमय निग्रहसे । 
आओ पुलक पंर्खिनी ! र होगी नवयुगकी अवतारणा धरापर तब ।। 
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नुगरी 


+ श्री क्राजी नजरुठ भिस्टाम : 


बगळा 
सा येर गान गाझि 


हिन्दी 
साम्य गान में गाता हूँ | 


आमार चक्र पुरुष-रमणी भेदाभेद कोनो नामि। नारी-नरके बीच वन्धु, में मेद नहीं कुछ पाता हूँ | 


विइवे 


अद्धक 


जा किछु महान सृष्टि चिर कल्याण कर। 
तार करियाछे नारी, अद्धेंक तार नर। 
विशवे जा किछु अल पाप ताप वेदना अश्नुवारि, 
अद्धेक तार आनिया छे नर, अद्धेक तार नारी। 
नरककुंड दलियाके तोमा करे नारी हेय ज्ञान? 
तारे बल, आदि-पाप नारी नहे, से जे नर शयतान। 
अथवा पाप जे शयतान जे-- नर नहे नारी नहे, 
बलीवसे, तामिसे नर ओ नारी ते समान मिञ्चिया रहे । 
ओ विशवे जत फूटियाछे फल, फलियाछे जत फल, 
नारी दिल ताहे रू-रस-पधु-गन्धुयुनिर्मल । 
ताजमहलेर पाथर देखेछ, देखियाछ तार प्राण ? 
अन्तरे तार मोमताज नारी, बाहिरेते शाजाहान । 
ज्ञानेर लवष्मी, गानेर लवष्मी, शस्य लक्ष्मी नारो, 
सुषमा लक्ष्मी नारीअ फिरिछे रूपे-रूपे संचारि । 
पुरुष अनेछे दिवप्तेर ज्वाला तप्त रोद्रदाह, 
कामिनी अेमेछे यामिनी-शान्ति, समीरण, वारिवाह । 


~ 


` दिवसे दियाछे झक्रति-साहेस, निञ्चीये हये छे बधू, 


पुर्थ असेछे मरुतृषा लये-- नारी जोगायेछे मधू । 
शस्य-क्षेत्र अबेर हाल पुरुष चलाल हल, 
नारी सेजि माठे शस्य रोपिया करिल सुश्यामल । 
नर बाहे हल, नारी बहे जल, सेमि जलमाटी मिशे, 
फसल हजिया फलिया झुठिल सोनालि धानेर शीशे। 
स्वण-रोप्यभार 

नारीर अंगपरश लभिया हयेछे अलंकार । 
नारीर विरहे, नारीर मिलने, नर पेल कवि-प्राण, 
यत कथा तार हझिल कविता शब्द हअळ गान । 


अिस दुनियामें जो कुछ मी है चिर महान चिर मंगलकर; 
आधा सष्टा है नारी, आवेका% कत्ता है नर। 
मिक्त दुनियामें पाप-ताप, वेदना, अभ्रक्रे जो निञ्चर 
युनर्म आधे नारी कृत हैं, आधेक़ो लाया है नर ।. 
नरक-कुण्ड कह, नारि, तुम्हारा जो नर करते हैं अपमान 
भुन्द कहो कि आदि पाप नारी है नहीं,अपितु शैतान | 
जो शैतान स्वयं पुरुष था; अथवा पाप या कि शैतान 
नारी नरसे भिन्न जीव है, वह तो है रे क्लीव समान | 
दुनियामें जो फूल फुले हैं, फले हुआ हैं जितने फल 
नारीने ही दिया अन्हे है रूप-गन्ध-रस मधु निर्मल | 
ताजमइल॒के पत्थर देखो, देखो ताजमइलके प्राण 
अन्तरमें भुमताज नारि है, वाहरमें नर द्याहजहान | 
ज्ञानलकमी, गानन्नकी, शस्यलकष्मी भी नारी है; 
जगकी छतिके कणकणमें नारीकी छवि ही न्यारी है। 
पुरुष दिवस है आया लेकर तप्त भानुका तीखा दाइ । 
और कामिनी!श्चान्त यामिनी,लाओ बादल पवन-प्रवाह्‌। 
दिनमें देती हे वल साहस, बनती जो निशीथमें वधु हैं 
मरुकी तृषा लिये आया नर,नारी अुसको देती मधु है । 
इल वैलोंको पुरुप चलाकर करता अर्वर भूमि सकल; 
शस्य रोपकर अन खेतोंको नारो करती मुश्यामल | 
हल वैलॉको पुरुष चलाता, नारी लाती जल शीतल; 
मिट्टी-पानोमें मिज्ञ अपजी नये घानकी स्वर्ण फसल | 
स्वयं रौप्यके भार 
नारीके अंगोंको छूकर जगमें होते अलंकार | 
नारीके ही विरह-मिलनमें नरने पाया कविका प्राण | 
असकी कथा हुआ कविताअ;असके, शब्दःहुओ नवगान | 


% बायबिलमें वर्णित कथाके अनुसार आदि पुरुष ओडमको आदि नारी आवा (7०७) ने ही निघिदफल £ 
खनेको विवश किया था। जिससे संसारमें पापका प्रवेश हुआ | किन्तु अवा (होवा) को भी य॒द्द कुमंगणा | 


शैतानने दी थी | अतअेव आदि पापका भागी नारी नहीं; शैतान ही है। -- अनुवादक | 
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नर दिल कषधा, नारी दिल सुवा, सुवाय-कपुधाय मिले 
जन्म लभिछे महामानवेर महाशिशु तिले तिले । 
जगतेर यत बड बड़ जय, बड बड अभियान, 
माता भग्नो ओ वधयेर त्यागे हमियाछे महियान्‌ । 
कोन रणे कत खन दिल नर लेखा आछ भितिहासे 
कत नारी दिल सींथिर सिन्दूर लेखा नाझि तार पाश । 
कत माता दिल हृदय आपाडि, कत बोन दिल सेवा, 
दोरेर स्मति स्तम्भेर गाये लिखिया रखेछे केवा ? 
कोनो काले अका ह्य नि क' जयी पुरुषर तरवारी 
प्रेरणा दियाछे शक्ति दियाछे, विजयलबष्मी नारी । 
राजा करितेछे राज्य-शासत, राजारे शासिछे रानी 
रानीर दरदे छूमिया गियाछे राज्यर यत ग्लानि । 


पुरुष हृदय हीन, 

मानुष करिते नारी दिल तारे अधिक हृद्य ऋण । 
धराय जांदेर यश धरे ना का अमर महामानव 
बरसे बरसे जाँदेर स्मरणे करि मोरा अत्सव। 
खेयालेर बहे तांदेर जन्म दियाछे विलासी पिता । 
लब कुशे बने त्यजियाद्ये राम, पालन करेछे सीता। 
नारीसे शिखाल शिश-पुरुषेर स्नेह प्रेम दया साया, 
दीप्त नयने पराल काजल बेदतार घन छाया। 
अद्भुत रूपे परुष पुरुष करिलसे ऋण शोध, 
बुके करे तारे चूमिलजे, तारे करिलसे अवरोध । 
तिनि नर-अवतार :-- 

पितार आदेशे जननोरे जिनि काटेन हानि कुठार ! 
पाइबं फिरिया शये छेन -आज अद्ध नारीइवर 
नारी चापा छिल अतो दिन आज चापा पडियाछे नर ! 
से युग हयेछे वासी, & हल 

जे युगे पुरुष दास छिल ना क' नारीरा आछिल दासी ! 
वेदनार युग, मानुषेर युग, साम्येर युग आजि, 
केह रहिबेना बन्दी काहार ओ, अठिछे डंका बाजि। 
नर याद राले. नारीरे बन्दी, तबे ओरपर युगे 
र आपनारि रचा अ कारागारे पुरुष मरिबे भुगे। 
` युगेर घर्म अभि 2८ 
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लायी क्युधा पुरुषंने नारी देती असे सुधाका दान 
क्घुध्रा-सुधासे जन्म पा रहें महामनुजकें ये सन्तान | 
बड़े-बड़े जय हुओं जगतमें, ब$़-बड़ होते अभियान 
माँ, बहनोंके औ? बधुओंके परम त्यागसे सभी महान । 


झितिहासोंमें भरा पड़ा हे रणमें नरका शोणित दान' 


कहा लिखा है ललनाओंके सिन्दूरका नित दान महान | 
वीरोंके जय-स्तम्भोंमें कहाँ लिखा है यह आख्यान 
कितनी माताओं-बहनोंने दिया हृदय, सेवा, बलिदान । 
कभी अकेली नहीं हुआ है विजयी पुरुषोंकी तलवार, 
विजय लक्ष्मी नारी देती शक्ति, प्रेरणाका अपहार | 
राजा करते शासन जनपर, रानीके वश किन्तु नरेश 
रानीकी ही कृपादृष्टिसे होते दुर प्रजाके क्लेश | 

रे पुरुष जाति है हृदयद्दीन; 
नारी मनुज बनाती झुसको देकर निज अन्तरका ऋण। 
अस प्रथ्वीपर बहुत हुओ हैं अमर, यशस्वी, वर मानव 
जिनकी स्मृतिमे वर्ष-वर्षं हम सभी मनाते नव अत्सव | 
अन्हे कामनासे प्रेरित हो रसिक पिताने जन्म दिया 
राम तजे लवकुशको पर सौताने अुनक्रो बड़ा किया । 
पुरुषोंके शिशुको नारीने दिया स्नेह ममता निमेल 
झुसके दीप्त नयनमें डाला बना, वेदनाका काजल | 
अति विचित्र ढ॑गसे पुरुषोंने अस ऋणका परिशोध किया। 
जो अनको है गले लगाती अन्हें घरोंमें कैद किया | 
निष्ठुर परशुरामक्रो भी अवतार कहा करते सब जन, 
पिता-बचनसे जिसने मांका निज कुठारसे किया हनन 
अितने दिन तक नारि दलित थी आज दलित है देखो नर, 
गोरीके चरणोंमें देखो गिरे अद्ध नारीश्वर शंकर। 


` आज पुरातन युग हैं बासी, | 
जिस युगमें था पुरुष मुक्‍त, नारी थी असकी दासी | 
मनुष्यत्व वेदना, साम्यका नवयुग देखो, आया आज 
डंकेकी होती आवाज 
नारीको बन्दिनी रखेगा नर तो भावी युगे निश्चय 
अपनी ही निर्मित कारामें पुरुष जातिका होगा क्प्रय। 


नहीं किसीका बन्दी कोओ,-- 


प (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
3 i र - 3 (५८७६ 


ES RIPE NE 


"का 


Ee 


| [."!हफ._.___..._ 00220 ७) १३७ 35 *0 तंग 0 अगम. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९५३ ] 


AAAAAASANAAAAAAAAANRIM DA 


शोनो मत्त्येर जीव ! 


ANNE 


अन्येर जत करिबे पीडन, निजे हबे तत क्लीव ! 
स्वर्ण रोप्य अलंकारेर यक्षपुरीते नारी, 
करिल तोमाय बन्दिनी, बल कोन्से अत्याचारी ? 
आपनारे आज प्रकाशेर तब नाजि सेञि व्याकुलता, 
आज तुमि भौरु आडाले थाकिया नेपथ्ये कओ कथा 
चोखे चोखे आज चाहिते पारो ना; हाते रुलि, पाये मल, 
साथार धोम्‌टा, छिंडे फेल नारी भेंगे फेल ओ शिकल ! 
जे घोमूटा तोमा करियाछे भीरु ओडाओसे आवरण । 
दूर करे दाओ दासीर चिन्ह जेया जत आभरण ! 
घरार दुलाली मेये । 

फेरो नात आर गिरिदरीबमे जाखी समे गान गेये । 
कखन्‌ आमिल “प्लूटो” जमराजा निशीय पाखाय आड़े 

घरिया तोमाय पुरिल ताहार आंधार विवर-पुरे 
सेजि से आदिम बन्धन तव, सेझि हते आछ मरि; 

मरणेर पुरे; नामिळ धराय सेजि दिन विभावरी । 
भेंगे यमपुरी नागिनीर मत आय मा पाताल फूंडि । 
आधारे तोमाय पथ देखाबेमा तोमारि भग्न चूडि । 

पुरुष यमेर क्धुबार कुकुर मुक्त ओ-पदाघाते 

लुटाये पडिबे ओ चरण-तले 'दलित यमेर सावे ! 

अतदिन शुधु बिलाले अमृत, आज प्रयोजन जबे 


जे हाते पियाे अमृत, से-हाने कूट विष दिते हबे, 
से दिन सुदूर नय-- 
जे दिन धरणी पुरुषेर साधे गाहिबे नारीर ओ जय। 
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सुनो मर्च्यके जीव | 
जितना तुम करते पर पीड़न,अुतना ही होते हो क्लीव | 
स्वण रीप्यके अलंकारके, यक्मपुरीमें, हे नारी, 
तुम्हे बनाया किसने बन्दी, कहो कौन अत्याचारी £ 
भीरु बनी तुम लुकछिपकर नेपथ्य, आड़मे करती बात 
आत्माको विकसित करनेकी चाइ नहीं अब तुममें,मात | 
अवनत दुखी, नयन नत तेरे, करमें कंकण, पग मंजीर 
वषट मुखका फाड़ फेकदो, भग्न करो तनकी जंजीर | 
जिस घटने भीरु बनाया दूर करो वह अवगुण्ठन; 
दूर करो आमरण, तुम्हारे दासीपनके चिह पुरातनं | 
मा वतुन्धराकों कन्या तुम परम दुलारी कोमल प्राणं 
नहीं विचरती अव तुम गिरिवनमें चिड़ियों संग गाते गान 
कव आया झो, यमराजा चढ़ निशीथके काले रथपर; 
तुम्हें पकड़ पाताल घुरीमें बन्द किया झुखने सत्वर | 
यमपुरमें आदिम वन्धनमें जकड़ी तुम मरती हो, मात 
असी सममे मर्व्यलो कमे अुतरी है यह काली रात | 
क्रुद्ध नागिनी-सी निकलो तुम तोड़-फोड़ पाताल पुरी 
तममें पय दिखलाती तुमको तेरे करको फूटी चूड़ी । 
यमऔःयमका क्पुधा-ान यह पुरुष जाति खाकर आधात 
होकर दलित तुम्हारे चरणोंमें लोटंगे दोनों, मात | 
अब तक थी तुम सुधा बाँटती, आज जरूरत पड़ नेपरै 
अमुतवाले करसे बांटो कालकूटका परम जहर । 
वह दिन दूर नहीं है निश्चय 
जब धरणी पुरुषोके सँग नारीकी भी गावे गी जय | 


। यलबल लड़कियोंके कालेजमे थी, लेकिन ह 

| दोनों केम्विज यूनिवर्सिटीमें ओक ही विषय पढ़ते थे 

| 'सीलिये लेक्चरके समय प्रायः भेंट दो जाती थी । 
'असके अतिरिक्त इम दोनों मित्र भी ये, कओ बातोंमें 
हम दोनों शरीक होते थे। चित्र और संगीतका चसका 
1 असे भी था | मैं भी जिन दोनोंका शौकीन; सो दोनों 
मिलकर गेलरियोंमे जाते । .दोनों अँग्रेजी साहित्यके 
विद्यार्थी थे | पुस्तकोंको लेकर वादविवाद चलता था | 
| हममेंसे कोओ नयी किताब पढ़ता या किसी नये लेखक 
> के बारेमें जानकारी पाता तो दूसरेको अवश्य परिचित 
कर देता और फिर हम दोनों मिलकर असके बारेमे 
अच्छे या बुरेका निर्णय देते । 


इम दोनोंने बीसवीं सदीमें परवरिश पाओ थी, 

स्त्री और पुरुषकी बराबरीके कायल ज़रूर थे, फिर भी 
अपने विचारोमें ओर कभी कभी अपने आचरणमें 
भी इम जिस समानताकी बातको भूल जाते थे। 
किन्ही कारणॉसे यज्ञबल असी सुविधाका प्राप्त करना 
अपना अधिकार समझती थी जो केवल किली बूढ़ेको 
ही प्राप्त हो सकती है और कभी मैं शासक याःमारग- 
दर्शकका रबैया अपनाता जिसका अर्थ यह था कि अक 
पुरुष होनेके नाते मुझे यह विचार ख़ासकर बहुत कष्ट 
देता था कि यलबलका अध्ययन मुझसे गहरा है,असे 
मेरे पुरुषत्वक्रो ठेस लगती थी, कभी-कभी मेरे शरीरमे 
मेरे अशियायी बाप-दादोंका खून जोश मारता और 

भेरा मन नयी सम्यतासे बिद्रोह कर वेठता । 


। और सप्ताह भर बाद अन्हे मेरे कमरेमें फेंक 
जाती और साथ ही कह जाती कि में 
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जिन्हें पढ़ चुकी हूँ, तुम भी पढ़ चुकोगे तो अिनके 
बारेमे चर्चा करगे। | 
` पहले तो अक सप्ताहमें दस-बारह किताब समाप्त | 
करना मेरे लिये कठिन था, और समझ लीजिये अगर 
पुरुषोंको लाज बचानेके लिये रातक़ी नींद हराम 
करके अन सबका पढ़ डालना सम्भव भी होता तो 
भी झिनमें दो या तीन किताबें दर्शन या आलोचनाको 
अवश्य औसी होतीं कि झुनके समझनेके लिये मुझे 
काफी समय लगता, अतः सप्ताह भरकी मगजपच्चीके | 
बाद मुझे अक औरतके सामने यह स्वीकारं करना | ` 
पड़ता कि में अं दौड़में पीछे रह गया हूं। जबतक | 
बह मेरे कमरेमें बैठी रहती, में कुछ खिसियाना-सा | | 
होकर असकी बातें सुनता रहता और वह बिल्कुल 
बिद्वानोंक्री तरह बातें करती । में जब झुसके लिये 
दरवाजा खोलता था अुसकी सिगरेटके लिये दिया |. 
सलाओ जलाता या अपनी सबसे ज्यादा आरामदेह | 
कुसी अुसके लिये खाली कर देता तो वह मेरी भिन 
सेवाओंको स्त्रियॉके अधिकारके रूपमें गुरुके अधिकारके ,' 
रूपमें स्वीकार करती थो । 


क्रोधमें बदल जाता । प्राण या धनका बलिदान सरल 
है, किन्तु आनके लिये छोटे-छोटे आदमी भी कभी 
न कभी अनुचित साधन काममें लाते हैं । जिसे मेरा 
नेतिक पतन कहिये किन्तु में भी असी | पहुँच 
गया । अगली बार जब यलबलसे भेंट हुऔ तो जो 
पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी थीं तो अुनपर भी मैंने अपना 
मत प्रकट करना शुरू किया, किन्तु जो कुछ कहता था | 
, समल-सैभलकर, विवरणक्री कोओ बात मँहसे नहीं 
निकलती थी, सरसरी तौरसे कुछ कह देता और बड़ी | 
होशियारी तथा चालाकीसे अपनी सम्मति प्रकट करता | | 


| 
यलबलके जानेके बाद यह तिरस्कार क्रमश; | > 
| 
| 
| 
{ 


न्ता 
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किसी अुपन्यासके बारेम यलबलने मुझसे पूछा 
तो मैंने अत्तर दिया -- 

हाँ अच्छा दै, लेकिन कुछ अंसा अच्छा भी 
नहीं, लेखक वर्तमान युगके दृष्टिकोणको कुछ निभा 
नहीं सका | फिर भी कुछ बातें निराली हैं, बुरी नहीं | 

कनखियोंसे यलवलको तरफ देखता गया | असे 
मेरी चालाकी बिल्कुल मालूम नहीं हुआ | नाटकके 
बारेमे कहा करता था-- 

“हाँ पढ़ा तो है, लेकिन अभीतक में यह फैसला 
नहीं कर सक्रा क्रि जो कुछ पढ़नेवाला अनुभव करता 
है, वह स्टेजपर भी बाकी रहेगा या नहीं ? तुम्हारा 
क्या विचार है? ” 

और अिस तरह अपनी आन भी क़ायम रहती 
और चर्चाका बोझ भी यलवन्नपर डाल देता | आलो- 
चनाकी पुस्तकके बारेमें फ़रमाता-- 

“अिस आलोचकपर अठा रहवीं सदीके आलोचकों 
का कुछ-कुछ असर मालूम होता है, किन्तु यों ही, 
हलका-सा और कविताके बारेमें झितके विचार दिल- 


चस्प हैं, बहुत दिलचस्प ।? 


धीरे-धीरे मुझे जस फ़नमें कसाल हासिल हो 
गया । जिस प्रवाह और विशेषताके साथ में बेपढ़ी 
किताबोंपर चर्चा कर सकता था अुसपर में स्वयं 
आश्चर्यं करता था | 


अब मैं यलबलसे दवता नहीं था । असे मी मेरे 
ज्ञानक्रो स्वीकार करना पड़ा | यदि वह सप्ताहमे दस 
पुस्तकं पढ़ती थी तो में केवल दो दिनके बाद अन सब 
पुस्तकोंपर सम्मति प्रकट कर सकता था । अब अुसके 
सामने ग्लानि अनुभव करनेका कोओ सवाल नहीं था | 
मेरी पुरुष-आत्मामें अस विजयके कारण श्रेष्ठत्व आ 
गया था | अगर अब मैं असके लिये दियासलाओ 
जलाता या कुर्सी खाली करता तो श्रेष्ठत्वके मवसे 


` जैसे अक अनुभवी नवयुवक ओक नादान और कमज़ोर 


बच्चीकी रक्षा कर रहा हो | 


# यलबल और में % 
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हो सकता है कुछ लोग मेरे भित करेबको न 
सराहे लेकिन मैं कमसे कम पुरुष-वर्गसे झिसकी दाद 
जरूर चाहता हूं, औरत मेरी झिस दरकतके लिये 
मुझपर दोहूरी-दोहरी लानतें भेजेंगी क्रि अक तो मैंने 
मक्कारी और भूठसे काम लिया और दूसरे अक 
औरतको धोखा दिया | अनकी तसल्लीके लिये मैं 
यह कहना चाहता हूं कि आप विइवास कीजिये कि 
कओ बार अकान्तमें मैंने अगने-आवको बुरा-भला 
कहा | कभी कभी अपने आपसे घुणा होने लगती, 
साथ दी सिस बातका भुलाना भी कठिन हो गया क्रि 
में बिना पढ़े ही विद्कत्ताकी धाक जमाता हूं और 
यलबल तो ये सब किताबें पढ़ चुकनेके बाद बातचीत 
करती है। में अपनी अज्ञानता प्रगट नहीं होने देता। 
लेकिन वास्तकिता तो यदी है कि मैं अन किताबको 
नहीं पढ़ता अस विचारसे मुझे दुःख भी होता था। 
पहले मैं यलवलको विद्या-प्रेमी समझता था अब 
पवित्रता और निरछलताकी देवी भी मानने लगा | 


बीमारीके समय मेरा दिल ज्यादा नरम हो 
जाता है। ज्वरके समय बाजारू अपन्यास पढ़ते हु 
मेरी आँखोंसे आंसू बहने लगते हैं। स्वस्थ होनेपर 
मुझे अपनी भित कमजोरीपर हँसी आती दै, किन्दु 
अस समय अपनी कमजोरीका अनुभव नहीं होता । 
मेरा दुर्भाग्य कि मुझे अन्ही दिनों इल्का-सा अिन्प्लु- 
अज्ञा हुआ। बहुत कष्ट भी नहीं था फिर मी बीते 
हुओ जीवनके छोटे-छोटे पाप पहाड़की तरह दिखायी 
देने लगे। यलवलका विचार आया तो हृदयने 


धिक्कारा | बहुत देरतक मैं बिस्तरपर करवटें बदलता | 


रहा। सन्ध्याको यलबल कुछ फूत्न लेकर आयी, 
समाचार पूछा, दवा पिलायी, मायेपर हाय रखा | 
मेरे आँसू टप-टप गिरने लगे। मैंने कदा -- ( मेरी 
आवाज़ भर्रायी हुऔ थी ) “यलबल, घुमे भगवानके. 
नामपर क्षमा कर दो |” असके बाद मैंने अपना 


अपराध स्वीकार किया। और अपने आपको सज्ञा | 
देनेके लिये अपने छल-कपटका पूरा ब्यौरा सुना | 
दिया । प्रत्येक पुस्तकका नाम लिया जिसपर मैंने बिना | 


पढ़े लिखे लम्बे विद्वत्तापूर्ण भाषण दिये थे | मैंने कहू 
यलबल, पिछले सप्ताह दुम जो तीन्‌ किताबें रे 
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६ क राष्ट्भारती # 


ANNAN 


"SIN 
गओ थीं अुनके बारेमें में तुमसे कितनी बहस करता 
रहा हूँ, लेकिन मैंने अनका अक्र अक्र भी नहीं पढ़ा। 
मैंने कोओ न कोओ असी बात ज़रूर कही होगी 
जिससे मेरी पोल तुम्हारे आगे खुल गओ होगी ।? 

कहने लगी - “नहीं तो ॥” 

मैंने कहा-_ '' झुपन्यास तो मैंने पढ़ा ही न 
था। पात्रोंके सम्बन्धमें में जो कुछ बक रहा था वह 
सब मनगढन्त था ।? 

कहने लगी “कुछ ग़लत भी न थी ।? 

मैंने कहा-- “कथानकके बारेमें मैंने यह विचार 
प्रकट किया था कि ज़रा वह ढोला है | यह भो 
ठीक था १? 

कहने लगी-- “हाँ, कथानक कहीं-कहीं ढीला 
जरूर है।” 


22७७७44444 ‘WY AAAS 


[ जनवरी. 


“~ 


भ्रिसके बाद मेरे पिछले छुल-कपटपर वह और 


मैं, दोनों हँसते रहे । यलबल जाने लगी तो बोली-- 


“तो वे पुस्तकं में लेती जाओ १? 

मैंने कहा-- “मुके अपने सुधारका अवतर तो 
दो | मैंने जिन पुस्तकोंको अब तक नहीं पढ़ा | लेकिन 
में अब जिन्हें पढ़नेका विचार रखता हूँ। अिन्हें यहीं 
रहने दो | ठुम तो जिन्हें पढ़ चुकी हो |? 

कहने लगी--“हां, मैं तो पढ़ चुकी हूँ । अच्छा 
मैं यहीं छोड़ जाती हूँ ।” 

असके चले जानेके बाद मैंने झुन किताबोको 
पहली बार खोला । तीनोंमेंसे किसी अकके पृष्ठ भी 
अलग नहीं हुओ थे । यलबलने भी अुन्हे अभीतक नहीं 
पढ़ा था | 

मुके स्री और पुरुषकी बराबरीमें अब कोओ 
सन्देह नहीं था | 


[ अनुवादिका-- श्रीमती नज्पुन्तिसा बेगम ] 


- “णा"प्ा५9/७९४४प्ा- 


अत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत 


१. वद्धेमान १८००) पुरस्कार मूल्य ६) 
२. शेरोसुखन ५००) „» मूल्य ८) 
३. शेरो़्ायरी ५००) ,, मूल्य ८) 
४. पथचिह १०००) » मूल्य २) 
५ वेदिक साहित्य ६००) » मूल्य ६) 
६. मिलनयामिनी ५००) » मूल्य ४) 


पता: -- भारतीय ज्ञान पीठ, दुगोकुण्ड रोड, बनारस ५ 
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सन्‌ १९०२ क्‌ नवान प्रकाशन 
१.हमारे आराध्य (पं.बनारसीदास चतुर्वेदी ) मू.३) 
२. संस्मरण „ मूल्य ३) 
३. रेखाचित्र i „ मूल्य ४) 
४. रजतररिम (डा० रामकुमार वर्मा) मूल्य २॥ ) 
५. आकाशके तारे:धरतीके फूल (क.मिश्र) मू. २) 

| 


६. जैन जागरणके अग्रदूत (अ.प्र.गोयलीय ) मू. ५). 
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गीत 

श्री भवानी प्रसाद तिवारी : 
अगतिकी प्रगतिकी बड़ी धूम लेकिन 
वही लास हे वस कि नट ही नये हें । 

कै त्र 2231 
मनुज जन्म लेकर विना मौत डूबा 
न जो ढूँड पाया सनेही सहारे 
दिवस भर तिरी जो तरी जिन्दगीकी 
कहीं रातको रोज लगती किनारे 
शिखरसे अदधि तक कि निर्वाध बहती 
नदी तो वही बस कि तट ही नये हैं 
अगतिकी प्रगतिकी बड़ी धूम लेकिन 
वही लास है बस कि नट ही नये हैं। 
कै वि ऋ 
१ तिमिर अप्सरीने मदिर बेसुधीमें 
शिथिल-भुज-लता-पाश-बन्दी बनाया 
किरण सुन्दरीते सुबह गुदगुदाकर 
सुनहले करॉसे पलक छू जगाया 
| भरे जा रहे जागरण स्वप्नमें जो 
 - वही रंग हें, बस कि पट ही नये हैँ 
| अगतिकी प्रगतिकी बड़ी धूम लेकिन 
वही लास हैं बस किं नट ही नये हैं। 
भले ही मुझे तुम पुरातत समझ लो 
चिरन्तन स्वरोंपर आठा जोश हूं में 
| तुम्हें भ्रम हुआ हे, अचेतन नहीं हूँ 
| अमर तालपर झूम मदहोश हूँ में 
जिसे हम पिये ओ' जिये जा रहे हैं ५ 
सुरा है वही बस कि घट ही नये हैं हा. की 
अगतिकी प्रगतिकी बड़ी धूम लेकिन 
वही लास हैं बस कि नट ही नये हैं। 


j 
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कहाने। ; 


SSE 


तीन पत्र और आळपीन. 


: श्री राजेन्द्र यादव : 


पता नहीं यह कौनसा नियम है कि अक बार 
जहाँ चोट लग जाती है, लाख बचानेपर भी चोट 
फिर-फिर वहीं लगती है ! 

आज ज़रा-सी असाबधानीसे फिर पिन वहीं चुभ 
गयी जहाँ आजसे कुछ समय पहले चुभ गयी थी और 
चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ थी । 


और असावधानी भी में जिसे क्या कहूँ ! कोओ 
बात भी हो असावधानी की ! ज़रा-सो बात कि तीन 
पत्र अक आलपीनसे नत्यी थे और वह आलपीन जैसे 
अन पत्रोंसे चिपके रहनेसे जंग खा गयी थी। जिन तीन 
पत्रॉके अलावा झुस आलपीनमें कुछ और भी कागज़के 
कोरे-टुकडे जिस तरह चिपके थे कि अनायास ही 
लगता था अवश्य ही कुछ और पत्र भी अससे भिंवे 
होंगे | जो बादमें फट गये या फाड़ डाले गये और अब 
अनके ज़रासे टुकड़े चियके रह गये हैं । बहरहाल मे 
जितना जानता हूँ कि होश मुझे अस समय आया था 
जब अन पत्रों और कागज़के टुकड़ोंसे अलग करनेके 
प्रथत्नमे यह आलपीन टूट गयी थी ओर अृसका टूटा 
हिस्सा निर्दयता पूर्वक मेरी अँगलीके पहले घाबमें घुस 
गया था तीनों पत्र धरतीपर जा पड़े थे और ददसे में 
कराइ अुठा था | 


सबसे अधिक आइचर्यकी बात तो यह है कि 
अँगलोगे पहली चोट भौ आलपीनसे लगी थी | वह 
कैसे लगी ओक बड़ा किस्सा है जो समय और धैर्य दोनों 
चाहता है.। भिस घटना और अस घटनामें फी 
जितना है कि-अु् बार आलपीन चुभनेसे में बेहोश हो 
गया था स बार जैसे बुरी तरह चौककर दके 
सहारे किसी गहरे कुँमें भुतर गया हूँ। सुस वार 
-ज्ो आलपीत जुभी तो झुँगली पक गयी रातभर से 
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कोओ प्राण खींचता र्दा असी कसक मारती रही | 
सो नहीं सका । सुबद डाक्टरको दिखाया तो बोला 
अभी टीकसे पका नहीं है, पकेंगा तो ऑपरेशन होगा। 
और अुसने असी दवा बाँधी कि वह और 
पके... अव आप कल्पना कीजिये मेरे दर्द की ! जब 
असने दूसरे-तीसरे दिन चीरा तब जाक आराम 
हुआ | और अब यह जेसे-तैसे ठीक होने आयातो 
ठीक आुसो जगह यह चोट लग गयी... ये कम्भ 
आलपीनें ... ... 


संक्षेपमे तो पहली बार बात यह थो कि मैं 
अत्यन्त व्यस्त भावसे अक लेखके कुछ पन्नोंक़ी अक 


जगह झिकट्ठा करके पिन लगा रहा था कि अचानक । 


रेडियोकी खबरकी तरफ ध्यान खुद ही चला गया | 
अफ़ ! कैसी मशीनकी तरह ओनाअन्सरने यह बात कह 


दी थी-- असके स्वरमें ज़रा भी कम्पन नहीं था, ज़रा | 


भी गीलापन नहीं था, ज़रा भी... कोऔ विशेष बात 
थी ही नहीं | झुसी भावहीन स्वरमें जिसमें ज़रा देर 
पहले अक नये दियासलायीके कारखानेके -- खुलनेकी 
बात बतायी थी असने कहा - “ कल अपनी अक 
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| 
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| 
हे 
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टुकड़ीके साथ धिर जानेपर बड़ी बहादुरीके साथ लड़ते | 


हुओ कैप्टेन किशोर बर्मा वीर गतिको प्राप्त हुओ | | 
आज आुनका शव इवायी जहाज द्वारा श्रीनगरे | 
दिल्‍ली लाया जा रहा है.......” | 


“मैया---” मैं अचानक चीख झुठा । सब ध 
वाले अिकटठे हो गये। रोना-पीटना मच गया) 
जिस घरका पच्चीस वर्षका जवान लड़का, लड़ाओमें यो 
मर गया हो आप झुसकी हालत सोचिये। घरसे भी 
जब तार आ गया तो खबर पक्की हो गयी । यह ख 
पहले घर पहुँची थी फिर घरवालोंने हमें तार दिया 


मेरी आँखोंमें रेखाका आँसुओंसे भीगा- बिखरे बाल 
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वाला वेद्दाल चेरा घूमता रह्य-- जो पिछले पाँच 


वासे हठ किये बैठी थी कि शादी होगी तो किशोर 
मैयासे, नहीं तो जीवनभर कुमारी रहेगी |-- नसं, 
टीचर कुछ भी बनकर वह रहेगी | अगले महीने मैया 
छुट्टी लेकर आनेवाले थे और विवाइकी प्रारम्भिक 
रस्में होनेवाली थीं...अब ...अब ! कागज़ नत्थी करता 


| हुआ हाथ विवश हो गया-- हाथकी आलपीन बुरी 
रा तरह अंगलीमें घुस गयी । असे मैंने निर्दयतासे निकाल 
i दिया था और खूनको दबाकर रोक दिया क्योंकि असी 
और खबरके सामने जिस जरा-सी आलपीन चुभनेका 
जब क्या महत्व ! 
राम ओर अस वातको चार महीने होने आये | घरमें 
[तो झिन दिनों केपी मनहूसियत छायी रही क्रि बयान नहीं 
[खत की जा सकती | हर समय असा लगता जैसे अभी-अभी 
मैयाकी लाझको लोग जलाने ले गये दों | मनह॒प्तियत 
ह कम होती गयी और दिलके घावकी तरह अँगलीका 
डं घाव भी पुरता गया | और आज या कलमें यह घाव 
9 बिलकुल ठीक हो ही गया था-- आगर यह पिन फिर 
[नके ठोक असी जगहू न जा चुभती... 
वात सिफ कलकी हे । लेकिन अशा लगता है 


जमे असो वाताबरणमें में वर्षोसे रहा हँ-- रहुँगा । 
जसे अब भी वहीं बैठा हूँ 


~ 


जिस स्थानपर में भिस समय ब्रैठा हूँ वह रेलके 
पुलिस स्टेशनक़ा कमरा है | बाबूजी स्टेशन अिंचाज 
है । गर्मियोंकी छुट्टियाँ हो गयी हैं-- सो यहाँ आ गया 
हूँ । सुबह-शाम जब भो अच्छा होती है-या जी 
अबता है मैं घूमने या रेल देखनेके लिये यहाँ आ 
जाती हूँ । रेल आनेके समयको प्लैटफॉर्मक्री हलचल 
लोगोंका अतरना चढ़ना-- तरह-तरहकी आवाज़ - 
झिनमें आनन्द लेना मेरा शौक है। कमी पुलपर 
खड़ा हो जाता हूँ तो नीचेसे गुजरती रेल देखकर मन 
ओक स्वगाय पुलकसे भर अठता है। प्लैटफॉर्मपर 
घूमते-वूमते जब मन अकताया बाबूजीके दफतरसं 
आ जाता हूँ, किसी सिपाहीसे कह दिया अंक 
कोल्डड़िक या चाय लागेको बैरासे बोल दो । मज़ेमें 
पंखेके नीचे बैठकर अकसे अक नयी घटनाओं सुनता 
हूँ-- आज यह जेब काटते यों पकड़ा गया, ये स्री 
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पुरुष कहीं भागकर जा रहे थे-- यह पाँच सालका 
फरार है। हाँ, दफ्तरके बाइर- प्लैटकॉर्मकी ओर 
नोटिस बोर्डपर अिनामी लोगोंकी फोटो और ञितिद्दासत 
देखना भी अक बड़ा रोचक विषय दै | अफ़ ! दो घण्टे 
आप किसी भी थानेमें वेठ जाञ्रिये। आपको औसा 
लगेगा जंसे संसारमें पाप, दृत्या लूटमार व्यभिचारके 
सिवा कुछ भी बचा ही नहीं है ! 


आज वावूजी रातभर यहीं रहे हैं । हालाँकि 
मुश्किलसे दो कदमपर क्राटर है-- लेकिन खाना यहीं 
मेंगाया था | सुबह भी आठ बजे ही वर्दी पहने खड़ें- 
खड़े खाना खाया था | स्टेशनपर अक विचित्र ढंगक्री | 
निस्तब्धता और अक विशेष ढंगकी हलचल अक साथ 
ही देखी जा सकती थी | जेमे सभी लोगोके दिल धसक 
गये हों-- या ब्लॉटिंग पेपर लगाकर क्रिसीने चेहरेकी 
सारी रौनक सोख ली हो | बात यह हुऔ कि कल 
शामको छः वजेसे यहांसे दूसरे तीसरे स्टेशनके बीच -- 
सत्रह मील-- फ्रिफ्टीन डाअन अक्सप्रेम और अक 
मालगाडी लड़ गयीं | जब दोनों तरफसे लाअन-क्लियर - 
दिये जा चुके तब बादमें पता लगा क्रि दोनों अंक ही 
पटरीपर चल दी हैं । गुड्स ट्रेनमें मिलटरीकी लारियाँ, 
टेक, पेट्रोलको टाकिया थी | सुनते हैं अेक्सप्रेसके अगले 
तीन डिब्बे तो जेसे अक दूसरेमें चुट गये | डिब्बे चूर । 
चूर हो गये, मिजन नीचे जा गिरा । सुनते हैं जनके 
बाद दूसरा या तीसरा डिब्बा आर, अम. अस, का यातन 
वर्ना पता नहीं क्रितनेका नुकसान और दोता। ट्रॉलियाँ, 
क्रेन अेम्बुलैन् और दर्शक अधिकारी सभी पहु 
चुके थे। गाड हिरासतमें था ओर ट्रेनगार्ड अस्पतालमें 
बेहोश पड़ा था | अपने दोनों असिस्टेण्टों और दूसरे 
सिपाहियोंके साथ बाबूजी वहीं जमे थे | जितनी लाश. 
मिली थीं अनमें अभी दोकी शिनाख्त नहीं हो पायी यी। 


मैं स्वयं बड़ा अद्विग्न और आत्छुक था । सुबद ही 
बाबूजीके साथ स्टेशनपर आ गया डा [ओज स्टेशनके | 
रे अधिक्रारी वहीं गये हुआ थे | fs Le 
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मन की कक रस तर कली A 


रखे हुओ अखबारपर फैला दिये। बगलके बन्द दर- 
बाज्ञेकी ओर मुँह करके पुकारा-- “मुंशीजी !” 
थाना अक तरहसे खाली पड़ा था। अधरसे 
आते समय देख आया था-- जेलके मोटे सींखचोंके 
पीछे ओक गिरहकट बड़े आरामसे बैठा वीड़ी पी रहा 
था। द(वाज़ेपर सन्तरी खड़ा था। असने साफ 
अतारकर किवाड़की चटखनीपर टाँग दिया था और 
बन्दूक अक तरफ़ टिकाकर बढ़े आध्यात्मिक “मूड में 
इथेलीपर अँगूठेसे चूना-तग्बाकू मल रद्दा था । अुसने 
अक हाथसे अपनी बाहर निकल आती चुटियाको 
जबदंस्ती अपनी चिकनी खोपड़ीपर साफेकी घुमाकर 
भीतर करनेकी कोशिश करते हुओ आकर पूछा-- 
“याजी, मुंशीजी तो ओ. अस. ओम. के दफ्तर 
गये हैं कुछ पूछकर टाझिप कराने | शायद को औी 
आदमी वहाँसे लोटा हो । कुछ काम है क्या 1? 
“और कोओ नहीं है !? मैंने पूछा । 
“रामगुलाम है- वह ज़रा सुरती लेने गया है 
- पानवालेतक-- अभी आता होगा ।?? 


“अच्छा, किसी कुलीसे कह दो बैरासे अक 
बोतल कोका कोलाको बोल दे |” 


पीट सनक 


किवाड़ बन्द करके वह चला गया--तो सिरको 
कुर्सीके पीछेवाले हिस्सेसे टिकाकर मैं अपर पंखेकी 
घूमती हुओ पंखड़ियोंको देखने लगा । दो-चार मिनट 
बाद योंही बाँयं हाथसे बाओं ओरवाली दराज खोल 
डाली | अृसमें कागज़ भरे थे | विना देखे ही हाथसे 
रटोलक्रर अक लिफाफे जैसा कागज अठा लिया सामने 
की ओर लाकर .अधखुली आँखोंसे देखा-पीला 
बादामीसा कांगज़का लिफाफा था--अुसपर बाबूजीके 
हाथकी लिखावटमें लिखा था-- “ असकी जेबमें पाये 
गये खतोंसे चोंककर सीधा हुआ-क्रिसकी ! भुककर 
दो-क लिफाफे और देखे,जिन दो लाशोंक्री शिनाएत 
नहीं हो पाया है 5अिन्हींमेसे किसीकी जे्रमें यह खत 
` पाये गये थे। 
फौरन लिफाफेमेंसे कागज निकाले | पत्र चार 
मोड़में थे | .गदे किनारों और तइके निशानोसे पता 


~ 


ऋ राष्ट्भारती # 
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rin आज RAINS... 
चलता था कि काफी दिनों अुसको जेबमें रखे रहे 
थे - और ये तीनों ही अस जंग लगी आलपीनसे नत्यी 
थे--अिसके साथ ही कागजके कुछ फटे कोने भो 
थे--अन पत्रोंके अवशेष जो जिसी पिनसे बिंधे होंगे | 
यह असम्भव था कि असी हालतमें पाये गये अन 
पत्रोंक्ो में न पढ़ताः-- 


सामने ही पत्रपर निगाह पड़ी -- 


डियर दोस्त, 

जबसे सुना है कुछु अजब पसोपेशमें हूँ । विश्वास 
नहीं होता। न कोओ चिट्ठी न समाचार, तुम्हे 
आखिर हो क्या गया कि यों भाग खड़े हुओ | न 
किसीसे कुछ कहना न सुनना । जरा-सा हिंट तो दिया 
होता मेरे यार | छुट्टियोंमे जब अचानक घर मिलने 
गया तो तुमसे मिलने भी पहुँचा-बाबूजीने जबं 
बताया तो सच जानों मेरे अपर तो जसे आसमान 
टूटा ! चार पाँच महीनेसे तुम्हारा कोओ पता नहीं है- | 
बाबूजीसे पता चला । 


तुमसे तो, सच मानो, जिस तरहकी ज़रा भौ | 
अम्मीद्‌ नहीं थी क्रि यों घर छोड़कर भाग खड़े होगे । | 
के आश्चर्यं है कि तुम्हारे जेता आदमी कैसे | 
जिन्दगीके संघर्षोसे घबराकर भाग गया ? कॉलेजका । 
सबसे गम्भीर प्रतिभाशाली विद्यार्थी--दूसरे लड़के 
जिसका दिनरात जिक्र करते थे; प्रोफेसर क्लासभे । 
हमेशा डरता था कि कहीं कुछ गलत न कह जाय - | 
आँख हमेशा असपर रहती थी । प्रशंसा और मुख ' 
भावसे लड़कियाँ जिसे हमेशा छिरी नजरोंसे देखा | 
करती थीं-जो हमेशा क्लासमें फर्टं आया अुसे 
आखिर हो क्‍या गया ! | 


घर छोड़नेसे पहले तुम्हारी मानसिक स्थितिको 
अन्दाज मैं तुम्हारे बाबूजीके वर्णनसे लगाता हू | यई 
समझकर कि तुम मेरे पास अवश्य आये होगे या कमसे | 
कम मैं तुम्हारा पता जरूर जानता होअंगा, ठम्हार 
बाबूजीने साथवाला पत्र मेरे पास भेजा था कि मै 
आचित पतेपर भेज दूँ-बाबूजीने अक पत्र th म 
लिखा कि मैं तुम्हें समझा-बुझाकर लौटा दूँ.। झि 
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तरहके झगड़े तो घरोंमें होते दी रहते हैं । और भाऔ 
दिलसे कौन चाहता दै कि यों चल-चख हो--जब 
आदमी विवश दो जाता है तभी तो यह स्थिति अन्न 
होती है। अुनकी शिकायत यह भी है कि तुममे यह 
परिवतन या गेर-जिम्मेवारीकी भावना झादीके बादसे 
आओ है, अिससे पहले तो तुम अक आदर्श पुत्र थे । 
1. लड़की देखनेमें तो सीधी सादी चुप लाती है लेकिन 
भीतरसे असी काट करनेवाली होगी-- अिक्षकी कौन 
कल्पना कर सकता था ! स्वभाव तो किसीके चेहरेपर 
लिखा नहीं रहृता--सब जानते ही ज!न पाते हैं। 
अनके दिलमें तुम्हारी तरफसे कोओ दुर्भावना नहीं है | 
अिस कहने-सुननेक्री भूलकर तुम्हें चाहिये कि लौट 
आओ। 

हो सकता है बहुत-सी बातें तुम्हारे बावूजीने 
अपने दृष्टिकोणसे देखीं हों । लेकिन भिसमें जो सत्य है 
अससे केसे अिन्कार करूँ ! तुम यों, कायरकी तरह 
संसारके संघर्षोंति मुँह छिपाकर भाग जाओगे, असकी 
तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी | मैं जानता हूँ आज 
जेसी निराशा और बेकारी कभी नहीं आयी। शायद 
जिस संख्यामें पढ़े लिखे बेकार कहीं भी नहीं हैं। 
अपनी अक घटना याद आती हे | मलावबारमें मुझे 
रास्ता पूछना था अक सड़क का | अक जगहसे सड़क 


' दो-तरफ़को जाती थी-- वहाँ कोओ बोर्ड नहीं था | 


मैं राह देखने लगा कि कोओ आये और मैं अससे 
पूछ । अचानक दो पढ़े लिखे शितिप्रतसे व्यक्ति आते 
दिखायी दिये | मैंने पूछा अलप्पीका रास्ता क्रिधरसे 
जाता है ?-- वे दोनों बुरी तरह हाथ झटककर चले 
गये | अर्थ था-हमें नहीं मालूम, हमसे मत बोलो ! 
मुझे अनके व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ-पढ़े-लिखे 
शिष्ट आदमी ! लगभग आधे फर्लांग जाकर न जाने 
क्या सोचकर वे लौटे - पूछा-- '“ किधरक्रा रास्ता 


` आपने पूछा १” मैंने बताया तो बोले-- "आप नये 


आदमी मालूम होते हैं?” | मैंने सोचा, अजब आदमी 
मालूम होते हैं | अनके जिस व्यवहारका कारण पूछा, 
तो बोले--“ यहाँक़ी स्थितिसें विवश होकर हमें यह 
व्यवहार करना पड़ता है | लोग अस तरह बातचीत 


रोना लेकर सहायताक़ी भीख माँगने लगते हैं [? यह है 
स्थिति अस जगहकी, जहाँ भारतवर्षमें सबसे अधिक 
अर्थात्‌ पचदृत्तर प्रतिशत शिक्या है ! 

और नेता लोग रोना रोते हैं कि हम यह कर 
रहे हैं, हम वह कर रहे हैं | अनघे कुछ नहीं होता तो 
न सही, लेकिन ये अल्टी-सीवी बातें बककर हमें 
चिड़ाओं तो नहीं ! और अक तुम हो, जब क्रि अस 
समय संगठित प्रयत्नकी जरूरत थी- यों घरसे भागकर 
चले गये हो .! 

तरह-त रहके अनुमान मैंने तुम्हारे विषयमें लगाये 
हैं। अन्द्दीमेंसे ओके अनुमानके आधारपर यह पत्र तुम्हें 
मेज रदा हूँ । वेसे में जानता हूँ कि धर्मका ढोंग तुम्हें 
पसन्द नहीं रहा | अिसलिये यह प्रश्‍न ही नहीं अुठता 
कि तुम साधु-सन्यासी बनकर निकल गये होगे । डाकू 
बनकर तुम निकल नहीं सकते,हालाँकि आजके ज़माने में 
लीडर वननेका अिससे अच्छा कोओ दूसरा तरीका है 
ही नहीं । (कलके डाकू आजके रदहतुमा हैं !)--न जिन 
लीडरोंक्रो सत्रक़् देनेका भिसे अच्छा कोओ तरीका 
है ! फिर तुम क्रिस अुद्देश्यक़ो सामने रखकर निकल 
गये हो, समझमं नहीं आता-- हो सकता है निर्देश्य 
ही निकल गये दो, लेकिन वद निरद्वेश्यता आख़िर 
तुम्हे ले कहाँ गयी है ?--कुछ तो पता चले | 

घरवालोंकी बात घरवालोंगर छोड़ो, लेकिन 
मुझे तो लिखो कि में तुम्हारी क्या मदद कर सकता 
हुँ । अगर अचित समझो तो मिलो | शायद कोऔ 
इल हमलोग बैठकर सोच एके ! 

तुम्हारा, 
नवीन 

पत्र खत्म करके अपर सिर क्रिया तो लड़का 
कोकाकोलाको झागदार बोतल लिये खड़ा था । 
भिशारेसे कहा- रख दे और चला जाट | वह चुपचाप 
चला गया, मैंने दूसरा पत्र पढ़ा-- » 

प्रिय वेटा 

पड़ोसके रग्घूने सलाह दी है कि तुम्हारे दोस्तके 

पतेसे मैं लिखू -- भिसपर भी लिखकर - देख रहा हूँ। 
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जहाँ-जहाँ अम्मीदें थीं, पच्चीस-तीस खत तुम्ह डाल 
चुका हूँ । हफ्तों अखबारोंमें निऊलवाया । अब निराश 
होकर बैठ जानेके सिवा और कोओ चारा नहीं है। 
फिर भी बापका दिल है, नहीं मानता । सोचा अक 
खत और सही । अगर मिल जाय तो यह तो लिख दो 
कि जहाँ रहो कुशंलसे रहो । हम लोगोंको सन्तोष हो 
जाय । वैसे, जब जोश था तो जिसने जो कहा, किया | 
फोटो निकलवाये, खत डाले; जहाँ पता लगा, भागा 
गया । देवी-देवता मनाये और ज्थोतिषी-पंडित पूछे । 
अब तो सब रास्ते खत्म हो गये हैं-हारकर भः्ग्यके 
भरोपे बैठ गया हूँ ! 


अब मैं सोचता हूँ क्रि पत्रों और फोटॉसे दी 

तुम्हें लौटना होता, तो तुम यों बिना कहे सुने चल्न 
क्यों देते ! ठोक है बेटा, सब अपना-अपना वक्‍त है | 
पढ़ा-लिखा कर-खिला-पिलाकर--बड़ा कर दिया; 
किसी लायक बना दिया! तुम्ही अब हमें आँख 
नहीं दिखाओंगे तो कौन दिखायेगा ? सन्तोष करनेको 
चार लड़के और हैं--तीन लड़कियाँ हैं । तुम्हारे ही 
न रहनेसे कुछ बनता-तरिंगड़ता थोड़े हो हैं, लेकिन 
झुस कम्बख्त औरतको कौन समझाये ! ओछी जात ! 
सिर देहलीपर देमारा है । खूब मोटे-मोटे गुमटे भुठ 
आये हैं। छाती में से मार-म।रकर नील डाल ली 
हैं-तभीसे आधी पागल हो गओ है । पड़ी है खाटपर | 
रो-रोकर आँखें सुजा ली हैं-खराबकर ली हैं! में 
तो परेशान हो गया हूँ अस जिन्दगीसे ! किसी दिन 
तोले भर अफीम खाकर सो रहूँगा, सब चक्कर मिट 
जायेगा | सारा घर अपने-अपने रास्ते जाया चदता है, 
समेटते-समेटते जिन्दगी बीत गऔ ! अपना खून पसीना 
देकर जिसे बनाया, अपनी सारी जबानी झोंक दो -- 
किसीकी समझमें ही नही आता कुछ ! वेजार हो गया 
हूँ अपनी स जिन्दगीसे । अँसा ही रहा तो किसी 
दिन रेलसे कट. मैलेगा या छातीसे पत्थर बाँधकर 
जमन।में डब मलगा! भाड़में जाय सब ! जरा सोच 
कर रह जाता हूँ, छोटे-छोटे लड़के हैं; सयानी-सयानी 
लड़कियाँ हैं-,क्मा होगा जिन सबका मेरे बादमें! 


% राष्टसारती % 


[ जनवरी 


९८६५ AN RDN 


गिरस्ती कुठ ठीक-ठौरपर चलने लगे तो मैं तो सम्यास 
लेकर निकल जाअगा कहीं ! 

तुमसे बड़ी-बड़ी आशा थी बेटा, बुद़ापेमें सहारा: 
दोगे; बिखरती ग्रहस्थीको संभालोगे; छोटे भाओ 
बहनोंको ठिकानेपर लगाओंगे और जिन्दगीभर कोल्टूके 


बैलकी तरह जुटे हुओ हम बूढे-बुढियोंको कुछ शान्तिकी 


साँत मिलेगी | लेकिन खैर, तुम्हें जो ठीक लगा सो 
तुमने किया | मैं क्‍या कहूँ, लेकिन घरके झंझटोंसे अब- 
कर मैं भी कहीं चला जाता, तो तुम अितने बड़े नही 
हो जाते! मुझे तुम्ही बताओ-ओर बेटा-बेटी हो ते काहेके 
लिये हैं? आज हमारी ज़रा-सी बात सुननेमें तुम्हारी 
जिज्जत अुतरती है, तुम्हारी बहूका अपमान होता है -- 
तब तुम्हे मान अगमान और अिज्जत अुतरती नहीं 
लगी, जब रात-रातभर माँ गोदमें लिये बैठी रहती थी, 
जरा-सा बुल्लार हो जाता तो हफ्तों नहीं सोती थी ! 
अुस वक्‍त तुम्हारी बहू नहीं आयी, जब दम डाक्टरोँके 
हाथ जोडते थे । वैद्योंक्री खुशामद करते थे | आज ज़रा- 
सी बातसे घरमें महाभारत मच जाता है। 

और मुझे बताओ, एइस्थीका यह कलह किस 
घरमें नहीं है! भाओ, जदाँ चार बरतन होते हैं खटकते 
ही हैं। भिनके लिये कोओ यों घर छोड़कर चल देता 


है? फिर मेरी समझमें नहीं आता, तुमसे किसीने कहा ह 


क्या है ! अम. ओ. तक, जेसे हिम्मत थी, पढ़ाया । अब 


अगर यह पूछते हैं कि नौकरी मिज्ञी तो क्या बुरा कहते | 


ह? और तुमसे कब सदारेकी आशा करे! आखिर 

तुम्हें नौकरीके लिये और किस क्लासतक पढ़ाया | 
जाय! नौकरी नहीं मि ती--नौकरी नहीं मिली --सुनते 
सुनते तो परेशान हो गये | आदमी कोशिश करे तो 
कैसे नौकरी नहीं मिले | लेकिन जब मुफ़्तका बिना | 
हाथ पैर हिलाओ खाना मिले, तो जरूरत क्या किंसीको। | 
बाप है, जिन्दगीभर खिलाया; और लिला” | 


| 


| 
| 


येगा | चोरीकरे भीख माँगे लेकिन तुम्हे तो खिलायेगा | 


ही 


हो, कहींसे लाकर खिलाये | कभी जिन बूढ़ी म 
भीःदया की होती बेटा ! जिन्दगीभर क्लकों करके यर _ 


कमा लिया-- यही क्या थोड़ा है! अब किस-किसकी | 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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करू ! तुम सवसे बड़े हो, तुम्हें पढ़ादिया | समझा, तुम 


अगनेसे छोटॉको पढ़ा लोगे - सबाल लोगे। सब मिलके 
पनी वदनोंको देख-दाख लेंगे । लेकिन भगबानक्री 
मरजी | 
तुम पाँच भाओ हो, लाख लड़ोगे-झगड़ोगे पर 
हो तो अंक ही खूनके | खूनक्रा जोश रुकेगा कहाँ ! 
लेकिन भेया, वह नयी जो आयी है असे तुम्हारे खून 
और मुहृब्बतसे क्या मतलब ! असे तो अपनी पड़ी है! 
शादी अिसलिये की कि घरमें अक बहू आ जायगी | 
बुड़ियाकी आराम हो जायेगा। ग्रहस्थीको देखने 
भालनेवाला अक हो जायेगा | सब स्कूल कॉलेज 
जानेवाले बच्चे हैं; बुद्ठापेकी अम्नमें भो तुम्हारी माँ 
चार वजेसे ही काममें लगी रहे-- यह देखा 
नहीं जाता था ! हमें यह थोड़े ही मालूम था कि घरमें 
बहू लाना गुड़इलका फूज् और सेका काँटा लाना हो 
जायेगा | दिनरातकी चख-चख ! बुद़पेमें दिमाग़ ठीक 
नहीं रहता, में भो तेज़ हो जाता था | तुम बुरा मानकर 
अुसका पक लेकर लड़ने तो लगते थे लेकिन सच 
मानो, न जाने कैसा तुम्दारी बहूका स्वभाव है| घरमें 
किसीसे भी तो नहीं बनती ! क्रिसीसे भी बनती होती 
तो, चलो इटाओं सोच लेते क्रि हमी लोगोका स्वभाव 
खराब है | वह तभीसे अपने घर है! अक खत भी 
नहीं डाला । 
अब में सब क्‍या रोना रोअँ! और रोनेसे 
फायदा भी क्या है? केवल मेरे रोनेसे तुम पिघल ही 
जाते, तो यहाँ चुपचाप घरवालोंसे पड़ौतियोंसे आकर 
पूछ जाओ- कितना रोया हूँ! भाग्यमें ही रोना बदा है 
तो दूसरा कोओ क्या करेगा ! अब तो अचानक कभी- 
कभी रोते-रोते लगता है कि शायद तुम आकर आस 
पोछीगे --शायद तुम आकर मुझसे लिपट जाओगे। - 
बेटा, में तुम्हें कैसे विश्‍वास दिलाओँ कि मैं सिफ 
अंक तुम्हें-चाहता हूँ । तुमसे मैंने अपनी ग्रहस्थी 
शुरू को थी | और सब तो बादकी भरती है, मुझे 
अससे कोओ प्रेम नहीं है। दिनरात मनको समझाता 
हूँ कि तुम, औश्वर न चाहे, मर ही जाते, तो भी तो मैं 
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सन्तोष करता ही | पर अक कीलकी तरह तुम्हारा 
चेहरा रातदिन दिलमें चुभता रहता है | 


तुम नहीं आना चाहते, न सदी, पर अक त्रैरँग 
पोध्ट काडंमें यह तो लिख दो—वुम सुखी हो, खुश 
हो ! बहने रोती हैं, भाओ विलखते हैं, माँ मरी जा रही 
है और बाप पागल दो गया है, सबको धीरज तो बंध 
जाअंगा--कि तुम आनन्दसे हो | कछ नहीं तो यह तो 
लिख दो क्रि चिट्ठी तुम्हें मिल गओ है। और क्‍या 
कहूँ ? तुम्हारा अमागा-वाप, 

पत्र पडकर दिल पिघल अठा-सूनी आँखोंसे, 
भुसे देखता रहा ...... 


#मैयाजी, मुके बुलाया था?!” टाओप क्रिया 
हुआ कागज़ लिये हुओ मुन्शीजीने अचानक दरवाजा 
खोलकर पूछा | 

मैं चोंका । ज़रा गला साफ़ करके कदा --“न्दी, 
हो गया काम अब तो |” और मैं अपने आपमें खो 
गया--बात करनेकी स्पष्ट अनिच्छा दिखाता हुआ | 
मुन्शीजी थोड़ी देर खड़े रहे फिर मेरी मेज़पर वह 
टाओप किया हुआ कागज़ पेपरवेटसे दबाकर चले 
गये | शायद वाबूजीके लिये रखकर चले गये थे | 

मैंने गहरी साँध लेकर अगल। पन्ना पत्रा = 

मेरे दिलके चाँद, 

यह आशा ही डोर, अम्मीदका तार मकड़ेके 
जालेकी तरह न समाप्त होनेवाला है--लेकिन कितना 
कमज़ोर । 

सोचा था, तुम्हें कोओ पत्र नहीं लिखेंगी जब 
अपनी भिच्छासे दी तुम ग्रदस्थीके माया और मोहके 
जंजालको काटकर चले गये हों, तो क्यों तुम्हारी 
साधनाको तोड़कर पापरकी भागिनी बने ! दमयन्तीके 
नल चले गये, अर्मिलाके लकमण चत्ते गये, पिंगलाके 
भरथरी चले गये-प्रशोधराके सिद्धार्थ चले गये -- 
तत्र भी तो अुन्होंने अपने दिलपर «्यत्युर बाँध होगा, 
किसी तरद रहकर अक-अक दिन काटा दोगा | और 
अन लोगोंने काटा होगा या नहीं, पर मेंने तो काटनेका : 
निश्‍चय कर ही लिया है शक्तभर ! कभी-कभी अकेले 
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पनके बोझेसे मन कसक झुठता है; लगता है, कहीं जिस 
दुर्गम पथपर मैं कॉप और डगमग । तो नहीं जाओगे ! 
लेकिन अब मुझे डर नहीं है, 'दहारिल' की लकड़ी 
निराशाकी आशा, और अं घेरेका आलोक मेरे भी पास 
है । मेरे पास मेरा 'रादुल? हे. कमसे कम यह 
जिन्दगी काट देनेक्रा आधार तो है ही । 

लेकिन कभी-कभी खुद ही शंका होती 
है और मन बड़ा छोटा-छोटा होने लगता है। मे 
अभागिन बोनी दमयन्ती, अर्मिला, पिंगला और 
यशोधराको छूना चाहती हूँ _वास्तवमें वे कैसी रहीं, 
'कौन जाने; लेकिन हज़ारों भाटों कत्रियोंने आुनके गुण 
, यश गा-गाकर अुन्हे जितना अंचा आुठा दिया ! मुझ 
कम्बएतके लिये किससे अक लाओन भी लिखी जायगी। 
मध्यवर्गकी रूढ़ियोंमें जकड़ी बँधी भेक निरीह नारी ! 
नामको जिसे अन्टरके क्लास तककी पढाओमे निरन्तर 
समझना औए बोलना ही रोज़ सिखाया जाता रहा-- 
लेकिन बोलनेका ही जिसे जणा भी अधिकार नहीं था | 
और जब भी असने मुँह खोला- भुसे छिनाल 
कुलटा, लड़ाका क्या-क्या नाम नहीं दिये गअ ! 
जिन्दगीमें असने चाहे अंगार पचाम्रें हों या ज़हर, 
कवियोंकी अुन सबके लिखनेकी जरूरत और फुसंत क्यों 
हो ! चाँद, तारे, फूलं, पत्ते ओश्‍वरने अन्हे काफ़ी बना 
दिये हैं, और कुछ नहीं तो नेता लोग तो हैं ही ! कोऔ 
मेरे दुखका ढोल नहीं पीटेगा। सिफ अससे मेरे पास 
दुख ही हे- कैसे मान लँ! तुमने अकबार जो लाअिने 
ताजमहलपर लिखकर पत्रमे भेजी थीं--वे मेरे दिलमें 
चुंभकर रह गओ हैं। 

अतगिनत लोगोंने नथामें मुहब्बत की हे 

कौन कहता हे कि सादिक न थे जज्वे अुनके । 

अक इ.हेशाहने दौलतका सहारा लेकर 

हम गरीबोंकी मुहब्बतका भुडाया है मजाक । 


अज्वे कादि हों या न हों - भावनाओं सच हों. 


था न हों, लेकिन अुनक्री नुमाझिश तो नहीं की ज।ती। 
फिर भी कभी-कभी मन बड़ा व्याकुल हो अुठता है। 
पता नहीं दुम: कहाँ हो-- किस हालतमे हो | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ल 
ल 


Digitized by Arya Samaj FoundatiorkChennai and eGangotri 
८ राष्टिभीरतो £ 


. रहती हो-- पर आज तो असा लगता है, जेसे बई | 
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मेरे भाग्य, मेरे लिये नहीं, तो अपने सिस पुत्रके 
लिये तो अक बार आही जाते | मैं नदीं जानती किन 
शब्दोंमें अपने आपको तुम्हारे सामने निरावरण कर 
दूँ | अित-वकक्‍त तुम्हीं अनुमान लगा लो-- मेरी क्या 
हालत है ! रातको अक बज रहा है । किसी नीलामसे 
लाओ गओ सादासो श्रृंगार मेज़पर लालटेन रखे में 
पत्र लिख रही हूँ । पीछे वेबी सो रहा हैं -- पास ही 
ललिता और अन्नाकी चार पाञ्रियाँ पड़ी हे । वे दोनों 
शायद दो-दो नींदे ले चुकी हैं, बेबीके पास दस बजेसे 
बारह बजे तक सोनेकी कोशीश की-नींद ही नहीं 
आती । अपरवाले कमरेसे भेगा और भाओकी 
खिलखिलाह अभी आरही थीं-अब तो हल्की इल्की 
भनभनाहट आ रही हैं | शायद वे लोग बातें कर रहे 
हे । आज ठण्ड है और बाहर बादल आये हुओ हैं । 
हल्को-इल्फी ब्‌दे असे पड़ रही हैं जैसे बादल रिस रहा 
हो । जाने मन कैसा-फैसा हो रहा हैं, बड़ा अुचरा- 
अचरासा अखड़ा-भुखड़ासा। | हर समय मनमें अरा 
लगता है जेसे न जाने क्या कुछ खुला हुआ बाहर 
भीगा जा रहा हो -कुछ अमूल्य गला जा रहा हो | 
बार-बार भुठ-अुठकर बाहर झाँक आनेको मन करता 
है...जैसे कोओ आनेवाला हो .। कौन आ रहा है 
मेरा ! शायद असा भाग्य लेकर ही पैदा नहीं हुओ ! 
तम्ही सोच लो | असे समय कैपा बिखर-विखर जानेको 
मन करता है ! काश ! मेरा ओक-ओक रेशा बिलपकर | 
जीवन धरनेके स महा पापका प्रायश्चित कर पाता! 


आज तो सच, बड़ी कातरता मनमें अमड़ी 
पड़ती है । औसा तो, पता नहीं पिछले क्रितने महीनोसे, 
अनुभव कर रही हूँ जैसे कोओ जवान विधवा पतिकी 
लाशपर तिर रखकर रातदिन मनमें लगातार विलखती | 


फूट-फूटकर रो अुठी है। असा मन तो झुस समय भी | 
नहीं हुआ था, जब तुम्हारे घरवालोंने पाँच बजेकी. | 
ठंडमें मुझ पाँच महोनेकी गर्भवतीकों गाड़ीपर | 
बैठा दिया था और यहाँतकका ओक टिकट मेरी गोद 
में पटककर चले गये थे मेरे पास तांगेतकको पैस. 


i 
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नहीं थे | यों ्रात-वातमें रोनेकी मेरो आदत कमी नहीं 
रही | रातको दस बजेसे सुबह पाँच बजेतक्र चुपचाप 
सिर झुकाये दरवाजेपर बैठी रही थी, तब तुम्हारे छोटे 
भाओने ( हाँ, वे तुम्हारे भाओ हों, मेरे कुड भी नहीं 
हे । ) ताँगा लाकर खड़ा कर दिया, कहा --“चलो |? 
में चली आयी और आजतक अुधर मुह करके नहीं 
सोओ । में खूब जानती हूँ मिस पत्रका कोओ अर्थ 
नहीं दै--कौत जाने यह तुम्हें मिल ही जायगा | 
शायद न भी मिले | भुनकी ही बात तुम्हें सुननी होती 
तो क्या मुझे पता देकर न जाते | कभी-कभी आवेश 
आता है तुम्हें खोजने निकल पड-- पर कहाँ ? यह 
कहाँका प्रश्‍न अस समय भी आया था जब तुम्हारे 
पिताजीने ललकारकर कह दिया था “बेटा था तबतक 
तू हमारी बहू थी-असीके कारण तो तेरा-इमारा 
सम्बन्ध था | अब पता नहीं वह कमबख्त नालायक 
जीता है या मर गया | अितना हू ढा, पता ही नहीं चल 
रहा है । हमारे पास क्या वैसे ही वोश कुछ कम है, 
जो तुम्हारा वोझ हम और सहे? पढ़ी-लिखी लड़की हो, 
" कुछ भी कर सकतो हो -- जो समझमे आये सो करो | 
तुम्हारी अम्र अमी असी ही है और हमारे लड़के अभी 
नासमझ हें | मकान छोटा हे। मुहल्ल्ञे-समाजमें हमारी 
बदनामी होती है” कहनेको. तुम्हारे बापने काफ़ी 
कह दिया-- और क्या सुनना चाहती थी ! क्‍या तब 
भी वहाँ जमी रहती ! 


न 


तुम चले गये-- अनकी निगाहमें यह मेरा ही 
कसूर हे | अनका जवान बेटा चला गया मेरा 

क्या गया ? 
.-: मेरे नाथ, कमसे कम मुझे यह तो बता देते, मैंने 
' तुम्हारा क्या बिगाड़ा हे! में तुम्हारे चरणोंकी कसम 
¦ खाकर कहती हूँ मैं मंस अपराधक्रा प्रायङ्चित्‌ करते 
। हइृअे सारी जिन्दगी बिता दूँगी--मुके बता तो दो !-- 
तुम्हें नौकरी नहीं मिली, तुम वेकार रहे, अुन्होंने तुम्हे 
पढ़ाया, अुन्होंने तुमसे आशाओं कीं-- क्या अस सबके 
' लिये कसूरवार मैं ही थी? मेरे दिज्ञमें कम आशाओं 
` थीं १- मेरे मनमें सपने नहीं ये !-क्या शादीसे पहले 
किंसी भी आकांक्पाने मुके नहीं लुमाया! भाज़िर 
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जिस वर्गमं पली थी असके कुछ संस्कार तो दिलमे थे 
ही | तुम्हारे यहाँ आकर जिन्दगी ख़त्म हो गयी तो 
क्या हुआ | अिक्षसे पहले कॉलेज था, सखी-सहेलियाँ 
थीं-- कहानी, किस्से, सिनेमा, अपन्यास ये कया नहीं 
था जो आजकी लड़कीको लुभा सकता है? लेकिन 
मैंने तुमसे अक शब्द भी शिकायतका कहा !-अिसलिये 
कि मैं जानती थी | मैं गानेके लिये पूरे कॉलेजमें 
मशहूर थी--ले किन तुम्हारे यहाँ आनेवर किसीने अक 
गुनशुनाइट भी सुनी !-- अपने अरमार्नोक़ा यों खून 
पीकर भी मुझे अधिकार नहीं था कि चुप मी रह. 
सकती ! तब भी घमंडी असामाजिक और भी न-जाने - 
क्या-क्या कदा गया | 
तुम घोर अकान्त पसन्द हो गये, रूले हो गये, 
चिड़चिड़े हो गये, और तुम झल्लाये-से रहने लगे | 
लेकिन मैंने तो यद्दी कोशिश की क्रि तुम्हे खुश रख, 
तुमरे अपर, धरवालोके अपर अपना कमसे क्म 
बोझ डालू । क्योंकि में समझती थी, तुम खुद अपने- 
आपसे ही परेशान थे-असेमें प्रेम क्या खाक पनपता ! 
मैं खूब समझ सकती हूँ, खूब अनुभव करती हूँ कि तुम 
जिन्दगीसे कितने आजिज़ आ गये होगे--जव तुमने घर 
छोड़ा होगा... और यहाँ मैं... मैं ...खुद भी कभी-कभी 
क्या सोचने लगती हूँ, जिसे सुनकर क्‍या करोगे ..! 
यों यहाँ रहती हूँ और शायद रहना ही पढ़े, 

लेकिन दिनरात यहाँ तबियत अष तरह घुटती रहती 
है, जेसे गलेमें फन्दा डालकर कोओ दोनों ओरसे 
खींच रदा हो, या बन्द कमरेमें धुँआ भर गया हो-- 
बाहर खुज्ञी हवामें भाग जानेको मन करता रहता 
है।... छोटे-से बड़े सबकी नजरोमें ओक नक़रत, 
अक अपेक्षा, अक दिक्रारत... मेरे खूनी अक अक 
बँदमें ज़दर घोल देती हैं। हाँ, कमी यहांकी बेटी 
> जैसे 
थी-- तब शायद सत्र अधिकार ये अज तो जैसे 
बोश हूँ अनावश्यक । ससी डरके मारे बेबीको रोता- 
छोड़कर दिनरात काम करती «हूँ [माकी मिच्छा _ 
होती है तबंतक रखती हैं। बाको समय पड़ा चीला | 
करता है | सारा चेहरा लाल पड़ जाता है और नोली- . 


नीली नसं तनकर झुभर आती ह| कमी-कमी तो गुस्सा | र र 
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आता है, गरदन घोटकर गलीमें फक्रदूँ। अभागा | 
आते ही जिसने अपने बापको छुड़ा दिया | लेकिन 
फिर खुद ही रुलाओ फूट पड़ती दे-- जित बेचा रेने 
कया किया है! जोरसे छातीसे चिपक्राकर पुचकार 
लेती हूँ--यहदी तो हारिलकी लकड़ी अंधेरेका आलोक 
और निराशाका दीपक है | -- तुम्हे तुम्हारे माँ- 
बापने औसी शिवषा दी कि तुम संघर्षामे स्थिर नहीं रह 
सके - कठिनाओियोंसे लड़ नहीं सके | में जसे वह सब 
शिखाअंगी जो तुम नहीं पा सके ! लेकिन शायद असा 
मौका नहीं आयेगा .. दूध, दवा और देखरेखकी 
कमीमे पता नहीं वह मतने दिन चले ..। 


दिनरात तुम्हारे विषयमें अजठी-सीधी आशंका अं 
करते हुओ भी बुरा नहीं सोचना चाहती ।-मेरी 
चिन्ता नहीं करना चाहते, तो नहीं सही | तुम हो-बस 
सिसी आशापर जीबन काटनेक्रा निश्चय कर लिया 
है | तुम विश्वास मानो, तुम्हारी तरह भागकर, जान 
छुड़ाकर चाहूँ तो भी नहीं जा सकती | थोड़े दिन और 
ठहरकर यहीं कुछ-न कुछ करूंगी-टीचर- या 
टाझिपिस्ट, कछ भी ! पिंजरेमें बहुत दिन बन्द रहने से 
पंखोका अभ्यास छूट गया है--झिझक लगती है 
आत्मविश्वास नहीं है | फिर भी 


खैर भिन बातोंसे तुम्हें फायदा भी क्या | -- 
तुमने जैसा ठीक समझा--क्िया | मे जिसमें क्या कहूँ ! 
तुम मुझसे ज्यादा पढ़े-लिखे हो, ज्यादा समझदार हो -- 
विद्वान हो । अमरकान्त नामके अक लेखककी कहानी 
पढ़ी थी, 'सोलह बरस ? | असमें जब अक युवकका, 
परीक्प्रामे फेल हो जानेपर घरवालों द्वारा बहुत 
अपमान किया गया तो वह सबसे सम्बन्ध तोड़कर 
हॉस्टलमें चला गया | और वहाँ असने भयंकर रूपसे 
पढ़ाओ शुरू की। माँ-बापके पत्र गये, हजारों पत्र 
पत्नीके गये | वढ पढ़ता और हसकर फाड़ देता -- 
पढाओमें लगजाता० रात-दिन पढ़ता | घरवालोंकी 
तर्स जैसे पत्थरका बन गया--जैसे वह पढ़नेकी 
मशीन हो गया । आखिर पत्नीकी अक लाअिनने अुसे 
हिला दिया"! अंसी ही अक रात्रिको असे पत्र 
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भिला, लिखा था “अपने जन्मदिनके दिसाबसे परसों मैं 
पूरे सोलह बरसकी हो जाअंगी -शायद यह दिन फिर 
कभी नहीं आयेगा । ” असी रात वह बिस्तर बांधकर 
घर पहुँच गया । तुम्हें हिला डाततनेकी असी कोऔ 
[अिन मेरे दिमागमें नहीं आ रही है। मेरा सोलहूवां 

बरस शायद अब सदाके लिये गुजर गया और यह 
अज्नीसवाँ बरस लग रहा है, और अता लगता 
हे जैसे यह सत्र वर्ष अधेरेमें खाटपर लेटे हुओ 
अपर ताकती खुली आंलोसे ही मैंने काट दिये ह 
अमइ-अमड़कर आता कोरों और कनपटियोंपर बहता 
हुआ पानी कानोंमें भरता रहा है. और में यों ही 
तारोंक्री बढछियोंके नीचे सुन्न पड़ी रही हूँ । 

लो, लालटेनका तेल मन्द पड़ रहा है । अिस 
तेजीसे बुझती रोशनीमें क्या लिखें! लिखनेमें सोचनेके 
लिये जब सामने श्रंगार-मेजके _्चीशेमेंअपने आपको 
देखती हूँ तो अंघेरेसे घिरी भस परछाओको देखकर 
डरसे चीख पड़नेकी अिच्छाको बड़ी कठिनाओसे रोक 
पाती हूँ--यह मेरी परछाओ “*'यह मेरा भविष्य ! 

अभीतक शब्दोंमें खोओ रहो, भूमिका बांधती 
सोचती रही.। कैसे पूछू --अब रोशनी बुझी जा रही 
हे-अँधेरा काले राक्प्रसके पखोंकी तरह मुके ढांपे 
लेता है-िस डुबती हुओ परछाओको यह तो बता 
दो कि वेबी अनाथ नहीं है - में सुद्दागिन हूँ ! 


और सच मानो, अँधेरेके अस विकराल मेँ में में 
खुशीसे खो जाअंगी जे 


तुम्दारी-को ओ नहीं... 
जागह-जाह बेँदोंसे बिगड़े अक्प्ररोंवाला यई 
तीसरा और अन्तिम पत्र भी समाप्त हो गया था | | 


` साँस रोके चुपचाप बैठा रहा। गीली आंखं 
सामनेके दरवाजेक्ी चिकके पार धूपमें चमकती रेलकी 


पटरियॉपर .जमी रही । आवेशमें काँपते | र 
अंगलियाँ अस आलपीतको निकालनेमे लगी थीं जिसमें 
यह तीनों पत्र नत्थी थे । अचानक निगाह पेपरवेटवें 
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नीचे दवे पंखेकी हवासे फरफराते टाञिपके पतले 
कागजकी ओर गयी, जिसे मुंशीजी अभी दबा गये ये | 
आसमें लिखा था--“ अिस दुर्घटनामें पेंतीस आदमी 
जानसे मारे गये, बानवे घायल हुओ | दोकी शिनाख्त 
नहीं हो सकी --वे अध्पताज्ञमें हैं | ? 


अिध् नोटसे चौंककर निगाह अखवारके कोनेपर 
छुपी छोटी-सी खत्ररकी ओर चली गयी - “को रियामें 
अमरीकी विम!नोंहा आजतकका सवमे जोरदार 
हमला ! जिस इमलेमं अितने भारी बमोंका प्रयोग 
क्रिया गया, जितना अभीतक किसी भी युद्धमें नही 
हुआ | अनुमान है अस हमलेमें सात हजारसे अधिक 
जाने गयीं और नुकप्तानका कोओ अन्दाजा नहीं 
लगाया जा सका ! लाश पचास मील दूरसे देखी जा 
सकती थां... 

पढ़कर झन्नसे सारा शरीर जम गया-- पता 
नहीं, कब अिसी बीचमें आलपीन पुराने घाबमें 
जा चुमी | दर्दसे झुँझलाकर जेसे जाग झुठा | भावु- 
कता अड़ गयी । हुँ, कया वेवकूक हूँ क्रि जरासी 
खबरसे चोंककर यों आलपीन चुभा बैठा | 

तो यह किस्सा है आलपीन चुभ जानेका | बोलो 
कोओ बात भी हो । ट्रेन दुर्घटनामें पेंतीस मरे 


। या अमरीकी हमलेमें सात हजार | अनपर अिंजन चढ़े 


या हाअड्रोजन बम | हम क्या करें। भाओ, सच्ची 
बात तो यह है कि मरनेवालोंकी मरनेवाले जानें -- 
या जानें अखवारवाले, जो असे महत्वह्दीन समाचारोंको 


AAS ASIANAAARRAAAAARS 


दूसरे प्रष्ठपर दो अिंचमे अधिक जगह नहीं दे सकते -- 
अपनी तो में जानता हूँ। टूटी जंग लगी आलपीन मेरी 
अंगलीमें जराही चुभ गयी है तो अंगली पक आयी है 
और रातभर अंधी टीस मारती रही है कि अक 
पलको भी तो नहीं पाया हूँ | अब भी तकलीफ़के मारे 
जी रोने-रोनेको हो आता है | 


और आलपीन भी कैप्री ! कोओ तीर, बल्लम, 
वर्छा, वम नहीं, अंक पतली-सी तारनुमा जंग लगी 
ट्टी आलपीन ! जिसमें सिर्फ तीन पत्र नत्यी थे, कुछ . 
और भी अवश्य होंगे - यह फटे कागज़के चिपके रह * 
गये कोनोंसे पता लगता है | अत्र तो कव न-जाने कदर 
होंगे मेरे हाथमं तो तीन ही रह गये ये और अनको 
वांध्रे रखनेवाली यह पतली-सी आलपीन है--अन्हें दी 
तो निकालनेकी अनजान कोशिशमें यह टूटकर चुभ 
गयी है और तीनों पत्र बिखर गये हैं ! 

मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि जिव मञ्चीनके 
पंखेकी हवासे झिधर-अधर विवरे पत्रोंके पन्ने समेट लॉ 
या भिप्त चुभी हुओ आलपीनदो निकाल लँ, जो बेहद, 
तकलीफ़ दे रही है... ... i 

झिस समय तो तीन पत्रोंक़े ही पन्ने हैं, पता नहीं 
सिस पिनमें असे कितने प्रष्ठ और चिपके ये..-जो 
ट्टकर दिलमें चुभ गये हँ | 


सामने कोकाकोलाकी बोतज्ञके झाग िस तरह 
सिमटकर बैठ गये थे, जेसे फॅवी मकखोको खा डालनेके 
बाद मकड़ा ओक कोनेमें सिमटकर बैठ जाता है | 
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कर्नाटककी अप्रतिम शिल्पकला 
हळेबीड़ और बेलूर 
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इम तमिळनाडु और केरलका खादी-कार्य देखने 

गये थे, असलिये हमें यह खयाल नहीं था कि कर्ना 
टकके प्रेक्षणीय स्थान देखनेका अवसर भी हमें मिल 

` सकेगा । दम जिस दिन तिठपुरसे बेंगलोर पहुँचे भूस 
दिन रविवार था, अतः वहाँपर कछ देखनेकी संभावना 
नहीं थी, क्योंक्रि अस रोज वहाँके सारे कल-कारखाने 
और संस्थाओं बन्द रहती हैं। हर अितवारको मैधूरके 
बगी चेमें बढ़िया रोशनी की जाती है, अिसलिये कृष्ण- 
राज सागर तथा मैसूर देखनेका विचार मनमें आया; 
लेकिन असके लिओ काफ़ी खच होनेवाला था और 
हमारे पास अधिक समय भी नहीं था, अतः हमने असे 
दो दर्शनीय स्थान चुन लिये जो आसानीसे देखे जा 
सकते थे । हम सबक्रो हुबली जाना था, जिसलिये हम 
बेंगलोरसे सुबह साढ़े नो बजेकी पूना जानेवाली 
गाड़ोसे निकले और दोपहरको डेढ़ बजे अर्सकिरी 


स्टेशन पहुँचकर वहाँसे मोटर बस द्वारा हलेबीड़की 
और रवाना हुओ | 


होयसळेश्वर 

खराब रास्ते, बसोंमें होनेवाली बेहद भीड़ और 
अनकी असीम अनियमितताके कारण असोकेरीसे चिक- 
मगलूर तकके सत्तर मीलके सफरने हमारे नाकों दम 
कर दिया | लेकिन हलेबीड ओर बेलूरकी बेजोड़ 
शिल्पकलाके दर्शनोंसे हमारी सारी थकावट दूर हो गयी. 
और अन संदर कलाकृतियोंकी सुगंध हमारे दिल व 
दिमागामें समा गयी 

असीकेरीसे हलेबीड़ ३% मील है । हम शामको 
पाँच बजे वहाँ पहुँचे | वहाँका होयसळेश्‍वरका भव्य 
मंदिर अति प्रेक्षणीय है | कर्नाटकके होयसळ राजा- 
ओने जुले बनाया। होबपद भिहि 


पत 
ngri Collection, Haridwar 


जोशी: 


मजेदार है । अंस राजघरानेके प्रथम पुरुषका नाम 
सळ? था | असकी माताने असे बहुत शूर अवं निर्भीक 
बनाया था । अक बारका ज़िक्र है कि जंगलमं अंक 
बहुत बड़े शेर बबरसे सळका मुकाबला हुआ। झु 
वक्‍त असकी माता अप्तके साथ थी । असने सळको 
हिम्मत देते हुओ कहा, “ मार डालो शेरको ! कन्नड 
भाषामें “होय? का मतलव है. “मार डालो !? अतः 
होयसळका मतलव हुआ, “ अ सळ, मार डालो । ' 
अपनी माताका आदेश पाते ही सळने अस शेरको मार 
डाला | तबसे असके सारे खानदानका नाम ही “हो 
5? पड़ गया । शेरके साथ सळकी लड़ाऔ दिखाने 
वाले छोटे-बढ़े शिल्य हळेवीड और बेल्रके मं द्रों 
पाये जाते हैं । 
अच्लील चित्र | 
अस मन्दिरके दो विभाग हैं | दोनों विभागोमे । 
ओेक-भेक शिवलिंग हैं और असके सामतेके मंडपे , 
ओक-भेक नन्दी है। ये. दोनों नन्दी बैठे हुभे हैं। 
अनमेंसे अत्तरकी तरफ़्के नन्दीकी अँचाओ लामा | 
८ फीट है और दक्पिणकी तरफ़क़ा नन्दी १२ फीटसे 
भी अधिक अचा है। अगर हम अनके सामने खड़े हो 
जायें तो छोटे नन्दीकी नाकतक और बड़े नन्दीके मर 
तक हमारा हाथ पहुँच सकता है। नन्दीकी दोनों 
मूर्तियाँ अत्यंत परिमाण बद्ध ( ?700०710177९ ) 


या सानुपात अवं मोहक हैं। अनकी ओर देखने 
असा लगता है मानों दो जिन्दा सांड बैठे हैं । 
अत्तरी दरवाजेसे अन्दर प्रवेश करते ही | 
दाहिनी तरफ़ आठ हाथोंवाले गणेशजी हैं और बाकी 
तरफ डेढ़ फीट चौड़ी अवं आठ दस फीट ली 
पट्टी है। असगर अश्लील चित्र खोदे | 
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हें । यहाँ अइलीलसे मतलब केवल शुंगारसे नहीं बल्कि 
स्त्री-पुरुषोके प्रत्यक्ष झरीर-संभोगसे है। मन्दिरमे 
सामने दी असे असभ्य अवं बीभत्स चित्र क्‍यों बनाये 
गये होंगे, असक्रा कोओ अत्तर नहीं मिलता | हो 
सकता है कि बहाँके दूसरे सुन्दर शिल्यको लोगोंक्री बुरी 
नजरसे कोओ हानि न पहुँचे, जिस विचारसे ये भद्दे 
चित्र बानाये गये हों । जगन्नाथपुरीके मन्दिरमें मी 
सिसी प्रकारके चित्र देखनेमें आते हैं | याद रखनेक्री 
बात यह है कि मन्दिरके आधे, यानी पूर्वी हिस्सेमें ही 
वीच-रीचमें अश्लील चित्र हैं, परिचमी हिस्तेमें बहुत 
ही सुन्दर बड़े-बड़े चित्र हैं । 


पट्टियापर नक्‍्काशी 

जिस मन्दिरका सारा बाहरी हिस्सा छोटी-बड़ी 
मूर्तियोसे भरा पडा हे | लगभग अक डेढ़ फीट चौड़ी 
पद्टियाँ मन्दिरके चारों ओर जड़ी हुआ हैँ । अनमेंसे 
पहली पट्टीपर हाथियोंकी कतार है। हजारों हाथी अक 
पंक्तिमें भेकके पीछे ओक चले जा रहे हैं । फिर भी हर- 
अकका पोज़ अलग है, प्रत्येक हाथी दूसरेसे अलग हे | 
झुसके अपरको पट्टीमे सिंह हैं, असपर घुड़सवारोंकी पट्टी 
हे। अपके अपरकी प्टीमें नृत्यके प्रकार, फिर शेरोंकी 
कतार या युद्धके दृश्य हैं। असरर मोरोंकी पट्टी है। मिस 


- तरह कुल बारह पट्टया हैँ । यहांकी नक्क्राशी बिलकूल 


बारीक और कलापूर्ण है। जेबरों और स्त्रियोंकी केश- 
रचनाओंकी जितनी पद्धतियाूँ (फेशन्स) यहाँ देखनेको 


` मिलती हैं कि आधुनिक युबतियोंक्रो भी झुन्हें अपनाने- 


का मोह हो सकता है। चौथी या पाँचत्ी पट्टीमें पौरा- 
णिक चित्र हें | भागवतसे लेकर महाभारत-रामायण 
तकके क औ प्रसंगोंके चित्र वहाँपर खुदे हुओ हैं। अुनमें- 
से समुद्रमन्थन, अभिमन्धु-तरध, रण-क्पेत्रपर श्रीकृष्णाजन, 


अनन्त शयनम्‌ , विष्णु और लकमौको लेकर- अुड़ने- 


वाला गरुड़, गोवर्धतधारी कृष्ण आदि चित्र बहुत 
सुन्दर हैं। मन्दिरके दक्पिणमें मन्दिरसे दूर रखी हुआ 
गणेशजीकी अक बड़ी मूर्ति है, जिसके सामने बह प्रसिद्ध 
चित्र है जिसमें होयसळ राजवंशका आदि पुरुष सिंहसे 
लड़ रहा है | 
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गज चर्माम्बरधारी शिव 


मन्दिरके पश्चिमी विभागमे जो बड़ी-बड़ी शिल्य- 
कृतियाँ हैं शुनमेंसे अर्जुनका मत्स्यवेध, बीणाबारिणी 
सरस्वती, अरावत गजराजपर जेठे हुओ अिन्द्र-अिन्द्राणी 
आदि चित्र अत्यन्त अनुपातयुकत अवं भावप्रदर्शक 
हैं। गजायुरका नाश करके असकी खालकी पृष्ठ 
भूमिपर नृत्य करनेवाले शिवजीका चित्र बड़ा अनोखा 
है। जिस चित्रमें दाथीका (गजासुरका) सिर जमीनपर 
है और झुसके चारों पाँव चार दिशाओंमें दिखायी देते - 
हैं| जिससे यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि वह मरे * 
हुओ हाथीकी खाल है | असी शिवको गज-चर्मांवर 
घारी शिव कहते हैं | यह चित्र अत्तर भारतमें बहुत 
कम पाया जाता है | महिघामुर मर्दिनी, हर््िदावतार, 
वामनावतार आदि चित्र हमारे परिचयके हैं | अनमेंसे 
वामनावतारका चित्र बहुत ही भावनापूर्ण है। बढ़ 
वामनने अक पाँवसे स्वरको ब्याप्त किया है और दूसरे 
पाँवसे भूमिको व्यापा है। अक कोनेमें सम्राट्‌ बलिराजा 
नम्नताके साथ घुटने टेककर भुके हुओ हैं। बलिका 
स्थान पाताल लोकमे दिखानेके लिये चित्रकारने 
सधुद्रका दृश्य प्रस्तुत किया है, झुसमें तैरनेवाली मछु- 
लियोने समृद्रका पूरा आभात असन्न किया है। अिती 
विषयसे सम्बन्धित दूसरे अक चित्रमें यह दिखाया गया 
है कि लँगोटी पहने हुओ वालवामनके हाथपर वैभव- 
शाली बलिराजा गडुअसे संकल्पका पानी छोड़ रहे 
हैं और देवोंकी कपट नीतिसे पूरी तरह परिचित 
दैत्यगुरु शुक्राचार्यं वेबसीके साथ अनकी तरफ देख 
रहे हैं। अिसमें शुक्राचार्यकी भावमंगी तो देखने ही 
लायक है । 
बाहरकी तरह मन्दिरका अन्दरका हिस्सा भी 
प्रेक्षणीय है। वहाँ बड़े-बड़े सुन्दर खम्मे और छतमें 
बनाये हुओ देवी-देवताओंके चित्र हैँ। नन्दीकी तरह 
शिवलिंग भी काफी बढ़े और भव्य हैं। आजकल यह 
मन्दिर बीरान हालतमें है, फिर भी ( या शायद असी 
लिञ ) वहाँपर बिलकुल गन्दगी नहीं दै।  . , 
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बस्ती हळूळी 
हळेबीडसे आघे मीलके फासलेपर बस्ती हळळ॑ 
नामका अक गाँव हे । बस्तीका अथ है जनमा न्दर और 
हळळीका मतलब है देहात । 'बस्ती हळळी' के मानी हैं 
जेनमन्दिरका गाँव । यहाँके जेन मन्दिरमे क्रमश तेरह 
और पंद्रह फीट अची शान्तिनाथ तथा पाञ्वनाथकी 
बड़ी सुन्दर दिगम्बर मूर्तियाँ हैं। अनके मन्दिर अलग- 
अलग हैं । अनमेसे पाइवनाथके मन्दिरके खम्मे अितने 
. अद्भुत हैं कि देखनेवाला दंग रह जाता हं । वास्तवम 
` दुनियाके बड़बड़ अजायबॉर्म जिनको शुमार किया 
जाना चाहिये, लेकिन अनकी तरफ किसीका ध्यान 
ही अबतक नहीं गया. ये खंभे जितने चि कने और 
चमकीले हैं कि अतपर पानी लगानेसे अनम 
आओनेकी तरह हमारा प्रतिबिंब दिखायी देता 
असे पाँच छः सम्भे वहाँपर हे | आनमेंसे ओक खम्मेमें 
मामूली आओनेकी तरह प्रतिच्छवि दिखायी देती है । 
दूसरे खम्भेके सामने खड़े रहनेपर सुसमं असी छाया 
दिखायी पड़ती है मानो ताज्ञाबके किनारे कोऔ 
आदमी खड़ा है और असकी छाया पानीमें पड़ी है। 
यानी आदमी और असकी छाया दोनोंका चित्र अक 
साथ अस खंमेमें दिखायी देता हे) तीसरे खंभके 
सामने खड़े होकर अक खास ढंगसे हाथ हिलानेपर 
आदमीकी आकृति गायब होती है और अपा मालूम 
पड़ता है मानो दो लम्बे नाग सिर नीचे कुकाकर 
पानीमें अपने ही अर्दगिद बल खाते हुओ चक्कर 
लगा रहे हों। चौथे खंभेके सामने खड़े रहनेपर हमारे 
केवल हाथ और पैर ही दिखायी पड़ते हैं, बीचका 
शरीर नजाने कहाँ लुप्त हो जाता है। जिस तरह 


प्रत्येक खम्मेकी कोओ न कोओ विशेषता हे जो. 


अन्यत्र कहीं भो देखनेको नहीं मिलती । 
*बेळूस्का चन्नकेशव मंदिर 


हळेवीडसे बेलूर दस मील दूर है। वहाँ हम 
दूसरे दिन सुबह दस बजे पहुँचे | वहाँका सुप्रसिद्ध 
-न्नकेशव मंदि# शिल्पकलामें अप्रतिम माना जाता है। 
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हळेबीडका मंदिर शैवोंका है. और बेलूरका वैष्णवोंका | 
प्रवेश द्वारका गोपुर मदुराके मौनाकपौ मंदिरे 
गोपुरॉकी तरह भव्य दै | दकििणके वडे सम्पन्न मंदि- 
रोगेसे यह अक है | हजारों लाखों रुपयोंके जेवर और | 
जवाहरात भावानके झरीरपर रहते हैं, असलिञ्जे / 
अनको मजबूत तालोंबाले बड़े-बड़े दरवाहोंके अंदर | 
बन्द करके रखा जाता है। अिसलिये नियत समयके / 
अलावा भगवानके दशन करने हों तो वहाँके पुजा- | 
रियोंक्रो थोड़ी-बहुत रिश्त्रत देनी पड़ती है। 


अस मत्दिरकी दीवारोंपर बाहरक्री तरफ जो 
चित्र हैं अनमेंसे लगभग सभी हळेबीडके मन्दिरमें 
देखनेको मिले थे। लेकिन यहाँके चित्रोंमें नज्ञाकत 
और चिक्रमापन अधिक है | सबसे महत्वकों बात यह 
है कि यदापर अइलील चित्र बिलकुल नहीं हैं। शायद 
शैव शाक्त और वैश्णत्र लोगोंके दृष्टिकोणका यह 
भेद हो। अिस मन्दिरमें सत्य अवं भावभंगी, होव- 
भावके अनेक दृश्य हैं। शंखिनी, पद्मिनी, डाकिनी | 
और नागिनी जिन चार प्रकारकी स्त्रियोंकी चार | 
अत्यन्त सुन्दर मूर्तियाँ मन्दिरके अन्दर हैं। अनके | . 
हाथी चूड़ियाँ, वालोंके फून, आदि जेवर अितनी | 
बारीकी अवं कशलतासे करेदे गये हैं कि वे असली 
जेवरोंकी तरह हिलते हैं। छतमें बनाये हुओे धार्मिक 
अवतारोंके सुन्दर चित्र भी यहाँ बहुत हैं । | 

होयसळ राजा विष्णुवर्धनने लगभग नौ सौ व 
पहले यहं मन्दिर बनवाया था। कहते हैं कि जिते, 
पूरा होनेमें ओक सौ तीन साल लग गये और आपके | 
विस्तार अवं भव्यताकों देखते हुओ यह लम्बी अब] 
भी कम ही मालम पड़ती है | अस मन्दिरकी शि 1 
कलाका श्रेय जकणाचारी और डक्रणाचारी न | 
पिता-पुत्रको दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगो | 
कहना है कि अस मन्दिरके बनानेव्राले ये दो यि 
नहीं थे; बल्कि अनकी परम्पराके शिष्यों द्वारो ई 
बनाया गया होगा | 
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हरिजनोको मन्दिर-प्रवेश 
जिस मन्दिरकी अुत्पत्तिके बारेमे निम्न लिखित 
दन्तक्रथा प्रचलित है:- 
वेला और चेन्ना नामक दो परम भगवदूभक्त 


` हरिजन थे। आअनकी सची भक्तिसे प्रसन्न होकर 


भगवानने स्वप्नमें अनसे कहा, "तुम लोगोंको मेरे 
दर्शनके लिये कहीं जाना न पड़े भिसलिये मैं स्वयं 
तुम्हारे पास आ जाअँगा,' और होयसळ राजा विष्णु- 
वर्धनके स्वप्नमें जाकर असे आदेश दिया क्रि वेला 
और चेन्नाकी भूमिपर- तुम मेरा मन्दिर बनवाकर वहाँ 
मेरी प्राणप्रतिष्ठा करो | अुसके अनुसार वहाँपर 
मन्दिर बनाया गया और हरिजनोंके भगवद्‌ प्रेमकी 
कद्र करनेके लिये सालमें दो-तीन बार सारे अछूतोंको 
मन्दिरमें प्रवेश करनेकी अिजाजत दी गयी । अब तो 
कानूनसे सभी कोओ मन्दिरमें जा सकते हैं, लेकिन 
अिससे पहले भी कुछ खास अवसरोंपर हरिजन लोग 
जिस मन्दिरमें जाकर भगवानके दर्शन कर सकते 


” थे। चेन्नाके नामपरसे भगवानने अपना नाम भी चेन्न 


केशव या चन्नकेशव रख लिया और वेलाके नामपरसे 
सुस गाँबको वेलूर या वेलूर कहा जाने लगा। (अुरू 
यानी गाँव) अिन भक्तोंकी यादको क़ायम रखनेके 
लिये मन्दिरकी सामनेवाली दीवारमें मरे हुओ जान- 


- वरको ढोते हुओ चेन्ना और वेलाका अक छोटा चित्र 


बनाया गया है | 


मोहक शिल्पकृतिया 
अस मन्दिरका सबसे बड़ा आकर्षण है अलग 
अलग पोज़्के स्त्री-पुरुषोंकी मोहक अवं प्राणवान्‌ 


छोटी वूं दे जमा हो गयी हैं, अती सद्यःस्नाता तरुणी, 
शिक्रारी-रृत्य करनेवाली नवयौवना आदि चित्र 
अत्यन्त भावपूर हैं | अन सबमें अधिक प्रभावकारी 
चित्र वह है जिसमें अक रूपवती सुन्दरी स्नान करनेके 
वाद धोती पहन रहो है | अुसकी साड़ीमें अचानक 
अक विच्छू निकज्ञता है तो वह डरके मारे जब्दीसे 
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प्रतिमाओं। आओनेमे देखकर सौंदर्य प्रसाधन करनेवाली 
रमणी, जिसके गीले बालोके सिरोवर पानीकी छोटी- 


साड़ीको झकझोरती हे और नीचे गिरे हु बिच्छूकी 


तरफ़ देखती है। झिस्त चित्रकी युवतीका अनुपातयुकत, 
सांचेमें ढला हुआ शरीर, नीचे गिरा हुआ विच्छू और 
अस कामिनीकी आँखोंक्री भयभीतताक्री छाप देखने- 
वालेके मनपर'गढरा अधर छोड़ जाती है । 

ओर भी कओ नाजुक तथा सूक्ष्म कारीगरीके 
नमूने यहाँ देखनेको मिलते हैं | अक चित्रमें झिमलीके 
बीज जितने छोटे कटइलपर व्रेठी हुआ मक्खी हू-ब-ू' 
ज़िन्दा मक्खीकी तरह दिखायी देती है और अंसकी 
आँखोंको हम अपनी आँखोंसे साफ़ देख सकते हैं। 
अक मूर्तिके शरीरके अलग अलग हिस्सोंपर आहिस्तासे 


आघात करनेपर आममेंसे सप्तस्वर निकलते हैं तो अक | 


पत्थरके खंभेसे घाठुके खंभे जैसी आवाज़ निकलती है | 
नृत्य करनेवाले पुरुषोंके भी दो शिव्यचित्र यहां हैं जो 
अपनेमें अद्वितीय हैं । कहते हैं कि यहाँके- उत्योंक्रे पोज 
सीखनेके लिये जगद्विख्यात उृत्यविशारद अुदयशंक्रर 
तथा रामगोपाल यहाँ आये थे और यहाँक्रे दुत्य- 
सौंदर्यपर मुग्ध, हो गये थे । न 


न 
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क दिसम्बरकी शासा 


अभी धुआं 

अभी कुहर 

अभी जहर अम्बरकी सतहोंपर छाया ह्‌ 
सोये सोये गीत 

ज्ञडतासे बोझल, प।षाणी गीत 
` जगनेसे पहले पलकोंमें भारीपनके गीत 

अभी घुटनकी झिल्लीमे हुँ कद 

अभी रगोंमें नीलापन हें और लहू 
भूख, तबाहीको गलियोंमे भटक रहा है 
रुका हुआ हे 

आवारा, लावारिस कुत्ते जैसे यह अन्सान 
किसी टोनके नीचे अपने लिये पनाह 
खोज रहे हैं 

भिस लम्बी फैली दुनियामें 

और दिये भिख़मंगोंके मानिन्द 

कर फेलाये 

सद्धिमसे बेजान 

अपनी ही छायासे डरकर काँप रहे हैं 
कहवाघरमें प्यालोंको आवाज 

नयी दिशा , 

नयी चेतना, नयी प्रगति 

काफीके रंग-सी मटमेली 

कडवी, कुछ बेस्वाद 

अभी गरम, 

अभी भाप बनकर अड जाती 
कहवाघरके बुद्धिजीवियोंकी भाषामें 
मरे हुओं शव-सी अुदास कुछ मौन 
दिसम्बरकी यह शाम ! 

फिर भी कोओ गीतोंका संलाब 

फिर भी कोओ स्वर मेरे कानोंमें आता 
में अतीतकह - 

में भविष्यका 7 

अलग-अलग मिश्रणके रंगोकी तस्वीरें 
में शाश्‍वत हूं मुझे चुनो तुम 
सेरी पोड़ामे युग-पीडा मुझे सुनो तुम 


: श्री. जगदीदाचंद्र : 


बोल रहा हे 
चोख रहा है 
वैयक्तिक अन्मादोंका, अवसादोंका जितिहास 
मेरा ही पथ सत्य, चिरन्तन 
तुम भी आओ 
जाने, अनजाने ओ साथी 
पहियोंमें सघंषं बहुत हैं 
गतियोंमें तूफान 
रागोंमें अन्माद 
इकोंपर हावी होती हे 
मरे हुओ शव-सी आदास कुछ मौन 
दिसम्बरकी यह शाम 
जिसमें: कितने प्राण 
जिसमें कितने स्वत 
झिसमें कितने प्रश्‍न 
मुझे समझनेका अवसर दो 
अभी घुआँ 
अभी कुहर ८ - 
अभी जहर अम्बरको सतहोंपर छाया ह 
मुझे परख लेने दो नमं 
कोत प्रगतिके लिये निकट जीवनके 
कोन सत्यके लिये निकट मानवके ! 
गतिसे सागरम हिलोर पदा होती है 
मिट जाती हे 
क्यों मिट जाती 


पेदा होना फिर मिट जाना ही स्वभाव हुं भुसका 


होता होगा असा 

कहवाधरके बुद्धिजीवियोंके दशमे 
जीवन सुख भो 

जीवन दुख भी 0 
गति धोखा हे,-भ्रम भविष्यका 
पत्थर हे अतिहास 


_ शून्य धरातल ही यथाथ अन्तिम हैँ 


भाबुकताके कुछ क्षण मेरे 
भोर तुम्हारे 
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| १९५३ ] # अक दिसम्बरकी शाम ४ हर 
कक: स्वप्नोंमे जिससे दुनिया जाने. . A 
४ यह भी कोओ कलाकार हू 


काट न पायेंगे क्या जीवन 


अपनी अपनी नियति सभीकी पतले-दुबले भावुकसे, छायावादी 


भपनो अपनी राहें। ... रामा 
जीवन सुख भी बस अतीत जिनका भविष्य हूं ! | 
जीवन दुख भी > मतम जीवनका अक निश्‍चित पथ हैं 
गति धोखा है, भ्रम भविष्यका हि गति ओं 
पत्थर हैं भितिहास अनुभूति, संवेदन, पीड़ाओंका जमघट 
भितिहासोंके पत्थर खसकाकर यदि देखो जिससे मेरा पत्यरका मन गल अडता हें. 
प्राची रोंको स्य पथपर बसा हुआ कोचडमें पहिया 
पाषाणोंको ग च र 
जताई किसी मेजपर झुका हुआ में सोच रहा. हूँ 
पिरामिडोंको ह म 
जिनमें चीजे, दबे हुओ भूतलमें kp 
जीनेके भुद्गार > है आ 9. अपन 
i रसे. आतो ताति ड्ब रहा है, फिर निकलेगा 
पकी क र्त न व 
४: चका. साँसोंक्री आवाज र छायेगा तमपर, जगपर 
जिनकी युगने हत्या की थी ला जा ह 
सँमझा था जिनको गुलाम अतिनिम्न अन रंगोंमें 
किक ०७० Fo ० हु जिनमें परिवर्ततका कोओ चिह्न नहीं है 
र च ल ३ 
ड रि 
जो संवारकर जो तराश कर, जो मेहनत कर हि pois द 
| तुमको आगे रख खुद पीछे रहते आये मेरी या डत जीत मामली 
| अपनी मिट्टीसे मिट्टीको जीवन देते आये उ Fn 
(जिले समझा और दब जिससे भी अहम, गहरे हैं कितने प्रश्‍न मानवे. « 
भितिहासोंके अिन पन्नोंमें सावरते र फर 
नही मिला सन हजारों सालसे अिन्सान हल करनेकी कोशिशवे 
मूल्य नहीं जिनके कृतित्वका में मुन म 
क्योंकि वे श्रमजीवी थे, मेहनतकद थे, मजटूम क्युद्र १४ 0 
कहवाघरके कोलाहलमें मेरी मौत भी मेरी हद: 
जिनकी आवाजें और हूक असे मोलके पत्थर 8७८ ..: 
हमसे कोसों दुर असे गोत मेरे दे है 
क्योंकि हम अस वत्तके निरत होकर नहीं, रत हो me | 
जिसका केन्द्र न कोओ युगको भावनाओं, वासनाओं, चीत्कारोंमे द 
| बिना किन्ही बुनियादोंके पत्थरसे सदा आगे, सदा आगे, नबे पयपर $3 र 
|. जैसे सागरमें कोओ डूबा तिनका यह सोचे घुआँ भी हो, म” 5 
| में बहता हु झसीलिये सागरमें गति हे कुहर भी हो न पल मर: 
| लपफाजीके लिये कहानो. री जहर भी हो | | लोन 
|. कवितायें जो लिखते दिसम्बरकी विजन, सुनसान काँपती शाम फली हौ । " 
wy Rd ° Es ° 
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कहा ।हन्द। 


च्छ 


कृतका पूणे अनुगमन कर 


: श्री किशो रीदास वाजपेयी : 


हिन्दीका मार्ग निःसन्देह संस्कृतसे तथा प्राकृत 
अपभ्र शसे भिन्न है। यह मार्ग-मेद ही तो भाषा-मेदका 
मूल है। शब्दोंमें रूप-परिवर्तन भी भाषा-भेदका चिह्न 
है; परन्तु तद्रूप या.परिवर्तित-रूप शब्दोंके प्रयोग-विधिपर 
ही भाषा-भेद आधारित है। | 


हिन्दीने शब्दोंसे नपंसक लिज्ञ अकदम हटा दिया 
है; यह अक बहुत बड़ी सरलता कर दी है। संस्कृतम 
सकमैक कियाके 'भाववाच्प' या “भावे? प्रयोग नहीं 
होते, यदि कम? साकबात्‌ अपात्त ( प्राप्त ) हो | परन्तु 
हिन्दीमें सकमेक क्रियाओंके भी भाववाच्य प्रयोग खूब 
होते हैं। संस्कृतम विभक्ति लगाये बिना शब्द वाक्य 
बनानेमें असमर्थ रहते हैं; पर हिन्दीमें यह बात नहीं । 
बिना विभक्ति लगाये भी शब्द वाक्यार्थ सिद्ध करते हैं। 
जहाँ अनिवार्य आवश्यकता हो, वहीं विभक्तिका 
अपयोग किया जाता है-- 

“माँ गोशाळा देखती है? 

जिस बाक्यमें न 'कर्ताः को विभक्तिक्री जरूरत 
हे, न 'कमे की। सन्देह सम्भावित नहीं; क्योंकि 
देखना क्रिया “म? में ही सम्भावित है, 'गोशाला? में 
नहीं । “गोशाला” के आँखें ही नहीं हैं। सी लिये 

« “को? के बिना भी असे 'कमं? समझा जा सकता है। 

असी लिये, व्यर्थ समझकर “को? का प्रयोग नहीं है। 
परन्तु र 

“माँ लड़कीको देखती है?” 
या— 

४ लड़की माँ को देखती है” . 

यहाँ, कर्म 'को? विमक्तिके साथ ही रहेगा, असे 
छोड़ नहीं सकता | करण, क्रिया (देखना?) माँ और 
लड़की दोनोंमें सम्मावित है-दोनों देख सकती हैं। 
[असीलिये “कर्म? में "को? का प्रयोग होता है तब 

` प्ररिशेषतः कतृतव स्पष्ट हो जाता | परन्ु— 
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“राम लड़की देखता है. 

यहाँ 'को? नहीं है; यद्यपि लड़की! भी देख 
सकती है। फिर भी सन्देह नहीं। कारण यह, कि 
क्रियाका -पुरिलिग रूप-यद्द स्पष्ट कर रहा है 
कि जिस क्रियांकरा कतृ त्व “राम? पर 
वाच्य है न ! जिसी तरह यदि राम कहे-- 

हैं लड़का देखता हूँ? 

तो भी 'को? के बिना कर्मकी स्पष्टता रहेगी । 
यद्यपि कर्ता तथा कर्म, दोनो पुल्लिंग हैं; परन्तु हूँ? ने 
स्पष्टता कर दी है । हूँ? झुत्तम पुरुष अेकवचनके साथ 
ही प्रयुक्त होता है, अन्यत्र नहीं । जिसलिओ 'देखता 
हैं? का कर्ता कभी भी “लडका” हो नहीं सकता। 
फलतः “को? की जरूरत नहीं । 

सिस तरहके शतशः 'मेद हैं, संस्कृत और 


हिन्दीकी प्रयोग-पद्धतिमें | हिन्दीने अनावश्यक .चीज 


ग्रहण नहीं की है 


रन्तु कहीं-कहीं हिन्दीने अकदम संस्कृतका माग 


पकड़ा है । अदाहरणार्थ यहाँ हिन्दीकी ¬ : 
भूतकाङकी क्रियाअ 


ले लीजिओे। हिन्दीने भूतकालमें कृदन्त क्रियाअ . 


हण की हैं | और, जिन कृदन्त क्रिंयाओंका प्रयोग 


` संस्कृत-पद्धतिपर ही यहाँ (हिन्दीमें) होता है । संस्कृतम 


अकर्मक क्रियाओं (भूतकालमें, दन्त) या तो कतृवा च्य 


रहती हैं, या भाववाच्य । हिन्दीमें भी यही बात है -- 
. अकर्मक क्रियाओं कर्तृवाच्य ही रहती हैं, कभी की 


भाववाच्य भी-- 
बालकः सुप्तः, बालकाः सुप्ताः, बालिका सुप्ता 


और-- 
बालकः न अिदानीम्‌ अभि स्नातः 
लड़का 'अभीतक नहाया नहीं 
जिसका भाववाच्य भी 


।- क्रिया कतृ - 


लड़का सोया, लड़के सोये, लड़की सोयी | 


RR _\ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang बा च्य 


व पर 
वालकेन न जिदानीम्‌ अभि लातमू ५ SS 
करती है। “लड़की! त 
लड़केने अभीतक नहाया नई है। लड़की? निसर्ग-सब्टि है। जिसी 


लिओ भाववाच्य प्रये 

च्य प्रयोग होता है-- माने 
बालकेन न स्नातम्‌, वालिकयान स्नातम्‌ लड़कीको चतुर बनाया? | हाँ, मानव रचनामें कर्म- 
वालकैः न स्नातम्‌ अस्याभिः न स्नातम्‌ वाच्य प्रयोग जरूर होगा ~ 


हिन्दीमे असी तरह भाववाच्य जुळाहेने धोती अच्छी बनाओ है? | 
बालकने नहीं नहाया, बालिकाने नहीं नहाया यहाँ भाववाच्य प्रयोग न होगा। कोओ न 


द बालकोंने नहीं नद्दाया, हमने नहीं नहाया | वोलेग 
की हिन्दोमं नपुंसक लिङ्ग है नहीं; झिस छिओ सर्वत्र जुळाहेने धोतीको अच्छा बनाया? 
र पुल्लिंग अंकवचन | हाँ, धोती बन चुके और फिर अुस बनी हुभी 

- सकमक कृदन्त क्रियाओं भूतकालमें ,संस्कृतकी धोंतीमें कोओ विशेष परिष्कार आदि करके असे और 

कमवाच्य होती हैं, दिन्दीमें भी असा ही है-- अच्छा बनाया जाय, तब जरूर कहा जायेगा-- 
बालकेन संहिता पठिता, बालिकया ग्रन्थः पठित 'लड़कीने जिस धोतीको, कसीदा काढ्कर 

लड़केने संहिता पढ़ी, लड़कीने ग्रन्थ पढा और अच्छा बना दिया? प 
ने सस्कृतम गत्यथक धाठुओंकी भूतकालिक कृदन्त यहाँ कर्म-वाच्य प्रयोग न होगा- | 
क्रियाओं, सकर्मक होनेपर भी, कर्तुवाच्य होती हैं, अन “लड़कीने यह धोती, कप्तीदा काढकर और 
है सक्रमंकोंकी तरह कमव्राच्य नहीं, हिन्दीमे भी यही अछी बना दी? 
बात तः क 9 यों कर्म-वाच्य प्रयोग न दोगा, भद्दा लगेगा । 

k राम का अिसलिओ कि लड़कीने धोती बनाओ कहाँ है! धोती 
त. बनाओ है जुलादेने | लड़कीने तो अस बनी-वनाओ | 
जि ` भेद पहले बतलाया जा चुका है कि दिन्दीमें धोतीमें कुछ और अच्छापन पैदा कर दिया है धीती i 

कभी-कभी सकर्मक क्रियाओंके भाववाच्य प्रयोग भी को और अच्छा वना दिया है । 
ग होते हें, जब कि संस्कृतमें कभी भी औसा नहीं होता | सो, हिन्दीका संस्कृतसे यह मार्गमेद हे--कितना 
परन्तु हिन्दीने अत्यन्त वैज्ञानिक पद्धति ग्रहण की है, वैज्ञानिक, कितना मनोवैज्ञानिक और कितना कलात्मक | 
५... सकमक क्रियाका भाववाच्य प्रयोग करनेमें | हिन्दीका अभीतक वस्तुतः स्वरूप विश्लेषण 
| “पढा-लिखाकर माँने लड़कीको चतुर बनाया? हुआ नहीं है। अिसीलिये लोग जिसक्री कलात्मक 
झं | यह हिन्दीमें सकमक क्रियाका भाववाच्य-प्रयोग है। और स्पष्ट प्रवृत्तियोंको मी अलझन? तथा “अनियमित | 
ग जिसे कर्मवाच्यमें बदलना ठीक न होगा -- वाते? बतलाया करते हैं! अिघर कुछ थोड़ा बहुत. 
तमे | बालिका विधालय गता स्वरूप विश्लेषण हुआ है, जिससे अनेक भ्रान्तिय 
च्य | लड़की विधालय गयी हुआ हैं| मेरा विशवास है, हिन्दी ही नहीं, हमारी | 

5 | क्रिया अमयत्र कर्ताका अनुगमन करती है, कमं अन्य भारतीय भाषाओंका भी स्वरूप-विश्लेषण अमी 
हीं... (काशी या विधालय) का नहीं । वैसा नहीं हुआ है,जेसा होना चाहिये। अक भी भारतीय 

| भिसी तरह भाषाका स्वरूप विश्लेषण सर्वत्र अपयोगी होगा | 
ण्य रामः पाठशालाम्‌ आगतः पेशावरसे गोहाटी तक चले जाञिये, संत्र घातु-रूप 

| राम पाठशाला आ गया अक ही मिलेंगे -जा, खा, पी, कर, आदि | जिनके 
| आदि समझिओ। जासां, जायेगा, जैहे, जाव, जाबै आदि प्रत्यय मेदसें 


“पढा-लिखा कर माने लड़की चतुर बनाओ? रूप-मेद मिलेंगे। मराठी, गुजराती आदिमें भी यही 
अच्छा न लगेगा । 'माँ? 'लड़की?को बनाती बात है। प्रत्ययोंके आघारपर इमें. अपनी भाषाओं: 
नहीं है। बनी-बनाओमें कुछ संस्कार-परिष्कार का 'सर्वे' करना चाहिये | स्त्र अेकसूजता मिलेगी । | 
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[ सूचना--/राष्ट्रभारती” म॑ समाझोचनाशे पुस्तकी दो-दो प्रतियाँ ही सस्पादकके पास 
आमी चाहि । ] | । 


बापूकी खीख--प्रकाशक--सस्ता साहित्य मंडल, अक साधकका जीवन था | अपने जीवनमें अन्होंने न- 
Fw; जाने कितने प्रयोग किये । वे क्रिसी बातको' पहले | 
| अपने जीवनमें झुतारते थे, तब झुसे वाणीपर लाते। | 
कथनीसे पहले करनीका दूसरा नाम ही गान्धी है। | 
झिसलिये बापूने जो कुछ कहा 'सीख' बन गयी । जिस 
पुस्तकमें बापूकी चुनी हुओ सीखें संग्रहीत की गयी हैं.। 
निञ्चय ही यह पुस्तक विद्यार्थी वर्गके लिये विशेष 
रूपसे लाभप्रद सिद्ध होगी | 
अस पुस्तक्रमें कुछ विषय : अवश्य हैं जो 
छोटी झुम्रके विद्यार्थियोंक लिये गहन प्रतीत होंगे । 
भाषा सरल और रोचक है । - 
सस्ता-सा हित्य-मण्डल प्रारम्भते हो गान्धजीके ळे कते रकश 58 
विचारों और सिद्वान्तोंका प्रचारक रदा है राष्ट्रभाषा गीता-सम्धाद--अनुवादक-श्री सियारामगरण 
हिन्दीको सबसे अधिक मात्रामें गान्धी-साहिस्य सिसी गुप्त; प्रकाशक- साहित्य सदन चिरगाँव, झाँसी १ पृष्ठ 
संस्थाने दिया दै । प्रस्तुत पुस्तक “बापूको सीख? सस्ता संख्या १५४ मूल्य १ ) | | 
साहित्य मण्डलकी नवीन भेंट है। संभवतः गीता? ही वह गौरवशाली ग्रंथ है 
` &ग़ान्धीजीकी रचनाओंमेंसे अनके मूलभूत जिसकी सबसे अधिक टीकाओं हुआं और संसारकी 
विचारोंका यह संदर स्कूलों और कालेजोंके विद्यार्थियोंके प्रत्येक भाषामें जिसका अनुवाद हुआ | अक हिन्दीमें 
लिये? प्रकाशित किया गया है । जिह संग्रहमें लगभग ही गीताके सैकड़ों गद्यानुवाद और पद्यानुवाद हुओ है. 
वे सभी विषय आ गये हैं जिनकी आवश्यक्ता चरित्र- प्रतिभावान कवियोंने विभिन्न छन्दोंमे गीताका सफल 
निर्माणके लिये हुआ करती है। गान्धीजीका जीवन अनुवाद प्रस्तुत किया है। अभी कुछ ही दिन पंहले श्र oe 
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पृष्ठ संख्या ८२ मूल्य 11) 

राष्ट्रपिता गान्धीजीकी मृत्युके पश्चात्‌ अुनके 
सत्साहित्यका प्रकाशन और प्रचार अत्यधिक मात्रामें 
हुआ है। गान्धीजीका जीवन महान्‌ था ओर अुनक़ी 
मृत्यु तो जीवनसे भी महान्‌ हुओ । अिप्तलिये अनकी 
मत्युके पश्चात्‌ भुनके तिद्धान्तों, अनक्रे विचारों और 
झुनके अुपदेशोंके प्रति जनताका कुरव होना स्वाभा- 
विक्र था | सभी प्रतिष्ठित प्रकाश होने जनताक़ी जिस 
मनोदशासे लाभ अठाया | 
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हिन्दीके यशस्त्री कवि श्री सियारामशरणजीने 
आ चुका है । विनोबाजीके निदेशनमें जिस हिन्दी अनुवादको प्रस्तुत 
धीता-सम्याद? हिन्दीके प्रतिष्ठित कवि श्री रिया है। श्री विनोबाजीके वुझाओका लाभ अठाकर | 
सियारामशरण गुप्तजीके द्वारा प्रस्तुत किया गया श्री अलुवाद सफल बनगयाहै। . | 
मद्‌भगवद्‌ गीताका समइलोकी अनुवाद है | पूज्य बापू 'गीता सम्वाद? की भाँति ही यद “ओऔश्ावास्यः 
गीता-जेसे ग्रंथोंके अनुवादके पकपपाती न थे | वे चाइते भी हिन्दीकी अक कमीको पूरा कर रहा है| न 
थे कि गीताका पाठ मूल रूपमें ही किया जाय | किन्तु. 
झिघर स्वभाषा प्रेम और अर्थ ग्रहण सरलताकी दृष्टिसे 
गीताके अनुवाद भी वे सहन करने लगे थे | - पूज्य F र 
विनोबाजी कृत “गीताओ? (मराठी) का प्रचार अिधर आचाय विनोबा, राष्ट्रपिता गाम्धीके आन अनु- भं 
महाराष्ट्रमे काफी हुआ है। गीताओकी भाँति प्रस्तुत ताता हैं जिन्होंने अपने नीबनको गान्भी 
सिद्धान्तोंके सांचेमे ढाला है । जनता जनार्दनके अनन्य 
सेवक्र सन्त विनोबाने अपना सारा जीवन देशसेवा में 
ही अपंग किया है | भुनकी नयी प्रवृत्ति भूमि-दान- 
“गीता सम्वाद? की रचनामें अनुवादकने कम यज्ञने आज अुन्हें अत्यधिक जन-प्रिय बना दिया है । 
परिश्रम नहीं झुठाया है | आचार्य श्री विनोबा और तैलंगानाके बाद आज वे भुचर भारतमें मूमिदान प्राप्त 
भी, मश्रूवालाजी जैसे अधिकारी विद्वानोंके सम्पर्कमें कर रहे हैं और अुसे भूमि-दीनोंमें बाँट रहे हैं । अिस 
रहकर अनुवादका परिमार्जन किया गया है। अतः पुण्य कार्यमे अन्हें आशातीत सफलता मिल रही है । 
यह निश्‍चय रूपसे कहा जा सकता है कि 'गीता सम्बाद? र 
अनुवाद होकर भौ अनुवाद प्रतीत नहीं होता । सफल 
अनुवादकी यही कसौटी हुआ करती है । 


भूदान-यश्च-प्रकाशक-सस्ता-साहित्य-मंडळ, 
पृष्ठ सख्या ३२, मूल्य चार आने । 


गीता सम्वाद? भी समझ्लोकी अनुवाद है। असलिये 
ञिसके पठनमें भी मूल गीताका-सा आनन्द आता है | 


स्यान-स्थानपर वे नित्य ही मूमिदान यज्ञके | 
भुद्देश्य, महत्व और व्यापक ग्रभावके सम्बन्में प्रबचन | 
करते रहते हैं। आये दिन समाचार पत्रमे झुमके | 
हिन्दी संसार श्री गुप्तजीका ऋणी रहेगा कि विवरण प्रकाशित होकर .' भूमिदान यज्ञ ? के लिये 
भुन्हॉने अक सुन्दर अनुवाद देकर हिन्दी पाठकोंको अनुकूल वातावरणकी सृष्टि कर रहे हैं | रर 
गीता-जेसे ग्रन्थके निकट पहुँचा दिया है | .. - - - - प्रस्तुत पुस्तकमें “भूदान-यज्ञ” पर आचाय 
विनोबाके केवल दो प्रवचन सम्रद्दीत किये गये हैं | 
पहला वह प्रवचन है जो अन्होंने बारंगल (तेलंगांना, 
में दिया था और दूसरा, गान्वी-जयन्तीके 


२ अक्टूबर १६५१ को सागरमें आयोजित सर्वोदर 
यों तो अपनिषदोमें औश्योपनिषतूका महत्व था सम्मेलनमें दिया गया भाषण है | र 


ही, किन्तु अघर पूज्य गाम्धीजी और आचार्य विनोबा डन त 2 
की प्रार्थनामें झुसे आदरका स्थान मिल जानेके कारण अन दोनों प्रवचनोंमें “भूदान-यज्ञ ” अुसकी 


पह और अधिक जन-प्रिय हो गया है। पूज्य विनोबा आवश्यकता, भुसके महत्व तथा दन सप 
अपनी प्रार्थनामें झुसके मराठी अनुवादका पाठ किया पर बड़ी रोचक शैज्ञीमें प्रकाश डाला गया हे | 
करते ये | अत्तर भारतकी यात्रामें अन्हें औशोपनिषत्‌ 
के हिन्दी अनुवादकी आवश्यकता प्रतीत हुआ । 


आशावास्य- अनुवादक-- श्री सियारामशरण 
शुप्त, प्रकाशक साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी । 
पृष्ठ सख्या १६, मूल्य दो पैसा | 
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सस्ता-सा हित्य-मंडलने विनोबाके जिन विचारोंको 
पुस्तिकाका रूप देकर अक पुण्य कार्य किया है । 
रामेशवर दयाल दुबे 


तुलसीदास : नाटक--लेखक--श्रीराम शर्मा, 
प्रकाशक--हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, नाम- 
पल्ली, स्टेशन रोड, हैदरावाद, मूल्य १ रुपया दो आने, 
पृष्ठ-संख्या ६७, छपायी सुन्दर, पुस्तकका बहिरंग 
साधारण । 


भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदासजीके जीवनपर 
आधारित जिस नाटकको लेखकने पुरानी शैलीभें 
लिखा है । अस शैलीके अनुसार प्रत्येक अंकमें तीन 
या चार बार परदों द्वारा दृश्य बदलते हैं। जैसा कि 
लेखकने “कथावस्तु” में स्वीकार किया है, कुछ 
अंतिहासिक घटनाओंका जिसमें आधार लिया गया 
है। यदि न आधारोंके लिये प्राप्त अतिहातिक 
तथ्योंकी भूमिकामें प्रमाण अपलब्ध कर पाते, तो 
नाटककारकी बात अधिक प्रामाणिक होतो | 

६७ पृष्ठके छोटेसे नाठकर्मे चार अंक, तेरह 
दृश्य और तेरह पात्र हैं, जिससे चरित्र-चित्रणको पूण 
अवकाश नहीं मिल पाया । तुलसीदाससे जिनका केवल 
देश-काल सम्बन्ध है, असे केशबदास (रीतिकालीन) का 
जिसमें व्यर्थं ही समावेश क्रिया गया है | तुलसीदासकी 
मुख्य कथा-श्ंखलासे जिन पात्रोंका प्रत्यक सम्बन्ध 
नहीं है । तेरह दृश्योंमेसे केवल पाँच इश्योंमें तुलसीदास 
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मंचपर अवतीण होते हैं। अन्य दृश्योमें गौण 
पात्रोको स्थान मिला है । कथा-शंखला खंडित होनेका 
यही कारण है । नाटकीय प्रभावसे तुलसोदासको 
लेखकने बचाया है, किन्तु अंतिदासिक तथ्योंकी रक्पा 
करते हुओ भी कम पात्रोंमें दृश्योंके देरफेरसे नाटकीय 
प्रभाव अुत्पन्न किया जा सकता था । कुतूहल, संघष 
और चरम सीमाका--जो नारककी आत्मा है, भिसमें 
अभाव है। अतः नाटक आएम्भसे अंततक बिना आतार- 
चढ़ावके सीधी रेखामें चलता है | झिसके संवाद चुस्त, 
चटपटे ओर मार्मिक हें। चात्रके मनोभाव व्यक्त 
करनेकी, भाषा ओर विचारोंमें क्प्रमता है । देशकाल 
परिस्थिति अंकित करनेके लोभसे ही कवित्रर नन्ददास 
और केशवदासको खड़ा किया गया है किन्तु नाटकमें 
भिन चरित्रोंके विकासका अथवा मूल कथामें योग देनेका 
अवकाश ही नहीं मिला । सोमशंकर और कृष्णानन्दके 
रूपमें तत्कालीन पाखंडी सन्यासियोंक्ी मनो वृत्ति चित्रित 
हुओ है। किन्तु अन विरोधी प्रकृतिके पात्रों द्वारा जो 
गति नाटकें झुसन्न हो सकती थी झु्की ओर नाळ. 


कार सजग नहीं रहा | मंचपर अुपस्थित करनेकी हष्टिसे | 


नाटक सहज और सरल है, परन्तु नाटकीय संविधानके 
अभावमें दर्शकोंपर अिच्छित प्रभाव नहीं डाला 
जा सकता | आशा है, संवाद लिखनेकी पटुता लेखकको 
किसी अन्य सफल नाट्य कृतिकी दिशामें अन्मुख करेगी | 


= अनिल कुमार 
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पी | राष्ट्र र जू व जाटल सण र सः हिन्दी wh हिन्दी । दक्षिण 
ल हमार विधान-परिषदने कोओ ३ वर्ष भारतकी हिन्दी और भुत्तर भारतकी हिन्दी, न 
काल हअ, अपने धर्म-निरपेक्ष राज्यमें हिमालथसे सया, देवनागरीमें ही नहीं; साथ-साथ फारसी. 
ह. कन्याकुमारीतक जिस महान्‌ जनतंत्र राष्ट्रके लिपिमें भी लिखी जानेवाली हिन्दी, बिता | 
टा लिये अक राष्ट्रभाषा हिन्दी और जेक लिपि विन्दीकी हिन्दी या विन्दी लगी हिन्दी, साम्राज्य- 
नेका | देवनागरीकी अतिहासिक घोषणा की थी। कुछ वादी हिन्दी, राष्ट्रीय हिन्दी, अराष्ट्रीय हिन्दी । 
न्दके असी परिस्थितियाँ थीं कि भुसे साथ-साथ यिस प्रकार राष्ट्रभाषा हिन्दीपर चारों ओरसे 
त्रित १५ बरसकी अवधिकी शर्त भी अपनी घोषणाके मर्मभेदी प्रहार होने लगे । हिन्दीकी जी-मर 
क । साथ जोड़नी पड़ी । निन्दा हुऔ, पानी पी-पीकर हिन्दीको कोसा 
ष्ट्सि ? निर्माण होने जा रहे राष्ट्रकी 'परिषद' के Es al वि ७७ उसकी) 
गानके  प्रतिनिधियोंका कर्तव्य था कि वे अपने निर्णयका TE 


| होकर राष्ट्रीय निणेयकी अवहेळता की 'घताधारे 
र गंभीरतापुवेक पालन करते । 'परिषद-भवन' से पात्रं-पात्राधारे घृतं'की तरह रज खाल खींच 
."* | अभी देर नहीं हुऔ थीं अपने राष्ट्रीय निर्णय 5 = 
| धणी हा हु दोय निर्णय खींचकर, नाना तर्क और नाना कुतकं ! यांतं 
- पर राष्ट्रकी सील लगाकर बाहर निकले; कि पापम ! 
र = 13 39» “३. ७ दस 
। स द-तू-- में-मं शुरू हो गयी । हिन्दीको जिनमें किसी माओके लालने आजतक 
' लेकर अखबारों में, पर्चेंबाजी में ग न FE | 
मे, पचबाजीम, उवाद साव- अपनी हिन्दीका राष्ट्रभाषाका निर्दोष नमूना _ 
र गागा बहसों और चर्चाओंमें अपने नहीं रखा कि अँसी हिन्दी, हिन्दी होगी । काश, 
ठेत निर्णेयको विकृत करनेकी और तोडफोडकी वे वेसा नमना पेश कर सकते ! 
साजिशमें-दुष्प्रवृत्तिमें वे लग गये । जहाँ राज- राष्ट्रभाषा हिन्दीकी सहज प्रवृत्ति है कि | 
> x | | 
| त रो हिन्दीके रचनात्मक निर्माणमें वह जानबूझकर किसी शब्दका बहिष्कार नहीं 
| भुन कर्मी कर्णधारोंको भी रतापूर्व र : 
। न र र्मी कण चुपचाप "मदताउवक-- करती। जिस पुण्य पुरातन देशको भुन आगत | 
| छू म और अदारतापूर्वक-- लग जाना विदेशियोंने, मुसलमानोंने 'हिन्द' कहा और हे 
| गहय था वहाँ हिन्दीको लेकर अक संघर्षका अन्हींका रखा हुआ 'हिन्दी' नौम+ भी फारसी 
| | हज तयार करनेमें और अुस निर्णयको ध्वंस भाषाका शब्द हे, जिसका सीधा-सा अर्थ है। . 
| नमे वे कमर कसकर मैदानमें कूद पड़े। हिन्दी भू्दूसे कोओ झगड़ा नहीं करना चाहती |. 
री मान्तीय हिन्दी, राष्ट्रीय हिन्दी, टंडनजीकी और न वह किसी अपनी पड़ोसी भाषाको दबाना* | 
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चाहती है, न मिटाना चाहती हे । स्वतन्त्र 
गणतन्त्र भारतमें वह अपना पद भिखारित 
बनकर नहीं चाहती; स्वाभिमानिनी मनस्विनी 
गौरवशालिनी राष्ट्रभाषा बनकर चाहती हे और 
हमारा विश्वास है, वह असे प्राप्त होगा । 


लिपिका प्रश्‍न भी बडे महत्त्वका है । 
माना कि सबकी भाषाओं--- प्रान्तीय भाषाओं--- 
यहाँ अलग-अलग हैं । रहें, फूलें, फळें । परस्पर 
दो-तीन प्रान्तीय भाषाओं सीखें, मेल-जोल बढ़ावें। 
भारतकी सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक 
अकताको मजबत बनावें। परन्तु अपने अकषर 
अक अक्षुण्ण रखें । 

समचे यरोपमें कोऔ १६-१७देश हू, अलग- 
अलग हैं, किन्तु अुनकी लिपि प्रायः अक हूँ । 


अँग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, डच, मिटली, रशियन भाषाओं ' 
असी अक लिपिमें लिखी जाती हँ-रोमन लिपिमें । | 


यदि भारतमें भी बँगला, मराठी, गुजराती, 
तमिल, तेलुगु, कन्नड, पंजाबी, सिन्धी 'आदिकी 
पुस्तकें देवनागरी राष्ट्रलिपिमें भी प्रकाशित 
की जावें, तो ठीक होगा । देवनागरी अक्षर 
भारतवरषेमें सबसे श्रेष्ठ, स्वच्छ, 
और अुत्तम अक्षर हें। जिस देशकी हमारी 
प्राचीन सांस्कृतिक भाषा संस्कृत प्रायः सर्वत्र 
अिन्हीं अक्षरोंमें लिखी जाती है । -समूचा महा- 


राष्ट्र तो अपनी मराठीमें देवनागरी लिपिको ही. 


अपनाकर राष्ट्रकी अकताको पुष्ट कर रहा है। 
मुसलमान नागरीको अपनायें, गुजराती और 
गुरुमुखी वारे नागरीको अमलमें जायें, बंकिम, 
शरद और रवीन्द्रकी बगला नागरीमें अवतीर्ण 
हो । दविषणकी भाषाओं भी संत नन्दनार और 
“ तिरुवल्लवर और बल्लत्तोलकी भाषाओं नागरी 
अक्षरोंमें. भूपती छटा दिखावें। अिससे अक 
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ः राष्ट्रका साहित्यिक-सांस्क्रतिक सामथ्ये वर्ह _ 
` करनेमें समर्थं हो । हमारा यह भारत विशाल 


[ जनवरी 


दूसरेके साहित्यको पढ़ने समझनेमें बड़ी सुविधा 
होगी, हमारी राष्ट्रीय अकता बढ़ेगी और 
साहित्य तथा संस्कृतिका भी सवंतोन्मुखी विकास 


होगा । | 


¬ हैं” श० | 


तीसरे बर्षमें अपनी ओरसे-- । 

अिस जनवरीसे 'राष्ट्रभारती' तीसरे वषमें 
पदार्पण कर रही हे । यह अंक 'नववर्षांक' हे । 
जिस वर्षमें राष्ट्रभारती क्या-क्या करेगी, यह 
अभी कहना मुश्किल हे । फिर भी गतवर्षमें 
प्रकाशित १२ अंकोंपरसे अपनी अभिरुचि, शक्ति, 


श्रम और श्रद्धाके साथ हमने राष्ट्रभाषाकी और | 


भारतीय साहित्यकी जो अल्प-स्वल्प सेवा की है 
अुसका अनुमान प्रेमी पाठक-पाठिकाओं लगा 
सकते हैं । हम तो नम््रतापूर्वक जितना ही निवेदन | 
कर देना चाहते हैं कि 'राष्ट्रभारती' की लोकः | 
प्रियता बढ़ी, कृपालु ग्राहकोंकी संख्या बढ़ी। . 
हिन्दीके तथा विभिन्न प्रान्तीय भाषाओके 

विद्वानोंने, साहित्यकारोंते, हमारी कद्र की, और . 


अपनी लेखनीका हादिक सहयोग देकर हमारा / 


अत्साह बढ़ाया । जिसके लिये हम. थुतके 
प्रति कृतज्ञ हें। अससे हमारी दृढ़ श्रद्धा बढ़ी है 
राष्ट्रभाषा-- राजभाषाके प्रति और “विभिन्न 
समद्ध भारतीय भाषाओंके प्रति। हम यही चाहते 
हैं कि राष्ट्रमाघा समृद्ध, समु्तत होकर सारे 


देश है । सकी सभी प्रादेशिक भाषाओं बहुत 
संमृद्ध हे, बहुत सुन्दर हें और बहुमूल्य साहित्य 
अृनमें संचित हैं । अत्तर-दकिषिणके बीच आत-अ' 
प्रान्तीय भाषाओंके साहित्यकार जिन आनर्व्द 
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कु तयोर्क क >> 4 ष्ट 4 र) पहुंचते fe -पहचते 
प्रद कृतियोंकी सृष्टि क र्ते , "र ट्रभारती द्वारा जाय । गंगोत्रीका जल कलकत्ता हुंचते 
हम अनका स्वाद चखानेक्रा संकल्प कर चुके हें । जो भी रूप धारण करे, पर सागरमें पहुंचकर 
जिस जा हमने g गयी a] नया मोड़, थांगा-सागर” ताम भुसका बना ही रह जाता है। 
नयी आकांक्षा और नये संकेतोंका सूत्रपात 
याह “लेकिन आज जो दो भाषाकी चर्चा चल 
हे ने पड़ी है, समयके बहत पहले हो रही है 
गत वर्ष जिन पाठकोंने ग्राहक बनकर, तबकडी य 5 ही है i दल 
ज्ये सेवकोंको आन्तरिक क्लेश पहुंचा रही है। जो 
जिन संस्थाओंने और राज्योंने अपनी मान्यता दको व अतीक 
देकर, जिन मित्रोंने, जिन सहयोगियोंने 'राष्ट कक " करण चरी थी सु 
Soe १0 र ˆ समर्थक आज, अुसीके नामपर, कुछ असी बातें 
भारती के बारेमें सद्भावानापुर्ण अभिप्राय देकर, कहते पाये जाते है जिनका अर्थ तमसा 
९३ ५ बहुत 
राष्ट्रभारतीकी सहायता की अुन सबके प्रति हम य 


; अ: 3” 
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५: ही कठिन हो रहा है । आपने बड़े साहसके साथ 
अत्यन्त आभारी हुँ । र फोड़ेको छ दिया ह । में 

टीस मारते हुओ जिस फोड छू दिया है। म 
हिन्दी प्रचारकी ददेभरी समस्याये--- समझता हूँ, नेताओं तथा प्रचारकोंको अिसपर 
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RR गम्भीरताके साथ विचार करना चाहिये और 
'राष्ट्रभारती के दिसम्बरके अंकमें 'हमारा का सीमामें ली 
लग है > अस चर्चाको अक निश्चित सीमामें बन्द कर 
दु:ख शीषक मेरी टिप्पणी पढ़कर अक मित्रने बना चाह 
(न्याव ; ना चाहिये । 
अक ददभरा पत्र लिखा हे । वे स्वयं तो हिन्दी- ` 
भाषी हैं परन्तु हिन्दीतर भाषी प्रान्तोंमें वर्षोसे, “आज कओ तरहकी तोड़क शक्तियाँ 
असे अक लम्बा युग ही समझें, हिन्दी-प्रचारके हमारे संगठनमें घुस आयी हैँ । कओ जगह तो 
कार्यमें लगे हुओ हें । वे लिखते हाऱ् रंगे सियार भी जोर-जोरसे अपना परिचय देने 
आपने अपने बिचार अत्यन्त स्पष्ट छग गये हें। जिन्हें हम प्रचार-क्षेत्रमें पूज्य 
“..... आपने अ त - रु साबि 
< 2 राइिल », मानते थे, जिनका नाम छे-लेकर हम आगे बढ़े 
तासे रख दिये हें । में आपको बधाओ देता हुँ। 


~ 


थे, आज अुन्हींको लांछित करनेका संगठित ._ का 
“हिन्दी प्रचारकोंमेंसे अधिकांश आपके प्रयत्न होने लग गया है । असे दुदिनमें भेक-अक | 
विचारका समर्थन करेंगे। जिनकी मातृभाषा - पग बड़ी समञदारीसे अुठानेकी जरूरत दीख 
हिन्दी थी, वे अपनी ही संस्कृत-हिन्दीका प्रचार पडती हे । दक्षिण भारतमें तो खुलेआम 
करने यहाँ आये थे । अुन्हींके सिखाओ हुओ, और सभाओंमें हमारे राष्ट्रके सर्वोच्च कर्णवारोंकी _ 
झन्हीकी लिखी पुस्तकें पडकर आज हजारों खिल्लियां अड़ाओ जा रही हैं और सो भी हिंदी ._ 
>चारक अिस क्पेत्रमें हिन्दीका प्रचार कर रहे प्रचारके क्येत्रोंसे । यह अत्यन्त क. हैः 
हे । वह भाषा किसी व्यक्ति-विशेष या प्रान्त हे, भट्टजी ! आनेवाली सन्ततियोंके हाथेमें चरित्र- द 
विशेषकी गढ़ी हुओ नहीं है। वह अुत्तरकी निर्माणकी कौन-सी पुस्तकें हम रखने जा रहे 
सर्वेजन-स्वीकृत भाषा है । . जैसा आपने जताया हें? यह प्रश्‍न मेरे हृदयको अत्यन्त तीब्रतोके 
है, धीरे-धीरे अुसमें भले ही परिवतंन होता साथ मथ रहा है। लेकिन समाधान. कहींसे 


» 
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मिल रहा है। आपसे अत्यन्त नम्नता-पूर्वक 
निवेदन करता ह--प्रश्‍नको वेज्ञानिकताकी दृढ़ 
भित्तिपर अत्यन्त निर्भीकता तथा सौजन्यके साथ 
बढ़ा ले जाअये । अिसे आप अपने अक दूरस्थ 
बंधुका आग्रह ही समझियेगा । ` 

गहु भुद्धरण मैने ज्यों का त्यों यहाँ दिया 
है । भाषाके रूपके सम्बन्धमें यहाँ यह कह देता 
आवश्यक है कि हमारे हिन्दी भाषी . प्रचारकोंका 
भुद्देश्य केसा भी क्यों न रहा हो, राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति तो आरम्भसे ही सरल आम- 


फहम हित्दीका ही प्रचार करती रही है। आज 


[ जनवरी 


तो विधानमें भाषाके विकासके लिये भी अचित 
मार्गदर्शन करा दिया गया हे । लिपिका प्रश्‍न 
भी अब नहीं रहता हे । असी स्थितिमें जो व्यर्थ- 
की समस्याओं कुछ लोगोंकी ओरसे खड़ी की जा 


` रही हैं, झुससे दुःख ही होता हे । जिस दर्दभरी 


परिस्थितिका अक ही अपाय हे और वह हैं श्रद्धा 
और धैयसे : राष्ट्रके निर्माणके लिये आवश्यक 
हिन्दीका प्रचार करना । पत्रलेखक बन्धुको हम 
विश्वास दिलाते हैं कि हिन्दीका भविष्य अुज्ज्वल. 
है । घबरानेको कोओ बात नहीं । 


—मो ० भ० 


—= 0050 —— 


सूचना 
राष्ट्रभारती” का नया घुखएृष्ठ-चित्र तैयार हो रहां है। कोशिश थी 
कि हम भिसी अंकर्म वह नया ब्लाक देते; किन्तु ब्लाक बनकर नहीं आया 


है । आगामी अंकसे हम देंगे । 


2 
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राष्ट्रभाषा - डायरी 


असम राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी परीक्षा आदि 
प्रदायक सम्बन्धर्म विभिन्न जानकारियोंके साथ दैनिक व्यवहारम 
आनेवाली अपयोगी बाते संग्रहीत हैं । 


राष्ट्रभापाग्रमी, प्रचारक वगे, छात्र वग तथा सभी कोरिके 
लोगेंके लिये यह डायरी बहुत ही अपयोगी ३ । 


सुन्दर कागज, आकपंक छपाओ तथा कपड़की पक्की जिल्द । 


व््स्स्च््््ू्सः कक 
2 स ड्ड 


| म 
१०० या अससे अधिक डायरी मँगानेवालोंक्रो साढ़े बारह 

| प्रातेशत कमीशन दिया जायगा | 

लागत मूल्य : १) अक रुपया, डाक-खच अलग | 

प्रकाशक : 

A NN ८2 [ 

| राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 

श्‌ 


Cd 


ल्ल 


शीघ्र ही प्रकाशित होगाः-- 
राष्ट्र भाषा कांष (गुटका) 


सम्पादक 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन 


र 
। शब्द-संख्या लगभग २५,००० | त्यो 
> | 

| , मिलनेका स्थानः 

hq 
| राष्ट्रभाषा अचार सामीति; | 
| हिन्दीनगर, वधी (म.प्र) . 1 र 
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राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हारा प्रकाशिक पुस्तके 


रा. भाः प्रारंभिक बोधिनी 


भुड़ते जुगृनु 

नया गुलदस्ता भाग १. 
, गुलदस्ता भाग २-- 
, गुलदस्ता भाग ३-- 


नया कहानी संग्रह भाग १-- 
» कहानी , भाग २-- 
» कहानी ,, भाग ३-- 

सरल -रचना पत्र लेखन 

हिन्दी मराठी स्व-बोधिनी 
मुहावरे और कहावतें 
नेताओंकी कलमसे 
रहीमके दोहे 

पाँच अकांकी 

रा. भा. व्याकरण १-- 
आधुनिक गद्य संग्रह 
साहित्यका साथी 
कोविद प्रश्‍न-पत्र 
परिचय ,, 


अनेर ` „ क 
प्रारम्भिक ,, | 


रा. भा. प्र. सवंसंग्रह 


` पंताः~ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वर्धा (म° प्र” ) 


पट 


_ ०७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कण्ठाभरण 
चार अकांकी 
आधुनिक काव्यसंग्रह 
प्राचीन ; 
रा. भा. रचना २-- 
» रचना ३-- 
„ रचना १-- 
प्रचलित हिन्दी 
अकांकी | 
नया रा. भा. बोध १-- 
3 मेडी 
5 


मराठीका वर्णनात्मक व्याकरण 


| भारतीय वाङमय भाग १-- 


i; 9 एणा क 
2? | 1) 
-कथा-काव्य 
फ्रेंचस्वयं शिक्षक देशामें 
»  विदेशमें 


शुद्ध शब्द-चार्ट 


रा. भा. डायरी 
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अपने फकारक भाओी-वहनोसे 


रा 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका परिवार बहुत विशाल है। जिस परिवारमें 


३३०४ से अपर प्रमाणित-प्रचारकर हैं और लगभग २००० केन्द्र-व्यवर 
हमसे सहानुभूति और प्रेम रखनेवालोंकी संख्या भी बहुत बड़ी है I > 
“राष्टूभारती' समितिकी अन्तरप्रान्तीय ( भारतीय) साहित्य और 
संकृतिकी प्रतिनिधि मासिक पत्रिका हे । अिसकी अुपयोगिता और राय र 
लोगोंसे he नहीं हैं । अपनी जितनी सस्ती, विविध विषय-सम्पन्न, अवं बुस 
Ei द bE अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही शीघ्र स्वावलम्बी बना दे 
प्रत्यक प्रचारक और केन्द्र-व्यवस्थापक ' राष्ट्रभारती ' का अक-अक 
ग्राहक बना दे, तो जिसकी सन्तोषजनक ग्राहक-संख्या वढ जायगी 1 सिर्फ आथिक 
लाभकी दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना है; भारतीय साहित्य और संस्क्ृतिके अुच्च 
थुद्देश्यको भी पूरा करनेके लिये भी जिस पत्रिकाके पाठकोंकी संख्या बढ़ाना, ग्राहक 
बनाना, अत्यन्त आवश्यक हे । यह मुश्किक नहीं हूँ। में आशा करता हुँ कि 
आप छाग 'राष्ट्रभारती के ग्राहक खुद बनेंगे, दूसरोंको बनायेंगे और *राष्ट्रभा रती की 
पाठकसख्या बढ़नेमें अअवी समितिही सहायता करेंगे । 


र मोहनलाल भङ्ग 
मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 


CAR SMS ANTS ANY 
>> ON 
मच भाषा सीखिये !. 
' फ्रेंच स्वयं शिक्षक” 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाका यह नवीनतम प्रकाशन हैं । 
जिसके लेखक हें प्रख्यात गुरुकुल (यूनिवर्सिटी ) काँगड़ी हरद्वारके विद्वान 
स्नातक डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. ( पेरिस ) । 
राजधानी नयी दिल्ठीमें भारत-स्थित फ्रांसके राजदूत श्री काअुन्ट 
आस्ट्रोरोग भारतके तरुणोंको शीघ्राति-शीघ्र फ्रेंच भाषा सीखनेकी 
सलाह देते हैं । फ्रेंच भाषा सारे यूरोपमें बहुत आमफहम और कूटनीतिज्ञ 
भाषा हू । फ्रेंच भाषा बोलनेमें शान समझी जाती हे । 
बड़ी सरलतासे जिस पुस्तककी सहायतासे आप फ्रेंच भाषा 
सीख सकते हे । 
बढिया छपायी, साफ-सुथरी जिल्द, कीमत ५ रुपया मात्र 
मिलनेका पता :-- 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दानगर, वर्धा [म. मर] 


BNR TAN ANS NSS edge: 


£] 
(0-0. In Public Domain. GurukulKanari Collection, Haridwar 


SINISE  : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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, कम्म NRA ~ ANE हक नर भ PS ~ 2 SAIPAN ANAS 
1.5 TOR 


वे राष्ट्भारती? के बारेसे क्या कहते हैं 


वि नओ दिल्लीसे भारत-सरकारके केन्द्रीय शिकषा-मंत्रालय ( मिनिस्ट्री ऑफ अेजुकेशन ) से, 
सुविख्यात भाषा-विज्ञानाचाये अवं भारतीय साहित्यके प्रकांड पंडित डॉ० सिद्धेश्वर वर्माजीकी | 
शुभ कामना हे :-- 


/ ४ अपनी आयुके तृतीय बषमें पदार्पण करतो हुओ * राष्ट्रभारती ' के दीर्घ अवं अज्ज्वल भविष्यके लिये | 
.. हिव-संकल्प स्वीकार कीजिये ! 


डावटर साहेब तथा अनका कतंवर्ग, “राष्ट्र भारती ' के नववर्षका अभिनन्दन करेंगे । ” 


वहारके लव्ध-प्रतिष्ठ तरुण साहित्यकार और बिहार सरकारके मनीषी शिक्षा-सचिव | 
| 


श्री जगदीशचन्द्र माथर आओ० सी० अस ० लिखते हे :-- 


~ 
४३० 


श्री हृषीकेश शर्मा, 
सम्पादक, “राष्ट्रभारती ', 9 है| 
में 'राष्ट्रभारती' को सनोयोगसे पढ़ता रहता हूँ । निश्चय रूपसे यह. पत्रिका विभिन्न भारतीय साहित्योंके | 


बीच अक कलापुण कडोका काम कर रहो हे । अंसी पत्रिकाओंसे हिन्दीका गौरव बढेगा और समकालीन । 
साहित्यकी बहुमुखी अभिबृद्धि होगी 1.” 


मै | क... है 
राष्ट्रभाषा हिन्दीके ख्यातिप्राप्त प्रगतिशील कवि,. अवं साहित्यकार, राबटंसन कालेज 
` जबलपुरके हिन्दी- प्राध्यापक श्री रामेश्‍वर शुक्ल “अंचल ' अम०. अ०, लिखते 


प्रिय शर्माजी, “राष्ट्रभारती” आपके सम्पादकत्वमें अत्तरोत्तर अन्नति कर रही हे । आपने बडी कुशः 
और निष्पक्षत।से असका सम्पादन किया हे ।. अच्छी-से-अच्छी अपयोगी-से-अपयोगी सामग्री आपने अपने 


_ प्रकाशकः मोहनलाल भड, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा | 
च - गुरुराम शर्मा, ` वर्धा | 


[य 
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$ = [ अक २ 
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® A ` "राष्ट्रभारती? पत्रिका राष्ट्रपतिको - 
ह) मिली । जिसके लिये अनकी ओरसे चन्य | 
| हि वाद |. असवी रचनाओंको 'पटुनसे निर्वि- 
| शि वाद रूपस यह कहा जा सकता है कि 
११ हि र 
| आपको यह पत्रिका -राष्टभःआाकी समुचित | 


सेवारमे झुचित और झुत्तम शेतिसे योगदान दे त 
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ओर दो नयी शुभ कामनार्ये : | 

१, मध्यभारत हिन्दी साहित्य सम्मेलनके ग्वालियर-अधिवेशनके सभापति, प्रख्यात | 
साहित्यिक, लब्धप्रातिष्ठ हिन्दी कावे और राष्ट्रसेवक पं. बालकृष्ण शमांजी नवीन संसद- | 
सदस्य नयी दिल्ली (पाठमंट) स लिखते हैँ -- |! 
«शत दे वर्षेंसे 'राष्ट्रभारती।" पत्रिका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वचौके तत्वावधान / 

प्रकाशित हो रही हे । जैसा कि प्रकाशकेने जिस पत्रिकाके सम्बन्धमें कहा हे, यह वास्तवमें भारतीय 
साहित्य ओर संस्कृतिक प्रतिनिधि पत्रिका हे । भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओके साहित्यको हिन्दीम | 


DR ~~~ ~~ 
A SR 


देनेका यह प्रयत्न असन्त प्रशंसनीय ह । 
- अिसके सम्पादक्र हृषीकेश शमी और मोहनारू भट्ट राष्ट्रभाषा प्रचारकरे सम्मानित ) 
आचार्थेमें हे । में अन महानुभावेंके अिछ प्रयासकी हृदयसे प्रशंसा करता हूँ ओर जिस राष्ट्रभारती | 
पत्रिकाकी अुत्तरोत्तर अुन्नतिका कामना करता हूँ । | 
--बालकृष्ण शम” |. 
/ | २. मध्य-प्रदेशकी महाकोशल कांग्रेस कमीटीके अध्यक्ष, अ० भा० हिन्दीसाहिय | 
| सम्मेलनके पूर्व सभापति, भारतीय संसदके सदस्य और लब्धप्रतिष्ठ नाटककार, -सेठ | 
गोविन्ददासजीका पत्र :-- क्र 
: j 
“आपकी 'ाष्ट्रभारती! हिन्दीकी अन प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओमेसे अक्र हे जे | 
पाठकेके सामन ठोस और गंभीर साहित्यक आकषक और ठुभावने ठंगसे प्रस्तुत करती है । जिस | 
पत्रिकाका दूसश प्रमुख विशेषता है, भारतकी प्रादेशिक भाषाओके झुच्चतम साहित्यसे राष्ट्रभाषा 
सरस्त्रीक्रा भंडार भरना ) दकिषणके कज इचे कराकारोकी कतिका आनन्द मैंने जस. पत्रि | 
कूटा है । यह जिस बातका भी प्रतीक हे कि राष्ट भाषा हिन्दी प्रादेशिक भाषाओपर बळपूरक थपी 
नहीं जा रही है; अपितु वह अन्हासे बरू ग्रहण करती हे | | 


कर ; है OO | 
मैं जस प्रकारकी सुन्दर पत्रिका चळानेक स्थि बचोकी राष्ट्रभाषा प्रचार समितिको तर| 
असके सम्पादंकद्यके। बघाओ देता हूँ । 


® --गोविन्द्दास' ४ | | 


(0-0. In Public Domain (RS 9 lection, Haridwar 


््श््श्श्थ्ं्ू्ु्ूल् ्य्््््ध्क््च््ध्च्् 


नित 
र्ती 


2. आओ शी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 60०१४७ जा 2८८ 
| ी 
| 


१ 
बगळा 
4 
HT AR 
पर्खुरिया 
: श्री गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर: 
जय-पराजय पर्वतने कहा--“ सारी ही धरती समान और 
त्तया और मधुमक्पिकाके वीचमें विवाद चळ 7 शरी अ पारा कहाते ता 
रहा था । दोनोंमें कौन अधिक वळवान्‌ है यही था hd 


डेका कारण । ततैयाने खी कर मत्रमक्खीसे कट कि क 
झगड़का कारण । ततेयान खीझकर मधुमक्खीसे कहा-- » शक्तिकी मयादा 


ताँबेकी गागरने खिलखिलाकर कहा-- “ अरे 
भाओ कू, तू सागर-सा विशाल क्यों नहीं वना ? यदिः 
तू विशाल होता तो में बिना संकोचके आनन्दपुर्वक 

वनदेवीने निराश मधुमक्खीके कानमें मन्दस्वरसे डुवकियाँ मारा करता और यथेच्छ पोती प्यार 
कहा-- वहन, शरमाती क्यों है ? निरुत्तर क्यों बैठी करता !” 


“ हजार प्रमाण देकर सिद्ध कर सकता हूँ कि मेरा डंक 
तेरे डंकसे अधिक शक्तिशाली है। ” यह सुत्रकर मध- 
मक्खी विचारी निरुत्तर होकर लजा गयी । 


है ? यह बात तो सुनिश्चित हे--डंककी विषमयतामें "कूपने नम्नतायूर्वक अतर दिया-- “ यह सत्य हैं 


हूँ पराजित है, पर मधु-मयतामें तो तेरी ही विजय कि में छोटा हूँ । जिसी विवादके कारण मे सदा मौन 
रहता हृ । पर भाओ, तू चिता क्यों करता है ? अपनी 


W अिच्छानुसार'जितता स्तात किया चाहत है, जी भर कर 
धन्यता ले । जितना पानो पोहा चाहता हु; पी ळे ! वह सत्र 


र Sr UR कुछ प्रदान करनेयर भो में तो अफदुण्ण ही रहेगा !” | 
मशाखान बवूलको डालसे कहा-- “बहन, ° ५ हिती ह क 


चूल्हेमे जलकर तू राख क्‍यों होती है ? हे सखी, तेरा 24 
धि 79 Dd) र. 
भाग्य अतना विरूप क्‍यों है ? अधूरा वातालाप 
बवूलकी शाखाने कहा--“ मुझे दुसरा जरा भी कातर-स्वरसे रोती हुऔ चकोरीने अक्र दित 


खेद नहीं । हे रसमयी डाल, तू जीवित रहकर सफल चन्धदेवसे कहा--“ पंडितजीकी बात सुनकर में चिन्तासे 
होती है ! तो में अपने अस्तित्वको भस्म करके धन्यता गली जा रही हूँ । वे कहते है-- अक दिन तुम्हारा 
प्राप्त करती हूँ । ” विलय हो जायगा ! महाप्रजयके दिन तुम्हारा प्राशः 
ग छं मय जीवन-दीप वुझ जायगा ! हाथ सुधाकर, यदि 

5 _ असा होगा तो मेरी क्या गति होंगी ? ” कक 

अच्चताक़ा इतु भव क ती पहितजीके क 

र डु वट चन्द्रदेवने कहा-- “ जाओ, पि घरपर - 

र. ण Te जाकर पूछ आओ कि आपका आयुष्य _किठना है?” 
भहासनपर वेठा बैठा तू क्या करता है ? थोड़ी दुरतक फु व र 


अूंची जमीन, फिर कुछ दूरीतक नीची भूमि ! विधाताने | ह पु 

जिस अूबड़खाबड़ धरतीको क्यों बनाया है, कुछ समझ भार व व्र | 
नहीं आता । “--मेदानने कहा" में तो फलफूल और गौरंयाने मयूरसे कहा-- यु तुम्हारे वियुळू ओह 
+नधान्यका बाजारमें ढेर लगा देता हूँ । ” बेडोल शरीरको निदारकर मुझे दया आती है और च 
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अस भारी भरकम झरीरसे अधिक बोझल तुम्हारी 
पूंछको निहारकर अधिक विस्मय होता है । मुझे देखो 
क्या हुलका-फुलका शरीर है । आनन्दसे जहाँ चाहूँ वहाँ 
फुदकती रहती हूँ ! स्वच्छन्द विहार करती हूँ । तुम्हारे 
पीछे तो भारका अुत्पात लटक रहा है। ' 
` पमोरने कहा-- / बहन, तू क्यों व्यर्थ ही शोक 
करती है। यह तो निश्चित ही है कि गौरवके पीछे 
भार तो होता ही है। 
4 छु रः 
झुचित कत्तव्य ° 
छतरीने कहा--'“मस्तक महाशय, तुम्हें धिक्कार 
है । तुम हाट-बाट और बगिया-बाजारमें निःशंक भावसे 
' घूमते रहते हो और ग्रीष्म और वर्षा आदि सब कुछ 
मेरे सिरपर ! जिस प्रकारका अविचारी अन्याय मुझसे 
सहन नहीं होता हे । यदि तुम ही छतरी होते तो क्या 
करते ?” 
मस्तकने नम्र होकर कहा--“में छतरी होता 
तो कहता, माथेकी मर्यादाका मुझे ज्ञान है। पर साथ 
। ही मुझे यह भी पता हे कि माथेके गुणक्रे कारण पृथ्वी 
भरीपूरी हे! मेरा तो अहोभाग्य है कि में अूसको 
रक्षा ps त ५ र. 
- 
र 
आंथकार 
वसन्तपर सबसे अधिक अधिकार किसका है, 
जिसी वाद-विवादम दुपहर हो गयी ! | > 
_ बकुलने कहा--“सुत्तो भाजियों, अपने परिमल 
द्वारा में वन-भुपवनको परिपूर्ण कर देता हुं । अतः 
_ऋतुराजपर मेरा अधिकार है ! 
. ग्रह सुनकर पलाश नकारात्मक माथा हिलाकर 
लगा-- . 


शव 


अपने मोहक रंगसे मैने दिशाओं जीत ली हैं। ” 


# राष्ट्रभारती % 


१ 
-अडता हैँ तो भी कवि मेरी ओर निहारता तक नहीं ! | 


जरा विमनस्क होकर कहने छगा-- 


हे शि. 


[ फरवरी 


ह य 

कचालूका पौधा कहने लगा--“सुगंध और 
शोभाको क्या घोलकर पी जाओगे ? 'मेंने तो भूमिमें ही 
अधिकार किया हुआ है । मिट्टीके अंदर ही मेने खूब 


जड जमायी है ॥ 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे कचालू की ही जीत हुऔ । 
ए 


हिसककी निराशा 

माला गूँथनेके लिये मालाकार फूल और सूओ- 
धागा लेकर बैठता है । भूस समय सूओ मन ही मन 
व्यथित होकर कहने लगती है— | 

“जूही बहन, प्रतिदिन हजार-हजार पुष्पोंको 
बींवती हूँ । न जाने कितनी परिमलों और सुगंधोंमेसे 
होकर गुजरती हूँ, परंतु भुनका अक भी अंश मुझे नहीं 
मिल पाता । विधातांके' सन्मुख करबद्ध होकर यही 
अभ्यर्थना करती हँ-- “अब सूऔके रूपमे जन्म न पार 
और फूल बनकर फिरती रहूँ ! ह | 


जज 
हु ~ 


जहीते आहभर कहा--“वैसा हो जाय तो काम 

ही अच्छा हो ! तेरी जिच्छा पूर्ण हो जाय और मुझे | 
भी सुरक्षा प्राप्त हो जाय । ` | | र 
गुणज्ञ | 

« मैं पतंगा हूँ ! अपनी रंग-बिरंगी पाँखोते 


और हे दोस्त भ्रमर, तू. किस गुणके कारण काव्यम 
अमरता प्राप्त कर लेता हैं ? बता तो सही ! 
भवरा कहता है-- “ तू स्वयं तो सुन्दर अवश्य 
है, परन्तु सुन्दरताका गुण तेरे मुखपर नहीं है। में तो | 
भाओ, मधु पीकर गुण-गान करता हुआ घूमता है ओर 
कवि तथा फूल, दोनोंके हृदयोंको चुराता हूँ । 
| : छु 
रिक्तताका गौरव 


| १९५३ ] # पंखरियाँ % 
र्‌ “अरे श्रीविहीन, अपनेपनको गँवाकर त कहाँ ह 1३5% ३ 00000 0 
- ३? मह निहार आ का मै कहा है! हमें जो कुछ मरकर ( जलकर ) प्राप्त हुआ है 
छिपा हता ठ * = 61९, म सद हे कः T वह क्य ~ २३ न ट्र 
छपा रहता है: मुझे निह 3 तदा हैं। कसा परिपूर्ण बह क्या तुम्हारे लि यों ही टपक पड़ेगा ? ” 
वृ सावधान और सुगंभीर रहता हूँ ! जरा भी हिळता हरे व ४ र £ 
नहीं !!” 2८ शाण्ठने कहा--“ जिस आरामे कौन जके ?” 
हे हर RS अगारन कहा--“ तो जा फिर दीमकके लिये |” 
क्रि मेघन कहा--“अरे भाओ, अभिमान मत कर, छु 
{ तेरी पूर्णतामें मेरा ही गौरव है ?” ~ औँ बु 6 
फु ।भक्पा आर अपाजन 
अ स्पष्ट भाषी “हे धरित्री, तू अतनी अधिक कृपण किस छिदो 
० : हैं / कितना प्रयास करते हे हम, तब जाकर कहीं धान्य | 
वन-अुपव्नप बसन्त खिल रही है । स्थान-स्थान माप्त कर पाते हैँ ! तुझे यदि देना ही है तो प्रसन्न 
! पर फूल मुस्करा रहे हु! जरा भी थमे विना कोथल होकर, हँस-हँतकर प्रदान कर ! हमारे मार्थेका पसीना 
| कूकती रहती है ! वह देखकर कौआ कहने लगा-- ठेठ पैर तक क्या छाती है ? बिना खोदे धान्य प्रदान 
से , “दूसरा कोओ काम नहीं मिलता प्रतीत होता तुमको ? करने तेरा कया जाता है ।” 
| f बिसी कारण वसन्तकी चाटुकारीके गीत प्रारम्भ मन्दस्मित करते हुओं धरित्रीने कहा--- “ अंसा 
ह| किये हुअ हें ! ” करनेपर मेरा गौरव तो जरा वढ जायगा । पर, तेरा 
मूं | Ro > गौरव सर्वथा विलीन हो 
| » गाना बन्द करके, झाड़ीसे बाहर आकर कोयलने "९7 सर्वा विलीन हो Mi 
~ “कृ हु महादाय, कह FH 24 फु 
4 कहा--“ कहिये, महाशय, कहाँसे पधारे ? 
५ Pe टु कारुण्य 
रे “मे तो स्पष्ट-भाषी काक हूँ ।” कोयल कहने कु 
झे BES ह नारदने आकर कहा-- 
लगी--“धन्य हे आप, नमस्कार हैं आपको ! आपकी 
स्पष्टभाषा आपको मुबारक है ! मुझे तो बारह मास “हे धरित्री, मनुष्य तेरा ही अन्न खाकर, तेरी 
। भपती मिष्टभाषा और सत्यभाषा ही पर्याप्त है । ” गिदा करते हैं ! तुझे मिट्टी कहते हे, वूल कहकर तेरा 
5 छु परिचय देते हैँ ! तुझे जड़ और स्थूल भी कहते हैँ ! वे 
| 6 अङृतज्ञ, तुझे मलिन कहकर भी तेरी निन्दा करते हे ! 
] प्रतापका ताप तू भुनको अन्न जल देना बन्द कर दे ! जिनके मुखडे 
शं । हरी लकड़ी आँसू बहा-ब्रहाकर रातदिन विचार सूखने दे ! ये छोग भी जान तो सकें कि वूल-मिट्टीकी 
| _ रहती है--“ अहो, जिस जलती हुओ लकड़ीमें झी कया कीमत होती है ।” ; 
sl कतना हआ है ! = रतीने हैं 
a तज समाया हुआ है ! बिचारा वा तो घरतीने हसकर कहा- 
| म बंडा हुआ और्ष्यासे जला जा रहा है-- असा गेलें ! में जैसी 
तो । त र डे व “ भले ही बोलें ! में क्या अन हैं कि वैर 
| | कव मिलेगा ?” परत ते + > 
र. OER गे तैयार हो जामूँ ! अुनकी निन्दासे मुझे कुछ 
| जलता हुआ अंगारा कहने लगा--- “अरे भाओ, कलंक लगनेवाला नहीं ! यदि मे वर लेने जामे तो के 
| हरे काष्ठ, चेष्टाविहीन वासनासे तु यों ही पीडित रहता सब मर जाये ! तब तो मुझे बहुत ही दुःख होगा !! ” 
| = 
-- र ( बंगलासे अनुवादक भी शंकरदेव विद्यालंकार ) र 
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राष्ट्भापा और प्रांतीय भाषाका संगम 


>“ 


डा, अमरनाथ झा: 


हिन्दीको हमारे संविधानमें राष्ट्रभाषाका पद 
प्राप्त हो चुका है । जिसलिये हिन्दीका काम करनेवाली 
संस्थाओंके सामने हिन्दी प्रचारका जो बहुत बड़ा कार्थं था 
'अुसका अब अुतना महत्व नहीं रहा । अब तो साहित्य- 
-निर्माणका कार्य ही महत्वपूर्ण है। हिन्दी-भाषियों और 
साहित्यकारोंका अृत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ गया ह 


संविधानमें हिन्दीको स्थातं प्राप्त हुओ लगभग तीन 
वर्ष हो गये । पन्द्रह वर्षकी अवधि पूरी .होनेके पहले 


हमें पूर्ण रूपसे यह सिद्ध करना है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा 
होने योग्य है । पन्द्रह वर्षतक अंग्रेजी बोली और लिखी 
जायगी । पन्द्रह वर्ष समाप्त होनेके पहले हमें यह 
दिखाना है कि हिन्दीमें वह वषमता है कि अंग्रेजीका पूण 
रूपसे स्थान ले सके । अिसंलिये भृत्तरदायित्व बहुत 
बढ गया है । र 
तीन वर्षों साहित्यके कपेत्रमें असी 
कितनी अच्च कोटिकी रचनाथें प्रकाशित हुं ? 
विइवविद्यालयोंमें पढ़ाने योग्य कितनी पुस्तकें तयार 
हुआ. ? यह लज्जाकी बात है कि हिन्दीका काम करने- 
वाळी संस्थायें आपसके झगड़ोंमे लगी हुऔ हैं । अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन्‌पर कचह्रीका ताला 
लगा । प्रायः असका समस्त कार्य, 'रिसीवर' के हाथोंमें 
है । पिछले दिनों में काशी गया था । वहाँकी नागरी 
प्रचारिणी सभा भी आपसी झगेडोंमें पड़ी हुआ है । 
हम जिन झगडोंमें अलझे रहेंगे और १५ वर्षकी अवधि 
समाप्त हो जायगी । फिरसे विचार किया जायगा कि 
हिन्दी राष्टभाषाकें पदपर रहे या न रहे. ! ' हिन्दीकां 
काम करब्रेवाली संस्थाओं और लेखकोंका जिस समय 
कत्तव्य है कि वँ दत्तचित्त होकर हिन्दी-साहित्यका 
निर्माण करें । 
डु अन्य प्रान्तीय भाषा-भाषी गुजराती और वंगाली 
आदि यह प्रइ कर सकते हे कि हिन्दी, साहित्यमें क्या 


` विशेषता' है ? कबीर, तुर, तुटती न 


भूल जाअिये। 


र_ केशवदासको 


ic Domain. Gurskul Kangri Collection, Haridwar 


ह सोचिये कि तमिळ, तेलुगु, कन्नड 
और मलयालमके साहित्यकी तुळनामें हिन्दीके वतमान 
साहित्यमें कथा है? संविधानमें हिन्दीको भिसल्यि 
राष्ट्रभाषा नहीं स्वीकार किया गया है कि असका 
साहित्य अन्य भाषाओंके साहित्यको अपेक्षा अच्च 
कोटिका है । अुसे तो जिसलिये राष्ट्रभाषाका पद द्या 
गया है कि वह जिस देशकी बहुसंख्यक जनताकी 
भाषा है। देशमें हिन्दीको लोग जितना समझते व 
बोलते हैं अतना और किसी भाषाको नहीं; लेकिन यह 
बात बहत दिनोंतक हमारे काममें नहीं आयगी। अन्य 
भाषाओंके साहित्यक्रार द्रुत गंतिसे अपने साहित्यका 
निर्माण कर रहे हे 

संस्थाओंको सब काम छोड़कर अच्चकोटिके ग्रन्योंका १ 


प्रकाशन करना चाहिये । जिसके लिये धन, लेखकों ओर | 


विश्वविद्यालबोंके सहयोगकी आवश्यकता: है । 
मध्यप्रदेशकी सरकारने १९५३ के अगस्तसे शासन 
का सारा काम हिन्दी मरांठी भाषाओंमें करतेकां आदेश 


हम पिछड़ रहे हें। हिन्दी | 


दिया है । अत्तर प्रदेश और बिहारमें भी अिसी प्रकार ह” 


का आदेश हो चुका है । साहित्यकारोंका कतेव्य है | 
वे विभिन्न विषयोंपर अच्च कोटिकी पुस्तकोंकी रचनाओं | 
करें जिससे हिन्दीकी क्षमतामें वृद्धि हो । | 


प्रादेशिक भाषाओंके प्रति भी हमारा दृष्टिकोण 
निर्मळ व अदार. होना चाहिये |. -अन्य भाषाभाषियोंओ | 
हिन्दीसे भयभीत होनेकी आवश्यकत। नहीं है । ले 
अनको डर है कि हिन्दीके कारण आुनकी प्रादेशिक, 
भाषाओंको हानि पहुँवेगीं। पिछेछे दिनों में बडी 
विश्व-विद्यालय में: दोक्गान्त भावण देने गया थो । वह | 


गजराती भाषाके चार दैनिके पत्रोंके सम्यादकोंपे मिल 


« का अवसर मिला । मने अनले अनुरोध किया 


सप्ताहमे अक दिन अपने पत्रमें हि दीका अर्के म | 
प्रकाशित कियो करें तो अच्छा हो। मेरे जिस तिवे 
को तीन सम्पादकोंने नहीं स्वीकार किया । नित | 


विक. _. 


/0॥. 


AY, A 2 


| 322 


त्गा 


॥हन्दोका अक प्रान्तीय रूप है 
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कारण भी हिन्दीका हौआ (डर) था । जब गुजरात 
जैसे प्रदेशका, जहाँ महात्मा गान्धी, सरदार पटेल और 
काका कालेलकरजी जैसे हिन्दीके सेवक हु हैं, बहाँका यह 
हाल था कि दूसरे प्रान्तोंका क्या हाल होगा । तमिळ: 
नाड, आन्ध्र, कर्नाटक, 
भय नहीं जितना महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरातकों । 


केरल आदिको हिन्दीसे अतना 


शिक्पामें हिन्दीको अनिवार्य विषय बनाये जानेका 
भी विर.ध हो रहा हे । जिसके लिये यह आवश्यक है 
कि हिन्दीवाले अन्य प्रादेशिक भाषाओंफो अवश्य सीखें । 
मध्यप्रदेशम रहनवाले हिन्दी भी सीखें और मराटी भी। 
यदि हिन्दी-भापी प्रान्तोंमे गुजराती, मराठी, बंगला या 
तामिळ, कन्नड, आदिमेंसे किसी अक प्रादेशिक भाषाकी 
शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय तो विरोध न रहेगा । 

हेन्दीके दो स्वरूप हें । अक्र रूप राष्ट्रभाषा 
हिन्दीका; दूसरा प्रान्तीय हिन्दीका। राष्ट्रभावामें सं सकृत 


~रथ्दाको मात्रा अधिक्र रहनी चाहिये | क्योंकि मराः 


बगला, गुजराती और तेलंग, मलयालम, कन्नड आदि 
प्रादेशिक भापाओंमें ७५ प्रतिशत शब्द संस्कृत भाषाके 
। सस्कृत शब्दोको रा ट्रभाषामें प्रव्रता देख फर्‌ अकत 
प्रान्तीय भाषाओंके वोलनेवाले अपनी ही झळक देखेंगे । 
सस्कृतको राष्ट्रभाषा बनानेक्रा आन्दोलन भी खड़ा किया 
जा रहा हे । यदि हिन्दी-भाषी अधिक दुराग्रह करेंगे; 
ता सभव है संस्कृतको राष्ट्रभाषा बनानेछ़ आन्दोलन 
जार पकड़े। जिसलिथे आवश्यक है क्रि रा टभाषा 
हिन्दी में अधिकसे अधिक संस्कृत शब्दोंका प्रयोग हो । 
आत्योय हिन्दीमें प्रान्तीय शब्शोंका समावेश 
होगा । अन्य भाषाओंके शब्द भी असमे लिये जायेंगे । 
मर पत्रका भुत्तर शीत्र दें यह हिन्दीका वह रूप 
हैं जिसे राब्ट्रभाषाके रूपमें ग्रहण करना चाहिये । “मेरे 
जतका जवाब जल्दी दें ”-_ यह हिन्दीका प्रान्तीय रूप 
दाणा । यदि हिन्दीके राष्ट्रीय और प्रान्तीय भेदको मान 
° तो अुटूं और हिरुस्तानोका झगड़ा भी समाप्त हो 
"प । अदे और हिन्दीमें केवळ लिपिका भेद है । अदे 


भुरके प्रसिद्ध शायर 
गालिव ' ने लिला :-_ 


` ` आगे आती थी हाले-दिलपर हँसी । 


अब -किसो बातपर नहों आती ॥ ” 


ॐ राष्ट्भाषा और प्राः 


AAA rrr AA 
I SVN CNNA EN 


` “सड़क चोड़ी “ और “ रास्ता चौड़ा ” 


न्तीय भाषाका संगम > ८५ 


जिमी प्रकार अके अक दूसरे शायर ' मीर ' ने कहाः-- 
सिरहाने मौरके आहिह्ता बोलो 
। टुक रोते रोते सो गया ह 


गदे मुटू है या हिन्दी ? प्रान्तीय हिन्दीमें प्रान्तके 
शब्दा प्रयोग अनिवार्य. है । महाराष्ट्र आदि प्र शोमे 
कहाक शब्दोका समावेश स्वाभाविक है। अनका बहि- 


पकार करनकी आवश्यकता नहीं है । 


यही बात प्रयोगोंके सम्बन्धमें कटी जायगी । अ मं 
सन्‌ १९४१ में बम्बओ गया था। वहांकी अक सभा 
मुझ भाषण देना था । श्रीमती ळीळावनी मती समा- 
ध्यक्ष्पा था । श्रीमतीने मेरा परिचय कराते हञओे कहा 
कि “झा साहउ जेसी सहती व्यक्ति यहाँ आयी है यह 
अशुद्ध नहीं हे । कारण, संस्कृत भाषामें * व्यक्ति ” ज्ब्द 
स्त्रीलिंग है । न जाने हिन्दीवाठोंकी “आत्मा” स्त्रीछि 
क्था हो गयी ? जिसका कारण असयर फारसीका प्रभाव 
है । फारसीमें “ रूह ” शब्द स्त्रीला है । कुछ लोगोंने 
* चन्द्रमा ' को अंग्रेजीके प्रभावमें आकर स्त्रीलिंग वना 
दिया है । हिन्दीके व्याकरणका भी सुधार करना होगा । 
क्यों ? अन्य 
भाषा-भापी व्याकरणके रहस्यको न जानकर गळती 
करें तो लोग हँसेंगे । जिसीलिये अन्य भावा-भावी 
वोलनेन संकोच करते हैं । अन्य प्रान्तीय लोगोंक्री सुविधा 
की दृष्टिसे हिन्दीके व्याकरणका सुधार करना होगा । 
केद्रीय सरकार कहती तो बहुत है; परन्तु कार्य 
करनेको तेयार नहीं । अक असी समिति बनायी जाये 
जिसमें अन्य भाषाओंके विद्वान हिन्दीके विद्वानोंके साथ 
बुझाये जायें और अुतक़ी कठिनाजियाँ समझकर व्याक- 
रणमें सुधार हो । 

हम कोओ अंधा कार्य न करें जितये अत्य भाया- 
भाषियोंकों ठेस लगे । हम अन्य भाषाओंके, साहित्यके 
प्रति सद्भावना रखें और असकी अन्नलिमें सहयोग दें 
अन्य भाषा-भाषियोंका भी. कर्तव्य है कि राष्ट्रभायाक्री 
प्रगतिमे बाधा न डालें । 
चाहिये कि हिन्दी किसी भी प्रादेशिक भाब्राक्रे विकासर्मेर 


'बाघक नहीं हो सकती ।: | 4 ट 


अृन्हें यह विश्वास रखना - 


~ 
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वेणु, मुरली, वंशी, भारतीय कृष्ण-साहिस्यका 
अभिन्न अंग है। नूपुर, पीतांबर, बनमाला, वैजयंतीमाला, 
तिलक, कुंडल, मोरमुकुट आदिकी भांति ही वंशीको भी 
कृष्णका अक अलंकार समझना चाहिये । कृष्ण-साहित्यमें 
बंशीके वादन, जिसके प्रभाव, जिसकी व्यापकता आदि- 
की जितनी बहुत वर्णना है कि जिसका साहित्य ही 
अपना अक अलग अस्तित्व रखता है । महाकवि सूरने 
वंशीका नानाविध वर्णन किया है । चंठीदासके “श्री 
कृष्णकोतेन ' में तो ' वंशीबंड नामक अक स्वतंत्र खंड 
ही है । कृष्ण-साहित्यके अन्य कविथोंने भो वंशीका यथा- 
` स्थान समुचित सुन्दर वर्णन किया है । जिसके जिस 
प्रकारके वर्णनको देखकर यह कहा जा सकता है कि 
जेसे वंशी कृष्णका अलंकार है वैसे ही वंशी-वर्णत भी 
क्ृष्ण-साहित्यके अनेक आभूषणोंमेंसे अक आभूषण है । 


भारतीय वाडूमयमे कृष्ण लोला-पुरुषोत्तम माने 
गये हें और मुरली अनकी लीलाका अक प्रधान अप- 
करण हे । जिसी मुरलोळे मनोहारी स्वरसे वृंदावनमें 
ब्रज-वनिताओंका आह्वान करके अुन्होने अनके साथ 
अंपनी प्रधान लीला-'रास' किया था, जिसमें वे अपना 
कुल-शील सब छोड़कर सम्मिलित हुआ थीं । यहाँ में 
क्ृष्ण-छीलाके आध्यात्मिक पत्की ओर दृष्टि नहीं 
डाल रहा हूँ, जिसके अनुसार महारास ब्रह्मजीवका 
सम्मिलन है, जिसमें सभी जीवोंको नहीं, ` वरन्‌ केवल 
` अनुग्रहभाजन पुष्टि-जीवोंको ही सम्मिलित होनेका 
अधिकार हैं । 'रास' में गयी गोपियाँ सामान्य _ मानके 
नहीं थीं, इसी, ही जीव थीं i पा 


अंक और वाद्यसे कृष्णका संबंध है, जिसका 

अुन्होंने “महाभारत” के समय किया था । 

नाम है “पांचजत्य ' शंख । क्रष्ण-स।हित्यमें 

नहीं है, क्योंकि कष्णकी मधुर लीलाओंका 
a > 1: 


। काके छुक्ेकररेंगनो(जिअद «फि व्मकासकाकपुत्ंथ था अथवा अंती 


और पुरुष लीला की थो, कृष्ण-साहित्यमें असका चित्रण # 
नहीं हो सका । कृष्ण साहित्यक कवियोंने कृष्णकी बाल 
तथा यौवन-लीलाके नानाविध रूपोंका ही रसात्मक 
चित्रण किया है | अनके कठोर पौष्ठप कर्मोंपर मिन 
कवियोंकी दृष्टि नहीं थी, जिसके द्वारा अुन्होंने अपनी 


महान्‌ राजनीतिज्ञताका परिचय दिया हे । विद्वानोंको 
कुष्णके दो विरोधी रूपों--लीला पुरुपोत्तमका रूप और 
कुरुक्रपेत्रपे पुरुषार्थं -पुरुषोत्तमका रूप-को देखकर काफी 
आचर्य होता हे । अतः अुन्होंने तीन कृष्णोंकी कल्पना » 
की है -- वासुदेव कृष्ण ( लीला-पुरुषोत्तम ), महा- 
भारतऊ कृष्ण और कृष्णद्वेयायन व्यास । अस्तु; ब्रात यह 
है कि कृष्ण-साहित्यके कवि प्राय: वे ही हे जो काक को. 
लेकर प्रतिष्ठापित दार्शनिक संत्रदायोंमें दीक्षित ये, "+ 
और जिन सं प्रदायोमें कृष्णकीं बाळ तथा यौवन लीलामे | 

ही गृहीत थीं । अतः वे सिद्वान्ततः अबकी जित लीलाः ' 

ओके वर्णनके लिये बाध्य थे । वंशो मित लीलाओके | 

वर्णनमें अक प्रश्रान विषय है । . 


Fe 


आज वंशी बहुतही सामान्य वाद्य यंत्रोंमें समी | 
जाती है और सं तीके क्यत्रमें जसका अुतना अधिक | 
प्रचार-प्रसार नहीं दिखायी पड़ता; परंतु आज भी कह | 
असो जातियाँ हे जिनके जीवनसे बंशीक़ा अभिन्न सवर 
है । मेरा मतलब वन्य प्रदेश निवासिनी संथाल, मीह 
आदि आदिवासी जातियोंधे है । जहाँ तक लीला 
संबंध हे, कृष्णने अिसे वन्य प्रदेशमे ही किया है, अरब 
बुंदावतमें । कृष्णको बाल, गो-चारण, रात अ 
लीलाओं वन-्रदेशमें ही हुऔ थीं। गोव्घत-वा 
असुरोंका वत्र आदि भी वन-प्रदेशपते ही संबंद्ध हैं ! 5, म 
कथन यह है कि भुक्त आदि-वासी जातिय | 
कृष्णका'भो प्रधानतः संवंध वन प्रदेशसे है; गी | 
जीवनंकी भांति जिनके जीवनले भी वंशीका | 
संबंध है । जैसी हालतमें क्या जैसी जातियोंते 8 


प 
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जिज्ञासा-भावसे ही विद्वानोंसे कह रहा हूँ 


'महाभारत' में जहां कओ वाद्य-यंत्रोंका अल्छेख 


> 
ठ 


है वहां वेणुका भी नाम लिया गया 


पठन्ति पाणिस्वनिकास्तथा गायन्ति गायकाः 


ण % 

छ { शंखानथ मृदंगाइच प्रवाद्यन्ति सहस्रशः ॥ 

मक वीणा पणत्र वेणूनां स्वनइचाति मतोरमः । 

अन सहास अिव विस्तीर्णः शुश्रत्रे तस्य वेशनः ॥। 

नी (म. भा. शान्तिपर्व ५३, ४-५) 

को “ऋग्वेद ' में भी वेणुकी चर्चा है, मगर बांसके 

और अथंमें, वाद्ययंत्रके अर्थ्में नहीं, जिस बांससे वेणु निमित 

[फी | होता हे । (देखिये, मोनियर विलियम्स संपादित ओ 

पता / संस्कृत-अग्लिश डिक्शनरी ') 

हा- 

र विभिन्न दृष्टियोंसे किये गये वंशीके भेद, वंशी- 

के | _रुचनाके अुपकरण, अिसके दोप, बंशी-बजैया आदिके 

थे, ०. संबंधे संगीत-शास्त्रके ग्रंयोंमें विवेचना हुऔ है। कृष्ण- 

भरं भवितके असे ग्रंथोंमें, जिनमें अुनको साज-सज्जा तककी 

रा वस्तुओंका अुल्लेख है, वंशी-संवंधी बहुत-सी बातें लिखी 

कन. मिळती हैं । शुभंकर (औसाकी सत्रहवीं क्वतीसे पूर्व) 

केत “ संगीत-दामोदरः” तथा रूपगोस्वामी ( सन्‌ 

७ १४९०-१५६३) कृत “भक्तिरसामृतर्सिधु ” अंसे ही 

मझी । ग्रंथ हें | 

न गीत शास्त्रमें वाद्ययंत्रोंकी बड़ी महिमा गाथी 

कु स॒ की न gE र महिमा गायी 

| | है, वेशी भी अिनमेंसे अक है। अँसे वाद्ययंत्रोंके 

गद ठ प्रकार तथा जिनकी महत्ता “संगीत दामोदरः ' में 

| अस प्रकार कही गयी है -- 

र्मा, तालेन राजते गीतं तालो वादित्रसंभरवः । 

आ गरीयस्तेन वादित्रं तच्चतुविधमुच्यते ॥ 

ऱ्या तत शुषिरमानद्धं घनमित्यं चतुविधम्‌ । 

व तत तत्रीगतं वाद्यं वंशाद्यं शुषिरं तथा । 

ह चमरनिद्धमानद्धं घनं तालादिकं मतम्‌ ॥ 

जे । हा ह >: शोभा है और ताल वादयंत्रसे 

पर या न. है। अतः वाद्ययंत्रकी महिमा 22१ है । यह 

1 रका कहा गया है। चारों प्रकारोंके वाद्य- 


र E भोका स्थूल स्वरूप यों है--शुषिर, आनद्ध, घन और 


मुरली | बंशी र 


प्रभाव क्या कृष्णपर भी कुछ पड़ा है ? यह वात 


८७ 


र अथवा तारमे निमित वाद्चयंत्र। बांस आदिमे 
निमित वाद्ययंत्र, जिनमें छिद्र होते हे, गपिर चमडेमे 
मढको आनद्ध और ताल आदिको “घन वा कहा 
गया है 


तांत 
। चौथे तंत्रगत वाद्ययंत्रकी चर्चा आपर हो 
चुका है । जिस प्रकार चार श्रेणीके वाद्ययंत्र स्थिर 


ह्‌ 1 


ट्‌ ते 


त्र 
ठ6 


वंशी-रचनाके अुपकरणोंको दृष्टिमें रखकर विचार 
करनेसे यह अनेक प्रकारकी लकडिप़ो, धातुओं आदिसे 
बनी हुऔ जान पडती है। संगीत-शास्त्रीय ग्रंथोंमें अिसंके " 
अुपकरणोंका अुल्लेख मिलता हे । वंशी सीधी और वरु 
लाकार भी होती है । जिसको बनानेके लिये बाँस या 
लकड़ी संग्रह करते समय जिसका ध्यान रखता जरूरी 
है कि वह पोर अथवा गाँठके दोषोंसे मुक्‍त हो । वंदी 
जिन लकड़ियों द्वारा निमित हो सकती है -बाँस,खदिर, 
लाळचन्दन और श्रीखंड (चन्दन), सोने, चाँदी, ताँबे 
और लोहेकी भी वँशी हो सकती है। हाथीदात और 
स्फटिकी भी वँशी वन सकती है ।-- 
वर्तुलः सरलइचेतव पवंदोषवित्रजितः । 

वेणवः खदिरो वापि रक्तचन्दनजोऽयत्रा ।। 

श्रीलंडजोऽथ सौवर्णो दंतिदंतमयो5पिवा । 

राजतस्ताम्रजो वावि लोहजः स्फटिकोऽयवा ॥ 

( संगीत-दामोदर ) 


अिसका तात्पर्यं यह कि वंशी किसी भी अपकरण- 
से बनायी जा सकती है। अब पीतल, सिलवर आदि 
, धातुओंकी भी वंशी मिलती है । भिसी प्रकार अपर्यु्त 
लकड़ियोंके अलावा अन्य लकड़ियोंका अपयोग भी आज 
वंशी निर्माणके लिये होता हे ।. अितसे यह भी स्पष्ट है 
कि समय पाकर -सभ्यताके विकामके साय-साथ-वेंशी 
बाँसकी ही नहीं रह गयी । असे अधिक स्थायी बनानेके 
लिये अन्य लकड़ियों और यहाँ तक कि घातुओंका भी 
अुसके अुपकरणके रूपें पयोग होने लगा 4 
वंशीकी विवेचना करते हुभे हमें “स्पर ध्यान 
रखना पड़ेगा कि यह विवेचना आडी वंशीके सम्बन्त्रमें - 
की गयी है । विभंगी मुद्रामें कृष्ण असी" ही वशी बजाते ” 
थे । आजकल आड़ी वंशीका प्रचार अविक नहीं है,प्राय? 
सीधी वंशी ही बजायी जाती है । जैसा जान्‌ पड़ता है 


- > ce Sep ह7 >७७ A> 2 5.5 SRR 
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कि बजानेकी सुविधाके लिये ही सीधी वंशीका 'प्रचार 
हुआ । असी सीधी वंशी बजाते हुआ कृष्णजीका चित्र 


नहीं मिलता; मिलता भी है, तो बहुत ही कम । 


वंशीके अपकरणके बीच नापके अनुसार यथास्थान 
आवश्यक आकारके छिद्र बनाकर असे वंशीके रूपमें 
परिणत करनेका विवरण, अथवा यों कहें कि बंशी- 
रचनाका विवरण संगीत शास्त्रीय ग्रंथोंमें मिळता है । 
वंशीमें कनिष्ठिक्रा अँगुलीकी मोटाऔके आकारका गर्भ- 
रन्ध्र होना चाहिये | त्रिभंगी मुद्रामें वंशी बजाते समय 
असी गर्भरन्त्रपर बापरे हाथका अंगूठा रहता है । वंशीके 
अपकरणके शिरोदेशसे अँगलीके पादों द्वारा दो अंगुल 
नाप कर फृत्काररंध्र बनाया जाये ।- जिस रंध्रको मुख 
रंध्र भी कहते हे । असके पश्चात्‌ पाँच अंगुल छोड़कर 
अचे सप्तक अथवा अञ्च स्वर रनिकालमेके लिये तार 
नाम्रक छिद्र बनाया जाये । तार ठिद्रके बाद बेरके बीज- 


की मोटाओऔके बराबर अन्य सात छिन्द्र बनाये जयें। 


वंशीके अपक रणके दोनों छोरोंपर सुष्ठु स्वरों तथा नादों- 


` को सहूलियतसे निकालनेके लिये बाँध दें । बंशीके आप- 


करणपर मोमसे पािश ( कला ) कर देनेसे वंशीमें 
सुस्वरता आती है।— 


कनिष्ठांगुलि तुल्येन गभरध्रेण शोभितः । 

` शिल्पविद्या प्रवीणेन बंशःकार्यो मनोहरः | 

तत्र त्यकत्वा शिरोदेशाइधो द्विमितिमंगुलम्‌ । 
फुत्काररंध कुर्वीत मितमंगुलि पवणा ॥ 
पंचांगुलानि संत्यज्य ताररंध्राणि कारयेत्‌ । 
कुर्यात्तथान्य रंध्राणि सप्तसंर्पानि कौशलात्‌ ॥ 
वदरी बीज तुल्यानि सत्पज्यारद्ाद्धमंगुलम्‌.। 
प्रांतपोबंधनं कार्य स्वरादेर्नादहेतवे ।। 
सिक्थकेत्त कला. देया तेन सुस्वरता भवेत्‌ । 


pe (संगीत-दामोदर ) 


फुत्कार (फूँक) और ताररंध्रके बीच जितनी 
अँगुळीकी दूरी होगी वंशी अतनी ही. बड़ी कही 
रागी | अतः शास्त्रीय. दृष्टिसे वंशीकी छोटाओ-बड़ाओं 
दोनों रंघ्रोंकी दूरीको छोटाऔ-बड़ाऔपर आश्रित 
अक अंगलसे लेकर-अठारह. अंगुल तक बड़ी 


हो सकती है 


र > ` = Md 
। अक अंगुलसे लेकर चार अंगुल वही 


तक की वंशी अतितार स्वर निकालनेके कारण वांशिको 
(वंशीवादकों ) द्वारा भुपेक्षित समझी जाती है । तेर 
या 


पंद्रह और सत्रह अंगुलकी वंशी भी अच्छ 


च्छी नहीं समझी 


जाती - 


se गें . CR ह A! 
पंचांगुलोयं वंशः स्यादेकेकांगुलि वृद्धित 


षडंगुलानि नाम्ना स्यात्‌ यावदष्टादशांगुलम्‌ ॥ 

फुत्कार तार रन्ध्रस्य यात्रदंगुलिसन्तरम्‌ । 

तदेव नामवंशस्य वांशिकेः परिकीर्यते ॥ 

अकांगुलो दृव्यमंगुलश्च अंगुलइचतुरंगुल: । 

अति तारतरत्वेन दांशिके समुपेक्षितः ॥ 

त्रयोदशांगुलो वंशोऽपरः पंचदश्ञांगुलः । 

निन्दितो वंशतत्त्वज्ञस्तथा सप्तदशांगुलः ॥ | 
(संगीत -दामोदर ) (6 

नापको 


वंशीको शास्त्रीय पद्धतिका अुल्लेख | 


अपर हो चुका है । जिसी नापकी पद्धतिके अनुसार | 
दस अंगुलकी वंशीको महानंद, ग्यारह अंगुलवालीको |° 


नंद, वारह 


रह अंगुल लंबी वंशीको विजय और चौदह | 


अंगुलवालीको जय नाम दिया जाता है -- 


बताये गये हें-- 


~ 


बार-बार शीत्कार युक्त हो, भुससे निकला स्वर 
म CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar brs 4 . 


महानन्दस्तंथा नत्दो विजयोथ जयस्तथा । 
चत्त्वार अत्तमा वंशा मतंगमुनि सम्मताः ।। 
दशांगुलो महानन्दो नन्दो ` अकर दश्ञांगुलः । 
द्वादशांगुलमानस्तु विजयः परिकीर्तितः ॥ 
चतुदंशांगुलो मितो जयः मित्यभिधीयते । | 


(संगीत-दामोदर ) 


` 'संगीत-दामोदर'में वंशीके ये ये गुण और दोष 


नेविड्घं प्रौढता चापि सुः्वरस्वंच शीघ्रता । 
माधुर्यमिति पंचप्ी फ॒त्कृतेष गुणाः स्मूताः ॥ 
शोत्कारबहुलः स्तब्त्रो विस्वर स्फटितो लघुः 
अमधरञ्च विज्ञेयाः षड्दोषा फुक्क्ृते ऋमात्‌ ॥ 


वंशीको फॅकनेसे स्वरमें तिव्रिइता. (गहरांओ 


दोष 


श्र 
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विस्तर, स्फुटित, लघु और अमधर सुना जाय तो ये छह 
शोके दोष समझे जायेंगे 1 
श्री रूप गोस्वामीने 'भक्तिरसामृतसिधु:में वेणु, 
मरली, वंशीकी कुछ भिन्न मीमांसा की है। (कोष अभि 
धान) रथम ये तीनों शब्द पर्यायके हपमें चलते देखे 
जाते हैं । परंतु रूप गोस्वामीते वेणु, मुरळी, वंशीकी 
जो विवेचना की हे अुसे देखकर यह. ज्ञात होता है कि 
जिन दाब्दोंका पर्यायके रूपमें व्यवहार नहीं होना चाहिये। 
व्यावहारिक जीवनमें भी हम वेणू, मुरली, वंशीमें कोऔ 
भेद नहीं मानते । 
ध्यानं बलात्‌ परमहंसकुलस्य भिन्दन्‌ । 
निन्दन्‌ सुधामधुरिसाणमधीरघर्मा । 
कन्दपं शासनधुरां मुहुरेष शंसन्‌ । 
वंशी ध्वनिर्जयति कंसनिष्दनस्य । 
(भक्तिरसामृतसिधुः, दक्षिण, १ लहरी, 
= इलोक १८८) 
अुकत इलोकमें आये वंशीका भेद बतलाते हुओ 
लिखा गया है-- 
अष त्रिधा भवेद्‌वेणु मुरली वंशिकेत्यपि । 
_ (वही) 
अिसके तीन प्रकार हें वेणु, मुरली, वंशिका 
अथवा वंशी । 
वेणुके स्वरूपके संवंधमें लिखते हुओ कहा गयो 
कि 'पारिक? नामक वेणु असे कहते हैं जो बारह अंगुल 
छेबा, अंगूठे जितना मोटा और छह छिद्रोंसे युक्त हो । 
पारिकारव्यो भवेद्वेणुर्ढादञांगुल देध्य भाक्‌ । 
स्थोल्येऽगुऽठमितः षडभिरेष रर्ध्रः समन्वितः ॥ 
(वही) 
यहाँ ' पारिक ' नामक वेणुके अल्लेखसे असा जान 
ता है कि वेणुके और प्रकार भी हें जिनका अल्लेख 
गहीं किया गया है। यहाँ वेगुकी लंब्राओके बारेमें.जो बात 
कही गयी है अससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि पह 
वेणुकी संपूर्ण ल॑ंबाओ है अयवा तार-रंध्र तया मुख-रंध्र के 
गी ऊंबाओ है, जिसके अनुसार वेणु अथवा वंशीकी 


` जेंबाओ समझी जाती है, जैसा कि संगीत दामोदर' के 


al 3 = 


# वेणु, मुरली, वंशी % 
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भुल्लेखसे हम जान चके है । जान पड़ता है कि यहाँ बारह 


अगुळ सपूर्ण वेणुकी लंबाऔका ही द्योतक है ; क्योंकि 
आग ही मुरली को दो हाथ लंबी, मख-रंध्र तथा 
तारस्वर ढिद्रोसे युक्त माना है। जिस प्रकार यहाँ 
लवाओका तात्पर्य संपूर्ण लंबाऔसे ही है 


ट्‌ 


हस्तद्वय मितायामा मुखरंध्र समन्विता | 
चतुः स्वर च्छिद्रयुक्ता मुरली चार्वादिगी ॥ 
(वही). 
“ भक्तिरसामृतमिधुः” में वंशीके संबंधर्में जिस 
तरह का वर्णन है -- 
अर्द्धांगुलांतरोन्मानं तारादिविवराष्टकम्‌ । 
ततः सार्द्धांगुलादयत्र मुखरंश्रं तथांगुलम्‌ ॥ 
झिरो वेदांगुलं पुच्छं त््यंगुलं सातु वंशिका । 
नवरंध्रास्मृता सप्तदशांगुलमिता बुधः ॥ 
(वही, इलोक १८९) 
जीव गोस्वामीने जिस इलोकक़ी टीका जिस 
प्रकार की है— 


“अद्धागुलमंतरं छिद्रयो ध्य भागस्तयोन्म्रानं छिद्र- 
स्य विस्तारो यत्र तत्‌ । ततोऽङ्गुलांतर अित्यत्र ततः: 
सार्द्ागुलादि पाठ: । सप्तदद्यांगुलत्वानुपपत्तेः । योगत्वा- 
च्च ततोंगुलांतर मिति पाठे ग्रंयितो बहिरदांगुलच्चेयम्‌ । 
तयांगुलमित्यत्र प्रमाणें लुपिति मात्र चोलुक । अरद्धांगुला- 
दिशब्दास्तु संश्याव्ययाभ्यामंगुलेरिति समासांतबिधानात। | 

वंशीमें अक-अेक अंगुछीकी दूरीपर आठ छिद्र, 
सार्द्धं अंगुलके अंतरपर फुत्कारका मुखरंध होता 
है । जिस प्रकार जिसमें नव छिद्र होते हे । मुखरंध्र 
शिरोभागसे चार अंगुलपर और पदचात्‌ भागमें किनारेसे_ 
तीन अंगुलपर रंध्र रहें । दोनों ओर आघ-आध अंगुल- 
पर तार आदिसे बांध दिया जाय । यह बंशी सत्रह : 
अंगुल लंबी होती है । 'संगीत-दामोदर में आ हम वंशी- 
रचनाका विवरण देख चुके हे । डोनों विवरणोंकी 
जाँच करनेसे ज्ञात होता है कि 'संगीत-दामोदर'का - 
विवरण अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत, व्यापक और स्पष्ट 
है । संगीत-दामोदर'के विवरणमें गर्भं धका अल्लेख 3, 
कितु श्भक्तिरसामृतसिधु के विवरण असका मुल्लेख 
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नहीं है । 'संगीत-दामोदरः'में फुत्कार रंध्रको शिरोभागसे 
दो अंगुलपर बनानेको विधान है और 'भवितरसामृत- 
सिंधु: में चार अंगुळपर । 'संगीत-दामोदरः में लिखा है 
कि तारर धर तथा फुत्काररंध्रकी' दूरी पाँच अंगुल हो । 
'भक्तिरसामृतसिध्‌'में जिस तरहका कोओ अुल्लेख नहीं 
है । 'संगीत-दामोदर'में यह भी लिखा है कि तार आदि 
रंध्रोंके आकार बेरके बीजकी मोटाओऔके समान हों । 
प्रांत वा ग्रंथि-बंधनका विधान दोनों ग्रंथोंमे समान है । 
-'भक्तिरसामतसिध' में कहा गया है कि वंशी सत्रह 
' अंगुल लंबी हो; मंगर 'संगीत-दामोदर'में असी वंशी 
अच्छी नहीं मानी जाती । ' संगीत दामोदर' में तो 
वंशी नापनेकी पद्धतिका अुल्लेख है, मगर 'भवितरसा- 
मृतसिधू'में स पद्धतिका अुल्लेख नहीं है। 'ंगीत- 
दामोदर: में यह भी स्पष्ट रूपसे कह दिया गया है कि ' 
मुख-रंध तथा तार-रंध्रकी बीचकी लंबाऔके 
मुताबिक ही वंशीकी लम्बाऔ मानी जाती 
है । 'भक्तिरसामृतसिधु'में बंशीकी लंबाओ समझनेकी 
कोओ असी बात नहीं कही गयी है । | 


सा 


मुख-रंध्र तथा तार-रंप्रकी बीचकी दूरीके 
अनुसार 'संगीत-दामोदर की भांति 'भक्तिरसामृत- 
सित्रुःमें भी वंशीके प्रकारोंका अल्लेख हे । जिस 
वंशीम मुख तथा तार-रंध्रकी दूरी दस अंगुल होती है 
असे महानंदा और संमोहिनी भी कहते हे । 'संगीत 
दामोदर'में भी महानंदाका यही लक्षण है, मगर 
भुसमें अिसके 'संमोहिनी' नामका अुल्लेख नहीं है । 
'अकषिणी नामकी वंशी वह. होती है जिसके मुख तथा 
तार-रंध्रके बीचको लंबाओऔ बारह अंगुल होती है । 
“संगीतःदामोदर में अती वंशीको विजय कहते हें । मुख 
तथा तार-रंध्रकी.दूरी यदि चोदह अंगुल हो तो असी 
वंशीको आनंदिनी कहेंगे । 'संगीत दामोदर” में असी 


% राष्टभारतौ ॐ 
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वंशीको जय नामसे पुकारते हें । गोपोंको आनंदिनी 
बहुत प्रिय थी, जिस आनंदिनीको वंशुली भी कहा 
जाता है । रचनाके अूपकरणके विचारसे 'भक्तिरसा- 


NANA AAAI ES 


मृतसिधु'में तीन वस्तुओंसे निमित वंशीका अुल्लेख है 
अर्थात्‌ मणियुक्त (स्फटिककी ? ) सोने और बाँसकी 


वंशी । जिस ग्रंथमें यह भी कहा गया है कि संमोहिनी श्र 


मणिमयी और आकर्षिणी सोनेकी और आनंदिनी 
बाँसकी होती है । 


दद्यांगुलांतरा स्याच्वेत्‌ सा तारमुख रंध्रयोः । 
महानन्देती बिख्याता तथा संमोहिनीति च ॥ 
भवेत्सूर्यान्तरा साचेसत आकरबिणी मता। 
आनन्दिनी तदा वंशी भवेदिच््रांतरा यदि ॥ ] 


गोपानां वल्लभा सेषं वंशुलीतिच विश्वुता । f 


क्रमान्मणियसयी हैमी वैणबीति त्रिधा च सा ॥ 


(वही, शलोक १९० 


अपर तुलना करके हमने देखा है कि संगीत: | 
दामोदर' तथा रूपगोस्वामीके 'भक्तिरसामृतसिधु में | 
हुओ वंशी संबंधी विवेचनमें कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा साम्य | 
यद्यपि दोनों ग्रयोंमें विवेचित अक ही प्रकारकी वंशीके 
नाम भिन्न-भिन्न हैं। रूप गोस्वामी द्वारा किये गप | 
विवेचनसे यह भी ज्ञात होता है कि अक 'बंशुली' भी | 
है, जिसे अुन्होंने आनंदिनी कहा है । अकत विवेचतसे / 
यह“ भी ज्ञात होता है कि रचनोपकरणकी दृष्टि | 
रूप गोस्वामी वंशीके तीन ही प्रकार मानते हे । स | 
गोस्वामीके विवरण तथा विवेचचनकी सबसे बड़ी विशे 
षता है असमे वेणू, मुरली, वंशीमें भेदकी स्थापता। दह 


भेद किस आधारपर अुन्होंने स्थापित किया हैं, पर्द 
कहा नहीं जा सकता. । | 
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अतुल 


: श्री 
प्रतुलने आकर जेसे अुमाके विरस दाम्पत्य-जीवनके 
दीपककी मन्द पड़ती हुओ लोको अक बार फिर अुकसा 
दिया था । बहुतसे कारण थे जिनसे अमा अभी माँ 
बनना नहीं चाहती. थी--अिसलिये नहीं कि अभी अुसके 
विवाहको कुछ जमा चार ही वर्ष हुओ थे, न अिसलिये 
कि माँ बननेके बाद कम-से-कम कुछ समयके छिपे असे 
अपना अध्यापन-कार्य छोड़ देना पड़ेगा; बल्कि... । पर 
क्या फायदा अव वह सब सोचनेसे ? अत्र तो प्रतुलने 
आकर जैसे अुसके जीवनकी धाराको ही बदल दिया 
था-भुस धाराको, जो न जाने कव-कहाँ रुककर 
किसी विदिशाको चल पड़लेको बेचैन और अुतावली 
हो रही थी । 
जन प्रतुलः हुआ ही हुआ था, . तो सहमी दृष्टिसे 
भुसकी ओर देखकर अमा मूतिवत्‌ देखती ही रह गयी 
थी--मानो वह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि असे 
अपना प्यार दे या घृणा ? पर न जाने मनके किस 
अज्ञात कोनेमें छिपे पड़े मातृ-वात्सल्यने आकर अृसकी 
सारी दुविधा-आशंकाका वाँध तोड़कर असमे कुछ अँसी 
प्रेरणा पैदा कर दी थी कि असने बार-बार चूमकर प्रतुल 
को छातीसे चिपटा लिया। भुसकी आँखें भर आयी थीं। 
पर सकी यह भावना स्थायी नहीं रह सकी । अक्सर 
जेब वह अपने और अपने भविष्यके बारेमे सोचने 
गती, तो अ॒से प्रतुलपर बड़ा क्रोध आता, बड़ी घृणा 
होती अससे । किन्तु जब वह सामने आता, अुससे चार 
आँखें होते ही मानो अमाका सारा राग-द्ेष-प्रूणा आदि 
"हली मुस्कानके साथ ही तिरोहित हो जाते । 


ज्यों-ज्यों प्रलुल बड़ा होने लगा, वह अुमा ही नहीं, 
सारे मोहल्लेवालोंके लिये अक समस्या बन गया | मोहल्लेके 
च्चे तो अससे डरते ही थे, अुसके माँ-बाप भी भुसे 
छेड़नेका साहस नहीं करते थे। अक बार अक पड़ोसिन 
भांचलमें शो शेके टुकड़े भरकर लांयी और अन्हें भुमाको 


रज त्र भट 
माहनासह सगर: 


दिखाते हुओ बोली--'देखो वहन, यह गिलास मैंने 
कल ही तो मंगाया था और तुम्हारे लाइलेने अभी-अभी 
बिसे तोड़ डाला । मुके पीछे-पीछे आते हुओ प्रतुलने 
कहा" अिसमें भला मेरा क्या कसुर, मां ? जिसपर, 
लिखा था 'न टूटनेवाला काँच' । मैने आजमाया, तो 
वह टूट गया ! अत्र अिसीसे पूछो कि गलत लेविलवाला 
गिलास लायी ही क्यों ?” अमा मन-ही-मन मृस्करायी 
और पड़ोसिनको दूसरा गिलास मँगवा देनेका आश्वासन 
देकर विदा किया । 

अुसे गये अभी पाँच मिनट भी न हो पाये थे क्रि 
भींगे कपड़ों-सहित अक अन्य स्त्रीने आकर कहा-- 
“देखिये बहुजी, आपके सपूतने मेरा घड़ा फोड़ दिया । 
कहता था कि जव सव जगह पानीके नळ लग गये हैं, तो 
यह जंगलीपन क्यों ?” अुमाने आगन्तुकासे माफी माँगी 
और घड़ेके पेसे देकर अुससे जल्दी घर जाकर कपड़े 
बदलनेका अनुरोध किया । 

असके जानेके बाद अमा प्रतुलके घर आनेकी 
प्रतीक्पा ही कर रही थी कि अंक स्त्री अपने ४-५ 
वर्षके अक वच्चेको लिये आथी । अुसके सब कपड़े 
भींग रहे थे । आते ही अुसने आँखोंमें पानी भरकर 
कहा-- “देखो बहू, तुम्हारे प्रतुलके ळच्छन ! 
जिस बेचारेको भरे तालावमें धकेल दिया । यह तो 
भला हो वेचारे अक 'राहगीरका, जिसने तुरन्त कूदकर 
जिसे बचा लिया; वर्ना में तो आज निपूती हो 
गयी होती ! ” 

“अभी अुमा कुछ कहने ही जा रुहे थ्री*कि पौछेसे 
आकर प्रतुलने कहा--“भला तुम्हीं सोचो माँ, अगर 
कोभी तैरना नहीं जानता, तो बाढ आने या नौका अ 
डूवनेपर अपनी प्राण-रक्‍्षा कैसे करेगा ? में चाहता. 
हैँ कि हमारे देशका बच्चा-बच्चा तैरना सीले । अिस' 
बुदूकी मोडी अक्लमें महू बात आ नहीं "रही थी, 7 
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(असीलिये मेने असे सबक सिखानेक्रा जरा अक हाथ और पिताकी तिरस्कार मिश्रित अपेक्धा; शायद भिसी 
लिये वह काफी ढीठ हो गया था। 


दिखाया ।' 
“और अूसकी जोन चली जाती, तो ? -- (२) । 
अमाने चिढकर पूछा । स्नान कराकर अमाने प्रतुलकों पाअुडर लगाया 
“तो जिसमें मेरा कया कसूर ? न तेरनेवाला और कहा -जा, जल्दीसे कपड़े पहन ले । ” भै 
जर ळे र Sab कह- स्प भै र्क 
` हमेशा डूबता ही है--असे डूबता ही चाहिये । -- कह प्रतुल बिना कुछ बोले अुठा और निकर, बनियान 
कर प्रतुल लाफरवाहीसे बाहर चला गया । हाफशर्ट, मोजे तथा जूते लाकर आमाके सामने रख दिये 


लड़केको बिस्कुट-टिकिया देकर तथा भुसकी माँ- और प्रतीक्षा-मरी आँखोंसे असकी ओर देखने लगा । 
से माफी माँगकर अुमाने छुट्टी पायी । साँझ होते-होते अक कपण असमंजसके साथ अुमाने आपकी ओर देखा, 
ओक लड़की अपने भाओऔकों लेकर आयी, जो सिसक फिर तुनककर कहा" नंगा क्यों खड़ा है ? कपड़े नहीं | 
रहा था और जिसके सिरसे खून बह रहा था । असके । पहनेगा ? ' | 
कुछ कहनेसे पहले ही प्रतुलने पीछेसे तमककर कहा -- “तुम पहना दो । ”--मुँह बनाकर धीरेसे प्रतु । 
“जिनकी फरियादपर कान न देना माँ। ये कायर कहा। 1 ) 
हे । पिटकर फरियाद करनेवाले न सिर्फ दब्बू भुमाका हृदय चलते-चलते जैसे पल-मरको ल 
और कायर ही होते हैं, बल्कि दुनियामें कुछ भी कर- ग्या हो। खीझकर भुसने कहा--/जितता बड़ा गधा होते 
| धर नहीं सकते । जिसलिये में कभी किसीसे पिटकर आया और अभीतक कपड़े पहननेकी भी तमीज नहीं !” |. 
घर नहीं लोटता । क्यों, ठीक है न माँ?” र 
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“तुमने गधा क्यों पैदा किया माँ! ” सहज 
= ~ ञे साड | ~ य 
/ र अमाने श क पुरानी रेशमी सा ई भेक वसे प्रतुलने कहा । 
; टुकड़ा फाड़कर असे जलाया और बच्चेके घावमें सकी 


| 
व्य टो : न पढ़ता, न लिखना और जुबान बिलाँत भर की 

| राख भरकर असकी वहनसे बार-बार माफी मांगी तथा ह 

+ 

५ 

5 


अमा झँझला अठी । प्रतुलने लगभग पूरी जबात मुँह 
बाहर निकाली और अपने बालिश्तसे नापकर बोला 


“ना माँ, बिलाँत भर तो नहीं है मेरी जीभ । तुम्हारा 
जिस तरहकी बातें कोओ आकस्मिक अथवा अन्दाज कुछ ठीक नहीं, माँ ! ” फर 


` अपवादःस्वरूप नहीं थीं । अक्सर अमाको असी तरहकी 
.. परेशानियोमसे गुजरना पडता था । वह समझ नहीं पा 
रही थी कि आखिर. जिस सबका क्या जिलाज करे? 

` असके सभी अपाय-अपचार बेकार हो चुके थे । डरान- 

धमकाने यां मारनेका प्रतुलपर कोओ असर्‌ नहीं होता 
' (धा! कओ वार असने भुसे खाना नहीं दिया, तो वह कुर्सीपर बैठकर प्रतुलते अपने दोनों तर न्य 
` जिनां खाये ही+स गया और सुबह भुठकर बिना कुछ भुमाके गालोंको थपथपाते हुंओ कहा -- मेरी २ ्ी ५ 
बाय पिये फिर.अपेनी शरारतोंकी “ड्यूटी ' पर चल तुम कितनी अच्छी हो ! काश, तुम 3 जर 
दिया ! जिससे अमाकी परेशानी और भी बढ़ जाती होतीं ! [१ कट 
डर नामकी किसी चीजसे तो जैसे वह परिचित अमाने सहमकर प्रतुलंक्री ओर देखा-वह 
। से मुस्करा रहा था । ज्योंही अुमाने बायें परा 


| 
प्रतुलको माकूल सजा देनेका आश्वासन देकर अुन्हे है. . 
बिदा किया । र « | 
| 
जिस बार अमा अपनी हँसी नहीं रोक सकी और 
खीझकर प्रतुलको हायसे खींचकर कुर्सीपर बिठाते ह| 


बोली --“अच्छा बाबा, तू ही जीता; म॑ हारी | बता , 
ले पहन कपड़े । 


dl ‘gg QQ 


: हाथोते 4; 
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सी आगे वढा दिया और जव अमाने झँझलाकर मोजा 
दाहिने पाँवके पंजे पर ही चढा दिया, तो असे पीछे हटा- 
कर बनावटी आवाजमें प्रतुलने कहा ~ “ओ ममी, तुम 
कया जंगलीका माफिक मोजा पेनाटा हे ? वायें पाँवका भिस बार अ 
ee क... * वार अमाका सारा शरीर जैसे अक 
ज वः पह / 
>» मोजा दाहिनम कया पहना जाता है : तीकप्ण दंशनसे तिलमिला अटा । अ जै 
ती > "नेसे तिलमिला आठा । अुसका दिल जैसे 
उमा सुललाकर मुठने लगी, तो साडी पकड़कर वैठने छूगा । जिसी समय प्र 


जानसे तुम्हारी अुझलत दूर हो जाय माँ तो में अभी 
चला जाता हूँ हुं डि 

ग जाता हू, दुर, बहुत दूर--जितनी दूर कि फिर 
ठुम्हार वुलानेपर भी कभी न लौटंगा ।” 


तुलने दूसरा तीर छोड़ा-- 


यान हर बिठोते हसे र ; 
त असे फिर बिठाते हुः हुने कहा--“अच्छा, माफ करो “सच बताओ माँ, आखिर वह कौनसी औरत है, जिसने 
न | माँ, अव शरारत नहीं करूँगा । मेरी अच्छी माँ । ” वावूजीको अपने जालमे फंसा लिया है ? तुमसे छीन 
र जन द मोजे है; लया EN ? 11 (5 
खा, अमा फिर वेठ गयी । जे पहनाकर असन च्या iS ' 
हीं प्रतुलको बनियान पहनायी और फिर हाफ शर्ट तथा जिस बार मुमा और भी हृक्‍की-वक्‍्की रह 
निकर । जब वह निकरके बटन बन्द कर रही थी, तो यी ! यह ज्रा-सा छोकरा न जाने कहाँसे जिन सारी 
के |  ्रतुलके दोनों नन्‍हें-तन्‍्हें हाथोंने भुसके हाथोंको दवा वातोंकी गठरी बाँबे बैठा है ? डवडवायी आँखोंसे वह 
} दिया और अक क्पीण स्वर सुन पड़ा -“ तुम मुझे पसंद केवल प्रतुलकी ओर देवती-भर ही रह गयी । र 
| नहीं करती न, माँ? तुम मुझे प्यार नहीं करती हो न ? ” प्रतुलकी देहयव्टि कुछ तनी और असने सहमी 
0 हुआ आवाजमें कहा--“आँखें फाडकर यों दे 
ञि ; < हा--“आँखें फाड-फाडकर यों देख 
न स वार फिर झुंझलाकर अमाने ज्यों ही प्रतुल _ Fa ४2 7... 
र गी ओ ब क्या रही हो ? क्या म॑ कुछ गलत थोड़े ही कह रहा 
| को ओर देखा; अुसके चेहरेपर शरारत न थी, बल्कि +; त a कवे मार 
(5५0: | है बस आस प व र हुं ¦ या तुम्हें यह आउचर्य हो रहा है कि मने ये सारी 
वाम आसू आय थ । वह जेसे कुछ कहती- _ ~ भसे लीं 
हज प हु. ग बातें जान कसे लीं ?” 


कहती थम गयी । डबडवायी आँखोंसे प्रतुलने असको 
ओर देखा और फिर अपने दोनों हाथ असके 
| गछेके दोनों ओर डालकर अुससे चिपटकर रोने 
मै छगा। अक कपण अमा कुछ असमंजसमे पड़ी रही । 
[= | फिर असने असे और कसकर छातीसे चिपटा लिया 
हारा | और स्वयं भी रोने लगी । 


हाँ, सचमुच भुमाको यही अचंभा हो रहा या । 
और अिससे भी अधिक आश्‍चर्य जिस बातका था कि 
कम अग्र होनेपर भी प्रतुल वातोंको कितना समझता- 
बूझता है । पर प्रतुलसे वह क्या कहती ? बोली 
“अच्छा, जाओ, खेळलो अभी । जव खाना हो जायगा | 
| तो में तुम्हें बुला लूंगी, फिर कोओ शरारत या छडाओं- 
| यु कुछ क्षण बाद अमाने प्रतुलकी आंखोंको पोंछा झगडा न कर बैठना किसीसे ।” | 
बह! चाहती ? प्यार नहीं करती ??” न र: य 12221 be 
| , कु र बाहर चला गया । 
| . तुलने तीक्ण दृष्टिसे भुमाकी आँखोंमें आंखे द्वारके पास पहुँचकर प्रतुल रुक मया ।. भीतर 
थो | डालकर देखते हुओं कहा--“कल रात जब तुम्हारा जैसे झगड़ा हो रहा था-- फर अुसके बाबूजी और माँ- 
गम. वाबूजीसे झगडा हुआ, तो में आँखें मूंदे पर जगते हुओ में ही । बाबूजी नाराजगीके स्वरमें कह, रहे थे "जिसे 
अछ सव-कुछ सुन रहा था । तुमने नहीं कहा था कि अगर समझा दो अच्छी तरह । अगर जिस हूरहके कारनामे : 
| दे लड़का न होता, तो अबतक में कभीकी यहाँसे रहे जिसके, तो मेरे घरमे जिसके लिये जंगह नहीं है. 
| पली गयी होती। जिसने मेरे दिल और दिमागको अुसकी माँ कुछ न बोली थो । कंदाचित्‌ अिस्ञी - 
सा दिया है अक नयी अुलझनमें । न-जाने यह बद- लिये बाबूजीने फिर तुनककर कहा. था--- “तुम जवाब, -. 
पतीन कहांसे आ मरा मेरे भाग्यमें ?' अगर मेरे चले क्यों नहीं देती ? सुना, में क्या कह रहा हूँ ?.” 
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“सब कुछ सुना । आज कोओ नथी बात थोड़े कर पा रही है, असे अपनी समस्याका जसे कोओ हल 
हीट? ”__असकी माने बिगइकर कहा-- पर असके नहीं सूझ पड़ रहा है । नींद ही नहीं, जिन्दगी भी मे 
कुलच्छनोंके लिये जिम्मेदार कौन है ? में असे सजा असकी बैरन हो रही थी; पर वह करे, तो भी क्या? 


| दे-देकर थक गयी । आखिर असही जान तो ले नहीं जिस तरह बैठे और सोचते-सोचते कब रात वीत 


सकती ।* गयी, असे पता भी न चला । अुसके पतिने जब असके कमरे „ 
उछी बात है तो अब में असे देखंगा | देखता में प्रवेश किया, तो असकी आँखें असे खुली थीं, मानो ४ 


किसी मूतिकी घटित आँखें हों, जिसके पलक झेंपते ही | 
न हों । अपने आनेपर भी जब अुन्होंने अमाकी दृष्टि 
और चेहरेपर कोओ प्रतिक्रिया नहीं देखी, तो झँंझलाकर 


हुँ, कँसे सीत्रा नहीं होता हे? ' 
अिसके बाद प्रलुलके बात्रूजी बाहर चले आये । 
प्रतुल फुर्तीसे द्वारके बाहरके जीनेकी ओटमें हो गया । 
जब - ज न ह असने दवे बोले कमरेमें बोले" RE ह हो कप है और तुम अभी 
| प्रवेश किया । देखा, असकी माकी आँखोंमें आँसू थे । बिजली ल: पार ही बैठी हो !' 
| प्रतुलने ' अनुनयभरे स्वरमें कहा-- “मुझे माफ्‌ कर दो "हुं ! हें ! ”--हक्कावत्रका होकर अुमाने बिधर 
| मा । आगिन्दा असा नहीं करूँगा। ” - अुधर देखा । वह कुछ कहें, जिससे पहले ही अुसके | 
| र पतिने पीछे मड़कर देखा । अिशारा पाकर अेक्र आदमी | 
ही उति अकी और कपड़ेमें लिपटी किसी चीजको दोनों हाथोंपर भुढाे । 
देखा और फिर बिना कुछ कहे ही दूसरे दरवाजेसे सहन- तर आया और असे अमाके पाँवोंके पास रख दिया,। | 
\ की ओर चली गयी । अृसके हृदयमें अक विचित्र-सी Cs | 


लचल मची हु थी, पर समझमें नहीं आ रहा था कि 
ह्‌ हु ’ ह्‌ ह्‌ पूछा-- क्या है यह ? ” 


| वह कया कहे, क्या करे ? जहि रि | 

/ fo दं ` असके पतिने सिर झुका लिया । यद्यपि अुनको 
प्रतुलने दूसरा पासा फेंका । पास जाकर रुआसे आँखोंमें आँसू न थे, तथापि अुनके चेंहरेपर असाधारण 

है ण (का र १ 

| स्वरमें बोला-“मा।, बड़ी भूख लगी है, कुछ खानेको दो।” जुदासी थी, यह अनके कमरेमें प्रवेश करनेपर ही 

| 

| 

| 

' 

| 

| 


जिस बार भी अमा कुछ न बोली और मुँह फेर- भासित हो गया था । 
कर अपने कमरेमें चली गयी । अक क्षण प्रतुल खड़ा अमाने फिर खीझकर पूछा--“क्या हैं यह ! 
रहा--कुछ सोचताःसा; फिर न जाने क्या सोचकर बताते क्यों नहीं ? बोलो । 
तेजीसे मुड़ा और द्वारके बाहर हो गया। : ` अस बार असके पतिका मौन भंग हुआ । कॉप 
अस रात अमाने भी खाना नहीं खाया । असे हओ होठोसे बोले-- प्रतुलकी लाश हे ! आज हु 
नींद भी नहीं आयी । प्रतुलके बाबूजी तो रातको घर॒॑एुलिसने जिसे शाहंजीके तालावमें तैरते हुओ पाया | 
पर सोना न जाने कबसे छोड़ चुके थे, सो वह अकेली ही अमोके मुंहसे अक जोरकी चीख निकल गी 
बिस्तरपर बैठी सोचती रही अपने बारेमें, प्रतुलके बारेमें और वह ' हाय मेरे लाल, तूने यह कया किया 
और रोज-रोज अठंनेवाले जिस व्यर्थके तूफानके बारेमें । हुओ असपर गिर पड़ी । अधेरेकी अक मोटी चाद 


अुमाकी आँखें और फैल गयीं और घबराकर मुसने |. 


एर सवऱ्कुळे सरेच्छर भी जैसे वह कुछ निर्णय नहीं कर जैसे आज अन दोनोंको ढँक लिया था. | ' [ 
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कल्पना और सत्य 


: द्रा अमाशकर जाशी 


कल्पना और सत्यका वया सम्बन्ध है ? सामान्यत 
कल्पना ओर सत्यका सहज वेर होता है | जिसी विचारसे 
प्रश्‍न मनमें अुठता हे कि जिमक्री कल्पना की गयी हो 
अुसका और सत्यक्रा सम्बन्ध कंसे हो सकता है? कल्पना 
की चीज तो किसी अकमंण्यके दिमागकी अपज होती 
है । कल्पना अंक पुरा दंभ हे - अंक मिथ्या सष्टि है । 
किन्तु यह सोचना सही नहीं है । असल वात तो 
हृ है कि जव सत्यको प्रकाशित होना होता है तब 
कभी-कभी वह हमारी कल्पनासे ही जन्म लेता है और 
यही सत्यक्री बलिहारी है ! सत्य विविध रूपसे प्रकट 
हो सकता है । कुछ विशेष रूपसे ही वह प्रकट हो तभी 
वह सत्य कहलायगा असी. चार खट सीमा बाँधनेकी हम 
कोशिश भले ही करें; किन्तु सत्य हमारी वाँधी हुओ 
मर्यादाओंका गुलाम नहीं है । तना ही नहीं वह तो 
असी सक्रोण मर्यादाओंको पार करनेभे भी हमारी मदद 
करता है । भिन्द्रियोंसे जो प्रत्यक्ष अनभव होता वही 
सत्य ह, असा हम मान लेते हैं । सच्ची हकीकतोंको भी 
हम मानते हूँ । किसी अक घटनाके समथ अपस्थित चार 
व्यक्ति असी घटनाका वर्णन करें तो क्या वह वर्णन 
बरावर अक्रसा बेठेया ? फिर भी घटना द्वारा सत्यका 
निश्चय जरूर हो जाता है । प्रयोग-शाळामें जो सिद्ध 
हुआ हो वही सत्य है, असा हम मानते हैं । लेकिन 
भवाग-शालामें आअष्णता-मापक यंत्र अष्णताका नाप 
निकालनेकी प्रक्रियामें स्वयं अस नामके अपर असर 
किये बिना नहीं रह सकता । तोलनेकी तुलाकी स्थितिक्रा 
असर नापके अपर पड़ेगा ही । संक्षेपमे कह सकते है 
कि सत्यको ग्रहण करनेवाला, जाँचनेवाला, साधन ही 
स्वयं जुस निर्णयके अपर असर डालता है। फिर भी 
सत्यका अन्दाज मिले बिना नहीं रहता । अकसर हम 
कहते हे कि अक और अक मिलकर 'दो' होते हैं। मगर 
पह भी सोचनेक़ी बात है | अक पेड़ और दूसरा पेड़, 


ˆ महे असके पेड़ होनेके सम्बन्धमें और संख्याकी दुष्टिसे 
है। कहें तब तो हम दो कह सकते हैं, लेकित प्रकृतिमे 


अक दूसरेसे सदश न होनेमर भी हम अनको अंक और 
कै मिलकर दो कंसे कह सकते हे ! फिर भी गणित 
शास्त सत्यका अनमान हमको जरूर करा देता है । 


( गुजरातीसे अनुवादक: 


वास्तविक दर्शन, प्रयोगयालाके अनभव और 
शास्त्रके नियम सत्यकी प्राव्तिके मार्ग । अक 
दत्ता भा रास्ता हे । अक तालावर्म पानी कम हों 
जानेके कारण दूसरे भरे हुओ तालावमें कछओको छे जानेके 
लिये अपके साथ दो बळे हमारी मदद करते 

अक्र लकड़ीके दोनों छोर दो बगुळे पकड़ें और बीचका 
हिस्सा कछुआ मुँहमे पकड़े, अपी' तरकीव सोची गयी, 
और वे अुड़े। बीचमें किती गांवक्रे लोगोंने यह दृश्य 
देव लिया । वे आनन्दे मारे किलकिलाने लगे -- 
देखो, कछुआ अभी गिरता है, वह गिरा । हम असे 
खा जायग । यह सुनते ही कछआ क्रोवित हो गया । 
“आप लोग कोत हैं मुझे खानेवाळे ?” यह भाव 
जाहिर करनेसे वह अपनेको रोक न सका और गुस्से में, 
“मुझ् क्या खाओगे, खाओ अपना सर”, असा कुछ 
कहूनको वह अपना मुँह खोल बैठा। मँहसे आधार 
छूट गया और कछुआ धडामसे नीचे गिर पडा । सोचा 
जाय तो अंप्ता लगता है कि कछआ न तो हमारी 
भाषा समझता है न वोलता ही है । भिस कहानीमें 
“पंच-तंत्र' के विष्णुं शर्माने कैसा कथा-दोष किया है ? 
लेकिन फिर भी अितत कथामे क्या मातव-जीवनके अक 
सत्यका दर्शन हमें नहीं होता ? कहानी कल्पित 
वास्तविकताकी दृष्टिसे देखो जाय तो निर्दोष नहीं है ॥ 
फिर भी असमे सचाओ तो 

केवल घटनाओंमें ही पुरा सत्य नहो समा सकता । 
बल्कि कभी घटनुक़र। निश्वेव करके भी सत्य प्रकट होना 
पसंद करता है । जिस्तीलिओ स्व० आचार्य आनन्दशंकर 
घ्रुवने कहा है कि “कल्पनाका जगत्‌ मिथ्या जगत्‌ नहीं 
है । * हुदयमें अनेक यातनाओंको भोगते हुओ भी कहना | 
कि नरक नहीं है । हृदयमें अपार रसका अनुभव करते ' 
हुओ भी कहना कि स्वगं नहीं है-- यह ठीक नहीं है । 
जगतूमें जिनको हम साक्षात्‌ देख सकते हें, वे स्त्रियां 
मिथ्या होंगी; लेकिन सीता और सावित्री मिथ्या नहीं हैं। 
कल्पनाका विरोध सत्य नहीं,०कल्कि) कल्यनाके 

द्वारा असा कहना चाहिये, कि कल्पनाके” जरिये कवि 
कलाकार सत्यको पकडते हें-- जिनकी कल्पना-सष्ट 
भी सत्यको पानेका अंक साधन है । 
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कहानी: 


उ बापू फिर मारे गये 


ः : कुमारी मुबारकजहां: 


| साढे पाँच बज चुके थे। मे शामका अखबार 
E ` पढ़कर कमरा खोळलनेके लिये अुठी ही थी कि किसीने 
. किवाड़ थपथपाये । मेने कमरा खोलनेके लिये जल्दी की, 
` परन्तु मेरे ताज्जुबका कोओ ठिकाना न रहा, जब 
| कमरा स्वयं खुल गया और आगन्तुक मेरे सामने खडा 
| दिखायी दिया। वह बूढ़ा था, दुबला-पतला केवल 
, अक लंगोटी बांधे हुओ और असकी छातीपर 
जा गोलियोंके तीन निशान थे, जिनसे लोहूकी पतली-पतली 
धारें बह रही थीं। वह लम्बे-लम्बे डग भरता हुआ 
मेरे पास आ बैठा और मुसकिराकर बोला-- 

“कया कर रही थी? ' 

fe हिसाब लगा रही थी ! ' 
“ कंसा हिसाब ? ' 


Fp 
4०० 


४ यही कि पिछले तीन सालमें मजदूरोकी छाती- 
पर कितनी गोलियां बरसायी गयीं !' बूढे बाबा हँसकर 
बोले-- ' मेरी छातीपर लगी तीन गोलियाँ तो नहीं 
भूल गयी ? ' उन्हें भी अपने हिसाबमें शामिल कर 
लेना ! ' , 
मेने कहा- आपकी छातीपर लगी हुओ गोलियाँ ? 

वे तो भिस हिसाबमें शामिल नहीं हो सकतीं! परन्तु... 
` परन्तु... ठीक है, आपकी छातीपर लगी हुआ गोलियाँ 
' शामिल न करूंगी, तो मेरा हिसाब अधूरा रह जायगा। ' 


वे उसी तरह हुँसकर बोले-'समझ गयी बच्चू! 
अच्छा, अब जल्दीसे उठ बैठो, मेरे साथ चलो; में 
अपना देद्य देखना चाहता हूँ । ' 


] ड उक पश्चात, 


डे आरामसे लेटा हुआ था। 


कि मुझसे रहा नहीं गया। मंने सोचा, चलकर दें 
तो, क्या बात है और लोग मुझे क्‍यों याद कर रहे हूँ!” 


| 


'आपको गलत सूचना मिली है। मालूम होता है 
कि स्वर्गका सूचना-विभाग ठीक काम नहीं कर रहा 
है। अब यहां किसीको भी आपकी याद नहीं आती। | 
पहले लोग सिनेमामें आपका चित्र देखते और तालियां | 
बजाया करते थे । परन्तु अब मंत्रियोंके चित्र देखते । 
देखते उनकी वह अच्छा भी दब गयी है।' | 

| 


1) 


“अरे नहीं, मैंने आहोंका धुआँ उठता देखा था। | 

' भगवन्‌, वह धुआँ तो बड़ी-बड़ी मिलोक़ी | 
चिमनियोंका था, जिसकी ओटमें मिलवाले अपनी |. 
तिजोरियाँ सुरविषत कर रहे हैं । वे लोग आपका नार 
लेते हे और धड़ाकेसे मजदूरोंके गले काटते हैं उठी । 
असी तरह, जिस तरह कसाओ अल्लाहका नाम लेते | 
बकरे जिबह कर डालते हे । ' -् 

वे मुसकिराय, बोले-- ' ताने देनेकी तुम्हारी 
पुरानी आदत हे । मेने वर्धामे तुम्हारा अक लेख प 
था - स्वराज्यके पचास साळ बाद। वह लेख पढ ० 
बाद मुझे तुमपर बहुत क्रोध आया था। | 

मेने कहा -'वह लेख तो मेंने सत्‌ ४० में लि) 
था, जब स्वराज्यकी कहीं परछायी भी न थी । पख 
अभी तो स्वराज्यके पाँच साल ही बीते हैं. और गे |. 
लेख, . खैर, जाने भी दीजिये, में अपने मुँह अपनी ं 
तारीफ करूँ ! ' ४ जा 

वे हँसने लगे और बोले--' खैर, अब एम | 
कमरेसे बाहर निकलो, में जरा अपने देशकी . 
देखना चाहता हूँ | . ४ 
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अिसपर अुन्होंने कहा-- ' जीवनमें तो लोग मेरी 
प्रतीकषामें लम्बी लागिन लगाकर खड़े रहते थे; परन्तु 


समयकी बात है; अर्व यों ही सही। 


कमरेसे निकलकर हम लोग वसकी प्रतीक्यामें 
बस-स्टेशनपर जाकर खड़े हो गये। हमारे आगे अंक 
सिंधी महिला थी। वह हाथमें मिट्रीके तेलका पीपा 
लिये थी और नाराज होकर कह रही थी * ये लोग 
बसमें मिट्टीके तेळका पीपा नहीं ले जानें देते, तो में 
जिसे राशनकी दूकान तक कंसे ले जाओ ? राशनक्री 
दुकान यहाँसे दो मील दूर है, और केम्पमे विजली भी 
नहीं है ।... अच्छा राम-राज्य मिला। हम सिंध-करांचीमे 
कया वुरे थे ? वहाँ घर भी छोड़ा, दूकान भी छोड़ी, 
अब यहाँ कम्पे वेकार पड़े हें। ...अच्छा सुराज मिला 
है--अब सुना है शरणाथियोंका राशन भी बन्द होने- 
वाला है । अच्छा राम-राज मिला हे । अब पेड़ अुगाते 
हुँ, हमारा राशन बन्द करते हें और हमें बसमें पीपा भी 
नहीं रखने देते । 


अक मरहठा कल्के बोला-- हाँ बाओ, पेड़ जिसँ 
लिये अुगाते हे कि सारा हिन्दुस्तान जंगल बन जाय । 
फिर हर पेड़पर बन्दर अुछलेंगे और तब सचमुच राम- 
राज्यकी स्थापना होगी । ! 


मेने भुकताकर कहा ' चौथी बस निकल गयी, 
यह पाँचवीं बस भी भरी हुओ जा रही है, और जगह 
अक आदमीकी भी खाली नहीं है। ' 

अुन्होंने पूछा--' अँसा क्यों हे? 

मेने अृत्तर दिया-- यहाँ पास ही शरणाथियोंका 


अप हे, जिसलिय्रे आबादी तो बहुत अधिक बढ़ गयी 
₹, परन्तु बसें अतनी ही 


` अन्होंने कहा--' तो चलो, पैदल चलें; में अपना 
देश अवस्य देखूंगा | ' 


बीस मिनट बाद हम लोग स्टेशन पहुंचे । मेने 


सुनते पूछा-- ' आप स्वगंसे थर्ड क्लास में आये थे या 
फेस्ट कासम्‌ ?' 


TONSA PANN 


नि अत्तर दिया -- 'नहीं, में अपने स्टेशन 
वगनभ आया था । वह तो मैने वापिस कर दिया है 
चलो, अब थर्डमें ही चलें । 

परन्तु यह सचमुच थर्ड नहीं-- वह थर्ड जिसमें 
आप सफर किया करते थे, जिसमें विजलोके पंखे कगे 
रहते थे और दोनों ओरकी सीटें आपके छिये खाली 
पड़ी रहती .थों । अनपर गहे भी र्खे रहते ह- | 
अव तो आपको सचमुच जनताके थईमें सफर 
करना पड़ेगा, जिसमें न पंखे हैं, न गद्दे और आदमी 
अक-दूसरेपर मिस तरह लदे रहते हैं, जिस तरह माल 
गोदाममें वोरे ।' 

RRS = 4 
अब टिकट लेती हो, या बातें बनाती हो? में 
तुमसे अधिक अपने देशकी जनतामें घूमा हूँ ।' 

'लूव सोच लीजिये, आजकल कोओ मी कांग्रेसी 
नेता या मंत्री जनताके डिब्बेमें सफर नहीं करता । मुना 
है, अब तो . . . . भी फ्स्टमे सफर करते हूँ, और फर्स्ट 
भी केसा ?. . . . अयर-कण्डीशन, . . . नहीं तो' खास 
चाटंड हवाओ जहाज... .' 

तुम बोलती ही जाओगी ? अच्छा है, में किसी 
दूधरेका सहारा लिये लेता हूँ । 

'अप्रसन्न न हुजिये बापू! यह बताअिये कि टिकट | 
कहाँका ले लूं ?' 

'दिल्ळीका !' 


दिल्ली पहुँचकर हमने सीवा वाजिसराय भवनका | 


मार्ग पकड़ा, जहाँ राष्ट्रपति रहते हूँ । अनका अ. डी. 


सी. बड़े तपाकसे मिला । मेंने भुससे कहा-- थे मेरे _ 


मित्र हँ-राष्ट्रके बहुत बड़े, वहुत पुराने सेवक; आप 
राष्ट्रपतिजीसे मिलता चाहते हैं ।' 

अ. डी. सी. था तो हिन्दुस्तानी, और वात भी 
हिन्दुस्तानीमे करता था, परनुु न्यूसका रंग-ढंग 


बिलकुल अँगरेजी था । असा जान पड़ता था, जैसे | 
अुसके गलेमें लाजिनो टाजिपकी मशीन लगी हुऔ है, _ 
जो हर अच्छे-भले हिन्दुस्तानी वाक्यको अंगरेजी साचेमें 


ढालती जा रही है bse 2. 
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_ काकाचा १1: SOM SIRENS Ee. 
“बरा अफसोस हाय, रेष्ट्रपती नेऔं मिलने सकटा । वे हुँसे, बोले ' स्वराज्य आनेके वादभी / 
डरबार हाय !' वाजिसराय भवनकी वही दशा है। फिर उन्होंने | 
“हाय, हाय ! '-- मेने अफुसोससे कहा । अ. डी. सी. से कहा ' क्या में ओक  मिनटके लिये 
Me अन्दर जा सकता हुँ? यहाँकी बहतसी + चस्तओते . 
'हाँ, हाय, हाय; डरवार हाय !--ओ. डी. तुओंसे | 
त. बो मेरा परिचय है, और यहाँ मेरी बहुतसी यादगारें हैं। 
सी. बोला । 


अ. डी. सी. का चेहरा कानों तक लाल हो गया; 
बह बिगड़कर बोला--'और क्या में झूठ बोलता हूँ ? 
हाय-हाय, डरबार हाय । रेष्ट्ूपती बरा मशरूफ हाय- 
-डरबार के अण्डर नेओ मिलने सकटा ।' 

'नेऔं मिलने पकंटा ? '---मॅने पूछा--'डरबारफे 
अण्डर जानेकी कोऔ शर्ट हाय ।' 

बह बोला--'या तो प्रिन्स होना माँगटा, या 

काअुन्सिलर होना माँगटा, या फिर कांग्रेसका बरा-बरा 
नेटा होना माँगटा ।' 


मेने अससे कहा--'तब तो ये जरूर जा सकते हे ।' 


कहा-- तुम जाकर राष्ट्रपतिको मेरी यह चिट दे दो; 
वे स्वयं आकर मुझे ले जायेंगे ।' 


/ ' और मुन्होंने भी अ. डी. सी. से बडे मीठे शब्दोंमें 


अ. डी. सी. चिट लेकर अन्दर गया, और थोड़ी 
देर बाद वापिस भाकर बोला--रेष्ट्रपती बोलटा, टुमसे 
 किसीने हँसी किया । असे नेमका आडमी केसे अण्डर 
` आने संकटा, वह टो राजघाटपर हाय ।' 

FE ` 'हाय-हाय । मेने कहा । , 
FE 'हाय- हाय-हाय ॥'- अ. डी. सी. गुस्सेमें आकर 
बोला-- 'आम टुमको बोलटा हाय, अधर राजघाटपर 

असे आडमीका कबर हाय-आम खुड डेखा हाय ।' 


“ हाय हाय | मेने कहा। 
' हाय हाय हाय ।'--भे. डी. सी. गुंस्से में आकर 


“हासं हाथ !-मेंने उनसे कहा--' अब क्या 
? राजघाटपर चलेंगे या यहीं सत्याग्रह करने 


नेशीं ! फिर आप ड्रेसमें भी नेऔं । ' 


. किदवओ साहब चेलाबेलीपट्टममे ओक नया टेलिफीन- |. 
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अ. डी. सी. बोला--'सारी ! आपका डावट ' 


"चल र 5 कज 


* डेस--कौनसा ड्रेस ? ' 

' अँगरेजी ड्रेस या फिर काली अचकन ?' 

अन्होंने अप्रसन्न होकर कहा-- 'अजी, में भित्ती 
ड्रेस में सम्राट के बकिघम पैलेस तक हो आया हुं ।' 

मैंने कहा-- ' वह स्वराज्य आनेसे पहलेकी बात 
है। अब आप यह लिबास पहिनकर बकिंघम पैलेस तो 
क्या, किसी साधारण अदालत में भी नहीं जा सकते ।' 


Se 


' चलो, चलें। ' 

' कहाँ चलेंगे ? ' 

“जवाहरलाल नेहरूसे मिलेंगे । ' 

नेहलूजी के यहां गये, तो मालूम हुआ किबे | 
बम्बओऔके अक पागलखानेका निरीक्षण करने गये हैँ। | 
वहाँसे सरदार पटलके यहाँ पहुँचे, तो पता चला कि | 
वे “अखिल भारतीय मारवाड़ी चेम्बसं आफ कामसंका 
उद्घाटन करनेके लिये बीकानेर गये हैं । वहाँसे मिस्टर 
मुशीके यहाँ गये, तो मालूम हुआ कि वे भारते 
अन्नाभाव दूर करनेकी चिन्तामें भुसावल और मनमाडके 
बीच खजूरका अक पौधा रोपनेके - लिये गये ६। 
उसी दिन जगजीवनरामजीको नासिकर्मों कोलोकोला 
कम्पनीकी ओरसे मानपत्र भेंट किया जा रहा थ | 


अक्सचेंज जारी करने चले गये थे, श्री हरेकृष्ण मेहताब | 
सत्यनारायणकी कथा सुना रहे थे, सरदार बलदेवर्सिह || 
कार्मीरको हवा खा रहे थे और श्रीराजगोपालाा |. 
अमरीकी राजदूतके यहाँ दावतकी शोभा बढ़ा रहें 
मतलब यह. कि पूरा-का-पूरा मन्त्रि-मण्डल नदारद 
मेने कहा-- बताजिये, अंब क्या किया जाये £ 
किसी भुपमस्त्रीसे ही मिल लें। ; 


गज मंते अत्तर दिया-- “आप-मन्‍्त्री बड़े मजेकी चीज मंगवाता हुँ । फिर मझे भूख भी लग रहीं है 
ये, | है । कुछ मन्त्रीसे नीची और कुछ डिपुटी सेक्रेटरीसे व 
सि द ह । सीढियोंके वीचकी लकड़ी समि तो अपनी बकरी भी मंगा छीजिये । यह 
याक. ॥ लकड झय॑ 
१ ऊचा... म | ये ] दि लीम कहीं भी वकरीका द्धन मिलेगा अब 
क अन्हों कपर अ क ठीक क्रे अं कहा 
ह. १ गुन्होने नाकपर अनक ठीक करते हओ : आजकल लोग क्या पालले हैं ? 
| “ मेते बीचकी लकड़ीको कभी पसर नहीं किया । RE 
द अमार हू, वे परमिट और अलाटमेण्ट पालते है 
मेने आत्तर दिया-- 'यह तो आप नहीं कह सकते- । सटोरिये सेठ 2 राठ 
न्तं हो वीचा कशि आ जा सटारय सेठ हॅ, वे अमरीकनोंक़ी दोस्ती पालते और 
आपका सिद्धान्त ही बीचकी लकड़ीपर अवलम्वित डा 0 
डालराक वोट चाटत ह । जो रिश्वतखोर अफसर 
था । अंधरेजोंके विरुद्ध आन्दोलन और वम्बऔमें मज: व 
सफेद रडूगकी प्रेमिका और काळे रळूगकी पेकार्ड 
सी दुरोपर गोली ..और हिन्दी अुंदूके बजाय हिन्दुस्तानी 
र पाठते हैं और जो मेरे बसे बुद्ध हे, वे आपका दिमाग 
बया वीचको लकड़ी नहीं थी ? खिलाफत और गो-सेवा + 
चाटते हू, और अपना भी दिमाग चाटते ह । 
त ' मसजिद-मन्दिर सहयोग, पुना-अवाड, बिविन-पैवट 
तो | माभुण्ट-वैटन समझौता--जान पड़ता है, नऔ अच्छा, बच्ची, आज मे तुम्हारा दिमाग ठीक कर 
, | आजादीकासारा ढाँवा अिसी वीचको छकड़ीपर तैयार दूंगा । वकरीका जैसा अच्छा दुव पिलाअंगा कि तुम भी 
| 
| किया गया था। मतलव यह कि अँगरेजोंकी डिपुटी जीवनभर याद करोगी । 

- | प्विनिस्टरीसे और कांग्रेसकी अिस डिपुटी मिनिस्टरीसे 'मेंने सुना है, यहाँ आपकी वकरीको बड़े-बड़े 
|. लोग पिटे, औरतें लुटा, रिवाल्वर चले, और अक :' ताकतवर चारे दिये जाते थे, वादाम खिलाये जाते थे 
| दो “तीन *-जी हां, आपकी छातीके ये तीन निश्चान ~ और विटंमितके थिजेक्शन लगाये जाते थे। भला वह 

वे | भारतकी छातीसे कभी न मिटनेवाले ये तीन निश्ञान -:' स्वर्गमे क्या खाती होगी ?” 
हं मुन्होंने कहा--'जान पड़ता है, तुम्हारा दिमाग “खाती कुछ नहीं है, केव3 अमत पीती 

कि पहलेसे अधिक चल गया है । अच्छा, अब चलो यहाँसे ।' कल ल क 

च - हम दोनों हँसने लगे । अितनेमें से स्टेशन- 

व | में बोली--दरगार्थियोंका .कग्प देखेंगे आप ? वैगन आ गया और हमें चम्पारन पहुँचनेमें कुछ देर 

रे $ गाअिये, आपको बम्बओके कोळीवाड़ा-कैम्पमें ले चल न लगी । 

तसं । 

॥ जहां पांच सौ आदमियोके लिये अक ही टट्टी है । हिट- 

उके | झव्वूने मूझसे कहा -'जेसा तुम्हारा साथी ह 
| रके कड़े कंदखानेमें भी अिससे कहीं बहुत ज्यादह 

है। । सफाओ रहती थी कष्ट दूर वेसा ही अंक आदमी बहुत पहले हमारे जिलेमें आया 
। रहती न्तु'जव लोगोंने अपना. कष 

दा |. करनेके रि 3012 रे हट किया, धो! वह विलकुल जिसी तरह मुसकिराता था । भुन 
| लः प्रदर्शन 

था, | ET सती दिनों में जवान या और मुझे दो सालकी सजा हुऔ थो । 

| तो भुनपर गोली चलायी -गयी। आजकल गोली तो ; 

द| जैसे चलती है, जैसे भाड़में चने भनते हैं । क्यों भला ?'--मेने पूछा 

व्र | भुन्हॉने कुछ सोचकर कहा--“चलो, चम्पारन “जिसलिये कि लगान बहुत अधिक था, जमींदार 

ये. चेले, जहाँ सबसे पहले मेने किसानोंका आन्दोलन कगार लेता था, अंगरेजका अफसर सदा» अन्याय करता 

व चलाया था | था ओर जिस तरहका तुम्हारा साथी है, असी तरहके 


मने पुछा-- फिर थर्ड क्लासका टिकट कटाञूँ ? 
मेरी तो हड़ीसली चूर-चूर हो गयी, भुस लकड़ीके 
स्तेपर बेठे-बेठे i 


अुन्हान तूछा- यह अुप-मन्त्री कौनसी चीज है ? 
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अन्होंने कहा--'ठहरो, में स्वर्गसे स्टेशन-वँगन 


आदमीपर मेने और मेरे गांववालोंने भरोसा किया था . 
और अुसके कहनेपर चलकर जेऊ काटी थी, चक्की पीसी. 
थी, जमीन जब्त करवायी थी, घर लुटवाया था 7 


है नक 
+ आळ ` Es 
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“अब कयां हाल है ?'-मेरे बूढे साथीने अब्रबूसे तो अत्र कहाँ चलें -सलेम जेलमें, जहाँ जिक्क्रीस | 
कहा-- 'अब तो मजे ही मजे होंगे, अब तो अपना राज्य है। राजनैतिक कैदी गोलीसे भून दिये गये थे ? 


A 


सो तो है ही !' - झब्त्रूने ठण्ढी सांस भरकर “नहीं !' 
कहा-- राज्य तो अपना है, परन्तु जमीन अपनी नहीं अच्छा, तो त्रिवेन्द्रमका वह बूचड़खाना देखिये, | 
है । जमीन तो असो जमींदारकी है और अुसका जहाँ बकरियाँ काटी जाती हैं और जिमका ठेका अक | 
अत्याचार भी असी तरह चल रहा है । असके अपर कांग्रेशीने ले रक्खा है । |) 
बड़ी सरकार है, कहनेके लिये तो वह अपनी है, परन्तु 'नहीं-नहीं !' | 
है वेसी ही, जैसी आजादीके पहले थी । केवल टोपी 
बदली है, और कुछ नहीं बदला मेरे भाऔ ] पहले 
अँगरेजी टोपी थी, अब सफेद टोपी है, जिसके रहते 
पिछले महीनोंसे अकाल पड़ गया है, और लोग अन्नके 


गे बिना तरस-तरसक्रर मर रहे हैं। परन्तु क जहा | 
i ३. अच्छा, तो फिर काइमीर चलिये, जहाँ हिन्दुस्तानी 


, मन्त्री नहीं मानता, कहता ह क्िहतानी 5 रेके वि 

त दै र ककी बात है और पाकिस्तानी फौजें अक दूसरेके विरुद्ध युकी | 
बहारमें अकाल : CE Fe i 

FE EE) तैयारिग्रोंमें लगी हुऔ हैं ।' | 


हमारे गाँवके कुम्हारका कुनबा-का-कुनबा भूखो मर व - | 
गया, परन्तु हमारा मन्त्री क्यों मानने चला ? गाँव-भर “नहीं भाऔ, में अपने देशक्री सच्ची दशा देखता 
मर जायेगा, तो भी भूसकी नजरमें अकाल न पड़ेगा । चाहता हृ र | 
भूपरसे तहसीलदार कहता है--पेड़ भुगाओ, अनाजकी “ह तो आपको सरकारी कीमतोंकी फेहरिस्तते | 
/ कमी न रहेगी ।' अरे भाओ, जिस जमीतमें धान ही ही पता चल जायेगा । जब्र आप मरे थे, तबसे आज | 
| के पौधे नहीं होते, भुसमें जितने बड़े पेड़ कैसे भुगेगे ? तक कीमतें लगभग तीन सौ प्रतिशत बढ़ गयी हैं । हे । 
| कितनी हठधर्मी है यह ? चीनी नहीं मिलती थी, अब गुड भी ब्लैक माकट | 
'तुम सत्याग्रह वयों नहीं करते ?' - अुन्होंने पुछा ।/ पहुँच गया है और खहर भी । अन्तर सिर्फ यह है कि है 
गुड ब्लैक-मार्केटक्रे- अन्दर होता है और ख्दर ब | 
मार्केटके अपर मढा रहता है । जनताके हाथमे लाली | 
चर्खा-ही-चर्खा रह गया है ।' 


iy 


“अच्छा, तो आचार्य कृतलानीसे ही मिल लीजिये । 
वे आपको बतायेंगे कि मन्त्रि-मण्डल किस प्रकार बिगड़ते 
और किस प्रकार सँभलते हैं ।' 

'नहीं ... नहीं .. नहीं !' 


झब्बूने झिधर-आधर चारों ओर देखकर धीरेसे 
कहा--'जरा धीरे धीरे बातें करो भाओ ! कहीं 
किसीने सुन लिया तो गोली चल जायेगी । चार दिनको 
(जिन्दगानी है, जैसे-त॑से काटही लेंगे । -...परन्तु रामजी “मुझे तुम्हारी बातोंपर न पहले कभी मो | 
अला करें अस लेंगोटीवालेका ! यारने कैसा चकमा और न अब हे । --अन्होंने मुसकुरात हुन क. | 
दिया स्वयं  असके भाओऔबन्द और चेले-चाँटे तो मजे 'में स्वयं किसीसे पूछूंगा । चलो, बम्बओ चले । 6९ 
लूट रहे हैं, और हम किसान-मजदूर असी तरह चक्‍्कीमें बहुतसी बातोंका पता चल जायेगा । रोटीका भाव 


— = 


दे मु रे डं ठे I भा 
पिसे जा रहे हे ! अच्छा राम-राज्य है ! जिससे तो मुझे चम्पारनम मालूम हो गया । अब कडे 
अला. वही रावण-राज्य था !'- यह कहते-कहते मालूम करनेकी अिच्छा है ।' | 

कः झब्बूको TP झलक आठ ॥ 'कपड़ेकी भी दो किसमें हे 1?__ पैन अर्व 


रे _ रवी 
मैने अुनसे पूछा- 'झब्बूसे और कुछ मालूम दिया-'भेक अमीर आदमीके कपड़ेका भाव है, हा ण 
र करना हो, तो रुक जायें, नहीं तो कहीं और चलें !'' मूल्य नियन्त्रण अलग है। दुसरा गरीब अर्द | 
जुनहोंने भरे हुओं गलेसे कहा-<'नहीं, अब चलो कपड़ेका भाव है, जिसका मूल्य-नियन्त्रण अ है है 
| Dh ~ पिछले दो सालसे बही चला आ रहा है. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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र III 
अर्थात्‌ ?' 
अर्थात्‌ वही लॅगोटी; भाव कुछ भी क्यों न हो- 
प लॅगोटी अपनी जगहपर कायम है । चाहे राम-राज्य हो, 
i चाहे रावण-राज्य; बस, वही अक लंगोटी है गरीबके लिये। 
क 8 फ जे बम ञः 9 02 8 
, पहले तो तू जितनी झवकी नहीं थी, अब क्या 
/ बात हो गयी? अन्होंने मुझसे पूछा । 
| "पहले मूल्य जितने नहीं बढे थे,-मॅने बताया-- 
i 'जितने अब बढ गये हैं और मूल्य बढ जानेके बाद ही 
4 ५ oe त ज...र ~ > 
इ मुझे लंगोटी बाँधनेके लिये मजबूर होना पड़ा है। 
जिसलिये आप स्वयं सोच सकते हैं कि मझमें परिवर्त 
होना चाहिये या नहीं ?' 
नी 'वकरीका दूध पीयेगी ? '--अन्होंने पूछा । 
की आपकी स्वर्गकी बकरीका दुध नहीं पी सरुंगी; 
क्योंकि अमृत पीनेवाली बकरीका दूध पीकर मे हमेशा 
ता जीवित रहना नहीं चाहती ।! 
प क्यों ?' 
तसे 'सदेव जीवित रहना अगली पीढ़ीवाले बच्चोंके 
गाज लिये बुरा है । यह अच्छा है कि हम लोग, थोड़ी देरके 
र _ टि > ड / 
हते लिये जीवित रहें, फिर मर जाये और दुनियाको हमेशाके 
टमं लिये भूल जायं ।! 
कि | क जैसे ?' 
न असे पुराने फूल खिलकर, . महककर, लहलहाकर 
i | एुर्झाजाते और अुनके स्यानपर नये फूल आ जाते हैं । 
| अितनेंमें स्टेशन-वेगन आ गया और हम लोग 
था 
!| वम्बओके बाजारमें जा पहुँचे । 
[= 
र मन आपको पहिचान लिया । —कमाळने कहा । 
केसे ?' 
| त्‌ | यू ह 3 
ह आप अहमदावादमें आकर साराभाओके यहाँ 


रहते थे और मे अनकी मिलमें नौकर था ।” 
. आजकल कहां हो ?” 
'यहीं-सीसतन मिलमे । 
अंगरेजोंकी मिल अभी तक यहाँ है ? 
अंगरेजोंकी कौन-सी चीज यहाँसे गयी है ? अँग- 
तक तो यहाँ मौजूद है । 
'कपडेका क्या भाव है ?' 


% बापु फिर मारे गये % 


` बांधी है कमाल !' 


मुझ नहीं मालूम चॅकिः पिछले 
कपड़ा नहीं खरीदा । 


दो सालसे 


'क्यों ?” 
खाना, खोली, 
बीडीके बाद 


बीमारी, 
दाम नहीं बचते ।' 


विजली, पानी और 
तुम्हारी स्त्री कहाँ है ?' 

'पाकिस्तानमें !' 

क्यों ?' 

जब दगा हुआ था, तो अपनी माँके साथ चलीः 


गयी थी । में भी चला जाता, मार आपने मेरी जान 
बचा ली । 


अब तुम अपनी स्त्रीको वापस क्यों नहीं बुळाते?' 
कैसे वुलाअूँ- खर्च नहीं है और मजदूर हड़ताल- 
! 

'मजदूरोंने हड़ताल क्यों कर रक्खी है ?' 

'व.नस नहीं मिला !' 

'वोनस ? . . .वोनस किस बातका ?' 

“मिल मालिकोंने करोड़ों रुपये कमाये हैं । आपको 
याद होगा, अक बार आपने कण्ट्रोल अुठवा दिया था, 
अन थोड़े दिनोंमेंदी मिल-मालिकोंने करोड़ोंका वारा न्यारा 


AY» 


कर लिया था ।' 
हाँ, वह मेरी गलती थी !' 
गलती आपकी थी, और मजा हमें मिल रहा है 
ज्यों-ज्यों स्वराज्यकी अमर लम्बी होती जा रही है, 
त्यों-क्रों चीजोंके दाम बढ़ते जा रहे हूँ ।' 
आखिर तुम चाहते कया हो" ' ` बोनस ?' 
कमालने कहा -- नहीं, में अपना राज्य चाहता 
खुद सारी मिलें चलाअूंगा, खुद सारे खेत वोअँगा, 
खुद हर कहूंगा और खुद सारे फल चखूँगा । 
वे हुँसकर बोले ~'तो फिर गोली चलेगी |” 
कमालने कहा-'तो में क्या कुरू , मगर में 
पूछता हूँ कि क्या आम मुझे जिस अंक मॅगोटीमें देखकर 
खुश हैं ? अगर अंसा हैं, तो आपने मेरी जान क्यों बच्चायी 
थी ? क्या सिर्फ कुढ-कुडकर मरनेके लिये ?” ः 
वे कहने लगे-- 'मेंने खुंद जीव्रन-मर्‌ लंगोटी 


नड 
द्र 


23 
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“वह तो अल्लाहकी मेहरबानी थी ॥- कमाल 
बोला- 'और अल्लाहकी मेहरबानी जिन्दगीमें सिर्फ अंक 
बार मिलती है, जिससे सारी कौम जिन्दा हो अुठती है। 
लेकिन यह केसी मेहरबानी है कि जितनी कुरबानियोंके 
बाद भी तनपर सिर्फ लॅगोटीकी लॅगोटी ही रही ?' 


ANAS 


धीरज रखना सीखो कमाल ।'- अन्होंन गम्भीर 
होकर कहा । 
“अच्छा चलिये, सिर्फ बोनस ही दिळवाजिये-मिला- 
जिये हाथ !'-क्रमाल मुंसकिराकर बोला । 
“तुम्हारी हडतालका कोओ प्रभाव नहीं पड़ा ? '- 
चे हँसने लग । 
“गोली दो बार चल चुकी है, शायद आगे भी 
चले । घरके ब्रेन तक बिक गये हैं । अहमदाबादके 
मिल-मालिक बहुत खुश हैं; क्‍यों कि वम्बऔकी मिले बन्द 
हे और अहमदाबादकी मिलें चल रही हैं। जिस तरह 
हमारे लिये जो नुकसान है, वही अमीरोंके लिये 
फायदा है ।' 
मेरे स्वराज्यमे शेर और बकरी अक घाट पानी 
पीते हैं ।' 

(तो वह\चिड्या-घर या सरकसका घाट होगा, 

जंगलका घाट नहीं हो सकता ।' 
'मेरे स्वराज्यमें अमीर और गरीब सब बराबर हैं।' 
“तो वह अमीरों ही अमीरोंका स्वराज्य होगा 
गरीव्रोंका नहीं 
“तुम दूसरोंके हक छीनना चाहते हो ।' 

“अगर दूसरेके हमें पूरी मिल है और मेरे लिये 
सिर्फ अक खोली है, भगर दूसरेके हकमें लन्दनका सफर 
है और मेरी जेब्रमें चाय पीनेके लिय भी पंसा नहीं है 
अगर दूसरेके हकमें युनिवासिटी कालेजकी तालीम है 
और मेरे लिये क. ख. का काला अच्छर भी भेस बराबर 
है, तो में जरूर दूसरेका हक छीनूंगा। . | 
'» मालूम होता है, तुम “बहुत भूखे हो कमाल !' 
हाँ, मेने दौ दिनमे खाना नहीं खाया है; क्योंकि 
महीनेसे हड़तालपर हूँ ।- कमालके चेंहरेपर 
मुसकिराहट नाच भुठी । 


% राष्ट्भारती ॐ 


ANASANAANAAAAAAANAAAA 


बकरीके दूधसे क्या होगा ! वह सामने नूरा कवाबिअकी 


` स्टेशनमें ले गये | थोड़ी देरो बाद “पुलिस अिंन्स्पेक्‍्टर 


दूं लेखक कृष्णचन्द्रकी अक कहानीका स्वतन्त्र हिन्दी रूपान्तर) 


[ फरवरी 


OE ~“ NSN 
“तो आओ तुम्हें बकरीका दूध पिला दूँ |! 
कमाछ हँसा, वोळा--'भूख जोरोंसे लगी है बापू! 


दूकान है । वहीं चलकर कुछ दिळवा, दीजिये । 

अितनेमें स्टेशन-वेगन आ गया और हम लोग 
कडप्पा चल दिये । 

कड़प्पामें किसान-मजदूरोंका जुलूस निकल रहा 
था । क्या देहाती, कया अध्यापक, कया कलक, क्या पत्रः 
कार सभी अिन्त्रलाबी नारे लगाते हाथमें सुखं झण्डा 
लिये आगे बढ़ रहे थे । नागरिक स्वतन्त्रताके अपहरणक्े 
विरोधमें यह जबेदस्त जुलूस निकला था । 

कुछ देर वाद जुलूस अक बहुत बड़े मे दानमे पहुँचा 


आ धमकी और चारों ओरसे मेदानको घेर लिय़ा।. 
'कप्तानने मंचके पास आकर कड़कती हुआ आवाजमें 


« लोग अिकट्ठे हो ही रहे थे कि ट्रकपर सवार मिलिटरी | 
| 


लोगोंसे पूछा--'जुळूसका नेता कौन है ?' 
सबको खामोश देख अनसे चुप न रहा गया और 

अुन्होंने आगे बढ़कर अपने सीनेपर चोट देते हुओ कहा-'म | 
बस, ठाँय-सी आवाज हुओ और पिस्तौळकी गोली 

अनके सीनेके पार निकल गयी । वे वहीं ढेर हो गये। 
अिकटठी भीड़में खलबली मची और सब भागत 


eee पर 


लगे । पर अस भागतोंपर गोलियोंकी वर्षा शुरू हुऔ 
कितनोंको संगीनें चुमायी गयीं ! देखते-ही देखते 
कराहती और छटपटाती लोथें शान्त हो गयीं। | 

मेरे हाथोंमें भी हथकड़ियाँ थीं । गिरफ्तार लोगों 
साथ वे मझे भी ट्रकपर अपने साथ विठाकर पुरि 


मुझसे पूछा -'तुम जिस बुडढेको पहिचानती हो १ 
मेने आँखोर्मे आँसू भरकर अत्तर दिया 7 
क्यो नहीं ! ये भारतके बापू हे मोहनदास कर्त 
गांधी । आज ये दोबारा मारे गये हैं १. ~ 
पुलिस-जिन्स्पेक्टर सिट-पिटा कर रह गया पडा 
'बोला-र्‍हे, तो बापू फिर मारे गये ! आखिर १. 
कानूनी मजमेमें शरीक ही क्यों हुम थे ? | 


Flr 
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(3 न्न क 
तेठग साहित्य: 


तेलुगु लोकगीत- ' चल मोहन रंग 


: श्री वारणासि 


साहित्यके वफेत्रमें श्रृंगार रसराजके नामसे प्रसिद्ध 
है और अुस श्वृंगारका सर्वस्व विप्रठंभ माना जाताहै । 
“न विना विप्रलंभेन श्छुंगारः पुष्टि मइनुते”, आलंकारिक 
आचार्योकी यह आक्ति विप्रलंभके महत्वकी प्रशंसा मुक्‍त- 
कंठसे कर रही है । जिसका कारण यही है कि श्रृंगार- 
का प्रभाव सार्वभौम है और असकी परिधिके भीतर 
प्रायः अन्य सभी रस पर्यवसित हो जाते हे । विप्रळंभ 
श्रृंगार वियोग प्रधान होता है। यहाँ पर वियोगका 


अर्थ विगत: योग: न लेकर 'विशेषेण योयः’ 
लिया जाना अधिक समीचीन होगा। वैसे तो 
व्रिर अथवा वियोगमें दो प्राणियोंका शारीरिक 


अयोग रहेगा ही; कितु वही अर्थ ठीक मान लेनेसे तो 
भावमें कोओ विशेष प्रकारकी रमणीयता नहीं आ 
सकती है । अस अयोगावस्त्रामें भी दो प्रेमी अक दूसरेके 
सामीप्यका अनुभव, मनसा करते अवश्य हूँ। अक 
दसरेके भावना-जगतूमें प्रवेश कर अुपद्रव मचाते ही 
रहते हे । अक दूसरेका अकांत विशेष प्रकारसे भंग करते 
ही रहते हे ('विशेषण रहः विरहः' न किः 'विगतः रहः 
विरहः) । शरीरसे अलग रहनेकी स्थिति अुनके हुदयोंको 
अक ही भावनाके सूत्रमें बांधे रहती है। दो हृदयो” 
आत्माओंमें संगम अनुवपण जारी रहता है । प्रत्येक 
दूसरेके स्मृति लोकमें नित्य नूतन रूप धारण किये विहार 
करता रहता है । अतः यह मानना कि वियोग दशामें 
प्रेमीजन अक दूसरेसे दुर रहते हूँ, गलत ही है! यदि 
जिसे ठीक भी माना जाय तो कमःसे-कम वह वियोग 
'वि-योग' नहीं रह सकता । आर्योने तो शरीर-संगमको 
उच्छ घोषित कर दिया है। 
“हृदय-संगम अव घुसंगमः 
न्‌ तनु-संगम आयं सुसंगमः ” 

जिसी तथ्यको अनुभव कर किसी आधुनिक कविते ' 

भी कहा है कि-- 


राममूतिं 'रेणु?: 


“ मिलन अंत हुँ मधुर प्रेमका 
तया बिरह जीवन हूँ । ” 
असें अपूर्व शक्तिशाली विप्रकंभको अपने काव्य- 
जीवनका पाथेय बनाकर विश्वके कितने ही कवि अमरः 
हो गये हैं । आदि कविसे लेकर आजके कवियों तक 
प्रायः सभी जिस रसार्णवमे पेठकर राशि-राशि भावः 
मूकता बटोर लाथे हु । रामायण, महाभारत, मेचदू त, 
शाकुंतल आदि कृतियां अमे मोतिथोंको तरलतासे आव- 
दार बनी हैं । 
विप्रठंभका प्रसार केवल पढ़े-लिङ्ले कवि तथा 
पण्डित-समाज तक ही सीमित रह गया हो और अनपढ, 
ग्रामीण जनता अुसका रसग्रहण करनेमे वंचित रह गयीं 
हो, सो वात नहीं । भारतीय लोक-साहित्यमें कितने ही 
अंसे अनुपम गीत भरे पडे हैँ, जिनके पोर-पोरमे विप्रक्तम- 
की मिठास चू पडती हे । यहांपर हम तेळुगुका अक 
अतीव लोकप्रिय गीत प्रस्तुत करते हुँ, जो कि विप्रलंभका 
अति अृत्तम नमूना है । जिसमें कोओ ग्रामीण सुंदरी 
अपने प्रवासी प्रियतमको, जिसका नाम “मोहनर'ग/ है, 
संबोधित करके निजवियोग व्यवाको कहानी सुनाती हैँ। 
कुल गीतके ५० चरण हैँ। सडकोंपर पत्थर फोडते हुओं, 
खेत निराते अथवा फसल काटते समय निम्न वर्गीय 
नरनारी-गण जिसकी मधुर कड़ियाँ गा-गाकर अपनी 
थकान दूर किया करते हैँ । 
गॅवार जनताके जिहवाग्रपर थिरकनेवाळी, जिस 
विरह गीतकी पंक्तियोंका भाव-सौंदयं कितने आदात्त 
स्तरका है, हृदयकी ग्रंथियोंको हिलानेवाल। है, यह 
गीतकी कतिपय कडियोंका अवलोकन , करनेसे प्रकट 
होगा । गोतका अुठान ही आस प्रोवित मतका पतिप्राणा 
नायिकाका भव्य अवं अविस्मरणीय "चित्र पाठकोंके ` 
सम्मुख मुपस्थित करता है। अुस तस्वीरको अक झलक 
मात्र पा लेनेपर पाठक अुसके हुदन्तरमें लहूरायमान 
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भावसिधुकी गहराजियोंका अनुमान कुछ-कुछ लगा 
पावेंगे । नायिका गँवओ गाँवकी है; किसी राज- 
प्रासादके झरोखेमें पारिवारिक झंझटोंसे सवथा मूर्मत 
बेठेकर, प्रवासी प्रियतमके पास प्रेमसन्देश, पवन अथवा 
प(वसकालके मेघको दूत बनाकर भेजनेवाली, असूर्यपश्या 
'राजकंअरि' नहीं है। वह .अपनी बिरह व्ययाका 
बहाना करके घरेलू काम-गन्धोंसे छुट्टी नहीं पा सकती 
है । जितना ही नहीं, घर बेठे-बेठे. प्रियतमका स्मरण 
करके. प्रकट रूपसे बाष्प विसर्जन तक नहीं कर पाती । 
गुरुजनोंका .ख्याल असे करना ही. पड़ता है। सास 
ननदोंकी अुपस्थितिकी अवहेलना किसी भी रूपमे नहीं 
कर सकती हे । दिलको बात सुनानेको होऔ सदय 
अन्तरंग सखी ही अुसे नहीं मिलती है । मनकी मन 
हीमें रखकर , दिन-रात विसूरती रहती हे । रातके 
अकांतमें अथवा सबेरे पनवटपर चलते समय असे 
< कतिपय क्यणोंका अवकाश मिळता है तो प्रवासी प्राणे- 
₹वरको सम्बोधित कर अपनी करुण गाथा सुनाने लगती 
है, सो भी दबी. जबानसे । अस प्रणयिनीके दर्शन हमें 
प्रथमतः पनघटपर ही होते हे-- 


"०0 1 > अवक SS केश 


कंट काटक बेट्टि 
कडव चकन्‌ बेट 
कसोळूळ कडव. निपिति गदरा ! 
- चल मोहन रंग ! 
कञ्नीळ्ळ कडव निपिति गदरा !॥। 
हे मोहन रंग ! (प्रियतम) मॅन आंखोमे अंजन 
लगाया; धडा कमरसे लगाये /पनघटपर आ गयी हूँ। 
किन्तु आश्चयं है, (देखो) घडा तो मॅन आँसुओंसे ही 
भर दिया है |!” 
* संहृदय पाठक ! तनिक गहरेमें पेठकर लिन 
पक्तियोंका परिशीलन करें । थखोंमें काजल दिये और 
हाथमे घड लिये नायिका अनमनी-सी चली पनधटकी 


# राष्ट्भारती % 


[ फरषरो 


AA ANIA AISA 
A 


अतीतकी मबुर स्मृतियाँ, मीठे दृश्य आँखोंकरे सामने ह 
गये चळ-चित्रोंकी भांति । भावाम्वुनिने ज्वार झुठ आया 
जिसका जोर वह अबला अकाकिनी बरदाइत न कर 
सकी । निदान बह नेत्रोंका विवर पाकर आवल&पडा 
अुमड़ बहा । अस विचारीके अनजानेमें ही, कमरते 
टिकाया हुआ घड़ा, भुके अवनत अवं म्लान वदनते 
निःसृत खारे कजरारे आँसुओंसे भर गया ! हा हुत | 
वह दीना" प्राणपणसे प्रयत्न करके भी हृदयकी अस 
अक्षय निविका गोपन न कर पायी । कलमुंहे आँमुओंने 
भरे पनघटपर असका पानी अुतारकर ही दम लिया ! 
हाय, वह क्या करे ! 


अूपरकी पंक्तियोंका भाव स्पष्ट करनेको जितना | 


विवेचन अलम्‌ होगा, जिसका हमें विश्वास नहीं होता। 
जिस अपूर्व! भाव सोन्दर्यके अतिरिक्त चित्रकारिताकी 
दुझ्टिसे भी-जिस पंक्तिद्वयका महत्व अनुपम हे । हम 


डंकेकी चोट कह सकते हे कि कोओ चतुर चितेरा | 


गरब गरूर अपने 
शब्द-गत-मतिको आकार देनेमें सफल हो सका तो 
विइवव्यापी यशका भागी हो जावेगा। विप्रकभ श्रृंगारके 
न्तर्गत स्मृति’ संचारीके रूपमे. अभिव्यत्रत आस भाव: 
झबलताको रेखाओंमें जकड़ पाना किसी चोटीके 
कलाकारके ही बतेका काम हो सकता है। अस्त 
दुर्लभ असी स्पंदनशील चित्रमयता ही जिस पं क्तिद्रयका 
प्राण है । 

अत्र यहाँपर गीतकी कुछ रसमय कड़ियाँ सारु 
प्रस्तुत की जाती हे :-- 

नीकु ताक झोड जोडू 
- निन्‍नोकक  निमुषमेत 
~ विडनाड जालक्रुटिनि गदरा ! चल० 
(भगवानकी कृपासे) हम दोनोंकी जोडी 


अुत्तमतासे बन पड़ी है। तुमसे बिछुड़कर पलभरके fy f 


भी रह पाना मुझसे न होता था ! ( किंतु ही 
अब यह्‌ दीर्घकालीन वियोग कँसे कटे ? ) 


निन्‌ जूचे कोक तोड़ 
` निन जचे भ्रांति. तोड | 


बडी 


रंग व रेखाओंके सहारे अत | 


| 
| 


विद... का 


३ 
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ह. तुम्हें देखनेकी जिच्छासे, तुमसे मिलनेकी आतुर विव रता, ० 5 
७ श् ट काठ 
या आकांक्षा लिये में समूचा वन प्रांत ढंढ आवी हूँ । है. > 1 
F PRR -॥ रतत १... स न्दरग्पून य्य्ये 
ग्रामीण स्त्रियोंको जीविकः! कमाने१ पे खेतों व व F 
कर्‌ ५ eda नके लिये खेतों ब अदाक निलचियुंडूट तारा ? ॥ चल० 
ड गांवोंके नजदीकवाले जंगलोंमे काम करना पता है। SA : 
a ह हि ह्‌ नाशोकालापम्रलक 
रसे | वे क्षण भी नाथिकाने प्रियास्ेयण ही में बिता दिव । ) 2026 Fi ह 
र ० नडाव कन्नीह गार्चे 
षँ / निम्सल बावि काड ी 
ग बा झी ड्‌, नीशोत हिम तुवारमु गनरा ! ॥ चल० 
; गुर्म्माथत मरि नोड रे. देखो! वो 
। ड प्यार, देवा तो तम्हारे ब् कु नगद 
गीरूपु दर्लाच निलचित् / 9७९५ वियाग 
भु नीरूप दलति निलचिति,. प्रियुडा ! ॥ चल० बिलख्कर रोने लगी तो, वट है र र विलक्ष 
न ह का 1 ता, वह ढोठ मता भी, मेरी जैशी 
हे प्रियतम ! नीब-नारं वडीपर बट आवाजमॅ को! ' / 
हा : हैं त्रियतम ! नीबूना गीवाली बावड़ीपर वट जिम को को करती हुओ रातभर मुझे चिती. 
वृक्‍्यको सघत शीतल छायामें (गयी थी। वहां) रही ! 
तुम्हारे रूपका स्मरण हो आया तो ठिठ हलो! अवर ' अंबिआकी 
की. र र! आया तो ठिठको रह गयी वह लो ! अुवर ' अंबिआकी डाळी वे ' बैठे 
पा एर” अल्हूड़ शुक-इंपति मेरे अकेळेयनकी कैसी हँसी अुडा 
ह नी जाडलरसुझुंट्‌ रहे हूँ! 
ह्म न न्पि बिलचि यरंचुचुंडा, तुम्हें खोज खोजकर थकानते चूर हो गयी, और 
| शब्द यर्डाल [ विवशतावश रि RE 
रा | प्रतिशब्दमुनके यडलिति गदरा ! ॥ चल ववदातावश विलवकर रो पड़ी, तो मुझ दुवियाको 
ब तुम्हारी खोज करते करते नाम छेकर तुम्हें देख आसमानका चाँद भी हँस पड़ा हैं ! (हाव हाय ! 
तो | आवाज देने लगी तो वह दिशाओंसे टकरा कर गूंज देखो तो तुम्हारी अतुपस्वितिमें में किस कदर जगटॅसाओ 
रके. गयी । वह प्रतिध्वनि सुनकर में सिरसे पर तक सिहर की शिकार बन गयी हूँ ! ) 
व | आठी ! डोल. ल 
>. मेरी आंखोंते छलक पडनेवाळे आंतुओंकी नहरें 
टं | >? ? ऱ्य 1 
ड 'को' यन्न 'को' यदंचु 'बन्दर के जलःलावनका दृश्य १ खड़ाकर रही हैं । 
2४५ दुक कोंटे झारिक नन्तु क्या, तवतक हाथ समेटे वेठे रहना अुचित है ? 
यका | रेयेल्ल येर्डि; 
यल्ल गदरा ! 
| ल्ल यंडिविचेनु गदरा ! ॥ चल० मेरा हृदय-तेत्रक कदन सुनकर सारा जंगल 
| चिरु मावि गुन्नमीद आठ आठ आंसू रो पड़ा हैं। देखो तो सही, यह 
210 र र 
वाद | चिलूक दंपतुल जंटा शीतलहिम तुषार वही (अत्रुरात) हैं ! (जिसे अन्यथा 
| चेरि नन्‌ वेक्किरिचेनु गदरा ! ॥ चल० नहीं समझना ! ) 
| निनु गानलेक विसिगि , 
। पडा - विंदर' आन्धके प्रवान नंगरोमेसे ओ 
| निललि येडूचिन नन्त १ ह मा दे र i , अक है । क 
ट्र > द्रके तटपर हआ 
; गनि चंदमाम नव्बेन गदरा ! ॥ चल० पूर्वी समुद्रके तटप समु सतहये नीचे बसा हुआ है । 
ह - मिससे जब कभी समुद्रमे जोरका तुफान आता है और , 
| i र + टं ~ 
ह % मिलामिये जिस दोहेसे:-- पानीका स्तर अूपर चढ़ने लगता है तो नगरके जळुमग्न 
इ सघन कुंज छाया सुखद होनेका खतरा बरावर बना रहता है ४ बन्दरेप्पेन' याने 


* शीतल मन्द समोर, 
मन हव जात अजों बहे 
था जमुनाके तीर ! 


=बिहारीलाल - 


म छललीपटुण' कहते हॅ । 


'बंदरु' तगरकी समुद्री बाढ प्रसिद्ध है । मिस प्रकार 
आन्ध्र प्रदेशगत सहज वातावरणके रंगमें-रंगकर, गौत . 
और भी हूदयहारी हो मुठा है। - बंदरुको जिस समय _ 
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जिस प्रकार बिचारी विरहिणी अत्यंत करुण 
स्वरमें अपना दुखड़ा कओ पंक्तियोंमें सुनाने लगती है । 
यहाँ परं हम अक कड़ी और देकर आगे बढेंगे। प्रायः 
विरह-जनित कृशताकी आत्यंतिकता व्यक्त करनेके लिय 
भारतके कवि-गण मुँदरी अथवा कंकणका सहारा लिया 
करते हैं। यदि कवि कुलगुरु कालिदासके नायक दुष्यंतका 
भजबंध बाहके लिये जितना ढीला पड़ जाता है, कि 
बार-बार अपर सरकाते रहनेपरे भी गट्टे पर खिसक 
आता है । ५ और धनुषकी डोरीकी फटकारसे पड़े हुओं 
घटठों पर भी नहीं ठहरता, तो अपने जीवन-सर्वस्व 
भगवान रनछोडजीके विरहमें मतवाली मीराबाऔकी-- 


आँगुलियाकी मूंदडी, 
(म्हारे) आवण लागी बाहू! 
कविवर केशवदासकी कल्पनाके घेरेमें आकर 
हनुमान द्वारा प्रेषित रामचंद्रजीकी मुद्रिका चुप्पी साध- 
कर, बारबार प्रश्‍नोंकी झडी लगानेवाली पतिप्राणा 
सीताजीको अपनी क्रिया विदग्धतासे चक्करमें डाल.देती 
है । असके मोनका सकारण समर्थन दुभाषिये बुद्धिमंत 
हनुमंतके शाब्दोंमें सुनकर सीताजी आश्वस्त ही 
जाती हैं । 
“ तुम पुछति 'कहि मुद्रिके ! 
.मोन होति यहि नाम । 
कंगनकी . पदवी दओ 
तुम बिन या कहें राम [0 
. अिसी प्रकार ।हदीके आदि कवि अभिनव जयदेव 
मैथिलकोकिल नायिका राधिकाकी कृशताका वर्णन 
करते हें-- 
` . 'अंगुरि वलय भेल काम पिधाओल, 
दारुण तुभ नव नेंहे । 
सखिगन साहसे छुअये न पारभे, 


] 2? 


तंतुक दोसर देहे ! 


x “रीः ज्याघातांकं 
मृहु्सणिबंघनात्‌ |] 
-कनकवलयं स्रस्तं 

` मया प्रतिसायंते. ॥ 


® 


$ राष्ट्रभारती ॐ 


A 


क ब 
शाकतल २0 ११७ 0000 जिस कदर बितायी हे । ) 


विक्र . .... 


| 


५ 380 NU [ फरवरी 
"र्या जा 
निवृत्ति पथके पथिक संत तुलसीदासजी भी | 
जिस अतिरंजना-व्यापारसे अपनेको बचा न पाये। माता | 
सीताजी अशोकवाटिकामें बैठी विलाप करती हे- 
८ अब जीवन के हे साख, आस न कोय, 
कनगुरिया के सुंदरी, कंगन होय।' 
कनिष्ठिकाकी अंगूठीको कंगन बनाकर गुसओंजी 
अक कदम आगे वढ गये हे । असी अतिशयोवितयोंका 
आशय मात्र विरह व्यथाका आधिक्य व्यंजित करता 
है, और कुछ नहीं, यह कहनेकी जरूरत नहीं रह जाती। 
कितु तुलसीदासजीका कथन भी अपना आकर्षण खो 
बैठता है, जब कि हम अुसको परीक्या अपनी जिम्त अन- 
पढ ग्रामीण नायिकाके करुण आत्मनिवेदनके समकक्प ' 
रखकर, करते हें । तनिक सुनते जानिये, मोहनरंगकी | 
नायिकाका हुलिया भी-- | 
नीमिदि बंग चेत 
निलुवेल्ल जिविक्रपोव, 3 
अंगुळी वड्डाणमय्येनु गदरा ! ॥ चल० 


प्रियतम मेरे, तुम्हारी यादमें रो-रोकर में 
सिरसे पैर तक सूख गयी हूँ । देखो तो सही, अब मेरे 
लिये अँगूठी ही करधतीका काम देने लग गयी है 


बलिहारी ! हद हो गयी है अतिरंजनाकी ! 
नायिकाको शंका होती है कि कहीं असका प्रवासी 
प्रियतम असके जिस आत्मनिवेदनको कोरा प्रलाप मारत । 
न समझ बैठे । जिसलिये वह अपनी व्यथाका सत्यता | 
प्रमाणित करने ' जन्हैयाके राजा को हा साक्षी 
रखती है । ' जन्हाओके राजा ' चांदके अधिका 
कषेमे समचा विश्व आ जाता है; अतः वही प्रबा 
प्रियतमको अस विरहिणीको दशाका ठीक-डीक प | 
करानेमे समर्थ हो सकता हे । 
“नन्नु सम्मक युक्त .' 
बेन्नेल राजु नंड़गु 
यन्नो रात्रलत गडपिति सब्लुडा ॥ 


( हे सखा ! यदि मेरा विश्वास त हो 
जुन्हाभीके राजा ही से पूछ लो न कि मेने कितनी 


चल? 


gri Collection, Haridwar 
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ता 


१९५३] 


गीतके कऔ चरणोंमें, जिस प्रकार, अपनी विरड 


“:४८५०५०५१४००-:००-०४००७००-४<-०>->< 


दक्षाका व्योरा देनेके पश्चात्‌ नायिका अपने अस भावी 
प्रेममय -जीवनके भी भावपूर्ण चित्र खींचती 
मुग्ध मनोहारी सपने, आशाके पंखोंपर 
अभीसे देखने लग जाती 


हे, जिसके 
अुड़कर, वह 
है । प्रियतमके पास अ ड़ जानेकीं 
अपनी आकुल आकांक्पामें वाधक निज मानव शरीरको 
कोसती है । काश कि, वह अक चिडिया होती !-- 
नेनोकक्र पक्षि नते . 
नारेक्कलंदु निन्तु 
पुनि लोकमुलु द्विपपुद्र॒ गदरा !॥ चल० 
(यदि में चिड़िया होती, तो तुम्हें अपने डैनोंपर 
बिठाकर तीनों लोकरोंकी संर करा लाती !) 
नेलंवंक दोच्नेलोन, 
कलमोदनंबु पाल 
कलिपि नीनोट निड्दुन्‌ गदरा ! ॥ चल० 
० पसिडि तामरलदेच्चि 
प्रणय बन्धमु राच 
वेसनीकंठमुन वेसेद गदरा ! || चल० 
अमृत त्रवंतिलोन 
नवगाहनम्बु जेसि 
भमृतस्वरूि वोदुवु लेरा ! ॥ चल० 
संपंगि पुलदंड सरग 
नी रोम्मुनिडा 
मिंपार नलंकारितुनु प्रियुडा ! ॥ चल० 
भिद्दरामु कूडियुंटे 
ओताकु गुडिसे लोन, 
अिन्द्र सौख्यमु गलुगुनु गदरा ! १ ॥ चल? 
जनुलंता नोंडु रूपु 
गन दृष्टि तगुलकुंडा, 


चिङुरंबु लंडु दाठुनु रारा !  चल० 


१. भावसाम्यके लिये मिलाजियेः-- 
टूट खाट घर टपकत टटियो टूटि, 
पियत्र बाह सिरहनवा सुखक लटि ॥ 


* तेलुगु लोकगित-चलमोहुन रंग % 


टे प्रियतम ! दुनियाके चाँदकों दोना बनाकर 


शुम कळमान्न और दूध मिलाअंगी और प्यारमे तुम्हारे 
मुहमें डाळ दुंगी ! 


प्रमर्क धागम सुतहळे कमळ गाँत्र कर, वह माला 
तुम्हें पिन्हाअंगी ! 


(मेरे प्रमकी) अमृत सरसीमें स्नान कर तुम 
अमृत-पुरुष वन जाओगे ! 


चंपक प्रसुनोंके हारसे में तुम्हारा वक्‍य:प्रदेश- 
ढक दूंगी । अितनी तत्परतासे तुम्हें सजा दूँगी कि मेरी 


युग-युगोंकी साध पूरी हो जाय ! | 
\ 


हो जाय तो 
में, हम अिद्र- 


अं प्यारे ! यदि दोनोंका मिलन 
खजूरके पत्तोंकी छप्परवाली कुटिया ही 
पुरीके मजे लूट लेंगे ! 

मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे सलोने रूपको किसी 
(चुईल) की नजर न लग जाये ! सो आओ, में साव-. 
धानीसे तुम्हें अपने चिक्रुर जालमें छिपाओ रबूंगी ! 
वाह ! कितनी मीठी मनुहारे हें ! 

साधारणतः स्त्री-प्रकृति गहने-कपड़ोंकी चमकमें 
ही प्रेमका आलोक देखा करती है । किठु आदर्श भार” 
तीय नारीका चरित्र कुछ और प्रकारके मुपादानोसि 
निमित होता हे । सच्चे प्रेमकी प्रतिमा हमारी नायिका 
अपना प्रगाढ विश्वास किन झाब्दोंमें प्रकट करती हैं, 
जरा देख लें-- 

मिद्दरिकी प्रेमलुंटे मुदमेन नगलवेला ? 
मन प्रेमे कोटि नगलगु गदरा ! 

प्रियतम ! यदि दोनोंमें सच्चा प्रेम हैं तो फिर 
गहनोंकी जरूरत ही कहाँ रह जाती है,” हमारा प्रेम ही 
कोटि-कोटि आभरण बन जावेगा ! 

त्याग व आत्मसमर्पणका दूसरा जामी प्रॅम है । 
प्रेम तो देना ही जानता है, लेना. नहीं । प्रेमोक़े लिये 


` हुसते-हँसते प्राणों तकका अुत्सर्ग बरनेमें ही प्रेमकी 


चरितार्थता रहती है । अंसा ही प्रेम हमारी नायिकाके 
लिये अभिलषणीय है-¬ 


kos FN. नह | 


|. | ---: “77775 05550 TT 98 ४9999 


१ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri फ 

१०८ # राष्ट्रभारती # ; [ फरवरी हत 

नीकं ना .प्राणमिच्चि [er कोब्बरि पंचदार Ee 

लोकंबु लेल्ल मेच्चि गृडिलो रामय्य किञ्चि | 

ध्याकुलमंद जेसेद गनरा ! ॥ चल० ` मंगळ हारतुल नित्तमु पदरा ! ॥। चल० | 

प्रतिफलापेकष लेक में माता सीता तथा रामचन्द्रजीसे प्रार्थना करती | 

| प्रणयापणंबु जेसि, हुँ कि मेरा प्यारा मोहन रंग सदा मेरे प्रेमसे आकृष्ट . 
। ब्रतुकु नौकोरकु बासेद लेरा ! ॥ होकर मुझसे मिलकर रहे । | १ 
| ना प्रेम निक्कुवमते हे प्रियतम ! (यदि मेरे अरमा पूरे हो गथे तो) | 
EF नेने नीकांति ननी हम दोनों साथ-साथ गोदावरीमें दंपति स्नान करेग। | 
'देवतले-साकष्यमित्तुरु प्रियुडा ! ॥ चल० भगवान रामवंद्रजीके दरवारमें नारियल और शकरा । 


चढाकर अुनकी आरती अुतारेंगे। मपर मंगल गीतो 


< . देखते.रहना प्रियतम, .में तुम्हारे लिये प्राणतक दे ' र यि है 
मंदिरका कोना.कोना मुखरित कर देंगे । शीघ्रता करो 


डालूंगी; मेरे प्रेमकी तीव्रताकी प्रशंसा करते करते 6 ण pai EF 
तीनो छोकोंके प्राणी मारे थकावटके अकुला भुठेगे ! "१. (जिससे मेरी ये सभी मनोकामनाये स | « 
बिना किसी प्रकःरके प्रतिफलकी आशा रखे मे तुम्हारे हो जावें ! ) 

चरणोंपर अपने प्रेम तथा प्राणोंका समर्पण कर दूंगी ! सहृदय पाठक देख चुके होंगे कि समूचा गोत 
यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो स्वयं देवता लोग मेरे आदिसे लेकर अंततक कितनी. कहुण-मबुर भावताओंपे, 
तुम्हारी अरद्धागिनी होनेकी घोषणा कर देंगे । वही तलस्पर्शी मनुहारोंसे, सरल गंभीर हृदयोदूगारोंसे, म्र | 


हमारे भिस पवित्र संवंधके लिये साक्षी रहेंगे ! विलसित प्रेम-तरंगोंले, परिऱ्लाबित है ! गंवओऔ गांवकरी * 

गीतके अन्तमें यह विरहिणी तेलूगुवालोंके अिष्टदेव अनपड वालिकाके विरह व्यथित कडवे फूटी कही म्म: | 

- 'भद्राद्रिवासी रामचन्द्रकी मिन्नतें मनाती है, कि भुसका 1.” याता गे ततो अहतम तर आओ 
|. अपने प्रियतम मोहून रंगके साथ निकट भविष्य ही में a SRE र सुंदर गीतका : साहित्य 0 ह 
र वाया महत्व भी है उ नही, जिसका समाधान गीतकी | 
Mr sa पंक्ति-पंक्ति दे रही है । और्‌ सत्य-स्पंदनशील हूदयवार्ष के _ 

५ “मोहन रंग डेपुडू रसज्ञ स्वयं भी निर्गय कर सकेंगे । 2 
ts ब. त हम लक नल अ ह 

> व याची ST गीतकी अनेक पंक्तियां नहीं दे पाये हैं, किंतु फिर भी | 

चेगुलू मुड्लुवेसि जो कुछ 'राष्ट्रभारती' के पाठकोंके सम्मुख रख) प. 

1 रंगेन गोदादरिलो | _ गया है अससे भुनका संतोष ही होगा, असी हमारी . 

` सरिगंगा लाडिवलमु पदरा ! ।। चल० धारणा है। So 7 5 


है “ 


Hod Nr 


24, 
sg 


वरी 
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अत्तिला जोसेफ-हंगेरियन सर्वहाराका महान कवि 


: श्रीमती कमल आर्य : 


पिछले सौ सालोंमें कई हंगेरियन लेखकों और 
कवियोंने हंगेरीके विकासमें अक बहुत अूंचा अपना 
हिस्सा अदा किया है, वे सब प्रगति और सुखद भविष्यके 
लिये संघर्षके प्रवक्ता थे। उनमें तीन महान्‌ कवियोंके 
स्थान हंगेरियन अितिहासमें तीन विभिन्न; परन्तु अपनेमें 
पुर्ण युगोसे संवन्धित हें । संडोर पेटोफी हंगरीकी 
आजादीकी लडाऔका अंक बड़ा नायक था और १८४८ 
की क्रान्तिका कवि था । हंगेरियन साहित्यिक पंटोफी 
युग मध्य योरोपमें हुँप्सबर्ग शासन और अत्याचारके 
विरुद्ध जुस समयके योरोपीय आजादीके आन्दोलनका 
अक जबरदस्त और सबसे अधिक असर करनेवाला 


चिन्ह था । यह अृन्नीसवीं सदीकी वात है । अुसके बाद. 


आच्द्रे आदी आया । असने हंगेरीके साहित्यमें जिस 
सदीके पहले दो दशाब्दोंमें अक असी छन्दमयी कविता 
रची जिसके अन्दर काव्य और कल्पना सौष्ठवके साथ 
ही तात्कालीन बुर्जुआ प्रजातन्त्रीय क्रान्तिका पुरोगम 


३ `~ सेवहाराकी जनवादीके क्रान्तिके षुरोगममे बदलता 


दीखता था। और जिसमें १९१८-१९ की हंगेरियन 
नान्तिके बीज निहित थे। अपने समयमें पूर्वी योरोपमें 
केवल आदी ही अक असा बूर्जआ प्रतीकवादी कवि था 
जिसने अपने समकालीनोंसे आगे देखनेकी कोशिश की 
और भविष्यके निर्माण करनेवाली सर्वहाराकी द्क्तिकी 
ओर झिंगित किया । अिसी शक्तिने अक तीसरे कविकी 
सृष्टि की । असी युग-निर्माता कविको आजके हंगरीमें 
शवहाराका महान्‌ कवि' या 'अेत्तिला जोसेफ' कहते हैं। 
अैनको कविता पंटोफी और आदीकी धाराओंकी ही 
अविच्छित्रताके रूपमें रही है। अनके व्यकतित्वमे 
देगरीकी सर्वहारान अपनेको राष्ट्रकी संपूर्ण प्रगतिशील 
परेपराओंका प्रतिनिधित्व करते हुओ पाया । परन्तु 
ताथ ही अत्तिला जोसेफने अक नये क्रान्तिकारी नादम 
सवहाराके गीत भी गाये! 


जिन्दगीके बारेमें अत्तिलाने लिखा है-- - 


यह शायद भाग्यकी कोऔ दुर्घटना नहीं थी कि 
जन्मसे लेकर मृत्यु तक अत्तिलाको अपने जीवनको 
कायम रखनेके लिये सदा संघर्ष करते रहना पड़ा । 
पैटोफीको जीवनक्री बहुतसी सुविधाओं कभी मिली ही" 
नहीं । बाकी सारी दुनियाकी तरह हंगरीमे भी जनताके 
सच्चे और औमानदार कैवियोंक्रो सदा भूखो ही मरना 
पड़ा । परन्तु आवुनिक योरोपीय काव्यके ितिहासमें 
अत्तिला जोसेफ़ी परेशानियां कहीं अधिक भयानक 
थीं । 
अत्तिला जोसेफके प्रारंभिक जीवनकी तुळना 
मँक्सिम गोर्कीके जीवनके साथ की जा सकती है । जिन 
दोनोंकी गरीवी सर्वहारात्मक गरीबी थी और मिसीळिये 
अिनके संघर्ष सर्वेहाराके संघर्ष थे । 
अत्तिला जोसेफका जन्म ११ अप्रैल १९०५ को 
हुआ था और आनको मृत्यु ३ दिसम्बर १९३७ को हुआ 
थी । अुनके पिता बुडापेस्टमें काम करनेवाले अक 
औद्योगिक मजदूर थे। जब अत्तिळा तीन साल के ही 
थे तभी बेकारीके कारण मुनके पिताको वहसे दूर जाकर 
कहीं और काम खोजनेको बाध्य होना पडा । हर साल 
लाखों हंगेरियन कामकी तलाशमें अमेरिका जाते रहे । 
परन्तु जिस दिनसे भुनके पिता आरो जोसेफ बुडापेस्ट | 
छोड़कर गये तवसे वे कभी देखे या सुने नहीं गये । 
परन्तु अत्तिलाकी दो बहिनें भी थीं । अुनकी मां अकेले 
भुन सबकी देखभाल करते करते जब बीमार हो गयी 
तो अुन्हें तो किसी दातव्य मोबवाळ्यम मेज दियान्गया 
और बच्चोंको पहले अक अनाथालयमें ओर पीछे भेक 
किसानके घर । जब अत्तिला सात साळके' हुओ तत्र कहीं 
जाकर अुनकी माँ थोड़ी-सी अच्छी होकरं फिरसे झुनकी . 
देखभाल करनेके लायक हुओ । अपनी: खुस. समयकी - 
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मेरी माँ दूसरोंके, कपड़े धोकर ओर अनके घरोंमे 
झाड्‌-बुहारू लगाकर हमें पालती थी। म॑ अपनी तरफसे 
असकी पूरी मदद करनेकी कोशिश करता था। 
मे सिनेमामें पीनेका पानी बेचा करता था । रंगीन 
कागजके खिलौने बनाकर आन बच्चोंको वेचता था 
जिनका जीवन मुझसे कहीं अधिक सुखी था। में 
बाजारमें छावडे और पार्सल अुठाकर ले जाता था 
और अुससे भी कुछ पैसे कमा लेता था. . . जब में नौ 
. बरसका था तो विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ और हमारा 
जीना दूभर हो गया. . . असह्य हो गया... । 


| 
| जब अत्तिला १४ सालके थे तो अुनकी माँकी 
| 


मृत्यु हो गयी । घरमें पैसा था नहीं । अन्हे अक 
। नावपर सफाओ करनेका और पानी फेकनेका काम 
| मिल गया । असी कमाओमें वे रहते भी थे और अपने 
र्‌ स्कूलका खर्च भी निकालते थे । अिसीमें किसी तरह 


अुन्होंने अपनी स्कूलकी शिक्षा समाप्त की । हालाँकि 
धनाभावके कारण अुन्हें कओ दफे अपनी पढ़ाओ रोक 
देनी पड़ी । झुस अरसेमें कभी खेतपर, कभी वागमें 
और कभी धनिक व्यक्तियोंके बच्चोंको पढानेमें वे 
अपना समय लगाते रहे और आवश्यक धन जुटाते 
रहे । १९ सालकी अम्रमें अूनकी पहूली कविता 
* न्यूगात” (पचिम) नामक पत्रिकामें छपी । अपने 
जीवनके जिन दिनोंके बारेमें अत्तलाने लिखा है कि वे 
मुझे प्रतिभाशाली बच्चा कहते थे; हालाँकि में तो 
यतीम था । 


अत्तिळाके काव्यन बड़ी जल्दी राष्ट्रीय साहित्यमें 
अपना स्थान बना लिया परन्तु जिस यशोलाभके साथ 
ही भुनकी कोओ मुसीबत कम नहीं हु । बल्कि भुनकी 
.दिकक्रतें और बढ़ गयीं । अुनकी कवितामें क्रान्तिका 
अभिनन्दन होतेके कारण अुग्हें कहींपर काम मिलना 
दूभर हो नया । अस समयकी शासक श्रेणीने अन्हे 
शेगेद विद्वधिद्यालयसे निकलंवा दिया | तब अिन्हें 
_ 'वियेना चले जानेपर बाध्य होना पडा । वहाँ जाकर 
- अिन्हें और कोओ काम नहीं मिला तो ये अखबार 
लगे और कज घरोंमें मुन्होंने झाडू देनेका काम 


% राष्टभारतो % 


कर सभाल बलिया । आखिर पेड सोएफाक्रत्त0क्ीवधा०॥ पीछे क्िसोंपछ सी के, रसे पड़ा था 
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कछ साहित्यिक मित्रोंके साथ ये पेरिस चळे गये और 


वहाँ सौरबौनमें रहकर जिन्होंने अध्ययन किया | 


जव वे पढ-लिख कर वापस घर आये तो चारों 
तरफके दरवाजे अनके लिये बन्द हो गये । अनकी कवि- 
तायें छापने वाला कोओ नहीं मिलता था ! बहुत संघष”, 
करके अुन्होंने अक साहित्यिक पत्रिका; निकाली भी जो / 
मुद्रक और कुछ मजदूर संस्थाओंके सहारे चलायी; 
परन्तु तत्कालीन सरकारकी वक्र दृष्टि जितनी रही कि 
असपर गहरी सेन्सरशिप बैठा दी गयी । अससे मोटी- 
मोटी रकमें गारंटीके रूपमें मांगी गयीं । अुन्हें असका 
प्रकोशन बन्द करना पड़ा । अुसके वाद अपने जर्मन और 
फ्रेंच ज्ञानका अन्होंने कुछ अिस्तेमाल करना चाहा परतु 
वह भी अुनको नहीं संभव हो सका । चारों ओर थी | 
बेकारी, भूख और धीमी मौत...असे ही समय जब बे | 
जीवनकी सत्ता कायम रखनेके संघर्षमें अकदम पस्त हो | 
हो गये तो रेलगाड़ीके नीचे आकर अ्‌न्होंने ३२ बरसरी 
छोटी अम्रमें आत्महत्या करं ली । अक महान्‌ प्रतिभा * 
जिस दुनियासे आठ गयी... | 

अपने संघर्षकाळमें ओत्तिलाको औद्योगिक मजदूरों । 
और गांवके किसानोंके साथ, अपना जीवन॑ बितानेका 
मौका मिला और वहीं वह तत्कालीन हंगरीमें गेरकाबूर्ी 
करार दिये गये कम्यनिस्ट आन्दोलन और कम्युनिष्ट पाटी 
के संपर्कमें आये । वियेना और पेरिसमें भुगहोंते माकर 
अजेल्स, लेनिन और स्टालिनकी कृतियाँ पढी थीं। प्रसि 
फ्रांसीसी कम्यनिस्ट सैनिक “ ल्हुमैनिते ” के संपादक 
विभागमे मी जिनका आना जाता बना रहता थां । षि 
सबके कारण. अनके जीवतमें मार्क्सवादी समाजवादी, 
दष्टिकोणका प्राबल्य होना कुछ अनहोनी या अवंती 
घटना नहीं थी और शायद यह भी अक कारण था. 
अडमिरल हौर्थीकी सरकार अनके पीछे हाथ 
क्यों पड़ी हुआ थी ... 


न 00 
प्रथम विश्व-यद्धके बाद हंगरियत साहित १ 
धाराओं बडी साफ थीं । अक ओर तो आन 
प्रभावशाली व्यक्तित्व था जिसका असर अनके 
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` नन्दन करते 


अत्तिला जोसेफ--- 


कला कलाके लिये हे" 


नारा भी जोरोंपर था, जो कि 
अस सड़तशील वुर्जुआ समाजका द्योतक था जिसका 
हुंगरीमें राज था । झुस समय हंगरीमें या यों कहिये 
सारे खोज 


साथ हो रही थी। अभिञ्यक्तिवादमे लेकर आस्तिकवाद 


£ 
। 


योरोपमें नयी शेलियोंकी बड़े जोरशोरके 
तक्रकी सव नश शैलियाँ असी अँधेरे गढेमें जाकर 
समाप्त होती थीं, जिसका कोओ पता 


जिसका कोओ आधार नहीं था । 


हीं था, 


अत्तिला जोसेफकी अुम्र अस समय १९ सालकी थी 
जब आअनकी पहली कविता “ साफ ओर पाक दिल ” 
प्रकाशित हुआ । अुसका प्रकाशन होना था कि असपर 
दर्जनों आलोचनायें लिखी गयीं । कुछ अुनका अभि 
हुओ और कुछ अनको फ्रटकार वतलाते 
हुओ । यहींपर वे आदीके प्रभावसे मुक्‍त होकर स्वतन्त्र 
रूपसे सामने आये । यहींवर हंगेरियन साहित्यमें यह 
भी स्पष्ट हुआ कि जवतक कविताका अभ्यन्तर नहीं 
बदलता है तवतक वाह्य कलेवरका परिवर्तन करने वाली 
“नयी शेल्योंकी खोज” ओकदम गळत है 
बेधानी है । 


व्यर्थं हे; 
त्तिलाकी कवितामे अक नवीन सर्जनशील 
विचार था संवर्षका, जो कि सर्वहाराकी प्रकार न होकर 
जुतका हुकार और अुनका संदेश था। अत्तिलाके 
मुक्‍तछन्दर्मे यह बहुत अच्छी तरहसे स्पष्ट हो गया है । 
गेरकानूनी ढंगसे लिखी अत्तिळाकी अन कविताओंमें 
अक नयी शक्ति, अक ताजापन, अक क्रान्तिकारी संदेश 
स्पष्ट दिखलायी पड़ता है । 

अत्तिलाने भाषाके लिहाजसे सदा आसान भाषाका 
प्रयोग किया । अपनी २० और ३२ सालोंक्री अम्रोंके 


वॉच अुन्होंने लगभग ४५० कवितायें लिखी । जिनमें बहुत 


ही यथार्थताके साय गांवों और नगरोंके गरीब लोगोंका 
सही चित्रण हुआ है । केवळ हंगेरियन साहित्यमें ही 
नहीं वरन्‌ समूचे योरोपीय साहित्यमें ओेत्तिलाने अक 


हंगेरियन सवंहाराका महान कवि » 


Ar “५” 


नया चीज दी । असने संवहाराके जीवनको बाहरसे न 


दखकर्‌ अंकदम भीतरसे देखा था परन्तु अपने मनकी 
अंक साथिनकी खोजमें जो प्रेममयी कवितायें ओत्तिलाने 
लिखी हैं अनमें व्यक्तिगत आकांक्वाय जो भी रही 
पर साथहा आुनर्म सवहारापन समाप्त नहीं हो पाया 

वह अपना हृदयकी देवीको रूमानी संकेतोंक्रे पंजमें 
वावकर नहीं रखता हे । वह असे देवी भी नहीं बनने 
दता हू । वह असे मानवीके रूपमें, अुसकी कमियोंके 
साथ यथाथरूपम देखनंकी कोशिश करता हे । जिसलिये 
असका प्रममेयी कवितायें आदर्शवादी कल्पनाकी अुड़ान 
न रहकर यथार्थवादी जीवनकी दुलकी चाळ बन 
जाती हैं । 

के वाद यदि आप ओत्तिलाके प्राकृतिक वर्णनों- 

को देखिये तो वे अस जमीनपर रहनेवालोंसे अलग नहीं 
दीखते हें । अुसकी देशभक्ति वहां भी सर्वहाराकी देश- 
भक्ति है । यानी केवळ फूलोंकी सुन्दरताकी ही भक्ति 
नहीं है वरन्‌ ग्रामीण “कुरूपता” की भक्ति भी है, 
अुसका अपनापन भी है। 


> 
९ 
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अत्तिलाने अपने काव्यमें यह स्पष्ट दिखलाया है 
कि सर्वहारा होकर वह अपने देशके अतीतको भूछ नहीं 
गया हे । असे अपने देशकी जनवादी परंपराओंमें पूरा 
विश्वास ही नहीं वरन्‌ गहरी आस्था भी हे । अन्हींके | 
सहारे वह अक स्वणिम भविष्यकी कल्पनायें करता है । 
केवल अपने और अपनी प्रेयसीके लिये ही नहीं; वरन्‌ 
अपने समूचे देशवासियोंके लिये, अपने समूचे समाजके 
लिये । “ डॅन्यूवके किनारे ” नामक कवितामें वह विश्व- 


वन्धूत्वका पाठ पढानेक्री कोशिश करता हे और कहता 
है कि अंक दिन जनताका लाल सितारा आसमानमें 
चमकेगा जब कि शासकों द्वारा पोषित ये पारस्परिक 
भेदभाव समाप्त हो जावेंगे और समूची मानवता 
प्रगतिकी ओर कदम बढ़ा सकेगी। _ > ° 


` तुमने अश्रु-अचना देखी, मनका हाहाकार न देखा 


_ मड. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुमने मेरी पीर न जानी, तुमने मेरा प्यार न देखा 
क्षण-क्षण अुठनेवाले मेरे हृदय-सिन्धुका ज्वार न देखा । 
आँखोंमें आँसू पी मेने 
। मुसकानोंके फूल खिलाये, 
ज्वालामुखी प्राणमें दाबे 
; मन-वीणाके तार मिलाये, 
तुमने मेरी आग न देखी, आंग भरा संसार न देखा ॥ 


मेने सदा तुम्हारे पथमे 
काँटे बीन, फूल बिखराये, 
भुकुटि-भंगिमा होनेपर भी 
गीत वन्दनाके दुहराय, 


` नव वसन्तकी शिशु-शोभा-सा 
 हृदय-दोळपर तुम्हें झुलाया, 
' ` आंसूसे श्रीचरण पखारे | 
 पलकोंका मुदु , चँवर डुलाया 


मुसकानें देखीं, मनका हाहाकार . 


NC 
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वाज़ारसे सुओ मँगायी 


+ श्रा मुमताज अशरफु कादि री 


साविक खान वहादुर और हाल श्री मीर कर्रार 
हुसेन सा० मुस्तकिल तहसीलदार और कायम मकाम 
डिप्टी कलक्टरने लगातार साढे तीन घंटे काम करने 
के वाद घड़ी पर निगाह दौड़ायी तो साढे दस बज चुके 
थे। जितनी मेहनतके वाद वह सिर्फ ढाओ 
सफहा लिख पाये थे। “ ओह ! आज भी यह जजमेन्ट 
अधूरा ही रह गया। अरे कया लिस कदर सुस्त हूँ में । ” 
अुन्होने दिलही दिल में कहा, और अक निगाह रद्ीकी 
टोकरीपर डाली जो अबाये हुओ कुत्तेकी तरह होकर 
मेजके नीचे अनके कदमोंके पास पड़ी थी । डिप्टी 
साहवको अितमीनान हो गया कि जजमेन्टके पुरा न 


होनेका ताल्ठुक मुकदमेकी पेचीदगीसे है, न कि अुनके 


दिमाग या कलमकी सुस्त रफ्तारी से । रद्दीकी टोकरी 
यक्तोनन अिस वातकी गवाह थी कि साढे तीन 
घंटेमें वह वीसों पञ्चे लिख सकते हैं। किसी पेचीदा 
मुकृदमेका फैसला अेकदम बिना सोचे लिखना कोऔ 
खेल तो है नहीं? और फिर मसविदा कौत नहीं 
दुह्राता ? शायरके दिमागमें अक ख्याल सैकड़ों सूरतें 
अिस्तयार करता है और, तब कहीं जाकर जित काबिल 
बनता है कि दुनियाके सामने अक शैरकोः सुरतमें पेश 
किया जा सके | शायरकी कशमकश ही अुसके स्यालोंमें 
रंग भरती है। यह मेहनत कभी बेकार नहीं जाती ! 

जो कागजात रद्दीकी टोकरीमें फेके जा चुके हैं 
वह्‌ हरगिज जिस बातकी दलील नहीं हैँ कि आज साडे 
तीन घंटे मुफ्त खराब हुओ । खुदा न करे कि मीर साहब 
का अक मिनट भी वरवाद हो । टोकरीके कागजात जिस 
बातके सुबूत हे कि मकदमेके हर पहलू पर निहायत 
वारीकीसे गौर किया जा चुका है। ख्यालात दिमागमें 
तरतीब पा चुके हे और अब सिर्फ अनका कागज पर 
जुतरना बाकी है। गोया बादल घिर चुके हे, सिफ 
बरसनेकी देर है। फैसला आज पूरा न हो सका, 


सही । अव कल अिसके त्म होनेमें तो कोओ आत ही 
नटीं । वह वात.ही क्या जो अुवावठीमें लवर तरीकेसे 
पश कर दो जाय । बड़े बड़े हाकिम कुछ यंही तो आपके 
मसविदोंकी तारीफ नहीं किया करते । अभी गये हफ्ने 
म हो आपने अंक रिपोर्टका मसविदा कलक्टर साहवकी 
खिदमतमें पेश किया था । साहत्र बहादुर देर होनेकी 


, वजह से कुछं नाराज-से हो गये थे मगर जत्र मीर 


साहबने ढाओ महीनेक़ी मेहनतके वाद तिरासी पत्नोंकी 
रिपोर्ट खुद ले जाकर मेज पर रख दी तो साहब वहादर 
दग रह गये। वक अलटते जाते थे और मस्करावे जाते 
थे। आखिरकार न रहा गया और सारे बडप्पनकों 
ताकमें रखकर अुन्हें कहता ही पड़ा । " वल्लाहू-मीर 
साहब आपके अंगरेजी जुमलोंकी बनावट तों बिलकुछ 
नथी चीज है। रहे हिज्जे, जिमला, तो मजाळ है कि 
अमरीकनोंकी हिज्जे सफाओ आपकी कव्पनाका दामन 
भी छू सकें ! ” : 

वह तो और न जाने क्या क्‍या कह जाते कि 
जितनेमें सक्सेना नायतर तहसीलदार कोओ जल्री 


कागज लेकर कमरेमे आ गये । फिर भी अस कागजःर ,. | 


हुक्म करनेके पेशतर ही अन्होंने मुस्कुराते हुओं फरमाया । 
“ देखो सक्सेना ” अिस तरह लिवी जाती है रिपोर्ट ! | 
जिसे लेते जाओ और कलतक साफ करवा कर मेरे पा | 
भेज दो । मगर देखना, कागजके खर्चमें किफायन वर- 
तनेके बारेमें जो सरकारी हुक्म हो चुके हैं अुनका जरूर 
ख्याल रखना 1 ” 


गये हफ्तेके वाकयेसे मीर साहबका चेहरा खुशीसे 
चमक अुठा और खुशीकी अंक हल्म्स्सो लहर अनके 
होटोंगर नाच गयी । आपने कागजातु समेटे, कलम 
पेन्सिल-बिलाटिंग पेड-पिनकुशन वगेरहूको अपनी अपनी 
जगहपरं रक्ला और मुठ खड़े हुओं । अन्दर जाकर 
आपने मुँह हाथ वोया, कमीज, टाओ, पत॑लूने और मोजे _ 
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जूतेसे लेस होकर आप कोट पहनने ही वाले थे कि अक 
| बटनपर आपकी निगाह पड़ गयी और आप फौरन 
बायीं आस्तीनपर कोट टांगे हु. और दाहनी मुट्ठीमें 
अक बटन दबाये हुओ आफिस-रूममें फिर दाखिल हुओ । 


मेजपर रखी हुओ घंटीपर आपने हाथ मारा । 
अक जोरदार “ टन” की आवाज हुओ और अुसके साथ 
| ही आपने हाकिमाना ढंगसे फरमाया । 
| . “अरे कोओ है? ” 
अक बर्दीपोश चपरासीने फौरन चिकपर हाथ 
रक्खा । 

“कोन ? गफूर ? ” 

५ शाबाश--भओ बड़े मुस्तेंद आदमी हो तुम ! 
चपरासी हो तो असा, अिधर घँटीपर हाथ पड़ा और 
अधर चिक अठी । और वह अक रतना हे । कहनेको 
' तो ड्यूटीपर है, मगर बंगलेके कोने-आंतरेमें बैठा 
नोकरोंके साथ चिलमके दम लगाया करता है। घंटी 
बजती रहती है, में चीखता रहता हूँ, मगर असके कानों- 
पर जू तक नहीं रेंगती । बड़े साहबने असे कन्फर्म कर 
'दिया वरना में तो असे दो दिनमें निकाल देता । मुझे 
तो तुम जसा चपरासी चाहिये जो ड्यूटीको ड्यूटी 
समझकर करे । सच पूछो तो अफसरोंका चौथाओ वत्त 


भी जिसी लिये जाते हे कि साहब लोगोंका जरा-जरा 
- सी बातोंके लिये वक्‍त खराब न हो । ” 


“परसों तुम वडे साहबके बंगलेपर मेरा खत 
लेकर गये थे ना ! बड़े खुश हुओ तुम्हारी मुस्तैदी देख- 
कर्‌ । कळ मुझसे कहने लगे कि मीर सा० गफूराको 
` ` मुझे दे दीजिये । मैने अजे किया कि हुजूर आप तो 

कलक्टर है । जिले भरके हाकिम हे आपके पास तो 
' सैकड़ों अक-से-ओेक बढकर मळाजिम हें और मेरे पास 
तो ले देकर यही अक गफूर समझदार आदमी है । आपने 
असे भी ले लियाकत मेरे तो हाथ-पाँव,ही टूट जायेंगे । 
खंर आप वक्‍त तो वह चुप हो गये मगर मेरे दिलमें 
[टका लगन हुआ है कि कहीं फिर न माँग बैठें! लेकिन 

[ जितमीनान रखो, जहाँ तक मुमकिन होगा में तुम्हें 
पाससे न जाने दूंगा |” 
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बेच जाता है अच्छे चपरासियोंसे ! और चपरासी दिये 
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अरे दस बजकर पचास मिनट हो गये | 
मेने तुम्हें जिसलिये बुलाया था कि लपककर 


हा 
वाजाएे 
अक सूओ ले आओ । यही रोजमराके अिस्तेमालक्ी, 
सीने-पिरोनेकी सूओ । अपनी घरवाछीके पास तो देखा 
होगा तुमने की मरतवा ! समझ गये ना? अन्ग 
वात यह है कि मेंने अभी सूट-केससे अक सूट निकाठ ! 
लिया । अब जो देखता हूँ तो कोटके बीचका बटन / 
ढीला हो गया है । जरा हलाकर देखा तो हाथमे 
आ गया । यह देखो ! बस जिसे टाँकना है । अब दो 
बटन लगाकर तो में कचहरी जानेसे रहा। वही वकीढ 
डाक्टर, मुखतार, गवाह सभी आते और सरमे 
बड़ी बात तो यह है कि अक्सर वड़े साहब सलाहु- 
मशवरेके लिये बलवा भेजते हैं । वह टूटा हुआ बट ' 


देखेंगे तो क्या कहेंगे? जिन छोटी बातोंमे हः. 
अफसरोंका अिम्प्रेशन खराव हो जाता है हाँ तो जुरा | 
जल्दीसे अक सूऔ ले आओ |” E ` 


“यूँ तो ट्रंकमें दरजनों सूट धरे हैं मगर मुझे बहू | 
बटन अस वकत नजर आया जब में यह पतळूत पहल । 
चुका था । अव असे अृतारकर दूसरा पहनना भेग | 
फुजूल-सी बात है । जिस सूटकी अिस्तरी तो टूट ही 
चुकी, अव दूसरा सूट बदलकर ववत और खराब कहे! | 
अस्तरी तो खेर फिर हो सकती है मगर गया वर्श | शं 
फिर हाथ नहीं आता । जिसके लिये तो जो साववानी | 
बर्ती जाये कम है। तुम तो देखते हो कि में भे 
मिनिट भी वरबाद नहीं करता और फिर भी यह हि | 

कि काम पूरा नहीं होता । जिस तरह वकत खराब 
करना शुरू कहें तो जितती बड़ी सरकारी नौकरी है 
चुकी ! हाँ तो तुम सूओ ले आओ । बटन टी 
कौनसी बड़ी बात है, में खुद ही टॉक लगा । 
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जब में पढ़ता था तो मे सुओ तागा हमेशा रि 
रका करता था ; लेकिन अब बेगम साहिवाके ही र 
हुओे यह खटराग कौन वाळे ! माठूम तही, ह 
साहिबाकी नजर अिस बटनपर क्यों नहीं पड़ी ! भुक | 
तो आदत है कि धोबीको कपड़े दनेके पेश्तर ही | 
चीजें देखभाल लेती हे, और करना भी यही बाड 

के घरसे आंनेके बाद कपड़ोंकी मरम्मत : 0 
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तो भद्दे नजर आने लगते हे ! मगर म॑ने कहा ना कि 


यह बटन बिळवुल अलग नहीं हुआ था। अलग होता 
तो बेगम साहिवाकी नजर जरूर पड़ जाती । हो न हो 
यह धोबीकी कारस्तानी है ! ताकीद करनी पढ़े 


कम्वख्तको ! जरा तुम बेगम साहिवाको जिसके याद 
दिला देना । अब जितनी सी बात डायरीमें कौन लिखे [ 


“आज विरस्पत है ना? बस वह मंगलको आ 
जायेगी, सुबहकी गाड़ीसे । अनका मलिकपुर जाना 
निहायत जरूरी हो गथा था ! अनके बडे भाओ बम्ब 
से आये हुओ हैं । आनेके वाद अुन्होंने मझे तार दिया 
कि वह यहाँ न आ सकेंगे; हम लोग ही वहाँ मिलने चले 
जायें । मगर में छुट्टी कैसे ले सकता हँ । सारे जिळेका 
अिन्तजाम कलक्टर साहवने मेरे सुपुर्द कर रखा है ! 
खेर--मेने वेगम साहिवासे कहा कि आप अकेली चली 
जायें और मेरी तरफसे माफी माँग लें1भञी गफूर, बड़े 
नाजुक होते हैं यह रिव्तेदारीके मामलात । हर कदम 
फक २ कर रखना पड़ता हे । बेगम साहिबा पर 

कि मुझे खाने-पीनेकी तकलीफ तो न होगी ! मेने कह 
दिया--अजी साहिब, अक हफ्ता भी कोओ बड़ी वात 
है ? घरमें नौकर चाकर सभी तो हे । आखिर दोरेपर 
यही लोग तो खिदमत करते हैँ ! गफर । बात यह है 
कि जिस मौकेपर मैंने अन्हें रोकना मुनासिव न समझा 
वरना हकीकत यह है कि वेगम साहबाका अिन्तजाम 
कुछ और ही चीज है । अब यही देखो न, अक जरा-सी 
बातके लिये आज अटक जाना पड़ा ।” 

र ता जाते वक्‍त बेगम साहिबा अपनी कुंजियोंका 
च्छा मेरे आफिस बाक्समें रखती गयी अन्होंन 
सोचा होगा कि शायद मुझे किसी चीजकी जरूरत ही 
पड़ जाये । मगर मझसे यह हरगिज न होगा कि वह 
तो मिस दरअन्देशीसे काम ले और में अनकी गेर- 
हाजिरीमे अनकी सन्दूके लोटपौट करता फिरू । अनकी 
बेक्चीमें यकीनन सुओ, तागा, केची, अंग्स्तान सभी 
उछ होगा । मगर औरतें अपनी चीज अक खास सलीके 

रखती हे । मेने अुनकी सन्दूक खोली तो मुझसे अनकी 
चीजें फिर ठीक तौरसे धरते न बनेंगी । और भला मे अक 


' सुके लिये भुनकी जमी जमायी चीजें तितत-बितर 


# बाजारसे सुओ मंगायी | 
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मर । नहीं-नहीं यह मझसे न हांगा,तुम सूज ले ही 
आओ | मगर हां जरा जल्दाॉ-लपकके-यह लो पैसे 1” 
अर हर चीज पर तो आग बरस रही है 1 दो पैसेमें 
मिल जायगी द्यायद ! पहले ता अक पंसेमे २५-२५ 
मिलती थीं और कोओ पूछता तकन था ! 
यह तो जिकन्नी है 


ही लेने जाओ । 


अरे 
। खर कोओ हर्ज नहीं तुम अिकन्नी 


मगर हां ख्याल रखना कि बस यही मामूली, 
सीने-पिरोनेकी सुओ चाहिये, बटन 
जाता हे समझ गये ना ? 
नहीं । 


भी झिसीसे टांका” 
मशान या ग्रामोफोनकी सुश्री 
मशान और ग्रामोफोनकी सुओर्म नाका नहीं 
होता । नाका समझते हो न ? देखो, यूओके दो सिरे 
हाते ह । अक तरफ नोक रहती आर दुसरी तरफ 
नाका । नोक तो तुम समझते ही हो; यानी नोक ! 
नाका अक वारीक सुराख्‌ होता है जिसमेंसे ताग 
पिरोया जाता है । बस सीनेकी सुऔम यही दो चीजें 
देखना जरूरी हे । “नोक और नाका '--नोक टटी या 
मुडी हुओ हो तो सूओ बेकार है और नाका टूटा हुआ 
हो तो तागा नहीं पिरोया जा सकता । वस जिन दो 
चीजोंको जुरूर देख लेना ! अिनमेंमे अक चीज भी 
खुराव हुऔ हो तो सारी मेहनत अकारथ चली जायगी 
और वैसा मुफ्त वरवाद होगा । खैर पैसेकी ता कोबी 
वात नहीं मगर असली;चीज वकत है । जिसका ख़राब 
करना पंसा खराव करनेसे भी बदतर है। नोक या 
नाका खुराव हुआ तो सूओ फेकनेकी नौबत आयगी । 
सौदा फेरना यूं भी अवकी वात है । मगर अक चीजके 
लिये दो चक्कर करनेकी जरूरत ही क्था है ? सव वातें 
पहले ही से अच्छी तरह समझ लो और बस झगडा 
मिटा !” 

“अरे जरा देखो ! बस मझोली सुओ ही अच्छी 
होगी, अिस्त कामके लिये, कहीं वह्‌_दो-ढयु गच 
लम्बी सुऔ जिससे लड़के कापियां सीने हें, न अुठा 
लाना ! दूकानदारको जता देना कि"कोटके बटन 
टांकनेके लिये चाहिये,! वह खुद समझ जायेगा । नाका 
जरा गौरसे जरूर देख लेना । दो किस्मक्रे होते हे नाके . 
-_अक जुर्दी माअिल यानी पीछे पीले रंगका और 


११६ 


न ५”>८/'< 


दूसरा सफेद- यानी जो रंग सूओका वही रंग नाकेका । 
जर्दी-मायिल नाके अकसर कमजोर निकल जाते हूँ । 
देखनेमे तो वाज नाके अच्छे खासे नजर आते हे मगर 
तागा डालकर खेंचते ही ट्ट जाते हें । नाका टूटा और 
सूओ बेकार हुआ । अब तुम्हीं बतलाओ कि अगर 
ताका टूट गया तो बटन केसे टांका जायगा । 
शायद असी सूओ सस्ती भी मिल जाय । मगर मुझे 
सस्ती सुओ नहीं चाहिये। मसल मशहूर है--'महुँगा 
रोये अक बार, सस्ता रोये हजार बार !' दुकानदार 
बड़ी चालाकीसे कभी-कभी खराब चीजें तारीफ करके 
सर मढ देते हे । असा न करें तो अनकी जराव चीजें 
बिके कैसे ! मगर तुम तो होशियार आदमी हो । जिन 
चाळाकियोंमें जिले कचहरीके चपरासी आने ळग तो 
अंधर ही हो जाय--और फिर जब हमें पेसेको परवाह 
नहीं तो खराब चोज लें क्यों ? ” 


अरे जरा ठहरो--पूरी बात तो सुन लो पहले.। 

जितनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिये। शेख सादीने 
कहा है कि--“ताजील कारे, शयातीन वृबद। मगर 
तुम पढे-लिखे तो हो नहीं, क्या .समझोगे जिस वातको? 
खैर जिसका मतलब यह होता है कि जल्दीका काम 
शेतानका होता हैं हां, तो मे यह कह रहा था कि 
अक जरा-सौ सूओके लिये किसी बहुत बड़ी दूकानपर 
जानकी जरूरत नहीं । दर्जन दो दर्जन लेना होता तो. 
और बात थी । मुझे तो सिफ अक सूऔ बटन टाँकनेके 
लिये चाहिये । यह जो छोटी-छोटी बिसातियोंकी दुकानें 
होती हे न ? बस वहीं कहींसे ले लेना । और कभी- 
कभी तो ठेलेवालोंके पास भी मिल जाती हें असी 
चींजे। रास्तेमे कोऔ ठलेवाला मिल जाय तो पूछते 
जाना । मिल गयी तो वकतको बड़ी बचत हो जाथशी | 
ओर हां, कभी-कभी यह भी होता है कि सरकारी 
अर्दी-वर्दी देखकर दुकानदार छोटी-मोठी चीजोंके पेसे 
 ठेनेसे जिनकार कर देते हें । कहते हैं अरें ले भी जाओ। 
` साहबको हमारा सलाम कह देना । देखो खबरदार । 


पर कहीं फंस न जाना । यह दुकानदार अपनी चालमें 
` रहते है । आज अक सूओ मुफ्त दे देंगे और कल किसी 
` मुकदमेकौ सिफारिश लेकर आ प्वमकेंगे । अक डिप्टी 
कलेक्टर साहब्रको तो जिन कम्बख्तोंने लहरगंजमें 
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मुझे असार सल्यूम-वलाम नहीं चाहिये । अनकी सादगी . 


ल rl urukul Kangri Co 


कटर साहब बड़े तजर्वेकार आदमी रहे; 
बेचारोंके तो लेनेके देने पड जाते ।” 
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“ अरे जुरा ठहरो-तुम तो जैसे घोड़ेपर सवार | 
हो !--जरा भीड़-भाड़का भी ख्याल रखना ! बाज | 
लोगोंने अजीव तरीका सौदा खरीदनेका जिश्तयार किग्रा 
ट मान लो कि दूकानपर भीड़ लगो हुओ है। 
दूकानदार गाहकाको तरह रहके सौदे दे रहा है। 
तुमने अिकन्नीं आसके पास फक दी और कहा कि मुग 
अक सूओ दे दो ! जिकनी तो आपने रख ली और दुतो | 
गाहफोंक्रो सौदा देता रहो । जब तुमने कुछ देरके वाद | 
तकाजा किया तो असने चोंककर पूछा । क्या चाह | 
आपको ? तुमने कहा--अरे भाओ अिकश्नी दी है मते 
सुऔके लिये ! कोओ शरीफ दुकानदार हुआ तो चु! 
रह जायगा और सूओ निकालकर दे देगा । लेकित 
कोओ बेओमान हुआ तो कह अुठेगा-- अभी तो में कि | 
दस गाहकोंको सौदा दे रहा था। अिकमी कत्रदी | 
आपने ?. चलो अक सूओके लिये खासी भीड़ लगगग्री| 
और तू-तू मे में होने लगी !, कोओ तुम्हारी तरी | « 
कर रहा है, कोऔ दूकानवाळेकी तरेते बोळ रहा 
मतलब यह कि तुम अक झगड़ेमें फते हुओ हो और 
भिन्तजार कर रहा हूँ कि गूर कत्र आता है। और | 
में कब बटन टाँककर कवहरी जाता हूँ ? देवीगूखा॥। 
किस्सा तो याद होगा तुमको ! मगर नहीं तुम की / 
नहीं थे । खैर देवीवूरमे अक मुकदमा मेरे पातका, 
अिसी क्रिस्मका आया था । .कोओ दस पन्द्रह ह) 
बात थी और महीनों मुकदमा चला । आतिरकार जा | : 
वहाँसे मेरा तबादळा होने लगा तो आपलम म! बड़ी [+ 
मश्किलते काम्प्रोमामिज करा दिया। कास्यरोमार्चि 
समझते हो ता ? मगर तुम तो हिंदी भुई भी 
जानते. अंगरेजी क्या समझोगे ? क्रोम जिज बह 

आपसी समझोतेको । तुम पढेःलिवे 
तो दफ्तरी बनवा देता तुमको ! देखो अपन ४* 
खूब पढ़ाना। वो रामठाळके लड़केकों कलं 
दिया न बड़े साहवने ? : . .अुझ-- साडे प्यार | 
गये । अरे अब जाओ मी जल्दी 1. मुँह क्या. द टी 
हो ? लपककर ले आओ अक सुभ | में झितती 
खाना खाये लेता हूँ । मिडिल साजिजुरीत 
वला कुव्वत-अनपढ चपरासियोंसे तो नाक 
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मिडिल साओिजकी यानी मझोली । न 
और न बहुत बड़ी ! सफेद नाका जरूर देख छेना 
कितनी वार तो समझा दिया तुमको ! 
सावधानीसे अंगरखेमें खोंसकर 
कहीं रास्तेमें ?” 


अभी मीर साहब गफूरको सूओ सावधानीमे 


लानेके मुताल्लिक पूरी पूरी हिदायत न फरमाने पाये 
थे क्रि अक मोटर पोर्चमें आकर खड़ी हो गयी । मोटर 
देखकर मीर साहब कुछ परेशानसे हो गये । 

“ हैं कलक्टर साहवकी मोटर ?--अरे रामाधार 
कया वात है ? बड़े साहव कहां है । ” 

मोटरसे अुतरते हुओ रामाधारने कहा । 

* बड़े साहवने हुजूरको साम दिया है और कहा 
हे कि बहुत जल्दी आ जानिये । सब साहब लोग आ 


~ 


गय 


ड १7 
«८ 


ह मीटिगमे ! 
मीर साहूब-- मीटिंग ? कौन दिन है आज ? 


रामाधार--शुक्रवार, हुजूर-बहुत जल्दी बुलाया 
है बड़े साहवने--सव कागज लेके । 


मीर साहब-- अफ--अिन कामके झगड़ोंमें दिन 
भी नहीं याद रहा --और यह कम्वख्त गफूरा कहता 
जा रहा है “कि आज विरसपत है। दो घटेसे मेरा 
सर चाट रहा है। अक सूओ नहीं ला सकता वाजारसे 
यह, और चपरास लगाये खड़ा है। भला पूछो तो यह 
चेपरास लगानेके काबिल है ? जिस दफ्तरका सारा 
स्टाफ बिगड़ा हुआ है। जितने निकम्मे चप्रासी हैं 
बस मेरी अरदलीमें दे दिये जाते हैं । और-कोओ 
पास पन्द्रह दिनसे ज्यादा नहीं रखा जाता कि में खुद 


हु 
न 
केर्‌ ल | 
धू 


मेरे 


ट्रेन 
कल मेंने बड़े वावूको डाँडा तो झेंतकर वे 
बगळे झांकने लगे । कहते हैं कि साहव हर अक चपरासी 
शापहीकी अरदलीमे रहना चाहता है जिसलिये,मेने 
'पह-पत्रह दिनकी टर्न बांत दी है ताकि हर अकको 
म तका मिल जाये वस यह वदला मिल रहा हैं 
एस मेरी नेकियोंका ! नेकी बरबाद गुनाह लाजिम-- 
बेवकूफ मेरे सर थोप दिया गया है । ` अभी 
“नासे कहता तो वंगला भर देता सूजियोंसे ! नामाकूल 
हका! चल दूर हो मेरे सामनेसे ! आज बड़े साहब 
धामने मुंह दिखानेकें काविल नहीं रक्खा तूने ! 


बहुत छोटी 


हाँ जरा 
लाना, गिरा न देना” 


ee | 
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रामाधार- हुजूर, साहवने कहा है कि बड़ी जल्दी 
जाना । बातोंमें न लगा देना साहबको ! 
मीर साहव- अरे वह 


। लेकर 


Ri बड़े साहब तुम सत्रको खव 
पहेचानते हँ । जब तो जितनी ताकीद करके भेजा है । 
तुम लोगोंको वक्‍त खराब करनेके अछावा और आता 
दाया है ? तुम सब अंक ही थृळीके चट्टे-वट्टे हो- 
मुझे तो... 
रामावारने याद-दहानीके तौरयर मोटरका दर- 
वाजा खोल दिया | भं 
मीर साहवे:- अरे तो क्या अव बगैर कोट पदनै - 
मोटर पर बैठ जाओ ? बटन टांकता था जिम कोटमें ! 
खंर अभी आया अक सेकण्डमें-चपरासी अमे मिळो हैं 
कि खुदाक्री पनाह, और वेगम साहवाको अपने भाओऔ- 
'मतीजोंमे फुरसत नहीं । जत्र सुझेगी तो मायकेकी । 
अपना घर तो काटने दौड़ता हैं अन्हें । कोऔ पन्द्रह 
दिन हुओ जिस कोटको धुळकर आनेको-जितता न हुआ 
कि बटन टाँक्रकर जातीं अपने चहेतोंधे मिळने । 
रामाधार-“हुजूर कोट ले आर्ज अंदरसे । ” 
डिप्टी साहवं- अरे हाँ ! नहीं-तढीं! ! में खुर ही 
लिये आता हूँ तुम झटसे जित कागजोको समेट कर 
मोटरपर रख लो । लाहौल विला कुब्वत--यह तों 
विलकुल बेजोड़ है--जिस पतलूनपर ये कोट ! लोग 
देखेंगे तो क्या कहेंगे । अुऊ्‌ कया मुपीतत है ,. ... खर 
बटन टूटा हुआ है तो वळासे--मे जिसे ही पहले ळेया | 
हूँ... ...गफूर ! अवे ओ गफूराके बच्चे ! अब रह 
कहां सटक गया गफूरका वच्चा ! अरे आज ही डिसमिस 
न करवा दिया तो मेरा नाम !... ...भओ क्या नाम हैं 
तुम्हारा... ...अरे हाँ रामावार... .. जरा अप बटनको 
मेजके खानेमें रखदो .....अव झामको टांकूंगा जिसे । 
भओ रामावार, अक सुओ-ला देना मुझे 
रामांधार-- हुजूर-ये तो रिगवाळा बटन है .. 
रिग कहां है सरकार, अरे यह पेपरक्लिय लगाये देता 
हैँ, सरकार, ठीक तो हो गया हुजूर ! 
` सरकारी कामके आगे डिप्डी साहबकों अनी | 
जाती तकलीकोंकी कभी परवाह नहीं डोती, वे बगैर | 
खाता खाये ही मोटरपर बैठ गये । र 
___ मीटिंगकेबाद जो बातचीत डिप्टी साहब और कछ- 
क्टर-साहबके दरम्यान हुओ वह आज तकु नेक रहस्य है ।_ 


«¢ -«» 


राजस्थानी कथा-साहित्य 


आज भी हिया 


राज राव कल्याणसिहजीके 
रायसिहुजी तथा अुनसे 
थ्वीराज । पृथ्वीराज विद्याव्य़सनी, 
अकवरके 


| 
| बीकाने रके 
| पुत्र थे। सबसे 


ह्‌ 
से बडे 
रामसिहजी तथा 
चतुर, शूरवीर और बड़े भगवद्भक्त थे । 
दरबारमें अनकी गणना कविरत्नोंमें हुआ करती थी । 
जैसलमेरके महाराज हरराजकी कुंवरी लालांदेके साथ 
पृथ्वीराजका विवाह हुआ था । लालांदे केवल अनुपम 
सुन्दरी ही नहीं थी, अूसक्री वाग्विदग्धता तथा काव्य- 
चालुरी भी अद्वितीय थी । पृथ्वीराज तथा लालु!देमे 
परस्पर अटूट प्रेम था । 


A 


मुगल बादशाहके अभीने रहनेवाले प्रत्येक राजाको 
बादशाहके लश्‍्करमें नौकरीके लिये जाना पडता था । 
बीकानेरके महाराज रायसिहको जब बादशाहका हुक्म 
मिला तो अुन्होंने अप्रनेको दिल्ली जानेकी आज्ञा दी । 
दम्पतिको यद्यपि यह वियोग असट्य था किन्तु पृथ्वीराज 
ने वादा क्रिया कि में ६ महीने वाद अवश्य बीकानेर 
पहुंच जाभूंगा । लालांदेने जिस शार्तपर पृथ्वीराजको 
दिल्‍ली जाने दिया कि यदि निश्चित अवधिसे अक भी 
दिन अधिक लग गया तो वह अपने प्राण त्याग देगी । 
अुमीके शद्रोंमें सुनिये । अर्थ सरल है-- 


पति परतिग्या सांभलो, अवघ अुलघण थाय । 
प्राण तजूं तो विरहमें, कदे न राखूं काय ॥ 
पृथ्वी राजकी वीरता, अनके चातुर्यं तथा काव्य 
ब्रिनोदको देखकर बादशाह अकबर अनसे अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ.। अवधि समाप्त .होनेपर थी; किन्तु बादशाह 
पृथ्वोराजको क्षीक्रिनेर जामे ही नहीं देता था । अन्तमें 
बड़ी मुर्क्िलसे आज्ञा मिली और पृथ्वीराज बीकानेरके 
लिये रवाना हुमे । 


य 


&: महीनेके भूपर अक दिन हो गया किन्तु 
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पृथ्वीराज बीकानेर न पहुंल0पाफे॥॥०हिहहक्के. नग्ीसूव वितळते हुक अन्होने खान-पान 


भर आता है 


। : श्री कन्हेयालाल सहल: 


होकर लालांदेने खान-पान सब त्याग दिया । सारा दि / 
और सारी रात प्रियका नाम रटते वीती । दुसरे दि | 


प्रात:काल लालादक प्राण-पखष 


प्रिय-प्रेमकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी । स्पशाने जब 
लालांदेकी चिता जल रही थी, अस समय पथ्वीराज | 
| पहुंचे । जलती चिताको देखक्रर अनके महसे 


निक्रला--= 


' कंथा अभां कामणी, साओं ! 
रावण सीता ले गयो 


तू मत मार | 
दिन आज संभार ॥ 

हे भगवान ! मे यहां खड़ा हूं 
मरण न होने दो। हे प्रभो ! आप तो भुक्तभोगी 
वियोगी.जनोंके कप्टोंको समझते हैं। रावण जब सीताको | 
ले गया था तो कितना दुःख आपको हुआ था, भुमी | 


दुःखका आज स्मरण कीजिये और मृत्यु-मुखमें प्रविण | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मेरी लालांको अुवारिये । | 


लालां लालां हूं करू, लालां साद मदेय। | 
मो आंधारी लाकडी, मीरां ! खेंच मलेप्र॥ | 

} 
में छालां लाळां पुकार रहा हूँ कित्तु | 
प्रत्यूत्तर नहों देती । हे मीरां ! (भगवान) मुझे सा 
रकड़ीको मझसे न छीन । फिर अग्निको संवो वित | 


पृथ्वीराज कहने लगे -- 


है 
“तो रांध्यो नाह खाबहूं, रे वासदे नितडड । 
मो देखत तू बालिया, लालां हुँदा हुंडड ॥ 


हे अग्नि ! अब तुझपर पकाया हुआ गो F 
हीं किया करूंगा क्योंकि मेरे देखते देखते तूने | 
शरीरको भस्म कर दिया है 


पथ्बीराज पागल हो गये और “लाला + ५ 
न सब छोई 


गये । राजदरबार | 
तथा प्रजा वर्ग सबमें विपुल शोक छा गया । लालादेके | 


मेरी ळालांका |. 


१९५३ ] 


LIAS NSN ऊळ 


राजकर्मचारियोंने सोचा कि हरराजकी दूसरी कुंवरी 
चाँपादे है जो रूप, गुण और चातुर्यमे लाळांदेके समान 
ही है । पृथ्वीराजको यह विश्वास हो गया कि चिता 
भस्ममेसे लालांदे पुनरुज्जीवित होकर अवद्य निकलेगी । 
यदि किसी तरह चांपादेको चिता-भस्ममेंसे निकलती 
हु दिखला दिया जाय तो पृथ्वीराज, जो 
भावोन्मादके वशीभूत हैं, असे लालांदे ही समझ लेंगे । 
यह आयोजन सफल हो गया, दोनोंका विधिवत्‌ लग्न 
कराया गया । अब पृथ्वीराजके आनन्दका! क्या 
ठिकाना ! वे आनन्द-महोदधिमें क्रीडा करने लगे । 
लालांदेके पुनमिलनको वे अपने सौभाग्यकी पराकाष्ठा 
समझते थे । रातको शयनालयमें पृथ्वीराज पळंगपर 
बेठे थे । चांपादे नूपुरोंकी झंकारके साथ जब महलमें 
हुओ तो पृथ्वीराज -पुलकित और अधीरं हो 
भुठे । पृथ्वीराजकी दृष्टि चांपादेपर पड़ी। पहली 
दृष्टिमें तो भुन्होने लालांदे ही माना किन्तु स्थिर दृष्टिसे 
ल 


> द 
9» अठ ¬ 
> 


जेब देखा तो बो 
“ आयो हे चांपा अठ, वा लालां अब नाहि” 
अर्थात्‌ यह तो चांपादे यहां-आयी है, वह लालां 
अब. स लोकमें नहीं रही । चांपादेका माथा उनका । 
सारी चतुराऔ निष्फल हो गयी। यदि लालांदेके 
वियोगमें जुन्होंने प्राण छोड़ दिये तो ? किन्तु हिम्मत 
करके चांपादेने कहा-- “विवाह मंडपके नीचे समर्थ 
स्वामीसे पाणिग्रहण हो चुका है, अव चांपा साथ 
छोड़नेकी नहीं । ” पृथ्वीराजने सोचा-विधिका विधान 
यही था, जिसमें चांपाका कोओ दोष नहीं । अब जब 
विधिवत्‌ लगन हो चुका है, दुसरा कोओ चारा नहीं । 
पृथ्वीराज कहने लगे-- 
“ चांपा ! डगला चार, सामा हबं दीजे सजण । 
होंडलते गल हार, हंसतमुखां हरराय री। ” 
अर्थात्‌ हे चांपा ! वक्प:स्थलपर पड़े हुओ अपने हारको 
शुराती हुम तथा हास्यकी किरण विखेरती हु 
अपने प्रियके सामने आओ तो सही । चांपाने भी काव्यमें 
ही अृत्तर दिया -- 


रा, भा. ६ क पपी 


ॐ आज भी हिया भर आता है % 
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११९ 


“रान. ५“ “/५*/५*/५“ 


“मूकुल परिमल परहरे, जब आये ऋतुराज। 
अलि नहीं आली हय नकी, कलि विकते केहि काज?” 


वसन्त ऋतुके आनेपर जब भ्रमर पुष्पोंकि 
परिमलको छोड़ दे तो कळी किसलिये विकसित हो ? 

पृथ्वीराजने देखा कि चांपादे तो लालांदेसे भी 
काव्य रचनामें कुशल है तो अन्होंने दौड़कर बड़े प्रेमसे 
चांपादेको गले छगाया। पृथ्वीराज और चांपादेका 
दाम्पत्यजीवन बड़ा सुखपूर्ण रहा । 


रानी चांपादेकों भी कवि-हृदय मिला था । कहते- 
हैं कि अंकवार महाराज पृथ्वीराज अपनी दाढी संवार 
रहे थे । दाढीमें अुनको अक सफेद बाल दिखायी पड़ा, 
तो मुसे भुखाडकर फेंक दिया । पीछेसे रानी चांपादेने 
महाराजको अंसा करते देख लिया। महाराज मुस्कराकर 
कवितामे ही अपनी प्रियासे कहने लगे 


“पीयल धोला आविया, बहुली लागी खोड । 
पुरे जोवन पदमणी, अभी मुक्‍त मरोड़ ॥ 
पीथल पलीट भुक्कियां, बहुली लागी खोड । 
मरवण मत्त गयन्द ज्य अभी मक्ख मरोड ।!” 


पीथल कहता है कि सफेद बाल अग आवे, यहे तो 
बड़ी खोड़ (खोट, खराबी, त्रुटि) लग गयी । बड़ा बुरा 
हुआ कि पूर्ण यौवनको प्राप्त पद्मिनी-सी मोहिनी प्रिया 
खड़ी हुम मेरी ओर देखकर मुख मरोड़ रही है। 
पीथल कहता है कि दाढीके वाल पकने लगे, बड़ा बुरा 
हुआ, जिसके कारण मदोन्मत्त हायीकें समान प्रिया 
मरवण खड़ी खड़ी मुख मरोड़ रही है । यह सुनकर 
चांपादे महाराजका भाव ताड़ गयी और अुनकी आत्म- 
ग्लानिके भावको दूर करती हुआ अपने पतिके सन्तोषायं 
कहने लगी -- 
“प्यारी कहे पीथल सुणो, घोलां दिस मत जोय । 
नरां नाहरां डिगमरां, पाक्या हौ रस होय” 
प्यारी कहती है कि हे पीयल, सुनो सफेद वालोंकी 
ओर न देखो । मर्दों, सहों और दिगम्बरो योगियोँमें 
रस परिपाक अवस्या_पकनेपर ही होता है । 


र्ग; ६ कट 3७०७ ०-35. २०३ 
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rs । 
सन्त रदास 
“ व्यास बड़ाओ छोडिके, हरि चरनन चित जोरि। 
अक भक्त रदास पे, बारों ब्राह्मण कोरि | 


: श्री शंभुप्रखाद बहुगुणा: 


रैदास रामानन्दके शिष्य थे, रामानन्द (१२९९- 
१४४८ औ.) के शिष्योंमें भुनकी गिनती पन्द्रहवीं 
शतान्दीसे ही होने लगी थी। सेनी (१४४५ औ.) ने 
भुन्हे कबीरका गुरुभाऔ लिखा है। चेतनदासने जोकि 
रामानन्दके संपर्कमें रहे हुओ व्यक्ति थे अपने प्रसंग 
पारिजातमें जोकि १४६० ओ. में रचा गया, कबीर, 
पीपा, सेनी, धना, रदास आदिको रामानन्दके प्रमुख 
बारह शिष्योंमें बताया है और नाभादासने अपने भवत- 
मालमे रामानन्दके शिष्योमें अनन्तानन्द, कबीर, सुषा, 
सुरसुरा, पद्मावति, नरहरि, पीपा, भवानन्द, रैदास, 
घना, सेन, सुरसरि आदिको गिनती करके र॑ंदासके 
बारेमे लिखा-- 

सम्देह ग्रंथि खंडन निपुन वानी विमल रेदासकी । 

सदाचार ख्रृति सास्त्र वचन अविरुद्ध भुचारयो 

नीर छीर विवरन परम हंसनि झुर घारयो 
भगवत कृपा प्रसाद परम गति अिहि तनु पायो 
राज-सिहासन. बंठि ज्ञाति परतीत दिखायो । 

'बर्नात्म अभिमान तजि पद रज बन्दहि जासकी 

सन्देह 'ग्रथिखंडत , निपुन वानी विमल रेदासकी । 
` नाभादास और सेनी दोनों ही रामानन्दी परंपराके 
हे । नाभादासने सेनीका नाम रैदासके शिष्योमे गिना । 
रेवांसाकी रामानन्दी परम्परामें नाभादास आते हैं। 
रामानन्द, अनन्तानन्द, कृष्णदास, अग्रदास, विनोदी 
नारायणदास, नाभादास अिन्हीं नाभादासके गरु भाऔ 
अनन्तदास “हुओं जिन्होंने सन्‌ १५८९ औ. में पीपा, 
कबीर, रेदास, मीरा आदिकी परचियाँ रिखीं | अनंतदासनें 


` पीपा परचीम यह भी लिखा है कि पीपाके यहाँ अक 
समय रामानत्द, कबीर, रैदास पहुंचे । पीपा तथा अनकी 
` हानी सीतीने अनका खूब सत्कार किया-- : 


„ मीरा सतगुरु देवकी करै वन्दना आस, 


2) 


वास क्षीरा करी बडायी, 

गुरु समानि जेठे गरु भाजी ) 
बहुत सान रविवासहि दीन्हों 

जितनों हित स्वामीकों कीन्हों । 


१४१५ औ. से १५४० औ. तक माना जाता है.। बिग | 
बीच वल्लभ (१४७८-१५३५ औ.), सूर (१४७८ 

१५८३ औ.) ,चेतन्य (१४८३-१५३३), मीरा (१४८८ | 
१५४६ औ.) आदिका. अुदय हो गया था। मीरा 
रेदासकी शिष्या मानी जाती है। अनके नामसे मिलनेवाठे 
कओ पदोंमें गुरु सन्त रेदासका नाम # आया है और | 
अक पदमें चेतन्यका भी नाम पाया जाता हे । 


रेदासका समय पंजाबी  रैदासी परम्पराम | 
| 


चेतन्य जाको नाव | | 
रसता कृष्णा बसे | 
|| 
| 

मीराके पदोंमें कृष्ण तथा रामकी सगुण निग | 
भक्ति पायी जाती है । असी ही प्रवृत्ति रैदासमें भी | 


रही किन्तु निर्गुणकी मात्राके आधित््यके कारण | न 


1 


स्याम किशोर भयो नव गोरा, 
गोर कृष्णाकी दासी मीरा 


सेनी (सन्‌ १४४५ ओ. के आसपास) वाशी 
अंस समय हुआ जब कि झाली रानीने रेदाससे दीवा | 
ली थी । अपनी आँखों देखा रैदास करीर संवाद लिंब 
अुसको पढ़नेसे विदित होता है कि रदासका झुकाव | 
पहिले इष्णक्री ओर था-- 


% मीरा म्हाने सन्त हैं, मे सन्त्ोको दास, : 
` चेतन सन्ता सैन ये दीसत गुरु रैदास । | 


जिन चेतन आतम कहया, धन भगवत रदा 
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निरगुण सगुण मेरा ठाकोर, जाके रूप न रेखा, 
सो में देखा नन्द गोकुलमें ब्रह्म गोवके वेबा । 
प्रगत्य समानी परम पुरुषमें, सो वृन्दावन आया, 
गोपनके संग ग्वालनके संग चूटको दे दे नचाया । 


१; केन्तु वादको कबीरके निर्गुणके प्रभावमे वे आये 
और अुन्होंने निर्गुण सगुणकी अकता स्वीकार की | 


रेदासके बारेमें पन्द्रहवीं सोलहवीं शताब्दीमें सेनी 
> 


(१४४५ औ.), मीरा ( १४९८-१५४६ ) , नाभादास 
(आ. १५४३-१ ) री थोड़ा बहुत लिखा है 
किन्तु अनन्तदास (१५८९ औ.) पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 


रँदासका परिचय विस्तारसे दिया हे । अनन्तदामके 


ह| $वानुसार~- 
पं | रदास पूर्व जन्ममें ब्राह्मण थे । हरिजनोंकी सेवा 
५८ | करते थे और मांस खाते थे-_भिसी अपरावसे नीच 
८८- | कुलमें शावत चमार घरमें काशीमें अुन्हें जन्म मिला । 
पौरा | बालक रैदास भोजन ग्रहण न करता था । रामानन्दको 


वाढे | अद्धंरात्रिमें आकाशवाणी हुआ । रामानन्दने बालकको 


ओर | मरनेसे बचाया और सारे परिवारको हरिभक्त बना 
 . | लिया । सात ही वर्षके रैदास थे कि अनमें नवधा भक्ति 
॥ ) . दृढ हुऔ। बड़ा होनेपर परिवारने असे अलग कर 
|| |. दिया। बखारके पिछवाडे अुसको जगह दी, चमड़ा 
| मोळ लेकर लाते और जते बनाते । टे फाटेको 
| | जोडते । परिश्रम करनेमें आनाकानी नहीं करते थे | 


अलग भोजन बनाते । भक्तिमय जीवन विताते । अिस 
| “कार रेदासने पांच साल तक तपोमय जीवनते शरीरको 
शम | केसा । भक्तका वेष बनाकर भगवान अनके घर आये । 
का | रेदासने बड़ी आव भगतं की । भगवानकी चर्चा पहले की 
र| | फिर भोजन बनाकर अतिथिकों जिमाया । दरिद्रतासे 
| छुटकारा देनेके लिये मंगवानने रंदासको पारस देना 
f सुऔको छूकर सोना बनाकर दिखाया, रंदासने 

|. कहा--आप ही जिसको अपने पास रखकर वैभव 
| भोगिये। साधुने बड़ी अनुनय विनय की। रैदासके पांवोपर 

| पारस पत्थरको रख दिया। अतिथिका मन रखनेके 
लिये रेदासने कहा कि कपड़ेपर बौधकर जिसे छप्परमें 
सोस दीजिये । वर्षभर बीतनेपर हरि फिर आये तो 
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देखा कि पारस पत्थर जहाका तहां घरा है । 


भनवानं 
तब अुसके खर प्रति दिन पचि अशरफियां छोड़ जाने 
छग । रदास अुनसे सन्तोकी सेवा तथा महोत्सव करने 
छग । ब्राह्मणोंने विरोध क्रिया । ब्राह्मण लोग बेला 
राजाके पास पहुँचे और कहा कि नीच जातिका व्यक्ति 
शालिग्रामकी पूजा नहीं कर सकता । वाद-विवाद 
वहुत बढ़ गया तो रेदासने भी ब्राह्मगोंकों लळकारा । 
निश्‍चय यह हुआ क्रि सिंहासनवर वेठ हुं सालिगराम 


जिसके बुळानेसे असके पात चळे आवें असकी विजय । 


आव दिन शतक तो सालिगराम टससे-मस न अ; किन्तु 
रदास भक्तिमें अविचल खूपसे लवलीन हो गये और 
अुनक नव्रोसे अविरल अश्रुवारा छटने लगी तो सालि- 
गराम स्वयमेव अुनफी गोरीम आ विराजे । 


पाँच वर्ष वीत जानेपर चित्तौरकी झाली रानीके 
मनमें आया कि किसी पक्के गरुवे दीक्षा लेकर अपनी 
भक्तिको दृढ़ करना चाहिये । जिस किसी भक्तों रोक 
पाती असीसे जिस सम्बन्धमें पूछती । पता लगा कि 
केवल दो सन्त बैसे हूँ जिनसे दीक्षा लेना अचित है; 
काशीके कबीर और रंदास, रानीने दीक्षा ळेनेक्रा 
निश्‍चय किया। दीक्षा लेनेके लिये राती काशी जा 
रही है यह सुनकर ब्राह्मण भी बिस आयासे साथ हो 
लिये कि रानी हमीसे दीक्षा लेगी । रानीके बरजनेपर 
भी वे झुसके साथ काशी आ पहुंचे । रानीने पता 
लगवाया तो कवीरको बहुत कंगाळीकी हालतमें पाया । 
रेदास बड़े वैभवशाली थे । रानीने अन्हींते- देवोत्यानी 
अेकादशीको दीक्या ली । मिसर ब्राह्मगोंते धरना घर 


~ 


दिया और पूणिमाके दिन बखेडा खड़ा किया । बाँधव 


गढके वघेला राजा और सेना नायी आवे । अुन्होंने 
ब्राह्मणोंको समझाया लेकिन वे माने नहीं । कठिनाओमें 
रंदासने कवीरका स्मरण किया । कब्रीरते कहला भेजा 
कि - शालिगरामको मध्यस्थ बनाओ। सालिगरामते 
स्पष्ट वाणी कही कि रंदासका कम अचित्त है 1 


रैदास अपने साथ सेनीको लेकर कृबीरके दर्शनकों 


गये । कबीरने निर्गुणका अुपदेश दिया, रेदासनें सगुणकी 
हु की | बादको कदीरकी सिक्याका रैदासपरे प्रभाव पड़” 


हि: रर 
कर रहा और अ्‌न्होंने सगुण निर्गणकी अकताको स्वीकार 
किया और तिर्गुणका ध्यान करने लग ॥ कबीरके 
चरणोंमें रैदास गिर पड़े तो सेनीने रेदासको गुरुके 
रूपमें स्वीकार कर लिया । 


ओक बार झाली रानीने कुछ भक्तोंको भेजकर 
रैदासको अपने राज्यमें आमंत्रित किया । रैदासने जिस 
बारेमें कबीरसे परामर्श किया । कबीरने जानेका आदेश 
दथा । कबीरका आदेश पाकर रदास आये । राजसी 
-ाठसे अनका स्वागत हुआ और अक वृहद्‌ भोजकी 
तैयारी रानीने की । ब्राह्मणोंने भोजमें विघ्न करनेकी 
सोची । रानीको पता लगा तो बहुत समझाया, पर वे 
न माने । अन्तमें यही निश्चय हुआ कि पहिले ब्राह्मण 
ही रसोओ जीमेंगे । ब्राह्मणोंने निश्‍चय किया कि दिन 
भर बैठे खाते रहो, देखें रैदासको जीमना फिर केसे 
नसीब होता हे । असंख्य ब्राह्मण भोजमें सम्मिलित 
होनेको आये किन्तु जीमने जब बेठे तो सबने अपनी 


क्षमा मांगी । रेदासने ब्राह्मणोंकी प्रशंसा की और 
कहा कि में भी पूर्व जन्ममें ब्राह्मण था । हरि-भक्ति न 


_ पडा । आप लोग भी अपना जन्म सुधारिये । राजा-प्रजा 
सबने रंदाकी स्तुति की । 


जन्मसे ही कोऔ अुच्च वर्णका नहीं हो जाता । 
अहिसा, तप ,और हरिभक्तिसे वर्णकी आुच्चता प्राप्त होती 
है। अुच्च कमं न करनेसे अच्च कुलमें जन्मे भी नीच 


` वैभव लभावने आकर्षण हैं । भगवान जिनको 
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यक्त हो जाते हैं । अहंकारसे हानि होती है । 


१७१२ आ. म्‌ भक्तिरस बोधितीमें किया 
० रैदासके बारेमें ये छंद लिखे हें"... 


णा 
अहंकारसे दिया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिये | 


रैदास सच्चे भक्‍त थ । 


ब्राह्मण भोजमें त्वचामें सोनेका जैनेअ्‌ दिखाते 
तथा चामका सिक्का ब्राह्मणके हाथ गंगाको चढ़ाने देना 
गंगाका सोनेका कंगन त्राह्मणको रेदासको देनेको देना 
ब्राह्मणका अुससे ललचा जाना, गंगाका रेदासके यहाँ 
आकर चामका सिक्का लेना आदि बातें जिस कयामें 
नहीं हैं । | 

जैपुरकी रामानन्दी-शिष्य परम्परामें बबेमदास | 
हुओ जिनके शिष्य रामदासके शिष्य छत्रीलेदासके संपर्के 
मन्मथपंथी भोलाराम (१७५०-१८४० औ.) आपे । 
भोलारामने रेदास, कबीर, सेनी, नामदेव आदि संतोंका | 
स्मरण किया है । रामानन्दसे क्षेमदास तककी जेपुरी ' 
परम्परा जिस प्रकार है। रामानन्द, अनन्तानन्द, कृष्णदा 
टीला, लाहाराम, अंगद परमानन्द, गोदावरीदास, भागी- 
रथीदास, क्षेमदास। वषेमदासने सन्‌ १६६२ ओ. में भक्त 
पचीसी लिखी जिसमें रेदासके विषयमे यह कवित्त है- | 


राखी रज राजाहूके आगे रयदासजीकी 
कनक जनेअ कन्ध गंग भुलटायी | 

नपके सिहासनमें बेठे ही सभा दबायी 
दीनियर आगे दीप राजत रजाओ जी... 

निगम अचारे द्विज सारे पचिहारे तब ी 
पानी माँहि पाहनकी प्रतिमा तिरायी नी 

फीके भये विप्रमख, भूपह न राषो कष | 
घेमदास दासन को दीन्हो है बडाओी बी! 

गंगा अुलट लेनेकी कहानी षेमदासके समये परि 
गढवालके निरंकार मन्त्र गीतोंमें मिलती है। * 
सिक्का और सोनेका कंगना दोनोंकी ही कथा ति" 
मन्त्रमें मिलती है । र 


` नाभादातके भक्तमालका विस्तार प्रिय 
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ये । करो अंगीकार सीधो कहि दस बीस बार, छि 
बरषे प्रबल धार तामें वापि आनियों । 


~ ANT i NNN, 


ले के अठि गधे नये कोतुक सो सुनो पावें, 
सेवक मुहर पाँच नित ही प्रतीति कीं 


वाने भोगको लगावें प्रभु ध्यान नाहि आवे अरे, सेवह करत डर लाग्यो निसि कह्यो हरि 
देना, कसें करि ल्यावे जाभि पुछि नीच मानियों । छोड़ो अर आपनी ओ राखो मेरी जीति कीं ।२६०। 
देना, % दियो साप भारी बात सुनो न हमारी धटि 
4 लीत सोम है (६) मानि लओ बात नओ ठोर ल॑ बनायी चाह, 

यहाँ | कुलम अृतारी देह सोओ याकों जानियों ।२५६। संतनि बसायी हरि मंदिर चिनायो 
Se) भे र्‌ । 
यामे (२) माता दूध प्यावे याकों छुओअ्‌ न भावे सुधि, विविध बितान तान गनो जो प्रमा होओऔ, 

आवे सब पाछिली सु सेवाको प्रताप हुं । भोओ गओ भदित पुरी जग जस गायो हा 
दास भओी तभबानी रामानंद मन जानी बडो दरसन आवें लोग नाना विधि राग भोग, र 
रकमे दंड दियो प्रानी बेगि आये चल्यो आप हैं । रोग भयो विप्रनि कौ तन सब छायो है । 
ये । दुखी पिता माता देखि धाय लपटाय पाय, बडेओ विलारी वे रहे हैं छान डारि करी, 
रका | कीजिये अपाय कियो सिष्य गयो पाप हूँ । घरपे अटारी फेरि द्विजन सिल्लायो हे 1२६१। 
पुरी स्तनपान कियो जियो लियो भुन्ह औसत जानि, सिसो र ः 
3 he क र ह्‌ (७) प्रीति रसरासि सों रेवाक्ष हरि सेवत हूं, 
Kiki निपट अजानि फेरि भूलो भयो ताप हं ।२५७। र 
क. 5; घरमें दुराजि लोक रंजतादि टारी हे । 


(३) बडेओ रंदास हरिदासनि सों प्रीति करी, प्रेरि दिये हुई जासि द्विजनि पुकार करी, 


मा पिता न सुहायी दऔ ठौर पिछवार हॉ । भरी सभा नुप आगे कह्यो मुख गारी हुँ । 
ल हुतो धन भाल कन दियो हू न हाल तिया, जनको बुलायो समुझायी न्यामी प्रभु सापि, 
पति सुख जाल अहो कियो जब न्यारहीं । कीनों जग जस साधु लीला मनुहारी ह्‌ । 
णो गांठे पगदासी कहूँ बात न प्रकाती ल्यावे, जीते प्रतिकूलमे तो मानें अनुकूल या तें, 
खाल करें जूती साधु संतको संभारहीं, संतनि प्रभाव मनि कोठरीकी तारी है ।२६२। 
जो । डारी अक छाति क्यो सवरा सुस्थान रहे, (८) बसत चितौर माँझ रानी अक झाली नाम, 
| चोड़े आप जानि बाँटि पावे यहि धारहीं ।२५८। नाम बिन कान खालो आति सिध्य भओ हैं । 
स | (४) सहे अति कष्ट अंग हिये सुखसील रंग, संगहुतें विप्र सुनि छिप्र तन आगि लागी, 
| आये हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारि क। भागो मति नुप आगे भीर सब गयी हें । 
जो! कियरो बहु मान खान पान सो प्रसन्न हवे के, बसेहि सिहासन प॑ आयि के बिराजे प्रभु, 
पहि दीनो कह्यो पारस है राखियो संभारि के । पढे बेददानी पे न आये यह नयी हे । 
मी मेरे घन राम, कछु पाथर न सरे काम, पतित पावन नाम कीजिये प्रगट आजु, 
की दाममे चाहों, चाहों डारौं तन वारि के । गायो पद गोद आयी बंठ भक्ति लओ हैं ।२६३। 
रापो अक सोनों कियो दियो करि कृपा राखी (९) गयी घर झाली पुनि बोलिके पठाये अहो 
ना राखो यह छानि मां लेहो जु तिकारि के | २५९ जसे प्रतिपाली अब तसें. प्रतिपारिय । 
दा) . (५) आये फिरि स्थाम मास तेरह बितीत भये, आपु हृ पधारे भुन बहु धन पट बारे 
प्रोति करि बोले कहो पारसकी रीति कों । विप्र सुनि पाँव घारे सीधो दे नित्रारिये। 
वाहि ठौर लोजे मेरो मनन पतीजे अब करि कं रतोओ दविज भोजन करन बेठे, 
त चाहों सोओ कीज में तो पावत हौं भीति कों । द्द मि झेक यों रंदासकों निहारिये । ` 
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देखि भओ आंखें दीन भाखें सिख लाखे भये, 
- स्वर्णको जनेभू काढयो त्वचा कीनी न्यारिय ।२६४। 


प्रियादासने रैदास विषयक यह कथा अनंतदास 
कृत रैदास परचीके आधारपर लिखी है । 


रेदासने चमार कुलमें अपने जन्म होनेका संकेत 
दिया हे -- 


(१) भेरी जाति विखिआत चमार (२) मेरी 
जाति कुटुंबा ढला ढोर ढोवंता नित ही बनारसी आस 
पासा (३) जाके कुटुंबके ढेढ सब ढोर ढोवंत फिरहि 
अजहुँ बनारसी आस-पासा, आचार सहित विप्र करहि 
इंडवति तिनि तने रविदास दासान दासा । (४) मोर 
कुचिल जाति  कुचिलमें वास (५) नीचेसे प्रभु अंच 
कियो कह रदास चमारा । 

' दासने कबीरके तिरनेकी और दाढूने रदासके 
तिरनेकी बात लिखी है.। दादूके शिष्य रज्जबने 
र (१५६७-१६८९ औ० में) अपनी  सर्वागीमें भक्त 
रेदासको चमारीके गभसे. आत्पन्न बताया है-- . 
चमारी .ग्रमे अ॒त्पन्नो, रेदासो ` महामुनी, 
_ आत्यम ब्रह्म सुमिरनं नामं, तत्स्मात क्यं तांत. कारणं । 


भविष्योत्तर पुराणमें रेदासके विषयमे ये तीन 
तीन इलोक मिलते हँ-- 


चर्मकार गृहे जातो द्वितीयः पिंगला पति:। 
भानदासस्य' तनयो रदास अिति विश्रुतः। 
पुरी ' काझी समागम्य कबीर रामतत्परं । 
जित्वा मत विवादेन शंकराचार्य मागत: । 
पराजिस्स रदासो नत्वातं द्विज सत्तमस । 
रामानंद मुप्रागम्य तस्य शिष्यत्व मागतः । 


# राष्ट्रभारती # 


च DR ७०४७.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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हु SS 
मानदासका माणदास गुरुके रूपमें अुल्छेल रेदासके 
गुजराती पदोंमें . मिळता है-- “ गुरु माणदासे मोहे | 


AAAAARAAAAAAN AANANS 
शं 


बताओ रवीदास यं भरथ आ" । 


चंवरवंश पुराणमें रेदासका नाम यशवंत भो 
दिया गया है और रेदासको रब्यूका पुत्र कहा गया है। 


2५ 
रघ्घूकों रैदासके पिता और धूरविलियाको रैदापको / 


माताके रूपमें जनश्रृति भी जानती हे । 


बीसवीं शताव्दीमें जरादपुरके वरुशीदासने रदा | 
रामायणमें लिखा हे हरिनन्द और चतुर कौरके पुत्र 
राहुकी तीन पत्तियां करमा, कलदेवी तथा जंनदेवी 
हुओं । करमाके गर्भसे रेदासका जन्म हुआ, .रेदासपे 
अपना परिचय स्वयं दिलवायां है-- 


काशीपुरी ढिंग नगर हमारा,चंवर वंस अरु शूद्र कुमारा 
राहू चक्र हमारे ताता, कर्मा जननी गर्भको माता । | 
माड्र नगर लीन ओतारा, रविदास शुभ नाम हमारा, 
पिपलग गोत्र अर सूर्य पासी, निशि दिन रहत | 
अलख अविनासी। |. 


सन १८४० औ में रामचरण कुरीलने ( ज | 
१८८२ औ. ) अपनी रैदास सत्यकथा छपवायी जिस ' 
में रैदास विषयक चित्र और नकशे भौ छपे हैं असम | 
बताया गया. है रैदासकी -मृत्यु मेवाइमें हुओ | और ७ 
झालीं रानी राणा अुदयसिह (१४६८-१४७३ औ.) की 1 
पत्नी थीं । कुरीलने रेदास विषयक महत्वपूर्ण कथाओं | 
तथा पदोंका संकलन जिससे देकर रैदासको अपनी | 
श्रद्धांजलि अपित की है-- . | 


श्‌ 


आशा की टेको लगा, जगसे रहे अुदाप्त | 
ज्ञान भास्कर भक्तिके, जगको दिया प्रकारा isd 


2 NSO 


कक 


च. 


रौ 
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ध्वनिरूपक : 


शान्तचु 


: श्री 'अमिताभ': 


[ रथकी गड़गडाहट, पहियोंके घुंघदओंकी झन- 
कार, अइवोंकी हिनहिनाहट ] 

मंत्री :---विषतिजको छते मंदानोंकी सीमायें पीछे 
छूट गयीं । यह नगराज हिमाचलका अंचल है, 
महाराज '... यह सघन वन-राजि; सजग प्रहरीसे 
देवदारुक़े विशाल वृक्ष |... ... 

शान्तनु :--मंत्री | कितनी सुन्दर है यह पर्वतीय 
भूमि? माँ वसुन्धराके वत्रषस्थलपर सोयी भोली 
बालिका-सी--मधुमयी अषा, नित्य जिसके पिंगल केशों- 
पर स्वर्ण-किरीट रखती है। रागमयी संध्या, असके 
भ्रँण कपोलोंको चूम, और भी रक्ताभ कर जाती है। 
शांतिमयी रजनी असे तारोंकी झिलमिलाती चादर 
भुढाकर सुला देती है। तब सोते-सोते भी अिसके कंठसे 
किसी गीतके बोल फूट पड़ते हँ-नदियोंका कल-कल, 
छल-छल संगीत ! 

मंत्री :--यह संगीत ही तो ऋषि-कलाकारोंके 
गीतोंको प्रेम और सौन्दर्यका दिव्य स्वर देता है, देव ! 

शान्तनु :--सत्य है । कहते हें कि केलाशके राजा 
शिव, अन शैल-सिखरोंपर भाव-विभोर होकर सांध्य- 
गृत्य- करते हे। अचेतन सृष्टिमें नव-प्राणोंका 
संचार करते हें तव वन-श्रीके कल-कंठसे ही मानों 
साम-गान फूट पड़ता है। कवित्वका प्रेरणा-निर्झ र- 
( अंगुली से दूर दिशामें संकेत करते हुओे ) वह सूर्यकी 
किरणोंसे झलमलाती जल-धारा देख रहे होन? 


सत्री :-वह तो भगवती भागी रथीका तट है, प्रभु ! - 


शान्तनु :--वही नभवासिनी जब पृथ्वीपर 
स्वर्गकी श्री ही नहीं, संगोत भी लेकर अुतरीं, तब 
ऋेषियोंने भुनके स्वरमें स्वर भरकर मंगल-गान गाये। 


'बचेपनमें पिता हिमाचलके पाषाण-भवनसे मचलकर 


'छत्ती नन्ही बालिका-सी-वय-सन्धिमें अपने ही 


लावण्यकी प्रतिच्छवि देख, मंद हंसी हंसती मग्धा सी। 
दखत नही महामंत्री- जान्हवी आज भी तो अपनी ही 
कल्पनाके लोकम खोयी, विचारोंके वेगमें बहती, गन- 
गुनाता चलती जा रही हैँ । सारथि ! 
तटवर्त्ती मागंपर ले चलो । 


( रथ चलता जा रहा है । वीणाका स्वर्‌ अुभरता 
है। ) 


शान्तनु :--कितनी मधुर स्वर-लहरी है ? 


मंत्री :--मानों साक्षात्‌ वन-देवीकी अंगलियां 


वीणापर खेल रही हों । 
( महाराज शान्तनु रथसे अुतरकर वनमें प्रवेश 
करते हैँ। वे देखते हैँ कि अक अनिन्द्य सुन्दरी, स्फटिक 


शिलापर वीणा लिये बैठी है। राजाको देखते ही झंक्रार 
थम जाती है। ) 
शान्तनु: ( निकट जाकर ) वीणा मौन क्यों 
हो गयी, देवि | 
( स्त्री कोओ अत्तर नहीं देती ) 
शान्तनुः- मिसकी झंकार तो मुझे अस लोकर्मे 
लिये जा रही थी, जहाँ रस, प्राण और मावूर्यकी त्रिवेणी 
बहती है । दिव्य-रूपे | क्या में तुम्हारा परिचय जान 
सकता हूँ ? कौन हो तुम ? किसी कण्वकी कुटीकी शोमा, 
बन-कन्या शकुंतला-सी- लगता है कि मॅन पहले भीं 
तुम्हें कहीं देखा है। 
[स्त्री सहसा बोल पडती है ] आपन मुझे देखा 
? कहाँ... स्मरण तो नहीं। Fs 
शान्तनुः- स्मरण नहीं कहाँ ! पर लगता है कि 
युग-्युगकी परिचिता हो, हृदयके किसी अेक्रान्त्‌ कक्खमें 


' अभी-अभी मीठी नींद ले रही थी और अब अंगडाओ 


लेकर अठ बेठी हो। : की. र 


रथको अनके 
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स्त्री:- युवक! शब्द कहते हें कि तुम वाणीमें मधु 
चोलनेवाले, स्वप्न-द्रष्टा कवि हो । 

झान्तनु:- देवि ! शान्तनुके जीवनकी यह प्रथम 
प्रणयानुभूति, असके यौवनका प्रथम दिवा-स्वप्न .. 

स्त्रो:- ( घबराहट और आइचर्यसे ) तो .. 
तो आप शान्तनु हैं । हस्तिनापुरके महाराज! 


Ao AAA 


शञान्तनु:- क्यों ! तुम्हें आश्चर्य हो रहा है! .. 
अरे, तुम तो अदास हो गयीं । 


स्त्रीः कुछ नहीं महाराज ! 


। 
| 


_ज्ञान्तनुः-- (आग्रह पूवंक) फिर भी तो [ 


स्त्री: केवल आपकी अपमा स्मरण हो आयौ, 
“किसी कण्वकी कुटीकीं शोभा वन कन्या शकुंतला-सी' 
महाराज | दुष्यंत भी सम्राट्‌ थे, वे भी स्वर्ण-मुकुट 
पहिन, मृदुवचनोंकी गठरी लाद, प्रेमका क्रय-विक्रय 
करने निकले थे ।... भोली शकुंतलाकी करुणा, आज 
भी ऋषि-कन्याओंके नेत्रोंमें आँसू ले आती है | वह 
अहेरी, जो हिरणोंको कठोर बाणोंसे वेधनेके पहले बीन 
भी बजाना जानता है, भोले, निरीह प्राणी जिसकी 
तानपर. झूमने भी लगते .हे, सचमुच बहुत निर्देय 


होता है । 


शान्तनुः--प्रत्येक व्यक्ति अकसा नहीं होता, देवि। 


: स्त्री:-- क्षमा करें महाराज | टकसालमें ढळने- 

. वाली मुद्राओं अकसी ही होती हें। जो नहीं होतीं वे 

खोटी कहकर समाजसे अलग कर दी जाती हैं। .में 

विवश हूँ महाराज, अक वन-कन्याके जीवनम सम्राट्‌ 
प्रवेश न.कर सकेगा। 


शान्तनुः-- यदि सम्राट सम्राट बनकर गहा अक 


अधिकारस्रे तो वंचित न करो, देवि। 


स्त्री: फिर भी महाराज, हम जिस सोन्दय- 
 लोकके वासी हे-- वन-मृगोंसे स्वच्छंद, पवंत-शिखरसे 
धारासे अंब्राN, आपके राज-नियमोंकी 


' छूटी जल. 


e 
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लहरा रहा है। अक भव्य प्रासादमें स्वर्ण-सिहासनपर | 
महाराज शान्तनु बैठे हें । नर्तेकियोंका नृत्य चह 


अकिचन प्रेमी बनकर आये तो ? मनृष्यंको असके प्रेमके . 
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त्य _ .. | 

झान्तनु ~ (बीच हीमें) देवि | शास्तन, पा | 
खंड बनकर जिस जल-धाराके पथको कभी न रोकेगा। | 
बह मक्त होकर जिधर चाहेंगी, बहती रहेगी । देवगण / 


साक्षी हों । 


AAAI AAAI SAA 


NN 
[इतीय दृश्य 
[ राजद्वारपर बजती हुऔ शहनाऔका मीठा स्वर 


रहा है। ] 

शान्तनुः कुमारके जन्मोत्सवका अपहार; यह | 
मुक्ताहार लो, राजनतँकी । आज शान्तनु जितना प्रसन्न 
है कि कुब्रेरका रत्न-कोष लुटाकर भी अुसका मन तृष | 
नहीं होगा । र्‍या 

[ प्रतिहारीका प्रवेश ] महाराजाधिराजकी जय | 
हो । महामंत्रीजी पत्रारे हैं ! | 
झान्तनु:-< नर्तकियो ! तुम जा सकती हो । | | 


[नर्वकियां जाती हैं । मंत्री प्रवेश करते हैं || 
संत्री: - (कंठ अवएद्ध, शियिङ-सा स्वर) महा. | 
राजकी जय हो । | 


झान्तनु:-- (प्रसन्न मुद्रा) आओ, महामंत्री // स 
देखा! आज पौर-जन कितने प्रसन्न हैं! अत | 
दीपोंकी माला पहिनकर भिद्धप्रस्थ नगरीते आज भरा 
रूप ही बदल डाला है। । 

मंत्री-- ( कंपित स्वरमें ) प्रभु ` अपर 
क्षमा करें । ठ 6. ° 

शान्तनुः-- (चौंकंकर) हैं! यह बया! च| 
अधर, छल-छलाती आँखें, भग्नदूतसे डगमगाते पाँव जी 
वज्रपुरुष ) तुम्हारी यह दशा देखकर मरा ` 
अप्रिय आशंकाओंसे घिर अुठा है । 


` मंत्री:-- मंगल-मय विभु रकया कर 
कुमारके प्राण संकटमें हैं | 
शान्तनु:-- (आुढिग्नतासे) यह 
महामंत्री; राजवेद्य आ गये, कुछ ल 
बोलो, बोलते क्यों नहीं। '. 


-: महा ॥; । ग 


क्या कह 
र्‌ किर्या 
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मंत्री:-- (धीमे स्वरमें ) राजमहिषी कृमारको 
जल-समाधि देने गंगातटपर जा रही हें। सारथीको रथ 


ले आनेका आदेश मिल चुका है। 


शान्तनुः-- (विवूहल स्वरमें) हे भगवन्‌ | पुष्प- 


सा सुकुमार शिशु और क्रुद्ध नागिन-सी फुफकारती 
लहरें । 

मंत्री:-- चित्तको शांत कीजिये । कुमारकी प्राण- 
रकपाका यत्न कीजिये महाराज ! 


शान्तनुः-- महामंत्री ! वार-वार यही अप्रिय 
घटना घटती रही और में अपने आपको भुळावेमें रखता 
रहा । सोचता कि दुधमुंहा शिशु जब अपने पतले- 
पतले, लाल-लाल ओठोंको विसूरकर रो अठेगा तो 
अबकी वार माँ अिसे अपने कलेजेसे चिपक्रा लेगी । 
र.««पर मेरे सपनोंने मुझे फिर यथार्थकी कठोर धरती 
पर पटक दिया; किन्तु आत्माको तो बार-बार नहीं छला 
जा सकता । अुसका स्वर तो बार-बार अनसुना नहीं 


) किया जा सकता । 


[ दृश्य परिवर्तनके लिये संगीतकी हल्की लहर ] 

रानी:-- (अपने कत्रषमें किसीके पेरोंकी आहट 
सुनकर) कौन ? मल्लिके ? 

शान्तनु:-- में हूँ प्रिये । 

रानी: (चौंककर) आप ? 

शान्तनुः-- लालका नन्हा-सा मुखडा देखनेकी 
छालसा जग पड़ी तो आँख कंसे लगती ? कितना 
सुन्दर है ? 


(दासीका प्रवेश) महादेवि! बाहु रथ लेकर 
अपस्थित हे । 


` शान्तनुः-- (आचर्य प्रदर्शित करते हुओं) रथ ? 
फेन जा रहा है, रथपर ? 
रानी: -- (शिथिलसे स्वरमें) में ही... (दासीसे) 
दासी | बाहुलसे कहो कि द्वारपर प्रतीक्षा करे । 


दासो:-- जो आज्ञा (दांसी जाती हैं) 


# शान्तनु # 


१२७ 


, शान्तन्‌ः-- रातका पहला पहर उर वीत चुक्रा 
नगरका दोपमालाओंकी ज्योति मंद हो चक्री 
समय कहा जा रही हो, प्रिये ? 


शी 3440 त्य NRA 
“४१-१०८८-००. ८८०० AARP 


1 अस 


रानी:--जिस शिशुको गंगाकी लहरोंको सोंपने-- 


शान्तनु:-- नहीं, नहीं । यह न करो देवि, प्रजा 
पन भावा युवराजका जन्मोत्सव मना रही है। आनंदमें 
विभोर है । अुसके मन-मुकुरपर अंसा निमंम आघात 

करो | वह चूर-चूर हो जायेगा । छलताओंके नत्यमें 
थिरकते पाँव सहमकर थम जायेंगे । अनके हवामें मंड-. 


राते गोत परकट पक्‍षीकी भांति भमिपर क्षा गिरी । 


रानी:-- (व्यंग पूर्वक) देखती हुँ कि राजाको 
अपनी प्रजाकी बहुत अविक चिन्ता है । असने तो कहा 
था कि वह मेरे जीवनमें राजा नहीं अक प्रेमी, अक 
सामान्य व्यक्ति वनकर आयेगा । 


शान्तनु:-- असने जो कुछ कहा था, वह आज भी 
अुतना ही सत्य हे जितना अस दिन था । यान्तनु आज 
भी राजा बनकर तुम्हें अपनी आज्ञाओंसे बाध्य करने 
नहीं आया । 

रानी:-- तो फिर क्या पिताका स्तेह दिखाने 
आये हं? 

शान्तन्‌ :--वह भी नहीं । में भेक मतुष्यक्रे नाते 
यह कहने आया हूँ । शिशु, माता-पिताका ही नहीं समस्त 
मानेवताका भविष्य होता है। “कौन जानता है कि यह 
अक दिन राम वनकर आर्यो. ऑर अनार्योक्रे बीचमें 
अुदार विचारोंका सेतु न वांधे | कोन कह सकता हैं कि 
यह अक दिन पृथ्वीपर किसी महान आदर्शेकी प्राण- 
प्रतिष्ठा न करे? महादेवी ! शिशु तो नेक घरोहर 
है, जो जननीको पालनेके लिये सांगी जाती हैं। 

रानी:--किन्तु जिसके पालनका अुत्तर-दावित्वं 
तो जननीपर ही है न? वह चाहे अिसे स्वीकार करे 
चाहे न करे। x 

झान्ततु:--फिर भी भुसे शिशुकी, हत्या करनेका 
कोओ अधिकार नहीं है। देवि ! जिस.विशाळ संसारमें 
कुछ व्यक्ति केवल ओक बार मिलकर फिर कमी | 
नहीं मिल पाते। क्या वे अक दूसरेके लिये मर नहीँ | 
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जाते? तुम भी समझ लो कि कुमार तुम्हारे लिये जीवित 
नहीं। लाओ, जिसे मुझे दो और विश्वास रखो कि 
अब तुम जिसे कभी न देख सकोगी । में यह शिशु भुस 
दूंगा जो ललककर जिसे हृदयसे लगा लेगी । आंचलकी 
छायामें छिपा लेगी और जिसपर तुम्हारी अमंगल .-- --* 
रानी :--( बीच ही में चीखकर ) महाराज 
यह मेरे नारीत्वका अपमान है। 
शञान्तत्‌ :- नारी ! नारीत्व जीवन-विटपपर 
झूमंता हुआ। अक फूल है, जिसकी सार्थकता मुरझा जानम 
नहीं, मातृत्वका मधुर फल बननम ह । फल जो 
बुष्टिको नये बीज देता है । 
रानी :--मे यह सब तक नहीं जानती महाराज! 
मुझे अक ही प्रश्‍नका भुत्तर चाहिये। आपको कौन 
अधिक प्रिय है? प्रेयसी या पुत्र? आप किसका अत्सर्ग 
कर सकते हे? 
शान्तनु : -प्रेयसी मेरे प्राणोंका स्वर है। ` मेरे 
जीवनका संगीत है। प्रणय मूक होता है वरह पुकार कर 
कहता है कि तुम्हारे विरहका अक-अक क्षण मेरे जीवनका 
भार बन जायगा। 


रानी :--फिर भी जितना आग्रह? वाळूकी 
नींवपर तकोंका जितना विशाल दुर्ग ? 


शान्तन्‌ :--जिसलिय कि शान्तनुका रोम-रोम 
पझ्चात्तापकी अग्तिसे डुल रहा है। जब वह स्वर्ण- 
सिहासनपर राज-दण्ड लेकर बेठता है, तब जान पड़ता 
है कि कविके स्वप्नसे मनोरम, अधखिळे गुलाबसे सुन्दर 
नन्हें-नन्हें मुखडोंने असे चारों ओरसे घेर लिया है। 
फिर वे कातर दृष्टिसे देखने लगते ह| मानो पूछ रहे 
हों, “पिता ! तुम सबको न्याय देते हो किन्तु ह्म 


- अबोध शिशुओंको. जल-समाधि दे दी गयी और तुम 


_ देखते ही रहे।' 


रानी! आस समय जान पड़ता है कि 
मेरा अस्लित्व, आत्मप्रवंचना है और मेरा न्याय, 
आडम्बर! * 


रांनी :-महाराज | में समझती हूँ कि मेरे प्रश्‍नको 


( दी है। ) 


न 
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शान्तनु :--महादेवी ! दुराग्रह न करो! 
आहु! 


ली 'गयीं। अस घनघोर | 
तमिस्रामें नवजात शिशु लेकर चली गयीं। 


तृतीय दृश्य 
( काल के प्रवाहमें दस वर्ष बह गये। अक दिन ५ 
महाराज शान्तनु फिर असी अपत्यकामें जा निकले जहां | 
रानीसे अुनका प्रथम सावषात्कार हुआ था। रथक्गी / 
गडगड़ाहट-घुंघर्ओकी झनकार । ) 


ठ्हरो... 


शान्तनु :--सब कुछ वही हे, महामंत्री । बही 
हिमालयकी अुपत्यका, जहां अुनका प्रथम साक्षात्कार 
हुआ था । सब कुछ वही है, पर न जाने वे कहां 
होंगी ? में पुकारता रहा और वे घोर तमिस्नाके गहत , 
अन्धकारमें विलीन हो गयीं । | 


मंत्री :--गत-स्मृतियोंको स्वप्नकी भांति भूलनेका | 
यत्न कीजिये महाराज । नदीकी वेगवती धारमे हो | 
काष्ठ-खंड अनायास आकर मिल जाते और छूटकर | 
कहां चले जाते हैं, कोओ बता सकता है ? | 

शान्तनु :- सच कहते हो महामंत्री, मेरे जीवम | 
वे कषणभरका अक स्वप्न बनकर आयीं, विश्वकी | 
जलधारामें बहते-त्रहते मिलीं और फिर अपार अंत 
राशिमें विलीन भी हो गयीं पर जो रोम-रोमम ब 
गया हो, वह भी भूला जा सकता है? चेतना और विवेक | 
भले ही सुनी-अनसुनी कर दें पर कच्चे धागोसे दुग | 
मन तो आज भी कभी-कभी कह आुठता हैं, पुत 
सही वे ही बनी रहतीं-व्याज न सही मूल ही पुरि | 
रहता ' न 


संत्री :--यह तो मनका दोर्बल्य है महारा । 
अन्यथा आपने जिस आदर्शकी प्रतिष्ठा की हैं 
निस्संदेह महान है । 

सर्र्र्‌... ( अक बाण आकर गिरता है । ) 


\ ति | 


पडता ह | 
ज्ञान्तन :--किसी अहेरीका बाण जान प डव 


वर्ण-बालक भागीरथीके .तटपर खडा 
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विशाल पटको बाणोंसे बांध देनेकी चेष्टा कर रहा ठे । 
असके निकट ही अक नारी-मूर्ति है, जलमें खड़ी- 
शान्तनु :--सारथि, रथको वहीं ले चलो । 

(रथ चलता है-- फिर रुक जाता है। राजा 
अुतरकर जलम प्रवेश करते हॅ । मंत्री तटपर ही खड़े 
रह जाते हैं 1) 

शान्तनुः-- (स्त्रीके निकट जाकर) प्रिये ! 

रानी:--स्वामी ! 

--तपस्विनीके वेप में ? 
(रानी कोऔ अत्तर नहीं देती 1) 


शान्तनु:--महादेवी ! तुम! 


शान्तह:-- प्रिये | अिन्द्रप्रस्थका राजभवन, कब 
तक निर्जन वन-सा सांय-सांय करता रहेगा ? दुःसह 
वियोगमें झुलसता शान्तनु, कबतक अआुद्भ्रांत प्रेतकी 
भांति भटकता रहेगा ? wrt 

रानी:-- महाराज ! प्रत्यंचासे छूटा बाण फिर 
तूंणीरमें कहीं पहुँच पाता है पर्वत शिखरसे छूटी जल- 
धारा मुड़कर फिर वहां पहुँच पाती है? कया अस राज- 
भवनमें छोटकर जाना मेरे लिये शोभनीय होगा ? 

शान्तनु:-- क्या वह तुम्हारे पतिका और अब 
पुत्रका भी घर नहीं है, रानी ? 

रानीः-- (संकोचवश) फिर भी महाराज... 

शान्तनुः-- (आग्रह पूर्वक) कहो न प्रिये.-, तुम 
क्या कहना चाहती हो ? ' 

रानी:--महाराज ! मनके किसी अकांत कोनेमे 
पू्वंघृणाकी भावना विष वृक्षके बीजकी भांति पड़ी रहती 
है और अनुकूल स्थितिपर वही विशाल आकार धारण 
कर लेती महाराज ! क्या आप यह भूल सकेंगे 
कि में पुत्रघातिनी हूँ ? 

शान्तनुः मूल-मानव पवित्र होता है, वह जन्म- 
जात पापी, अपराधी नहीं होता रानी । क्रूर वृत्तियां 
अनिष्ट ग्रहोंकी भांति कभी-कभी असे ढंक लेती हैं, 
जब वह ग्रहण मुक्त होता है, तो फिर दमकने लगता है। 


# शान्तन्‌ # 
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रानी:-फिर भी महाराज ! आप देवव्रतको 
लेकर राजधानीको लौट जागिये । 


शान्तनुः- तुम्हें वनमें छोड़कर शान्तन्‌ राजधानीको 
लौट जाय? यह क्या कहती हो प्रिये ८99 

( कुछ क्षण विचार करता है ) यदि तुम राजवानीमें 
नहां जाना चाहती तो मंत्रीजी कुमारको ले जावेंगे और 
अुसका राज्याभिषेक करके शासनका भार संभाल लेंगे । 
शान्तनु, जिस निर्जन वनमें हो तुम्हारे साथ रह जायगा । 
कहो यह स्वीकार है ? डड 


(रानी कोओ अत्तर न देकर अवाह जलक़ी ओर 
बढती जा रही है ।) 


शान्तनु:--आगे न बढो प्रिये ! अवाह जल हैं 
और नदीकी गति तीव्र है ।... ( आगे बढ़ता है । ) 
रानी ! में जीते-जी तुम्हें जल-समाधि न लेने दंगा । 


जलकी आवाज) 


(तटपरसे) कुमार:--माँ ! लोट आओ, आगे 
बहुत पानी है 


मंत्री:--लौट आमिये महाराज! आगे अथाह जळ 


Su 


। 
(छप-छपकी आवांज--दोनों बढते जा रहे हैं ।) 
रानी:--( स्वरमें अथाह करुणा ) मेरा पीछा न 
करो महाराज ! लोट जाओ, (सुआसा-सा स्वर) जिस 
रहस्यको जीवतभर छिय ये अभितय करतो रही, वह आज 
कह रही हूँ । में स्वर्गसे, तुम्हारे मनृष्यत्वकी परीक्षा 
लेने आयी थी । असे कसौटीरर कसने आथी थी, और 
अन्तमें तुम खरे निकले। देवव्रतको लेकर लोट जाओ । 
यह तुम्हारी निष्ठाका अमृत-फल है । में देवांगना गंगा 
हूँ ओर वे देखो,--अंतरिक्षको ओर--वे हैं तुम्हारे 
पुत्र; सातों वसु । पार्थिव पुरुष । लोट जाओ । अब 
हम कभी मिल न सकेंगे । डो 
( गंगा अन्तर्ध्यान हो जाती.है । ) 


MS, = = | 
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ज्र | कोतुक-प्रिय गांधीजी | 


A, : श्री. रा. वीळिनाथन : 


| कितने ही ज्ञानी महात्माओंका जिस संसारमें 
। अवतार हुआ है। पर यह तो कम ही सुननेमें आया हे 
कि वे कौतुक-प्रिय थे तथा हास्यसे सनी हुओ बातें करते 
थे । प्रायः झुनका हँसीसे नाता बहुत दूरका ही रहा 
होगा । लेकिन गांधीजी जिसके अपवाद थे। अनके 
जीवतमें हास्यरसका पुट अधिक मात्रामें पाया. जाता 
था । यह कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं माना जा सकता 
कि अनकी व्यक्तित्व-विशेषतामें हास्यरसंका अपना अलग 
, हाथ था ।. गांधीजी समय-समयपर कोओ न कोओ 
हँसानेवाली बात कहते तथा अपने निकट रहनेवालोंको 
हसमुख बनाये रखते थे । अुन्होंने कभी भी, चाहे वह 
कितनी ही नाजुक अवस्था क्यों न हो, अपने स्वाभाविक 
हास्य-भावसे मुंह नहीं मोडा था। अुनका अपना सिद्धांत 
` हे कि जीवनमें हसी-खुशी मजाकका अधिक से अधिक 
स्थान दिया जाना चाहिये । अक वार अन्होंने अपने 
विषयमें कहा था कि अगर मुझमें हास्यकी भावना 
बिद्यमान नहीं होती तो मैंने कभीकी आत्महत्या कर 
ली होती । 


` गांधीजीकी हास्य-कौलुक प्रियताकी, नमूनेके रूप 
में, यहापर कुछ घटना अद्धत की जाती हे । 

। $१: 
सन्‌ १९४२ आ. में जब महात्माजीने भारतके 
` स्वातत्त्र्य-संग्रामका अंतिम आंदोलन प्रारंभ किया तब 
ब्रिटिश सरकारने भृन्हें और कांग्रेसके अनेक नेताओंको 
गिरफ्तार करके आगाखांके महलमें नजरबन्द कर रखा था। 
हाँ अन लोगोंका समय काटे न कटता था। अक दिन 
या श्रीमती सरोजित्री देवीने महात्माजीके पास 


` पहले जैसे ही बायें हाथसे 'बैट' पकड़कर खेलते १ 


ain. Gurukul i 
क, 


“ हाँ, आपको वह खेळ मालूम है न?” सरोजिनी 
देवीने शंकित भावसे पूछा । 

“ अभी तक मेने अपने हाथों ' वैटमिटन ' का क | 
“बट ' नहीं छुआ है। फिर भी खेलना शुरू कर दंतो 
निश्‍चय ही आपको खेलमें जीत लूंगा ! ” गांधीजीने 
अत्तर दिया । 


“अच्छा: तब आञिये, देखें ! ” सरोजिनी | 
देवीने गांधीजीको खेलके लिये आमन्त्रित कर दिया। 


~ 


जेलके अधिकारियोंने जाल, गेंद, 
खेलकी आवश्यक सामग्रियां जुटाकर दे दीं 
भी साफ कर दिया । 


बेट, आदि 1 
तथा मैदान | 


गांधीजी और सरोजिनी दोनों अपने अपने हायोंगे | 
' बेट ! लेकर मैदानमें आये । अस वक्‍त श्रीमती सरो 
जिनीका दाहिना हाथ कुछ लब्चक गया था, अिंसत्यि 
अुन्होंनें बाओं हाथसे ' बेट पकड़ा था । गांधीजीनेभी | 
अनकी देखा-देखी बायें हाथसे ' बेट ' पकड़ लिया॥ | 
जिसे देखते ही सरोजिनी देवीको हंसी आ गयी । वे 
हंसती हुआ ही बोलीं, “आपको यह भी तो नहीं 
[ळूम कि ' बैट ' किस हाथसे पकड़ना चाहिये? अशी | 
हार्लतमे आप मुझे किस प्रकार हरा पायेंगे : यह मेर 
समझमें नहीं आता । | 
अनका यह ताना सुनकर गांधीजीने थोडी देखे 
लिये कुछ सोचा और फिर बोले, क्यों? आ 
-तो अपने बायें ही हाथसे 'बेट' पकड़े हुआ 
हां, मेरे दाहिने हाथमें थोड़ासा-सा दर्द है 1) 
लिये मेने बायें हाथसे पकड़ा है ।” सरोजिनी देवा 
'अत्तर दिया । $ 
गांधीजी मन ही मन बहुत लज्जित 
फिर भी अन्होंने असे बाहर प्रगट होने त दिया 


गये । प 


“आपने अभी भी अपनी गलती सुधारी 
क्यों १ सरोजिनीने जिज्ञासा भरे स्वरम 


ollection, Haridwar 


वे... “०. 28. यह 


प्र 


| समारे गांधीजीको चायंके लिये आमंत्रित किया है। 


१९५३ ] 

“पहले तो वह हो सकता है कि गलती रही हो । 
पर अब तो वह गलती नहीं रही । आप तो वायें हाश्रमे 
बैट' पकड़कर वड़े ही कप्टके साथ खेळ रही हैं । असी 
हालतमें में अपने दाहिने हाथसे बेट' पकड़कर खेल तो 
वह कहां की मर्दानगी कही जा सकती है ? असी जीत 
भी कोऔ जीत है ? अक नारीकी अमुविधाका लाब 
अुठाकर में खेलमें जीतना नहीं चाहता । 

गांधीजीका यह भृत्तर सुनकर श्रीमती सरोजिनी 
देवी अवाक्‌ रह गयीं । 


गांधीजीको कभी यह गवारा नहीं था कि छोटी- 
मोटी वीमारियोंके लिये भी आदमी दवाकी शीयियों 
और गोलियोंका सेवन करने लगे । अिजेक्शनसे तो 
अुनको अपार घृणा थी । प्राकृतिक चिकित्सामें अनका 
भरपुर विशवास था । 


अक वार जेलमें रहते हओ अनको जोरका जकाम 


० 


>) 


1१ 


आप अभी अेक पेनिसिलिन भिंजेक्शन ले लें तो जुकाम 
तीन ही दिनके अन्दर काफूर हो जायगा। नहीं तो 
जुकामके ठीक होनेमें तीन हफ्तोंसे भी ज्यादा लगेंगे ।” 

“अन्जेक्शनकी असी कौनसी आवश्यकता है? 
जुकाम धीरे ही ठीक हो। मुझे कोओ अतावली या 
जल्दी नहीं है ।” गांधीजीने जवाब दिया । 

“आपको जल्दी नहीं हो, पर जुकाम दूसरे लोगों 
में फेल जाय तो क्या ही ।” डाक्टरने यह आपत्ति 
अुठायी । 

तो अुन्हीं लोगोंको अिन्जेक्शन दे दीजिये ! 
आपको कौन रोकता है ?” गांधीजीने तुरन्त डाक्टरको 
टोक दिया 


(२) 
दूसरे गोलमेज कांफ्रेन्सके लिये लंदन गये हुओ थे 
तेव ब्रिटिश सम्राट पंचमजाजंने अनको चायमें आमंत्रित 
किया । यह खबर अखबारोंमें छपी तो सारे छंदनमें 
जिसीकी चर्चा थी। चर्चा जिस बातपर नहीं थी कि 


/# कोतुकप्रिय गांधीजी & 


[गया था। जेळके डाक्टर अनकी परीक्षा करके बोले  * 


ठीक अिसके आुलटे हें । हम अक अक पृष्ठका 
CC-0. In. Rublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . , 
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i a SE NE 


बल्कि जिस वातपर थी क्रि गांधीजी हेमेशाकी तरह 

अपन सादे लिवासमें जायेंगे या ठाठ वादके लिबासमें ? | 
ठागाने समझा था कि सम्राटका सम्मान करनेके अद्रेग्यसे 

गांधीजी बढ़िया ही पोशाकमे जायेंगे । हे 


नियत दिनपर बकिघम पेलेसमें चायपार्टी औं । 
गावाजी असम शामिळ हुओ थे । दूसरे दिन किमी पत्र के 
सवाददातान गांधीजीसे भेंट करके पहला सवाल यह किया 
कि कळकी पार्टीमें आप कैसी पोशाक पहनकर गये थे! 

“क्यों ? हमेशाकी अपनी पोशाकमें ही गथा था i 
गांधीजीने सहज ढंगसे जवाब दिया । 


“क्या केवल यह मोटा लिवास पहनकर गवे श्रे £” 
आर्चर्यंचकित होकर संवाददाताने पूछा ।- i 


“हाँ । कया वह काफी नहीं था £ सम्राट तो 
जितने कपड़ोंसे सजधज कर आये थे कि वह मेरे जैसे 
अनेकोंके लिये काफी था !” यह कहते हुओ गांधीजी 
अपनी बेंदांती हँसी हसे । 


Er AR: 


(४) 

जव गांधीजी साबरमती आश्रममें रहते थे तब 
की बात हे । वहां कऔ वच्चे भी अुनके साथ थे । हर 
हफ्ते गांधीजीसे मिलकर कुछ न कुछ सवाल किया 
करते थे। गांधीजी अपने कामोंके मध्य भी कठि | 
नाअियोंकी परवाह किये विना अनके प्रइनोंका अत्तर 
दिया करते थे । लेकिन अत्तर बहुत ही संक्षिप्त रहता | 
था। कभी-कभी भृत्तर अितना संक्षिप्त होता था कि 
हां' या नहीं" में समाप्त हो जाता था। यह बात भु | 
बच्चोंको पसन्द न आयी । र 

अक दिन गांबीजी जिस प्रकार जवाब दे रहे थे ड 
कि अक लड़केने अत्यन्त साहस करके श्रुछा, “क्यों | 
वापुजी ? आप तो अक्सर गीताके सम्बन्धमें कुछ न कुछ 
वताते. रहते हूँ। गीतामें अर्जुन छंबयेपमे भेक प्रन 
करता है जो अक ही पंकितिमें समा जाता हैं । भगवान्‌ | 
कृष्ण अस प्रश्‍नका जो अत्तर देते हैं, वृह तो अक बड़े 
अध्यायमें आकर कहीं समाप्त होता हँ । लेकिन आप तो 
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सवाल करते हें तो आप अकही शब्दम जवाब दे देते 
क्या आपके लिये यह न्यायसंगत मालूम देता ह : 


AA NAAANRNANAAANAANNNN 


a 


'गांधीजीने हंसते हुओ अत्तर दिया, “ अक तरह से 
तुम्हारा कहना ठीक ही हे। लेकिन मे असके लिये क्या 
करूँ ? भगवान कृप्णके तो अक ही अजुन थ, पर 
भेरे तो साठ-सत्तर अर्जुन हैं। हरेक के प्रश्‍नका में 
हनुमानकी दुम -जेसा लंबा भुत्तर देने लग्‌ं तो कया 
होगा? जरा सोचो तो ! ' 

ता सुनना था कि सभी लड़के जोरसे खिलः 
खिलाकर हँस पड़े। 


कुरसी खाली ! 
तब रोमांचकारी अक 


“> 


जब में लन्दनमें_ था, 
घटनाकी बात सुनी थी। 


| 
1 
रे 
1 
! 
< 


गोल मेज कान्फेन्सके अवसरपर महात्मा गांधी 
लंदनको पधारे थे न? तब अंक अंग्रेज महात्माजीके 
पास आये । वे भारतके गवरनर रह चुके थे । 
'त्माजीसे भेंट होनेपर अन्होंने कहा, “ मिस्टर गांधी ! 
आप तो हम अंग्रेज लोगोंको भारत छोड़कर चले जानेको 
कह रहे हैं। आपको मालूम है, हमने भारतमें सौ 
करोड़ पोंडकी पूंजी लगायी है ? रेलवे लाअिनें 
/ विछवायी हैं तारके आवागमनको व्यवस्था चाल को 
` है । बांध बंधवाये हे । सिचाऔकी आयोजनाथे की हैं 
1 आप चाहते हे कि हम जिन, सबको यों ही छोडकर 
भारतसे चले जायें ? ' | 


यह सुनकर महात्मा गांधीने कहा, . “ मेने कब 
कहा कि आप लोग यों ही चले जायें; में तो यही 


° 
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कहता हूँ कि हम असे अक न्याय संघकी स्थापना क्‌े 
जिसके अध्यक्ष अंक अमेरिकन सज्जन हों तथा अंग्रेज 
और भारतीय असके सदस्य हों । वह संघ जो निष 
करे, वह हम दोनों पकषवालोंके लिये मान्य रहे |” 


गांधीजीको अस सलाहपर भूतपूर्वं गवा ). 
कान नहीं दिया तो गांधीजीने अक दूसरी सलाह आके | 
सामने रखी । "ऱ्य 


अन्होंने कहा, तब तो अक काम करें । रेळे 
लाअिनें, रेलके डिब्ब्रे, अन्जिन, तारके साधन आरि 
जितनी भी सामग्रियाँ आपने भारतमें लगायी हैं, अन 
सबको आप भारतसे लेते जाअये। अपने बनवाये बांधो 
को काट डालिये। सिचाओकी व्यवस्था चूर्ण कर डाल्यि | 
या तोड-फोड डालिये। पेड़ों-पौधोंको काट डालिय तथा | 
खेतीको बरबाद कर डालिये । जिन जिन वस्तुओंकी | 
आप अपने साथ ले जा सकते हैं, अुन आन वस्तुओंको | 
अपने साथ अवश्य लेते चलिये । परन्तु हम भारतीयों | 
और हमारे भारतको छोड जाअिये । हम अितता ही | 
चाहते हें कि हमारा भारत बाकी रहे । फिर हम अप 


भाग्यका निर्माण आप कर लेंगे । 


सुनकर निकटके अंग्रेजोंकी समझ ही में ही 
आया कि जिसका जवाब क्या दिया जाय । विचाले | 
छुट्टी पाकर जब अन लोगोंने आंख भुठायी तो देखा 
भूतपूर्व गवरनरकी कुरसी खाली पड़ी थी | अनको ग 
भी विदित नहीं हो सका था कि भूतपूर्व गवरनर बह ॥ 
कब खिसक गये और अुनकी कु रसी कितनी देरसे बाते 
पड़ी है ! 


( ढेखक--जस्टिस री भे. अम. पी. अय्यरके तमिळसे अचुवादक--भ्री रा. बीळिनाथन ) 
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अक चेक कहानी ! 
220 BEN 


सपनाका व्यापारी 


: श्री फरान्निशेक लेंगर : 


मेरे पिताजी अनोखा व्यापार करते थे--वह सपने 
दते और बेचते थे । 


बड़ तड़के अुठकर, वह अपना झोला ले कर गलि- 
योंमे निकल जाते और हर घरके पाससे गजरते हओ 
फरी-वालेकी नायीं संगीत लहरीमें आवाज लगाते 
सपने बिकाअू हैं क्या ? 


सपने सावुनके आन बुलबुलोंकी भाँति होते हें 
जिन्हें बच्चे अपने मनोरंजनके लिये अुड़ाते हें । वैसे ह॑ 
कोमल, अुडनेवाळे, आरपार कुछ अिन्द्रवनपुके रंगोंवाले 
और कुछ साधारण सफेद । अगर किसी तरह अन्हें 
अलीम पकड़ा जा सके तो वह बहुत ही सुन्दर. लगते 
हे । लेकिन जिसके लिये बड़ी कुशलता चाहिये--हीँ 
अगर कोओ असा कर सके, तो वस यही समझ्िये कि 
असा पदार्थ हाथमें आ गया है जो किसी बादशाहके पास 
भी न मिलेगा । और कितनी गहरायी होती है अनमें 
जब वे पास ही होते हें--अगर लापरवा हीसे अन्हें कहीं 
दवा दिया या नाखूनोंसे मसल दिया तो भुनकी सब 
कोमलता नष्ट हो जायगो और अनकी सब गहराओऔ 
पिघलकुर बह जायगी । 
असे थे सपने--जिन्हें मेरे पिताजी रोज सबेरे 
लोगोंसे खरीदते थे। अुनकी, किसीको भी, दिलमें 
कोऔ जरूरत नहीं होती थी जिसलिये बड़ी प्रसन्नता- 
पूर्वक बेच देते थे । 
` मेरे पिताजी अन्हें हाथमें लेकर अुनका मूल्यांकन 
करते फिर असे खरीदते या छोड़ देते। जिन्हें वह 
जरादते अनको अपने कन्धेपर पड़े हुअे झोलेमें रख रेते । 
दोपहर तकु अुनका थेला आुनसे भर जाता । कभी-कभी 
तो वह जितने अिकट्ठा कर लाते कि वह अूनकी जेवोंम 
और बटुअमें भी भरे होते-पर अुसमें अंसे ही सपन 
भरे होते थे, जो अधिक नाजुक होते और जिनके दूसरोंके 
साय रखनेपर खराब हो जानेका डर रहता था । फिर 
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घर लॉटते और दोपहर वाद हम लोगोंका, मेरा 
मतलब में और बहिन है--काम शुरू होता । हम अक 
मजपर आमने-सामने बैठकर अक रेशमके कपड़ेसे 
सपनाको पाछते थे। हम' अृन्हें . बड़े प्यारसे अवती 
अंगुलिथोंमें पकड़े लेते और अस सिल्कके झाड़तसे 
बड़ी कोमलतासे अन्हें सँवारते मानों वह िसानकी 
आँखें हों । कुछ समय बाद सभी संगमर्मरकी गोळीकी 
तरह चिकने, वेत और लुभावने लाने लगते । 
अँचे प्रकारके सपने वहिनके सुपुर्द होते, क्योंकि 
अुसके हाथ बहुत मुलायम, लम्बे और गरम थे । अंगृ- 
लिया पतली और आकर्षक थीं--अंसी कि कोमलसे 
कोमल चीज अुठाये तो अंसा लगे मानों कुछ छुआ ही 
नहीं है । आन॑ अंगुलियोंसे अगर अिन्सानक़ा दिल भी 
अुठाया जाता, तो भी वह धइ़कना बन्द न करता । 
अिसलिये मेरी बहिन बच्चोंके और प्रेमियोंके नरम 
सपनोंको अुठा-अुठाकर अन्हें दुलारती-सँवारती, क्योंकि 
मेरे कठोर हाथोंको अृन्हें अठानेमें झिकझ लगती थी । 
हम जिस प्रकार काम करते रहते कि साँम्की . 
लाली अपने आनेकी सूचाकै कमरेमें भेज देती । 
और ह रोशनी करनी पड़ती ताकि काम 
करनेमें सहुलियत रहे । हमारा कमरा लम्बा और 
घुमावकी छतका था, जिसमें अक छोटी-सी खिड़की 
थी। और फिर वह अक संकरी गलीमें अक बड़ी खाली 
हवेलीके पिछवाड़ेकी ओर था, जिसलिय भी, रोशनी 
कम ही आती थी । 
लैम्पकी रोशनी सीघी और पीली लौ बनाती-- 
जिसकी झिलमिलाहटमें उवेत-बुलबुल्हेंकी चमक अक 
नयी आमा अुत्पन्न करती । मेरी बहिन काम करनेमें 
व्यस्त थी-सिर झुका हुआ--कभी-कमी वह अमे अुठाकर 
मेरी ओर देखती और मुस्करा देतो- असकी मूस्कराहट ' | 
जिस बातकी सूचक होती थी कि असे कोओ अच्छी 
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दिलचस्प चीज मिल गयी हे । असके मनोहर ह 
धीमे-धीमे अिधर-अधर घूमते ही रहते, बस पलभरका 


वि सच सी कर रस आर NAA 


्मिसलिये ठहरते कि वह अकको रखकर दूसरा झूठा 
सके । अुसके भूरे-भूरे बाल सिरके दोनों तरफ फैले 
अपनी चमकसे मचलते कभी-कभी अक गुच्छा मार्थेपर 
फेंक देते, जिन्हें वह अपनी अंगुलियोंसे पीछेकी ओर 
फेंक देती । जब कभी असा होता वह मेरी ओर देखती, 
मानों कामके बीच आ गये जिस व्याघातके लिये कषमा 
सांग रही हो, पर जव असे मेरी ओरसे प्रसन्नता सूचक 
अत्तर मिलता (क्योंकि मे जुसके सौंदर्थका बड़ा प्रशंसक 
था और अभिमानी भी ) तो अुसके लाल ओठोंपर भी 
मुस्कराहटकी रेखा नाच अठती और वह\सिर झुकाकर 
काममे व्यस्त हो जाती । और तब तो बड़ा ही सुहावना 
सतरंगी समां होता जब लैम्पकी पीली रोशनी अुसके 
र हाथमें रखे बुलबुलेमें छनकर अुसके लाल चेहरेपर पडती 
या सपनेकी खुशनुमा अनुकृति असके माथेपर, अस 
प्रकाशमें, मिधरसे अधर झलकती । वह खुद भी तो 
स्वप्न देखनेवाली थी -सच तो यह है, हम दोनों. ही 
सपने देखनेवाले थे । जितना ही नहीं हमारे सपने बड़ 
बहुमूल्य सपनोंमेंसे क्र, अनमेंसे जिंन्हें पिताजी अपने 
बट्अमे रखते थे और जब कभी वह अन्हें बेचते थे तो 
' काफी अँची कीमत वसूलते थे । अनके विकनेक्ता स्थान 
होता था-+ बड़ी-बड़ी हवेल्या, जिनमें सुन्दर छज्जे 
होते, नक्काशीवाली खिड़किक्लें होतीं या फिर कलाकार 
अन सपनोंको खरीदते । | 


I ह 00-00. आ. 


जब हम प्राप्य सपनोंको ठीक-ठाक कर लेते तो 

' अन्हे अक पुरानी चालके सच्टूकमें रख देते, जैसे सेव 

रखें जाते हें--भूपर नीचे-अपर नीचे-सबसे बड़े नीचे 

' ओर भुससे छोटे अपर, फिर अुससे छोटे अपर । और 
' सव असे चमकते जसे बिल्कुल ताजा हों । 


` “पिताजी जिस बीच तम्बाकू पीते और अँघ 


जिस समयकी मे चर्चा कर रहा हूँ वे मुस समय 


भी थर्की-सी छितरा 
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चले थे, भुनको दाढी सीनेतक आ गयी थी और 


गयी थीं । सवेरेके कामसे 
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रस शक शा ये नली 


जुन्हें काफी थकान मालूम देती थी, फिर भी अहे 
९ 


२ 


शामको फिर कामपर जाना होता था । 


सूरज फिरते ही वह खाटसे अुठकर अपना झोल 
आुसमें सपने भरते । में और बहिन कने 
तरतीवसे लगानेमें मदद करते । फिर झोला अठाकर 

के कँधोंपर डाळ देते और फिर वह हमें प्यार करो | 
और घरसे बाहर निकल जाते । | 


अठाकर्‌ 
5 


फिर वह सइकोंपर फिरते--ओक घरसे दुसरे घर | 
सपने वेचनेके लिये । जिस दरवाजेपर वह जाते, अहं | 
पहलेसे ही यह पता होता था कि वहां किस प्रकारे | 
सपनेकी दरकार है। वह धीरज पूर्वक मोल-भाव | 
करते और गाहकको छोड़ते कभी नहीं। अुनका स्वभाव 
अितना मीठा था कि गाहक कभी अुनसे छूटता ही | 
हीं । कभी-कभी जिस घरमें वह कओ सपने वेब ५ 
देते, वहाँ वह अक सपना-कोडा, मधुर और प्रातःकालके | 
अपयक्त, अुपहारके रूपमें भेंट कर देते । आधी राते 
आसपास अनका झोला खाली हो जाता ओर घरं | 
लौट आते । कभी-कभी वह बड़ी रात बीत जागर 
भी नहीं लौटते--जैसे मौसम खराब होनेपर या मालका | 
निकासी न होनेपर-तव अुनका तन थका होता और मां | 
हारा होता-वह बिना कपड़े-वपड़े आतारे ही ध 
आकर खाटपर लूढ़क जाते । जब. भी कमी असा होत 


बहिन अुनके आनेकी आहट जान जाती और धीमेसे अ | 


बिस्तरसे अठकर अनके पास पहुँचती और बिना ङी | 


आहट या दबावके अनकी नींदमें तनिक भी बावा. कपि, 
बिना पिताजीके जूते आतार देती । र 
डा क 3 > नां डरा || 
पिछले वर्ष, नवम्बरके अन्तमें घना कुहरा परी | 

| 
आनेवाले दिनोंमें भी मौसम अत्यन्त खराब रह 


दोपह्रको कुछ समयके लिये छोड़कर बाकी पूरे || 


५५ ४ प्र स॒वे 
सांझ छायी रहती--रातकी मियाद* तीन थ 


और तीन घंटे सांझ और बढ़ गयी। नतो 
रोशनी और न ही सड़कपर पूरे दित जलवेवाछे 
लैम्पोंसे, किसीसे भी अस घते कुहरेका चूर मेद 
हो पाता था । अन्धकारने सब कामम 
रखी थी । कोओ कहीं आता-जाता न था । सब 

घरोंमें घूमें रहते, लेकिन हर समय घरमे 
दुलदायी लगता, जिसलिये दुखकी शु! | 


tion, Haridwar 
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अदासीसे बचानेके लिये सोते ही रहते । और नींदकी 
यह अकुलाहट थुन्हें सपनोंके लिये मजवर करती | 
पिताजी कुछ हा दरम अपन सपन वच आते, सब रे खरीदे 
सव सपनोंको बेच देनपर भी कुछेककी मांग अधरी ही 
रह जाती ।' अिसलिथे अुन्होंने अपने जमा किये हमे 
मालको टटोला । कमरेके कोनेमें रखे बड़े सन्दूकको 
खोला और अन सपनोंको निकाला, जिन्हें अबतक 
बेचनेमें वह असफल रहे थे और अब वयोंकि मालकी 
कमी थी, जिसलिये अन्हें अच्छे लाभसे बेवा जा सकता 
था। वह सन्दूक भूरे देवदारका बना था और हर 
प्रकारकी सुन्दरतासे अपरिचित था और अुसमें काकी 
गाहकोंके लिये काफी दिनोंके लिये सपने अकत्रित थे । 
पर अक सप्ताह वीतते न बीतते वह भी खाली हो गया 
और कुहरा समाप्त होनेपर न आया । 


अिसलिये अक साँझ पिताजीने पुरानी पेटीकी 
सतृहसे सव सपने निकालकर और वे बुरे मौसमको 
गालियां देते, बड़बड़ाते, मुन्हें संवारने लगे ।' वह सब 
निकालकर संवार चुके और अक चमकदार गोला 
पेटीको सतहपर रह गया, जो भयभीत चूहेकी तरह 
(अक कोनेमें दुबका पड़ा था । पिताजीने अस सपनेको 
अुठाया और अपने झोलेमें रखनेको तैयार ही थे कि 
भुसक़री ओर अुन्होंने अक भरपूर निगाहसे देखा, कओ 
बार अपना सिर हिलाया और फिर असे वापस पेटीमें 
रख दिया । 


अबतक कभी भी मेने पिताजीको सिवा अक 
व्यापारी दृष्टिके और किसी भी दुष्टिसे सपनेकों निहारते 
हीं देखा था । बह अपने, तीखे नेत्रोंसे असकी चमक 
देखते, गहरायी भाँपते, प्रभावका अनुमान करते और 
फिर अुसीके अनसार खरीदने या बेचनेका मोलतोल 
करते । किसी भी सपनेको अक कपण भरके लिये भी 
मुन्होने अस प्रकार नहीं देखा--वह तो कुछ मी अनु- 
भूति न दिखानेके आदी थे । वढी अम्र, कठित जिंदगी 
और शायद शारीरिक थकानने अनकी कोमल वृत्तियोंको 
जिनसानी हमदर्दीको भी कठोर बना दिया था। पहिले 
कभी भी अन्होंने जितनी दयासे किसी सपनेको देखकर 


हर. 
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विचार करते रहते थे, जिनसे स्वप्न भी परे नहीं हॅ 

बिसीलिये अन्होंने सब्र प्रकारको अिच्छाओंको शान्ति 
और आरामके ल्यि अुत्सग कर दिया था । यह अनके 
व्यवहार और अुनकी मस्कराहटमे पता चळ जाता था । 
जिससे पहिळे अुन्होंने कभी किसी भी सपनेको, चाहे 
वह कितना ही कीमती क्यों न हो. अपने पास रखनेकी 
वस्तु न समझकर, 
और कुछ 


ीदागरीकी अक जिन्समे अधिक 
नहीं समझा था । फिर भी अब वह यह 


सपना वचना नहीं चाहते थे। और जिसीलिये असे. 


दुबारा पैटीके कोनेमे रख दिया था । मुझे अुनके जिस 
व्यवहा रपर आश्चयं हुआ। तव वह हमारी खाटोंके पास 
पड़ी छोटी मेजोंपर झुके और अुनपरसे हमारे- बहिनके 
और मेरे- सपने अुठा लिये । हमते झोला बाँवने और 
अठानेमें अुनकी मदद की । फिर वह चल पड़े । 


बहिनके और मेरे विचारोंका केन्द्र अक ही था- 
क्योंकि जैसे ही “पिताजी गये, अुसकी निगाह सबसे 
पहिले खुली हुओ पेटीपर गयी । पिताजी द्वारा फोड़ 
दिये गये आस सपनेको अपने भुठाया और बड़ी मुछा- 
मियतसे मेजपर रख दिया । वह बड़ा था-- काफी 
बड़ा, पर धूल असे लपेटे हुओं थी । मुसने अपने नन्हे 
हाथोंसे सपनेको. पोंछा । 


फिर बोलीं-- देखो, कितना बड़ा है ! फिर भी 


पिताजी जिसे यहाँ छोड़ गये । मेने आजतक जिससे 
बड़ा कोऔ सपना नहीं देखा ।" लेकिन जिसमें हर चीज़ ' | 
झिलमिला रही है-- क्रुहरेको तरह। बड़ा धुंबछा- | 


धुंधला-सा है यह । 


हमारे सिर पास-पास आये और आँखें मुस श्वेत 
गोलेपर टिक गयीं--छैम्पकी धीमी रोशनी जल रहीं यी ॥ 


में बोला-- कुछ-कुछ मेरी समझमें बात आ 
है। लोग चल फिर रहे हैं। दिखायी ,दिया कुछ ?' 
बहिन सिर हिलाकर बोली, 'बहुतसे लोग हे । पुराका 
पूरा शहर, मेरे ख्यालसे ।'... हाँ, बहुतेरे ल्येग आगे 


बढे चले जा रहे है। मुझे साफ दीख रहे हं विल्कुल य 


F लियमोंका धीरे-धीरे घुमाअंगी । 
यी नहीं हिलाया था। वह सदव यून बताता (0 हु की aris हर ड 
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यह सामने-- केसा जमघट है-- कितने पास-पास 
सब लोग । वह अपने हाथ अपर फैला रहे हैं । हाँ, वह 
अपना सिर भी अूंचा झुठा रहे हे । लाखों लोग हैं-- 
अरे, यह देखो पीछे, वह अब भी फुरती दिखा रहे हें, 
वह अब भी अपने लक्ष्यपर नहीं पहुँचे हे-- और वह 
अपने हाथ भी नहीं फैला रहे । और ये सबसे बादमें- 
ये तो बच्चे हैं सिर्फ कमीजें पहिने हें येह बच्चे-- 
कुछ तो बिल्कुल नंगधड़ंगः हें । अच्छा, बूढ-बु ढियाँ भी 
, हें-- और लंगड़े अपाहिज भी । सभीको लवष्यतक 
पहुँचनेकी जल्दी है । कितनी जल्दी चल रहे हे । लेकिन 
कहाँ जा रहे हैं जितनी शीघ्रतासे ? बताओ न, कहाँकी 
जल्दी है अिन्हें? वहाँ बादलोंमें कुछ है... कुछ अंची 
चीज अनके सामने है ! पर मुझे दिखायी नहीं देता... 


5 
ह्‌ 


मेने स्वप्न असकी अंगुल्योंसे ले ल्या । वह 
बोली, हमें जिसे दूसरी ओर मोड़ लेता चाहिये ताकि 
रोशनी अपरसे पड़े । अब दोखो ! बहिन अपना सुडौल 
'मंह मेरे मुंहके पास लायी और हम दोनों असके भीतर 
जिस प्रकार झाकने लगे मानो हम दोनोंकी अक ही 
आँख हो । 
9 देखो कोओ हृ, अनसे अँचाऔपर खड़ा हुआ । 
वह लोगोंको कुछ दे रहा है। असीके लिये ये सब 
आसमानकी ओर हाथ फेलाकर छोड़े चले जा रहे हैं। 

'लेकिन वह अन्हें दे वया रहा है?” 


| 
१ 
| 
| 
| 
{| 
® 


मुझे साफ-साफ दिखायी नहीं देता | वह सोते- 
का ब॒रादा-सा दीखता है लेकिन असी स्थानपर स्वप्न 


नहीं देता, जो यह भेंट दे रहा है । 
'ताज्जुव है-आखिर कौन हो सकता हे! ' 
'अच्छा हम पिताजीके आनेकी बाट देखें । वह 
आकर हमें समझा देंगे ।' 
उ हमने स्वप्न पेटीमे रख दिया और फिर मेजके 


प्रास बैठ गये । बहिनने बुनाथी चालू कर दी और में 
' नितिहांसकी किताब पढ़ने लगा।. . . पिताजीके आनेकी 


iin 
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' प्र स्वप्न धुंधला गया हे । और मुझे वह भी दिखायी . 


आहट लगी ॥अन्हे अधिक देर नहीं हुओ थी, क्योंकि 
माल जल्द ही बिक>पया 'था॥८ कुहरेके. काारष.वह५॥रहीव्यी वूळकहींपर गाड़ीकी खड़े 


तरबतर थे । हमने अुन्हें ओवरकोट अ॒तारनेमें मदर A 
और फिर बहिन आग जलाकर, अुनके लिये साना डे 
आयी । | 


पिताजीने काफी लज्जतते खाना नहीं खाया को. | 
कि वह बहुत भूखे थे--प्लेटसे वीन-वीनकर बह्‌ रोटीग़ा > 
अक-अेक टुकड़ा खा गये । खाना समाप्त करते ही क | 
ओरसे बहिनने अुन्हें पाजिग भरकर दिया और दसरी | 
ओरसे मेने दियासलाओकी जली हुऔ तीली असार 
रख दी । अुन्होंने कुछ कश खींचे और धुआं हवा 
अुडाया और अुनके चेहरेपर प्रसन्नताकी अक चमक दौ मे 
गयी । 


NM, SM, /५ 


तुः 

जिस बीच बहिनने पेटीके पास पहुँचकर पुवे . सः 

जिशारा किया । में भी असके पास जा पहुँचा ।  ॥ ही 

~ ' वा 

“तुम दोनों कया खुसुर-पुसुर कर रहेहो।| र 

पिताजीने पूछा । 105 . 

चि 

ने पेटीसे वह गोला निकालकर अुनके सागो सु 

रख दिया । ४ स 

“पिताजी, आपके व्यवहारने हमें अचम्भेमें गा गे 

दिया है । जब आप बाहर गये तो जिस सपनेको घर| 

ही छोड़ गये, हालांकि आपने असे बहुत सावधानी. सप 

देखा था और जिसमें कोओ शक नहीं कि यह पूय क! 

मोग र] 

है । क्योंकि जब हम दोनोंने जिसे देखा, तो यह सो 

|, अं 

कि जिससे बड़ा सपना हमने तो कभी नहीं देखा है। | र 

~ न > त्‌ | 
पिताजीने सपना अुठाया, लॅम्प अपन ह. रह 
> हाथोंमें लेकर ६ पुर्या 
काया और असे अपने हाथोमे लेकरजिघधरअधर> | भी 
और जिस जगह सपना धुंधला था आस स्थात ५ | के 
if 

ह्‌ बुराओ दूर करनी चाही । पर असफ रहे औँ 
अन्होने अक लम्बी साँस खींची । 

4 र छत र. मे 

बहिन बोली, ' हमने जिसे देखा, पर ४. 


में नहीं आयां । ' | 
कुछ देर शान्ति छायी रही । पिताजी || 
झुका था, आँखें आती खुली थीं मानों वह पूर्व । 


ह 
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रही थी और धीरे-धारे वह खड़खड़ाहट हमारे धरे 
पास आ गयी थी । 

तब पिताजी बोले-- प्यारे बच्चो, 
अन्तिम सपना है । 


यह मेरा 


क्योंकि 
हममें अुनकी प्रत्येक बात सुननेकी अुत्कंठा जाग्रत हो चुकी 
थी । गाड़ीकी खड़खड़ाहट भी अब दूर जाकर मद्धिम 
हो चुकी थी; सिर्फ घडीकी टिक-टिक जारी थी । 


हम सांस लेनेका भी साहस न कर सके, 


तुम्हें मालूम ही है कि में कभी सपने नहीं देखता । 
हारे मनहर सपने लेकर अुन्हें बेच देता हूँ । पर 


तुमने मेरे पास, मेरे विस्तरके पास कभी.कोऔ सपना 


सवेरेके समय नहीं पाया होगा, क्योंकि मुझे स्वप्न आते 
ही नहीं । यह मेरा अन्तिम स्वप्न है । यह मेंने बहुत 


वर्ष पहिले देखा था । तब में युवा था । तुम खुद देखो 
प्नमें में बड़ी भीड़के आगे बढा चला जा रहा 


स 
नसे कितना अँचा ! और मेरे हाथोंमें कितनी 


2016 
° 
G 


७11 
ey 
“न 
£) 


ट हें--अिन्सान अिन्सानको जिससे बढकर क्या दे 
है | सपते, अिच्छायें, आकांक्षायें | सब अनकी 
ओर बढ़ रहे हे । मे सबको भरपूर बाँट रहा हूँ 
औषड़ दानीको तरह सबको सपने बाँट रहा हूँ । 
सपनोसे अुर्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है । वह अनके लिये 
भागते हें-सब अनके लिये भागते हे । और मैं” झुनको 
अंगुलियों भर-भर लुटा रहा हूँ । मे आुनकी जिदगीको 
और रातोंको सुन्दर बना रहा हँ-अससे भी अधिक 
सुन्दर जितनी कि वे पहिले नहीं श्री । में मुस्कान बिखेर 
रहा हूँ --वहाँ जहाँ पहिले मुस्कान नहीं थी। जहाँ कहीं 
भी दुल है, में वही सुख बरसाता हूँ । में झुनके अवकाश- 
के क्पणोंको सुन्दरता और महत्व प्रदात कर रहा हूँ । 
और यह मेरा अन्तिम स्वप्न था । 


6 
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“ दूसरे दिनसे में अपने स्वप्नको मूर्तरूप देने लगा। 
में अपने ही स्वप्नपर जीवित हो आुठा । में स्वप्न बेचने 
छगा । मुझे अनका मूल्य मिलते लगा । मूल्यमें अन्तर 


# सपनोंका व्यापारी % 


जा 3 0 3 8 5 55 
ANIA 
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दता--कभी कम, कभी अधिक । पर में सबको बेच 
दता । मुझ हर स्वप्नके लिये ग्राहक मिल जाता और 
जब म॑ घर लोटता तो मेरी झोली खाठी होती । 


अगली रात जव मे सोया तो थकानके कारण 
पलके भारी थीं। और सपना? मने अपना थेळा खोला, 
पर वह खाली था । में अपने सत्र स्वप्न बेच चक्रा था | 
मरु पास अक भी नहीं बचा था। में लेटा रहा, पर 
नींद नहीं आयी । सारी दुनिया स्वप्न देख रही थी, सब 
छाग स्वाके नन्दन कानने सैर कर रहे थे, समद्रके तट 


पर अठखेलियाँ कर रहे थे, दरदराजके वान्धवोंमे चर्चा ' 


कर रहे थे या मरे हुओं स्वजनोंसे प्रीति कर रहे थे,सुन्दर 
गात सुन रहे थ, सुन्दरतम स्तियोंसे प्रेम कर रहे थे; 
फूल अुनके पास भीनी-भीनी गन्ध बिखेर रहे थो-- 
नर्तेकियाँ अनके आमोदके लिये थिरक रही थीं--और 
अकेला में--स्वप्नविददोन--अक़ दूरतक्र फेठा लम्बा 
मदान--सपाट रंगहीत--आकारहीन मेरे सामने तैर 
रहा था । 

और बसा ही हमेशा रहा । लोग सपनोंकी 
चाहमें अक दुसरेको कुहुनियांके आगे बढ़ते और मेरे 
हाथोंसे सपने छीन लेते और में रातक्रो भिक्षमंगेक़ी 
नाओं अुन लोगोंमें पड़ा रहता, जिव्हें मेत ही घनवान 
बनाया था । हर रात अक-सी होती । हर रात, यहाँ 


तक कि में भिस अकेलेपनका आदी हो गया । जेते 
जिसके सिवा और कोओ चारा नहीं था । अब में बूढा 


हो गया हूँ । अब भुझमें सपनोंकी चाह बाकी नहीं रही 


-है । बूढे आदमी सपने देखते भी नहीं ।' 


“मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरा यह अन्तिम 
स्वप्न यहाँ कैसे रह गया । मुझे जिसका कुछ ख्याल ही 
न रहा होगा । और अब तो यह दांगी हो गया है ¬ 
बुरी तरह दागी । सभी चीजोंका यही अन्त होता है 

पिताजीने सपना अुठाया और अुसे पेटीमें रखकर 
बन्द कर दिया । और तब अपना पाअिप स्ट्रोवके पास 
रखकर बिस्तरपर लेट गये। ~ 


[ अनुवादक : भी वीरेन्द्र त्रिपाठी ] A: 
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प्यास | 


: श्री ' भंग? तुपकरी : 


में प्यासा हूं, 

सेरी कामनाअं प्यासी हैं ! 

कोओ मुझसे सरल हृदयसे मिले । 

कोओ असा, . 

| जो अपने हृदयको नकली पर्दोसे बिना ढाँके 

। - मुझसे दो. घड़ी बातें कर सके ! 

कोओ असा, 

: जिसके मनके स्वर बनावटको बोलीमे घुल न गये हों । 
| ' कोओ असा, क, 

जिसने व्यावहारिक नस्रताके लिये 

। अपनी स्वाभाविक सरलताका गला न घोंट डाला हो । 
र में प्यासा हूं, 

आवरण विहीन, स्तेहसे भोंगी, 

सरल हुदयकी मधुर बातें सुननेको प्यासा हूँ । 

मेरी कामनाओंकी प्यास 

सात्त्वनाके देशको 'लांघकर 

बेचेनियोंके मरुस्थलकी तपती हुओ रेतमें 

आ पहुँची हें, 

और झुलस-झुलसकर तड़प रही हें । 


कितनी ही बार 

ये रेगिस्तानी मुगजलके पोछे दौडी हैं, 
दौड़ती रही हैं 
लेकिन जिनको तडपन 


झज तक किसी मस्द्यातमें पहुंचकर 
` शान्ति और सन्तोषके झिलमिलाते सरोवरमे ` 
गोता. नहीं लगा सको, 
प्यास नहीं बुझा सकी । 
! मेरी कासंनाओंको भटकते हुअ 
जमाने गुर्जर गये*हें मेरे दोस्त ! 
त बडी दुनिया 
लिये मेंक नन्हा-सा, 


` _ चे अपने भविष्यके लिये अपनी आशाकी नहीं ती 


नयी खुशी, नये भुल्लास और नये भुस्साहकी | 


Public Domain. Gurukul Kangri 
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भितनी बडी दुनिया ! “| 
सेरी वासनाओंको शरण देनेवाले ® 
यहाँ संकडों नहों, हजारों हैं, । 
लेकिन मेरी काम्रनाओंको 
अपने शीतल आँचलसे ढाँककर ~ 
स्नेहसे दुलूरानेवाला कोओ नहीं, 

हाय, अक भी नहीं, Ff .। 


और ये दुनिया जितनी बडी है ! ! ! f. 
5 | 
सेरी पत्नी ह, ह : 


जिसने मेरे मनको स्नेहका वह सम्बल दिया | 
जो मेरे जीवन-पथका जगमगाता दीपक बना हुआ है। | 
जिसने मेरी वाप्तनाओंकी भडकती हुओ ज्वालाको 
शांत किया, शीतल किया, 

जीवनके मंदानमें वह मेरे कथेसे कंधा भिडाकर 
दिन और रात, "य 
सुंबह ओर शाम, 

सुखको शीतल छायामें और दुखोंकी कडकती धूपमे 
मेरे साथ-साथ बढती चल रही है। ' 

बह मुझे जीवनका मुत्साह और शक्ति देकर, 
मुझसे ले रही है। ` 

मेरे बच्चे हें ! 

अन्होंने मेरे हृदयमें खिले स्नेहके कोमल सुमनोंकी 
बरबस अपनी अंजलियोंमें बटोर लिया हैं, 


अधखली आलें 
सझपर जमाये न 
मेरे कतंव्यको झोलीको । जु 

सकानोंते भर 


अपनी मोठी-मोठो, मंद-संद, मासूम म्‌ 
ओर में र 
गुजरी मंजिलोंकी बीती थकानोंको बिसारकर | 


नयी किरणोंके सायेमे 


ection, Haridwar 
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जिन्दगीकी नयी ताजगीके साथ चलने लगता हूँ, 
बढता जा रहा हँ-- आगे, आगे, और आगे । 
मगर यह प्यास कसी हैं । 

कहीं नहीं बुझी ! 

कभी नहीं बुझी ! ! 

और में आज भी प्यासा हूँ ! ! 

हाय, अभीतक मेरी कामनाओं तरस रही हॅ! 
तडप रही हैं ! ! ! 

यह प्यास किसके लिये हूँ ? 

कंसी है ? 

क्यों हें? 

क्या, नहीं समझे मेरे दोस्त ? 

यह तुम्हारे लिये हैं, 

तुम्हारे अभावको प्यास हैं, 

और तुम्हारे स्नेहसे सच्चाVऔका तकाजा करनेके लिये है। 
मेरे दोस्त ! 

यूह संसारके हर दोस्तको 


वह अनबुझी प्यास है 

जिसने आज तक सारे मानवको 

भेक दूसरेसे बांध रखा है, 
ओर जो संसारके अन्त तक अपने बन्धन कसे रहेगी । 
और--मेरे दोस्त । में तुझे पुकार रहा हू, 
युगोंसे मेरी आवाज तेरे अभावोंकी घाटियोंको 
गुंजा रही हैं | 
और वो बेवारी तेरे अभाबोंड़ी पहाडी 

चट्टानोंसे टकरा-टकराकर, 

अपनी बेबसीका सिर पीट-पीटकर, 

मेरे ही पास वापस लोट-लीट आती है । 

और मेरे दोस्त ! 

यह भी याद रख, 

जिस रोज मिसकी गुंज मिट जायेगी, 

वही मिस दुनियाको जिन्दगीका आखिरी रोज होगा, 
अुसी दिन क्यामतका दामन दुनियाको समेट लेगा । 


> — oO 


सम्कोषनः | | 


: श्री अनिलकुमार : डा. 
आँकती अनुरागिनी छवि, तरुते मनकी तरलते 5 > 
याद तेरी । पुनव डुलतो ¬ आही 
स्नेह शीतल प्रणय अज्वल, सजल नभकी अषु चूरी है 
प्राण मेरी ! री नला 1 हट 
-री निकटते व्यथित भुरकी रुदनके लघु मला 
विरह मूरी । त Fo 
शून्य -नयनोंके किरणकी सूजनके बहु > ३८० £ 
मौत दूरी । क री 
विगत जीवनके क्षितिजकी रो.. विशवते. विनवी 5 
अरुण रेखा। सूजन प्रेरी। « र \ 
सजल सुधियोंसे सुसज्जित . कपल तीळ | 
करुण लेखा । कट # 
रा क्या 
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मे तुम्हें कऔ दिनोंसे पत्र लिखनेका रादा कर रहा था पर तुम्हारे पहले पत्रमं तुम्हारा पता न था। 
कल तुम्हारे दोनों लेख मिल गये । मेने श्री खांडेकरजीकी कहानी पढी । वास्तवमें बहुत सुन्दर चीज है। 
हां! अंतमे या तो अनुवादमें कुछ रह गया है या और कोओ बात है। जमनामें ताजका प्रतिबिम्ब कँसे कुछ और 
हो गया यह में न समझ सका । मगर जिस कहानीको छापनेके लिये मुझे श्री खांडेकरजीसे अनुमति लेनीं पड़ेगी ।' 
मुझे अनका अड्रेस मालूम नहीं । तुम लिख दो तो मं अन्हें पत्र लिखूं । यदि वह अनुमति न देंगे तो कंसे छपेगी। 
'मराठीके तीन अपन्यासकार' मामिक आलोचना है ! वह में अक्टूबरके अंकमें दे रहा था। तुम्हें यह धन्यवाद | 
दूँ तो गोया यह मेरा काम होगा, तुम्हारा काम नहीं । जिसलिथे धन्यवाद न दूँगा । पर तुम्हारी लगन पराहृतीय | 
है । दूसरे तीसरे महीने हंसके लिये कुछ लिख दिया करो । १ तो समझता हूँ अगर अनुवाद न करके तुम । 
मराठीके अच्छे अपन्यासोंकी विस्तारसे आलोचना कर दिया करो तो वह अक चीज हो जायगी और संभव है | 
पुस्तक बन जाय । मि. फडके, देशपांडे (पु. य.) ओर खांडेकर तीनों मास्टरोंकी सर्वोत्तम कृतियोंकी आलोच 
तीन महीनेमें कर डालो । जिसमें तुम्हें परिश्रम कम पड़ेगा और तुम्हारी पढाऔमें बाधा न पड़ेगी । 

तुम्हारी कहानी ' दूधका पानी ' मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुम जानते हो में खाली भावुकता 
चाहता, कहानीमें कुछ मतलबकी बात भी चाहता हूँ । ५ 

बीरेन्द्र कुभारने अभी अक और संस्मरण भेजा है । किसी गुजराती ' युवतीकी प्रेम-कथा है! पेर 
विश्‍वास आत्म-लग्नमे नहीं है । विवाह अक कांद्राकट सही, लेकिन जब कांट्रावर पूरा हो गया तो वित 
विशेष कारणके असकी अंपेक्षाकों में बेओमानी समझता हँ--असका हृदयसे पालन होना चाहिये । 
कं झुनका आग्रह है कि वह कहानी अवशय छपे । जिसलिये छापूंगा । 


1 नहीं 


हे 


झह > आवा 


मार | 


शुभाकांवंषी- 
ः _ प्रमचन्द न 
| ता. क.- हंसमे बंगला, तेलुगु, तमिळ कन्नड, मलयालम, मराठी, गुजराती, झुदूं आदि लेख छत रहे 
हमारा साहित्य-कषेत्र कितना विस्तृत हुआ जा रहा है ! | र 
नोटः पत्रकी नकलमें मूल पत्रके हिज्जे और सब बातें ज्यों की त्यों दी गयी हे (प्र? माचे 
a यह अस समयका पत्र हे जब बम्बओसे १९३५ में श्री माननीय के. अम. मुन्शीजी और स्व० प्रेमच 
सम्पादकर्वमें 'हंसः भारतीय साहित्यका प्रतिनिषि-पत्र बनकर शानसे निकल रहा या और में भुत! 
.याः। कँसे स्मरणीय दिन थे वे ! तेहि नो दिवसा गता; | --हृ० श० खं०) 


A ण [i 2; 66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मराटी साहित्यका प्रवाह: 


आजको मराठी कहानी 


: श्री प्राध्यापक म. ना. अदवन्त : 


आजकी मराठी कहानी आधुनिक कविताकी 
भांति विवादका विषय बन गयी है। “आजकी नथी 
कहानी विक्रत है, कृत्रिम है समझके परे है-- अँसे 
आक्षेपोंसे लेकर वास्तवमें सच्ची कहानीका श्रीगणेश 
नवीन कथा-शेलीसे ही हुआ है।” असी .आत्म- 
इलाघा तकके अनेक 'वाद' जिस कपेत्रमें अुठ खड़े हु 
हैँ । प्रो. फडके, डॉ. वर्टी, श्री गंगाधर गाडगीळ जमे नथे- 
पुरानोंके पक्षपाती अिस क्षेत्रमें बड़े अत्साहके साथ 
आगे बढे और नूतन काव्यरधाराकी तरह नूतन कहानीके 
वषेत्रमें भी विभिन्न मतोंका बाजार गर्म हुआ। मराठी 
साहित्यमें जिस तरहके वादोंका यातायात कोऔ नथी 
बात नहीं है; बल्कि यों कहना चाहिये कि अपे वाद ही 
साहित्यको सजीवताके द्योतक हे । और अिस दुष्टिसे 
देखें तो नयी कहानीपर आनेवाले आक्षेप स्वागत योग्य 
ही माने जाने चाहिये । जिन आकषेपोंमेंसे ही नये 
मूल्योंकी छानबीन होती है और वे ही मूल्य टिकाऊ 
होते हें जो जस कसोटीपर खरे अुतरते 


मराठी कहानीके भितिहासपर सरसरी दृष्टि 
डालनेपर हमें मालूम होगा कि प्रत्येक कालखंडमें असके 
स्वरूपमें परिवर्तन होता गया है। आशय और अभि- 
व्यक्ति दोनोंमें वह प्रगतिशील रही है। स्व. हरिनारायण 
आपटेजीके समयक्री सीधीसादी बालवोब कहानीको 
श्री वि. सि. गुर्जरजीने आकर्षक और कलात्मक रूप 
दिया । चरित्रचित्रणक़ी तरफ ध्यान देते हुओ श्री 
दिवाकर कृष्णने कहानीके अस अंगको पुष्ट किया । 
प्रो. ना. सि. फडकेने कहानीको तन्त्रबद्ध, सुगठित स्वरूप 
मदान करके भुसे आकर्षक सतरंगी भाषाका अभिनव 
परिधान पहनाया और अुसके सौदर्थमें चार चाँद लगाये । 
श्री खांडेकरजीने असे जीवनके आुन्मूख और आदशंवादी 
बनाया । श्री य. गो. जोशी और बोकिलजी असे घरेलू 


सरदेसाऔने 


: नातावरणमें घुमा लाय । श्री लक मगरात्‌ n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


भुसपर गोमांतककी पाश्‍वंभूमिक्रा रंग चढ़ाया और प्रो. 
वामन चोरवडेने अुसे काव्यात्मरूप दिया । यों १९३९ 
तक कहानीका कत्र अनेक लेखक लेखिकाओंसे फूला 
फला । और बिस क्पत्रमें छवुतमकथा जैसी नयी चीज 
नये सिरेसे अपना आसन दृड़ करती हुओ विविध रसोंका 
पोषण करती चली जिपसे असा लगता था कि मराठी 
कहानी अुत्कर्यकी चरम बिन्दुपर पहुँच गयी है । 


पर बिसी समय दूसरा महायुद्ध छिड़ गया और 
१९३९ से कुछ समयतक अस वपेत्रमें बड़ी ढिलाओ 
आ गयी । अच्छी कहानियोंका सृजन न हो सका और 
यह शिकायत. सुनायी दी कि आजकल अच्छी कहानियाँ 


लिखी ही' नहीं जातीं । पुरानी पीढीके प्रतिनिधि | 


कहानी-लेखक श्री. फडके, खांडेकर आदिका लेखन 
अिस कषेत्रमें अपेक्याकृत कम ही होता रहा । नये 
लेखक अभी हालहीमें जिस कपेत्रमें पदार्पण कर रहे 
थे । अिन चार वर्षोक्री अवधिमे लवुकया-्पर्वाओं भी 
शुरू की गयीं तांकि मराठी कहानी साहित्यमें अच्छी 
मौलिक कहानियां लिखी जायं । पर जिससे कोओऔं 
लाम न हुआ । श्रेष्ठ कहानियोंका अभाव ही रहा । 


१९४३ के अनन्तर जिस क्मेत्रमें परिवर्तन | 


हुआ। नये कहानी लेखक जिस कघेत्रमें आगे बढे । अनकी 
कहानियाँ पुरानी बँधी हुओ परिपाटीको छोड़कर नये 
स्वरूपमें अुपस्थित हुओं । जित नथी कहानियोंमें 
जीवतके अधिक यथार्थ, सूकम और विभिन्न पहलुओं 
तया भूमिकाओंके दशन होते लगे। मनोवैज्ञानिक 
सत्यके नये स्वरूपका आविष्कार जुसुझें पाया गया । 
तंत्रकी बची श्रृंखलाको तोड़कर मराठी कहानी स्वच्छंद 


| विहार करने लगी । कारीगरीसे बढ़कर कळा निमिति- 
को ही श्रेष्ठ माना गया जिससे घटनाओंका ढाँचा ढीला. 


गया । और घटनाओंसे भी. अनके पीछे 


तह 


iis tities a ल. 


१४२ 


री रन सी 


कार्य करनेवाली चित्तवृत्तिको महत्व दिया गया । 
मानव मनकी सूकष्मताओंकी खोजमें चरित्र-चित्रणका 
नया तंत्र असने अपनाया । आशय और अभिव्यक्ति 
दोनोमे नयी कहानीने आमूलाग्र परिवर्तन कर डाला । 


गत आठ वर्षोमे मराठीके कहानी-क्षेत्रमे नाम 
कमानेवाले श्री. अरविद श्री गोखले, गंगाधर गाडगीळ, 
श्री पु.मा. भावे, श्री व्यंकटेश माडगुलकर आदि लेखकोंकी 
कहानियोंको पढनेपर हमें स्पष्ट माळूम होगा कि आशय 
और अंभिव्यक्तिमें किस प्रकार कितना: परिवर्तन हो 
गया है। यदि यह मान लें कि. आजकलके कहानी- 
लेखकोंमें ये चारों प्रतिनिधि कहानी-लेखक हें तो 
स्वाभाविक ही अनको कहानियोंके गुणदोष ही आजकी 
कहानीके गुणदोष हो सकेंगे। और यदि हम मराठी 
` कहानीको समझ लेना चाहते हैं तो जिन चारोंकी 
कहानियोंको जानने और गुननेकी आवश्यकता हे । 


| 
| 
1 
ज्ञा 
| 
र 


नयी कहानीके प्रतिनिधि लेखकोंमें श्री अरविन्द 
गोखलेको प्रथम स्थान देना चाहिये । अनके ६ कहानी- 
संग्रह जो अब तक प्रकाशित हो चुके हे अन्हें सरसरी 
दृष्टिसे पढनपर हमें विदित होगा कि अनका “ कहानी- 
विव्व कितना विशाल है अवं समाजके विविध 
श्रेणीके लोगोंके चित्रणमें अनको कितनी सफलता मिली 
है । अछूतोंकी बस्तीमें रहतेवाली 'सुन्की' से लेकर 

` व्याह होकर प्रथम ही मायकेमें आयी हुआ 'अक्का' तक, 
सभी तरहके व्यक्तियोंको अुनकी कहानीमें स्थान है। 
जिन सभी व्यक्तियोंके हृदयमें वे प्रवेश करते. हैं, अन्‌से 
समरस होते हें और अनके विचारों और भावनाओंकी 
छानवीन करके भुन व्यक्तियोंके अन्तर्मनकी कोमलताको 
सहृदयतापूर्वक व्यक्त करते हें । दूसरेके दिलमें पैठनेकी 
` सामर्थ्यं जेसी अुनमें है शायद ही किसी औरमें वह पायी 
` जाती है । 'मीलन' में सुमतीको ले आनेके लिये स्टेशन- 
पर आये हुअ मुकुदका अन्तरंग अुन्होंने कलाके सहारे 
व्यक्त किया है। दिव्य नामकी कहानीपें प्रसववेदनाके 
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SN 
अपनी कहानीके पात्रोंके दिलमें गोख्नलेजी गहरे पळो ३ | 
अनसे अेकरूप होते हें, अपने व्यक्तिमत्त्वको जनमे । 
विलीन कर देते हें और जिसीलिये अनके चरित्रचित्रण 
अत्यन्त प्रभावी और कलापूणे होते हे । 


परकीय हृदय-प्रवेशकी सामर्थ्यं गोबलेजीका अक 
विशेष गुण है.। अुनको लेखन-शैली भी अतनी ही ' 
आकर्षक है। किसी घटना या प्रसंगका हुबह दशन 
करानेके लिये अुसमें कलावृत्तिसे समरस होना पड़ता है 
और अिस कलामें गोखलेजी सिद्धहस्त हे । चहु ओर 
जो घटनाओं घटित होती हैं अन्हें वे तटस्थ रहकर ही 
नहीं देखते, किन्तु रसिक्रतासे अुनक्रा अनुभव कर लेते है 
अनसे समरस होते हैं और अपने व्यक्तित्वको असमे 
मानते हुओ अुनका वर्णन करते हैं, जिससे अुनके वर्णने | 
सजीवता प्रतीत होती है और वे पाठकोंको आकृष्ट कर 


' लेते हैं जिसके अलावा संसारके विविध अंगोंसे समरत | 


होनेकी क्षमता रखनेके कारण आनका “कयाविशव' 
विशाल हो गया है। विभिन्न केत्रोंके लोगोंका चित्रण 
जहाँ वे समरस ै होकर करते हैं वहाँ समाजके नि 
श्रेणीके लोगोंके दिलमें प्रविष्ट होकर अनके. जीवनी 
सभी पहलुओंको जान लेते हैं और सहृदयतासे आगे | 
जीवनके चित्र खींचनेको अुत्बुक रहते हैं और अिसील्पि 
हमें अनकी कहानियोंमें विविधताके दशन होते हैं । 
गंगाधर गाढ | 


तिनिधि कहानी-लेखकों में 


' गीछका दूसरा स्थान है । अुनकी कहानी आज शह 


विवादका विषय बत गयी है । आगम्य, मतो विर 
विकृत मनोवृत्तियोंका चित्रण आदि अनेकों आगा 
अनकी कहानी-कलापर किये गये हैं। 'मुंट आणि खं | 
नामकी अनेकी कहानी अभी अभी विवादको विव्य ब 
नको थी । लेकिन अनकी कहानिथोकी आलोत 
करनेके पहले हमें झुनके\बहुविध और व्यापक गि 
त्वक्रो जान लेना चाहिये । अनकी क्रीडामयी टेली र 
शैलीके साथ ही अती काव्यमयी शैलीका भी 
विचार करना चाहिये । भूनक़ी कहानियोंमें % 
और कल्पनाविलास चरम सीमापर पहुँचा हु 
है. ॥ सूकम मनोविएलेषण करते हुओं अप्त: 
वसंगतिपर भी अनका ध्यान 


101, Haridwar . 
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| जिससे अनकी कहानियोंमें अक अपूर्वे विविधता 
पॅ निर्माण हुओ है । पतिपत्नीकी गृहस्थीमें चायके प्यालेके 
ण कारण मची हुऔ आँधीका चटपटी और विनोदी भाषामें 


वर्णन करनेवाले गाडगीळजी, अपनी आंखोंके सामने 


देखे हुओ हत्याकांडसे, सहः 


ह है कोमलतासे खींचते हें । बकुला जेसी वेश्याके अंतः- 
न करणकी भावनाओंके स्तर खोलकर दिखाते हुओ, अपनेसे 
$ . छोटी अुम्रके युवकपर अनुरक्त किसी ३५ सालकी 
र, ` अधेड़ स्त्रीके मनोविकारोंका वर्णन करते वे नहीं 
ही हिचकते । अिसीलिये संसारके अनेक व्यक्ति और 
हु प्रसंगोंको देखते हुओं झुनकी तहतक पहुँचकर अत्यन्त 
आकर्षक शेलीमें जुनका शब्दचित्र खींचनेकी अपूर्व क्षमता 
म भुन्होंने पायी है । 

कर्‌ विविधता, विपुलता और वैचित्र्य आदि अुनकी 
रत कहानीकी विशेषताओंके साथ ही यहाँपर अुनकी कहा- 
व्‌” नियोंके दो-तीन गुणोंका अुल्लेख कर देना आवश्यक है । 

बग | आुनकी कहानियोंकी अक विशेषता यह है कि अुनमें 
जः विवरणात्मकता रहती है । वे अपनी कहानियोंमें वह 

ङ विवरण जितनी सूक्षमतासे और चुने हुओं शब्दोंमे देते 

ते | हैं कि अुनकी सफाओ और निरीक्षण शक्तिपर आश्चर्य 

च्य होता है । असे अवसरपर वे यों शब्दरचना करते हे कि 

भुस विवरणको पढ़कर पाठक़ोंके मनमें अर्के भनेक 
i | ` वल्य निर्माण होते हें । कभी अँसे शब्दोंका प्रयोग करते 


| ` निरर्थक लगनेवाछे किसी विवरणसे'ही हमारे सामने 
त | जीवन विषयक विशद तत्वज्ञान अुपस्थित होता है । 
टं । आुनको शैलीमें अुत्प्रेक्याओके लिये ओक अपना विशेष 
१ स्थान है । सिर्फ भाषाको सजाना ही अनका हेतु नहीं 


होता । कथावस्तुके आशयसे ये अुत्त्रे्षाओे जितनी अेक- 
व रूप रहती हे कि भुनके स्वतन्त्र अस्तित्वका विचार ही 
|` नहीं रहता । गढूळ पाणी' नामकी कहानीमें चन्द्रकान्त- 
हर | की अस्वस्थ-मनोदशाका वर्णन कनते हुओ भृन्होंने जो 


ह ` पास्वेभूमि खड़ी की है और जिन ुत्प्रेक्षाओंका प्रयोग 
6 | किया है वे यों हे--- 
है “ बरसाती हवासे मरा हुआ कबूतर पंख फलाये 


र इुनियाके धूरेपर पड़ा था । हवाका दम घुटा हुआ था। 


# आजकी मराटी कहानी % 


हुओ निर्वासितका चित्र 


हं या कोऔ चमत्क्ृतिपूर्णं प्रतीक रखते हें कि अूपरसे 
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सभी घरोंफ्रो सिरदईने पछाड़ रखा था । पानीकी बूदें 
टपकाते मुंहसे वे अपनो रामकहानी सुना रहे थे और 
विजलीके खंबे भुसे सुन रहे थे--नहीं सुननेका बहाना 
कर रहे थे। बिजलोको कतरनी बरसातकी धाराको 
कतरनेके लिये बोच-वीचमें चमक जाती थी ... ..” 
यह वर्णन पढनेपर गाडगीळकी कल्पनाके 
मावा कथा-वस्तुकी आत्मासे अेकरूप होनेकी वृत्ति भी 
हम जान सकते हे । जिस दृष्टिसे अुनफी “ब्रि चेहर्‍याची 
संध्याकाळ” नामकी कहानी सचमुच ही पढ़ते लायक है. । 
और जिनके साथ ही अुनके मनोविड्छेषणके अभि- 
नव तंत्रको देखकर हम झट समझ सकते हैं कि गाड- 
गीछजीकी कहानीकी अपनी खास विशेषता करिपमें है । 
सिर्फ मानव-मनकी भावनाओंका वर्णन करनेसे ही मुन्हें 
सन्तोष नहीं होता । वे भुनके अन्तस्तळमें पैठते हैं और 
आन भावोंको वारीकीसे व्यक्त करते हे 1--मनुष्यका 
मन विसंगतिकी गठरी है--जिस बातका अनुभव हमें 
अुनकी कहानियोंको पढनेपर होता है । अिसलिये विसं- 
गतिके चित्र जव वे खींचते हैं अस समय आस 
व्यक्तिसे, भुसके अंतर्मनसे गाडगीळजी कितने समरस 
होते होंगे जिसकी प्रतीति हमें होती है । जागृत . मनो- 
व्याथारोंके वर्णनकी अपेक्या सोये मनकी आशा आकां- 
वपां और अनुभवोंका वर्णन करना टेढी खीर है । 
यहाँपर कल्पनाशक्तिके अतिरिक्‍त अप्त व्यक्तिके मनमै 
समरस होतेकी क्षमता होनी चाहिये। बिना जिसके कोओ 
लेखक सफल नहीं हो सकता । सौमाग्यसे गाडगीळजीते 
जिस कपेत्रमें अपूर्वं सफलता प्राप्त की है । पात्रके दिळमे 
कओ बार वे जितने गहरे पेठ जाते हैं कि अवक्रा अनुः 
गमन करना पाठकोंके लिये दूभर-सा हो जाता है । 
और तभी तो अगम्य मनोविइलेषणकी शिकायत पाठक 
करने लगते हैं । 
भिन दोनों कहानी लेखकोंकी अपेक्षा पु० भा० 
भावेको कहानीका स्वरूप कुछ स्न हैँ 1 'मुन्मत्त 
भावना और ओजस्वी भाषामे मुन्होंने अपने कहानी- 
कुंजको सजाया है । कल्पना विलाससे भी मावनाओंकी 
अत्कटता अधिक मात्रामें झुनकी कहानिथोंमें पायी जाती - - 


है । और अुन भावनाओंका चित्रण वे बिना संकोचः ˆ | 
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करते हें । खासकर प्रेमभावनाओंके अनेक पहलुओंको 
वे प्रभावशाली ढंगसे दिखाते हें। 'सतरावे वध 
नामकी कहानीमें, जिसके मतमें प्रेमका अंकुर हाल हीमे 
फट पड़ा है अस 'बवन'से लेकर, जवानीके नशम अुन्मत्त 
३५ वर्षकी श्रीमती 'सुशोला' तक सभी पात्र पा जाते 
हें। जिन व्यक्तियोंका चित्रण करते समय, स्त्री पुरुषोंके 
जीवतमें जो मोह या प्रेमभावनाओं रहती हं अनका 
व्यक्त करनेकी ओर वे विशेष प्रयत्नशील रहते 
कामवासना और प्रेमका जीवनमें स्थान, भुनका विविध 
'रूपोमें होंनेवाला आविष्कार परिणाम स्वरूप समाजमें 
स्थान-स्थानपर पाया जानेवाला ढोंग, झूठ, चोरी, 
'दुराचार-भ्रष्टाचार आदि अनेक बातोंको अुनकी कहा" 
नियोमें हम देखते हे । यह केवल श्टंगारिक वर्णन न 
होकर जीवनका खुली आँखों किया हुआ निरीक्षण 
होता है और यही अुनकी कहानियोंकी जान है । . 


® 


कओ बार अुनको कहानियोंमें जीवनको भव्य 
घटनाओंके दर्शन होते हे । 'अखेर' कहानीमें मृत्युका 
भीषण चित्र पाठकोंके सन्मुख रखा है । ध्यासः 
कहानीमें जगन्नाथके मनोव्यापारोंका चित्रण करते हुओं 
अक भव्य परिणामको प्रगट किया हे । भाषा और 
भावनाके साथ ही कल्पना-विलासका भी अुनकी कहानौमे 
विशेष स्थान हे । भावेजीकी काव्यात्म-प्रवृत्ति मानव 
जीवनके दुख ओर पीड़ाको भी जान लेती है और 
अनसे समरस होकर अुनका यथार्थं शब्दचित्र 
खींचती है । 

'तुन्द्रा और व्यया' जेसी कहानियोंमें कोमल 
हायोंसे मनुष्य मनकी खोली हुआ पत जिसको साक्षी 
हो सकती हें । 


कथावस्तुको भावेजी अधिक महत्व नहीं देते । 
` „ काळे, काम व वेग ' नामकी अनकी कहानीको शक 
ही है कि कोओ कहानी, माने। वर्णन, पुनरुवित 
[दि अनेक दोषोंके रहनेपर भी ओजस्वी भाषा, 
` आवचित्रण, कतिपय ` स्थानोंपर पायी 
काव्यात्मकता आदि अूनकी शेलीकी विशेष- 


जिससे अनकी कहानियोंमें अक अनोखा आकर्षण 


# राष्ट्भारती # 
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“ माणदेशी माणसे” के लेखक श्री व्यंकरेश 


माडगछकरने अपनी कहानियोंमें अक निराली नियाक्े 


दर्शन कराये हैँ । देहाती जीवनका वर्णन अपनी ह 
नियोमें आजतक अनेकोंने किया है। पर किप | 
लेखकोंके वर्णनमं अद्भुत्रम्यता ही रही । कओ हेह | 


कोंकी कहानियोंमें कृत्रिमता पायी गयी देहाती 


कि 


जीवनके परम्परागत संकेतोंके दर्शन हुओ । लोट 


माडगूळकरजीको कहानी माणदेशकी अु्वेरा भूमिम . 


निर्माण हुओ, है। अुसकी जड़ें माणदेशकी जमीन 
घेसी हुओ हें । वे माणगंगाके जलसे सिचकर पन 
झुठी हैं, जिससे अुसमें सजीवता आ गयी है । भरे 
देशके लोगोंका दारिद्र्य, अनका भोला स्वभाव, निर्भयता 


अनकी आदतें, अुनकी भाषा, जिन सभीके दर्शन बग्ने | 


दो कहानी संग्रह “ माणदेशी माणसे” और गांबा- 
कडच्या गोष्ठी * में अुन्होंने कराये हें । अपरोक्ष दो | 
संग्रहोंको पढनेपर यों लगता है कि मानों हम माणदेश , 
धम रहे हैं। दरिद्रता और प्रतिकूल परिस्थिति | 
झगड़नेवाले जिन व्यक्तियोंको देखकर सामाजिक और 
आथिक विषमताको बिना महसूस किये हम नहीं र 
सकते । ' बकरीकी तरह घासफूस खाकर जीकि 
रहनेवाला धर्मा रामोशी ' जिन्दगीभर अिसी त 
गरीबीमें घलकर अन्तमें हम मौतके घाट भुतर जाया 
असी तरहके दुःखोद्गार निकालते हुओं भगवानसे गौ) 
कैफियत पूछनेवाला रामा मैलकुलीं, दरिद्वताके का 
डाकगिरीके फंदेमें पड़कर मनुष्य और समाजसे बहि 
“शिवा माळी ” गरीबीमे पिसा हुआ, साहु 

मंह चराकर गलीक्‌चोंमेंसे होकर दफ्तर जातेवार्णि 
पत्नीकी बदचलनको देखकर, अफीम खाकर जाव देता 
तुला हुआ ' रघू कळक ये व्यक्ति सचमुच ही 
_आँखोंके सामने मूर्तिमन्त खडे हो जाते हैं, दिग ढो 


और असीम करुणाको जगा देते हे । श्री. माड' र 


यही विशेषता है। नपे-तुले शब्दोंमें किसी. व्यक्तिती 
चित्र पाठकोंके सामने खडा कर देलेम ही अुनकी 
विशेषता है। और साथ ही अस व्यक्तिक 
प्रविष्ट होकर, असंका अन्तरंग खोलकर आरके 
त्वकी जानकारी करानेकी अपूरवे वषमता 


[ फरवरी / 
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थांवाकड़ील गोष्टी' नामक संग्रहमें माणदेशकी अनेक 
घटनाओं, अनेक-कल्पनाओं अवं व्यवहारोंका दर्शन 
करानेमें भुन्होंने कलम तोड़ दी हे । देहाती जीवनका 
कोरा वर्णन करके ही वे नहीं रहते । आन लोगोंके 
जीवनके दैन्य, दुःख और संकटोंका चित्र जिस प्रकार 
खींचते हैं कि पाठकोंके दिलमें करुणा अत्यन्न होकर ही 
रहती है। यही भुनकी कहानियोंकी विशेषता है । 
अिन चार कहानी लेखकोंके अलावा और कतिपय 
कहानी लेखक मराठी-कथा साहित्यकी श्रीवद्धि कर रहे 
हैं । यद्यपि हर अकके वारेमें विस्तारके साथ लिखना 
असंभव है फिर भी यहाँपर अनका नामनिदेश गौरवके 
साथ करना अुचित है । 'लामण दिवा' संग्रहके लेखक 
श्री मोकाशी, काव्यकी भांति कहानियोंमें भी स्वछंद 
प्रतिभाके दर्शन करानेवाले मनमोहनजी नातू 'सु:ख 
दुःख के लेखक अुमाकांत ठोमरे आदि लेखकोंका कार्य 
प्रशंसनीय है । जिनकी कहानियाँ संग्रह या संकलनके 
` ख्यमें होनेके कारण पाठक अुनसे परिचित भी हो चुके 
हैं । पर जिनके संग्रह अबतक प्रकाशित नहीं हुओं असे 
'शशिकांत पुनर्वसु “मौज”. में लिखतेवाले “माणूस' 
सदानंद रेगे, रणजित देसाओ आदिका यहाँपर गौरवके 
साथ अुल्लेख करना चाहिये । नयौ कहानीके सभी 
लक्षण जिनकी कहानिथोंमें नहीं पाये जाते। फिर भी 
विषयोंकी विविधता, सूक्ष्म निरीक्षण, सुन्दर स्वचरित्र 


स) - चित्रण और आकर्षक अभिव्यक्ति आदि गुण अुनङी 
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कहानियोंमें पाये जाते हे । खासकर शाशिकांत पुनर्वसु 
और 'माणुस' नामसे लिखनेवाले लेखकोंका यहाँपर 
विशेष रूपसे अुल्लेख करना होगा । शाशिकांत 'पुनवंसु 
„ने आजतक अनेक सुन्दर कहानियाँ लिली हैं । मनुष्यके 
स्वभावके अलग-अलग नमूने अन्होंने अपनी कहानीद्रारा 
पाठकोंके सामने आकर्षक रूपमें पेश किये हैं । भुनकी 
जळती चटपटी लेखनशैली और अपनी अनुभूतिके 
कपेत्रसे चुनी हुऔ खास घटनाओंको वर्णन करनेकी पद्धति 
` सचमुच ही तारीफके लायक है। साप्ताहिक "मोज में 
लिखनेवाले. 'माणूस' के बारेमें भी मुझे कुतुहल होता है। 
प्रति सप्ताह अक सुन्दर समाज चित्र खींचनेवाले जिस 
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तक प्रशंसनीय है । प्रसादकी 'लघुकथा-स्पर्धामे' 'मैरव' 
नामको कहानीको जिन्हें तीसरा पारितोविक मिला है 
भुन रणजित देसाऔजीकी देहाती कहानी भी यथार्थता- 
के दर्शन कराती है। ` देहाती-जीवनपर लिखनेवाळे 
कहानी लेखकों में भिलवडीके भोंसळे और व्यंक़देश 
माडगुळकरजीके अनुज ग. दि. माडगुळकरजीका नाम 
विशेष भुल्लेखनीय है । सदानन्द रेगेजीकी प्रतिमा-- 
गाडगीळ और गोखलेकी शैलीका अनुकरण करती प्रतीत 
होती है जिसमे नथी कहानीको कुछ “विशेषताओं अुनकी 
भी कहानीमें दिखायी देती है । लगता है कि जिन सब्र” 
तरुण कहानी-लेखकोंने मराठी कहानी क्येत्रकी श्रीवृद्धि 
करनेकी ठान ली है । 
पुरानी पीढीके--पुरानी परिपाटीपर चलनेवाले 
लेखक भी मराठी-कहानीकी श्रीवृद्धि कर रहे हें । पुरानी 
पीढीके लेखकोंमेंसे अनेकोंकी लेखनी पूर्ण विराम ळे 
चुकी है। कतिपय लेखकोंक्री गति मंद पड गयी है, और 
कऔ तो पुरानी परिपाटीपर ही चल रहे हैँ ॥ अनन्त 
काणेकर, द. र.. कवठेकर आदि लेखक तो जिस क्येत्र- 
से रुखसत हुओ-से जान पड़ते हें । श्री य, गो. जोशी, 
बोकिल, फड़के, खाण्डेकर आदि लेखक अिस केत्रमे 
शायद ही झाँकते नजर आते हु । डॉ० वर्टी और सर> 
देसाओका लेखन विपुलतासे हो रहा है पर वे अक बेंबी 
हुआ सीमामें ही चक्कर काटते हें । आमतौरपर समीं 
पुराने कहानी-ेखकोंने भिसी मार्गक्रो अपनाया है 
जिससे गिनतीमें नयी कहानियोंकी जितनी ही प्रसिद्ध 
होनेवाली अुनकी कहानियां पाठकोंका मन आकृष्ट करनेमें 
पिछड़ी हुम दिखाओ देती हें । 
श्री फडके और श्री खाण्डेकर पुरानी 
पीढीके प्रतिनिधि कहानी-लेखक हें । ओक समय अिस' 
क्पेत्रमें अपना विशेष नाम कमा चुके हें। पर साहिं- 
त्याकाशके ये चन्द्र-सू्यं अब निस्तेज-से हो गये हें । श्री 
फडकेजीते अपत्यासके-केत्रमे भळे ही , अपनी" प्रविभाका 
विलास-वैमव सुरक्षित रखा हो,पर कहांतियोंमें अक ही 
बातका पिष्टपेषण या दुहराना महसूस होता है जिससे 


अुनकी कहानियोंको पढ़नेपर पाठकोंको निराश होना -- 


पड़ता है । शायद फडकेजीने मिस तको जानः 


HN 
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ल्या होगा और जिसीलिये परायी भाषाकी कहानियों - 
'के अनुवाद करनेमें ही आजकल वे दत्तचित्त हैं । श्री 
खाण्डेकरजीकी कहानियोंमें आजकी तूतनता प्रतीत होती 
है।` झुनकी प्रतिभाने परिवर्तनशील युगके मूल्योंको 
आत्मसात्‌ किया और धीरे-धीरे नयी अनुभूतियोंका 
आविष्कार अुनकी कहानियोंमें होने लगा । ' हस्ताचा 
पाभूस', 'सांजवात' नामके अनके कथा-संग्रह जो हालही- 
` में प्रकाशित हुओ हैं, भुन्हें पढनेपर हम कल्पना कर सकते 
हे कि अूनकी प्रतिभा पुराना चोला छोड़ती हुऔ प्रगति. 
शील हो रही है। फिर भी आजकल अूनक़ी लेखनी 
थ॒की हुंऔ-सी प्रतीत होती है । 'दीपावली' अंकके लिये 
'िखनेवाले लेखकोंमें भुनकी गिनती होने लगी है जिससे 
पहले जैसी विपुलताका अुनके लेखनमें अभाव रहता है 
और अक हदतक यह स्वाभाविक भी है। लेखककी 
प्रतिभा हमेशा. खिली हुऔ रहनी चाहिये-अैसी जिच्छा 
हम करें भी केसे ? 


मध्यम-वर्गकी पारिवारिक भावनाओंका सहृदयतासे 
चित्रण करनेवाले श्री य. गो. जोशी, और चलती 
विनोदपूणे भाषामें गृहस्थीके रमणीय चित्रोंको खींचने- 
बाले बोकिलजीका लेखन अब मंद गतिपर है। और 
भुनके लेखनमें रहनेवाली अुपरोक्त विशेषताओं भी अब 
अतनी नहीं निखरती नजर नहीं आतीं । दोनोंकी अच्छी 
कहानियाँ आज भी कभी-कभी 'मासिकों में दिखायी देती 
हे, पर वे अपनी बँधी हुक सीमाको लाँघने नहीं पाती। 
श्री बोकिलजीने 'माती' और 'अिस्माअिल' जेसी कहा- 
नियोंमें अपनी बँधी हुआ | परिपाटीको तोडनेकी कोशिश 
जरूर की है, पर दोनोंकी कहातियोंमें जीवनकी व्यापक 
___ अनुभूतियोंकी प्रतीति अतत्ती नहीं होती । प्रसादकी 
 'छघुकथासस्पर्धामें' प्रथम श्रेणीका पुरस्कार प्राप्त करने- 
वाळे अच्युत बर्वेने कुछ अंशोंमें अिस परंपराको बनाये 
' रुखनेका प्रयत्न अवश्य किया है पर अनमे भी पहले 


गोमांतक, (गोवा), की अभिनव पादवंभूमिपर 
अपनी कहानियोंकी रचना करनेवाले लक्ष्मणराव सर- 
और पं. महादेवशास्त्री जोशीजी आज भी बड़े 
"लिख रहे हे । लवष्मणरावजीके 'संसारातील 
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अमृत” नामके कहानी संग्रहम हम प्राकृतिक सोंदयके / 
साथ ही सरस भावनाओंका भी चित्रण पाते है । गोम, / 
तकके प्रकृति सोंदर्यके साथ-साथ वहाँकी संस्कृत | 

र ग ः गं रे 181 
वहाँका जीवन और व्यक्रितिोंका दर्शन जो आुसमें दिसावी / 
देता है, सचमुव नवीन और आकर्षक हे । अनादी 
प्रेमकी भावनाओंके वर्णतमें वे कभी-कभी बहक जाने / 
हैं; फिर भी अन्होंने अपनी कहानीमें आकर्षण अब भरी | 
बनाये रखा है । अन्तरराष्ट्रीय कहानी-स्पर्धामें अपी | । 
मराठी कहानीका प्रथम पुरस्कार प्राप्त करके भुहोने 
अपनी प्रतिभाकी अभिनवताको सिद्ध किया है । 


“खडकातील पाझर”, 'विरागी' 'मोहूनवेल' आदि 
लघुकथा संग्रहोंके लेलक महादेवशास्त्रीजीका यहाँए | 
अल्लेख करना चाहिये । (अुपरोक्त लघुकथा संग्रहे । 
कारण अुनका नाम प्रसिद्ध हो गया है।) अनका | 
“कृहानी-विञ्व” समृद्ध है-- अुनकी कहानियाँ पुरौ | | 
बँधी हुऔ परिपाटीपर चळ रही हे; फिर भी गोमा.| 
तककी पाइवंभूमिका सहयोग अन्हें मिला है। विवि | 


भावनाओंका मनोहर आविष्कार अुनमें है । चरित | 
चित्रणकी भी विविधता है। सात्विक जीवत तथा पढि | र 
भावनाओंका दिलपर होनेवाला अप्तर पाठक भली भांति ) द्‌ 
महसूस करते हें । पवित्र भावोंकी निमिति और क्या हर 
वस्तुकी सजावटकी ओर ध्यान देते हुओ अ्होंते बी | र 
और मनोरंजक कहानियाँ लिखनेका कार्य किया हैक च 
जिससे अुनकी प्रतिभा हमें जीवनके अंतस्तलमें कहीं गी | झु 
नहीं ले जाती । ' र 
श्री दिघे और श्री ठोकल पाठकोकी देत. ब 
जीवनकी ओर भले ही ले गये हों पर आतके ह | + 
जीवनमें अद्भुत रम्यताके ही दर्शन होते हैं । अदभु जि 
रुचि यही अुनकी कहानियोंको विशेषता हैं और | न 
कारण है कि अुनकी कहानियोंमें ययार्थके दर्शत तही 
बराबर ही रहते हैं । स्वप्निल कल्पता-विली ’ च 
काव्यात्म आविष्कार अुनकी कहानियोंको पढी | अ 
नजर आता है और अिसमें ही अुनकी अपनी विश|| € 
है। प्रा. माटेजीकी कहातियोंमें पाया मे 
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कै | दार्थ है। आुनके लिखें हुओ “ भपत्रिपतांचे अन्तरंग 
गा से “माणुसकीचा गहिवर” तकके कथासंग्रहोंकों गौरसे 
त, पढनेपर, अुनकी विविधता, भावनाओं का अुन्मेष और अनु: 
पो भूतियोंका प्रत्यय विशेष रूपसे हमें दिखायी देता है । अपे- 
दी ७. विषतोंके अन्तस्तलमें पैठकर अुनसे समरस होकर माटेजी 
ते |  आपेक्षितोंके जीवनके संपूर्ण दर्शन सरस भापामें हमें 
भी कराते हें । फिर भी कहानी क्ेत्रयें प्रा.माटेका अनल्लेख 
नी पिछड़ जाता है । कारण यह हो सकता है कि / लोग 


ग न्हे अक विद्वान प्रबन्ध-निबन्धकार लेखककी हैसियतसे 
ही पहचानते हैं जिससे अुनके जिस गुणकी ओर लोगोंका 
ध्यान नहीं जाता । 


न नो ग. दि. माडगुळकरजीकी कहानियोंमें देहाती 
रे जीवनके यथार्थ और असरकारक दर्शन होते हें । अपने 
र अग्रजकी तरह वे सुन्दर कहानियाँ लिखते हे पर वे 
हू | संख्यामें कम रहनेके कारण अुनका नाम अिस कफेत्रमें 
पिछड़ा हुआ है । 

मां. ; 
| यहाँपर डॉ. वर्टीजीका स्वतन्त्र रूपसे नामनिर्देश 
| करना चाहिये। आजके कहानी लेखकोंमें सबसे अधिक 
आ. लोकप्रिय कहानी लेखकके रूपमें वे हमारे सम्मुख आते 
| हैं। अुनकी कहानियोंके विषय विविध हैं, लिखतेकी 
| शेली भी आकर्षक है और भाषा चलती और ललित- 
र. रम्य है । 'समीक्षक' और 'किर्लोस्कर' मासिकोंमें जो 
प | 


| स्पर्धां रखी गयी थीं अनमें ये पुरस्कार भी प्राप्त कर 
है।। चुके हैं। मनोरंजक कथा-वस्तु, आकर्षक शैली ये ही 


भौ, अुनकी कहानीकी आुल्लेखतीय बातें हैं । विनोदके लिये 
| भी,भुनकी कहानीमें अवकाश रहा है । जितना होनेपर 
गती! भी भुनकी कहानियोंमें गहराओ नहीं होती जीवनके 
न ; बाह्यरूपकी झाँकी वे कराती हें । पर गहरे आशयसे 
त बढकर, कारीगरीकी ओर अुनका ध्यान रहता है 
र जससे अधिक समय तक भुनकी कहानी मनको पकड 
है 1 नहीं पाती । ( 
डॉ अत्यंत मंदगतिके लेखकके रूपमें वामनराव चोर- 
ध 


ह घडे और कुसुमावतीबाओ देशपांडेका नाम हमारे सामने 
जाता हे । चितनशील मनोवृत्ति और काव्यात्मक आवि- 
"कारके कारण जिन दोतों प्राध्यापकोंकी कहानियोमें 
। के निराला ही वेशिष्टच प्रतीत होता है । कहानीको 
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वावस्तुको श्रृंखठासे मुक्‍त कर देवेका श्रेय श्री. 
चारघडजीको देना चाहिये जिस ढंगकी कहानियाँ 
लिखनेके लिये आवश्यक काव्यात्म दृष्टि चोरघडेजीको 
माप्त हे । जिससे अनकी कहानियोंके विषय वातावरण 
और चरित्रचित्रणमें दिखाओ देनवाली विविधता 
जाकपक हो अुठती हे । 'बुषुमा' से लेकर 'संस्कार' तक 
अनके लिखे छः कहानी संग्रह पढनेपर हमें माळूम होता 
है कि अनेक भावनाओंको वे कितनी कोमलता और 
सरळतासे लिख सकते हैं । घटनासे बढकर वे भावोंकी 
अधिक महत्व देते हँ और काव्यात्मक ढंगसे अुनको 


प्रस्तुत कर देते हैँ । अुन्होंने अपनी कहानियोंका तन्त्र , 


स्वयं ही तैयार किया है । सुश्री कुसुमावती देशपांडेके 
वारेमें भी हमें यही कहना चाहिये । 

चिन्तनशील प्रवृत्ति और भावोल्कटताका मनोहर 
संगम अुनकी कहानियोंमें दिखाओ पड़ता है । अुसपर 
काव्यात्मक चित्तवृत्तिका अळंकरण चढाया नजर आता 
है जिससे अुनकी कहानीका स्वरूप चांदनीकी तरह 
रमणीय लगता है । परन्तु साहित्याकाशके ये 
दोनों कहानी लेखक अब तो आदिके चांद बन गये हूँ । 
फलतः अुनकी कहानियाँ पाठकोंको शायद ही पढनेको' 
मिळती हैं । 

अिनके अलावा शांता शेळके, कमलाबाओ फडके, 
शान्ताराम, प्रभाकर पाध्ये, रा. मि. जोशी, भा. र. 
आठवले आदि पुरानी परिपाटीपर चलनेवाले लेखक 
भी अस केत्रमें अनमोल कार्य करते रहे हैँ। अनेकोंकी 
अनेक विशेषताओं अुनकी कहानियोंमें प्रकट हो रही 
है । आजकी नओ कहानीके प्रवाहके समान ही जिस 
कहानीका वेग भी आतता ही प्रबल है और असमें भी 
अक अनोखा सौंदर्य है यह वात हम न भूलें । 

यों आजकी मराठी-कहानी नये-पुरानेके संगमपर 
खड़ी है । यहाँपर खड़े रहकर हम दोनों घाराओंकी 
शोभा देख सकते हं ।॥ और जिस प्रकीरु देखते हुओं अक 
बात सहज ही नजर आती है । नयी कृहानीका प्रवाह 
गहरा, गंभीर और विशाल प्रतीत होता है, तो पुरानी 


धारामें निर्झरकी क्रीडा दीख पड़ती है । पुरानी कहानी : 


बंधे हुओ ढांचेसे भले ही निर्माण न हुऔ हो, फिर भीं 
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असका ढंग बहुत-कुछ निर्चित-सा हुआ था । वाहय 
आविष्कारकी ओर असका ध्यान था । आशयसे भी 
अभिव्यवितके सौन्दर्यको वह व्यक्त कर रही थी। 
पुरानी कहानियोंमें तंत्रको ही श्रेष्ठ माना गया । कथा- 
„ वस्तु और चरित्र-चित्रणका अक निश्चित संकेत कायम 
हुआ । प्रारम्भ, मध्य और अन्तकी तरफ ही आुसका 
ध्यान रहने लगा । मानव-जीवनके अथाह-सागरम असन 
कभी अवगाहन नहीं किया । वह्‌ व्यक्तिके बाह्यांगकी 
ओर्‌ ही देखती रही । भूसके अंतरंगमें पैठनेका प्रयत्न 
ुसने कभी नहीं किया । मध्यमवगंके जीवनमें ही वह 
` _ बहुत कुछ अुलझी रही जिससे भुसका क्षेत्र अपेक्षाकृत 
 अर्यादित रहा । मानव मनका मन्थन कर, भुसके तलमें 
| प्रविष्ट होकर अतकी विविध प्रवृत्तियोंका आविष्कार 


न 


बेबे हुओ संकेत निर्माण कर आुनके ढाँचेमें ही कहानी- 
क्रो बिठा दिया गया । परिणामतः श्री फडकेजीन नयी 
नीकी आलोचनां करते हुओ लिखा है--“किसी पातके 


त्रण करते थे, जिससे अनके निर्माण किये चरित्र 
1रणीय हुओ हें और हो रहे हैं ।' 

री नये कहानी लेखकोंने पुराने संकेतोंको बहुत अंशों- 
में ठकरा दिया है पहली वात तो यह है कि नयी 
कहानी जीवनकी सभी तहोंमें पेठकर मानवके जीवन 


समाजके विविध स्तर, अलग अलग स्त्रभाव और 
लोग, जुदे-जुदे अनुभव और बिभिन्न घटनाओंका. 
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आदर्शोपरसे विश्वास भुठ गया है, जिसके जोक | 
आनन्द और सौंदर्य नष्ट हो गया हे और यंत्र गे 

जीवन व्‌ गरीबीकी चककीमें पिस जानेसे जो संज्ञाहीन 
बना है । आज कओ कहानियोंमें मुनका चित्रण पाया | 
जाता है जो देशके विभाजनके कारण प्रज्वलित आगे 
झुलसकर निकले हैं । निम्नश्रेणीके भुपेविपतोके जीवाके | 
वारेमें रहतेवाला कुतूहल भी आजकी कहानीकी कब्ाः 
वस्तु बना हे । जिससे आजको कहानीकी परिधि विशाह 
हो गयी है । पुरानी कहानीके चहु ओर रहेनेवाली 
चहार दीवारी छा रही है और असे विशाळ विश्वके | 
दर्शन करने-करवानेकी चेष्टा नये कहानी-ळेखक कर रहे 

हैं, यह मार्ककी बात है । : 


आजकी नयी कहानीमें कथावस्तुके लिये महत्व 
नहीं है । तंत्रकी बँधी हुओ चोखट भी वह तोड़ बैठी है, | 
जिससे आजकी नूतन कहानीमें प्रतिभाके स्वछंद विहार- 
को अधिक अवकाश मिला है। अकाध मनोवृत्ति, कोबी ' 
भावछटा या अंतद्वन्द् भी कहानीका विषय हो सकता है। | 
'कथावस्तु' शब्दके रूढ अर्थको छोड़कर अत्यन्त सूबभा | 
और सरल मनोवृत्तियोंको भी लेखकोंने 'कथावस्तु न 
बनाया है । पुरानी परम्पराके वेधे हुओ संकेतोंपर किया | 
हुआ यह आघात कतिपय सज्जनोंको असह्य हो गया | 
और अन्होंने नय्री कहानीके विरोधमें आवाज झुठागा 
शरू किया । श्री गंगाधर गाडगीळकी “ बिन चेहऱ्याची 
संध्याकाळ ', भावेजीकी ' ध्यास ', अरविंद गोखले 
*माहेर' और ' कातरवेळ” आदि कहानियोंमे 'कथाव 
तो नहींके बराबर है; फिर भी ये कहानिया श्रेष्ठ 
गयी हें । 


आजकी नवीन कथा अंतर्मुख हो गयी है । ब | 
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अधिक कुशळंता दिखा रहे हैं । यह मनो विइलेपण जहाँ 
अभिनव है, वहाँ कठिन भी है । अुसके लिये दूसरेके 
मनमें प्रेश करनेकी शक्ति और दूसरेके मनकी संज्ञाओं 
तथा भावनाओंसे तदाकार होनेकी क्षमता अवं लेखकोंकी वित्रिध प्रवृत्तियाँ और अुसके स्वभावके विभिन्न नमूर्नोको 
कल्पनाशक्ति भी सूकष्म होनी चाहिये । सौभाग्यसे नयी वह पेश करे या पवित्र आदर्श मनोमावोंका अक पुतळा 
कहानीको ये दोनों गुण प्राप्त हो चुके हूँ। मनुष्य जसा हो 
दिखाओ देता है वैसा वह नहीं होता । बाहरसे सज्जन गन 
दीखनेवालोंके मनमें दुष्ट अवं स्वार्थी विचार पाये जाते... i सुक मतम सम्मात्रताओं: रहुी 
ठमविताअ भी पायी जाती हुं । कामवासना और 
भ्रणयभावनाओं तो अुसके दिलमें घर किये हे ही हैं । 
विरला ही कोओ असामान्य व्यक्ति हो जो जिनसे 
अलिप्त रह चुका हो। असी हालतमें नवे कहानी- 
लेखकोंने मानव सुलभ सहज भावताओंको कहानीमें 
स्थान दिया तो अुनपर विक्रत मनोवृत्ति और 
अइलीलताके आरोप करनेमें क्या पाया जायेगा ? कमते 
कम नये कहानी-ठेखक ढोंग और आंडबरकी छोड़कर 
सच्ची भावनाओंका आविष्कार तो कर देते हैं । प्रेमके 
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ही कोओ कहानीकार कहानी-लेखनका आरम्भ नहीं 
करता । मनुष्य, जैसा वह है वैसा ही अुसका चित्रण 
करता आजके पाहित्यकारका कार्य है। मानवमनकी 


पाठकाके सामने खड़ा कर दे ? 


हैं। असी तरह दुष्ट माने गये मनूष्यक्रे मतमें कोमल 
भावनाओंका निवास रहता है । जिस बातको नये लेखक 
भळीमाँति पहचान चुके हैं। मनुष्यके अंतर्मनक्री विसं- 
गतिकी यह भुल्न अत्यंत सुवष्म दृष्टिसे सुलझातेमें ही 

च्चे अर्थमें मनृष्यका दर्शन हो सकता है, और यह 
मनोविश्लेषण ही आजकी नवकथाकी अपनी विशेषता 
है । जिस तरहका मनोविइलेषण क्लिष्ट है, समझके परे 
है— अँसी शिकायत सुनायी देती है। और शिकायत 
वे पाठक करते हैं जो सुगठित तंत्रबद्ध कथावस्तु अवं 
परंपरागत पुरानी परिपाटीपर मुग्ध हें। पर आश्चर्थ तब 
होता है कि श्री फडके जैसे मनोविज्ञानके आचार्य भी 
जिन लोगोंके वित्रारोंते सहमत होकर यह कहते हे कि 
मणोविरलेषणकी धुन सवार होनेसे नये कहानी-लेखक 
सौंदर्य दृष्टिसे हाथ धो बैठे हें । यदि यहे माना जाय 


वॅधे संकेत और कोमल चंचळ भातनाओंका ही वर्णन न 
करके, मनुष्यके मनमें अत बातोंके दर्शन जैवे दीख 
पड़ते हैं वसे ही वे चित्रित कर देते हे । और जिस 
बातसे हम अिन्कार भी नहीं करते कि अस तरहेकी 
भावनाओंके आविष्कारपें सजीवता और सरसता रहती 
हे । और तथे कहाती-्छेवकोकी कहानियों सिर्फ 
विकृत मनोवृत्ति और कामवासताको ही स्वान दिया 
जाता है। मित्व तरहका आवेग कोओ सुत्र रसिक अुनधर 
नहीं लगायगा । 


कि बाह्य और स्थूल घटनाओंकी अपेक्षा अंतर्मनकी 
विविध भावनाओंके दर्शन करानेमें सौंदर्य दृष्टि नष्ट 
हो जाती है तो बात ही अलग है । बाह्य घटनाओं और 
मनुष्यके मनके परस्परके संबंधको जानकर अुनके अक 
दूसरेपर होनेवाले घात-प्रत्याघातके वर्गनवे अधिक मतलव यह है कि क्या आशय, क्या अभिव्यक्ति 
महत्त्व है या सिर्फ कथावस्तुकी घटनाओंका सुचार दोनोंमें नऔ कहानी प्रगतिशील है, जिसमें सन्देह नहीं । 
रूपसे वर्णन करने में-- जिसका निर्यय पाठक स्वयं ही तयो बातें और नूतन अनुभूतियाँ आज नूतन स्वरूपमें 
क नव कथामें पायी जाती हें। अुपक़ो परिवि और 

यह शिकायत सुनाऔ देती है कि नथी कहानी में अनुमूतियोंका क्षेत्र अपेक्षाकृत विशाल होता' चला ज T 
विकृत मनोविकारोंका चित्रण पाया जाता है। पर रहा हैं । मनुष्य जीवनके नये-नग़े पहलुओंक्री वह 


` बिस प्रकारकी शिकायत निरर्थक है । केवल पवित्र प्रकट कर रही हें । आज वह अपेक्याकृत अधिक 


और अुच्च भावनाओंका वर्णन किया जावे, सज्जनोंका अन्तर्मुख और तत्वदशिनी वन रही है ॥ और यह्‌ सत्र 
ही चरित्र-चित्रण किया जाये, नैतिक विचारोंक्ो ही होते हुओ भी वह सोदयं दृष्टिसे हाय नहीं घो बैठी 
परमोच्च स्थान दिया जावे--आदि बातोंको सोचकर बल्कि नूतन सोंदर्यसे ओतप्रोत रही है। >. 
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अब अिसे हम अिन्कार नहीं कर सकेंगे कि नयी 
कहानीमें भी कुछ त्रुटियाँ हे । कथावस्तुके लिये भौ 
कोओ अपना स्थान कहानीमें रहता है। जिस बातको 
न पह्चानकर लेखकोंने असे बिल्कुल ठुकरा दिया। 
जिससे अनको कहातियोंमे कहीं-कहीं नीरसता प्रतीत 
होती है । जहाँ कहानीमें 'कथावस्तुको 
ही सब कुछ' मानना अनुचित है वहाँ अुसके अपने 
स्थानको न स्वीकार न करना भी निरा अतिरेक है । 
कहीं-कहीं किसी पात्रके अन्तरंगका दर्शन करते हुओ 
लेखक अस पात्रके दिङकी हर तहको पाठकोंके सामने 
रखते हे जिससे वह पात्र कथावस्तुका अक अंश न 
रहकर मनोविज्ञानके अध्ययनका विषय बन जाता है । 
यह अति भी त्याज्य है । पुरानी पीढ़ीके कंधेपर नयी 
पीढ़ी खड़ी है, झुसकी दृष्टि भी विशाल है मिस बांतको 
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भलकर नथी कहानी पुरानी कहानीसे कऔ गनी अधिक 
सम्पन्न और श्रेष्ठ 
में नयौ कहानीसे ही हुआ-असी अपने मुंह मिया मिट 
बननेकी वृत्ति जो नये कहानी-लेलकोंमें दोष पड़ती है 
। पुराने कहानी लेखकोंने अपनी प्रतिभा 


है, मराठी कहानीका आरम्भ वास्तव. 


वह अनुचित 
और सामर्थ्यके अनुरूप कहानीको सजाया 
विशेषताओंसे असे सँबारा है। नये लेखकोंको चाहिये 
कि वे आगे बढ़ें । और यहाँ शेखी बघारनेकी कोओ 
आवश्यकता नहीं है । पुरानी कहानियोंके गृणोंको पर्न 
कर अुर्हें आत्मसात्‌ कर नये कहानी-छेलफोंको अग्रसर 
होना चाहिये । और यहे करते हुओ भी पुराने लोगोंका 


है और अनेक 


पक्का 


ऋण कृतज्ञतापूर्वक मांनना चाहिये । अिसीमें अुनकी | 


बुद्धिमत्ता है। 


~ >> ० 9५०५५ 
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नया मागे-( कहानी-संग्रह ), लेखक : श्री सत्य- 
प्रकाश संगर अम. अ. (आनर्स), प्रकाशक : सुषमा 
साहित्य मन्दिर, जबलपुर । मूल्य ३ रु. ४ आना । 

संगरजीकी 'नया मार्ग शीर्षक कहानियां हिन्दी- 
की अन्य कहानियोंके अक दोषसे मुक्‍त हे । हम-हिन्दी 
लेखकोंका वह दोष या कमजोरी है कि हमारी बोलचालकी 
भाषामें और लिखनेकी साहित्यिक भापामें बहुत अन्तर 
रहता हे । हिन्दीको लिखनेकी भाषा बनानेका सौभाग्य 
हुत पुराना नहीं हे । जिसलिये असके मंज जानेमें 
कुछ अड़चनें आ रही हे । संगरजीने जिस अडचनको 
हेटानेमें बहुत योगदान दिया है । भिसी बातको 
दुसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है कि 'नया मार्ग! की 
कहानियां आङम्बरहीन भापामें लिखी गयी हैं 
जाडम्वर न होनेका कारण अिनमें स्वाभाविक वेग है 
और वे विशवास पैदा करती हें । 


कहानियां प्रायः जीवनकी साधारणत: सभीको 
जगुभव हो सकनेवाली, बहुत ही मामूली-सी बातसे 
जुठ आती हु । जान पड़ता, लेखकने कहानियां केवल 


आत्मतोषके लिये लिख डाली हे । परन्तु आत्मतोष 


Eee FS सुखाय' का सिद्धान्त समाजके प्रति , 


जिस अुपेक्षाका द्योतक है, वह संगरकी कहानियोंमें 
हीं है। जिन कहानियोंकी सबसे बड़ी सार्थकता यह 
९ कि यह स्वाभाविक रूपसे सप्रयोजन हें। असा जात 
'उता है कि लेखक समाज-अुद्धारका बीड़ा आुठाये 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ही सम्पादकके पास 


विना या अंसी सेवाका डंका पीटे बिना समाजकी 
विषमताओं, भुत्तर-विरोधोंको अक सजग कलाकारके 
रूपमें अनुभव करता है और आडम्बरहीन भाषामें कह 
डालता है असे जो कुछ कहना है । यदि अिसी ढंगकी 
और कहानियाँ लिखी जायें तो हमारी साहित्यिक 
भाषा और साहित्यके अुद्देश्य, दोनों ही समस्याओंके 
सुलझावमें काफी सहयोग मिलेगा । ४ 
 -यशपाल 

कावे आरसीकी काव्य-लाधना :- लेखक 
श्री प्रताप साहित्याऊंकार, प्रकाशक :—तारामंडल ४७, 
जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता, पृष्ठ १५१, मूल्य २॥ रु. 

बिहारकी नयी पीढीके तरुण गायक आरसीम्रसाद 
सिंहकी काव्य-कलापर प्रकाश डालते हुओं जिस छोटेसे प्रथम 
नवोदित आलोचकते विभिन्न दिशाओंका दिग्दर्शन किया 
है। वर्तमान काव्यशेलीकी प्रमुख भाव-धारा, अमिव्यंजत 
पद्धतियां आदिसे “आरसी ' की काव्यकला प्रभावित 
होती रही । काव्य प्रवृत्ति ” शीर्षक विस्तृत अध्यायम 
प्रेम, विरह-वेदना, राष्ट्रीय भावना, वीरता और क्रान्तिः 
की भावना, प्रकृतिप्रेम, दार्शनिकता, हालावादी मावना 
गिन भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे आरसीके <काव्यक्ा/परीक्यण 
किया गया है। वास्तवमें आरसी प्रेम, विरह और 
वेदनाका कवि है। अूसकी अभिव्यंजनामें विरह्‌-मिलन- 
की अन्‌भतियां अधिक स्पष्ट 


। किसी कविकी दो चार : 
पंक्तियोमें दार्शनिकता-प्रसूत वैराग्य या. हयकड्यों । 
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बेडियोंकी झनकार सुनकर असे दार्शनिक कवि या राष्ट्रीय 
कवि मान बैठना भ्रम ही समझा जायगो। हाला, प्याला, 
मधबालाके स्वर अकाध...... दो रचनाओंमें सुनकर 
कविको थोड़ी देर के लिये हालावादी कह देना भौ 
युक्तिसंगत नहीं। यह तो बड़ी मजेकी बात है कि... 
५ खिला हूं आज अुपवन में 
कभी हो जायगा कल लय, 
प्रथम मुसकान फिर रोदन 
i. यही तो पुष्पका परिचय। ” 
४ लिखकर अपनी दार्शनिकताका परिचय देनेवाला, 
कवि दिन ढलते ही... 
४ अस करमें लेता सुरा पात्र, 
बह कर रूपसियोंकी कटि में | “ 
लिखकर हालावादी भी बन सकता है । खेद है, 
कविकी जिस प्रवृत्तिके प्रति आलोचक भी मौन है । 
आरसीकी समस्त काव्य कृतियां देखनेपर ज्ञात होता है 
कि ऋतुओंकी तरह असके विचार और वृत्तियां बदलती 
रहती हें । आलोचक कविकी जित भावनाओसे 
परिचित है । 

. पुस्तकके अन्य अध्याय...विचार सौन्दर्यं, प्रगति- 
वादिता, बाल-साहित्य कळानैपुण्य आदि द्वारा भारसीकी 
समस्त काव्य प्रकृतिका हिन्दी  जगत्के सम्मुख अच्छा 
परिचय प्रस्तुत किया . गया है । कविकी सर्वत्र प्रांजल 


७०५०१०० १७७ 


है । आलोचक कविके जिस प्रमुख कौशलके प्रति 
“विशेष सजग नहीं । जेसा कि पुस्तकके लेख़कंने अपने 
निवेदनमें स्वीकार किया हैं...“ मेरे जिस प्रयत्नसे 
कविकी काव्य-साधनापर सम्यक्‌ खूपसे तो नहीं, मगर 


 होताहै। 
` दिनकर और झुनकी काव्य प्रवृत्तिं : 

- लेखक: श्री० शिवचन्द्र रार्मा, प्रकाशक : जनवाणी 
प्रकाशन कलकत्ता ७; पृष्ठ-संख्या २४१, मूल्य ३। ₹०। 
' ाष्टरनिर्माणका स्वर आलापनेवाले. जिन कंवियों- 
राष्ट्रको अभिमान हो सकता है अुनमे दिनकरका 
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सहज, तथा प्रासादिक भाषा पाठकको प्रभावित करती « 


थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य पड़ेगा । ”...सत्य प्रतीत . 


बहुत अूचा है || अतीठके एमान) एकरणडक्करयेमे GHIR! Kangri Collection, Haridwar अनिल कुमार, साहि 
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बहानेवाला कवि वर्तमानको झकझोरकर नव चैतन्य 


भर रहा है । दिनकरक़ी काव्य कृतियोंमें जागरणका 


सच्चा स्वर मिलता है । यह जागरणके लिये जागरण. 
वाला नकली स्वर नहीं; राष्ट्रको तरुण पीढी दिनकरपे 
प्रभावित होती रही जिसका यही कारण है। दिनकरकी 
काव्य प्रवृत्तियोंके सांगोपांग विवेचनाकी हिन्दीमें आव. 
इयकता अनुभव कौ जा रही थी । जिस दिशामें श्री 
शिवचन्द्र शर्माका प्रयास स्वागताहे है। 
कवि और गद्यकार दिनकरकी विविध शैलियों, 
प्रवृत्तियों तथा भावनाओंपर आलोचकने अपनी तुली 
हुम लेखनीसे दूकपोत किया है। कवित्व शक्ति,काव्य 


ह. फरवरी | 


मे व्याकरणके बन्धन, शास्त्रीय अध्ययन, कविताओंमें ' 


प्रयक्त शब्द, शैली और छन्दोंकी नवीनता आदिःपरि- 
च्छेदोंमें दिनकरके काव्यकी' शास्त्रीय दृष्टिसे समीक्षा 
हु है । प्रतिवेश और पाश्चात्य प्रभाव, प्रगतिवाद 
और दिनकर, रसवन्ती......पलायन वृत्ति, शीर्षक 
अध्यावोंमें नवीन समीक्षाके मानदण्डोंको भी स्वीकार 
किया गया है । दिनकरकी प्रमुख कृति “ कुरुक्षेत्र - 
की चर्चा विस्तारके साथ हिन्दी-जगत्में हो चुकी है। 
अनका अुल्लेख करते हुम आलोचकने अपने मतका 


Ct UI ८. ५ 


प्रतिपादन किया है । कहीं असा प्रतीत होते लगता | 


है कि आलोच्य वस्तुके प्रभावसे आलोचक अभि: - 
व्यक्त हो रहा है । अुसका दृष्टिकोण जितना तट 


होना चाहिये, नहीं प्रतीत होता । प्रतिवेश और 
पाइचात्य प्रभाव शीर्षक अध्यायमें प्रमाण स्वरूप समाती 
सूचक कल्पनाओं, भावनाओं, विचारों तथा प्रवत्तियोंको 
परस्पर सम्मुख रखकर विवेचन किया जाता तोह 
अध्याय अधिक मूल्यवान हो जाता परन्तु परि 


बचनेकी प्रवृत्ति आजकल .आलोचकको . असा करते 


बचाती रहती है। oss 


गद्यकार दिनकरके सम्बन्धमें संवषेपमें सिंह | 


लोकन किया गया है । जिस विषयपर विस्तृत प्रकाशी 


आवश्यकता अनुभव होती है.। आलोचककी ५ 
ववी 


शैली प्रवाहशील, प्रांजल अवं रसमय है । भु 
हिन्दीमें दिनक्तर सम्बन्धी आलोचनात्मक ग्रंथोके अभी 
अच्छी पूर्ति है 


त्य ae Nl 
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। त डड ल टं हर व... TT NIN हे 
| अवयुण्ठन-ले.- श्री सत्यप्रकाश संगर, ओम. ओ., किरणें भुनका आलिंगन केर रही हैं। चीड़ोंके वृक्ष 
रहे हैं और मादकतासे भरा 'चद्मा” तृत्यमें 


प्रकाशक--अवध पब्लिशिंग हाअस, लखनबू । पृष्ठः नशेमे झूम र 
क 1 ! 
मरन हे । प्रियतम, में कबतक तुम्हारी राह देखती रहें? 


मिल A 


० i ~ ¢ 
खोज -ले.-श्री द्विजेन्रलाल 'निर्गुण', प्रकाशक- 
चेतना प्रकाशन लिमि० हैदरावाद । पृष्ठ-संख्या १६० 
< i, - 


रण | ट पे उ अ क्र 

| भाषा पहले, वादमें व्याकरण, असी तरह कहानी र 

| ३३० डु रे कहानियोंकी ५ पेसे 
करे | और .अुसके तंत्रकी वात है । प्रस्तुत पुस्तककी कहा- भर प ४) मा रोजमर्राके मुहावर 
रकी |. ES क र आ रवूर, सहज गति लिये हुओ बोलचालकी फबती 

"५ नियोंका अपना तंत्र है या यों कहना होगा कि जिनम हुयी माषा है प्रसंगाननड ततन का 

|, गली 2 दो ह ट्‌ ल 1, शब्दोका 
आवः | छेखककी अपनी शेली है। यह शेलीकी मौलिकता ही किंग गया ठ ज गुकूल अंग्रेजी, भु” र का प्रयोग 
i | वा ठै जिसको अब ता वी या हूँ जो शायद ही किसी पाठकको खटकेगा । 
नी जिसकी विशेषता है जिसकी अक अजीब छाप पाठकके 

| 


दिमागपर अंकित हो जाती है । 
भिनका वह प्रकृति-वर्णन हिमालयकी तराअिया, 


यो > Re मूल्य ३ ₹० 
तु चोटियाँ, बर्फका आवरण आदि जिन सबमें थोड़ी-सी ^ रि च पा ० 

| SR क 3. ण अस पुप्तक कहानियाँ हैं र 
__ |  खूकदूर नीचे खंदकमें ले जा सकती हे । किन्तु लेखककी पत जिता र 
ाब्य- | १ क ड _ _. क्रमणिका नहीं है, न प्रस्तावना अथवा लेखकके दो शब्द 
0५ सहज, स्वाभाविक सतर्कता सबको सुरक्षित रखे हुओ . ५ रि |; 
ओंमे 5 ककती A _ $ हैं। विवश होकर पाठकको 'खोज' की खोज करनी | 

: है। जिसीमें लेखककी चतुराओ है। अिसमें असा एडी है। 
परः कि ले ce पे ह 5 ८. २) 

प लगता है कि लेखक बर्फसे ढकी जिन पहाड़ी चट्रा नियोंकी ३ | 
वा : तळी रा 4 कहानियोंकी पुस्तकके नामकरणमनें सबसे आसान | 
| निवासी हे । प्रस्तुत कहानी-संग्रहकी पांचवीं कहानी तरीका हे किसी जक नढातीका नाम हवन | 
वाद | “अवगुण्ठन ” में हमारी यह धारणा और भी अधिक Mr i 
षक | पक्की हो जाती है। कभी-कभी सभी कहानियों के स्वरूपकी,प्रकारकी पुरी सही 
6... के त्व ह कल्पना नहीं आती और कभी-कभी पाठककी कल्पना गळत 

त द F eg 

। “सके लिये यह नयी जगह न थी । पिछले कजी साबित होती है । कहानियाँ अेक ही लेकको होने 
व्र.» | वषसि वह यहाँ आया करता था। अुसे मिस स्थानसे दर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सभी कहानियाँ 
[ह। | विशेष प्रेम था । ह हो य सर्दी, वह पहाड़पर अवश्य जक ही रंग-ढंगकी अथवा किसी अक ही विषय-विश्चेवक्ी 
तका | आता ।...... ह्‌ सदव असी विशाल चट्टाचपर बठता। होंगी | खोज के बारेमें यह बात लागू नहीं है 1 हाँ 
जगता | i व और तुषारापात अुसके प्रोग्राममें बाधा त यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि 'अतुभव' कहानीको 
अभिः ` र ; छोड़ चारों कहानियाँ लम्बी हैं। पहली कहानी अत्र 
तटस्थ | अरक्ति-वणनम पाठकको कभी-कभी यह भ्रम अडतीस पृष्ठकी है जिसके, लेखकने छोटे-छोटे सोलह 
और | होता है कि क्या जिनकी सादगी विरागीकी सादगीकी खंड किये हैं । 'अंबेरा' और 'आसरा' कहानी भी जिसी 
गनत तरह अपनी शुष्कताके कारण अक रसिको खटकने- प्रकारकी है । किन्तु ये कहानियाँ, कहानियाँ हैं, अपत्यात 
यको वाली सादगी है ? जिसके बावजूद संगीत लिये हुओं नहीं । अन्तिम कहानी और जो हमें जिनमें अच्छी लगी, 
ह... सजीव सादगीको देखिये खोज? है । “खोज” सीवी-सादी परिचित ढाचेक्री-सी 
रे “खेतोंको छूती हुओ नागिनके समान बल खाती ` कहानी है। अिसमें _शुरूहीमें विना खोजें “जीवनकी 


न हैओ भेक नीली श्रेणी थी, जिसमें कहीं-कहीं स्वेत भुभरे भोरके समय जब सुधाकरने विश्वको पहकाना तब . 
हे चिहन देख पड़ते थे । यह पहाड़ोंमें बहती हुज रावी सबसे निकट जाना सुखदाको ।” किन्तु अन्त बड़ा ही . 
थी । योवनके मदमें चूर वह ओक चंचल ुन्दरीके समान सुन्दर है | योग्य जीवन-साथीकी व्याख्या यहाँ कहानीके 
“व खाती हुआ मस्त नृत्यमें निरत थी । आुसकी नस- हूपमें सही दिज्ञामें साकार हो मुठी है । जिस कहानीके 
गेम मस्ती भरी हुओ थी ।” भीतर कलाके भुपासकके प्रति जिस, देशॐथ्यो री 
जिसी कहानी “राही” में और आगे बढ़िये = (लेखकके शबदोमें) को, त दाका कन साफ साय 
“प्रियतम, में कबतक तुम्हारी राह देखती रहूँ? कहा है- “अिस देशमें कलाका अपासुक होनेका र्थ 
"कतिका सौंदर्य मुझे पागल बना रहा है । पहाड़ोंकी हैर शूलो मरना । फूल [oe UT 


चोटियां सफेद बफंका चोला पहने खड़ी हे । सूर्यकी 
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२६ और ३० जनवरी: 
भारतीय स्वतंत्रता-प्राप्तिको पूरे छह वषे 
हो-गये हें । स्मरणीय बात यह कि १९४७ में 
१५ अगस्तको भारतमें स्वतंत्रताकी स्थापना हुओ 
थी। लगभग २०० बरसकी अनन्त निरंकुश 
अंग्रेजी सत्ताका भारतसे अन्त हुआ था और तीन 
वर्ष पूव २६ जनवरीको वह अक स्वतंत्रमहिमा- 
सम्पन्न गणतंत्र राष्ट्र बना था । विश्वके शक्ति- 
शाली राष्ट्रोने भुसका अभिनन्दन किया था । 
तबसे अिस राष्ट्रका शासन कोटि कोटि प्रजाके 
बहुमतसे राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद और राष्ट्रमंत्री 
प्रियदर्शी पंडितजी कर रहे हैं । अिन दोनों 
अतिहासिक महामानवोंके हाथोंमें राष्ट्रका गौरव, 
राष्ट्रका ध्वज, राष्ट्रका स्तंभ, राष्ट्रका चक्र, 
राष्ट्रकी भाषा, राष्ट्रका योगक्षेम और सर्वागीण 
समृद्धि सुरक्षित हें । चिरायु हो भारतका गणतंत्र 
स्वातंत्र्य ! | 
; . और ३० जनवरी! राष्ट्रका अक स्मर- 
णीय पुण्य पावन पवे हे । पांच वर्षे हु, १९४८ 
की ३० जनवरीका सूर्यास्त हो रहा था। 
राष्ट्रपिता गान्धीजी भारतको तत्कालीन भीषण 
` परिस्थितिसे अत्यन्त चिन्तित -और व्यथित हो 
रहे थे। साम्प्रदायिकताकी विषाक्त हानियाँ 
` भयंकर आँधियाँ बनकर अनके भारतको विनाशको 
ओर लला र्दी थीं। महात्माके वग्य्रादपि 
कठोर और कुंसुमादपि सुकोमल दिलमें जहरीली 
छुरियोंके गहरे घाव हो रहे थे। कऔ बार अपनी 
जानपर खेलकर भुसु भयंकर तूफानको शान्त 


` केम हे मनन थे ।, इला न्याह्वोत्रिजयपपरत्ो,,झाडिलेशोमे,शी. अक नागरी च 3 
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अधभूखों, अधनंगों और लुटे-पिटे बेघखार / 
निराशोंको तसल्ली दे रहे.थे--आुनमें आत्म: | 
विश्वासका प्राण वायु भर रहे थे । राष्ट्रकी अल- 
झनें,गुत्यियां और हुल्लडोंको सुलझा रहे थे शामके | 
५ बज रहे थे। नित्यकी प्रार्थनामें पाँच मिनटका । 
विलम्ब अवषम्य मानकर वे अपनी निश्चित. 
प्राथना-भूमिकी ओर सहज द्रुत गतिसे जाही 
रहे थे कि अस धुंधली-सी सन्ध्यामें किसी शेतानकी 
तीन गोलियाँ छातीमें लगीं और सर्वे भूतेषु निरवेर, 
विश्ववन्द्य विभूति बापू ' हे राम का नामोच्चारण 
कर, धरती माताकी गोद, प्रभुकी प्यारी गोद 
सदाके लिये महानिद्रामें सो गये । तब मृत्युवेलाका 
हाथ जोड़े अुनका वह 'हे राम! हे राम | 
अंतिम अुच्चारण विश्वमें पीडित मानवताके | 

संरक्‍्षणके लिये व्याप्त हो गया। जिस पुष्य परव | 

कालको शत शत नम्र वन्दन ! १” 


> 


अक लिपि नागरीका त्रिस्तार : 


१९०५ की बात है। कलकत्ता हाडी" 
कोटेके न्यायाधीश जस्टिस स्व० शारदाचरण मित्र 
महोदयने बड़ी सुन्दर युक्तियों और अपने निष्पवी 
अनुभवसे, देशके बड़े-बड़े विद्वानोंके समक्ष स्पर 
कर दिया था कि अब सारे भारतमें अक लि 
के व्यवहारका, प्रचारका, समय आ गया है * 
वह लिपि दूसरी कोओ नहीं, देवनागरी हे ऱ्या 
स्वर्गीय जस्टिस शारदाचरण बाबूने तो यह ही 
हिम्मत कर ली थी कि भारतवर्षमें ही | 
लंका, ब्रम्हदेश, चीन, जापान, जावा सुमार 
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होना चाहिये । अिस संकल्पकी प्रतिके लिये 
शारदाचरणजीने “देवनागर नामका अक 
मासिकपत्र भी निकाला था जिसमें वे भारत- 
की मुख्य-मुख्य भाषाओंके अच्छे-अच्छे चुने हुओ 
अवतरणोंको तागरी अक्परोंमें छापते थे और 
नीचे संक्षेपमें अर्थ भी दे दिया करते थे । न्यायमूर्ति 
शारदाचरणने बहस और विवाद छोड़कर यह 


*राष्टहितका कार्य बेधड्क शुरू कर दिया था। 


४८ साल पहलेकी ये बातें हैँ। अुन्होंने तब प्रमा- 
णित कर दिया था कि नागरी लिपि ही सबसे 
सरल, सुन्दर, शुद्ध और देशमें अधिक प्रचलित 
है। अपने अुद्देश्यकी सिद्धिमें मित्र बाबूको काफी 
सफलता मिली थी । अुनके स्वगवाससे वह काम 
आगे न बढ़ सका । दुर्भाग्यसे 'देवनागर' पत्र ही 
बन्द हो गया । संस्कत भाषा भारतीय संस्कृति- 
की रीढ़ हे । काइमीर, पंजाब, संयुक्‍त प्रांत, 
बंगाल, आसाम, अत्कल, सिन्ध, राजस्थान, 
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यभारत, मध्यप्रदेश और 
कन्याकुमारी पर्यन्त समूचा भारत संस्कृत भाषा 
से अनुप्राणित है । कलकत्तेके प्रसिद्ध अंग्रेजी 
मासिक ' माडने रिव्यू ' और बंगला ' प्रवासी ' के 
यशस्वी सम्पादक स्वर्गीय बाबू रामानन्द चटर्जीने 
भी अक बार “'चतुर्भाषी” नामका अक पत्र 
निकाला था जिसमें वे हिन्दी, गुजराती, मराठी, 


” बंगला, जन चारों भाषाओंके लेख देवनागरी में 


प्रकाशित करते थे । अक राष्टीय लिपिके प्रसार 
के वे प्रयत्न न्यायाधीश शारदाचरण बाबूके 
मरणोत्तर अुन्हींके साथ लुप्त हो गये । 


आज हिन्दी राजभाषा-राष्ट्रभाषाः जग- 
जाहिर हो चुकी है । संविधान-स्वीकृत सभी 
प्रादेशिक भाषाओंका साहित्य-सौरभ हिन्दीको 
ओर वे भी हिन्दीके अति निकटके आयें 


# सम्पादकीय ॐ 
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तो देवनागरी लिपि ही समर्थ, अपयोगी और 
व्यावहारिक हे । देशके अक कोनेसे दसरे कोने- 
तक हिन्दीका महत्त्व वढ रहा हे--नागरीका 
प्रचार और प्रसार भी बढ़ रहा है। भारतके 
प्रान्तोकी भाषाओं भले ही जुदी जदी हों; किन्तु 
अगर लिपि अक नागरी ही हो तो हमारे अत्तर- 
प्रान्ताय व्यवहारमं बड़ी मज़बूत अकता 
आ जायगी। सारे यूरोपमें रोमन लिपिका प्रचार 
हे । असी तरह सारे अन्तर्भारतीय व्यवहारमें 
हम देवनागरीको लावें और भारतकी संविधान 
सम्मत भाषायें देवनागरीमें चलें । यही राष्ट्रकी 
मांग हे । अव समय आ गया हे कि सब बहस 
और विवादोंसे दूर रहकर, पूर्वं और पदिचम 
भारतको तथा अत्तर ओर दक्षिण भारतकी 
भाषाओंको हम अक राष्ट्रलिपि नागरीके अँक्य 
सुत्रमें बाँधनेका आरम्भ करें । 

समग्र भारतीय साहित्यका प्रतिनिधित्त्व 
करनेवाली 'राष्ट्रभारती ' के आगामी मार्च १ को 
प्रकाशित होनेवाले अंकसे हम 'देसेनागर' के 
स्तम्भोंका श्रीगणेश कर रहे हें । आअियें, हमारा 
साथ दीजिये ! 
डा० अमरनारथ झा महोदयसे : 

श्रद्धेय डा० पं० अमरनाथ झा का भक 
लेख 'राष्ट्रभारती के जिसी अंकमें ८४ वें पृष्ठपर 
प्रकाशित हे । आपके विचार प्रत्येक विचारशीळ 
भारतीयके मनन करने योग्य हें । हिन्दी और 
अ-हिन्दी क्पेत्रोंमें राष्ट्रभाषाके, नाम और रूपको 
लेकर जो गलत फहमी अहंपुर्व--अहंपूव कहकर 
फ़ैलायी जा रही हे भुसपर डा० झाने निष्पक्षता 
और स्वाधीनतापूर्वक राष्ट्रभाषु ओडप्रान्तीय 
भाषाओंके सम्बन्धमें अपने विचौर व्यक्त कर 
दिये हैं । यह लेख आपका वह “भाषण हैं, जो 
आपने मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचोर समिति नाग-. 
पुर तथा प्रादेशिक हिन्दी साहित्य स 


~~~ 


हिन्दी अुनके निकट सम्पकंमें आये, जिसके लिये 
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संस्थाओकी ओरसे आयोजित सत्कार समारम्भ 
गोष्ठीमें दिया था । अक जगह आपने कहा कि 
गजरातके चार दैनिक गुजराती पत्रकारोंने अपने 
संमाचार-पत्रोंमें हिन्दीके स्तम्भ प्रकाशित करनेके 
अनके अनुरोधको नहीं माना । अुनके प्रस्तावको 
ठुकरा दिया गया । 
हमें यहाँ स्वर्गीया डॉ० अनी बेसेंटकी अक 
बात याद आ गयी हे। १९१८ में गाँधी जीने 
मद्रासमें राष्ट्रभाषाका आन्दोलन शुरू किया था। 
मद्रास तो अंग्रेजीका गढ ठहरा। श्रीमती बेसेंट देश- 
कालकी परिस्थितिको कुछ-कुछ दूररदाशताके साथ 
समझ गयी थीं। अन्होंने दो वर्षतक महात्माजीका 
हिन्दी प्रचारमें साथ दिया और अपने लोकप्रिय 
प्रसिद्ध देनिक अंग्रेजी अखबार “न्यु अिडिया में 
दो कॉलम हिन्दीके लिये सुरक्षित कर दिये । 
श्रीमतीने, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभासे 
(१९१८ और १९ तक) अपना निकट सम्पर्क 
रखा था ।सभाके कार्यालयसे नागरी हिन्दीमें 
अंग्रेजी अनुवाद सहित कोओ बढ़िया भुद्बोधक 
हिन्दीका मजमून रोज तैयार कर भेजा जाता तो 
“न्यु अिडिया ' के सुबहके संस्करणमें वह निकल 
जाता। १९२० से महात्माजीके असहयोग आन्दो- 
लनसे असहमत होकर डॉ. बेसेंटने अस प्रवृत्तिको 
बन्द कर दिया था। पता नहीं भुन गुजराती 
पत्रकारोंने किस प्रकार संशयाप् मानस भावनासे 
' प्रेरित होकर डॉ. झाके . अनुरोधको अमान्य 
' क्यों कर दिया ? 
श्री पातदारजीके भाषणका अक अंश 
. जिन महाराष्ट्रीय. विद्वान महातुभावोंने 
` अःहिन्दी प्रदेशोंमें राष्ट्रभाषा हिन्दीकी गत ३५ 
-वर्षांमे सतेत सेवा की है, अुनमें श्रद्धेय काकासाहेब 
री मन, वचन, कर्म से अथवा कियात्म 
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और वाचात्मक दोनों रूपोंसे हिन्दीका परम हित 


| 

कारी हम मानते आ रहे हैं । सचमुच काकाजीने | 

हिन्दीका बड़ा ही हित-साधन किया हे-सम्पादन | । 
| 
१ 


कमल कक स कक 


लेखन और प्रवचनके रूपमें । अिधर चार पांच 
वर्षोसे श्रद्धेय महामति महामहोपाध्याय दत्तो 
वामन पोतदारजी भी राष्ट्रभाषा हिन्दीको चिर. ॥ 
कृतज्ञ बना रहे हें । हिन्दीकी ताक़त बढ़ानेमें | 
पोतदारजीकी भी सम्पादन, लेखन, भाषण और' | 
प्रवन शक्ति लगी हुओ हे ! चाहे हम अनके | 
विचारोंसे सहमत न हों, भले कभी-कभी अनका । 
हिन्दीका नटखटपन हमें अच्छा न लगे, फिर भी | 
अनकी सचायी और निष्ठाका हमें सम्यक्‌ आदर | 
करना होगा । हिन्दीको जिसका बड़ा हर्षं और | 
अभिमान हे कि अुसीके हितकारियोंमें महाराष्ट्र | 
के प्रकांड पंडित, प्रतापशाली पोतदारजीका शुभ | 
नाम स्मरणीय रहेगा । | 

अभी गत ११ जनवरीको, अहमदाबादके | 
गुजरात विद्यापीठमें हिन्दी-हिन्दुस्तानी (?)- | 
प्रचारक सम्मेलन श्री पोतदारजीकी अध्यक्पतामे | 
हो गया है । आपने अस पदसे जो भाषण दिया | 
असका निम्न लिखित अंश बहुत ही मामिक और | ल 
मनन योग्य है । वे अक जगह कहते हैं:- 

“ जैसे बगीचेमें कऔी किस्मके फूल होते 
हैं वैसे ही राष्ट्रके बगीचेमें भी विविध भाषाओं 
फलोंकी जेसी हैं। अनमें अक राष्ट्रभाषाता 
पुष्प तो मुख्य होना ही चाहिये। भारतमें गुजरात | 

हाराष्ट्र, बंगाल, तामिल, आदि पृथक पूर्व | 
रंगके लोग भले ही रहें, पर अन्तमें देश तो 
सारा.अक ही है । अलग अलग वहांकी भा 
रहे, किन्तु राष्ट्रभाषा तो हिन्दी-हित्दुस्ताती 
होनी चाहिये । | 

भाषाके झगड़ेका जिक्र करते हुओ वे बोले. | 
कि डांगका सवाल लें (यह अक मराठी 
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की सीमाका सम्मिलित छोटा-सा अिलाका है 
में समझता हूँ कि डांग गृजरातमें मिल जानेसे 
नरकमें नहीं चला जानेवाला हे और महाराष्ट्रके 
साथ मिल जानसे भो वह नरकम नहीं चला 
जायगा । है तो वह भारतवर्षका ही शरीर । 
अक अंग दूबला हो, किन्तु चौदह भाषाओंसे 
बना हुआ भारत अक हे । और हमें सबके साथ 
मिलकर चलना हे । और जो पिछड़ता हो असे 
साथमें लेकर हमें आगे बढ़ना है।...... र 


xX xX x 

हिन्दी हिन्दुस्तानीके चककरमें ! 

गुजरात हिन्दी हिन्दुस्तानी प्रचारक सम्मे- 
छन जो गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादमें हुआ, 
अुसके प्रस्तावोंको “हरिजन सेवक” के ता. १७ 
जनवरीके अंकमें पढ़कर दुःख हुआ। ११ तारीखको 
यह सम्मेलन था और तब हम अहमदाबादमें ही 
थे । जिन प्रस्तावोंको और सम्मेलनके सभापति 
श्री म० म० दत्तो वामन पोद्दार तथा गुजरात- 
विद्यापीठके महामात्र श्री मगनभाओ देसाओके 
भाषणोंको हमने समाचारःपत्रोंमें पढ़ा था । 
परन्तु “हरिजन सेवक” में अिन प्रस्तावोंको देख- 
केर हमारे हृदयको सचमुच गहरी ठेस ही लगी । 

हेम हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी बात 
सेमझ सकते हे । भारतके संविधानमें 
भारतकी भाषा हिन्दी तथा अुसकी लिपि 
पागरीको स्वीकार किया गया । असके कारण 


देली हुक परिस्थितिको स्वीकारते हुओ 


' जिसे वह गाँधीजीका काम मानती थी असे 
पलः रूपमें जारी रखा । परन्तु में अनकी 
समझ नहीं सकता, जिन्होंने संविधानभें 

और नागरीका स्वीकार होनेपर अक ही 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


रातम अपनी नीति बदल डाली, नागरी लिविमें 
लिखी जानेवाली ' हिन्दीके प्रचारक बन गये 
और फिर धीरे-धीरे दो भाषाओंकी तथा भाषाके 
स्वरूपकी भ्रमात्मक बातें फॅलाकर अब हिन्दीके 
साथ हिन्दुस्तानी शब्दको भी जोडने लगे हुँ। वे 
यहाँ तक कहते हें--“हरेक अहिन्दी भाषी प्रदेश 
को अपने प्रदेशके हिन्दी प्रचारका काम खुद 
मुठा लेना चाहिये और वहासि हिन्दी-माघी 
प्रदेशकी संस्थाओंको अब हट जाना चाहिये 
अगर अंसा न हुआ तो हिन्दी और अहिन्दी 
प्रदेशॉंमें बिना कारण गळतफहमी पैदा होगी, 
जिसका नतीजा हिन्दी प्रचारके लिये खराब 
होगा । 
राष्ट्र तथा राष्ट्रभाषाके प्रति जिसकी 

निष्ठा पक्की है असी राष्ट्रभाषाका कोनी भी 

सेवक जिससे डरेगा नहीं-डिगेगा नहीं । परन्तु 
जनताको हम सावधान कर देना आवश्यक 

समझते हैँ कि ये लोग सम्भवतः अुचित-अनुचित 

क्रा विवेक छोड़कर भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 

वर्धाकी सोलह वर्षकी सेवाओंको व्यर्थं करनेपर 

तुले हुओ हे और अपनी ही हिन्दुस्तानीको फिरसे 


लाना चाहते हैं। हमारा हिन्दुस्तानीसे भी कोओ 


विरोध नहीं । परन्तु अुनकी प्रवृत्तियाँ और 
हरकतें राष्ट्रभाषाके प्रचारके लिये घातक हूँ 
जिसलिये हम यह चेतावनी दे रहें हैं । | 
बम्बओ राज्यमें सरकारकी ताकत अन्हे 
प्राप्त हे अिसलिये वे अपनेको सबळ मानते हैँ 
और थे सच्चे राष्ट्रभाषाके कार्यके मार्गमें रोड़ा 


अटकानेमें कुछ सफल भी हुने हैं :शरन्तुःछरकार- 
का बल मिलनेसे गलत बात सही नहीं होती । 


जनताको कुछ समयके लिये भरमम डाला जा 


असम्भव ह्‌ । 


१५७. 
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राष्ट्भाषा प्रचार समितिने अपनी भाषा- 
सम्बन्धी नीति समय-समय पर स्पष्ट की है और 
वह मानती है कि प्रान्तीय भाषाओं तथा राष्ट्रः 
भाषा अक दूसरेक्ी पूरक हों और भारतकी सदियों 
से विकसित और असकी अत्तर, दक्षिण, पूवे, 
पर्चिम विभागोंमें रहनेवाले तमाम भारतीयोंके 
यत्नोंसे परिवद्धित सबकी मिली-जुळी संस्कृतिके 
सब-अत्तम तत्वोंको व्यक्त करनेका वह साधन 
, बने । समिति प्रारम्भसे ही जिसी आदशकों अपन 
सम्मख रखकर राष्ट्रभाषाका कार्थ कर रही हैं 
और समितिके ३५०० प्रचारक जिनमें ९० 
फीसदी प्रचारक हिन्दीतर भाषी ही हं, अपने-अपने 
प्रदेशमें प्रचारका कार्य कर रहे हें । भुनसे हमारे 
ये हिन्दी-हिन्दुस्तानीवाले अब कहते हैं कि वे 
अपना काम बन्द करें ! वे अपता काम क्यों बन्द 
क्रें ? क्या जिसीलिये कि विधानने हिन्दीको 
स्वीकार कर लेनेपर भी हिन्दुस्तातीवाले खुल्लम- 
खुल्ला हिन्दुस्तानीका प्रचार कर सकें और जिस 

` प्रकार रराष्ट्रभाषाका गला घोंट सकें ? 


ANN 


राष्ट्रभाषा जो बनेगी वह सारे भारतवर्षकी 
होगी, केवल गुजरात, महाराष्ट्र या बम्बऔकी 
न होगी । मिथ्याभिमानके कारण जो लोग सारे 
भारतवर्षसे अपनेको अलग रखना . चाहते हैं वे 
आज नहीं तो कल जिस बातको समझेंगे । हमारी 
तो औश्वरसे यही प्रार्थनां है कि औओदवर झुन्हें 
सद्बुद्धि दे और राष्ट्रभाषाकी कुसेवा करनेसे 
अनकी रक्षा करे। 


` पंचवर्षीयु योजना ¦ 
' राष्ट्रकें तमाम आथिक पहलुओंपर विचार 
करके भारत सरकारकी 'योजना-समिति'ने जो 


: वादका सर्वथा नाश कर देना भी असे स्वीकार 


[ न्त || 
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यद्यपि जिस पत्रिकाका ध्येय अन्तरप्रात्तीय 
साहित्यका प्रचार करना हे, फिर भी भि 


योजनाके प्रति हमें ध्यान देना होगा । पेट्ये 
भूख रहनेपर साहित्यके प्रति रुचि नहीं होती | 
और हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य केवल जक 
छोटेसे अति शिक्षित वर्गके लिये ही नहीं, अपितु 
जनसाधारणके लिये भी हे; जिसलिये आधिक | 
प्रश्‍नोंके प्रति हम अुदासीन नहीं रह सकते । | 
समाजकी आथिक भित्तिका असर अुसके साहित्यः | 
पर भी होता हे । । 
अिसका अर्थ यह नहीं, कि हम अब भित | 
पत्रिकामें आथिक प्रश्‍नोंका भी विचार किया 
करेंगे । पंच वर्षीय योजनाका स्वागत करना हुम 
अपना कतव्य समझते हें, अिसलिये हमने य | 
भूमिका बांधी है । हमारा ख्याल हे असी योजनां, |: 
जिसमें सब प्रकारके आथिक प्रश्‍नोंका विचार 
किया गया हो, हमारे सामने जिससे पहले कभी | 
नहीं आयी । पूँजीका मनमाना अुपयोग करे | 
प्रजाका शोषण किया जाय, पूँजीवादके मिस । 
रूपको यह योजना स्वीकार नहीं करती । पंजी ||| 


नहीं है, परन्तु वह भुसपर आवश्यक नियस्त्रणवी 
व्यवस्था अवश्य रखना चाहती है। “मिश्र आरि 
व्यवस्थाके आधारपर यह योजना बतायी 7 
हे । योजनाका ध्येय हे अक असा समाज स्थापित 
करना जिसमें सबको न्याय मिले, और त 
समांन अवसर प्राप्त हो । 

प्रधान मन्त्री श्री नेहरूने योजनाके सम्बर्शर | 
बोलते हुओ कहा है:-- हिन्दीमें जिस / | 
द्वारा हम आथिक प्रजातन्त्र ( ६००१० || 
Dem००:००४ ) तथा वगहीन सार्न ; 
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_ # सम्पादकीय % 


लिये सब 
प्रकारके अवसर या सुविधाओं प्राप्त हैं तथा 
अस गरीबमें जो जिन सबसे वंचित हे, जो अन्तर 
पाया जाता है भुस सबको मिटा देना है । सिस 
ध्येयके मार्गमें जो विव्न आवें, अृन्हें हटा देना 


| शि 


१९५३ ] 


ध्येय, असे धनी, जिसे अपने विकासके 


and a cooperation way. ) I 
योजनाके तीन विभाग हें। (१ ) खेती, 
सिंचायी तथा खेती सम्बन्धी विकास योजनायें । 
(२) अुद्योग तथा वाहन अवं सन्देश व्यवहार 
(३) लोक कल्याणके कार्थ तथा बेका रीका प्रश्‍न | 
योजकोंने. झिन तीनों प्रश्‍नोंपर सम्पूर्ण विचार 
करके अपनी योजना बनायी हे। परन्तु न मालूम 
, क्यों-छोगोंमें जिस पंचवर्षीय योजनाके लिये, जैसा 
भुत्माह्‌ चाहिये वैसा दिखायी नहीं दे रहा है। 
अंक कारण तो यह हे कि विदेशी पूँजीको जो 
सुविधायें दी गयी हैं अुससे कऔ लोगोंके मनमें 
सन्देह है और यही अुनको खिन्तताका कारण है। 
पूँजीपर नियंत्रण रखनेके कारण पूंजीपतियोंको 
भुत्साह नहीं होता और दूसरे लोगोंको पूंजी- 
पतिप्रोको जो सुविधायें दी गयी हैं वह अखरती है । 
खाद्यमंत्री श्री किदवओने अन्नपरका नियं- 
तेण हटानेका आश्‍वासन दिया परन्तु जिस पंच- 
वर्षी योजनाके कारण ही वह दुर नहीं किया 
जा सका । अिससे लोगोंके मनमें थोड़ा विरोधी 


भाव जागा हे । परन्तु जिस योजनाकी सफलता- 
असफलताका सारा आधार लोगोंकी सहानुभूति 


पथा सहयोगपर ही अवलम्बित है । सरकारको 
अपनी अस योजनाको सफल बनानेका पुरा 


है । परन्तु वह कार्य मित्रतापूर्ण सहयोगके द्वारा 
ही किया जायगा । (In व friendly way 


-ण1--<_* व्वा 


- i I र Fs 
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अवसर मिलना चाहिये । सरकार अपनी 


प्रजाके प्रतिनिधि ही तो हमारे गणतंत्रकी बाग- 
डोर संभाळ रहे हैं 


ः हैं हू । अन्होंने प्रजाके हितके लिये, 
देशकी अन्नतिके लिये जो योजना बनायी हैं; जे 
चसन पुरा सहयोग देना हम सवका कर्तव्य है। | 


है। 


साहित्य तथा संस्कृतिके लिये भी 
योजना चाहिये ¦ 


५००५. . 
~ 


यह योजनाओंका युग है। भारतीय 
साहित्य तथा संस्क्ृतिके विकासके लिग, प्रान्तीय 
साहित्योंके तथा संस्कृतियोंके परस्पर आदान> 
प्रदानके .लिये तथा मिस कार्यमें वाहन या 
माध्यमका काम देनेवाली युस राष्ट्रमाषाके | 
प्रचारके लिये भी अक पंचवर्षीय योजना होनी र 
बहुतही आवश्यक हे । सरकार यदि असी कोऔ 
योजना अथवा कार्यक्रम बनाती तो वहुतही अच्छा | 
होता। परन्तु सब काम सरकारके भरोसे छोड़ | 
कर हम निर्चिन्त होकर बैठ नहीं सकते ? जी 
संस्थायें जिस क्षेत्रमें कार्य कर रही हैं, भुन सबको. 
मिल कर साहित्य निर्माण तथा प्रचार कार्यकी ' 
योजना बनानी चाहिये । राष्ट्रभाषाका अक 
प्रामाणिक कोश, परिभाषाके तथा दुसरे सन्दर्भ | 


प्रान्तीय भाषाओंमें अनुवाद आदि बहुत 
कार्यं करनेकी आवश्यकता हे । अलग-अलग | 
कुछ प्रयत्न होते दिखायी देते हुँ । क्या अुन 


की 
सबको मिलाकर योजनापूर्वक कुछ कार्य नहीं 
किया जा सकता ? के 


I धो 
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5 + कल्पना मासक * ५ 'जीवन-साहित्य’ ही क्‍यों पढें ? 


$ 
हर 


अिसालिये किः ¬ 
ज़ पढ़िये 5 ४ ८५ विचारे, किये वह अच्छा 
क जिसमें झुच्चकोटिके साहात्यका र 9) सा हैं।! 
कळाकारीकी रचनाओं आपके मिरेंगा ७ ७ का 
है प्रत्येक अंकमे अक रंगीन चित्र 2४% यह मासिक पत्र वपेभर आपके समूचे 
स्थायी स्तम्भः-- १ ४ परिवारके लिये सुपाव्य सालिक 


गौ. कला प्रसंग बिनोद बिहारी मुकर्जी ८-७ मानसिक आहार देगा । 


“स्तस्क्रातिक टिप्पणियी--दिनकर कौशि ¢ ¢ ४ भिसके ग्राहक होनेपर मंडलकी स्ते 
साहित्य घारा-अिस स्तम्भकेःअन्तगत पाठक शै 


नत पट ४, रियायती मूल्यम मिलेंगी । 
खकों आदिंद्वारा अुठाये ग 
साहित्यिक प्रश्‍न आदि है । 2 ५ अुसक्े विशेषांकोकी पाठकोने भूरी-भूरी 
2 प्रशंसा की है । 
कल्पना अपनी निर्भीक समीक्षाके लिये प्रसद्ध हैं। 0 वाषिक चंदा चार रुपये । 


ज्‌ ल जा यि ; 
1 पृष्ठसंख्या ८०, वाषिक मूल्य १२) ,अक प्रतिका १) ¢ आजही ग्राहक बन ज॥अय | 


पुस्तक समालोचना 9 


पता--८३१, बेगम बाजार, हैदराबाद १ १ पताः-- सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली । 
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~ 


हिन्दी और मराठी भाषामे प्रकाशित होता है। ९ छे [ मासिक पत्र ] 
्रतिमास १७ वी तारके पढ़िंय । ९ ५ हिन्दी साहित्यका प्रश्‍न ओर अत्तर सहित 
झु्यममे निम्न विषयोंके लेख छपते हैं: ( आलोचनात्मक. प्रगतिशील पत्र | 
लाभदायक अद्योगधंधोंकी जानकारी अनाज १ वार्षिक मूल्य ३) अ प्रति छः आना 
तथा सब्जीकी खेती व रोगोंका निवारण, पशु- 9 जिस पत्रको पढ़नेसे आपको लाभः 
जय का उ श सवी छ अनुभवी: अच्च कोटिके विद्वानों द्वारा तर्कु 


बिद्याथियोंके लिये वैज्ञानिक व अन्य जानकारी Cn 6 eel 


आरोग्य, घरेलू औषधियों संबंधी लेख, हिंदुस्थानके , पिछले वर्षो पाठ्य विषयोंपर' आथे प्रश्‍नोंका 
बैज्ञानिक और ओद्योगिक क्षेत्रकी अपयोगी जान: क्रम ज्ञात-होगा १ 


कारी, कृषि, औद्योगिक और व्यापारिक कपेत्रमें %.केवल चार रुपयेमें अक, वर्षमें ५०० पृष्ठकी 


समस्त परीकषाओंकी प्रश्‍नोत्तरी तयार कर 


लग । 


काम करनेवाले लोगोंको मलाकात तथा परिचय ? 
वशेष 
RC a प्रत्येक. वर्षमें. अक परीषांक. नामका असी 


महिलाओंके लिये अपयुक्‍त, रुचिकर खाद्य- 

_ (? पदार्थ बनानेकी विधि, घरेलू मितव्ययिता, आुद्य-$ 6 यह पत्र गाओड, प्रश्‍नोत्तरी, पथ-प्रदर्शन आदिं 
मवी्कत्रव्यददार, खोजपूर्ण खबरें, आथिक तथा सभीका काम करेगा । 

£ औद्योगिक परिवर्तन, जिज्ञासु जगत्‌, व्यापारिक अतः प्रथम 'वर्धसे ग्राहक बनकर अपता अर्क 

हलचलोंकी , मासिक समालोचना, नित्योपयोगी ७ ७ सुरकिषित.करा लें। वी. पी. से मंगान अथवा 

¢ खर तेयार कीजिये । 2 मनीआडेर भेजनेका पता 1. 

ल बन्दा ७ रुः ओर प्रति,अक १२ओना `. सरस्वती संवाद कायोळय। al 
करकर “भुद्यम' मि? Pe eR A 0. fi Collection, "गाव माता कटरा-आगरा ' 

(2. ‘pt ध्द >> 2४> 


वाषिक मल्यमे विशषांक,पायग । 


४५ अह दा OTST ७ आकि 
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राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका परिवार बहुत विद्या 
३३०४ से अपर प्रमाणित-प्रचारक हें और लगभ्रग २००७ केन्द्र 
हमसे सहानुभूति और प्रेम रखनेवालोंकी संख्या भी बहुत बड़ी 
ह है 

| वाष्टूभारती? समितिकी अन्तरप्रान्तीय (भारतीय) साहित्य और 
संकृतिकी प्रतिनिधि मासिक पत्रिका है । निसकी अपयोगिता आर अुपादेयता आप 
लोगोंसे छिपी नहीं है । अपनी जितनी सस्ती, विविध विषय सम्पन्न, अवं सुरुचिपूर्ण 
सुन्दर पत्रिकाको अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही शीघ्र स्वावलम्त्री बना दे 
सकते हैं। यह जितनी नियमित है कि प्रतिमास १ ली तारीखको पाठकोंक्रे हाथमें 


हे । अस परिवारमें 
त्दरळ्ञ्यवस्थापक भी। 


पहुँच जाती है । वाषिक मूल्य ६ रुपया, अर्धवाविक ३॥) और अक अंकका दस 
ग [नां | 
| अचल 
प्रत्यक प्रचारक और केन्द्र-व्यवस्थापक “राष्ट्रभारती ' का अेक-अक दि 
| ग्राहक बना दे, तो जिसकी सन्तोषजनक ग्राहक-संख्या बढ जायगी । सिर्फ आथिक 
| छाभकी दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना है; भारतीय साहित्य और संस्कृतिके अच्च 


[ददेशयकी भी पूरा करनेके लिये भी जिस पत्रिकाके पाठकोंकी संख्या बढाना, ग्राहक 
बनाना, अत्यन्त आवश्यक हैँ ।! यह मुश्किल नहीं है। में आशा करता हूँ कि 
भाय लोग 'राष्ट्रभारती के ग्राहक खुद बनेंगे, दूसरोंको बनायेंगे और 'राष्ट्रभारती'की 
पाठकसंख्या बढ़निमें अपनी समिति सहायता करेंगे । 
मोहनलाल भट्ट द 
०_ (१ ANA 
मत्रा, राष्ट्रभाषा प्रचार सामात; वधा ` 


RIN NSS 
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७७ AAO 
फ्रेंच भाषा सीखये ! 
¢ $ + 6७. श्र 
फ्रच स्वय शिक्षक 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाका यह नवीनतम प्रकाशन है । 
जिसके लेखक हैं प्रख्यात. गुरुकुल (युनिवसिटी ) काँगड़ी हरद्वारके विद्वान 
स्नातक डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. ( पैरिस ) । 
राजधानी नयी दिल्लीमें भारत-स्थित फ्रांसके राजदूत श्री काभुन्ट 


 आस्टोरोग॑ भारतके तरुणोंको शीघ्राति-शीघ्र फ्रच भाषा सीखनेकी 
सलाह देते हे । फ्रेंच भाषा सारे यरोपमें बहत आमफहम और कूटनीतिज्ञ 


भाषा हे । फ्रेंच भाषा बोलनेमें शान समझी जाती १ ¢ 
१ 


MRNA ५४ €९:)५५”“९ ८०२८०५” 


बड़ी सरलतासे जिस पुस्तककी सहायतासे आप फ्रेंच भाषा 

सीख सकते हे । > 

बढिया छपायी, साफ-सुथरी जिल्द, कीमत ५ रुपया मात्र 
मिलनेका पता :-- 


राष्टभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वर्धा [म. प] 


१७, > 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ‘<° ` 
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हक है कै कद ye 
9 FI * २०० के ४२ 
"पी 


राजिस्टड नं० ना० २३) 


हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं / | 


राष््रभारती' का तीसरा वर्ष सिसी जनवरी (५२ से शुरू हो चुका हे, और तीमरे बर: 
' यह दूसरा अंक आपके हाथम हे 

“राष्ट्रभारती के जिन प्रेमी ग्राहकोंका वाषिक चन्दा जिस अंकके साथ पूरा हो | | 
जाता है, अनसे हमारा नग्न निवेदन है कि वें अपना अगले वर्षका चंदा ६ रु. मनी 
आडर द्वारा तरन्त भेजनेकी कृपा करें । वाषिक या छह माही चंदा हर हालतमें मनी आहा. 4 
द्वारा भेजना ही ठीक होगा । अससे हमको और आपको सुविधा होगी । .आपको अंक समयपर | 
मिलेगा । वी. पी. और ' रजिस्ट्री' चार्जकी झंझटसे आप और हम दोनों वचेंगे। आजा है, आप ह ) 
हमारी अम प्रार्थनापर जरूर ध्यान देंगे । 

दसरा निवेदन यह भी है कि कमसे-कम अपने किसी अेक-दो पड़ोसी मित्रोंको भी ग्राहक | 
अवश्य बना दें और अनका सालाना चंदा मनीआडंरसे भिजवा दें । 'राप्ट्रभारती' ही सवे | 
सस्ती, सुन्दर साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका है जो ठीक समयपर हर १ ली ता० को तिक्रलती है। | 


४२ (९ | ~ | 4 ; (९ ९ र 
मनी आडंरसे वार्षिक चंदा ६ रु. छह माही चंदा ३ रू, ८ आ. 
पता :- प्रत्र --राष्ट्रभारतीा', हिन्दीनगर, वधी (म्प्र) | 


1) 


च पने ~ >> NN TONS | i > 
अपन कृपाल ठखका[स [नवदन . ® 

(१) 'राष्ट्रभारती'में प्रकाशनार्थं रचना आदि सामग्री स्वच्छ सुवाच्य नागरी लिखाबटमे ही मेजनी 

चाहिये | प्रकाशन योग्य सामग्री जो कुछ भो आप भेजे वह बहुत भारी और खूब लंबी चौड़ी नहीं दती 
जाहिये, कृपया जिसका खयाल रखें | आपके हार्दिक सहयोगके ज्ञिये राष्ट्रभारती बहत आभारी होगी | 


(२) अच्छी तरह ध्यानमें रहे कि राष्ट्रभारतीमे प्रकाशनार्थ भेजी हुओ आपकी रचना जिसके पूर्व की 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाम प्रकाशित न हुओ हों; और जो कुछ सामग्री भेजे वह 'राप्रभारती'के लिये ही भेज | 


"र | 
शक (३) अपनी, अस्वीकृत रचनाकों वापस मंगानेके लिये डाक टिक्रट अत्रइय भेजें अथवा भी 


असकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्पित रखें | 


® ` संपादक : 'राष्ट्रभारतीं 
J पोस्ट दिन्दौनगर, वर्धा ( मध्यः | 
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i विंपय-तूची,”माच १९५३ [ अंक ३ 

* राष्ट्रभारती ' बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, हैदराबाद ओर भोपाल राज्यके रिक्षा-विभागों द्वारा |. | 
स्कूलों, कालेजों और वाचनालयोंके लिये स्वीकृत हो चुकी हैं । ग 


[ सूचनाः 'राष्ट्रभारती में, सर्वश्री डॉ. बावूराम सक्सेना, आचार्य काका कालेलकर, महामहोपाध्याय 
दत्तो वामन पोतदार, स्वर्गीय किशोरीलाल मशरूवाला और अृत्तर प्रदेशके वर्तेमान राज्यपाल श्री क०मा ०मुन्धीजी 
आदि विशेषज्ञोंकी अक 'समिति' हारा १९३६ में निर्णीत नागरी लिपिका प्रयोग होता है: जि, औ, भु, भू, अ, अं 
(इ, इ, उ, ऊ, ए और ऐ की जगह) और झ, ण और कप (भ, ण और क्ष अवषरोंके लिये) -सं०] 


i 
९, लेख! लेखक पृ० सं० 
१. नोखा और अनोखा आचार्य चन्द्रबली पांडे ओम. अ १६१ 
41 म NTs र राठी श्री -मामा वरेरकर 
>. मेरा रंग-मंचपर प्रवेश (मराठी) -- | अनुवादक- श्री प्रभाकर माचवे अम. अ. १६४ 
३. हिन्दी नाटय-रचनाकी प्रगतिका अक वर्ष ,.. श्रो जगदीशचन्द्र माथुर अम. अ., आय्‌. सी. अम्‌ १६७ 
४. जीवनकी झूलटवासियाँ ... महात्मा भगवानदीनजी १७२ 
५. सिन्धके सन्तकवि शाहसाहंब (सिन्धी) ... श्री रूपकुमार जेठानी 'घायल' राष्ट्रभाषा-रत्न १७६ 
६. औद्योगिक कार्य-वषमता ,.. श्री रमाप्रपन्न नायक, अम. ओ., आय्‌. सी अस्‌. १८२ 
७. कामरेड 'दादा-शचीऱ्द्रनाथ सन्याल ... श्री प्रोफेसर रंजन अम. ओ १९६ 
८. जीवन और कला (अ्दू) ... श्री हकीम अब्दुलवाली २०० 
है हे SV श्री. महाराज कुमार डॉ० रघुवीरसिह गो 
९. विश्वका विशाल साहित्य हिन्दीमे भर दो... | अम. अ. डी. लिट्‌, सीतामआ्‌ २ 
१०. भारतीय राष्ट्रपति और राज्यपाल ... श्री प्रोफेसर जगदीश प्रसाद ब्यास अम. अ. २०४ 
टत ठी श्री बाबा साहब खापडे २०९ 
ठी) a ह 
११. ग्रीक ट्रेजिडीज (मराठी) र | अनु०- श्री अनिल कुमार साहित्यरत्न 
१२. हिन्दीमें अन्तर-प्रान्तीय साहित्य और संस्कृति .. श्री लकष्मीशंकर व्यास अम, अ. ( ऑनर्स) २१५ 
१३. गुजराती भाषा और साहित्य ... श्री पांड्रंग ग० देशपांडे वी, अ. २२८ 
क 
२ ९ कावता ‘° j 
१. स्वर्गीय गुरुदेवकी वाणी (बंगला) ०४ र ४ १६६ 
२. गीत (हिन्दी) ... श्री नीरज”, कानपुर ११ 
३. रुंगभूमिने (गुजराती ) «« श्री चन्द्रसिह बारोट १८६ 
४. असीम नर्तन (हिन्दी) | ... श्री 'लहरी अम. अ. नागपुर १९६ 
५. वसंत गीत (हिन्दी) ... श्रीमती कमला चौधरी, मेरठ र, | 
६. स्वातंत्र्य गीत (तमिळ) ... स्व7 सुब्रह्मण्य भारती २5 
a "9. 4 र्ट ४ 
३. कहानी ओर अकांकी :-- 
१. शण्डका सन्यास ( तमिळ कहानी ) द 1 श्री रा. कृष्णमूति ककी १८३ | 
र अनु०- श्री रा; वीळित्ताथन | 
ब ® प कल २ 
२. बुनियादी-पत्यर (कहानी) ,.. श्री रामरत्त बडोला अम- अ. द| 
३, होळीके दिन (भेकांकी ) .. श्री गोपाल शर्मा ओम. अ. हि 
> { |! कि ~ २१ ` | 
ड ,.. श्री प्राध्यापक विनयमोहन शर्मा अम- अ., और श्री अद्रावलूकर ती 
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[ भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी मासिक पत्रिका ] 


१६ | -"' सम्पादक : - र 
कप 5) 
६४ हि मोहनळारु भट्ट :. हृषीकेश शमी हट 
६७ AAA SSAA RAAAAAARAARANANAAA RRS HNN कद र 
6 HRN 05050505050 00405006. 22 र 
५ “वषे २% वर्धा, माच, १९८ न 
कॅ ३% 
७ SNR 1000001) अक ३ 
८२ ल Mp ss 
८२ डर अ 
१६ नोखा अगर आकोखा 
oo 
री श्री चन्द्रवली पांडे: 
(०१ 
०४ शोधके क्पेत्रमें कौन जाने कौनसी अनोखी वह शुभ घड़ी थी जिस दिन बड़े अधिकारसे कहा गया-_> 
०९ “सस्कृत नवक' बहुत दिनोंतक तो 'नोखा' था और 'नोखेकी नािन बॉसकी नहरन'मे अब तक 
न दिखायी पड जाता है; पर आजकल असने 'अ'की अंगाड़ी लगाकर 'अनोखा' रूप रचा हैं ।” 
१७ | « 
२८ विचारनेकी बात है कि 'अनोखा'में 'अ'का स्थान शब्दके आगे है अथवा पीछे । यदि पीछे है तो कहना 
j चाहिये 'पिछाड़ी” न ? आगा तों. अधर ही होता है न, जिधर असकी स्वाभाविक गति होती हैं। तो फिर 
ही; अनोखा'में 'अ' की 'अगाड़ी'का अर्थ क्या ? यह तो प्रसंगवश यह दिखानेको कह दिया गया कि स्थापकं कितना 
| 
, र असावधान हे । अब अजानपर ध्यान दीजिये । असका कहना है-- 
१८६ | षर आजकल“अुसने 'अ'की अगाड़ी लगाकर अनोखा रूप रचा है । 
वती हि 
हे हो सकता हे । परन्तु प्रमाण तो सर्वथा जिसके विपरीत हैं । अधिक श्रम करनेकी आवश्यकता नहीं 
३ हि स नागरी प्रचारिणी सभाके 'हिन्दी-शब्दस/गर'को हाथमे ले लीजिये ओर देखिये तो सही अमे ओ 
२ 
१ पम वया कहा गया है । लीजिये, असका लेख है-- , 
ओखा- संज्ञा पुं. [ सं» ओख-वारण करना, बचाना ] मिप्त । बहाना । हीला | भुश¬ | 
१८४ (क) गोरख ले तो जेठानी चले घर सासु परी रहे प्रानन पोले । | 
h 4 
२ - जान ही जाय जवाल है ज्वाल हैं, पॉरि न पाँव सव्यो घरि धोखे `. 
त्र | क्यों हें परे कल अक घरो न परी फंसि, बेनी प्रवोन अनोखे । 


४६ - देखिने को नंदनंदनको ननदी नंदगांव चर्लो केहि ओले ॥ . 
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(ख) नेकौ अनखाति न, अनख भरी आँखिन, 
अनोखी अनखीली रोख ओखेसे करति हे, 
= देव । 


(ग) बालम त्यों न बिलोकती अंतर खोलती ना करि ओखो । 
जानि परे न विराग सोहाग तिहारो भटू अनुराग अनोखो । 
—_देव । 
वि० [सं० ओख-सूखना । पं० औखाऱ्टेढा, कठिन ] 
(१) रूखा-सूखा । (२) कठिन । विकट । टेढ़ा । अु०- 


सुनु, नीको न नेह लगावनो हुँ, फिर जो पे लगे तो निबाहनो है । 
अति ओखी हे प्रीतिकी रीति अरी, नहि जोसको रोस सुहावनो ह्‌ । 
--सुन्दरीसवेस्व । 

(३) खोटा । 'जिसमें मिलावट हो । ' चोखा! का अूलटा। (४) झीना । जिसकी बिनावट र 
दूरपर हो। विरल ।'” ; 

और “अनोखा” का अुसमें अर्थ दिया गया है-- 

“ अनोखा-वि० [सं० अंनुरनहींन-औक्ष-देखना ] [ स्त्री० अनोखी, संज्ञा अनोखापन ] ` 

(१) अनूठा | निराला । विलवषण । अद्भुत । विचित्र । (२) नूतन | नया । (३) सुन्दर । खूबसूरत । तीर 

'नोखा' का भी-- >): 


` “नोखा-वि० | हि० अनोखा ] [ स्त्रीश अनोखी] अद्‌भुत । विचित्र । विलक्षण । अनूठा । अपुर्व |” 


हिन्दी-शब्दसागरमें 'ओखा' के सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया हे असमें 'ओखा' के साथ ही अनोखा भी है , ह 
1 गया है । कहना चाहें तो सरलतासे कह सकते हे कि “मिस, बहाना, हीला' आदिका-वाचक जो ३. 
ओखा" है वह सदा भुदाहरणोंमे 'अनोखा' के साथ ही आया हे । मिससे यह भले ही सिद्ध न हो सके कि वास्तव 
रोखा बना है “अन्‌+ओखा से; किन्तु देखते ही जिसे, कहां तो, बड़ी सरलतासे जा सकता. है कि वस्तुत यही 
असकी सच्ची निरुवित भी है, और न भी हो, तो भी जितना तो निविवाद ही है कि यह कहना साधु नहीं कि शर 


“आजकल असन अ को अंगाड़ी लगाकर 'अनोखा' रूप रचा है ।” ४ 
कारण यह कि असकी यह अगाड़ी, यदि कही जा सकती हैं, 'बेनी प्रवीन' और 'देव' तक पहुँचती रै 


॥ 
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ह 
ॐ नोखा और अनोखा # | पी 
SN UU 0 १६३ 
ता ; पर कहा जा सकता है कि भुका मूल है 'नवक> । + = NET 


नवकः' से तो 'नोखा? बन सकता है 


“2! दै, पर 'नवक” से 
स्यात्‌ नहा । 


अच्छा होगा, यहीं सूरदासका अक दुसरा भी पद 
%। सो सरका वह पद है-- 
है, सो सुरका वह ९ 


छे छ ओर देखें थह क्रि भुसमें 'नोखी* की स्थिति क्या 
यह कछु नोखी बात सुनावति । ¢ 
काको गथ धों में लीम्हों है बार-बार बन मोहि बोलावति ॥ 5 
मेरी धाँ हरि लरत कोन सों भिती मया मोहिं कीन्हीं । 

जसे हे हरि तेरे माओ में नीके करि चीन्हीं ॥ 

की बेठो की भवन जाहु की मे भुनपे नहि जाभुं। 

हरदास प्रभु को री सजनी जन्म न लही नाअँ ॥ १८८२॥ 


“नोखी' निश्‍चित रूपसे यहाँ विशेषण है और है 'अनोली' का पर्याय ही न ? तो फिर जिस 'नोखी' का 
रहस्य क्या ? कहा गया है— 


“संस्कृत 'नवक' बहुत दिनों तक तो 'नोखा' था और । नोखेकी नामिन बाँसकी नहरन में अब तक 
दिखायी पड़ जाता है ।” 


किन्तु विचारनेकी बात है कि 'नोखेकी नाजिन' में 'नोखा' विशेषण नहीं । 


यदि सीधी बात होती तो. 
कह देते । 


नोखी नामिन बाँसकी नहरन । 


किन्तु जनश्रुति असी नहीं है । 


कारण कुछ तो होगा ही । तो कया 'नोखेकी नामिन” का अर्थ है ' नोखे 
पुरुषकी नाअिन ' ? यदि हां तो 'नोखा' बन 


1 'नवकः' से न ? सुवन्थुने वासवदत्तामें खेदके साथ लिखा है कि-- 


व्य र सा रसवत्ता बिहता नवका विलसन्ति चरति नो कङ्कः । हॉ 

की 5 सरसीव कौतिशेष॑ गतवति मुवि विक्रमादित्य ॥ ४ 

यही र च र 

2० हमारी समझमें 'नवकः' से ही 'नोखा' सिद्ध होता है कुछ 'नवक' से नहीं । हाँ, हो सकता है क्रि क 

क हि A 

`  भनवाद रहा हो-- - 

[ है | ओखेकी नाजिन बाँसकी तहरन । | 
| और फिर धीरे-धीरे बन गया हो ओखे' से 'नोखे' । स्थिति कुछ भी हो, पर अनोखा” आजकलका. रचा ठ 
ह नेही । नहीं वह तो हिन्दीका पुराना शब्द है और फलतः बना भी हो ओखा' में 'अन्‌' की पिछाड़ी लगाने- | 

। चाहें तो 52 


नोखा' को भी न+ओखा' समझ लें । 'नौखा' और 'नोखा' में भेद क्या ? - 
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मेरा रंगमंचपर प्रवेश 


[अकाध नाटक मंडलीके किसी अभिनेताके हाथसे थप्पड खाकर नाटककार केसे बना जाता है ? लीजिये 
[टक कम्पनीके संचालकसे अक थप्पड खाकर 


र 


मराठीके लब्धप्रतिष्ठ नाटककार. मामा बरेरकर अपने लडकपनम अक न 


किस प्रकार सफल नाटककार बने और कोति कमायी, यह जिस लेखमें पढिये । सपाद क ] 


यह बात विशेष रूपसे जिसलिये कह रहा हूँ कि || 
अस समय नाटक मंडलियोंके अभिनेताओंमें रसोथिये 
पाती ढोनेवाले या पुजारी जैसे लोग भरे हुभे थे। 
ञिसलिये समाजमें अृन्हें मान नहीं था । यह अभिनेता 
वर्ग बे-पढालिखा यानी अंग्रेजी न जानेवाला था। 
(रिहसंल) कैसे होती हैं, पात्र केसे रंगे जाते ह और किर भी Sr उपाक भय 
सामंचपर आकर वे काम कैसे करते हैं--यह जाननेकी रूपमें था । कओ संस्कृत .भापाके विद्वान्‌ अभिनेता भी 
थे। फिर भी साधारण जनता भून्हें 'नांटकी', कहकर 
/ मुझे बहुत अुत्सुकता थी । हमारे गाँवमें हर साल तीन- तत्कारणं दषस देती र 
चार नाटक-मंडलियाँ आती थीं । वहां पक्का थियेटर के र्‌ CE 
७ नहीं था। नारियलके पत्तोंसे ढॅंका कच्चा थियेटर बताया 
जाता था । अस थियेटरमें खेळ होते तब भुस थियेटरके 
` चारों ओर पक्की बांगइ बना देते डोभर-कीपर 
दि टिकिट लिये बिना अंदर किसीको नहीं जाने देते थे 
अस बातकी भी बड़ी सावधानी रखी जाती । 
नाटककी रिहर्सल नाटक-मंडली जहाँ ठहरती थी 
वहीं होती । ग्रह रिहंसेल कोऔ न देखे जिसके लिये 
दरवाजे पक्के बंद कर दिये जाते। सन्‌ १८९३ ( अठा- 
रह सौ तिरानबे) में 'स्वदेश हित चिन्तक' नाटक मंडली 
हमारे मालवण गाँवमें आधी थी। जिस मंडलीमं 
' बहुतेसे पढे-लिखें लोग थे । यह अक विशेष बात थीं । 
' यह नाटक मंडली कोल्हांपूरके शाह छत्रपति महा राजके 
> आश्रयमे स्थापित हुओ थी.। असमे पढे-लिखे लोग कैसे हैं | ततका मेक-अप कैसे होता है । जिस 7 
< मिसळू अुदाहरणके रुपे कहुँ तो जिस कम्पतीमें रंगपट या प्रीनहमका जितजाम बडा 2102 
मय स्त्रियोंका पाठ खेलनेवाले दो आदमी आगे कोओ कंसे जा सकता था ? कम्पनीके बड़ अभितेत _ 
* बड़े आदमी हुओ-- आर. के. कुलकर्णी, ग्वालियर या मेनेजरसे बहुत विनती की । जब अुन्होंने र 
केसर थे और दीवांन वहादुर अल. पी. दिया तब ग्रीनरूम या रंगपट देखनेकी जिज्ञासा 4 
के डाक-तार विभागके डाजिखटर- बढी |/स्टेजके दोतों ओर भी नारियलके पत्त 


क कातर र अभिनेता गेड्रिकणधाचाथे0॥८॥ ०० अंदाजा लगाकर 


eS APT) 


हर आदमी मुझसे पूछता है- ' आप नाटककार 
केसे बने ?' 
यह केहाती बड़ी मनोरंजक है । 
| में तब नौ-दस बरसका था । नाटकका बहुत शौक 
` या । नाटक लिखते कैसे हैं, भुनकी Rehearsal 


भिसतलिये ' स्वदेश-हितचितक नाटक मंडली के 
पढे-लिखे अभिनेताओंको देखकर हमारे गाववाले भुत 
सम्मान करते । गाँवके वडे अफसरोंके ठाठमें, पोशाक 
और रोबसे जव वे चलते तो गाववाले अुन्हें अतना है 


कठिन काम था । हमारे अक मित्रकी बड़ी भारी कोटी | 
थी । वहीं'ये नाटकवाले ठहरे थे । _रिहसैल देखने || 
- लिये में जितना प्यासा हूँ यह देखकर घरके म 
दरवाजेमें भेक छेद किया । घंटों हम भुसी दरी 
सटे खड़े रहते और नाटक कैसे स्टेजवर लाया जाता है 
असक! अध्ययन करते। ' | 


> सो जी 
दूसरा महेत्वका सवाल था : पार्त कँसे रंग 


असनालालााशाजात कराता काना नस तक न पा उतज 


आदरः देते । झिसलिये अनंकी रिहसँल देखता क हटू 


N.S Sol >“ ४१७८-८7 


4४७ - ५८ २? 


अह पता लगते 


मेरा रंगभंचपर प्रवेश % 


८०८७७०७. 
~ 
कि 


फाडकर में अंदर पहुँचा । अक बार अंदर जानेपर रंग- 
पटकी ओर दृष्टि गयी । रंगनेवाले लोग दिखायी दिये। 
बे कैसे रॅग रहे हें यह देखना वाकी था । अितनेमें अक 
मोटे युवक अभिनेताकी ओर मेरी दृष्टि गयी। बह भी 
मेरी ओर देख रहा है भिस बातकी ओर मेरा ध्यान 
नहीं गया था । वह आया और अुसने मेरा बाजू पकड़- 
कर अक तमाचा जड़ दिया । मे किसी तरहसे अपने 
आपको. बचाता हुआ बाहर भागा । भागते हुओ में पीछे 
मड़कर देख रहा था । परन्तु कोओ पीछा नहीं कर रहा 
है यह देखा तब जी हलका हुआ । 
देखनेकी हिम्मत कभी नहीं हुआ । 


असके बाद रंगपट 


आगे संयोग असा हुआ कि जिसी “ मंडली ' ने 
मेरा पहिला नाटक "'कुंजबिहारी” रंगनंचपर अभिनीत 
करनेका निश्‍चय किया । यह सन्‌ १९०८ की बात है । 
नाटकके निर्देशनके लिये में धुलियामें गया । तब नाटक 
मंडली कोओ नया नाटक खेलनेके लिये ले, यह मुश्किल 
था | जबतक लेखकका नाम बड़ा न हो तबतक यह 
संभव नहीं था । जिससे पहलेके सव मराठी नाटककार 


-डिग्रीधारी थे । में तो मॅटिक पास भी नहीं था । ओर 


म॑ डाकघरमें नौकरी कर रहा था । जिन्हें कोऔ और 
नौकरी नहीं मिळती थी, वे ही लोग डाकंघरमें आते थे 
असा तब खयाल था । 


महाराष्ट्रमं दो नाटक मंडलियाँ प्रधान थीं : ओक 
किर्लोस्कर ', दूसरी 'स्वदेशहितनितक ' | मेरा यह 
कुंजविहारी ” नाटक मेरे अक भित्रने किर्लोस्कर 
मडलीके संचालकको दिखाया था | अन्हें वह नाटक 
पसन्द था । पहले अन्हॉन वह नाटक लेतेकी बात मान 
ली । परंतु जब भुन्हें पता लगा कि लेखक कम पढ़ा है 


था छोटी नौकरीपर है तो वे वरा-भळा कहने लगे । 


गरक अच्छा था, अुन्हे पसंद था, अुनकी पूर्व परंपराके 
अनुसार था, फिर भी लेखकको सामाजिक दर्जा नही 
ही अन्होंने नाटक अस्वीकृत किया । 


'है कांटा मेरे मनमे चुभ रहा था । जिसके बाद दर्जा 
गा संभव नहीं था । 


जो अकुला रहा था। नाटककार बननेकी महू 
नाकांबषा तीज थी. । मेरा भेक ही नाटक रंगमंचपर 
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मराटी रंगमूमियर मेरा नाम 
पते हा जायगा असा मझे आत्मविश्वास था । 
परंतु किलोस्किर्‌ नाटक मडळीके संचालकोक्रे दिये हुँभे 
बिस धक्केसे में निराश हो गया था । 


SANA RNRARRAANA 


आ जाय, अमके बाद 
सुस्था 


नौकरी कर रहा था, परतु असम मेरा मन नहीं 
रम रहा था । ळेखनी मुझे बला रही थी 1 वह लेखनी 
नाटक लिखनेमें ही काममें लायी जाय असा लग रहा 
था, फिर भी लेखनीकी आदत न छूटे जिस विचारसे 
जळग-अलग मासिकोमें लघुकथा, निबंध और कविता 
भी लिखा करता था | 


संयोगसे रत्नागिरीमें तारवरमें काम कर रहा 
था तव “स्वदेश-हित-चितक नाटक-मंडली” रत्नागिरीमें 
आया । मरे दफ्तरके अक साथी जिस घरमें रहते थे 
भुस घरके आधे हिस्सेमें नाटक-मंडलीके मैनेजर रहने 
आय थ | यह मेरे साथी भी बड़े नाटय-प्रेमी शरे । 
किर्लोस्कर मंडलीसे वापिस आयी मेरी कुजविहारी” 
[टककी कापी भुनके पास पड़ी थी। कहीं 
मंनेजरने यह देख ली । अुसने पढ़कर नाटक पसंद 
किया । वह अपने मालिकको दिखाया । मालिकने मञ्ने 
बुला भेजा । तब में कुछ अचरजमें पड़ गया । परंतु 
मनमें डर भी लगा हुआ था। अपमानक्रा डर । 
किर्लोस्कर मंडलीके संचालकोंकी तरह अगर यह मालिक 
भी जवाब दे दे तो । तो मुझे मरणप्राय दुख होता । 
यह कोड़ा सहवेकी मेरी तयारी नहीं थी । परंतु जिस 
कंपनीके मेनेजर खुद जब मुझ बुलाने मेरे घर आये तब 
मंनकी कुछ हिम्मत हुआ । कॅपनीमें गया । अस समय | 
वहाँ करीब-करीब दरबार-सा लगा था । सारे 
महाराष्ट्रमं जिनके नाम प्रसिद्ध थे असे अभिनेता वहाँ 
बैठे थे.। अुन्हें देखकर में सिटपिटा गया। अिष्ट 
देवताक। स्मरण करके मेने पढना शुरू किया । पहले 
जरा डरते-उरते में पढ रहा था । पढ़ते समय नाटक 
कंपनीके मालिककी ओर देखता था 1, वह्‌ अमे मूँदकर 
निविक्ार मुद्रासे सुत्त रहे थे। शेष अभिनेताओंके मुंह 


_ खिले हुमे देखकर मेरा हौसला बढ़ा । 
नाटके संगीत था । बचपनमें मेने गाना सीखा - 


बा 1 पर आगे कठ फूटनेपर मिहनत नहीं की; सो 
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आवाज जमी नहीं. थी । धीमे स्वरमें में पद गाकर 
सुनाता तब मुझे अपनेआपपर शर्म आती । परंतु जब 
देखा कि यहाँ जमे हुअ लोगोंमेंसे कोऔ मेरा परिहास 
नहीं करता है तब में मुबत हृदयसे नाटक पढ़ने लगा 
 „ और गाने भी गाकर सुनाये । 
सबको नाटक पसंद आया, असा जान पड़ा । परंतु 
नाटक पूरा सुननेपर भी मालिक साहवने आंखें नहीं 
खोलीं यह देखकर में और घबड़ा गया । पूरे पाँच 
मिनिट बीतनेपर वे बोले- नाटक सुंदर है । हमें पसंद 
है । यहे नाटक हम खेलनेके लिये लेंगे । 
` मेरी साँसमें साँस आयी । अब में नाटककार 
बनूँंगा । मेरी महत्त्वाकांक्षा पूरी होगी, असा मुझे 


र में धुलियामें जा पहुँचा । 
पहले दिनकी बात । नाटक शुरू होते ही सब 
` नट रंगपटमें रंगे जा रहे थे। मैनेजर मुझे लेकर 


“मरित चाहि “ना आभि 


`. (मराठीसे अनुवादकः श्री. प्रभाकर माचवे, अम.अ.) 
SLs 


स्वर्गीय गुरुदेवकी वाणी 


gO हर माझे आमि बँचिबोर चाओ \' 
अथः मरना चाहता नहीं में सुन्दर भुवनम, 

ce  -मानवके बीच में जीना ही चाहता हूँ । 
“हृदय आजि मोरे कमेन गेलो" खुलि, 

 _ जगत्‌ आसि सेथा करिछे कोछाकुलि |? ` 


1 कसे तो गया खल 
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थियेटरके अंदरके हिस्सेमें आये । मालिकको भी अम | ड 
दिन नाटकमें काम था, सो वे भी रंगेजा रहे थे। ह 
रंगपटमें जाकर थुनके साथ गपशप करने मैनेजर न्न | 
रंगपटके दरवाजेके पास ले आये । मुझे वचपनकी याद 
आयी । अिसी रंगपटमें प्रवेश करनेके लिये मुझे अ | 
बार थप्पड़ खानी पड़ी थी। और वह भी ञिसी । 
मंनेजरके हाथसे । 


मेने जब यह बात वहाँ कही तो सारी मंडली 
खिलखिलाकर खूब हँसी । नाटक मंडळीके ग्रीनरूममें 
मेने प्रवेश किया सो जिस तरहसे । आगे कुछ महीने 
बाद मेरा वह नाटक मंचपर आया और में नाटककार 
बन गया । 


में नाटककार बना सो बचपनमें अक अभिनेताके 
हाथक्री थप्पड़ खायी जिस कारणसे। नये नाटककार 
जिससे सबक सीख लें । 


सुन्दर भवन 


ह. 


LY शी 


कार 


तके | | 
शार || 
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है जिसमें प्रगतिका मूल्यांकन करना कठिन ही नहीं; 
बल्कि अक मानीमें जितिहासका अपहास करना होगा । 
लेकिन जिस तेजीके साथ नयी चेतनाके प्रभावस्वरूप 
नये साहित्यिक रूपोंका प्रस्फुटन आये दिन हो रहा है, 
भुसका सम्यक्‌ अवलोकन निकट से भी किया जाना 
नाहिये, वरना भविष्यके अितिहासज्ञके लिये हम लोग 
यथेष्ट सामग्री न छोड़ पायेंगे । 
सन्‌ ५१ के अंतिम अंश और सन्‌ ५२ के मुख्य 
भागमें प्रकाशित नाटकोंमें यदि किसी अक संस्थाका 
स्पष्ट और सर्वव्यापी प्रभाव लविषत होता है, तो वह 
है रेडियो । रंगमंचके अभावमें पिछले तीन-चार 
वरसोंसे हिन्दी नाटकोंका संरक्षण रेडियोके हाथमें रहा 
है। नाट्य रचनाको पथ भी मिला और पाथेय भी, और 
भिस तरह साहित्यके अक नूतन रूप और अंशकी 
अवतारणा हुऔ- ध्वनिरूपक । विज्ञानकी जिस देनके 
प्रति साहित्य अुदासीन नहीं रह सकता और आज जो 
सामयिक और अस्थायी जान पड़ता है वह कालान्तरमें 
|, काव्यका अक सम्मान्य अंग बन जायेगा, जिसमें कोऔ 
` सदेह नहीं 1 अस वर्ष जिस तरहके रूपक-साहित्यकी 
मृदि हओ ही, किन्तु रेडियो द्वारा हिन्दी नाटककी 
भेक मूल प्रवृत्तिका भी यो पुनविकास हो रहा है, 
शका अत्कर्ष जिस वर्षके प्रकाशित नाठकोंमें विशेष 
ते दृष्टिगत हुआ । जयशंकर प्रसादके नाटक 
“गर्मचीय विधानके परे श्रव्यकाव्यके सोन्दयंको अपना- 
os रंगमंचकी सीमाओं और झुसकी 
LS 
` पाटिकोंका अुद्य रंगमंचकी ( चाहे वह रंगमंच | 
CF रंगमंच ही था). जागृति, असके अस्तित्व- . 
र सेबा पह बना । नाटक पुन: दृश्य काव्यकी. 
शेखर लगा. छगा । अुसे श्रव्यकाव्यकी कल्पना- - 
कर परत छगानीः पड़ी; भुसे काल, स्थल 


_ ce. 


हिन्दी नाट-रचनाकी प्रगतिका अक वर्ष 


साहित्यके अितिहासमें अक वर्ष बहुत ही छोटा 


परम्परा 


dation Chennata 


` श्री जगदी शचन्द्र माथुरः 


और कार्य-ब्यापारकी सीमाओं 
भाषामें स्वाभाविकताका 
शीलताका निर्वाह, 


का ध्यान रखना पड़ा । 
आरोप, कंथानकर्में गति- 
चरित्रचित्रणमे मूल अभिप्रायोंका 
स्थान, ये सभी तत्व अेकांकी रंगमंचकी विशेषताओं हं 
जिन्होंने हिन्दी नाटकको अक नयो घुमाव दिया और 
जिनके फलस्वरूप “प्रसाद” की शेळी थोड़े समयके लिये 
विस्मृत-सी हो चली । और तभी १९४७ 'के वादमे 
रेडियोमे हिन्दी नाटकोंकी मांग प्रारम्भ हुक । हिन्दी 
लेखकोंको प्रोत्साहन मिला । जिस मांगके फलस्वरूप 
वीसियों लेखकोंको अपनी प्रतिभा आजमानेका अवसर 
मिला । अुनके सौभाग्यसे रेडियो नाटक रंगमंचके 
वन्धनोंसे मुक्त था, लेखकको अपूर्व स्वच्छन्दताका 
आभास हुआ । नाटकोंके अिस स्वच्छन्द रूपकी 
स्थापनामें लेखकोंको प्रसादकी श्वव्यकाव्यवाळी झैलीके 
लिये खूब गुंजायश मिली । पिछले वर्षमें प्रकाशित 
हिन्दी नाटकोंमें अधिक संख्या असी ही कृतियोंकी दै 
जिनमें प्रसादकी आत्मा पुन : मुखरित होती जान पढ़ती 
हे; जिनमें प्रसादकी महती कल्पना, आंशिक ख्थमें पुनः र 
साकार होती दीख पड़ती है । जयशंकर प्रसादकी जिस | 
नवीन प्रतिष्ठाप्राप्तिमें रेडियोका प्रभाव स्पष्ट लक्षित 
है, और यही जिस वर्षके अनेक नाटकोंकी प्रधान 
विशेषता है । 32% 
जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि लक्ष्मी. 
नारायण मिश्र जैसे मंजे हुओं यथातथ्यवादी नाटककार 
भी खुल्लमखुल्ला अंतिहासिक और पौराणिक नाटकोंकी 
ओर झुक गये हे । 'वत्सराज' के बाद अुनका “ दशा- 
इवमेध ” भी अक “ संस्कृति प्रधान अँतिहासिक्र” नाटक 


«4 
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समूचे कथानकको सिमेटा गया 
प्रेरणा घटनाओंके तारतम्यमें भटकी नहीं 
संवादोंकी शैली मानवीय स्वभाव और भंगिमाकी अपेक्षा 
नहीं करती, केवल टकसाली और सुलझे.हुओ वाक्य ही 
पात्रोंके मुखसे नहीं निकलते, खंडित शब्द मालाओं, 
अवरुद्ध स्वर, अनसुनीसी बातें सभीको थोड़ा बहु 
स्थान मिला है। तीसरी विशेषता यह है कि जहाँ 
प्रसादका अितिहास मानवतावादी आदर्शो और आत्कट 
देशप्रेमकी भावनाओंसे अनुप्राणित था वहाँ दशाइवमेब 
में अक नयी, प्रेरणाका भी आभास मिलता है; जनवादी 


विचारोंकी प्रेरणा । # 


रस आय 


और नाटकको मूल 
दूसरे 


| 

| 

| 

| स्वाधीनता-संग्रामके ' समाप्तप्राय होते-होते देश- 

` प्रेमकी भावनाका स्थान धीरे-धीरे जनवाणीकी प्रेरणा 
ही ग्रहण करती जा रही है और प्रसादकी शळीका यह 

' नवीन रूप सबसे अधिक अभरा है हरिकृष्ण प्रेमीके नये 
नाटक “शपथ” में । कथा है मालव जननायक विष्णु- 
वर्धत द्वारा हूण युवराज मिहिर कुलकी पराजयकी । 
गुप्त साम्राज्यकीं शक्ति भी जिस हूण झंझाके भागे 
छिन्त-भिन्न हो गयी, असे पलट दिया मारवोंके लोक- 
“प्रिय नेता विष्णुधर्मनने जिसे वंशानुगत राजाओंका 
आभिजात्य गौरव तो न मिला था लेकिन गणतंत्रकी 
असीम शक्ति जिसका प्राण भी थी और आभूषण भी । 
हरिकृष्ण प्रेमीजीके अन्य नाटकोंसे भी अधिक जिसमें 
अुनकी भाषा निखरी हुआ हे । संवादोंमें अुच्चस्तरका 
स्पंदन है और है भावाविष्ट व्यक्तित्व । किन्तु जिस 
तरहसे संवार सँभालकर हरेक शब्दको तोलकर अनका 


वहत कुछ मित्रोंका विचार हे कि जिन पंक्तियोंके 
लेखकका नाटक “कोणार्क” जो आलोच्य कालमें ही 
प्रकाशित हुआ है, जिसी शैलीका अक भुल्लेखनीय और 
सफल नमना है । पिछले छःसात महीतोंमे “कोणार्क 
"पाँच स्थानोंमें रंगमंचपर अभिनीत किया जा चुका है । 
जनवादी: प्रेरणाका जो भी आभास असमे हो,, मेरी 
“तो *“कोणाके 
` वाणीका सत्ताके विरुद्ध विस्फोट हे । 
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में युगयुगसे मौत और कुण्ठित. 
कुछ नये प्रयोग भी मैंने “कीणाकं” में 
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प्रत्येक पात्र अपने विचारोंको व्यक्त करता है मु 
जान पड़ता है कि प्रेमीजी संतुलित संवादोंके सम्मोहन | 


NAN 


आकर अपना सारा कोशल अुन्होंमे रगा देते हे | बः 
थानकके गम्फनमें ढिलाऔ हो जाती है और क [की भ 

पात्र भी भिन्त-भिन्न नकाब लगायें हुभे अक ही वाणीजे | | रा 
मालिक जान पड़ते हे । | ता 
डा. रामकुमार वर्माके सफल ओकांकी “स्वगंश्ी' | रो 

में भी असी जनशक्तिके प्रति सहानुभूति और जाग. प | रे 
रूकताका प्रदर्शन है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ _ > 
क!यरता, देशहितके प्रति भुसकी विमुखता और जन. (| गा 
साधारणके प्रति अुसक्रो अुदासीनता पुष्यमित्रे | हः 
विद्रोहका कारण बनी । वस्तुतः जिस कौशलके साग | । रि 
अकांकीके सीमित दायरेमें' डा. रामकुमारने बि | ' व 
अुद्देद्यकी परिणिति दिखायी है, वह पं० सीताराम | क्क 
चतुर्वेदीके बड़े नाटक “सेनापति पुष्य मित्र में अप्राय । विर 
हे । किन्तु वर्माजीके जिस संग्रहके अन्य नाटक भत्ते | EE 
गठे हुओ नहीं है । “भारतका भाग्य” मे बु वि 
रामायणके अक लोकप्रिय अंशको ध्वनिरूपकका भाक || भु 
आवरण दिया है, किन्तु संवरणको नीति न. अपता हिँ शाम 
आ 


भक्तिके वातावरणकी खातिर शायद अन्होने भाव | 
तिरेकको प्रदर्शित करना चाहा और यों वाटी 
शिल्पविवानको शिथिल कर बे5। 


वस्तुतः संस्कृत नाटकों और महाकाव्योंकी विर 


वस्तुका “आधुनेःकरण' जिस वषेम प्रकाशित कं | भी 
नाटकोंकी विशेषता रही है । आुदयशंकर मडकी प्त. जत 
“विशवमित्र और दो भाव नाटय” आलोच्य काले "का 
थोड़ा पहले ही निकल गयी थी लेकिन असमे || शैली 
नूतन प्रयासका आरम्भिक रूप मिळता है । र्य | 

कौ सत्यवती द्विजेद्दलाल रायकी सत्यवतीस कही * ज्र 
प्रभावोत्पादक है, और “राधा” में तो भागवता व 
नया स्पष्टीकरण है|. नाटकक्रे व्रत शि 
अपरिचित हंसकुमार तिवारी. और केलाशत चि शाम 


नागरने भी. असी पद्धतिमें. दो पयोग हे 
तिवारीजीके अंकॉकी संग्रह “पुनरावृत्ति * 
पुष्पमें "अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” की अत्यस्त 1 त 
वृत्ति की गयी है, प्रिय भी ओर वतत द 


क्र 22 छत | के नव 


यी 


दर्शकके लिये मूलकी अपेक्षा अधिक ग्राह्य भी। नये 
रंगमंचके निर्माणकालमें अभी जिसी परिवधित रूपम 
संस्कृतके प्रतिष्ठित नाटकोंका अभिनंदन हो सकेगा। 
भटनागरजीने “चाणक्यप्रतिज्ञा में विशाखदत्तके मुद्रा- 
रावषसका विस्तार कम कर दिया है। तीनं अंकोंमें ही 
नाटक समाप्त हो जाता है, जगह जगह आधुनिक 
शैलीके गीतों और नृत्योंका समावेश कर दिया गया टॅ 
भारतेन्द्रक अनुवादकी अपेक्षा भाषा अधिक संस्कृतमयी 
है। शम्भूदयाल सकसेनाके ओकांकी संग्रह “नंदरानी” मे 
छ; पुरानी कथाओं सरस और मुहावरेदार वाणी और 
मौलिक अभिव्यंजनाका सहारा पाकर अत्यन्त मनोहर 
रूपमे अुपस्थित की गयी हे । शम्भूदयालजीने परि- 
स्थितियोंका चुनाव बड़ी सावधानीसे किया है। राधा, 
बुद्धदेव, गोपा, कुन्ती, मानवी सीता और वियोगी राम 
आदि चिरपरिचित पात्रोंकी जटिल भाषा, अतीतके 
विळवषण वातावरण अथवा अुच्चस्तरको दाश निकतासे 
अभिभूत दिखाकर पाठकको प्रभावित नहीं किया गया; 
बल्कि वर्तमान मुहावरों और भंगिमासे सुसज्जित कर 
भुग्हें अनुपम आत्मीयता प्रदान की गयी है। 
शम्भूदयाळजीके कम ही नाटक लोगोंकी जानकारीमें 
आये हैं, किन्तु में तो समझता हूँ कि रंगमंचकी 
आवश्यकताओंसे जिस लेखकक! अनायास ही परिचय 
है। जिनका दूसरा नाटक “सगाऔ” भी सामाजिक 


वः १. टकोंके बषेत्रमें अक सफल प्रयास है । बिसी सिळ- 
कीर सिलेमें अमाशंकर वहादुरके “कालयथ” के दो नाटकोंका 
पुछा भी अल्लेख होना चा हये । “अदयन” में बौद्ध 
काणे |. भातकोंक्री अक कथा नवीन रूपमें अतरी है और 
र्र कलपथ” में अुग्वेद की । दोनोंधें आधुनिक विचार- 
गा थेडोका गतिशील संवादके द्वारा प्रदर्शन किया गया है | 
शि जिन आुदाहरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
आ मान नाटककी मख्य प्रवृत्ति प्रसादकी शैलीमें जनयूगके 
|| शोग्रहको प्रतिष्ठित करनेको ओर रही हैं, और अुसका 


शल्पविधान रेडियो दारा प्राप्त स्वच्छन्द वातावरणमें 
` मंचीय रूपकोंकी सीमाओंका अुल्ळंघत करके अक 
रोप साहित्यिक अंगकी सजना कर रहा है । लेकिन 
रगमचकी धारा क्षीण नहीं हो पायी; वस्तुत 
४७ के बादसे अमेचर, यानी अव्यावसायिक 
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` करनेमें अप्रत्याशित संयमकी आवश्यक्ता होती है। | 
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मंडलियोमें तवस्फर्तिका संचार हुआ, महिलाओं 
भा रंगमचपर अुतरने लगीं । दिल्छी, पटना अित्यादि 
नगराम छात्रोंके अतिरिक्त मध्यवर्गके सम्भ्रान्त सज्जन 
और महिलायें हिन्दी रगमचकी ओर आकृष्ट हुऔं । - 
सामाजिक समस्याओका यथातथ्य निरूपण करनेवाले 
सरल और वोलचालकी भाषामे. सम्पन्न और आउम्बर- 


युक्‍त रंगम॑चके झझटासे मुक्‍त नाटकोकी माग बढन 
लगी और बढ़ रही 


नाटक 
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हैं । चिस मांगका पूरा-पूरा प्रभाव 
ता दो-तीन वर्षोके वाद ही जान पड़ेगा, किन्तू आलोच्य 
वपम नाट्य साहित्यकी मूळ प्रगतिको यदि स्थायी 
प्रेरणा मिली है तो जिसी शँलीके दो चार नाटकोंसे । 
भुपन्द्रनाथ अश्कक्े समान हिन्दीमें शायद ही किसी 
दुसरे आधुनिक नाटकक्रारकों वर्तमान रंगमंचके अव- 
यवोंकी अतनी अधिकारपूर्ण जानकारी हो । केबल 
'गोविन्दवल्लभ पंत ही दूसरे नाटककार हैं जिन्हें रंगमंचका 
अइकसे भी अधिक अंतरंग परिचय प्राप्त है, लेकिन 
अक तो पन्तजी जिस रंगमंचके अभ्यस्त हो रहे हे, यानी 
भावप्रवात और चमत्कारपूर्ण पद्धतिवाला रंगमंच 
अुसका पुनरुत्यान अभी दुसरे क्यणकी बाट जोह रहा | 
है; अमेचर, ओकांकी रंगमंवसे वह मेल नहीं खाता । 
दूसरे पिछले कुछ वर्षासे अुनकी कोऔ नवीन कृति 
सामने नहीं आयी । अधर अइकजीकी प्रतिभाको 
अपने विकासका यथेष्ट अवसर मिला है । जिस वर्ष 
अनके दो नाटक निकले, अक तो" प्रहसन संग्रह “पर्दा . 
अठाओ, पर्दा गिराओ और दूसरा अपेक्षाकृत दीर्घ 
सामाजिक व्यंग 'पेतरे'। अडक यथातथ्य नाटकोंके 
शैलीके जौहरी हैं यह बात मिन दोनों पुस्तकोंमें मळी 
भांति झलक पड़ती है । जैसा मेने अन्यत्र भी लिखा है, | 
जीवनकी सतत प्रवाहशील धाराका वषणिक ठहराव ही 
अङ्कके अेकोंकीमें मूर्तेमान होकर भुतरता है ।... लेकिन | 
अस अनायास प्रदर्शनके पीछे कितनी तैयारियां, कितनी 
तराश, कितनी नापजोख है, जिसका अन्दाज मननशील 
पाठक ही लगा सकते हैं। ...---वार्टकृकारको अँसा 


यथार्थं पर अझ्कका जितना अनुपम झविक्रार हैकि . 
अन्हे अविरंजना शैलीका सहारा लेनेकी जरूरत ही नहीं 


ie i 
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पडती । अनके नाटकोंमें व्यंग्यकी प्रतीति अक महीन 
वातावरणके रूपमे होती है, जिसके. साधन हें हल्कौ-सी 
फब तियां, सांकेतिक कार्यसम्पादन और पात्रोंकी अनजान 
कमजोरियोंका थोडा बहुत अुभार । 'बतसिया','तोलिये' 
और ' कञिसा साहब किसी आया' जिन नाटकोंमें 
अुनकी यह शैली बड़े मनोहर रूपको प्राप्त हु हे । किन्तु 
बम्बऔकी फिल्मी दुनियाका चित्र खींचते समय (शायद 
निजी अनुभवोंके भारसे कुंठित - होनेके फलस्वरूप) 
' चे मस्केवाजोंका स्वर्ग और पेतरेमें मिस तटस्थ और 
 व्यंजनांत्मक शैलीको त्यागकर अतिरंजना-प्रिय लेखकोंकी 
पाँतमें शामिल हो गये हे । यह भी अच्छा ही है 
| तयोंकि अश्कको कभी-कभी अपनी पंरिष्कार-प्रिय और 
| ' बारीक सांकेतिक शैलीके बन्धनोंसे सतकं रहना चाहिये । 
ff भारतीय व्यंवितत्व पाइचात्य लेखकोंकी सांकेतिक और 
संवरण प्रधान पद्धतिमें दब-सा जाता हे । 
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जिस वर्ष हिन्दी नाट्य साहित्यमें अक महत्वपूर्ण 

घटना घटी है, 
अक समर्थ कहानी लेखक अुतने ही अधिकारसे दृश्य 
काव्यका भी सृजन कर सकेता है या नहीं, यशपालजीने 
' जिसी प्रशनके, भु्तरमें “नरे नशेकी बात” वाले 
संग्रहका प्रयोग हिन्दी पाठकोंके सामने रखा हे । लेकिन 
परिस्ितियोंक्रा सावधानी पूवक चुनाव, पांत्रोंके 
विकासमें मितव्ययता और गतिशील संवादोके माध्यमसे 


और भुपन्यासोंमें विद्यमान हें। अिसलिये यशपालंको 
नाटय शलीके भपनानेमें शायद विशेष परिश्रमकी 
आवश्यकता नहीं पड़ीं । जिस संग्रहके तीनों ही नाटक 


अनुभूतिका खरापन भौर गहराओ अवं अपने पर्यबेवषणके 


प्रगतिसे भुठकर तिलमिलानेवाली चोट देता हुआ अक 
अप्रत्याशित पर्यावसानकी प्रतीति देता है, और -विलक्षण 


नहीं देता मुझे आशा हे कि जब :यशपाल 
मड हेतो हिन्दी. नाट्य साहित्यको अभूतपूर्व 
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` गतिको प्राप्त होता हे । लेकित वृन्दावनलाल वर्माजीके || 


यशपालका नाटककारके रूपमे प्रवेश । .. 


` कथानक विकाससे संभी नाटकीय तत्व अनकी केहानियों . 


अक परिपक्व व्यक्तित्वकी अभिव्यंजना है और जिनमें है: 


प्रति वफादारी । पहला नाटक विशेष तौरसे सहज 


स्थित्तिका प्रथोग करते हुओं भी अस्वाभाविकताका. 
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न्य 
यह वर्तमान हिन्दी साहित्यका दुर्भाग्य रहा है | 

के 

भगवतीचरण वर्माने अपनी सहज नाटकीय प्रतिभाङ्ग 


यथेष्ट अुपयोग नहीं किया । अुनक्रा, नया ग्रह अं 
“ बुझता दीपक ` वस्तुत : नये-पुराने नाटकोंका नमा i 
। लेकिन ये तीनों नाटक हिन्दी अमेचर रंगमंच 
निधियाँ हे । “ बुझता दीपक ” शौषेकवाळा नाटक न 
हिन्दीमें अक नतन प्रवृत्तिका संकेत देता हे । स्वाधीनता; | । का 
प्राप्तिके बाद जो सामाजिक रोग अभड़ आये है भु शा 
सबसे व्यथित शिकार हे वे संवेदनशील राजनैतिक | 5 
कार्यकर्ता अथवा देशभक्त जिन्होंने आदशोंपे स. 
विहानमें अपनी प्रथम चेतना पायी थी और जिक्रे ह ° 
वही आदर्शं वर्तमान परिस्थितियोंके निर्मम आघाते ४ i 
छिन्नभिन्न हो रहे है । भगवती वरणजीका नायक अक ४ 


क्षतविक्षत योद्धाकी भांति जिस संहारलीलामें बीर | 
|| 


नवीनतम नाटक ' केवट' में डा. गोदावरी. और किब्रर | 
दोनों ही अक नूतन आशा और आशवासनकी खोजो | 
सफल होते दिखाये गये हें, वह आशा है, नथी पीढीका | 
छात्रवर्ग । सम्भव है अक्त प्रतिकारमें कुछ लोगों || 
वृन्दावनलाल वर्माजीके स्वप्नोंका ही प्रतिबिब मिळे | 


लेकिन आज दिन न सिर्फ लेखकको स्व | 
देखनेका अधिकार है बल्कि अक मानीमें यह थु 9 
कतव्य भी है कि अक कल्याणकारी | यद्रा | ॥ 
भूमिपर अवतारणा होते दिखाये । अिसीमें वरर 
जिस नवीन कृतिकी सार्थकता है । वे हमारे प्रौढ और 
सम्मानित नाटककार हैं ।. अुनकी प्रतिभा बहुमुखी है। 


लेकिन शिल्पविधानकी दृष्टिसें मिक्त नॉटकर्मे वें अगी | मुक्ताः 
जिम्मेदारीको निबाह नहीं पाये हे । समस्यामूडक और भनृवाः 
घटनाप्रधान शैलियोंका सम्मिश्रण' करतेकी गुह नर 
चेष्टा की है, लेकिन अिस सम्मिश्रणकी सफलताके र 


कथानकका कषेत्रे कुछ सीमित होना चाहिये १५ 

पाज़ोंका निजत्व 'भी अधिक अभडना उ 
कहीं-कहीं घटनायें कांबूसे बाहर हो जाती जार ; 
हें। शायद सिनेमाके लिये यह ताटक अविक बु 
सामग्री दे सके । ऱ 


यो रूपमे मिला है । 
भं ग 
| `` सप्रलनी विवाहकी समस्या यों तो पाइचात्य 


व॒न्दावतलाल वर्माने सामाजिक विभीपिकाको 
की ओर मोड़नेकी चेष्टा की है, छेकिन 
पं. मोहनलाल महतो वियोगीका नया नाटक “कसाभी” 
कोमल भावनाओं और आदर्शवादितासे कोओ समझौता 
नहीं कराता । वियोगीजी अभीतक छायावादके अग्रगण्य 
कवि और कहानीका रके रूपमें विख्यात थे । कविताकी 
शीतल छांहमें वे भले ही संतप्त अनुभूतियोंको विश्राम 
देते हों लेकिन नाटकका क्षेत्र तो अन्हें जीवनके 
संघर्षपुर्ण और अत्याचार और विनारासे अत्तप्त 
रंगमंचका प्रतीक जान पड़ता है। गत महायुद्धके 
दिनोंमें और अुसके वादकी कुरूप, पापपंकमयी सामाजिक 
निशाको झांकी हमे कसाऔमें वियोगीजीकी निर्मम 
तूलिकाने जिस नाटक “कसाओं ” के रूपमें दी है । 

रामानंद सागर और पृथ्वीराजने मिलकर पृथ्वी 
बिभेटवेके र॑गमंचके लिये “कलाकार” नामक नये 
नाटकमे हिन्दी लेखकोंको अक नयी दिशाकी ओर संकेत 
दिया है। मेरा विचार है कि पृथ्वीराज यदि अक 
बारगी रामानंद सागरको जिस नाटकके अंतिम अंकमे 
यथार्थं जीवनकी समस्याको ओक प्रश्‍नवाचक चिन्हकें 
ममे ही प्रदर्शित करने देते तो कलांकी दृष्टिसे श्रेयस्कर 
होता । किन्तु पृथ्वी राज तो केवल कलाकार ही नहीं 


कू स्वणिम भविष्यके स्वप्नद्रष्टा और निर्माता भी हैं । 
' फिर भी प्रभावोत्पादक परिस्थितिका चुनाव, दर्द्वात्मक 


और गीतिप्रधान वातावरणका समन्वय अवं चुस्त, 
केणप्रिय संवाद, अस नाटककी मनोरम विशेषतायें हु । 


जिसी महीनेमें मुझे मराठीकी सुप्रसिद्ध लेखिका 
>तावाओ - दीक्षित का नाटक ४ जूआ” भी हिन्दी 
विवाहित पुरुषके प्रेमसंघषं 
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नाटकोंके लोकप्रिय वस्तुविषय रहे है । किन्तु भारतीय 
डालनेका श्रेय अिस 
लेखिका भारतीय सतीके आादर्शकी 
बिस विकट परिस्थितिका समाहार नहीं 
व्यक्तिकी मुख-कामनाके विइलेषण में 
खोजती है । अुसके दृष्टिकोणकी नींव 
दुखसे किसी दुसरेकी सुख-साधनाकीं 
असंभावना । सूक्ष्म मनोदिशाओंकी पकड़ और विविध 
विचार-शैलियोंका अविक प्रदर्शन भिस नाटककी 


दृष्टिकोणमे बिस समस्यावर प्रकाश 
नाटकको ही है । 
दुहाऔ देकर 
करती बल्कि 
समस्याका हल 
है किसी अकके 


आत्मा है। कथानक पात्रोंक्री चारित्रिक विशिष्टताओंका' ' 


सहारा लेकर आगे बढ़ता है । जिस नाटकका चौथा 
अंक भाव-सन्तुलन, गतिशीलता और प्रभावोत्पादकताके 
विचारसे आधुनिक भारतीय नाट्यसाहित्यका गौरव 
माना जायेगा । खेद यही है कि अनुवादकी  भाषामें 


25. 


मुहाविरेकी अनेक त्रुटियां है । 


अनुवादोंके सिळसिलेमें श्री प्रभुदयाल अस्निहोत्रीके 
“मृच्छकटिक” और श्री देवदत्त शास्त्रीके “कौमुदी 
महोत्सव” के अनुवादोंका भुल्लेख आवश्यक है । दोनों - 
अनुवादकोंने परिश्रम किया है किन्तु मिस दिश्ामें अभी 
और मनोयोग और प्रतिभा वांच्छनीय है । ` 


CHS 


यहाँ मेने भुदाहरण स्वरूप ही कुछ नाटकोंका 
भुल्लेख किया है । प्रकाशित नाटकोंकी संख्या तो कहीं 
अधिक है, और सम्भव है कतिपय महत्त्वपूर्ण रचनायें 


- मुझसे छूट गयी हों । लेकिन. मिस सिंहावलोकनसें हम 


लोग जिस निष्कर्षपर पहुँच सकते हे कि सन्‌ १९५१-५२ 
साल हिन्दी नाटकोंके अितिहासम नवीन रूपोंकी खोज : 


और विभिन्नं शैरियोंके समन्वय प्रयासके लिये स्मरणीय ब 


रहेगा । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हु 
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जीवनकी अलट वासियाँ 


$ महात्मा भगवानदीत : 


बच्चा पैदा होते ही रोता है कि्तलिये ? अपने 
सुखके लिये । अगर असे बोलना आता तो रोता नहीं, 
कहता, लाओ खाना, में भूखा हूँ । मरते दमतक भुसका 
यही हाल बना रहता है । खाना, सोना और खाये 
हुअको निकाल देना बच्चेके काम हें, अिसीमें अुसे ' 
आराम है, यही असका सुख है । जब तक जीता है जिन 
तीनोंको नहीं छोड़ता । जरा बड़ा. हुआ कि हाजिरीको 
लत पड़ी, और यह भी अुमरभर नहीं जाती । कोऔ न 
कोओ अुसकी हाजिरीमें रहना ही चाहिये । अगर हम 
बच्चोंके सुपनेको जान सकते होते तो सौ फीसदी हाजिरी 
और दूध पीनेके होते । बच्चा कहनेके लिये छोटा 
 हैकिन्तु हर बातके लिये बड़ा है- न अपने आप अुठेगा, 
न अपने आप खायगा, न अपने आप सोयेगा, हर कामके 
. छिये भुसे नौकर चाहिये । असा मालूम होता है मानो 
च्चा अपने लिये ही जीता है, अपनी भलाओऔके सिवाय 
 असके पास कोऔ काम नहीं |. मां बीमार हुआ करे, 
'गोदीमें असको बिठाना ही चाहिये, सुलानेके लिये 
असे थपथपाना ही चाहिये । भुसकी सेवामें कोओ कमी 
नहीं होनी चाहियें। मां भूखी हो, रहा करे, भुसको असे 
दूध पिलाना ही पड़ेगा । स्तनोंमेंसे दूध नहीं निकलेगा 
तो वह रो-रोकर घर सिरपर अठा लेगा और अगर 
कहीं दांत हुओ तो स्तन कुतरने लगेगा । बचपनकी यह 
सब शरारतें आदमी मरते दमतक नहीं .छोड़ता। 


सकता । जीना माने अपनो भला सोतना । अपत्ता 
भला सोचना-जीवन है। न 


कुछ धमं तो सिफ अपना भला सोचना ही सिखाते 


` आदमी अपनी भलाऔके सिवाय और कुछ नहीं सोच 


'हे । कहते हैं, अपना कोऔ नहीं । वह अम्माँ भी नहीं ; 


गत यार तया तूत kK: 


लिये सेज बिछायी और अंसको | क 
किया । 
धर्मवालोंको यह कहनेकी कंसे हिम्मत हो जावी 


है कि. “ आदमीका कोऔ नहीं ” । अगर यह धर्मता 


सच्चे हें तो पैदा होते ही अक बच्चेको ले और | 


पालपोसकर दिखायें । पांच छ: महीने बाद अ 
धरतीके हवाले करना पड़ेगा । अुनसे वह मरा हा 
भी न सँभलेगा, असको सँभालेगी धरतीमाता ! 

अिन सब धर्मवालोंको छोड़िये, जिनकी माया 
ये ही जानें। यह “ कोओ नहीं अपना ” कहनेवाले आगे 
दित दरेवाजेपर खड़े रहते हे और हाथ पपारे, कुठ 
जोरजोरसे और कुछ मन-ही मन, यह कहते मिठ 
४ अम्माँ रोटी दे, बाबा रोटी दे ”.। अब नहीं कहत, 
“ क्रोओ नहीं किसीका '” । 

कुछ सही आदमी अपने भलेकी सोचे तो पोते 
पर वह तो कभी कभी यह सोच बैठता है, कि “णा 
है तो असमे, और प्राण हें तो असमें ”। बड़ी हिमा 


कर गया तो अपने कुटुम्बवाळींमें ..जान मान लो, ग]. 
तो शायद वह कर.ही.नहीं सकता कि, सारे आदि 


जान मान ले । अशोक, जो महान अशोकके तामे 
- मशहूर है, अपने भांऔमें जान समझता होता ती य 


अस राजगहीक्रे खातिर अपने भाऔको मार डर || 


जिस गद्दीको वह मौतकी देवीके हाथ छित 
आदमीके स्वार्थका कुछ ठिकाना है ! बिल्कुल 
मालूम होता है, मानो हरओक आदमी, दुनियांता 
दिखायी देनेवाले सारे जगतका, अकेला मालिक | 


ह] | 
है ; 


f 
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भामियोंको मार सकते हैं, चाचाको जहर दे सकते हे, 


और माँका गला घाट सकत ह 

संस्कृतके 'पंच-तन्त्र' में अक इलोक पढ़ा था 
जिसका खुलासा था, अपनेको जीते रखनेके लिये सबको 
खतम कर दो, असे आदमीके लिये. जानवरोंमें जान 
कैसे रह सकती है । अगर आदमी भूलसे या मजबूर 
होकर अपनी जैसी सूरतवालोंमें जान मान लेता है, तो 
यह तो हगिज नहीं मानतां, कि जितनी अच्छी असमें 
जान है अुतनी अच्छी किसी औरमें भी है। अगर 
भुसमें जान है तो दुसरोंमें जानकी परछायीं । 


प्राण और जानके लिये जब आदमीका यह हाल 
है तव जानकारी यानी ज्ञानफे लिथे कुछ कम नहीं 
हो सकता । फारसीकी अक कितावमें हमने पढ़ा था 
अगर दुनियाके परदेसे. अकल नेस्तताबूद हो जाय तब 
भी कोओ आदमी यह न कहे कि में नादान हूँ । अिक्षी 
तरहकी अक कहावत गांव-गाँवमे फैली -हुऔ है । वह 
* यह कि 'सारी अकलकी अक चौथाओ मुझमें और तीन 
चौथाऔमें सारी दुनिया' । आदमीमें जरासी खोपडी है 
अुस खोपड़ीमें मामूली ज्ञान है, और अस मामली ज्ञानपे 
वह अपनी जानको सब कुछ माने हुओ है । अपनी 
जानको वह हर तरह समझता है, दुख. आनेपर अते 
अकदम यकीन हो जाता है, “में हुँ” “में जानंदार हूँ 
में ही में हैं" । और जितनी बात तो छोटा बच्चा 
आदमीसे ज्यादा समझता असे जब भूख लगती है 
पबे वह समझता है कि मुझमें जान है क्योंकि मुझे 
तकलीफ होती है। पर जब माँके स्तन दाँतोंसे काटता 
९ तब अुसको कोऔ तकलीफ नहीं होती सअिथे वह 
_मझता है कि अम्मांमें जान नहीं है। जब जरा बड़ा 
होकर स्तन काटनेपर अम्माँको फडकते और चिल्लाते 
है और कभी कभी असका थप्पड़ अपनी पीठपर 
देखता हे तब असे शक होने लगता है, हो न हो, 
मा में भी जान जैसी कोओ चीज है। यह हाल 
चच्चेका नही पढे-लिखे अग्रेजोंका, जब वह हिन्दुस्तातके 
` तोक बने हुओं थे, हिन्दुस्तानियोंके बारेमें था कि 
रसता नियोंमें जान नहीं होती, पर जब दो-चार 


हिदुत्तानियोने बेम फेककर अंग्रेजोंकी जान लेता शुरू 


कका: 
का तव अुन्हें शक होने लगा क्रि हिन्दुस्तानियोमे, हो 
सकता दे, जान जैसी कोओ चीज हो । अमेरिकावाले 
भा बहुत दिनोंतक हिन्दुस्तानियोंकों बजान समझते रहे । 
> कह “हर मालिक नौकरमें अगर जान मानता 
है तो “ अप । जसी हगिज नहीं मानता । यही हाल 
हजार पीछ ९९९ पतियोंका हैं । वह अपनी पत्नियों में 
अपनी जेसी जान माननेके लिये हगिज तयार नहीं । 
यह किसे नहीं माळम कि सोये हओ आदमीको या सोये 
हुआ जानवरको अक्सर त्रेजान मान लिया जाता 8 । 
झुसम जान भुस वक्‍त मानी जाती है जत्र असकी जान 
परखनको कसोटीपर कस लिया जाता है। दूस रॉकी 
जानको आदमी और किमी तरह जान नहीं सकता । 
जिस तरह भुसे अपनी जानकी हरदम याद बनी रहती 
ह, भुम तरह दूसरोंकी नहीं रहती । सोचने दुसरोंकी 
जानकी याद आ सकती है। अपनी जान वह जान 
सकता है, दूसरोंकी जान वह मान सकता है । मानने 
और जाननेमें वड़ा अन्तर है । अस अन्तरको हरक 
जानता है, बच्चा अम्माँमें अगर जान/मान छे तो साथ 
साथ यह भी मानेगा कि अम्माँमे जात असके काम 
करनेके लिये है, अुसका काम न होता तो अम्माँमें जान 


.न होती । आदमी बड़ा होकर, और सोचेगा भी क्या । 
वह भी यही समझता है, औरमें जान है, तो रहे, पर्‌ | 


है वह अुसीके लिये । यही विचार तो कारण है, जो 
माँस खानेवालोंसे यह कहलवा लेता है कि औद्वरने 


पशु पक्षी आदमीके खानेके लिये पैदा किये हें । बहुत | 


दिन तक औसाओ यही समझते रहे कि पशुपकिषयोमे 


जान नहीं होती। जो माँस नहीं खाते वह सब्जी 


तरकारियोंमें जान मानते हुओ भी जान नहीं मानते, 

और अपनी जैसी जान तो कभी भी नहीं मानते । 

न खानेवालोंमें कोओ कोओं अँसे आदमी पैदा हो 

हैं जो यह समझने लगते हे कि अुनकी जसी जान किसी - 
औरमें है, न भुनकी जैसी जानकारी । वह अपने 
साथियोंपर अँसा रौब बैठा देते हैं कि भुनके साथी यह 

कहने लाते हैँ कि दुनियाका कोऔ अशदमी -कुछ नहीं 


जांनता या बहुत कम जानता है, और अुनके गुरु सव. 


और सब समझका हाल जानते हे । यानी दुनिया अल्पज्ञ 


है और अनके गुर सर्वज्ञ । गतीमत है, यह नहीं कहते - 
अुनके गुरु जातदार हे और दूसरे सब बेजान 
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हरेकको अपनी जान ही जाने मालूम होती है । 

औरोंकी जानको वह जान कहे तों कंसे कहे? वह 

असको मानता है, जानता कहां हैं ? बच्चा अगर मांको 

हीं पीटता या नहीं पिटने देता तो सिर्फ अिसलिये कि 

| असको दूध मिळतेमें दिक्कत होगी । बापको पीटनेके 
| लिये जल्द तैयार हो जाता है। थोडा बडा होकर 
बापको जरूरी समझकर बापके कहनेसे मांपर हाथ 


। अठाने लगता है। बड़े होकर बच्चेके जिस स्वार्थी 
| स्वभावमें कोओ तबदीली नहीं आती । वह और 
। तरवकी पकड जाता है. । बादशाह या लोकशाही 
| सरकारें बागियोंकों खत्म करती रही हैं और वफादारोंको 
| पालती रही हे । शेर, चीतेको मारना और गायोंको 


| ,_ पालना आदमीके स्वभावका साफ साफ हाल कह 
| रहा है । 

हाँ, आदमी दूसरेका भला करता मिलेगा पर 
अपना जैसा नहीं । वह अपने लिये मैदा रखकर भूसी 
गायको दे सकता है, वह मक्खन निकाल कर छाछ 
नौकरको दे सकता. है, यह भी मुफ्त नहीं | वह दूसरोंको 
सुख पहुंचाता है लिसलिवे नहीं कि अूनको सुख मिलना 
चाहिये बल्कि झिसलिये कि अनको सुल मिलनेसे-असंका 


ज्यादा खेत जोता जा सकेगा और मजबूत नोकरसे 
ज्यादा काम लिया जा सकेगा । राजाओं-बादशाहोंका 
भितिहांस जिसी स्वार्थ भावनासे भरां मिलेगा । सूर्य- 
- बंसी, चन्द्रबंसी, रघुबंती, हरिबंसी सवे अक सांचेमे ढले 
मिलेंगे । बच्चेसे बूढेतक, रंकसे राजातक हुरेक यही 
चाहता है कि अस जीवनका भला होना चाहिये जिसको 
वह अपना माने और माने हुआ हे । 
अस स्वार्थ अँध रेमें कहीं चमक नही है, असा 
नहीं है । अगर अन्वेरा ही अन्धेरा होता तो अक आदमी 
` दुसरेको खा गया होता, या किसी राजानें, कम-से-कम, 
| दूसरे'देशको जीतकर अुसके सबं आदमी खतम कर दिये 


वह अपना भला करनेकी कोशिश करता है तब 
लगता है कि भुसका भला दूसरे करते हैं, वह 
भला. आक नहीं कर सकता। अब भुसको 
' मुहब्बत, प्रेम होने लगता है। किसी 
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अपना सुख दुगना चोगुना हो जायेगा । मोटे बैलसे . 


होते । स्वार्थ अन्धेरेमें चमक है, और वह चमक है/कि | 


' पक्का होता जाता है और वह यह समझने लगता 
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किसीसे असे जितना प्रेम हो जाता हे जी शो 
वह ओकमेक बन जाता है। अकमेक होकर असके मनका 

हाल जाननेमें आसानी होती हे । जिस आसानी पे 
यह ज्ञान हो जाता है कि जिस तरह वह अपना महा 
चाहता है असी तरह असक्रा साथी अपना भला चाहता 
है। अकमेक होनेमें जरूरी नहीं कि वह सब आदम्ियोंत || 
अकमेक हो ही गया है या पशु-पक्षियोंसे अकमेक हे 1] 
गया है। हाँ, मामूली अकमेकताका नतीजा होता है कि || 
असे मालूम हो जाता है कि असकी तरह हर प्राणी | 
अपने भलेमें लगा हुआ है, अपने ही जीवनकी सोचताहै || जि 
अपनी जानको जान मानता है, अपनी जानको बडे | ह 
कामकी समझता है, हरअक अपने सुखकी सोचता है र भुर 
सारी दुनिया असीको सुख देनेके लिये || 


और समझता है, 
बनी है।. 
आदभीमें सबसे बड़ी कमी यह है कि वह शुः हू 
पक्षियोंकों हर तरह अपने लिये बना मानता है । बृह 4 
चाहता है, सब अुसके हुत्रमपर नावें, सब अुसके त्यि || 
जान देनेंको तैयार रहें । जब्र देखता है, जितको वह | 
अपने लिये बना समझता है वह झुसको अपने लिये बता 
समझते हें, तब असको असा मालूम होने लाता है 
मातो वह चारों तरफ अन प्राणियोंसे घिरा है जो मे | | 
खा जाना. चाहते हैं । यह हालत देख आसमें अक कोत 
पैदा होती है । असका स्वार्थ परमार्थ में बदल जाता है। | 
दूसरोंकी भलाओमें असे अपनी .भलाओ माठळूम हग 
लगती वह अपनी मलाओ भूलकर, दुरोगी 
भलाओ सोचने लगता है। अक लड़की गी 
अपने लिये जीती थी माँ बननेपर जैसे बच्चेके व्यि 
जीने लगती है वैसे मनुष्य समाजके बालपनका आदमी 
जो अपने लिये जीता था जगतभाऔचारे (वरवर 
नामी पुत्रको जन्मकर असके लिये जीने लगता । 


मनुष्य समाज जैसे जैसे. पुराना होता जाता र 
या आदमी जैसे जैसे भुमरमें बढ़ता जाता है १ 
आसका जगतभाऔचारेका विचार अंतुभवकी गर्मी i 


दुनियाके सब प्राणियोंमें अक ही तरहकी जाते है, 
जीवनके सूतमें सब प्राणी मालाके दानोंकी तर्द 


Pe 
ज्म 
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हेहै यह कोरी भूल है कि वह अक दूसरेको खा जानेके 
लिये तैयार हैं । यह समझकर वह जान जाता है कि 
हुं र 
अपनी भलाओके लिये जीना वुराऔ है । 


अतना ही नहीं, आदमी यह समझकर कि वह 
सब जानवरोंको दुनियाके परदेसे खतम कर सकता है 
वैसा करनेकी नहीं सोचता क्योंकि अुसको मालूम है कि 
असा करनेसे जो सुख असे मिलेगा वह आस दुखके 
मुकावेमें कुछ न होगा जो दुख अुसे पशु-पत्रिषयोंक्े 
नाश हो जानेके वाद होगा । असे यह भी मालूम है कि 
जिन तमाशोंको देखकर वह खुश होता है, जिन कामोंमें 
वह बहुत सुख मानता है भुनमें न अुसकी भलाओ है न 
भुसकी तरक्की । वह सुखके काम और खुशीके तमाशे, 
भलाऔकी वानगी जितने नहीं असकी भलाऔ का 
आदर्शे कुछ दूसरा हो जाता है । असे साफ माळूम होने 
लगता है कि अुसका हर सुख, दुख भरा होता है । 
जितना ही नहीं, धीरे-धीरे आदमीके आनन्द कप-कम 
होके चले जाते हैं और बड़ी अमरमें वही आनन्द दुखमें 
बदल जाते हैं । किसे नहीं मालूम, जवानीके सुख 
बुढापेमें काटते हे, और बचपनके सुख जवानीमें। 

वुढापा असी चीज है जो आदमीके लिये अक 
एक्का काम करता है | वृद्धने, बुढावेसे पाठ लेकर, 
अपना स्वार्थी जीवत अेकदम बदल डाला | बुढापेमें 


६. वलके कम होनेका अनुभव होने लगता हैं । भुस वक्‍त 


जो बीमारी अंसके पास आती है असे वह बीमारी नहीं 
मन्ता, मौतही भेजी दूती समझता है। वह यह 
अनुभव करने लगता है कि बहुत जल्दी अुसक़ो जिसी 
परह मोतका मुकाबला करना पड़ेगा जिस तरह वह 
सरेको एकाबला करते देखते रहा है। अब अुसक्रो 
ह हो जाता हे कि अपने लिये. जीना भूल था 

हैं अपना यह अनुभव दुसरोंके हाथ सौंप देता है। 


_  य समाज ओज जो दुसरोंकी भलाओमें लगा 
इभा मिलता है जो 


भुसकी तहुमें वह अनुभव हैः 
मर-मरकर सीखा हैँ । 
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आदमी समझ गया है क्रि 
लिये वह भळाओ चाहता 
समझता था, न वह 
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जिस आये (स्व) के 
था, जिस जीवनको वह अपना 
५ आया अपना है, न वह जीवन अपना 
ट। दानो समाजके अंश है | जिन्हें वह पराया समझ 
रहा था अुन्हींके पास आया और जीवन है 
भलाओमें अुसकी भलाओ ४ 
पड़कर न वह 


। जुन्हींकी 
हैं । भुनसे भेकदम अकेला 
अपना भला कर सकता है, न मुख पा 
सकता है, न जीता रह सकता टे । अ 
आदमीका जितना कुछ हमेशा बना रहेगा, जिसे 
सचमुच जीवन नाम दिया जा सकता हैं वह तो वे 


भलाजियाँ हे जो वह अपनेको भूल दूसरोंके लिये कर 
जाता है। आदमीका असली जीवन वही है; वह न कभी 
मरा, न मरता है, न मरेगा । खाना पीना, मर जाना 
जीवन नहीं, जीवनके साधन हे । जीवन वही जो 
दुसरोंके लिये जीया जाता है । बुस अपना वह पुराना 
जीवन जिसे वह सव कुछ समझे हुओ था और जिसको 
जीनेके लिये सारा जोर लगाये हुओ था सबका सब 
सपनेकी चीज बन जाता है और जिस जीवनको वह 
पराये समझे हुओ था, और जिसे वह जानना भी न 
चाहता था और अगर किसी तरह जान जाय तो असकी 
परवाह नहीं करना चाहता था, वही पराया जीवन 
अुसको असली जीवन माळूम होने लगता है । 
पराये जीवनमें बह सव गुण मौजूद हे जिनकी 
हमें जरूरत है । यह कल्पना नहीं है अनुभवके हाथकी 
दी हुऔ सचाओ हे; यह बुढापेकी कमजोरीका पाठ नहीं 
है,- अनुभवको जवानीका पाठ हैं; यह निन्द्रधनृषके . 
रंगोंकी तरह पलक मारते नष्ट होनेवाली चीज नहीं, 
सदा अमर रहुनेवाली सचाओ है; यह अधीर या निराश 
मनकी सुझ नहीं, आशासे भरे अन्तरात्माकी पुकार है । 
यह सचाओऔ असी सचाऔ है जो मनपर जम गयी तो 
हमेशाके लिये जम गयी, और जितनी गहरी अतर गयी 
कि जीवनका अंग बन गयी । 
हमारे जीवने हमारा जीना नहीं है, मनुष्य- 

समाजके जीनेमें हमारा जीना है । ' - 
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` सिंधके संत-कवि शाहसाहव 


: श्री रूपकुमार "घायल : 


जीवन- झाकी धमे | 
शाह अब्दुल्लतीफु, सैयद हबीब अल्लाशाहके = वे सुन्नी का ये पर अनके विचार टो 
सुपुत्र थे । झुनका जन्म हैद्राबाद (सिन्ध ) जिलेके शीयोंके-ते थे। रोजे, नमाजें रखते; पर प्रिय (परमात्या] हर 
हाला नामक शहरमें सन्‌ १६९० औ० में हुआ था। क प्राप्तिके प्रथत्नमें, भुनकी दृष्टिमें, वे सव निर: = 
बचपनसे वे अकांत-प्रेमी थे । अन्होंने अपना जन्म-स्थान १ । 
"हाला. त्याग कर चार मील दूर बाळूके खंडहरोंपर ' रोजा अं नमाज ओ पिण चडो कम, 
' अपना डेरा डाला । काळान्तरमें वही स्थात 'शाहजी पर भिहो को बियो फृहम्‌, जाहि सा पसिजे प्रींअ जे।' |) प 
` भिट्ट ' नामसे सम्बोधित होने लगा और असीके आधारपर वे सूफी मतक्रे थे और आनका वास्तविक धर्म भी | है 
आगे चलकर वे 'शाहभिट्ठाओ' कहलाये । सूफी ही था । |... 
अनका स्वभाव अत्यन्त सरल 'अेवं निर्मल था ।. कवित्व बेक 
“विनम्र भी वे वैसे ही थे । वे अत्यन्त सादा खाते, सादा शाहसाहत्रकी कविता अत्यन्त ही सरस, पुरव जञ 
पहनते, और सादा चलते । वे भेक कम-खर्चीळे पूर्ण अवं लोककल्याणकारी है । शब्द माधुर्य भुगरे | कवि 
र्ति jh | काव्यक्ी प्रमुख विशेषता है । जीवनक्री विवि 
अुनका कान्त जीवन आदर्श-जीवन था । जिसी हिलोरोंका. अंकन अृन्होंने बड़ी खूबीरो, प्रभावो ाहि 
बळ ॒ शब्दोंमें किया है । i 
| सिन्ध 
और कहानियाँ है, जो सर्वसाधारणमें प्रचलितह |. 
5 ९ ९ त शत व्यम्योो, ( जिनके सम्बमधें pi 
0 त (हेअर लीलास ह र | ए 
॥ प्रति देवीके ्रंगणस उहिगीममेहार, ससुञी पुन्ह आदि) थुन्होगि क 1. ही पे 
न्हे (वे अुनके पूर्व हो चुके थे) तथापि ऑन्होंने है वे अप 


` अदभूत कल्पना-शवितके सहारे अन्हें वह सणी 


पढालिखा सिन्धी असा न होगा जो शाहसाहबकी अन- 
मोल-काव्य-रवनासे अनभिज्ञ ओर जिसे अनके 
काँव्यकी दो-चार पंक्तियों याद न हों । 


त्र 
९१ 


अपनी कवितामें वे यत्र-तत्र असी वक्रोक्तियाँ और 
गढ पहेलियाँ रखते गये हैं, जिन्हें पूर्णरूपेण समझनेके 


योर | रे किसी कुशाग्र वुद्धिकी आवश्यकता है । हम्बी-चौड़ी 
i ब्ातोंको संवषेपमें और प्रभावोत्पाइक ढंगसे कह जाना 
रथ 


भी अुनकी अक विशेषता हे । 
प्रकृति-नटीने अन्हें बहुत कुछ दिया और शाह- 
साहवने भुससें हमें बहुत कुछ दिया । प्रक्ृतिके प्रत्येक 
कणमें अन्हें असी अनन्त, असीम और अपार अगोचर पर- 
मेश्‍वरका प्रतिबिम्ब दिखायी दिया और अुसीको पानेकी 
' धुनमें वे आजीवन लगे रहे । अुनका जीवन वास्तवमें 
अक सन्यासी-जीवन था, जिसमें न कोओ सांसारिक 
लोभ रहता है और न मोह । सिन्ध्री-समाजमें वे केवल 


भु कविहीके रूपमें नहीं, सन्त रूपमें भी प्रतिष्ठित हे । * 
हि अुनको कविता प्राचीनोन्मुखं न होकर सिन्धी 
ताक साहित्यके लिये अक स्थायी निधि है । वह सव कालोंमें 
` सब लोगोंमें, समान रूपसे प्रभाव अुत्पन्न करनेवाली है। - 
सिन्थी-रक्‍्त अुन्हें कदापि नहीं भूल सकता । 
त्‌ 
पो है! | भाषा 
द शाहसाहबकी भाषा मंजी हुऔ, हृदयस्पशिनी और 
द शुद सिन्धी है । शब्दोंके तो वे अटूट भंडार ही हैं। 
अपा a शब्दके न जाने कितने अन्यान्य पर्यायवाची शब्द 
दला ee प्रयुक्त करते गये हें । 'अठ” (अँट) 
ख ह 2 रे अन्होंने विभिन्न के 
वोर को बो ह्‌ नळ 'करहो', 'डाघो', ' चाँगो ,. 'तोडो', 
* » बोतों , 'मयो', 'गोनरो', वोर? । अभी प्रकार 
पीर (बाण) शब्दके लिये भी अृन्होंने अनेक, समा- 


व का दे रखे हे: 'बाण', 'लोह', 'कान','लोरी', 
ई शिये मो अन हो और 'पीलो' । 'वहादुर' (बीर) के 
| ` युनकी शब्दावली देखिये: वीर”, 'बाँको 

जोट ,: “रावत', 'कोपो!, 'पाबंग', मुहाओः 
' २२६, 'माँज्ी?, सघर' और 'कुंअर' । 


क 
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सिवः पॅ क वि शाहसाहब क्र 
पी पूणत लाभान्वित हो रहा ,आरअकभी अितने ह. 0: 
कवितासे प तने सारे शब्द अन्होंने अपने पाण्डित्य-प्रदर्शनके 


हिन्दीमें अर्थ-सहित यहाँ दिये जाते 
_«राष्ट्रभारती ' के पाठकोंको अिनसे कुछ सुख संतोष 


लिये कदापि प्रयक्त नहीं किये हें । वे तो, जब अनकी कर | 


कविता-सरिता अनक्री भाव-लहरियोंसे लहर अठी है 


ओर अवाध गतिसे वहून लगी हे, अनके मखसे स्वत 
निकल पढ़े टे । 


अनके दु:खमय दोटे 1 मार्मिक तथा ध्याना- fh 
दं । थुन्द सुनकर कोन सिन्धी द्रवीभत न होगा , 
और किस मिन्धीके कानोंमें रह रहकर अनके दोहोंके 


शब्द गुञजरित न हो अठेंगे ! 


कर्षक 


भुनकी भाषामें वह शक्ति है जिसमे कोनी भी 
पाठक प्रभावित हुओ बिना न रहता । वह अुमे किसी 
और ही दुनियामें पहुँचा देती है, स्वर्गीय दुनियामें, 
प्रणय-प्रवान दुनियामें । वह दुनिया पाठकको अतिप्रिय 
है और वह भुसे कभी नहीं छोड़ना चाहता 
साहेबका भाषा-सौष्ठव अविस्मरणीय है । 


शाहु- है 
ग्रन्थ त 
हिन्दी साहित्यके 'सूर-सागर' की भाँति ही अनकी 
रचनाओंका भी अक वृहद्‌ संग्रह 'शाह जो रसाळ 
नामसे सिन्धीमें प्रकाशित है, जिसका सिन्धी समाजमें 
महान्‌ आदर है । अुसमें सिन्ध प्रदेशकी घटी हुओ 
प्राचीन श्रेम-गाथाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन बड़े ही 
रोचक ढंगसे किया गया है । यही नहीं, असमे 'मानव को 
“मानव' बनाने और असे हीनावस्थासे अपर अुठानेका 
भी स्तुत्य प्रयास किया गया है । सिन्थी-विद्वतू-समाजमें 
अनके जिस रसालेकी बड़ी धूम है और सिन्धी साहित्यका 
सर्वोत्तम ग्रन्थ होनेसे, भुसका सबसे बड़ा गौरव है । 
सिन्धीमें शाहसाहबका ठीक वही स्थान है, जो 
बंगलामें रवीन्द्रका और हिन्दीमें तुलसीदासका । यह 
अन्हींका 'रसाला' है जिसके आधारपर आज 'सिन्धी' | 
भाषा 'सिन्धी' है--और अुसका मस्तक अँचा है । | 


शाह साहब की वाणी 


शाहसाहबके कुछ लोकप्रसिद्ध अवं श्रेष्ठ पद 
। आशा है, 


ट्‌ 
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क्वों छो वणिकार, हिति न गोलीं होत खे? 
लिको कीन लतीफु चओ, बारोचो बिओ पारि, 
थी सती बधु सेदिरो, प्रीति पुः्हूँअसों पारि, 
नांओ नेण निहारि, तो में देरो दोस्तजो । 


अर्थात्‌ शाहसाहब 'ससुओ' को ( आन्तरिक 
रूपसे औशवरके भपासकोंको ) सुन्दर परांमशं देते हुओ 
कहते हें कि तुम विपिनमें अपने प्रीतमको कया खोज 
रही हो ! अपने अन्तरमें असे क्यों नहीं देखती ? तुम्हारा 
प्रिय कहीं छिपा हुआ नहीं है । (यह केवल तुम्हारा 
अज्ञानं है; जो तुम्हें भटकाता है ) तुम अपने सत्यपर 
दृढ रहो ओर निश्चल होकर अपने प्रियसे प्रेमका नाता 
निभाओ । अपने अन्तरमें झाँककर देखनेसे तुम्हें भली 
भांति मालूम हो जायगा कि तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे 
ही हृदयम वास कर रहा है। ( परमेश्वर सर्व-व्यापक 
है । जब मनुष्यके नेत्रोंसे अज्ञान रूपी पर्दा दूर हो जाता 
है, तभी वह अपने प्रीतमको अपने समक्ष देखता है ।) 
( परमेश्वरके पक्के 'अपासंकोंको ) शाहसाहब 
फिर कहते हैं :— 
जा जर जाटूं न दिये, दिया न मोहे, 
सधं कोहि करे, सा पाहिजे कांध जूं । 
अर्थात्‌ जो स्त्री ( अपने प्रीतमको- पानेके 
लिये ) जलको यात्राओं ( दुःसह कष्ट ) नहीं करती 
और सागर-तटपर जाकर दीपक आदि नहीं जलाती, 
वह अपने प्रियसे किस आधारपर मिलनेकी आशा 
करती है । ( पंरमेश्वरकों पानेके लिये भुंसके चाहने: 
वालोंको असंख्य कष्ट सहन करनेकी सहन-शक्ति होनी 
चाहिये । अन्यथा कामी. मनुष्योंकी भाँति; व्यर्थ 
कामनाओं करनेसे कोऔ लाभ नहीं होगा । ) 


औद्वरके जिज्ञासुओंको सच्चे प्रेमका पाठ 


कुम्हारकी 'भट्टी से सीखना चाहिये, यही झाहसाहबका 


भीतर सुलगती और जलती रहती है, परन्तु 


नष्टकर दो । तभी, तुम्हारा नाम पहुंचे हुओ तर 
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फिर भी बह घुआँ तक बाहर नहीं कह ।( भीख 
सच्चे अुपासकोंक्रा भी यही गण होना चाहिये कि 
प्रेम-रूपी-अग्निमे अपनेको निरन्तर और निर्वाह ज 

रहें । ज्यों ही अपनी प्रीति और असके कष्ठ का सई 
सांधारणके समक्ष प्रकाशन किया जायगा त्यो न | 
प्रीतमके प्रेमका सारा मजा किरकिरा हो जायगा । ) 


“भक्ति का रूप केसा होना चाहिये; जिस संवग ' | 
भी शाहसाहबके अपने अनुभव-सिद्ध विचार हैं |) र । प्रबल 
कहते 

चातु पाओ चित्तमें, सन्हों कत्योजिनि; हो 
तिनि जो सराफनि, दुको दाखिल न कयो। | 
अर्थात्‌ --जिन व्यक्तिप्रोंने अपने अन्तरे बभ आये हो 
भाव रखते हुओं पतला सूत काता (भगवानक्ी अपा | सुख-सः 
भक्ति की), झुनको कताओ (भत्रित) का नामां भौ || ताकर 


परमेश्‍्वरके दरवारमें स्वीकृत नहीं हो पाया । किन्तु 


| 


-मुहिबत पाओ मनमें. रंढा रोडिया जिनि, 


तिनि जो सराफनि, अण तोरियोओ अघाभियो। 


ह 

अर्थात्‌--जिन व्यक्तियोंने साफ व सच्चे हृदयो | करी 
मोटा और भुलझा हुआ सूत काता ( सच्चाओर F (जीवन 
भगवानक्री भक्ति की ), अुनका सारा सूत बिता तोरे य म 
ही स्वीकार किया गया ।  हमाह 


योगियोंको शाहसाहबका सुन्दर सन्देश है 
जे भाओं जोगी थियाँ, त. तमअु छदि तपए 
गोला. जे गोलनि जा, तिनि जो थीभु गुलाम 
सबुर जे शमिशेर साँ, करि कोने खे कतिलाई 


त. नाँगा तुहिजो नामु, लिखिजे लाहूतत। 


अर्थात्‌--अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 7 हु " 


योगियोंमें शामिल किया जाये तो तुम लालचका परि न 
कर दो! जो सच्चे साध और सन्त लोग & वर 

३ 

आज्ञाकारी अनुचर बनकर रहो । (नम्रताको अपती 

अर्थः 


अपने हृदयके सारे और्ष्या-द्रेषको धेर्ष-रूपी-त 


भिक्षुओंमें गिना जायगा । (मनुष्य नम्रता 
ही औीशवरकों पा सकता है|) 


आपा 


र 


हृदो 
वामी 
| तोड़े 


रय्न नळ 
AANA : 


5 मनुष्य-मात्रको भुनकी वाणी आज भी सचेत कर 
रही है:- 
मतो आहां मछ, थूंघारियो थूना हणीं, 
तो जा भाओं अछ, तेहि पाणी पुना अथेओ द्रीहडा । 
अर्थात्‌--हे मनुष्य ! तुम 'माँगर-मच्छ ! 
(समुद्रीजीव) की भाँति शरीरमें मोटे बन गये हो और 
प्रवल-एवास ले लेकर खूब धक्के दे रहे हो । किन्तु जिस 
है व्वातको कभी मत भूलना कि जिस पानीपर तुम्हें गवं 
हो रहा है, भुस पानीके दिन अभी समाप्त होनेपर हे 
| (पानी सूखने पर है) । (वैभवके दितोंमें तुमने जो 
बीरवरको भुला दिया है और दौलतके नशेमें अत्धे बन 


र | गये हो, वह तुम्हारी सरासर मूर्खता है । जब तुम्हारे 


|| दु्वसम्पन्नताके दिन समाप्त हो जायेगे, तब तुम पछ- 
ताकर रह जाओगे । 


नाँधेमे ताणे, बधु पंहिजो तुरहो । 

अून्हेंमे आणे, कोन दींदुअ को बियो ॥ 
अर्थ:- हे मनुष्य ! कोओ कार्य करते समय भृसकी 
तयारी तू स्वयं कर । संसार-रूपी-समुदरमें तुझे अपना- 
| (जीवन-रूपी ) जहाज खुद मजबूत बनाना होगा, अन्य 
। भी मनुष्य जिस कार्यमें तुझे सहायता न पहुँचायेगा । 
 शाहयाहूब मनुष्यको 'आत्मावलम्बन' का पाठ सिखा 


र ह्‌। 
बम खमन्दनि खटियो, हारायो होडन । 
पत्रियो व चवन्दनि, हो नो साभु सबुर जो ।। 
|, "4: बषमाशील लोगोंकी सदेव जीत होती हे, 
हर हठी तथा घमण्डी मनुष्य सदैव नीचा देखते हं । | 


तोषः व ० 
पका रसास्वादन, शिकायत करनेवाले तथा असं- 
"पथ्य कभी नहीं कर पाते । 


FE ड्या, सरतियूं सुओ अ साणु । 
त न खे कीन ढकियाओं पाणु॥ 
फर गो हे.) उीकी ओर संकेत करते हुओ शाहसाहब. : 
हर व सचमुच जिस योग्य है कि असपर 

* कर दी जायें। वह अपना शरीर 
(` इसरोंको नंगा नही रखती। (शिन 


} 
is > 
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शाहसाहबने 'परोपकार'का महत्त्व बतलाया 
४ री ~ क रर्‌ 
टं । ) सुभीकी एरमाथ-वृत्ति वास्तवमे प्रशंसनीय है । 


SPIRAEA SIC 


प क्तियोंमें 


कीअ माओंदा मनमें, खुदी अ छा । 


बिन तरारियूनि जामि, नाहे हिक म्याणमें॥ 


अर्थः-मनुष्य-मानसमे अभिमान और और 
कभी अेकसाथ नहीं समा सकते | यह असी प्रकार 
असम्भव है--जिस प्रकार अक म्यानमें दो तलवारें नहीं 
समा सकतीं । औशवरःप्राव्तिके लिये यह अत्यावदयक है 
कि मनुष्य 'अहम्‌' का सर्वथा त्याग कर दे । 


चण्ड तुहिजी जाति, पाडियाँ न पिरीं असीं। 
तूं अछोमे राति, सजणु नितु सोझिरो ॥ 


अर्थ:--शाह्साहब चच्द्रमाकी ओर संकेत करते 
हुओ कह रहे हे कि हे चन्द्रमा ! सुन्दरतामें तुम मेरे 
प्रियतम (परमेश्वर) के ब्रराबर नहीं ठहर सकते । 
( तुम्हारी समानता औद्वरसे नहीं की जा सकती ) । 
तुम केवळ रात्रिमें ही प्रकाशमान रहते हो, किन्तु मेरा 
प्रियतम (परमेश्‍वर) नित्य-प्रति प्रकाशमान है । 


सुता अथी जाग, निड न करि मेतिरी । 
सुलतानी सुहागु, निडूं कन्दे न लही ॥ 


भर्थ:--है सोते हुओ मनुष्य ! अपनी बिस गह्री 


निद्राको त्याग दे । आँखें खोल, और प्रियो प्राप्त 
करनेका प्रयन्त कर । बेखवर सोये रहनेमे, तुम अुस 
स्वगिक-सुखको प्राप्त न कर सकोगे । 


'सिराजिकी' ( सिन्धीकी अक विभाषा ) में, 


'शाहसाहब' का मधुर काव्य देखिये:-- 


सुर हीर-रांझो 


(१) किथि असां किथि यार असांडा, 


किथि यारां दी वस्तो र 


रांझा खसणु खडा दसणु, 

वेखि जटां दी मस्ती, 
सारे जगि विचि भिक दोस्तु, 
कोतोसीं, लोकतिनानं खस्ती 1] 


ngri Collection, Haridwar 
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१८४ ऋ राष्ट्भारती ॐ 
याया AS IINNSSIIIISSS SII कनल | Fs | 
I ह अपने यहां. हम देखते हैं रि क 
(डिबीडेण्ड) में मजदूरोंका हिस्सा या अुनकी मजदूरी पने यहां, हम देखते ह -- i भारतने | 
बढती है और साथ ही साथ बढी हुऔ आमदनीका बैज्ञानिक प्रबंधके आधुनिक सिद्धान्तोंको नहीं अपनाया क 
ह्‌ ये र र ल f 
५ घे असिक देश द is छे हे जै म 
अपभोग करनेके लिये अन्हें अधिक अवकाश भी मिलता हॅ । जिस कारण हमारा दश दूसर यार पीछे हे। जेसा ह 
है । यह सच है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध अपनानेसे अनेकों कि श्री गोरवालाने राज्य अुद्योगोंके सक्पम-संचालन 
रि मर ोर्टमें बतलाया है, जिस देशमें वैसे प्रव॑ द 
| अत्पन्न हैं परर म्बन्धमें यह पर अपनी रिपोटम बतलाया ह, से प्रवंधका 
Cd होती हः र - र प्रायः अभाव-सा है । यहाँ बड़ी-बड़ी प्रतिष्ठित कम | 
बात हमें याद रखनी चाहिये कि हमारा अन्तिम लत” FE se पन ह 
अशि कि है ०० 65 त्यादनः@  नियोतिकमे सामान्यतः कायवा पता साला वज्ञानिक 
अधिकतम अत्पादन नहीं है, वरन्‌ श्रेष्ठ अुत्पादन ८ द लरीनतणा र गा 
धिक भलाओ हो | प्रणाली और अनवरत निरीक्षण हू । ना आयोगके 
अर्थात्‌ जिससे देश और समाजको सर्वाधिक ह्‌ के जन्याय ११ म भी मिसी मतक हि 
ली रो बेकारी प्रारूपके अध 
अदाहरणार्थ, यदि आधुनिक यंत्रोंके अुपयोगसे बेकारी , डे कि i 
ल : न याया किये गंधी ठे वास्तव भारतका च थक-विकास बहुत है 
फैलती है तो असे यथासंभव कम करनेके श्रयार 5 मय, कौ 
है _. पिठछडा हुआ है तथा अनेक बातोंमें वह अभीतक मध्य प 
Ee जाने चाहिये । हमें यह नहीं भूलना है कि चाहे कुछ $ हुँ। 
हि 3 ` यगीन बना हुआ है हि 
भी हो मनुष्य मशीन नहीं है और न अुसके साथ अंसा > डा म. 
` व्यवहारही किया जा सकता है। टेलरने देखा कि विभिन्न - निस्सन्देह वैज्ञानिक प्रबंधके द्वारा हम अपे काम 


मजदूर, विभिन्न अुपायों-ओर ओजारोंसे अक ही काये मजदूरों तथा अुद्योगोंकी कार्यक्षमतामें वृद्धि कर सकें मजद्‌ 
करते हैं। अक ही कार्ये कोओ अधिक मेहनत खर्च तथा द्रुतगतिसे आथिक प्रगति कर सकेंगे । :भारतकी fF 
करके करता है, कोऔ केम । अिसपरसे अुसने यह औद्योगिक बनावटमें अच्च स्तरकी. कार्यवषमताके साथ ' कायः 
निष्कर्ष निकाला कि अधिकतम अुत्यादनके हेतु यह प्रसार अवं आुत्पादन केवल वैज्ञानिक ढंगसे मशीतोंके || मिसे 


~ 3 ९ Fि t किन्तु 
. आवश्यक है कि वे सब अक बराबर (स्टैण्डडँ) परिश्रम अधिकतमः अुपयोग द्वारा ही संभव हो सकता है। [र्‌ः 
करें श्रमका अपव्यय न करें । किन्तु असने जिसके दुर्भाग्यवश साधारण मजदूर-वर्ग अभितवीकरण्ी हा 
शव ह न है या 
मनोवैज्ञानिक पहलूपर ध्यान नहीं दिया। अब जिसका दिरोध करता है, क्योंकि वह यह समझता है कि मालि के व 
हि : ! । 


अनुभव किया जा रहा है । परिणामस्वरूप कामको केवल असको हानि पहुंचाकर ही आत्पादनमेँ वृद्धि क च 
अकरसता, भीड़ तथा थकावट आदिकी बुराअियोंको सुकते टं जैसे असी मजदूरीपर झुरे अधिक बीग LC 
कम करनेकी दिशामें अपाय किये गये हैं क्योंकि असी करनेके लिये बाध्य करके । जैसा कि-हमने देखा गदि | 
बुराजियाँ वैज्ञानिक प्रबंधके कारण अनिवार्यतः भुत्पत्न अभिनवीकरणकी योजनाको ठीकसे काममें ठायां ज || 
होती हें। अनिवार्य विश्राम अवधि, पाली बदली, तो अत्पादनमें निस्सम्देह वृद्धि होगी तथा अमे ||| 
मनोरंजन आदिकी व्यवस्था तथा कामके घंटोंके बीच मजदूरों को भी लाभ होगा । जो मालिक मजदूरों हु 
संगीत और फिल्मोंका प्रदर्शन, कामकी अवधिमे कमी, मजदूरी पर अधिक काम, लेना चाहता हैं? 
` अची मजदूरी, ये कुछ विधियाँ हें जिनसे अभिनवीकरणेके दृष्टिकोण संकीण है । यह अक मानी. हुओ बात है | 
.. दोषोंकी तीव्रता कम होती हैं। . - . (अस मामलेमें भारतके मालिकोंको मजदुरोंका मि 
` प्राप्त करना होगा तथा अपने आचरणसे यह | 


टि जदरों के वैज्ञानिक संघ न व 
र ` २ धीर करता होगा कि वे मजहुर-ब्गको भी लाभ देता 
अभिनवीकरण , आरम्भ हो गया तथा धीरे धीरे सारे ' , - A ES ह 
संसारके सभी अ.दयोगोमें व्याप्त हो गया। जिसके दे | था व्हेनच्चांगके “| भे 
स्वरूप ओद्योगिक कार्यवमतामें महान वृद्धि हु | जैसा कि मंगस्थनीज ह o द्व 

सी कारण अत्पादन तथा भौतिक क्षेममें भी विदेशी यवक vi कर व प 
er | भारतीय मजदूर बहुत कार्यवषम थे । 
Sn CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti a IF 
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# औद्योगिक कार्य-व्पमता % १८५ 
ANNAN NN, + NPP, र 
, मनोरंजनकी सुविधाओं , 
स्तरके सुधार और आरामकी 
न ॥ अवस्था की जावे। ज्योंही ये सुविधाओं असे दी जावेंगी 
[सारम ख्याति रही है । बादमें मृगलकालमें भी त्यो हीय मजदूरके में की जाने 

तदासे संसारमें ख्याति रही है मे मुगलकालमें भी त्योंही भारतीय इक सम्बन्धमें की जानेवाली 


ASAIN 


कहते हैं, मीन. वुने हुओ कपड़े तैयार करने, रंगोंको स्वार 


टक य~-रक्पा, कामके कम घंटे 
मिलाने, धातुओं और कीमती पत्थरोंमें खुदावका काम संक्पेपमें- जीवन 
करने और सभी तांत्रिक कलाओंमें भारतीय कौशलकी 


i A में अपने मह कौशल था बहतसी आ ओंका आप ही र. 

; भारतीय वुनकर बिइन भरमें य ने महा कोश a वेहुतसी आलोचनाओंका आप ही आप अन्त हो जावेगा । 
प्‌ हस्तकलाओंके लिये प्रख्यात थे । दुर्भाग्यवश आजके ये आलोचना बहुधा अस आगयकी होती हैं कि 
भारतीय औद्योगिक मजदूरोंके लिये यह बात नहीं कही भारतीय मजदूरोंकी काम करनेकी अिच्छा नहीं रहती; 
प जा सकती । जितने पर भी यह कहना, जैसा कि सर गांवोमे पाळे-पोसे जानेके कारण अनमें मानसिक और 
की है 


भेलेक्जेंडर मेक राबर्टने कहा है, अतिशयोक्ति होगी कि दृष्टिगत तीव्रता नहीं होती । अशिक्षा, कामके लंबे 
ग्रेन मजदूर भारतीयोंकी अपेक्षा तिगुना कार्यवषम घंटे, गरीबी, अनुशासनका अभाव आदि भी अन्य दोष 
हुँ। दुसरी ओर जमशेदपुरके भूतपूर्वं जनरल मैनेजर हैं। 

मि. टुटविलरका है कि परा मजदूरको टोकन जिसके अतिरिक्त और भी अन्य परिस्थितियां हैं 
काम सिखाया जाये तो प्राय : प्रत्येक प्रकारके विदेशी ह i 
जिनके लिये मजदूर बिलकुल जिम्मेदार नहीं है । 
जिनमें मुख्य वैज्ञानिक प्रबन्धका अभाव ह । यदि हम 
औद्योगिक-क्येत्रमे किसी प्रकारकी अन्नति करना चाहते 
हैं तो यह आवश्यक है कि हम भारतीय भुद्योगोम 
वैज्ञानिक प्रबन्धकी प्रणाली अविलम्ब आरम्भ कर दें । 


मजदूरोंके स्थानपर काम कर सकते हें । सामान्यत: यह्‌ 
स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय मजदूर अृतता 
कार्यक्षम नहीं है जितना वह थाया हो सुकता है। 
बिसे स्पष्ट करनेके लिये बहुतसे कारण दिये गये हं 
किन्तु जो बात मुझे जँचती है वह यह है कि प्राचीन 
समयमें भारतीय मजदूर कुटीर-अृद्योगके मजदूरके रूपमें 
या किसी छोटे प्रतिष्ठानमें, अनुकूल वातावरणमें किसी 
आचार्यके नीचे काम करते थे । भुन्हें अच्छा त़्िवास,. 
- . "ठे वस्त अवं अच्छा भोजन मिलता था । अस समय 
गि कारी या भूखों मरनेकी आशंका नहीं थी । दूसरी 
जाग || शीर, भाजके औद्योगिक मजदूरको घने शहरके गन्दे 
भेपेत्रोमे, बिना पर्याप्त भोजनके, निरन्तर कजंके का 
क "से दवे हुओ रहना पडता है । आधुनिक नगरोंकी  फिरभीयह स्ट है कि हम -निठत भा 
गतिशीलताके भयंकर भारसे मजदूर दिन-पर-दिन नीचे वैज्ञानिक प्रबन्ध क्यों न करें हमें भुससे तबतक कोओ र 
त A ~ a त् Fr ii 
८ दव ड Se लाभ नहीं होगा जबतक हम अपने नेतिक स्तरको अूँचा 
है न रहा है। जिसलिये असे शीघ्र ही मलेरिया, ९ हर के लिक यह चाहते हैं कि वे मजदूरोंकों 
द्वाही नकम और तपेदिकका शिकार होते देख. आइचर्य नहीं? बक अर गाल यह वाहने त 
होता । भिससे a ह. यथासम्भव कम मजदूरी देकर और खोटा माळ काममें 
. "निषे असकी जीवन शक्ति और अधिक घटती ज वैज्ञानिक प्रबन्धक्री 
चेली जाती ३, लाकर अधिक छाम प्राप्त करें तबतक वैज्ञानिक प्रबन 
९। बिस कारण वह अपने कामपर 


बात करना व्यर्थ है । ५ 

"त ख्पसे अपस्थित नहीं हो पाता । वह अस्वास्थ्य, | र (२98 

राब काम, कम मजदूरी, कम खराक और फिर ' यहाँ चेतावनीके रूपमें कुछ शब्द कहना अनुचित 
भेर्‌ ५ ऽ ° Ee 

स ` ऊँचक्रमें घिरा रहता है। अतः असकी त होगा । आपर मेन जिस ` बातका अुल्लेख. किया था 

कुवे ३. बढानेके लिये अह. या है कि मुसके, कि हमारा बुदेर्य अधिकतम भुत्पादन नहीं वरन्‌ श्रेष्ठ 

मस े ` अुत्पादन करना है । परिचममें कऔ देशोंने यंत्रीकरण 


lection, Haridwar 


वैज्ञानिक प्रवन्धके द्वारा हम मजदूरोंपर कम व्यय 
करके अधिक माल अुत्पन्न कर सकेंगे और अंतमें 
अुससे मालिकको अधिक लाभ होगा, मजदूरोंकों अधिक 
मजदूरी मिलेगी तथा अुफ्भोकक्‍ताको सस्ते भावपर माळ 
मिलेगा । केवल औद्योगिक गवेषण (रिसर्च), यंत्रोंके 
भुपयोग और अुत्पादित मालके स्तर-निर्वारणसे ही 
अधिक प्रमाणमें अत्पादन हो सकेगा । 


*त आहार, सुधरे हुओ मकान, शिक्षा, अचित 
Re 1 22 हे | ८९-0.॥ Public Domai 


Ns 
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और अधिक अुत्पादनके अन्मादमे, सामाजिक कल्याणके 


अच्चतम आदर्शोका त्याग कर दिया है और अन्होंने 
औद्योगिक मजदूरको अआत्पादनका तांत्रिक साधन समझ 
कर असके द्वारा अधिक-से अधिक अआत्पादन करानेका 
प्रयत्न किया है । हमें चाहिये कि हम मानवीय और 
तांत्रिक साधनोंके भेदको समझें और विभिन्त तांत्रिक 
प्रक्रियाओकी गतिमें अितनी वृद्धि न करें कि मजदूर 
केवल स्वयं-चलित यंत्र बन जावे । चार्ली चेपलिनने 
अपने चलचित्र “माडने टाअिम्स में अिस तथ्यको 


* प्रभावकारी ढंगसे स्पष्ट किया था। यदि हम अिसे 


ध्यानमें रखें और अुच्चतम नैतिक मापदंड बनाये रखें 
तो कोऔ कारण नहीं कि वैज्ञानिक प्रवन्धकी आधुनिक 
प्रणाली आरम्भ करनेसे ओद्योगिक बधमतामें आशातीत 
सुधार न हो। 

अद्योगके स्वास्थ्य और समाजके स्वास्थ्यमें कोओ 
भेद नहीं किया जा सकता और जो राष्ट्र अपने मानसिक 
तथा सुख-सम्बन्धी सभी साधनोंका विकास करेगा, वह 
विद्वकी औद्योगिक आवश्यकताओंकी पूति करनेमें 
सबसे अधिक समर्थ हो सकेगा । जिन सबसे महत्वपूर्ण 


CC 


गुजरात 


रंगभूमिने 
: श्रो चन्द्रासह वाराट 
रंग अमारी रंग-भूमि, हो 
त्हारो जय जय कार ! 
“गौरव अंकित अत्सव त्हारो 
` अजवीओ आ बार 
रंग अमारी रंग-भूमि, हो... ... 
सूतिमंत हे ज्ञान चेतना ! | 
कला अमारी हुदय-वेदना ! 
सोंच निरन्तरः 


रंगदेवतानी 


रग अमारी रगभूमि, हो... . 


-ऋन्ति, शान्ति प्रेरक शाणी ! 
महाशक्ति, “कर नव चेतनमय ` 
रंग अमारी रगभमि हो... 


66-0: 1 | Public 00717. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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NANA, 


बात यह हे कि हमें सामान्य व्यकितिके मनमे यह विश्व 
आत्पन्त कर देता चाहिये कि भौतिक अत्पादनकी वृद्धि 
राष्ट्रीय आये वृद्धि होती हे ( जिसमेसे स्वयं ब्र 
कुछ अंश मिलेगा ) और जिम्त कारण यदि वह आपरे 
काम करनेके तरीकेमें सुधार करे तो व सामा बि 
तथा राष्ट्रीय सेवा ही करेगा | सामान्य पुरुषों तवा 


स्त्रियोंके मनभें यह वात जमा देनेके लिये कि वे अपर र 
देशकी आथिक अुन्नतिमें योग दान दे सकते हैं, सङ्ग || 


अच्छा तरीका यह हे कि अनके देनिक जीवनके म 
ही यह दिखला दिया जावे कि वे केवल अपने मालो) 
लाभके लिये ही काम नहीं कर रहे हें। हू 
अनुभव और विश्वास करा दिया जाना चाहिये 
कारखाने, रेलें, खाने, जित्यादि सामाजिक अर्थमें अको 
ही हैं । हम अत्पादनकी विधिमें कितनी ही वैज्ञाकि | 


प्रगति क्यों न कर ळें असते राष्ट्रको तत्र तक कोबो 


वास्तविक तथा स्थायी लाभ न होगा जबतक चारों 


ओर संतोष और कल्याणक़ी भावता न हो जो मिः | 
विचारसे ही अ॒त्पन्न होगी कि हम सब्र सामाण्य व्यक्ति || 
सुखी बतानेके संयुक्त प्रयासमें भाग ले रहे हें। | 


जनसमाजमां . 
. अन्नतिना सस्कार, 


ओ राणी 


जनगणनो ससार, 


वु (गुजराती है. 


QIAN el > 


oy ~+ 
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पटक 


हमारे शुण्डुकों आप जानते हे कि नहीं ? “हाँ 
कहिये और स्वीकार कर लीजिये कि जानते हैं । "नहीं 
मत कहिये । अगर आप 'नहीं' कहेंगे तो शुण्ड आपको 
नहीं छोड़ेगा । हाँ, अभी में चेतावनी दिये देता हूँ कि 
अगर आप कहें कि में नहीं जानता तो आपको पीठक्री 
मरम्मत होने लग जायेगी फिर पछताभियेगा कि अुसने 
कहा, हमने नहीं माना! 


हले पहल जव मेरी पहली मुलाकात शुण्डुसे 
हुऔ तब मेने असी तरहका बहाना किया था । परंतु 
सहसाः जब पीठपर जोरका तमाचा पड़ा और चौंककर 
मेने पीछे फिरकर देखा तो शण्ड गुमसुम बठा था । 


“क्यों, महाशय, जिस तरह क्या देख रहे हैं ? 
कया आप अपने शुण्डुको पहचानते नहीं ?” पूछते हुओ 
असने मेरे दोनों कंधोंको पकड़कर अक बार झकझोर 
दिया । यह बड़ी घटना अुस समय घटी, जव में स्कूलके 
शिक्षकोंकी अक सभाकी आखिरी क्रतारमें बैठा बड़ी ही 
तत्परता और दिलचस्पीके साथ व्याख्यानकी बातोंपर 
कान दे रहा था । 


हाँ, पहचान नहीं पाता !” मेने सहज स्वभावसे 
अत्तर दिया । 


“ओ हो ! यह बात है.! अरे रे !” शुण्डुने 
दैसते' हुओ कहा, “ अस जुमानेमें तुम जैसे थे, वैसे ही अब 
भी हो ! तुम्हारी शक्ल-सुरतमें या स्वभाव-गुणमें जुरा 
भी फृकं नहीं आया !” ES 


_ °“ महाशय, आप किस जमानेकी बात कह रहें 


हैं ?” मेने पूछा । 


अरे, क्या तुम जितनी जल्दी 


शुण्डुका सन्यास 


: श्री रा. कृष्णमूति “कल्कि? ; 


- कहो ।... मेने तो केवळ आजमाया था कि कहीं मेरे 
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म॑ तव तक चिदंत्ररम गया ही नहीं था । परन्तु | 
फिर भी हमारे अिन्कार करनेसे, कहीं हमारी पीठकी 
दुरी दशा हो जाय तो क्या हो, जिस डरसे मेने स्वीकार 


कर छिया, “ ओ हो अस समयक्री बात आप कह रहे ` ५3 


न्य. 


Si 


क्या, कृष्णस्वामी ! तुमने क्या जिस शुण्डको हर 
चकमा देनेकी सोची ? भाओ, अंसा कभी नहीं होनेका ! ” 
कहकर शुण्डुने मेरी पीठ पर दुबारा अक अंसा तमाचा 
लगाया कि मेरे मुंहसे बलात्‌ अेक हुंकार निकल पड़ा । 
“ मेरा नाम कृष्णस्वामी नहीं है 

है । ” मेने कहा । 


; नारायणस्वामी 


“ शावाश, बेटा शाबास ! अत्र आ गये राहपर, यो 


कृष्णस्वामी कहनेपर, 'हाँ, मेरा नाम कृष्णस्वामी ही 
है कहकर मुझे धोखा तो नहीं दे जाओगे ? भाओ, 
नारायणस्वामी, कया तुमने यह समझा था कि. 
तुम्हारा नाम नहीं जानता ¦” 


सच पूछा जाय तो मेरा नाम नारायणस्वामी 
नहीं है। पर अुससे यह कहनेसे क्या लाभ हो. 
था ? | 
असी विचित्र प्रकृतिके वारेमें कुछ 
हासिल कर लेना जुरूरी है, जिस विचारसे मेने पूछ 
“ क्यों, शुण्डु ! आजकल तुम क्या कर रहे हो ?” | 


पति या प्रश्नान मंत्रीजीके 
सवार हो जायें। तभी भिन 


१८८ 


रास्ता खुलेगा। ये तो 'अ, आ' पढानेवाले निरे अध्यापक 
हैं । जिनको ये सारी बातें कहाँसे मालूम हो सकती हे?" 
` “जरा धीमें स्वरमें बोलो न !” मेंने अुससे बड़ी 
बिनती की और कहा, “में अक बात तुमसे पूछ तो कहीं 
नाराज तो नहीं हो जाओगे ? ” 

र “नाराज क्यों होअूंगा ? ' 


“तुब कया तुम शिक्षक नहीं हो ? ” 


र “वाह भाओ, वाह ! तुमने तो बड़ा अच्छा सवाल 
कर दिया ! क्‍या तुम जानते नहीं कि में कौन हूँ ! 
अगर जानते होते तो यह सवाल ही क्यों कर सकते ? 
में तो डेपुटी कलवटरका बेटा हूँ, डेपुटी, कलक्टरका ! 
अुस निगोड़ी परीकषामें अक अंक कम.क्या मिला ! जिस 
वजहसे में आओ. सी. अस. में प्रवेश नहीं पा सका ! 
अंसे भादमीसे तुम पूछते हो कि क्या तुम कहीं शिक्षकका 
काम तो नहीं करते ? तुम्हारे जैसे अहमक जबतक 
भिस संसारमें रहते हें, तब तक अिस संसारका निस्तार 

| नहीं । हाँ, कह दिया कि निस्तार नहीं। समझे ?” 

 भितना कहकर शुण्डुने मेरी पीठपर अंसा जोरका घूँसा 
` जमाया कि भूसकी बातोंका जोर मेरे दिलपर पड़े । 


| 


“समझ गया, भाओ, समझ गया !” मे दर्दके 
` मारे जोरसे चिल्ला भुठा । 


जिस प्रकार मुझमें ओर शुण्ड्में परिचयका प्रारंभ 


अप्रत्याशित ढंगसे मिलते और हम छोगोंकी दोस्ती दिन 
, दूनी और रात चौगुती बढ़ने लगी । शुण्डुके तमाचों 
और घूंसोंने हम दोनोंकी दोस्तीके पौधेको बढाने में 
पानीका काम किया 


. अक दिन शुण्ड्से मिला तो पुछा, “ भाओ, अब 
क्या कर रहे हो ?” , 


हाँ, सवाल पूछना हो तो मिसे तरह पूछना 
'। यही. सवाल पूछनेका अच्छा ढंग है । हाँ, 
पूछा ? यही न कि अब में क्या कर रहा 


रनेका अपाय ढूंढ रहा हूं । यह संसार जो है 


10 
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हुआ । बाद असके, शुण्डु और में अप्रत्याशित जगहोंमें : 


स संसारको सुशिक्षित करने तथा सुबुद्धि कहे अनुसार अवश्य करेंगे। अगर नहीं क 


AANA AAAAAA 


मेने देख लिया कि बड़ा ही 
आदमीके पास चार पंसा होता है 


मर्ख | 
अुसीका यहाँ न 


होता है । यह संसार जितना अहमक्‌ हो गया ३ क मा 
पेसेवाला चाहे जो भी बकवास करे और जितना भी र 
करे, भुसे मुंह बाय सुनता रहता हे । अगर कोबी > 
गरीब, चाहे वह जितना भी बुद्धिमान क्यो न हो और | 
कितनी ही अच्छी शिक्षा क्‍यों न दे, असकी बातोंको नह 
ओर ध्यान ही नहीं देता । अगर देता भी है तो ऋ तः 
कानसे सुनकर दूसरे कानसे निकाल देता है sl 
“हाँ, दुनियाका रंग-ढंग ही असा है। क्रा | 
किया जाय ?”-- मॅने शुण्डकी बातोंका अनुमोदन “पं 
किया । पैसे 
\ टं 
“ लेकिन बेचारी दुनिया क्या कर सकती है? 
दुनियाकी शिकायत कर देने मात्रसे क्या होगा ? जिस 
भगवानने जिस दुनियाकी सृष्टि की, सारा दोष अुसका 
है। अगर में भगवान होता तो कया करता, मालूम स 
है ? हमारे झूठ मोटे सेठजी, अण्णा मलेरिया मुदलियार, i 
अप्पण्णा अबक्कण्णा अय्यंगार, कृपणाजी दखलवाजी है 
अय्यर, डबल निमोनिया डिछामिया, दिजोडिया डिमिक्ि 
लाल डिंगर लाल, भयानकदास मयानदास भयंकरलात 
आदि सारेके सारे अन बड़े-बड़े धनवातोंको बुलाकर 
. अक कतारमें खड़ा करता) फिर भुन लोगोंके का * विः 
_ मरोड़कर पूछता कि सच सच बताओ । तुमं लोगोंे p 
पास कितना धन है ? अन लोगोंके मुंहसे सच्चा सच्चा | | निः 
हाल निकलवाता । सत्यको छिपानेका कोओ प्रयल के || तथ 
भीतो यहाँ कौन -छोड़नेवाले हैं! अुनके ही मुह || मन 
सत्य-वार्ता जाननेपर पूछूंगा कि तुम लोग जिन हयी 
- किस प्रकार खर्च करना चाहते हो ? बोलो, 'जी। 
झटसे अन लोगोंसे जवाब देते नहीं बनंगा । आई मेने 
फाड-फाडकर वे लोग अक दुपरेका मुंह देखेंगे । , प i सक 
कहूंगा कि तुम लोगोंको खर्च करनेका सळीका मां चीर 
हो तो यह्‌ देखो, अक -आदमी है । अिसी वण वेढे 
रोग अपने धनसे आधा आधा बांटकर हमारे जार 
हाथमें रख दो, तब दूसरा काम देखो । वे लोग ` मार 


ERIN >...” 
अपनी अँगलियोंपर नचाने लग जाअंगा, तब झख 
मारकर रुपये गिनकर रख दग । 'टनाटन' करते हृ 
भिस शण्डके चरणोंमें रॉप्यवर्षा होने लग जायेगी ।-- 


शण्डने अपने मनकी लालसा अुगल दी । 


पर भगवान्‌ शुण्डुकी जिच्छा पूरी करते दिखायी 
नहीं देते। अिसलिये मुझसे पांच रुपयेका अक नोट 
तथा ट्राम-खर्चकें लिये अक चवन्नी अलग लेकर ही 
शुण्डुने मेरा पीछा छोड़ा । 

अगली बार जब में शुण्डुस मिला “तो बोला, 
"वेसा ! छिः ! पैसा यहाँ किसको चाहिये ? यहाँ 
पैसेके लिये कोऔ नहीं मर रहा है ! अगर हाथमे पैसे 
हों तो ले जाकर बाढमें फेंक दो । ” 

असी बातें अुसके मंहसे निकलते देखकर में 
भौचक्का-सा खड़ा रहा तो असने अपनी वातोंका सिल- 
सिला आगे बढाया और कहा, “ हाय पैसा ! जिसी. 
पैसेके कारण तो मनुष्य-समाजका पतन होता जा रहा 
है। पैसेवाले आदमी समाजको पतनोन्म॒ख करनेमें कोऔ 
कसर अुठा नहीं रखते । _अिसलिये मेने पैसा पैदा 
करनेका विचार ही अपने मनसे निक्राळ दिया !” 


“77.” hoy क Yo 
2 उ उं 
ॐ ज क्र > ऊज 
ESTES TSE. STEIN 4 


A 


“ ओहो, यह बात है। तो आगे क्या करनेका 
विचार है ?” मेने प्रश्‍न किया । 

“ मेरे आगेके प्रोग्रामकी बात ही पूछते हो-न, मेने 
निश्‍चय कर लिया है कि अबसे संसारका अद्धार कहंगा 


तथा मानव-समाजको महोन्नत दशामें लाअंगा । मेरे 
मनम अिसका पूरा पूरा ' प्लान 7 3” 


“ प्लान ? कैसा प्लान ?” मेने पूछा । 

“क्या पूछा ? कंसा ? अच्छा, सुनो, बताता हूँ । 
ने ठान लिया है कि में लेखक बन जाअंगा । छे हुओ 
भक्षरोंमें जितनी शक्ति है, अुतनी शक्ति और किसी 
चीजें नहीं है। कीआ भी बाल. चाद वह कितनी ही 
बढंगी और वे-मतलबकी क्यों न हो, अगर वह छप 
जाय तो असको अहमक आदमी सोलहों आना सच 
प लेता है और . जिसपर पूरा पूरा विश्वास कर लेता 
| जिसहिये मेंने देखा कि जिस संसारका भुदार 
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2 तो लेखक बन जाना ही अुत्तमोत्तम अपाय 
दै। अिसील्यि में जिस निष्कर्षपर पहुँचा हं।” 
शुण्डन कहा । 


मंने कहा, “ बहुत अच्छा 
काम हे ।” 


यही भले आदमीका 


“ लेकिन डरो मत कि म॑ कहीं तुमको भूल 
जाळूगा । ससारका भुद्धार करके असे अन्नतिके रास्तेपर 
छानक बाद, में तुम्हारी भी खबर छूंगा 1” यह कहकर 
शुण्डुन मुझे अभय प्रदान किया । 

कर क्र 

फिर जव शुण्डुको देखनेका मौका मिला तो मेने 
अुससे दर्यापत किया, “ लेखक वननेके प्रयत्नमे कहाँ 
तक सफल हु हो ?” 


शुण्डुने, मेरा प्रश्‍न सुनना था करि अक ळंब्री हाँकते 
हुओ अृत्तर दिया, “अरे, भाओ ! अिस संसारमें तुम जो 
चाहो, सो काम करो । पर में तो कहूंगा कि लेखक 
बननेके फेरमें न पड़ो । अगर कोओ काम करना हीं 
चाहते हो तो गली-नाली साफ करो, कृड़ा-कचरा फेंको 
होटल चलाओ । चाहो तो मन्त्रीका काम भी संभाळो 
पर भूले-भटके भी लेखक मत बनो । अगर लेखक बननेकी 
भिच्छा तुम्हारे मनमें लहरें मारती ही है तो कमसे कम 
तब तक मत वतो, जब तक आजकल के संपादक संपादक 
बने रहते हें। ये संपादक संपादक नहीं, वरन्‌ चोर हैँ, 
पक्के चोर हैं, लफंगे हें !” 
“आरे, यह क्या ? अकदम संपादकोंकी मिट्टी पलीद 
करता शुरू कर दिया !” 
' और क्या; अपनी रचनाके साथ जो अेकदो 


आनेका डाक-टिकट भेजते हूँ, भुसको भी ये लोग चुरा | 


लेते हे ! भेजी हुम रचनाको वापस भेजने तककी 
शिष्टता तक नहीं करते ! अंधे संपादक अुचकके-चोर 
नहीं हे तो और क्या हैं १” 
“हाँ, भाऔ, हाँ ! मैंने माना कि कुछ पत्रोंके 
संपादक असे होते ही हैं । परन्तु मिसके लिये सबको... 
में वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि शुण्डुने 
कहा, “ओहो, यह बात है ! क्‍या तुम अससे साफ-साफ 


__ (0-0. In Public Domain, Gur 
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बच जाना चाहते हो ? परन्तु तुम भी तो असी वर्गेके झुसके बाद जब शुण्डुसे दुबारा मिलनेकी नौ 
हो । असी दशामें में तुमको कंसे अपवाद मान लू?” आयी तो मने पूछा, कया, भाऔ; अपना पररा 


। दन्त निकाछना शुरू कर दिया क्या? ” 
“हाँ, भाऔ ! तुम्हारा कहना बजा है ! मुझे 


माफ़ करना !” मेने कहा ! 
“माफ करूँ ? माफ कैसे करूँ और क्यों करूँ ? 


शुण्डुने झटसे जवाब दिया, “ जिन परचोंको हे 
जाकर बहते - पानीमें फॅको. । पत्रोंके समान संसारक || 
अहित पहुँचानेवाली चीज शायद संसार भरें कोरी 


तुम लोग पत्रके संपादक जो हो बडे बुरे हो । में तो यहाँ है ही नहीं । ” र 
तक कहूँगा कि बेरहम जल्लाद हो । जब तक ललक ५ यह रहस्य तुमने कते जागा वी ः 
जीवित है, तब तक भूपे भूखों मारोगे और वह भी तिल व्य जी डमे || | 
तिल करके मारोगे । फिर जब वह मर जा तो भुसके ८ मह म मोमो नरो नात 6 0 - 
लिये चंदा वसूल करोगे, चंदा वसूल करोगे और स्मारक छे नाहक माया पत्नी को नाये ? रान 5 र | 
। चिन्ह भी बनाओगे !” ` अखबार पढ़ते हैं। कहो तो देखूं कि किह क| | 
| © हाँ! कमसे कम जितना संतोष तो है कि . . . न अखबारमें हजार शूठसे कम छपे हैं? सच-सच बता, | = 
“संतोष ! कैसा संतोष ?” शुण्ड बरस पड़ा । अपनी अम्तरात्मासे पूछकर ! ” शुण्डुने अन्तरात्माकी 1 ५ 

मैने बात वदलनेके विचारसे पूछा, “अच्छा अब दुहाओ ली । ४ 
आगे क्‍या करनेका विचार है?! | अधिक हमारा भण्डा-फोड मत करो | हाय |. त 

/ ` “अब मैने कान पकड़ लिया कि आगेसे किसीके कहो कि आजकल तुम क्या कर रहें हो स रः | 
भरोसे किसी काममें नहीं पडूँगा । मेने कल रातको जितना पूछता था कि शुण्डुने ओक छपा काड प | 4 
| साढे बारह बजे यह. निश्‍चय कर लिया कि में स्वयं जेबमेसे निकालकर मेरे हाथमे र i द | । - 
!॒ अक परचा_तिकालूँगा ! ` लिखा था, “ मिस्टर शुण्ड, स्टॉक अण्ड शेयर ब्रोकर। | 
। | यह 'तो बड़ी खुशीकी बात हुऔ ! * नाकपर अंगली रखकर मेंने अपना आ ह म 
“देखो, नारायणस्वामी ! जिस तरह जुबानी "१" किया । | र 
खशी या सहानुभूति दिखानेसे कोऔ फायदा नहीं । अगर ४ नारायणस्वामी, सुनो, में सुनांता हं) 0 ; त 

; अपनी खशी दिखाना चाहते हो तो कार्यमें दिखाओ !” पैसा पैदा करतेका ` रास्ता निकाल हो. लिया मत । 
लय दिखाअँ ? वह कंसे ? _ _ रुपया आये तो जिस पेशेमें जैसा आयंगा, वता ह 
क i किसी भी पेश्षेमें नहीं आयगा । तुम्हारे डलग र्‌ 
“ जिस तरह कार्यमें दिखाओ कि अंक हजार डोटमिया. बिड़ला, गिडला, टाटा-ाटा बगैरह ९ न 
. रुपयेका चेक लिखकर शुण्डुकेः हाथमें दो । लेखकको मि हुओ, जिसका राज तुम जानते हो! 
| 5 तावकम ० करेंगे तो सी झेयर-माकेटकी शरण ली थी। तभी 

ह कोत करणा). व र FN अतन बड़े धनी - बन सके । किन्तु अक आ i त 
5 ८ मेरे लाख कसम खानेपर कि मेरे पास हजार हूं, सुनो । शेयर-मार्केटकी जिस दुनियामें रा 
ये नहीं है, शुण्डुने कहा, “ भेक शून्य [2670] कम बेवकूफ हैं, आतने बड़े बेवकूफ सारी दुनिया कर ब 
1” “जब असके लिये भी मॅने अपनी असमर्थता भी नहीं मिलेंगे। जब कोओ चीज सरोद ह हट 
तो शुण्ड्नें दूसरा भी शून्य बड़ी भुदारतासे जाकर जल्दी जल्दी बेच डालेंगे । “जब बिता गी. र 
दस रुपयेका अक नोट लेकर ही गरम हो तब अपनी तिजोरीके तालेपर र यु 


० ` ये लोग स्वयं भी नहीं जानेंगे और दुसरोंकी 
0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. _ . . ; 
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वस गय होते । अुसके लिये तुम मुझे धन्यवाद देने 
ळगो, असकी कोजी जरूरत नहीं है । क्योंकि हम 
दोनों मित्रोंमें यह अर्थहीन शिष्टाचार क्यों ? ” 


नदी देंगे । अनके दिमागमे कभी यह विचार नहीं अुठता 
कि हमारा शुण्डु हमारे लिये अपना साराका सारा काम 
ज्योंका त्यों छोड़कर, दौड-धूप कर रहा हैं भुसकी वात 
सने तो उमारी भलाओ ही भलाऔ है। अच्छा, अब 2 
जाने दो, अन बातोंको ! कहो कि तुम्हारी क्या राय _.. « मॅन पूछा 
3 ? अब शेयर मार्केटमें पैसा पैदा करनेका अच्छा खासा... 
मौका है । मैसूरका कोयला है न ? वह अब, सच मानो 
कि सोना है, सोना ! आज अूसका दर तेऔस रुपया है 
और आजसे दस दिनके अन्दर अन्दर असका दर अन्तीस 


“ अब तुम क्‍या कर 


“क्या तुमको याद है, में तुमसे वार-वार अक 
प्रश्‍न किया करता था कि यह दुनिया जिस तरह क्यों 
अपनी वुद्धि खोकर अहमक बनी फिरती है ? आखिर 


अव कर क्रि ः ह अ रहस्य लग 
असे f तक चढ़ न जाय तो मुझसे पूछता । चाहो ता तुम i मी तरह अुस रहस्यका पता ळग 
त्र ग 1 
ह | क्षिसमें अभी अक हजार शेयर ले सकते हो। दस ही ही गया ! 


दि दिनोंमें तुम अपने ही हाथों टनाटन करके छ: हजार “ बह रहस्य कीन सा है ? ” 


| 
र | | रुपये गिन सकते हो । की की 'काफी' है न, वह दनय मिला ती जो 

|| भी 'ओे वन है । आसमे भी अच्छे मुनाफेकी संभावना बह भी बहुत खराब है । वह जितनी खराब है कि कुछ 

| में बीचमें पूछ बेठा, “अक बीस ' का & कया कहते नहीं वनता । अिसलिये पहले हमें अपनी धारा- 
"हह दामहै{ ` सभाके सदस्योंको शिक्षित बनाना है । जुसके वाद 
| “अजी, महाशय ! में निरी काफीके बीजकी बात पाठशालाके शिक्षकोंको सिविपत बनाता चाहिये । भुके 
उ नहीं बता रहा हूँ । में तो कुर्गकी गोल-काफी कंपनीके अनन्तर, बच्चोंको सुशिवपाकी सुव्यवस्था करनी चाहिये। 
भ जिस बातपर तुम्हारी क्या राय है ?” शुण्डुने मुझसे 


दिलचस्पी न हो तो तिरुवितांकूर (द्रावनकोर) की पूछा । 


| 
| 
` |' शेयरकी बात वता रहा हूँ । अगर तुमको अुसमें कोऔी 
| 
है. मूंगफलीकी खली है ही । वह केवल खली नहीं, वरन्‌ 


“ यह कार्य अवश्य तुरन्त प्रारंभ कर देना 


सोनेकी, सच मानो, तो सोनेकी औंट है। असमें चाहो तो 
तुम दो हजार शेयर ले सकते हो। कुछ ही.दिनोंके अंदर 
ह मूंगफलीकी खली सोना अगलने लगेगी ।* 
मिस्टर शुण्डुके मुंहसे अस दिन मेने लगभग लाख 
रुपये कमा लिये थे । 'बस, आजके लिये. जितनी कमाओी 
काफी है !' कहकर किसी तरह शुण्डुको बिदा किया । 
न x मी 
अक महीना बीत गया । अस दिन शुण्ड मिला 
तो.तपाकसे हाथ मिलाते हुओ कहने लगा, “ नारायणः 
स्वामी ! परमात्माको धन्यवाद दो कि तुम बाल-बाल 
जेष गये ! मेरी बातें अनसुनी करके तुमने कहीं 
तिरुवितांकूरकी खली मैसूरका कोयला, कोचीतकी 
फी खरीद ली होती तो अॅकदम अघःपातालमें 


कवीस (बीसा) दविषणका डेढ़ सेर। -सं.. 
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चाहिये !” मैंने अनुमोदन किया । 

४ तब तो पहले धारासभाके सदस्योंकी शिक््या- 
दीवषाकी व्यवस्था करनेके विचारसे अक मदरसा खोल 
लंगा । तुमको अपनी शक्तिभर भुसकी सहायता करनी 
ही चाहिये 1” यह कहकर शुण्डुन चंदेकी अक किताब 
निकालकर मेरे हाथमें थमा दी । शुण्डु अस बार चला 
जाये तो वापस नहीं आयेगा, जिस हिम्मतपर मेने अपनी 
हाक्तिके अनुसार चंदा लिख दिया तथा चंदेका रुपया 
हाथोंहाथ देकर मुसको बिदा भी कर दिया 1 

क्र 3 Fn: 

परन्तु मेरी आशा निराशा बने “गयी । शुण्ड 
जल्दी ही वापस आया और बोला, “ वाहरे यार! 
तुमने कितने दिनोंका यह बदला चुकाथा-कि यह्‌ काम . 


मुझे सौंपा ! जिसके बदले, काश, तुमने कहा होता कि 


> 


१९२ 


१८४५/५/५/५/५/५१/५/५/५/५/५ ५-५” 
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सुपारीका रस निकालकर बादामकी खीर बनाओ । 
भाओ, बाज आया, में जस कोमसे !” 


“ क्यों, क्या बात है ? हमारी धारासभाके 
सदस्योंको सुशिविषत नहीं कर सके वया ?” मेंने पूछा । 


“ वे पाठशाला आयें, तब न हम भु्हें पढ़ा सकते 
हे । कहते हे कि हमें पढ़ाऔ-वढाओऔ कुछ नहीं चाहिये । 
हममें अब जितना ज्ञान है, वह यथेष्ट हे । में पूछता हूँ 
कि असे आदमियोंके हाथ हम अपना राज्य सौंप दें तो 
असका अुद्धार कहाँसे हो सकता है?” 


“ तब तो यों कहो कि संसारके निस्तारका काम 
जो है. वह बड़ा 'होपलेस' है ! ” 


"वाह, भाओ, वाह”! यों जिस संसारको कैसे 
छोड़ा जाये ? जिसके सिरपर अक जोरका टकोरा 
मारकर जिसे ठीक रास्तेपर लाना चाहिये । तभी 
जिनका अुद्धार हो सकता है। संसारको सुशिक्षित 
करनेका “अंक अच्छा अपाय मेने अभी अभी खोज 
निकाला है । मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जितने 
दिनतक यह झुपाय मेरे मनमें आया क्यों नहीं ? हाँ, 
कभी कभी असा हो जाता हैन कि हम दूर पर्वंतकी 
. चोटीपरके दीपकको देखते हेँ। पर पेरोतलेके सूरजको 
नहीं देख पाते हें ! तुमने सिनेमा टॉकीका नाम सुना 
अत हे न १० 


“हाँ, सुना है!” 

“अगर यह सिनेमा मेरे हाथमें आ जाये तो 
` बस, असकी सहायतासे हमारे विश्वविद्यालयके वाअिस- 
चान्स्लरों तथा पाठ्य-पुस्तक-समितिके . सदस्योको बड़ी 
आसानीसे पढाया जा सकता हे । लेकिन आजकल 


Digitized by Arya ig Foundation @hennai and eGangotri 
9 रौष्टमारितों 


POTS 


होतो अससे भी अधिक दिनके लिये में सर्ब क्र 
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हुत, बहुत बुरे हैं कि कितने ही 'बहुत' लाधर जा 
थोड़े हैं। सबको अेकदम झाडू देकर बंगालकी 
फेंक देता चाहिये और नये सिरेसे यह पेशा 


शुरू कणा 
चाहिये । ' 
“असा ही कर दिया जाये । मुझे कोओ आपत्ति 
नहीं ॥ LB) 
“ लेकिन आुसके लिये तुम्हारी कुछ मदद भी 
जरूरी है ! ' 


“केसी मदद चाहते हो? कहो ! ” 


“अक अँसे पूँजीपतिको पकड़ लाना तुम्हा 
जिम्मे है जो आँखें मूँदकर दस लाख रुपये भिस पेग 
लगा दे । मेरे हाथमें रुपये देनेके बाद अुस आदमीको 
मेरे सामने कभी 'क्या, क्यों, कितना, कैसे आदि प्रश- 
वाचक शब्द ही अपनी जबानमें नहीं लाना चाहिये 
मुझपर अुनको पूरा पूरा विश्वास रहना चाहिय । तव 
देखना कि सिनेमाका यह संसार सिरसे पेरतक अवद 
पल्ट जाता है कि नहीं ? 

मेने भुसे आश्‍वासन दिया, “अच्छा, शुण्ड ! मं 
अचइ्य प्रयत्न कर देखूंगा !” 


Us 


¢ (3 र 


* - अगली बार जब में मिस्टर शुण्डुसे मिला तत क्र 


अुंनकी शकल-सूरतही ओकदम बदल गयी थी। 
मेने पूछो कि आजकल वया कर रहे होती| 
जवाब मिला, “टॉकी जगत्‌में मेने पदार्पण कर तमा. 
है॥ और कुछ दिन संब्र करो । | 

` मैने प्रत्य्तर दिया, “कुछ ही. दिन क्यों ! i 
जितने दिन कहोगे, झुतने दिनोंके लिये, अगर आवश्यक 


की ~ ५५/५५/५५५५” ५५५५. >. 
BONN 
~ 


से “ आवज ” याने निरीक्षण 


जाये किसका बड़े ही गोर 
हे | ह रहा हूँ । लेकिन अभी तुमको सूचना दिये देता 


हूं कि अगले साल जिसी समय सिनेमा संसारमें अक 
अथल-पुथल मच जानेवाली है, जिसको देखकर तुम 
द रह जाओगे । जिसलिये अभीसे अुसकी प्रतीक्षा 
करो । कहीं ठीक अस समय सो न जाना !” 'ठाह' 
कहते हुओ शुण्डुने मेरी पीठपर अक अँसा घूंसा जमाया 
मानों मै सो गया था और शुण्डुने अपने घूसेसे मुझे 
जाग्रतकर सावधान कर दिया था। 

अुसके आदेशानुसार में आँखोंमें झपकी तक लाये 
बिना, सिनेमा-संसारकी क्रान्तिकी राह देख रहा था । 
लेकिन कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ। अिसलिये 
मेरे मनमें यह शक पैदा हुआ कि शायद अपदेश देकर 
शुण्डु ही कहीं सो न गया हो । 

दो वर्षोके वाद अचानक अक दिन शुण्डु मेरे 
सामने प्रकट हुआ जिसकी वजहसे मेरे कंधों और पीठको 
दुस्सह दुःख भोगना पड़ा । 

“जब म तुमसे आखिरी बार मिला था, तब 
क्या कहा था ? ” शुण्डुने प्रश्‍न क्रिया । 

“कहा था कि सोओ मत । अब नींद लानेके 
लिये दवाका सेवन करता हूं तो भी निगोड़ी नींद पास 
तक नहीं फटकती । कणा करूँ ? ” मेंने शुण्डुंसे सवाल 


I | किया । 

. कहा थान कि देखते रहो कि सिनेमाके 
होतो || संसारमें अेक बड़ी अुथल-पुथळ मचनेवाली है । असके 
[|| हीनेमें अब अधिक विलंब नहीं ।” 


“ शाबाश ! ” 


“बस ! शावाश ही कहा ? तुम्हारे जैसे सुस्त 
शीर भुत्साहहीन आदमीको मेने आज तक अपने जीवन 
हीमें नहीं देखा । में तो कह रहा हूं कि असी अनहोनी 
बात होनेवाली है जो अिस दुनियामें कभी नहीं हुओ है 
और कभी होगी भी नहीं। यह सुनकर तुम केवल 
शावाश कहते हो |» | 

` तब और क्या कहूं ? ” 


i — 
bs मुहसे कुछ न कहो । अुठक्ररः मदमस्त होकर 
| > मो, नाचो, 


SATII AAAI 


भुछलो, कूदो |” | व 
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"अच्छा, अंसा ही करूंगा । बोलो, सिनेमा- 
ससारका आंदोलन कैसा चल रहा है ? ” 


4 डू by A च 

आधा हो गया ही समझो । कहानी तैयार और 
सीनोरियों भी पूरी हो गयी । संवाद भी सत्तर फी 
सदी तैयार हो गया है। क्या कछ सुनोगे ? ” | ही 

“ प्रिये ! प्राण-प्रिये मेरी ! कालेसे काले वादळ 
भी तुम्हारे जामुनी रंगके चिवकोंको देखकर शरमसे 
गड़ जायेंगे । अुन चिवृकोसे होकर अुफनती सुन्दरता 
वाढकी तरह प्रवाहित होगी । अुस सौंदर्य-बाढकी 
गहराओमें, गहराऔ में, गहराओसमें *** ***”” 

“क्यों, शुण्डु ! तुम्हारी बोली जिस तरह कबसे 
तोतली बनी ?” मेंने पूछा । 

“क्या कहा ?” शुण्डुने यह सवाल अँसा किया 
मानों वह अक दुसरी ही दुनियासे जिस दुनियाको आ 
रहा हो ! हाँ, वह सचमुच फिल्मी दुनियाहीमें विचरण 
कर रहा था न? नह 

“गहराओमें, गहराओ, गहराओमें . , . , . . टूटे 
ग्रामोफोनकी तरह दुहराय जा रहेदुथे न ? जिसलिये 


मेने सोचा कि शायद तुम्हारी वोली तोतछी तो नहीं |) 
बन गयी ? > 
है गरं EF 
“मुझे अच्छी तरह, बहुत अच्छीं तरह मालूम है 
कि तुमसे ये सारी बातें कहनेसे कोऔ फायदा नहीं है । | 
फिर भी में कैसा बड़ा मूखं हूँ कि तुमसे ये सारीवाते 
1 


कहने चला । मेरी अक्लको फटे जूतोंसे मारना चाहिये!) 
तभी अक्ल ठिकाने आयेगी ! अरेरे ! जितनी देरहो | 
गयी कि पाँच बज गये । लुल्लू बहुत देरसे मेरी प्रतीक्षा नी गी 
करती होगी । जिसलिये मुझे जल्दी जाना है !” य. 
“अभी अभी तुमने किसका नाम लिया ? ळुन्ळू! 
अरे, वह लूल्लू कोन है?" हि 
“हाय रे भगवान्‌ ! क्या तुम जितना भी नहीं " 
जानते कि लुल्छू कौन है ? अगले सालःअिन्हीं दिनोंमें ` 
देखोगे कि लुल्छूका नाम जगत्रसिद्ध हो रहा है । जगत 
याने सिनेमा जगत्कीही बात कह रहा हूँ । चाहे तुम 
बड़े बहरे ही क्यों न हो जाओ, तो भी तुम्हारे कानों में 
अुसका नाम और यश पड़ेगा ही ।' >> 
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अच्छा ! यह कहो कि वह लल्लूकोन हे ? 


“ सिने-जगत्‌का आधा आंदोलन मेंने पूरा कर 
दिया है । बाकी आधा लल्लो पूरा करेगी । अुसीको 
प्रधान भूमिकामें मानकर मेने कहानी और सीनोरियो 
लिखी है । और चार पाँच महीने जागरूक बने रहो । 
फिर देखना कि क्या क्‍या करामातें होती हैं ! 
जितना कहकर शुण्ड वहाँसे खिसक गया । 


"मेरी पीठकी मरम्मत किये बिना सब्र कुछ 
भूलकर, अपना आपा तक भूलकर शुण्डुका वहाँसे चला 
जाना मुझे असीम, असीम, असीम, अरे शुण्डु, असीम 
असीम आइचर्यमें डाल रहा था । 

अुसके बाद शुण्ड मुझसे अनेकों दफे मिल चुका 
है और जब जब मुझे मिला है, तब तब लल्लोका नाम 
स्मरण करके मेरे. प्राण भी खा चुका है। में भितना 
तंग आ गया किं मुझे अस समय बहरा होना तक 
स्वीकार था । पीछे जाना कि लेहलोका पूरा असली 
नाम लीला मंनोहरी है । जव सुब्रह्मप्यम्‌' नाम ही 
अपना रंग रूप वदलकर शुण्डु हो गया है, तब लीला 
सनोहरीका 'लॅल्लो' नाम बननेमे आश्‍चर्य ही क्या ? 


ENP 


। _ वादको यह भी विदित हुआ कि लल्लो और 
असकी माँ अनाथ हें। फिल्मोंमे छोटी-छोटी भूमिकाओं में 
भाग लेती हें तथा सामूहिक नृत्य आदिमें भाग लेकर 
किसी तरह अपना जीवन यापन करती हूँ । 


असी. लल्लोपर शुण्डुने अपना दिल” व्योछावर कर 
दिया था. असने केवल अपना दिल न्योछावर .नहीं 
किया था, बल्कि अपने दिलमें हवाका यह किला भी 
बाँध रखा था क्रि असे अंक असी प्रधान अभिनेत्री बना 
दे कि दुनिया अुसकी असी तारीफका पुल बांधने लग 
' जाये, तारीफ॒का पुल बाँधने लग जाये कि अरे, चट ! 
' यहाँ भी वही शुण्डु आ गया । | 
चकि श्रे शण्डके स्वभावोंसे भेली भांति परिचित 
जिसलिये लल्‍्लो और भुसकी माकि प्रति मेरे हृदयम 
पन्न हो आयी । में डर रहा था कि 


आकर कही वे धोखा. न (खा, जाये भोर विरवितका 


अपना जीवन नष्ट कर न लें तो क्या हो !' अक डि हि 
मेरे मनमें यहाँ तक विचार अुठा कि अुनसे जाकर | 
और शुण्डुके स्त्रभावसे अृन्हें अवगत करा दें | 
भगवानको कृपा कहो कि मुझे चेतावनी झे 
लिये अनके पास जानेको जरूरत ही नहीं पड़ी | 


| 
| 


अक दिन शुण्डु मेरे पास वेतहाशा भागा आग्रा| 
असके बाल बिखरे थे और हवामे झूल रहे थे। ब 
म्‌ हपर भी हवाजियाँ अड़ रही थीं । बोला, "र्ग | 
यह दुनिया जो है, बड़ी चांडालिन, हे बडी कपटी $, 
बड़ी फरेबकी है, बड़ी वेऔमान है, बड़ी जालिम ता 
बड़ी धोष्लेबाज है । बड़ी ठग है और बड़ी सत्यानाशी । 
भी है, जिस फरेब भरी दुनियामें अक वषणके [झे | 


~ 


भी मुझसे नहीं रहा जा सकता । मैने निश्‍चय कर ला) 
है कि अकदम जिसे .छोड़कर हाथ धो बैठूं । तुम्हा || 
क्या राय है?” 

मेने कहा, “ बहुत ठीक ! ” 


“४ अक बार कहना काफी न 
कहो कि ठीक है ! ” 
४ अच्छा ! सौ बार कहे देता हूं । चाहो ॥|| 


गिन लो ! ठीक है, ठीक है, ठीक है | | 


| 
है। सौवा| 
k 


| 1) 


“ बस करो, जिस बक झकको ! जिस | 


दुनियासे मुंह मोड़कर, मेंने निश्चय कर लिया है | 
सन्यास ग्रहण कर लू । चाहे कोओ कितता ही ब 
रोके, में रुक्रंगा नहीं ! ” शुग्ड्ते कहा । 
“अरेरे ! तव लल्लोकी क्या गति होगी * 
चिन्तित भावसे पूछा । 
८ लल्लो ! लहलो ! लल्लो! बड़ी आयी र 
' असका ताम स्मरण क्यों करते हो ? भंगी ' ब 
- कारण तो मुझे यह सन्यास लेना पड़ रही है| 
असने धोखा नहीं दिया होता तो में त | 
्य।सके लिये स्थान ही क्यों देता ? सारे 
जड़ तो वही तुम्हारी लल्लो हे 
थोड़ा थोड़ा करके अससे पूछत पर 
कारण मुझ मालूस होगया। 


डो 


षी * 


AAA 
NAPS 


लल्लोको ध्यानमें रखकर, लल्लोके वास्ते गण्डने 


कहानी संवाद आदि जो [लखे थे, 5 आन्हें वह बेक टॉकी 
कंपनीके मालिकके पास ले गया और बोला, “मेरे पास 
चित्र बनाते लायक अक दिलचस्प कहानी है, जो अपने 
ढंगकी अलग चीज है । अगर आप अुसका चित्र बनवाना 


| चाहते 


तो मेरी दो शर्ते आपको माननी पड़ेंगी । अक 
आग्रा| जर्त यह है कि मुझ ही झुकत चित्रका डायरेक्टर बनाना 
भुझे|' होगा और दूसरी यह है कि मेरी लल्लोहीको प्रधान 
भागी, | नायिकाकी भूमिकामे लेता होगा । जव अिस संवन्धमें 
टी है र तें हुऔं तो भुस सिलसिलेमें लल्लोकी मुलाकात टॉकी 
जम ह || कपनीके मालिकसे होना अनिवार्य हो गया था । थोडे 
नाशो। दिन फिल्म लेनेकी बात जारी रही तो लल्लो और 
खि | मालिककी मुलाकातका सिलसिला भी जारी रहा । 
हिया । फलस्वरूप टाकी कंपनीके मालिक लल्लोको प्रधान- 
तुम्हा | नायिकाकी भूमिकामें लेनेके बजाय, अपनी प्रेयसी 


नायिकाके रूपमे स्वीकार करनेको तैयार हो गये । लल्लो 
| और मालिकका विवाह तय भी हो गया । असी हालतम 
| शुण्डुको संसारसे विरक्त होकर सन्यास ग्रहण करनेकी 
अिच्छा होना भेक तरहसे स्वाभाविक ही है न ? 


लेकिन मेने सोचा कि शुण्डुमें वह विरक्ति कहाँ 

कि संसारको छोड़कर सन्यास ग्रहण कर ले। चार ही 

पाँच दिनोंमें लल्लोको भूल जायेगा और किसी भुल्ळूको 

| पकड़ लेगा तथा पिछली सारी बातें भूलकर असके 

साथ रग-रेलियाँ करना शुरू कर देगा । यही बात मैंने 

भुससे सुनायी भी । शण्डने आँखें लाल-पीली करके 
एझ अक बार देखा और वहाँसे चला गया । 
ने + क्र 

अक महीनेके बाद शुण्ड्से मुझे अक पत्र मिला । 

उसमे असने लिखा था-- अुस दिन तुमको मेरी 
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वातपर विश्वास नहीं हआन? 
समयपर अमुक स्थानयर 
सच्चाऔका पता लगेगा । 


अमुक दिन अमुक 
मिलो तो मेरी बाकी 


म॑ यह देखनेके विचारसे कि वह कथा करता है 
फळानी जगहको ठीक समयपर पहंच गया । 


शुण्ड अपन खूबसू रत बालांका खूब मुंडन करके 
गरआ वस्त्र पहनें, हाथमे कमण्डल लिये खड़ा था । 


“अरे ! यह क्या ? क्या सचमच तमने अपनी 
वातका सच्चा सावित करं ल्या ? ”--मेरे मंहसे 


बलात्‌ यह प्रश्‍न फूट पड़ा । 

जितनेमें, “ सायलेन्स ! चुप रहो ! ” 
आवाज आयी ! 
जल्दी ! ” 
आयीं । 


की जोरक्री 
अुसीके साथ “जाओ हट जाओ 
करके कआ दिशाओंसे कओ आवाजें 


कोओ दौड़ा हुआ आया और मुझे जल्दी. जल्दी 
खींचकर दूर ले गया । 

“शूट !” फिर वही जोरकी आवाज आयी । 

यह जाननेपर कि लल्लो द्वारा अिन्कार किये 
जानेपर शुण्डु जीवने विरक्त हो गया और . माया 
लोक ' नामक चित्रमें कपटी सन्यासीका- मेषज धारण कर 
अभिनय कर रहा है, मेरे मनको शान्ति हुओ । 

मेरी तो यही हादिक अिच्छा रही है कि चाहे 
जिस किसी रास्तेसे भी हो, शुण्डु चार पैसा खुद कमाना 
शरू कर दे और. अमना निर्वाह आप करले तो 
ठीक है । 


हाँ, ठीक है; सौ बार ठीक हैं । 


_( अनुवादक : श्री रा० वीळिनाथन ) 


कविता * 
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असीम कत्तन ! 
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यह तुम्हारी थाप ह| 
नृत्य-बन्दी नित्य रसके रासकी जो माप ह । 
वायूकी निर्बन्ध गति-सा, 
आदि-विस्मृत, शेषहीना गूँजती अनसुनी श्रुति-सा, 
अक अणुसे अक कणमें, 
गत, अनागत, सद्य क्षणमें, 
अनगिनत भर भंगिमाओं, सत्य शिव आलाप हे । 
यह तुम्हारी थाप हे । 


वेणु-वीणा पंगुस्वर हो-- 

चुप गयी सब तंत्रियाँ, अस छमकमें क्षणभर मुखर हो, 
मौनमें झर मौन आता, 
बूंदसे सागर नहाता, 

अस सरस प॒दतल परसकी अवनि चंचल छाप हे । 
यह तुम्हारी थाप हू । 


गगतमें ध्वनि मुक्ति पाले, 

अमर स्पन्दन, कीर अपना, ध्यानमें भुसके चुपाले, 
'मू्तं सब मिट-सा चला तब 
वेग भावोंमे ढळला जब, 

झूमता वातास अविकल, चल-चरणकी चाप हे । 
यह तुम्हारी थाप है । | 


जवार सीमासे घिरा है, 


सिन्धुका आह लाद है वह, मेघ बन, जो नभ तिरा .है। | 


पार जिसके जा चुका जो 

समय पथ जिसमें गया खो, 
गति बना, संसृति बना वह नृत्यमय अृत्ताप है। 

यह तुम्हारी थाप है । 
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आज सब कुछ बदल गया है ।॥£ जेलकी कहानी, 
सीकचोंकी झंकार, और आजादीके तराने ! असमर्थता 


और विवशताकी गठरी सरपर रख पराधीनता भागः 


चुकी है । गुलामीकी आस राखके भीतरसे अक नये 
देशके दर्शन हो रहे हैं, अक नयी आवाज सुनायी दे रही 
और तभी अस सरंजामका कोओ तार टूटा-सा लगता 
। जिस सुखद संगीतके भीतरसे अक करुण स्वर 
भुठकर मनको कचोट अुठता हे । अुनके शब्द सारे 
अस्तित्वको झकझोर देते हें “क्या हम भी स्वराज्य- 
मन्दिरकी प्रतिष्ठाभे जिस शरीरसे भाग ले सकेंगे ? ” 
और आज वे सेकड़ों शहीद हमारे बीचमें नहीं हें 
जिन्होंने जीवन भर आजादीकी जिस शमाको अपने 
खूनकी आहुतिसे जलते रखा ! और तब, आज जो नहीं 
हैं भुनकी प्राणमय पुण्यस्ट्तिके सिवाय अपने निकट 
कुछ नहीं पाता । स्मृतिके अुन विखरे गुरियोंको जब 
मालामें पिरोकर सामने रखता हूं तो ' दादाजी ' सुमेरुके 
समान अुसमे गुथे नजर आते हैं आज कितने लोग 


है 
त्रे 
९ 


ˆ भुनकी याद करते होंगे । युक्‍तप्रान्तके कितने नेताओं 


और मंतरियोंने भुनके चरणोंमे बैठकर राजनीति सीखी । 
भेक युग था जब 'बन्दी-जीवन ' के अक महान्‌ लेखकके 
खमे वे युवा-राष्ट्रके प्राणोंमें समा गये थे । अत्तर- 
प्रदेशका तो प्रत्येक नौजवान अनसे प्रेरणा और आदश 
गाप्त करता था । बंगाली होते हुओ भी वे यू. पी. के हो 
ग्र थे। २० वीं शतीके प्रथम चरणमें स्वाधीनता, 
सेषं और अुत्सर्गके वे प्रतीक वन गये थे । काल और 
स्थानका कितना विज्ञाल अंश अस महासागरसे स्फूर्ति 


और आदेश ग्रहण करता था और सागरकी जिस . 


"भीरतामें छिपी जिस सहज स्निग्वताके दर्शन किसीने 


TTT 
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अक वार भी कर पाये हैं, वह चाह कर भी अः न्हें भूल 


नहीं सका है। वे शहीद ! अनके वे युग-गुरु अव 
ड वीच नहीं हैं । बन्धन मुक्‍त माँ भारती काश 
जक वार भुन्हं अपनी गोदमें लेकर स्वतंत्रताका, महान्‌ 
पव मनाती तो भुसका मातृत्व सफळ हो जाता । 
भावना और प्रेम समुद्रके जिस तटपर खड़े होकर 
मेने कितनी वार अन्हें समझना चाहा, पर समझ न 
सका | स्थूल दृष्टिसे भी अृन्हें कभी तील न सका । 
वे स्वयं पुंजीभूत विरोधाभास थे । अति कठोर और 
अति कोमल दोनों तत्व भुनमें मिलकर अक हो गये 
थे । बहुतमे लोग अन्हें हिंसक मानते हैं । अंग्रेजोंने 
अन्हें भयंकर खूनीकी अपाधि दी थी । और तब मुझे 
लेनिनके वे शब्द याद आते हैं । अक बार वे कुछ बच्चोंके 
वीचसे गुजर रहे थे, बच्चे अन्हें देखकर सहमसे गये । 
अुन वच्चोंको गोदमें अुठाते हुओ लेनिनने कहा था, 
“ तुम सव मुझे भयंकर खूनी और हिसक समझते हो- 
तुम्हें क्या पता, अपने देशके जिन अधे विकसित 
बच्चोंको सदा हँसाते रखनेके लिये ही मुझे यह खूनी 
नाटक करना पड़ा है । ” यही बात बिलकुल दादापर 
लागू होती है । 
वह दिन अच्छी तरह याद है जब नैनी सेन्ट्रल 

जेल (यू. पी: की अुन दिनोंक्री अति बदनाम और 
सख्त जेल) से मंने पहली वार अुस दीवानेके दर्शन किये 
थे । तब तक अनका नाम सुना था । अुनके विषयमे 
पढ़ा था पर भुस दिन ममता और विस्फोटकी अस 
मूतिने मेरे सिरपर हाथ फेरते हुओ बड़े भाओके स्वरमें 
आइवस्त किया और किसो बातकी ज्ञिन्ता न करनेको 
कहा तो मेते भुस नेताके भीतर अक सुहृद साथीके 
दर्शन भी किये और तबके वे दिन आज ज्यों-के-त्यों 
याद हँ । भुनके साथ बीते दिनोंकी कहानीका तो अक 


अके शब्द आज भी बोल रहा दै | नैनी जेलमें > - 23 
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भूख-हडतालके सिलसिलेमें जेल-अधिकारियोंने आ हें 

हमलोगोंके पास समझानेको भेजा था। और अन्य 

शर्तोके साथ हमारी अक शते यह भी थी कि कोठरियोंसे 

हटाकर हमें ' दादा' के साथ “सियासत ' (नैनी जेलका 

अक भाग जिसमें अन दिनों दादा रहा करते थे) में 

रखा जाय । झुस समय जिस जेलमें में केवल ६ माहका 

५ ` बोझा लेकर आया था और वे तब भुस जेलमें अपनी 

i २७ वर्षकी सजाकी तीसरी सीढी चढ़ रहे थे । 

| भेरे वहाँ पहुंचते ही दादाने अपनी भुजाओंमें असे जकड 

लिया मानो हम युग-युगसे परिचित हों । जेलमें न मिल 

सकनेपर भी परिचय प्राप्त करनेके सब साधन मौजूद 

० रहते हैं। यही साधन स्थूल मिलनके अभावमें भी 

| परिचयकी अिब्तदाको घनिष्ठतामें बदल देते हे । बया 

था यह सब ? पहिचाने, बिना पहिचाने हम सफी रोंका 

अक विशाल परिवार बन गया था। अुसमें परिचय और 

 ममत्वको रक्‍त और परिवारकी तराजूपर तब नहीं 

तोळा जाता था और न अिन्सानियत और मित्रताके 

लिये समान पार्टीका लेबिल जरूरी था । -मुझें अन्दर 

पहुंचकर अपनी सारी व्यवस्था अनके हाथमें सौंप देनी 

५ पड़ी थी । हमें तो असा लगा जेसे बिछुड़े परिवारके 
सदस्य बड़े दिनोंसे ओक दूसरेसे मिल रहे हों । 


अिसके बाद जितने दिनतक “दादा' को नजदीकसे 
देखनेका सौभाग्य मिला अनके व्यक्तित्वका अक नया 
परत खुलता रहा और वढ़ते दिनोंके साथ-साथ वे, 
अुज्ज्वलसे अज्ज्वलतर होते गये । सोनेके घंटोंको छोड़कर 
हम लोगोंके सब काम प्रायः अक साथ बैठकर ही होते 


'राजनैतिक चर्चाका केन्द्र बन चली । श्री मोहनलाल 
` श्री केशवदेव मालवीय ( केन्द्र-मंत्री ), श्री अपाध्याय 


- श्री भूपेन्द्रनाथ (दादाके छोटे भाओ) ओर बादमें कुछ 
_ दिनके लिये पूज्य माळवीयजी.। सबसे भग्र रूप था 
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थे । कोओ असा विषय न था जिसपर चर्चा न छिडती., 
हो और दो अक महीनेके भीतर तो हमारी सियासत, 


गौतम ( वर्तमान स्वायत्तशासन मंत्री अत्तर प्रदेश ), 


रादाका | मुन्हें सत्याग्रहकी बात पसन्द त थी। 
असहयोग भुनके. गळे. न भुतरता था। मालवीयजी. 
` ,ब्रापूके सकिरम भवज्ञा आय्दोलनकी बात झुनसे घण्ट. 
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करते पर “दादा अपन पथ और विश्वासपर ही 
| 

दादाजीसे जहांतक सावनका प्रश्‍न था हमारी अकता 
गे 


थी पर अंनकी आजादी-तडपनकी कीमत कौन लगा 
| 
सकता है ? अुनमें साध्यके प्रति समरस होनेकी भू 


निष्ठा थी । कओ बार गुलामीको तस्वीर खींचते लोचा | र 
अनकी आँखें भर अुठतीं तब दादाका कवित्व और पं 
वक्तृत्व दोनों मुखर हो अुठते । f 
राजनीति, दर्शन, साहित्य, विज्ञान अनमें i 
अुठे थे । स्वस्थ अवस्थामें झुन्हें कभी मेने (वे ^ से 
पहिले सोते नहीं देखा और प्रातःकाल भी घष्हों हे | टी 
अपने छोटे पुस्तकालयको पृस्तकोंमें डूबे रहते थे। | 2 
अध्ययन अनके जीवनका दीप था । यही वह रोकी | रि 
और सहारा था जिसके बलपर मुन्होंने आजन्म काहे | प 
पानीकी तीन सजाको हंंपते-हँसते काटा । राजनीति | FT 
कठोरता, दर्शनकी अुदासीनता, साहित्यको सरसता और | 
विरानका तर्क भुनके जीवनके अंग बन गये थे। गि | रि 
लिये जिसने अन्हें केवळ राजनीतिकी चर्वाके वीन । गत 
देखा, पूरा न समझ सका, जिसने साहित्य गोष्ठीमें देवा ह 
अतके भौतरके प्रगाढ राजनीतित्ञके दर्शन कर सका। || ह 
दादाके संपूर्ण व्यक्तित्वके अध्ययनक्रे लिये दादाजी || अ 
चारों कोनोंसे देखना जरूरी है। और जो भसा || ङ 
करके अनवर अवती राय प्रगट करते थे, वे दादी | प 
अन्याय करते थे । जिस देशभक्त तपस्वी दांदाके भीत टं 
अक प्रेमी पति और ममतामग्र पिताका छम भी शि (क 
था । अपनी पत्ती और पुत्रीकी चर्चाका मूल्य भृ 
सदा आँधुओसे चुकाना पड़ता था. पर ये आशू il अं 
अनपर दुर्बेलताकी छापे नहीं छोड़ पाते । विशा व्य 
क्षणोंमें प्राय: वे अपने छोटे परिवारकी बात सोबत! द 
वे अक मानव थे तभी तो बाहर-भौतरसे वे सच ह 
सबके लिये दादा” बन गये थे । कभी वात म 
तो वे कह भुठते “भाओ तुम संब तो महीनोंके मा हो 
हो, सुझे तो अिन्हीं औंट-पत्यरोके साथ अभी ९ ह 
गुजारने हैं।: और: तब. हम' भी असी ममल ड 
विश्वाससे भुन्हें जवाब देते-- दादा F दि 
काँग्रेस सरकारका प्रथम कर्तव्य आप लोगो भ 


छाना होगा.। द 
, [WR म 


1 5 
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झितवारका दिन बड़ा प्रिय था । जेलके कामसे 
छुट | विनोद विवाद, खेल, वाली-बोळ और लिखा 
पढ़ाओ । जिसी दिन प्रायः हम सव जेलके 
नेहरूजीसे मिलने जाते, वह t 

पंडितजीसे साध्य-साधन आदिपर छिड़े विना न रहती । 
किस दिन खानेकी लिस्टमें भी कुछ जिजाफा होता 
था | शनिवारको दीवारके सहारे खड़े होकर, पेटको 


भीतर 


भो दादाको बहस 


खोलकर दादा हम लोगोंको चुनौती देते हुओ कहते -- 
“तुममेंसे जो कोऔ मेरे पेटको दोनों हाथोंसे दवा देगा 
भुसे कल पकौड़ी और पुअंकी दावत मिलेगी ।” 
खिळानेका दादाका यह अंक विनोदी तरीका था पर 


गा पहिले अनकी तोंदको हमारे मुक्‍क्तोंकी चोट सहनी 
तकी || पड़ती । 

५. | | कभी दिनमें जो पढ़ा जाता, अुसीपर शामको 
मही || विवाद होता । कभी विवादमे गर्मी बढ़ जाती और तव 
ड |` .दादाकी आवाज पंचमपर चढ जाती पर विवाद खत्म 
| 


होते ही वही ममता भरी बोली । विवादकी गर्मीका 
हम लोगोंक्रे संबंधपर कोओ असर न पड़ता । विरोध 
और ममत्वका असा सुन्दर समन्वय कम लोगोंके भीतर 
मंन देखा है। अुनकी यह साधना अध्ययन और ज्ञान- 
पिपासासे अनवरत जुड़ी रहती थी । बे-नागा ६-७. 
घंटे पढे बिना दादाका खाना हजम नहीं होता था । 
कभी सोचता किसी भी आबाद देशमें दादा जैसे व्यक्ति 
कितने भुपयोगी होते । राजनीति और व्यवहार; च्याय 
और कोमलता अुनमें साकार हो अठे थे। और अंसे 
व्यक्तिने अपने जीवनके लगातार २५ वर्ष जेलमें बिता 
दियं थे। काले पानीकी' राते देखी थीं । 


कान्ति, संघर्षे और `अत्सर्गके बीच दादाजीका 
निव कभी-कभी वोलने लगता । अकी आँखें गीली 
ही जाती पर वे सदा परिवारकी जिस कोमल स्मृतिकी 
का अभिव्यंजनाको पश्चातापमें बदलते मेने कभी 
i । राष्ट्रीय यज्ञमें अुन्होंते अपना जो कुछ 

भुके लिये अनके मनमें कभी संताप न हुआ और 
शी गीली आंखोंमें पत्नी और पुत्रीके जो चित्र 
गा “ते वे मुके मनमें सरसता और ममत्वकी फुहार 
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भड छोड़ जाय, अनके साधकको कभी डिगा नहीं पाते 
म | करुण ओर वीररसके मूर्तिमान थे हमारे दादा । कभी 
वे अनुभवकी पिटारी खोळ हम छोटोक़े आगे व्रिखे रने 
लगते तो असा लगता मानों अुनके ज्ञानका यह असीम 
भंडार कभी खत्म होनेवाला नहीं है । और तभी वन्दी 
जीवनके जिस लेखककी महानता हमारे सामने और 
सजीव हो अठती । 


कभी गीताको वाणीसे रागके फुहारे छूटने लगते 
और कभी अुपनिवदके गानमें पूर्व मानवकी बोली अनके 
भीतरसे गूँज आठती । तिलककी गीताके वे बडे 
भक्त थे । 


जिस प्रकार खेल-कूद, पढने-लिखनेके बीच मेरे 
बाकी जीवनके ६ माह कव कट गये-- मालूम भी 
न पड़ा । अक दिन रोते मत और भरे दिलसे दादासे 
विदा ले हम फाटककी ओर चले । सियासतके अस छोटे 
द्वारपर अुनका स्थिर शरीर बड़ी देरतक अपने दूर जातें 
छोटे भाओको देखता रहा था और मेरे मनमें विदाके 
समयका अुनका वह वाक्य मथ रहा था-- “जाओ, 
राष्ट्रीय यज्ञकी जिस पुण्य ज्योतिको कमी बुझने त 
देना ।” नैनी जेल छूट गया और मुसका वह तपस्वी 
भी; पर अुन स्मृतियोंकरो कंजूसके धनको तरह में आज 
भी सजाये फिरता हूँ । 

अुपरोक्‍त घटनाके कुछ वर्ष बाद जब “ ३वेतपत्र 
( व्हाञिट पेपर) की कृपासे ळूली-छंगड़ी आजादी 
देशको सन्‌ १९३४ में मिली तो अत्तर प्रदेशकी 
सरकारने पहिला कार्यं जिन वीर देशभवतोंको जेलमें 
बाहर लानेका किया । तव अंक दिनके प्रकाशमें दादाके ' 
स्वागतके लिये कानबुरकी सड़कें खचाखच भर गयी थीं। 
जितनी भीड़, जितना लम्बा जुळूम-कानपूरमे कम 
निकला है । हमारे दादा फूलोंसे दबे थे । मुस्कराहट 
विश्वास और कृतज्ञता तीनों अनके भीतर बोल रहे 
थे । तभी अुनके पास खड़े होकर दादासे मॅने मजाकर्मे 
कहा. था i कहो दादा, गांधी वावाका असहयोग आप 
लोगोंको बाहर ले आनेमें सफल हुआ न ? ” दादा 
तब खूब दिल खोलकर हॅसे थे । असके बाद अक दो ` 


SOT 
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बार वे मुझे युक्‍त प्रान्तीयःकाँग्रेस कमेटीकी बैठकमें मिले ज्यों-ज्यों दवा की । वर्षका अक पूरा जै भीन 
थे पर अिस बार अनके शरीरकी स्थूलता घट रही पाया था कि दादाका वह स्थूल व्यक्तित्व अपनी सीम 
थी। तोंद गायब हो रही थी। मेने मजाकमें 
लखनभूमे अन्हें याद दिलाया था-- ' दादा, तोंद वया कण-कणमें समा चुकी थी । अन्तिम कषणोंमें नसे 


आजादीकी हवा बरदास्त नहीं कर सकी ' और भुमी मिल पानेका वषोभ हमेशा रहेगा । 


A SRN AANA प् 
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बन्धन तोड़ चुका था । महान आत्मा बिखरकर भारत 


ञ 
में था देशमें कोटि-कोटि पिचकी हः 

ह अत्तर मिला था देर ऱ्य कं दादा चले गये पर जिस देशके अनेक नेतां 

रो पने रामकी तोंद कसे फल सकती हे ! ta के ह 

तोंदोंके रहते अपने रामकी ट्‌ और देशभत्रतोंके भीतर आज भी अुनकी रूह बोळ र्र ह्‌ 

पे बाद अक मित्रसे सुना, सुनकर क 

र अक दिन दो वर्ष बाद अक मित्रसे सुना, >> है। अुनकी यादके साथ अतीतका पर्दा अक/वार करि! ति 

स्तंभित. रंह गया । शायद यह ३५ या ३६ की बात हे ता है और तब जेलके अप ताता 7 ऱ् 
ड 3 व् अठ ज ण पनी मीठी 

कि दादाजीको वषय हो गया हे । विश्वास न हुआ । > MR. | न् 

वर्षोतक यातनाओंसे जूझनेवाला यह अथक सिपाही हँसीके साथ दादाजीक र हुआ देखता हू । वे णः बा 

किनारेपर आकर कैसे परास्त हो गया? पर तर्क युगतक भूले भटके यात्रियोंके मार्ग-दर्शनके लिये झे ज 

तथ्यको कैसे समेटता ! और फिर मर्ज बढ़ता गया आज भी वहाँ खड़े इ । वि 
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ग 


कला क्या हे ? विद्रोह और क्रान्ति, प्रकृतिसि और अन चीजोंसे जो सुखके, अचल होके बेजान री ' प्रा 
गयी हे । पहला महान्‌ कलाकार वह था, जिसमे मनुष्यको कुदरतकी गुलामीसे मुक्त किया कं पहला महा! ४ ग्रा 
विद्रोह, और विशाल कलाकृति मनुष्यकी यह थी कि वह बाह्य जगत्‌की भयंकर, प्रचंड शक्तियोंसे विमुख हंशा ही अ 


` भुनको अएासना छोडी, अपने देवता बनायें, अपनी जिहन (बुद्धि) में अनको रूपरेखा स्थिर करके मूत रा 
` बनायों। यह मानव हृदयको लडाओ थी, दृश्य जगत्से। कौन नहीं जानता कि दृष्य जगत्को हार हुऔ श 
चांद, सुरज, पहाड, नदो, आग और पानीका रोब आदमोके दिलसे अठ गया । देवताओं और देवियोंको पका र 
होने लगी । मन्दिरोंके द्वार खुले । साकारकी अुपासना पुरी शानके साथ होते लगी । मानवताका विकार य 


हुआ । मुस सोन्दर्यकी, अस सत्यको, जो मनुष्यके हृदयसे निकला था, आधिपत्य हो गया । त म 
विध्वंसकारी, अबलती हुओ नदियोंका नहीं, भीमकाय, गगनचुम्बी पहाडोंका नहीं, तूफानी समद्रोका नह! मु | 
अब्र अिनके रूपसे आर तेजसे प्रभावित नहीं होता । वह्‌ प्रभावित होता हे अपने बनाये हुओ मन्दिरोसे। र. का 
स्थापित देवताओंके सौंदर्यसे । हर चीज पडी हेस रही हे । मानों हर अक वस्तुमें भनुष्यका की के 
मनुष्यको आत्मा है। वह जुदाओ और वह नावाकफियत (अपरिचय) जो जंगल, पहाड और मारते | 
, जाती रुही। भिन अपनी बनाओ हुओ चीजोंसे अंसकी घनिष्ठता हुओ। संसर्ग बढे । अक दुसरेके नजदीक 
मानवीय गुणोंका प्रादुर्भाव हुआ। कला,ठास्तवसे प्रकृतिकी वस्तुओंमे मानवता पेदा करती हैं। 
वीमे जितनी चोज हैं, भुनमें मनुष्यकी आत्माका आवाहन करना कलाका यथार्थ रूप मानवताकी ४ 
मनुष्यका कुदरतके साथ सामंजस्य हो सके ७४. ` 
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विश्वका विशाल साहित्य हिन्दीमें म दो 


श श्रामहाराजङ्गुमार डा रघुवारासह 


गे ( गत जनवरीमें, जिन्दौरमें सम्पन्न मध्यभारत राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनमें अध्यक्ध-पदते विये गये 
भिभाषणका अक महत्वपूर्ण अंश। ) 

| ` ग्रहःनिविबाद सत्य हैँ कि भारतीय संविधान द्वारा केन्द्रीयशासन द्वारा PR र 

तार हिन्दी भारतकी राजभाषा घोषित की जाकर १५ वर्षकी ( £७४ 50074 ) का अभाव हिन्दीके जो 

ह क्रालावधिके वाद, अवश्य ही सारे राजकीय व्यवहारोंके अनेक टाञिपरायटर प्राप्य हैं या जो नये बनाये जा रहे 


फि ु; 


मीठी 
यः 


' ग्राह्य स्वरूप अवश्य ही निखर आवेगा । 


लिये हिन्दीके ही प्रयोग किये जानेका भी आशापूर्ण 
निदेश भुसमें किया गया है । किन्तु अवत कालावविके 
बाद भी राजभाषाके रूपमें अंग्रजीका प्रयोग किये 
जा सकनेकी सम्भावनाका संविधानने सर्वथा अन्त नहीं 
किया है । अत अव अस बातके लिये विशेष प्रयत्न 
किये जाने चाहिये कि सन्‌ १९६५ औ० तक हिन्दी हर 
तरहसे राजभाषा बननेके योग्य हो जावे, जिससे अंग्रेजी 
भाषाके प्रयोगकी कालावधिको आगे भी बढनेक्री कोओ 
आवश्यकता ही नहीं रह जावे । अत्तर प्रंदेश, राज- 
स्थान, आदि हिन्दी भाषाभाषी राज्योंके शासनका्थमें 
आज भी हिन्दी भाषाके ही प्रयोग किये जानेसे धीरे 
धीरे अपयुक्त हिन्दी - शासन-शब्दा ली सुनिश्वित होने 
लगी है और यह आशा की जां सकती है कि नित्य- 
प्रतिके मिस प्रयोगसे कुछ ही वर्षों असका समुचित 
तथापि यह 
अत्यावश्यक है कि अिन प्रान्तोंके अुपयुवत प्रभुख 
भविकारी समय-समयपर अक साथ बैठकर जिं शासत- 
सब्दावलीके विकसित होते हुओे स्वरूपपर्‌ विचार करते 


रहे जिससे वे अपने अनभवोंसे अक-दसरेको लाभान्वित 


जिस सम्बन्धो निरन्तर अठनेवाली नयी तयी 
फड्नामियोंको सरलतापूर्वक हल कर पावेंगे और जि 
रब्दावलीका सर्वत्र ही समान स्वरूप बनाये रखनेम भी 
शह पुरी-पुरी सहायता प्राप्त हो सकेगी । 


परन्तु शासन-कार्यमें हिन्दी क्रे अधिकाधिक प्रयोंगमें 
वैसे बड़ी कडिनाऔ जो प्रायः हर बातमें आज सामन 


रही है, वह है हिन्दी--टाञिपरायटरोंके लिये भारतके निरे डो 


हैं अुनमें प्राय : सब ही का अपना-अपना अलग-अलग 
“की बोर्ड ' है जिससे टाअिप करनेकी शिक्पा देनेमें 
और तदनन्तर अुनका अपयोग करनेवालोंकफों जो 
अघुविधा अवं कठिनाभियाँ होती हैं वे सुज्ञात हे । अिस 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नवर पूरी तरहसे ' विचार कर अस 
सम्वन्धी अपने सुनिश्चित सुझाव प्रस्तुत करनेके छिप्रे 
संविधान परिषदके अध्यत्रष, डॉ. राजेन्द्रप्रसादने जनवरी, 
१९४९ ओ. में जो विशेष कमिटी नियुक्‍त की थी, असकी 
रिपोर्ट भी फरवरी, १९५१ औ. में ही पेश हो गयी थी 
परन्तु असपर अब तक केन्द्रीय शासन द्वारा कॉओ 
निर्णयात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है । सारे संमवनीय 
सुधारों अवं अनेकानेक अत्यावश्यक परिवत्त॑नोंके सुझावों- 
पर पूरी तरह विचार करनेके बाद ही सुविधानुसार 
हिन्दी टाअिपरायटरके सुनिश्चित “की वोर्ड ' तथा 
असके अन्तिम स्वरूप और यंत्र-रचना सम्बन्धों कोऔ 
शासकीय निर्णय देनेक्री जिस नीतिके फलस्वरूप जो 


देरी हो रही है अुससे हिन्दीके व्यवहारमें भुत्पन्न होने- 
नहीं बढ़ रही हैं परन्तु | 


वाली कठिनाभियाँ ही 
भविष्यमें कऔ नयी अलझनोंका अुत्मन्न हो जाना भी 


अवश्यम्भावी है । ,प्रारंभमें हो सारे प्रयत्न करनेपर 


भी आगे किये जा सकनेवाळे भुमयुक्त सुवारोकी | 


संभावताका सर्वदाके लिये कदापि अन्त नहीं किया जा 
सकता है, अवं यह अत्यावश्यक हैं कि अब तक सारी 


राप्य जानकारी, अनुभव अवं सुधार सम्बन्धी सुझावों- 


पर बड़ी ही तत्परताके साथ पूरा विवा[(र कर केन्द्रीय 
शासन जिस 'महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न सम्बन्धी अपना सुस्पष्ट 
निर्णय शीघ्रातिशीत्र घोषित कर दे, जिससे विभिन्न 


राज्योंके शासनोंकों जिस प्रश्तपर अपनो-अपना स्वतंत्र 
गंय करनेकी कोओ आवश्यकता ही नहीं रह जावे । 


i 
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राजभाषाके रूपमें शीघ्र ही पूर्ण रूपेण हिन्दी 

भाषाका प्रयोग किये जानेकी माँगको सबल बनातेके 

लिये यह आवश्यक है कि हम हिन्दीको वास्तवमें 
राष्ट्रभाषा बना दें । अब तक हिन्दी-साहित्यमें 
प्रधानतया हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशोंकी ही भावनाओं 

और विचारधाराओंका ` चित्रण या प्रतिबिम्ब दिखायी 

दिया है । अन्य भारतीय भाषाओंके साहित्यके जो भी 

अनुवाद हिन्दीमें प्राप्य हे वे जितने थोड़े और बहुत- 

कुछ अकांगी हें कि अुनसे अन विभिन्न भाषाओंके 

साहित्यकी सर्वांगीण रूप-रेखाका भी ठीक-ठीक आभास 

| नहीं हो पाता है । सुदूर दविप्रणकी भाषाओंके सा हित्यपे 
। तो हिन्दी भाषा-भाषी सर्वथा अनभिज्ञसे ही हैं। 
डु आसाम और अत्कल जैसे सुदूरस्थ ,प्रान्तोंके साहित्यकी 
1 बात अलग रही, पंजावी और सिंधी साहित्योंका भी 
कोओ विवरण हिन्दीमें प्राप्य नहीं - है । चाहिये 
तो यह कि भारत भरकी सारी. प्रमुख प्रादेशिक 
भाषाओंके महत्त्वपूर्ण स्थायी साहित्यके प्रामाणिक 
अनुवाद हिन्दी भाषामें पढनेको मिलें, अन भाषाओंके 
साहित्यिक अतिहास तथा साहित्यिकोंकी जीवनियाँ, 
आदि हिन्दीमें लिखी जावें और अनः भाषाओंके अन्य 
समकालीन साहित्यकी विशिष्ट कृतियोके साथ ही अन 
साहित्योंमें चल रही वर्तमान प्रवृत्तियों तथा प्रमुख 
विचारधाराओंके विवरण ओर अुसकी. विवेचना अभी 
हिन्दी में; होती रहे जिससे हिन्दी भाषा-भाषी ही नहीं 
अन्य प्रादेशिक भाषा-भाषी साहित्यकार भी हिन्दीमें 
प्राप्य मिस सामग्री द्वारा अपने राष्ट्रको लिन सारी 
विभिन्न भाषाओंकी प्रगति अेवं प्रवृत्तियोंसे निरन्तर 
परिचित होते रहें। यों हिन्दी साहित्य वास्तवमें. 
समस्त विभिन्न भारतीय भाषाओंके - साहित्योका _तीर्थं- 
संगम हो जावेगा और मिन सब साहित्य-धा राओंको 


` कित्तु.यह सब कार्य कौन करेगा? राष्ट्रभाषा 
$ प्रचारके लिये सवंत्र प्रयत्न हो रहे. हैं और 
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रह 
` हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषाका पठनपाठन पर्याप्त 
` अवं अस भाषाके साहित्यका अनुवाद करतात 


नरनारी हिन्दी पढनेमें लग 
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गये हे । अतअव यह सब अनुवाद कार्ये करनेके ति 


क्या हम आन विभिन्न भाषा-भाषियोंके हो भरोगे भ 
रहेंगे कि हिन्दी भाषामें पारंगत होकर अपनी सुविधा ही 
नुसार वे अपनी अपनी मातृभाषाओंमें लिखे गये मु जा 
कोटिके ग्रंयोंका हिन्दी भाषामें अनुवाद करें ? यं | होः 
भ।षाओंको सीखकर अुनमें प्राप्य साहित्यका ठीके F भा 
अर्थ संमझ लेना कठिन नहीं होता है परन्तु किमी | £ 
बातको नओ सीखी हुओ अस अन्य भाषामें ठींक-ठीक व्य ह, 
करना कदापि भुतना सरल नहीं होता है, अतअेव कि ह 
हिन्दी भाषा-भावियों द्वारा किये गये ये हिन्दी-अनवाद 
क्या सचमुच जिच्छित कोटिके हो संकेंगे? और जहां | र 
हम हिन्दी भाषा-भाषी यह चाहते हैं कि अव्य भः | 
भाषी लोग हमारी भाषा पढे, वहाँ क्या हम हिदी || 
भाषा-भाषियोंके लिये भी यह अुचित अत्रं आवश न मी 
नहीं है कि हम भी अन्य प्रदेशोंकी भाषाओंको सौख | न हे 
अनमें कम-से-क्रम जितने पारंगत तो अवश्य ही के || हा 
जावें कि अन भाषाओं में प्राप्य साहित्य-रत्नोंके युद्ध! | व 
प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद करके हम हिन्दी भाप | | व 
साहित्य-कोषको अधिक सुसमृद्ध बना सकें ?' बंगला, | मुस 


| 


मराठी और गुजराती साहित्यके अनुबादकी ओर तो | 
कुछ ध्यान दिया गया है, परन्तु अन्य भागा ओके साहि 
“के प्रति हमारी यह अपेक्षा कब तक बनी रहेगी! 


पुनः अपने राष्ट्रको अभ्य प्रादेशिक भाषामा | 
सा हित्योंसे प्राप्त रत्नोंसे ही हमें संतुष्ट नहीं हो गा 
चाहिये । साहित्य, विद्या और विषारोंको विदेश 
बाहरी दुनियासे भी अपता अटूट सम्यक बतारे रह 
लिये हमें सतत प्रयत्न करना चाहिये जिससे विह 
साहित्यके असाधारण साहित्य रत्न भी हम हिदी शु 
वादित कर भारतके जनसाधारण तक पहुंचा 


मं दि 


कठिनाओ नहीं होगी .। परन्तु हमारी राष्ट्र | 
साहित्य-भण्डारको भरपूर करनलेके छि वौ 
युरोपीय. तथा अशियाकी प्रमुख समसत “ ५ 
साहित्योंसे भी अनेकानेक अुच्च कोटिके महु 
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अनुवाद करवाने होंगे । फ्रेंच, जर्मन और रूसीके साथ 
ही आधुनिक अरबी, आधुनिक i चीनी और 
जापानी भापाओंके साहित्य भण्डारोंको भी हमें टटोलना 
होगा । जिस प्रकार आज अंग्रेजी भाषामें प्राप्य विभिन्न 
भाषाओं ग्रंयोंके अनुवाद पढ़कर अंग्रेजी-भापा-भाषी 
भुन अन्य भाषाओंके साहित्यकी जानकारी अवं अुनका 


साहित्य रत्तोंको अनुवादितःकर अुन्हें हिन्दीमें प्राप्य 
करना है कि हिन्दीके माध्यम द्वारा अुन विदेशीय 
साहित्योंकी जानकारी भारतमें हिन्दी भाषा-भाषियों 
तथा.अन्य. अहिन्दी भापा-भाषियोंको भी प्राप्त हो सके । 

अब तक अिन_विदेशीय भाषाओंके जिस किसी 
भी साहित्यका कोओ अनुवाद हमारे यहाँ हिन्दी या 
अन्य भारतीय भाषाओंमें हुआ है वह प्रायः मूल ग्रन्थसे 


सत्य 
त 


नहीं किया जाकर अुसके अंग्रेजी अनुवादसे ही किया 
I |. गया है । परन्तु मूल 'ग्रन्यक़्ो छोड़कर असके 
मी 1। अनुवादका अनुवाद करनेक्री प्रवृत्तिसि अब आगे 
[पा | 


काम नहीं चलेगा। राष्ट्रभाषाको महत्त्व देने या 


भुसकी भुन्नति करनेका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
हम अंग्रेजी या असी ही अन्य विदेशीय भाषाओंका 
वहिष्कार या नकी आपेक्षा करें । वास्तविकता तो 

„ बिलकुल असके विपरीत है । स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद 
हमारे लिये यह सर्वथा अनिवार्य हो गया है कि देशकी: 
राजनंतिक, आथिक, व्यापारिक, आदि अनेकानेक 
भोवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये हमारे देशवासी 
संसारके अन्य देशोंकी प्रमुख भाषाओंपर पूर्णं अधिकार 
गाते कर लें । हमारी राष्ट्रभाषाके साहित्य-भण्डारको 
भरपूर करनेके लिये साहित्यिक केत्रमें भी बित प्रमुख 
विदेशीय भाषाओंका अध्ययन अत्यावश्यक है जिससे 
शन भाषाओंमें लिखे गये मूळ ग्रंथोसे ही सीधा हिन्दीमें 
नका अनुवाद किया जा सके । अतओव अनेकानेक 
भुपयुक्त सुयोग्य हिन्दी भाषा-भाषियो या कम से कम 
में अनुवाद कर सकनेवालोंको जिन प्रभुख विदेशीय 
दा अध्ययन अवं -अुनपर पूर्ण अधिकार प्राप्त 
प करके लिये जुट जाना चाहिये । ० 
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.... किसी भी साहित्यको सुसमृद्ध वनानेके लिये अञ्च 
कोटिकी मौलिक रचनाओंके समान ही अत्य भाषाओंके 
पहेस्वपूण साहित्य-रत्तोंके अनुवादोंकी भी बहुत आव- 
स्यकता हे यों विभिन्न देश-काळ और संस्कृतियोंकी 
प्रवृत्तियों, कल्पनाओं अवं विचारघाराओंका बहुत-कुछ 
परिचय प्राप्त हो सकेगा, जिससे न केवळ हमारा दृष्टि- 
कोण ही विस्तीर्ण और विविधतामय होगा; अपिवु भिव 
विभिन्ततासे स्कूतिमथ प्रेरणा प्राप्तकर नथी भावनाओं 
तया मौलिक अनुभूतियाँ हमारे साहित्यमें भी अंकुरित हे 
अुठेंगी । पुनः मूल रचनाके भावों अवं भावषा-सोन्दर्यको 
बनाये रखकर सुन्दर प्रामाणिक अनुवाद करता कोऔ 
सरल कार्य नहीं है। बैसे अुच्च कोटिके अनुवादकोंका 
स्थान साहित्यके अितिहासमे मौलिक लेखकोँमे किसी 
प्रकार कम महत्वका नहीं होता है । यह कहता किसी 
भी प्रकारकी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिन्दी साहित्यके 
लिये आज तो हमें माध्यम या साधारण कोटिके मौलिक 
साहित्यकी रचना करनेवाले साहित्यिकोंकी अपेक्षा कहीं 
अधिक अुच्च कोटिके अनुवादकोंक्री आवश्यकता है, 
अंतअव आजके. नये भुठते हुओ नवयुवा साहित्यकारोंका 
ध्यान हमारे राष्ट्रभावा साहित्यकी अस प्रभुश्व आव- 
इयकताकी ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमे वे जिस 
कार्यके विस्तार अवं असके महत्तरको ठीक तरहेमे समझ- 
कर जिस अनिवार्य आवश्यकताकी पूर्ति कर सकनेके 
योग्य स्वयंको वनानेके लिये दृढ़-प्रतिज्ञ हो प्रयत्नशील 
बनें । यह बड़े हर्षकी वात है कि हिन्दी मांध््यमध़ते ही विभिन्न 
प्रान्तीय अवं विदेशीय भाषाओंफों सीखनेके लिये असधक | 
साहित्य तैयार करवानेका वर्धा समितिने निश्चय कर 
लिया है और वैसे कओ ग्रं प्रेसमें छत भी रहेह! 
वर्धा समितिका अन्तर्भात्तीथ संगठन भी विभिन्न प्रान्तीय 
भाषाओं सीखनेके अिच्छुक व्यक्तियोंके लिये अत्य 
प्रकारसे भी बहुत सहायक हो सकता है) जिश्त प्रकारके' 

महत्वपूर्ण कार्यमें हाय वेटातेके लिये हम विभिन्न प्रान्तीय 
अवं विदेशी भाषाओंको सीखनेकी नहीं सोचेंगे ? | 

` अनुवादों द्वारा `राष्ट्रभाषा-साहित्यको - समृद्ध 

बनावेका यह कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण ही नंहीं; अपितु 


अत्यधिक विस्तृत भी. है । समस्त संसार-व्यापी साहिर त 
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त्यिक प्रतिभा, लाखों-करोड़ों मस्तिष्कोंकी मोलिक 
कल्पना, युगोंक्री अकनिष्ठ साधना, सहस्ना वर्षोके 
गंभीर तथा निरन्तर चिन्तन अवं मानव हृदयकी 
चिरन्तन अनुभूतियोंसे अद्भूत विशाल साहित्य-साग रको 
हमें हिन्दी भाषामें अवतरित करना है । अिने-गिने या 
मनोरंजनाथं कुछ ही कालके लिये झिवर ध्यान दे 
सकनेवाले साहित्यकारोंसे ही यह महात्‌ काय कदापि 
पूरा नहीं होना है। तदथ हम सुनिश्चित योजना 
बनाकर आगे बढ़ना होगा कि कम-से-केम समय 
स सारे. कार्यक्रो हम बहुत अंशोंमें पूरा कर सकें । 
अनेकानेक साहित्यिक संस्थाओंका पूर्ण सहयोग भी अस 
कार्यके लिये कदापि पर्याप्त नहीं होगा, अवं यदि कोऔ 
भी साहित्यिक संस्था मिस कार्यको प्रारम्भ करे तो 
बादमें अन्य संस्थाओं भी भुसमें हाथ बॅटानेको अवश्य ही 
तत्पर हो जावेगी । जिन अनवादोंके प्रकाशनकी समुचित 
व्यवस्था करनेमें कोओ भी कठिताओ नहीं होनेवाली 


/ 


भारतवर्ष रिपब्लिक है । (अस पादवेमें वह फ्रांस 
और अमेरिकाके समान है; और अिसी पाइवमें वह 
झिग्लेंडसे भिन्न है। फ्रांस और अमेरिकाकी नाओं 
भारतका सर्वश्रेष्ठ राज्याधिकारी प्रेसीडेंट अर्थात्‌ 
` राष्ट्रपति है। परन्तु भारतका राष्ट्रपति अिग्लेंडके सम्राट्‌ 
` अथवा अमेरिकाके प्रेसीडेंटके समान सरकारका मुखिया 
` नहीं है, और अिस पहलूमें वह फ़ांसके प्रेसीडेंटके समान 
है । अमरीकी और फ्रेंच प्रेसीडेटोंकी नाओं भारतीय 
राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनावके द्वारा सत्तारूढ होता.है। 
ही सम्पराटकी नाओं वंश-परम्परागत अुत्तराधिकारके 
कूल वह पदासीत नहीं होता । Sr 


'राज्योंकी विधान सभाओंके निर्वाचित 
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भारतीय राष्ट्रपति 


१ श्री जादीशाप्रसार व्यास: 


राष्ट्रपतिका चुनाव भारतीय संसदके' 


NNN J 


है, अतअव केवल तदर्थ अनुवाद कार्थको योजना न ग 
न्‌ | 


हमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिये । र 
समय पहले ही कम है और वह भी दिनो 
निरन्तर घटता ही जा रहा है अप्रं आज तो शो 
शीघ्र क्ष ओर ध्यान देकर तत्परताके साथ कार्याल र्‌ 
कर देनेकी आवश्यकता है । राष्ट्रभागा हिन्दी ५ 
साहित्य-भंडारको अिस प्रकार ममृद्ध बनानेमें भागे 
केन्द्रीय शासनके निर्देशन या वहाँकी सहायताकी आशे ह 
बैठे रहना पूर्णतया अनावश्यक और सर्वया अतु „ 
ही होगा । सन्‌ १९६५ औ० तककी कालावधिके ह्य मं 
हित्दी भावियोंको संविधातमें जो सुस्पष्ठ चुनोती स॒ 
दी गयी है, असका क्रियात्मक परिणामों द्वारा सहता हि 


पूर्वक अत्तर दिये विना तब किस मु हसे भारतीय संतदो ( 


हम यह कह सकेंगे कि राजभाषाके रूपमें प्रयोगके लमे नि 
अंग्रेजी भाषाकी कालावधिकों वह आगे नहीं बढावें ! सं 
भी 

सं 

के > तो 
आर राज्यपालळ' न 
! द रि 
ज 

मंडल अथवा जिलेत्रटोरल-कालेज कहलाते हैं। % के. स 
छपमें चुना होनेके कारण भारतीय राष्ट्रपतिको ई |) आ 
प्रजातंत्रीय सम्मान और अधिकार मिलता है कि १९ 
संसारक्े अन्य संविधान सम्मत वंशपरंपरातुगत समासी भृः 
नहीं मिलता । जिस तरह हमारा राष्ट्रगति अवित पे 
बलका भागी हो जाता है। परन्तु राष्ट्रपतिके प्रजा || बि 
बलकी तुलना प्रधानमंत्री अथवा भुसके मि || प्रा 
प्रजातंत्रीय बलसे नहीं की जा ,सकती क्योंकि, ना 
ही प्रजाके प्रत्यक्तर प्रतिनिधि हैं। तात्य4 यह किम कि 
अथवा. राष्ट्रयति और प्रधानमंत्रीके चुतावोंशी “| अ 
थ-साथ ध्रः 


प्रणाली हमारे देशमें मौजूद है। सा 


प्रयोग अेकसाथ ही कर छिया गया दै, जैत 


AAA 
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व. बलहीन, संवेधानिक 
मम राष्ट्रपति सीधा काठक युक 
आभूषण मात्र ही नहीं हैं | 

कि विधान और कानूनकी निगाहमें भारतीय 
ति. राष्ट्रपतिके अधिकार अंग्रेजी सम्राटकी नाओं सर्वव्यापी 
पि अमोघ और असीम हें । वे केवल कार्यकारी बपेत्र तक 
दे ही परिमित नहीं, भुनकी सीमाये विधान और न्यायमे 
ते भी फैली हे । सबसे बड़ी शक्ति जो असके पास है वह 
शे है राष्ट्रकें झुच्चतम अधिकारियों और कमंचारियोंकी 


नियक्ति । प्रधानमंत्रीकी प्रत्यक्ष नियुक्ति तथा अन्य 
मंत्रियोंकी अप्रत्यक्ष नियुवितसे लेकर, ओटर्नीजनरल, 
सुप्रीम कोर्ट और हाऔकोर्टोके जजों, राज्यपालों, चीफ 
चुनाव कमिइनर, चुनाव कमीशन, वित्त कमीशन, 
(फामिनेंस कमीशन) तथा सरकारी नौकरी कमी शनोंकी 
नियुक्ति, सब राष्ट्रपतिके हाथमें है । अंसके अतिरिक्त 
संसदकी बेठकें कराना, स्थगन कराना, तथा भंग करना 
भौ कतिपय शर्तोके भीतर अुनका अधिकार है । वे 
संसदको जब चाहें तब भाषण दे सकते हैं, जुनको मर्जी हो 
तो अकेले या दोनों सदनोंको अकसाथ बिठाकर। राष्ट्रपति 
आय-व्यय-पत्रक पेश करवाते तथा पैसा-बिलके अति- 
रिक्त अन्य किन्हीं भी बिलोंको संसद द्वारा पास हो 
जानेके बाद भी पुन: विचारार्थं वापिस कर सकते हैँ । 
भृन्हें आडिनेंस जारी करनेका अधिकार है, राज्यंपाळकी 
सछाहुपर, राज्योंके कतिपय कान्‌तोंपर विचार करनेका 
अधिकार है, और अन्तमें यि चित समझें तो संक्रांति 
भिमजेपो' घोवितकर संविधानको मुल्तवो कर देनेक्री 
अन्हें स्वतन्त्रता हे । जिसके सिवा राष्ट्रपति भारतीय 
सेनाओंके सर्वोच्च सेनायति हैँ जिसके कारण मुहं सं घिः 
िग्रह करने तया सेनाओंके संचालतका भी अधिकार 
आप्त है। तो भारतका राष्ट्रपति अंग्रेज सम्राटकी- 
गाओं सारी स्ताओंका संवैधानिक भांडार है। संसारके 
किसी अधिनायक अथवा डिक्टेटरको जिनसे अधिक 
_भेविकार कानूनके द्वारा नहीं दिये गये । परत्तु असल 
भरन कानूनका नहीं है, असल प्रश्‍न तो अुन सत्ताओंके 
्रयोगका है) 
राष्ट्रपतिकी सत्ताओं और अधिकारोंका प्रयोग 
के लिये भारतीय संविधानने पूरी मशीनरी और 
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प्रधानमन्त्री अथवा अुसके मन्तरिमंडलके परामशंसे हीं | 


'विस्तारके सांथ हुआ, वह समाप्त कर दिया गया. 


` इभाओंका निर्माण हुआ, द्विविध शासनका सूवपात हुआ 
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कार्यकारिणी बनायी है । अपने कर्तेव्योका निर्वाह 


करनेके हेतु राष्ट्रपतिकी सहायता अवं परामर्शार्थ अंक 
धानमत्री तथा अुसकी अध्यत्रपतामें कार्य करनेवाला 
अंक मंत्रिमंडल रहेगा । प्रधानमंत्री अथवा अुसका 
मंत्रिमंडल' राष्ट्रपतिको क्या परामर्श देता है, अिसे 
जाननेका अधिकार भारतके किसी न्यायालयको नहीं 
ह । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे । अन्य 
मंत्रियोंकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्रीके परामर्णसे राष्ट्र- 
पति ही करेंगे। मंत्रियोंकी पदासीनता राष्ट्रपतिकी 
मजापर रहगी, परन्तु वे सव सामूहिक रूामें संसदकी 
लोक-सभाके प्रति अुतरदायी हों।। साधारणतः सभी 
मंत्री छोक-सभाके निर्वाचित सदस्य होंगे। प्रवात- 
मन्त्रीका यह कर्तव्य रहेगा कि वे राष्ट्रके शासन, विधान 
अथवा अन्य विवयोंगर मन्त्रिमंडलक्रे अथवा मन्ती 
विशेषके प्रत्येक विचाराधीत मों अग्रव! निश्चपोंसे 
राष्ट्रपतिको अवगत कराया करें । अुवर राष्ट्रपति भी | 
अिनमेंसे किसी भी मसळेको अपने पास विचारार्थ बला 
सकते हैँ । 


नियुक्तियोंके प्रम्नंगर्मे हमारा ध्यान राज्योंके 
राज्यपालों (गवर्नरों) की निवुक्तिकी ओर विशेष 


रूपसे जाता है। राष्ट्रपतिको जिसमें बड़ा भारी 
अधिकार है, और संविधानके अनुसार यहाँ यह भो 


आवश्यक नहीं क्रि वे राज्यतालोंकों तिथुक्तिमें आपने 


नियुक्तित करें । दुसरी बात विशेष रूपसे अुल्लेवनीय 
है कि गवर्नरीके पदका जो विकास अंग्रेजी ,शासनके 


है। अब राष्ट्रपतिके हाथों राज्यपालकी निधुक्ति 
दे दी गयी है। परन्तु साथ ही राज्योंमें प्रजातत्त्रीय 
ढंगसे चुने हुओं मुख्य मन्त्रीका मन्त्रि-मण्डल अवं | 
विधान सभा रखना, अक प्रतिगामीसा कदम दिखता _ 
है । गवनंरीके आरम्भिकतम युगमें गवतेर अक 
निरंकुश अकाविकारी था । वह युग १७७३ के 


रेगुलेटिंग मेकटमें शुरू होकर १९१९ तक चला। सन्‌ 
१९१९ और १९४७ के बीचमें प्रजातन्त्रीय संविवान- 


बादके कतिपय सिद्धान्तोंके अतुरूप प्रान्तोंम धारा- 
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और असपर गवर्नर जनरल तथा भारत मन्त्रीके जरिये 
अंग्रेजी पालिमेंट अवं अंग्रेजी निर्वाचक मण्डलका अंकुश 
रहा । १९३५ के विधानके अनुसार जब यहाँ प्रान्तीय- 
स्वतन्त्रताका श्रीगणेश हुआ तो गवर्नर केवल संवैधानिक 
अुच्चाधिकारी मानकर रखा गया । सन्‌ १९४७ के 
बादके गवर्नर लगभग मन्त्रि-मण्डलोंकी कठपुतली रहे; 
क्योकि अधिकांशमें भारतके स्वातंत्र्य-संग्राममे कुछ 
सहयोग देनेके कारण सरकारने अन्हें सम्माननीय पेंशन 
कमानेका अक जरिया जिस पदके. माध्यमसे निकाल 
दिया। १९५० के संविधानके अनुसार भारतके संघीय 
राज्य बनाये जानेका आभास मिलता है । परन्तु जिसमें 
` संघीय-राज्यकी अनेकानेक परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैँ । 
अक तो यही कि संघकी जिकाजियाँ किसी भी दृष्टिसे 
अक समान नहीं, कोऔ बड़ी, कोओ छोटी, कोऔ धनी 
बसी, कोऔ बिर्‌ली आबाद, कोऔ धनी, कोओ गरीब, 
कोऔ रिासती सामन्तवादसे ओतप्रोत, कोओ संप्र- 
दायवादसे बोझिल । दूसरे संवमें शामिल होने अथवा न 
होनेका विकल अुनके सामने आया ही नहीं, अन्हें 
शामिल होतेके लिये अंग्रेजी राज्यके दीर्व कालीन 
| -आितिहासके अक कल्याणप्रद परिणामके कारण मजबूर 
f होना पड़ा था । और अन सबसे बढ़कर बात यह है 
कि राज्यका प्रधानं और सवश्रेष्ठ शासक अर्थात्‌ राज्य- 
पाले राज्यकी जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि न होकर 
केन्द्रके राष्ट्रपतिका नामजुद व्यक्ति होगा । बहु राष्ट्रः 
पतिके प्रति जिम्मेवार और जबाबदार होगा, प्रदेशों 
अथवा राज्योंकी जनताके प्रति नहीं । 
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भिस तरह. राज्योंमें भी दो प्रकारकी कार्य- 
कारिणीकी स्थापना कर दी गयी है, अक तो - हुआ 
. राज्यपाल और दूसरा मुख्य. मन्त्री अपने मन्त्रि-मण्डलके 
साथ । दोनों ही कार्य-कारिणियोंकी जवाबदारियाँ 
अलग-अलग दिशाओंमे हे । . जिसका अंजाम शासनमें 
_अकसूत्रता, और प्रजातन्त्रके कल्याणकी दष्टिसे किस 
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सकनेका कातून प्रस्तुत है। विचारणीय बात $ १ 
जितने विशेषात्रिकार संविधानने भारतके 


राष्ट्रपतिको नः 

दिये हे झुनका . सवसे अविक अुपयोग और अपनोग नेर 
राज्यपालको प्राप्त हे । जिधर _राज्यपालको ड्सिफ्ि हप 
भी नहीं किया जा सकता, संविधानमें यह अधिकार रा 
राष्ट्रपतिको भी नहीं है । हाँ, विधान सभा अहवा | र 
राज्यपाळपर महाभियोग (जिपीचमेंट) चला सकती है | मू 
परन्तु स्पष्ट है कि अक धूर्त राज्यपाल जैसी नौबत || पा 
पहले ही' विधान सभा भंग करनेका अिमजेसी-हुकुह ¢ झि 
9 


निक्राल देगा । नामजुद व्यक्तिको जितने अधिक अधिका! 


देना और फिर असे रवषाके लिये लगभग-कोओ नके है मा 
न रखना हमारे संघात्मक संविधानकी सबसे अभाधार | भौ 
चीज है। जितने अधिकार तो शायद अंग्रेजी राज्ये |, fe 
गवर्न रोंको भी बीसवीं इातीमें हासिल नहीं थे, क्योंकि | डर 
आखिरकारं भुनपर भी अंग्रेजी निर्वाचक-दलका पालट || उ 
और भारतमंत्रीके जरिये अंकुश बांकायदा बेना हुआ | i 
था | मजेकी बात है कि राज्यपालकें विशेषाधिकारोंगी आ 
सीमा भी राज्यपालकी मर्जी निश्चित करेगी । | झुर 
अतः दीखता है कि राज्यपाल और भूसके मंतर 
मंडलकी नोंक-झोंक .अवश्यंभावीः है । आजके कांग्रेसी आ 
अथवा काँग्रेस-मनोनीत राज्यप।लोंकी बात जाते दीजिए ` | सं 
क्योंकि यहाँ तो काँग्रेसी बलका ही बोल-बाला हैँ । अपं के भो 
झगड़ा तब खड़ा होगा जब कि भारतका राष्ट्रपति कांग्र ठ 


व्यक्ति हो, असका नामजद राज्यपाल, काँग्रेसका अरी 
काँग्रेसके ओक गुटका मिंद्टू हो" और राज्यका संति 
कम्युनिस्ट अथवा ' काँग्रेसके अन्य. विरोधी गटकाही। 
१९५१-५२ के आम चुनावोंकी दिशा देखकर यह सभा 
वना कोरी “कपोलकल्पना, नहीं माती जा सरक । 
हैदराबाद, त्रावंणकोर-क्रोंचीन, मद्रास और बुरा 
गैर कांग्रेसी मिनिस्ट्रियां बतते बनते बच ही गयीं । 2 
हाळतम समझ लीजिये: अगर मंत्रिमंडलको खी, 
करानेमें राज्यपालने अपने हथकंडे चलाये और व 
मनके मंत्रिमंडलके चक्क्ररमें रहा तो शाय वि ग 
सभाके विरोधके कारणे शासन ठपम ही ही जि 
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~ ह रके अस विवेकाधिकार पर निर्भर हे कि वह 
पी-तुली पार्टी-संख्याओं के बीच जिसे चाहे भुसे बहुमतका 
ता मात छे । शिमजसीकी घोषणा यद्यपि केवल दो 
हफ्तोंके लिये है तो भी राज्यपालं भुस घोषणाको राष्ट्र 
पतिके समक्ष रखकर, अधर राष्ट्रपति लोक समामें 


|| रखकर अधिक स्थायी बनवा सकता है। जिस परिस्थितिमें 

` |  अवरी बात है कि राष्ट्रपति अपने नामेजद राज्य- 
र | पाळका समर्थन न करेगा तो क्या मंत्रिमंडळका करेगा? तो 
द ` अिसका बड़ा दुष्परिणाम होगा कि प्रांतीय स्वशासनक! 
प हैं. क्षदम अंत ही हो जावेगा । हर बातोंमें राज्यका 
भ | मंत्रिमंडळ राज्यपालका मुखापेवयी, केन्द्रका मुखापेत्रमी 
हे | भौर ge मुप बना रहेगा । यह ५ 
__ || लिये खतरनाक हैं; क्योंकि प्रज़ात॑त्रका अुसुल है कि 
i | प्रजाकी जरूरतें संगठनके आधारस्थलपर संतुष्ट की 
कि |. जाती चाहिये, शिखर स्थलपर नहीं । राज्य आधार है 
gn गैर राष्ट्रपति शिखर । जिस व्यास्याके अनुसार अँसा 
इ | प्रतीत होता है कि राज्यपाल प्रस्तुत संविधानकी कार्थ- 
की ||. कारिणीका कुछ बेढब और अप्रजातांत्रिक अंश है क्योंकि 
भुसे हदसे ज्यादा विवेकाधिकार दे दिये गये हे. ' 

त्रि; |. जिस प्रसंगमें अंग्रेजी सम्राट, अथवा कनेडा, 
ग्रे आस्ट्रेलिपाके गवर्नर जनरलोंको. तरह राज्यपालको 


संवेधानिकः भुच्चाधिकारी बनाकर परामर्शे, , निरीक्षण 
और प्रतिवेदन (रिपोर्ट) करने भरका अधिकार दिया 
जाता, जितने असीम विवेकाधिक्रार नहीं । आम तौरसे 
हमें यह भरोसा है कि राज्यपाल संवैधानिक अच्चा- 
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विकारियोंकी पर्रपराओंक्रा पाळत कर अपने प्रमूखमंत्री 
और मंत्रिमंडलकी सहायता तया पराप्र्शसे ही शासन 
चलावेगा, और राष्ट्रपतिमें केद्रीयक्रत सत्ताओं और 
अधिकारोंके अनिष्टकारी अशोका परिहार करेगा, ताकि 
प्रजातंत्र प्रजाके सोख्य, समृद्धि और सर्वोत्कपकी भूमिका 
वने । वैसे. समस्या तत्र खड़ी होगी ही जब कि केन्द्र 
और राज्यमें विभिन्न दलोके मंत्रिमंडल हों । 


अंक वात और है । क्या राज्यपालोंकी नियुक्ति 
अथवा नामजदगी राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्रीकी पलछाहसे 


- करेंगे ? संविधानमें अती कोओं मजबूरी नहीं और यह 


बात अत्यंत कल्याणत्रद हे । अपे मौके अवश्य हीं 
आवेंगे जब कि राज्योंमें सरकार-निर्माणके वक्‍त पहठेपे 
नथे राज्यपालकी नित्रुक्ति होती आवश्यक होगी । 
जिपी. वक्त भारत सरकारका मंत्रिमंडल भी यदि 
चुनावके चककरमें हुआ, जो व्रिळकरुळ हुआ ही हे और 
आम तौरसे होता भी जावेगा तो क्या राष्ट्रपतिको 
प्रधातमंत्रीसे निष्पक्य सलाह और मदद मिल सकेगी । 
क्या वे भुस तटस्थतावाले व्यक्तिको राज्यगाल नियुवत 
कंर सकेंगे कि जो निम्भक्पतापुर्वक राज्योंमें बढुमतकी . 
ही झुचित सरकार बनवावे ? जिस प्रसंगमें हम यही 
कह सकते हैं क्रि यह अविकार राष्ट्रपतिके ही विवेकपर' 
हो । यह बात जुदी है कि राज्यपालके अपर अिवर 
यदि विधान सभाके अिवीचमेन्ट (महाभियोग) की 


` नकेल है तो राष्ट्रपति द्वारा डिसमिस होनेकीं नकेल भी 


संवित्रानमें होनी चाहिये । 


२०८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


® i 
कसत गात 
श्रीमती कमला चौधरीः 
नवरु वसत आम बोरये, शोभित सुरभित डाढी-डाली । 
वन वन सारे तरुवर फूळे 
महक अठी फिरसे अमराओ 
क्रे गळ मोहर रतन्‌ भर 
तरुणर बरस रही अरुणाओ 
चनन घन चपला बन कोधे नव ऋतुकी लाली हरियाली 
नवरू वसत आम नोरयि शोभित सुरभित डाली-डाकी । 
सरस अपर केचन सरसे 
नभ-तारावलि भपर छी 
शत-शत नृतन पल्लव अपजे 
प्रांतर प्रांत नव हरियाओ 
चट चट चरके मृदु मदू किया याम क्याम क्रोमक बाही 
नवरू वसंत आम बौराये शोभित सुरभित डाकी-डाली । 
नवर कमळ दरू पीछे-पीके 
शत पद्षा खिक-खिल मुसकायी 
चितवनक्रे शर अघा बच 
अमरी प्न दन तरुणाओ 
गन गुन गुन गुन रजत मधुऋर कुह कह कुकत कोकिल काठी 
नवरू वसंत आम बराथ. शोभित सुरभित डाही-डाळी।। 
पाठर-भाळ गुळाबी आभा 
` वरू सकज किवा हुरकूसायी 
मंजरु. मंजुक सोरभ "सित, 
कसमन तन अनपम सघरायी 
योवन मदिरा मघ ऋतु बॉटत तुन दळू पीवत भरभर प्याकी। 
नवरू वसत आम. बोरा शोभित सुरीमत डाली-डाली | 
रुख अपरूप सुप्रक्कति विमो हित 
योवनके . मदस् अरूसाओ 
सौरभके संग मत्त समीरण 
जाग ऊळ तब फे अगड 


जित अत डोरुत प्रकृति जगावत झमत बिहुँसत दे दे ताली | 
नवर वसत आम बोरयि शोभित सुरभित डाळी डाळी | 
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ग्रीक देजिडीज 


: श्री बाबासाहेव खापर्डे : 


“ट्रेजिडी” शब्दका अर्थ आजकल साहित्यमें 
दुःलान्त नाटकके अर्थ में प्रचलित है | Bs अिस 
शब्दका मूल अर्थ असा नहीं है । ट्रेजिडी शब्द पारि- 
भाषिक है। यहाँ अुसका प्रयोग जिसी रूपमें किया 
जायेगा । 

भारतवासी प्रतिवर्ष अनेक देवताओंके अत्सव 
मनाते हैं। ग्रीक लोग भी अपने देवताओंके आत्सव मनाते 
हैं। डायोनिसस, धान्य, वृक्ष, फल और लताओंके 
देवता थे । जिस देवताकी प्रसन्नतासे आराधकको विपुल 
धन, धान्य, समृद्धि तथा विविध भोग-विलासक्रो प्राप्ति 
होती है, यह घारणा थी, अिस देवताके दो अुत्सव 
मनाये जाते थे जिनमेंसे अक वसंतकालीन था । अपर 
वाली आघी देह आदमीकी जिसके सिरपर जटा, पैनी 
दाढी, कमरमें डोरेका कमरवन्द (कमर दोरा) तथा 
नीचेवाली आधी देहमें बकरेके पाँव और घोड़ेकी पूंछ... 
डायोनिससक्री कल्पना जिस रूपमें की गयी थी । मिस 
प्रकारंकी आकृतिका, डायोनिससका पुतला अथेन्समें 
विद्यमान है । यह रूप क्रमशः परिवर्तित हुआ, काळांत रमे 
भुसे सुकुमार कुमारिकाका स्वरूप प्राप्त हुआ और 
भूबड़ खाबड़ डायोनिसस लावण्य लतिका बनी । 

डायोनिसस संबंधी अुत्सवमे छोग गोल घेरा 
बनाकर नाचते तथा घेरेके बीच डाथोनिससकी मूर्ति 
स्थापित करते थे। जिस नृत्यमें बकरे जैसा वेश और 
हावभाव करते हुओ ड।योनिससकी स्तुतिके गीत गाये 
जाते थे । ये गीत डिथेरॅम छन्दमें रचे जाते थे और यह 
गृत्य भी डिथरॅंम ही कहलाता था । सबसे अच्छा 


गानेवाले व्यक्तिको पुरस्कार स्वरूप अक बकरा मिलता , 


ता । बकरेका माँस भक्षण जिस अुत्सत्रका अक गौण 
अग था। ग्रीक भाषामें बकरेके अर्थमें ट्रेजी' शब्द हैं। 
डायोनिससके वासन्तिक अुत्सवमें बकरेंका महत्त्व था 
जतअेव जिस आअत्सवका नामकरण आगे चलकर ट्रेजेडी 


_ हया | ट्रेंजेडी याने अजा स्तुती ० बारेमे, वर 
et द्र्जंडी यान अजाः नही ro Feng 0०००० नाता... 
टं ४ 374203 TERR क 


जिस अत्सवर्में घेरा बताकर नावते हुओ, घेरेके वीच 
सामने चबूतरेपर अक व्यक्ति खड़ा होकर गीत गाया 
करता था । अिन गीतोंमें डायोनिससकी स्तुतिको पुराण 
कथाओंकी तथा वीरोंके पराक्रम वर्णनकी जोड़ मिली । 
और कुछ समय बाद चबूतरेपर गानेवाला गायक, 
अकेला ही अनेक पात्रोंके संवाद हावभाव पूर्वक सुनाने 
लगा । किन्तु राज, रानी तथा संवाद-वाहृक बिन 
सबके संवाद अक ही व्यक्ति कहा करें यह असुविधाजनक 
प्रतीत होने लगा । और भिन्न-भिन्न संवाद हावभाव 
पूर्वक कहनेके लिये भिन्न-भिन्न अभिनेताओंकी योजनाः 
हुभी । जिस प्रकार नट संख्या अकसे अनेक तक बढ़ी । 
चबूतरेकी लम्बाओ चौड़ाओ बढ़कर अुसकी रंगभूमि 
बनी और ट्रेजेडी नामक अुत्सव नाटक बना । पात्रोको 
वेश परिवर्तन संबंधी सुविधाके लिये चबूतरेके निकढ हीं 
पीछेक्री ओर अक कुटिया बनाया करते थे । कुटियाके 
लिये ग्रीक भाषामें “स्किनी' शब्द है जिसका अपत्रंश 
हुआ 'सीन' । आज आुसका ग्रीनरूम बन गया है । शायद 
मिस कुटियाको हरा रंग दिया करते हों । 
भिस अत्सवमें अपने-अपने नाटकोंक्रा अभिनय 
कर नामं पानेकी लालसा अवं स्वर्धासे प्रेरित सैकड़ों 
कवियोंने हजारों नाटक लिखे । यह जरा भी 
अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं । भुस कालम मुद्रणालय नहीं थे 
और जमाना अस्थिरताका था । अत: अस समयको 
अधिकांश साहित्य कालके गाळपें समा गया । तत्कालीन 
कुछ कवियोंकी कुछ नाटय कृतियाँ आज भी अुपलब्ध 
हे। अस समयकी मान्यताओं, संस्कृति, और साहित्यका 
झितिहास जानतेकी दृष्टि वे नाटय-क़्तियां पठन अर्व 
मनन करने योग्य हैँ । Fs 
जिन कवियोंमें प्रथम नाम लेने योग्य कवि 
थेयसिस हुआ । अनेक अभिनेताओंसे पहला नाटक 
मिसीने करवाया जिसके वाद अँसफेलिस आया । 
ह कहता है, देवताने मुझे दृष्टांत देकर आज्ञा.की कि तू 
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नाटक लिख, अिसलिये मेने नाटक लिखे । असफेलिस 
अत्यंत शूर योद्धा और सेनानायक था । ग्रीक झितिहासमें 
मेरेथातका भीषण संग्राम विश्वेविख्यात है । अॅसफेलिस 
जिस संघर्षका प्रमुख योद्धा था । ' सप्लायन्सेस' अर्थात्‌ 
शरणागत आुसक्ता अक नाटक है । यह नाटक पुराने 
रिवाज और नये सुधारोंके बीचकी कड़ी माता-जाता है । 
- अक ही नाटय संविधानके सुविधाजनक खंड बनाकर, 
प्रत्येक खंड' कथापर अेक-अक नाटक रचकर, अनेक 
नाटकोंमें अक ही संविधान गूंथनेकी कल्पता अिसीने 
ुत्पन्न की और जिस शैलीके नाटक लिखे । जिस 
प्रकारके सम्पूर्ण तीन नाटकोंको ट्रिलेजी कहा जाता था । 
सौभाग्यसे अंगमेमनॉम, लायवेशन्स और काअिन्‌डली 
' वन्स यह अक ही संविधानके तीन खंडोंपर लिखी गयी 
अॅसफेलिसकी ट्रिलॅजी ( तीन नाटक ) आज अुपलब्ध 
हैं। तीनों नाटकोंके जिस समूहका नाम ऑरेस्ट्रिया है। 
अक ही संविधानके तीन खंडोंमेंसे प्रत्येक खंडपर अक 
अक नाटक लिखनेसे प्रत्येक खंड मूळ संविधानका अंक 
(अँक्ट ) हुआ और अनेक अंकी नाटक अ॒त्पन्न हुआ । 
झिसीके साथ दो अंकोंके बीच काफो समय बीत चूका है, 
यह दिखाना कविके लिये संभव” हुआ । अनेक अंकी 
आधुनिक नाटककी यह पहली नींव है । 


अंसफेलिसकी मृत्य॒के संबंधमें बड़ी .विचित्र: कथा 
है। अक गरुड अपने चंगुलमें कछओको पकड़कर 
आसमानमे अड़ रहा था । अडते अडते कछआ गरुडके 


दुघेटनासे दोनोंकी मृत्यु हुक । असफेलिसके बाद 
सोफ़ोक्लीज और युरिपायडीज्‌ . नामक दो. कवियोंका 
अदय हुआ ।- -सोफोक्लीज्‌  `वास्तवमे असफेलिसका 


सालका अन्तर था । किन्तु सोफोक्ली जूने 'ऑसफेलिसकी 
वषा अधिक सुधार किये, अिस दृष्टिसे असे परवर्ती 
पड़ता है » सोफोक्लीज धनिक परिवारमें पैदा 
; ओक़ मंदिरका पुजांरी था । पुजारीका 


और कटनीतिज्ञ 


हादूरः रि सपाही 


चंगुलसे छूटा और अँसफेलिसके सिरपर गिरा । जिस 


समकालीन था ओर अन दोनोंको आयुमें केवल २८ . 


भी था । अन्य देशोंके दरवारमें राजदतकी जिम ४ 
निभाकर असने नाम कमाया था । असने अपने नारको 
क्रमश: बीती हुओ घटनाओंका जितिहास मात्र 
लिखा, .प्रत्युत कार्यकारण परंपराका विवेचन कर 
मनुप्यकी अन्तर्गत भावनाओं और विचारोंका चित्रा 
प्रस्तुत किया है । अपनी कविता. अक सांसमें सूना 
हठमें वह श्वास अवरुद्ध होकर मरा । 

युरिपायडीज दार्शनिकताका प्रेमी था। अकां 
असे अत्यन्त प्रिय था । आसंकी दो पत्नियाँ थीं। दोगे 
दुष्टा थीं । अुनसे चिढकर आसने अक नाठकमें ल्ली 
जातिको खूब निन्दा को । जिससे प्रेषक महिला 
बिगड़ खड़ी हुं और युरिपायडीजको . मार डाल्येका 
आुन्होंने संकल्प किया । जिस बातका पता चलते ही 
असने महिलाओंसे निःसंकोच क्षमा याचना की और 
पुनः असा कभी न लिखनेका वचन दिया । तभी अश 
संकटसे वह सही सलामत मुक्‍त हो सका । युरिपायडीजो 
जिस घटनाके बाद अत्यन्त महान, आदर्श अवं सगुणी 
नायिकाओंका सृजन किया । कुछ लोग कहते हैँ । 
शेक्सपियरने यही आदर्श सामने रखकर डस्डिमोना 
आर ओफिलियाका चित्रण किया है। वीर, कष 
और हास्यका संयोग करनेवाला युरोपका यह पहल 
कविं माना जाता है । अिसी तरह पुराण कथांश 
आधार न लेकर केवल काल्पनिकं कथाओंपर आधात | 
नाटक लिखनेवाला भी झुधरका पहला कवि यही है। | 
अुसका “मिडिया” नाटक बहुत प्रसिद्ध है । ग्रीक 
अधिकांश पुराण कथाओं दुःखान्त हैं जिससे ताटी 
क्रिया-पोषक भावनायें क्रोध, शाप, शोक, प्रतिशों 
आदि तीव्र रूपमें व्यक्त हुआ हे तथा रौद्र, वीर कश 
आदि रसोंका जिन नाटकोंमें अच्छा परिपाक हुआ है! 

अंसा भुल्लेल मिलता है कि औसाके ३२४९ 
पुवे झेलम नदी-तट्पर, अरेत्रजन्डरकी फौजी हा 


नाटककी' आज केवल सत्रह पंक्तियाूँ अपलब्ध ९ 
शैलीके नाटक औ. पू. करीब ६०० से १२५ ता 


समाविष्ट होता है । 
पश्चात अस प्रकारकी दरे 
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अँथेन्स नगरके नाटय गृहमें करीवन तीस हजार 
दर्शकोंके बैठनेकी सुविधा श्री । आरंभमें टिकटोंका 
चलन नहीं था, किन्तु बादमें यह तरीका चल पड़ा। 
टिकट चार आने कीमतका था । अपने नाटकका बोळ- 
वाला करनेके लिये कविगण किरायेके प्रेषषक लाया 
करते थे । प्रसंग विशेष पर दंगा या छड़ाओ झगड़े भी 
हुआ करते थे। “वन्स मोर का व्यवहार था । रुचने- 
वाळे कार्यक्रमोंको तालियां मिलतीं और अप्रियको 
अनादर सहना पड़ता । अप्रिय अभिनेतापर फल और 
प्रसंग विशेष पर पत्थर तक फेंके जाते। अॅसफेलिस 
असे ही अक प्राणांतक संकटसे मरते मरते बचा, और 
सिरपर पांव रखकर भागा । पांव पटक कर शोर 
मचाना असी समयकी पुरानी प्रथा है। नाटचभवनमें 
किसी भौ विभागसे किसी भी अन्य विभागमे जानेके 
लिये मार्ग रखे जाते थे । महिलाओंके लिये सुरक्षित 
स्थान रखे जाते थे । नाट्य प्रयोग दिनमें हुआ करते थे। 
अक ही कविके प्रयोग सबेरेसे शामतक होते थे। 
स्त्रियोंका अभिनय पुरुष ही करते थे। मुंहको रंग 
लगानेका अुल्लेख कहीं नहीं मिलता । तब दिनके 
भुजालेमें स्त्रियोंका अभिनय पुरुष किस प्रकार करते 
होंगे, यह कल्पना करनेका विषय हैं। | 
नाटय-भवनकी व्यवस्था देखनेके लिये सरकारकी 

ओरसे आरकेन नामका अधिकारी नियुक्त हुआ करता 
था । कोन अभिनेता किस पात्रका अभिनय करें, यह 
वही निश्‍चय करता था। अभिनेताको निश्चित 
अभिनय करनेके लिये विवश होना पड़ता था और 
कविको वह अभिनेता स्वीकार करना पड़ता था । 
सार्वजनिक रूपसे परीबषक नियुक्त हुआ करते और 
सवत्तिम सिद्ध होनेवाले अभिनेता नाटककारको 
देश भरमे सम्मान प्राप्त होता था। अुनके गलेमें 
आयव्ही ' नामक लताकी माला- पहनायी जाती थी 
और अुसीके पत्तोंके मुकुट अुनके;सिरपर रखे जाते थे । 

* असल्य धन राशिसे भिन किरीटोंको अधिक मानते थे । 
.  अत्यवेष युद्ध अथवा मारपीट. रंगभूमिपर नहीं 
दिखायी जाती थी-। “ ग्रीक ट्रेजेडीज ” वीर योद्धाओं 
और मर्दानी तवीयतके लोगोंने लिखी है अत : बिन 
RC 
“गरेण यूरोपमें दु:खान्त ताटकोंका 'ट्रेजिडी' नाम- 
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अँसकेलिसकी ट्रिलेजीके तीनमेंसे प्रथम अँगमेमनाँम 
नामक नाटकका संक्पिप्त कथाभाग निवेदन करता हूं । 

अंगमेमनाँम - आरगॉसका राजा था । असके 
पिताको अुसके भाओने भयंकर अभिशाप दिया | 
अँगमेमनॉमके भाओकी पत्नी हेलन अत्यंत सुन्दर थी । 
द्रायका राजकुमार अुसे भगाकर ट्राय ले गया । वदला 
लेनेके लिये अँगमेमनाँमने ट्रायपर आक्रमण करनेके 
जिरादेसे अक बेड़ा तैयार किया । किन्तु ' ' आटिमिस * 
नामक देवताके कोपसे भयंकर तुफान अुठा और अँगमे- 
मर्नोमका बेड़ा आफतमें पड़ा । देवताका कोप शमन 
करनेके लिये अँगमेमनांमने अपनी बेदी अकीजिनियाकी 
वलि देनेका निश्चय किया और स्वयं ही देवतापर 
भुसका वलिदान दिया। अपनी बेटीका बलिदान 


देनेके कारण अँगमेमनॉमकी रानीने राजासे 
वदला लेनेका निश्चय किया । रानीका नाम 


था क्लायटेमनिस्ट्रा । अँगमेमनॉमके चवेरे भाऔ 
अजिथसेने जिस काममें रानीकी सहायता की; क्योंकि 
रानी अुससे संबंधित थी । दस साल युद्ध करनेके वाद 
अँगमेमनॉमने ट्रायपर विजय प्राप्तकी और विजयी होकर 
राजधानीमें लोट आया । लोटते हुओ ट्रायकी राजकन्या 
कॅसेन्ड्राको दासीके रूपमें अपने रथमें विठा लाया। रानीने 
दिखावटी प्रसन्नतासे, रातप्रासादके सिहृद्रार तक जाकर 
अुसका शाही स्वागत क्रिया और जरीकी चादरॉपर 
चलाते हुओ भुसे राजभवनमे ले गयी । राजा नहानेके 
लिये स्तानगृहमें गया था, असी समय रानीने असपर | 
कपड़ोंका आवरण डाला और राजाके भुलझनेपर असे _ 


अपने हाथमे कुल्हाड़ीके घाव लगाकर मारे डाला। | 
राजाकी चीख-पुकार सुनकर ट्रायकी राजकुमारी कंसेन्ड्रा | 


ह 


वहाँ दौड़ी आयी । रानीने भुसी कुल्हाडीसे अुसेतभी 


मार डाला । अिस प्रकार रानीने अपनी प्रतिशोव- 
पिपासा राजा और केंसेन्ड्राके रुधिरसे तृप्त की । .अक | 


ओर राजा और दूसरी और केसेन्ड्राके खूनसे लथपथ | 


शव पड़े हैं और रानी रक्तरंजित कुल्हाड़ी हाथमे छेकरू 
विजयोन्मादमें फूली हुओ बीचमें खड़ी है. . .यह अन्तिम, . 
दृश्य दिखानेपर नाटक समाप्त होता है । . -..... | 
अक्त नाटकसे जिसके बादकी कथोापर 'लिलने-गये . 
अन्य दो नाटकोंका स्वरूप किस प्रकारका: होगा.जिसकी 
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` “रण हुआ । ग्रीक नाटकोंकी रूपरेखा समझनेके लिये कल्पना पाठकोंको सुगमतासे हो सकेगी |. : -.- 
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मै रेस्तरांमें बैठा हुआ चायकी चुसकियाँ ले रहा 
था । बाहर मौसम बदरीका था। जाडोंके मौसममें 
बादलोंका आकाशपर छा जाना अखर गया था। 
अघ्रर दो दिनसे वर्षा भी हो गयी थी और सूरजने 
लव-दुल्हितकी तरह घूंघट हटानेकी कोशिश नहीं की 
थो । तव-दुल्हिनके मुखड़ेको देखने के लिये दिल मचल 
रहा था । कार्यवशात्‌ आगरा आवेपर मेरा सारा दिन 
रेस्तरांम ही बीतता । नगरसे अधिक परिचय न होनेके 
कारणे सिवाय रेस्तरांकी पनाहके और चायकी गरम 
घंटोंकी शरणके अलावा मेरा कोओ सहारा नहीं था । 
अपना काम पूरा कर चुका था और दिलमें केवल अंक 
रुवाहिश- रह गयी थी-- ताजमहलको चाँदनी रातमें 
' ` देखने,की। 'जिसी अिन्तजारमें “था कि बादलोंकी ये. 
. सापस्वाहःसेनाये अपने खतरनाक मोर्चोको आसमानसे 
हटा तो चाँदनी रात 'नजर आये और जाड़ेकी 
_ 'ठिठ्रन'सूर्य किरणोके सामने घुटने टेकःदे। . 
 ्क्याचायऔर लाभे ?” बैराने आकर पूछा 
“हाँ ! अक प्याली और बनाके ले आओ । जरा 


भे | . बुनियादी-पत्यर 


: श्री. रामरत्न बडोला 


गयी ” में मनमें सोचकर बोला । “तब” ? 


` डिस्को दुनिया कभी आबाद न . होगी । तव 


जिसने शाहजहाँके गलेमें बाँहें डालकर | प्यार 
समझा था । क्‍या ताजमहलके विशाल संगमरमरी 
मकब्रेमें ? क्या दुनिथामें शाहजहाँ-और मुमताज 
प्यार अमर था ? औरोंका नहीं, क्योंकि ताजपहत्मा 
निर्मळ सौन्दर्य असका जोर-जोरसे विज्ञापन करता है, 
साक्षी है प्रेमका, अुन्नत शिखर अुठाये, जमुनाके नीठा 
जलपर परछायी डालता हुआ और चाँदकी चाँदनीको 
पीता हुआ । ' ' रि 
बाबूजी ! यह बादल कहांसे आते हे?” बैस 

चायकी प्याली मेजपर रखते हुअ पूछा । ग 

“समुद्रसे 

“ नहीं साहब! “लोग तो कहते हे कि बारे 
प्रेमके पागल जहाँतहाँ भटकते फिरते हैं और जिप र 
भी चलते हैं आंसू गिराक्रर चलते हैं ।” असने कहा। 

“क्या सूझ है ! प्रेम क्‍या हो गया, :बीमारी है 


लेकिन जिनकी दुनिया कभी आबांद न होगी ० 
“क्यों” ? जिज्ञासासे पूछा । 30 


- सुनते हैं जिन्हें श्राप है। अक बिरहीकों बिहव 
सता दिया था और बिरहीने लम्बी रवास छोड Ei 
“जा, तू मेरी इवासोंकी तरह धुंआ बगर री 
बता आकाशमे सदा चक्कर . लगाया करेगा रत 


बादल बने तडफते हुओ आकाराम घूम रहे टे भो 


अस्त 


AANA 


EAA * 
“और गाहक असने चारों ओर देखा। 


रेस्तरांम मेरे अतिरिक्त और कोओ नहीं था। बाहर 
नन्ही नहीं बूंद पड़ रहा. थीं । 

अिस वारिश और जाड़ेमें अब कौन आयेगा ? 
तुम आरामसे बैठकर कहो । हाँ ! अक प्याली चाथ 
चाहो तो अपन लिये भी बनाकर ले आओ । 


“पर मैनेजर साहब !” असने डरकर कहा। में कह 
दंगा | कोओ हर्ज नहीं । तुम जितमीनानसे सब सुनाते 
जाओ ।” मने असकी परेशानी दूर करते हुओ कहा । 


वह बैठ गया । “क्या कह रहा था में?” 

> “अरे वही पुरखोंके जिशककी बात ।' मेने हंसते 
हुओ कहा । 

मेरे होठोंपर हंसी देखकर वह बहुत गम्भीर हो 

गया । मालूम पड़ता था कि भुसे मेरी हंसी जरा भी 
अच्छी नहीं लगी । आप हंसते हैं बाबूजी ? लेकिन ख्याल 
रखियेगा और यकीन मात्रियेगा कि मेरी कहानीका 
हरफ्‌ हरफ सच है । वह चिढता हुआ-सा बोळा । 


असके जिन शब्दोंके साथ ही मेरे होंठोंको मुस्क- 
राहट भाप-सी अुड़ गयी और अुसने कहना आरम्भ 
किया । 


“बाबूजी, में शहादत अलीका खान्दानी हूँ । 
शहादतअली जो कि अक संगतराश था, कारीगर था 
ओर था मशहूर कलाकार । जब वह अपनी छेत्री और 
हथौड़ेसे पत्थरको जिन्सानकी शक्लमें ढालता तो माळूम 
पड़ता कि पत्थरकी निर्जीव शिलाओंमें प्राण आ गये हैं 
और अेक नये अिन्सानने धरतीपर जीवन ले लिया है । 
अक दिन बादशाह शाहजहांने शहादत अलीको बुला 
भजा । बादशाह भुन :दिनों कुछ गमगीन रहते थे । 
शहादतको हुक्म दिया । “शहादत | में मुमताजक़ी यादम 
अक असा मकबरा बनवाना चाहता हूँ जिसका साली 


दुनियामें कोओ न हो । संगमरमरका .अक कलात्मक 


भवन जिसकी अूंची दीवारें. गोळ. 
कूरे शाहजहां और मुमताजके प्यारको re 


सका सफेद संगमरमर 
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दें और जिमकी कलामय आकृति शाहजहाँकी कला- 
प्रियताकी भेक अमिट निश्चानी हो ।” 


“पर बिस परिवर्तनशील जगतमें कौनसी बस्तु 
चिरस्थायी हुआ है, जहांगनाह ...” शहादतने विनीत 
होकर कहा । प 

“चुप रहो । शाहजहाँ और मुमताजके प्यारकों 
जितना थोथा न समझो । तुम्हें फारस और देशके अन्य 
कोनोंसे आये हुओ शिल्पकारोंके साथ स्मृतिकी सजीव 
प्रतिमा बनानी ही होगी । अपने हाथोंकी सुन्दर कळाको 
दाहजहाँकी कला'प्रियताक लिये लगाना होगा । नहीं 
तो ..अच्छा। अब कलसे कांमपर जाओ तुम्हारी 
कलाक लिये तुम्हें अुचित पुरस्कार दिया जायगा। ” 

बांदशाहके तेवरोंके आगे वेचारा शहादत क्या 
कहता, चुपचाप सिर झुकाये चला गया । वह सोच 
रहा था, यदि वह बादशाहसे साफ मता कर देतो 
... . तो......जेसे कोनी कह भुठा .....तो 
शहादतका सिर तळवारकी धारपर होगा ? 

४ क्यों ? ” शहादतने अुस ध्वनिसे अुत्तर पूछा । 
“ क्यों कि ताजमहलके निर्माण न होनेसे शाहजहांका 
प्यार धुंब्रला पड़ जायगा और आनेवाली दुनिया 
शाहजहांको कला-प्रेमी बादशाह न कह सकेगी 1 क 

“तो क्या कला-प्रेमी बादशाहकी प्रशंव्रा होगी | 
और कलाकारकी नहीं ? क्या बादशाहोंके मिझककों 
भिइक _माना जायगा, सुन्दर और महान्‌, = 
गरीबोंका नहीं ? ” 

“चूप रहो । तुम्हें मिन गहन विषयोंपर सो 
भी अधिकार वहीं है । बस तुम्हारा काम छेनी 


शरीक होनेका अवसर दिया है । 
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मिटानेके लिये अंगडाओ ली और प्यास बुझानेके लिये 
जमुना-तटकी ओर चला । चांद मुस्कराता अुगने लगा 
था और अृसकी निर्मल किरणें जमुनाके नीलम जलपर 
नाच रही थीं। शहादत अन्हें देखकर अक बारगी 
सोचने लगा । “ अक दिन चन्द्र-किरणें जिसी भांति 
ताजमहरूके संगमरमरी खेत मकबरेपर पड़ेंगी और 
ताजमहलकी सौन्दर्य-सराहना करते दुनिया फूल भुठेगी । 
` शाहजहां और मुमताजकी स्मृति सजग हो भुठी; पर कौन 
जातेगा बेचारे शहादतको, जिसकी छेनीने संगमरमरके 
बेतरतीब टुकड़ोंको सं वारकर सौन्दर्य दिया है, गुमताजके 
सौन्दर्यको अमर करनेके लिये । शहादतने छककर 
पानी पिया । यमनाके जलसे टकराकर शीतल बयार 
लहरोंपर चल रही थी । 


शहादत जागा गों, रजनीने आँचल समेट लिया 

था और लज्जासे रक्तिम अुषा दिनकरकी प्रतीक्षा कर 

| रही थी । राहादतने झुठकर चारों ओर देखा । 

वातावरण स्तब्ध था । समीप ही अक छीटी-सी 

रोशनी टिमटिमा रही थी । शहादत झोपड़ीकी ओर 
बढ़ा । भूखके मारे हाल बेहाल था । 

“ मुझे कुछ खानेको चाहिये । भूंखसे मरा जाता 
हूं ।” शहादतने दरवाजा खट्खटाया । द्वार खुला । 
यौवनके द्वारको खुटखटाती हुओ और रूपकी आभाको 

 छिटकाती हुओ अक तरुण बाला मुपस्थित हो गयी । 
सौन्दर्यके अस कोहतूरके वस्त्र बहुत जगह फटे थे और 
घुटनों तकका घाघरा पहिने थी । “क्या चाहिये ! " 
शहादतसे भुसने पूछा ।' j 


शहादत जेसे जिस दुनियामें न था । झोपड़ीके 
भिस फूलको गरीबीके कीचड़में खिला हुआ देखकर वह 
न जाने क्या-क्या सोच गया। यह सौन्दर्य और यह 
चथडे वस्त्र, यह रूप और यह दीनता, यह आभा और 


' परन्तु फिर भी जीवनका पहिया घूमनेमें न 


AAAAAAAAAN “५५५५-५५” 


घास-फसकी झोपड़ी; कितना विरोधं था जिन 


या RN 
क्या चाहिये ? कौन हो तुम ? कहाँसे आये हो ?' . 


“बैठ जाओ ! में अभी छाती हूँ ।” कहते 
यवतीने चटाओ शहादतक्रो ओर सरकायी और भौत 


चली गयी । थोड़ी देरमें भुवी मछली और रोटी लाऊ |. किं 
ti 
शाहादतके आगे रख दी । 'मट्ठा पियोगे ?” क्या 
‘ दा शहा 
ले आओ ।' शहादतने कहा और रोटी खाने छा 
मट्ठेके लोटेको शहादतके आगे रखते हुओे के 
: ९ 
बोली । “तुम्हारी किस्मत है कि बापू तड़के नाव हेग 
चले गये हैं और अनके लिये मेने अभी अुठकर ताग 
मछली और रोटी बनायी है । नहीं तो बिती 
सुबह तुम्हें रोटी कहाँ मिलती ? वयों बहुत दशे 
ny 
आ रहे हो क्या?” गरी 
“नहीं । लेकिन कल रात बिना खाये-पिये ह जि 
जमुनाके किनारे सो गया था ।” शहादतने कहा । ह 
१21 >> ल्यि 
“क्या काम करते हो तुम ? ” युवतीने पूछा। 
“संगतराश हूँ, मूतिकार हूँ और आजकल ताब- 
महलके निर्माणमें लगा हुआ हूँ बादशाह सलामतके || न 
हुक्मसे ।” सहा 
“ताजमहल क्यों बनवाया जा रहा है /” “नू 
युवतीने पूछा । / कर 
“मुमताज बेगमकी यादमें ।” 
“कहाँ बन रहा है वह ?” क 
तुम्हारे ही नजदीक । क्या तुम अपने नजदीक | 
बहुतसे आदमियोंकी भीड़ नहीं देखती ? कुछ कारीगरोंगी 5 
नहीं देखती जो दिनभर जितनी देर तक वहाँ काम कते | 
|) बेनर 
हें तब भी महीनोंमें ओक फुट दीवार खड़ी हो सकती ह जा 
` “जितनी देर क्यों लगती है बनानेमें / _ 
“बादशाहकी आज्ञा है कि जरा भी गुह दध 
कं र 
फौरन अुजाड़ दो और नओ दीवार चिनो । है न 
“असा क्यों १” याद 


“क्योंकि बादशाह असे दुनियामें सबसे 
और कलात्मक मकबरा बना देना चाहते हैँ | 
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मेरा नाम लेकर कहना 
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“नकम ती नहा 
शहादतके लिये हमेशा भोजन पहुँचाने आअंगी । 
ज मेरे लिये रोटी पहुँचानेक्रो ?” 


भे पर 
तर्‌ 


हि मं श्र 
के र्ग 


क्या तैयार हो रो 
शहादत युवती के नेत्रोंम नेत्र डालकर पूछा 


11 


“तयार हूँ । लेकिन 
र “क्या नाम बताया था अपना ?” 

४ शहादत । और तुम्हारा नाम 

“ नरा । 

/ नूरा । बहुत अच्छा नाम है । नूरसे विगड़कर 
गरीत्री नरा बना देती है पर मछुओकी बेटीक़ा तूर 
मिस्ते न घट सकेगा । नूरा अव चलू । आकाशमें 
सूरजने अवतार ले लिया है-धरतीको तिमिरसे अबारनेके 
लिये। | 

+ + + 

सन्ध्या समय कार्थ समाप्त कर शहादत नूराको 
झोपड़ीमें पहुंचा । तूरा चिन्तित लकड़ीके स्टकका 
सहारा लिये भूमिर वेठी थी । शहादतने पुकारा । 
५ नूरा ! अभीतक दिया नहीं जलाया ? अन्धेरेमें क्या 
कर रही हो ? ” 


“शहादत ! मेरे प्यारे शहादत ! कल नूराका 
| घर अजाड़ दिया जायगा । ” नूरां चिल्लायी । 


- “क्या बात है नूरा ? साफ-साफ कहो । ” 


“वादशाहके सिपाही आये थे । कह गये हैं कि 
झोपड़ी खाली कर दो कल सुबहतक, यहां ताजमहल 
बनेगा । झोपड़ी कल अजाड- दी जायेंगी । हम कहाँ 
जायेगे शहादत CE 

न्रा रोने लगी । 


` शहादतने नूराके आंसुओंमो पोंछा । “ बात ठीक 
है नूरा । ताजमहल बनेगा । हिन्दुस्तानकी मलकाकी 
पादगार। झोपड़ी अजाड़ देनी होगी । 


` कहकर शहादतने गहरी निइवास छोड़ी । अककी 


र दुसरेका महल, यह शब्द असके होठोंपर आकर « 
- भर गय 
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नूराकी झोपड़ी अुजाड दी गयी । नूराको 
शहादतन पत्थर ढोनेका काम दिलवा दिया । नरा 
अक्सर शहादतके पास आकर बैठ जाती और शहादत 
कभी अुसकी ओर कमी ताजमहूळकी अठती दीवारोंकी 
ओर और कभी यमुनाकी गतिको देखता । अक दिन 
शहादतने नूरासे कहा--“ नूरा, यदि तुम्हें मुमताजकी 


“५५५५-५५. 


पोशाक पहिना दी जाती तो “* 

“तो क्या ? ” टोककर और रूठते हु तूराने 
भृत्तर दिया । “ शहादत कपड़ोंकी झिल-मिलाहटमें 
नूरापर मर मिटता । तुम्हारी गरीब आंखोंमें ब्रादशाहत 
की खू मारी कवसे आने लगी ? ” 

“ पगली नूरा । ” शहादतने हल्की-गी चपत 
नूराके अुभरे चमकते गोल कपोंलोंपर देकर कहा । 
“ यदि यह होता,तो शहादत भी शाहजहांक्री तरह 
“नुर-महल" खड़ा करवा देता लेकित शहादत शिल्य- 
कार होकर भी वादशाह नहीं। अच्छा नूर ! जिसी 

रह वेठी रहना । आज शहादत अिन्हीं संगमरमरके 
टुकड़ोंसे तुम्हारी मूतिका निर्माण करेगा ।' 

“अच्छा ! अगर तुम नूर-महल बनवाते तो 
कया मझे मर जाना पड़ता मुमताज बेगमकी तरह ? ” 
हंसते हुओ तूराने कहा । 

चप रह पाली । न नूर मुम, भौर न शहादत 
शाहजहां । दोनों सुबहसे शामतक परिश्रम करके 
अपनी हड्डियां तोड़कर खाते और शहादतको 
छेनी संगमरमरपर चलने लगी। नूरा कलाकारकी 
दवषताको देखती रही, छेनी चलती रही, हथौड़ा खुट 
खट करता रहा, और नूराकी प्रतिमा संगमरमर के 
टकड़ोंमें बनकर सजीव होने लगी । नूराके लमत्र लहुराते 
चंघराले -बाले आकाशकी-सी काली घटाकी तरह, 
जामन-सी आँखें, दाड़िमसे होंठ और नारंगीमे कपोल । 

“नरा । ” “सह्सा शहादत चिल्लाया । “ तुम्हें 


खदाने तो सब कुछ दिगा है लेकिन समाजन कुछ न 
दिया । तब भी यह फटा हुआ घघरा सूतिमें कितना 
सुन्दर लगता है । देखो बेक बार, अपनको संगमरके 


टुकडोंमें देखो । - : 
नरा देखकर नाच अुठी । शहादतके गलेमें बाहें 


डाल चिपेट गयी । 
kul Kangri Collection, Haridwar 
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“ यह क्या हो रहा है ? ” तोपकी-सी भयानक 
ध्वनिसे दोनों चौके । निरीक्षक सामने खड़ा था। 
बड़ी-बड़ी मंछें और सामन्ती लिबास, अधिक।र-मदका 
नशा और शाहंशाहकी जी हुजूरी लिये हुअ । आख ici 
चिनगारियां बरस रही थीं | 

४ क्यों बे शिल्पकार, क्या यही काम हो रहा 
है ? 7 

“क्यों री छोकरी ? अिसी किस्मसे पत्थर ढोये 


जाते हें? दिन दहाड़े अिश्क हो रहा हैं। मूर्तिको 
बनवानेके लिये तुम्हें रखां है ? अक मछुओेकी छोकरीकी 


मति बतानेमें तुमने कितने कीमती संगमरमरके टुकड़ोंको 
बरबाद कर दिया है ।” कहते हुओ निरीवषकने नूराकी 
प्रतिमापर ठोकर मारी । 

शहादत जो अब तक सिर झुकाय अपरा भरीको 
तरह सब सुन रहा था, आग बबूला हो गया । असन 
निरीकषकके मखपर जोरोंसे तमाचा जड़ दिया 
सिपाहियोंने शहादतको बांध लिया । निरीकषकको 
आज्ञासे शहादतके नंगे बदनपर सड़ासड़ कोडे पड़ने 
लगे । नरा. शहादतसे लिपट गयी आज्ञाके लिये 
सिपाहियोंने निरीकषक़्की. ओर देखा । निरीक्षकने 
४ गर्जना की “ दोनोंपर कोड़े पड़ने दो । पड़ने दो तब तक, 
| जब तक कि भिनकें जिस्मसे हरअक कतरा लहूका न 
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टपक जाय । अिन्होने बादशाहके प्यारकी तोहीन की है। 
बादशाहके साथ गद्दारी की है । वादशाहके गुंमाइतोंपर 
हाथ अठाया है । मुमताज बेगमकी यादगारको नीचा 
दिखाया है । . कीमती संगमरमरको बरबाद किया 
है \ 3) 
कोडे लगे और खन टपकता रहा । जब अंक 
बँद भी लहू न बचा तो दोनों लाज्ोंकों वहीं खड्डमें 
डालकर अपर मिट्टीसे पाट दिया गया । निरीव्षकन 
खुद हथौड़ा लेकर नूराकी मूतिके टुकड़े-टुकड़े कर - दिय 
और अट्टहास कर हंस पड़ा । 
वर्ष बीतते गये ओर ताजमहलका. सुन्दर मकबरा 
सिरं अठाये खड़ा हो गया । दुनियामें अक नायब चीज 


जिसकी वनियाद शाहजहांके सदा ण पडी, जिसकी 
खबसूरती झाहजहांकी 'कला-प्रियतासे चमकी ओर 
ही गरिमा मुमताजको स्मृतिसें बढी । 

बैराकी क्रहानी सुनकर मे पत्थर बन गया । मेरी 
सोका खन जैसे भतोंने चूस लिया हो। हृदयकी 
धड़कत बिना चांबी दी हुओ घड़ीकी तरह अकदम 
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चलते चलते ठप्प हो गयी । लाशकी फटी 
तरह मेरे नेत्र विस्फारित हो गये और पाँवोके के 
नैदे हओ गलाबकी तरह मेरे होंठ फेल गये । 
+ x र नः 
मेघ-सेनाये सूर्य किरणोंके सामने पीठ | 
चकी थीं । आकाशका युद्ध दिनकरकी विजयके मा 8 
समाप्त हुआ और चन्द्र-ज्योत्स्नाके आंचलभे वात 


बटोर लाया । ह वे 

चांदनी रातमें ताजमहल सोहागरात मना छ सा 
था । बादशाह शाहजहां और मुमताजकी कब्र याह ञि 
्रेमियोंकी तरह आपसमें लिपटी हुओ थी जिला |. प 


कलाकी सीमा लांघनेके लिये शिल्पकारोंने प्राणोशे 
बाजी लगा दी थी । | 

वे पागलोंकी भांति ताजके संगमरमरी फित | 
हुओ फर्श पर दौड़ रहा था । मुगल-साम्राज्यकेब है 


वैभवका प्रतीक, भारतवासियोंकी महान कलाका द्रो, *१ 
और संसारका सर्व श्रेष्ठ बहुमूल्य मकबरा चाली | प्रम्‌ 
रातमें किसी सम््राटके अभिमानकी तरह खड़ाथा।|| जाः 
अन्नत मस्तक किये मम बेगम और शाहजहांके प्रशरो _ स्थ 
शाइ्वत प्रदर्शित करता हुआ । ॥ ह. 

दुनियाकी दृष्टिमें ताजमहलन . शाहजहीं Ei यह 
ममताजको अमर कर दिया है, अुनके प्याको आह चा 


बना डाला है तथा शाहजहांकी कला-प्रियतापर | 
चांद लगा दिये हे परन्तु शहादत और तूरा-म | 
रहा था । शहादतका खून, तूराका खून कलाबा, 
कला खून और गरीबोंके प्यारका खून क्या ताग | 
संगमरमरी ट्कडोंके साथ नहीं जुड़े है? त्या हु 
संगमरमरपर शहादत और तूराके रक्तकी “|| 
दुनियाको नहीं दिखायी देती ! 
मेरी आंखें ताअमहलके भीतर शह 

नराको ढूंढ रही थी जिन्हें दुनिया नहीं जानते पार 
ष्टिमें जो कभी नहीं आये और जितक यादा र 
ताजमहलका निर्माण नहीं हुआ; लेकित शहादत त 
नूराके लहुके कतरे-कतरेने शाहजहां और 7 पी 
अमर करनेके लिये ताजमहलकी जमीन खून है 
नराकी अजड़ी झोपड़ीने ताजमहलको, पना दी 


2३ तव 


नूरा-शहादतकी लागें ताजमहलके बनियाद 

हैं जिनके कोमल कच्चे ज़िस्मोंपर खड ह 

ताजमहलका विशाल भवन तहीं कांपता-परत्ठ ८. 
र वे बुनियादी सेए 


तरह अडिग है। कितने मजबूत थ 
जितके कारण ताजमहलका, मस्तक गवसे ४ 


~ 


किसी भाषा अथवा साहित्यकी सम्पन्नताका 
अक प्रमुख लक्षण यह भी है कि अुसमें अन्तरप्रान्तीय 
साहित्य है या नहीं, यदि है तो झुसका स्वरूप क्या है । 
भिस दृष्टिसे हिन्दी भाषा तथा आपके साहित्यकी 
समीक्षा आवश्यक है और अिसलिये भी. अनिवाय है 
कि हिन्दी राष्ट्रभाषाके पदपर आसीन हो चुकी है। 
हिन्दीको वास्तविक रूपमें समस्त राष्ट्रकी भाषाका 
द्योतक होनेके साथ भुसका वोधकः और परिचायक भी 
होता चाहिये । अभिप्राय यह, कि हिन्दी साहित्यके 
अवलोकन और आलोडनसे ही देशके समस्त साहित्यकी 
प्रमुख विशेषताओं और विशिष्टताओंका परिदशेन हो 
जाय । क्या आज हिन्दी भाषा तथा साहित्यकी असो 
स्थिति है ? कहना होगा कि जिसका अत्तर नकारात्मक 
है । तब हीना कया चाहिये, जिसपर विचार कीजिये । 
यह भी देखिये कि हो क्या रहा है और होना क्या 
चाहिये । 


~ भे 
अन्तरप्रान्तीय साहित्य कबस ? 
हिन्दी भाषा और साहित्यमे विभिन्न भारतीय अधि- 
काश साहित्यका प्रभाव तथा प्रच्छन्न रूप, कहीं प्रत्यवष 
अव कहीं अप्रत्यवष रूपसे अिसलिये दृष्टिगत होता है कि 
सभी भारतीय संस्कृत भाषासे प्रसूत हैं । केवल प्रसूत ही 


ए नहीं, आज भाषाओं भी अनका पोषण संस्कृत भाषाके ही 
जल्न खोतसे हो रहा है । ” हिन्दीमें प्रायः सभी प्रान्तीय 
त ह कुछ न कुछ स्पर्शं मिसलिये हो पाया है 
रीः तीस कोटि जनसंख्यावाछे देशमे यही अक भाषा है 


जिसे अल्पाधिक अंशमें सभी समझ या बोल सकते हैं । 
पभी की भाषाभिव्यक्तिमें अन्तर रखते हुभ भी कोओ 

; पणान माध्यम है तो, वह और कोओ 
९, हमारी भारती ही है । 

हिन्दी साहित्यमें अन्तरपरान्तीय साहित्य और 

रका परिचय अवं परिदर्शन करानेकी व्यापक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दीमं अन्तर प्रान्तीय साहित्य ओर संस्कृति 


: श्री लकमीशंकर व्यास : 


` टकडोंमें विभाजित होकर भी भारतीय जनताने अपनी 


मौर सांस्कृतिक आदान-प्रदानका मार्ग - अवं माध्यम 


VN “राएf,Infublic Domain. Gurukul 
2 है 7] >> नं यु LR (०३: 3b 


योजना आजसे लगभग बीस-पचीस वर्ष सर्वप्रथम हुओं 
थी । जिसका श्रेय है अुपन्यास सम्राट स्वर्गीय प्रेमचंदजी 
तथा अृत्तरप्रदेशके वर्तमान राज्यपाल तथा गुजराती 
साहित्यके विख्यात श्री कन्हैयालाल माणिकळाळ मुंश्ीको। 
्रेमचंदजी और मुंशीजीके संयुक्त संपादकत्वमें ' हंसमें ' 
भुक्त योजनाको कार्या दिया गया । दो वर्षों तक 
जिसके अन्तर्गत गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगू, 
मलयालम, कन्नड़, बंगला, भुडिया आदिके साहित्यक्री 
प्रगति तथा झुसका परिचय करानेवाले साहित्यिक निवन्ध, 
टिप्पणियां आदि प्रकाशित होती रहीं । किन्तु बादमें 
विशेषतः प्रेमचंदजीके निधनोपरान्त भिस परम्पराका 
सफल निर्वाह न हो सका | अब पुन: आधुनिक प्रकृतिकी £; 
धाराको पहचान कर भुनके पुत्र श्री अमृतरायजी आस | 
ओर प्रवृत्त हो रहे हैं । 

“हुंस' के अतिरिक्त भस समगर प्रकाशित होने- . 
वाली प्रमुख मासिक पत्रिकाओं 'सरस्वती' “माबुरी' 
और “सुवा' में भी प्रायः संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती 
साहित्यकी चर्चा हो जाया करती थी । अुनमें अक वातका 
स्पष्ट अभाव था । वह यह कि दक्षिणके साहित्यकी 
अनमें शायद ही कभी चर्चा हुओ हो । यदि हुआ भी 
तो नाम मात्रकी । यों कहा जाय तो कुछ हज नहीं कि 
अस समय अिस प्रकारकी लोकरुचिका भी अभाव ही था। | 
वा यह न थी कि आत्तर और दक्‍यिगक्री सांस्कृतिक | 
कता न रह गत्री थी अथवा शताब्दियोंसे चली आती | 
धार्मिक अकताका अुस समय लोप हो गया या। नहीं 
असा कदापि नहीं हुआ था । राजनीतिक दूष्टिमे से कड़ों 


सांस्कृतिक 'अकता कभी विशुंखल न होने दी थी, 
जो व्यवधान अुपस्थित हो गया था, वह राजनीतिक 
वराधीनताके कारण । - विदेशी सत्ताने - राजनीतिक 
प्रभुत्व स्थापित करनेके साथ ही भारतीय साहित्यिक 
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भी अवरुद्ध कर दिया। यही कारण है कि साहित्योंका लेवा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है झर | 


स्वाधीनता प्रा्तिके साथ” ही हमारे देशमें लोक विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक प्रश्‍नोंपर विंचार-विनिम 


होते हैं। जिस प्रकारका अकाथ प्रयत्न हिन्दीमें की 
गतवर्षों हुआ किन्तु भेकांगी होनेके कारण अते सङ f 
नहीं कहा जा सकता । किसी प्रकारके वाद' से ग्रसित f 
होकर न तो सत्साहित्यका सर्जन हो सकता है..औरग 
तटस्थ. दर्शन अवं समालोचन । यही कारण है किङ्ग | 
सम्मेलनमें किसीने 'हिन्दी कथा साहित्यके दसवर्ष' और, || 
किसीसे 'हिन्दी कविताके पाँच वर्षे निवन्ध पढ़े पर. । 
अनमें समन्वयात्मक प्रवृत्तिका अभाव रहनेके कार 
समग्रका समालोचन न होकर 'परस्परं प्रशंसंति. ब्रह 
रूप महोध्वनि' की अक्ति ही चरितार्थ हुओ | साहिके 
बधेत्रमें यह पद्धति कदापि नहीं. चल सकती, वयौ | 
अममें -तो शाश्वत तत्व. ही स्थिर. और चिर हो k 
> साहित्य जीवनका प्रतिबिम्ब हे ओर है लोक: सकते हे । 

भावनाओंका प्रतीक । स्वाधीनता प्राप्तिके बाद देशमें | 

अन्तरप्रान्तीय लोक जीवन और आकांँक्षाओंका पारः  चतेमान प्रगातेपर अक दाष्ट 
स्परिक परिचय प्राप्त करनेकी होड़सी मच गयी है । गुजराती, बंगला, मराठी और राजध्थानी साहि | | 
अस जनप्रवरत्तिका परिचय देशकी प्रमुख पत्रःपत्रिकाओंसे का परिचय करानेवाली कतिपय पुस्तकोंके प्रकाशको 
तद्विनयक लेखों, कहानियों आदिके प्रकाशनसे स्वतः छोड़कर पिछले पांच वर्षोमें मिस सम्बन्ध जो 8 
प्रमाणित है। । 1 प्रगति हुओ है असका समस्त श्रेय. हिन्दीकी मासि 


पत्रिकाओंको है । “सुधा” ने साहित्यांक निकालकर मि 
यद्यपि अन्तरप्रान्तीय साहित्य, और संस्कृतिका है। सु य राः लि 
दिश्ामें अक नया आदर्श स्थापित कियाथा। 


परिचय करानेवाली पुस्तकें. हिन्दीमें भिनी गिनी तथा रत ) 
नगण्य हो हैं तथावि.मासिक पत्र-पत्रिकाओंमें अिनकी . नय ख sm क. अभिः. ` 
चर्चा प्रवर और प्रभूत रूपमें दृष्टिगत होती है।: यह ` किया था | हंस' के बाद जितना सुन्दर व. ४ न 
हामळलवंषण हे और जिस बातका प्रतीक है कि साहित्यके Cu पाश लीग ताज रा रः 
निर्माताओंका ध्यान, जिस अपेविषत और अब अनिवार्य जिधर ध्यान गया है और अन्तरात्म 

` गक स्थायी स्तम्भ समी प्रत्रोंमें दिखायी पडते है! i 


साहित्य, अंन्तरप्रान्तीय साहित्य और विश्व-साहित्यक्रो 
ओर. जनरुचि प्रबल रूपसे आकृष्ट हुओ है.।. देशके 
सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आन्दोलनोम यह 
तथ्य स्पष्टतः स्वीकार कर. लिया गया हैं कि. हिन्दी 
भाषा-भाषी-प्रान्त..अत्तरप्रान्तीय साहित्यका अध्ययन 
प्रारम्भ करें और शताब्दियोंका पुरातन सांस्कृतिक 
विनिमय पुनरुज्जीवित. किया जाय । आज जन कि. 
भाषावार प्रान्तका आन्दोलत देशमें चल रहा है और 
जब कि असके अतुसार प्रान्त निर्माणका सिद्धान्त 
स्वीकार भी कर लिया गया है, यह प्रश्‍न अत्यन्त . 


महत्त्वका हो गया-है । 


` अंगकी ओर भी आकृष्ट हुआ है । अंग्रेजी भाषाम : 
` प्रान्तीय. साहित्यकी गतिविधिका.ेखा-जोखा, पी ० औ० प्रकाशित होनेवाली' 'राष्ट्रमांरती 1... द 
` अन? के तंत्वावधानमें.-बड़े सुन्दर-ढंगसे हो. रहा है। . प्रान्तीय साहित्य तथा संस्कृति विषयक ' लेल 
श्रीमती सोफिया वाडिया जिस संस्थाकी प्राण - ह आर प्राधान्य रहता है । जिसमें अुनेका प्रस्विय ह. ४ 
सञ्जम जिसका प्रधान केन्द्र है । जिस संस्थाके सदस्य... ही नहीं अपितु अुतका हिन्दी ख्या र 


प्रमख साहित्यकार हैं, “लेकिन खेदकी वात्र है कि मास प्रकाशित होता हे । हैदराबादसे प्रकाशित | 
दो पत्रिकाओं 'कल्पना'. और 'अजन्ता न 


साहित्यिकोंकी . संख्या नगण्य है. 
` असी प्रकारके अन्तर प्रांतीय विशेषत व 


हिल्दीकी अन्नतिशील मासिक तथा साप्ताहिक पत्र- 
पत्रिकाओंमें अन्तरप्रान्तीय साहित्य तथा संस्कृतिको 


NAAN 


विशेष महत्व दिया जाता हैं अुनमें प्रमुख हे--आजकल, 
विद्वदर्शन, राष्ट्रभा रती, कल्पता, अजन्ता, नया समाज, 
नभी धारा, सरस्वती, आलोचना, नया जीवन, ज्ञानोदय, 
हंस, धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि । अत्र मिन 
'पत्रोमे गत वर्ष प्रकाशित अन्तरप्रान्तीय साहित्यकी कुछ 
वानगी भी ले लीजिओ । 
संस्कृत और बंगला साहित्य 

संस्कृत साहित्यके आपेक्षित अथवा अनके 
महत्त्वके परिचायक ग्रंथोंको हिन्दीमें प्रस्तुत करनेका 
प्रयास अभिनन्दनीय रहा है। जिस सम्वन्धमें आचार्य 
चन्द्रबली पाण्डेयके 'नया समाज तथा “नयी धारा ' में 
प्रकाशित लेखोंमें (१) पुत्रवत्सला अुरवंशी (२) सस्ते 


स्वर्गका दुष्परिणाम. (३) रघुवंशके संविधानककी झलक 
(४) मृच्छक्रटिकका परिब्राजक, डाक्टर वासुदेव शरण 


अग्रवालके नया समाज में प्रकाशित (१) पंचतन्त्र 
तथा (२). वाणंकी सरकारी नौकरोंपर फबतीं, नथी 


वारा में प्रकाशित भादूड़ी महोदयंका 'गणतायक, 


श्री दीक्षितका ऋतुसंहार अल्लेखनीय हें । 'कल्पना' 
में प्रकाशित श्री बळदेवं-अुपाध्यायका “संस्कृत गद्यकी 
रूपरेखा ' का अल्लेख भी यहाँ आवश्यक है । ज्ञातोंदय' 


म. प्रकाशित महाकवि पुष्पदन्ती भी जिसी प्रकार. 
रचना 


-:.. जिसी प्रकार - बंगला साहित्यके कथा-साहित्यके 
सम्न्धमं श्री जिलाचन्द्रजी जोशीका 'आजकल' में प्रका- 
शित 'शरत साहित्य तथा श्री ताराशंकरजीकी अंवेरीत 
(िश्ीवारा) तथा अन्य कहानियाँ, श्री गोपाल हाळदारका 
पम-सामयिक बंगला साहित्य (आलोचना), श्रीमती 
भाया गुप्तकी ब्रंगलाकी कवयित्रियाँ ' (प्रवाह) आदि 
अुर्लेलनीय हैं.। रवीन्द्रकी कविताओं तथा. अनके अन्य 


द साहित्यका भी हिन्दीमें सफल अनुवाद हुआ'है। 


सम्बन्धी: केल 'राष्ट्रभा रती के: अतिरिक्त अजत्ता, 
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कल्पना , हंस, 'आजकल', 'नऔ धारा आदिमे विशेष 


खूपसे प्रकाशित हुओ । अजन्ता में तेलगु महिलाओंकीं 
साहित्य सर्जना, दखनी भाषाका ग्म, महाकवि 
पोतन्ना, भारती आदि प्रमुच ह । ' सम्मेलन 
पत्रिका ' के आश्विन. अंकमें शभ श्री माधवीने तेलगू 
साहित्यका परिचय देते हत्ने लिखा है - ' आजकलके 
तैलगू साहित्ये सबसे अच्च स्थात विइवनाथ सत्यः 
नारायणजीका है । ' जिन्होंने तेलग गोष्ठी गल्प, 
छवुकया, प्रवन्ध, नाटक तथा आपन्यासके रूपम विपुल 
रचनाओं की गुजराती, मराठी, असमिया, अत्कळ 
आदिके प्रान्तीय साहित्योंपर भी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंधे 
परिचयात्मक लेख प्र काथित हुओ हैँ । ' राष्ट्रभारती ' 
में मराठीकवि बोरक रका  कोंकणीकी कैफियत ' तथा 
श्री देशयांडेके गुजराती भावा और साहित्य लेख अल्लेख्य 
हैं| बिसी प्रकार वौद्ध साहित्य और जैन साहित्यको 
भी पाली तथा प्राकृतसे हिन्दीमें प्रस्तुत करनेका अंभि- 
नन्दनीय श्रीगणेश किया गया है - , , 
अुर्दू साहित्य और साहित्यंकारोके सम्त्रन्वमें 
जोश मलीहाबादीक्री रचनाओं, सागर निजामीकी कृतियाँ 
तथा श्री अयोव्याप्रसादजी गोयलीयके _ संस्मरण 
विभिन्न पत्रिकाओंमें हिन्दी . जनताके सम्मुख आग्रे। 
श्री रघुपति सहाय ' फिराक ' १९३९ से १९५० तककी 
प्रसिद्ध अद कबिताओंक्रा संकलन ..' झंकार : में किया । 
अिसी प्रकार श्री अयोध्याप्रसाद गोयळीयकी ' घरो” 
सुखन ' और “शेरोशायरी ' से प्रभूत -अर्दू साहित्य 
हिन्दीमें आया । अब युगकी ' मांग है क्रि सम्पूर्ण बुद 
साहित्य नागरी लिमिमें, शो च्र-मे-शी त्र प्रस्तुत करु दिया 


जाय॑।  अससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि माषा > 
प्रश्‍नको लेकर चलनेवाले अप्रिय प्रसंगकी समाप्ति हो र 
जायगी । जिस प्रकार-दक्षिणवाले हिन्दीका आविपत्य 


स्वीकार नहीं करना:चाहते, और चाहते हैँ कि हिन्दी 
सीखें किन्तु भुनको+मांषा और साहित्यका अध्ययन प्री 
भुत्तर भारतकी हिन्दी भाबा-भाषी जलता करे। असी 
प्रकार यदि युर्दू साहित्य भी देवनागरी लिपिमें मुभ हो 


हा दंक्षिणी और झुई साहित्य: 7. जायं तो अिस क्षेवका अक कटु अध्याय समाप्त हो 


दक्षिणी सांहित्य-तर्मिल, तेलगु, मळयार्मः तथा ` जाय । जिस दिशामें शीघ्र ऑर सुविचारित साहित्यिक 
कून RF 


` योजना कोर्मात्वित की जानी चाहिये । Fe” 
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लोक-साहित्य और संरकाते 
लोक-साहित्य, जनपद-साहित्य और संस्कृति 
विषयक सामग्रीके संकलन, अध्ययन और अनसन्धानको 
प्रवत्ति भी हमारी नवचेतनकी परिचायक है । बनारससे 
जनपद' और आरासे 'भोजपुरी' के प्रकाशन जिस 
सम्बन्धमें अल्लेख्य हे । हिन्दी जनपदीय परिषदका मुख- 
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पत्र 'जनपद' अवतूबर १९५२ से निकलना प्रारम्भ हुआ । 
थम अंकमें ही ग्राम-साहित्य, भोज-पुरी लोक गीत 
मालवी भाषा, लोक साहित्यका अध्ययन गजरातके लोक 
कवि मेघाणी आदि अत्यन्त पठनीय और प्ररणा अुत्पन्न 
करनेवाले लेख प्रकाशित हुओ हें। जनपद का स्वागत 
साहित्यके बषेत्रम बड़ अत्साहसे किया गया है । जिनके 


+ कल्पना मासक * 
पढ़िये 


जिस अन्चकेविके साहत्यका आर 
कराळरोकी रचनाओ आपके मिलेगी 


प्रत्येक अंकम अक रंगांन चित्र 


टू 
टू 
र 
; स्थायाँ स्तम्भ, 
र 


+ कला प्रसंग- विनोद बिहारी मुकर्जी 


+ सास्क[तक टप्पाणया-- दिनकर कौशिक 


पाठकों, लेखकों आदिद्वारा अठाये 
गये साहित्यिक प्रश्‍न - 
आदि हे ।॥ 


पुस्तक खमालाचना-- 
कल्पना अपनी निभींक समीक्षाके लिये प्रसद्धि है । 


पता--८३१, बेगम बाजार, हद्‌ राब्राद 
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* साहित्यं धारा - जिस स्तम्भ के अन्तर्गत 


'ष्ठसंख्या ८०, वाषिक मूल्य १२),अक प्रतिका १) ८753 वाषिक चन्दा ७ रु. और प्रतिं अंक १ आता. 
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Rr य र | अ ठ्य 
>> है 
अतिरिक्त आजकल, राष्ट्रभारती, नया समाज नगर टक 
धारा, ज्ञानोदय, नया जीवन, धर्मयुग, अजन्ता क 
| 
आदि पत्र-पत्रिकाओंमें लोक-साहित्यके परिचायक्र क्न 
अथवा साहित्यका निरन्तर प्रकाशन होता रहता है । त 
पत्रिकाओंमें तो तद्विषयक > स्तम्भ हें । थित 
देवीलाल सामरका राजस्थानी लोकनाट्य, दिवान 
साहुका मालेर और अुनकी संस्कृति (नओ धारा) स 
और अनकी संस्कृति (अवन्तिका), राजस्थानी लोककला 
( कल्पना) भारतीय संस्कृति और समाज (ज्ञानोदय) आहि सम 
अुल्लेखनीय हैं। जिस प्रकार कहा जा सकता है कि हिन्दी 
अत्तर प्रान्तीय साहित्यका अध्ययन, अनुसन्धान और 
आलोचन जिस गतिमे हो रहा है, वह अुज्ज्वल भविष 
का द्योतक है । सि 
झन 
& शुद्यम & | 
`, | 
हिन्दी > ~ भ्र ट त्र रंगा 
इन्दी और मराठी भाषामै प्रकाशित होता है। 
(> ~ 3 ते (९ आव 
प्रतिमास १७ वो ताराखका पाठ्य | गी 
अआद्यमम निम्न विषयाक लख छपत ह्‌ ' मित 
लाभदायक अद्योगधंधोंकी जानकारी अनाज || अक 
तथा सब्जीकी खेती व रोगोंका निवारण, पड | >, सोप 
पालन, दुग्धव्यवसाय व ग्रामोद्योग संबंधी ठेष ॥ बड़ी 
विद्यार्थियोंके लिये वैज्ञानिक व अन्य जा । है + 
आरोग्य, घरेल औषधियों संबंधी लेख, हिंदु १. डाल 
वैज्ञानिक और औद्योगिक कपेत्रकी अपथोगी रा | 
कारी, कृषि, औद्योगिक और व्यापारिक त 
काम करनेवाले लोंगोंकी मुलाकात तथा पी व 
१ म 
| हुआ 
अुद्यमक विशष स्तभ “2. 
॥ पिन 
महिलाओंके लिये आपयुर्कत, 
ˆ पदार्थ बनानेकी विधि, घरेलू मितव्यथिता, 2 के |. 
मका पत्रव्यवहार, खीजपूर्ण खबर, आई रि सम्प 
प री > 
औद्योगिक परिवर्तन, जिज्ञासु जगत म || बीमा 
हलचलोंकी मासिक समालोचता, ति || पाहे 
वस्तुओं स्वयं तेयार कीजिये । AE 
५ 3 


पताः ~ 'भुद्यम' मासिक, धरमपेठ, FU 
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3. सोफासेट रखा है। जिस सेटके पौछे ठोक अपर अक 


है 
क्र च 


' बीमा कपनी ३' 
करवाना चाहता 


कि: शौर न मकान......मै555अपने कपडोंका बीमा न्या | 
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: श्री गोपाळ शर्मा : 


पात्र-- 

विश्रान्त : अम्र ४०-- “आतंक ” साप्ताहिकका 
सम्पादक 

बेघर जोतपुरी : अमर ३०--कवि 

रामकिशन : अुम्र ५०--कपड़ोंका व्यापारी 

महेश -शंकर : अम्र ४०--अवसरवादी नेता और 
शिकारी 

शोभना : अम्र ३०--विभ्ान्तकी पत्नी 

मल्लिका : अम्र २५-शोभनाको सहेली 

चपरासी और मशीन-मैन | 

[ स्थान :-- ` आतंक ' पत्रका कार्यालय । 
रंगमंचके बांयें पारवंमें सम्पादककी मेज है। अुसपर 
आवश्यक कागज,-कलम, दावात, टेलिफोन, दो-तीन, 
समालोचनार्थं आयी हुओ पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाओं, 
मित्यादि सब व्यवस्थित रूपसे रखे हैं । मेजके पास ही 
भेक किताबोंकी अलमारी है अससे. सटा हुआ अक 


बही खिड़की है जिपमें परदा नहीं । बाहर किसी 
मक्कानका अपरी हिस्सा दीखता है जिसे किसी वृवषकी 
डाः छ ~ 

आल छुपानेका प्रयास करती मालूम होती है । 


समय प्रात:काल ९ बजे। पर्दा अुठते ही 
विभ्रान्त रिसीवर लिये खड़ा किसीसे बातचीत करता 
पभा दिखायी देता है। आुसके चेहरेपर घबराहटके 
चिन्ह हे । ] | 

विम्रान्त --हलो,-हलो ! -अ ? मै 'आतंक' का 
पैम्पादक विभ्रान्त बोल रहा.हूँ !-जी-यह सार्वजनिक 
है न ? - जी--आप-आप क्या मैनेजर 
हे हे? देखिये मैनेजर साहब, मैं-में बीमा 
हता हूँ ! _जी ?-नहीं, न मेरे पास मोटर 


पाहन बोल र 


करवाना चाहता हूँ ! बहरमें काफी वदतमीजी फंली 
हुओ है और में दो अक ' मित्रोंक्रे यहाँ: जाना चाहता 
हॅ !-जरूरी कामसे . हलो ! क्या कहा ? - कपड़ोंका 
वीमा नहीं होता ? अय ? - नहीं होता तो न सही-- 
आजसे आप ही शुरू कर दें ! --हळो--ग्रह सामाजिक 
क्रान्तिक क्पषत्रमें अक नया कदम होगा !-मे कहता. टि 
आप काफी विजनेस कर सकेंगे ! क्या कहा ? --भाँग, 
में भाँग कभी सूंधता भी नहीं, ज्यादा पीनेकी वात तो 
दूर रही ! अरे भाओ में सेन्सेशनकी खोजमें रहता हूँ 
सेन्सेशनको ! आपको में अक सेन्सेशनल योजना सुझा 
रहा हूँ (--असे वीमे कंसे नहीं होते ? अमरीकामे तों 
टाँगो और दाँतों तकका वीमा होता है फिर ये तो 
कपड़े हैं ! हलो |-सुनिये !-हळो !--( हताश होकर 
रिसीवर रख देता है) अुफ, अब में शहर केसे जा 
सक्‌ंगा ?...... ( अिधर-अधर चलता है | - कविका 
प्रवेश ) 


कवि :--( झिझकता-सा ) नमस्ते सम्पादकजी | | 


~ विश्रान्त :-- ( अेकदम चौंककर पलटता है, 


नम्रतासे झुककर नमस्ते करते-करते तनकर अपेक्षा _ 
भरी मुद्रासे खड़ा हो जाता है ) नमस्ते, आप ह! | 


मैने समझा कोओ विज्ञापन देनेत्राला आया है ! .. 
( कवि धीरेसे मुस्कुरा देता है) कहिये आपकी कया 
सेवा कर सकता हूँ ? न ह 


ses 


ir 


कवि :--( संकोच भरा ) यदि आप sss 


कविताका पारिश्रमिक... --- स्ट 


विश्वान्त:--( तमतमा कर ) पारिश्रमिक ? -- 
आपकी कविता, होलिकांकमें नहीं गयी ! 


कवि :-- ( हताश होकर ) जी? $ 
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विभ्रान्त :-जी; -भुससे मुझे कोओ अुत्तेजना 
नहीं मिली । समझे ? में सेन्सेशनरू कविता चाहता 
हुँ -- जो सनसनी आपरसे नीचे तक पदा कर दे! 


कवि :-- ( साइचय ) सेन्सेशनल कविता ? 


विभ्रान्त :--जी हाँ सेन्सेशनल कविता 1 आज 

कल कविताओं कवियोंको छोड़कर पढ़ता और समझता 
कौन है.? लोग चाहते हैं आइचर्य-जनक घटनाओं 

[ (चल फिर कर ) आपने किसी असी गायका वणन 

(किया: है जिसने. आंदमीका बच्चा जना ग्रे? ` किसी बड़े 

_आदमीके फर्शकी दरी अठायी है कि तलघरम शवकरके 

बोरे मिल जाये ? चांदनीमें झिलमिलाती हुओ रेतमें 
थोरियम और यूरेनियमकी विभीषिका देखी ठे 


3 


` कवि :-- ( किकतंव्य विमूढ-सा ) जी नहीं । 
विश्रान्तः: कोओ असा नया छग्द औजाद किया 
है जिसमें पंबितकी आगेक़ी-तुक पीछे मिलती हो ?-- 
"और फिर भी गीतका. संतुलन न बिगड़े !--कोऔ अंसा 
नया रस पैदा किया है जिससे कि आदमीके शरीरम 
अकःअेक .नथी. झिन्डोक्रीन-याऽते भीतर बहनेवाली 
गाँठ-पैद्रा हो- जाये ? 


ब: जी नहीं । 
विश्रान्त :.तो आप अपनी लेखनीको. विश्राम 
करने दें ! | 
कवि : मेरे लिये तो जीवनमें केवल .तीन ही 
सेन्सेशन हें रोटी, कपड़े और मकान ! अिन्हींको में 
कविताका विषय बनाता हूँ ! 


कविता बेकार सिद्ध होगी ! 


“9७ “* 


2 


2० 1625 शक 
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_ > विभ्रान्त : आप. दयाके पात्र .हं । जब तक | 
कविता आतंक वादकी प्रतिष्ठा न हो. तब तक वह्‌ 


° ब्रि: वषमा कीजिये, में चन्द्रकान्ता और 
भतनाथकों महाकाव्योंमें नहीं बदल सकता 'संभ्रान्त- - 
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कवि : भल हो गयी विम्भ्रान्तजी में बा | ~ 
,सग्श्रान्त समझता था ! आप सचमुच ही स 6 
कुम्हारके चक्केकी मिट्टीके समान हूँ ! दो हाथ सह| या 
आपको भुपयोगी घड़ा बनानेकी जरूरत है, ( सवा 
"मानसे ) में आतंक्रवादकी कविता नहीं है ह. 
विश्रान्त : अिसी लिये मैंने आपसे कहा कि भा 
कविता लिखना छोड़ दें ! में मनुष्यके स्वभाव डू 
अच्छी तरह जानता हूँ ! वह चाहता है सेन्सेशत !_ > 
आइचर्य ! आतंक !! अगर आप यह पैदा नहीँ > 
सकते तो स्कली किताबें लिखिये ! समझे ? में ब 
अखबारकी अक हजार बीस प्रतियाँ छापता हूँ और के | 
नहीं बचती ! लोगोंको असी चीज चाहिये जो मुका | त 
रोमरोम थर्रा दे ! कागज फाड़कर, अकपरोंको बि | (क 
अधर ढकेलता हुआ कोओ बेताल या काला पंहाड़ पर| वट 
हो जाय ! जिसे लोग आँख फाड़कर देवें और पं! | 
अठते पढें-- सोते पढें !.. खाते पढें-- जाते पढे 1 | प 
सम्पादक हूँ अक लोक-प्रिय साप्ताहिकका ! | री 
कधि : असके लिये मुझे कोओ नयी प्रण | जो 
खोजनी होगी !  ( नेपथ्यमें हो ल्ला-चीब-भित्यार| . क 
मगर. ... मगर .( आँख फाइकर नेपथ्यंकी/ओर॑ दैवी | 9 
'हुंआ ) ....मगर वो....आ ही गधी सम्म....विभ्रातगी*| ता 
_ विभ्रान्त : (घबराकर) कौन ¦ प 
कवि: अक आतंककारिणी प्रेरणा ' | 
आपके ही पीछे ! क क्या 
विम्रान्त : (चौंककर पीछे देखता ३ प्र) है र - 
न... 6 
कवि : (तत्त्रासे) ` हां. ठीक आपके ह न । मेरे. 
अक बैताली प्रेसकी शान्तिकों चीरकर लोगोंग ४१ पारे 
_अधर-भडकाती हुओ ओक आतंकमग्र.' सौ यती की 'अंक 
ठीक आपके पीछे . आफ ! उ ण. 
विज्वान्त-: बैताली ?: (शोमा रा मम 
- भरी: हैं, बाल: अस्तव्यस्त हैं) बेतांडी * पर 


:_ „तुम -कौत हौः ? कहांसे किसल्थिंः त 
बोलो  -तुम्हारी'येः छाः पटक 


LAAN “८८/८८/८८८८ ०००८-००-०७. 


>>> 7 401 है. 
र्र हमे वाल | बोलती क्यों नहीं ? तुम देवी 


ह र दानवी [मं तुम हा... आपका दया संवा 
क्‌ ज्ञोभना : डरो तुम्हारे ही. पास आयी 
पि हू ! (आगे बढती हैं) 

“| विंभ्रान्त': (पीछे हटता हुआ) हाँ. हाँ सो तो 
भा | देल ही रहा हूँ ! में डरता नहीं--बिलकुल नहीं 
[क | डरता ! कवि ? कवि ? कहाँ हो ? जरा मेरे सामने 
| द्रा जाओ !- दुर्गा स्तोत्र पढो ! 
ih कवि: याद नहीं ! 
Ei | 

कह विश्रान्त : याद नहीं--तो कोओ बेतुकी कविता 
रक न 

| ही अिसं देवीको प्रशंसामें सुनाना! शुरू कर दो ! 
युन . 7... ह दाखा कर > ी 

- ( कांपते स्वरसे )--शुरू करो-- माते (--भयंकरी 
मिष Fe 

| जत्मजाते! .. 

प्रः | र चिकने. 
i शोभना : (विश्रान्तके पास आकर) तुम्हें मुझे 


माता कहते शर्म नहीं आती ! देखते नहीं मेरी क्या 
हालत की है जिन लोगोंने ? 

विभ्रान्त 
शोभेना ?--हाय हाय, तुम्हें कराला किसने बना दिया ? 


(चौंककर) कौन शोभना ?-- मेरी 


, तुम्हे पूतना किसने बना दिया मेरी राधे? --चपरासी ! ... 


शोभना : चपरासीको मत बुलाओं !-- अपनी 
खेरियत चाहते हो तो फौरन निकल भागो यहाँसे ! 
# मेरी सहेलियाँ तुमसे होली खेलने आ रही हैं ! 


शोभना : मगर जिसमें कौनसा आतंक 

गया मजा है ? में असा मजाक बिलकुल पसंद नहीं 
करता ! यह नेशनेंल-वेस्ट है । राष्ट्रीय हानि है ! 

री (दूरपर कुछ भागती :हुओ स्त्रियोंकी खिलः 
खिलाहट) .;.अफ ! मुझे भागना ही पड़ेगा ! ...मगर :' 
मेरे “अंक” का क्या होगा ! (किसे गिड़गिड़ाकर) 
यारे बच्चू ! में तुम्हें काफी पारिश्रमिक दूंगा। जरा 
अके की देख-भाल कर लो 


ह कवि :: में... मेने प्रेसमें कभी , काम. नहीं किया 
विश्रान्त जी ! 
भ विश्रान्तः: बेवक्‍्तपर जैसे वने वैसे निमा ले जाओ 


न्यू !. (स्त्रियोंकी खिलखिलाहट पास हीं सुन्नायी. 


FR ____ 
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देती है )--अुक ! मुझे भाग जाना चाहिये !>>देखों 
शाभना, म घरके पिछवाड़ेसे पेड़पर चढ़कर अपरकेः 
कमरेमें पहुंच जाअगा ! . . ,और तुम-- (कविसे) तुम 
निभा लेना मेरे भाओ... (प्रस्थान साथ ही दूसरी ओरसे « 
मल्छिकाका प्रवेश-) 
मल्लिका : 
जीजाजी. ? 


(पिचकारी भुठाये हुओं). कहाँ 


[ रामकिशनका “ सम्पादकजी ! सम्पादकजी !”.. 
कहते हुओ प्रवेश। सामने पिचकारी आुठाये हु 
मल्लिकको देखकर अकदम पलट जाता हे ! मल्लिका 
असे विश्राम्त समझकर' अुसकी ओर झपटती है ] 

मल्लिका : कहाँ भाग रहे हो ! ( पिचकारी 
छोड़ना चाहती है कि शोभना रोक देती हैं ) 

शोभना: ठहरो, ये तो रामकिशनजी हैँ कप डोकी 
दूकानवाले ! 

रामकिशन : ( अकड़कर ) में भाग नेही रहा 
सामना करने आया. हूँ ! कहाँ हे विश्राम्तजी ? _ 
कसान हो गया है-- में शिकायत करने आया. 

; ड 
झोभता : केसी शिकायत ? वे काम से बाहरे 
गये हैं आप अपनी शिकायत जिनको लिखवा दीजिये 
( कविक्री ओर जिशारा करती है। ) 

कविः हाँ. .हाँ...में जिसी “अंक ' में. निकळवा 
दूंगा ! 

रामकिशन : मुझे अन्हींसे शिकायत मेरे 
कपड़ोंकी गठानोंपर रंग ही रंग फैल गया है । गोदामके 
अपरकी मंजिळमे जितनी वमाचौकड़ी मचायी है 
आपने, कि सारा रंग बहकेर मेरी. गठानोंपर आ गिरा 
है। आपको यह नुकसान भरना पड़ेगा ! वरना में 
विज्ञापन तो वापिस लूंगा ही और जो पचास काफियाँ 
आतंक ' की खरीदता हूँ वो भी बन्दकर दूंगा * 
और --और .. 

शोभना : हमें बड़ा रंज है ! मगर आपने तो. 
यह.कभी नहीं बताया कि हमारी बेठकेके नीचे ही. 


आपका गोदाम है ! 


T 
| 
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रामकिशन : हाँ ..हाँ . यह क्यों मालूम होगा 
आपको ? मकानका आधा हिस्सा मेरे पास है और 
आधा आपके पास ! मगर किराया में ही ड्योढा देता 
हूँ ! 'अुसमें मेने अभी कुछ दिन पहले- साडियोंकी 
गठानें ...अफ ! 


शी 


शोभना : ( अ॒त्सुकतासे ) साड़ियोंकी गठानें ? 
मल्लिका : साड़ियोंकी गठानें? सांड़ियाँ : 


शोभना दी 5 दी साड़ियाँ ! 


-. शोभना :- कल ही तो कहा था आपने कि हमारे 
पास अक भी पीस नहीं है! और देवीकी कसम भी 
खायी थी ! “ 

रामकिशन :- ( हकलाता - हुआ ) भाऽऽभी 
गलतीसे साड़ियोंका नाम निकल आया ! दुर्गा माऔकी 
कसम असमे बिछानेकी चादरें हें ! भे 


.- मल्लिका :--शोभना दीदी! .( अक आंख 
दबाकर ) .चादरें भी तो चाहिये थीं हमें ! चलकर: 
.. देख ही न आयें .? 
शोभना :--हाँ,-चक्को नुकसानका अंदाज भी हो 
जायगा हमें ! 


रामकिशन :--नठों, मे आ55पको वहाँ नहीं ले. 
जा सकता ! मेंने माल फिलहाल अठवाकर कहीं और 
रख दिया है ! 


देखेंगे ! .( आगे बढ़ती है ) 


५ _* रामक्रिशत्त :-( रास्ता रोककर ) ना, में आपको 
हरगिज वहाँ नहीं, ले जा सकता ! 


आ माल हैं ! कवि अिस समग्र मुझे तुम्हारी मददंकी 


AAAS 


> मल्लिका :--कहीं भी हो !. अब्र तो हम जाकर 


८ ` शोभता :--तो असा मालूम होता है वह. छपाया 


hennai and eGangotri 
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रामकिशन :--( तनकर 


(८ न NANA ५... 
A, 


) किसी मालको ते. 


RN 
रखना कोओ गुनाह है ? हुं--व्यापारी मौकेका गग मुठा 
होता है ! असमे कंसा पाप? | भिस 

कवि :-- ( वनावटी प्रसन्नतासे ) अरे वाह भा 
| 
साहब वाह ! आपको पापी कौन कहता है ?.. आप गे फुर 
योगी हैं --अर्थ-योगी ! 
शोभना :--माळ छुपानेको आप पाय ग 
समझते ? ववत 
2 | 
६ गी टि हः. 
रामकिशन :-विलकुल नहीं ! तिजारतका बधा > “ 
होता है मौका । में व्यापार करता हूँ अपने: ह्य! |. 
ज्यादा लेता हूँ, माल रोक रखता हूँ अपने बुरे दिनो | न्त 
लिये, यह तो जरूरतोंका खेल है ! कोओ माह | 
तनख्वाह तो मिळती नहीं मुझे और न मेने सदावत . 
Yt ` गछाः 
खोल रखा है । में आपके अखबारकी मदद किम | प 9 
> 9 9 १. “> ' टंबल 
करता हूँ र 
र लिये | नहीं 
कवि : अिसलिये कि आप गजाननफो भुत्या लर 
बैठायें और लक्ष्मीको चूहेपर ! ह ह ह ..! तिजा) ३३ 
भी कितना आतंक भरा तक होता है !... ; 
` मल्लिका : मगर हमारी भी कुछ सांस) सम्प 
जरूरते हे और वे भी अवसरोंकी गुलाम होती हैं ! » | ओर 
होलीका रंग... (पिचकारी अुठाती है) 
(खबरदार ! खबरदार !.! कहते हु विभ्रातता ४) भार 
प्रवेश) सब चोकचे हो जाते हे ! ) लिख 
cs i ~ | माल 
विश्रान्त : (प्रसन्नतासे छाती फुलाता हुआ) |" 
आज मिला है मुझे अक बहुत बड़ा सेन्सेशन ! 
लि: रे माल 
(विभ्रान्तके पीछे दो आदमी अंक कपड i 
लाते हैं और रंगंमंचके ठीक बीचों-त्रीच र 
' जाते हैं ! गठानोंपरं रंग पड़तेके चिन्ह ८ 
और शोभना अनपर-- ' साड्या ! 


कहती झपटती हे और अेक-दूसरेकी ओर ४ - 
बेठने ही को होती हें कि विश्रान्त चिल्लाता ६ / 


फू 


विभ्नान्त : ठहरो ! 


. रामकिशंत : (अुतांवला और थ 


[ततता 


लाये ? __किसलिये अठा लाये ? बया करेंगे आप 


भुठा 
जिसका ! 

विभ्नान्त : अभी मुझे जिन वातोंका अत्तर देनेकी 
फुरसत नहीं--कवि 


कवि : जी सम्म--विश्रान्त जी ! 
बिश्रान्त : फार्म रुकवा दो,... अभी... जिसी 
ववत ! में अक नयी सनसनी खेज खबर छापना चाहता 


| , भिसी अंकमें 


कवि : अच्छी बात है (मुस्कराते हुओ प्रस्थान) 

राप्रकिंशन : मगर ये तो...कपडों...साडियों... 
कपड़ोंकी गठानें ह... 

बिश्रान्त : आप जरा चुप रहिये | ...कपड़ोंकी 


गठानें हे...ये तो में भी देख रहा हूँ !...शोभता तुम 
टेबलपर आकर लिखो... (शोभना झिझकती है) सुना 
नहीं यहाँ आकर वैठो...और जो में बोलता जाता हूँ 
लिखती जाओ । (शोभना कुर्सीपर बंठकर हाथमें कलम 
ले लेती है) 

रामकिशन : मगर ...मगर आप कर क्या रहे हैं 
सम्पादकजी ? ये...ये... (फिर मल्लिका और शोभनाकी 
ओर देखकर झिझकता हुआ) ये555 


बिश्रांत : (खीझकर) येऽयेऽऽ क्या कर रहे हो 
भाऔजी ! अक मिनिट (तो ठहर जाओ-- हाँ शोभना 


ठिखो-- “अक सुन्दर रहस्य | फूलोंके बीच दवा हुआ 
माल |!” 


रामकिशन 
माल नहीं है ! 


+ (तमतंमाकर) यह दंबाया हुआ 


विश्वांत : में सिद्ध कर सकता हूँ कि यह छुपाया | 


हुआ माल है ! 


_ मह्लिका : और जिसमें साड़ियाँ दबाकर रखी 
केया हू! 
रामकिशन : (दृढतासे) यह दवा-यां.मा-ल नहीं 
और अगर आप' सिद्ध करेंगे तो नुकसान अठायेंगे ! 
विभ्रांत : (हड्बड़ाकर) नुकसान ? ...हां...--क्यों? 
रामकिशन : क्योंकि यह मेरा माल है ! 
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विश्रांत : (हतप्रभ-सा) 
शोभना : (प्रफुल्लित होकर) | आपका माल? 


[ शोभना अेकदम कलम फॅककर गठानकी ओर 
झपटती है और मल्लिका टाट फाइनेकी कोशिश 


करती है ] 
विश्रांत : ठहरो | 
रामकिशन : आपकी अिन देवियोने, रंग डालकर कवा: . 


गठानका नुकसान किया हे ! में आपको आगाह किये 
देता हूँ कि जिसके टाटका बेक कोना भी फटा तो... 


विश्रांत : (हकलाता-हड़बड़ाता-सा) आप नाराज 
मत होजिये भाओजी ! ज्र 
रामकिशन : तो... में नाछिश कर दूंगा !--. ES 
(प्रस्थान) 2 


विश्रांत : भाजीजी--भाओजी सुनिये.... 
हुआ पीछ-पीछे प्रस्थान करता है) 


(कहता 


[ शोभना और मल्लिका गठानका टाट खींचनेकी : 
कोशिश करती हें मगर खिचता नहीं । अितनेमें ही 
कविका प्रवेश ] * 

कवि: सम्पादकजी ! सम्पादकजी ! 

मल्लिका : कविवर, हमारी मदद करो ! र 

वि: फार्म छप चुका है ! कवर...... 


शोभना : भाड़में जाने दो फार्म, मिधर आओ ! 
असे खोंचो । [ 
कवि : यह काम मुझसे न होगा ! 2 
मल्लिका: (हाथ पकड़कर खींचती हुम) केसे | 
न होगा ! शोभना दीदी भुठाओ तो पिचकारी ! छह: 
कवि : नहीं-नहीं- (कहते हुओ खिचता जाता हैँ 
और शोभना पिचकारी दिखाती हुओ धमक़ाकर. असे 
आगे बढाती है) मुझ गरीबके पास कुल ये ही कपड़े 
! नही... नहीं... मुझे तुम्हारी छीदॉके बुशशर्ट 
बनवाना पड़ेंगे? . 


__[अकाओेक बंदूकका घड़ाका होता है और महेश- 
ददक लिये प्रवेश करता है। दोनों महिलायें . 
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महेश : यह बया गोलमाल मचा रखा है ! 


कवि : (आतंकित-सा) कौन हे भगवन्‌ आप ? 
बन्दूक लिये आजके दित किस शक्तिका आव्हान कर 
हैं ! क्या आपका.भी जिस आतंक मण्डलीसे कुछ 


बाहरी-भीतरी सम्बन्ध 


महेश : मे रंग, भंग, कुछ पसन्द नहीं करता ! 
राजनीतिज्ञ जनताको सही रास्तैपर लछानेके केवळ दो ही 
तरीके जानता है--बात या बन्दूक । पहले म॑ बातास 
आपको समझाअंगा कि रंग, पानी और कपड़ोंकी 
राष्ट्रीय-बरबादी क्यों नहीं करनी चाहिये! अगर आप 
समझदार हे जैसा कि मं भाशा -नहा. करता तो मेरी 
बात मानकर आप अिस पागलपनको छोड़ देंगे ! 

वरना. . .बन्दूक है ही ! ` 
Fy कवि : मगर महोदय, आपको तो अहिसावादी 

होना चाहिये ! 


महेश : में पूरा अहिंसावादी हूँ; मगर ` मेरी 
अहिसाकी परिभाषा अलग है ! जहाँ हिंसा होती है 
वहाँ मेरी अहिसाकी आँखें लाळ हो जाती हैं ! 
> कबि : मगर यहाँ कौनसी हिसा हो रही थी ! 


महेश : आप लोग जिस गठानको फांड्ने और 
कपड़ोंपर रंग डालनेमें लगे. हुओं थे ! अक समाज- 
सुधारकके नाते नागरिकोंके सच्चे कर्तव्य और भृत्तर- 
दायित्वको बताना मेरा काम है । आप जिस मनो रंजनमें 


संस्कृति और सभ्यता है ! आप जानते हे देवियो और 
सज्ज..... मेरामतलब है मेरे भाओं तुम जानते हो कि 
चित्रकलाका जितना-- जितना ऱ्हास क्यों हुआ है ? 
जानते हो ? 
कवि : नहीं | 
महेश : तो में बताता हूँ आपको-- आप सारेके 
सारे रंग होलीके दिनों गलीकूचोंमें बहा देते हें ! 
बेचारे नपा लिये कुछ बचता ही नहीं. ! 
' कविः वाह !- वाह ! जैसी आतंककारी बात 
| तो मेंने पहले कभी नहीं सुनी ! धन्य हे भगवन्‌ चित्र- 
कारोंकी कठिनाऔ समझनेके लिये किसी-आप ही जैसे 
'बिचित्रकारकी जरूरत थी. !- शोभना देवी ! 


लगे थे वह असामाजिक है, हेय है ! यह कहाँकी- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: . 


[ नेपथ्यमें विश्रांतकी “दूर 
आवाजें और मल्लिकाकी खिलखिलाहट ! 
कहाँ छुपोगे' शब्द रंगमचपर खिड़कीसे दीसनवा) 
डालके पत्तोंकी खड़खड़ाहट ! ] ग 


प्रः 

महेश : यह और कया गोलमाल है?, (अस रोहि वो 
i 

देखता है) लळा 
कवि : (विता सुने) शोभना. देवी आए 

' 9 लाल 


मेहमान आये हैं ! शोभना देवी ! | 
शोभना : (रोष भरी हुऔ) तुम किसी काग 

आदमी नहीं कपिराज !-- अरे महेशलाला ? 
महेश : (चौंककर) क्प्रा कहा भाभी कपिराज ! । 

(बन्दूक़ अंची करता है) | 
शोभना : (आतंकित-सी) क्यों क्या बात ह! 


नि यवा 
# ) जप ~ 
Su, ६ 

ज्रे पद. 


देखो बन्दूक फिर न दाग देना । डी 
महेश : बताओ कहाँ है कपि ? मे गोषी गा E 
दूंगा ! बन्दर मारना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है |! | जाय 
कवि : अहा- अगर आप त्रेतामें होते ते| तोर 
भारतकी राजधानी कोलम्बो होती ! | 
शोभना : आप लोग यह अधर्म करतपर की | आवा 
तुले हे ! डालः 
महेश : (बन्दूक साधे अपनी धुतम न| ह 
देखता-हुआ) चुप रहो, राजनीति केवल कारक! २ के 
जानती है ! लोग दाने-दानेको तरस रहे हे । मे ह्य 
दिन मूंगफली और.केलेके छिलके खा-खाकर गुजर 
जानते हो ये बन्दर क्या करते हैं ? परमे. 
कवि : और शोभना--नहीं । 
महेश : ये तुम्हारी फसलें खा जाते हैं, पेर ण र 
नष्ट कर देते हे और अन्तमें आपको, सिद ह नो 
माताओं ओर बहिनोंको भूखा, रहता पडता ह. 
(खिड़कीसे दोखनेवाली शाखाक्रे पत्तोर्म किए 
खड़ाहट होती है और मल्लिकाकी खिललिलहट 8 वि, 
देती हे ।)- तो आपलोग भिप्त गठातको ज हा | 


पहुँचा दें और में आस बन्दरकीं खत्रर 

(खिड़कीकी ओर देखता है) 
झोअना : (घबरायी-सी) 

कया मतलब है? ` 


आपको ` डिति | | 
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RM. BRR NNN NER 
ऱ्य चि: जी देवीका मतळब है कि राज- . > रि कट 
| कवि: शोभना दव हे कि राज महेश :-- ( भाषण देता-मा ) “दिल रंगो, कपड़े 


; नीतिका अर्थ-वाणिज्यसे क्या ताल्लुक है ! 
भे 1 ता 
महेश : (विना विचलित हुओ ) दोनों अप 
(फिर अकाओेक अआत्तेजित होकर) 


पर अवलम्बित हैं । 
मिल गया ! (निशाना 


बो देखो ! वो देखो! ! 
लगाता है) 
शोभना : (चीखती हुऔ) बन्दूक मत दाग देना 
लालाजी .! (नली पकड़कर नीचे कर देती हे) 
महेश : (छूटकर अलग होता हुआ) हट जाओ 
भाभी ! में राष्ट्रीय कार्योमें नारीकी दस्तन्दाजी पसन्द 
नहीं करंता ! डू 
कवि: मगर महोदय जरा पक्का तो कर लीजिय 
कि वह बन्दर हो है या भुसका विकास पाया हुआ रूप? 
महेश : मुझे अपने ळकष्यके विषयमे कभी भ्रम 
नहीं होता ! (किर निशाना लगाता है) में सैद्धान्तिक 
बातोंमें मजाक पसन्द भी नहीं करता ! 
शोभना '.नहीं बन्दूक मत दाग देना ! गजब हो 
| जायगा! कवि जरा देखो तो वहाँ जाकर ! कहीं वे ही 
|| तो नहीं बैठे हे वहाँ ? 
[ नेपथ्यमें किसीके जमीनपर धम्म गिरनेकी 
आवाज और मल्लिकाकी हंसी; खिड़कीसे दीखनेवाली 
| डालके पत्ते हिलते हें। कविका सिर खुजलाते हुआ 
ठी | ्रस्थात और दूसरी ओरसे विभ्रांत कीचडमें सना हुआ 


i 
रेह! लिये महेशको देखकर दोनों ठिठक जाते है ] 
_ विश्वांत : महेश । ओहो बड़ी चोट आ गयी है 
'म-..अंह....कहिये में आप... 
घो मल्लिका : ये बना रहे हे शोभना दीदी ! 
प BR महेश : तो तुम थे अस पेडपर ! अच्छा हुआ 
र ३ cy = >) 1 
1] | EE तह चलायी वरना शहीद हो जाते ! 
“आपन मेरा स्टेटमेन्ट मुखपुष्ठपर निकाला या नहीं ! 
शर ५ विधभां प वि 
| कवि, विश्वांत : (चौंककर) अच्छी याद दिलायी ! 
0 वाह कवि! कहां गया ? मैंने ब्लाक तो दे ही दिया 
:|॥ तार स्टेटमेन्ट लिख नहीं पाया | = कवि !- 
गया? `` 
द र :-जमेने असे आपको देखने भेजा है ! . 
` ह १भणत:--या था तुम्हारा स्टेटमेन्ट ? 
डे 


नहीं" केवल शीपंक दिया था मेने, ब्राकी आपको लिखना 
चाहिये था | 
विज्ञान्त :--मे जिस गडबडीमें भूल ही तो गया । 
मार शीषक तो दिया है मॅने- ( मशीन~-मंन-प्रवेश 
करके ) लीजिये साहब अंक तैयार हो गया ! 
विशयान्त :-- ( प्रसन्नतासे आगे वढकर ) लाओ 
[ मल्लिका बीच ही में अंक छीन ळेती है। मशीन- 
मनका श्रस्थान। मल्लिका अंकको भीड़ी आसे 
देखती हुओ खिलखिला कर हँसते हंसते रुक जाती है] 
महेश :--अंक बिधर लाओ ! ( बढ़ता है ) 
विभ्रान्त :- ( सशंक-सा ) क्या बात है मल्लिका? 
( अंक छीनने बढ़ता है ) 
मल्लिका :--( पीछे हटती हुआ) शोभना दीदी ! 
देखो...खि ...खि... खि... 
शोभना :-- ( अंक लेकर भेंड़ी निगाहसे देखती 
हुओ )--खि...खि...खि... 
विभ्रान्त :--( बौखला कर ) यह क्या मजाक 
है तरुणियो, बताती क्यों नहीं: क्या बात हैं ! 
शोभता और मल्लिका :--खि-खि-खि-खि ! 
महेश :--तुम लोग जासूसी आपन्याप्तकी तरह 
आत्सुकता क्यों बढ़ा रही हो... ...... 
विश्रान्त :--अधर दो अुसे ( छीन लेता है फिर 
देख कर) हाय ! हाय ! यह क्या हुआ ? .( सिरपर 
हाथ ठोकता है ) में लूट जाअंगा, बदनाम हो जामूंगा 
लाला ! अिसमें तुम्हारा ब्लाक ,,.पहले ही... कवर पर 
अुलटा छपा है ! ... 
महेश :--( अंक छीनकर अंत्युक्रतासे देखता हैं) 
हैं? (फिर फेक कर.) में देख लूंगा | ... -»-यह 
मजाक महँगा पड़ जायगा विश्रान्त ! ( मुंह पलटकर 
तना हुआ खड़ा हो जाता है ) 
विभ्रान्त :--( अंक अुठाकर सिर ठोकता हुआ 
पढ़ता है ) -कपड़े रंगो-दिल रंग जायगा * जिस अंकको 
विभान्तकी मानसिक बीमारीकी हालतमें बेघर 


- जौनपुरीनेः सम्पादित किया ” -हाय हाय-कवि ६ . . . 


( कुर्सीपर हताशः बैठ जाता है ) ` ( शोभना और 


- मल्लिका ठहाका मारकर दोनोंपर रंग झाळने पिचकारी 


-अुठाती है) - A 
इ 
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गुजराती भाषा और साहित्य 


~ भू 2 >! १ ४.9 
$ श्रा पांडुरग गणश दशपाड * 


` अर्वाचीन युग 
, औस्ट'शिडिया कंपनीने बम्बओको अपनी राज- 
धानी बनाया, अुस वत्रतसे सूरतका महत्त्व दिनपर दिन 
चटता गया और बम्बऔ ही व्यापार और विद्याका 
केंद्र बना, कुछ हद तक महाराष्ट्रके लिये भी । और 
शिक्षा, समाज-सुधार, ज्ञानप्रसार अित्यादि प्रवृत्तियोंको 
वहींसे प्रेरणा मिलने लगी । असां प्रतीत होता है कि 
बहाँका सार्वजनिक जीवन अुस जमानेमें प्रान्तीयता और 
फिरकापरस्ती वर्गरहसे बिल्कुल मुक्‍त था । कारण 
वहाँके जीवनमें महाराष्ट्री ब्राह्मण, प्रभु, अन्यान्य 
जातियोंके गुजराती सज्जन और पारसी, अिसाओ और 
अंग्रेज भी अुसमें काफी भाग लेते थे। १८१४ में 
बम्बओमें “ राज्यके गरीबोंको शिक्षा देतेके लिये अक 
सोसाअिटी ' को स्थापना हु। पेशवाऔका अंत आनेपर 
१८२० में असने. गुजराती अवं मराठी पाठयपुस्तके 
प्रकाशित करनेकी प्रवृत्ति शुरू की । १८२५ में नेटिव 
अज्युकेशन सोसाञिटीकी स्थापना! हुओ और १८४० में 
नेटिव बोर्ड ऑफ अज्युकेशतक़ी । १८५४-५५ में 
सरकारी शिवषा विभाग ( डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक 
अिन्सूट्क्शन्‌ ) की स्थापना हु । अिस तरह नयी 
शिक्षाका प्रसार बड़ी तेजीसे शुरू हुआ । 


'शिक्षाके जिस कामे पारसी, और महाराष्ट्रीय 


प्रभु अग्रणी थे । जिसलिये गुजरातीकी पाठ्यपुस्तके ' 


आस प्राथमिक अवस्थामें मराठीके अनृवादोंके रूपमें 
तैयार की गयीं। जिस हृद तक. कि, गुजराती 
` व्याकरणकी- जगह भी मराठी व्याकरणका अनुवाद 
पममें लाया गया । 'होप वाचनमाला के नामसे 
शान प्राथमिक पाठ्वुस्तकोंकी माछा तैयार करनेके 
जब १८५७-५८ में स्वतंत्र समितिकी रचना 


तब भुस 
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दलपतराम डाहचाभाऔ, महेताजी | म्रा 
जैसे आदमियोंकी नियुक्ति की गयी । १८५७ में वमा । 
युनिवर्सिटीकी स्थापना हुआ । अिसी जमानेमे आयुश र 
गुजराती साहित्यका और गुजराती गद्यका प्रा; | 
हुआ । ' होप वाचनमाला ' के अलावा ' 
चरित्र ', “चरित्र निरूपण ', 'मिस्रतो भिति 


अित्यादि ग्रंथ और गणित, भूमिति, बीजाणित, क्रिः | 
वगैरह अन्यान्य विषग्रोंपर पुस्तकें लिखी जाने ता 
बम्बओमें ज्ञान प्रसारक मंडली ओर बुद्धिवर्धेक सभा, 
सामयिक शुरू हुओ। अहमदाबादमें फावंस साही 
प्रेरणासे गुजरात वर्नाकयुलर सोसाजिटीकी स्थापना ह| 
और अुंसका सामयिक पत्र 'बुद्धिप्रकाश' शुरू हुआ।ओ | 
लम्तरे अरसेके बाद नयी स्थिर और व्यवस्थित र| 
सत्ता स्थापित होनेकी वजहसे सब जगह असाही. 
लहर दौड गयी । | 

दुर्गीराम मंछाराम महेता (१८०९-५५ 
बम्बओसे. प्रेरणा. लेकर . निकले हुंओे भौ | 
रणछोइ़लाल गिरधरभाऔकी. निगरानी, जो हि ९... 
और. नवयुवक तैयार हुभे, अुतमें दुर्गाराम-मंग | 
महेता अग्रणी थे । अुनका जन्म १८०% 2). 
१८२६ में बम्ब्रओसे शिक्षा पाकर वे सूरत वाप || 
और तबसे १८७८ तक आुन्होंते अज्ञात अवे | 
( सुपरस्टीशन ), अित्यादि पर हमला ie 
समाज सुधारे प्रयतन अविरत जारी र 
लिये अन्होने समाज-सुंधारकोंका अक मग 
किया । महेताजीने मानव-धर्म सभा नामक Er 
'स्थापना की और पुस्तक प्रसारक क. 
* शिक्षाके लिप्रे पुस्तकें प्रसिद्ध करनेके ` 
शिला-छापाखाता. ( लीथो प्रेस ) भी 
सुधारके हिंसा यती होतेकी 'वजहसे क॑ 
जान खतरेमें पडी थी । अशात, 


Ke 


dw: 


~~ 


जामाजिक कुरीतियोंके विरुद्ध अुन्होंने जो जिहाद शुरू की 
थी, अुसमॅ अुनको काफी अनुयायी मिळे! अुनमें 
महीपतराम रूपराम नोलकेठ प्रमुख थ। 

अहमदाबादमें भी जिस नये आंदोलनकी हवा शुरू 
हुऔ थी । आगे बताया गया है कि फार्यस साहवकी 
प्ररणासे गुजराती भाषा और साहित्यकी सेवा और 
जञानप्रसारके अुद्देश्यसे गुजरात वर्नावयुलर सोसाजिटीकी 
स्थापना हुआ । श्री. फार्वस जब अहमदाबाद आये थे । 
अन्हें गुजरातके अितिहास, पुरातत्त्व, साहित्य, मित्यादि 
निगम काफी दिलचस्पी थी । आगे चलकर अन्होंने 
रासमाला नामसे गुजरातका अितिहास भी लिखा। 
भोलानाथ साराभाओके द्वारा अुन्होंते कवि दलपतरामको 
अपनी मददके लिये बुलाया । और अूस समग्रसे जो 
अुनकी दोस्ती हुओ वह बढती ही गयी, जिसे ' फांस 
विलास ' और 'फार्वस विरह ' की रचनाओं द्वारा 
कविने अमर बना दिया । 

अिस वंचारिक और सांयोगिक भूमिकाके तैयार 
हो जानेपर साहित्यके नव सुजनको भी अच्छा वेग 
मिला । अिस जमानेमें जिस अक जोड़ीने सारे 
गुजरातका और साथ-साथ बम्बऔका भी व्यान अपनी 
तरफ खींचा था, वह थी कबि दलपतराम और कवि 
नमंदाशंकरकी । ये दो आधुनिक गुजराती साहित्ये 
प्रथम निर्माता कहे जा सकते हैं। दोनों समाज 
मुधारके हिमायती थे । सामाजिक कुरीतियोंके विरुद्ध 
जिहादके लिये दोनोंका अेकसा आग्रह था । किन्तु 
स्वभावभेदके कारण वह कार्य करनेकी दोनोंकी दृष्टि 
और पद्धतिमें फरक था । दलपतराम पुरानी परम्परामें 
शिक्षा पाये हुओ थे । और असी परम्पराके अनुसार 
कार्य करनेकी भुनकी वृत्ति थी । समाज सुधारका पूरा 
ड्ड्‌ जालों चींटियोंपर अगर अेकदम रक्षा जाय, ती 
वे सब मर जायेंगी किन्तु असके कण अलग-अळग 
लाये जायें, तो वे आसानीसे खा सकेंगी-अैसी सुधारके 
भसारमें अनकी लाक्षणिक दृष्टि थी । दूसरी ओर 


नमेदाशंकर अंग्रेजी शिवषा--जिसे महाराष्ट्रके विष्णु 


शास्त्री चिपळूणकर 'शेरका दूध कहते थे- पाकर 
भुनहोंने “याहोम करीने पडो, फतेह छे 


व 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri MR” 


# गुजराती भाषा और साहित्य ५ 


लेखोंमें समाजसुवार, धीरे-धीरे किन्तु स्थिर कदममे 


साहित्य भी अुन्होंने पुढा था । 'प्रेम और शोये' 
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( सरफरोसीकी तमन्नासे ओकदम कद पडो 
आग जीत निदि ), असी गर्जना की और पूरे 
जारस वे कूद पड़े । भिस तरह दोनोंके गठनमें जमीन 
आसमानका फरक थ का नती अ 
र्ट फरक था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 
दानाके अछग-अछूग दल बन गये । 


दलपतराम डाह्याभाआ (जि. स. १८२०- 
१८९८ ) दलपतराम यौराष्टरके -श्रीमाळी ब्राह्मण थे । 
व्रज और संस्कृत भापाके अच्छे जानकार थे । १८४८ 
म वे फार्वेसके बुलानेसे अहमदात्राद आये । व्या 
में वे गुजरात वर्नाक्युछर सोसाजिटी (अत्र गुजरात 
विद्यासभा ) के असिस्टेंट सेक्रेटरी बने । जगह-जगह 
घूमकर अुन्होंने सोमाअिटीके लिये धन और मकान 
प्राप्त किया । लगभग तीस वरस तक्र अन्होंने 
सोसाअटीकी सेवा और वुद्धिप्रकाश' का सम्पादन 
किया । आँखें विगइनेके कारण वे १८७८ में 
सोसाअिटीकी सेवामेसे निवृत्त हुओं। और १८९८ मेँ 
अनका देहान्त हुआ | तबतक भुग्होंने विविव और विपुल 
साहित्य रचना की । नाटक, निबन्ध, काव्य वर्गरा 
वपेत्रोमें अुन्होंते अपनी कलम चळायी । हिन्दोमे भी श्र 
अुन्होंने काव्यरचना की है (अुदा०-श्रवणाख्यात)। होप 
वाचनमाला' के लिये अुन्होने काफी कविताओं लिखी थीं 
और अनके नीचेके अपने त्र्यक्षरी हस्ताक्षर क. द. 
डा: के नामसे वे सारे गुजरातमे सुविख्यात हैं । अनके 


स्वातंत्र्य प्रेम, और स्वदेशवात्सल्य-- नित तीन 
चीजोंका प्राधान्य है। कृविताके क्पेत्रकों अन्होंने खूब 
विस्तृत बताया । तज्ञोंका असा अभिप्राय है कि, | 
अनमें सभारंजनी चातुरी काफी” है, किन्तु .अूंची और | 
गहन कल्पना अुनकी कवितामें नहीं दीख पड़ती । _ 
कत्रि नमेदाशंकरं--( १८३३-१८८६ ) कवि 
नर्मदाशंकरका जन्म सूरतमें नागर कुटुम्बे हुआ था। 
अुनके जन्मके समय भुनके पिताजी बम्बंओमें नौकरी | 
करते थे । अिससे जुन्हें बम्बऔके नये जमानेके संस्कार 
प्राप्त हुम थे। ` मुन्होंने दो तीन बरस कॉलेजकी 
शिक्षा भी पायौ थी और अंग्रेजी साहित्यका अुन्हे अच्छा £ 
परिचय था । जिसके अलावा संस्कृत, मराठी और हिदी | 


Digitized by Arya Samaj Foundati प n Chennai and eGangotri 


२३० 5% राष्ट्भारतं 3 


र ३ ह... . 
जीवनमंत्र था । अनकी यह मान्यता थी कि कवि होनेके ( सेबूजेक्टिवू ) कविता रचनेवालोंमें वे सबसे परथ न 
लये जीवन सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होता चाहिये अर्वाचीन कवि हे । रात भुन अर्वाचीनोमें बाव 
ओर अनका आचरण भी जिसके अनुसार ही था । न्हे कहा है, वह वित्कुल टीक है । | ' 
गरीबीका खूब सामना करता पड़ा था। तथापि नवलराम लक्षष्मीराम पंड्या ( १८३६ | 
१८५५ में अन्होंने अपने आपको साहित्य सेवाके लिये १८८८ ) कवि नर्मदकी ही पएपराके गिने जानेवाे 
अपण कर दिया और “कलमको गोदमें अपना सिर किन्तु भुनसे ज्यादा स्थिर वुद्धिके, विवेकी और संस्कार: है 
रवखा” | अस वजहसे लक्षष्मी और सरस्वतीका अ-मेल संपन्न, झुनके समकालीन और चरित्र लेलक नबलराप | | 
अन्हें हमेशा ही सहना पड़ा था । ट्यूशन करके, नाटक लकष्मीराम पंड्या थे । किसी व्या गारीके यहाँ गुमास्ता 
लिखकर और कथा कहकर गरीबीका दुःख टालतेक्रा काम करनेवाले पिताके घर सूरतमें अुनका जसन हुआ 


| अन्होंने काफी प्रयत्न किया, किन्तु असे कामयाब न था। मैट्रिक तक अन्होंने शितया प्राप्त की थी । अगर | र 
| हो सके । अुनके कुछ पारसी मित्रोंने, और कुछ हइतक बरसकी अग्रमें शिवपककी नोकरी ली, आस वक्ते लेकर ॥ `: 

| सरकारने भी अनके ग्रंथोंकी प्रतियाँ खरीदकर, सुह जीवनके अंततक विद्याकी अपासना जारी रखकर अरे | 
सहायता दी । यह सब मुसीबत सहते हु की ye शिक्षक, ग्रंथकार और पत्रकारकी हैसियतसे अच्छी | र 
|. अपने अविरत भुयोग और साहसे व्हा प्राप्त की । संस्कृत, गुजराती और अंग्रेजी झिग | जर 
श्‌ नर्मकथाकोश' जसे ग्रम्थ तैयार किये ओर न तीन भाषाओंका मुन्होंने अच्छा अभ्यास किया और म 
भाषाको अपना ऋगी बनाया । अुन्हीने ४ कक हिन्दीमें भी स्वतंत्र पद्यरचता करनेकी योग्यता प्राप्त भी हे 
लिखकर सामाजिक सुधारकी प्रवृत्तिको वेग-देनेकी खूब _' ER बीरबल निमित हिन्दी काग्रतरंग')। 
कोशिश की । बादमें 'राज्यरंग” लिखनेके लिये दुनियाके MD कक र 
| ” ' अन्याच्य देशोंका अतिहास पढ्ष्नेका मौका मिलनेसे अन्हे नवलरामने 'कवि जीवन' यानी नर्मदका चालि है 
॥| असा महसूस होने लगा कि किसी भी देशकी संस्कृति (अंग्रेज प्रजानो अितिहास', मोलियरके अंग्रेजी कि र्‌ 
| या जीवनमें अकदम और जल्दी-जल्दी परिवर्तन करना परसे रूपान्तरित “भटगुँ भोपाळ” 'मिवदूतनु भाषात { 
| अष्ट नहीं है, और अुनवे विचार पलट गये | ये विचार [त्यादि चौदह पुस्तकें लिखी हैं । जिसके अहण | र 
अुन्होने अपने 'धमंविचार में व्यक्त किये हैं । समाजसुधारका अितिहास रूप विवेचन अ के 

नर्मदेका साहित्य विपुल है । अुनकी रचताओंकी विवेचन जित्यादि विषयक कमी का शी 

संख्या ५० के भी अपर है। जिनका बड़ा. हिस्सा “गुजराती शाला पत्र त प वाई 
'नर्मकविता' और 'तर्मगद्य' नामक दो ग्रन्थोंमें संकलित ` हुआ समालोचनाओं जिस प्रकारके आलोचना | रः 
किया गया है | भुस परसे भुनके साहित्यक्ा मूल्य आँका मयमें आज भी खास स्यात और योग्यतां रखती जर र 
हे _ साहित्यकी समीवषा करनेवाछों और निया | हा 
` अर्मदाशंकरका 'जोस्सो' (जोश ) अनोला था । सन जद पलक ती ह कि 
भूतसंचार (अलिमेन्टल फोर्स) की तरह जो भी चीज ले नो ह ह सरल और ही ब 
वे हाथमें लेते, अृसके पीछे पड़ जाते । फिर भी अुनकी Co र र्यी रक्रा मार्गदर्शन कसं र 
 रचनाओंमें घमंड,, दुसरोंकी भावनाओंके प्रति अनादर है TR Ce : ०.5 बज रण 
और ग्राम्य माती! जाने लायक हीन कोटिकी रसवृत्ति शि ककी द FE 
ह 541 भोलानाथ साराभाओ और. मह 7 आई 


` आुतकी कवितामें प्रकृतिका वर्णन कहीं कहीं अच्छा रूपसम--बम्बऔसे ही प्रार्थना समाजकी र 
जाता है । और अिस शंलीकी . आत्मलक्षी . शुरूहुओ थी, अुसकी गुजरातेमें स्याता. 
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कररनेवालोंमें भोलानाथ साराभाओ दिवेटिया (१८२३ 
) और महीपतराम रूपराम नीलकंठ (१८२९- 


८८६ 
हर ) प्रमुख थे । दोनों अुच्च संस्कारसंपन्न नागर 
ब्राह्मण कुटुम्बके थे । दिवेटिया संस्कृत और फारसीके 
अच्छे विद्वान थे । अंग्रेजी ओर मराठी भी जानते थे । 
अनकी रची हुआ “ओवर प्रार्थना माळा' के दो खंड 
गजराती साहित्यमं अनोखा स्थान रखते हैं । असकी 
खासियत तो यह है कि असमें न .तो किसी संप्रदायपर 
हमला है, और न नये पथके संस्थापकका अभिनिवेश 


या विवेकहीन जोश है । जिससे सारे संप्रदाग्रोंने असे 


` मान्य किया है 


महीपतरामका साहित्यमें विशेष स्थान है । 
अंतिहासिक अूपन्यास 'वनराज चावड़ो' 'भिगलेंडनी 
मसाफरी' 'दुर्गाराम महेताजीनं जीवन”, 'करसंनदास 
मळजीनं जीवन के अलावा अन्होंने और भी कओ ग्रंथ 
लिखे हें और 'भवाऔ संग्रहका' संपादन करके कऔ 
प्रचलित भवाजियोंको ग्रंथके रूपमें लोगोंके सामने रखा 
है। अन्यथा वे सुप्तप्राय होनेके ही मार्गपर थीं । गुज- 
राती.साहित्यका पहला अपन्यास 'करण घेलो' जिसी 
जमाने शिक्षा विभागके अक अंग्रेज अिन्स्पेक्टर श्री 
रसेलकी प्रेरणासे नंदशंकर मेहताने लिखा । आज भी 
यह पठनीय है । 


रणछोड्भाओ अुदयराम (१८३७-१९२३) ने 
नाटक लिखनेका प्रारम्भ असी समय किया । अुतकी 
रचनाओंमें शेक्सपियरके नाटकक्रे आधारपर लिखा हुआ 
ललितादुःखदशक ' नाटक और ' जयकुमारी नाटक 
खास अृल्लेख करने लायक हें । रणछोड़भाऔके पहले 


'भी कुछ पारसी नाटक कंपनियाँ नाटक करती थीं । 


किनतु.अुन नाटकोंका साहित्यमें कोओ स्थान च था । 


वें मराठी रंगभूमिके नाटक गुजसतियोंमें भी 
व लोकप्रिय थे। जैसा कहा जा सकता है कि 
रणछोड़भाऔने ही गुजराती नाट्यसृष्टिकी नींव डाली । 
शाको भुपरान्त अृन्होंने और भी कओ प्रकारके 

लिखे हे । असमे सघुकौमुदीका भाषान्तर, रणः 


की 
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गुजराती भाषामें साहित्य रचना की | तल्वारखानकी 


नडकमी और 'कुछीन अने मुद्रा” अिसके अच्छे 


अंग्रेजी शिक्पाने समाज सुधारकी प्रवृत्तिको जो 
वेग दिया, व जछरतसे कुछ ज्यादा और अुल्टे ले जाने- 
ताला था। जो कुछ नया वह संव अच्छा और पुराना 
सो सव फेंके देने लायक, अिस प्रकारकी मान्यता पढे 
लिखे वर्गमें सावत्रिक हो गयी थी । किन्तु युनिवर्सिटीकी 
स्थापनाके वाद असके द्वारा पढायी जानेवाळी अन्यान्य 
विद्याओंमेँ संस्कृत साहित्यका भी अध्ययन अध्यापन 
शुरू हुआ और अुससे अपर कही हुओ मान्यताको कुछ 
धक्का पहुँचा । जिस युनित्रसिटीसे जो विद्वान तैयार 
होकर निकले, अुनमें मनसुखराम और गोवर्धरतराम 
त्रिपाठी, मणिलाळ नमुभाओ अित्यादि प्रमुख कहे जा 
सकते हैं । जिनमें गोवधंतराम सबके अग्रणी जेमे थे । 
भुन्होंने साहित्यके बधेत्रमें जो असरकारक और विषुल 
भाग लिया, भुसपरसे यह काल यानी १८८५-१९१५ 
तकका समय गुजराती साहित्यके बितिहासमें ' गोतर्धत= 
युग ' के नामसे परिचित है । 
गोवर्धनराम त्रिपाठी- (१८५५-१९१) गोवर्धन 
रामका जन्म १८५५ में हुआ । वह नडिवं।दके नागर 
ब्राह्मण थे । अुनकी प्राथमिक सिक्या बम्बऔमें और 
माध्यमिक सिक्या नडियादमें हुज । २० वरसक्रो अधमे 
वे वम्वआके अेलफित्सटन काँलिजसे बी. जे. हुओ । 
१८८३ में अुन्होंने वकालत शुरू को । बीचमें करीब | 
चार वरस तक सोराष्ट्रके भावनगर राज्यके दीवानके 
ही मंत्री रहे । जिस काठियावाड़ निवाससे रियासतोंके 
तंत्रका अन्हें अच्छा परिचय और अनुभव हुआ जो 
सरस्वती चंद्रके लेखनमें अनके लिये बहुत अुपयोगीं 
सिद्ध हुआ । 
करीव १५ बरस बम्बऔमें वकालत करके अुन्होंने 
पिताका ऋण चुका दिया ओर ४२ वर्षकी आथुमें हेतु- 
पूर्वक शुद्ध साक्षर (साहित्यिक) जीवन व्यतीत करनेका 
निश्‍चय करके अृन्होंने अपना जोरोंसे .चलता हुआ 
बकालतका धन्धा छोड दिया और अपने वतन नडि- . 
यादको लौटकर आमरण साहित्यकी सेवा की ।. मुन्दोंने 
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२३२ 
| चार खंडोंमें 'सरस्वतीचन्द्र', 'स्नेहमुद्रा काव्य, 
'लीलावती जीवनकला', 'दयाराम तो अवभरदेह', 


'सावषर जीवन' (ओक निब्रंधात्मक अधूरा ग्रंथ) और 
“क्लासिकल पोयेट्स ऑफ गुजरात' अित्यादि अनेक 
पुस्तकें लिखी हें । अिनमेसे आखिरी पुस्तकका निर्देश 
हम आगे कर चुके है । 


गोवर्धनरामका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ 'सरस्वतीचद्ध' है । 
असका स्वरूप अक अपन्यासका है । किन्तु वह जिस नय 
जमानेका अक गद्य महाकाव्य ही कहा जा सकता ह्‌ 
और कहा भी गया है। नथेका विवेकपूर्वक स्वीकार 
और प्राचीनका संकरण करके असका पुनः स्थापन, 
यही सूत्र अिस ग्रंथमें अनुस्यूत है । 'सरस्वताचद्र 
पहला खंड प्रकाशित हुआ, तबसे लगभग अक पीढीतक 
गजरातकी साहित्यिक दुनिया असीसे प्रभावित रही 
और जिसी कारणसे वह काल 'गोवर्धन युग' के नामसे 
` प्रसिद्ध है। जिसके पहले दो खंड बड़े चावसे गुजरात 
` भरमें पढे जाते हैं। अब अिन चारों खंडोंका. अक 
संक्षिप्त संस्करण भी अपलब्ध है । .जिस ग्रंथकी छोटी 
मोटी समालोचनायें जितनी हुआ अुतनी शायद ही और 
किसी गुजराती ग्रंथकी हुआ हो । 
मेणिळाल मनुभाओ द्विवेदी (१८५८-१९८८) 
ये गोवर्धेनराम त्रिपाठीके गाँवके याती नडियादके ही 
वतनी थे । अन्होंने 'कान्ता' नामका अक स्वतंत्र नाटक 
और संस्कृत नाटक 'रामचंरित' का गुजराती भाषान्तर 
किया है। अुन्होंने कुछ कवितायें भी रची हे और 
गलाबसिह' नामक अक अपन्यास लिखा है। प्रियंवदा 
और सुदर्शन! नामक मासिकोका संपादन किया । गद्य 
- लेखक और तत्वज्ञके नाते भुन्होंने. अच्छी ख्याति - प्राप्त 
की । भारतके बाहर भी अुनकी ख्याति फेली थी | 
अनका गद्य-खासकर निबंध-अच्च कोटिका माना जाता 
| है । साहित्य समीत्रषाका काम भी अन्होंने अच्छा किया 
है। अनके गद्यलेख “सुदर्शन - गद्यावलि में संकलित 
ये प्राचीन संस्कृंतिके ज्यादातर पवषपाती थे । 


0. In Public 


` निवृत्त ` होनेके बाद बम्बूश्षी में, जा 


\ 


दुष्टिसे बड़े महत्वको हें । 


नरसिंहराव भोलानाथ द्वटिया ( १८५९- 


। अँग्रेजी महीपत 
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न 
शिक्षाके फलस्वरूप अिनका प ला क व्यसंग्रर मु 


माला १८८७ में प्रकाशित हुआ। वडंस्वर्थ न 
वराकी शैलीके जिन काव्योंने गुजराती कवितमं 
नया युग शुरू किया । अिनका स्वागत भी बे 
प्रकारसे हुआ । मणिलाल मनुभाऔने जिन काभे | 
सुवासहीन बिलाती फूल कहकर अतत्र निन्दा क्र; 
जब्र ,कि रमणभाओ नीलकंठ अिनपर मुग्ध हुभे हा 


अिसी प्रकारके अन्य दो काव्य संग्रह ' हृदय वीणा' 
और. ' नूपुरझंकार ' नरसिहरावने लिखे । पुत्रविग्ोपे रि 
प्रेरित 'स्मरणसंहिता ' जिनका श्रेष्ठ काव्य माना जाता. किः 
है । झुसपर आंग्ल कवि टेनीसनके 'अिन मेमोरियम' की i 
गहरी छाया है असा माना जाता है। निहा 
विद्याके बड़े अपासक थे । साहित्यसमीवषा, संशोधन, न 
निबंध, अित्यादि विविध प्रकारका अुनका साहित्य है का 
गुजराती भाषाके विषयमें अनके दिये हुओ विसा व्य 
फायलोलोजिकल लेक्चर्स जिस विषयमें बहुत महत्वों i 
गिने जाते हे । सरकारी नौकरीसे निवृत्त होतेपर भी गु 
अन्होंने अपनी दीर्घ आय अध्ययन अध्यापन और साहि is 
सृजनमें व्यतीत की । अनका अक भजन "मे र 
दिर खोलो” महात्मा गांधीजीके अमनानेसे सारे देश i 

प्रसिद्ध हो गया है। अेडविन आरनोल्ड रचित ला 
ऑफ्‌ अंशियाके कुछ हिस्सेका जिन्होंने ' बुद्ध कक र 
नामसे अच्छा अनुवाद भी किया है । त प 
केशव हद घब ( १८५९-१९३४) हीर 
विद्याके, खास कर ललित साहित्यके ये बड़ रसिक | ब्र 
अन्हें संशोधनका काफी शौक था । अब्होंने ग || र 
गोविन्द, अमरुशतक, अित्यादि काव्य और मुस) र 


विक्रमोवशीय और भासके कभी नाटकी के 


वजहसे अनके 
भाषान्तरों और नाटकोंकी प्रस्तावनाओं 


रमणभाओ नीळकंठ (१८६८९ ९२८) 
समीक्षामें नवलरामके बाद विशेष योग्यता 
` और ख्याति प्राप्त किये हुं रमभा 
राम खूपरामके सुपुत्र थ 


NANI ~ 
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साहित्यक विशेथ गुग था । आप प्राथना समाजी और 
समाजसुधारक थ । सच्ची धार्मिक वृत्तिके थे । अन्होंने 
मिद्रमद् (सामाजिक अपन्यात ) लिखकर सनातनियोंका 
लब अपहास किया है । अुनक्ा लिखा हुआ 'राओनों 
पर्वत' नाटकका गजराती  साहित्यमें विशेष स्थान है । 
अनका गद्यलेखन विपूल और अच्च कोटिका है । 'कविता 
धर्म अने समाज' के नामे अुनके संग्रह 


~ 


अने साहित्य , 


प्रसिद्ध हुअ हें । 'वसंत'का संपादन अुन्हान बरसा तक 


किया था । अहमदाबादक नागरिक जीवनमें अनका बड़ी 
प्रतिष्ठाक्रा स्थान था । 

"कान्तः और 'कलापि'--कान्त और कलापि 
भिस जमानेके दो खास अल्लेखनीय कवि हैँ । अिनमेंसे 
कान्त (मणिशंकर रत्नजी भट्ट) (१८६७-१९२३) का 
व्यवसाय शिक्यकका था । अुन्होंने शिक्षण शास्त्रका 
भितिहास भी लिखा है । काव्य थोड़ा है, किन्तु भुसक़ी 
गण-सम्पदा और सौन्दर्य विपुल है.। भावानुसारी विविध 
वत्तोकी योजनावाले जिनके खंडकाव्योंने गुजराती 
साहित्यमें स्थायी स्थान प्राप्त किया हे । वसत विजय 
क्रौंच मिथुन', और 'कचदेववानी ये झिनके काव्य 
प्रसिद्ध हैं । 

कलापि (सूरसिहजी मोहिल) (१८७४-१९००) 
सोराष्ट्रकी अक रियासत लाठीके ठोकोर थे । मणिलाल 
नमुभाओ और कान्तसे भुन्होंने साहित्यिक प्रेरणा प्राप्त 
की थी । २६-२७ की अममें ही वे जिस दुनियासे चल 
बसे; किन्तु जिस अल्प अवधिमें मुन्होंने विपुळ काव्य- 
रचना की । जिनका काव्य . संग्रह 'केकारव' के नामसे 
प्रसिद्ध और लोकप्रिय है । जिनके काव्योंका स्थायी 
भाव करुण है । भावनाका आवेग भी प्रबल है । जितके 
जीवनमें भी जिन चीजोंका बहुत असर हुआ था । प्रकृति 


सौन्दर्य का वर्णन जिन्होंने अच्छा किया है। केकारव म. 


सग्रहीत काव्योंके अपरांत जिन्होंने काइमीरके प्रवासका 
वर्णन, कुछ संवाद, और पत्र लिखे हैँ । जितके पत्रकी 
शेली सीधी, सरळ और आकर्षक 


आचय आनन्द शंकर श्व ( १८६९-१९४२ ) 
भेम और तत्वज्ञानके बड़े अभ्यासी और 


| अच्छे पंडित थे । महात्मा गांघीके खास आग्रह 
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गुजराती भाषा और साहित्य 


005) २३३ 
अुन्हांन बनारस हिन्द यनिवर्सिटीके प्रो-वाशिस- 
चान्सळरका पद स्त्रीकार किया और अखिल 


भारतीय ख्याति प्राप्त की । अुनका विद्यारस सर्वज्ञ 
होनेसे ये किसी भी विषयके अध्यापकका पद बहत 
आसानीसे ळे सकते थे । गजरातके साहित्य, शिक्षा और 
सार्वजनिक जीवनमें भी अुनका विशिष्ट स्थान था । 
अिसका मानी सार्वजनिक जीवतमें अुनका जो स्वात था 
असका बहत कृ श्रेय महात्मा गाँबीको है । वसंत 
मासिक अिनके विचारोंका वाहन था । वर्म और नीतिके 
शिक्षणके लिये अन्होंने छोटे बड़े चार ग्रंथ लिखे हैं । 
अनकी (हिन्दू धर्मनी वालपोथी” पर महात्मा गांधी मुख 
हो गये थे। 'आपणो वर्म' अनका श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता 
। अनके अभिप्राय साहित्यकी दुनियामें खूब कीमती 
माने जाते हें । अिनक्रो भाषा संस्क्रतप्रचुर होते हुओ भी 
विलष्ट नहीं है । अंग्रेजी साहित्यका अिन्हें खूब शौक था । 
और वसंतके अंतिम पृष्ठपर अपने विशाल वाचतमसे 
सुन्दर सुन्दर कंडिकारओं चुनकर वे प्रतिमास वाचकोंको 
परोसा करते थे । दुर्भाग्य जितनाही था कि ये क॑ डिकाओं 
अंग्रेजी मेंदी भुतारी जाती थीं । गुजराती साहित्ये और 
वाचकोंकी दष्टिसे यह बड़ा नुकसान और अन्याय कारक 
हुआ । पुराने और नथेका वैचारिक मेल साधनेके लिये 
ये हमेशा प्रयत्नशील रहते । ६ 
बलवन्तराव क. ठाकार (१८६९-१९५२ js 
जिन्होंने काव्य, नाटक, निबंध, साहित्य समीक्षा, जितिः 
हास, अित्यादि साहित्यके अनेक क्पेत्रोर्मे अपना हिस्सा 
दिया है | ८० बरसकी आयु होनेपर भी मिनका अुत्साह 
किसी नौजवान जेसा था । काव्यम विचार और अर्थ | 
गांभी 4पर जितका खास जोर था | छंदोंमें जिन्होंने कुछ 
प्रयोग किये हैं । पृथ्वी छदम कओ सॉनेट लिखे हैँ । वे 
अनेक तरुण कवियों और साहित्य सेवकोंक्रे मागदशक 
थे । किन्तु अुनकी अपनी भाषा और कवितामें आकषक 
और रोचक तत्व बहुत कम प्रतीत होता है । साहित्य 
और विद्याके वे परम आपासक ब 1. किन्तु साहित्यके 
द्वारा गुजरातके जीवन विकासपें जुन्हौंने क्या हिस्सा 
लिया, वह कहना मृङ्किल है । 
अरदेषर फंरामजी सबरदार पाँरसिय़ मे खास 
अुल्लेखनीय साहित्यिक हैं । यनिवर्सिटीमें संस्कृतके 
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अध्ययनसे गुजराती भायामें जो नया तत्व दाखिल हुआ 
और गुजरातीसे पारसी गुजराती नामसे अक अलग भाषा 
पेदा हुओ, अससे बचकर अुन्होंने शुद्ध गुजरातीमें काव्य- 
रचना को हे । जिनकी भाषा मधुर, आलंकारिक और 
प्रसाद युक्‍त हे । जिनके कओ काव्यसंग्रह प्रसिद्ध हे । 
अुनमेसे राष्ट्रिकामें स्वदेशाभिमानके कओ सुन्दर 
गीत हैं । | 

कावि नानालाल दलपतराम (१८७७-१९४६) 
की साहित्यसृष्टि विपुल है, सुन्दर हे । अुनके रचे हुओ 
छोटे-छोटे रास, गरबियाँ और लघुकाव्य बहुत ही ले 
प्रिय हे ॥ और असे छोटे-छोटे काव्य द्वारा ही जिन्होंने 
साहित्यके वषेत्रमें पदार्पण किया । अुदात्त आर्य भावोंको 
अुतनी ही अुदात्त भाषामें व्यक्त करनेका विरल सामर्थ्य 
अुन्होंने बताया है । भुनकी कृतियोंमें 'जयाजयन्त', 
' अिन्दुकुमार ', ' विशवगीता ' और लघुकाव्योंने गुजराती 
साहित्यमें स्थायी स्थान प्राप्त किया हे |. अपने डोलन- 


तमिक र 


, आनन्द सुतन्तिरम्‌ अडविंद 
विट्ेमेन्द्र आडुवेमि । 
` येंगुम, सुतन्तिरम्‌ यनबदे पेच 
यर्छोरुम्‌ सनम्‌ यनबदे अर्दियाच 
„ वेद कोडे शग आदवोमे 
रेणिक यहळाम्‌ यडत्त ओडवोफरे 


fT SP) 


स्वगाय सुब्रह्मण्य भारतीका स्वातत्र्य गीत ! 
“hn ( तामल ) 
अडुवोमे पळळु पाइवोमे 


झळूळबुकम्‌ तोमिळूळकुम्‌ वन्दने शेवोम्‌ 
विहलिकक णरि पािचि वाळमाटुम्‌ 
इनि वीणरक्क झळळयित झुड ळम्‌ 
आयमाटु्म--आइडवोम ! 
( भावाथ :--हम स्वतंत्र हो गये हें। आओ नाचे, गाये । सुनो जिस षी 
हम सब अक हैं. । आओ सब मिलकर शंख भेरी बजावें और अस स्वातंत्र्य वलो 


. हम [न घमंडी लोगोंकी धमकीमें कभी न आयेंगे जो हमें दबाते हे, जो कज 
गरीबोंका खून चूसते हैं । हम आजाद हो गये हे । अब हम कभी हि 
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( अपद्यागद्यमें ) अन्होंने जिस प 
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शब्दयोजना की है, असम अुन्होंने खव कामयावी हू 
की है । किन्तु अनकी यह शैली अनुकरणीय नहीं ५ 
कुछ राजकीय घटनाओंकी वजहसे वह केवल शेप 
और कल्पनाबिहारमें अड़ने लगे और जीवनसे र 
पड़ गये । किन्तु भुनकी साहित्यविषयक भवित बी 
निष्ठा आमरण अखंडित रही और अनतरे साह्य 

प्रवाह आखिर तक वहता रहा | अनके 
जगह (अुदा० अुपा अक सृजनजूनी वार्ता ) श्रवा 
गीर अर्थवरलता दिखायी देती है। आर्य भावोंगी | 
सुन्दर रीतिसे व्यक्त करनेक्री अनोखी कला अनो | 
प्राप्त की थी पुराण और अतिहास दोनोंमेंसे प्रभा | 
चुनकर अुन्हें सजीव रुपमें वे प्रस्तुत कर सकते थे। | 
जिनके कुछ शब्द प्रयोग मुहावरे असे भाषामें हहह |. 
गये हैं । 


यक्त गद्यमें 


चम कभी 


Cy 


>> 


$) 
(४ 


२ 


> 


वोभ---ओडवामे . 


~ 
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आनी चाहिय । 


साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृति 


समीवपक:- श्री विनय मोहून शर्मा; 


राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसादका यह सद्य : प्रकाशित 

ग्रन्थ है जिसमें अनके समय-समयपर दिये गये भाषणोंका 
संग्रह है। जिन भाषणोंक्रो तीन खंडोंमें बाटा गया हैं।' 
पहले खंडमें ' भाया और साहित्य ', दूसरे खंडमें 
“शिक्षा ' और तीसरे खंडमें संस्कृति सम्बन्धी भाषण 
दिये गये हे । विभाजीकरणके बावजूद ये विषय सर्वथा 
अविभाजनीय हे; क्योंकि अुनमें परस्पर तारतम्य हे । 
भाषा साहित्यकी अभिठ्परक्तिका वाहन है । वह शिवषासे 
संस्कारित होती है और संस्कृतिको प्रतिविम्बित करती 
है। यद्यपि लेखकके विचार भाषण रूपमें कुछ वर्षे पूर्व 
 अभिव्यवत हुओ हे तो भी अुनकी आधुनिकता लेशमात्र, 
भी कम नहीं हुआ । देशके सामने वे आज भी समस्या- 
ख्पमें विद्यमान हैं। प्रथम खंडका प्रथम भाषण अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलत ( विशेष) अधिवेशन 
काकिनाडा (आन्ध्र ) में सन्‌ १९२३ में दिया गया 
॥। आप लेखकने राष्ट्रभाषाके जित प्रश्‍तोंपर विचार 
न्य है, अनवर आज भी मनन करनेकी आवश्यकता 
कोळ पा या राजभाषाका क्या स्थान है? 
के भाषाओंका असके साथ क्या सम्बन्ध हो 
पकता है? असे किस प्रकार सारे राष्ट्रके लिये 


1 क बनाया जा सकता है आदि प्रश्‍नोंपर बहुत 
ज युक्तिसंगत मनन किया गया है। जिससे तो सुझाव 


किसीको अिन्कार नहीं हो सकता कि राष्ट्रीयताके 
निर्माणके लिये और देशमें अकताक्रे स्थापनके लिये 
“अक भाषपाकी नितान्त आवश्यकता है । देशका 
अुद्धार जिसी राष्ट्रीयता और अेक्रतापर निर्भर है |” 
हमारे देशमें अनेक वोलियाँ हैं-- भाषाओं हैं. और 


बहुतोंका साहित्य सम्पन्न है । लेखकके शब्दोंमें * हिस्दीको 

जो राष्ट्रभाषा बनानेका प्रयत्न किया जा रहा है असका , 
अर्थ अितना ही है कि राष्ट्रीय और अन्तर््ान्तीय कामोंके धर 
लिये अक सर्वव्यापी भाजा हो । जिसका यह अर्थ कदापि 
नहीं कि प्रान्तिक भाषाओंका लोप कर दिया जाय, व्र 


अथवा अुनके स्यानपर हिन्दी स्वीकृत हो जाये । यदि. | 


किसीके मनमें असा विचार हो भी तो यह असंभव है कृ, 
न बंगाली बंगलाके सुन्दर साहित्यको छोड़ सकते हैं, न | 
गुजराती अपनी गुज रातीके साहित्यक्रो । कोओ अन्य माषाः 
मायी अपने साहित्यको छोड़नेके लिये वाध्य नहीं किया 
जा सकता । साथ ही, यह भी स्वीकार करना होगा कि 
ओक भाषाके विना राष्ट्रका काम नहीं चल सकता 1 


० हित्दीको समस्त देशमें प्रचारित करनेके लिये लेखकका ._ । 
मत हैं कि देवनागरी लिपिमें सभी देश-भाषाओं लिखी ._ 


जायें । हित्दीको सरल बनानेके सम्बृस्थमें अुनके- 


७. + >“ हू 
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(१) हिन्दी और अर्दूको अलंग भाषायें नहीं 
मानना चाहिये । न तो हिन्दी अत्यधिक संस्कृतसे वोझिल 
बनायी जाये और न अर्द्को अरबी फारसीसे लादा 
जाये। (२) जिन प्रान्तोंमें हिन्दी तो नहीं बोली 
जाती; पर वहांकी प्रचलित शब्दावली मल संस्कृत 
भाषा ही है; वहाँ संस्कृत शब्दोंको हिन्दीसे बहिष्कृत 
कर अनके स्थानपर फारसी-अरबी शब्दोंका व्यवहार 
करना हिन्दी अआर्दूको मिला तो देगा; पर जिन प्रान्तों में 
प हिन्दीका प्रचार दुष्कर हो जायगा । अतः: यहाँ हमें 
"डू मध्यम मार्ग 


fF 


[20% ५3४11 PR APP 


ग्रहण करना होगा। संस्कृत, अरबी, 
फारसीके प्रचलित शब्दोंको अपनानेसे समस्या हल हो 
जायगी । (३) हिन्दी भाषाका व्याकरण शिथिल कर 
दिया जाय । अ-हिन्दी भाषा भाषियोंके लिये लिगामु- 
शासनकी समस्या भाषासे भी कठिन है । क्योंकि हिदी- 
व्याकरणमें अिस. विषयमें कोऔ रूप स्थिर नहीं हो 


is 


सका है । अ-हिन्दी ही क्यों, हिन्दी-भावी प्रान्तों में भी 


सरायमें गाड़ी खुलती है और जबळपुरमें छटती 
'है । तो अंती स्थितिमें लिंग, मुहावरों आदिमें विभिन्नता 
 रहनेमें किसीको आपत्ति नहीं होगी । (४) प्रान्तीय 
भाषाओंसे व्यावहारिक शब्दोंको हिन्दी में लाना चाहिये । 
प्रचलित शब्दोंका अक राष्ट्रभाषा-व्यावहारिक कोश 
ठ ` बनाया जाय । प्रान्तीय भाषाओंको, हिन्दीको राष्ट्रभाषा 
 या'राजभाषाका पद मिल जानेसे चौंकनेकी लेशमात्र 
आवश्यकता नहीं. हे । हिन्दी तो राष्ट्रकी अकताकी 
रकषाके लिये अंग्रेजीका स्थान ग्रहण करेगी । प्रान्तोंका 
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दूसरे खंडमें 'डिकणा-समस्या' पर 


द 21%. 
विचार किया गया है। असि खं + र र 
भारतीय विद्ध-विद्यालयों-- विद्यापीठोंमे द य ळर 
भाषण हे । स्वतंत्रता मिलतेके पश्चात्‌ शिवयाके ष हक 
आमूल परिवर्ततकी आवश्यकता है | विश्वविद्याल व 
सामने शिक्धाके माध्यमकी विकट समस्या हे || गाज | i 
माध्यम कयां हो? प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रा है. आरत 
अन्तर्राष्ट्रीय भाषा (अँग्रेजी)? जिस प्रश्‍नपर द्ग निग्रह 
यूनिवसिटी कमीशनकी -- सिफारिशोंके साध अपी | i 
सहमति प्रदर्शित की है । अन्धः 
वृद्धि 
तीसरे खंडमें भारतीय संस्कृतिसे सम्बन्धित तीन 
व्याख्यान संकलित हैं । महात्मा गाँधीके समान लेके 
भी संस्कृति अथवा सामूहिक चेतनाको भारतका प्राग 
माना है। क्योंकि “जिसी नैतिक चेतनाके सूत्रसे हमारे 
नगर ओर ग्राम, हमारे प्रदेश और सम्प्रदाय, हमारे | 
विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपसमें बंधी हुओ हैं ।" हे 
देशकी सांस्कृतिक ओकताके लिये किन प्रतो | , 
आवश्यकता है, सपर विद्वान लेख़कके विचार मननीय | i 
हैं । भिन्न-भिन्न अवसरोंपर अक ही विषयको लेकर | हे, | 
भाषण देनेके कारण विचारोंको पुनरावृत्तियाँ स्वाभाविक. ३; 
हो गयी हैं। पर जिससे विषयमें स्पष्टता भी आ गी न CW 
है। हिन्दी भाषा और राष्ट्रलिपिकी समस्याओं. > शार 
प्रत्येक दृष्टिसे विचार किया गया है; साहित्यपर पह # शर्मा 
सभव नहीं हो सका है। परन्तु साहित्यकी भगी || (८) 
दिशाकी ओर प्रेरणात्मक संकेत अवश्य मिल जाते है। | गृह 
हिन्दी-अर्दू भाषाकी अकता प्रतिपादित करते समा र 
लेखकने दोनों भाषाओंके साहित्यका तुलनात्मक | हः 


कोण प्रस्तुत किया है ।. 


नया समाज- ( परिवार | 
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9 । ग्रह सर्वविदित हैं कि पिछले वर्ष नवम्वरमें अखिल 
परिवार नियोजन परिषद थम्वजीमे हु 
i जिसके निमित्त की गयी जाँचसे पता चलता हे कि 
भारतमें तगर-निवासी ही नहीं ग्रामीणतक संतति 5 
निग्रहुके लिये आत्सुक हे । किन्तु हमारा अन्दाज हे कि 
निदिचित मार्ग, सही मार्गदर्शनके अभावमें पति पत्नी 
अव्धेरेमें ही भटकते हे; फलतः संतति-नियमनके बदले 


बद्धिका ही परिणाम निकलता है । अतः प्रथम, परिवार 
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नियोजनकी पर्दाप्रथाको हटाना होगा । अस दिशामें 
“नया समाज” का यह कदम स्वागता है । 


SAS III 


प्रस्तुत अंकमें विभिन्न कपेत्रोके देश तथा विदेधके 
विद्वानोंके चित्र-सहित विभिन्न पहलुओंपर प्रकाश 
डालनेवाले लेख, परिवार नियोजन परिषदकी जानकारी, 
भाषण तथा मुलाकातें, शास्त्रीय जानकारी पूर्ण सचित्र 
लेख हैं जिसमे क्यों, कव, कैसे, कहाँ आदि प्रदनोंका 
समाधान होता हे । यही नहीं; अन्तमें पत्रका महत्वपूर्ण 
अंग “हमारा दृष्टिकोण ” भी मननीय है जो सारे देशों, 
कालों और अुपायोंपर प्रकाथ डालता है । 

- श्रीराम अटावळकर 


— ४" - 


सांभार आ 


निम्नांकित पुस्तकें“राष्ट्रभारती में समीदषार्थ प्राप्त हुआ हैं । जिनकी संमीवषार्जे समीक्यकॉके दारा प्राप्त 
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आत्माराम अंड सन्स, काइमीरी गेट, नओ दिल्ली 
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वी. मुखर्जी 'गुंजन', (५) पगध्वनि, ले० - श्री चतुर्सेन 
शास्त्री, (६) सफरकी साथिन, ले० -श्री रामसरन 
शर्मा, (७) जीवनके मोड़, छे० - श्री महावीर अधिकारी, 
(८) भारतका बैधानिक अवं राष्ट्रीय विकात, ले० - श्री 
ण्म निहालसिह, अनु० -श्री सुरेश शर्मा, (९) 
प्रातिवादकी . रूपरेखा, छे० श्री मन्मथताथ गुप्त, 
(१०) हिन्दी साहित्य और अूसकी प्रगति, ले० -श्री 
विजयेंद्र स्नातक और श्री क्‍्षेमचंद्र सुमन, (११) सुभद्रा 
1 ले० - श्री वीरेन्द्रकुमार गुप्त, (१२) कारावास, 
>श्री यश, (१३) ओकांकी समुच्चय, ले. - श्री प्रो. 


(शेष पुर्तंकोंकी प्रप्त 
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तीन पीढ़ियों तक चलनेवाली अफ़-शती कनड़- 
कथावस्तु : 

कन्नड भाषा दविषणकी अक समुन्तत 
ओजस्वीनी और साहित्य-सम्पन्न भाषा हे । जहाँ 
असका प्राचीन साहित्य--भकिति, ज्ञान, वेराग्य 
और नीतिका साहित्य--गौरवशाली मध्ययुगीन 
भारतीय साहित्यके समान समृद्ध हे; वहाँ अुसक्रा 


अर्वाचीन साहित्य भी- अपने कविता, कहानी, 
` अपन्यास, नाटक, समालोचना आदि विविध 


है 


अंगोंमें कलात्मक प्रौढ़ताकी चोटीपर पहुँचनेको 
_ अग्रसर ह । कन्तडके आधुनिक वयोवृद्ध और 
तूफानी तरुण कलाकार अस ओर बड़े ही जागरूक 
हें। अुनकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्यके विभिन्न 
अंगोंकी पुष्टि कर रही है । कर्नाटकके 
आधुनिक प्रौढ़ साहित्यका रोंमें श्रीयुत शिवराम 
कारन्तका अक विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण स्थान है। 
मनीषी कारन्तने कन्नड़में क्या क्या नहीं लिखा ! 
अनेक अुपन्यास, अनगिनती कहानियाँ, नाटक 
गीति-ताटच, व्यंग्यात्मक और विचारात्मक सुन्दर 
निबन्ध, और ललित लेख लिखें हें। बालकोंके 
लिये लोरियाँ और कहानियां लिखी हेँ। अक 
 "व्वाळ-प्रपंच” का निर्माणकर बच्चोंकी निराली 
निया ही अन्होंने आबाद कर दी है; और साथ 


गण किया । 


भारतीय साहित्यका प्रतिनिधित्व | 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुस्तक रूपमे शीघ्रग | 
प्रकाशित करने जा रही असका सम 
हिन्दी-रूपान्तर प्रस्तुत है और भुसे भारतो | 
साहित्यके महापंडित राहुल संस्कृत्यायनजी भी देह 
चुके हैं। यह अक क्रान्तिकारी महान्‌ अपन्यास है। | 
ञिसलिये महान्‌ हे कि असमें पीडित, अवहेहि |. 
और अपेक्षित जीवनकी दर्द भरी और तीन पीहिं | 
तक चलनेवाली लंबी कहानी है और जिसमें श्री | 
कारन्तन॑ सन्‌ १८४० से लकर १९४० तममे 
दरमियानकी गरीबीकी कहानीका मामिक चित्रा 
किया हे । सहनशीलता, स्नेहवात्सल्य और सौज. | 
न्यकी मृति ममतामयी माताको लेखकने अगी | 
यह कृति अपण की हे। कथावस्तुका वातावरण, 
आवरण, मुहावरे, भाषा, शैली, विचार, सब 
निर्वाह अपने जन्मस्थान देहात पातूर ग्रामी 
और अुसके आस-पासके प्रदेशको लेकर हो किबा 
गया है। दक्षिण कर्नाटकके परिचमी घा ॥ 
ष्टि-सोन्दर्य, घने जंगल, घाटियां, और भेक भोर | 
भारतकी धरती माताके चरणोंको अपनी थु 
और अल्लास-भरी अछलती नील जलत 
प्रक्षालन करनेवाला नीलाभ सागर है। £ 
प्रकृतिकी गोदमें पूरी अक्र सदी तक पूरी gE 
पीढी तक, यही दारुण मूक. गरीबी रि | 
अपन्यासमें अत्यन्त वेगसे मुखर हो अंठी | 
यह तीन पी ढ़ियोंका अपन्यास है जो हिदी 
शीघ्र ही आनेवाला है । यह मर्मत्प्शी 
अुपत्यास मूल कन्नडमें “ मरि मणि 
नामसे प्रख्यात है । : | 


जय ८2, ded, 
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यह सन्तोषकी वात हे कि विद्यापीठोंके 
चालकोंका ध्यान भाषाक अति महत्वके प्रश्‍नपर 
गया है । भारतीय भाषाओंके और खासक 
राष्ट्रभापाके विकास, अध्ययन आदिके प्रइनपर 
वे अब विचार करने लगे हैँ । शिक्षाके माध्यमका 
प्रदन भी अनके सामने हे । और राष्ट्रभाषाके 
सम्बन्धमें हिन्दीतर भाषी प्रान्तोमें असका प्रचार 
और प्रसार किस प्रकार हो अिसका भी विचार 
होने लगा हैं । 

अभी हालहीमें केन्द्रीय सरकारके शिक्पा- 
विभागकी ओरसे दिल्लीमे विभिन्न विश्व- 
विद्यालयोंके प्रतिनिधि अथवा जिनमें हिन्दी 
विभाग हैं अनके अस विभागके अध्यकषोंको ओकत्र 
किया गया था और अनके सामने ये प्रश्‍न रखे 


हमारे सामने असका परिणाम कुछ अत्साहवर्धक 
नहीं आया है| तीन अुपसमितियाँ बनाकर अभी 
तो भिन प्रश्‍नोंको अन्होंने टाळ ही दिया है । 
परन्तु अधिक दिनोंतक यह स्थिति कायम नहीं रह 
सकेगी । आख़िरक़ो नका निर्णय तो करना ही 
होगा और वह भी शीघ्र ही । जिसी कारण आगरा 
युनिवसिटीने असिपर विचार करनेके लिये अक 
परिषद्‌ बुलायी हे जो मार्चके प्रथम सप्ताहमें 
होनेवाली हे । पूना यूनिवर्धिटीनें भी अक 
भारतीय भाषा विकास परिषद मआओके तृतीय 
से-ताहमें करना निश्‍चय क्रिया हे । विभिन्न 
vs तथा साहित्यिक अवं भाषा 
वषयक कार्य करनेवाली संस्थाओंको और विभिन्न 


. सम सम्मिलित होनेके लिये असने तिमन्त्रण 
जा है और अनके सामने तीन प्रश्‍न रखे हैँ 


EE विश्वविद्यालयों में संशोधन कार्य रिसच 
| * पोस्ट ग्रेज्युअेट अध्ययनके स्तरतक पहुँचनेके 


१ आवश्यक विद्याध्ययनमें अंग्रेजीके 
९ 1 Publ 
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गये थे। वहाँ कुछ विचार-विनिमय भी हुआ, यद्यपि | 


राज्य तथा केन्द्रीय सरकारके प्रतिनिधियोंकों अनमे अक ख्पता आ,सके । वह अंग्रेजी न | 


२३९ 
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स्थान प्रादेशिक भाषाओं ग्रहण कर सकें बिस 
अदृब्यको दृष्टि समक्प रखते हओ असका विकास 
करना और अखिल भारतीय भूमिकापर जिसे 
सिद्ध करनेकी कार्य-पद्धतिक्रा अवलंबन । 

२. संघकी भाषा-हिन्दी सम्बन्धमें 
प्रादेशिक भाषाओंका स्थान क्या रहेगा । 

३. राष्ट्रभाषाक्रे रूपमें संबीय भाषाका 
विकास । 

परिषद्‌्मं निम्न लिखित विषयोंपर जो 
प्रतिनिधि चाहे अपने तिवन्ध मी हिन्दी, अंग्रेजी, 
संस्कृत अथवा मराठीमें पढ़ सकेंगे । | 

१. पारिभाषिक शब्दोंकी रचता और 
अन्हें किस प्रकार सिद्ध किया जाय । 

२. संघकी राजभाषाके विकासका रेखांकन 
किया जा सकता हे और यदि किया जा सकता 
है तो किस दिशांमें और किस मार्गपर चलना 
होगा । 

३. भारतके विभिन्न प्रदेशोंमें विभिन्न 
भारतीय भाषाओंका ज्ञान बढ़ानेके अपाय । 


शक्षाका साध्यम : 

झिस सम्वन्धमें यह जान लेना भी आवश्यक 
है कि पूना युनिवसिटीने विद्यालयोकी शिवषाके _ 
लिये भी मराठीको ही शिक्षाका माध्यम स्वीकार 
किया हे । परन्तु वे जिस बातका अनुभव करते 
हैं कि संशोधन-रिसच तथा पोस्ट ग्रेज्युओट 
यनके लिये अंतर प्रान्तीय भाषाका ही व्यव 
होना चाहिये ताकि सारे भारतमें असमें जो व 
किया जाय असका स्तर अंक-सा अचा रहे और 


होगी--अर्थात्‌ राष्ट्रभाषा हिन्दी ही होगी । परन्तु 


अस स्तरपर हिन्दी अंग्रेजीका स्थान कहाँ और म 05... 
क्रिस प्रकार लेगी यह अक प्रश्‍न ही हैं । 


` यह भी याद रखना चोहिय कि अिसीको 
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युनिवसिटीने विद्यालयोंके लिये शिवषाका माध्यम 
गुजराती तथा हिन्दीको समान रूपसे स्वीकार 
किया है । परन्तु असे भी राजनैतिक नेता तथा 
बिहान लोग हें जो चाहते हें कि विद्यालयोंकी 
सारी शिक्षा हिन्दीके माध्यम द्वारा ही होनी 
चाहिये । शिक्षाका स्तर, अुसकी \अकरूपता, 
राष्ट्रीयता आदिको कायम रखनेके लिये वे जिसे 
अत्यन्त आवश्यक समझते हें । परन्तु प्रान्तोंके 
विद्वानोंसे जसका स्वीकार कराना आसान नहीं 
प्रतीत होता । यह अक प्रश्‍नही हे जिसका निर्णय 
हुत विचारपूर्वक तथा शान्त चित्तसे करना 
होगा । 
अभी हालहीमें अक विद्वान विचारकने 
अिस प्रश्‍नको जिस प्रकार रखा था:-- 
कोओ व्यक्ति केवल अक प्रान्तीय भाषाही 
जानताहो, हिन्दी या दूसरी कोओ भाषा न 
जानताहो तो भी अुसका कार्य -राज्यके किसी भी 
स्तरपर, विश्व-विद्यालयमें या न्यायालयमें कहीं 
भी रुकना नहीं चाहिये । यह सुझाव अच्छा हैं । 
परन्तु जिसमें भी कऔ कठिताअियाँ हें । तमाम 
क्पेत्रोमें भुच्च स्तरपर हमें अखिल भारतीय 
दृष्टिसे-राष्ट्रीय दृष्टिसे-विचार करना होगा। यह 
हमें कभी नहीं भूलना चाहिये और जिनका कामः 
काज अस स्तर तक पहुंचता होगा अन्हे राष्ट्रभाषा 
हिन्दीको सीख लेनेमें कोओ कठिनाओ भी न 
होगी । 
मातृभाषाका अपना अलग ही महत्व है: 
अभी-अभी राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र बाबने 
भी कहा है :-- ह 
“यह समझना गलत हे कि हिन्दी जिस 
देशकी विभिन्न, प्रादेशिक भाषाओंके ' विकासके 
' मार्गेमें रोड़ा है । 
व १२ सालमें हिन्दी अंग्रेजीके स्थान- 
भारतको राष्ट्रभाषा होगी । 
' हिच करनेसे देशकी विभिन्न 
कमजोर या खत्म नहीं होंगी |” 


kT | 


दिशिक भाषाओं 


7 
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अन्तर्परान्तीय व्यवहारोंमें जो ग | 
स्थान हे वह राष्ट्रभाषा हिन्दीको देनेकी बात | 
कही गयी है वह अचित होनेपर भी, प्राम 
भाषाओंके अभिमानी नेताओंको असें ३ 
प्रकारकी शंकाओं होती हें। भ्रिसका शासा 
हे । अंग्रेजोंने अपने राज्यकालमें अंग्रेजी अमे | 
स्थानोंमें चला दी थी कि जहाँ मातृभाषाका होगा 
ही स्वाभाविक तथा औचित्य पूर्ण था। कः 
कहीं तो प्राथमिक शिक्षाका आरम्भ भी अंग्रेजी) 
ही कराया जाता था । असी परिस्थिति बे 
चाहते हे कि मातृ-भाषाका जो स्वाभाविक स्था 
हे वह असे प्रथम प्राप्त होना चाहिये; शि 
अन्तप्रान्तीय व्यवहारमें हिन्दीका भले ही 
अपयोग हो । 

परन्तु अक बहुत बड़े शिक्षित वाका 
अंग्रेजीके प्रति जो आकर्षण हे अुसके कारण भी 
वे हिन्दीका विरोध करते हें। वे असा क्यों करे 
हैं यह समझना कठिन नहीं । कुछ समय पढे | 
२२ ख्याति-प्राप्त विद्वानोंने अंग्रेजीकी शिक्षा | 
वेसी ही कायम रखनेकी विज्ञप्ति निकाली तबे | 
अंग्रेजीके पकषमें अक प्रकारसे आन्दोलन ही कह 


ड _7/ 


पड़ा हे) अभी बम्ब्रओकी युनिवसिटीने विद्वागोंगी . 
राय अंग्रेजीका स्थान हिन्दीको देनेके प्रश / 
प्राप्त की तो ८३ प्रतिशत विद्वानोंने भुसके विछ | 
अभिप्राय दिया । सम्भव हे प्रान्तवादके काश | 
भी लोगोंमें हिन्दीका विरोध हो। परु * | 
स्थिति बड़ी ही चिन्ता-जनक है । सरकार वी | 
देशके नेताओंक्रो जिस प्रदनपर अब अपना अरि | 
निर्णय करना ही होगा । आज जो जिस i | 
विचारोंक्री अनवस्था दिखायी देती है और बी. | 


तरफ जो मनमानी चल रही है वह यदि ल 
चलती रहेगी तो ससे राष्ट्रभाषा, र ग 
हमारी स्वाधीनताको भी बड़ी हति १ 
और दुनियामें हमारी कहीं भी प्रतिष्ट 
रहेगी । 


1 


है] 
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IS Cs» ‘JSS Ue कण ग कयात 
22१ 4: कॉ: ॥ व हुने सि 
अपे-मक्ारक'मअी० कड 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका परिवा गाल है f 
स्‌ मतिका र बहुत विशाळ है । जिस परिवारमें 
३३०४ से अपर प्रमाणित-प्रचारक हैं और लगभग २००३ केन्द्र-व्यवस्थापक भी 
bd ः् >> कक ~ न . है 5५ हे र |) 
हमसे सहानुभूति और प्रेम रखनेवालोंकी संख्या भी बहत बड़ी हे । 
दाष्ट्रभारती! समितिकी अन्तरप्रान्तीय (भारतीय) साहित्य और 
संकृतिकी प्रतिनिधि मासिक पत्रिका हे । जिसकी अपयोगिता और अुपादेयता आप 
लोगोंसे छिपी नहीं हैँ । अपनी जितनी सस्ती, विविध विषय-सम्पन्न, अवं सुरुचिपूर्ण 
मुन्दर पत्रिकाको अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही शीघ्र स्वावलम्वी बना दे सकते 
हें। यह जितनी नियमित है कि प्रतिमास १ ळी तारीखको पाठकोंके हाथमें पहुँच 
~ ल्य जा ff १ i 
जाती है । वाषिक मूल्य ६ रुपया, अर्धवाषिक ३॥) और अक अंकका दस आना है । 
प्रत्येक प्रचारक और के्द्र-व्यवस्थापक ' राष्ट्रभारती ' का अक-अक 
ग्राहक बना दे, तो जिसकी सन्तोषजनक ग्राहकसंख्या बढ़ जायगी । सिर्फ आथिक 
लाभकी दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना हे; भारतीय साहित्य और संस्कृतिके अुच्च 
भुद्देश्यको भी पूरा करनेके लिये जिस पत्रिकाके पाठकोंकी संख्या बढाना, ग्राहक 
बनाना अत्यन्त आवश्यक हे । यह मुश्किल नहीं है। में आश्या करता हूँ कि 
भाप लोग 'राष्ट्रभारती'के ग्राहक खुद बनेंगे, दूसरोंको बनायेंगे और 'राष्ट्रभारती'की 
पाठक्रसंख्या बढानेमें अपनी समितिकी सहायता करेंगे । 
मोहनलाल भट्ट 
+ 4 मिति ly 
मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बधा 


फ्रेंच भाषा सीखिये ! 
६ फरे AS डर 
च स्वयं शिक्षक 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाका यह नवीनतम प्रकाशन हैं । 
जिसके लेखक हें प्रख्यात गुरुकुल (युनिवर्सिटी ) काँगड़ी हरद्वारके विद्वान 
स्नातक डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. ( पेरिस ) । 
राजधानी नयी दिल्लीमें भारत-स्थित ् राजदूत श्री काअुन्ट 
आस्ट्रोरोग भारतके तरुणोंको शीघ्राति-शीघ्र फ्रेंच भाषा सीखनेकी 
सलाह देते हैं । फ्रेंच भाषा सारे यूरोपमें बहुत आमफहम और कूटनीतिज्ञ 
भाषा हे । फ्रेंच भाषा बोलनेमें शान समझी जाती हे । 
बड़ी सरलतासे अिस पुस्तककी सहायतासे आप फ्रंच भाषा 
सीख सकते हे । 
वढिया छपायी, साफ-सुथरी जिल्द, कीमत ५ रुपया मात्र 
मिलनेका पता :-- 


राष्ट्रभाषा प्रचार सामेति, हिन्दीन गर, वर्धा 
CCS 


[म. प्र.] | 
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आपसे कछ कहना चाहते 


मनी जाइर्से वाषिक चंदा ६ रु आर छह माही चदा ३ * ८ आः | 


१ 


पता: व्येवम्शापता-- ‘3 छठ मार ता, 


[पने कृपाल लेखकोसे निवेदन ' | 


[टमं ही पेशी 


राष्टरभारती' मे प्रकाशनाथ रचना आदि सामग्री स्वच्छु सुवाच्य नागरी 


~ | 
चाहिये । प्रकाशन योग्य सामग्रो जो कुछ भी आप भेजे वह ब्र भार! और खूब लंबी चौड़ी तही ह ) 
टिः सकं! खयाल रखे । आपके हादिक सहयोगके जिये राष्ट्रभारती बहुत आभारी हा | 


तरह '्यानमें रहे कि राष्ट्रभारतीम प्रकागनाथ भेजी हुओ आपंकी रचना जिसकी पू 


हल्दी पत्च-पत्रिकामे प्रकाशित न हुआ हों; ओर जो कुछ सामग्री भेज वद 'राष्ट्रभारती'के लिये ही भेज | 


अमके मल-लेखक से पत्र द्वारी मै 


(3) अनुवाद क महाशय किसी अनूदित रचनाको 'मेजनेसे 


अवश्‍य प्रात केरल । . 


(४) अपनी अस्त्रीकृत रचनाको वापस: मंगानेके लिये डाक. टिकट अवदय भेत अथव 


[सकी प्रतिलिपि अपने पास सुर कषरत रख 
) लेख. रचना आदि प्रकाशन योग्य सम्पादकीय सारा व्यवहार जिस परतेपर करा 


संपादक : राष्टरभार | 
मध्या 


र पोस्ट -- हिन्दीनगर, वर्धा ( 


हा क पकाशकः--- मोहनलाल भट्ट, मन्त्री-राइ्टभाषा प्रचार समिति, वर्धा । 
मुद्क=- गुरुराम शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा । 
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ह Sd Arya Samaj en brnsrnsi and RO ४ 
स ३} विषय-सूची, अप्रेल १५५३ 


NSN गह Re रि ी | 
भारती ' बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, हेदराबाई! और भोपाल राज्यके शक्षा-विभागो र 


| 
4 


| “राष्ट 


A 


स्कूलों, कालेजों और वाचनालयोंके लिये स्वीकृत हो चुकी हे । 

[ सूचनाः-- 'राष्ट्रभारती'में, सर्वश्री डॉ बावूराम सक्सेना, आचार्य काका आल सहामहोपा्या] | 
दत्तो वामन पोतदार, स्वर्गीय किशोरीलाल मशरूवाला ओर अत्तर प्रदेशके वर्तमान राज्यपाल श्री कठ्माम्मुजीज | 
आदि विशेषज्ञोक्री अक समिति' हारा १९३६ में निर्णीत नागरी लिपिका प्रयोग होता है:--जि, औ, झु यू बे, | 
(इ, इ, उ, ऊ, ए और ऐ की जगह) और झ, ण और कप (कम, ण और क्ष अवषरोंके लिये) -सं०] | 


| x 
| ) 

| विषय लखक पृ० ० | 

| १. वतमान शिक्षा प्रणाली नग्न श्री डा. राजच्द्र प्रसाद २४ 

| २. दो सम्बद्ध कविताओं (कविता) ... श्री धर्मवीर भारती गा 


| क श्री प्रो० हरिमोहन झा 
३. महाभारत (मैथिली) a 


अनु ०- सुश्री सीता सिन्ह 


४. आधुनिक पंजाबी साहित्य ,.. श्री डा. हरदेव बाहरी 
TES ५. विश्व अतिहासकी झलक ... श्री भगवतशरण अपाध्याय 
। ६. “विश्वभारती' के प्रति विद्वानोंका आकर्षण  ,... श्री भदन्त शान्ति भित्रपू 
| ७. दया ! (कविता) ,.. श्री लवष्मीकांत वर्मा 

८. पाँच मालाअं ... श्री व्योहार रागेन्द्रसिह 

९. साहित्यका अदगम स्रोत ... श्री ब्रिजलाल बियाणी 

१०. नारे ओर जीवन ... श्री डा. सोमनाथ गृप्तं 
११. पथ-रेखा (कविता) .- श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' 


hs ब्रिः टे I £ र्‌ ° जन ~ < 
१२. ब्रिटेनकी सांस्कृतिक विरासत: जनवादी | £ वाही 


ललित कलाओंके अृद्गम और विकास 
श्री रमणलाल वसंतलाल देसाओ 
अनु०- श्रो गौरोशंकर जोशी 
| श्री स. स. माळवाड 
"` | अनु०- श्री गुरुनाथ जोशी 


| १३. वर्षों बाद (गुजराती कहानी) --- 


१४. भकतकवि वाणी (कन्नड) 


५. जागरण (लघुनिबंध) --- श्री भिक्खु 
१६. अक प्यासी आत्माका गीत (कविता) »-« श्री सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 
१७. निर्धनता व्यंजक कुछ भोजपुरी कहायतें ... श्रो हर्बनाथ 


fe) 
(५ 


र , विज रयार 
. अप्टावधान (तमिळ) a | श्री सर टी, विजय राघवाचा 


अनु ०- कु. लक्ष्मी-क्रष्णन 
१९. हिन्दीकी अक शक्तिःश्री रघुवीर सहाय (अटरव्यू ) ... श्री ललित सहगल 
श्री गंगाधर गाडगीळ 
अनु०- श्री अनिलकुमार 
श्री बेकुण्ठनाथ मेहरोत्रा 
। श्री परराम 
अनु०- श्री महेशकुमार मूँधड़ा 
२३. आधुनिक तमिल साहित्यमें अपन्यासका विकास ... { Eo HE रामनाथन 


साहित्याटाचन | »«» श्री 'लोकचवषु' 


जज रट नट 


२१. चौराहा (लघुकथा) Rg 


\ 


२०. प्रलय (मराठी कहानी) $ | 


२२. वदन चोधरीकी शोक-सभा (बंगला) क 
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राष्ट्र भाती 


[ भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी मासिक पत्रिका ] 


"णः सम्पादक :— 
मोहनकाक भट्ट : हृषीकेश शमी 


० 5 दह. 7० 
वर्धा, अप्रल १९७३ # अक ४ + 


बातमात' शिकषप्र॒णा्ल 


भाजके शिवषाक्रममें चरित्र-गठनका कोओ स्थान नहीं हैं और न भुसको कोओ महत्व दिया जाता हे । 
हमारी संस्कृतिम गरु और शिष्यका सम्बन्ध बहुत ही सुन्दर और मीठा हुआ करता था । अितका कारण यही था 
कि दोनोंका अक दूसरेपर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्यको पुत्रवत्‌ मानते थे और अुसपर स्नेह रखते थे । 
शिष्य गुरुको पिता तुल्य पुज्य और विश्वसनीय समझता था । गुरुका शिष्यके जीवनपर गहरा प्रभाव पडा करता 
था और गरु शिष्यके बीच केवल व्यापारी सम्बन्ध, जिसमें पेसेके बदलेमें कुछ पुस्तकें पढा देने मात्र तकका सपक 
शेता है, न रहकर आध्यात्मिक सम्बन्ध हो जाता था जो बहुत घनिष्ट हुओ बिना रह नहीं सकता था । आज 
आये दिन समाचार-पत्नोंमे पढनेको मिलता है कि कहीं विद्याथियोंने शिक्षकोंके विरुद्ध हुडताल कर दी तो कहीं 
शिषषकोंमें हौ दलबन्दियाँ हो गयीं और विद्यार्थी भी कुछ अक दलम और कुछ दूसरे दलमें शरीक हो गये और अक 
पा दूसरेका समर्थन करने लगे । हालमें अक भयंकर दुर्घटना भी सुनतम आयी कि शिश्षकके be. < 
फेडाभी करनेसे असन्तुष्ट होकर कुछ विद्या्थियोंते शिक्षकके प्राण भी ले लिये । यदि दूसरे किसीने भी भुस 
रैराओ को या अनके किसी बुरे कामका बिरोध किया तो अुसके साथ भी लडने-झगडमेसे बाजू नहीं आते । अगर 
कोम अक विद्यार्थी असो कोओ बात करे तो वह समझमें आ सकती हे । पर जब कितो स्कूल टी कालेजके 
चयो अक गोल बनाकर अंसे कामे लगते हे तो यह नित्वाका विषय हो जाता हैं | अह त= ग देल: मोर 
मझ सकता हूँ असका मौलिक कारण चरित्र-गठतपर ध्यान नहीं देना ओर छात्रा: हहे नति 
भेभावका न होना ही है । सेरा यह कथन किसी प्रदेश विशेषके लिये नहीं हे । सावारणतया यह समस्या तो 
रे देशम वर्तमान है । 
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(१) 
गुळास बलालेबाले 


और भी पहले वे कओ बार आये हैं। 


अक बार 
जब अनके हाथोंमें भाले थे 
घोडोंकी टापोसे खेबरकी चट्टाने काँपी थीं । 


अक बार 

जब बजाय भालोंके 

अनके हाथोंमें तिजारती परवाने थे 
बगलमें संगीने थों । 

लेकिन. स बार और चुपकेसे आये हे । 


आधे हैं 

जिनके हाथोंमें हं 
केमरे 

येलियाँ 

टअरिस्ट पासपोर्ट 
सिक्के 

ओ' रंगबिरंगी बिल्ले : 
आधे हैं 

जिनके पास 


द्ध कविताओं 


: श्री धमेवीर भारती : 


रंगबिरंगी चेहरे 


(जितको वे हुक्मके मुताबिक बदल देते हे | ) 


दो दो आनेवाले 

(दूर किसी नगरीमें छपे हुओ) पम्फलेट 
रोटी और पेम्फलेटके ढेरोंमें 

ढंक ढंककर आयी हें 

दूर किसी नगरीमें ढली हुओ जंजीरें । 


ढंग हे नया जरूर 

बात पर पुरानी है 

घोडोंपर लदकर, या थेलोंमें भरकर, 
या रोटीसे ढंककर, या फिल्‍्मोंमें रंगकर 
वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाये हैं ! 


और भी पहले वे कआ बार आये हैं । 


(२) 
कष बाकया 


चेक बुक हो पीली या लाल--- 
द(म-सिक्के हों या शोहरत, 

कह दो भूनसे 

जो खरीदने आये हों तुम्हें 

हर भूखा आदमी बिकाअ नहीं होता हे ' 


Fe युल. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गतः 


>) 


समय प्रातःकाल । में कुछ स्तुति-स्तोत्रके इळोक 
गतगुनाता चला जा रहा था :-- 
टर (1 पुण्यइलोको नलो राजा, 

पुण्पश्‍लोको युधिष्ठिर : ।” जित्यादि 
कि रास्तेमें खट्टर काका मिल गर्ये । बोले-क्र्या 
युवह-सुबह पापियोंका नाम लेते हो ? 

मैने कहा--खट्टर काका, धर्मराज... ... 

खट्टर काका टोकते हुओ बोले--धर्म राज नहीं, 
बूड़िराज । असा बूड़ि आज तक संसारमें दूसरा कोऔ 
नहीं हुआ, जो द्यूतके पीछे अपना राजपाट और स्त्रीको 
भी दावपर हारकर वन-वन भटकता फिरे ? अुनके 
जोइका राजा तो अक ही हे--राजा नल । वे भी बसे 
ही थे । जुअके पीछे अपना सर्वस्व गँवाकर जंगलमें 
फूट-फूटकर रोने गये और अस जगह भौ अपनी पत्नी 
दमयंतीको निद्रावस्थामें ही छोड़कर भाग निकले । जेते 
युधिष्ठिर अथाह, वैसे नल नकड॒ब्बा ! दोनों अक ही 
जूअमें जोतने योग्य । जिसलिये जिसने यह इलोक 
बनाया है असने खूब जोड़ी बनायी है । 
मे-खट्टर काका, ये लोग महाभारतके आदश 


महापुरुष हे, जिनकी जीवनीसे असंख्य लोग शिक्षा 
ग्रहण करते. ह 


. त०-हहाँ, सो तो में भी करता हूँ । यूबिष्ठिरके 
जविनसे तीन बातोंकी शिक्षा मिलती है । प्रथम तो यह 
र र खेलना चाहिये । दुसरे- अगर वा 
चाहिये र जानते हों, तब तो नहीं ही खेलना 
नहँ कर ही तो स्त्रीको बाजी (दाव) पर 
भुपदेश no । जिसके अतिरिक्त और भी त. 
है। जो धर्म हू । जेसे- संसारमें झूठसे कोओ नहीं बचे 
न "राज कहलाते हे नको भी “अश्वत्थामा हृतः 
ह... भरो वा” कहकर छल करना पड़ा । संसारमें 
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महाभारत 


प्राध्यापक श्री इरिमोहन झा : 


शुद्धसे शुद्ध व्यक्तिका मी विश्वात नहीं करना चाहिये । 
सबसे बड़ी शिक्षा तो यह मिळती है कि कुलमें अक 
बुरा आदमी पैदा होकर सम्पूर्ण देशका संहार कर देता 
है । यदि युधिष्ठिर जुआरी नहीं निकलता तो महा- 
भारतका युद्ध क्यों होता ? 


में--खट्टर काका, आपकी तो सभी बातें विचित्र 
ही होती हैं | सव लोग कहते हैं कि कौरवोंके अन्यायसे 
महाभारतका युद्ध हुआ और आप अल्टे बधिष्ठिरकों 
दोष देते हें ! 2१७ 


ख०--तुम्हीं विचार करके देखो । यदि युधिष्ठिर 
महाराज जुआ खेलने नहीं जाते तो यह सब होता ही 
क्यों ? और हार गये, जिसमें दूसरेका कया दोष ? 
ललकारपर पासा भाजते गये । अजी ! बुद्धूको तो लोग 
अुकसावा देते ही हं । भिप्तमें दुर्योधन और शकुनीका 
कया दोष ? और जव हार ही गये तो अपनी बातपर 
जमे रहते । यह क्या कि हार भी जायेंगे और राज्य भी 
चाहेंगे ? 

में -खट्टर काका, द्रौपदीका कितना अथमात्र 
किया, चीर हरण किया ; और आप कहते हे... ... 


ख०--द्रौपदी थी ही वैधी । अुसको कभी ज्येष्ठ 


(पतिके बड़े भाओ) का विचार रहा | शीशमहलजो 
` बनवाया था | दुर्योवन देखने आये । संगमरमर असा 


झलक रहा था कि देखनेपर जुनको भ्रम हुआ कि यह 
पानी है या स्थळ । जिसमें हुँसनेकी कौनसी वात थी ? 


परन्तु द्रौपदी खिलखिला मुठी । जितना ही नहीं, सुना 


कर व्यंग बाण छोड़ा - “अन्धेका बेटा अन्वा ही होता 
है कहो तो, यह केसा मर्मेवेदी वाक्य था । वृद्ध समुर 
धृतराष्ट्रके प्रति अुसको असी बात बोलनी चाहिये वी? 


और कौरव लोग तो पांडवों जैसे बुद्ध थे-तहीं कि न 


अपमानका कडवा घूँट पी ठेते । वे सव तो अगिया- 


ल्क 
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त्ताम खाच दन 
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बैताल थे । द्रौपदी खुद ही भिड़ोंके 
गयी । तब अन लोगोंने जो कुछ किया ठीक ही किया । 
सच तो यह कि महाभारतको जड़ द्रौपदी ही है। 

में-खट्टर काका, आप पांडवोंको बुद्ध क्यों 
कहते हैं ? 

ख०--बुद्धू तो थे ही |. भरी सभामें द्रौपदीके 
शरीरसे साड़ी खींचकर नंगी कर दिया और पाँचों पांडव 
सिर झकाये बैठे रह गये । भुस क्षण भीमकी गदा और 
अर्जनका धनप-बाण कहाँ चला गया था ? 

में- खट्टर काका, अुस जगह मोका नहीं था । 

ख०--अच्छा ! अब अससे बढ़कर केसा मौका 
होता ? समझो तो पांडव लोग भारी दब्बू थे । 

में--परन्‍्तु अर्जुन और भीम कंसे थे ! 


ख०--अर्जुन सच्चे पुरुष होते तो मूँछ-दाढी मुंडा, 
साड़ी पहन, स्त्री बनकर राजकन्याको नाच सिखानेपर 
ही क्यों रहते ? जिससे तो घोड़ेकी सहीसी करो तो 
अच्छा । अपनी जिन्दगीमें ही द्रौपदीकों दूसरेके महलमें 
रह नौकरानीका काम करते देखकर जिनके गलेके नीचे 
अन्न अतरे वे पांडव धन्य थे | भीम तो सीधे रसोजिया 
ही थे । “भोनू भाव न जाने पेट भरन सों काम 


सिर्फ मोटा होनेसे क्या होगा ? 
मे--खट्टर काका, वे लोग अज्ञात-वासमें थे । 
2 sf. क है 
ख०- अज्ञात-वास करना था तो असी जगह 
जाते. जहाँ कोओ अनका मुँह नहीं देखता। अजी, ये 
लोग वास्तवमें मुंह दिखाने लायक थे ही नहीं । 
_में--खट्टर काका, अर्जुन जेसे वीरके बारेमें आप 
असा बोलते हें ? प 
ख०--अ भाओ, मछली भौर चिडियापर 


ही 3 


शान ळगानेसे यदि लोग वीर कहलाने लगे तो 


चला गया था. 7 -- वही धनुष, 
कौन करे परमाथ ! 


न पळ 
>... 


1 पाथ, हार iE 


के असलें अर्जुन कृष्ण के बलपर कृदते थे । । 
प भंसका बच्चा कूदता हे । यदि कृष्ण $ 
सारथी न मिलते तो कर्णके हाथमे 

वचते ? कर्ण सचमुच वीर था । हा कि 

- ८४0 रस्लु अुसके साध 
जो अन्याय हुआ, वह क्यों और किसीके साथ होणा! 
अर्जुनको असने कभी कुछ समझा ? और धर्मयुद्ध हेते. 
पर दिखा देता । परन्तु छलिया कृष्णने नहीं होने दिया। 
हदेखी करनेवाली माँ भगवान किसीको न 

दे । अक बेटेका प्राण बचानेके लिये दूसरेके साथ पोर 
अन्याय किया । अगर वह कर्णेका कवच कुण 
धोखा देकर नहीं ले लेती तो अर्जुन कभी भी काम 
नहीं जीत सकते थे। परन्तु यह वात जानकर भी 
वीर कर्णने अपना अमोध अस्त्र स्वार्थी माँके हाथमे दे 
दिया । सच्ची वीरता तो यह है । कर्ण जैसा वीर पुत 
और कुन्ती जैसी कुल-घातिनी माँ न आजतक हुआ, 
और न होगी। अर्जुनने जिस प्रकार धोखा देकर जप 

। यदि आस दिन ठण 


कुन्ती जेसी मु 


हत्या की, यह संसार जानता 
अपनी चक्र-चाळ नहीं चलाते तो अर्जुनको जकर भ 
हो जाना पड़ता । परन्तु अनके लिये क्या-क्या न हिया 
गया । और जिस कृष्णने अर्जुनके लिये जिता कपि 


गीता जैसा अपदेश दिया--असीको वहत रा 
अर्जन हरण करके ले आया । यह भी नहीं विचार 
>| असेही 


किया कि मामाकी पुत्री ममेरी वहत € | 
आदमीकी तुम प्रशंसा करते हो ? "जग भाजी, परर 
जैसा पतित कोओ हुआ ? अर्जुन अपनी ममेरी वहीं 
छे आया और भीम अपनी मौसेरी व i 
बहनकी पुत्री) कों । सो भी द्रौपदी जैसी पलीवे ९६ 


मे-मौसेरी बहन कैसे ? 


सहोदरा बहनें । भीमनं 
क्रिया । सो ममेरी बहन हुऔ 
कोऔ विचार था ! 


` 


- तारा, कुन्ती, मन्दोदरी 


RR __ 


(पुन )--विचार रहता केसे ? पांडवोंका तो 
ब्वानदात ही असा था। से लोग जारज संतान थे । पांड 
तो जन्मभरका रोगी । असको विवाह करनेंका ही कया 
तरीक हुआ ? सो भी दो दो । कुन्ती और माद्रीसे। अजी 
जिसको अक सौ भतीजे हों असे भला वंश वढानेकी 
शिवनी चिन्ता ? सो भी हूसरोंके भरोसे । यदि पांडू 
औष्मकी तरह अविवाहित रह जाते तो राजगद्दीके लिये 
झगडा ही नहीं होता । धृतराष्ट्रके वंशज राष्ट्रको धारण 
क्रिये रहते । परन्तु पांडुकी वर्णसंकर संतानने देशको 
चौपट कर दिया । कुलमें दाग लगानेसे यही परिणाम 
होता है । परन्तु कुन्ती ओर माद्रीका वया दोष ? पांडुका 
अपना भी जन्म तो नियोगसे ही हुआ था । “यद्यदा 
चरति श्रेष्ठस्तत्र देवेत रोजनः ” । जिस पांडवके पूर्वज 
ही विचित्रवीर्य थे, असके 
आश्चयं ! 
खट्टर काकासे कोन वहस करे ! में अपना प्रातः 

शलोक पढ़ते-पढते आगे वढा -- 

अहल्या द्रोपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । 

पंचकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातक नाशनम्‌ ॥ 


खट्टर काकाने टोक दिया--केवछ इलोक ही 
पढते हो या अर्थं भी समझते हो ? अहल्या, द्रौपदी, 
- पाँचों तो विवाहिता श्रीं । तब 
पच 'कन्या' क्यों कहते हो ? और किस वातको लेकर 
बिन लोगोंको प्रात स्मरणीय समझते हो ? अहल्यान 
असा कमं किया जो कि झिला-पत्थर ही हो गयी । 
तारा और मन्दोदरीने फिरसे विवाह किया । कुन्तीनें 
कोमार्यावस्थामें ही पांच-पाँचका आह्वान किथा। और 
दोपदी महारानी बरावर पाँच पुरुपोंकी प्यारी वती 
“हों । जव सास ही वैसी शीलवन्ती थीं. तो ये. क्यों 


गही पाँच जनोंको सन्तुष्ट रखतीं ! 


पचामः कामिता कुर्ती पंचमि दरौपदी तथां । 
सेती बदति लोकोऽयं यञः पुण्येरवाप्स्यते ॥ 


' नेहो पढना | - 


वंशमें असा हुआ तो क्या 


अन लोगोंकी देखादेखी तुम्हारी काकी करेंगी तो पडु थ॒ 
दवय दगा ? देखो कहे देता हूँ, मेरे आँगनम यह र जगह 
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स--खट्टर काका, मालूम पड़ता है कि अस समय 
सत्री जातिको कुळ अधिक स्वतंवता श्री । / 


ख०-कुछ क्यों? बहुत अधिक । आज हमारी 
वटी यदि सावित्रीकी तरह करे तो में जीने दंगा ? 


मान लो म॑ अुसको वैद्यनाथधाम छे जाअं और असी | 
जगह तपोवनम किसी विद्यार्थीको देखकर वह अड जाय 
कि मं विवाह करूंगी तो अिसीसे, चाहे जो हो जाय, तो धं 
मुझे केसा ळगेगा ? अिसील्यि म॑ सती सावित्रीका | 
आपाख्यान भुसको नहीं पढने देता हूँ । सती वा सावित्री. | 
किसीने अपने पिताकी वात मानी ? अँ भाऔ, मैरी 1. 
लड़का अगर आज द्रौपदी या दमयन्तीकी तरह स्वयंवरा च 
होकर जीमें आवे अुसीको 'माला पहनादे, तो 
मेरा सिर अूँचा रहेगा ? वह अगर दमयन्तीकी तरह 
कौमार्यावस्थामें ही दूसरोंसे चिट्ठी-पत्री करने लगे तो 
मुझे अच्छा लगेगा? जिसीलिये म॑ सावित्री या दमयन्ती 
की कथा अपने घरमें नहीं होने देता हूँ । 


मुझे टकटकी लगाये देखकर खट्टर काका बोले 
महाभारत पढो तो बहुत वातोंक। पता लगेगा । अस है 
जमानेमें कन्याका खूब यवती होनेपर विवाह होता था ।. 
देखो, अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका--तीनों बहनें केसी 
समर्थ थीं, तभी हरण हुआ । द्रौपदी स्वयंवरके समय 
पूर्णयौवना थीं । सुभद्रा भी खूब सयानी थीं । विराट | 
राजाकी लड़की अुत्तराके विवाहके सात ही महीने बाद 
परीविषतने जन्म लिया और कुंतीका तो संतान हो | 
जानेपर विवाह हुआ । भूस समय अक से अक प्रौढ़ 
कन्या रहती थीं । शकुन्तला असी सयानी थीं £ 
पहले मिळनमें ही गर्भवती हो गयीं । देवयानी अ 
शमिष्ठा असी निडर थीं किं कच और ययाति 
हैरान परेशान करके छोड़ा। महाभारतके शल्यपः 
तो अक असी कुमारीकी कथा आयी है, जिसने युवा 


NANT AAAI IAN 


दिनदहाड़े हरण कर लिया जाता था... . 
बात कहें ? कुमारियोंको स्वथं प्रायः वही अच्छा लगता 
था । सुभद्राका हरण हुआ मेलेमें ही । रुविमणीका भी 
हरण असी तरह हुआ । भाओ रोकने गये तो अुनको 

रथके पहियेमें ही बॅधवा दिया । समझो तो अस जमाने 
fe में सब कम्याओं विवाहक्रे लिये लालायित रहती 
थीं । महाभारतके अनुशासन पर्वेमें तो साफ ही लिखा 


। और अक्र 


मे--खट्टर काका, कहीं आप व्यास गद्दी लगाकर 
महाभारतका पाठ करें तो अनर्थ ही हो जाय । 
ख०--अै भाओ, व्यासका नाम मत लो । अुन्होंने 
` आदिसे अन्ततक पांडवोंका ही पक्ष लिया है। 


में-असका कारण ! 


खट्टर काका मेरे कानके नजदीक आकर धीरे- 
धीरे बोले- कारण यही कि व्यास अपने भी तो असी 
श्रेणीके थे । व्यासो मत्स्योदरीयः तब वर्णसंकरका 
पक्ष क्यों नहीं छेते ? 
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—O “ 


आपकी तो सभी बातें 


से- खट्टर काका, 
ही होती हें 
ख०-परन्तु कहता हू यतार्य ही | सम्पूण 


भारत देखनेसे यही पता चलता है र ह ह 
यद्ध नहीं हुआ । पांडवोंते सभी हि ना ग 
कपटसे काम लिया हे । कर्ण, द्रोण, भीष्म जप 
सबका बध तो अधमसे ही किया गया । और बिभ फ 
व्यास कहते हैं--9्तो धर्म स्ततो जय: । (कने 
जीत होती है--) अभी, मुझे तो महाभारत रोए 
यही मालूम पड़ता है-यतोऽवमं स्ततो जयः (अबकी | 
ही जीत होती है ) र काका कुछ देरतक दा] . 
रहकर पुनः बोले परन्तु अुतना अन्याय जो करता 
वह्‌ अन्तमें गल ही जाता है । तभी तो ये लोप हिमा. || 
लयमें जाकर गल गये । युघिष्ठिरके साथ राज-पाटतो || 
गया नहीं, केवल ओक कुत्ता साथ गया ! श्रात बिरोष || 
करनेसे क्या फल मिला ? परन्तु अिसार भीतो हा 
लोगोंक्री आँखें नहीं खुलती 
यह कहकर खट्टर काका स्वान केके लि ||. 
तालाबक्री ओर बढ़ गये 1 ; 


i 


रीप बढ़ने लगा । सन 


आरा“ —्—््ि—्—्— 


१ 


न्न 
* 


अगम्य 
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आधुनिक पंजाबी साहित्य 


LN 


भ्श्रा 


1 

आऔ. सन्‌ १८४९ में पंजावका पतन हुआ । 
पंजावमे सिखोंके राज्यका अन्त हुआ और अंग्रेजी 
राज्यकी नींव पड़ी । जिससे विचारोंमें कुछ स्वतन्त्रता, 
साहित्यमें थोड़ी-सौ अहिकता और भावनाओंमें प्रगति- 
शीलता शुरू हुऔ । जिससे पहले पंजाबकी राजभाषा 
फारसी थी । महाराजा रणजीतसिहने भी भाषा-नीतिमें 
कोभी परिवर्तत करना अचित न समझा । शिक्षाका 
माध्यम फारसी ही रहा । राज दरवार और कचहरी- 
कार्यालयोंमें फारसी हीका आविपत्य रहा । जिस 
लिये भुस समय तक पंजाबी साहित्य प्राय: छोक-गीतों, 
मूफी-कविताओं और सिखोंके धार्मिक शब्दों तक सीमित 
था। लोक-साहित्यमें कुछ-ओक प्रबन्ध-काव्य भी थे 
जिन्हें बादमें वारिसशाह,पी लू, बरखरदार, हामद, हाशम, 
कादरयार, फजलशाह, शाह मुहम्मद, अहमदयार आदिने 
अपने-अपने व्यक्तित्वकी छाप देकर ललित साहित्यका 
छप्‌ दिया | 

सिख राज्यके अन्तके साथ सिखोमें असन्तोष और 
१८५७ में कुछ आशाकी किरण 


च 


6 
8.0 यो. परन्तु तुरन्त ही अन्धकार छा गया । 


' एसी सहति 


क हर नामधा 


; ेछेमे पं 
६ भाय- 
3 ब्राह्म सम गैर 
हसरी जमा. माज, अहमदिया जमाजित आर 
` गैमाजितो ३ ठि वाकम में आ जानेके विचारसे सि 
' अतोका आपसमे प्रति. म्रद॥॥॥८ श्रिया. दहि य, सा, जनके र क 


त सा! साथ सिखोंकी मनःस्थिति 
से कुछ द आलोत धर्म, संस्कृति आदिके 
: ये जिनके कारण पंजाबी 

त्थि संकुचित और अकांगी हो गया । निरंकारी 
री लहर तथा सिंह-सभा लहरमें बहकर 
1 गुरमृखी बन गयी--पंजाबी साहित्य 
हेत्य वन गया । और जिस साम्प्रदायिकताके 
गाय : मुसलमानोंने अुर्दूको और प्रायः 
रीको अपनी मातृभाषा कहना शुरू किया । 


जावी भाष 


३ 


> Ls 


डॉ. हरदेव त्राहरी : 


अकालियोंने सिखोंको हिन्द॒ओसे अळग करनेकी ल्ह्र 
चलायी । जिन सव त्रातोंका प्रभाव पंजाबी भाषा और 
साहित्यपर यह पड़ा कि जिस कपेत्रमं असिखोंका प्रवेश 
अंक पर-देशमें प्रवेशके समान समझा जाने ळगा । 
संकीर्णं राजनीतिने पंजाबी भाषा और पंजाबी साहित्यका 
बड़ा अपकार किया । | 


आधुनिक पंजाबी साहित्य सिखोंका साहित्य हैं । 
जिस प्रकार आधुनिक हिन्दी साहित्य हिन्दुओंकी देन है 
और अुसमें प्राय: हिन्दू-समाज तथा हिन्दू-संस्क्ृतिका 
प्रतिनिधित्व हुआ है, जिसी प्रकार आधुनिक पंजाबी 
साहित्य मुख्यत : सिखोंकी देन है, और असमें सिखीपनको 
अधिक स्थान मिला है। धामिक असहिष्णुता, 
साम्प्रदायिकता और राजनीतिके पचड़ेमें पड़कर पंजाबी 
साहित्य निश्‍चय ही पिछड़ कर रह जाता, परन्तु कुछ 
ओक कारण असे अपस्थित हुओ जिनसे पंजाबी 
साहित्यको प्रोत्साहन मिला । 


सत्‌ १८६० में पंजाबमें प्रान्तीय शिक्षा विभाग 
खुला । स्त्रियोंके लिये पंजाबी भाषाके माध्यमसे शिका 


देनेकी व्यवस्था की गयी । जिसके भुपरान्त लाहोरमें « 


ओरियंटल कालेजकी स्थापना हुओ । यही कालेज 
बादमें पंजाब यूतिवसिटी बना । कालेज और 
यूनिविटीके मूल अुदेश्योंमें पंजाबी तथा अन्य प्राच्य 
भाषाओंको प्रोत्साहित करनेकी वांत थी । पंजाबीकी 
परीक्षाओं --विद्वान, वुद्धिमान और ज्ञानी —प्रतिष्ठित 
हुओं । जिन कारणोंसे पंजाबीमें कुछ साहित्य लिखा जाने 


लगा--कुछ अनूदित, कुछ अनुक्रत, कुछ सम्पादित और 
कुछ मौलिक । पंजाब टेक्स्ट बुक कमेटीने पुरस्कारोंकी 


योजना बनायी जो लगभग ६० वर्ष तक सफलतासे 


चलती रही । पुरस्कारके लालचसे अथवा ` किसी ` 
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- अतिरिक्त असिखोंने भी साहित्यकी सर्जना की । सिखों में 


पंजाबी साहित्य अक धर्म रहा है। अिस नाते अन्होन 
बड़ी भ्रद्धा-साधना और लगनसे असकी श्रीवृद्धिके लिये 
प्रयत्न किये । पाठकोंकी संख्या बहुत कम होते हुओं भौ 
सिख साहित्यकारोंने जो साहित्य पैदा किया है वह 
निश्‍चय ही इलाघनीय हे । सिखोंमें अनेक अंसे हुओ हैं 
जिन्होंने साम्प्रदायिकतासे अपर . भुठकर सर्वसाधारणकी 
भावनाओंका काव्यमें चित्रण किया, पंजाबी समाजका 
सच्चा चित्र अपस्थित किया, पंजाबकी जोशीली जिदगी, 
पंजाबी जीवनके गुणों और दोषोंका निरूपण किया और 
कुछ असे भी हे जिन्होंने सारे देशके व्यापक जीवनका 
प्रतिनिधित्व किया । 
(२) 
आधुनिक युगमें पंजाबीके, काव्य-वषेत्रमें अनेक 
नये प्रयोग हुओ हैं । जिससे पहले काफी, बेत, सी-हरफी 
आदि चार-पांच छंद काव्योपयूक्त समझे जाते थे 
परन्तु अब संस्कृत, हिन्दी और अुर्दूके बीसियों छंद 
पंजाबी काव्यमें आ गये । पहले ' अिश्क ' ( प्रेम ) -- 
हकीकी और मजाजी--बस अक ही काव्य-विषय था । 
गुरु ग्रन्थ साहब, हीर, सस्सी पुस्‌, मिर्जा साहिबां, लला 
मजनू, भौर सोहनी महोंवाल आदि ग्रन्थोंका तथा 
नानक, बुल्हेशाह, पीळू, कादिर और अहमयार सबका 
भावपवष अक ही है। जिसके अतिरिक्‍त पंजाबीमें 
पुराना वीर-काव्य है जो 'वारो में मिलता हे । परन्तु 
अब प्रकृति, देशभक्ति, मानव-हृदय, समाज-सुधार, जिह- 
लोक और अन्य विषय ,भी काव्यमें आने छगे। 
आदर्शवाद, यथार्थवाद, स्वच्छन्दतावाद, छायावाद, 
प्रगतिवाद, व्यक्तिवाद आदि वाद भी पंजाबी काव्यमें 


` अठे और साहित्यिकताकी दृष्टिसे आधुनिक काब्यमें 


आशातीत प्रगति हुओ । आधुनिक काव्यका भाषा-पक्पः 
भी सुधरा है । बोली अब ठेठ हो गयी हे । जहां पहले 
असका रूप संस्कृत अथवा फारसीसे आक्रान्त था और 
करण हिन्दीसे, वहां अब जनताकी भाषा आती 
सुन्दर और प्राकृतिक । 

जिस समयके आदि कवि भाओ वीरसिंह माने 
जाते हें । ' झुनक़ा "राणा सुरतासह 


nP 


शक 


|| 
असे देशक्रे प्राचीन जितिहासमे बडी आहय र्ग 


'ठपंगात्मक कविता हे । 


१९१५ ॥ अक भ 
ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _____ 


न्न 


प्रबन्ध काव्य हे । जिसमें सिरखंडी छन्दका प्रयोग a 
3 


द र Me ची कः भिमा ऋ वोद 
ट्‌ ४ ट (सख स्वत | तो» 
प्रतिष्ठा । कथामें प्रचार हे, अिसलिये रोचकता रति 
$ । भाओऔ वीरसिहके अन्य काव्योंमें भी सिखन क्न्हो 
निरूपण, है । अुनकी दूसरी रचना “हहरांदे हा! याहि 
(१९३१) में रुवाजियाँ हूँ। विषय है हूड गो मिक 
निन्दा और प्रेम-योगकी झुलाघा । अिसमें रहस्यवाद द्वारा 
प्रतिष्ठित रूप मिलता हे । कवि प्रेमपात्रके दीदा४. अळी 
(दर्शन) के लिये तड़पता है । गंगा, यमुना, गोदाक्ष|. बिस 


असी दीदारके लिये तड़पती चली जा रही है। हल और 
चीज जोगीकी तरह खोजमें घूमती फिरती है भ 
तत्वकी खोजमें जिसकी प्राप्तिके बिना प्रत्येक क्स हैं। 
विलाप करती फिरती है। आुसीकी राह देखता नगर प्रतिभ 
आँख रूप रह जाता है और जमुना अुसकी खोजमें र| आरि 
हवा और कभी पानीका रूप धारण करती है। कही || भुगके 
तीसरी पुस्तक. 'मटक हुलारे' (१९२५) में कमीत शेली 
अनेक प्राकृतिक दृश्योंका चित्रण हे । असे प्रहि कवित 
सुख मिलता हे । कहीं-कहीं छायावादके युन्दर दृष्टा य 
मिलते हें । परन्तु आओ वीरासिहमें नतों बिती i 
करुणा है न जितनी निराशा। प्रेम और पौंयी i 
सम्वन्धमें असके भाव मौलिक त प्रत्येक वती ८. 
प्रेमकी सुगरिध आती है । प्रेम ही पत्यरको रोगी... 
बनाता है और हीरा बनसेका सामर्थ्य प्रदात गी 
| प्रेम ही से.लेला और मजतूम, हार बज १ 
प्रेमी और प्रेमिकामें, भकत और भगवानमें कोथ र E 
नहीं रहता । सुन्दरता स्वर्गसे अुतरती है भीर 5 ||| 
पर पड़कर चमकती है। णित्त 


गोता ९ 
कविका जीवन-दर्शन और देशप्रेम व्यति € 


2 
_ S34 ” 


क्री 
स्वतस्त्रतासे बड़ा प्रेम है । “गंगाराम 


i 
भाओं दरी रसिहकी-सी छन्दालंकार हल 
'कान्त-पदावली, छायावादी भक्ति-भावर. 


कृतिं | रभ 
टान || 


अच 


हा $ 
ह रिद मुख्यतः आमी, ह 


eS EET 


वूरनसिहकी कवितामें वेदान्ती, जावानी 
प्रभाव हे । अंग्रेजी प्रभाव 
हो अत्य एरनासिहू हिन्दीके भी 
प्रतिष्ठित साहित्यकार माने गये ह| अंग्रेजीमे भी 
रोने बहत कुछ लिखा हे । प्रो. पूरनसिहको-सी 
साहित्यिक अुदारता अन्य भारतीय साहित्पकारोमे नहीं 
मिलती । जिनको विशेष देन है सलानी छन्द । असके 
द्वारा कवि विविध मण्डलोंमें संर करता हे । यह छन्द 
-ोने अमरीकत कवि वाल्ट छिंवटमेनसे लिया 
श्रिसमें न तील है न तुकान्त । पुरनसिहके अलंकारों 
और विचारोंमें भी मौलिकता है । 


द विचारोंका गूढ 


त्त स्पष्ट हे ॥ प्रा 


धनीराम चात्रिक अक और मौलिक पंजाबी कवि 
है। अुनमें ओहिकता है । वे धरतीसे अपर अुठकर 
प्रतिभाके लोकमे रहना पसन्द नहीं करते । अनकी 
आरम्भिक कविताओंमें किस्से-कहानीकी 
अुनके 'भरथरी हरि” ओर ' नल दमयन्ती में पुरानी 
शैली है, पुराने विचार हे, पिष्टपेषण-सा है । बादकी 
कवितामें चात्रिकन शहरी जीवनका चित्रण किया । 
भुन्होंने प्रकृतिको भी गहरी जीवनसे सम्बन्धित किया 
है। बे किसानको लाये हैं तो पूंजीवति-मायाधारियोंके 
सामने जो अुनका लहू चूसने है, वे जाटको लाये हे तो 
भी किसी शहरी मेलेमे । अुनकी नायिकायें भी अपने 
श प्रमियोके विरहमें तड़पती हैं जो किमी शहरमे बैठे 
६। कवि चानिक समाजवादके हामी हैँ । अनके 
ाथवादमें आदर्शवाद मिला हआ है, असमं 


गेवानोका-सा रोमान्स तो है, पर बूढोंकी-सी निराशा 
भी बहुत अधिक 


ड Ei साहित्यकी अक विशेषता यह है कि 
म र कम हे, मौलिकता अधिक है। 
न के समयमे प्रायः सभी कवि देशका रोता 
bE र समाज-मुधारकी रट लगाये हुओ थे 
क पर द्विवेदीजीकी छाप थी, अक समयमें 
वन गये थे और अक समयम प्राथ 

किसानों ओर मजदूरों, शोषक़ों ओर 
भछाप अळापते थे, वहाँ पंजाबीम यह बात 


# आधुनिक पंजाबी साहित्य & 


परम्परा है । 
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वेनाराम यथायवादी, परन्तु किसी 
अकर्म किसी वाद विशेषके लिये पक्षपात नहीं है । 


स्वच्छन्दतावादी 


प्रा. मोहनसिहके काव्यमें मौलिक विचारोंकी 
चुरता हैं। भुममें परम्पराके विरुद्ध विद्रों 


प्र 


ज्य 


है! 
औदवरको वह अक विकट समस्या समझता है। अँट्रिक 
सदय और मानव-जीवन भुसका विषय है। वह कर्ममे 
विश्वास करता है । वह ओक जीते-जागते अत्याचारीको 
मुरदा भक्तमे अच्छा समझता . है । वह अन्धविश्वासी 
मोमिनक्री अपेक्षा खोजी काफिरको अच्छा मानता है । 
जिसीलिथे देश-प्रेम और मनुष्य-प्रेममे होन भक्तिको 
वह पाखण्ड कहता हे । शहरी जीवनमे असे घृणा है । 
शह्रके फिसाद, घृणित वातावरण और रूखेवनसे घत्रड़ा- 
कर वह या तो ग्रामीण जीवनको देखता है या प्रक्रतिका 
श्रम चाहता हे । कविने पंजावके सिपाही, पंजावकी 
सुन्दरी, पंजावके नवयुवक, पंजाब्रके वच्चे-वूढे, सवपर 
कविताओं लिखी हें ॥ बच्चोंसे असे प्यार है-बच्चा 
ओक असा मेवा है जो जितना ही कच्चा होता है, अुतना 
ही अधिक मीठा होता है । माँ अक ब्रेल (लता) है, परन्तु 
शेष पौधे तो जड़के मूक्षतेसे मुरा जाते हैं, माकी बेळ 
फूलोंके सूखने से मुरझा जाती है । कवि प्रेमके सम्बरन्धमें 
भी अछूते विचार रखता है-प्यारके बिना पूजा-पाठ 
करती हुओ दादी, अथवा प्यारके विना तपस्या करता 
हुआ साधु भुमे नहीं माता । असे वह प्यार भी अच्छा ' 
नहीं लगता जिन्नते किमीको दुःख पहुँचे । वह ताज- 
मह जिसको बतानेमें हजारों मजदूर दुःखी हुओं 
मानवताका परिहाम है, लांछन है । “सावे पत्तर" ड 
और 'कमुम्भडे ' का मोहनमिह्‌ शरीरवादी और he 
मातववादी कवि है । अववाटेमें वे समाजवादी भर 
छायावादी बनकर आते हैं । मोहतसिह गीतकार भी हैं 
और झ्ञैलीकार भी । अन्होंने वीन अलंकारों और छोटे- 
छोडे. नवीन छन्दोंको भो जन्म दिया 
गोपालसिंह दर्दी समाजके पापोको चित्रण करनेमें 
दक्ष हैं । चत्रणसिह जेठूवाळिया, जिन्होंने ५५ वर्षकी 
अवस्थावे कविता आरम्भ की, पिछले १० वर्षोमें 


अध्यात्मवादकी सुन्दर सृष्टि कर रहे हैं। डा. सोहन” : 
_ सिंह 


Domain. Gurukul 


jm प्रभावित हें । अूनकी कविताओंम 
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NANA 


शेखसादी, हाफिज अमर खेयाम, आदि बहुतसे पुराने 
कवियोंकी छाप है । अवतारसिह स्वतन्त्र वस्तुवादी हैं । 
भावोंकी अपेक्षा विचार अनेमें अधिक हें । फीरोजदीन 
शरफ और हँमदम परम्पराको निभाते आये हैं । बलवन्त 
क्नांतिवादी कवि हैं । अप. ओस. चरनसिह और औशर- 
सिंह हास्यरसके कवि हें । अनका व्यंग भूर्दूसे प्रभावित 
है और हिन्दी-काव्यके हास्यसे अधिक सभ्य और मनोरम 
है। करतारसिह दुग्गल समाजवादी हूँ। जिनके अतिरिवत 
विधातासिह तीर, तेजासिह साबर, अवतारसिंह दलेर, 
केदारनाथ तेवाड़ी, हरिग्दरसिह 'रूप', प्रीत मसि ह. सफी र, 
प्यारासिह सहरायी, हरभजनसिह, करतारसिह शमशेर, 
अन्दरसिह नीलम, परमजीत, गिरदाव आदि कवि 
पंजावी साहित्यको समृद्ध बनानेमें लगे हैं । 


ANNAN 


कवयिन्नियोंमें अमरकौर, हरनाम कौर, अमृतकोर 
_ प्रसिद्ध हे। अमृतकोरमें मौलिकता सबसे अधिक है । 


नवीनतम पंजाबी काव्यका क्ैक्राव छोटे-छोटे और 
भावेपूर्ण गीत लिखनेकी ओर है। . t 


(३) 
पंजाबी भाषाका गद्य अभी बहुत अनत नहीं कहा 
जा सकता । जिस प्रकारे हिन्दी गद्यके विकासमें अृप- 
न्यास, कहानी, नाटक, अकांकी, निबंध सबपर अंग्रेजीका 
- प्रभाव है, असी प्रकार पंजाबी गद्यमें भी अनुवाद, 
अनुकरण और वैदेशिकता अधिक है । मौलिक साहित्य- 
कार हैं तो सही; परन्तु अनकी संख्या बहुत ही कम है। 
अक दो सफल प्रतिष्ठित कहानी-लेखक, भेकदो था तीन 


५ 


कहे जा सकते हैं । निबन्ध लिखनेवालोंकी संख्या अच्छी 
खासी है-- जिनमें भाओ वीर्रासह, पूरनसिह, करमसिह, 
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अकांकीकार, पांच-छ: निबन्ध-लेखक अच्छे निखरे हुओ | 
बावा प्रेमसिंह, मास्टर तारासिह, भाओ जोधसिह, - 


` प्रकारके साहित्यकी सृष्टि कर सकते थे 


ANNAN अ 
ANA 


हिन्दीकी तरह पंजाबीका नाटक-सा हिक 
पिछड़ा हुआ हे । पजावमें भी अपना रंगमंच 
वैसे तो सामाजिक, साहित्यिक अतिहासिक रा FE 
मनोरंजक सब तरहके नाटक पंजाबीमें लिखे जा चे 
परन्तु वे भूच्च कोटिके नहीं 


नाटककारोमें 
चरनसिह, भाऔवीर, अखड़सिह, अिन्देरासर कं 
ब्रजलाल शास्त्री, भीश्वरचन्द्र नन्दा, हरचर्गा; आज 
संतसिह सेखों, डा. मोहनसिहके नाम गिने जा सकते कोभी 
पंजाबीके मुख्य अपन्यासकार नानकसिह हे झी हा 
हें मे है है कि 
हिन्दीके प्रेमचन्द। बहुतसे अपन्यासकार साधारण कोल्ले || निन्द 
हें। हिन्दी ही की तरह पंजाबीमें कहानियोंकी बाढ़ || प्रार्थन 
है, और हिन्दी ही की तरह हम यह नहीं छांट पे ह| होगे 
अत्कृष्ट कहानीकार कौन-कौन हैं। प्रमचनंदकी तह ग्रहों 
नानकसिहे पहला मौलिक कहानीकार है और प्रमक्क टूटा: 
ही की मरह असे जितनी सफलता अृपन्यासोंमें मिली है| घूमने 
भूतनी _कहानियोंमें नहीं । पंजाबीका दूसरा सपल बी|। चारों 
अत्कृष्ट : कहानीकार गुरबरख्शसिह है और भु 
कहानियाँ किसी साहित्यमें भी साहित्यिकताकी दृष्सि| अक: 
अच्च स्थान प्राप्त कर सकती हैँ । घनी- 
नवीन पंजाबी साहित्यकी मुख्य मुख्य प्रवृत्तिग वनी, 
भारतीय साहित्योंमें सामान्य रूपसे मिलती ह- ह ठंडी। 
आदर्शवाद” कहीं ययार्थवाद, कहीं दोनोंका समम परते 
कहीं छायावाद, कहीं प्रगतिवाद, कहीं रलीलता गी होगः 
कहीं नग्न अइळीलता, कहीं कलापक्पेकी प्रधानता, ह|| पानी 
आवपकषकी प्रधानता, शैलीमें नये-नये प्रयोग भार्ग. भरग 
कहीं अर्दका प्राधान्य और कहीं हिंत्दीका fe 
पर्चिमीपन । परिचिमी साहित्यका ऋ संभी भा साँस 
भाषा-साहित्योंपर है । कऔ बार यह प्रस्त र्ध परमे 
क्‍या बंकिमचन्द्र, राखालदास, प्रेमचन्द, १४१ न | 


गरबख्शसिह, ` करतारसिदे दुगल 


सिह, 
पुरनेसिह त 


साहित्यकार अंग्रेजी साहित्य प्रभाव 


न, टनिया असी ही नहीं रही है जेसी. आप असे 
४ का > ~ ~ ~ ~ 
i] आज देख रहें हैं। अक दिन था जब जमीनकी तरहकी 


मि कोओ चीजन थी । आसमानमें तारे ट्ट रहे थें 
बेतहाशा दौड़ रहे थे, नाच रहे थे । पुराणाम लिखा 
अह > क्रि पहाड़ोंके पहले पंख थे, वे अडा करते थे। जब 


ओळि | जिन्दगी अनके भुड्नेसे खतरेमें पड़ गयी तो देवताओंकी 
हृ) प्रार्थनापर अिन्द्रने अुनके पंख काट दिये और वे अचल 
केश) होगये। वेसा ही आसमानके बड़े-बड़े तारों और 


ग्रहोंका भी हाळ था । यकायक़् सूरजका बड़ा गोला 


च| टूटा और भुससे चाँद-पृथ्वी छटककर अपनी धुरीपर 

हीह|| घूमते लगे-चाँद पृथ्वीके चारों ओर, पृथ्वी सूरजके 

[और चारों ओर । 

र्फ पृथ्वी सूरजकी ही तरह जलती-बलती थी, आगका 

| अक बड़ा गोला जिसके चारों ओर भाप और कोहरेकी 
घवी-मोटी दुरतक चली गयी चादर थी । भाप बादल 

|| वनी, बादल अपनी ही जमीनपर बरस पड़े। जमीन 


“कह” ठंडी हो चली तथा ठोस । असपर परतकी परत पड़ गयी, 
मा, | परते चट्टानें बनीं। जलजले आये - अंचे पहाड़ खड़े 
गौ(॥ हो गये, हजारों मील लम्बे-चौड़े गढे जिनमें जितना 


,#|| णौ. बरसा-सैकड़ों, हजारों, लाखों बरस -कि वे 

ह| भर गये, समुन्दर कहलाने लगे । 

क्ता s ५ | 

सी जमीनकी ठंडी परतोंपर धीरे-धीरे गरम जिंदगी 

; शास लेने लगी | पानीमें मछलियां तरी, भीगी जमीन 
[| र 

कद ढक भुछले, केचुयें रेंगे। फिर धीरे-धीरे सुअर, 


रीछ 

हे और शेर, सैकड़ों जीव-जन्तु, फिर बन्दर, बनमानुष- 
अस्तमें आजकी दुनियाका राजा आदमी । | 
पर दुनियाका राजा आदमी केवल आज है, तब 


सुअरके दाढ थे, शेरके पंजे, डियालके 
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: श्री भगवतदारण झुपाध्याय : 


- नील नदीके किनारे, औराकमें दजळा-फ्रातके किनारे, 


था । ps >. / 
पेव भला वह राजा कैसे होता जब वह 


अुसको व्याप जाती, गर्मी अुपे अुळ्स देती । अक वार |] 
ता असी सर्दी पड़ी कि लगा, असका सर्वनाश हो र 
जायगा । तव वह दविखन भागा अन जंगलोंमें जो शट 
जीवोंसे भी पहले जमीनपर जन्मे शरे । हर! 
आदमा मारकर मछली खाता, मारकर जंगली 
जीव-जन्तु, खोजकर जंगली फल फूल, बनेले कच्चे, 
अन्न | पर जिसे पता था कि कंसे मौसम बदलता 
है, वही मौसम फिर-फिर लौटता है और असके लोटते 
ही फल-फूल निश्ना जाते हॅ, फिर ओेकाओंक कलियाँ 
खिल भुठती हूं, पेड़-पौधे फलोंसे ळद"जाते है। यह 
जानकारी बड़ी वात थी । क्योंकि गिरे वीजके जमे 
अंकुर और मौसमके सहारे आदमीने नथी खेती खड़ी _ 
कर ली । मनुष्यके जितिहासमें वह पहली बड़ी वात. 
थी । जैसे असने डालोंकी रगड़से आग पैदा होते और 
अुससे जंगलको जलते देखा था, असे देख खुद आग 
बनाना सीखा था, जंगली आगमे जळे जानवरोक | 
गोइतका जायका जाना था और माँस राचकर खाना - 
सीखा था, वैसे ही अुसने खेती करती सीखी । पत्थरके | 
हथियार फेंक असने धातुके हथियार गढे, हल बनाये, 
खेती वोयी. और काटी । जिन्दगी नये अुल्लाससे चंचल 
हो अुठी । अुसके गांव और खलिहान . हिन्दुस्तानम 
सिन्त. गंगा और नमंदाके किनारे खड़े हुओ, मित्रमे 


फिर राजाओंके राज्य और साम्राज्य । सिन्धमें द्रविडोकी _ 
अचरज भरी सभ्यता खड़ी हुआ । बुन्होंने सुन्दरसे 


सुन्दर मूरतें कोरीं, 
नीक 


ttt 
२५२ 
ण मिस्रमे सरदार धीरे-धीरे पुरोहित और राजा 
| बना, फेरो यानी “बड़े मकानमें रहनेवाले ' । क्योंकि 
अुसका बड़ा मकान गरीब किसानों और कंगाल 
f मजूरोंकी छोटी झोपड़ियोंके बीच अूंचा खड़ा था। 
तबका मिस्त्री जिन्दगीकी नहीं मौतकी पूजा करता था । 
वहाँके सम्राटोंने अँचे पिरैमिड बनाये, दुनियाक्री सबसे 
अंची और भारी अिमारतें, जिनके चार-चार पाँच-पाँच 
सौ फूट अंची चोटीतक हजार-हजार मनके पत्थर मजूर 
अपनी बाँहोंपर टाँग ले जाते । लाखों मर गये और 
'तब वे मौतके घर, दुनियाके अचरज पिरेमिड खड़े हुओ। 
अनमें आसपासके, और दूर दजला-फरात तकके देशोंको 
जीतकर अनके सोनेसे सम्राटोंने अपने पिरॅमिड भर 
दिये । अग्हीं कत्रोमें मरनेपर मिस्री राजाओंके मुद 
रखे गये । अनको अन्होंने असे मसालोंसे तर किया 
कि वे आज ५,००० बरस तक गले नहीं । यह मरकर 
भी जिन्दा रहनेकी साथ थी । 
' अधर दजला-फरातकी घादीमें, तराऔमें, अक 
दुसरी दुनिया बस रही थी । वहाँकी सभ्यता गाँवकी 
 सभ्यताथी। धीरे धीरे वहाँ भी नगर खड़े हुओं । अक 
... बार वहाँ बड़ी बाढ आयी । आदमी, जीव-जन्लु सब नष्ट 
 होगये। वह जळ-प्रलय था । जिअुदिस्सूने नावके अपर 
जीवोंके जोड़े और अपना परिवार बचा लिया । जिन्दगी 
किर लहलहा अुठी क्योंकि जिन्दगीको मारना भी आसान 
हीं ॥ वही जलू-प्रलयकी कहानी संसारकी ' जातियोंके 


गयी ५ सुमेर और भवकादके रहनेवालोंने औराकमे पहले 
_ असी तरहकी'चित्रकी लिखावट लिक्ी जसे मिस्र, हिंदु 


ग्रींटोंपर की लनुमा अक्षर लिखें जिससे- बहुत दिनों बाद 
बी लिखावट निकली और औकब्रानी, कितीशी, जिससे 
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अपने-अपने अितिहासमे अपने-अपने तरीकोंसे लिखी ' 


लोकमें भी अपने वादशाहकी सेवा कर से 
। 


भयानक्र जमाना था वह 
वहीं फिल्स्तीनमें, जुरूसलमके पास कु § गजव्‌ः 
मूसाने अपने अुपदेश और कानूनका प्रचार न र 
जुरूसलमके भुस पुराने नगरको, जहाँ वाओब्छिओ ह र | 
Fh औलाद आवाद थी, मिस्र और औीराके | अत्तमे 
सम््राटोंने कितनी ही वार लूटकर अजाड ड | | ह 
दी जनताके नेताओंको नेतूखद न र i की 
छे पक है "शकुन्त 
ले गया और असी वावुलकी केदमें वावुलके ही नामे | | तक 
यहुदियोंकी धर्म पुस्तक बाअबिलका नाम पड़ा | असी 
वह, नयी पोत्री महात्मा औसा और असके चेलोके बा. खूब फ 
देशसे भरी हे ।. औसा हमारे बुद्धकी तरह महान और || मुव 
लोगोंका भला चाहनेवाला था, शान्तिका पुजारी, प दुसरी 
अफसो् कि आज असीके ,धरमका दम भरनेवाे | 
दुनियाके औसाओ राज शान्तिको मिटा देनेवांठी बशी बिस ६ 
` लड़ाजियोंके दावेदार हो गये हैं । ४ 
अुधर्‌ ग्रीसके दक्खिन क्रीटके टापुमें जो सध्यता 
अंठी वह ग्रीसके अत्तरतक फैल गयी । प्रायः तभी अ ||. और. 
फिनीशी सौदागरोंने भूमध्य सागरके पूर्वी तटपर अगा | कवियों 
मांझी राज्य खड़ा किया था । पर धीरे-धीरे दुनिया ॥ सामाज 
अक नया तूफान भुठा, जिसने भिन सारी पुरानी सथ. || गक 
ताओंको बर्वाद कर दिया । अुनके अवर अपनी सथ... 
की जिमारत खड़ी की । वह नयी सभ्यता पाकी ह चाइ, 
आर्थोकी थी । हिन्दुस्तानमें ओरान और ओऔराक है यिग अ 
और रोममें फिलिस्तीन और मिस्रमें आगोश शर 11 ह 
जमी । | ह 
ह्‌ 
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क र राह रोकी थी, असे घर लोट जानेको 
कदम-वदमपर राह 
नयाम भाओऔ-चारेका वीज बीया, शान्तिके संदेश 


टतियाके सारे सभ्य देशोंमे भेजे । मोयॉके वाद श्राह्मण 
राज्य खड हुओ। फिर विदेशी ग्रीक, -शक-कुपाण राज्य । 
तते गुप्तोंका विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ जव राजा 
विंक्रमने. अपना प्रसिद्ध च्याय किया, कालिदासने अपनी 
दाकुत्तला' रची । भुस साम्राज्यके विलासी जीवनको 


था । अशोकने शान्तिके अपने ळेखोंमे 


ढु 


बीनके हूणोंने तोड डाला । 

ग्रीसमें आर्योके बनाये नगर पंचायती राज कभी 
खव फठे। औरानके आर्य राजने अन दाराओंका भी 
मुकाबला किया जिन्होंने अंक ओर हिन्दुस्तान और 
दुसरी ओर औराक और मिस्र तकको जीत लिया 
था। पेरिक्लिज, सुकरात, अफलातून और अरस्तूकी 
जिस दुनियापर पहले सिकन्दरका बाप हावी हुआ फिर 
सिकन्दर और फिर रोम । सिकन्दरने औरानी 
साम्राज्यकों शुरूमें ही ठोकरोंसे तोड़ डाला । अधर 
रोमके पंचायती नगरने यूरोपकी दुनियाको जीत लिया 
और आगुस्तुसके साम्राज्यमें होरेस और बरजिळके-से 
कवियोंने साहित्यकी चोटी छूओ । पर जिस विशाळ 
साम्राज्यको भी अन्हीं हुणोंने तोड़ डाला जिन्होंने 
गुोंका साम्राज्य हिन्दुस्तानमें असी काल तोड़ा था। 
चीनका भितिहास बहुत पुराना है। शांग और 
गाड, चिन और हान, सुन और तांग, मंगोल और 
नार मंचू अपनी-अपनी सभ्यता लेकर खड़े हुओ। 
णा और लाओत्सेके तट दर्शन 
भितिहासमे र्‌ ल और वारूद भी दिये । दुनियाके 

रपेम कागज और बारूद दोनोंक्रा असर हमें 


चाइ 


य NUON > ms a i 
य नयी सभ्यता जन्मी और विकसी । 
झाकी र जड़े हुओ, लड़े-मरे, फिर खड़े हु । 
te ज्यकात्तिने दुनियाको स्वतंत्रताका अक नया 
यान । दुनियामें राजतंत्रोंकी जगह प्रजातं, 
ह मत्री राज खडे हुओ । अुधर यूरोपके 


(0-३ टि 
११ S अं ग ° 
कायम कर र राज्योने पूर्वी संसारपर अपना साम्राज्य 
“मा, सारे अशिया और अफ्रीकापर चीत, 


जिरान और हिन्द 


A दुस्तानपर भी, अमेरिकापर जो 
शात ही स्वतंत्र हो गया । 

अक जमाना 
अस्छामका 


भी, 
था जब यूरोपके पूर्वी भागोंपर 
झडा फहराता था। अिस्लाम जिसकी 
रबके रेगिस्तानमें 
सार अशिया और आवे यूरोपतक फळ 
गया । अरबॉने कागजका अिस्तेमाळ यूरोपको सिखाथा 
आर अपन बचाये अफलातून और अरस्तूकी बेळें वहाँ 
लगाया । यूरोपकी सभ्यता अरबी नींवपर खड़ी हुआ | 


चिगारी मोहम्मदके पंगामसे पहले अ 
फूटी फिर सारे 


हिन्ुस्तानपर भी जिस्लामका झंडा फहराया । 
अच्छबुरे दोनों तरहके राजाओंने यहाँ राज किया । 
अकवरकी तरहका बुद्धिमान राजा भी यहाँ हुआ, पर 
अुसतीके पिछले वंशजोसे, भुतमे लड़ते मराठोंमे, अंग्रेज 
सौदागरोंने हिन्दुस्तानका राज छीन लिया और यहाँ 
डेढ सौ साल तक मनमानी की । हिन्दुस्तान आजादीके 
लिये लड़ता रहा-- सन्‌ ५७ के गदरसे सन ४७ की 
स्वतंत्रता तक । गांधीके नेतृत्वमें हिन्दुस्तान ह आजाद 
हो गया । 
यूरोपके राज्य लड़ते रहे, यूरोपमें भी, यूरोपसे 
वाहूर भी | और दो पिछली लड़ाजियां जो अन्होंने 
लड़ीं अुन्होंने तो दुनियाको बर्वाद कर दिया । आज भी 
अुनके बादल तीसरे महासमरके डरके रूपमे मंडरा 
रहे हैं । भुन्ही लड़ाभियोंके वीच मिटली, जर्मनी और 
जापान अुठे और गिरे, भुन्हींके वीच, ज।रशाहीका 
अन्त और नये सोवियतका आरम्भ हुआ, जिसने 
निर्माण और बलिदानमें अपना सानी न रखा । असी 
बीच चीनने कोमिनतांगको देशसे बाहर कर अपने नये 
अचरज भरे पंचायती राजके सायेमें असे-अंसे निर्माण 
किये जो महान्‌ चीनी दीवारको आज तुच्छ कर देते हैं। 
यही दुनियाके अितिहासकी . कहानी हूँ । 
साम्राज्योंके पाये भुखड़ गये हें । आजादीकी लड़ाञियाँ 
आज भी जारी हैं जो नबे पुराने दोनों साम्नाज्योंसे 
टक्कर छे रही हैं । जंगबाज आज तीसरे महायुद्धकी 


'तैयारीमें हँ; पर शान्ति भी अपनी गहरी शीतल छाया 


आकाशंपर डाळे हुओ है, जंगवाजोंकी कमर तोड़. देगी । 
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“विश्वभारती के प्रति 


स्व. गुरुदेव टेगोर द्वारा शान्तिनिकेतन-आश्रममे 
विश्वभारतीकी स्थापना १९२१ में हु और १९% १ 
औ० में वह राजकीय विश्वविद्यालय बन गयी । जिसके 
प्रतिष्ठाता आचाय ( प्रेसिडेन्ट ) गुरुदेव रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरकी महिमासे आकृष्ट होकर देशदेशान्तरके विद्वान 
शान्तिनिकेतनमें आते रहते थे। १९४२ म॑ गरुदेवके 
दिवंगत होनेके अनन्तर वाहरके विद्वानोंका आकषण 
विश्वभारतीके प्रति कम न हुआ) प्रत्युत अनके प्राणोंके 
अस मर्तरूपमें रमकर वह और भी विविध रूपमे गोचर 
होने लगा । पश्चिमके बिद्वानोंने जिस संस्थाके विषयमे 
विविध रूपसे अपने विचारोंको व्यक्त किया हे । कहाँ 
वे विचार विगुण हे और कहीं सगुण । अस सभी खरी- 
खोटी विचारधाराके पीछे जहे बौद्धिक विश्लेषण और 
भाव निरपेक्ष विवेचन-पद्धतिका हाथ है वहा वह ध्यान 
देने योग्य है। पर जहाँ कोरी भावुकता-वश प्रशसा है 
वहाँ असपर फुलकर कुप्पा होतेकी आवश्यकता नहीं 
तथा जहाँ जातीय पराधीनताके कारण, निन्दा की गयी 
है वहाँ पूर्णतया शीतल अव शान्त बने रहनेकी आवद्य 
5. टा । 
र में गुरुदेवके परिनिवृँत होनेके अनन्तर अनको 
बरसीसे कुछ पहले शान्तिनिकेतन पहुँचा । आज दस 
वर्षसे भूपर हो चुके हैं । भिस दीर्घकालमें अध्ययनःप्रसंग 
से पश्चिमसे यदि कोओ -विद्वान्‌ आया तो अकमात्र डा. 
_ लिबेन्थल (Walter Liebenthal) । डाक्टर लबे 
` न्थलं विद्यावृद्ध भी हैं और वयोवृद्ध भी । मेने अक दिन 
अुनसे. पूछा कि कया समझकर आप शोन्तिनिकेतन आये 
? तो अन्होंने अस दिन तो अत्तर नहीं दिया पर कुछ 


1 में अस पत्रके अक अंशका अनुवाद नीचे दे 


हाह... 
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: भदन्त शान्ति भिक्षुः 


विद्वानोंका “1 


1, 


आदरणीयेषु ! आपने मुझसे पूछा है 
परिस्थितियोंके वश में यहाँ आया और यह खान ग 
केसा लगा? यही आकर मेने अपने आरंभिक भाह्या; 
में हे बातोंका Fs दिया है । जो कुछ मैने ह 
कहा है भुसकी यही पुनरावृत्ति कर रहा हूं 
देश ( जर्मनी ) १९३३ में नाजियोंके प्रकोपके काण 
छोडा । हारवडं विश्वविद्यालयने पेकिगमें चीनमा 
अध्ययन संस्था (9170 Indian 1०४६५१९) स्या 
की थी । अुसके आमन्त्रणपर में चीन गया भोर पे 
विश्वविद्यालयमें काम करने लगा । युद्धके समब विन 
विद्यालयको जो बुरे दिन देखने पड़े अुतमें में भी भुसा 
साथी रहा । अन दिनों विश्वविद्यालयको दवि झु 
आना पड़ा था । विजयके अनन्तर पेकिंगमें कुठ ग 
शान्तिकें साथ, बीते और मे चीनी बौद्ध धर्मके अध्य 
में लगा रहा । में चीनकी सभ्यताका प्रशसक है EN 
अनेक तत्त्वचिंतक, कवि और धर्मकी खोज करव 
। पर जब फिरसे शासते पि 


के किन 


महापुरुष हु 
हुआ तो वहाँ रहनेका नया आज्ञ 
भविष्य फिर अनिरिचित-सा दिखायी 
यह परम सौभाग्य है कि मेरी अवस्थाका पता दि 
भारतीके अधिकारियोंको चल गया और भूर « 
आश्रय देता स्वीकार किया । अिस प्रकार मेरा पुरण 
स्वप्न सफल हुआ क्योंकि अपने 
"भारतीय सभ्यतासे अपना तिंजक 
करनेका प्रयत्न करता आ रहा था ।' 
के अद्यानमें जीवन शान्तभावसे समुर हो 
यह स्वयं शान्त है और अपनी नैसगिर्क 
प्रकाशमान है । साथ ही साथ जिसके याता 
ेतरमें चारुरूपसे अध्ययनका कार्य चल 
चीन-भारतीय-अध्ययत सम्बन्धौ मेरे चि 
अपयोग हो सकता है। ' अस तरम १ 
है । मेरे विचारसे अध्ययनकें अिस 


सकती € 


। मने अ 


गरत न मिळे सकी गै! ५ 
पड़ने ठेंगा । i, 


पाँच 
रिक्त 
Wil 
भुरा 
आये 
कर * 
पड़ा | 
नहीं, 
भप 


सायण 
नकि 
और 
नि 
भी ३ 


टि ~ 


गा और अिसमें अनेकों विद्वानोंको दीविषत 


बताती 
होता पड़ेगा । आशा हे अितनेसे आपकी बातका अत्तर 
2 १ 


मिल संकेंगा । 

डा.लिवेन्यल गत अक्तूबरमें यही आये हें और लगभग 
पाँच वर्ष तक रहनेका अुनका विचार हे । जिनके अति- 
खित यहाँ पिछले दिसंवरमें ही डा. राव (Dr, Rao 
Wilhelm) आये है 
अपधि लेकर तथा वहींसे संस्कृतका अध्ययन करके 
भा बे हैँ । यहाँ मुझसे पाणिनीय व्याकरणका अध्ययन 


य अपन दश जमनास डा०क 


वापर) कर रहे हे । अुनपर सबसे अधिक प्रभाव जिस बातका 
आंत पड़ा है कि भारतमें संस्कृत आस प्रकारकी मृतभाषा 
यित नहीं, जैसी कि यूरोपमें लेटिन या ग्रीकभापा । जिन 
पेक | अत्पवयस्क संस्कृतज्ञ पंडितसे आगे बहुत आशा है। 
विश 3807 त ल 

न भारतमें प्राचीन ढंगसे संस्क्रतका अध्ययन अवि- 
मेक च्छिन्न रूपसे चलता आया है। परंपरागत जो संपत्ति हमें 
के ग संस्कृत द्वारा मिली है वह अस युगकी है जब कि प्राचीन 
तर शास्त्र भूले जा चुके थे । वेदोंको कंठस्थ करनेवाले 
| वेदपाठी जब वेदार्थको प्रायः भूल चुके थे; बेदोंके 
हेग | भ्षे्ञानकी कुंजी जब खो गयी थी, शायद वेदके 
र्वि विपयमें हम आज पूर्ण अंघकारभें होते यदि कहीं 
हा. „/ पयणने भूली हुऔ प्राचीन अर्थज्ञान परम्पराको किसी 
$ ¬ किसी रूपमें अपने भाष्योंमें आँक न डाला होता 


विक |। भौर परिचमके विद्वानोंने असे अहापोह करके परिष्कृत 
मं "किया होता । वैदिक साहित्यक्री भाँति वौद्ध साहित्य 


रा हे आज अंधकारमें होता यदि अशोक-लिपियोंके पढनेसे 
ह|| कर भ्रंथस्थ बौद्ध साहित्यको प्रकाशमें लानेके लिये 
| न विद्वानोंने यत्न न किया होता । भारतमें त्रौद्ध 
भाशी || शाहित्यके अध्ययनका कार्य जिन स्व्रानोमे हो रहा 
ता i ९ भुनमे विश्वभारती अक है । जिसके जिन कार्योकी 


ह करते हु ञिटली देशके संस्कृत विद्वा 
सिह र कहा है-"' जब कभी आधुनिक भारतका 
ध्या छख जायगा तो असके अत्यन्त रोचक 

अक अध्याय विश्वभारतीके वृत्तान्तके लिये 
नावश्यक होगा, क्योंकि वहीं मानवीय अवं 


प संस्कृतिकी नींव सुखी गयी, है, जिसने 


SE 
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प्राच्यचिन्तनकी आधारभूत श्रेकतापर प्रकाश डाला है । 
थिस बातमें किसीको कुछ ननु-नच नहीं हो सकता कि - 
विश्वभारतीने भारतीय पंडित-मंडळीका ध्यान बौद्ध 
'वैमक्रा ओर आकृष्ट किया तथा खोजबीन करके 
अशिया भरमें व्यापक अस वौद्ध धर्मके विभिन्न अतार- 
चढाव अब असकी अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाओंके सुव्यव- 
स्थित अध्ययनकी ओर अनकी प्रवृत्तिको जागरूक 
किया है; जो जहाँ पहुँचा वहाँ भगवान वुद्धके प्रवचनोंके 
साथ भारतीय ज्ञानको ले गया और जिसने अशिया 
महाद्रीपके बहुत बड़े वपेत्रमें अध्यात्मिक अकताका 
सुजन किया। दो वर्ष हुओ, विइवभारती विशवविद्यालयके 
रूपमें प्रतिष्ठित हुऔ है । अब जिसका कार्यक्षेत्र और 
प्रभाव दोनों ही और भी प्रकर्षपर पहुँच चुके हैँ । 
जिसकी देखरेखमें जो ग्रन्थ प्रकाशित हुओ हैं अुनसे जान 
पढ़ता हे कि अतनी प्रतिष्ठाके समय असका जो सहज 


रूप था अससे यह च्युत नहीं हुऔ है । सब प्रकारकी | 
संस्कृतियोंके अध्ययनकी ओर जिसकी प्रवणता रही हैं | 

- RS ड j 
तथा वौद्ध धर्मके अध्ययनको ओर जिसने विशेष ध्यान ह} | 


दिया है । अबतक जिसके चार अनल्स (801815 ) 

छप चुके हैं, भुतमें वौद्ध धमं सम्बन्धी अध्ययनकी ही 

प्रधानता है। जिनमेंसे कुछक्रा यहाँ अुल्लेख करना 
होगा । स्वामी शास्त्रीने भाव विवेकके करतलरत्न 

शास्त्रका, जो बहुत ही जटिल ग्रन्थ हूँ, चीनीभाषासे | 
संस्क्तमें भुल्था किया । बापट महोदयने 'अटूठकवग्ग' 
वालिके चीनी रूपास्तरका (अंग्रेजीमे) अनुवाद किया । 
सावधान तुलनात्मक अध्ययन द्वारा अपस्थित अिसकी 
प्रस्तावना प्रशं साके योग्य रो चीनी अनुवादोंकी 
सहायतासे संशोधित चित्तविशुद्धि प्रकरणका पुन 
प्रकाशन ...। गत शताब्दीके अन्तमं पहलेपहल अिस 
प्रन्थका पता हरप्रसाद शास्त्रीने दुनियाकों दिया । 
वज्जयान और अभके सिद्धान्तोंके अध्ययनकी दृष्टिसे 
यह अक बहुत महत्वपूर्ण कृति हैं। अंक पृथक प्रन्यम 
भदन्त शान्ति भिकषून हिन्दी माध्यमसे महायान बौद्ध 
धर्मपर हुओ आधुनिक शोधोंका समावेश करते और हुओं 
हीनयानसे तुलना करते हुअ असकी प्रधान विशेषताओंपर 
[East and West, Vol, IJ] . 


le, 


प्रकाश डाला है । 
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यह सब कथा आजकी है जब कि अध्यथनके 
बपेत्रमें विशवभारतीकी विशेषता लक्ष्य हुओ विना नहीं 
रहती । पर १९२१ में जत्र अिसक्रा आरम्भ हुआ था 
तब वह सचमूच बहुत मंगलमय आरम्भ था । आरम्भके' 
समय ही सिलवाँ लेवीने अपना योगदान विश्वभा रतीको 
दिया । लेवीके शान्तिनिकेतन सम्बन्धी भुच्चावच 
अद्गार अुनकी डायरीमें जिसको अुनकी पत्नीने प्रका- 
हा शित किया था, दर्ज हैं ।. 'सबुजपत्र' में भी कितनी ही 
अ. अतार-चढावेकी बातें हें पर जिस रम्य और आनन्दके 
अवसरपर जब्र कि हम पशिचिमके योगदानकी चर्चा कर 
रहे हैं, अन बातोंका अठाना ठीक न होगा । लेवीने 
अस समय जो सक्रिय योग दिया अुसक्रा हमें अध्ययन 
बषेत्रमें बहुत सुखद फल मिला है । अिनकी प्रेरणासे 
` व्युत्पन्न महामहोपाध्याय विधुशेखर भट्टाचार्य और 

डाक्टर प्रवोधचन्द बागची दो सुयोग्य विद्वान हमें प्राप्त 

हुओं हें । भट्टाचायं महोदय प्राचीन परम्परासे शिक्षित 

संस्कृतके विद्वान्‌ हें । लेवीसे नयी प्रेरणा पाकर भून्होंने 
' जो भी कार्य किया है असमे पाश्चात्य विवेचना शैलीका 
` अपयोग होनेके कारण वह बहुत ही 'वुद्धिसम्मत हुआ 

है । भिन कार्योमेसे आगमशास्त्रकी समीक्षा जो पहले 

अंग्रेजीमें ही थी अब संस्कृतम भी अनूदित हो गयी है; 

अिससे प्राचीन ढंगकी पंडित-मंडलीको अनेकों नयी 

सूचनाओं मिलेंगी । बागची महोदयका चीन और 
भारतकी संस्कृतिके संबंधम बहुत व्यापक ज्ञान है । 
` अुनकी कृतियाँ. भी विविध और बहुरूप हैं । भुसके अक 
अंश विशेषको देशक्री भाषाओंमें रूपान्तरित होनेकी 
आवद्यकता है । पर बागची महातुभावके पीछे लेवीकी 
अत्कट प्रेरणा 
` प्रो. लेवी न मिले होते तो मं जो हूँ वह न हो सकता । 


"rs 


४५ से बागची महोदय यहाँ 
"के अध्यक्ष हँ । 
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। वे आज भी कहा करते हें कि. 
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कहते हैं -- “शांतिनिकेतनमें मेने आचय और गोग ० 
देखा कि मृद्राराक्यस और अत्तर रामचरित ॐ आ 
क भे आदम 
लकृत दोळीमे लिखे नाटक सोत्रे-सादे रंगमंबार व) 
जाते हैं । दर्शक और दशिक्राओं अन्हें समम भी हो. अ 
तथा वे अनके मनको भी भाते हें।” (भारतीय वाशी वि 
भाग १ पृष्ठ ४५) शांतिनिकेतनमें संस्कृतके | ता 
रमणीय रूपको तथा भारतके पंडित समाजमें पका है। १ 
द्वारा व्यवहार प्रवणता देख बे'कहते हें-- "आजम पक 
संस्कृत मृत भाषा नहीं है । (वही पृष्ठ ४५) | भिति 
अनके अनन्तर स्टेन कोनो (5087 ००४ || हुओ 
और कार्ल फारमिची ( Carls formichi ) कोगे हैँ 
अमेरिका देशसे आये थे और यहाँ सन्‌ २४-२५ में वे। | सत्यक 
जिनका कर्पूरमंजरीका संस्करण पुराना पड़ गय़ा हैपर |) संकल्प 
किर भी असको बिता देखे कर्ररमंजरीका अध्ययरत पां || परम 
नहीं हो सकता । मनमोहन घोषके कलकत्ता वि ९ | 
विद्याल्यसे प्रकाशित अस ग्रंयक्रे संशोधित संस्ररणहे || "० 
होते हुओ भी कोनोके दुलेभ संस्करणकी खोजम अध्या 
और छात्र दोनों ही रहते हें । फारमिची महोद 
अिटलीकी भावामें बुद्ध चरितका अनुवाद कर की 
ख्याति कमायी है । जिन दोतों विद्वातोंमेंसे कितीह 
लोग कोनोको यहाँ आज भी नहीं भूलते । भुता रही 
है कि यहाँपर जितने भी विदेशी विद्वात्‌. आये अहो 
शांत्रिनिकेतनके सम्बन्धमें जन मनमें आया अच्छा ह 
और जब्र कुछ मनको न भाया तो दो कडी बातें भ क 
सुना दीं। पर कोनोने न तो शांति निकेते अश | र्म. 
तिवासके समय ही कुछ खरा-खोटा कहा और ने 2 संगौनो 
जा कर ही । वे सदा ही शांतिनिकेतनके परशि रह जमवा 
िटलीके भारतीय तत्त्ववित्‌. गुप थेति पी 
गमन फारमिचीके कुछ , बादमें हुआ । दूनी ` | छावः 
_ फारमिची कितने ही समथ साथा जीभ | 
| थके सि 
ही वू 


RR 455३ ५७७ ७ 


# दया ! & ; 

पु कि MMR ~ NN २५७ ठ 
ही. (३ ६) जिनसे हुआ सबको प्रतिक्रियाका पता चाहिये। अतदर्थ प्राची और ततवा गी काक: ! 
$ || दे चलेगा! जो कुछ हो । विद्वर्भारतीने सबके लिये हमारी ओरमे आहवान ई” be 
वे) || यना द्वार खोळ रखा है । असने घोषणा की है और थेयं न 
i त घोषणाकी बरावर आवृत्ति करती है कि-- क्र आ ग 
आ ३, जद यह षव मेक नीट ह यत्र विश्वं भवत्येक नीडम्‌ ॥ 4 
|. ता है । सके प्रयोजनकी संकपेपसे व्यस्था करनी प्रयोजनमस्याः 'सभासतो व्य/श्यास्यामः। ओवन 
ड हमारा यह विश्वास है कि सत्य अक है। पर प्रत्यय:। सत्य हवेकं पन्थाः पुनरस्यनेकः। विचित्रेरेव हि 
[भ | असकी प्राप्तिका मार्ग अक नहीं है । विविध मार्गोसे पथिनिः पुरुषानेकदेशवासित अकं तीर्थमपासर्वन्ति। ˆ 

ह देशके लोग बेक तीर्पर पहुँचते हैं। यह जानी जिति हि विज्ञायते । प्राचीच प्रतीची चेति द्वे धारे ¢ 
0॥ || हुओ वात है । प्राची और प्रतीची विद्याकी दो धाराओं गाया; दवान्यामध्येताम्यामुपलब्यब्यमंकरय सत्यस्या- | 
होगे | हँ । भिन दोनों ही के द्वारा अखिल विइवके आश्रयभूत खिल लोकाश्रयभूतस्य । अतिनः संकल्प अतस्यैवेक्य- | 


ये|| सत्यकी अभिन्नता प्राप्त की जा सकती है । यह हमारा 


| संकल्प है। जिस अद्वेश्यकी प्राप्ति ही मनुष्यका परमलाभ, रुपस्य । मिति हि वयं विजानीमः। सेयनुपासततीया नो 
पां परमशान्ति, और परम कल्याण है । यह हमारा विचार विश्वभारती विविधदेशग्रथिताभि विचित्रविद्याकुसुम- प 
त है । विविध देशोंमें गूंथी गयी विविध विद्याकी पुष्प - मालिकाभिः। भिति हि प्राच्याइच प्रतीच्याइच सर्वेऽ ¢ 
ना मालाओंसे हमारी जिस विइवभारतीकी अुपासना होनी प्युपासकाः सादरमाहूयन्ते ॥ 
प | 
ग ———=oovooorc————— 
दय र 
बड़ी 
नेह द 
हा य 
Ki 
नश [at A ® 
i 1 श्री लक्ष्मीकांत वर्मा : 
ते भी 
ह | 
अगे कम; हाय बढाओ । 
बा हें रो 
सगोनोमे नेमे सब अपनाओ 
र... न 
2005 करणोम 020 Do OG व 
ची पोत पीस 
| कर न ५७१७० SP १०७ 
ब| ताल नेत्रसे प निर दे 
भी अक हाथमे मनुज खोपडीका खप्पर ले पल न: र 
| गोभ निकाले : 
5 नहीं... ... ... नहीं... 
के सिपाहीके पैरोंके नहीं हर 
icra 
न नीचे नीचे ओ न | 
देण्डी छातोपर Ei 


१ हने चट्टानी टोले__ 
सो कौन खड़ी हे ? 
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पाँच मालाओं 


बीस वर्ष पूर्वं मेते शेवसपियरका अक सुन्दर 
सुनहरी जिल्दवाला छोटासा संस्करण खरीदा था । वह 
छः भागोंमें था और अपने ही बराबर फिट .होनेवाली 
छोटीसी संदूकमें रखा था । संदूकपर कवि सेक्सपियरके 
स्वावषर अंकित थे । में सदा असे अपनी आँखोंके सामने 
रखता था । असमेंसे अक भाग अपने पाकेटमें रखकर 
` सें अपनी मद्रास-यात्रामें साथ ले गया था । अक दिन 
अुठाग्ना तो वह हलकासा लगा । खोलकर देखा तो छहों 
भाग गायब । बहुत पता लगाया पर किसीने नहीं 
` बताया । आश्‍चर्य हुआ कि कौन ले गया होगा । पत्र 
पत्रिकाओंका टेबिळपरसे गायब होना तो नित्यको घटना 
है पर यह शेक्सपियरका प्रेमी कोन है ? अवश्य ही वह 
 जेक्सपियरसे अधिक अआुनकी सुनहरी जिल्दोंपर मुग्ध 
होकर अन्हे ले गया होगा। पाकिट अडिशन था ही । 
` अुसक्े ले जानेमें अधिक श्रम भी न हुआ होगा और 
कोओ देख भी न पाया होगा । जैसे हम अपने हूदयोंमें 
पाप छिपाथे रहते हे वैसे ही कोओ वह पुस्तक छिपा ले 
गया । कभी ले जानेवालेपर क्रोध और कभी अपनेपर 
 वषोभ होता। 0 : दमड 


अक बार मेने रात भर जागकर नाटक लिखा । 


: श्री व्योहार राजन्द्रास 


/ जब विचार दिमागको तंग करते ह तब अृन्हें कागजपर 

. अुतारकर ही मनको शान्ति मिलती है । सबेरे देखा तो > 
` वह गायब । चारों ओर खोजा । अंतमें छतके नीचे कुछ. 

टकड़े पड़े हुओ दीखे । भुठाकर पढ़ा. तो वह नाटक था ! . 

ने रख दिया था| में सोचने लगा 


सिह; 
अलग फेंक दिया और कोरे-कोरे पन्ने निकाल [छर भे | 
ड़ी कठिनाओसे में अपने लिखे हुओ पत्रोंको जमा शी 
पाया । न्यूटनके कुत्तेने जव मोमबत्ती .लुढकाकर बुफे | हरण म 
लिखित नोटोंको जला डाला था तव वह यही कला को 
रह गया था कि--“वह बेचारा क्‍या जाने कि विदा चोरी ग 
कया मूल्य हे । सचमुच करेन्सी नोटोंसे भी अक्रि होगा- 


मूल्यवान जिन नोटोंको रात-रात लिखनेवाला ही पत्र वह तो 
सकता है ।- पढा था रूपवती भार्या शत्रु होती है-|| स्वागत 
“ भार्या रूपवती शत्रुः ” पर यहां हमी शूटी भं 
सुनहरी पुस्तक शत्रु हो गयी । फटी हुभी जिल जो माः 
अच्छी पुस्तक भी कोओ नहीं छूता--सुनहरी जिल्ह ९ 
रही पुस्तक भी खप जाती है । गोस्वामी तुलसीदामजैग|| गोर र 
कहा है-- ` | सँटीपर 
॥ किसी स 

सुंदर केकी पेलि भूर्लाह मूढ न चतुर ग | द सो 


ही अच्छ 
काम तो 


किंतु सुंदर पुस्तकपर पढे-लिखे भी री ह) 
है । निश्‍चय हो गया कि अभी तक गणकी आपका ह, 


ही में अधिक आकर्षण है । पढेलिल ण 5 
कुलवधूकी अपेक्षा सिनेमा स्टारर ही 7 || यो। मे 
रीझतेहे। | प्रतिज्ञा 

असी कमरेमें अक फूल-माला, अक पूत र. ट्ट 


और अक तुलसी-माला टंगी हुऔ थी।. 
सूखकर झड़ने लगी थी। दोनों मालाय 


थीं कितु चोरने तुलसीकी मालाको यू लाली ' 
त्‌ 


(पुस्तक चुरानेवालेको : 


अ 101171० 
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हब भलौ न बापको जो विधि 
ब वात येह है कि यदि मुझसे पूछिये तो में तो मांगने- 
पर भी ये पुस्तके अुसको न देता । शायद अुसने मेरे 
प्तकी कंजूसी जान ली थी । अन्य पुस्तकोंके समान ये 
थी ' परहुस्त गता गता ' हो जातीं । अिसलिये में जिन्हें 
प्राणके समान रखता था । 


राखे टेक” 


पाँच मालायें मेरे सामने थीं--गलेमें पड़ी हुआ, 
स्वर्ण माला, खूंटी पर टंगी हुआ सूखी-सूखी पुष्पमाला 
मूतकी माला, संदूकमें रखी हुऔ तुलसी-माला और 
चोरी गयी हुं पुस्तक-माला । शायद असने सोचा 
होगा- पुष्पमालाका तो अव कोओ अुपयोग है नहीं; 
बह तो सामयिकः व अस्थाओ चीज है । किसीने मेरा 
स्वागत सत्कार करनेके हेतु मेरे गलेमें डाल दी होगी- 
जूटी और रूखी सुखी फूल मालाका अब क्या प्रयोजन ? 
जो माला हमारा सम्मान बढाती है अुउका हम कया 
सम्मान करते हूँ? या तो वह धूळमें फेंक दी जाती है 
और ठ़ातों तले रौंदी जाती है अथवा अिसी प्रकार 
| बूँंरीपर टंगी रहती है । अुसका यह टंगा रहना भी 
किसी सम्मातके कारण नहीं; कितु अुपेक्षाके कारण है । 
हें सोचती होगी मिस अपेक्धासे तो अुसका अपमात 


. है अच्छा था। वह खाद बन कर ही सही, किप्तीके 
काप तो आती । 


पुठसीकी माला भी अपेक्वित होकर खूंटीपर टंगी 
गी। में नित्य अपनी अंगुलियोंसे सेवा करूंगा यह 
ज्ञा कर भुसे लाया था ; किन्तु अब अुसका भेकता- 
पूत टूट जानेसे वह डब्बेमे बन्द है । अंगुलिथोंपर 
i पिरकनेाली वह जड़ अपेक्षित धूलिधूसरित पड़ी 
1 ६ पो रदः गक भो यहो रहती तो 0 धह 
र र तो अवश्य होता रहता कि वह अंगुलियोंके पास 
ते ररे हृदयके पास तो है। पर अ॒पते यह सौभाग्य 
शनी (त । और वह ' सूतकी माला जिसे 
च क. अधिक पसन्द करते थे, वस्त्र 

रके आलिगनके लिये अत्सुक है । 


Lp 
गे तो चोरने क्या सोचकर अुस मालाको पुस्तक 


असल. 
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होगा ¬ पुस्तकें 


i पढ़ना तो विद्यार्थियोका काम है; अब 
मुझ असा काम करना चाहि 


55 ये जिससे मुझे जन-संस्मान 
की प्रतीक पुष्पमाला मिळे | 


चोरने शायद यह सोचा 
पुष्पमाला तो क्षणिक होती है~ 
वह दूसरे ही दिन मूख जाती है । तुलसीदासजीने कहा 


होगा कि सम्मानक्री 


“ तुलसी गाडरको घसनि जड जनता सम्मान ४ 


तुलसींदासजीने जनताको गाड़रोंकी अुपमा दी है,यह 
छुतकर शायद जनतस्त्रके अपासक चिढ जायेंगे । मगर 
जनसम्मान कितना अस्थायी होता है यह वे भी जानते 
होंगे । यदि क्षेक्न फूलमाला डाली तो दूसरा भी 
फूलमाला डालनेको अृत्मुक होता है, पर कमी-कमी 
फूलके बदलेमें धूल, सडे ' अण्डे भी सहने पडते हैं और 
जूतोंकी माला भी पहननी पड़ती है। फूलमाला 
चाहनेवालेको जूतोंकी माळा पहननेके लिये भी तैयार 
रहना चाहिये । अतः भाओ असी पुष्पमाला नहीँ 
चाहिये । थही सोचकर शायद चोरने पुस्तकमालाके 
स्थानपर पुष्पमाला नहीं रखी । 


अगर मुझसे कोओ पूछे कि यदि में पुस्तकमाला 
चुराता तो सके बदले भुसकी जगह कया रखता ? तो. 
जिसका अत्तर यह है कि में जिस पुस्तकमा/लाके बदले 
भुसीके वजनको अपनी सोनेकी माला रख देता। 
बल्कि यह. कहन! चाहिये कि पुस्तकका मूल्य किथा ही 
नहीं जा सकता । ज्ञानको सोनेसे तौलंता अक मूता 
ही होगी । कहा भी है-“ विद्याधन अनमोल हुँ दामन 
ब्रिना विकाम ”। पर मेरे चो रने “ दामन बिना विक्राय ” 
वाळी दूसरी लक़्ीरको गलते सावित कर दिया । आसने 
पुस्तंकोंको चुरा ही तो लिया । केवल 'पुस्तकश्था- 
विद्या ' हीको चुरा पाया । -अिसीलिथे पुस्तकमें रहँने- 
वाली विद्याकी निन्दा की गयी है = 


“ पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्त गतं घनम्‌ ।” 
चोरने धनकी तरह विद्याघनको भी हस्तगत कर 


और हृदयंगम कर लिया था। बस्तियार खिलजी नालन्दाके 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar - “~ NR 


लिया । हमारे प्व जोने जिसी डरसे अपनी विद्याको कंठस्थ . 
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पुस्तकालयको जलाकर भी भारतीय ज्ञानको नेस्त नहीं “ विपासितः काव्य-रसं न पीयते र 

कर सका था। और आजकी यह दशाहै कि बुभुक्षतः व्याकरणं न भुंजते ॥” F 
हेक्सपियरके ग्रन्थ चोरी जानेसे जितना दीन हो गया फिर तुलसी-मालाके लिये तो कहा ही है - 

हैँ । हमारे पूर्वजोंने चारों वेदोंको कठस्थ कर रजा “ते मेना तो होऽ र. 

पर मुझे तो शेक्सपियर, कालिदास या तुलपीदासका बहु लों अपनी कण्ठो माला ||” १. 

अक नाटक या काव्य भी याद नहीं । तकी माला कहती है मेहता वी न न 

आप पूछेंगे कि अक्ष छापेके जमानेमें आप जिन बस्त्रोंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सकती हैं। शौ वठ 

पुस्तकोंके लिये जितने दीन क्यों हो रहे अक मुझे ही ग्रहण करो । स्त्रणमाला कहती हे कि र होत 

पुस्तकके बदले दूसरी पुस्तक छे लीजिये । मगर मेरी मालाओंको छोड़कर केवल मेरी ही अपाना नोहि १ 

`  समझमें पुस्तक कोओ वस्तु नहीं है कि अेकके बदले जिससे बहुत-सी पुस्तक-मालाओं खरीदी जा हं, आ 


ज 39 वी तुल 
दूसरी ले ली जावे । अक कोटके बदले दूसरा कोट या पुष्पमालाओं पहनी जा सकें और तुल्सीमाठावाहग वु 


अक जूतेके बदले दूसरा जूता ले लिया जावे । पुस्तक भजन करनेमें प्रवृत्त किया जा सके । र. 
तो अक मूर्तिके समान है जिसकी हम पूजा करते हैं । के स्वमाठाम अनेक दोव ६६6 

-असके साथ हमारी विचारधारा और भावना भी दूसरोंमें और्ष्या Ce तर का 
संबंधित हो जाती है। किर में तो बिना पेन्सिलके य असे पहननेवालेके गळे ही के ग्राहक वन गेह 2. 
पुस्तक पढ हो नहीं सकता | यदि किसी काव्यको पढ़ता बह स्वयं भी पहननेवालेक्रे हृदयमें अभिमान जागृत क. क: 
RT OTE ड ति पुराणोंमें कहा है कि सोनेमें कलिका पि) ८ 


नाटकको पढ़ता हूँ तो अुसपर लकीरोंका रंगमंच बना है । स्वर्ण मुकुटने यदि राजा परीक्षितकी मति १४. (त 
डालता हूँ । जिस प्रकार पूजाकी मूर्ति-या पत्नीके बदले दर दौ थौ तो स्वणेभाळा भी मेरे हृदयको ४४७ भी 
दूसरी स्त्री असके स्थानकी पूति नहीं कर सकती, असी करनेमें कसर न करेगी जो कि सदा अुसके पात त 
प्रकार पढ़नेकी पुस्तक भी नहीं बदली जा सक्ती । है | महाभारतमें कथा है कि राजा नलेने बंटीते भा 
संस्कृत कविने ठीक ही कहा है | स्वर्णमाला टाँगी ओर खंटी ही मालाको ति ई 


ळ| मझ 
पुस्तकं लेखनी दारा पर हस्तगता. गता । कलियुगमें सब बातें विपरीत होती ही ba 
च योगे रः है कि कहीं स्वर्णमाला मेरे गले ही को त॑ 
आगता देव योगेन नष्टा भ्रष्टा प्रमदिता ॥ 
: र ; सौंदय और पु 


अब रही पुष्प माला ।' 


अब पाँचों मालाओंके चक्रमे मेरा मन घूमने री है। *' 
न लिये फलसे बढ़कर कोओ वस्तु संसारमे गई है कत 


लगा--किसे फेकू किसे ग्रहण करूं ! पुस्तक चोर गण असके एणं 'गाते हुओ नहीं थकते । पॉ. हा 
चाहता है कि. में पुस्तक मालाको भूलकर तुलसी माला Se दमन है तो पुष्पमालां र 
जपू जो असने शेक्सपियरके स्थानपर रख दी है । खूंटी- ' निवास है । पहले जमानेमें वह परिधि व्य ४ 
पर टंगी हुं पुष्पमाला कहती है कि तुल्सीमाला छोड़- समझी जाती थी । लोग वस्ताभूषणके व ह छेः 
कर मुझे प्राप्त करो--भजन पूजन छोड़कर मातसम्मान- न धारण कर निकलते थे ।. जिस प्रकार की 


पड़े रहो । स्वर्णंमाला कहती है कि जिस हमारे कण्ठकी शोभा बढती हैं बुदी प 
गीवादी युगमें मेरी भुपासना करो । पुष्पमाळासे भूल मालाओं भी हमारे पुस्तकालयोंकी सोभा 
' थोडेही बुझ सकती है । पुस्तक-माला भी भूख नहीं बुझा जिस प्रकार रंगबिरंगे फूल गूँथकर 
सकती । कहा भी है- ; वधः 
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टे RS निकाली जाती हें। सभी रुचिवाले किर. 0. 
मालाओं तिका टे फिर मेने साचा-पस्तक मालाके 


पथ अ + गि न्त ज्र ळा रख 2 हे के 

~ औ थ 5 ल ही T T र | लमीकी री । 

कं अ न को री ग्र थ्‌ गस म 4 ९4 + माक म [ल ख यी अमः क़ कय ताट पयं 4 
र । म र” जात तु रख दो गया f पका कया ९५८ हा 


मैंने भी पुष्पमालाओंके समान अनेक पुस्तक- सकेता है ? 
मालाड अपने गलेमें डाळ रखी हैं । पुष्पमालाओें नित्य 


: मालाका अपयोग 3 
मरझा जाती हैं; किन्तु पुस्तकमाळाअं नित्य नवीन 


हे असे वारवार फिराना | 
f “a बिसी प्रकार पुस्तक माळाओंको भी वारवार दोहराना 
> । अनक क द नहीं पड़ी; पि ) हो ग्रे | 
क होती जाती हैं । शुनक इ र भी ळे मं ५ नहीं पड़ी; (किराना) होना चाहिये । 

i वरन ज्यों ज्यों समय जाता है वे अधिकाधिक सुगंधित 


हे होती जाती हैं । पुष्प मालाओंकी क्पणिक सुवाससे शास्त्र सुचितितमपि प्रति चितनीयम्‌ । | 

हे संतुष्ट न होकर भक्‍त जनोंने काष्ठ मालाओंका | + i | 

| हविष्कार किया | तुलसीकी मंजरी झड़ जाती है कितु शास्त्रे नवेच युवती च कुतो वशित्वम्‌ । ः 

है. तुलसीकी प द्याया Bt है र प 0 केवल र ता जिस भावको अपनी चौपाओमें ड 
बपणिक आनंद है-- तुलसीमालामें स्थायी शाइवत कितनी सुंदरतासे वांधा है £ 

ग द ra शास्त्र सुचितित पुनि-पुनि देखिय ड 

ह मेरे i ps ल भूप सुसेवित वस नहीं लेखिय । ह 

र oi me र नहीं राखिय यद्यपि सदा मन माही ह, 

गुत बः अ द 2 न व क युवती शास्त्र नृपति वस नाहीं । | 
कर लेता था । रवीन्द्र ग्रंयावलीको अलमारियोंमें सजी ine है | 

वि देशकर संतोव कर लेता हूँ। पढ़नेका अवसर न जब अक राजा, अक युवती और अक बालक है| 

| मिलनेके कारण ठंडी सांत लेकर रह जाता हूं। यह 1: BE वन हितम मा 

नी ` कारका पूंजीवाद है, परि है। जि वश ठान अनेक जन्म लेने ग । जत्र कि अुन्दी . 

एह स्तुका हम भुपयोग नहीं कर सकते भुसे संचित कर अ वादार डर) जोर. अुन्हींका वितन काप है 

El _ हम हुसरोको अुसके थुपयोगसे बंचित कर देते ह । गी फिर अनेक महाम TR छटकातेसे क्या 

हग भतृहरिने ठीक हो कहा वी होगा! ह्‌ तो अुसी गधेके समान होगा र चंदनक || ड 

नने || > भार अपने भूपर लादे रहता है, पर भुसकी सुगंधको 

उजा “दानं भोगो नाशः तिख्रो गतय भवंति वित्तस्य । नहीं जानता-- | 

य यो दताति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिभेबति ॥ ” लक व अटल, 

है । | जिस वस्तुका दान या अपभोग नहीं किया जाता भारस्य वेत्ता नतु चन्दनस्य । 

त य त होतेत तथका उ सचमच आज हम विवित्र ज्ञानका भांडार अपने 

ता. ` होती हे-दान, भोग और नाश मेने स्वयं मस्तिष्कोंमें ढोते हुओ भी सुखी, संतुष्ट व समृद्ध नहीं 


कह ऽक माछाका न आअपयोग किया और न भुसे किसी 
री दान दिया । अतः, यदि अन्हें कोऔ चुरा 
की । मेरी. RE प्रकतिके साधारण नियध ही की पूर्ति 

। दृष्टिसे तो अुनका नाश हो गया किन्तु कोओ 


ने कों वे 


हैँ । आिप्तीलिये कविते हमें अकनिष्ठ होनेंका अपदेश 
दिया है.-र्‍ 
_ « अको देवः केशवो वा शिवो वा 
दि नहीं ओक मित्रं भूपतिर्वा तिर्वा । 
करेग त थुनका आपयोग अवश्य करेगा । यदि नर्ह यह मित्र द य 
1 तो असकी भी यही गति होगी । जिस अटल ड अको वास न वा वनेवा, 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ड भिसीलिये कहा है = 

गीता सुगीता कत्तंव्या 

किमस्य : शास्त्र विस्तरः । 

अक ही कवि अथवा लेखक या अुसके अक ही 

ग्रंथको लेकर मनुष्य अपना और समाजका जीवत सुधार 
सकता है । अनेक ग्रंथोंको पढकर हम्‌ ]८ ०९ || 
but master 0f ००१९ रह्‌ जाते हैं। जिसीको 
/ पहलवग्नाहिपाण्डित्यं ” कहा गया है । 


असीलिये बाझिबिरमें कहा है-- 


Of making many books there is no 


` आचरणमे भी लाते हो ? अुसका शृत्तर में हिलियर 
` बेलोकके शद्रोंमें देता हु-- 


When I am dead 7 hope it may 
be said 


 Hissins were scarlet but his books 
“ were read. 
` ( रेड शब्दमें इलेष है--7९40 और 160 ) 

पुस्तकं पढ़ता भी अक विज्ञान है । पुस्तकें तो 
बहुत-सी पढी जाती ह, पर सभी अक प्रकारे नहीं पढी 
` जातीं । बेकनने अुसको प्रणाली बतायी है--अधिकांश 
पुस्तकोंको तो केवलं चखना चाहिये, दूसरोंको निगल 
जाता चाहिये और कुछ ही को अच्छो तरह चबाना 

. और हजम करता चाहिये । ; 


Some books,are to be-tasted 
Others to be swallowed and 
Some few to be chewed and 


digested 


र्‌ थँक देना चाहिये । हंजम करने लाय 
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७४० कुछ मित्र पूछते हैं - जितना पढ़ते हो पर कुछ ` 


Re मे अितना और जोड़ना चाहता कि दी क, मो 


जान पडता हे मुझे बहुत सी ग्रंथ व 


लझ्षे न रहकर अकनिष्ठ करने ही के लिये दमाः शेवः 
चोरने पु्तक-माला चुरा ली है । मुझे भुमका अरप हुम 
ही मानना चाहिये । गृप 
चोरने पुस्तक मालाके बदले तुलसीमाला रख दी । pW 
अिसका अंदेश्य यह भौ हो सकता है कि मेरी अत्या 
पुस्तक पढ्नेकी नहीं रही । विद्यार्थी अवस्था वी] 
चुकी, और पुष्प-मालाका शौक भी समाप्त हो ग्या | ग 
अब मुझे पुस्तक मालाके बदले तुलसी माला ग्रहण कला | | 
चाहिये । यदि चोर साम्यवादी होता तो पुस्तकके बे > 
हँसिया हथौड़ा रख देता और गांधीवादी होतातो हर 
सूतकी माला रखकर मुझे श्रम द्वारा अपनी रोटी गृ" 
कमानेकी सलाह देता । पर वह अवश्य ही परम भक्त 
होगा जो कि यह अुपदेश करता जान पड़ता है- | 
“ पतवारी माला पकरि, और न कछ अुपाव | Ed 
तरि संसार पयोधिको, हरि नामे करि नाव। ' मान 
कितु भुसकी बात में केसे मानूं जब कि अुसी काके || | 
आगे चलकर अपनी बात काट दी है और कहा है- 
४ जप माला छापा तिलक सरे न अको काम, स्वर्ण 
मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम | धर्म 
कवीरदासजी मेरे ही प्षका समर्थन करते ह र 
“कहते हे 10 
मनका फेरत जग मुवा | (गं 


गया न भनेका फर). | 
. कर का मनका छांड्कर 
., ` मतका सनका फेर | 


कक कडक कक ३-0 210113 


५८ 
ANAS 
ANS i 


शेक्‍सपियरक अनसार अन्य मालाअ आपसम अलझा 
८औ हैं, अत वे त्याज्य 

The aim of all is but to nurse the life 

With honour, Wealth and ease in Waning 

age 

| And in this aim there is such thwarting 

strife, 


The one for all or all for one We gage 


णा fife for honour in fail battle’s rage. 
दे Honour for Wea'th and oft that Wealth 
तो doth cost 
टी The death of all ‘and altogether lost, 
i कि अिंग्ेंडके राज्यके बदले भी में शेक्सपियरको छोड़नेके 
लिये तैयार न होअंगा । अॅसे ही पद्योंके कारण 
कार्लामिलने कहा था कि मानके लिये धन, धनके लिये 
'मान, धनके लिये श्रम, श्रमके लिये मान अथवा-- 
रि “ धनते धरम धरमते अधरम 
नु अकरम करम करें 1” 
स्वर्ण-माला धनकी, पुष्पमाला मानकी, तुलसीमाला 
धमकी, सूतमाला श्रमकी और पुस्तकमाला ज्ञानकी 
बवे „ पंतीक है। वह द्रव्ययज्ञ, श्रमयज्ञ, 'जपयज्ञ या मात- 


यसे भृतना प्रसन्न नहीं हो सकता जितना कि ज्ञान 
यसे “ते नाहं ज्ञान यज्ञेन तुष्ट : स्यामिति मेमति 
(गीता ) 

अतः भुस सर्वेशके गलेमें स्वर्णमाला, पुष्पमाला 
गा सुव्माला न डालकर पुस्तकमाला ही डालना: चाहता 


TIT 
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# पाँच मालाओं % 


“०१४००१०१-७०००५०-०- ०... 


- बह निधि वितरणसे अशेष हो जाती है । वह चोर से 


है। मुझे भय है कि यदि में अुनको स्वर्णमाला पहलाओं . 


SI SSI “>>> क ओ 
तर 


ता आज विद्वान चोरने पृस्तकमाळा चरायी है पर 
जुसका वकस छोड़ दिया है किन्तु वह भक्‍त चोर स्वर्ण 
मालाक साथ मेरे ठाकृरजीको भी चरा ळे जायेगा"। 
यदि में पुष्पमाला चढ़ाअंगा तो बढ़ सूख जायेगी और | 
यदि सूतमाला अर्पण करूंगा तो वट भी कोओ अप- 
योगितावादी चुरा ले जायेगा । अतः, पुस्तकमाळा ही 
अपण करूणा यदि अक चोरी चली जाये भी तो दसरी 
लाकर रख दूगा । भुसके सुन्दर रूपपर कोओ मोहित 
होकर चुरा न छे जाये शिसलिवे सुनहरीके बदले फटी 
हु जिल्द लगा दूंगा किन्तु मेरी पुजाकी माळा पुस्तक 
माला ही होगी | यदि वह भी नहीं बचेगी तो अन | 
पुस्तकास लिये हुओ विचारोंकी माळा ही अर्पण कर दुंगा । | 
जिसे न कोओ चुरा सकेगा, न समयका जल ही गला | 
सकेगा, न द्वेषकी आग ही जला सकेगी और न निदाकी 
धूल ही अड़ा सकेगी । वह तो गीताकी आत्माके समान 
अजर-अमर है । भगवानने स्वयं कहा है कि द्रव्ययज्ञकी 
अपेतपा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । फिर पुस्तक तो ज्ञानमय | 
व्य है अतः अुसका महत्व दोनोंसे अधिक होना चाहिये । _ >: 
यदि जिसे यज्ञकी हवि बनाया जावे तो देव पितर ऋषि | 
और मनुष्य अधिक तृप्त होंगे । जिसके द्वारा हम ऋषि | 
ऋणको भी चुका देंगे, पितरोंका तर्पण भी कर देंगे, 


- देवोंको भी हविर्भाग मिल जायेगा और मनुष्यको | र 


भी यज्ञ शेष हाथ लग जायेगा। यह असी निधि 
जिप्के वितरण करनेसे ही वृद्धि होती है ड 
निध्रियाँ तो वितरण करनेसे शेष हो जाती ह । हि 


अनिच्छासे पुस्तकमाला चुरा ले गया पर 
अपनी अिच्छासे असे कृष्णापैण करता हूँ | 


साहित्यका अदगम मानवताकी भावनाओंको प्रगट 
करनेकी अत्कट प्रेरणाके कारण हुआ है। अतः साहित्यकी 


ओर देखनेकी सच्ची दृष्टि मानवी या विश्वब्यापी हो 
सकती है । सारे विश्वके महान्‌ साहित्यको यदि अक 
त्रित कर असका निचोड़ निकाला जाये तो यही 


निकलेगा कि सारी दुनियाकी मानवता अक है और 
असका अक ही लक्ष्य है । मानवताको शक्तिर्या 


विभिन्न परिस्थितियोंके अनुसार संघर्षमें व्याप्त होकर 
भी विश्वको शान्ति, समता और सुखकी ओर ले 
जानेका प्रयत्न कर रही हें । जिस साहित्यिक अकतामें 
विभिन्नताके भी दर्शन होते हृ | अकता मानव-समाज 
व्यापी है और विभिन्नता स्थान, परिस्थिति और समयक्े 
अनुसार है । आस अकताका प्रदर्शन भी है। नदी अक 
ही रूपमें अदगमसे अन्ततक बहती है । आदि अन्तमें 
भुसकी अकता है; किन्तु विभिन्न स्थानोंमें अनेक 
प्रवाहोंमें वह बह जाती हे । अुसकी सरलता टेढी भी 
दिखायी पड़ती हे । वह बड़ी-बड़ी शिलाओं और 
'पाषाण खंडोंमेसे गुजर कर बहती है । किस्म-किस्मकी 
भुसको आवाज भी सुनायी” पड़ती है। और समतल 
जमीनको गहराओमें बहती हुओ वह अत्यन्त गंभीर व 
प्रशान्त मालूम होती हे) नदीको तरह साहित्य भी 
भिन्न-भिन्न प्रवाही रूपमें दिखायी प्रड़ता है । र 
साहित्यकारोंका यह कर्तव्य है कि वे साहित्यके 
मूल लक्ष्यको कल्पना-सृण्टिमें रखते हुओ स्थान और 
सीमाकी परिस्थितिके अनुसार अस मूल कल्पनाको 
साकार बनावें जिससे अकतामे विविधताका निर्माण हो, 
'और वह विविधता या विभिन्नता सबल होते हुओ भी 
अेकताकी ओर हमें ले जानेमें गतिशील हो। जो साहित्य 
भिस आदर्श व्यवहारका समन्वय कर सक्रता है, वही 
स्थायी साहित्यका निर्माता होता है । जिस साहित्यमें 
झिन दोनों मात्राओंकी जिस प्रमाणमें कमी होती है 
असी प्रमाणमें साहित्य भौ न्यूनतम श्रेणीका होता चला 
जाता है । 
किसी भी देश या जातिका अत्थान आस देशके 
साहित्यिकोंक्री विशाल कल्पना, भूच्च ध्येय और प्रदर्शन 
सामग्रीकी अत्तमतापर निर्भर होता है। कऔ शताब्दियों 
तक गलामीमें पड़े हुम भारतने स्वत॑न्त्रताके प्रभातको 
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साहित्यका अुद्गम खोत 


[ वर्धा जिला हिन्दी-साहित्य सम्मेलनका भुद्घाटन समारंभ करते समय दिये भावणका अक त ] 


* बनेगी । हिन्दीके साहित्यकारोंका का 


देखा । असके प्रगतिसूर्यकों आगे अम्बर म 


व्य चढा 
और सारे भारतको असा प्रकाश 


1 देना है जिससे धि. 


देशका हरअक व्यक्ति प्रकाशमान हो। वह के | 
जीवनका मार्ग खोजे और अंधकारके किसी भी ह ची 
भय न रखते हुअ घुखी जीवन व्यतीत करे | भास | 2 
साहित्य-निर्माणमें दूसरा विचारणीय प्रश्‍न राष्ट्रभापा हः र 
साहित्य-निर्माणका और प्रादेशिक भाषाओंके साहि i 
निर्माणका भी है । यह सही है कि पद और गोह है 
हिसावसे राष्ट्रभाषाके आसनक्रो ग्रहण करनेके काण हे | 
हिन्दीका भाषाओंके कपेत्रमें अग्रस्थान बन गाह हम र 
परन्तु साहित्यकी पूंजीके हिसाबसे यह भी माव्यताईं प 
कि कुछ प्रादेशिक भाषाओंकी साहित्य-पूंजी हिदी गौर भ्‌ 
संचित धनराशिसे अधिक है । लेकिन यह भी निर्विवाद | ९7 ९% 
कहा जा सकता है कि अनेक प्रादेशिक भाषांतर || थित: 
साहित्य भंडार भी हिन्दी-साहित्यके कोशकी बराबरी विना ति 
है । हिन्दीको यदि सच्ची राष्ट्रभाषा बनना है, भारती || भभिरच् 
समस्त जनताकी आवाज बनना है, तो अुसके साहियको || जितना | 
भी भारतव्यापी बनना होगा । असके साहित्यःमंगलो || व्यतीत : 
अितना विकसित करना होगा कि प्रादेशिक भागाम |, पिद्धिके 
असकी निधियोंसे कुछ ग्रहण कर सके । हि दीको कि € पप्ताजक 
` स्थिति तक पहुँचानेमें हमारा यह कर्तव्य हैँ कि प्रादेशि (“तरसते र 
भाषाओंके भंडारमें जो रत्न भरे पड़े है, बृर्ह ह हिये ज 
राष्ट्रभारती हिन्दीको अर्पण करें और विश्वःसाहि है जिनको 
भी जिन महान्‌ विचारोंकी धनराशि संचित स सारि 
हुओ है असे भी हम राष्ट्रभारतीके भंडार ३ वर्ण' की 


करें और वहांसे आयी हुओ पूंजीके सात हि 
साहित्यका मौलिक निर्माण करें और अपनी निधि 
हिन्दीके भंडारको भरपूर करें । हमारी अपनी 
हु पंजी, विश्वके धनसे लायी हुंओ राशि 
प्रादेशिक भाषाओंसे प्राप्त भावराशिका अश ल 
'तीनोंके संमिश्रणसे ही राष्ट्रभाषा और थे | 
कपेत्रमें हिन्दी महान्‌ होगी, भूपयोगी होगी जी 
-भाषाओंके लिये मोगंदशक होकर 


ञ्‌ 
अनका अत्तरदायित्व भी महान है और 
भी अनकी महती साधनापर निश्चित है | 


5 —— आर को 
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| पापारिक 


आज हम अक विचित्र युगमेंसे होकर गुजर 
रहे हैं । हमारी स्थिति सचमुचमें विचित्र है। देश 
हमारा है,' धर्म हमारा है, धरती हमारी है, राज 
हमारा है, यहाँ तक कि प्रायः सव तरहके अधिकार 
हमारे हैं; परन्तु विचित्रता यह हे कि सब कुछ हमारा 
होते हुओं भी वास्तवमें हमारा कुछ नहीं। हम 
बहनेके लिये हिन्दू हैं, परन्तु हिन्दुत्वकी कौनसी वात 
हममें रह गयी है । हिन्दुत्वक्रे दो प्रधान लक्षण थे 
आश्रम धर्म और वर्ण धर्म । अकका सम्बन्ध व्यक्ति 
और भुसके व्यक्तिगत विकाससे था । जिस विकासमें असे 


पुर्ण स्वतंत्रता थी । किसी भी धर्मका अनुयायी होकर 
| व्यक्ति अपनी आत्माको अन्नत बना सकता था और 
विना किसी -प्रकारकी रुकावटके अपने जीवनको अपनी 
| भभिएकिके अनुकूल, सफल बनानेका अधिकारी था । 


म्ितना ही नहीं, समाजमें रहकर अुसे संसारका जीवन 


| व्यतीत करनेका भी पूरा अवसर था और पारमार्थिक 


सिद्विकि लिये भी पूरी स्वतंत्रता थी । 'वर्गो' में 


` भमाजका विभाजन भी अक असी ही व्यवस्था थी 
समाजमें व्यक्तिकी रक्षा हो सके और असके 
¡|| ` जीवनके असे अुपकरण प्रस्तुत किये जा सकें 


नो अपनाकर मनुष्य, परस्पर सहायता द्वारा, 
' क पुल और वेभवको प्राप्त करनेमें सफल हो । 
5 क मानसिक और आत्मिक विकासकी 
भगुसार गे यौ , वहाँ व्यक्तिके गुण और शक्तिके 
भावश्यकताओं पे च जीवनकी सामान्य स्थितिकी 
:  'ताजीकी पृतियोंकी भी सुगम व्यवस्था थी । 


-भमेका निर्माण : रि ह हि 
1 व्यावहारिकताकी दृष्टिसे ही अधिक 


t, 


भिस ५+ 
र रका प्रधान नारा है 'हम वर्गहीन 
करना चाहते हैं” ठीक है। परन्तु 


थेह F प 
§ हीनाः ग वर्गहीत' से अभिप्राय क्या है ? यदि 
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नारे ओर जीवन 


: डा. सोमनाथ गुप्त 


प्रणालीका वणं धर्म दूर हो जाना चाहिये तो जिससे वर्ग 
दीनताकी स्थिति कमे पैदा हो सकती है? व्यत्रितयोंका 
टोलियोंमें विभाजन शासनकी व्यवस्था और जातीय 
अकताकी दृष्टिसे जिस प्रजातंत्र युगमें भी आवश्यक है । 
जिस नारेका फिर केवल यही अर्थ हो जाता है कि अक 
व्यवस्थाके प्रति विद्रोहकी भावना और अुसके म्थानपर 
दूसरेकी स्थापना और वह भी किसी विशेष भावनाके 
आधारपर । दूसरे कहते हें हमारा अभिप्राय वर्गहीन 
समाजमे यह है कि अुसमें केवळ अृत्पादक और शासक 
ही रहें, तीसरा वर्ग न हो। यह भो ठीक है, परन्तु 
प्रश्‍न यह भुपस्थित होता है कि अुत्पादक तो स्वयं ही 
भिन्न-भिन्न पदार्थोके होंगे जिनकी शारीरिक, मानसिक 
और आर्थिक परिस्थितियाँ और अुत्पादनकी आवश्यक 
सामग्रियां भी भिन्त होंगी । असी अवस्थामें समान 
व्यवस्थाकी सम्भावना किस प्रकार हो सकती है ? यह 
व्यवहारिक कठिनाओ है । फिर शासक वर्गके अपर ही 
यह कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह अपने 
स्वार्थोको छोड़कर सबके स्वार्थोपर पूर्ण व्यान देगा । 
यदि यह कहा जाय कि सबके स्वार्थोके अपर ध्यान न 
देनेवाले शासनको जनता द्वारा मिटाया जा सकता है 
तो यह तर्क सत्य होते हुओ भी प्रश्‍नका समाधान नहीं 
कर पाता; क्योंकि जिस प्रकारकी परिस्थितियोंमें 
शासन और शासितका संत्रप छिझ़ ही रहता हैं। 
जीवनकी शांति भंग होती ही. रहती है । 

अतञेव हम जिस परिणामपर पहुंचते हे कि सभी 


प्राणियोंको अपने विकासके लिये अुचित और समान 


अवसर देना आवश्यक है । अवसरको जिस अवस्याके 
पदचात्‌ अुन्हें अुनके विकासके अनुसार विभिन्न भागों में 
अत्पादनके लिये प्रविष्टं करों देना चाहिये । मानवताकी 
दष्टिसे अनमें अँच-तीचका कोओ भेद न रहे, आथिक 
विषमताओंकों दूर अवश्य किया जाय, परन्तु कित्ती 
नारेके आधारपर अनके स्वप्नोंका अपहरण अथवा 
अनके अधिकारोंकी अवेहलनो अवांछित है । . 
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जि SS ~~ ~ AAAI IIS 


मझे तो असा दिखायी देता है कि आजकलकी 


राजनीतिक धारणायें अधिकांशम जीवन संबंधी ठास 
व्यवस्थाये नहीं हे, ये जीवनके साथ खिलवाड़ हैं, जिनके 
पीछे स्थायित्वका स्वप्न भले ही हो; परन्तु शान्तिका 
असीम माध्य नहीं। जिस योरुपने जीवनके जिन 
नारोंको अंचा अठाया है और मानेवके मनमें आथिक 
समस्याओंको अत्पन्नकर असे भौतिकवादकी ओर ले 
गये हें, स्वयं असमे जो अशांन्ति चारों भोर छायी 
वह असको असफलता और अन विचारधेराओंकी 
अनित्यताका स्वयं प्रमाण है । 

_ झिसका अभिप्राय यह नहीं कि हम रूढिवादी 
ही बने रहें। हमें जहाँ परिवर्तन और परिवर्धनकी 
आवश्यकता है, वहाँ वैसा कर लेना चाहिये; परन्तु 
किसी भी विचारधाराका आँख मींचकर अनुचर होना 
बुद्धिवादका अपमान हे । 


% राष्टभारती 


AANA 
NA 


धम, संस्कृति और साहि 
समय समयपर अनेक नारोंने जन्म लिया । 
क्षणिक चमकने हजारोंको मिटा दिया र 
हास बताता है कि मानव अपनी कूरतामें भी मे$ 
सूत्रका आधार देखता हे । समस्त विव नेक) 
विज्ञान समस्त तत्वोँकी अकता सिद्ध करके अुस सके 
प्रमाणित करता है और धर्म व्यक्तिगत साधना द्रा 
अुसकी अनुभूति । भारतका मार्ग प्रयोगका मार्ग ॥ 
कर साधनाक्रा मार्ग रहा और अिसीलिपे रु | 
वसुधैव कुटुम्बका मार्गे ग्रहण किया । अुसकी राजनी 
धर्म, संस्कृति सभीमें अद्वतकी भावना रही, अपने प 
युगोंमें करुणा भौर मेत्रीका संदेश दिया और चमे: 
चलते हमारे राष्ट्रपिता भी असी मार्गका प्री 
कर गये । 

रो क्या केवल . 'नारों'से जीवनकी खा ह 
सकती है ? 


राजनीति wd 


सी 


RD थी... 


कविता ¦ 


फथ-रे्का 


> 


वाणी आज खुली कल्याणी 
वाणी आज खुली 
कल प्रभात था अक विभाका खंड 
किन्तु आज बन गया प्रकाश अखंड 
मेरी चारों ओर तरतो आत्मा पंख पसार 
जैसे स्वर्ण विहंग | शी | 
-लहराती, गाती, ब्ररसाती भूम्मिल स्वरःमधुःधार _ 


~ oS ¢ ys) ~ 
: श्रा केदारनाथ मत्र प्रभात, अम.अ. : 


. अपर आठता, बढता प्रतिपल 


. अपने अंचलमें कल अज्ज्वल 


नीरव असीमको लेता भर 

बढता नीचे करुणाको पृथ्वीपूर 
'पुलकित-पुलकित आत्माका स्वर 

खोल रहा जो मेरे सपनोंम भविष्यका हात 


यह प्रभात बन गयां जिसे पां अक अमि के || 
आत्माका स्वर पुत ब 
वाणी आज. खं र्य 


2 टू - 


'झंझाओंके व्यूह 


` तुम्हारे आगे वह जो बढ्ता जाता 


उ ए ____ 
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FE त्माकी पुकारपर क्र RE 
मेरी आत्माकी पुकारपर खंड ओर पर्वत महान 
रि अज चार वह 2 
लखा-सा अज्वल विचार वह मेरी आत्मा कहूती पुकार-- 
नन्त प्यार व 
रशोभूत अनन्त या री ह्‌ “ मेरे प्रभात ! तु ही महान 
३ ल जलमें नेरा ड 
कर महाकालके चंचल जल पाकर तेरा अभिराप्त स्पर्श 
ह है। -कमलःसा जो मस्काता 
हा नील-कम हि न ° कया नभ न बन गया गीत-लोक 
४) ऽ खियोंके गौरव ! 
rb: जवालामु कप क्या बना न मावत मध्र-छम्द 
F पटोंपर वह जो निर्भय चलता र द 
ने ह लह क्या खिले न नदियोंमें अनन्त १ नं 
भु ड बह भी मेरा हो विचार हे गीतों : विली. 
भप ह्‌ ह दू के शत-झत स्वर्ण-कोक ग 
गी विष पीकर जो अमृत बॉटता 2 NE Re 
| , रे कया हे वट पर्वत भीमक्राय ? हि 
पभ अस शिवद्ंकरका सिगार हे 2 
र Dre तिमिरमें पत्थर--मुदठी-भर शिला-खंड है 
षः मह!नाशके अन्ध-तिमिरमें र ; क 
ह 9 क्या ह वह ज्वालामख्री-पंज घर 
द चिर-अखंड दीपक-सा जलता के ह्‌ Re 
>> मुटठी-भर ज्वाला-कण अखंड 
लहरोंके ताण्डव ! बडवानल ! SRE 
गा २ सबमे तेरा ही गौरव हे कि. 
र देखो, बढता हे विचार बह्‌ 27302 
त सब तेरे गौरव 
ज्यों प्रकाशका ज्वार... ...,.. ओर लह 21 
के ः ५ ऱ्य ष् मम 1 
कहता. पुकारकर अखिल शून्य-- र्याति, तही पर ह पिठ ड 
गे तेरी ही मृदुमुस्कान, ग 
युग-युगकी जानी-पहचानी _ दड का डा 
ल- 
वाणी आज खुली ' काल-क्रम तेरी तूलीसे 
हे ई अंकित पतली-सी रेखा हैँ 
नवषत्र रहें भूस नभम ही 
रि ह र आगतके लिये समस्या-सी 
प्रय ! मुझे यही तिनके अपने - जिसने र 
क्ट जसने तेरा बल देखा हैं 
पट मेने न आजतक दिया कभी . : FE 
क. देखा हृ तेरा अमर रूप 


लाकर अधार जगको सपने 

यह मेरी आत्मा तर रही हे आस-पास 
अपर, नीचे, ञिस ओर, अधर, > 
गतिसे मंथर 

कोओ कहता अम्बर महान 

कोओ कहता सागर महान. 


बह्‌ संस्कृति लिये अनागृतको 
` मुट्ठीमें खडी तपस्या-सी !” 
_ सजा आरती समय-दीपको 
वाणो आज खुली कल्याणी _ 
वाणी आज खुली 


5 


ion, Haridwar 
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मिस लेखमालाके पिछले लेख “ राष्ट्रभारती 
दिसम्बर १९५२ में हमने आंग्ल साहित्यके सन्दर्भमें 
संस्कृति और श्रममें सम्बन्ध स्थापित करनेका प्रयत्न 
किया था और आँग्ल साहित्यकी कुछ चुनी हुभी 
अंत्कृष्ट परम्पराओंकी चर्चा की थी । जिस लेखमें हम 
अस सम्बन्धको ललित कलाओं और आतके विकासके 
संदभ॑में देखनेकी कोशिश करेंगे । 
जब हम ललित कलाओंके अ्‌द्गमको बात करते 
_ हे तो हमें यह समझनेपर बाध्य होता पड़ता है कि 
' कलाकृतियाँ किस प्रकार विचार व्यक्त करती हैं । और 
अनका स्थायित्व या बड़प्पन असी अनुपातमें होता है 
. जिसमें वे असे स्थायी विचार व्यक्त कर पाती हें। में 
जानता हूँ कि कलाके बारेमे. जिस विज्ञान रूपी 
सिद्धान्तको माननेके लिये बहुंतसे लोग आज तैयार 
` होते नहीं दीखते, परन्तु जराऱ्सा गहराऔसे 
 सोचनेसे ही हमें पता चल जाताः है कि. कला और 
विज्ञानके मूलमें अक ही भाव है, जिसे हम कहपनाकी 
संज्ञा देते हे । में तो यहाँ तक कहता हूँ कि गणित- 


| ब्रिटेनकी सांस्कृतिक विरासत 
: ` जनवादी लालित कलाओंके झद्‌गम ओर विकास 


: श्री ओमप्रकाश आर्य : 


_ विज्ञान जसे ठोस और तर्क-पूणं शास्त्रके मूलमे भी. 
' कल्पनाका ही प्राधान्य हे। मसलन ज्यामितिको. 
लीजिये । असके जितने सिद्धान्त और तियम है वे | 
` सवके सब कुछ मान्य-धारणाओंपर आश्रित हें। यह. 


दर 
स्वरोमें कक के ह्म य साहित्य या हि | र 
कलाओंकी संज्ञा दे देते हे । अिसलिये 1... 
बड़प्पन या स्थायित्व अनके द्वारा ७. तो हि हविः 
गवाम कलन 
या यो कहे भुनके द्वारा झुठाये जानेवाळे भावों और. की 
विचारोंकी गहराओ, अंचाओ और ठोसपनेपर ही निम | तृप्ति 
करता है । जैसे न्यूटनके भौतिक सिद्धालों ग क्रथो 
आअिन्स्टाञिनके सापेवषताके सिद्धान्तको महत्ता बरी । 
अुनका स्थायित्व अनके द्वारा व्यक्‍त किये विचारोगेहे। : 
बैसे ही लियोबार्डो डा. विचीकी “मोना लोता” | "ग 
होमरकी “ओडिसी” की महत्ता भी। ` कलन 
अस स्थलपर आकर सवाल पूछा जा सक्ता हैं, तम॑ 
कि अगर कल्पनाको कला और विज्ञानके मूलको | है f 
'रूपमें मान भी लिया जाय तो क्या यह सच नहीं है करेगे । 
कलाकारकी कल्पना स्वप्नमय और अवास्तकिक हो | 
है और वँज्ञानिककी कल्पना वास्तविक और तथ्यम्‌! || काव्य 
मेरा अत्तर है “नहीं ।” सब तरहकी कल्पनाय औ || बिस 
जैसी होती हैँ । आप कहते हैँ कि दो और दो वा ..... वह सा 
होते हैं । पर ये दो कया हे.? आप कह सके रि से 
दो और दो आदमी चार आदमी होते हैं। १९ i आ 
चार आदमी आपने अक जैसे देखे हैं जव 0 व 


आदमियोंकी. बातें करते हैं, तो अनकी दी 
नासिकाओं, कानों, अनके रंग रूप, भुतकी 
मान्यताओं, अनकी मानसिक वषमताओं 


८” 
MANNS 
१5 


अब हम अपने पहले सवालका जवाब भी पा 
पते हैं कि कॅलाकृतियाँ कँसे विचार व्यक्‍त करती हैं 
क MIS Yi 

स दगम कत्पनामें होता है वैसे ही अुनका 


4४४४ 


बसे अुतका शु है नक 
राव भी कल्पनामें ही होता है। जव आप कोओ 
नदर चित्रकारी देखते हैं या सुन्दर नृत्य देखते हैँ या 
न्दर मूर्ति देखते हैं या सुन्दर संगीत सुनते हे तो आपके 
दर अक अनुभूति पैदा होती है । कल्पना पैदा होती 


हि 3 

जा 3 विचार अुठते हैं। कलाकृतियोंकी अंचाओ अिन्हीं 
3.3] ९, 2222 ८ छः टर: 
वागे दल्मनाओंको पैदा करनेकी क्यमताम विचारों के व्यक्ती- 


करणमें समझी जाती है। आपके अन्दर अक संतोष, 


आनन्द और सौन्दर्यका अनुभव होता है जो 
तृप्ति. आन i हाता ट्‌ 
कि आपकी चेतनाको अर्ध्वमुखी होनेमें मदद देता है । 


जद-जब और जहां-जहां ये कलाओं जनवादी 
भावनाओंको अूंचा अुठानेमें, श्रमकी प्रक्रियाओंको 
कल्पनाओंके साथ संबद्ध करनेमें, हमारी मदद करती 
हुँ, तभी हम जिन्हें जनवादी ललित कलाओं कहते हैँ। 
हम अिन्हीं कलाओंकी संविपप्त चर्चा जिस लेखमें 
करेंगे । 

सामान्यतः चित्र, संगीत, नृत्य, वास्तु, मति और 
काव्य कलाओं ही ललित- कलाओंमें गिनी जाती हैं। 
मिस लेल्लमें हम काव्यकलाका जिक्र नहों करेंगे क्योंकि 
वह साहित्यका अंग भी है और अुसका जिक्र आंशिक 
स्ते पिछले लेखमें किया जा चुका है । 


_ तोस्तुकलासे प्रारंभ करें तो हम देखते हे कि 
नमे जब नमत शासक आये तभी अुन्हें अक 
विकसित हुऔ भवन-निर्माण-कळा यहां देखनेको मिली । 
"ज भी पुराने सेक्सन, नौमंन और गौथिक सँलीमें 
क जा नयनाभिराम लगते हे । दुनियाको 
माण-कलामें अुनका अूंचा स्थान है । यह ठीक 
uo Me दूसरे देशोंकी भवनःनिर्माण-क्रलाका ` 
थय संभ ब नपर वे च्य ः दीखता है, तो भी वह 
नो Be संस्कृतिके लये सत हैँ । डरहम, 
कीर्‌ वे सोल्सबरी, योक, "लिक, वल 
भुन्‌ पुराने ड i क आदि नगरोंमें आज भी 
री गरजाघरोंको देखा जा सकता है । जिन | 


ऊँ 
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Bs अन्तर्मोवनाओँ दौड़ती दीखती हैँ, 
जा कि ब्रिटनकी अपनी अहमियत है । 


TOPONANANR AOS NAA 


स्म अन यगोंकी 


दो लिहाजोंसे त्रिटेनके गौथिक गिरजावर अपनी 
खास विशेषता रखते हे । सबसे पहली बात तो यह है 
कि अनकी छतें अमारती लकड़ीमें संगतरागीकी शेळी 
पर और अुन्हें चित्रित कर आजकी मुरळ शलरीपर 
बनायी गयी हें। और दूसरी यह करि शीशे और 
पत्थरके अद्‌भुत मिश्रणसे जो सामंजध्य पेदा क्रिया गया 
है, वह चमकते हुओ मिजड़ोंकी भांति वनाया गया दीखता 
है । दुनियामें और कहीं यह शैली नहीं देखनेमें आती । 
ये गिरजाधर अधिकतर औस्ट' शिग्लिया और बेस्ट 
कन्ट्रीकें भून अुत्पादन करनेवाले जिळोंमें पाये जाते हूँ 
जिन्हें अपने युगके महानतम कलाकारोंने सजित किया 
था और जिनका खर्च अनका व्यापार करनेवाले 
व्यापारियोंने अिसलिये दिया था ताकि वे दोजखकी 
आगको अपनी भिस “ धामिक श्रद्धा ” के सहारे खरीद 
सकें । पांच-सी छग्बे सालों तक असका वोळबाळा 
रहा । 


यह सामन्तवादी समाजकी बात थी । अआनका 
युग गया तो सांमन्त-युगीन भवन-निर्मण-प्रणाळी भी 
बदल गयी-। योरोपर्मे पुनरुत्वानका युग आया । तब 
भुन्हीं अनके व्यापारियोंने स्वगिक-कल्पनावाले गिरजाघर 
और महल न अनवाकर बड़े बड़े “ग्रामीण महल ' 
बनवाये; नगर बसाये। मिस युगके गौरव “ब्लेबहाअिम 
पैलेस” जैसे भवनोंमें ही सीमित न रहकर लन्दन, 
ओडिनवरा, वाथ, स्टौकटन और असे ही कुछ दूसरे 
छोटे-छोटे व्यापारी नगरोंमें देखनेको मिलते हैं । 
राजपथ, . गलियां, बाजार नगर-भवन, आदि वंताये 
गये । भुस जमानेके बारेसें टोमस शापका कहना है कि 
८ अंग्रेजोने तगर-निर्माण-कलामें पूर्णत्व प्राप्त कर लिया 
था” अपने युगमें सारी दुनियामें ब्रिटेनकी जिस कलाकी 
तूती बोलती थी । ी 
` द्तानवी संस्कृतिका ये महल औद्योगिक क्रास्तिने 
और १८ वीं संदीकी गला काट व्यापारिक प्रतियोगिताने 
नष्ट कर दिये। अन्होंने ही सबसे पहले ब्रिटेनकी कमकर 
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जनताके लिये जमीनपर नरक बनाना शुरू किया । भुस 
युगके सबसे बड़े प्रतीक वे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैँ 
जिन्होंने अन्सानको गन्द और धूलसे मिलाकर अंक कर 
दिया था । वे पुराने कारखाने अभी भी यहाँ देखे जा 
सकते हे । यहाँपर ब्रिटेनको वास्तुकला दो अलग-अलग 
धाराओंमें विभक्त हो गथी। अंक ओर तो असे घर 
बनाये गये जहाँ अक कमरेमें दस-दंस व्यक्ति रहें या 
रहनेपर मजबूर हों और दूसरी तरफ नग्न मूर्तियोंसे 
भरे बड़े-बड़े महल बनाये गये जिनकी अन्तर्भावना आज 
पलायनवादके नामसे जानी जाती है | और चूँकि पला- 
यनवाद अक स्थिर रूपमें, अक स्थिर शैलीसें नहीं प्रकट 
होता है भिसलिये जिसने कोओ स्थिर पेटनंका अनु- 
गमन नहीं किया । 
दूसरी तरफ अस गलाकाट जमानेमें भी ब्रिटेनकी 
वास्तु-कलाकी अल्कृष्ट परंपराओं भी कायम रहीं । चाहे 
बषीण रूपमें ही सही । अूनका निदर्शन अधिकतर पुछों, 


जिक और सार्वजनिक स्थानोंमें मिलता है। रेनी, 
टैल कडे, वुनेल और पैवसटन अुस “जमानेके बड़े-बड़े नाम 
ह । `पेक्र्सटनका “क्रिस्टल पैलेस” आज भी अस 
कलाको भव्यता आँखोंके सामने. चाँदनीकी तरह बिखेर 
| देता है । 
I धीमे-धीमे सदी समाप्त होनेको आयी, ब्रिटेनका 
 मजुदूर आन्दोलन प्रबल हो चला । और अुसका असर 
वास्तु-कलोपर पड़े बिना नहीं रह सकता था, असी समय 
विलियम मौरिसका आविर्भाव हुआ | मौरिसने देखा 
कि कलाकृतिकी महत्ता केवल परंपराओंकी रवषा 
करनेमें ही नहीं वरन्‌ आम कमकर जनता द्वारा झुसकी 
श्री-वृद्धि किये जानेमें है। और वह श्री वृद्धि तबतक 

ही हो सकती है जबतक समाजवादी समाज कायम 
' नहीं हो जाता । जिसीलिये असने कला-साधेना छोड़कर 
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बांधों, सड़कों, गुफाओं,सुरंगों,रेलवे-स्टेशनों आदि सामा- . 


करें तो शायद हम अविक आसांनीते सर 
पहुंच सर्केगे । ईट 


` विरासत क्या है ? आज ब्रिटेनके समाजका 


>< नै A 


वास्तु-कलाके नामसे जाना जाता है बह यर 

“१ 
जर्मनीसे आया हे । दुसरी कलाओंके समानार 
लनने भी आजकी वर्तानवी वास्तु:कलाक 


AA, 


| फ्राप भौ 


1 प्रभाकि 
किया है, जसे चित्रकलामें पोस्ट जिम्म्रेशनिज्म (अत 
र 


प्रभाववाद) वस्तुतः जो वास्तु-कला आज यहां देखे 
मिलती है वह अधिकतर 'क्यूविज्द (धनवाद) की के 
है, और जिस वादके सबसे बड़े महन्त फरांसीसी वाल 
कार लकोर्बुजिओ हं । जसे दूसरी कलाओंमे, बम 
वास्तु-कलामें “भी वास्तविकतासे पलायनके ये बज 
विद्रोह आजके वुर्जुआ-विश्वकी कुंठा, हीनता, वभत्मा 
और गंदकी अस्वस्थ मानसिक प्रतिक्रियाये भर होह 
जो कि दिमागी कला-वाजियाँ खानेमें. मजा हेतीई 
और अपने-अपने छोटे तंग-दायरेमें जाकर बाही 
दुनियाकी, साम्राज्यवादी शोषणको कुरूपतासे बेचते 
प्रयत्न करती हैं । 

जिसके मुकाबिलेमें अक क्षीण-धारा भुस वालु' 
कलाकी भी बहने लगी है जो अपनी देशीय संस्कृति 
स्वस्थ और सुन्दर वास्तु-परंपराओंकरो लेकर कब 
जनताका. प्रतिनिधित्व करेगी । वास्तु-कलाक्‌ का 
केवल भौतिक सुख ही नहीं वरन्‌ मानसिक सुख 


चाना भी है और वह सुख यह तभी पहुंचा सकेगी ग 
कि अिसका संबन्ध वर्जआ, कठाको छोड़कर सर्व परारी 


स्वस्थ, आज्ञा-वादिता. और स्वणिम भविष्यमै तात 
होगा । आज यह खुशीका विषय हे कि वाठ ह 
मामलेमें वह काम यहाँका मजदूर आन्दोलन प्राण 
कस रहा हे। | 


सुविधाके लिहाजसे इम चित्र और मि 


हि, अर 


साथ-साथ देखतेका प्रयत्न करेंगे । अपना साम! च ; 
तोड़कर अगर हम कुछ सवाल अभनेते, बू रे पं 


चित्र और मति-कलाके मामले 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कंस लड य उदरे 
वादकी रुडी सही तरीकेसे लड़नेम क्या और मदद दे 


ब्रिटेतकी शिन कलाओंका जितिहास अधिकतर 
१८वीं सदीके महान बर्तानवी कलाकार विलियम होगर्थ 
के समग्रसे लिखा हुआ मिळता है। परन्तु मेरी समझमें 
ले भी बहतसे अज्ञात कलाकारान चित्रकारों 


अनसे पह 
ही अर मतिकारोने, अपनी-अपनी बड़ी कायदेकी देन 
| न देशके सामने रखी हैं | मेरा मतलब अन गुम-ताम 
ब ॥ कलाकारोंते है जिन्होंने हस्तलिखित पुस्तकोंको अपने: 


ढाथों चित्रित किया था, जिन्होंने गिरजाघरोंके बा 
ह “ म्ामिजिरीकोर्ड ” (गरीवोंकी मूत्तियां) रचे थे । अन 
[ह|| मतियोमे हास्य और व्यंग्यका अक अदभुत सम्मिश्रण 


री || मिलता है। जिन सवने ब्रिटेनकी चित्र और मूर्ति- 
बा || कलाओंकी परंपराओंके निर्माणमें योग दिया। अिनके 
वारेमें विलियम मौरिसने लिखा हे -- 
सु “अिस्पाहानसे नौर्थम्बर लेडतक ७ वीं और 
तमी || १७वीं सदीके वीचमें बनायी गयी कोओ अिमारत 
कर || येसी नहीं है जो कि भुस जमानेके दलित और वेसहारे 
इ | छोड़े गये, लोगोंके श्रमसे प्रभावित नहीं हुआ हो । भुन 
पं अनजाने कलाकारोंमें कोओ प्लेटो; शेक्‍्सपीयर या 
न माभरीकेल अंजेलो नहीं था तो भी अनके बिखरे हओ 
न विचार कितने मजबूत थे, कितनी देरतक्र आज भी 


\7 असर कर रहे हें और कितंनी दूर चलकर आये हैं, यह 


ग 

| हम आज देख सकते हे.. 

हाके 

| + साहित्यकी तरह ही चित्र और मति कलाओंमें 
| ह परंपराओं यथार्थवाद और सत्यकी खोजकी 

का ही रही । जिसीमें होगर्थकी महत्ता छिपी है। 

i 


हलाकि वचपनमे भुन्होंने संग-तराशी और थातुत राशीका 
गम सीखाथातो भी अूंची अुम्रमें आकर अन्होंने 
हसे व्यंग्यात्मक चित्र बनाये जिनमें अन्होने सड़ती 
$ सामन्तशाही, बदनाम चनाव-आंदोलन, आलसी- 
र और वेश्यावृत्तिङी बुराभियां और 

वाधळीके जीते जागते नकहों पेश किये ।. 
न काबिलेमें अुन्होने पाक्रीजगी, साफगोओ और 


केता 
९ परन्तु धर्मको नंतिकता स्वीकार करनेके 
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' शाखाके कलाकार अश्विकतर प [नीके रंगोसे चित्र खींचते 


4 
के गणोंके गान भी गाये । त॑तिकताकी | रहे। भुनकी कला आज भी दुनियामें लासानी है। जिसी 


क 
01:00! अुनके चित्र देखते ही पहचाना जा तरह 
के 


MP 


किक: "२७१ 


वायजुद भी अनके चरित्र सदा अपने भौतिक रोमं ही 
सामन आते हें यानी अनके चारों तरफ आविष्कार, 
मण, खोज और भौतिक समृद्धिके नशे भी पृष्ठभूमिम 
अुभरकर दीखते हैं, झिसलिये अनकी नैतिकता आध्याः 
त्मिक न होकर भौतिकवादी नैतिकता है, जो कि अधिक 
स्वस्थ हैँ । अुन्हींकी जिस धाराको रीळेन्सन और 
क्रुकशेकन कायम रखा । रोळेन्सनने वर्जआ-समाजकी 
अथली माच्यताओंका मजाक अुड़ाया और क्रुक्कने 
डिकेन्सके अुपन्यासोंकरो चित्रित क्रिया । 
पूंजीवादके विकासके साथ वर्ग-संघर्षक्री वृद्धि 
हुआ । और भुस समय फोर्ड मंडौकस ब्राअुनके नेतृत्वमें 
कलाकारोंके अक समझदार गृटने मजदूर श्रेणीके 
जीवनको लेकर अपनी कंची चलायी । अिन्हीं कलाः 
कारोंने १८६० के आसपास “ग्रेफिक” और “अिलस्ट्रेटेड 
लभ्डन न्यून” जेसे नामी पत्रोमें अवनी सामाजिक 
रचनाओं भी छपवायीं । अिन्हींमेंसे अक कलाकार 
हौटन-त्रौथेडने अपने चित्रोंकी अक माला प्रकाशित की, 
जिसका शीर्षक था “ग्रेफिक अमेरिक”, जिसपर असं 
देशमें बड़ा हो-हल्ला मचा और वहांमे शिकायतें आयी । 
आज जव कि ब्रिटेनके सब हवाओ अडडोंपर अमेरिकी 
हवाऔ सेनाका शासन है, भुस समय अक वार किर 
गैटन बाँग्रेड जैसे कलाङारकी अुन्हें जरूरत आ 


्रक्रतिका चित्रण करनेमें ब्रिटेतके चित्रकारोंकी _ 
परम्पराओं बहुत ही अविक दृढ़ रही हे। टनेर और | 
कौन्सटेत्रल जिम शिल्पके विइव-विख्यात कलाकार आज | 
भी गिने जाते हे । टर्नरने औद्योगिक कान्तिका रूमानी | 
और काव्यमय चित्र खींचा है। और कोन्सटेत्रलके 
चित्रोमेसे ब्रिटिश ग्रामीण सौन्दर्यं मुँह निकालकर 
झाँकता है। अिन दो महान ब्रिटिश कलाकारोंका 
प्रभाव दुनियाके दूर-दुरके देशोंतक पहुँचा दै । ञिन्हींके 
साथ ब्रिटेचकी चित्रकलाको परम्पराम य हाँकी नोरफोक- 
शाखाका जिक्र करता भी अचित ही होगा । जिस 


` यथारथवादी कलाकारोंके नाम 


HE 


२७२ 


2 शक की आल कल कक रकम 


कलामें सत्यक्षी खोज और यथार्थवादकी परंपराअ 
ब्रिटेनकी जान रही हैं, परन्तु आज ? आज व्रिटेनके 
अधिकतर कलाकार आकारवादी और कौस्मोपीलिटन 
यानी जड़-विहीन हो गये हैं। असा क्यों? अंक 
जमाना था जब कि अुठती हुओ पूं जीपति श्रेणी सचाऔसे 
नजर लड़ाकर चल सकती थी । अनके सामने नये 
किषतिज खुल रहे थे । नये विकास और नयी खोजें हो 
रही थीं । सचाओ निगली जा सकती थी । परन्तु 
आज सब कुछ बदल गया हे । आज यहाँ भयानक 


आशिक संकट है । राष्ट्रकी सम्पत्तिको बेकार पुनः ` 


शस्त्रीकरणको . योजनाओंको पूरा करनेमें खोया जा 
रहा है । ' अपनित्रेशोंमें महँगे और खूनी युद्ध चल रहे 
हें। अमेरिकी नेतृत्वमें अक तीसरे युद्धको तैयारी की 
जा रही है। भिसलिये आजकी ब्रिटिश वुर्जुआऔ 


' सचाओका मुकाबिला करनेमें असमर्थ है; अशक्त है । 


सचाओ यह है कि पूंजीवादी-विशव सिंकुड़ता जा रहा 
है । अक-तिहाओ दुनिया समाजवादके - झंडेके नीचे 
आगे बढी जा रही है । असीलिये यह कोऔ आश्‍्चर्थक़ी 
बात नहीं कि आज ब्रिउेनमें शासक-श्रेणी अंधकार, 
घबराहट, निराशा, रिक्तता, कुरूपता, कुत्सा और 
बीभत्सतासे भरी कलाको प्रश्रय दे रही है, अिसीलिये 
आजके अधिकतम चित्रोतें कोऔ चरित्र नहीं है। कोऔ 
स्वरूप नहीं है । 


जिसके मृकाबिलेमें यहाँके मजदूर आन्दो लतने 
“ पीपुल्स प्रिट्स ' जनताके चित्र शीर्षकसे आम 
मजदरोंकी, कमकरोंकी, जिन्दगीके सही चित्र पेश करन 
प्रारम्भ किये हें, जिनके अद्देश्य स्पष्ट हे; सीधे हे; 


. आसानीसे समझमें आ सकनेवाले हे । जिनका अद्देश्य 


शान्ति और जनवादक्री लड़ाऔको आगे बढाना है। 
गीर जिस दिशामें प्रयास किया जा चुका है । 
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पहलेके ब्रिटिश संगीतका पता अधिकतर स्कोर 
ह 


Ri ह ed 


वेल्सके जनगीतोंसे ही हमें लग पाता है। 0) | ह. 
संगीतका पूरी तरहमे शास्त्रीय विवेचन अभीत  ।.प्रतियो 
हो सका है । जिसलिये अधिकृत रुपले बह क होगा, 
अभी असम्भव है । परन्तु फिर भी बितना को 1 ठळक 
सकता है कि भुन गीतोंमें अधिकतर अत जमा पाता : 
श्रमिकोंकी सामूहिक भावनाओंका ही संग्रह मिळता३, || लेगिक 
अनके सुरों और ध्वनिथोंमें अक वन्य सौंदर्य जो किस्मिव 
आसानीसे सुनतेवालेको अभिभूत कर लेता हे । ध्वनिम्‌ 
सन्‌. १४०० स टकर लभ ता 
ब्रिटिश संगीतको तीन भागोंमें बाँटा जा सक्ताहँ- 
(१) गिरजाघरका संगीत (२) दरबार संगीत बाक || क्वीतः 
संगीत जो शासक श्रेणियोंके आनन्दके लिथे रचा ग्या | दाताअं 
और (३) जन-संगीत । बुनकी 
गिरजाघरोंका संगीत प्रारंभसे ही पार्दा || अवश्य 
प्रभोवमें रहनेके कारण अक प्रकारका आकाखादी | अपने 
संगीत रह गया । जब-जब अुसमें लोकप्रिय सुरोंते षर तम 
करना शुरू किया 'तभी-तभी पोप और गिरणा | रभ 
घरके अधिकारियोंने अपनी धामिक घोषणामोे इह | योगय 
असे रोर दिया । जिस दूष्टिसे ब्रिटेनमें ( और मी मौत्सा 
दूसरे देशोंमें ) वास्तु, चित्र और मूतिकलाओंके भल || नामी 
संगीत-कलाका विकास नहीं हो सका। क्योकि ह 

होरे |. आनम 

. अन्य कलाओंमें सर्जनात्मक आुछाह अपेता त 
समह तक सीमित रहा, वहाँ संगीतके साथ और खा (० हे ८ 
जन-संगीतके साथ अती बात नहीं रही । गिरी कः 
` पादरियोंको अपना शासन और अनुशासन काय" त ही ५ 
नेके लिये प्रारंभसे ही कलात्मक दमनका सहारा" गिरज 
पड़ा । संगीत 
फिर भी दूसरे योरोपीय देशोंकी अपी अन्नद 


र 
अस जमातेमें भी संगीत रचनेवालोंको अधिक य 


सदीमें तो अुसमेंसे आत्मा ही निकल 


| अुन्तीसवीं किक 
व फिर पूंजीवादकी गळा काट 


टॉपर अक वार 
ग्री । यह! ` ः क नावा 
; क्री ओर शिशारा करना शायद असंगत न 


तियोगिता है RS 

र अस समयके गरजाघरोंके संगातम अक हो 
होगा, ७ वि लिस्टहिम्स” के > 
i विकास हआ जो “रिवावलिस्टहिम्स के नामसे 
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| जाता है । जिसकी नवीनता केवल जिसमें थी कि 
वरदस्ती दबानेसे जो अक अजीव 
होती है । यह कुछ असीका 


जाते i 
ठॅंगिक भावनाओर्का न 
किस्मकी भावुकता पेदा 
लक प्रतिबिम्ब्ा। 
अस युगके दरवारी संगीतमें गिरजाघ रोके संगीतसे 
कहीं अधिक स्वस्थ भावनाओं देखनेको मिलती हूँ । 
क्षप्का अक कारण शायद यह भी थाकि अधिकतर 
संगीतज्ञ गरीव घरानोंके हुआ करते थे जो अपने अन्नः 
दाताओंकों खुश करनेके लिये दिलको लूभानेवाले और 
बनकी अद्वाम वासनाओंको आुभारनेवाळे संगीतको रचना 
अवश्य कर पाते थे तो भी वे सदा अपनी अत्पत्ति और 
अपने परिवारको भूल नहीं पाते थे । और अिसीलिये 
भुनमें जनताकी भावनाओं भी झांककर देखती हैं, चाहे 
दबे और छिपे रूपम ही सही । पर यह बात ध्यान देने 
योग्य हे भुस सवम योरोपक्े अन्य देशोंके बाख, बीयुवेन, 
मौत्साट आदि महान सर्जक्रोंको तरह ब्रिटेनमें कोओ 
नामी सर्जक नहीं पेदा हुआ । 
अक छोटी-सी शासक श्रेगोको ही संगीतका 

आनन्द लेनेकी सुविधा होनेके कारण यहाँके संगीतज्ोमें 
अक प्रकारकी नयुंसकता घर कर गयी, जो कि कमो-बेश 
भाज तक चली आती है। अिमका यह मतलब नहीं 
कि ब्रिटेनमें संगीतज्ञोंमें प्रतिभा नहीं रही । यहाँ कितने 
ही प्रतिभाशाली संगीतज्ञ हुओ, परन्तु दरबार और 
गिरजाघरोंकी नौकरी करनेके कारण वे अँचे किस्मके 
संगीतकी रचना जिसलिये नहीं कर पाये कि अनके 
'वदाताओंते अपनी रुचियोंके अनुसार अनके सर्जनात्मक्र 
कपको वक्र कुटिल और सीमित कर दिया था । 
३ नेक मतिया ताचा 
डेक म हु । आज EE मे सार्डीनियत 
प । सुनता हूँ जिसके साथ वह वता 
असीमित प्रतिभ अपर चढते सूरजका आह्वान करता हत 

* 1 क्या कुछ कर सकती है और कर सकती 


७ ब्रिटेनकी सांस्ग्ाहिकवकिठा प्रहद ऽक्षा. जिक राक्तओोकिवभवगका और विकास % 


२७३ 
थी जिसका कुछ अनुमान हो पाता है। दरबारी संगीतक 
मुकाविळेमें जन-संगीतका प्रचार आम जनतामें और 
खासकर नयी मध्यवित्त श्रेणीमें होता गया । आखिरकार 
ता वह जनताके कहीं अविक निकट था । यह दुःखका 
विषय ढ्‌ कि औद्योगिक क्रान्तिका प्रभाव संगीतकी 
स्वस्थ और सुन्दर परंपराओंको नष्ट करनेमें ही हुआ । 
अुनकी जगह असने किसी कुरूय तत्वका सर्जन भी नहीं 
किया । दया, करुणा, वयं, दुःख, शोषण आदि भावोंका 
प्रतिबिम्ब अस समयके किसी नाम लिये जानेवाले 
संगोतमें हम ब्रिटेनमें नहीं देख पाते हैं । 

अुन्नीसवीं सदी यों ही वीत गयी । परन्तु वीसवीं 
सदीमें सामाजिक क्रान्तिके विस्तारके साथ और मजदूर 
आन्दोलनकी प्रबळताके साथ ब्रिटेतमें सर्जनात्मक तत्व 
काफी परिमाणमें आये । जिसी जमानेमें यहांका 
विशाल “ वर्क्स म्युजिकल अेसोसियेशन ' मजदूर 
संगीत संघ कायम किया गया जिसके द्वारा थुत्तरोत्तर 
संगीतकी सर्जनात्मक प्रतिभाओंते ब्रिटेनको अक बार 
फिर विद्वके सर्वोच्च संगीतके समकक्प' बैठा दिया । 
डाक्टर राल्फ वौधन विलियम्स और प्रोफेसर लेन 
बुश मिमी ब्रिटिश युगके जीवित और विद्वमें सम्मानित 
संगीतज्ञ हैं। अलेन वुशका पिछले साल लिखा ऑपेरा 
संगीत नाटय “वाट टाअिलर” अक चौदहवीं सदींकी 
दन्त कथाका आधार ले आजक्रे ब्रिटिश जीवनके संघर्षका 
ही सुन्दर और अुस्तायक चित्र पेश करता है 1 
असको सुनकर आप आत्मविभोर हुओ बिना नहीं रह 
सकते हैं ।. परन्तु आजके सर्जकोमें सत्रमे अधिक सफ 
वे ही हुओ हैँ जो जमकर जनताके पास रहे हैं ।  अुनसे 
जिन्होंने प्रेरणा ली है। और श्रम और संगीतक 
संबन्धको और संस्कृतिक संत्रंधको ठीक तरह 
समज्ञा है । 
अक प्रकार हम देखते हैं कि आंग्ल साहित्यको 
तरह ही ब्रिटेनकी जनवादी ललित कलाओंका वि 
भी अपनी स्वस्व परंपराओंके अनुरूप जीवनकी पात 
और सत्यको खोजके साथ या यो कहिये व्र अकम 
हो रहा हैं ! झिनमें हमारा युग वक : 1 गे 
हुंकार बोलती है । युगकी चेतनाः बोलती द) हर 


स्वणिम आज्ञाओं बोलती हैँ । 


बहुत 


Lg f PT 
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मेरी और गजराकी अम्र लगभग समान थी। 

शायद मेरे पेताळीस वर्ष होंगे और गजराके भी करीब- 

करीब जितने ही वर्ष । बचपनमें हम पड़ोसीके नाते 
साथ-साथ खेले थे और साथ-साथ पढे थे । गजरा ब 

तूफानी लड़की थी तब । असकी धींगा-मस्तीका कोऔ 
'पारनथा। वह मजाक भी जितना करती कि हम 

 . हुँस-हँसकर लोट-पोट हो जाते । खेळनेमें, गानेमें, 
पढनेमें और गरबा नृत्यमें वह बेजोड़ थी । तूफानी तो 
वहं थी, मगर असका दिल बड़ा साक था । पड़ोसमें 


चाल पूछे बिना नहीं रहती और जरूरत होती, तो 

` अुसकी तीमारदारी भी करती | मिस तरह गजरा सारे 
मुहल्लेकी प्यारी लड़की थी । मुझे वह अपनी बहन 
जैसी प्रिय लगती और वह मुझे भाऔ जैसा मानती । 


वही गजरा आज वर्षोसे शून्य जैसी बन गयी है, 
अकदम स्तब्ध, सुनसान स्वभावकी । भुसकी आंँखोंमें 
अब वहु पुरानी चमक नहीं रही । बोलना तो असने 
' सभीके साथ बन्द कर रखा है। वैसे वह न तो. कभी 
किसी तरहका पागलपन करती और न कभी असे फिट 
ही आती । जब बोलती है तब भी किसी तरहकी 
विचित्रता नहीं दीखती.। वह घरमें बताया गया काम- 
` काज चुपचाप किया करती । लेकिन अब वर्षोसे वह 
 'बचपनकी गजरा नहीं रही । कहा जाता है कि असके 
माता-पिता और भाओ. बड़ी कठोर प्रकृतिके आदमी थे । 
_ ¦ लेकिन गजराके प्रति अनकी कोमलता कुछ अद्भुत थी । 


, ता धीरे-धीरे लुप्त होती गयी और दिन-ब-दिन 
शून्यता ही अधिक प्रसरती गयी। .. 


> 
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१ श्री रमणलाल वसन्तलाल द्साभी : 


जब कभी कोओ बीमार होता, तो गजरा अुसके हाल-' 


रहती जैसे कुछ हो ही न रहा हो | 


या वाणीमें नहीं दीखता । जैसे रोज होतेवा 


वन्य 


५:४४“ 


। गजराक 

प 

दि वह किसीके साथ अधिक से.अधिक पिताका 

करती थी, तो केवल मेरे साथ । रक्षा के लि भव्य 
स्वयं अुसके पास जाता और बड़े चावसे राखी प्रान EE 
असे भेंट देता । पहले तो मुझे देखकर वह वव | 
लेकिन बादमें तो असका यह रुदन भी ए भ “ल 
नहीं रहा और धीरे धीरे बातचीत भी कम होती गगी। व्या भुम 
मगर राखी बेंधानेको क्रिया यंत्रवत्‌ जारी रहौ। || गाते अुस 
वह घरका काम-काज करती रहती, भाओ-मोजागी || बेक समः 
असे बातोंमें लगानेक़ा प्रयत्न करते, असे घूमने मिले || भाशी १५ 
और देव-दर्शनको ले जानेकी कोशिश करते, ह्नि || बात भु 
गजरा जहाँ तक बनता घरसे बाहर न निकली। || प्रथेक व्य 
भुसका तो बस अक ही स्थान था, और वह था अफ हिमे वे हं 


घरका अक छोटा-सा छज्जा । ठंड हो, गरमी हो गा 
बारिश हो, जब भी वह थोड़ी फुरसत पाती, हों 
आकर बैठ जाती, खड़ी रहती और रातको तो वही प 
सो भी जाती । 


गजरा जैसी सबकी प्रिय थी. वसी ही वह पुव" 
भी थी। आज पंतालीस वर्षका में बंदसूरत वा & 
गया हूँ, लेकित गजरा तो अब भी पहलेकीसी है 
सुन्दर है और पचीस-छब्ब्रीस-सी ही लगती है। छरी 
बैठी गजराको देखनेके लिये कुछ किशोर, नौजवान भी! | 
प्रौढ व्यक्ति किसी-न-किसी बहाने भुस रास्ते निकट | 
कुछ मनचळे युवक तो फत्रतियाँ भी कसते छे 
गजरा तो अपनी आसपासकी दुनियासे विरल EN 


ख #३ 
होकर जिस तरह शून्यवत्‌ बेठी रहती पे | गजर 
आद्य | 


तिरस्कारका कहीं ओक भी भाव भुसके तेह 


के च. EE क र मी \ 
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॥ ˆ मतष्योके आने-जाने और अनकी दष्टिमे 9 टी 
है छडी मत ष्य कया कहती है? थोड़ी भी हया है या नहीं ? ” 
| गजराको कुळ भी नही दीखता । माँने कहा र 
वद्भह वर्ष पहलेकी वात हे । गजराके माता- किस लिये लजाअं ? जो सही बात है वही कट 
> र व असकी आँखे रॉ य ह्‌ 
पताका अन्तकाल है गाया था तब आुसकी आँखें रही हूँ ।' गजराने अुतर दिया | 2 
की (ब्य भर आयी: थीं । का मृत्युके समय कैसी बेहया हो गयी है ! किपके साथ किया?” ह 
नः को अपने पास बुलाया, सिरपर हाथ फेरा अ न 4 
श१॥। पजराको अपन 1 5 ४ गैर वसतके साथ 1” र | 
च || अये किसी तरहकी तकलोफ न हो, जिस बातका ध्यान - 


“वह लम्पट ..... जो 


गाता, नाचता. और * | 
बजाता फिरता है ?” ; F 


रखनेक्री भुसके भाऔको ताकीद की । साथ-ही-साथ 
गम बुद्दोंते मुमे भी बुलाया और गजराकी देखरेख रखने 
गी | तथा असके लिये अळा रखी गयी रकमके व्यवस्थायकके हल... 
ही। || नते भुके भाओके साथ काम करनेका अनुरोब किया । शरि. अव, जा कभी यह वात मुंहमे निकाली, तो तेरी 
जाओ बेक समयके कठोर माने जानेवाले माता-पिता और "साच दुगा । हमें विना वतावे और विना 
केले  भाओ वर्षों वाद जितने न्न वत गये थे कि गजराकी « (तारे कत्यादानके विवाह होही कैसे सकता है ?” 


“हाँ, माँ ।” ड 


कि || वात भुठते ही नकी आँखें भर आती थीं । अनके शिव-पार्वेतीको साझ्यी रखकर हमने अपना 
ती। || प्र्येक व्यवहारसे असा लगता मातो गजराक़ों शन्यताके विवाहे कर लिया है और अमे छ: माह हो गये ।” 


हिमे वे ही स्वप जिम्मेदार हों 
गे द्‌ गजरा, तूने यदि कुळ हँसो-मजाकरमे किया हो 


Ee [२] - तोभुषे भूल जा और हम कहने हैं वसा कर |” “ओर 
9 J 
वात भी दरअसल कुछ जैसी ही थी। स्वभावसे पदि में वैसा न कलं तो?” गजराने मुदत होकर 


"णर होते हुओ भी लड़कीके प्रति अत्यधिक कोमल रत किया । 
॥ हवाले माता- 


| पिता गजरापर अक ही बार अँसे सख्त “तो में तुझे चीरकर रख दूंगी ।” माने कहा । 
बरड 


कि गजराका दिल टूटकर चरचर हो गया । 
वा {भग अटठाअिस-तीस वष पहलेकी बात हे । जब 
ह रा सोछह-सत्रह वषको हुऔ, तो स्वाभाविक ही . 
i के व भुसके विवाहको चिन्ता हुआ । जब-जब 

तवाहेको बात चलती, तब-तब गजरा भुसे 


श्पीमे 
| टाल देतो. कभी-कभी तो वह अपने प्यारके 
करके नाते माँ 
| 


, “वह आप जेवा चाहें करता । लेकिन मॅन जो 
किया है वही अन्तिम है । अव में फिर किसी दुसरेके | 
साथ विवाह नहीं कर सकती 1” गजराने कहा। और 
बस तबसे सारा परिवार अुसका दुइमन बन गया । 


गजराके माता-पिता तथा भाओ-भौजाओऔको 
पहले तो यह बात सच नहीं लगी । लेकिन जब गजराको £ 
समञ्ानेकी सारी कोशिशों बेकार सावित हुओं, तो | 
ुग्होंने अुसपर हर तरहकी सख्ती शुरू कर दो । गजराकों 
। गजराके जिस कथ्‌ घरकी चारदीवारीमें बन्द कर दिया गया । उ झुसे बाहर 
रेला नहीं छगी |. नम कभी किसीको कोओ नकलनेकी भी मनाओ कर दी गयी। सब छोगोंने . 
| | और _असके साथ बोलना-चालना बन्द कर दिया औरं 
s ता द च " अक दिन गजराके माता- लगभग चौको-पहरेकी-सी हालत बन गयी। जिस 
ञं ववाहकी तिथि निश्‍चित कर दी, तो छज्जेमे आजकल वह बैठती है. वहाँसे अक दिन : भाग 
1 तोडकर माता-पितासे कह दिया-- जानेक » 
भेवाहू कर लिया है: ले े 


|. २७६ 


आँखें अस पषड़यंत्रका पता पा गया । 
अन्तिम प्रहरमें प्रवेश किया ओर छज्जॅम॑ बिल्लीके जसी 
ताकमें खड़ी गजरा नीचेसे वसंतके फेके हुँ रस्सका 
छज्जेके कठघरेसे बाँधकर हिम्मतके साथ अुसके सहारे 
es नीचे अृतरनेको तैयार हुआ । 
अकाओक असे किसीने पीछेसे पकड़ा । वह 
असका भाओ था । कठघरेके अपर चढी हुआ गजराको 
असने बलपूर्वक जोरसे घरके अन्दर खींच लिया । असी 
वषण नीचेसे वसंतके ये शब्द गूज 


ध्य रात्रिने 


“ गजरा, जरा भी न डरना । में तुन्हें किसी न 
किसी दिन आकर अवश्य ले जाअँगा । ” वसन्तके ये 
शब्द गजराके दिलमें बस गये । लेकिन माता-पिता और 
भाओने असे बहत पोटा । जिस लड़कीको भयंकरसे 
भयंकर गनाह करने पर भी किसीने कभी स्पश तक 
नहीं किया श्रा, जैसी निर्दंय मारसे भुसका दिल टूट गया 
और असकी जगह भयानक शून्यताने ले ली । माता- 
४ पिताको शरू-शरूमें गजराकी यह गम्भीर मनःस्थिति 

कुछ समझमें नहीं आयी | गाँवके प्रतिष्टित व्यक्तिके 
नाते अन्होने वसन्तको + गाँवसे निकाल दिया ।' नाक 


i घमकियां-ही असे नहीं दी गयीं, बल्कि जब अुसने अनके 

पीछे सचाओ देखी, तो असे गाँव छोड़कर भाग जाना 
पडा ॥ और वह असा भागा कि-किर वर्षों भुसका 
किसीको पता हीन चला । | 


ह, ९ ` वसन्त अपने परिवारमें अकेला ही था । मृत 
माता-प्रिता थोड़ी. बहुत जो कुछ सम्पत्ति छोड गये थे, 
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काटने, खून करने और जिन्दा जला देनेकी केवल . 


` असीके बलपर अुसका गुजर-बसर चलता था । बुद्धि 


कक क SANSA ANI ४ 
NAA { 
AA 


क्रि, “ गजरा, क्या यहं सच है कि जहाँ स ही की 


वहाँ तुम बहुत ज्यादा बैठती हो । प्र 
ध्हाँ 1 भाओ, सही है । लेकिन जिसमें म॑ ही | रिष 

बुरा काम तो नहीं करती ? बुर्का पिता ह 
भेरी हृदं के तार बज अुठते हे और में भाव | 
हो जाती हूँ । ” गजराने कहा । हा 
ह भर 

“ अससे कोओ अनसोचा परिणाम बाग. सम्य 

है गजरा !” मंन कहा । | क 
“मैं और वसन्त यदि शादी कर हूँ, तो फिर | ७„ वतेः 

सा अनसोचा परिणाम आ सकता है?” ग ९६ 
बहुत ही निर्भय होकर कहा । में थोड़ा चौंका। क रखी 
यहाँ तक वढ गयी होगी, असकी मुझे जरा भी क्ल. 
' नहीं थी। मेने केवल अितना ही कहा कि जोर क 
करना हो, अपनी भाभीसे पूळकर करता । दुसरी बह न 
' पता 


तेरे विवाहकी बातचीत चल रही 


वसंतके संबंधमें गजराके साथ मेरी केवल मि 
ही चर्चा हऔ.थी। और जिसके बाद तो, भ || 


अपर बताया है, गजराप्रर बहुत कुछ जुल्म हुँ ग. वे 
बसंतको गाँव छोड़कर चले जाना पड़ा। भार हुआ 
कहाँ गया, जिसका मुझे भी कहीं पता न चढा! गे क 
आागनेके पहले वह मेरे घर आया बाबर ही हे 
सितार हिफाजतसे रखनेके लिये आरू मित्नतरे (१ र 
छोड़ गया था । ४ Ee ब 

अक और ती वसतत भाग गया और दा जव 
गजराकी शम्यता दिनोंदिन बढती गयी। गावर ॥॥ सदू 


घटना कही. किसीसे छिपी रहती है 
' किसी लड्केसे प्रेम था सन 
शादी भी. कर ली थी असके मा” 


तारो“ 


ऑर अस य॒वकन आर असक 


कार चुका हैं 
रिव्लेदारोने विव 
आखिर माता-पिताने समझ लिया कि अत्र 
गजराके साथ कोओ भी युवक शादी नहीं करेगा । 
> और गजराके भाओको घोर पश्चात्ताप होने लगा 
और जेसे-जॅस गजराने अपन मनका वाह्य जगतूक 
पसि खींचकर शून्यतामें ओकाग्र करना शुरू किया 
तसे अुनका पश्चात्ताप कटारको धारका-सा तीव्र 
बनकर अनके हृदय और जीवनको काटता चला गया । 
अन्होने गजराके अिलाजमें कोओ कसर वाका न 
ब्रत, अपवास और 


म सम्वत 


रखी । काफी पैसे खर्चे किये 
मानताओं कीं तथा अन्तमे तो अृन्होने वसन्तको ढूंढ 
निकाळनेका भी सच्चा प्रयत्त किया । लेकित न तो 
गजराका मानस स्थिर हुआ और न वसन्तका ही कोभी 


पता चला । 


वर्ष बीता, पाँच वर्ष बीते, दस वर्ष बीते । रोती- 
रोती माँ गुजर गयी । दिलमें घाव लेकर पिता भी चल 
दिये । मृत्युके जिन प्रसंगोंपर कुछ असा आभासतसा 
हुआ था कि गजराके मनपर जिनका असर हुआ है, 
लेकिन वह केवल भ्रम ही साबित हुआ । दिनपर दिन 
गजरा अपनी सुध-वूध खोती गथी। भाओ अथवा 
भाभीको अससे कोओ खास तकलीफ नहीं थी । धरका 
कामकाज भी वह अपने ढंगसे किया करती । लेकिन 
मुपकी बिस अवस्थाने भआओ-भाभीके मनमें असके प्रति 


री र ळी र 
1४! जवरदस्त दया पैदा कर दी । वे दोनों असकी पुण 
| | ° ~ 

गज सद्भाव और सहानुभूतिपूर्वक देखभाल करते । 

वो [३] 

ग और जिस तरह सालके साळ बीत गे । अच्छेसे 


व्रि भच 
| अच्छा और नयेसे नया प्रसंग भी आखिर पुराना बन. 


जाता है) गजराकी बात भी अब पुरानी हो चली और 
लोग असे घीरे-घीरे भलने लगे । अक समयत्रो खिलाडूर 
भक्षक और सबके मन भानेवालीं गजरा अब बुदासीन 
गाछ प्रौढा बन गयी । असके प्रति ध्यात रखनेवालोंमें 
भाओ-भौजाओ ओर में ही दचातथा । मेरे साथ 
अव वह अधिक नहीं बोलती थी। हमें वह 


Lx, 
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केवळ पहचानती भर थी। रकयावन्धनके दिन जव मेँ 
अप राखी बबिनके बाद भेंट देता, तो असकी अआँखोंसे 


~~ ~~ 392925 


न थ्रँमनेवाळी बार बहता शुरू हो जाती । अपना काम 
पूरा करके वह चुप वाम रातको छज्जेवे आकर वेठ जाती 
अथवा सो जाती । कौत जाने कैसे अुयकी सुन्दरता 
अव भी पहले जेसी ही आकर्षक बनी हुऔ थी । यदि 
असकी अंखोंमें शून्यता न होती, तो आज भी कितने ही 
तरुण असमे प्रेम करनेको लालाबित होते । 


अव असे बाहर घूमने-किरतेकी कोओ मनाही 
नहीं थी, लेकिन किर भी वह क्वचित्‌ ही बाहर 
निकलती । कभी-कभी वह श्रपने भाओं-भौजाओीके कि 
आग्रहसे देव-दर्शनको जरूर जाती, लेकिन वह भी असा 4 
लगता जैसे स्वप्नवत्‌ ही हो रहा हो । जिस तरह | 
गजराका जीवन शन -शने: स्वप्नमय बन गया । ळेकिन 
आखिर वहू क्रिस स्वप्तके आवारपर जीती है, यह 
किसीकी समझमें नहीं आया । सब्र लोग यह अनुभव 
करने लगे कि अिस शून्यताकी अमेकरषा तो मृत्यु ही 
श्रेष्ठ है। फिर भी आइ्चर्यं कि गजरा जीवित थी । 
असने जिस भव्रंकर शून्यतामे कितने वर्ष विताये होंगे, 
यह तो किसीको पता नहीं था, लेकिन हम सत्र अितना | 
जरूर जानते थे कि असने दस वर्ष, वीम वर्षे और | 
अन्तमं तीस वर्ष भी पूरे कर दिये । ओर वह जिन्दा थी । ' | 
मुझे और गजराको जिस तरह पॅताळीस व हो गये । 


अक दिन ठीक मव्य रात्रिको किसीने मेरे घरके क, 
दरवाजेपर दस्तक दी । आधी रातके समय मिलने 
आये बड़ा अत्र कोओ मेरा मित नहं रहा। हवासे | 
दरवाजा खटका होगा, यह मानकर पहले तो मंते अत 
ओर खास ध्याने नहीं दिया लेकिन जत्र दरवाजेवर 
लगातार, थय्‌थयकी आवाज होती रही और अुसक 


साथ धीरे-धीरे मेरा नाम भी संम्वोधा जाने लगा, तो 


आवाज न पहचाननेके बावजूद मुझे अकर दरवाजा 
खोलना ही पड़ा। दरवाजा खुलते ही मेने अंक पहचानम- 


न--आते जैसे प्रौढ पुर्वको खड़ा देखा । अकाअक मुर 


सेने कह दिया 


२७८ 


AAAI २५/५८/१५५५ लत ते. 


“कौन वसन्त ? 


हाँ ! आपने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन 
गजराने अभी तक नहीं पहचाना ।” वसन्तने कहा । 


ANNAANNNANANNS 


ik 


“केसे पहचाने ? तुम कितने बदल गये हो? 
लेकिन यह तो बताओ कि तुम आये कब ? 


“ दो दिन हुओ। .गजराके घरके आसपास घूम 
रहा हूँ, लेकिन न तो गजरा पहचान सकी और न 
अुसका भाऔ ही । गाँवम दूसरे लोग भी पहचानते हों, 
अंसा नहीं लगता । आज रातको तो मेने दो बार 
गजराको आवाज भी लगायी । लेकिन या तं। वह सुन 
नहीं पाती या मुझे पहचानतो नहीं ।” वभंतने चिन्ता- 
ग्रस्त होकर कहा । 

“बह तुम्हें क्या पहचाने और सुने? ३० साल 
जो बीत गये । और तुम्हारे जानेके बादसे गजरा स्वयं 
अपने आपको भी. कहाँ पहचानती है ?” मे बोला । 

“तीस वर्षकी अवधि मुझे भुला देगी जिसकी 
कभी मंने कल्पना भी नहीं की थी। म॑ने तो झुम 
पहचान लिया । बिलकुल बसो ही यथापूर्वं वह दोबतो 
है । लेकिन अब में क्या करूं?” 


“ भाऔ वसन्त ! तुम जरा बेंठो और आराम 

करो । यहाँ आये दो दिन हो गये और अब तक मुझे 

'कोओ खबर भी नहीं दी । जित तीस वर्षोमें आखिर 

' तुम क्या करते रहे ? “ मे भुसे आश्‍वासन देनेकी कोशिश 

` करने लगा । लेकिन भुसके चेहरेपर विषादकी कालिमा 
फैल गयी । असने कहा :-- 


“मुझे न तो वेठना है और न आराम ही करना । 
तीस साल तक जो हुआ सो हुआ । लेकिन अिन सारे 
. बरसोंमें अक भी दिन असा नहीं गया कि में गजराको 
भूला हूँ । यह मानकर कि गजराके' विना भी में रह 
सकता हूँ मितने वर्ष मेने विताये, लेकिन अत्र मझे 

गता है कि में केवल अुसीके साथ जिन्दा रह सकता 
यदि आप चाहते हों कि में जिन्दा रहेँ, तो कोऔ 
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भाभीके सिवा केवल मुझे ही पहचानती ध 


तैयार कर लिया । अब अँगलियाँ तारोंसे खेलने छ 
और अुसके मुँहपर ' प्रसन्नताकी लहर दौड़ गगी। 
वह बोला :-- | ८ 


० देखिये, तीसँ साल बाद आज पहली बार सित 
हाथमें लिया है, लेकिन देखता हूँ अँगुल्थोंते अशा 
रियाज ओकदम खोया नहीं । ” वह खडडा हुन 
सितार हाथमे लिया और मुझे भी पकड़कर अपन || 
साथ बाहर ले गया । मेरा और गजराका पेर ब || 
दूसरेसे बहुत दुर नहीं. था । घरके वरामदेसेही कं “| 
गजराको अंधेरेमें छज्जेमे बैठे देखा । हा 
अत्साहमे आकर वसन्त जल्दीसे गजराके ढ्ज्जेके 
जाकर धूलमें बैठ गया और अपना सितार 


[a be और 
भी शून्यतासे भरी हुओ पह 
२ ॥ पह चान । वसन्तका नाम पु व्हू भुर 
शायद गजराम कुछ चेतना आय । मगर यदि बहे हाथ र 
न पहचान पाये और असकी शम्यतामें अुलटे बहनी मनसे * 
त |i ह > 
क्या? य. र 
तब क्या ' तेजीसे विचार करते हु ञे 
याद आया--- सतार 
“ वसन्त, तुम अपना सितार मेरे पास रब बुसने ` 
होन? यी 
हो प अुसके छज्जेके पास जाकर यदि तुम तितर || ठी 
छेड़ो तो कसा हो ? ” 
अजी कहा था 
“ अजी हा, यह अतिम अपाय भी आजमा देव | ह 
भृतर आ 
मत आवाज लगायी, पत्र लिखे, असके सामने रासे 
खड़ा भी रहा, लेकिन गजरा है, जो ब्रोलती ह 
हिलती है शायद सितार कुछ काम कर जाये । कहाँ ८ 
हैवह'? बसन्तने 
व RR भसे झटरे 
मेने अपनी पत्नीको जगाया और तीस वर्षमे भेक जात ते 
ही जगह पर कोने पे रखा हुआ सितार ढूंढ i ॥ तत 
आसपर धूल तो नहीं थी, लेकिन अुसके तारों पर बा | दाइन 
जरूर चढ गयी थी । भाग्यसे सितारकी पेटीमें दोचार || बडा ह, 
तारके बण्डल और पुराने ' सेण्ड पेपर ' पड़े थे । मांगो || हती त 
` किसी अमानुषी तत्त्वने वसन्तको देहमें प्रवेश किया हो, || अदगार 
जिस तरह रातको असो समय असने तार साफ कय, 
नये बेठाये और जंसे-तैसे अक घंटेके बाद अप्रता सित! | सह । . 
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वित्रसृष्टि भी जाग अुठी । सितारकी आवाज सुनते ही आये थे विश: 0... .... 


यह तो जब गज 
छज्जर्के कठवरपर जाकर असने अपना मालम हआ। तन हे बतलाया म 


22 


वह अठ बेटी. वसस्तको देह और टा 
रय वः हाथोंक ग्‌ 
हाथ रखा रास्ते पर गर्दन झुकायी और अत्यन्त स्वस्थ अपने दढ आलिंगनमे ख्रिस तरह ल ह द जराने 
र पकड़ रखा था 


वसन्तकी कलाकार आत्माने कोओ दसेक मिनट 


पन हाथमे आँसू 
गजराने जव गरम- 
अपना अलिंगन 


पोंछनेमें असमर्थ था । 
गरम वदोंका अनुभव किया. तो 
तार बजाया होगा | गत वन्द होते ही, जैसा कि , » ढीळा करके वह सहज भावे 
र हसकर वोली हर 


र्मे सोचा था, छज्जेमेंसे गजराकी मधुर आवाज £ 9 


मुततायी दी । PRE. अच्छा अत्र तुम्हें 
र है कभा नहीं रोते दंग कड़क र ४... 
“वसन्त, तुम सचमुच आ गये. . . . . तुमने सच (1 जाति जितना कहकर वह अनी शि 
साड़ीके आंचलसे वसम्तके आँसू पोछने-पोंछो बोळी-_ हः 


| इहा था । तुम झूठे नहीं हो ।` रस्सा डालो, में नीचे 
1 || अतर आँ । ` र Rs: ब असे कया बन गये ? तुम्हारे बालोंमें 
गर्‌ क त रॅ है सफंदो कसी ? और मुंह तो देखो कितना लम्बा हो 
रागक तरह. 'डकर में अपने घरसे अपतो यया है चार तका मा 

५ ॥ पलीकी अक मजबूत और लम्बी साड़ी ले आया । यह क्या पागळपन है ? ” रि 


वसन्तने असे किसी तरह छज्जे पर फेंका और गजरान केवळ मनष्य ही नहीं सारी सृष्टि यह दच्य 
डं > | * ८ = ट्‌ 3% 
` | भुसे झटसे कठघरेसे बाँध दिया । मेरा और वसन्तका देखकर रो अठी । 
क Fe र © 
खास तेज हो गया । पंतालीस वर्षकी a ड र 
ह्‌ पंताळीस वर्षकों प्रौढा मानी जिसके वाद वया हुआ यह कहनेकी जरूरत नहीं 


जानवाली गजरा अंक चपल सिंहनीके माफिक्र अुस . वसन्त और गजरा अक सुन्दर घरमे साथ-साथ रहेने 
पाईीके आधारसे नीचे अतर आयी और में पास ही छगे। गजराकी आंखोंमें पुराना तेज वापस लौट आया, 
बड़ा हूं, जिसका भान भूल कर वह वसन्तको दे वमन्तकी देहमें फिर यौवनका संचार हुआ और अमका 


रो f Le पर 
न लताकी तरह लियट गयी । असक्रे मं से केवल यहो सितार रोज रातको गूंजने लगा । 
| ! अदगार निकला-- >> क PMNS: गेने 
रे जिसमें सिर्फ अक ही हँसने जेसी या रोने लायक्र 
} 
ए १7५. सन्त. तुम आ गये ! अत्र हम दोनों जी घटना हुओ। और वह यह कि गजराके भाओी-भोजाओने 
| स । आज तक में मरी हओ थी । अिस पेतालीस वर्षकी अंम्रक्रे प्रेमियोंका सीधे सादे ढंगसे | 
' विवाह कर दिया। अिस विवाहमें वसन्त, गजरा, | 
| में अपनी आं द Q ie i 14 त क 
| ग | हजे खोंको, जो भर आयी थीं; पोंछने गजराके भाऔ-भाभी, ब्राह्मण और मेरे सिवा कोओ 
J 
न पने गजराकी भाभीको खड़े देखा । वह नहीं था । किसीको बुलाया ही नहीं गया । लेकिन बात 
खे CE 
रर राको नीचे खें पोंछ रही थीं । यदि वह चाहती तो कोओ छिपी रहती है? वर्पो पहले जो चीज हो जानी | 
(A रा भुतरनसे रोक सकती थी । लेकिन अुसने चाहिये थी, वह वादमें भी हुओ तो क्या ? हँसी लायक | 
है कि. न्तकी आँखोंमें he Ee न 
1! वसन्तकी आँलोंमें भी आँसू अुमड़ होनेपर भी मुझे यह विवाह पसन्द आया । 


(गुजरातीके प्रसिद्ध लब्धप्रतिष्ठ अुपन्यास-लेखक श्री रमणलाल देसाओकी अंक कहानीसे) 


अनुवादक: श्री गोरी-शंकर जोशी 
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Haridwar 
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Er 
MTS | है| 
भकक्‍तकव वाणा की ग 
- 
: श्री स. स. माळवाड ; प न 


रर ह. 5 गातेवा 
[ धारवाडके कर्नाटक कालेजमें श्री साळवाड कन्नड भाषाके प्राध्यापक हें । आप अच्छे समालोच् के दरात 


ड-गद्य लेखक हें । भवित-साहित्यकी ओर आपकी अपार रुचि हे । आपकी रचना “ साहित्य-संस्कृतिदरशा जीवन 


बहुत प्रसिद्ध हे । आपने ' भक्तकवि वाणी ' पर गदग रोटरी क्लबमें जो व्याख्यान दिया था अुसका तार ह मेल ख 


यहाँ दे रहे हें। --सं० ] | और 
| [ सर्वज्ञ 
आद्य शंकराचार्यजीकी मायावाद बिचार प्रणालीने करीब १६ से १८ वीं सदी तकके भक्ति-गीतोमें खा द्रवत 
करीब-करीब सं० ८०० से ११०० तक भारत अरमें प्रवाह, अुमंग और नयी शोभा भर गयी थी। हि|| बन्न 
साहित्यमें भी १५ से १८ वीं सदी तक विष्णुभक्षिई ब्राणिय 
गीत कओ हिन्दीके संतकवियोंते सुनाये । जम क्ट 
दासपंथ शरू था तब हिन्दीमें भी आसी तरहका ग (हूए 
हृआ.। १५ से १७ वीं सदी तकको समग्र यानी कव (व 
तुलसीदासकें समयतकका कोल हिन्दी-साहितयम | हश्रमः 
महत्वपूर्ण काल है। कर्नाटिकके मध्वाचाप या व्यापक | प्रभूने 
समकक्ष रामानंद तामक गुरु.ओत्तर भारतम हुआ | युत 
शिष्य-मंडलीने विष्णभक्तिके सुंदर पद हिंदी पर आघार 
और बढ़ाये । कर्नाठकर्मे जो कार्थ दासकटसे हुआ तालाब 


अपना प्रभाव जमाया । कोरे मायावादसे जनता भूबसी 
गयी थी। १२वीं सदीके रामानुजाचार्य और १३ वीं 
सदीके मध्वाचार्य, जिन दोनों द्वारा विष्णुभक्ति पथका 
श्रीगणेश हुआ और प्रसार भी । बड़ी सरलतासे ञिस 
मतने जनताको अपनी ओर खींच लिया । जिनः दोनोंको . 
कर्मभूमि कर्नाटक देश ही रही। १२वीं शतान्दीके 
ड मध्यभांगमे बसवेस्वरके द्वारा कर्नाटकमें अंक अद्भुत 
समाजःव्यापी कांति हुओ जिससे भन्नितिमागेकों विशेष 


, बल प्राप्त हुआ। अिंसके पहले ही तामिळनाइके शेव पक 
अवतोने शिंवर्भेवितकी पराकाष्ठा दिखायी थी । बसवे हि न जित तंत कत्या 20 = 
उवर और वीरशैव संतोने असी अत्कट भवितके संप्रदायकी हल्दी भक्तितिगीतोंमें. रामअनित * bo) गी 
नींव दर्शनके द्वारा डाळी । साधारणतः जैव-वैष्णव ९511 और सगुण अेवं निर्गुण भवित शा ह. बनाकर 
; शा कः 
* भक्ति मार्ग दविषेणमें ही फूले और फरे । भकत कवि- होती हें । कबीर और तुलसी तों राम व हा 
योंकी वाणी तो समूचे भारतमें भेक ही तरहसे अंकुरित हीह! सुरवात तीत र तय मीनी: 
होकर निकली है । जिसके लिये प्रमाण.हें, बंगालके हैँ । किन्तु र गीतोंम है वारे भ 
' चैतन्य, गृजरातके नरसी, महाराष्ट्रके ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम, ' Hn द नष दा है।। 
काच ० निर्गणोपा्तक हैं । कित्तु तुल 1 त्व 
` ऑभ्नके त्यागराज, पोतण्ण, कर्नाटकके पुरंदर और “तपणा भुपासताकी ओर द न्दी 
तनयकी साकार | 
कनकदास जिनकी और हिंदोर्मे सूर तया) तुलसीकी। | ू्य बते अससे 
| कप े अपढ होकर भी कबीर पंडितोंक £ र अन्तर 
रसपूर्ण वाणी हैं । 2 छसीदासने र 
र ` नातापुराणं निंगमार्गॅम पंडित तुट... हत्ती « पोयो 
प्रसिद्ध हिन्दी संत कलि प्राप्त भ 


समालोचताके 'लिये | 


आता 


देखनेवाळे अन्धेकी तरह मुझ बनाओ प्रभु !' 
ध्यात्म श्रृंगार अपन भक्रतिगीतोंमे 
= मीरावाओने व्यक्‍त क्रिया है वैसे कर्नाटकमें 
अतकमहादेवी ते किया हैं | भवितरससे पूर्ण भक्तिगीतोंको 
पतेवाले सूरदास हमें कर्नाटकके कनकदासकी ग्राद 
दिलाते हैं। पत्नीसे नसीहत लेनेवाले तुलसीदासजीका 
१०१. जीवन कुछ अंशोंमें कर्ताटकर्क पुरंदरदासजीके जीवनसे 
मेळ खाता है। कवीरके कट्टर सांप्रदायिकताक विरोध 
हम देखते ह तब कन्नड़ कवि 
'सर्व्ञष' की याद आती है। जीवनी और गीतोंमें 
द्यत भिंस समानताका समर्थने करनेके लिये 
न्नड़के वचनों, दासोंके गीतों और हिन्दी सन्तकवियोंकी 


घूमक ९ त 
अत्यन्त अृत्कट अ 


और कटु व्यंग्योंको जब 


वाणियोंमें कआ अदाहरण-प्रमाण मिलते हें । 

जीवनकी नाना वृत्तियोंका अध्यात्मके रूपकमें 
निरूपण करनेवाली भुक्तियाँ हरिहर कवि और 
शिवशरणोंके पद्योंमें पायी जाती हें । तालाब बनवानेके 
संभ्रममें जो सिद्वराम थे, अनको आत्मज्ञानी अल्लम 
प्रभूने जो अपदेश दिया वह जिस प्रकार है 


“तन रूपी तालाबका मन रूपी चबूतरा और 
आघार रूपी सोपान बनाकर परमानन्दरूपी जल भरकर 
तालाब बना सकनेवालोंको में नहीं जानता । जमीन 
सोदकर जल निकालनेकी थकावटको देखो ।' 

कबीर वृत्तिसे जुलाहे थे । अध्यात्मके रूपकर्म 
'भपनौ वृत्तिको अन्होंने देखा-- 'भू-व्योमको करघा 
बनाकर सूर्य चन्द्रको सिर बनाकर, हजारों विचारोंके 
पाग पिरोतें कर्मको कमसे मिलाते बनता हें ।' “झीनी- 
भीनी चदरिया ' गीत भी अुनका कितना रहस्यपूर्ण है। 


१ । जिनकी कवितामें अळंकार-चमत्कार न होनेपर भौ 
Ce कबीरकी कविताका स्थान अचा है । 
न्दोक भक्ति-गीत जनप्रिय बने । अन्हींन 

तरंग और सदाचारका अपदेश बार-बार दिया हैः-- 


१1 प्‌ f 
i पढि पढ़ि जग सवा, पंडित भया न कोजि । 
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# भक्तकवि वाणी & 


केवीर १५ वीं संदीके प्रसिद्ध हिन्दी सन्त कविं 


जिसपर भरोसा रख अपनेको मत बरबाद करो, बिना 


तेरा 


साओं तुज्झमें, ज्यों पुहपनमे बास । 
कत्तुरीका मृग ज्यों, किर फिर ढु घास ॥३॥ 
पानो केरा बवबवा अिसी हमारी जाति । 

अक दिना छिप जाहिगे, तारे ज्य परभाति ॥४॥ 


मांगन मरन समान हैं, मत कोओ मांगो भीख | 4 
मांगव तें मरना भला, यह सतगुरुकी सीख ॥५॥ ड 
पानी मिले न आपको, औरन बकसत छीर । 
आपन मन निश्चल नहीं, और बंधावत धीर ॥६॥ ब 
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय 
माली सांचे सौ घडा, ऋतु आये कल होय ॥७॥ 
जाति न पूछो साधुकी, पुछि लीजिये ज्ञान । 
मोल करो तरवारका, पडा रहुन दो म्यान ॥८।' 


अंसी वाणी आत्म-साधनाके मार्गमें हमारा अमूल्य 
पाथेय बन जाती है । हम देखते हैं कि कर्नाटकके Re 
वसवेशवरकी विचार-प्रणाली भी निसी तरहकी थी । - 
अूपर दी हुओ कवीरकी अुक्तियाँ बसवेस्‍वरकी निम्नः 
लिखित अक्तियोंसे मिलाकर देखिये-कितना साम्य है .____ 4 

१. पढनेसे क्या, सुननेसे क्या, जब्र तक शिव-पथ 
ने जानें । तोता भो पढ चुका था । कितु पढनेका 
लाभ हमारे मादार (चमार) चेन्नय्याको हुआ था! । 

२. कदम-कदमपर स्थान निधि, पग-पगपर दिव्य 
क्षेत्र ॥... सका तिवास ही अविमुक्त क्पेत्र कूडल 
संगमदेव ...। 9 

३. शशिमध्यके सोंदर्यकी भांति कलोके अंदरके | 
वरिमलकी भांति; कूडल संगमदेव, कन्याके स्नेहकी तरह | 
था परमात्माका अस्तित्व । शिवभक्त जहाँ हो वही 
देवलोक हे । भकतका आंगन ही वारणासो हूं । 

४. संसार तो हवाके बीचमें रखे हुओं दीपककी 
भाँति और संपत्ति-हाटके लोगोंकी भांति जानोजी; 


भले कडल संगमदेवको पूजा करो । 


aridwar 
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५. संसारका टेढापन तुम क्यों ठीक करने 
जाओगे ? अपने-अपने तनको शांत कर लो । पडोसीके 
दुःखके लिषे रोनेवालोंको कूडल संगमदेव न चाहेगा । 

६. ताडवेक्षके सामने हाथ पसार कर अपर 
देख गर्दनमें दर्द पानेवालोंकी बात कूडल संगमदेव न 
सुनेगा । 

विइवात्मासे तादात्म्य पानेके लिये निकली हुओ 
वाणी कन्नड़में हो तो कया ? हिन्दीमें हो तो क्या? 
भाषा-भेदके परे रहनेवाला भाव अक ही तो है । पतिके 
भावसे परमात्माकी खोज करने निकली हुओ अकक- 
महादेवीकी वाणी यों है :— 

चिन्न महिलकार्जुनकी भोंकी हुआ छुरी पेटमें कंसे 
घुसेगी, जिसे माताओ, तुम केसे जानोगी । 

" जिस प्रकारकी वाणीमें मीरावाऔकी आुक्ति भी 
प्रस्फुटित है। माधुर्य, तल्लीनतासे भरे गीतों और 
जीवनकी विरक्तिमें साम्य है । मीरावाऔका गीत 
देखिये :-- 

खान न भावें विरह सतावे नोंद न आवे भोय । 
घायल सी घूमत फिरू रे, मेरा दरद न जाणे कोय ॥ 
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परमात्माके पीछे पगली बनकर अुसकी निरीवषा- 
प्रतीकषामें व्याकुल होकर और कभी-कभी निराश बन 
तड़पनेवाळी मीराकी आत्तंध्वनिमे अक्क महादेवीकी 
वचन-वाणी फूट पडती है, छिटकती है । राजवेभवको 
लात मारकर स्त्री-सहज लज्जा तजकर परमात्माकी 
साहिध्यके लिये व्याकुल मिन दोनोंके जीवनमें भी 
साम्य है । 

हिन्दी काव्य-गगनमें सूर-शशिके समान चंमकने- 


वाले सूरदास और तुलस्ीदासजीके बारेमें भी कुछ 


विचार करें । कमल-जल, मीन-नीर जिनमें जो स्नेहका 
भाव है, असकी तुलना भक्त-परमात्माके बीचके स्नेहके 
साथ सूरदासजीने अपने गीतोंमें की है। प्रभु तो पुण 
पावन सखा हे, वही प्राणनाथ है, दयाळू है, कृपालू 

असीके हाथमे हमारा जीवन है ॥ वह. हमारा जीवन- 
साथी है । अँसेक़ो आदमी आसातीसे भूल जाता है। 


| ( अनुवादक 


श्री गुरुनाथ जोशी ) 


कणा >> O—T 
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१६-१७ वीं सदीमं तुलसीदासजी 
रामायण भारतके श्रेष्ठ काव्योंमें अक है । जिनक र 
वाणी कल्याणकारिणी वन गयी है । असा मालम ण 

कि जिनकी सम्मतिमें निर्गण पूजा अदेवो 
ञिसीलिये जिन्होंने व्यक्त संसारपे रामरूपी तर 


पहचाना । बसवेश्‍वरने जैसे 'अवरके लिये कट, बर 
९) 


लिअ मधुर' कहा है असी प्रकार तुलसीदासकी बन प 
भी मिलती हे । वह यह. है :--- जीवन, : 
जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहि राम॑। प 
तुलसी कत्रहूँ होत नहि, रवि रजनी जिक ठाम ॥ ह 
यह तुलसीकी वाणी सरल अवं अर्थपूर्ण हैः-- त 
सब संगी बाधक भये, साधक भये न कोय। | अतप्त, 
तुलसी राम कृपाळू तें, भली होय सो होय ॥ तत 
जिस गीतकी सार्थकता अनेकोंको अपने जीवनमे प्रतीत | श्रवति, 
हुओ होगी । जा । 
मानव-स्वभावका निरूपण करनेवाले दो पु भुं । द 
दोहे यों हुँ:-- जाओं, अ 
दुर्जन दर्प सम सदा, करि देखो हिय गौर। नेतर 
सम्मुखकी गति ओर है, बिमुख भये पर ओर॥ प 
तुलसी संत सुअंब तरु, फूलि फलहि परहेत। | [विदां 
अितते ये पाहन हनत, अृतते वे फल देत ॥ | दोसे 
कया जिन दोहोंका अर्थ-रस तथा कल्पनासि | जव जग 
विद्वद्‌ रूपसे बतानेकी जरूरत है ? he 
वचन वेषतें जो बने, सो बिगरे परिताम | ॥ पेअपने 
तुलक्षी मनतें जो बने, बनी बनायी राम ४. | जात नि 
तुलसीफे जिस दोहेको तुलना कन्नउक पुरंदरा अनुराग प 
जीके ' अदर वैराग्य है, यह वेषभूषा, जिसमें क्रिचित्‌भी मधुर वन 
कत नहीं । ' वाले गीतसे को जा सकती है । ` मुसो ५ 
कन्नडके शिवदरणोंकी, संतोंकी 'वाणिया र || हो जान 
हिन्दीके संत कवियोंकी वाणियाँ अगर हैम 0 3 दि 
अनका अध्ययन करें और विचार-धारापर क पह, दः 
तो असा प्रतीत हुओ बिना नहीं रहेगा कि प॑ ह. a चेते हे 
अल्या हैं। कितना साम्य गोचर होता € द्शामे | 
वाणियोंमें ! जिस प्रकार हमारे अुत्तर दी 


भक्त-कविवाणी ओक रूप होकर प्रवाहित ह | 
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४] पर्वताकार बाधाओं, घनीभूत विपदाओं, अनिश्चित 
ते | वन अनिर्दिष्ट मग, व्यथाओंका प्रकम्प, मनोवेगोंका 


अतलीडइन, आहोंका अन्थड, भ्रमित बृद्धि, शर 
विकलांग, निराशा भरी आँख, जड़ोभूत चेतना और 
र. अक अनुभवहीन गृहस्थ, कर्मतषत्रमे लुंज-पुंज-सा 
पड़ा हुआ, कोलाहलसे आतंकित, संघर्षसे त्रस्त, चिर 
तप्त, और अशान्त । जिच्छा होती क्रि परमाणुको 
शते भर अुटूं. मेरी जिच्छा रह जाय मात्र--पर्याय 
शित, स्फूति, जाग्रतिकी । वाधाओंके पर्वतोंको लाँघ 
जाभूँ। विपत्तिकी घटाओंमें बिजली बनकर कड़क 
भुठ | दुर्गम पथोंमें वयार-सा वहाँ, मनोवेग राग बन 
जाओं, आहें अुठ न सकें, प्रज्ञा स्थिर, मन प्रशान्त, अंग 
दृढ, नेत्र आशाकी ज्योतिसे दीप्त, परम चैतन्य ! 


त 


पर मेरी शक्तियाँ संगठित न हो सकीं । बाधाओं, 
बिपदा्ें मेरे पौरुषपर व्यंग्य बनकर वरसती रहीं । में 
प्रयलोसे परास्त भुन सबके चरणोंमें नत होता गया । 
भव जगत्‌ दिन भरकी परिश्रम-क्लान्ति संध्याके.द्वारपर 
आर रात्रिके कवषमें निद्रासे अभिसार करता, तत्र भी 
म अपने भुक्त अभुक्त कष्टोंकी तालिका बनाया करता! 
र निद्राकी रात्रि अभिसार...पूर्णकर पुनः अुषाका 
भी ण छे कर्मकी कठोरताको प्रयत्तकी सिद्धियोंसे 


मः 
पुर बनाने लगता, तब मे जहरीली कटताओसे अपने 
एको भी दु:ख बना डालता । 


\ 


i प संभव भी तब असंभव 
IE . 

र चित्तके गत्तेमें अतरता हुआ सोचा करता 
खें | 2 अक अदेश्यके दो पथ । जो कभी साथ-साथ 
म | व ग ह दूर-दूर, फिर भी बढते हे अक ही 
शा हं 


ही पथोसे ओनन्दकी वीणा झंकृत 


| केसा 
इंगा स्थिर बुद्धि असंमूढ पथचारी कौन ? 
ष्र गा शून्य “कौन” की कोटि-कोटि 
ट पुखर हो झुठा ! पर वह “कौन” मेरे 
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जागरण 
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ह्द्य,्‌ 


मेरी साधना-शक्ति बन जाती । 


पुरुषत्व प्राप्तः करो ! पुरुष बनो ! अ 
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चत्रपुओंके समत्र प्रत्यक्ष हो ही न सका । 
शून्यम आसुआके तारे हँसते रहे । 


चक्‍पओंके 


BN 
जय अल 


तत्र मन अधरम टंकी दो बड़ी-बड़ी आँखोंको 
देखा । अुन आँखोंकी लम्ब्री-लम्ती वरौनियोंमें आँसुओंके 
मोती गुंथे थे । किसकी थीं वे आँखें ! कौन थी वह ! 
भुन आंखोंमें छिपी मेरे प्यारकी परी ऑसुओंकी ओटमे 
हँसकर पूछने लगी--अरे नहीं पहचाना मुझे ? 


i LA 
३3.2. २-2. ES 


वे दो आंखें, प्यारी-प्यारी आँखें निरन्तर बड़ी 
होती गयीं, और मेने अन्हींके विस्तारमें अपने सुखको 
विस्तार पाते देखा । आंसू भरी आखोंगें विस्तार 
पानेवाळा सुख भी कसा सुख। और वे आँखें, सुव, 
दुःख, मोहसे मनको अक साथ भर देनेवाली आँखें भी 
कैसी ! त्रिगुण लेखा । प्राप्तिमें सुख, अग्राप्तिमें दुःख, 
वियोगमें मोह ! धीरे-धीरे वे आखि मेरी कल्पनाको 
प्यार भरी आकृति लेकर प्रेम-प्रतिमा नारी बत गगरी । 
मानों त्रिगुणात्मिका प्रकृतिन ही अवतार ले लिय्रा हो । 
अपने प्यारसे पेदा करके भी अस प्रतिमाको में पहचान 
न पा रहा था । आकुल व्याकुळ-्स। पूछ ही तो बेठा .. 
सत, रज, तम की त्रिवेणी ओ री ओ ! तू कौन ? 

अस प्रतिमाके होंठ भी न हिले, कंठ भी मुखर न | 
हुआ, फिर भी मधुर, अति मधुर, परिचित, चिर | 
परिचित स्वरमें मॅने सुता, शायद वहीं तो कह रह ` 
थी, अपने पुरुषार्थेसे पूछो । 6 

में विकल पुरुष वह मुझ्चे अविकल पुरुषार्थकोः 
प्रेरणा दे रही थी। में कॅवल्यका सावक होकर भी 
वैकल्यसे हीन हो रहा था । काश, वह प्ररणामदी ही 


कः 


पुतः अुस तिगुणमथीने मुझ चंचल-य़ा करते हुआ 
कहा विगुणमधीको तो केवल पुरुष पा सकता है । 


> 
Mee, 243 . 
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छाया नारी लप्त हो गयी और में पुरुषक्रा आदर्श 
लिये वन, पर्वत, ग्राम, नगरोंमें भटकता रहा । मेरा 
आदर्श पुरुष था, चिगुणातीत, विवेकी, विशेष, चेतन, 
अप्रसवधर्मी, अविकारी, कूटस्थ, नित्य, सर्वव्यापी, 
अकर्ता, निरीह और केवल्य धाम, जिसके चरणोंमें 
त्रिगुणमयी प्रकृति नारी लीला विलासके पुष्प अपित 
करती रहे । पर कहाँ मिला वह आदर्श ! 


अस आदशंको अपनेमें ही स्थापित करनेकी 
चेष्टा की । गंगाकी बालूका वेला पर रमते-रमते 
क्षण भरके लिये ही जो में अपनी सत्ता /त्रिगुणसे 
विलक्षण समझ सका तो लगा कि यह संघातमय जगत्‌ 
मात्र मेरे ही अपयोगके लिये है । में त्रिगुणसे विलक्षण 
पुरुष, भोक्ता । में असंघात संघातका भोक्ता । त्रिगुण - 
मयी, संभ्रातमयी, प्रकृति भोग्या । मुझसे विरहित 
त्रिगण जड़। मेरे सान्निध्यसे जड़में चेतना, मेरी 
चेतनासे यह विराट्‌ सृष्टि | में निरीह पुरुष फिर भी 
अच्छामयीसे प्रबल । में केवल्य धाम, फिर भी सर्व- 
च्छायी । में पुरुष और विलक्षण पुरुष ! अक्रिय 
होकर भी सभी क्रियाओंका स्वामी । 


तभी जाने कहाँसे बादल घिर आये और असे 
बरसे कि मेरी काया अूनकी धाराओंकी भारसे सुन्न हो 
गयी । मेरा पुरुषत्वका स्वप्न भंग हो गया और प्रकृतिके 
भोक्ता पुरुषके अहंकार-शिखरसे दीनताके निम्नतम 
अन्धविवरमें जा पड़ा | 


मनके असी तिमिरमें गोधूलिकी धुंध पार कर 
रजनीके गहनतममें भटकता हुआ असी प्रकार रोता 
रहा ! मेरे स्वप्नादशे मेरी असमर्थताकी ठोकरसे चूर- 
चूर होकर यथार्थकी भूमिपर कंकड़-पत्थरोंसे रुलते 
लते नभके असंख्य तारोंके साथ-साथ मेरी आंखोंके 


आंसू आन कंकड़ों-पत्थरोंकी गिनती कर-करके हारते 


` असकी ज्वाला सहन करनेकी गत 


पर मेरे आंसू आंखोंकी सीमा लांघ भी न ० 
पाय 


मैंने प्यार-दुलारसे कोमल आज्ञात्मक स्व ११ 
सान्त्वना देते सुना था । स्वर जे गित सामना 
स मरा जर FE. 
सुपरिचित था । मेरे स्वर्गस्थ पिताकी हो ह लह दो।ऽ 
आकाश-वाणी थी । भह उता 
करेगा, 
अुस देववागीने अुदवोधन किया--भुद्ाकरा |. सकता 
करो पुत्र ! जितने दीन न बनो । संसारक्े प्रश दूर कः 
हल दुर्वेल हीन पुरुष नहीं कर सकते। अपने तो अच्छा 
पहचानो ! कोभी 
पुरुष, पौरुष! म॑ने आर्त स्वरमें कहानि लि. 
साधनामें तो मं जीवनका वषय कर रहा हूं, तात | प | ह 
अस केवल्य धाम पुरुषकी छाया तक नहीं मिठी गो [` 
ष 
करनेसे 
पुनः मेने सुना--्युम शब्दोंकी मायामें जाप) | शक्ति 
पुत्र ! कर्म-प्रसूतोंकी सुरभिप्ते सुरभित धरतीके प्रागी| महीर 
होकर तुम किस कैवल्य धामके लोभी हो । तुम मी || मिस 
मानव हो, मिट्टीका बना मानव ही. तुम्हारा आक ह|| विभेव 
सकता है । जिस मिट्टीकी मूतिसे तुम्हें कर्मकी सो || 
पुष्ट प्रेरणा मिळे,ुसीको आदर्श मानकर अग्रसर हेवो। | ओके | 
दार्शनिक पुरुषका पुरुषार्थ वसुंधरामें घासका ओक तिं हे प्रक 
भी पैदा करनेकी क्षमता नहीं रखता । आपकी शरे '_ मा 


और अमरता तभी तक है जब तक हम बुव 
दार्शनिकोंके कल्पना-लोकमें ही स्थित हे । म्हिन 
धरतीको छूते ही वह पुरुष मर जायेगा । जागी |. 
जागो । काल्पनिक श्रेष्ठताके लोभमें अपनी वासर 

श्रेष्ठतासें क्यों वंचित हो रहे हो । 


भर गयी, भला वह आदर्श बनाकर ः 
लोकमें झुतारा जा सकता । ना तात, 
ध्यान न दिलाओ । जिसे जुम वास्त 


जो किसी भी वास्तविकताका 


1 हि री असमथता € 
न मामा नहीं कर सकती । वचनोंका विलास त्याग 
i दो जीवनसे भागकर कोओ सुखका नहीं पा सका । 
य पुख जिसकी स्पृहा तुम्हारा कवल्यवाम भी 
करेगा, जिस धरतीमें ही कर्मके द्वारा अपजाया जा 
| ता है । निरीहता और अकर्त्ताकी मिथ्या भावना 
1 हर कर दो । बिना जिच्छा किये कोओ कुछ न पा सका । 
है अच्छा करके भी यदि पुरुषाय न दिखाया तव भी 
ने 


कोओं सकल न हो सका । जिच्छाके साथ पुरुषका 
कर्तत्व भी हो तभी न मनाभिलिपितका अुदय होगा ! 
ही | कर्ता आकारहीन और अस्तित्वहीन ही हो सकता 
| ३।पर तुम तो आकारकी सीमामें अस्तित्वका भोग 
करेवाले भूचारी प्राणी हो । फिर भला कमका त्याग 
करनेमे केसे काम चलेगा, विरोधोंसे डरो नहीं, अुनसे 
पः शक्ति लो । संघर्षका वोरा न समझो, अुसीसे होकर 
तुम्हारा आकार परिमाजित होगा, अस्तित्व बळ पायेगा । 
बिस सत्यको न चौन्होंगे तो तुम्हारा अभिभव कभी 
बिभवमें परिवर्तित नहीं होगा । 


मेरे मनक्रा तिमिर हटता जा रहा था । अिच्छा- 
आके किसी सुदूर विघतिजपर आशा-अुपा हल्की लाली 
छ प्रकट हुआ ही चाहती थी, पिताजी कह रहे ग्रे 
गृष्यकी धरतीको मनुष्यकी कर्म चेतनामे संजीवित 
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करनके अुद्योगमें लग जाओ । कर्मका प्रवर्तन ही पुरु- 
आया सबसे बड़ी साधना है । हमारे लोकका धृव 
कर्मयोगी पुरुप ही हो सकता है । कमठता ही असका 
केवल्य ह । सभी ऋद्धिया-सिद्धियाँ कर्मठकी 
भुत्मुक रहती हे। अठो' जागो ! 
विलम्ब न करो । मनुष्यकी 
आवश्यकता है । 


ही मेवाको 
कर्मप्रवर्तनमें अब 
धरतोको तुम्हारे अद्योगोंकी 


मंने आँखें मळते हुओ देखा कि प्रकाश-मार्गसे 
पिताजी जा रहे हैं । मेरे मनकी निराशा और निरीहता 
भी अन्हींके साथ-साथ जा रही थी । मेरी विकलता 
स्वप्न सदृश हो गयी । अृत्माह जागरण वन गया । 
शेयासे अुठकर कपाट खोळ कमरेसे बाहर आया । जाते 
कवसे मेरी अधीर प्रतीक्षा करता हुआ मल्य समीर 
मुझसे अकुला कर मिला ! विहंगोंकी प्रभातीसे जाग 
अुठी अुषा निद्रित जगतको जगाती हुऔ कर्मकरा अनुराग- 
मय संदेश दे रही थी । 

तब पुलकोंमें अपनी आत्माके हृर्यको अभिव्यक्त 
करते हुओ मेंने माना कि आजतक तो में तिरन्तर सो 
ही रहा था | मेरे जीवनमें यह पहली जागरण वेला 
आज ही आयी । अब मुझे अपने अनारम्भ कार्योका 
तत्काल प्रारम्भ कर देना चाहिये । 


जे 
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कविता ¦ 
WE he [a त्फ्राक ही 
ऊक प्यासी आत्फाका गीत 
: श्री सर्वेश्वरद्याल सक्सेना : 
में तुम्हारे लिपस्टिक लगे होठोंकी 
र विकृति अरुणिमामे भी 
पंख खोलकर तेर सकता हूं, 
यदि तुम, थकावटके पालेमें 
झुलसकर गिरे हुओ जिस काफिलेको, 
भोरकी सुनहरी धूपकी तरह 
भुठनेको आवाज दो । 


~ अठारह 
में तुम्हारे भद्दे होठोंकी लिया 
काली दरारोंमें भी जी सकता हूं, विचारों: 

यदि तुम, थककर गिरे हुओं प्त 
किसो चरणके घाव चूम लो तोलय 

ओर हर ददंको च्या 
सपतोंकी जयमाल पहना दो । उ 

में तुम्हारे मुरझाये हुओ पीले होठोंकी दा 

दम तोड़ती हुओ गर्मीका कफन ओढकर 

सदाके लिये सो सकता हूँ, गोळी 

यदि तुम, दीपके अंतिम लोसे म 

अुमगकर बुझे हुओ, किसी भी प्रयत्तके, ३] र 

कपोलपर, अपने अधर रखकर दुआ दो ।' ५ बदा 

2 -- अलिकः 

क्योंकि में | & भावोंका 

, अस युगके अंक कविका गीत हूं, | करण कः 


अक अभागे कविका गीत - ' 

जिसपर हर आंधीने थकावटकी पते ही जमायी, 
जिसके घावोंको हर झोकेने गहरा ही किया, 
और जिसके अंतिम घड़ीके, अंतिम प्रयत्तको भी, 
प्यार करना तो दूर रहा किसीने दुवातक नहीं दी । 


में अस भटकती हुंओ प्यासी आत्माका 
i दर्दभरा संगीत हूँ, 

\ जो मुझे, अपने सफरमें 
जिस वीराद राहुको 
अंधी चट्टानोंपर 

खामोशीका ताज बनाकर '. 
छोड़ गयी हे । 20000 


[oN 
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| कहावतें किसी भी भाषा या बोलीकी 


हु, विषाद, 'ढुखदर्द भरा रहता हे । कहावतें 


कहनेके लिये तो हिन्दी भाषा भाषियोंकी संख्या 

अठारह करोड़के आसपास हे, किन्तु यह क्षेत्र विभिन्न 
बोलियोंमें विभाजित है, जिनमें वहांक्रे निवासी अपने 
ब्िचारोंकों व्यक्त करते हैं । जिन कपेत्रोंमें हिन्दी या तो 
पुस्तकोंकी भाषा है या कुछ पढे-लिखे लोगोंकी । जिन 
वोल्योंके अपर हिन्दी तो अक्र अभिभावक-सी है । 
भिन बोलियोंका अपना साहित्य, अपना व्याकरण और 
अपनी परम्परा है । अिनमेंसे कुछ बोलियां तो काफी 
धनी हे । कुछ बोलियोंका समूचा साहित्य ही मौखिक 
है, यद्यपि वह नगण्य नहीं । भोजपुरी भिसी तरहकी 
बोली है, जिसका प्रभाव पर्चिमी बिहार और पूर्वी 
भृतर प्रदेशको लेकर प्राय: ढाओ करोड़ जनताके अपर 
है। साहित्य भी काफी प्रचर है, किन्तु अधिकांश 
/ गठित । जिस बोलीमें ढाऔ करोड़ जनता अपने 


हो, रोष और क्रोध, वीरता और दपे 

या जिस बोलीमें अपने भावोंके अनुरूप 

 ध्वनियोंमें व्यक्त की जाती हो, आरचय है कि 

i भी अलिखित ही है । निसन्देह 

ह माध्यमसे जनताको सित्रिषत 
"या जाय तो सफलता निर्चित है । 

व री भाषा जहां अपने अन्य अपांगोंमें धनी 


केहावतो और महावरोंका खुलकर प्रयोग 
CC-0. In Publi i 


Ta 
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निर्धनता-व्यंजक कुछ भोजपुरी कहावतें 
: श्री हपेनाथ : 


क्यों न हों, अनके अन्दर य॒गोंकी ज्ञानधारा समवेदना, भावुकता, 
ज्ञानका भडार हैं, वे अनुभव रूपी पुष्पको चटफती कलियां हैं । 
किसी जातिकी प्रतिभा, कुशलता और समृद्धिका पता अुसकी कहावतोंसे लगता हे । श्रीयुत हर्षनाथजीके जिस 
हेवमें भोजपुरी बोलीकी कहावतोंका आस्वाद पाठक लेलें । --सम्पादक ] 


हुआ हे | ये कहावतें और मुहावरे नीति संबंधी, व्यंग्य 
संबंधी आदि सभी तरहके हे । हम यहांपर भोजपुरी 
भाषा-भाषियोंकी निर्वतता-द्योतक कुछ कहावतोंका 
अल्लेख करेंगे । 
१-अंगनामे भूली दामाद वड़ा खूली 
दामादकी सत्र ही बड़ी आवभगत होती है । 
असके ससुरालमें पहुंचनेपर घरके प्राय: सभी व्यक्ति 
असकी सुख-सुविधाका ध्यान रखते हूँ । अमे अच्छे खाने 
पीनेकी और अुसकी सुख-सुविधाकी ओर, असकी 
रुचिक्री पूतिकी ओर तत्वरतासे लगे रहते हैं, किन्तु पुरी- | 
खातिरदारी तो तव हो पाती है जब सम्पन्नता हो । यह 
क्षेत्र कृषिजीवी है और कृषि जीवनमें हजार वाधाय हैं, 
सूखा, पानी, पाला सभी कुछ । किसानोंको दो जून भरः 
पेट भोजन भी सुलभ नहीं । असी स्थितिमें भी जब 
दामाद घरपर आया तो अुसको खातिरदारी तो होगी 
ही चाहे कर्जके बलपर की जाये था पड़ोसियोंसे अधार 
लेकर । असे ही गृहस्थ घरमें जब दामादकी, आगनम = | 
धानकी भूसीपर नजर पड़ी तो वह अुछल पड़ा। | 
दामाद भी कृषक ही था, असे भी तो नित्य भर पेट 
भोजन अपलः्ध नहीं । वह जिस क्यतका वहांकी 
मख्य फसल जौ, गेहूं, चना, वाजरा आदि थी । वलि 
वहत कम पैदा होता था । चावल तभी बनता था जब 
घरमें - पाहुने आये हों, अथवा कोओ तीज-त्यौहार । 
असी स्थितिमें जब अुसने चावलकी भूसी देखी तो असने 
सोचा चलो आज भर पेट चावलका भोजन तो मिला । 
संगको व्यक्त करती हुओ यह कहावत हे । 
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पेट अन्न मयस्सर नहीं । खाने-पहननेकी सुविधा नहीं । 
रहनेकी सुविधा नहीं, जिन्दगीकी सभी आवश्यकताओंसे 
वंचित । परके नीचे धरती नहीं और छाया प्रदान 
करनेके लिये घरकी व्यवस्था नहीं । मात्र खुला आकाश। 
अिन्हीं भावोंको यह कहावत व्यक्त कर रही है । 
३-मेहर्राके लुगरी ना विलारीके गाँती 
यह कहावत यद्यपि मूलतः नीति सम्बन्धी है और 
कुछ-कुछ व्यंग्यकी द्योतक है, किन्तु अपने मिस आवरणके 
बावजूद भी गरीबी स्पष्टतः परिलकिषित हो रही है। मेहरी 
(पत्नी) के लिये अच्छे अथवा साबुत कपड़ेकी बात तो 
जाने दें, लुगरी (फटी पुरानी साड़ी) भी मयस्सर नहीं 
और जिसपर भी बिल्लीके लिये गांती (अक प्रकारकी 
ओढतो) की व्यवस्था पति महोदयने कर दी, चाहे यह 
प्रबन्ध दूसरोंकी नजरोंमें अपनेको बड़ा दिखानेके अद्देश्यसे 
हो, चाहे परोपकारकी भावनासे । जिस भावकी व्यंजक 
हिन्दी भाषामें भी कऔ] कहावतें हें, जसे आगे आत्मा 
पीछे परमात्मा' अथवा 'घरमें दिया जलाकर तब 
मन्दिरमें दिया जलाया जाता है।' 
४-पितरीके नथपर अेतन्ती गुमान, जब सोनवा क 
रहत त चलती झुतान 
यह कहावत मूलतः व्यंग्य प्रगट करती हैं, किन्तु 
अिसमे भी गरीबी स्पष्ट रूपसे परिलक्षित हो रही है । 
ग्रामीण औरतोंके लिये गहना अक प्रिय वस्तु है। सबकी 
अितनी साम्यं कहाँ कि सोने-चाँदीके गहने पहन सकें । 
पीतल और गिलटके गहने मिल जायं तो यह भी कम 
सौभाग्य नहीं । असी ही किसी नवविवाहिताने जिद 
करके अपने पतिसे पीतलक़री नथ बनवा ली ओर अुसके 
पहननेके बाद वह गर्वेसे फूल अुठी । आखिर यौवनकी 
अमंग जो ठहरी । शौक तो पूरा हुआ, क्या पीतल और 


` क्या सोता ! किन्तु झूसकी पड़ोसितको असका यह दप 


नहीं सुहाया । अुसने तुरन्त आवर्युक्षत फत्रती कसी । 
; ५-रांड मांड अचत 
हिन्दू घरोंमें विधवाओंकी जो दुर्गेति होती है वह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५ टभारत गो Nk 
२८८ , *%राष्ट्रभारता % 


` पेटमें डालमेक्रे लिये अन्नका अरे 


। बहुत कम घरोंमें भूनकी स्थिति सम्मान: | 


है । अंतके खाने-पहननेका भी ठिकाना नहीं । | 
आ गीजत और अच्छे वस्त्रकी कल्पना भी. 


NR 


शिक्रायत कर सकती है न कोओ माँग । अनक्रा न 
ही क्या । असी स्थितिमें विधवाओंका अला. | 
जाना स्वाभाविक ही है। भात न सही, मांड ( 
पानी) ही मिल जाय, सही गनीमत है । 
६-छान्ह पर कणाभिन ना 
जिस कहावतें गरीबी अपनी सम्पूर्ण विभि || 


४ | 
भोव | 


साथ पेरिलमिषत हो रही है। पत्रका या पारखा | तुर्त 
मकान तो दूरकी वात, हर साल फूसका छान्न द्र ||. भिसक 
जाय यही गनीमत है । अक गो छान्ह (फुका छाज] || बे भ 
और वह भी कओ बरसातें सहर अितन( सड गया) ॥ पास, ३ 
कि अक चिन्दी भी सात्रुत नहीं । है 
७-रीनन दह बिक्राय गञिळे | अकप 
किप्तानोंकी अुन्नतिमें सबसे बड़ी वाघा असो | पे। ` 
निर्धनता है । हल, वेल और अच्छे वीज घरोदनेरे ग पारसी 
अनके पास पैसे नहीं । खाद खरीदनेके लिये तो सोना | भोजक 
भी अनके लिये कठिन हे । जिसके अलावा सूखा भोर || लोग अ 
बाढ दोनों ही अनकी दुश्मन है । असी दशामे. अ़ी || बाद सं 
भयावह स्थितिसे निस्तार पानेके लिये अुन्हें महाजनोहे | भायार 
पास जाना ही पडता है । महाजन अुनक्री मजबूरी | महिला 


खूब समझता है और जिस कमजोरीका फायदा बुत | थे 
असकी नम-तसमें समाया रहता है । अकका डे के! | 
तो कुछ महिकल नहीं । अक बार आनके परम पि f 
कि अबरना आसान नहीं । घरके वर्तत । _ असपे द 
गिरवी रख देने पड़ते हैं यह कहावत हमारे समा 
अक तरहसे अभिशापके ही रूपमे है। - 
८-प्रुंहमे मांछी आवत जात ह 
९-घोलहो घड़ी तीसो दिन भकार 
यह दोनों कहावतें भी यही भाव 
हे कि घरमे अत्तका अक दाता भी तही । 
अन्त पैदा करके सारी घरतीका पेट भरत 


निःसन्देहं यह स्थिति क्षण भरको लिग 
 झिसी तरह भोजपुरी बोटी 
अुपहास, नीति संबंधी कहावतें भे 
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"| अष्टावधान 


: सर, टी विजयराघवाचारियार : 


। 
णे 
आपके मनक्री वात जब कोओ अन्य व्यक्ति 
का करों भाग कक 
कह दे तो अस बारेम आप क्‍या सोचते हं! 
i] तुरन्त ९ > 


भरिका आपको कभी अनुभव हुआ है ? मेरा अंसा ही 
ब्रेक अनुभव सुनिये । घटना १९२२ की है। लन्दनके 
पास, वेम्वळीमें तव ब्रिटिश साम्राज्य-प्रदशिनी हुओ 
ह्री में भारतकी ओरसे प्रदशिनीका कमिइनर था । 
भक पारसी सज्जन लन्दनमे भारतके हाओकमिइ्नर 
धे) अन्हें भोज देनेमें वड़ा ही मजा आता था। 
पारसी नये वर्षके अुगलकभ्यमें अन्होंने अक शानदार 
भोजका आयोजन किया । सौसे अपर लब्दनके भद्र 
होग भुसमें शामिल हुओ। भोजन और वार्तालापके 
बाद संगीतका भी कार्यक्रम था । जब वह पूरा होनेको 
आया तो दूसरोंके मनकी वात वतानेवाली अक वेलजियम 
महिला सामने आयी । हम हॉलके अक कोनेमें बेठे 
थे। हम लोगोंको देखकर वह बोली - “आप जो 
कुछ सोचते हें असे अक कागजके टुकड़ेपर लिखकर 
अपनी जेबमें रख लीजिये । में यहींसे बता दूंगी कि 
भुममें क्या लिखा है। ” 


| भुस वेलजियम महिलाने, पासहीमें बेठे हुओ 
| 'ज्जतके पुछनेपर कि अुनकी जेवमें क्या है, बतलाया कि 
शी || 7 ओर वेम्बलीका अक सीजन टिकट है और अुसका 


र| ह ०७९७ जिस प्रकार हर अकका ठीक-ठीक अत्तर 
कमा | अपस्थित निमन्त्रित सभी लोग दाँतो तले 


पे ॥| आठी दबाकर रह गये । आखिर मेरी वारी आयी । 
। द NN अपना नाम और जन्म दिनांक लिखकर 
र लो. हिया । पर्चिमके लोगोंको मेरा लम्बा 
| नारका अ "द नही रह सकता, यह औरत भी मेरे 
'था। उ नहा कर्‌ सकेगी । मँने सोच लिया 
रण नही वेह बोल अुठी: “में आपके Rs 
वेता सकती है भकती ; किन्तु अुसका अक-अक वर्ण 
हि हैं ।*,असने पूरा नाम बता दिया और 


"> 


र] 
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कहा : “ काड में आपने अपने जन्म दिनकी तिथि-- 
२७-८-१८५५ लिख रखी है !” 


में अंक महाराजाके यहाँ दीवान था । महाराजाका' 
जन्म-दिन था । भोजनोपरान्त महाराजा और अुनकी 
पत्नीके साथ वागमें जा वंठा । अितनेमें महाराजासे 
मद्रासके गवर्नर महोदयका अक सीळवन्द लिफाफा लेकर 
ओक सज्जन मिलेको आये । पत्रमें लिखा था, “ जिस 
पत्रको लेकर आपके पास आनेवाले महाशय अपने 
दिलकी बात ज्योंकी त्यों बता देते हे । मेने जिनकी 
परीक्षा ली है। आपके पास में जिन्हें भेज रहा हूँ।” 


हम तीनोंने प्रश्‍न तैयार किये । मेंने प्रइनोंकों 
अंग्रेजीमें लिख लिया और जिन महाशयको ` बुलाया । 


> 


आइचर्यं ! मेने जो १३ प्रश्‍न जेवमें लिखकर रख लिये 
थे ज्योंके त्यों अुन्होंने बता दिये । 

हम लिखकर जो कुछ जेवमें रख लेते हें; भुसे ये 
लोग किस प्रकार बताते हैं । जिस प्रश्नका आत्तर देना 
जरा टेढी खीर है। लेकिन मेरे बचपनमें देखी हुऔ 
बात आज भी अच्छी तरह याद है। शतावधान और 
अष्टावब्रान हमारे दक्षिण भारतमें चलता हैं । भिसीके 
बारेमे कहता हूँ । अष्टावधान करनेवाले व्यक्ति बड़े 
पंडित होते हैं। ये लोग अपनी स्मरण-शक्ति और 
मनकी अकाग्रताको जितनी तेज और अंची रखते हें कि 
बड़ी-बड़ी परीक्षाओंमें पहली श्रेणीमें अुत्तीणे होनेवाले 
भी जितसे जलते हैं । 

मद्रास हाऔकोरके न्यायाधीश स्वर्गीय जास्टिस 
रामेशम पंतुलु और प्रयागके स्वर्गीय सी. वाओ. त्ता” 
मणि दोनोंकी स्मरण-शक्ति अद्भुत थी । पहले महायुद्ध मे 
जर्मनीने अनगिनती व्यापारिक जहाजोंको और युद्धपोतों 
को समद्रमें डुबो दिया या । जस्टिस. रामेशम अपनी 
स्मरण-शक्तिके बलपर तब जलमग्न भुन जहाजोंकी संख्या 


च्य ९० 


NNARAAAS SAI ~ ~ 


ठीक टीक बता दिया करते। सी. वाऔ. चिन्तामणि 
महाशय देश-विदेशके सभी प्रसिद्ध व्यक्तियोंके जन्मक 
दिनांक ठीक-ठीक़ बतला दिया करते थे । 


में जब अिलाहाबादमें था, श्री चिन्तामणिजीकी 
तबियत बहुत बिगड़ गयी थी । भुर्हें देखनको जब म॑ 
वहाँ पहुँचा तो अनको पत्नीसे पूछा ,कि वया मुझे अन्दर 
जानेकी डॉक्टर अिजाजत देंगे ? मेरी आवाज सुनते ही 
श्री चिन्तामणि बोळ अुठे--“में जानता हूँ कि कौन 
आये हे, अन्दर चले आअिये । ” फिर डाक्टरसे कहने 
लगे--“आप कहते.हैं कि मेरी स्मरण-शक्ति वषीण 
होती जा र । मे बतलाता हूँ किये कौन हैं ? ये 
महाशय हें सर टी. विजयराघवाचारियार । अिनका 
जन्म २७-८-१८७५ औ० में हुआ था । अिसी वर्षमें 
सर तेजबहादुर सप्रू और अच. अच. आगाखां, दोनोंका 
जन्म हुआ था ।” अितना कहकर सी. वाओ. ने दोनोंके 
जन्म-दिनांक बतलाये । | 


अष्टावधानमें अक ही समयमें आठ विभिन्न व्यवित- 
योंके प्रश्‍नोंका अत्तर देना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति 
अपना अक प्रश्‍न रखता है। जो जिस कलामें प्रवीण 
होता है, भूस व्यवितके आगे भुदाहरणके लिये अक 
बजाता है, दूसरा गणित शास्त्रका अक जटिल सवाल 
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पूछता है तीसरा व्यक्ति संस्कृतका अक 


'मद्रासमें' देहान्त हो गया । 


DP AAR 
AAA 


oa 


ल लि असा इने 
अुससे पूछ जसको पन्द्रह पंक्तियाँ हों भौर 
पंक्तियोंका पहला शब्द वही हो जो अन्तमें भीक | 

चौथा आदमी अक अंग्रेजी गीत, तमिळ तेला | 


और मलयालम, जिन चारों दाक्षिणात्य भाषा है. 
भर 


अनुवाद करनेको कहता ¦ पाँचवेंने पूछा कि सिङ्ग अ 
तरफ नजर डालकर यह बताओ कि सङ्कर ह|. ठिंबी | 
आदमी या गाड़ियाँ जा रही हैं । जिस तरह कोशी ही बोले 
* समस्यापू्ति ', कोओ व्यक्ति कुछ तो कोओ कुठ! | व 
और ये अष्टावधानी पंडित आन पूछे गये प्रशोशे कर रहा 
ध्यानमें रखतेकी जो कोशिश करते थे, भुसे देका र 
मुझे परिताप हुआ । आुनकी जेती ओकाग्र शक्‍तिह्मा| और अ 


पास नहीं है । परीवषाके बाद सब चले गयेतोके। दखाजेरे 
अुनसे पूछा, कि “परीक्षा काफी कठिन थी न !” जिसपर 
जिसके आत्तरमें वे बोले कि जब-जव असी परोझा|| पर भेव 
होती है, परीक्षाके बाद असेतक अुनके सरमें दर्द रहा) भिस्तेमा 
है और दो तीन दिनतक नींदसे हाथ धोना पझ़ा| भोर भेव 
हँ । % : हुम थी 
—— रक्षा हु 
# भारतके राजकाजमें कुशल और हमारी पु || अवं हिन 
पीढ़ोके सर टी .वि. राघवाचारीयारका अभी हाव | चंद प्रति 
“-अनुवाद्ि ॥ ` पूली टर 
{कमरा | 


४ (तामिळसे अनुवादिका-- कु. लकप्मी कृष्णन, 'राण्ट्रभाषारत्न? ) ` चिक 


और अस तमय वह पलंगपर लेटे रेडियोके लिये 


स्क्रिप्ट देख रह थ। मुझे देखते 


हिखी हुऔ अक 
ही रोले :-7 

५ आअिये, आप बड़े मौकेपर आये में याद ही 
कर रहा था । 

अचानक भुस कमरेकी ओर, जो आठ फीट लम्वा 
और आठ फीट ही चोड़ा था, मेने दुष्टिपात किया । 
दरवाजेसे प्रविष्ट होते ही दायीं ओर वह पलंग था, 
जिसपर वह लेटे हुओ थे । दरवाजेके सामनेकी दीवार 
पर भेक 'ब्रेरे हुआ था जिपर राजमर्रा 
भिस्तेमालक़ी वस्तुत्रें रखी हुओ थीं । दरवाजेसे बायीं 
भोर भेक कुर्मी, जो लकड़ीके डिव्वेका रूपान्तर थी, रखी 
हुओ थी । सामनेत्रालो दोवारके साथ ही अक ' रेक ' 
रक्षा हुआ था जिपमें कुछ सोवियत, अंग्रेजी, बंगला 
अवं हिस्दीका साहित्य था तथा अक कोनेमें प्रतीक' की 
चंद प्रतियां थीं । दीवारोंपर चित्रोंके स्थातपर पेड़की 
`पू्ौ टहनियां टैगी हुऔ थीं । फिर भी वह छोटा-सा 
कमरा सुरुचिपूर्ण ढंगसे सुसज्जित था--जो भुनकी 
पुएचिका द्योतक था । * 


1 


लगा 


“क्‍या देख रहे हैं, सहगळजो ? ” फिर स्वयं ही 
|| (ते. हुओ बोले, “कहीं जित सूखी टहनियोंका 
| 
| भिर्ट्र्यू' में अल्लेख न कर दें 1” 

' _और फिर 'सिगरेट केस” मेंसे अक सिगरेट 
गकालते हुओ बोले, “ चलिये, पहले चायं पी आयें, फिर 


भाय पीकर जब हम वापस लोटे तो में आधी 
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हिन्दीकी अक शक्ति 


Ly ~ 


: श्री ललित सहगल: 


डिब्बेके रूपान्तर ) पर बैठ गया और वह भी. | र 
[कार न 


लर 


' श्री रघुवीरसहाय 


हमारो वातचोतका सिलसिला यों शू हुआ, 


“ आपने 'कव' ओर "क्यों! साहित्यिक क्पेत्रमें 
प्रवेश किया ?” मेरा पहला प्रन था । 

“/ जिसमें 'क्यों' का अत्तर देना तो कठिन ही 
क्या, बल्कि असंभव ही है। 'कव' की त्रात भी अकदम 
निश्चित नहीं कहो जा सकती क्योंकि प्रथम रचनाका 
समय या प्रथम रचनाक प्रकाशित होनेक्रा समय प्राय: | 
साहित्यिक व्षेत्रमें प्रवेश करनेके वरावर नहीं होता... | 
सच पूछा जाय, तो वात यह्‌ है कि काफी कुछ लिखने 
आर लिखनेकी चेष्टा करनेके बाद अब मुझे असा 
लगता है कि लिख़नेमे जीवनक्री सावना अपेतिपित हैं 
रचनाको दुष्टिमें रखकर जीवनकी साधना करना तो 
मैने अभी वर्ष दो वर्ष पहले ही आरम्भ किया है । 
जिस प्रकारसे, जैसा साहित्यिकका कत्तंव्य में समझता 
हूं, मेने तभी ही साहित्यिक कधेत्रमें पदार्पण किया । ” 

अरनी सर्वप्रथम रचना और रचनाके सर्वश्रवम 
प्रकाशमें आनेकी वात बताते' हुओ अुन्होंने कहा : 

“ सर्व प्रथम रचना तारीखके हिसाबसे तो कोंडी 
तुकबन्दी रहो होगी । हाँ, वह अक कहानी थी—जे 
किसीसे अक चुटकुला सुनकर मेंने अबके आवारपर 
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किन-किन लेलकोंका अुनपर प्रभाव पड़ा, देशी “देखिये, में यह समझता हूँ कि जब कढ 


विदेशी दोनोंमेसे कौनसे लेखक झुनको अच्छ रे जिस विकल होता है तो अुसे विकल होना चाहिये और 
| प्रनके अत्तरमें अन्होने बताया : अधिक विकल होता चाहिये । जब बह अर्ल. 
“आधनिक देशी लेखकोंमें मुझे निराला, प्रमचद, होता है तो केवळ आसे अुल्लसित होना चाहे ई] गे 
अज्ञेय, यशपाल और सभी समकालीन प्रतिभावान बहुत अधिक अल्लसित होना चाहिये । रच है ही र 
लेखक अच्छे लगते हँ, अथात्‌ अपन अपने गणोंके कषण दा. अक निराकुळ, निरावेग समय होता } | ऱ्य है रे 
| कारण वे सभी बहुधा झुच्चकोटिकी रसातभति कराते जव अपनेसे थोड़ी दूर खड़े होकर कलाकार गी | ह 
य हे । प्राचीन कवियोंमें सभी रीतिकालीन कवि विकल अथवा आहळादित देखता है, भुसी काणें-। था तो 
| जो मुझे अच्छे लगते हे । र अुन्हीं क्षणोंकी अक श्वुंखलामें कलात्मक सफ। जाति है 
जी नेने फिर कहना आरम्भ किया-- पाश्‍चात्य कोओ तथ्य पकड़ा जा सकता है, अन्यथा ह | 
७ लेखकोंमे अधिकांश मेरे प्रिय पुराने लेखक है । जैसे त > कटू ता बह है कि वि केवल. 
गद्यमें डिकन्स और जान्न; पद्ममें कोट्स, रोट अर्यात्‌ पीड़ाके अनुभवोंमें मेने अधिक बार कुछ हो FE 
ब्राअनिगः गद्य-पद्य दोनोंमें डी० भेच० लॉरेन्स । अन्य पाया है, आहलादके क्यणोंमें कम । सम्भब हैमिक्| । र 
यी लेखकोमें है, भुदाहरणार्थे फेंचमे आद्र मोरा, कारण यह हो कि आजके हमारे जीवनमें विकलताके | नः 
आंद्र गौद और जाँ पॉल सार्त्र । अिनको रचतास मैंने कपण अधिक ह्‌ । यों प्रत्येक बार जैन रचनाके ह|| पामा 
अंग्रेजीमे अनूदित रूपमें ही पढी हूँ। मूल बंगला पढे मुझे अच्छी तरह याद हे, न में विकल होता हूँ | . कि 
साहित्यमें शरत्चन्द्र आर आधनिकोंमें ताराशंकर प्रसंच । परन्ठु वसा निविकार परिस्थितिमें भी क| पर्त 
विकलता है । यह विकलता अपने अंनुभवके सवागो FO 


` ब्रद्योपाध्याय, बुद्धदेव वसु और बनफूल जच 

(प्रभाव ?-- प्रभाव तो अंक असी वस्तु हैं, 

जो यदि वास्तवमें हो तो अत्यन्त अप्रत्यक्ष और निहित 
रूपमें हमें मिळता हे । अतअंव अपनम किसीके प्रभावके 
लक्षण नहीं देख पाता । अभीतक जिन-जिनको पढ़ विकलता नहीं जिसका आपन अपने प्रश्‍नम 
चुका हूँ, वे सभी मेरी भाषा और शेलीको बनानेम किया है र 
अधिक सहायक रहे हैं, विचारोंको बनानेमें कम। / रघवीरजी ! वया आपके लिखित 
विचारोंके विकासमें मेरे समकालीन, मेरी ही पीढीके प्रकाशित साहित्यपर आछोचकोंने कभी मत 
ळेखक-बंघ मझपर किसी कदर जिस शक्लम प्रभाव किया है?” 
डालते हैं, कि अपने सत्यको में अनके भुद्गारोंकी ति जहाँतक 
अपेक्षामें देख पाता हूँ | अिसके अतिरिक्त वे सभी अक “हाँ, किया तो हैं यया 
_ही-सी सामाजिक परिस्थितिमें अन्वेषण Ml मेरी प्रकाशित रचनाओंकी भु 
४ वैसे तो कुल प्रकाशित रचताओंकी 


१ 2५ जिससे वे मेरे लिये मान्य हूं | चनांचे यदि आप पूछे कि 
__ आपपर किसका अधिक प्रभाव पंडा तो आुसका यही ढाओ सौसे अधिक ही होगी, १९ 
ए-- मुझपर प्रभाव ही 


त्याग करनेकी पीड़ा हे जो निर्वेयक्तिक होतेकी चे! दो 
निहित रहती है, अपने शरीरको मिले हुओ सु अप. 
दःख़को थोड़ी देर भूल जानेकी पीड़ा है। 1६६ 


8 ~~ 


क्रे वाद अन्हें अपना मत प्रकट करनेम 


मरे करविता 
रिक इचि होगी | 

अप्रकाशित रचनायें रसिकोमे तो आदर पाती 
द्यवि रसिकोंकी संख्या लिखनेवालोंसे भी कम 
क्र हिंत्दीमें तो जो रसिक होता है, वह तुरन्त 
है, समुदायोंमें-- जैसे कवि-सम्मेलन 
हट लोग मेरी गम्भीर-से-गाम्मार रचनापर 
यातो (वया कहते हें असे) निविकार भावसे वठ रह 
जाते हैं-- या हँस देते हैं 

“आपके साहित्य-प्रकाशनका अदृश्य क्या है-- 

केवळ स्वान्तःसुखाय या लाभ अुठानेकी वृत्ति ? ' 
या यूं कहिये कि फिल- 
हाल नहीं है ये सब्र कुल मिलाकर 
अक बहुत बड़ा संघर्ष हैँ। जो साहित्यिक अपनी 


“ ळाभःवृत्ति तो नहीं है, 
या यूं कहिये कि 


सामाजिके और सांस्कृतिक जिम्मेदारी मानता ह, वह 
रचनाकी अक कर्तव्य समझता है! अस कत्त॑व्यकी 
पूतिके हेतु बह अनेक प्रकारके अनुभवोमेंसे गुजरता है, 
अनेक-प्रकारके अत्गीड़न (शारीरिक और मानसिक 
दोनों ), अनेक प्रकारके द्वन्द अपने तनमनयर झेलता हे । 
अिस कत्तंव्यमें लगे रहकर वह कोओ असा कार्थ भी 
करता चले जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थाम अर्थलाभ 
कराता हो--असंभव है । जिस प्रकार साहित्य-सृजन 
ही भुसकी जीविकोपार्जनका साधन होना चाहिग्रेः पर 
यह हो नहीं पाता । अक तो साहित्यकार सर्वेदा 
तत्काडीन सामाजिक व्यवस्थाके विरुद्ध होता है, दूसरे 
भपने आदर्शोका संसार पृथक्‌ बनाकर अंसमें रहना 
गोवनसे मुँह मोडना है । 


जो हमारा कर्त्तव्य है, वह समाजमें कर्म नहीं है। फिर 
गेया किया जाये ! कोओ समझौता ? समझौतेके 
खरपर जीधनको सम्पन्न अवद्य बनाया जा सकता है, 
“खे खाया-पिया जा सकता है परन्तु अुसमें साहित्यकारका 
Se बलिदान हो जाता है। जिंसलिये में यह 

ए और यह मेरी अपनी बात है, मुझ तक ही 


Ei समृद्धतर बनानेके अद्योगमें योग देनेके लिये 
E 1 हुँ। अुससे जो धन प्राप्त होता है, अंसीसे 
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जिसलिये इन्द्र यह हुआ कि 


"सुधार, कां 


सीमित ३ 
नेत हे कि अक सामाजिक अद्वेश्य अर्थात्‌ संकल - 
-या आत्म-तुष्टि साहित्यका अुद्देश्य कदापि नहीं है ॥ ये 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, arid 
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सताप करना पडता टे 


6000042022: 3 कडक ती 


1 जब कमी किसीकी जरूरतपर 

लिखता हूँ तो अपने अनुभवके बाहरकी अर्थात 
अपन पाय हुआ सत्यके विरुद्ध कुछ नहीं लिखता॥ 
क्रमा-क्रमा य दानों वाते अक साथ हो सकती हैँ वि 
आमानदाराक साथ लिक्षा भी जाय और अससे आय 
भी हो। पर यह स्थिति भुन दोनों स्थितियोंसे भिन्न है 
जहां (१) रुपया कमानेके छिश्रे ब्राजारू चीजें लिखी 
जायें और (२) निष्ठाके साथ अपनी वात कहनेके पत्पर्म 
वनका मोह बिल्कुल छोड़ दिया जाय । 


“क्या आप स्वयंको शत प्रतिशत साहित्यिक ह; 
समझते हैं ? ” | 
“ नहीं क्योंकि शत प्रतिशत साहित्यिक होनेका ह.) 
अर्थ है शत प्रतिशत जीवन जींना । यह किससे संभव रि 
हो पाता है? हां, जितना संभव हो पाता है, अतता हीं 
दि किसीको साहित्यिक माना जाये तो कहूंगा कि 
लगभग पचास प्रतिशत अपनेको साहित्यिक मानता हूँ । हि, 
अिसमें अक वात और है कि साहित्यिक पूरी तोरसे हि). 
जीवनका अतभव ही नहीं करता बल्कि रह-रहकर 
अपने सारे अनुभवोंकी मांसछताका त्याग करता है । 
शारीरिक अनभवकी तहमें जो सूक्ष्म सत्य होता है 
असे कह पानेके लिये वह भुसके स्थूल रूपका मोह छोड़ 
दिया करता है। यह सव मुझसे बहुत कम हो पाता हू 1 
अनेक अँसे अनुभव हें जिन्हें बहुत तीव्रतासे, झकझोर 
देनेवाली तीव्रतासे, अपने तनमनपर झलकर फिर मॅ 
अन्हें दोंबारा न योद कर पाया हू, न कह पाया 
अवश्य ही असे अतूभव मुझमें कुळ .जुड़ गथ होंगे-- 
यही अक सान्त्वना 
“आपकी दृष्टिसे, रवुवी रजी, साहित्यका युदय 
क्या हे?” क 
४ साहित्यका बुददेशय” रघुवीरजी पलंगपरसे आठ 
थे और कोटको . निकालकर 'हिंगर पर टांगते हुआ 
बोले, “जिस समाजम रहकर वह लिखा गया है अुसका, | 
सब समाजोंका और सकल जीवनका विक्रास करता हैं। | E / 
न्ति अथवाः तिर्माण-य सव साहित्यके, अलग- 
अलग अवस्थाओंमें अलग अलग अभिप्राय हें । मनोरंजन 


दोनों तो केवल प्रासंगिक प्राप्तियाँ हैं । 


PI Ny i) HY 
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“और वैसे तो सहगलजी, जिस विषयपर अक 
पोथी भी लिखी जा सकती है हालाँकि मेने लिखी नहीं 
है, फिर भी यह काफी होगा ।” 


भिधर घड़ीने टन-टन करके बारह बजाये। काफी 
ववत गुजर गया था, और बातोंका क्या, वे तो द्रीपदीका 
चीर हे,जो कभी समाप्त नहीं होता । दुसरे दिन नौ बजेका 
फिर समय निश्‍्चितकर, क्योंकि दूसरे दिन शामको 
रघुवीरजीको लखनआ जाना था, में घर चल पड़ा। 

x र कॅ क 

दूसरे दिन मे ९ बजे ही पहुँच गया । रघुवीरजी 

' बाहर मेटानमें धूप ले रहे थे । सदियोंमें धूप कितनी 
सुखद होती है; यह मेने वहाँ वंठते ही जाना क्योंकि 
रास्तेभर साअकिलपर आते-आते हाथ हिम समान 
ठण्डे और जम-से गये थे और नाकसे पाती बह रहा 
था । रघुवीरजी हाथमें अववार और मूँहमें पाअिप 

_ लिये कुर्सीपर बैठे थे । सामने अक कुर्सी और पड़ी 

 थी-मेंवहीं जाकर बैठ गया । 

गत प्रश्नोंकी श्रृंखला जोडते हुओ और रघुवीरजी- 
का स्वीकारात्मक 'मूड' देखकर मेंने पूछा, “आपने 
अपनी रचनाओंमें कित धाराको जात व. अनजानमें 
प्रश्रय दिया है. ?” 

“मेने आपके किसी पिछले प्रश्‍नके अृत्तरमें कहा 
था कि लेखक. स्वयं अपने लिये देखकर और सोचकर 
किसी नतीजेपर आता है, असमे और जितना जोड़ना 
चाहता हूँ कि वहं जिस अनुसंधानमें आजीवन लगा 
रहता है । यद्यपि अिसका यह अर्थ नहीं कि वह कभी 
भी किसी निश्क््यपर नहीं आता तथापि जिसका यह भी 

_ अर्थ नहीं कि वह हर समय कषणमति रहता 

में यह निष्कर्षं निकालना चाहता हूँ कि विचारधारा तो 


प्रचलित धाराको पकड़कर अूस' विचारधाराके पोष- 


प्रचलित धाराको अपने अर्नुभवोंकी कसोठीपर जाँचते 
है 
और दूसरेवाले कवि | कुछ जिस मर्य्यादाका /ध्यान 


भी शायद ही किसीको अपनी विचारधारा बनाया हो । 


>. 
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. आलोचकोंमेंसे कुछ हुं--डॉ. देवराज, प्रकाशचत् गव 


है । जिसमें 
लेखककी बनती रहती है । असे भी लेखक हैं जो किसी : 


ग्रेंका बखान करने लगते हैं, असे भी है जो किसी | 


रखकर मेने जानमें तो किसीको नहीं, और अनजानमें 


फिर हंसते हुअ बोले, “ जिस सम्वन्ध वदी 
मेंने कुछ घोषणा की हो तो वह रह्‌ समझी जाव | र्भीः 
रो || ; 
Se लाः 
मन पूछ tr सरा सप्तक में जो व 
कवितायें संकलित ह, अुसके सम्वन्भरमें क्या आपने 
र 
आलोचक, प्रकाशक और अपने पाठकोंकी अनुभव छ हे 
करनेकं। चेष्टा की है ? ” TT 
“अस्त पुस्तकपर तो काफी कुछ कहा तवा; | 
आउ 


मेरे विषयमें झुतना नहीं । अधिकांश आलोचक ग 
अुन कविताओंमें कोओ विशेष रस नहीं प्राप्त क्र | 


प्रभाकर माचवे, नामवरसिह, गोपालक्षण हु 
रामकुमार वर्मा, और जिलाहाबादकी गोष्ठी पि 
लखनअू लेखक-संघ ओर दिल्लीके शनिवारःसमागां 
भी “दूसरा सप्तक ' अंक आलोच्य पुस्तक रही है । मू 
सब मुझे याद नहीं कि किसने बया-कयरो कहा । कुर 
मिलाकर यह कह सकता हूँ कि समूची पुस्तककी प्रशंस 
कम हुआ है, निन्दा अससे अधिक हुओ है और कि 
सबसे अधिक । 

४ बथा आपका यह विश्वास है कि कंलाकारमीर 
साहित्यिक जन्मजात ही होते हे ? प 

“हां भी और नहीं भी । यानी अक सीमा 
हां और अक अससे बड़ी सीमा तक नहीं । य 
प्रत्येक मनुष्यमें अभिव्यवितकी शक्ति और व्या 
अभिव्यब्रितकी संभावना रहती है । कलाले i 
वस्तुओंका अनुभव करने और अुस अनुभव एकी 
कह पानेकी वषमता' कुछमें ही होती है । जिषे ष 
है, वे भी बिना रस-ग्रहण सीखे अर्थात विता 
आपको कलाबोधकी शिवषा दिये साहित्यिक नह| 
जायगे । मिसलिये शिक्षा ओर वातावरणे “| 
किसी व्यवितकी कलाकुशलता बढती है, ' i 
साधनासे वह विचारवस्लु पाता है । री 


«तो साधनाका आपकी दृष्टिसे वयां 


09५९१ अंक शिरी 


RF ~ अ गी सी क वटे सरोंके 
बभिप्राय समझ पाता है । [सी सीमा तक ह दूसरों 
भक्रे लिये भुसे प्रचारित भी कर पाता है । 
ला हे 
«जव आपने लिखना आरम्भ किया था, अन 
प्रारम्भिक दिनोंकी पत्र-पत्रिकाओंकी विचारधारा और 


मान्यताओमे आज कितना अन्तर हुआ है ?” 


अन्होंने तुरन्त अत्तर दिया, “जुमीन-आसमानका। 
आज जितनी अच्छी पत्रिकायें हैं, वे बन्द होती जा रहीं 
ॐ अनके पढनेवालोंकी संख्या बढ़नेके सव कारण 
CS भ अैसी ही चीजोंकी अहि 
मौजद होते हुओ भी विक्री असी ही चीजोंकी अधिक 
हो रही है जो आजके जीवनके अभाव और कटुतासे 


£ | लाधारण पढनेवालोंको कोओ सस्ती-सी युक्ति दे सकें । 


प यीन सम्वन्धी --गलत-सही, संभव-असंभव, नितान्त 
समा : द 
ी है काल्पनिक अथवा घोर यथार्थ, सव प्रकारके किस्से-- 
Ei 24% हर 
न त न्‍ अपराध, हत्या, सुगमेवग पहेली अित्य़ादि । हिन्दी 
5 पढनेवालोंकी संख्या दिन-दिन वढ. रही हे । असे 
प्रशा 5 2 र 
रि व्यक्तिके लिये जिसका साहित्य, कला, संस्कृति, समाज, 
विज्ञान, दर्शन आदिका ज्ञान शून्यके समान है और 
| जिसके पास व्यापारमें लगानेके लिये पूंजी है, बढती 
| अ प 2, ८ च २ ज़ 
i हुआ सख्या, शोषणका अक अच्छा क्षेत्र है। जिस 
व्यवितकी परिभाषा मेने अभी बतायी है, आुसका 
मे | पर्यायवाची शब्द है हिन्दीका प्रकाशक । 'माया', 
यो 


“मनोहर कहानियाँ ' की ज्वलंत परम्परामें हजारों भोंडे, 
` छैविपूर्ण अपन्यास और पत्रिकायें आज वाजारमें 
फेलकर सन्तुलित और सदुद्देश्य साहित्यको ग्रसती जा 
रह हैं। में समझता हूँ कि अिसका प्रतिकार हमारे 
हमें है। “सरस्वती ', 'चांद', 'सुधा' और 'माधुरी' 
की १५-२० वर्ष पुरानो फाझिलें अुठाकर देखें तो भुस 
` अतिकारका गुस्खा हाथ लगेगा । हम सभी अभिजात - 
० ठेबकोंका आभिजात्य हमारे समाजकी जैतिहासिक अुत्पत्ति 
_ गहा है, वह बहुत करके विदेशी या अद्ध विदेशी 
1 जा निकला है 1 जिसीसे हम सामान्य पाठकके 
ल छू पाते । हमारे पुरखे पत्रकार जिसी मिट्टीकी डे 
| मा *। वह्‌ सहज भावसे 'सरस्वती' जेसी शुद्ध 
"सिक पिमे जनताधारणके देनत्दित जीवनकी « 
शेमस्याओंपर अुत्साहके साथ विचार-विमशं 
ज असा कोऔ काम या तो 


RR ___ 
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सानग या घटियापन । आवश्यकता जिस वातकी. 
कि बिस पुवंग्रहको त्यागकर हम अक अंसा पत्र निकालें 
जिसमें पाठकके प्रति हम बिळनक्षार, समवेदनशीळ 
और सहज हों ।” | 


“ आपकी दृष्टिसे वर्तमान दिशाकों देखते हुओ 
क्या आजका साहित्यकार दुःखी है ? ” 

“अवश्य अन्होंने संविपरप्त-सा अत्तर दिया। | 

मने पूछा, “ तो आजका साहित्यकार किस प्रकार | 
अक सच्चा साहित्यिक बना रहकर जीवित और मुखी | 
रह सकता है ?” 

फिर संतिपप्त-सा अृत्तर मिला, “अपने दायित्वको 
समझकर और कत्तंव्यको निभाकर ।” 


“यदि आप अपनेको साहित्यिक-कपेत्रमें सफल 
मानते हैं, आपको यश, कीति और अन्य कोओ लाभ a 
किसी; भी प्रकारका हुआ है तो अुसका रहस्य क्या हैँ?” | 
“वात यह है, मित्र ! कि यह सवः अभीतक मेरे | 
लिये रहस्य ही है ।” | 
“साहित्यमें व्यक्तित्व और इतित्वमें साम्यताका | 
भी कुछ महत्व है ?” | द 
“हाँ, वास्तवर्मे, समाजमें जो व्यक्ति साहित्यकार | 
है, वह केवल अुसके साहित्यिक व्यक्तित्व तक पहुँचते 
माध्यम है । हमारा शरीर, जिन्द्रियाँ और तनरक्षाकी 
वद्धि मिलकर हमारा सांसारिक व्यक्तित्व बनता है स 
परन्तु हमारा आदर्श व्यक्तित्व हमारी रचना अथवा | 
परोपकारमें व्यक्त हुआ करता है । अतअंव साहित्यिक- 
व्यवितत्व नामकी चीज साहित्य-स्रष्टाके लिये अनिवा 
है । जिस प्रकार दो चेहरे रखना साहित्यकारके | 


SOP शशि 
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अक अंग है और साहित्य जीवनका सर्वांग । जिस वकील साहब, जिनका चायका हि. अ मर 
2 रि जं न्य काथ बोले " ली प्न 
प्रकार साहित्यकारके अनुभवोंमें राजनीतिक चेष्टा भी चुका था, वाल, सहेगळजा अिनसे यह पूछ | र 
आती है । पर साहित्य तक पहुंचनेकी असकी पद्धति अब काफीसे ज्यादा हँसते क्यों नहीं ?” रु 
जितनी सीधी नहीं जितनी कि राजनीतिक पार्टियोंका “मओ, में खुद ही बता देता हैँ कि व. 
प्रचार करनेवाले लेखकोंमें दिखायी देती है । बदल रही है।” लेकिन साथ ही जिसके ह. 
_ गे थे र्‌ 
अभी रघुवीरसहाय प्रश्नका भुत्तर दे ही पाये थ हुंस पड़े । 
चिर- ल साहब आ गये और लगे पी बोरे 
कि न परिचित हमारे बुक साहब अ वकील साहब बोले, “गाजरका हु बा र 
बच्चोंकी तरह शोर मचाने : “भूख लगी है। चलिय देवी रजी बोले “गाप की ° अ गये 
नुवारज! बाळ, प जो चाहे, मंगा ठे |" 
पहले चाय पी लें ? हां, और देखिये सहगलजी, आप 191 $ अुठा 


प्रशनोको श्ुखला ठोक करते हुओ पट 
४ अन्टरव्य ' भी वहीं लेते रहिये । चाय भी पी जाये मनी, को 
य ह साहित्यके प्राचीन मान-मूल्यों और स्थाप्नाओं॥ 


सल लता रहे । कहिये, 
और साथमें आपका सिलसिला भी चलता हं ह्‌ *, वर्तमान साहित्यमें कया कुछ मूल्य है, सि सत्रे 9 | 
कैसी रही ? ” और जितना कहकर वह हमे ' रेस्तोरां' ` 
की ओर ले चले | * 

' रेस्तोरां ' में पहुंचकर और बॉयको चायका 
आर्डर देते हुओ मेने रघुवीरजीको संबोधित करते हुओे 
पूछा, “ रहस्यवादसे लेकर प्रगतिंवाद तकके वादोंके 
विषयमें आपका वया अभिमत है ? ” ; 

“ रहस्यवाद और छायावाद अनजान व्यथाकी ष्टे ६ ठित्यमे वि 

भिन्यनित है “आपकी दृष्टिसे हिन्दी-साहित्यम कित प्रासा 

अभिव्यक्त है | प्रगतिवादमें आदर्श तो यह है कि हम ST आता 
साहित्य अपेक्षित है ? 

अपनी व्यथाका सामाजिक कारण और मुक्तिका माग 


वह बोले, “बहुत बड़ा मूल्य है। झाई । 
साहित्यिक समवेदना और प्रतीतिको बनानेमें पिछा | 

साहित्य महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, परन्तु किसी पिऊ | ह 
| 


साहित्यिक कृतित्वको अर्थात्‌ अमके विषयवस्तु शो 
शैलीको आजके लिये अन्यान्य या अनिवार्य बा 


मूर्खता है । 


अच्छे प्रकारका अक सेंविंबप्त-सा भु 


ढूँढें, पर असा हो नहीं सका । हिन्दीमें जित लोगोंने बोला 
मार्क्संवादको अपने या औरोंके जीवतमें घटित होते i RR Ei 
देखा भी नहीं, अुच्होंते माकसंबादी पार्टी और अुतके “ओक साहित्यिकके लिये जिप भर र ` सबक 
बताये रास्तोंका गुणगान करता ही प्रगतिबाद समझ अनिवार्य है, जिसी प्रकार दूसरोंकी कृतियोको | नाक 
छिया । जिस प्रकार सामाजिक अत्याचारा दर्द अुठाये कया अनिवार्य है ! | | पुता 
बिना ही तीवष्ण समवेदनावाले व्यित भी भागकर , ब्रिल्कुल । , क्योंकि -रचना तारण किंग हेओ 
पार्टीकी- दुहाओ देने लगे हैं । अस प्रकार प्रतिवाद आनुषंगिक हे-- लिखता और पढ़ता । आजकै १६|| तलवो 
त अतता ही सामाजिक बन गया है जितना कि साहित्यिक अपने यशपर जी रहे हैं य घुव्या 6 
रहस्यवाद था । ४ रहे हे, पढ़ते कुछ नहीं । | सड 

; बनी ` 
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| स्टेशनक्री घड़ीमें १० वजकर २५ मिनट हो 
पग! | गये थे । घड़ीकी छोटी सुओ, डाँटनेके लिये अपर 
हें |" | अठायी गयी तर्जनी & की तरह दिखायी दे रही थी । 
गे रु ड़ा फटकारते ही नीची गदनसे निश्चित काम करने- 
नाप्न | वाले सरकसके खँखार जानवरकी तरह रेल स्टेशनमें 
में पृष्ठ | दाखिल हुऔ । और सफेदपोश लोगोंका अक बड़ा-सा 
ह | रेला नियमित प्रवाहसे बहने लगा । स्टेशनसे बाहर 
मिषा). जाते समय भीड़ हो गयी कि सव पंक्ति बाँधकर खड़े 
ii | हो गये। अक महिला आयी और सबने अपने शरीर 
तु अर. संकुचित कर आसको जानेके लिये रास्ता वना दिया । 


वतात | सद्‌-खट्‌-खट्‌ स्टेशनका चक्करदार फाटक घूम रहा 
| ल्म ~ L 
। अंक-अक आदमी वाहर अगला जा रहा था । 


|| था। 
| ही प्लेटफॉर्मका टिकट बाहर 


कलमें अकन्नी डालते 


प्रकारा 
आता है न, ठीक असी तरह 
[ भूता जिसी समय अक आदमी जोरसे चिल्लाकर 
बोढा-- बाबूलाल ! ओ बाबूलाल ! अरे ठहरो। 
नश. बिन्दुको शादीकी बात कहाँ तक पहुंची है ? ” और 
पक) 0 की आंखोंमें कुतूहल खेलने लगा । कुछ अेकके 
| गालोंपर हँसी लड़खड़ाने लगी थी । यह सव देखकर 
करके | | र मन ही मन विश्वास किया कि ये आदमी ही 
गो ता ही भीतर अुसको मतली-सी आने लगी । 
शि. नीचेकी मिट्टी खिसकने लगी । 


¬ अक धब्बा-सा पुलिस चौराहेके बीचोबीच 


पड़ा थ 

हि 1 और अुसके आसपास आवागमनकी जाली-सी 

र्न 

भि जा रही थी । झटू पुलिसने हाथ अूपर भुठाया- 
ना- 7६०४ करे: 


सा माचिसकी तीली-सा ! 
1 तांता जहाँका तहाँ रुक्रा तथा आदमियोंकी 
तापन रथी अद्ध नदी अस ओर बहने लगी । 
कदम जल्दी-जल्दी अठ रहे थे। साढे दस बजे 
ह .. 
* अंगूठेके पासवाली पहली अुंगली । 
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+ श्री गंगाधर गाडगीळ : 


दफ्तरके हाजिरी-रजिस्टरमें हस्ताक्षर हो ही जाना 
चाहिये बरावर दस तीसक 


रवुनाथ आइचर्यविमृद्र होकर मारा दुद्य देख 
रदा था । सुव्यवस्था पहरा दे रही थी । पुलिसका 
जरासा हाथ हजारों आदमियोंकी गतिबिधि नियंत्रित 
कर रहा या । घड़ीकी वह कुरूप सुओ सबको अगली 
दिखाकर डाँट सकती श्री । नारीकी छींटदार साड़ी 
देखते हो माग देनके लिये सवके शरीर संकुचित हो 
जाते थे। राह चलते आदमियोंकी आँखोंमें आतंक 
और पागलपन नहीं था । किसीके मुखपर द्वेष और 
आत्पीड़नकी रेखा नहीं थी । वासनाका निर्लज्ज अवं 
बीभत्स प्रदर्शन कहीं नहीं हो रहा था । दमकते शस्वोसे 
आदमीके टुकड़े बनाकर कोओ खिलखिला , नहीं 
रहा था । 

सारा व्यवहार परस्पर विश्वास और निर्मयतासे 
चल रहा था । कोओ 'टिफिन कॅरिअर' लटकाकर 
निद्वन्न चला जा रहा था। मानों सोच रहा हो कि 
दोपहरमें कामसे फुर्सत पाते ही दो कौर खाकर समा- 
धानकी साँस लूँगा ! जीवनकी गतिविधिपर जैसे किसीको 
संदेह ही नहीं । रास्तेके वी वोबीच, अक दूकानके शो- 
केसमें, जरासे शीशेकी आड़में हजारोंकी कीमतके आभू- 
षण पड़े थे। लोग निविकार दृष्टिसे शीशेसे नाक 
चिपकाकर अनकी ओर देख रहे थे। किसी महिलाका 
आँचल हवासे अडा और लोगोंमें कितना बड़ा कहकहेका 
तुफान-सा अुठ खड़ा हुआ । चलते-चलते अक आदमी 
गलतीसे दसरेसे टकरा गया और अस समय जो निर्थक 
ू-तू मं-में हो गयी असे देखकर. रघुनाय अुदासीसे 


मुसकुरा दिया । 
` मनष्य-जीवन अितता सादा और निरीह हो 
सकता है ! कल्पना मात्रसे रघुनाथको वड़ा अचरज 


हुआ--लेकित मतको काफी तसल्ली मिलने लगी । आसे Fo री 


NOI So ®" 
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लगा कि अब तकियेमें सिर देकर निश्चित मनसे गहरी 
नीद लेले । वह अितना थक गया था । 


गत दो-तीन महीनोंमें असे जो तजरबा हुआ अुससे 
जीवनकी जड ही अुखड़ चुकी थी । अितने भयंकर अनु- 
भव आदमी पा सकेगा-आदमीका मन असा तनाव 
सह लेगा--जिसमें जैसे झुसका विश्वास ही नहीं बैठ 
रहा था । ज्वालामुखीका विस्फोट, धरतीके अुदरमें 
कितनी बड़ी आग जल रही है और असपर पड़ा हुआ 
' मिट्टो-पत्थरका आवरण कितना कमजोर है, जिसको 
कल्पना देता है । मानवी मनोवृत्तिका वह विस्फोट, वह 


प्रलय देखकर हमारा यह दैनिक जीवन कितनी निर्वल 
नींवपर आधारित है जिसका अनुमान रघुनाथको हो 


गया था । हवामें वह अूछाल दिया गया था और हर 
पल जैसे गिरगिराते हुओ नीचे आ रहा था । अबतक पाँव 
धरतीपर नहीं टिके थे और धरतीपर सही-सलामत 
आ जायगा यह विश्‍वास भी वह,खो चुका था । 
क्योंकि, सकी अनुभूतिका सत्य नग्न था; 
बीभत्स, भयानक, रौद्र सव कुछ था । देखते-देखते 
' इँसने-वोलनेवाले आदमी पागल बन गये थे । जिन 
पागलोंका झुंड बवंडरकी तरह दौड़ता-गरजता अुसकी 
बस्तीमें घुसा था । दरवाजे तोड़कर वे लोग बेधड़क 
घरोंमें घुस पड़े । लोगोंके चित्कारसे दिमाग टुकड़े-टुकड़े 
हो गया । खिड़कियोंसे भूछालकर बच्चे बाहर फेके 
गये । देखकर आँतोंमें बल पड़ने लगा । बड़े-बड़े 
आदमी जहांके तहाँ दिङ्गमूढ थे। अक युवतीपर 
निष्प्राण होने तक, अकके वाद अक-अनेकोंने अत्याचार 
क्रिया जिसे देखकर देहका रक्‍त नीला पड़ गया । मनकी 
भावनामें सडांध पैदा हो गयी । अून शेतानोंकी आँखें 
अुखाड़कर जहरीले कीड़ोंसे नुचवानेको जिच्छा हो गयी । 
और मानो वैसा कर ही डाला हो जिस भीवनासे रघुनाथ 
बार-बार हाथोंको धो डाळनेका-सा कर रहा था । असे 
असंभव-सा प्रतीत हो रहा था कि वह मु्हीं हाथोसे 
: कौर डाल सकेगा । वश चलता तो वह अन 
काट डालता । ये हाथ असीके हैँ जिसमें भी 
। अन्हीं हाथोंसे खाना खाते-खाते मतली सी 
और वमन हो जाता | तभी तो असकी वूढी 
अपने हाथों भोजन कराती 
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हाँ. तो असी समय किसी आततायीने इ, हू 
सुन्दरकी मूतिपर पेशाब कर दी । दूसरे दो तव 
[दमियोंने सारी औरतें अिकट्ठी कीं और न | रस 
भाँति जुन्हें हाँकते हुओ ले गये । कन्दन, चीत्कार र्ति मुप 
निःशब्द-सी वे चुपचाप चली गयीं । वे तब किम 
मातायें नहीं थीं, बहनें नहीं थो, गृहिणियाँ भी कह कह 


थीं | क्षणिक रावषसी काम-वासनाके हाथोंमें सेको 
वाली रंगीन पुतलियाँ थीं. । 

दूसरे कुछ लोगोंने सारे पुरुष अिकट्ठे किये और | 
फिर आुनसे वे अपना मन बहलाने लगे । अककी आगे 
भालेकी नोक चुभाकर फोड़ी गयीं और बहम 
बनकर टटोळने लगा तो सब हंस पड़े । किसीसे क्‌ 
टकरा गया और असने लतियाकर असकी कमर ही तोः 
दी । पीडाका अन्त करनेवाली मृत्युका आगमन हो 
तबतक भाग्यके भरोसे, वहीं धूलमें मुंहक़ी खाये: प 
रहना पड़ा । असकी चीख-पुकार और व्याकुलता 
देखकर रघुनाथको अनुमान होने लगा जैसे अुसका सार 
लहू नीला पडता जा रहा है अथवा दिमागके पिछे 
हिस्सेका खून सडकर पस (पीप) बन गया है। वाहू 
चू रहा है । 

अन पकड़े गये आदमियोंमेंसे अक गरम तबीयत 
आदमी विरोध करने लगा तो सबने मिलकर असे ग 
गिराया । असके मुँहमें पेशाब की जबरदस्ती तिल हू 


लिये दबाया और पत्यरसे कुचलकुचलकर $ jis 
मार्‌ डाला । EE 
और यह देखकर वचे हुम आदमी जिन्दा ला i 

बन गये । अनको लातोसे कुचला, भाले चुभाय (१ | पानो 
मामूली केच जितनी भी छटपट अुन्हात नहीं की! | और 
तब अृन्हें छेडनेमें अन शेतानोंको कोओ मजा नहीं आप |. रधुन 
तो अक रस्सीसे सबको बाँधकर, अन धार द|. शित 
अंडेलकर आग लगा दी । छटपटाकर भागेका ब. | वह्‌. 
प्रयास देखकर शायद अन शैतानोंको बडा मजा र्र 
_ देखने: 


और फिर सबके चेहरे गंभीर हुआ । 
की गयी । अक ही गाँवसे आय हुआ वे 
लूटी हुआ चीजें आपसमें बाँटनेकी तयारी रर ङ 
न्याय भी तो कोओ चीज है । छूट तजी 


लि 
हट ? तभी ळूटकी कोभी कीमती चीज अक लुटेरा 


सबकी आँखें बचाकर चुपचाप जेवमें डालने लगा । 
दूसरेने देखा i वह भुसपर टूट पड़ा और सभी 
असपर पिल पड़ । 
ह असी समय अक डेढ सालका सुन्दर बालक 
कहींसे बाहर निकल आया और निर्भयतासे अक 
ब्नादमीके कुर्तेका छोर खींचकर वोला-- “चाचा ! 


वह अधमरा हो गया । 


चाचा !” 

सबने विस्मयसे वच्चेको देखा । जिसका कुर्ता 
बच्चेनें खींचा था, वह आदमी स्नेहगद्गद हो गया । 
असने वच्चेको गोदमें अुठाया और प्यारसे सहलाकर 


बोला-- “कितना प्यारा वच्चा है! अिसे में 
ले जाअूँगा । अिस काफिरके बेटेको .....” 
तोर मचाने लगे 


पर दूसरे आदमी सुनकर शोर 
क्या वे बच्चे बटोरनेके लिये आये हूँ ?' 
है-- अस्मत, धन ओर शायद अिन्सानियत भी ! 
अनिच्छासे भुसने वच्चेको गोदसे अुतार दिया और फिर 
भूछलकर बोला “खबरदार !  अिसको किसीने 
मारनेकी कोशिश की तो अुसकी लाश गिरा दूँगा ।” 
वह्‌ जितनीसी बात जिस तरह बोला कि असके साथी 
चोक पड़े । सबकी ओर पीठ फेरकर वह अकेला ही 
भागे बढ़ा और बीचमें कराहते हुओ अक अधमरेके 
| सीनेमें खच्चसे अपना भाला गाडू दिया । अुसका 
ख # वात्सल्य सतना आरपार हो गया था । 


रघुनाथ साँस रोककर यह सब अपने कमरेसे 


ठाई |. रहा था। कहीं भाग जाना भी असम्भव था। 
बभी यर जिस तरह जड़ बन गया था मानों मनोंका बोझ 
क्री | पोबोरमे बेचा हो । . आतंकसे शरीरकी नसें तन गयी थीं 


और डरका गिरमिट मन खोखला करता जा रहा था । 
गाने सिर खुजलाकर देला _- हाथ हिला सकनेकी 
ण भुसे आश्चर्यं हुआ । जितना सब सहकर भी 
ह र था। अुसका अक मित्र भी साँस रोककर 
रकी स ही खड़ा था । दोनोंको अक दूसरेकी ओर 
सार | जो च ल्क हो रही थी, लेकिन आँखें 
| दिशाओंको हेम्मत नही पुडी । दोनों परस्पर विरोधी _ 
पृहे मोड़कर बुत बने खड़े थे । 
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सककर लुटेरोंने दूसरा हमला क्रिया; रघुनाथ 
Cs असी मकानपर । सब चीखने लगे | दोनोंकी 
दहे कपन लगी । पसीनेसे भींग गयी । पीछे घूमकर 
दानाने अक दूसरेकी ओर देखा । अक दूसरेके मुखोंपर 
अंकित भयंकर परिवर्तन देखकर भुनके होश जुड़ गये । 
ही गयी । रघुनाथका साथी | 
अस्तरा निकाल छाया और गर्दनपर घुमाकर खनसे | 
लथपथ गिर पदा । साश्रीके हाथमें रक्‍त रजित 
भुस्तरेको देखकर भयंकर आतंककी सनसनी रघुनाथकी 
देहमें थर्रा मुठी । क्षणभद्के लिये दुनिया डोल गयी 
और वेहोश होकर वह भी गिर पड़ा । अ 


हमलावरोंकी धूम बढ़ती 


अनेक यंत्रणायें सहकर रघुनाथ भाओके पास | 
वम्वओ आया था । कओ रोज तक शून्य मनस्थितिमे 
डूबा रहा । मनपर कावू रखनेवाली ताकत ही मिट 
गयी थी । और मन हवा, पानी और लूमे चपत 
खानेवाला बंजर वन गया था । वह घंटों चुपचाप पढ़ा 
रहता । कभी-कभी दिमागमें तूफान अुठता कि हर 
आदमीका गला घोटकर जुरें-जूरेको तहस-नहस कर | 
डाले और अुस विनाशके ढेरपर पंजा रखकर, गुर्राकर 
दुनियाको ललकारते हुओं खड़ा रहे । कभी आतंककी 
अनुभूतिसे भुसका रोम-रोम टूटने लगता और असहा- 
*य्‌ताको तलहीन कंदरामें वह वार-वार जा गिरता । 
रह-रहकर कं होती । लगता कि अँतड़ियाँ अृखड़कर | 
बाहर निकल आयेंगी । अवतक भुसको विश्वास नहीं. 
हो रहा था, कि जितना कड़वा अनुभव और तप्त 
भावना आदमी सह लेगा । लेकिन आइचर्य है, जितना 
सव भुगतकर भी वह जीवित था--पागलळ भी नहीँ | 


बना । 


समय वीत गया । असने सारा हलाहल हुजम | 
कर लिया । अब आउवोतो दूर की और अनुभूति | 
पराथी प्रतीत होने लगो । जीवन अनपेतिषत खूपसे | 
बनी हुओ लकीरपर पूर्ववत्‌ चलने लग! । वह भटकने 
लगा, बोलने लगा, हँसने लगा और सबकी तरह गुश्सा 
भी करने लगा । मिटी हुओ अम्मीदें फिर हरो होने 
लगीं । वह खूब भटकने लगा, सिनेमा देखने छग्रा। | 
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दस-बीस कप चाय पीने लगा 
बजे तक । 


असे जिस विशाल नगरमें अपना स्थान खोजना 
था । असको नौकरी चाहिये । रहनेके लिये मकान 
चाहिये । सौभाग्यसे, बाल-बच्चोंको भुसने अिधर पहले 
ही भिजवा दिया था और अब आसका नथ सिरेसे 
जिन्दगीकी शुरूआत करनी थी । चार आदमियोंकी 
तरह वह भी मिस कोशिशमें लग गया ओर यथासमय 
असकी कोशिश पूरी भी होगी । 


ळेकिन रघनाथ जब काममें अल्झा होता तो 
असके मनका अक कोना दुनियाको कुतूहले देखता । 
क्योंकि असका अनुभव भयंकर था । मानवी वृत्तियोंका 
महाप्रलय असने देखा था जिससे सिहरकर वह भौचकका 
. रह गया था । अबतक बनायी गयी अपनी जीवनकी 
_ कल्पनाओंके बारेमें वह सशक था ! राह चलतोंको 
देखकर वह सोचता--' जिन शान्त दिखायी देनेवाले 
लोगोंके.हृदयमे कितनी पाशवी आकांक्षायें दबी पड़ी 
है । जब असके लड़के गले मिलते, भुसकी पत्नी प्रेम- 
पुलकित चंबनोंकी वर्षा करती तब असे महसूस होता 
कि ये सारे सम्बन्ध कितने नकली हे । क्योंकि अस 


महाप्रलयमें पति पत्तीको भूल गया था । नवजात. 


शिक्का गला दबाकर माँ प्राण ले रही थी । प्रम- 
गदगद होकर जब वह पत्नीकों हृदयसे छगाता तब अक 
विचार जागकर कहता, कि यही हालत बेकाबू होनेपर 
आदमी आदमीकी आँखें खींच लेता हे । असके हाथ- 
पाँव काटकर खूश होता है और अेसे ही कऔ विचार 
असके दिमागमें टहलते रहते । 
और अन्तमें अक प्रश्‍नके भवरम पड़कर वह्‌ रुक 
. जाता । मानवी-जीवनका, यह रेला कहाँ बह जानेके 
लिये व्याकुल है? हजारों सालसे आदमीने जितने 
७; भगवान पेदा किये हैं जो समाज-रचन! बनायी, जिन 


~ 


` चढाकर चमैके बराबर बनायी गयी म॑ 


थंहीन चककरमें घूमता यही मनुष्य जीवनका टर | 

है? क्योंकि अस महाप्रलयमें दो भग 
नाका सत्य अत्राह 

वत्‌ 


दार्शनिक ज्ञानकी प्यास बुझानेके लिये गहीं ब | 


जैसे कोऔ बच्चा माँसे पूछ बैठता हो समास मीठी 
अुसपार क्या है माँ ? अंसे ही मुग्ध कर देनेवाहे] र 
असने अपने आपसे पूछेथे । १, 
एल हाल दर गा मला ह 
अबतक किसीके लिये यह संभव नहीं हो सका | ठे |. | व 
किया कया जाय ? जबतक मनुष्य स्वयं ही जिन प्रो 
अत्तर पानेके लिये प्रयत्नशील नहीं होगा तबतक जीका. कोमल 
पूर्णता नहीं ग्रहण करेगा । | 
ये प्रश्‍न असके दिमागमें मंडरा रहे थे भोर बी. ` पीनेवा 
हालतमें जब-जब वह मनुष्य जीवनमें संयम और का. इमि 
शासनके दर्शन पाता, जीवनके प्रति भुसका खोया ह हु, व 
विश्वास पुनर्जागृत होता । सबेरे साढे दस बजे बुश छे आः 
जो देखा झुससे सका विश्वास असा ही पुर्जा | ९ 
हुआ । | आपः 
बड़े आनन्दसे वह कदम बढाने लगा। भु 
कृतिमें स्फृतिका संचार हुआ। वह अपने आपसे बोह= | छेकर्‌ 
बहत हुआ यह सन्देह और विचार ! 1१४४१ | वागु 
World temporarily gone ०३4. वह सव #| वरान 
गया--समाप्त हुआ | भुसे भूलकर आगे बढी होग। ` _ रेने 
और भीड़को चीरकर वह आगे बढ़ने लगा । 1 | 
असने देखा यवक ओक युवतीसे कह रहा” || रास्तेमे 
1 ! हलुआ॥ है || बेक अ 


“कहिये, क्या छिपा रहीं हो ! ओह 
हमें दीजिये न ! ! 

युवतीने नखरेसे गदत* मटकायी | 
हिम्मत दुगुनी हुओ । वहू बोला हंलुआ 
(हल्वेकी तरह) केवल मीठी बातें ही करो 


+: हलआ तिलपर आाक्करकी क॑ 


ANY 


तीते कंधे बुठाकर कहा “तो जैसे में कडवा 
च 11 

बोलती हूँ ! 

वकते वात बढायी-- अंसी बात नहीं, म॑ जसी 


मीठी बात सुनना चाहता ह, असका स्वाद कुछ आर हा 


होता है * 
यवती लजाकर गलाब वन गयी । यवक मस्क 
राया । और आसपासको पाच-पचास आंख अुनपर 


44 


करेद्रित हो गया । 
यह सव कितना सरल, स्वाभाविक, मधुर अवं 
कोमल था ! 
असी समय रास्तेके किनारे गाड़ी रोककर चाय 
पीनेवाळे विक्टोरिया ड्राअिवरने दूसरे विक्टोरिया 
डाभिवरको पुकारा । और तुरन्त आवागमन रोकते 
खड़ी विक्टोरियाके पास 


हुभे, वह अपनी गाड़ी, पहले 
ले आथा । सिंगल चायमेंसे आधी चाय, चीनी रकावीम 
अुंडेलकर, पहला ड्राजिवर दूसरेको देने लगा । और 
आपसमें घितौना मजाक करते हुओ दोनों पीने लगे । 


ड्राञिवरका नया कोड़ा 
प्रेमका नकली 
वाग्युद्ध देखकर रघुनाथका मन तृप्त हुआ | अुसके मनके 
वीरान वंजरमें सुनहले बालोंवाला अक सुन्दर बालक 
_ रेंगने लगा । 


दूसरा ड्राअविर पहले 
ऐकर भागने लगा तब दोनोंके झुजड्ड 


वह जिसी तरह बड़ी देर तक भटकता रहा । 
रेमे भुसने दस-पंद्रह कुलियोंका समूह देखा । भुनमेसे 
भक आदमी गेंवारू प्रेमगीत गा रहा था और दूसरे सव 
अपनी-अपनी टोकरीमें बैठकर बड़े मनोयोगसे सुन रहे 
१1 सबके पसीनेसे तेरिया और चट्टानी चेहरोंपर हँसीके 
शिःफूल खिल गये । वह गँवारू गीत समाप्त होते ही 


स्‌ 
दके सब हुल्लड मचाने लगे और दो-चारने तो गाने- ' 


वालेके 
गो अक साथ सीनेमें समेट लिया । 


डाल ममम सफर करते हुओ रघुनाथने देखा अक 
` "श पारसी छोकरा अपनी आयु बारह साळसे कम 


वेताकर्‌ 
केडक्टर्‌ने कैडक्ट्रसे आधी टिकट माँग रहा था। 
निकर. “ वारह सालमें कभी किसीके मूंछ 
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छोकरा बोछा--” क्‍या करू, चाचाकी गंजी 
खोपड़ीपर मळनेकी दवा, गळतीसे नाकके नीचे लगा 
ळी थी। कंडक्टर तो बिगड़ खड़ा आ, लेक्रिन अस 
पारसा छोकरेके दोस्त खिलखिलाकर हँस पड़े । झगड़ा 


गभार रूप धारेण करने लगा तो कोनेमें बैठे हओ बढ़े 
पारसीने जिकत्ी कंडक्टरकी हथेळीपर रखकर झगड़ा 
निपटा दिया । 
किसी गुजराती मुसाफिरका पाँव धोखेसे मराठी 
वादूर्क पांवपर पड़ गया। मराठी वावू कडुआ मुंह 
बनाकर वोला--“ ये गुजराती, रणछोडभाओ, काला 
बाजार करके मालदार और गृस्ताख बन गये हैं ।' 


गुजरातीने जवा दिरा, “ अरे तात्या ! तू कायकू 
गड़बड़ करता । राशन दफ्तरमें काम करनेवाले तेरे 
जातभाओ क्या पैसे नहीं खाते? नहीं तो अपने भतीजे के 
जनेअूमें पचास आदमी किस प्रकार जिमाता ? ” 


मराठी वातू स्पष्टीकरण करने लगा--“ हमारे 
लोग पंसे खाते भी हैं तो पेट भरनेके लिये; लेकिन 
तुम लोगोंकी तरह मालदार बनकर हवेल्या खड़ी 
करनेकें लिये नहीं ।” 
और अिसी तरह आपसी तू-तू में-में काफी बढने 
लगी । कऔ आदमियोंते गाल बजाये । अन्तमे निष्कर्ष 
हो निकला कि मराठी लोग पेट भरनेके लिये रिश्वत 
लेते हें और ग॒जराती लोग व्यापार करते हैं. मिसलियें 
भुन्हें कालाबाजार करना पड़ता दै; किन्तु दूसरोंको 
बह -त्रेटियां भगानेवाले मुसलमान लोग महा नीच हैँ 
अनको बम्बऔसे जरूर भगा देना चाहिये । लेकिन गरम 


-तबीयतके नौजवान आगे बढ़कर यह काम क्‍यों नहीं 


करते, अंस बातपर वे निरीह लोग आइचग्र व्यक्त 
करने लगे । 

द्रामसे मुतरते हुओे होनेत्राली भीड़का फायदा 
अुठाकर अक आदमी पासवाली महिलाको दवाते लगा । 
स्त्रीने कोबसे पीछे मुड़कर देखा । आदमीकी हरकतपर 
ोःचार आदमी अुसको फटकारने लगे । किसी दुसरेने 
तो भुठाकर अक तमाचा रसीद कर दिया । वह बेचारा 


धिधियाकर मिनमिनाने लगा- नहीं... ...नहीं 
जरा जल्दी थी जिंसलिये गलतीसे धक्का लग गया 


३०२ 


होगा । मेने जानकर असा नहीं किया । आखिर मेरी 
भी अपनी अिज्जत है या नहीं ? ” 

, अक समझदार आदमीने बीच-बचाव कर असे 
दूर ठेलते हु कहा-- “असा ही करना है तो पाकिस्तान 
चला जा ! ” 

रघुनाथ निलिप्त भावसे आधुनिक जीवनका 
प्रत्येक दृश्य देख रहा था। आसने जिन पाशवी 
वृत्तियोंकी नग्नता देखी थी, वे सबकी सव यहाँ मौजूद 
थीं लेकिन असकी तुलनामें जिनका स्वरूप कितना 
निरुपद्रवी और सौम्य था ! आदमीकी अच्छाियोंके 
` साथ ये वृत्तया किस मजेसे घुल-मिल गयी थीं ! 
तो अन प्रवृत्तियोंका समाजमें मिस तरह घुल जाना 
सचमुच संभव था ! रघुनाथका डर कमजोर पड़ने 
लगा। जीवनके असे ही प्रवाहमें वह अपने जीवनका 
बहाव मिला देनेके लिये तैयार था । जीवन यदि जितना 
आसान और सादा है तो रघुनाथको अससे कोऔ 
विरक्ति नहीं । डूबते सूर्यका स्वणिम अिन्द्रजाल अुसके 
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[ अनुवादक :--श्री. अनिलकुमार, साहित्यरत्न ] 


हृदयपर बिखरने लगा । बह 5 जा 
और कुरूप था अब आकर्षक और मजेदार 


लगा । गृहस्थीका घोंसला जीवनके Rl ब 
बनानेकी आकांक्षा असमें जाग अुठी । रग 
कर मजदूरी करने वह बाहर जायगा | लौकी ४ 
अपनी भोली पत्नी और बच्चोंके लिये क 

आयेगा । अब न वह अपनेसे प्रश्न पूछेगा, न रे प 

प्रकारका विचार ही करेगा; न पुरानी सात र 

अुकसा कर वर्तमान सुखमें नमक पड़ने देगा। पा र 

श्र 

भीड़में रास्ता बनाता हुआ रघुनाथ भक ष oe 

था । लेकिन ओका-ओक भीड़ फटी । चौत्कार कफ दिशाओं 

टकराने लगी । आदमी तितर-बितर भागने हो| अतिरि 

हाथोंमें हाथ देकर झूमते हुओ जानेवाले युगल प्रेमी ह| सामने द 

झटक कर भागने लगे । जिसका 

और रास्तेके बीचोबीच खड़ा अक बु iS 

गुरखा, जो सामने पड़ता अु्ीको संगौनसे भो खो. 

रहा था। हा 

सदा वह 

| अकाकी 

तुझे अके 

और पाः 

गया । | 


नर म 
हताश १ 
तुम्हारे ` 

ग प्‌ 
हे गयी ; 

|| सेवी तुम 


tr 


केषेपर < 


{ दिया ॥ 


| वे?” 
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| अनन्त-पथका अकाकी पथिक चलळते-चलते थक 
गया था। अुसका वलान्त और शिथिल शरीर कोऔ 

क्रय चाहता था, और अुसकी केन्द्रित भावनायें 
| विकेस्रित होता चाहती थीं--अहम्‌को छोड़कर. अन्य 
दिशाओंमें विखर जानेको आतुर थीं। अुन्हे अपने 
अतिरिक्त कोओ अन्य आधार भी अपेक्षित था । पर 
| सामने दृष्टिपात किया तो वही निर्जन ओकाकी पथ-- 
जिसका न कोओ ओर था और न छोर । विषतिजकी 
धूमिल रेखापर असने न जाने कितनी वार अपने लक्ष्यकी 
' कल्पता की; अपनी मंजिलके छोरको देखा । पर वह 
। केवल भुसका भ्रममात्र ही था । समीप पहुँचनेपर असने 
| सदा वहाँ मृगमरीचिकाका ही वास पाया । सीमाहीन 
| अेकाकी पथ और अकमात्र प्रेरणा--तू अकेला आया है; 
' तुझे अकेले ही जाना है--यही असका वातावरण, संबल 
और पाथेय था । 


अंक कपणको वह अनमना-सा चौराहेपर रुक 


} भौर मधुर स्वर सुनायी पड़ा, “ जितने अद्विग्न और 
॥ हताश क्यों होते हो पथिक !......आओ न...में तो 
| एम्हारे साथ हूँ ” 
> पथिकको जैसे अंधकारमें प्रकाश-किरण दिखायी 
हा हो। आतुर-सा वह चिल्ला पड़ा, £ कौन हो 
|| तुम ? ...... मेरे सामने आओ न | ” 

म हूँ, ममता ! ” अक सुन्दर नारीने असके 
अपना कोमल कर रखते हुओ मुस्कराकर अत्तर 
¢ ह 9: 

पर देवी ! ...तुम भी तो मुगमरीचिका नहँ 
भुसने हताश स्वरमें प्रश्‍न किया । 

र नहीं ! मेरे अबोध पथिक !...मे निरन्तर 
हारे साथ रहे तुम्हे 
मे कर रहूँगी. --विश्वकी कोओ भी शक्ति तुम्हें 

क लोके नहीँ कर सकतीं ? ममताने असे अपने 

हि हुअकहा। 


केंधेपर 
दिया | 
हो ? १ 


1 


is 
i) 


पा 
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“चोराहा” 


: श्री वे &-ण्ठनाथ मेहरोत्रा : 


या । तभी नेपथ्यमें किसी स्त्रीका दुलार भरा कोमल 
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जिस दुलार भरे अवलम्बको पाकर अुसके नेत्रोंमे 
अतजताके आंसू छलछला आये; हृदयमें नवीन आशा 
और ढाढसका संचार हो झुठा । 

और वह वहीं चौराहेके अक सुरम्य किनारेपर 
ममताके समीप वेठ गया। निर्जन पथ अुसकी 
पृष्ठभूमिमें छूट गया । 

तभी ममताने वात्सल्य विखराते हुओ कहा -- 

“सुनते हो पथिक ! ....हुमें नियतिका यह कुटिल 
क्रम जरा भी अच्छा नहीं छगता - जितना कूर, जितना 
कठोर । में तो अनन्त कालसे ही असका विरोध कर 
रही हूँ ५ 

पथिकके नेत्रॉमें अनुमोदनकी मुद्रा स्पष्ट झलकने 
लगी । तभी खिलखिलाहट भरे कठस्वर सुनकर वह 
पुन: चौंक पड़ा । वहुत-सी अपरिचित मूतियाँ अुसके 
समीप आकर वेठ गयीं । 

“यें लो पथिक !...तुम्हारे अकेलेपनको दूर 
करनेके लिये कितने साथी आ गये ..ये देखो..." स्नेह 


“ओर ये, देवि? ” 

“ ये हैं ' बन्धुत्व ' ! ” 

“आर्य. 

“ ये {दुलार ' हे, पथिक ! | 

जितने स्नेही बन्त्रुओंको अपने समीप पाकर 
पथिकका हृदय आनन्दसे गद्गद्‌ हो अुठा । 

४ और फिर तो झुसका परिचय बढ़ता ही गया । 
बेह चौराहा जितना गुलजार होगा जिसकी असने कभी 
स्वप्नमें भी कल्पना न की थी। “माया”, “मोह”, 
“अवयं ', 'समृद्धि, सुख, दुःख, आशा क 


४ निराशा ', “क्रोध ', 'अनुराग' और न जाने कितनोंसे 


i Collection, Haridwar 


Cn 


hd 
pe 


मही मज 
का. मलियी 


ett 


का, था... 
भयानक छायामूति-सी खड़ी भुसको अिंगितसे बुला 
' रही थी, “आओ पथिक ! 
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असका परिचयं बढता ही गया । और असके बीच वह 
अनन्त यात्राकी, बात बिलकुल भूल ही गया । 
अक दिन वह अकेला बैठा न जाने किन मधुर 
कल्पनाओंमें लीन था कि अेकाओेक संगीतके समान 
मधुर और मादक कंठस्वर सुनकर चौंक पड़ा -- “कौन 
हे देवि, आप ? सौन्दर्यकी प्रतिमूति सामने खड़ी 
देखकर वह सकुचा गया । 
“मुझे नहीं जानते पथिक?” युवतीने सुस्मित 
कटाक्ष किया । 
“नहीं... में तो...” हतबुद्धि पथिकने अत्तर देना 
चाहा । तभी असने और सभीप आते हुओ कहा-- 


“मेरा नाम रति है” और जितना कहकर धीरेसे 
मुस्करा दी । 

अधीरतासे असके कोमल. करोंको अपने करींमें 
लेते हुओ पथिकने आतुरतासे कहा-- 

“मेरे साथ निरन्तर रहोगी न, देवी !... 
में अनन्त पथपर चलते-चलते थक गया हूँ... निर्जेनता 
तथा अकाकी वातावरणसे मुझे भय लगता है..... 

मे तो तुम्हारे साथ हूँ, पथिक !.... अनन्त 
कालके लिये । फिर अकाकी रहनेका क्या प्रश्‍न । और 


यह देखो.... मेरे साथ और कौन-कौन हे.... यह 
्वृंगार'...... ये 'मादकता....... वो 'आनन्द'...... ये 
*असन्तुष्टि'.... और ये श्रम... अितनोंके बीच भला 


| १ 


तुम अेकाकी कंसे रह सकते हो.... |” 'रति' ने 
मृस्कराते हु झुसका परिचय अपने साथवालोंसे 
कराया | 

और अिस प्रकार मृगमरीचिकामें अलझा हुआ 
वह अपने लक्ष्यका ध्यान ही भूल गया । पुर सहसा 
अक दिन असका चित्त भुद्विग्न हो अुठा । अनन्त तथा 


निर्जन पथकी विस्मृतन्स्मृति भुसके मानस-एटलपर फिर, 


असने देखा-- सामने निर्जन पथ पड़ा 
शान्त; . और अूसके मध्यमे अक 


लौट आयी । 
अकान्त.... 


तुम्हारा लक्ष्य अभी बहुत 


~ 


s 


“५४५५-८५-५५ 


_ AANA, 
NAAR 


द्र | मृगमरीचिकामे अरे हे 
“मृगमरीचिका! !!'' पथिक घबरा अठा। असभ 
छायामूतिके प्रत्येक शब्द असको गरलके समान 
लग रहे थे । फिर भी अुसने साहस बटोरकर कहा 
“स्वयं मृगमरीचिका होती हुआ तुम मुझे जिस भग 
सुखसे बाहर खींचकर फिर निर्जन पथका न 
पथिक बना देना चाहती हो... नहीं ! नहीं || 
तुम्हारी कामना कभी भी सफल नहीं हो सकती असके अ 
में तुम्हारे फुसलानेमें कदापि नहीं आ सकता... क्षि | निकल २ 
नेही बन्धुओंने मुझे आश्वासन दिया है.... वे मेरा क || अन्ने : 
कभी भी नहीं छोड़ेंग.... > 


गडडालि 


“तुम अिन्द्रजालमें फॅस गये हो, पथिक!” हय़ा. । 
मूत्तिका कर्कश स्वर फिर सुनायी दिया, "मिसे | 
अनन्त कहते हो बह क्षणभंगुर है. .. जिसे तुम सत्य भौ! 
यथार्थ समझते हो वही तो वास्तविक मृगमरीविकार 
मेरे साथ आओ.... में तुम्हें लवष्यकी ओर ले चळूग..' | 


नौकरीसे 
पाठकों 
कितने 6 


हालमें वे 
तिरीकषः 
हाथ जो 


“नहीं ! नहीं !! तुम मुझे अन्धकारमे मिर 
नहीं घसीट सकतीं...” पथिक चीत्कार कर बुँग। 


“यह तो अटल नियम है, पथिक ! ..ुह 


a य 
साथ आना ही होगा” छायामूणि अट्टहास कर जुर् | 


पथिक चेतनाशन्य-सा होने लाा। मु 
विचलित होकर अपने चारों ओर देखा । सभी बर्ष .- 
समीप ही खड़े थे, पर झुनकी आकृतिया धुंधली सीत ह. 
जा रही थीं । असने असहाय'स्वरम चिल्लाकर कही | 


८४ ममता स्ते ' रति मेरे समीप मागे 


न...मझे अपने पाशमें जकड़ लो..-मूझ अस छायामपि 
अस निर्जन पथसे भय लगता है... अता हर्त 
असका कंठ अवरुद्ध होने लगा । चारों ओरंका 
वरण और भी धूमिल होता जा रहा पा क्षी य 
जा रहा था... अनन्तमें विलीन-सा होता जा 
वह पीड़ासे छटपटा आठा; पर दूसरे ही व क 
चलित-सा छायामूतिके समीप बढ़ गया । स nh 
निर्जज और अकाकी पथ था, और 


न्ध | 9 EF 3 
अन्धकार ! 6 CO 
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वदन चोधरीकी शोक-सभा 


: श्री परशुराम : 
[ ब्रंगलाके श्री 'परशुरा म' असली नाम श्री राजशेखर बसु, हास्यरसके अत्यन्त पवि अल आ 
5 क के धट; i Eo ` 46 ह्‌ 
गडडालिका' (-भेडियाधसान) और 'कज्जडो नामक कहाती-मंग्रहोंके हिन्दी-अनुवादसे पाठक परिचित होंगे ! 
असके अलावा वंगलाम ह॒नुमानर स्वप्न 'गल्पकल्प' और 'धुस्तुरी माया” (-श्रतूरेकी माया) नामक संग्रह भी 


निकळ चुके है । 'लिघुगुरु नामक निवन्ध-मंग्रहके अलावा रामायण और महाभारतके अनूठे अंशोंका अनवाद 


दने मलके साथ प्रकाशित किया हे । “चलन्तिक्रा' नामक अुनका वंगळा कोश बहुत ही प्रसिद्ध 


विज्ञानके विद्यार्थी रहे हे । बहुत दिनोंतक अन्होंने बंगाल केमिकल” में संचालकका काम किया 
नौकरीसे अवसर ग्रहण करनेके बाद आज करीब ८० वर्षको अवस्थामें भी आधुनिक जीवनकी मसीबतोंसे परेशान 
प्राठकोंकों कुछ देरके लिये गुदगुदी पैदा करते और हास्य-रसका शररत पिलाते रहते हूँ । अुनकी कहानियोंके 


कितने ही वाक्य बंगाली जनताके रोजमर्राकी भाषाके अभिन्न अंग वन गये हैं। ] 


बदनचन्द्र चौधरी अक नवागत नारकी हैं, अभी के लिये जिसे हजार वर्ष नरकवासक्रा दण्ड मिला है ' 
हालमें वे रौरवमें भर्ती हुओ हे । यमराज आज नरकका अिंस वकत रौरव नरकके 'ग' विभागमें है । वर्तमान 
तिरीवषण करने पधारे हे । अन्हें देखकर वदन चौधरी आचरण अच्छा ही है । दो घण्ठेके लिये छुट्टी मंजूर की 
हाथ जोड, घुटने टेक, नत मस्तक हो गया । जा सकती है । शोक-सभामें असके मित्र और स्तावक 
गणोंमें कौन क्या कहता है, भुसे सुननेके लिये अुत्सुक 


यमने कहा-- वया चाहिये तुम्हें ? 
होना असके लिये स्वाभाविक हे । 


—जी 1 घण्टकी छट 


आ रती --असे खबर कैसे मिली कि आज शोक-सभा 
¬ आज अक महीना हुआ । होगी ? 
करोगे वीच छुट्टी क्यों ? छुट्टी लेकर क्या __खवरक्री कौनसी कमी है, धर्मराज, रोज 
रोग ? र 


कितने ही आदमी मरकर सीधे नरकमें आते हैं । 
ऱ्ऱ्जी अक बार मत्य-लोकमे जाना चाहता ह । जुन्हींसे अुसे यह खबर मिली है 


„| भाज शा 
ज जे यूनिवपिदी- नित्य यमने आज्ञा दी, अच्छा दो घण्टेके लिये अुसे छोड़ 


र ल्यि शोक. सभा 
।क्‍ 1 होगी, अक बार देख आनेकी बड़ी _ SP टन र 
बिच्छा होती है । दो, साथमें अक पहरेदार रहना चाहिये । 


चित्रगप्तने आवाज दी, कांकजंघ, तुम नसि 


पमलोकके निवन 
न्धक अर्थात रजिस्ट्रार चित्रगुप्त प 
पापीके संग मत्यछोक जाओ । देखना कोओ नया पाप 


पैकेट द्र 
री थे । यमने अनसे पूछा, जिस प्रतका पुराना 


शर शो 


हे, पेशा वकालत, तिजारत और नाता रीका हाथ पकड़ यमलोकसे चला गया । 


मारके 
काये $परे काम थे । प्रायः दस वर्षत्तक कार्पोरेशनका 


सिर ुरन्तं यमराज अक दूसरे भागमें आये अुन्हें देख । 


महीना हुआ यहाँ आया है, हर तरहके कुकर्मो- कर वतश्याम घोषालने कृतांजलिपुट दण्डवत की । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection. Hari 
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यमने कहा, अब तुम्हें क्या चाहिये ? 

--जी, दो घण्टेकी छुट्टी । अक बार मत्यंलोकमें 

जाना चाहता हू । 

_तुम्हारी भी शोक-सभा होगी कया ? यहाँ कब 
आये ? 

--दो साल हुओ यहाँ आये, रौरेवके 'थ' वि भागमें 
हूँ । मेरे लिये किसीने शोक-सभा नहीं की, प्रभु, दोस्त 
बड़े ही नमकहराम हैं । मेरी मत्युके बाद मेरे ही 
'कालकेतु' अखबारमें केवल आधा काम छपा था । 
अक अच्छी तस्वीर तक नहीं दी । बदन चौधरी मेरे 
मित्र थे, आुन्हींकी शोक-सभामें जानेके लिये छुट्टी 


चाहता हूँ । 

चित्रगुप्तने अपनी बही देखकर कहा, तुम बहुत 
ही बुरे प्रेत हो, यमलोकमें आकर भी झूठ बोल रहे हो । 
अपने अखबारमें तो सदा बदन चौधरीको गालियां 
दी हें तुमने । 

-_जी, सम्पादकके कठोर कत्तेव्यके तौरपर यह 
करना पड़ा है; लेकिन पहले वदसे मेरी बड़ी दोस्ती 
थी, बादमें मनमुटाव हुआ । अब मरनेके बाद शत्रूताका 

. अन्त हुआ है, “मरणान्तानि बेराणि”, हम फिर मित्र 
हो गये हैं । 

यमने चित्रगुप्तसे कहा, जाने दो, दो घण्टेके लिये 
असे भी छोड़ सकते हो । साथमें अक पहरेदार रहना 
जरूरी है । 


\ 


चित्रगुप्तके आदेशपर यमदूत भुंगरोल घनस्यामके 
साथ गया । 
+ + + 

परलोकवासी वदन चौधरीकी शोक-सभामें काफी 
भीड़ है । जनता हजारोंकी संख्यामें अकत्रित हुआ है । 
वेदीपर सभापति अवसर प्राप्त डिस्ट्रिक्ट अण्ड सेशनजज 
रायबहादुर गोवर्धेत मित्र हे । अनके दाहिनी ओर 
प्रधान ववता प्रवीण अध्यापक आंगिरस गांगुली हे 
बायीं ओर वदनके मित्र और 'सभाके आयोजक वैरिस्टर 


हुओ हे । बवताओंके लिये दोः माऔक्रोफोन रखे 


# राष्ट्भारती ३ 


ANANSI AAAS SISSY YY YY YS या आज कर 
A 


सेन हे और भी कभी गण्यमान्ग्र व्यक्ति पास | 
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हुओ हैं और सभाके भिन्न-भिन्न त्यानोंमे कवी 
स्पीकर लगे हुअ हैं । 9) माव 
गे 2 । 0 
वदन चौधरी अपने पहरेदार यमते र हे सो 
मंचपर ही खड़े हुओ थे । घनश्याम घोषाल्को | पट 
बोले, तुम किस जिरादेसे यहाँ आये हो? गा. तों 
बर्बाद करना चाहते हो क्या? 
चनश्यामने कहा, अरे, नहीं-नहीं, बर्वाद र| पढी- 
करूंगा, तुम ठहरे मेरे पुराने मित्र । तुम्हारा गृणक्गक | लीक 
सुन हृदयको शीतल करने आया हूँ ! देखता हूँ, गा | वदतः 
आज बहुत सदय हैं, दो नारकीयोंको छुट्टी दे दीहै। | १६ 
प्रधान वक्ता आंगिरस गांगुलीके पीछे वक्ष 
चौधरी और सभापति गोवर्धन मित्रके पीछे घना प 
घोषाल खड़े हुओ । दोनों यमदूत अपने-अपने वदी प 
कन्थेपर हाथ रखे रहे । सभाके किसी भी आदत jE 
अिन चारोंके भस्तित्वका पता नहीं चला | | ह 
सबसे पहले श्रीमती भूपाली वसुके संचाला) व्यः 
गान हुआ ।- “आज स्मरण करें पुण्यचरित वदनक अक 
चौधरीका, अस . स्वर्गगत राजिका; लोकमा 
अग्रगण्य, कर्मयोगी, धर्मवीर ... आदि। || हमर 
समाप्त होनेपर बंसी और मृदंगको करुण संगतके | नहीं 
कुमारी लुलु चटर्जीने अक समयोचित शोक कि को 
सके बाद  सभापतिक्रे आदेशानुसार मशि 
आंगिरस गांगुली मृत महात्माकी की ति-कथा विला! 
पूवेक कहने लगे । र 
आज जिनके स्मृतितर्पंणके लिये हॅ | मूत 
हुओ हैं, वह हमें शोक-सागरमें तिमञ्जित कणे | ओक 
धाम चले गये किन्तु में स्पष्ट अनुभव बरहा हिय 
अनकी मृत आत्मा जिस सभामें भुपस्थित रह x 
न्या 34 उ क: 
श्रद्धांजलि ग्रहण कर रही है । स्वर्गीय वर्दी | | वाः 
आकर चरित्र, कर्मधमेमें जॅक लोकोत्तर र फ 
दे _ 


थे । अनके जिस तैलचित्रकी ओर 
सौम्यमू्ति है ! “निविड़ इयामवर्ण, शाह 
वकष, पद्मपलाश नेत्र, आवक्षलम्बित ९% 
साथ कर्मयोगी, धर्मयोगी और ज्ञात क. 

-कमाग्रा असी तरह कितने ही ` 


हि तप वह अक सत्त राजवि थे, जिसमें रंच 
1 संदेह नहीं । आशा करता हूँ कि आनके 

तट 1 र्‍् 

अुपयुर्वत घु करी आ : 
जिस तरह बहुतेरी बातें आंगिरस वावूने 


घनझ्यामने स्वगत अक्ति कौ, अहा, 


ण अपने पुण्यश्लोक वितृदेवका पदानुसरण 


करेगे |. | 
टे भर सुनाया | 


रोमं मातो मवु अुड़ेल दिया, क्यों वदन ? 


जिसके बाद अक तरुण कविने अक गद्य-कविता 
एढ़ी-आक्राशमें सुनहली लीक पड़ी है । यह केसी 
लीक है? दिव्यरथके टायरका कर्षण है। असो सड़कसे 
ब्रदनचच्ध देवलोक गये हैं । कौन अुनके लिये प्रतीता 
कर रहा है ? भुर्वशी या आफरोदिते ? .-.आदि । 
और कओ आदमियोंके भाषणके बाद वेरिस्टर 
कोकिल सेन खड़े हुओं । पूर्ववर्ती वत्र्ताओंने जो कुछ 
बाकी रखा था अुसे निःशेष वर्णनकर वे बोले--में 
प्रस्ताव करता हूँ कि अुस स्वर्गीय महापुरुप्रको अक 
, संगमर्मरकी मृति देशवम्धु या देशप्रिय पार्कमें स्थापित 
की जाय और जिसके लिये चन्दा जमा करने तथा दूसरी 
व्यवस्था करनेके लिये अभुक्र, अमुक अमुकको लेकर 
अक कमेटी बनायी जाय । 


हमलोग भछी-भाँति जानते हे । मरे आदमीको जिन्दा 
नहीं करना चाहता, मगर असकी मूर्तिके लिये हममेंसे 
कोओ भी अंक पैसा चन्दा नहीं देगा । 


सभामें ताली बजी । पहले थोड़ी, मानो डरते 
हमे, जिसके बाद खूब जोरोंसे । गड़बड़ी शान्त होनेपर 
कोकिल सेन बोले, हमें अश्रद्धाका दान नहीं चाहिये । 
मृत महात्माके पुत्रगण ही सारा खर्च देंगे । मंचपरसे 
अक आदमीने धीरे-धीरे कहा, 1९87, 11७2५ (हियर ! 
हयर! ) 
अव सभापति गोवर्धन मित्रकी भाषण देनेकी 
वारी थी। जजगीरी करते समय अन्होंते रम्बे-लम्बे 
फे दिये थे, दो-चार फॉसियोंका हुक्म भी सुनके 
` पहसे निकला था । लेकिन सभामें कुछ बोलना पडता 
` ` भ १९।४०७७ . (शिथिल) हो जाते थे। | अुनका 
शाषण कोकिळ सेनने ही लिख दिया था । गोवर्षेन बाबू 
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पिछली बेंचसे अक श्रोताने कहा. वदत चौध रीको ` 
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खड़े होकर अपना भाषण पढनेका अपक्रम कर ही रहे 
थे, कि जिसी समय अचानक घनश्याम घोधाळ तड़से 
कूदकर आनके कन्थेपर चढ़ वेठा । यमदूत भुंगरोळने 
भुसे रोकना चाहा मगर घनथ्यामने पळभर ही 
गाववन वावूके कानके अन्दरमे अुतके हृदयम प्रवेश हि... 
किया । ह 


मनुध्यके घरीरमें जितनी जाह है, भुममें अक 
आत्मा किसी तरह रह सकती है लेकिन अक साथ दो 
आत्माओंक्रे लिये जगह नहो । घनश्यामके बस पड़ते 
ही गोवर्धेतवावूकी अपनी आत्मा अक कोनेमें जा दुवकी । 
अुसे दवाकर घनश्याम की प्रेतात्माते गळा फाइकर भारग 
देना शुरू किया ।--भद्रमटिळाओ और भद्रमहोदय गण, | 
मुझे अधिक कुछ कहूना नहीं है । अन्तिम वेंचक्रे अस | 
सज्जनने जो कुछ कहा है वहू विल्कुल खरी वात है । 
वदन चौवरीको हमलोग भठी भांति जानते ह । जब 
तक जिन्दा था तव तक अुसने अपनी ढोल खुद पीटी 
अव वह मर गया है, फिर भी हमें छुटकारा नहीं 
मिला । आसके खुशामदी सम्बन्धी स्वजन अमे देवता 
बनानेके लिये कुछ अुठा नहों रख रहें हैं । मगर अब 
आगे धोखा-घड़ी नहों,चळेगी । बदन स्वर्गमें नहीं गया 
है, नरक ही में गया हे । अंसा जुआचोर, छिछोरा, 
हरामजादा अत्र नहीं होगा । महाशयो, कितने ही 
मवक्किलोंका सर्वताश किग्रा हैं, कार्पोरेशन और 
अपतेम्बलीम रहते हजारों रुपये रिश्वतमें--बूपमें खा गया 
है, परमिट और चोराजारीमें तो लाखों रुये-- 


बदन चौधरीसे चुप नहीं रहा गया। यमदूत > 
काकजंघको अक घतकेसे हटाकर वह अध्यापक आंगिरस 
गांगलीके शरीरमें समा गया । दूसरे माञिक्रोफोनको 
खींचकर चिल्लाने लगे । --आप लोग समझ ही रहे हैँ. 3 
कि हमारे माननीय सभापति महाशय आपेमें नहीं हैं। | 
जो आदमी पुण्यश्‍लोक राजि वदतचन्द्रका घोर शत्रु था 


असी 7101071०5 ( बदमाश ) अखवारी गुण्ड ग 
'कालकेतु' सम्पादक घना घोषालका प्रत हा सभापतिकी _ > 
और जिस असहाय गो-मद्र अ 


गर्दूनयर्‌ सवार हो गया है 
व्यक्तिके मुंहसे अ-श्राव्य बातें कह रहा है-- 


Fg / 


` अरा्भारती% ८ राष्ट्र 
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सभापतिकी जबानी घनश्याम बोले, सोलहों आने 
झूठी बात है । असी बदजात वदनका भूत ही हमारे 
श्रद्धेय अध्यापक आंगिरस गांगुली महाशयपर हावी 
होकर अण्टसण्ट बक रहा है-- 


Fe sx Hyer 


आँगिरस गांगुलीके मारफत बदन चौधरी बोले, 
आप लोग कया अस ]|307141]67, शैतान घना 
घोषालको भूल गये हें? बेटा रुपये खाकर अपने 
अखबारमें चोर बाजारियोंकी तारीफ छापता था, रुपये 
न मिलनेपर गाली देता था । मंत्रियोंको डर दिखाकर 
वह अपने ४४०॥॥॥]७58 ( निकम्मे ) लड़के-लड़कियों, 
साले-सालियोंको अच्छी-अच्छी नौकरियाँ दिलाता था । 
स्वर्गीय महात्मा वदन चौधरीने भुसे घूस नहीं दी थी । 
असी गस्सेमे घना घोषालका भूत आज नरक कुण्डसे 
आकर यहाँ निन्दा कर रहा है । भुसकी दु्गन्धसे सभा 
भर गयी है, पता नहीं चल रहा है? भूतकी बातोंपर 
आप लोग कान न दें । 


is 


सभामें घोर कोलाहल मच गया । अक मुस्तण्ड 
आदमीने कुर्सीपर खड़े होकर कहा, में भूत-प्रेत नहीं 
मानता. मेरा नाम है रामलालसिंह। असल बात यह हे 
St ¬ हमारे गोवर्धनवाबू और आंगिरसबावू बड़े महाशय 
व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों ही काफी चढ़ाकर आये. हैं, 
नरोमें चूर होकर लेक्चर झाड़ रहे हैं । वदन चौधरी 

` मर गया है, सभी मिलकर शोक सभा कर रहे थे, यह 
तो अच्छी बात है। तुम लोग गाना सुनोगे, नाच 
` देख्रोगे, दो-चांर बार ' हाय, हाय करोगे, छाती-पीट 


भारतो >: 


बंगलासे अनुवादक :-- श्री महेशकुमार मूँघड़ा 


ह अपने अड्रेपर करते ह सभाम खड़े होकर ६ 
गर 1 


बिलल्लापन नहीं करते : 
ल्ल्र हा करत । जाहा महाशय, से 
कहूँगा । 
जिसी समय 


| दोनो यमदूतोंने गोवर्धन मित्र री 
आंगिरस गांगुलीके कानोंमें कहा, निकल आगर 

दो घण्टे हो गये हें । दोनों प्रेतात्माओं सरते पु । 
आयीं, यमदूत अुन्हें लेकर फौरन रफ्चक्कर हो ण 


| 


शरीरसे प्रेत निकलते ही गोवर्धनवाब के 
आंगिरसबावू मूर्च्छित होकर गिर पड़े । सौभागपे के 
डाक्टर अपस्थित थे जिनकी कोझिशसे ये लोग त्र 


चंगे होकर अठे । 

डाकटरने कहा, जिन दोनों गिलासोंका ग. 
जिन्होंने पिया था । जाँच करनी जरुरी है। जहर है 
किसी बदमाशने भांग या धतूरा मिला दिया था। 


प्रेततत्व विशारद हाराधन दत्तने गर्दैन हहा 
कहा, नहीं, भांग, गांजा, धतूरा नहीं, शराब भी की 


जिनकी में काफी जाँच कर चुका हूँ । यह असल भोलि | . 


मामला है, महाशयो ! आज आप लोगोंते बी ह 
दो भूतोंका झगड़ा सुना है-- जिसका फल बहुत त 
होता है, घर जाकर कानोंमें थोडासा तुली पत 
डाल लें। शीघ्र ही यह सभा समाप्त हो गयी। 


क 
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आधुनिक तमिळ साहित्यमें अपन्यास-विकास 


: श्रीमती 


साहित्य वह सुन्दर पुष्प-वाटिका है, जिसमें ऋतुके 
विविध परिवर्तनोंके अनुकूल किस्म-किस्मके सुन्दर सुर- 
भित फूल खिलते रहते हैं और साहित्य रूपो पुष्प- 
वाटिकाकों नयताभिराम बनाते हैँ। साहित्य-वटिकामें 
कभी महाकाव्य रूपी मनोहर फूल खिलते हैं. तो कभी 
नाटककी कलियोंका विकास होता है । कभी अुपन्यास 
अपनी महकसे मनको मुग्ध करते हैं, तो कभी कहानियोंकी 
कलियाँ चटकती हें। अहा ! अूपन्यास भी कितने 
प्रकारके हें--घटना प्रधान, भावना प्रधान, अन्तद्देम्द 
प्रधान, व हिच प्रधान, जितिहास प्रधान, समाज प्रधान ! 
और कहानियोंका कहना ही क्या ? रंग-विरंगे सुन्दर 
वन-फूलोंके समान दर्शकोंको आकर्षित करती रहती हैं। 
साहित्य-वाटिकाकी अक खूबी यह है कि अन्य वाटिका- 
ओंमें तो पुष्प भुसी मौसममें खिलते हैं जब प्रकृति अुनको 
विकसित कराती है या अनके खिलनेका समय आता है । 
पर साहित्य-वाटिकामें हर मौसममें हर प्रकारके फूल 
सदाबहारकी नाओं खिळते रहते हे । अमुक समयमें ही 
अमुक फूलको खिलना हे - यह पाबन्दी नहीं 1 अतः, 
रसिक पाठक भी जब चाहें, जिसका चाहें, अपने मन- 
पसन्द रसास्वादन कर सकता है । 


मान लीजिये कि महाकाव्य या लंबे-लंबे भुपन्यासों- 
का रसास्वादन करनेका अवकाश रसिक पाठकोंको नहीं 
मिलता तो बे छोटी-मोटी कहानियों या कविताओंक्रा 
पान कर सकते हे । आजका जमाना मशीनका 
"णाना है। आदमीको अपने आुदर-पोषणके लिये-मशीन 
कामम जुट जाना पड़ता है । अतः, असको 
कु साहित्यग्रन्थोंके पठन-पाठनके लिये समय ही 
हे मिलता । पर मनुष्य और मशीनमें जितना तो 

स है कि मनुष्य अपनी मेहनतकी 
व ॥ दूर करनेके लिये मनोरंजन ते जह 

ने कभी थोड़ा अवकाश मिळता है तो अपने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanagri 


¢ गुह प्रि ये 3s 


मनके भारको अुतारकर हल्का करनेके लिये वह कुछ 
नकुछ सामग्री चाहता है । जिसी जरूरतने छोटी- 
छोटी कहानियोंके पौधे छगानेके प्रयत्त किये । आदमीकी 
आवश्यकता और झुकावको देखकर लेखक गल्प-साहि- 
त्यकी रचनामें या जिसके फलस्वरूप कथा-कुसुम प्रचुर 
मात्राम आज हमें देखनेको मिल रहे हैँ। अपन्यासके 
कपेत्रपर लेखकका ध्यान बहुत ही कम जाता है । 


आज हम तमिळ-साहित्यमें देखते हूँ कि कहानियाँ 
प्रचुर मात्रामें सृजन हो रही हैं और तमिल भाषाका 
लेखक अुसक्री खेती करते-करते जितना सिद्धहस्त हो 
गया है कि कहानीके सुत्दरऱसुन्दर फूल खिलानेमें वह 
यह गर्व कर सकता है कि हमने भी अिस कपेत्रमें प्रशं- 
सनीय कार्य किया है । 

पद्य-साहित्यमें महाकवि भारती जँसे महान 
कवियोंकी समता करनेवाला कोओ कवि अभी तक 
अवतरित नहीं हुआ । जिसका अर्थ यह नहीं है कि 
काव्यन्धारा कहीं रुद्ध हो गयी है या समाप्त हो गयी 
है । भारती तक की काव्य-धारा, जैसे दोनों कूलोंको 
छूती हु लबालव भरी नदी प्रवहित होती है वैसे 


.प्रवाहित होती रही, पर वादको ग्रीष्म-कालीन नदीकी 


तरह क्यीण- हो गयी । न जानें क्यों, वैसे ही अमर 
अपन्यासोंके सृजन-प्रवाहमें भी अत्यन्त कथीणताक। ही 
दर्शन होता है । 

आधुनिक कहानियोंके जैसे ही अुपऱ्यास भी हमारे 
अपने देशकी चीज या अूपज नहीं हैँ; विलायतसे 
आयी वस्तु ही हे । तमिल-साहित्यमें अपन्यासोंका 
सृजन अुतना नहीं हुआ, जितना कहानियोंका हुआ 
है। तमिल भाषाके मौलिक श्रेष्ठ अपन्यास अुंगलियोंके 
पोरपर गिने जा सकते हैं । तमिल-साहित्यमें अुपन्यासके 


-तीन तरहके पौधे देखनेको मिलते हें । पहला पौवा. 


बह है जो विदेशी मिट्टी तथा बीजसे प्रस्फुटित हुआ है । 
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दूसरा स्वदेशी मिट्टी तथा बीजसे अत्पन्न है। तीसरा जिसे पढनेवाला अुसमें गोता लगाकर अपना आपा न 


कलभी कहता अनुचित न होगा, जिसका बीज विदेशका जाय । जितनी अपघटताओं और मुपया 
है, पर स्वदेशको खाद पाकर बढ़ा हे । जिन तीनों नायिकाअ द्‌ अुपन्यासके विषयको पुष्ट करने प. र 
तरहके फलोंको जरा गौरसे देखें तो विदित होगा कि दिखायी देते हे । अन्यास फू्लोका वह हार + ज 
[न तीनोंमें कितना तारतम्य या भेद है ! जिसमें तरह-तरहके सुन्दर सुगन्बियुत फूल गं रे 
अत्तर भारतीय साहित्यके साहचर्यसे तमिल होते हैं, जिसको सुगधसे ह समाज महक अज्ञाहै। प्रार् 
भाषाका साहित्य संपन्न हुआ । बंगला, मराठी, गुजराती यही नहीं, आपन्यासके आदर्श व सन्देश अुसके ब ही 
असे अंतनिहित हे जैसे फूलोंकी माछाके अग्र , _ 
आदि भायाओंसे अनुवादित साहित्य तमिलमे प्रचुर ` के बस |. कतो 
वाते देखनेको मिलता हैं। जिसका पहले पहल अंतनिहित हीते हैं । ना कैसे वन सञ्ञा | तमि 
श्रीगणेश करनेवाले श्री महेशकुमार शर्मा हें। आनन्द- है ? वैसे ही बिना आदशके भुपन्यास किस कामका! ' र 
मठ, चन्द्रशेखर, दुर्गेशनन्दिनी आदि अपन्यास जिन्हींके कथाके पात्रों और रोचक घटनाओकेने मग्नो | मुदा 
द्वारा अनूदित हुओ । बकिम बाबूके 'आनन्दमठ के सम- अपन्यास सफल नहीं हो जाता । परन्तु कथाके पग्र भ्रिसि 
कवष, जिसने भारतको 'वन्देमातरम्‌ का तेजस्वी तारक गुण वेशिष्ठ्य, परिस्थितियोंके घात प्रतितातोमे होने गा 
४. अन्त्र प्रदान किया, आजतक तमिलमे कोओ आत्तम परिवर्तन, चारित्र्य गठनकरी खूबियाँ और कमियाँ आ व 
९ मात नही निकला । अपन्यासको अुच्च कोटिका बनानेके विषयमे अल || हे 
| तमिलनाडकी साहित्य-भूमिमें विदेशी तथा स्वदेशी सहायक सिद्ध होते हे । अुपन्यासक्ी मफठताके शि हि 
खाद यथेष्ट मात्रामें डाली' गयी हे । फिर भी अिन बातोंके अलावा और कुछ हा विया भ ह 
अपन्यासका पौधा अच्छी तरह नहीं पतप सका । न जाने, ध्यान देना पडता है । हरेक परिच्छेदका स | Es 
क्या कारण है? पर साहित्यके कुछ महारथियोंने जिस अंत जितना रोचक हो कि चित्तको आल्हादित कर मे भ 
ओर जो सफल प्रयत्न किया वह प्रशंसनीय है। असे और अपतेमें तल्लीन रख सक्रे। कथोपक्रथत स्वाति Ee 
महारथियोंकी कुछक रचनाय सार्वदेशिक तथा सावं सजीव शैड़ीमें हो. यह भी ध्यान रखत योग्य वा| त्य़ा 


ह आता, अका 
भौमिक महत्वको प्राप्त करनेके योग्य हैं । भी आपन्यासक्रा कथानक कुतूहलता जित भ a 
गा य 
अपन्यास लिखना झुतता आसात नहीं, जितना आदि अन्याय भावोंकी आुत्यत्ति कर सकता 5 

~ fe] त ५ 
कहानियाँ लिखना । कहानीके लिये तो अक छोटी दास ब्रातोंके अलावा, जातिगत-देशगत री दोर 


घटना, कुछ चिट्ठियाँ, कोओ मनोनीत कल्पना, कोओ वातावरण, अुपन्यासकी पृष्ठभूमि आदि पी | अन 

प्रचारात्मक अुद्देश्य मिल जाय तो काफी: है। कल्पना दिया जाता चाहिये । त्रा-पात्रको कठ ह | लय 
और अतुभूतिके आधारपर अत्तम कहानीका सृजन हो छाया-पात् नहीं बनना चाहिये बल्कि समां का र 

सकता है । जहाँ कहानीके लिये जितनी सामग्री काफी जागता, चलता-फिरता अंग बरी ड | a 

है, वहाँ अुपन्यासके लिये और भी ठोस चीजको जरूरत मनुष्यका आत्मीय बनता चा हिये । सफ br 

. पड़ती है । वही - कहा जायगा, जिसके पात्रोंके सुख ॐ बु E. 


पन्यासकी अपनी अलग जीव-ताड़ी होती है । भी अपनेको सुखी-डुली अनुभव करे, अ. 
मख्य घटनामें कओ भूपघटतायें आकर मिलती हैं जिस अपना अत्साह देखें, आुतकी Rr ह 
- प्रकार महानदीमें अुपनदियाँ आकर मिलती है, और सहानुभूति पैदा करे और FT ड 
नदीका रूप बृहदाकार हो जाता है । कथानायक, अधीर बना दे । जिन सब बाः र ते ' 
` अपने सहायकोंको सहायतासे अपन्यासको जैसा शोभाय- होती है, कहानी क सर 
मान, रोचक और मनोमुग्धकारी बता देता है कि पराकाष्ठा तक पहुंच जाय, 


रर 
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ष त करे । कुछ लेखक अुपन्यासका अन्त नाटकीय 
1] र हे 

हु > रते हँ । यही सफल लेखकको सफल कृतिका 
झे| हासेर 


ठवपण कहा जा सकता हूँ । 

अपन्यास-साहित्य दो भागोंमें वाँटा जा सकता है 
प्राचीन और अर्वाचीन नामसे । अुपन्यासकी अस 
प्राचीत परम्पराकी कृतियाँ आधुनिक आलोचनाकी 
करप्तौटीपर कसनेसे मुञ्किलसे खरी अतर सकेंगी। 
तमिळ भुपन्यास-पाहित्यके सूत्रधारोम श्रीमान्‌ मायूरम्‌ 
बेदनायकम्‌' पिल्ले ही अग्रणी हृ । आपका प्रताप 
मदलियार चरित्रम्‌ ' तमिलका सर्वप्रथम अपन्यास है । 
असके बाद राजम्‌ अस्यरका 'कमलावाल चरित्रम्‌ ', 
माधवय्याका “पदमावती चरित्रम्‌ ', “ विजय मार्ताण्डम्‌ ५ 
"मनोन्मणीयम्‌ ' काव्यके सुप्रसिद्ध रचयिता सुन्दरम्‌ 
विल्लैक्री 'स्वर्णलता ' आदि अुतन्यास सुप्रसिद्ध हैँ। मगर 
ग्रहाँपर अक वात कह देता अचित है कि गंगाकी अुत्पत्ति- 
थानको देखकर असक्री महत्ताको आँका नहीं जा सकता 
या दोष नहीं लगाया जा सकता । आज भी तमिल 
जनता जिन अपन्यासोंको बड़े चावसे पढती हे 
अुपन्यास यद्यपि आजकी आधुनिक आलोचनाको 
कसौटीपर खरे अुतर नहीं पायेंगे तथापि जितने रोचक 
तथा 'मनोमुग्धकारी हें कि अपन्यासके सृजनमें पथः 
प्रदशकका काम करते हे । जिनका अनुकरण करके 
भूपन्यास-रचना करनेवालोंमें श्री च. म. नटेशशास्त्री 
और दि. म. पोचुस्वामी पिल्ले आदि प्रमुख हे और 
जिनका नाम भी तमिलके अमन्यास-साहित्यमें आदरसे 
लिया जाता है । र 

कवि भारतीके बाद ही तमिल साहित्यमें 
आधुनिक कालका विकास हुआ | और आजके साहित्य - 
शीर साहित्यके विभिन्न अंगोंको अपने ग्रन्य-रत्वोंसे 
ष्ट कर रहे हैं । भारतीका अन्तिम आपत्यास 
पूरा है, जिसका नाम ' चन्द्रिका” है । काश, कविले 
भ पूरा किया होता ! संसारके साहित्यमें सर्वोच्च 
शान बुसको मिला होता । 


/ भोजके नवीन युगके लेखक अपने रचना-कोशलसे 
ला घागेमें गंथकर अनूठे आुपन्यासका 
` "र प्रदान करनेमें सिद्धहस्त हैँ । कुछ समय पुव, 


a न शिशि नि शि शशि शिक कक 
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. कुछ खटकती है। EE 
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अक पत्रमें प्रकाशित भवानी” नामकी रचना ञ्रिसी 
ढंगकी थी । कहानीकी कसौटीपर कसनेसे यह जितनी _ 
खरी अुतरती है, नुतनी भुपन्यासकी कसीटीपर कसनेपर 

खरी नहीं अुतरेगी । 


पहले कहा जा चुका है कि तमिलमें अपन्यासोंकी 
सख्या बहुत कम हे । पर कओ अक मौलिक अपमन्यासों- 
को साहित्यके संसारमें विशिष्ठ स्थान प्राप्त है जो 
लोक-साहित्यमें अच्छा नाम पाने योग्य हे । 


तमिलके सर्वोच्च साहित्यकार श्री रा. कृष्णमूति 
'कल्की' के दो अतिहासिक अपन्यास 'पातिपन कनवु/ 
और 'शिवक्रामियिन शपथम' संसारके साहित्यके सामने 
अुच्चतम स्थानपर रखने योग्य हे । चोल साम्राज्यकी | 
पृष्ठभूमिपर 'पोल्चियिन शेल्वन' नामसे अक बृहद आप- 
न्यास साप्ताहिक कल्को' में अब धारावाहिक रूपमे 
प्रकाशित हो रहा है, जिसकी लाखोंकी तादादमें लोग 
प्रति सप्ताह प्रतीक्षा कर रहे हे । अुनके सामाजिक 
अपन्यासोंमें 'मुकुठपति', 'कळूवनित्‌ कादलि' और त्याग 
भूमि' आदि बहूत प्रसिद्ध हें । जिनमें 'कलवनिन कादलि' 
का अपना विशिष्ठ स्थान है । यह सर्वमान्य वात है कि 
“कल्क्री' की क्ृतियोंकों ही तमिल साहित्य-संसारमें 
सर्वोच्च स्थान प्राप्य है । कहीं कहीं पर कल्की' 
सुप्रसिद्ध विदेशी साहित्यकार 'स्काट' को भी मात कर [ 
देते हैँ । जिनका 'शिवकामियित्‌ शपथम्‌' लिखते-लिखते 
बहुत लवा. हो गया है, अिसलिये कुछ जगहोंमें ढीला- | 
पन-सा दिखायी देता है ! लेकिन जितना रोचक है कि | 
वह ढीलापन ढीलापन नहीं दिखायी देता । अिसलिये 
अक विद्वान समालोचकने अुनके रचनाकोशलकी प्रशंसा _ 
करते हओ कहा था कि बंदरकी पूछ बहुत लवा होतो 
असुन्दर दीखेगी, पर मोरका पख जितना ही छवा 
होता है अुतना ही भला दीखता हैं । 'शिवकामिथिन 
शपथम' मोरके लंबे पंखके समान ही सुन्दर हैं। पर जहाँ 
अपमेयकी दष्टिके लिये जुषमाका सहारा लेना पड़ गया 
तो समझना चाहिये कि अपन्यासकी लंत्राजओ अवध्य 


हमारे देशकी यह परिपाटी अनादि कालसे रही | 
है कि साहित्य-सूजनके पीछे कोओ-न-कोओ अुद्देंब्य सु 


3. 


> 


- ______ 2... उतोत 8 _™ 8 8 8 898 कका ७८% 
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: अवश्य हो । कोओ अूपन्यास मनोरंजनकारी है तो 
कोओ किसी सिद्धान्तके प्रचारमें लगा हुआ होता है । 
क कोओ कलाकी नींवपर हो तो कोओ नीतिको लेकर 
चळनेवाला हो । अस दृष्टिसे देखा जाय तो कल्की का 
'पातिपन कनवु' चिरंतन कालकी शिल्पकलाकी कीत्तिका 
यशोगान करता है और 'शिवकामियिन शपथम्‌' भरत 
नाट्यको अपना केंद्र मानकर अूसके अिदेगिदे घूमता हे 
और अुसीसे संबद्ध घटनाओंका जाल बुनता चला 
जाता है। लेखककी कल्पना-शकित हमको असी 
अतिहासिक कालमें पहुँचा देती है और हम पाठक 
असी लोकमें विचरने लगते हे । 


श्रीमती लवष्मीके आुपन्यास 'पेण मनम्‌ ' 
(नारीका हृदय) का साहित्य-संसारमें विशिष्ट स्थान हे । 
नारी हृदयकी सूक्ष्म विवेचना करके अुनके मनोगत 
` भावोंको चित्रित करनेमें श्रीमती लवष्मीकी लेखनी 
अपना कमाल दिखाती है । मनस्तत्वको मनोवेज्ञानिक 
र ढंगसे पाठकोंके समक्ष रखनेसे लकष्मीको अच्छी ख्याति 
` प्राप्त हो चुकी है। 'नारण दुरेवकण्णन' के 'अग्रिसिवियम्‌' 
और 'चिरंजीवी' की 'शरावलि' जिसी श्रेणीके अपन्यास 
कहे जा सकते हैं। 


ळे अक लेखकने अपना यह मत प्रगट किया कि 
अपन्यासोंकी ओर लेखकोंका ध्यान न जानेका कारण 
यह है कि मानवका प्रकृतिसे अक प्रकारसे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो गया हे । ग्रामीण जनतासे पढे-लिखे लोग 
दूर हो गये हे । छोगोंमें यह धारणा जोर पकड़ गयी 


कठिन हो गया है ओर. होता जा रहा है। बिना 
पत्र-पत्रिकाओंको पढे, भूपन्यासके सृजनके लिये लेखनी 


बढ़ती ही जा रहीहै। यही कारण 


है'कि 
सके सजनमें ढीलापन आ गया है। 1 
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_ है कि ग्रामीण जनताके साथ जीवनभें निर्वाह होना 


'अुठानी चाहिये । जिसलिये मनुष्य-मतुप्यके वी चकी | 


` ठीक मार्गपर ले जाता है तथा असे श्रेय 


' तमिल भाषाभाषी यह गर्वे अतुभ 


AAAS »४/५८/५/४/५/५/४/५/५/५/५/५-५- जी न 
A 
NAA, 


जिन स्वर्गीय श्री के. अस. वेंकटरमणीजी : 


ढंगके अक हे । जिनकी रचनाओंमें प्रचारकी व आदि 
है। “देश भक्तन्‌ कन्दन और ' मुझान अस. यथ 0 
ये दोनों देश भकतिके सन्देशवाहक हे । कर्दन बहुत 


पात्रोंको हम तमिलनाड़के गांव-गांवमें पा सकते ३ 
वे हमारे अत्यन्त परिचितोंमेंसे हें । कुछ लोग यर 
पेश करते हे कि बिना किसी प्रेमकी घटनाके कहा 
या अपन्यासका सृजन असम्भव या कठिन नहीं ; 
थापि रुचिकर नहीं हो सकता और सफल अपा: 
भी नहीं कहा जा सकता । ' मुरुगन अक किमान |! | 
यह अुपन्यास आन तकवादियोंके जिस तर्कको हा 


और 


अुड़ा देता है । यह अुत्कृष्ट रचना पहले अंग्रेजीमे ठव 
गयी थी बादको ही जिसका तमिलमें अनुवाद हुआ। 

वेंकटरमणीके बाद ग्राम्यजीवनको लेकर भूपा 
रचनेवालोंमें 'शंकर राम' का नाम श्रद्धासे लिया जाता 
है । रोजमर्राके जीवनमें अपनी आँखों देखी घटमाबोंगा 
अनुभूतिपूर्ण वर्णन जिनके अपन्यासोंमें मिलता हूँ। 
जिनका अपन्यास 'मण्णाशे' कल्पना और अनुभूती 
मित्तिपर खड़ा है । अक टुकड़ा जमीनके लिये हजार 
रुपयोंको पानीकी तरह बहानेवाले भेक आत्मािमाग 
मिरासदारसे हमारा परिचय करा देते हैं और हा 
न्यासको समाप्त करते-करते अपने आपसे यह पूछ 


हैं कि अक टुकड़ा जमीनकी तृष्णामें पडता हि | हे 
भयावह है । र 
जमानेकी रफ्तारमें हम मनुष्य भी बहते जते र्य 
जीवनके वातावरण कितने ही प्रकारके शुरू- 
देखते हे और असके अनुकूल हमारे मनोगतं ` मध्या 

` परिवर्तित होते जाते हे । लेखकोंकी परिवार i प्यार 
नाओंका प्रतिबिब साहित्यपर भी पडता है हा 


साहित्यका अृद्गम-स्थान 


जीवन और साहित्यमें अटूट अ 


हे 
वामे | 
निवी | 


॥ चि 
| § र और तमिलका साहित्य-भंडार भरना चाहिये । 


AIS 


भवतः यही कारण कि तमिळमें प्रेम, शोक 
दि रसोसे वरिपृष्ट अपन्यास और कहानियाँ प्रचर 

पत्र रची जा रही हैं। पर वीर रस प्रधान अपन्यास 
बहत ही कम देखनेको मिळते 

ग्रह कहा जाय तो अत्यक्ति नहीं. माना जायगा 
क्रि तमिलमें हास्य रस प्रधान चीजें अधिक मात्राम 
लिखी जाती हैं, पढी जाती भारतीय सा हित्यमें 
ळ ही अक असी भाषा है, जिसमें सुष्टु और शिष्ट 
हास्यका प्रयोग किया जाता हे । अस वी वी. के प्राय 
सभी अपन्यास हास्यरस प्रधान ही हैं । आनन्द 
विकटन ' के प्रमुख संपादक श्री “देवन के अपन्यास 
भी जिसी श्रेणीके हैं । अनकं जोमतियिन्‌ कादलन 
दिष्ट हास्यरस प्रधान अृपन्यास है । श्री देवनने कऔ 
अपन्यास लिखे हैं, जिसका प्रधान रस हास्य हे ओर पाठक 
भुसे पढते हुओ हंसते-हंसते लोटपोट हो जाता हे । 

तमिलमें अुपन्यास-रचनाकी ओर लेखकोंकी 
बेपरवाही देखकर सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका ' कळेमहल ' 
हर साल अक अपन्यास-प्रतियोगिता चलाती है और 
श्रेष्ठ मौलिक सामाजिक रचनाको पारितोषिक भी देती 
है। पहले सालका प्रथम पुरस्कार “ अखिलन ' नामके 
नवयुवक लेखकको अनके अुपन्यास ' पेणू ' अर्थात्‌ 
“नारी ' पर मिला । अुनको भाषा-शँली विलवपण व 
अनूठी है और कथा सुनानेका ढंग भी हृदयग्राही तथा 
ममंस्पर्शी है । मगर कहीं-कहींपर अक वात खटकती है 
कि वे वार-वार अक ही बातको दुहरा देते हैं | जिनकी 
हवी कहानी ' मंगिव तिलयु ' अथात ढलती चांदनीमें 
भुपन्यासको सी सुगन्ध महक अठती हैं 

दुसरे सालकी प्रतियोगितामें 'पुदुअुलहम्‌ ' अर्थात्‌ 
गली दुनिया” नामक अपन्यासको पुरस्कार मिला । 


तमि 


- शुरूशुरूमं तो लेखकने कमाल कर दिखाया । पर 


“योत्तरको पार करते-करते अपन्यास लिथिलःसा 
पड़ जाता है । 


३ तमिल भाषाके महाकवि भारतीने अक स्थानपर 
CE 
जाअिये आगे दिजञाओंमे 
लाअिये कला-धनको तमिलमें । . 


न व अक जगहपर अन्होंने कहा कि विदेशके 
७ 
के अनमोल ग्रन्थोंका तमिलमें अनुवाद होना 


तकी जिस भक्तिको तमिलके-साहित्य-सेवियोंने 


रा. भा. ९० (७-0. In Public Domain. ह 
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आधुनिक तमिळ साहित्यमें भुपन्यासका विकास % 


pe और असी अत्कृष्ट कलात्मक 


चरितार्थं करके दिखला दिया । न्दी, गजराती 
मराठी, वंगला, रूसी आदि भाषाओ ग्रत्य-पुष्प तमिळ 
माताको वैशीमें सजाये हुये हे । हिल्दीके प्रेमच 
सुदशन, कौशिक, भगवतीचरण वर्मा, जिळाचन्द्र जोगी,” 
मराठीके वि. म. खांडेकर गुजरातीके के. अम. मन्शी 
व्रगलाक ठाकुर, शरत्‌चन्द्र, वंकिमचन्द्र द्र, हरिदास मुकर्जी, 
ताराशकर बनर्जी आदि लेखक तमिलमें आदरणीय 
स्थान पा चुके हैं । टाल्स्टायसे लेकर प्रसिद्ध अुपन्यास 
लेखिका वाण्डा वाळवस्का, चेखव, गोकी आदि 
साहित्यकारोंको भो तमिल-साहित्यमें प्रशंसनीय स्थान 
प्राप्त हुआ हे । भाषाक्रे विकास और साहित्यकी 
समृद्धिके लिये असे अनुवाद अत्यन्त आवश्यक हे । 

आजकल लोग यह चर्चा करते हुओ पाये जाते हं 
कि यह जनतंत्रात्मक थुग है। समाजवाद और अभेद- 
वादको लहरें अुठ रही हें। अतः अंसे ही साहित्यका 
विकास हो सकता है जो जनताके दिलमें वेठ सके और 
हिला सके । आजकल कलाओं अपने प्रभुत्वकी ममतामें 
पड़कर आसन मारे गौरीशंकरकी चोटीपर नहीं वेठ 
सकतीं अर्थात्‌ अमीरोंकी दासता नहीं कर सकतीं । 
अुनको अृतरकर जनताके सामने समाजके मेलेमें आना 
चाहिये । 

जिस बातमें तथ्य अवश्य है। अुदाहरणार्थ चित्र-- 
पटको लीजिये या संगीतको । ये दोनों जनताके मनो- 
रंजनकी वस्तुओं हैं । ग्रामीण किसानंसे लेकर रिक्येवाले 
मजदूरतक जिस कलाका रसास्वादन करते हैँ । पर यह 
विचारनेकी वात है कि वया जिसको मापदण्ड मानकर 
असे श्रेष्ठ और अच्च कोटिके संगीतकी अपाधि दी जा 
सकती है ? असा करनेसे कलाकी अपनी आत्मीय 
महत्ता कम हो जायगी । अत मिस बातका ख्याल 
रखना जरूरी है कि कलाका स्तर भी बना रहें और 
साधारण जनताको भी मनोरंजन प्राप्त होता रहे । 

हमारे पूर्वजोंने जिसी प्रणालीको अपनाया है । 
जनतन्त्रात्मक तत्वों से अनभिज्ञ होते हुओ भी अस जमानम 
चित्रकला, शिल्पकला, संगीतकला आदि मन्दिरोंके 
जरिये साधारण जनताके संपकर्म आयी । जिन कला- 
वस्तुओंके अन्दर छिपी हओ कथा ही जनताकी कला है 

कहानियोंकी श्रेंणीकी ही 

चीज अपन्यास 

आज तमिल-साहित्य अपन्यासके अंगकी श्रीवृद्धि 
करनेमें लगा है और निकट-भविष्यमं ही अुसको ञ्सि 
कलामें सवंग्राह्यं स्थान प्राप्त होगा । 


र). 


चर 


आनी चाहिये । ] 


_ “मध्य कालीन प्रेम साधना ”: [लेखकः श्री 
परशुराम चतुर्वेदी,..प्रकाश : साहित्य भवन लिमिटेड, 
भिलाहाबाद:...मूल्य तीन रुपया ] 


हिन्दी-सा हित्यके भवत कवियोंके बारेमे श्री 
 परशुरामजी चतुर्वेदी, अम. ओ., अल अल. वी.; आज 
_ अक बड़े विशेषज्ञ अवं अनुसन्धानक माने जाते. हे, जो 
कि में समझता हूँ कि. | बहुत सही हे । अुनकी विशाल - 
कृति “अत्तर भारतकी संत परंपरा के बाद यह आकारमें 
छोटी रचना होंकर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 
* लेखकके दस निबन्धोंका संग्रह है, जिनका संबन्ध तमिलके 
आळवार भक्त कवियों तथा मीराबाओ, जायसी, हित 
. हरिवंश, नन्ददास और रसखानसे हे । वे अपनी प्रस्ता- 


वनामें लिखते हैं:-- . 


४...प्रेम वस्तुतः अक असा भाव है जो किसी 
अलौकिक या अद्वितीय. प्रेमास्पदके प्रति होता हुआ भी 
मेकसे अधिक रूप धारण कर सकता है और वह कभी- 
कभी वात्सल्याभाव, सख्य-भाव अवँ दास्य-भावके साथ 


NR 


सी प्रकार पाया जा सकता है, जे 


अन्मद य 
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[सूचना --राष्ट्रभरवी! में. समालोचना पुस्तकी 


` अध्ययन, सरल भाषा और रोचक शैली, 
_.भी सहज बना 


| टा; 

दो-दो प्रतिय हो. सम्पादक | सामा 

. तैरन्त 

| निसन 

पुस्तक पढ़ जानेके बाद जिस कथनकी गही | शिसम 

और सच्चाओ भली प्रकारसे हृदयंगम हो पाती है। । शीं द] 

हिन्दीमें आजकल शोध-साहित्य बड़ी कक 

प्रकाशित हो रहा है, परन्तु पायेकी पुस्तकें, जो र, व 
मनन, विवेचन और शोधके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण | छू 

साथ लिखी गयी हों, कम ही देखनेको मिलती हे । का 1 रा 

पुस्तक जिस कोटिकी है, यह हषे और संतोषका वि | शी 

है । हम लेखकक्री आगामी रचताओंकी अुत्कठाके पप. ती 

प्रतीक्षा त है : त किस 

“ मध्यकालीन धर्म साधना” [हेह य 


प्रकाशक : साहिर || 


आचार्यं हजारीप्रसादजी द्विवेदी : 
तीन रुपया | 


भवन लिमिटेड, अिलाहाबाद *'* मूल्य 

यदि यह कहा जाय कि भारतीय 
मध्यकालकी समस्त धामिक और सामाजिक i 
परंपरा, विश्वास और रीति-रिवाजी ज र 


पुस्तकके ३७ निबन्धोंमें सजा कर र 
कि गागरमे सागर भरनेसे कम 


कोओ अत्युक्ति नहीं होगी, अुनकी पेनी i 


i 
देती है, कहन 


जिसके अनुरूप ही हैं, मध्ययुग 


प्र 


आ 


Dr 
rf मध्य- 
हीं होता जितना अक खास प्रकारकी पतनोन्मुख और 
तह! < ¢ ६. 9 
बदली हुभी मनोवत्तिके अर्थमें होता है, मध्य-युगक्रा 
द्‌ 2 रै 
मनष्य धीरे-धीरे विशाल और असीम ज्ञानके रति 
जिज्ञासाका भाव छोड़ता जाता है तथा घामिक आचारों 
जरा 5 र. | | 
और स्वतः प्रमाण माने जानेवाले आप्त-वाक्योंका 
जो जा I 
अन्यायी होता जाता हू । 
यह भुद्धरण अूपर लिखे मेरे विचारोंको ही स्पष्ट 
नहीं करता बरन्‌ जिस पुस्तकके आधारको भी,स्पष्ट करता 
है। दूसरे शब्दोंमें यह पुस्तक अपने देशके घामिक और 
सामाजिक होसका अक विश्लेपण है। बस, विश्लेषण मात्र 


' बैरन्तर्यके साथ लिखा अितिहास नहीं, यह शायद 
भिसकी सीमा है, परन्तु वेज्ञानिक विइलेषणके रूपमें 


भिसकी भूपादेयतामें सन्देह नहीं किया जा सकता। 
यों यदि मिस धामिक हासके अध्ययनके साथ तत्कालीन 
भारतीय अर्थ-व्यवस्थापर भी कुछ संदर्भात्मक प्रकाश 
डाला जाता तो अिसकी अुपादेयता कहीं अधिक बढ़ 
सकती थी, भैसा मेरा मत है । हालांकि परिशिष्टमें 


बिज्ञ लेखकने भारतीय समाजकी जातियोंका पेशेवर 


(आथिक) विभाजन अक तालिकाके रूपमें दिया है, तो 
भी जिस दुष्टिकोणसे सामाजिक अर्थ-व्यवस्था तथा 
सामाजिक विचार ( धर्म-साधना ) देखनेकी कोशिश 
बिस पुस्तकमें कमसे कम नहीं की गयी । में आशा 
करता हैँ अगली किसी पुस्तकमें वे असा प्रयत्न अवश्य 
करगे। 

भूपर यह सब लिखनेका यह तात्पर्यं कदापि 
हीं कि जो चित्र आचार्य द्विवेदीजी पेश करते हैं, वह 
कोबी बहुत अधूरा चित्र है, यह अक मुरळके कथानककी 
रहे है, जिसके कओ अध्याय अभी कहजानेके बाकी 
है, शायद रचे जाने बाकी हे । 

र xX > > 

_ सस्मरण'- [ लेखक : श्री वनारसीदासजी 

(अदी: : प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पृष्ठ 
ल्या २६१ मूल्य तीन रुपये ] | 


क्षीर र वयोवृद्ध साहित्य-सेवियोंमें और नीरः 
की भुच्चस्तरके हिन्दी-पत्रकारोमे श्री पण्डित 
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i श्श्प्‌ 


बनारसीदासजी जितना अधिक अपने संपादनके कारण 
जाने जाते हैं, अुतना अधिक यावद अपने लेखनके कारण 
नहा । परन्तु मूलत: वे अंक बड़े ही संवेदनशील लेखक 
हैं । अुनकी पैनी नजर और चुभती शैली आळोचक था 
पण्डितका गुण न होकर अुनकी अुन्नत कला-चेतनाकी 
ही निखार है। जिसका ह मतळव कदापि नहीं किनकी 
कला-चेतना आळोचन-जटित और पांडित्यपूर्ण नही 
होती । परन्तु कहनेका यह मतलब अव्य है कि वे 

मूलत: असे कलाकार हैं जो जीवनकी सच्ची घटनाओंमें 
अपनी नजरके जरिये असे चित्र पेश कर पाते हैं जिनको 

पेश करनेके लिये किसी दूसरे कम प्रतिभावाले कलाः 

कारी कल्पनाका अत्यधिक सहारा लेना पड़ता । अनके 

जिन २१ संस्मरणोंमें अनके घटनामय जीवनके चित्र ही 

नहीं हूँ, वरन्‌ अपने देशके साहित्यिक और कछामूलक 

अितिहासके तथ्य भी प्रचुर संख्यामें विखरे पड़े हुँ जो. 
आजसे दो तीन दशाब्द बाद शोधके विद्याथियोके 

संबळ बनेंगे । 


जिन २१ चित्रोंके सहारे श्री बनारसीदासजीकी 
लेखन-कला ही नहीं; वरन्‌ त्रुनकी मान्यताओं, आस्थाओं, 
आदतें, आकर्षण-विकर्षणके तत्व, अनके अपने चरित्रकी 
विशेषताओं जैसे अद्धा और नम्रता, वोळती हें-मुखर हो 
पाती हे । और में समझता हूं कि यह जिस पुस्तककी 
अपनी निजी अपादेयता है । दूसरोंके जीवनके सहारे 
अपने जीवनपर प्रकाश डालना कुछ सहल नहीं । 
परन्तु शायद कठिनाओ या परेशानी नामक शब्द श्री 
बनारसीदासजीके जीवनकोशमें अपना अर्थ खो चुका है । 
में समझता हुँ कि अव समय आ गया है जव कि हिर्दी- 
जगत्‌ मुनसे साधिकार बेक विस्तृत आत्म-चरितकी 
मांग कर सकता है । मेरा पूरा विश्वास है कि जब भी 
वह चरित्र लिखा जायगा तब वह हिन्दी-साहित्यकी 
अक अमर कृति तो होगी ही, साथ ही हम आजके 
विश्व-साहित्यमें भी असके जरिये हिन्दीको प्रतिष्ठित 
करवा सकेंगे । 
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नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद-- 
द्वारा प्रकाशित पुस्तकें (१) गाधी चरित मानस, 
ले०-- वालजी गोविन्दजी देसाअ, (२) बापूके पत्र-२, 
संपा०-- श्री मणिबहन पटेल । 
कांचनसुक्ति प्रकाशन, लखनअ्‌- दारा 
प्रकाशित पुस्तक - (१) कांचनमुवित, 
श्री गंगाधर पांढरे । 
पीपुल्स पब्लिशिंग हाभूस लि., बम्बभी— 
द्वारा प्रकाशित पुस्तक-- (१) भुदय पथ, ले०-शील । 
हिन्दी साहित्य समिति, बेलगांव द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक (१) छः _ अेकांकी, ले०-- 
श्री भैरुलाल व्यास । 
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास- 
द्वारा प्रकाशित पुस्तकें-- (१) दशमी, (२) आदर्श 
चरित्र, ले०-- श्री रघुवरदयालु मिश्र, (३) रानी 
` ळकष्मीबाऔ, ले०-- श्री ब्रजनन्दत्त शर्मा, (४) भगवान 
भला करे, ले०-- श्री ओ. रमेशं चौधरी, (५) कबीर 
दोहावली, सं०-- श्री महेंद्रकुमार जेन । 
अकेला प्रकाशन मन्दिर, तिनसुकिया, 
असम- द्वारा प्रकाशित पुस्तक (१) बरदले 
स्मृतिग्रंथ । 
। साहित्य प्रकाशन मन्दिर, ग्वालियर--द्रारा 
प्रकाशित पुस्तकें (१) भारतीय संस्कृतिको रूपरेखा, 
ले०-- श्री गुलाबराय, (२) भूमिकी अनुभूति, ले०-- 
श्री मिलिन्द, (३) गौतमनन्द, ले०-- श्री मिलिद । 
विज्ञान नौका कार्यालय, लश्कर, 
मध्यभारत-- द्वारा प्रकाशित पुस्तक (१) आद्य- 
` गीता, टीकाकार- डा आनन्द चतन्य 1. 


> 
छo— 
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[ निम्नांकित पुस्तके “ राष्ट्रभारती” में समीक्पार्थ प्राप्त हुओ हे । | 
समीकपकोंके द्वारा प्राप्त होते ही प्रकाशित की जायेंगी । ] 
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प्राप्त 


साहित्य भवन लिमि; अिलाहावाद-,, 
प्रकाशित पुस्तकें (१) बापूका सपना, el 
श्री नमंदेश्वर चतुर्वेदी, (२) भारतवर्षे जाति, 
श्री क्षितिमोहन सेन, (३) हिन्दी काव्यशास्त्र, ह, 


श्री शांतिलाल बालेंदु । 

शारदा प्रकाशन मन्दिर शिवपुरी, मध- 
भारत द्वारा प्रकाशित पुस्तक (१) बरा 
शुक्ल और चितामणि । 


शायद 
ध्यान 
ओसवाल प्रेस, कलकत्ता ७ द्वारा प्रकाश विचा 
पुस्तक (१) बिखरे कषण, ले०--क्रुमार | 

नवभारत प्रकाशन, शनिवार, पूना २ | 
प्रकाशित पुस्तक--- (१) गीताकर्मयोगसत्याप्रह, ॥10- 
श्री श्रीपाद जोशी । 

अत्तरचन्द कपूर अंड संस, देहली द्रा 
प्रकाशित पुस्तक- (१) हिन्दी साहित्य, ठे०-डा. (५ 
प्रसाद द्विवेदी । ; 


कल्पना कुटीर मधेपुरा, भागलपुर १ | 


प्रकाशित पुए्तक--( १ ) मधुयामा, ७०-अशात। || भृत्तर 
प्र > (= । आग; 
रामप्रसाद अँड संस, हास्पिटल रोड 


झपकियाँ, रे 
हे०्ट | f 


आगरा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें = (१) 
श्री. ओंकार शरद, (२) चरितनायक, 
ओंकार शरद।. 


प्र 

मानस मन्दिर, जबलपुर 6. 2 

> जाने पहि ~ _श्री रामच) 

पुस्तक--अनजाने जाने पहिचान, | 
अुपाध्याय । है] i 


क 


' हैन्दीके डाक्टर वननेके लिये अिंग्लेण्ड ! ! 
संसद्में कुछ दिन हुओ यह प्रश्‍न अुठा था । 
- क्षेक्र भाओ हिन्दीमें 'डाक्टर की डिग्री प्राप्त 
करनेके लिये जग्लेंड गये हें । अब तो यह प्रश्‍न 
माचा! शायद पुराना हो गया, परन्तु जो हिन्दीके हितका 
| ध्यान रखते हैं, अुन्हें जस प्रश्‍नपर बार-बार 
` विचार करता ही होगा । जिसने भी अिसे सुना 
अुसे आश्‍चर्य हुआ होगा क्रि हिन्दीमें 'डाक्टर' 
की डिग्री हासिल करनी हो तो असके लिये 
' भुपयुक्त स्थान प्रयाग या काशी हो सकते हैं 
' छत्दन केसे ? परन्तु यहाँ असी आश्‍चर्यकारक 
. घटता घटित होना कोऔ नयी बात नहीं-। 
अभी तक हमारे मानस-पटलप्र अिग्लेंड और 

अंग्रेजीका गहरा रंग चढ़ा हुआ है । 

परन्तु जिसका अक दूसरा पहलू भी है । 
उत्तर प्रदेशेक राज्यपाल श्री क. मा. मुन्शीने 
' आगरा युनिवसिटी द्वारा संयोजित हिन्दी-परिषद्के 
अध्यक्षीय भाषणमें जिस सम्बन्धमें कहा कि :-- 
“अभी हमने सुना क्रि अक हिन्दीका 
विर्य हिन्दीकी विशेष शिक्षा प्राप्त करनेके 
| 2 गया है । गुजरातीके अक प्राध्यापक 
सुनिवसिटीमें डा० टनेरके पास गुजरातीके 
| "पाविज्ञानकी शिक्षा प्राप्त कर रहे है । जिस 
"१ भाषा-विषयक अुच्च झिक्ाके जो केद्र हैं, 


1 व्यि 


है भी । जिन विद्यार्थियोंको परिचमके प्रति 
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|| है अगर अक प्रकारकी टीका ही है और अुचित 
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मोह हे, यह कहना ठीक नहीं । हमें यह समझ 
लेना चाहिये कि भारतीय भाषाओंके सम्बन्धमें 
भाषा-विषयक अुच्च शिक्पापर जितना ध्यान 
देना चाहिये, अुतना हमारे विद्वविद्यालय अभी 
नहीं दे रहे हैँ ।” 
हमारे विश्वविद्यालयोंकी यही तो सबसे 
बड़ी त्रुटि हैँ कि वे भारतीय-भाषाओंकी शिक्याके 
प्रति अुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं । अंग्रेजीके 
मोहके कारण अिस दिशामें भुन्हें क्या करना 
चाहिये, सपर वे विचार तक नहीं करते । 
वस्तुस्थितिपर यदि विचार करेंगे तो हमें भिन 
दो विद्या्थियोंका अिग्लेण्ड जाता शायद जितना 


.अखरेगा नहीं। हिन्दी तथा गुजरातीका अिग्लेण्डमें 
- विशेष अध्ययन नहीं हो सकता, ग्रह माना, परन्तु 


भाषा विषयक अुच्च शिवपाके प्रकार तथा शिक्पा- 
पद्धतिके ज्ञानको डा० टर्नर जैसे भाषावैज्ञानिक 
शिक्षाशास्त्री द्वारा अवश्य प्राप्त किया जा सकता 
है । फिर भी भारतीय भाषाओंके सम्बन्धमें अुच्च 
शिक्षाका प्रवन्ध न होनेसे विद्याथियोंकों भिग्लेंड 
जाना पड़ा, जिसमें हम जो लज्जा अनुभव करते 
हैं, वह किसी प्रकार कम नहीं हो सकती और | 
असके लिये हम अवश्य हृदयसे खिन्न भी हैं । 
आगराका हिन्दी-अिन्ल्टीट्यूट 

अपर जिस हिन्दी-परिषद्का अुल्लेख किया 
गया हैं, असमें अक ही तिणेय हुआ और वह यह 
कि आगरा-विद्वविद्यालयके तत्वावधानमें अक 


“ 


३१८ 


#५०५ ANN 


हिन्दी-अन्स्टीट्यूटक्री स्थापना की जाय । असम 
चार विभाग होगे । 
परीक्षा-विभागः- जिसमें सरकार 
अथवा विश्वविद्यालयोंसे सम्बन्ध न रखनेवाली, 
परन्तु जिन्होंने बरसोंसे हिन्दी-प्रचारका कार्य 
किया हे और जिनकी परीप्रषाओंकी प्रतिष्ठा हे, 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति तथा दिषिण भारतः 
प्रचार-सभा, जैसी संस्थाओंकी भुपाधि-परीवषा- 
अृत्तीणं विद्याथियोंको भी यूनिवसिटीकी डिग्री 
प्राप्त करनेकी सुविधा देनेकी व्यवस्था होगी । 
२. शिक्षण-विभागः- हिन्दीकी अच्च 
शिक्घाका तो अिसमें प्रबन्ध होगा ही, साथ-साथ 
बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगु आदि 
` .. प्रान्तीय भाषाओं तथा संस्कृतकी शिक्षा देनेका 
भी आयोजन होगा । 
: ३. प्रकाशन-विभागः-अिसके द्वारा सा हित्य- 
/ ` निर्माणका कार्य होगा । सब प्रकारके ज्ञानका 
___ विश्वकोश और दुतियाकी अन्य भाषाओके 


AANANNNAARNNANNNNNNN ANA 
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ग्रंथोंका अनुवाद आदि कायं जिसके द्वारा किये 


जायेगे । 
४, संशोधन-कार्यः-भाषा सम्बन्धी संशो- 
धन-कार्य तथा भाषा-विज्ञान आदिको शिक्षाका 


प्रबन्ध जिस विभागके अन्तर्गत होगा । 


संस्थाका कार्य बाँटा जायगा । युनिवसिटी अपनी 
सुविधा तथा प्राप्त बजटके अनुसार जिन विभागों- 
में जितने कार्य प्रथम किये जा सकते है, अुनको 
रमभ करेगी । 


जिस प्रकार चार विभागोंमें मिस नयी 


क्रम जो अपर दिया हें, वही 


 बिकासके लिये हिन्दी भाषी 
` हिन्दीतर भाषी प्रदेशोंकी र॑ 


ANANNAAAA 
NNNNA 


जिससे हिन्दीके सेवक तथा अध्यापक 
सभीकी जवाबदारी बढ़ी हे, अिसे वहाँ 


हुओ सभी लोग अनुभव करते थे। थरी मन| 


अपने अध्यवपीय भाषणमें राष्ट्रभाषाप्रवा |. कार्य 
वषेत्र और कार्य-वषमतापर प्रकाश डालते रामाय 

1 कि हिन्दीकी शक्ति बढानेके लिये र ` आवृ 
दो स्वरूपोंका विचार करना होगा। ( ) स RT 
भाषा और (२) अुच्च अभिव्यक्तिका मी र प 


असके प्रथम रूपमें हिन्दीका शब्दभंडार गी. 
व्यक्तिकी शैली तथा मर्यादा देशक्रे न 
प्रदेशोंमें कुछ भिन्नता लिये हुभे होंगे । हो| 


जैसे-जेसे लोकभाषाका व्यवहार करते जागा. हे री 
देशकी भिन्न-भिन्न प्रदेशीय भाषाओंसे अप जायेंगे 
समृद्धि बढती जायगी । दूसरे राष्ट्रीय अभिव्यक्ति हिन्दी 
शक्तिशाली भाषा-माध्यमके रूपमें असका शब 

भंडार असा होना चाहिये कि जिसको देशे मर 
अधिकतर लोग स्वीकार करते हों । असमे ग्र. मोजत 


शब्द तथा मुहावरे निबन्ध प्रवेश पा सकेंगे।। 3 
भारतीय भाषाओंके ही शब्द तथा मुहावरे हँ | 
विदेशी भाषाओंके भी ग्राह्य होंगे । वह बिती || 
स्वतन्त्र तथा लचीली होना चाहिं Fa 
तत्वको केवल आत्मसात ही न करे वरु विधा! | 
तथा सौन्दर्यंकी अभिव्यवितके लिये अुच्च प्रि 
साधन बन सके | जिसलिये हिन्दीका र 
रूपमें स्वीकार करना ही पर्याप्त 
आधुनिक व्यवहारकी अभिर्व्यजनार 
तथा सम॒द्ध भी बनाना होगा । 
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पूरी हो तो यह सन्तोषका विषय होगा । दिल्ली- 


RRA 


फ़ 0 दन्दके विकासके अद्वेश्यसे अन्होंने अपने 


णें रचनात्मक कार्यकी दृष्टिसे दो-तीन 
गग वाके सुझाव भी दिये जिनमें महाभारत तथा 
फो तामायणके सर्वसुलभ सरळ ओर्‌ भाववाही 
ह| ब्राधतिक हिन्दीमें किये गये अनुवादोंका प्रचार 
हि| करना भी अक था । परन्तु हम जिसकी यहां 
ह.) र्चा नहीं करेंगे । अपर जो अवतरण दिये गये 
हैं, बे भी स्पष्ट हैं और सुत अधिक टीका- 
टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं । 

हम आगरा-विशवविद्यालयके जिस प्रयत्नका 
हादिक स्वागत करते हैं और आशा करते हें 
क्रिशीघ ही निर्धारित कार्य आरंभ कर दिये 
जायेंगे । 
हिन्दी-शिक्पा अनिवार्य होनी चाहिये 

दिल्ली प्रान्तीय हिन्दी-सम्मेलनके अध्यक्ष 
स्थानसे श्री गाडगिळजीने हिन्दी के प्रचारकी अक 
योजना प्रकट की है । हम असका स्वागत करते 
| हैं। अिसकी दो विशेषतायें हैं । अक तो हिन्दी- 
तर भाषी विद्वानके द्वारा असका आयोजन हुआ 
|| और दूसरी विशेषता यह कि वह दिल्लीः 
' ` भारतके केन्द्र-स्थानसे प्रकाशित हुआ । 
योजनाकें दो अुद्देश्य भी हैं । केन्द्रीय सर- 
| कारे हिन्दीतर भाषी कर्मचारियोंको हिन्दी 
हिलाना और साथ ही हिन्दीका देशव्यापी प्रचार 
। करना । 

प्रथम अुहदेश्यकी पूर्तिके लिये अन्होंने जो 

| न असके द्वारा प्रत्येक कर्मचारी ८॥ 
| र स बाद हिन्दीमें कायं करतें- 
हज है। हा त कर ऱ्या । यह समय कुछ 

5 न्तु दिल्लीमे जिस गतिसे कार्य चल 


र्हा ति >> 
९ भुसको देखते हुओ अुनकी यह आज्या भी. 


AANA 
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म राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके वर्ग चलते हँ 


भुसमें शिक्षा पानेवाले तमिळ तेलुगु-भाषी, 
सज्जनोंको भी जो हिन्दीका अक शब्द नहीं जानते, 
प्रारंभिक या प्रवेशकी योग्यताकी शिक्षा प्राप्त 
करनेमें ६ महीनेसे अधिक नहीं लगते । परन्तु 
सरकारकी ओरसे जो वर्ग चल रहे हे अनमें 
सुना है कि ६ महीनेमें कर्मचारी-विद्यार्थी केवल 
वर्णमालाकी शिक्षा ही प्राप्त कर सके । जिस 
प्रगतिको देखते हुओ श्री गाडगिळजीकी योजता 
व्यावहारिक ही गिनी जायगी । 


देशव्यापी सामान्य प्रचारके कार्यके सम्ब- 
न्धमें अन्होंने जो सुझाव रक्‍खा हे, असमें अन्होंने 
शाला तथा विद्यालयोंमें हिन्दीकी शिक्‍्या देनेका 
क्रम निर्धारित किया हे । सभी राज्य-सरकारोंकरो 
अब तक शाला, विद्यालयोंमें हिन्दीकी शिक्षाको 
अनिवार्य कर देना चाहिये था । परन्तु अब भी 
कुछ विलम्व नहीं हुआ । शीघ्र ही शालाओं 
तथा विद्याळ्योंमें हिन्दी-शिक्षा दाखिल करा देना 
चाहिये । विश्व-विद्याळयोमें शिक्षाका माध्यम 
क्या हो सकता है, जिसके सम्बन्धमें मतभेद 
हो सकता हे । कओ विद्वानोंका अभिप्राय हैँ कि 
मातृभाषा द्वारा-पेत्रीय भाषा द्वारा कालेजोंमें 
शिक्षा दी जानी चाहिये । परन्तु दूसरे विद्वान 
नेताओंका यह भी अभिप्राय है कि काले- 
जोंकी जिक्घाका माध्यम राष्ट्रभाषा हिन्दी 
ही हो सकती है । जिसका निर्णय आज करना 
आसान नहीं । परन्तु हिन्दीकी शिक्षाको विद्या- 
लय-महाविद्यालय आदिमे अनिवार्यं तो करना 
ही होगा और जिसमें कोऔ मतभेद भी नहीं । 
-मो० भ० 
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I DUK RS, २ Ke, ४० DS PR PNR ग 
` जिस घरमे आरोग्य प्रकारा नहीं, वहाँ सुख शान्ति कहाँ) | 


| 4 
आरोग्य, स्वच्छता आर चिकित्सा का सवेश्रष्ठ ग्रन्थ \ 
क भारत-प्रसिद्ध श्रीवैद्यनाथ आयवेंद भवन लिमिटेडके अध्यक्ष वैद्यराज :पं० रामना रौ | 
ह वैद्यशास्त्रीने ५-६ वर्ष बड़ी मेहनतसे स्वयं जिस ग्रंथको लिखा हे । ग्रंथका ओक-अक वाक्य ह| 
“९ रुपयेका काम देता है। व्यायाम, ब्रह्मचर्य, गोजन, सदाचार, अत्तम विचार आदि पूर्वाद् विपो A 
र पढकर और तदनसार चलकर सदा बीमार रहनवाला रोगी बिना दवाके नीरोग (तनुत) 
जाता है। ग्रंथके अृत्तरार्दवमें शरीरमें पैदा होनेवाले सभी रोगोंको अत्पत्ति, कारण, निदान रोगे ` 
1१ 
2 लक्षण चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि बड़ी ही सरल भाषामें लिखे हैं जो पढ़कर विद्वानसे लेकर साधा | | 
i रण पढे-लिखे दोनों समान भागसे लाभ भुठा सकते हे । जिसमें दवाओंके जो नुकसे लिखे गये हे \ | 
च बहुत बार परीविषत, कभी भी फेल न होनेवाले और शास्त्रानुमोदित र हो या देहात, सव र 
४७, जगह जिस पुस्तकके घरमें रहनेसे रोगीको तत्काल लाभ पहुँचाया जा सकता हे । ओषध तैयार || 
करनेक्रा विधान तो झिस पुस्तकमें श्रेष्ठ हे क्योंकि लेखक जिस विषयके निर्णेयात्मक ज्ञाता हे । जिसके \ 
h 
\ 


छप रहा है। जिससे जिसकी लोक-प्रियता और अपयोगिता स्पष्ट मालूम होती है ।  हिन्दीमें असी । 
अत्तम पुस्तक दूसरी नहीं है, यह कहा जाय तां अनचित न होगा । प्रचारकी दष्टिसे मल्य भी वहत fi 
कम रखा गंया है । ५१५ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य सिफं १॥।), डाक खच । 1८), हमारी चार ॥ 
निर्माणशाला, ५० विक्री केन्द्र, १५००० अजेन्सियोंसे प्रत्यक्ष खरीदनंपर डाक खर्च नहीं लगगा। 


iN 
| 


[) 
श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, कलकत्ता, पटना, झाँसी, नागपुर! १ 
फ्ला जाल जाळ स्त जाला काट कलक 
WOES SRDS ८220831400 


=, अयम += 
>) 
हिन्दी और मराठी भाषामें प्रकाशित होता है। 
प्रतिमास १५ वीं तारीखको पढिये । 
अुद्यमम निरन विषयोके लख छपत हे: 
लाभदायक अृद्योगधंधोंकी जानकारी, अनाज तथा सब्जीकी खेती व रोगोंका वि 
पशुपालन, दुरधव्यवसायः व ग्रामोद्योग संबंधी लेख, विद्याथियोंके लिये वैज्ञानिक व अन्य जा 
आरोग्य, घरेलू औषधियों संबंधी लेख, हिन्दुस्थानके वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रकी अुपयोरग | 
जानकारी,कृषि,औद्योगिक और व्यापारिक केत्रमें काम करनेवाले लोगोंकी मुलाकात तरथा परिचय 
अुद्यमके विशेष स्तंभ क 
महिलाओंके लिये अपथुक्त, रुचिकर खाद्यपदार्थ बनानेको «विधि घरेल मितव्य 


ग्रापार्रि 
अद्यमका पत्रव्यवहार, खोजपूर्ण खबरें, आथिक तथा औद्योगिक परिवर्तन, जिज्ञासु जगत्‌, ° 
हूचलोंक्ी मासिक समालोचना, नित्योपयोगी वस्तुओं स्वयं तैयार कीजिये । 


वाषिक चन्दा ७ रु. ओर प्रति अक १२ आना 
(२ CQ 
पता !-- 'अुद्यम' मिक, 'चमेपेळ, नागपुर (म. प्र.) 


आठ संस्करणोंमें ७१००० प्रतियां छपकर बिक चुकी हे । यह नवां संस्करण १५ हजार का अभी 2 
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आपतिः पारक भाओ-बहनोंसि 


१) 


न ०४ है गू मागत जयास ही 

|) ३३ DAE Es भग २००० केन्द्र-व्यवस्थापक भी । 

\ हमसे सहानुभूति आर प्रम रखनवालोंकी संख्या भी बहत बड़ी है । 

रं | राष्ट्रभारती! समितिकी अन्तरप्रान्तीय ( भारतीय) साहित्य और 

| संकृतिकी प्रतिनिधि मासिक पत्रिका हे । जिसकी अपयोगिता और अुपादेयता आप 

\ लोगोंसे छिपी नहीं हे । अपनी जितनी सस्ती, विविध विषय-सम्पन्न, अवं सुरुचिपर्ण 
h सुन्दर पत्रिकाको अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही शीघ्र स्वावलम्बी बना दे सकते | 
| \ | हैं। यह जितनी नियमित है कि प्रतिमास १ ली तारीखक़ो पाठकोंके हाथमें ही पहुँच | 
| र ; जाती है । वाषिक मल्य ६ रुपया, अधेवाषिक ३॥ ) ओर अंक अंकका दस आना है । 

| f प्रत्येक प्रचारक और केन्द्र-व्यवस्थापक ' राष्ट्रभारती ” का अेक-ओक 

गी ग्राहक वना दे, तो जिसकी सन्तोषजनक ग्राहक-संख्या बढ जायगी । सिर्फ आथिक 

| र लाभकी दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना हे; भारतीय साहित्य और संस्कृतिके अच्च | 
| अृददेश्यको भी पूरा करनेके लिये अिस पत्रिकाके पाठकोंकी संख्या बढाना, ग्राहक । 
9१ बनाना, अत्यन्त आवश्यक हे । यह मुश्किल नहींहे।॥ में आशा करता हूँ कि | 
f आप लोग ; राष्ट्रभारती के ग्राहक खुद बनेंगे, दूसरोंको बनायेंगे और 'राष्ट्रभारती की | 
\ पाठकसंख्या बढानेमें अपनी समिति सहायता करेंगे । 

, > मोहनलाल म 4 | 
र मत्रा, राष्ट्रभापा प्रचार सामात, बधा । 


६४४५९ ६४६४ ६४ ६४ ६ ६ ९६ ६ ९६९ ९ ६ ६ ९ ५ ५ | हे ले ५३५ 
फ्रेंच भाषा सीखिये ! 


(i Se 
फच स्वय शक्षक 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाका यह नवीनतम प्रकाशन हू । 
जिसके लेखक हैं प्रख्यात गुरुकुल (युनिवर्सिटी) काँगड़ी हरद्वारके विद्वान 
स्नातक डॉ: सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. ( पेरिस ) । 

राजधानी नयी दिल्लीमे भारत-स्थित फ्रांसके राजदूत श्री काझुन्ट 
आस्ट्रोरोग भारतके तरुणोंको शीघ्राति-शीघ्र फ्रच भाषा सीखनेकी 
सलाह देते हें । फ्रेंच भाषा सारे यूरोप बहुत आमफहम और कूटनीतिज्ञ 
भाषा है । फ्रेंच भाषा बोलनेमें शात समझी जातीं ह । 

बड़ी सरलतासे जिस पुस्तककी सहायतासे आप फ्रच भाषा 
सीख सकते हे । 

वढिया छपायी, साफ-सुथरी जिल्द, कीमत ५ रुपया मात्र 


मिलनेका पता :-- व 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दानगर, वर्धा [म. प्र.] र 
28६ ६६६ ६ ६६६६४ ९९९९२९१९९९ ९९९९ ५ 
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रजिस्टरड ने० न 
(१६ 


हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं / 


'राष्ट्रभारती' का तीसरा वर्ष झिसी जनवरी ५३ से शुरू हो चुका है, और तीसरे 
यह चौथा (अप्रैल) अंक आपके हाथमें हे । | 
'राष्ट्रभारती के जिन प्रेमी ग्राहकोंका वाषिक चन्दा जिस अंकके साथ पूणे 
जाता है, अनसे हमारा नम्र निवेदन हे कि वे अपना अगले वर्षका चंदा ६ ₹. पी 


~ 


वांश 


~ 


आइंर द्वारा.तुरन्त भेजनेकी कृपा करें । वाषिक या छहमाही चदा हर हालतमें मनीशा 
द्वारा भेजना ही ठीक होगा । जिससे हमको और आपको सुविधा होगी । आपको अंक पा 
मिलेगा । वी. पी. और 'रजिस्ट्री' चाजेकी झंझटसे आप और हम दोनों बचेंगे। आगा है ब 
हमारी अस प्रार्थनापर जरूर ध्यान देंगे । E 
दूसरा निवेदन यह भी हे कि कमसे-कम अपने किसी अक्र-दो पडौसी मित्रोंसे भी ह 
अवश्य बना दें और अनका सालाना चंदा मनीआर्डरसे भिजवा दें । यह 'राष्ट्रभारती' हष 
सस्ती, सुन्दर साहित्यिक-सांस्क्रतिक पत्रिका हैँ जो ठीक समयपर हर १ ली ता० को निकलती है। 


मनोआडरसे वाषिक चंदा ६ रु. और छहसाही चंदा ३ ७.८ आ. 
९ © 
पता:= व्यवस्थापक - 'राष्ट्रभारत, हिन्दीनगर, बृधों (म० प्र०) 


MR PRT 


कें SS CNS | 

अपने करपाल लेखकोसे निवेदन ! 

(१) 'राषट्रभारती’्में प्रकाशनार्थ रचना आदि सामग्री स्वच्छ सुवाच्य नागरी 'लिखाबग ही मे ६ 

नाहिये | प्रकाशन योग्य सामग्री जो कुळ भो आप प्रेज वह बहुत भारो और खूब लंबी चौड़ो नई (01 
चाहिये, कृपया सका खयाल रखे । आपके हार्दिक सहयोगके ह्ये राष्ट्रभारती बहुत आभारी शप री 
(२) अच्छी तरह ध्यानमें रहे कि राष्ट्रभारतीमें प्रकाशनार्थ भेजो हुओ आपकी रचना जिसके प 

हिन्दी पत्र-पत्रिकामें प्रकाशित न हुओ हों; और जो कुछ सामग्री भेजें. बह 'राष्ट्रभारती'के लिये ही म 


मम 
se, 


_ (३) अनुवादक महाशय किसी अनूदित रचनाको भेजनेसे पूव असके मूल-ले खकसे पत्रद्वारा भड 
अवश्य प्राप्त कर लें । i 
(४) अपनी अस्वीकृत रचनाको वापस मंगानेके लिये डाक. टिकट अवश्य भे 
भुसकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित रखें | 
(५) लेख, रचना आदि प्रकाशन योग्य सम्पादकीय सारा व्यवहार जिस पते 
संपादक : राष्ट 
[ EP Ct पोस्ट -- हिंन्दीनगर, 


जं अध्वा हे 
पर करेःत 


र | 
प्रकाशकः मोहनलाल भट्ट, मन्त्री-राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 


मुद्रक-- गुदुराम शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| गेष्ट भाषा प्रचार समिति वधा. 


स्कलों, कालेजो और वाचनालयोंके लिये स्वीकृत हो चुकी हू । 


दत्तो वामन पोतदार, स्वर्गीय किशोरीलाल मशरूवाला और भुत्तर प्रदेशके वर्तमान राज्यपाल श्री क०मा०्पर 
आदि विशेषज्ञोंको अक 
(इ,ई, उ, ऊ, ए और ऐको जगह 


१४. 
१५. 


. सम्पादकीय ४20 टी 


` वार्षिक चंदा ६) 


वषे ३ ] 


, य॒गकवि निराला अ 


CE 


A GMS 
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[ सूचनाः 'राष्ट्रभारती में, सर्वश्री डॉ. वावूराम सक्सेना, आचार्य काका कालेलकर, महामहोपाथ) 


योजी |. 


समिति' हारा १९३६ में निर्णीत नागरी लिपिका प्रयोग होता है बे 


ञि औ, अ 
) ओरझ,ण ओर का (क, ण और क्ष अफ्षरोंके लिपे) -सं०] 


विषय लेखक 


बंगालके अक बाअल संतकी वाणी श्री आचार्य व्रिषतिमोहन सेन 
भारतीय संस्कृतिमें द्राविड जातियोंका योग श्री डॉ. अनंत सदाशिव अल्तेकर 
श्री प्रेम कपूर 'कंचन' 


. हंगेरियन आजादीकी लड़ाऔका | श्रीमती कमल आर्य र; 
नायक और कवि सेंन्डोर पेटोफी 
तेलुगु साहित्यमे हास्य श्री प्रोफे. वा. राममूर्ति 'रेणु' ३३२ 
. अितिहास न मेरा बदलेगा (कविता) श्री नमंदाप्रसाद खरे ३४ 
, देवनागरीका नया रूप केसा हो ? श्री सुजानसिह ३४ 
, तीन निबंध श्री शिवनाथ ३% 
मत, श्री अ. न. कृष्णराव ३५ 
. मनमें महषि (कन्नड कहानी) ह । व मय जोगी 
. परिचय (कविता) ,.. श्री राजकुमार सिह कुमार र! 
. वह खूनी था ? श्री प्रो. रंजन i 
, यू. अन. ओ. यानी राष्ट्रसंवका गठबंधन श्री महात्मा भगवानदीन i 
. तुम ! (कविता) ,.. श्री 'अंचल' है 
तमिळ नाटकोंके सूत्रधार-श्री सम्बन्ध मुदलियार .. श्रीरा. वीलिनाथन्‌ गा ." 
मेहमान श्री जहरबख्श 
, बंगालकी स्त्रियोंके ब्रत-अक मूल्यांकन ... श्रीमती माया गुप्त | 
. श्री मढेकरजीको मराठी कविता (कविता) अनु०--श्री अनिलकुमार ॥.... 
, तपोबल (अेकांको) श्री देवराज दिनेश हर 


साहित्यालोचन श्री लहरी'; श्री मदनमोहन शर्मा 


अक अंक “° 


वधी (र 


अधेवार्षिक ३॥) 


पताः--- राष्ट्भाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, 
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राष्ट्र भती 


भारतीय साहित्य और संस्कृतिको मासिक पत्रिका ] 


प -:: सम्पादक /-- 
मोहनकाक भट्ट : हषीकेश शमी 


PES ANANNNS AANA AANA MAAN A 
BS = ड “५५५१५८” 


(9 [a 
+ वर्ष ३+ वधा, मआ १९५३ # अक ०५% 


NAAT SASSI IA SII SISA I NYSDEC DLSS £ 


यू गः ee ल > ञ्जे % अल शुः ट्र 
बागाालळक आक बसु वन्तक बाणी! 
: आचार्य श्री किपतिमोहन सेन : 


“तोमार पथ ढाकाअियाछे मन्दिरे-मस्जदे । 
तोमार डाक शुनि सांञि, चलते ना पाजि, 
रुकाअया दाँडाय गुरुते मृ्शेदे । 


डूबाजिया याते अंग जुड़ाय, तातेजि यदि जगत पुडाय 
बलतो गुरु कोथाय दाँडाय, 
तोमार अभेद साधन मरलो भेदे । 


| तोर दुबारेभि नानान ताला, पुरान को रान तसबी माला 

भेख पखञि ते प्रधान ज्वाला, 

३८ 

३h योजि 'मदनः मरे खेदे ॥ तोमार० 

ह [मन्दिरों और मस्जिदोंने तुम्हारी राह ढक दी है, हे साओ (स्वामी) ! तुम्हारी पुकारपर में चळ नहीं 


हो जाते हैं। जिसमें इवनेसे शरीर 
गुरु, हम कहाँ खड़े हों ? हाय 
ताले--पुराण, कुरान, तसवीह 
लगे हुओ हैं! भेष और पक्ष 
रोक मर रहा है. 


FR £ 


ह एर और मृशिद (अत्तम बातोंका बतलानेवाला भुपरेशक) रोककर खडे 

जाना 

म्हारी गा चाहिये-तर हो जाना चाहिये, अुसीसे अगर संसार जळे लगे, तो है 
अभेद साधना भेद-भावसे मारी गयी ! तुम्हारे ही रपर ये अनेक ता 


(पो 
प्रधान वह माला जिससे मसलमान खुदाका नाम जपते हैं), माला विल्या 
_ ज्वाला है । 'मदन (जिस नामका अक बंगाली बाुल सन्त) खेदे 


२९२ 


~ > 


भारतीय संस्कृतिम द्रा 


>> 


अनेक जातियोंकी संस्कृतिके समन्वय, मेलजोल 

या योगसे भारतीय संस्कृति बनी है । योरोप, अमेरिका, 
आस्ट्रेलियामें स्थ्रिस्ती संरक्षति है, वहां किसी और दूसरी 
संस्कृतिक्रा अल्पांश भी अिस समय दिखायी नहीं देता । 
मध्यपूर्वके औजिप्त, सीरिया, भिराक, अरेविया, औरान 
आदि देशोंमें केवल मुस्लिम संस्कृति ही है। भारत ही 
शायद अंसा अकमात्र देश है जहाँ हिन्दू, जन, बौद्ध, 
स्थिस्ती, यहूदी, औरानी और मुस्लिम संस्कृतिके लोग 
मिल-जुलकर और प्रेमसे रहते हे । भारतीय संस्कृति 
अक सुंदर गलीचेके सदुश है, जिसके विभिन्न रंग आयं, 
द्राविड, मंगोल, मुंड, कोलारियन, ग्रीक, शक, पा्थियन, 
कुशान, हण अित्यादि -बंशोंकी संस्कृतियोंसे आकर्षक 
और मनोरम बन सके हें । जिस लेखमें हम द्राविड 
' संस्कृतिसे भारतीय संस्कृति किस प्रकार सुसमृद्ध हुम 
- है, जिस सम्बन्धमें कुछ विचार करेंगे । कितु यह प्रश्‍न 
अत्यंत जटिल हे । मुस्लिम संस्कृति और हिदू संस्कृति के 
अक दूसरेपर क्या प्रभाव हुओ हें, थह कहना कठिन नहीं 
है, चूँकि हम दोनों संस्क्रतियोंके परस्पर संपकेके पहिलेका 
और पीछेका स्वरूप जानते हे । कितु द्राविड संस्कृतिक्रा 
आर्योके आगमनके पूर्व कया स्वरूप था, जिसके बारेमें 
हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है । न हमें अस प्रागैतिहासिक 
कालके कुछ शिलालेख मिले हैं, न ग्रंथ, जिनके सहारे 
हम द्राविड संस्कृतिका रूप निर्धारण कर सकें । बैदिक 
वाङ्मयमें अनायोका वर्णन आता है, किलु वह अत्यंत 
संक्षिप्त और छिटपुट 
` कोलारियन, गोंड, मुंड, द्राविड अित्यादि अनेक आर्येतर 
लोग थे । अनमेंसे किनके बारेमें वेदोंने अनास, 
गुश्नवाच : अित्यादि लिखा है, यह कहना भी कठिन है । 


द्राविड लोग कौन थे, अुनको संस्कृति कहा तक फेली 


थी, जिसके वारेमें भी अत्यंत मनोरंजक और आदचर्ये- 
जनक मत-वैचित्र्य हे । जस्टिस पाजिटर महोदयने अनेक 
. वर्षोतक प्रराणोंका अध्ययन किया, असके फलस्वरूप 


244 
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: डॉ. अनन्त सदाशिव अब्तेकर : 


रूपमें है । . हिन्दरुस्तानमें खशा,. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanari Collecti 


वह अिस नतीजेपर पहुंचे कि भगवान्‌ रामच 


FN ME 
वंशके थे और अन्य ब्राह्मण जाति भी भुमी बकन गो आजम 
दूसरोका कहना यह है कि द्राविइ लो न || पुर 
दक्पिण देशमें थे, वरन्‌ अन्होंने बलूचिस्तान बण | ताले 


मेसोपोटेमिया तक भी अपने अपनिवेश कायम नि है 
थे । बळूचिस्तानके ब्रहुओ लोग औरानके हरी ष|. द्राविड 


मेसापोटिमियाके सुमेरियन ये सत्र द्राविड वंशी बे भी द्रा 
सिंधु घाटीकी संस्कृति भौ द्राविइ थी, असा |. काले 
विद्वान्‌ मानते हैं । द्राविइ वाङ्मयमे द्राविड संस्र] मार्गका 
स्वरूप निश्चित करना आसान नहीं; क्योंकि से जनताम्‌ 
प्राचीन द्राविडी वाइमय केवल २००० साङका पु] पडेगा | 
है, और अस समय आर्य और द्राविड संस्कृतिोग| भवितम 
समन्वय पूर्णतया हो चुका था । द्राविड लोग आ द्राविड 
व्याकरणका भी निर्माता आये ऋषि अगस्त्यो मागो| तमिलमे 
हें । यदि हम कुछ जातियोंमें दिखायी देनेवाली माई भुका 
सत्ताक कुटुंब-पद्धतिको छोड़ दें तो अुनकी समासि) आगे अ 
भी बिल्कुल आर्योकी तरहकी है । सत्र सुसंस्कृत रति गृह कं 
लोग आर्य देवताओंकी ही पूजा करते हैं; वैद, ११ भ्तिस 
पुराण, स्मृति आदिको ही धर्मके आधारभूत गत ग | जिया 
हें । जिसलिये द्राविड धर्म या संस्कृतिका महल | 
निर्धारित करना और अुनसे भारतीय संस्कृति की किया हे 
सी देन मिली है, यह निश्चित लपते कहा अ हे 
नहीं है । ज्ञान 
पर कुछ असा औअतिहासिक तथ्य € ० न ' भुर 
निर्णयोंपर हम पहुंच सकते हैं । जिनको रा { य्य 
टं र अब भी _ वेदा 

हम कोओ भी संस्क्रारया धामिक का.) र 
देव हैं, वैते & “| जात 


शरू करते, | गणेशजी द्राविड द ९ 
पिता शिवजी । पुराणोंमें अनेक कथाम 
यह मालूम होता है कि शिवजीको वैदि 
दशकोंतक प्रवेश नहीं मिला था | अनेक ४ 
दबषके यज्ञका विनाश भी किया. था! 
विष्णुके झगड़ेका वर्णन अनेक स्थलपर 


क, 


मिलती, 
क यी 


% भारतोय संस्कृतिम 


2776 आक्रम शिवजी और विष्णुजी अक दूमरेके 
त ब्रन गये । जितना ही नहीं हरि व हरको अक 
कला मिलाकर अक नये हरिहर देवताका निर्माण 
| देव शिवजी और गणेशजीकी तरह अुच्च 


तआ । 2 

क्षताओंमें प्रवेश न कर सके, वे म्हसोबा, विरोबा 
र ब्रित्यादिके रूपमें ग्रामदेवता बनाय गय । अुनको पूजा 
4 ९ 


बाज भी दत्रिपणमें सब लोग करते ह । वेदिक सकतोंमें 
पुतर्जसके सिद्धांतका आुल्लेख भी नहीं है। अक हजा 
सालके पश्चात्‌ अुपनियत्कालम व दृष्टिगत होने लगता 
“ ३॥ कुछ विद्वानोंका मत हे कि यह सिद्धांत हमने 
द्राविड लोगोंसे लिया है । सगोत्र विवाह-निषेध-कल्पना 
भ द्राविड संस्कृ तिसे ही शायद लायी गयी हे । वेदिक 
कालमे तो अिसका अस्तित्व भी नहीं था । भक्ति 
मार्गका अुदय निःसंशय आर्योमें हुआ या, कितु असे 
जगतामें सर्वत्र फैलानेका श्रेय हमें द्राविड़ लोगोंको देना 
पडेगा । वैसे तो पुराण भगवद्गीता अित्यादि ग्रंथोंने 
भब्रितमार्गको लोकप्रिय बनानेका प्रयत्न किया, कितु 
द्राविड देशके आलवार साधुओंने लोकभाषा अर्थात्‌ 
तमिलमें भक्ति रसके स्तोत्र बनाकर सर्वसामान्य जनतामें 
भुसका प्रचार किया । द्राविड़ देशसे रामानंदजी काशीमें 
आये और वहाँ अन्होंने हिदीमें भवित स्तोत्रोंकी रचना 
गुरू की। अनके शिष्य प्रशिष्य कबीर अित्यादिने 
ितसंप्रदायको अत्तर प्रदेशमें और सूरदास, नंददास 
अित्यादिने मथुरा वृंदावनमें लोकप्रिय बनाया । 

जिस सिद्धांतका सत्यत्व भागवत ग्रंथ ने भी स्वीकार 

किया है। भव्तिरूपी बाळा नारदजीको कहती है-- 


|| महे भक्तिरिति स्याता अिमौध्े तनयो भतो । 
|| चेनवेराग्यनामानौ काल योगेन जर्जरो ॥ 
मुप्ता द्राविड साऽहं वादि कर्नाटके गता। 
क्वचित क्वचिन्महाराष्ट्रे गजरे जीर्णतां गता ॥ 
बनं पुनः प्राप्य नवोनेव सुरूपिणी । 
जेताहं युवती सम्यक्‌ प्रेष्ठरूपा तु सांप्रतम्‌ ॥ 


अव ज्ञानमागे या वैराग्यमार्गसे मोबषसाधना करता 
कठिन मालूम पड़ने लगा और जब मध्ययुगमें 
के आधातसे हिन्दू-धर्मपर अनेक संकट आ पड़े, 
मे जीवन और चैतन्य डालनेका श्रेय भवित- 


RR 
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मागको और असके नवप्रचारक 
पड़ेगा । 

आयनि अपनिषदादि ग्रन्थोमें तत्वजानके अनेक 
सिद्धांतोंकी चर्चा की > , किन्तु वह मुमम्बद्ध और 
a नहा हे | शास्त्रीय दृष्टिसे भाव्य लिखकर 
सवासद्धान्ताकी सांगोपांग प्रस्थापित करनेक्री प्रथा 
द्राविड देशीय झंकराचार्यजीने आरम्भ की और पीछे 
असा दशके रामानुजाचायंजीने असका अनुकरण किया । 
मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य भी दक्पिणके थे । 


यह अक मार्केकी वात है कि करीव-करीब सब 
विद्वान्‌ आचार्य जैसे गंकराचायं, रामानुजाचार्य, मध्या- 
चाय, वल्लभाचार्य सब द्राविड देशके ही थे । हिन्द 
तत्वज्ञानके देत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वेत ज्ित्यादि 
अनेक संप्रदायोंकी स्थापना करनेका श्रेय हमें ज्रित 
दाक्षिणात्य द्वाविड़ोंकों ही देता पड़ेगा । आर्योक्रे वैदिक 
मन्त्रोंका संगोपन द्राविडोंने ही सत्रसे अच्छा किया । 
आर्थोके वैदिक मन्त्रोंका' स्पष्ट और दोषरहित पाठ 
यदि आप सुनना चाहें तो द्राविड ब्राह्मणोंके मुखसे 
निकलतेवाळे वेद-मन्त्रोंको ही आपको सुनना पड़ेगा । 
अुत्तर हिन्दुस्थानके आर्य ब्राह्मण जब्र वेद मन्त्रपाठ 
करते हैं तव वे व, व, श, प, स अित्यादि वर्णोका स्पष्ट 
अुच्चारण नहीं कर सकते हैं, पुरुषको पुरुव, वेदको बेद 
और सप्तक्रो शप्त, भाषाको भावा या भासा, यज्ञको | 
जग्य कहते हैं-। हमलोग अक्काके 'ओ को और 
अकान्तकरे अ' को अक ही तरहसे हिन्दीमें लिखते हैं, 
यद्यपि अक्र हस्व 'अ' है और दूसरा दीर्घ । और हृधव 
ओ! और दीर्घं 'ओ' अलग चिन्होसे दिखाये गये हे । ._ 

यदि सिन्षु घाटीकी संस्कृति. द्राविडी हो, जैसा 
कि मालम पड़ता है, तो यह मानना पड़ेगा कि द्राविड 
लोग नगर निर्माणशास्त्रमें अत्यन्त प्रवीण थे । नगरमे 
चौड़ रास्ते, ठीक तरहको नालियां और सावेजनिक 


स्नानगृह बनानेका महत्व वे जान चुके थे। वास्तुविद्यामें ` 
भी वे अत्यन्त प्रवीण थे । आगे चलकर अैतिहासिक 


कालमें भी अुन्होंने दक्षिण हिन्दुस्थानम्‌ तंजोर, 
तिरुशतपल्ली, श्रीरंगम्‌, चिदम्बरम्‌, मदुरा, रामेश्‍वर _ 
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अित्यादि तीर्थामें जो प्रचंड गोपुरके हार-हजार खंभों- 
बाले देवालयोंका निर्माण किया है, अुससे-अुनकी, भवन- 
निर्माण कलाका प्रेम, प्रावीण्य और प्रभुत्व विदित होता 
है । अलोरामें द्राविड़ोंने पत्थरोंकी प्रचंड चट्टानमें 
खुदाओ करके जिस सुन्दर कलास मन्दिरका निर्माण 
किया, वह अक विश्‍वविस्मयकारी कृति है। जिन 
सब मन्दिरोंमें अत्यन्त अँची कोटिकी पच्चीकारीका 
काम दिखायी देता है । 


व्यापार और नौकानिर्माणमे द्राविड लोग अग्रसर 
थे । आर्योने जिन कपेत्रोंमे द्राविड़ोंसे ही सबक सीखे 
हैं 1 वैदिक आयं तो व्यापार और व्यापारियोंको 
घृणाकी दृष्टिसे देखते थे। समुद्रसे विशेष संपर्क न होनेके 
कारण नौकानयनमें अनकी विशेष प्रगति, नहीं हु 
थी । किन्तु कोंकण, मलबार, कोरोमंडल अित्यादि 
समृद्रतटपर रहनेवाले द्राविड लोग समूद्रमें अति प्राचीन 
कालसे नौकानयन करते थे। पता चला है औसा 
पूर्वं ३००० के समयमें भी अुनका वेविलोनियासे 


` व्यापार चलता था जिसके फलस्वरूप अनेक' द्राबिड़ी 


शब्द पर्चिमी भाषाओं में प्रचलित हुअ हे । हिब्रू भाषामें 
मोरके लिये तुकिर, जिराणीमें तविस्‌ और ग्रीकमें है 
तोफास शब्द, वे सब तामिल मलयालमके तकओ शब्द 


- से सम्बद्ध हें । चावलके लिये ग्रीक भाषामें 07५०५ 


लैटिनमें 07४24 जो शब्द हें अनकी तमिळ 'आरसि' 
से अुत्पत्ति हुऔ है । अंग्रेजीका 71०९ शब्द भी अससे 
ही अुत्क्रान्त हुआ है । दविषणपूर्वं अशियासे भी 


द्राविड़ोंका व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध था | 
वहाँ हिन्दू था बौद्ध संस्कृतिके फैलाव . करानेका श्रेय 


्राविड़ोंको पर्याप्त मात्रामें देना पडेगा । जावा द्वीप 
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समूहको चीनी लोग किला याने. कलिंग 
असका कारण यह था कि 


। हाँ आनेवाठे 
कलिंग देशसे प्राय. आते थे । कलिंग शते, | 
0 
कुटुंब आकर जावामें केसे बस गये थिसके ड ०३४ ` 
म 


जनश्रति जावामें अब भी प्रचलित है 


मलाया द्वीपकल्प, चंपा, बोनियो जित्यादि 


प्राचीन लेख मिलते हैं, गै 


अनकी लेखन-शैली द्राविडी: 
अससे भी यह सिद्ध होता है कि दक्षिण पूर्व भे; 
आर्य संस्कृतिको फेलानेका श्रेय द्रावि 


लोगोंको पछ 
अंशमें देना अचित है । 


द्राविड़ोंके सहयोगसे भारतीय संस्कृतिको झा 
लाभ हुआ । अद्वैत, विदिष्टाह्वैत, द्वैत अित्यादिगे 
तत्वज्ञान पद्धतियाँ आयं संस्कृतिमें विकसित हुबी, ३ 
्राविड़ोंके सहयोगका ही परिणाम हें । भारतीय वास. 
शास्त्र भी अत्यन्त साधारण होता, यदि रि 
सहायता हमें न मिली होती । आजकल बुर फं 


शिया और दक्षिणपूर्वं अझियासे जो हम सांकि | 
हें असका भी श्रेय निता |' 


सम्बन्ध अनुभूत करते 
आर्योको है अुतन। ही द्राविड़ोंको भी । . 


' 


अनेक संर्कृतियोंके मधुर सरस समन्वये हा 
पूर्वजोंने भारतीय संस्कृतिको स्वरूप दिया है। भाप 


भारतको अक कदम आगे बढाकर आधुनिक मिस, $ 
घे 
औसाओ अित्यादि संस्कृतियोंका भारतीय सं डर 


समन्वय करके अक विश्वव्यापी था मानवी हं 


गाम्‌ | 


| 
निर्माण करनेका काम जिस स्वतन्त्र भारतकी कश हा 


जिससे विश्वमें विद्वेपकी भावना नष्ट होकर ९ 
विशवबन्धत्वकी भावना सर्वत्र प्रचलित हो । 


विम | 
र | 
कृतिम | 
जिता। 


[हा 
पुरि! 
साग, } 
| 
संव 
साह 
| 
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युगकवि निराला 


: श्री प्रेमकपूर “कंचन 


मेने निरालाका सब कुछ पढ डाला है; फिर भी 
में निरालासे मिला नहीं हूं । केवल ओक झलक दूरे 
देख सका हूं, अस वर्ष जब हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें 
अुनकी ५४ बीं वर्षगांठ मनानेका आयोजन था । अस 
भरी सभाके वीच मेने अृन्हें देखा और घण्टों देखता 
रहा । मशाल-से जलते नेत्र, शुक नासिका, अनत ललाट 
अक बार ही देखनेवालोंक़रो अपनी ओर खोंच लेते हें । 


सोचा यह निरालाजौसे ही पुछूंगा कि किसने 
अन्हें निराला बना दिया । निराछाजी आज भी प्रयाग 
में हैं पर यह मेरा दुर्भाग्य हे कि में अुनसे आज तक 
नहीं मिल सका । अप कपण मतमें और भी खीझ 
आयी जब श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायनजीका नोट 
पढ़ा - “जिसने श्री सूर्येकान्त त्रिपाठी 'निराला' को देख 
छिया, वह आजके समाजको जिसका चौखटा सरासर 
र्र रहा है-सभझनेमें समर्थ हो गया । 

में अभागा हूँ जिसने आज तक न प्रेमचन्दका 
गोदान ' या 'कफन' पढ़ा, न प्रसादकी “ कामायनी ' | 


निरालाका अक प्रकारसे कुछ भी नहीं पढा। फिर भी 
गने निरालाको देखा हे ।” 


और कौसल्यायनजीने देखा होगा आंखोंसे, मनसे 
हे 
न मेने निरालाको देखनेका प्रयास किया है 


निराहाजीके लिखे शन्दोंमे झळकते हुओ निराला 
का भुपनिषदमे कहा गया है 


र्यो यथा सर्व लोकस्य चकष. -सूर्यं जनताका 
९। पतित, हताश तथा अञ्ान्त विश्वको असे ही 

गे आवश्यकता है। फिर जो स्वयं सुर्यकान्त हो 
क्या की वाणी, झुसकी बोली, अुसकी आत्मा 
गी । सत्य स्वयं-भू बनकर भुस नेत्रके 


कर सिच आयेगा जो श्रीकृष्णदासके सब्दोंमे ¬ 
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ज विलम्बित मंथर गति, जिसको निहार, 

गजराज लाजसे राहु छोड दे अक बार 

काले लहराते बाल देव-सा तन विशाल, 

आर्योका गर्वोन्नत, प्रशस्त अविनीत भाल 

संकृत करती थो जिसकी वाणीम अमोल, 

शारदा सरक वाणीके सधे बोल ! 

और अुस वाणीके सवे वोलको देखा 'बादळ राग? 

म, रागकी शित पूजामें, जो हिन्दी साहित्यकी अमर 


निवि वन चुकी है । अुन्होंने कहा है :-- 


' जागो फिर अक बार 
प्यारे जगते हुआ हारे सब तारे तुम्हारे 
अरुण परत तरुण किरण 
खड़ी खोल रही द्वार । 
„और अुनके अस्तित्वका, व्यवितत्वका नग्न रूप- 
दर्शन मिळता है-- 


मेरा जी अन्तर वज्त्र कठोर, 
देता जी भरसक झकझोर । 


बहुत चेष्टा,की कि अंसे अळग-अळग गीत मिलें, 
जहां 'निराला' का अक भावरूप हो, दूसरेमें कल्पनारूप 


हो, तीसरेमें वुद्धिर्य । तीनों भाव, कल्पना और: 


वद्धिको अलग-अलग पढनके लिओ कोओं भी गीत न 


. मिला । जहां भी देखा तीनों अक साय हें तर-नारायण 


और माया । तीनोंको वे तीत्रतम रूप प्रदान किये हैं 


निरालाने अक ही शब्दमें। अक गीतका अंश देखिये :-- , 


चूर्ण अमि चेतन जोवन रख 

हृदय-निकेतन सुस्वर कर दो 
अक दिवसके जीवनमें जय 
जरा-मरण-जय हो निस्संशय, 


राष्ट्र 


जागे करुणा तप, संयम 
अक कालके लिओ सुकर हो 
मेरी अलक-धूलि पग पोंछे 
श्रम शरीरका पलक अंगोछे 
अठे अध्व॑ मनमें जो ओछें 
मिले निलयमें अक प्रभा दो । 
भिस गीतक्री अक कड़ी भी अलग कीजिये । मन 
आपको शब्दोंके साथ खींच ले जायगा--“श्रम शरीरका 
पलक अंगोछे ।” दिलमें अक तूफानकी कुरेद पैदा कर 
देता है। अक जगह कहा गया है-- “ वह. तन और 


` मन दोनोंसे विराट है। यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता 


क टु 


है कि अगली पीढियाँ निरालाके विशाल दरीरकी 
लम्बाऔ-चौडाओ तथा अनके कोमल मनको अतल 
गहराओ सुनःसमझ कर आ।इचर्यचकित हो जायेंगी । 

सच मामिये जिन शब्दोंको पढ़कर आँखोंमें आंसू 
आ गये । अिसी शब्दके साथ-साथ तीन स्थल और 
देखिये--“सूर्यकान्त त्रियाठी दानी है, दीवाना है, पागल 
है । असे पैसा मत दो, भुसकी रचनायें मत प्रकाशित 
करो, असे भूखे मार दो ।” 


“ फिर होशियार पागलका शीर्षक देकर भुग्रजी | 


लिखते हे-“ लो ! मेने कहा था न कि निराला 
पागल नहीं है । वह होशियारीमें पूरा कनौजिया हे । 
अत्तर प्रदेशकी सरकारने असे २१००) रु. दिये । अुसने 
भुन रुपयोंको ' मतवाला-मण्डळ ' में स्वर्गीय प्रसिद्ध 
सदस्य मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव के चि० पुत्र 
को दान दे दिया । में जिसे दान नहीं, समाजसे असंतुष्ट 
कलाकारका बंदला लेना मानता हूँ । दूसरी बात यह 
मुट्ठी भर चांदीके .ट्कड़ोंपर सरकारने अपना विज्ञापन 


"कराना चाहा था । मियाँकी मियाँके ही सरपर जड़कर 


कलाकारने अपना विज्ञापन कर छिया। ओर असे 


अस्तादोंको लोग पागल समझते हैं, सो भी तब जब 


निराळाकी होशियारीका छन्दोंबद्ध प्रमाण अुसको 
विविध कलाकृतियाँ सबके सामने हूँ । असे ही वक़्त 
मझे असा-छगता हे कि कम अक्ल या प्रतिभाहीन लोग 
प्रतिभाशाली कलाकारोसे चिढकर ही अुन्हें पागल या 
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गेरजिम्मेदार बतलाकर स्वयंको गौरवारि ह: 
11 के | 00 


'बिद्रोही-क्रलाका 
लिखते ह 

शा प्यास छ 

और असके साथ कभी चिन्ता भी हो सकती 
अुसको दूर करनेके लिये स्वर्ण राशि भी निरा 

LN रि ५० En 
प्त नहीं होगी । निरालाके हाथ भुस स्वरर 
श 

लेखा-जोखा रखनेके लिओ नहीं है ?” धि 


शीषकमें प्रहापंडि 


त्र राहुर 
निरालाको भूख लगती 


९ । मा 


जिन तीन टिप्पणियोंसे आजका सारा वात 


स्पष्ट नहीं हो जाता; क्योंकि ये सारी टिर्णागा 
निरालाके विगत जीवनपर लिखी गयी हे । जैमे गांगा 
ओंक कहावत प्रचलित है-"मरे बेलकी बड़ी 
अ'खें--” आनेवाली पीढिशाँ.......चकित त्र 
और आज ? आज क्या है? 


हो. जागरा 


अस प्रश्‍नका अुत्तर यों है--आज भी निराह 
दारागंजके गंदे खपरेलवाले मकानमें रहते हू । अपन 
मनको यों समझा लीजिये कि वे वहाँ साहित्य सूजतका 
अलख जगा रहे हैँ या धूनी रमाये बैठे हैं; पर व 
स्थिति कुछ और ही पढ्नेको मिलती क्योक्रि पुष्टि 
[य दिग्गजोंकी जातिके निरालाका शरीर अब शिथिल 
गे चका है । सौटंच सोनेका-सा तपक़र अब तरिणी 
हो गया है। अमिताभ चेहरेपर झरियाँ भी दिशाओं 
देने लगी हे । मगर निरालाका माथा भुता हीही 
है, छाती अुतनी ही चौड़ी है । अनक पाँव भुत है 
तेज है । साठ पेसठ पुस्तकें छिखनेके बांद भी तिरं 
आज भी फत्रकड़ है । तिरालाके प्रकाशक लक्षपती ही 

चुके हे ? अिप्षका अुत्तर देगा कौन १ 
अिसीलिञओे निरालाजी लिखते हैं 7 
सुखका दिन डूबे डूब जाप 
तुमसे न सहज मन ओज जाय | 

और गीतके अंतर्म 

अलटी गति सीधी हो त भलें 

जन जनकी दाल गले न गले 
यह बात न टले कभी टले | 

यह जान जाय तो खूब जा 
और आज भी पीढियां गुताहगार 
खोर हो गये हैं ना? जिसका खाओ भुस 


बया यह ठीक लिखा गया है--निरालाकी अव्यव- 
स्थित भावनाओंका हृदयरूप है जिसे संसारको संकौर्णत. 
त तो समझ सकी हैं और न शायद समझ ही सकती 
वागरकी अन्मत्त लहरोंमें डव जानेवाला अंग्रेजी भावुक 
कवि शैली आज भी पूजनीय है। अस्तव्यस्त गधेपर सवार 
,टीटेन्सन अंग्रेजी साहित्यका आज भी अद्वितीय कवि 
+ । घणा-पात्र, अंग्रेजी साहित्यका विराट लेखक जानसन 
प्रीतिभोजमें साथ बेठक र खाना खानेमें बंग्रेज महिलाओंका 
आज भी आदरका पात्र हे फिर निराला जैसे व्यक्तिको 
जिसके पास हृदय है, भाव है, कविता है, संगीत है, 
वाणी है, प्राण हैं, असे स्वीकार करना या न करना 
व्यक्ति अववा वर्ग विशेषकी _वात नहीं । निरालाकी 
यही भुत्रित तो लोगोंक़ो खटको थी--“जिस समय 
कवीन्द्र रवीस्द्र का घोड़ा दंगालसे छूटा तो भुसकी रासको 
थामनेकी हिम्मत किमीमें न थी । मेंने अस घोड़ेको 
थाम लिया । 

रवीन्द्र बंग साहित्यके अमर नक्पत्र हे । और 
आज हिन्दीका हर कवि बड़ा और बूढ़ा खड छन्द 
लिखनेमें अपना गौरव समझता है । जिसलिओ निराला- 
को हेय समझना संस्कृत सभ्यताके गौरवको हेय 
समझना है । सुमनजीके छाब्दोंमें-- 


तुम सोच रहे हो संभवतः 
आधे जोवनके पार खडे 
आजीवन समरारूढ झेलते वार 
आनपर रहे अडे 
फिर भो तुम ज्यों का त्यों प्रशस्त 
मानवको आह पड़ी हुओ । |. 
हनेवाले कह जाते हें निरालाका जीवन विकटसे 
विकट परिस्थितियोसे गजरा है । कौसल्यायनजीके शब्दोंमें 
ही समझना अधिक अचित होगा--"में अस भारतीयः 
अतिभाकी जो हमारे रूढिवादकी चतुर्मखी श्रंखलाको 
हि नेके प्रयत्नमें स्वयं टट गयी है. शतशः प्रणाम करता 
१ । भयोंकि यह निरालाका ही कलेजा है जो जिस 
परहकी ललकार दे सकता टे च 


अब सुन वे गुलाब 

मत भूल गर पायी खुशबू रंगो आब 
खून चूसा खादका तूने अशिष्ट 
डालपर जितरा रहा हैं कंपिटलिस्ट 


SN 
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` करना चाहिओ । आदर्श नियर्मोका लमध्य भी बही दै । 
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कितनोंको तुने बनाया है गुलाम 
माली कर रहा सताया जडा घाम । 


लेकिन अस लळकारके बाद हमने पढ़ा -- | 
मरे जीवनका अब अंत निकट है । में आप लोगोंक्े 
देवम काय सोप कर विदा लेता हूँ । ... यह समस्ते विस 
मेरा है और में जिस समस्त विश्वा हूँ । मेरा साहित्य | 
सवका है। असे भावाकी या राष्ट्रीयताक़ी सीमामें 
चह वांधना चाहिओ । साहित्य ,सारे संसारका होता 
है और साहित्यकारी चेतना सारे छोकमें व्याप्त होती 
हे । कोओ भी साहित्यकार किमी अकर भाषा और 
राप्ट्रकी निधि नहीं है । वह सारे संसारका है । रंग और 
जाति, समय और कालकी दीवार साहित्यकारके लिओ 
नहीं है ? “पर राहुलजीने अक प्रश्‍न किया था कि 
फिर भी आज निरालाको पहिचाननेवालोंकी जितनी 
कमी क्यों है ?” - 


जिस प्रइनके भुत्तरका अिशारा आज अुन्होंने 
दिया है--“. . . .अिसपर हमें अफक्षोस नहीं है । ... 
अफसोस अिस बातका है किं हम मस प्रतिभासे पूरा 
पूरा लाभं नहीं अुठा रहे हें । यदि मुझसे पूछा जाय तो 
में निरालाके लिओ अनके योग्य अनुचर देता, असा 
अन्‌चर जिसके लिञे निरालाके हृदयमें कोमल स्थान 
बन जाता । “वह अुनकी शरीर आजका भार अधने 
अपर लेता। वह अन्हें भुन दृश्योंतक पढुँचाता जहाँ 
अनकी वाणी झंक्ृत होने लगती । असा दुस्य चाह 
हिमालयका हो या गंगा सागरम या शहरक गन्दे 
महल्लेमें. . . .और जिस तरह निरालाजीहो आजकी _ 

अवस्थापर अक अिंगित मात्र राहुळजीसे मिळता 
कुछ भी हो निरालाजीने नयी पौढीको स्वत्रेतना 


दी है। अनक्रा कहता था--“यद्यपि मनुष्य पूते ¦ आदर्श 
वादी नहीं बन सकता फिर भी अमे आदशका अनुसरण 


दर पर मारा-मारा न फिरेगा फिर 
यगका सर्वोत्तम कलाकार 
यों धल-धसरित मलिन वस्त्र 
पेरॉमे फटी बेवाओ ले 

_ बेचता फिरेगा नहीं 


३२८ 


लेखनीका अमूल्य सर्वाधिकार 
स्वागतमें कलियां बिहसेंगी 
सौरभ देगा अंचल पुकार... ... 


फिर भी याद आता है श्री दासजी ने लिवा है- 
'निराला' के पास कानी कौड़ी भी नहीं है। पहले 
निराला अपनी अकलोती बेटी सरोजके कफनका भी 
अिन्तजाम न कर पाये थे। आज युग प्रतिनिधि, युग 
पुरुष और महाकवि होनेपर भी स्वयं अृसके कफनका 
अिन्तजाम नहीं ! निराला गर्वीला स्वाभिमानी 
निराला किसी. भी दयाका, करुणाका भिखारी 
नहीं 1. . . .निरालापर दया-करनेकी हिम्मत करना 
प्रगति, जनवाद और न्यायक्री सबल सचेष्ट और सतेज 
-शक्तियोंपर दया करनेकी कुचेष्टाके समान है ।” 
फिर भी निरालाका कोऔ गुट नहीं और 
निराला जिंदा है। आज वह जिस दशामें भी हो बहने 
और लिख़नेवाले तो भविष्य देखते हे कि आनेवाली 
पीढियाँ .....चकित हो जायंगी॥ सचमुच चकित 
होनेकी बात ही है । 
पिछले दिनों अक पत्रिकाके सम्पादकजीने लिखा 
कि में यह चाहता हूँ कि कवियोंक़री रचनायें अनके ही 
लिखे हुये शब्दोंका ब्लाक बनवाकर छापूँ। तो बड़ी कृपा 
होगी, आप निरालाजीकी कविता भेज दीजिये । 
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ज, २ १ Me Bie | 
मेने अत्तर दिया-वयों आप युनसे नही 
नसे नही, 


च्य 


सकते 


आनका अुत्तर आया और लोग तो हे | 
| } 


पेज देते । पर न की 3 ES 
भेज देते 1 पर निराला निराला ही है; वे वयो पे 
लगे । यह काम आपही के किये होगा। * 


पर सच मानिये, अभी तक रास्ता ढूंढ रहा? 
परन्तु मुझे विश्वास है कि वह धारणाओं ज्ञो गो र 
गलत हैं और अक बारमें ही वह सहर्ष कविता देह) 
वह्‌ असंतुष्ट होंगे अपनी पीढीसे नयी पीढीके 69 | 
सुमनजीने ठीक ही कहा हे -- 


आ रही नयी पीढी युवकोंको साथ-साथ 
तव चरणोंपर निज झुका माथ, अुत्सुक आनग 
दृग्वती सजग सोचती हुभो, जिस जगह 
गिरेगा देव तुम्हारा स्वेद बिन्दु 

हम तौल देंगे शत-शते शिर रक्तस्तात...। 


यह बात शब्दोंमें ही सच नहीं है; कारें भी 
सच होगी । हम आगे आनेवाली पीदीके लिभे भुलला 
नहीं छोड़ जायंगे। यह सब कुछ गिरालाके हिन 
दर्शनके पूर्वकी बातें हैँ । दर्शनके बाद बातों ण 
कुछ और होगा; वस्तुओंका भाव कुछ दुसरा । 


हंगेरियन कवियोंके वारेमें लिखें गये अपने पिछले 
दो छेखोंमें राष्ट्रभारती दिसम्बर १९५२ और फरवरी 
१९५३ में मेंने सेंडोर पैटोफीका जिक्र आंशिक रूयसे 
किया था । जिस लेखमें में अनके जीवन और काव्यपर 
'हुंगेरियन साहित्यके संदर्भमें कुछ अधिक विस्तृत रूपसे 
विवेचन करना चाहूँगी । 


हीं वरन समचे समाज- 
पेटोफोका नाम बड़ी श्रद्धा और 


ग आज केवल में ही 
वादी भू-खंडमें सेंडोर 
आदरके साथ लिया जाता है । क्योंकि यह वह आदमी 
था जिसने अपनी युवावस्थाकी अम्त्रेमे अपनी भावनाओं 
और विचारोंके साथ अपने देशकी सच्ची सेवा की 
थी। अुनकी बहुतसी कड़ी परीक्षाओं ली गयीं। 
बहुतसी मुसीबतें अन्हें सहनी पड़ीं । परन्तु अपने यशकी 
और गौरवकी चरम सीमापर पहुँचकर भी अन्होंने कभी 
अपने देशकी जनताका साथ नहीं छोड़ा और अपनी 

। मत्युतक सदा अुसके प्रति वफादार र 


भुस जमानेमें हंगेरीपर ह॑प्सबर्ग शासन था, जिसके 

साथ सब सामन्ती कुरूपताअं सन्नद्ध थीं । राजनीतिक 

| आथिक और सामाजिक दुराचार और अनाचार अस 
|| 'मयके हंगेसैकी फिजा थी । रोौविस्पीयरकी तरह 
'टोफीने भी यह दिखलाया कि हंगेरियन राष्ट्रकी 
भाजादीकी लड़ाऔ लड़नेवाली जनताके लिओ और देशमं 
च्ची कान्ति लानेके लिओ अिर्न तीनों क्षेत्रोंमे शुद्ध 
क ही सच्चा आधार बन सकतीं है । अपने 
जीवन और कार्योसे अन्होंने वह कर दिखाया 

द व य किया करते थे । साथ ही १८४८ में 
ज्ञः हल य योरोपमें आजादी और जनवादकी लहर 
त्र अन्होने> अपने देशकी आजादीकी 
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हंगेरियन आज्ञादाकी लडार्आंका नायक और कवि 
संन्डार पटाफा 


: श्रीटती कमल आर्य: 
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साथ मिलाकर अक ख्पमें देखनेकी कोशिश की । आज 
अन्तराष्ट्रीयताके प्रचारके बाद अस दष्टिकोगकी गढ 
राआ और अचाओ भळे ही न समझमें आ सके परन्तु 
आजसे सो साळ पहले असका वहत बड़ा महत्व था । 


सडार पटोफीका जन्म १ जनवरी १८२३ को 
हंगेरीके किस्कोरोस नामक गाँवमें हआ था। अनके पिता 
अर्क छोटेसे किसान थे और अनकी माँ भी अक किसान 
परिवारकी ही लड़की थीं। अपनी गरीबी के बावजूद भी 
संडोरको अुस जमानेमें विद्यालयकी शित्रषा प्राप्त करनेका 
मौका मिल सका । १६ वरसक्री छोटी अम्रवें अकस्मात 
अुनके माता पिताका स्वर्गवास हो गया और तवमे 
अुन्हें अकथनीय भौतिक मुसीवतोंका सामना करना 
पडा । अुनका पढ़ना छूट गया । दो जून भोजन मिळना 
दूभर हो गया। परन्तु अुनकी अदम्य ज्ञान-पिपासा बनी 
रही। वे अस समय कविता लिखना शुरू कर चुके 4 । 


घर नहीं रहा । माँ-वापका साया आठ गया । 
भिसलिओ भुन्हें बदन काटती हुऔ सर्दी और फफोले 
अुठानेवाली गरमीमें भी अक गाँवसे दूसरे गाँवमें अमण 
करते रहनेके लिओ मजबूर होता पड़ा । जिसी अरसेमें 
अन्होंने अपने देशको अच्छी तरह देखा और साथ ही | 
राजनीति और अितिहासका गहरा अध्ययन किया, _ 
खासकर फ्रांसीसी क्रान्तिका । 


अिन्हीं भ्रमणोंमें अुन्होंने सुख और दुःख, आजादी 
और गुलामी नामक शब्दोंके'सच्चे अर्थ सीखे । यहीं 
अन्होंने भूमिहीन किसातोंको दिनरात अपना खून- 
पसीना अक करके भूखे और नंगे मरते देखा । यहीं 
अन्होंने मुनको संघटित करके अनकी अनन्त शक्ति 
पहचानी । अनके गीतोंमें जिस्तीळिओ सुधारकी जगह 
कार्तिकी पुकार भर गयी । जमींदारों, पादरियों और 
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नौकरशाहोंके प्रति बिखरी हुओ घृणा सिमटकर 
तीब्र हुंकारमें बदल गयी । 


अभी अनकी अमर बीस साली भी नह हुआ 
थी कि समूचे हंगेरीमें भुनकी कविता बड़े प्रेम 
चावसे पढ़ी जाने लगी । जुन्हें भेक मशहूर साहित्यिक 
पत्रिकाका संपादक बना दिया गया । और १८४० के 
आसपास अनके चारों ओर अक असा लेखक समूह 
-जुट गया जो अपनेको हंगेरियन जैकोबिन कहता था 
और जिसका कार्यक्रम सुधारवादी कार्यक्रम समाप्त 
करके क्रान्तिकारी परिवर्तन लाता था । अिसी क्रान्ति- 
कारी परिवर्तनके अन्तर्गत दास प्रथाका अन्त, नागरिक 
अधिकारोंकी व्यवस्था और हंगेरियन रा्ट्रकी पूरी 
आजादीकी बात तय पायी गयी । 


मार्च १५, १८४८ पैटोफीके जीवनका सबसे बड़ा 

दिन था; सबसे बड़ा मोड़ था । समूचे हंगेरीके जिति- 
हासमें यह दिन स्वणिम अवषरोसे लिखे जाने योग्य है । 

` पेरिस और वियेनाकी क्रान्तियोंके जिसी दिन हंगेरियन 


` राजधानीमें वहाँकी जनताने पेटोफीके नेतृत्वमें बगावतका 


झंडा वूलन्द किया था । अुन्होंने सेत्सरशिप खत्म कर 
दी । अक बारह सूत्री घोषणामें जनताके आधारभूत 
अधिकारोंकी घोषणा की और हंगेरियन बैस्टिल (जेल) 
` यानी बुदाके महलके दरवाजे तोड़ डाले और राजनीतिक 
बन्दियोंको छोड़ दिया । 
जिसका असर हंगेरियन पार्लमेंटपर ही नहीं वरन्‌ 
भौस्ट्रियन राज दरबारपर भी पड़ा और मुन्होंने 
कुछ संविधानीय अधिकारोंकी घोषणा की । परन्तु 
हंगेरीको पूरी आजादी नहीं मिल सकी । अंसपर पैटो- 
फीने १० मओ, १८४८ को फिर बगावतका झं डा बुलन्द 
किया और “समानता समाज” [अिक्वेलिट सोसायटी] 
को राजनीतिक रूपसे सामने रखा । भुस समयके हंगेरीमें 
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क्रान्ति संभव न 


AANA 


अपने देशक संघषमें अितनी वरी तरह 


नेके बावजूद भी अन्होंने कभी भी योरोगीय ती प्रेरण 
लड़ाऔसे ध्यान नहीं खींचा । जिस समय विगत नवी 
क्रान्ति हुक तो अुन्होंने हंगेरियन पार्लमेंट और च _ भुत 
स्टाफसे यह माँग की कि विग्रेनाके नातिका ' ओर 


भौतिक मदद की जाय। असी तरह जब परान 
अितालवी क्रान्तिको कुचळनेके लिओ हंगेरियन पाक 
मदद मांगी तो पैटोफीने झुसका तीव्र विरोध शिंग) 
वह पैटोफीके कारण ही संभव हो सका कि ह 
आजादीकी लडाऔके बाद महान हंगेरियन जना 
कोसूथ और हंगेरियन जनरल जितालवी नेता गेरीबाह 
जा मिले थे । जितालवी और हुगेरियत सं 
अकता देखनेक्रा सबसे अधिक श्रेय पेटोफीको ही है। 

हंगेरियन आजादीकी लड़ाओ हेथियारोके हि| भु 
लड़ी जाने लगी । अपनी कविताके बलपर हजारों 
रूट पेटोफीने असके लिये भर्ती किये । और विता ब | 
अन्‌गामियोंके विचारोंकी चिन्ता किये हुभे पी 
स्वयं अपने हाथमें भी बन्दूक संभाली। यह कवि मिग ` 
महान पोलिश जनरल बमका सबसे बड़ा जंगी दीत 
सका । हंगेरियन जनताक्री जिस लड़ा अिस पो 


जनरलने बहत वड़ा योग दिया । परन्तु ४ की वर (|. भुं 
कि विरोधी सेना शस्त्रोंमे अधिक ताकतवाएं । र 
अिसीलिओ न केवल हंगेरियन जनताकी मह नः 
ही असमे हुआ, वरन्‌ वे २६ बरसक्री छोटी ६ "|| F ` 


जुलाओ, १८४९ को सेगेस्वेरके दलदलों ग 


गोळीके शिकार हुओ । 
पैटोफीकी कविता चेतना की ओर 
जनताकी आवाज है । पैठोफीके काव्यम 
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टी तथा बायरनको रचनाओंसे भी पूरा मे पिछठी सदीका 
[ठी | अरजके शेली तथा वायरनकी रचनाओसे भी पुरा देखी जा वकती हे न का कक: 
रय था । तो भी पॅटोफोके काव्यम अक नवीनता जनवादी कति वेकालोव योवियेचे जनतामें आज अधिक 
जनताक वोचम अुनकी सीधी अच्छे रूपमेँ जीवित 


दिखती है क्योंकि यह ० 
रणासे लिखी गयी हे । जिसके सुर और तानोंमें अपनी असी जनतामें 


पछले कओ अत्ताब्दोंने 


; पठाफ़ा भा । सोवियत जनताने वहत प्रेम 

नवीनता है, पैटोफीके पूर्व हुआ हंगेरियन कवि ओर और श्रद्धाके साथ पैटोफीके काव्यकों अपनाया 

असके समकालीन विदेशी कवि यदा-कदा हो जनताकी हंगेरियन मस्तिष्कमे छंदीय यथार्थवाद और 

ओर प्रवृत्त होते थे,परन्तु पेट 1 जनताका वटा था । पेटोफी आज पर्ययावाची शब्द समझे जावे है । अनकी 
उचकी कवितामे जनता अपने देश और. अपची अनुभूतिको तीव्रता, भाषाकी सरलता, वर्णनक्री रंगीनती 
20 - Else” का... व्य > व्यं गि 

दरनियाकों नये रूयमें, नये रंगमें, नये आकारमें देख पाती अभिव्यंजनाकी शिति, चित्रणकी मूकता और भावोंकी 

प्रवणतान अन्हें आज अमर बना दिया है। कहते भी हैँ 


है । अुतके जनगीत और आनकी वर्णनात्मक कविताओं 
र कीततिर्वेस्य स जीवति” । 


जनताकी ञिच्छाओं और जनताको आशा प्रकट करती Fe 

अनका नो वणनात्मक कविताओं अपने अपने अलग 
अथ रखती हैं। “बाँवका हवोडा” जह्दांपर हास्य और 
व्यंग्यसे ओतप्रोत कविता है, वहीं “देवता” (अपौस्टल ) में 


हुँ । कविताको अुन्होंने अपने नये यथार्थवादकी जो देन 


केवल दर्शन ही दर्शन है । “जॅनोस विटेज ” ( नेता 
पेटोफीके आजादीके गीतोंमें अंक शक्ति और जौन ) अुनकी वर्णनात्मक प्रतिभाकी चरम सीमा है । 
भुछाह हे जो कि अुनका केन्द्रीय विषय है। जिनका पैटोफीने स्वयं कविता लिखनेके साथ हो कओ - 


तोत हंगेरीकी जनता है । यह कुछ वैसी ही अजेय शक्ति विदेशी कवियोंकी कविताओंका अनुवाद भी अपनी 
गी दिक्कतों और मुसीवतोंको भावामें किया है । अिनमें फ्रांसी सो कवि बेरान्ज और 
जोत सकती है--पछाड़ सकती है । यहीपर आजादीके जर्मन कवि हाजिने हैं । अुन्होने श्े्सलपोयरकी महान 
वारेमें पंटोफी और जेली अेवं वायरनकी भावनाओं कृति “कौरने लियस” का अनुवाद भी अपनी भाषामें 
और विचारोंमें भेद साफ झलक जाता है । हाअिनेके क्रिया है, जो कि आज हुँगेरियन अभिनय कलाका होरा 
निराशावादसे तो पैटोफी गोमों दूर है। पंटोफीका काव्य बन गया है । यहाँ केवळ जितना ही कहा जा सकता 
भुनीसवीं सदीके अुन क्रान्तिकारी जनवादी रूसी कवि- है कि हंगेरीमें साहित्यिक अनुवादोंकी अंक सुन्दर परका 
योंकी कृतियोंके बहुत निकट है, जिन्हें जारशाही कायम है तो भी आजतक किसीते “कोलेलियस का 
स्समे रहना पड़ा था । अस मयके रूस और हैप्सवर्य दुबारा अनुवाद करनेकी कोशिश नहीं को । 

शासनके अन्तर्गत हंगेरीकी गे जनताकी दशा लगभग पैटोफीका काव्यकाल पाँच-छह साळोंसे अधिक 


Co न्तृ न प्‌ हट -छ्ठ डो iE ञो पर 
“के जेसी थी । सामाजिक पृष्ठभूमिकी जिस समावताके नहीं हैं, परत्तु ये पाव-छह साळ जड़ी काठताजी अ 


भारि ~ ~ ~ प्व्धके रहे भिनक्रा काव्य हये स्यि सहिते झो 
है जो आत्मिक अक ता अिन दो देशोंके तत्कालीत संवषक रह 1 [ काव्य हू रियत ट ष्‌ 

के देख सर >: इव-साहित्यमें अंचे-अंचे क पके सम हस्य 
होती वेथामे दिर [यी देती है, वह पेटोफी गैर रूसी नेक्रा- नहीं वरन्‌ विश्व-साहि हयम अूचे-अच काव्य 


i है 5८: न गोमय रः 
ह विको कविताओंको अक्र साय मिलाकर भलीभाँति रखा जाने योग्य ह 
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*तनुगनि योक्कयेत्तुननि दक्षजयुन्‌ 


निटलाक्षुड्न्‌ मुदं- 

बुत निरुचेक्क्लं गदिसि मुद्द गोनंग 
नेकित ेम्मेग- 

बनुबुग वेस्ककुन्‌ दिगिति यत्न 
विहीन परस्परास्य चुं- 

_ बनमुलू तल्लिदंड्‌,लकु बच्चुग 
गूर्च॒ गजास्यु नेन्नेदन्‌ । 

— श्री अप्पकवि 


“शिव और पार्वती निजपुत्र गजाननको गोदमें 
बिठाकर प्यार करने लगें । सहसा भून्हें लगा कि दोनों 
अक ही साथ पुत्रके दोनों कपोलोंका कसकर चुम्बन लें, 
तो मजा आये । अपनी अिच्छा पूर्ण करने ज्यों ही 
दोनों झुक पड़े, झटसे गणेशजीने अपना मुखडा जरा-सा 
पीछेकी ओर खींच लिया और अपने माता पिताको 
यन्त्रविहीन परस्पर “मुख चुंबन' लाभका दान कर बैठे ! 
असे गजमुख गणेशकी मे वन्दना करता हूँ ।' 


जीवनके प्रति सरस, कलात्मक ' अवं अुदार 
दृष्टिकोण रखनेवाले आन्ध्रा कवितिलक अपनी अनुपम 


कृतियोंका श्रीगणेश असे स्वस्थ-हास्य-संवलित मंगला- 


चरणों द्वारा संपन्न कर, निज सहज वितोदशीलताका 
परिचय दिया करते थे । प्राचीन अवं अर्वाचीन तेलुगु 
साहित्य गगन, असे ही सुन्दर हास्यके शारदीय किरण 
जालसे, सर्वत्र दीप्त हो भुठा है। मिस लेखमें हम 
प्राचीन कवियोंकी हास्य पटुताकी अक झांकी मात्र 
“राष्ट्रभारती के सहूदय पाठकोंके समक्ष रखनेका 
यत्न करेंगे । ' 

भारतीय आलंकारिकोंने रसराज श्ंगारके बाद 
हास्य ही को द्वितीय स्थान दिया है । यह क्रम-निर्णय यों 
'ही नहीं किया गया था। नवों रसोंका चारों पुरुषार्थो- 
धमं, अर्थ, काम, मोवष--के साथ न्यूनाधिक मात्रामें 
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तेलुगु साहियमें हास्य 


र [a >! 
$ श्रा वा. राम्रमात रणु + 


सम्बन्ध अवश्य पाया जाता हे है| षाम प्रनमें | 
'रति' भाव समस्त चेतन प्राणियोंके लिओ सहन के 
द कि निष्पन्न शगार सर्वोच्च माना ग || हु है 
है । असी श्गंगारसे नि 'सृत हासके लिये दुसरा का हो बे 
दिया जाना अचित ही था। 'रति' के वाद सर महाका 
अवं सार्वत्रिक प्रभाव लिये रहनेवाला भाव यही दष | गात्रा 
है । 'हास' शब्द 'हस्‌' धातुपर. 'धत्र' (अ) प्रते || राः 
लगनेसे बना है। और आुसका भावार्थक तद्वित लन  . साहिर 
हास्य है--हासस्य भावः हास्यम्‌ । 'हास' याती हुँ || काव्यों 
मानव मात्रका सहज गुण हृ । मानव हृदय स्वमाकः | तथा प 
सांसारिक चिताओंसे कलुषित रहता हे । भुस बिता | अपलब 
कदेमसे मानसका क्षालन कर भुसे स्वस्थ अवं छ | सोमना 
बनाये रखनेवाला 'सावृन' यही हास है। मिसको | रामकृ 
भी इवेत माना गया हे । और श्वेतता सवस्य पुद |` पुरुषोत् 
तथा सऱ्याश्रित जीवनका परिचायक है। शनी | (लिये उ 
नीहारपटल, मरालगण, मल्लिकाहार, [SR कवियों 
कुसुमित काशवन, सुधापयोधि, सुरतदी, i भिन ₹ 
पुण्डरीकवन अित्यादि बाह्य जागतिक Ei i हे रहे 
आन्तरिक वैभव हासके प्रतीक छाया मात ६। र) पायेगा 
बाहरी दुझ्योंके दर्शनसे यदि अतीव सुख मिलता i हासयमे 
अससे कहीं बढ़कर शान्ति मुक्‍त हास्यातुभूतिरे 3 प्रतिपा 
मानव पा सकता है । जो व्यतित खुर हम €| थे। 
सकता अससे बढ़कर अभागा कौत होगा ! || सज्जन 
Sl ली होतात ह है रह 
किसी पाइचात्य विद्वातूने 2 द्‌ त हत 
आसीत करोत" | सेंगर 
„ हास्य मानवको देवत्वके स्तरपर El on 
यहां देवत्वक्रा अभिप्राय, सांसारिक चिता ध 


~ LS आतर प्रय 
किसी भुदात्त अवं लोकोत्तर र 
वह आनन्दानुभूति भले ही म 
2 है रेट 
अतना तो निश्‍चय है कि अुसकी ह 
मेक उ आत्मविस्पृत हो. 
अक अनोखी रसदशाभे आत्मन ८ 
के अनुसार वि 


आचार्यं विश्वनाथ 
द हास्यको युर 


अक्ति, वेषभूषा, चेष्टा वगरह 


I 


हो; | 


द ह यहाँपर विकृतका आशय असुन्दर लगा लेना 
द्र 
2 उम्र जिस प्रकारके जीवन-यापनके अभ्यस्त 


क नहीं । a 
होते हैं अससे विपरीत पद्धति अवश्य ही हमारे चित्तको 
गदगुदाकर अर्क चमत्कृति पेदा करती हे । 
प्र 


विकास ला देता है जिसे हास कहते हूँ * । 


यह चमत्कार 


रग हा Po 

म प्राचीन तेलुगुम i अर पो अधिक 
[खा | हृल है । अंतअंव म यहाँपर जो भी हास्यके अृदाहरण 
प्रा || दें वे पद्योम हो रहेगी । यहांपर प्रवन्ध काव्यो तथा 
धि रहाकाव्योमे प्रसंगानुसार हास्यका समावेश यथोचित 


' | ग्रात्रामें कर दिया गया हैं । किन्तु केवल हास्यप्रधान 


खनाओं निर्माण करनेकी परिपाटी प्राचीन आन्ध्र 
तल्ल) . साहित्यकारोने नहीं चलायी है। फिर भी प्रबन्ध 
हु | काव्योंके अतिरिक्त विभिन्न कवियोंकी मृतक रचनाओं में 
भाव. | तथा फुटकल छंदोंमें तो हास्यकी सामग्री प्रचुर मात्रामें 
कि अपलब्ध होती है। जिस सिलसिलेमें सर्वश्री नाचन 
सच्च | सोमनाथ, तिवकना, पोतना श्रीनाथ भट्ट, तेनालि- 
हाका | रामकृष्ण चेमकूर वेंकन्ना वगैरह प्रवन्धक्रार श्री कासुल 
पु | पुरुषोत्तम कवि, वेमना आदि शतककारोंके ताम सादर 
लीद, हिये जा सकेंगे । जिनके अलावा कितने ही अज्ञातनामा 
i कवियोंकी फुटकल सरस हास्योवितयाँ मिल रही हैं । 
६ ४ | (अन सभीके भुदाहरण हम लेखके बढ़ जानेके डरसे नहीं 


पि 3 3 _ ~ ने 
` देरहेहे। किन्तु असा अक भी आुदाहरण छूटने न 


| घे fh _ श टि हू 

५ पायेगा जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि प्राचीन कवि 
[हैत | A 
| हासयके प्रायः सभी रूपोंकी परख रखते थे और अुनका 
ब प्रतिपादन सफलता पूर्वक अपनी वाणी द्वारा कर सकते 
९ थे आ ४ 

1। अनका यह आदर्श रहा कि गंधरहित प्रसून 

वेति. 'ज्जन-शून्य नगर, गुणहीन पुत्र, अविद्वासिनी, सदभ्यास 
| 
(6 | रहित विद्या, अवं प्रतिफलशून्य सेवाकी भांति हास्य 
ता (|. प्रसंगसे विर $ 

| वहीन वचन भी व्यर्थका प्रयास हे 
| ME  - 


९. विकृताकार वाग्वेष चेष्टादे कुहकाद्‌ भवेत्‌ । 
हास्यो हासस्थायिभावः शवेतः प्रमथ दैवत 


--साः द. ३-२१ ३ 


—रसगड्गाधर 
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भय र. दागड्या ड 
> शादिविकार दर्शन जन्मा विकासाख्यो हासः । | 
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“ वासनलेनिषुब्तु, बुधवर्गमुलेनि 
पुरंबु नित्य वि- 

सवासमुलेनि चार्यं गृणरवतुडु 

कानि कुमारुइन्‌ सद- 

विद्य परि-- 
हास प्रसंगमुलेनि वाकयमुन _ 
ग्रासमुलेनि कोल्वु कोरगातिबि 

पेम्म्य सिंग धोवगी ।” 


भ्यासमुलेनि 


= चाटुपद्यनणिषजरी पृ० १०२ 


सबसे पहले हम आन्ध्र कवि सार्वभौम श्रीनाथ 
भट्ट (औ.सन्‌ १३८०-१४५० ) को लेंगे । ये अपने 
समयके सर्वेश्रेप्ठ कवि माने जाते थे । आन्ध्र देशरमें 
सर्वत्र जिनका यद्योडिडिम बजता रहा । देशके कोने- 
कोनेमें भ्रमणकर वहाँके नरेशों तथा विद्या-प्रेमियोंसे 
सम्मानित, पुरस्कृत हो चुके थे । ये श्रमण सर्वदा अनके 
लिओ सुखकर ही सिद्ध हुअ हों, सो बात नहीं 1 कओऔ 
बार अिन्हें सांसारिकताके कटु आघात सहुने पड़े थे । 
असे दुखद प्रशं गोंपर अपनी बदकिस्मतीके साथ समझौता 
कर लेनेमें ' हास्यप्रियता' ने जिनका खूब साथ दिया 
था । जीवनके वे कडवे घूँट, ये हँसीके “अनुपान के 
साथ गलेकी राह अुतार लेते थे । अपनी खिसियाहूट, 
झुंझळाहट हास्यपूर्ण वाम्विलासकी आड्में भुला देते थे। 
आस्श्रका अक हिस्सा 'पलनाडु” नामसे प्रसिद्ध है । 
बहाँकी जमीन अवडखावड, पहाड़ी और असर रहनेके 
कारण. वह अन दितों अभाव व अकालक अखाड़ा 
बना रहा । प्रजा वहाँकी, गरीब अनपढ़ व अनाडी 
रही । स्वयं श्रीनाथ राजकवि थे, समूचे राज्यके 
शिक्पाधिकारी अवं रसिकशिरोमणि ! असे ठाठवाटम 


` पले हओ व्यक्तिका मन, 'पलनाडु' जैसे प्रदेशम कव लग 


सकता था ? फिर भी वे अपनी घमक्कड़तासे बाज न 
आते थे । अक समय “पलनाडु मे बड़ा भारी पानीका 
अकाल पड़ा था। सभी ताल-तलया सूख चले । कुंओंमें 
मश्किलसे पीने भरके लिओ पाती मिळता था । अस 
भयंकर स्थितिका सामना जिन कविराजको भी करना 
पडा । गला सूखा जा रहा था तो चुल्डमर पानी 


विलानेवाला न मिला ! बेचारे करते ही क्या ? कोओ ® 


a 


2, >. 
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दूसरा होता अपनी किस्मतको रो देता ! किन्तु य॑ 


ठहरे अत्यन्त विनोदी कवि । अपनी सारी खीज 
भतार बैठे गंगावल्लभपर ! कसकर खबर ली आन 
आदिभिवषु महादेवकी ! 
“ सिरिगल बानिकि जेंललुनु, 
तरुणुलू पदियारुवेल दग बेल्डाडन्‌ । 
तिरिपेमुन किद्दरांडा ? 
परमेशा ! गंग विड्यु पार्वति चालुन ! ” 
जिसके यहाँ श्री (संपत्ति) हो, असीको ओककी 
जगह . १६०००. पत्नियां कर लेना सोहता है | हे 
परमेश्वर ! आपका पेशा तो ठहरा भित्रषाटन ! अुसपर 
लुर्स यह कि दो-दो स्त्रियाँ कर बैठे ! बस, बहुत हो 
चुका ! अब तो गंगाजीको छोड़ दीजिये । ( आपकी 
देखभालके लिओ ) पार्वेतीजी पर्याप्त हैं ! 
केसी हास्य पूर्ण विदग्ध पुकार है ! 


जिससे शायद यह. प्रकट होगा कि शिवजीको 
अपेवषा, कृष्ण जिनकी दृष्टिमें अधिक सामर्थ्यवान हैँ। 
' किन्तु यह बात नहीं। आसी पलनाडुका अक मजेदार 
किस्सा है; अक बार ये किसी ब्राह्मणके घर भोजन 
करने बॅठ गये थे । गरीब होनेके कारण वे लोग ज्वार 
ही खाते थे । किन्तु सदा शालि अन्नके प्रेमी श्रीनाथ 

` कविकी आँख जब पत्तलपर पड़ी तो अनके देवता कूच 
` कर गये ! पकाय. ज्वारके पीले पीले पिण्ड भाफ अुगल 
र थे पत्तलपर ! अनपर हाथ रखना मुश्किल था । 
देखते | देखते गृहिणी “तित्रिणी पल्लव ' ( जिमलीकी 
पत्ति. ) तथा अक और पत्तेका बना भुबलता रसदार 
साग ला कर ज्तारके भातपर अुँडेल गपी ! बेचारे 
कवि महोदय बेठ गये हतबुद्धि हो कर ! आँखें जिधर 
 अुधर फेर दीं। बगलमे बैठा गृहस्वामी गरमीकी 
परवाह न कर, साग और भात मिलाकर असके गोले 
ताबडतोब निगलता जाता था. _अुसकी क्युधाग्निके 
गे जैसे वह आँच कोओ चीज ही न थी ! अब हाथ 
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ताल और जबान जल अठे | 


गमे शि 
अधिक पड गयी थी । फिर उना 
तक अंक तीखी जलनकी लहर दो गयी । द. 
मुंहसे हलकी-सी चीख निकली, आंखोसे 
धारा ! ज्वारको जलती गोली अटक गयी 
रीचे भुतरती थी और न अपर ही निकाठ म. धु 
तुरन्त लोटेभर पानी पी गये तो कौर खिस ते । 
जितना सारा अआत्पात पलक मारते घट गया | 
मिनट बाद संभलकर गला सहलते हुआ पृतनाक्ा 
पान करनेवाले प्रभुको यों चुनौती देने लगे | 


द | 


“फुल्ल सरोजनेत्र ! अल पुतन 
चन्नुल चेदु द्राबिना- 
नल्ल दवाग्नि स्रिगिति नटंचन 
निक्‍केद बेल तित्रिणी- 
पल्लव युक्तमौ नुड्कु बच्चलि 
शाकम्‌ जोन कूटितो 
सेल्लग नोकक मुद्र दिग श्रगु 
नीपस गाननटबेडित्‌ ! ” 


॥ गण ! 
| समय 
| प्राणियं 

हे फुल्लसरोजनेत्र, कृष्ण, यहे काहे 57 
हो, कि मेंने भुस दिन पूतनाका विष-स्तत्य पाध 


be 
का 


और फलाँ दिन दावानल ही निगल गया था ! शत प्रकार 

शेखियां जरा अलग रखो । अब वक्‍त भापझ|| भाणर 
' मनर 

दिखाता अपनी मर्दूमी ! यह भुबलता तित्नि पल 5 

बुरे 


¢ 
यवत 'बच्चलि' साग ज्वारके भातमें मिलाकर द 


अक कौर किसी तरह गलेक्री राह भूतारी तो 


लोहा मान लूँ ! करोगे भी कुछ हिम्मत मर | 


है र्त 
प्रकार 
' भती 


जीवनके कट प्रसंगोंको जिस तरह 
सहच बना लेनेके अतिरिक्‍त अत 
व्यापारोंक्रे सजीव चित्रांकतमें भी हार 


४: ~ TR र 
iS "विका अपूर्वं हास्य संवलित शोक-गीत (मरसिया) 
$ ह भ्‌ 
शि भी पढ लीजिये । 


“हा! कुमारस्वामि योपवाह्यमुलार ! 

हा ! मन्त्रदेवता स्वामुलार ! 

कालविज्ञान पाक कोबिदुलार ! 

हा ! भूतमुक्ति कुंमाहुलार ! 

हा ! अहल्या “जार अमयहेतुवुलार ! 
हा ! बलात्कार कामांधुलार ! 

हा ! निरंकुश महाहंकार निधुलार ! 


हा [ 


हा ! कामविजय काहळमुलार ! 
हा ! खगेंद्रंदुलार ! कय्यमुन नोल्गि 
पोबुचुन्नारे, देवता भुवनमुलकु ! 
मौरु रंभातिलोत्तमा मेनकाऽदि 
भोग कार्यार्थमं कोडिपुंजुलार !' 
हे कुमारस्वामीके वाहनो ! हे मन्त्रदेवता स्वामी- 
गण ! % हे काळविज्ञान पाक कोविदो ! ( बाँगसे मृगे 
समय सूचित करते हें।) हे भूतमुक्तिकुंभके योग्य 


प्राणियों ! (मगे पक्ाकर लोग खाते हैं। ) हे, अहल्या- 


# १. मुर्गेके लिये प्रयुक्त जिस नामकी अूपपत्ति जिस 
प्रकार समझ लेना ठीक होगा । सभी मंत्राक्परोंके 
प्राण स्वर होते हें-- हृस्व, दीघं और प्लुत । अनसे रहित 
मन््रपाठ अहिष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता और 
भुछटे अनर्थकारी भी बन जाता है। जिसके कुछ 
भुदाह्रण अृपनिषदीय गाथाओंमें मिळते हें। जिस 
भकार यदि दैवी-शक्तियाँ मन्त्रोक्रे अधीन हे तो वे मन्त्र 
भेपी शबितमत्ताके लिओ स्वरोंका आश्रय लेते हैं। 


भ कहा आता है £ र यच 
गागा जज है कि जिन स्वरोंका स्वेर्यनिणय करे 

हे १ आचार्य पाणिनिकी मदद की थी ! 
ते! Le सम्बन्धी सूत्र बनाने वे महषि 
11) ली हट मुन देठे रहे तो देरतक आपक्रम त 
| महामनिके 5 कहीसे. मुने बांग दी--' कुकडे कूज ! 
०° मघाच्छन्न मस्तिष्कमें जैसे बिजली - कौं 


A 
तपर उरत लिख गये -' अूकालोज्झयस्वदीचप्लुतः ! 
! न त स्वर-रूपनिरणयके लिओे अन्हें सहायता मिली 
त. ही से । कदाचित्‌ जिसीलिओ वे मन्त्रदेवता 

लाये । 
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३३५ 
जार (विन्द्र) को अभय देनेवालो, है, बलात काम 
क्रीडामें अन्धे 


४ रहनेवालो ! हे, अतीव अच्छंखल 
अहेकारके निळ्य ! हे खगश्रेष्ठ ! हाय हाय 1! जिस 
प्रकार रणमें गिरकर तुम छोग देवलोकोंमे चळे जा रहे 
हो ! कदाचित्‌ वहाँ रंभातिलोत्तमा आदि देव-रमणियोंके 
भोग कार्योके लिञे तुम्हारी सेवाओं अपेक्षित हओ हों ! 
चले चलो ! शुभा : सन्तु ते पंथान: ! न 


. असे पढ़कर कौन अँसा गंभीर व्यक्ति होगा 
जिसके होठोंपर्‌, कमसे कम, हास्य-स्मितिकी रेखाओं न 
खिच जायं ? अमे पद्योर्मे हास्य, अर्थके साव-साथ 
दाब्दविन्यासका भी आश्रय लिये चलता है । 


संस्कृतके महाकवि हपंकी क्रति तँबधीयचरितका 
जिन श्रीनाथने तेल॒गुमें सरस सुन्दर अनुवाद प्रस्तुत 
किया है । असमें नलदमयंतीके विवाह सम्बन्धी 
प्रीतिभोजके प्रसंगपर सरस हास्यका वर्णन है। 
भोजन करते समय बरातियोंमें बैठा अक धूते परिवेषण 
करनेवालियोंमेंसे अक युवतीको वार-वार 'अमें ! 
ओमे ! अेमेमे ! ओमेमे ! मेघपुष्पंवु देवेमे !' ( अरी, 
अरी, ओरी, अरीरी, जळ क्यों नहीं लाती है री ! ) 
असे अुद्धत सम्त्रोधतों द्वारा बुलाकर जळ ( मेघपुष्प ) 
माँगने लगा । वह युवती भी कच्ची गोलियाँ खेळी नहीं 
थी । थी तो वलाकी हाजिर जवात ! अमके संत्रोत्रनोंमें 
“मे में मे की बहुलता पाकर औरोंकी तरफ देख कह 
अही - 'अरे ! यहाँ तो कोओ 'मेक' (बकरा) कहींसे 
छूटकर आ गया है ! पकडो पकडो !' 

जितना सुनना था, सव खिलखिछाकर हँस पड़े । 
ूर्तयर घड़ों पानी पढ़ गया । 

प्राचीन तेलुगु कवियोंमें तेतालि रामर सत्रमे 
हास्यप्रिय, प्रत्युत्मन्नमति तथा प्रौढ कविता जता तुरीण 
माने जाते हें । कओ दन्तक्थाओंके अनुसार य अन्त्र 
भोज श्री महाराज कृष्णदेवराजके दरबारी कवि समझें 
जाते हैँ । किन्छु अन्य सबल प्रमाणोंसे अनके परवर्ती 
निकलते हैं । अपनी दुर्वार परिहास चातुरीके कारण 
परे *विकटकवि' भी कहलाते «थे । अिनको अनूपम 


ये 
रचना “पाण्डुरंग माहात्म्य ' तथा अन्य कजी फुटकर 
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छंदोंमें हास्य रचना सम्बन्धी जिनकी अनुपम वपमताके 
प्रमाण मिलते हें । यहाँ सिफे अक अुदाहरण देकर 
आगे बढेंगे । 
अक दफा ये अपने सामयिक किसी 'तिरुमलराय' 
नामक राजाके यहाँ गये थे। वह राजा चाटुकार 
कवियोंकी झूठी खुशामदसे बेहद चिढता था । रामः 
कृष्णको देखकर अूसने आदेश दिया-- मेरा ज्योंका 
त्यों वर्णन कर डालो । कोओ अतिशयोशवित न आने 
पावे ! तिरुमलराय अक आँखका काना था | रामकृष्ण 
आशुकवि थे ही, खट्से अपनी निर्भीकवाणी सुना बैठे : 
“ अन्नातिगूड हरुडवु 
अन्नातिनिगूड कुन्न नसुर गुरुंडोदन्ना ! 
तिरुमलराया ! कन्नी क्कटि लेदुकानि कुडवे कदा ! ” 
स ( अपनी ) स्त्रीको साथ लिये रहो तो हर 
( त्र्यंबकेश्‍वर ) बन ;जाते हो और असे छोड़ दो तो 
असुर-गुए ( शुक्राचार्यं ) ! वाह भाओ ! तिरुमलराय ! 
अक आँख ही नहीं रह गयी है! (अक आँखने ही 
तुम्हें चौपट कर दिया है ! ) वरना तुम कामदेवसे 
क्या कम होते ? 
यह सुनते ही राजा खिसियाकर रह गया । 
तेलगा साहित्यके गौरव महाकवि पोतना बड़े 
भवत अवं संत-प्रकृतिके हो गये हें । अन्होने श्री भागवत 
पुराणका सर्वांग सुंदर अनुवाद प्रस्तुत किया था | 
प्रकृत्या साधु होते हुओ भी अपनी रचनामें आपने 
प्रसंगानुसार सुंदर हास्यक्रा सम।वेश किया अवश्य था । 
हेमंत ऋतुका वर्णन करते समय शीतके आतंकका वर्णन 


जिस प्रकार किया गया है । त्रिमृति देव-- ब्रह्मा, विष्णु 


और महेश्वर सतीयुकत शरीरवाले क्यों बने हे, भुसका 
कारण जरा सुन लीजिओ :-- 
“ ई हेमंतमुराक जूचि रमणो- 
हेला परीरंम सत्‌-- - 
साहाय्यंबुन गानि दीति गेलुवन्‌ 
झक्यंबु कादं चुदा-- 
 सखूहापोह विधित्‌ त्रिमूर्तुलु सती- 
डक युक्‍तांगुलेना रुगा-- 
४ कोहो ! व।रलदेमि संतत वधू- 
योगंबु रागंदुरे ! ” 
CC-0. In Public Domain 
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“४ अस हेमंतका जु देख र 
चितामें पड़ गये थे कि जिसे कंसे जीता जाव | 
देर सोचनेके बाद जिस निणयपर पहुंचे क्कि 


हेला-परीरंभ सत्साहाय्य'के बिना वह काम असु 3 


.प्रचा 
तभी तो वे सतीयुक्त शरीरवाले हो गये ह | (को बता 
वाणीको मुँहमें रख लिया । विष्णुने वक्‍्षमे LS ढोगे 


जगह दी, तो शिवजी अपनी आधी देह हो पाङ 
हवाले कर वेठे ! ) यदि हेमंत ऋतुका भुसा ; 
होता तो भला, वे महानुभाव अ्रिद्रियविजग्री र 
वधूयोग ' के शिकार बन जाते?” ' 


“ त्रिजय विलासमु ' तेलुगुका अक और भत 
प्रबंध काव्य है, जिसके कवि वेंकन्नाझा यह दावा ह|| 
कि मे अपनी रचनाके प्रत्येक छंदमें कोओलनोगे 
चमत्कार अवश्य दिखा दंगा । अस कृतिमे कभी ग्र 
सरस हास्यका समावेश हो गया है । कपटी स्यात 
वेषमें अर्जुनको सहसा पहचान कर, असको सेवाके लि 
भेजी गयी सुभद्रा, घरसे भाग खड़ी होती है। बुश 
घबराहट देख चतुरा सत्यभामा जित शब्दोमें बिता 
अभिनय करती है ! 


' क्रागियुन्नदि मिगुल नंगंबु चूड 
कलर्वारचुचु नुज्नदि कलदो येमो 
सोकुडहल सन्यासिके चूपवलयु ! 


हाय हाय ! ( आज तो मेरी लाडली ) ह 


देह तवेकी भांति जल रही है ! रह रहकर i ष 
करने लग गयी है ! कहीं कोओ भूत तो नहीं ला | 
अन 


गा 

असी दशामें अन्हीं सन्यासीको दिखा देना ठीक है 
भता. 

( वही आवश्यक झाड़-फूँक करके भिसका भू ह 
सकेंगे । ) | EF 


भाभीकी ये बातें सुत स्वयं सुभद्रा म हीम 
दी होगी । अता हास्य अत्यंत कोमल और ला 
हुआ करता है। जिस तरह प्राचीन प्रबंध र 
शिष्ट हास्यके क अक भुदार्हरेग दिये जा 
शतककार. कवियोक़े अकआध नमून पार्ट 
रखेंगे । ६ 


म A 
तेलग शतककार «संत र 
कबीर “श्री वेमा का स्थात सत 


की 
ती 
पात ; 

"मम 


भृत 
वा र्र 
नको 
री जा 
त्याम) |, 
के हि 
| भृ 
चिता 


DO । 
AA 
~~~ 
7 


मे हास्यके कितने ही नमूने जगह-जगहपर 
२५३ हैँ । ये कविवर हास्यकी शवित तथा अप- 
भरे पड 


ग्रोगितासे भली भाँति परिचित य bg अपने अुपदेशोंके 
्रचार-कार्यमों आपने भुसे अक सुंदर ओर अचूक सावन 
रना लिया था । अपने आ्‌वित-वंचित्र्यके कारण पहले 
ठोगोंको हँसाकर, भुनकी सहानुभूति पाते थे भौर तुरंत 
अपने अभीष्ट अुपदेशको हँसीकी ओटमें ही पहुँचा देते 
प्र । जिस प्रकार जनताके रूढ अंध-विश्वासोंपर 
निर्मम आघात कर डालते थे । अक अुदाहरण देखें- 

हम लोग सभी धामिक कर्माके पहले सिर मुड़ा 
छेना आवश्यक मानते हें | कितु असका आशय समञझनेकी 
न तो हमें जिच्छा होती हे और न अवकाश ही । अँसे 
अर्थहीन मृण्डन-कर्मको वेमना कवि व्यर्थेका प्रयास 
मानते थे । देखिओ अपनी वात वे क्रिस सफाऔ से हमारे 
सामने रखते हैं -- 

“ सकल तीर्थबुल सकल यज्ञंबुल 

तललू गोरुगकुन्न फलमुलेदु 

मंत्र जलमुकन्न मंगलि जलमेच्चु । ” 

सभी पवित्र तीर्थो तथा यज्ञ आदि शुभ कर्मॉमें 
शिरोमृण्डन कराये बगेर फलप्राप्ति नहीं होती। 
अतअेव यह निष्कर्ष निकला कि मंत्र जलसे कहीं बढकर 
' मंगलि ' यानी नाऔका जल महत्व रखता है &-- 

जिसे सुनकर केसी ही गंभीर- मुहरंमी सूरतका 
भादमी क्यों न हो, हँसे बिना न रहेगा । अपदेश व 
तीतिसे भरपूर असे शिब्ट हास्यके पचासों अुदाहरण 


| बिन संत कविवरकी रचनाओं में. बिखरे पड़े हैं । 


ह निदा-स्तुतिसे पुणे रचनाओंमें भी हास्यके सुंदर 
छट हम पाते हें। तेलुगुके ' आंध्रनायक ' शतककार 
र्ष प्रतिष्ठित कवि श्री पुरुषोत्तमजीको अँसी रचनाओं 
"शुत करनेमे आशातीत सफलता मिली है । अनके 
केति-रतनके प्रत्येक पद्यसे हास्यकी अकाध स्निग्ध किरण 
सशय कूटी रहती है। कवि अपनी अगाध भवितका 


र ® मौर अुदाहरणोंके लिअ, देखिओं मेरी पुस्तक 
मे देशके कबीर वेमना', प्रकाशक =हि० सा० 
सममन, प्रयाग । -लेखक | 
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सदशन, भगवानको गालियाँ सुनाकर (निदाकी आडम) 
कर देते हूँ । | 


“TAI 


निदा और स्तुति जिस अनुपम गंगा-जमुनीके पाथ 
हास्यक्री सरस्वतीका सुंदर योग प्रत्येक पद्यके 'पग-पग' को 
* प्रयाग ' वना देता है । अक अुदाहरण पर्याप्त है-- 


“ आलु निर्वाह कुरालु भूदेविय 

थखिल भारकुन्न नाख्य देच्चे ! 

अष्ट संपन्नुरालिदिर भार्यये 

___ कामितार्थं दुडन्न घनतदेच्चे ! 

कमलगभुंडु सृष्टिकते तनूजुड 

बहुकुटुंबिकुडन्न बलिमि देच्चे ! 
कलुष विध्वंसिनि गंग कुमारियं 

पतित पावनुडन्न प्रतिम देच्चे ! 
आंडु बिडुलु देच्चु प्रस्याति गानि 

मोदटिनुंडियु नोवु दामोदरुडवे ! “ 

' हे भगवन्‌ ! आप कहीं जिस वोलेमें न रहें कि 
में बहुत ही बड़ा व्यवित हूँ, क्यों कि मेरे नामके पीछे 
'अखिल भारक', ' कामितार्थद ', ' बहुकुटुंबीक , पतित 
पावन ' आदि आपाधियाँ लगी हुओ हैं ! हम भली 
भाँति जान गये हैं कि ये“ डिगरियाँ ' आपको कंसे मिल 
गयी हैं । लीजिओ आपके वड़प्पनकी पोल खोल 


बपमाकी प्रतिमा भूदेवीने आपका पत्नीत्व ग्रहण 
कर “अखिल भारवाहक ' की अपाधि दिला दी है । 
जिसी प्रकार संपत्तिकी अधिष्ठात्री अिदिराने “ कामितायं 
प्रदायक ' का सेहरा आपके सिर बाँव दिया है । खण्टा 


ब्रह्माने पुत्र वनकर आपको * वहुक्रुटुंबी ' के भुच्चासन 
पर विठा दिया है । कळुषविध्वंसिनी गंगाजीने पुत्रीका 


संवध स्वीकार कर, आपको “पतितपावन ' को विरुद 
दिलायी है ! भिस प्रकार सच कहा जाय, तो आपका 
सारा यश “बीबी और बच्चों ' की ही गाढी कमायीं 
साबित होती है! आप तो आरंभ ही से मुफ्तका माळ 
अडानेंवाळे दःमोदर ठहरे ! यही न हैं आपके बड़प्पनका 
रहस्य ! = 


(-----:>>>>>>>> 


+ जिस सुंदर कृतिका 


विशेष परिचय जाननेके 


अक्टबर १९५० वाले अंकमें प्रकाशित मेरा लेख--छे० 
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प्राचीन कवियोंने ' समस्या-पूति 

हास्यका पोषण कर दिया था। अुन दिनों आंत्रम 
कविताकी आधुधारा प्रवाहित करनेवालोंकी बाढ-सी 
चल पड़ी थी ! विद्या-प्रेमी आश्रयदाताओंके यहाँ 
साहित्यके अखाड़े बराबर जमे रहते थे जिनमें कवियोंको 
बड़ी ही बेतरतीब और अूटपटांग समस्याओं दी जाती 
थीं और अुनकी प्रतिभा तथा प्र्युत्पन्नमतित्वकी परीक्षा 
ली जाती थी । असे अखाड़ेबाजोंमेंसे कभी-कभी असे 
प्रतिभावान भी निकल पड़ते थे जो कि देशका कोना 
कोना छानकर वहाँकी परिषदोंमें सम्मानित होते थे । 
कभी कभी अन्हें असे प्रतिस्पद्धियोंसे भी निबटना पड़ता 
थाजो किया तो अचतुर अद्धत .होते थे अथवा 
गणग्राहकतामें बिलकुल ही कच्चे । असी ही किसी अंक 
परिषदमें पहुँचकर अक प्रतिभाशाली दिग्गजने भुन्हे 
स्वयं अक समस्यां दी थी । भुसकी पूर्ति करनेमें असमर्थं 
रह जब वे अक दूसरेका मुंह ताकने लगे तो, भुन कविते 
( तेनालि रामकृष्ण ? ) असका पूरण यों कर डाला । 
समस्या यह थी--“ अंदरुनंदरे मरियु नंदरुनंदरे. 
अंदरंदरे ! ” “ सब सभी हैं, सभी सब हें और सब सव 
( बराबर ) हैं ! ” यानी यहाँ सब अकसे हे, कोऔ 
किसीसे कम नहीं । जिसकी पूर्ति प्रशंसात्मक और 
निदात्मक, दोनों प्रकारसे की जा, सकती है। भुन 
कविने जिसे यों पूरा करः दिया | - | 


के रूपम भा 


४ कोंदरु भेरवाइवमुलू, कोंदरु 

विष्णु तृतीय जन्ममुल्‌, 

कोंदरु पार्थृटेक्केमुलू, कोंदरु 

कालुनि येक्किरितलुनू, 

कोंदर कृष्ण जन्ममुन कसिन 

वारलु नीसदस्सुलो 

नंदरु नंदरे मरियु नंदरु नदरे 
अंदरंदरे ! ” 

“यहाँ भुपस्थित सदस्योंमेसे कोओ किसीसे कम 

नहीं, सब बराबर ह । अिनमेंसे कुछ तो भेरवजीके 

वाहन ( कुत्ते || ) हैं, कुछ तो भगवान विष्णके तीसरे 

अवतार, ( सुअर ! ) हैं, कुछ छोग पार्थके ध्वजलांछन 

(बंदर! ) हैं, और कुछ काल ( यमराज ) के वाहन. 
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( भेसे ! ) हें । शेष सभी कृष्ण जन्मके समा: व 
वाले # हैं ( गधे ! ) । ” गो, 
अवित वक्रतासे प्रकट किया गया यह ई डाम 
थाकथित पण्डितोंके दिमागमें भुतर न पाया शी हा 
कहा जाता है, कि वह कविजी सम्मानित ५३ ह तुम्हे ६ 
वहाँसे बच निकले थे ! भप गत 
हास्यका अक और प्रकार भी है जिते मोरी RE 
पेरोडी ( P2370 ) कहा जाता है । “पैरोऔ' आ 
भडौआ अस कविताको कहते हैं जो अभ्य किसी काग हे 
रचनाका आपहास करनेके अुददेश्यसे, भुसीके आनका. | अडोअ 
पर बनायी जाती है। कओ आंग्ल भाषाविद्‌ दे | 
भाजियोंका यह दावा है कि यह रचना-विधान अभासतोए 
और अंग्रेजीकी देन है । असे जेंटलमैन बंधुओ निविदा 
है कि अपनी आँखोंपरसे वे विलायती काले तशे 
अृतारकर, आँखें खूब मलकर, १६ वीं शतीके किती 
विनोदी कविकी यह तेलुगु रचना देख लें जिससे, बर 
कुछ सच्ची ' रोशनी ' मिल सके । 
आऔ० सन्‌ १४ वीं शतीके परम भक्त ब 
श्रीपोतनाने गजेंद्रकी आर्त व करुण पुकारका चित्र षि 
शद्ठोंमें अंकित किया था -- व 
“ लावोक्कितयु लेढु धे्यमु विलो- [बंद 
लंबय्ये प्राणंबुलुन्‌ gi! 
ठावुलू दप्पेनु मूच्छ बच्चे . ` देह 
तनुवुन्‌ डस्सेन्‌ श्रमंबय्येडिन्‌ चेक 
नीवे तप्पनित : परंबेरुग मन्नि- पर्णी 
- पन्‌ दगुन्‌ दीनुनित्‌, सरचव 
रावे ! औइवर ! काववे ! वरद ! ह 
संराक्षिच भद्रात्मका ' f 
भूप 
% कहा जाता है कि जब भादोंकी काठी (४. तं 
श्रीकृष्णका जन्म हो रहा था, बंदीगृहके पास आशय 
गधा रेंगने लग गया ! बेचारे वसुदेव घडा जर 
कहीं पहरेदारोंकी आँख त खुले और वे 3 || जानवः 
. ख़बर तत्काल नृशंस कंसको न दे वैठे। १९: र धा! परिहा 
अस गधके पांव पकड़कर असे चुप क्रो प्र f शाने 
भाग्यकां मारा क्या त करता ! अिंसी दात ह 


„करनेवाली अक कहावत भी आंध्रम 
है ।--लेखक । - 


DRA “४” 


है १. मेरी सारी शवित जवाब दे गयी 
पाँचों प्राण नाखूनॉम समा गये है 


धीरज 

मगाने लगा, मच्छ 

आ गयी, दे थकानसे चूर हो चली । मिस दशामें 
छोड़ और किसीको नहीं पुकार सकता हूँ । सो 


| = | | 
श्वर ! वरदायक * भे त्मक प्रभ ! आ जाओ 


र्ने वचा लो स्वामिन्‌ ! 
यह पद्य अपने भावावेग धाराशुद्धि और प्रासा- 
दिकताके कारण जितना लोकप्रिय हो चला कि असीकी 


_ देखादेखी किसी परवर्ती कामज्वरपीड़ित कविने यह 


ण. | भ्रढ़ाओ लिख डाला-- 
दश “ पुविल्कानि सरोजबाणमुल 
सौग नंभोजारि मंचायलन्‌, 
| भावंबेंतयु डत्से मेनु वडलेन्‌ 
न तापंबु रेट्टिचे ने 
| ह 
द नीवाडन्‌ मधुराध रंबोसगवे ! 
त लिव 
नक्कंब नन्नलवे ! 
रावे ! मानिनि ! काववे ! तरुणि ! 
क > ग] 
टा संरक्षिचु चन्द्रानना ! 
किति रे 
“पुष्पधन्वाके सरोजवाणोंसे तथा अंभोजारि 
(चंद्रमा) की शरीर कांति ( ज्योत्स्ना) के प्रसारके 
कारण मेरा सारा भाव (हृदय) थककर चूर-चूर हो चला 
है 
है, देह मुरझा गयी तथा ताप दुगुना हो झुठा ! अब 
बनेकी कोओ सूरत नहीं रही ! सो हे मानिति ! 
तरणी ! चन्द्रानने ! आ जाओ न ! मुझे बचा लो ! 
"व कहता हूँ, में तुम्हारा सेवक हूँ, मधुराधर प्रदानकर 
भपनी शरणमें लो देवि !” 
| असी अनकृ तियाँ हमेशा मूललेखकोंके प्रति 
नशं | शहास-प्रकाशन ही नहीं करती, बल्कि प्रशंसात्मक भी 
"र 
[5 . पकती हें। किन्तु शर्त यह' कि आुनका प्रधान 
बेरि| "गय हास्य अत्पन्न करना ही रहे । 


मनुष्य अपने आसपास दीखनेवाळी वस्तुओं 
| "करें तथा व्यक्तियोंके सहारे ही अपनी सहज 
परिहासतृष्णाका अुपनयन करना चाहता है । मोट, 
केदके, पेटू आदमी, मच्छर, खटमल, मूषक, 
वगरह प्राणी तथा तमाख, भंग आदि वस्तुओं 


मार्जार 


I 
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अपनी विशेषताओके कारण. अमके मनोर॑जनके बुपादां 
वन जाते हृ । जिन सुपरिचित अवं साधारण वस्तुओंके 
स्वरूप-स्वभावका सच्चा किन्तु अवाधारण चन्दयोजनासे 
पूण वणन प्रस्तुतकर प्राचीन कवि स्वयं हसकर दसरोंकों 
हैसाया करते थे । हिन्दी साहित्यमें भी असी रचनाओं 
मिलती हैं, जैसे खटमल-वाओसा आदि ५ | किन्तु वहुधा 
तेलुगुकी बिन फुटकळ रचनाओंके ख्रष्टा अपनेकों अज्ञात 
हा रखते आय हूं। हम यहाँपर सिर्फ दो अदाहरण-- 
तमाखू और विल्लीकों लेकर--प्रस्तुत करके यह लेख 
समाप्त करेंगे । - 


तमाखू भारतमें करीब ३०० वर्ष पुरव पुर्तगालसे 
लाया गया है । थोडेसे समय ही में अुसकी आशातीत 
लोकप्रियता देख किसी मौजी कविते आसकी प्रथ्॑सामें 
अपनी कलम तोड़ दी ! 

“ दंतलूटी घोरदन्ति हयंत्रषंबु ! 
कुष्टरोगाचल कुलिशधार ! 
पीनखांडज भूरि व्र॑नतेयस्वामि ! 
वाताटवी दाववहिनकील ! 
जलदोषहिमपुर चण्डार्ककररोचि ! 
बहुळकासांबोधि बाडबंबु ! 

- गुरुतराजीर्णेण गुहतरव्या घ्रंबु ! 

मुखरोगनिखिल जीमूतपवन, 
मनग वार्ताकुनेकिकिति वखिल जतुल 
जीवरक्पण दिव्य संजीवि वगुचु, 
्रस्तुतपग सकल दिकपतुल सभल 
नूजितंबगु ` नीराक यो पोगाक !” 

“अ तमालू, तुम्हारे आगमनसे सभी राना 
महाराजाओंके दरवारोंमें रौनक आ गयी हे । समस्त 
जीवोंकी रका करनेवाली संजीवनौषविके रूपमे तुमने 
अपूर्वे लोकप्रियता ` प्राप्त कर ली है। 'दन्तलूटी- 
घोरदन्ति! के लिओ तुम हर्यक्ष (सिह) हो; कुध्टरोगा- 
चलके लिखे कुलिशकी थारा हो ! पीनस रोग रूपी 


# मध्यप्ररेशके महावाग्मी साहित्यकार और 
कविवर डॉ. बलदेवप्रसाद मित्रने खटमल मच्छर आदिपर 
सुन्दर हास्यपूर्ण कविताओं लिखी हैं ।-लेखक । 


0 
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अरगके लिञ्रे भयानक गरुड़ हो ! वात (रोग) अटवीके 
लिओ भयानक दावानल हो ! जलदोष रूपी बफेको 
गलानेवाले चण्डाक किरणसमूह हो ! बहुलकास 
(खाँसी) सागरको सुखानेवाले बडवानल हो ! गुरुतर 
अजीपीण ( हिरन) के लिओ भयंकर व्याघ्र हो ' 
निखिलमुखरोग जीमूत पवन हो ! तुम्हारा गुणगान 
और कहाँतक करें ! धन्य है तुम्हें ! 

लगे हाथ मार्जार चत्रवर्तीकी भी प्रशस्ति सुन 
लीजिये-- 

“ क्षीरघटांबुयिस्थिति कुंमसंभव ! 
बहुमूषकोरग पदिषराज ! 
शुककुलषत्तनिकर कण्ठीरव ! 
शलभ संकुलवन ज्वालि कील ! 
बुश्चिकदानव विष्णु सुदर्शन ! 
वायस मेघदुर्वार पवन !._ 
कुक्कुट पर्वत घोर वत्त्रायुध ! 
रोद्रांधकार . मार्ताडतेज ! 
व्याघ्कुलमातुलस्वामि ! शीघगमन ! 


झितिहास न मेरा बदलेगा | 
भितिहास बदलते आये हे, भितिहास न.मेरा बदलेगा । 

पथमें कितने ही फूल मिले, 

पथमे कितने ही शूल, मिले, - 

दूर सामने लबध्य अक-- 

मे अुसको निकट बुलाअँगा, . 

या स्वयं लक्ष्य बन जाभूंगा, 
इवास बदलते आये हैं, विश्वास न मेरा बदलेगा । 
कब रुकता अरे समयका रथ, ' 
ब रोक सको चट्टान पथ, 
कना जीते जी मरना हेन | 


नितिहास न मेरा बदले ' 


श्रा नमदा प्रसाद खर र 


पेनमुलदोत्ति * दोत्तुलपालिमितति 
रम्पतरमूति ! नखरसंप्राप्त कीति | 
सकलगृहवति ! मार्जाल चक्रवात | 
जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन > || | 
कविगण हास्यके प्रायः सभी प्रकार व प्रयोज 
भांति जानते थे और अपनी पुष्ट वाणीके ह ठ 
साहित्यमें विशिष्ट स्थान प्रदान कर गये | हा 
जितने व्यापक रूपमें ग्रहण व प्रसाधन अत्य शि 
भारतीय भाषामें है या नहीं, में तो नहीं कह सन्चा || 
हूँ । किन्तु हिन्दीके प्राचीन कवियोंने असी ब | 
विदग्धता नहीं दिखायी है, जितना तो, अक साधा 
हिन्दी विद्यार्थीके नाते कह देनेका मेरा यह 


ठक बंधु वपंतव्य मानेंगे ही । आधुनिक साहि || रकेत 
तो बात में नहीं कहता । असकी चर्चा भविष्यमें भी 

अठाअंगा । अक त 

(मौ 

१, यात्रामें बाधा डालनेवाली । ड ` जितर्न 


-५ 


२. छीकों व सिकहरोंके लिओ मृत्यु-्िणी। 


मत्यञ्जय बन विष पी टूगा, 
काँटोंमे फल खिला. दुगा 
मधमास बदलते आये हैं, मधुमास न मेरा 


आधुनिक समयमें कऔ सज्जनोंन देवनागरी लिपि- 
का सुधार करनेकी चेष्टा i है। परन्तु Fs यत्नोंका 
परिणाम वही हुआ जो अक शांत तालाबमें छोटा-सा 
कंकड़ फेकनेका होता है, अक-दो लहरें अुठीं और फिर 
बस | किन्तु वर्तमान लिपिमें और आधुनिक भावोंके 
अनसार जो लिपिका स्वरूप होना चाहिये असका अन्तर 
अितना है कि तालावमें अक और कंकड़ फेंकनेकी चेष्टा 
रोकेसे नहीं रुकती । 

देवनागरी लिपिके सुधा रमें मुख्य प्रयोजन दो हैं । 
अक तो यह है कि आजकलकी छपयाओके ढंग अंसे हैं 


. (और छपाऔमें टायपिंग भी शामिल हे ) कि लिपि 


जितनी सरल हो .अुतनी ही सुविधा है। दूसरे आजकल. 
पढना-लिखना अक संकुचित श्रेणीका काम नहीं, यह 
समस्त जनगणको आवश्यकता है। और लिपि जितनी 
सरल हो भुतना ही वह अिस राष्ट्रीय आवश्यकताकों 
अच्छा निभा सकती है । 


किन्तु लिपिके सुधारमें अक बातका ध्यात होना. 


पाहिये--अक्प रोंके विशेष स्वरूपमें कोओ परिवर्तन 


होना चाहिये। हमारी अक पुरानी सभ्यता है जिसमें 
|| हरे साहित्यका स्थान अूंचा है । लिपिक रूप बद॑- 
| हसे हम अपने आपको जिस विशाळ धनसे वंचित कर 
का! || 


जो हमारे छिओ असह्य ४ 


सो जिस लेखका प्रयोजन यही है कि अक्षरोंका 


व 
९ स्वरूप सुरक्षित रखते हुओ भी लिपिको सरले 
एल रूप दिया जाय । मिस हेतुसे हम पाँच प्रस्ताव पेश 


(१) शिरेरखा नही होनी चाइये | 
भेरोरेखाका अक्परोंके बिशेष .रूपसे कोओ संबंध . 


९ सथ टाजिपको बड़ा कर देती है । देवनागरी 
` पाथिट और रोमनके १८ पािटकी तुलना 


~ >6* 
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देवनागरीका नया रूप कैसा हो ? 


+ श्री सुजानसिंह : 


.† नित्यादि । यह देवनागरी सीखनेवालॉपर और 


| अक्षरोंकी पहचानसे जिसका कोओ संबंध नहीं, _ 


की जिये। रोमन बड़ा प्रतीत होंगा । रोमन छोटा वार्जिट 
भी देवनागरी बड़े पाअिटसे अधिक सपाट है । कारण? 
असको शिरोरेखाका अनावश्यक वोझ नहीं अठाना 
पड़ता । शंका हो सकती है कि शिरोरेखा नहौठो | 
म से “भ की पहचान कँसे होगी ? झिस शँकाका 
समाधान सरळ है। गुजराती, जो देवनागरीका ही. 
दूसरा रूप है, असमे शिरोरेखा नहीं है; फिर भी 
म' ओर 'भ' की पहचानमे कोऔ गड़बड़ नहीं होती 
“भ' के आरम्ममें अक मोड है जो 'म' में नहीं । - 
प्रकार ध' और 'घ' का भी अन्तर सरलतासे पहचाना तै 
जा सकता 
(२) मा, अ, औ, झु, भू, भे, मै का प्रयोग नही. 
करना चाहिये ु 

जिस समय हमारे पास भेक ही ध्वनिक्रे दो दो 

चिहून हैं । भुदाहरण मात्र:--आ--ा, नि--|, औ-- 


छपाओकी सामग्रीपर व्यर्थका भार है। रोमनसे ओक बार. | ह 
फिर तुलना कीजिये | बाप और आप लिखनेमें रोमन. | 
लिपिमें बापका '' हटाकर 'आप' रह जाता है। किन्तु. | 
हमारे यहाँ 'ब' को हटाकर अेक नयां अँक्पर (अ) और 
लगाना पडता है, तव “आप' होता हैं। या न भी लगाबें | 
तो ३पति नहीं 11प (आप), से ( असे ) स्वयं बड़ी 
सुविधासे पढे जा सकते हें । आवश्यकता केवल “अ 

है, बोकी कामं सभी,1, £, १,» ,, » , 
मात्राओसे निभ सकता है । 


है । हमारे प्रस्तावके अनुसार हम “अस को सि करके 
लिखेंगे । जिसको 'सि' पढ़ा जानेकी संभावना हो सकती 


लिखना चाहें तो जिस प्रकार लिंगे, है 
१) । और यदि हम 'प्विम' लिखना चाहें तो. 


(१) में_ औरस का अन्तर दो स्वतंत्र अक्परों 
का है। परन्तु (२) में और स का रिश्ता दो संयुक्त 
अकपरोके समान है। (१) से (२) में £ 'स' के अधिक 
निकट है । 

(३) संयुक्त अकषराका प्रयोग अनावश्यक है | 
अब भी देवनागरी लिपिमें अक चिह्न है,जिसकी 

अपस्थितिसे अक्षरका अच्चारण आधा रह जाता ह 
जैसे 'पथक' में 'क' का । संयुक्‍त शब्द लिखनेमे जिस 
चिल्लका प्रयोग करनेसे देवनागरी सीखनेवालोंको और 
छापेखानेवालोंका काम सरल हो सकता हे । अब हमारे 
पास अर्ध 'र के तीन चार चिह्न हें। _ के प्रयोगसे 
यह सब निमू ल हो जायेंगे । भुदाहरणः-- 

अधे- अर्‌ध, प्राय-प्राय, ट्राम-ट्राम, पभु- 
प्रिभु। 

अक्ष चि्वके प्रयोगसे 'ऋ' का भी प्रयोग हट 

जायगा । यह अक्षर कुछ गिने-चुने शब्दोंमें ही आता है 

परन्तु है अनावश्यक । 

(४) अनुनासिक चिह्न केवल “ `” होना चाहिये । 
जिस समय हम ङ, ज, ण, न और म--पांचोंको 

अननासिक अच्चारणके लिओ प्रयोग करते हे । “के 

प्रयोगसे न और ङ की आवश्यकता रहती ही नहीं । 

/ ` ४ » का प्रयोग अब काफी बढ़ रहा है । 
हमारा यह प्रस्ताव पृथक्‌ लिखनेका अृददेश्य यह है कि 
अब भी जो अिसके प्रयोगमें संकोच है, वह अुड़ जाय । 
जिससे लिपिमें सरलता अधिक आ जायेगी आुदाहरण-- 


. अडक अंक 
. अम्बु अंबु 
अञ्जन अंजन 
अन्त अंत 


(५) अकपरोंक, साथवाली सीधी डंडियाका 
प्रयोग न ही हाता अच्छा हू ॥ 
अस प्रस्ताव के अनुसार 
स को स लिखना चाहिये, 
ग को ग लिखना चाहिये, 
क को क लिखना चाहिये नित्यादि । 
हो सकता है कि जो सज्जन भूपरवाले चार प्रस्तावोसे 
. सहानुभूति रखते हों अनके लिओ भी यह प्रस्ताव स्वीकार 
° करना कठिन हो । और वह दो बातोंपर विप्रतिपत्ति 
करेंगे । - 42 “9 
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१. यह प्रस्ताव अकष रोंके स्वरूपको . 
अिसलिये यह आपके अपने सिद्धान्तके प्रतिकर + i 
ह अक्परोंके विशेष स्वरूपको नहीं र | 
अब भाल, त | जू दा श २ आ; देवनागरी गे 
सभी it हा रूम स्वरूपम आते हे ओर . | 
सरलतासे पहिचानमें आते हैँ । 

२. ये अक्पर जिस स्वरूपम आते तो हे 
केवल संयक्त अक्षरोंमें । जिनको अकेले च्चा 
लिअ प्रयोग करना अक नयी प्रथा चलाने के समान हा 

जब हमने संयुक्त अवषरोंका प्रयोग ही अहह 
( देखिये प्रस्तावं ३) तो डंडी-हीन अपरो 
अुच्चारणके चिह्न बनानेमें कोऔ वषति नहीं । 

आप कहेंगे, “कषति न भी होतो लाभ व्या है!” 
लाभ यह होगा कि अक तो डंडी अितने अत्रपरोंके माग 
लगती है कि जिसका अक्बरके वास्तविक ख्ममे सं 
कम ही है और अिसके भुड़ानेसे' अकषर निजः 
सरल स्पष्ट प्रतीत होंगे और नथे सीसनेबालोगे 
सुविधा होगी । दूसरे जिस अनावश्यक लकीरके हृटागी 
अक्षर अक दूसरेके निकट आ जायेंगे । पक्षी 
अधिक शब्द आ सकेंगे और अिस भांति कागजी बा 
हो जायगी । 
ह जन-शिवषाक्रा'युग है । निस युके कई 
अनसार हमें अपने लाखों “करोड़ों भाियोंकी (ही . 
सिखाना हे । लिपि जितनी सरल होगी, सुत 21 । 
पढनेवाले भाभियोंको कष्ट कम करता पड़ेगा। ४: 
हमें लाखों करोड़ों पुस्तकें छ पवानी हैँ और i 
कागजकी बचत कर सकें भुतरगी ही ia ग 
देशके हितके अनुकूल है । 

यह संपूर्ण लेख जिसी भावसे प्रेरित 
गया है । हम निरक्षरता दूर करक जो 
वह कम है । लिपिकाः वास्तविक स्वल्प पु. र 
हुओ हम जिसेको जितना भी सरल और १ 
सकें यह आगामी पुर्तोंपर ही न 
सीखनेके लिओ अत्सुक लाखों क 
परोपकार है । बल्कि यह अक अ 


ऋण है । 


हो हि 


तीन 


भारतेंदु युगके प्रमुख कथात्मक निवंधकार और 
निबंध ये हे- भारतेंदु श्री हरिश्चंद्रका ' अक अद्भुत्‌ 
अपूर्व स्वप्न ', राजा शिवप्रसादका 'राजा भोजका स्वप्न', 
श्री तोतारामका ' स्वप्न ', श्री बालकृष्ण भट्टका “अक 
अनोखा “स्वप्न ' ( हिन्दी प्रदीप जिल्द २० संख्या ५-६-७, 
सन्‌ १८९७ ), और श्री केशवप्रसादसिहका 'आपत्तियोंका 
पर्वत' (श्री इयामसुन्दरदास संपादित हिदी-निवंधमाला, 
पहला भाग ) ये सभी निवंध किसी-न-किसी लकष्यको 
प्रतिपादित करनेके अद्वेश्यसे ही लिखे गये हैं। 


4 


“अक अद्भुत अपूर्व स्वप्न', ' स्त्रप्न' तथा “राजा 
भोजका स्वप्न ' के लेखकोंके विषयमें हिंदी-सा हित्यमें 
कुछ भ्रम है । अतः जिसके निवारणका भी कुछ प्रयत्न 
होना चाहिये । “राजा भोजका स्वप्न ' के लेखक राजा 
शिवप्रसाद माने जाते हे; परन्तु बात अँसी नहीं है । 
यह भुनकी मौलिक रचना नहीं है, अुनके द्वारा अनूदित 
है । जिसकी. मौलिक लेखिका है मिस सी. अम. टकर । 
मेरी बात सन्‌ १९०५ में प्रकाशित “राजा भोजका स्वप्न' 
( तृतीय संस्करण ) जाम्नी पुस्तिकाके मुख-मृष्ठको 
देखनेसे स्पष्ट हो जायगी, जो जिस प्रकार है 


iY) 


“ राजा भोजका स्वप्न 
राजाज ड्रीम 
बाओ, मिस सी. अम. टकर 
ट्रांस्लेटेड बाऔ, राजा शिवप्रसाद 
: सी. अस्‌. आओ. 


फॉर 
अच. सी. टकर, अस्क्वायर, बी. सी. अस 


पि यह्‌ तो निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि राजा 

"सादने जिसका अनुवाद अँगरेजीसे किया होगा । 
परन्तु जिसकी मल लेखिकाको जिसको लिखतेकी प्रेरणा 
शी भस्कुत-रचत्ता द्वारा अवस्य मिली होगी, जिसमें 


~ 60-0. In Publ 


` श्री शिवनाथ : 
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निबंध 


भी कोओ संदेह नहीं जान पड़ता । कारण वह है वि 


निवंधर्मे भारतीयताकी छाप आद्योपांत है 


अक अद्भुत अपूर्व स्वप्न' के लेख कके विषयमे + 
विचित्र धारणाका प्रचार है। कुछ लोग भिसे 
हरिश्चन्द्रकी रचना बताते हें और कुछ लोग श्री तो? 
रामको । कभी-कभी तो अक ही लेखक भिसे लिखा 
बताते हैं श्री तोतारापका और अद्वत करते 
हरिश्चन्द्रके नामसे । जहाँ तक हिस्दीके संग्रह-प्रंथों: 
बात है, यह निवन्ध भारतेंदु हरिइचन््रके नाममे ही अदधत. 
मिलता है । और, जिस बातका प्रचार भी है कि ग्रह | 
रचना भुन्हींकी है । जिस निवन्धके संवंधमें अक और | है 
बात भी जान लेनी चाहिये । वह यह कि अपने मूले | 
स्थानके अतिरिक्‍त यह सर्वत्र अबूरे रूपमें ही मिलता है । 
बात यह हुऔ कि सबसे पहले यह संग्रह-ग्रंथर्मे छाया | 


[स्त 


दीः 


टत, 


गया लाला श्री भगवानदीन और श्री रामदास गौड़ द्वारा ._ हे 
आस संग्रह-ग्रंथका नाम है 'हिन्दी-भाषा-सार', जो संवत्‌ 
१९७३ में प्रकाशित हुआ था । जिम संग्रहमें यह निबंध 
जिस अधरे रूपमें संग्रहीत है असी अधूरे रूपमें अिसका 
प्रचार अन्य संग्रहों द्वारा भी हुआ | जिस प्रकार 'अक _ 
अद्भुत अपूर्व स्वप्न लोगोंके संमुख पूरा न आ सका । 
अध्यापक पुगवोंके व्याख्यानोंका अंश 'हरिदचन्त्र मंगुजी न 
में ही पड़ा हुआ है > 


यह रचना अन्हींके नामसे प्रचलित है, जो निराध 
नहीं कही जा सकती । जिसके अतिरिक्त भी कुछ और 
प्रमाण हैं, जिनके द्वारा यह नित्रंव अन्हीं द्वारा लिवा 
गया सिद्ध होता है। यह हरिश्चन्द्र मेगजीन, मास १, 
संख्या ५ (फरवरी, सत १८७४) में प्रकाशित हुआ था । 
आर्युक्त पत्रिकामें प्रकाशित सभी रचनाओंके र kf 


३४४ 


अुनके छेखकोंके नाम हैं, परन्तु 'अक अद्भुत अपूर्व स्वप्न! 

कै साथ किसीका नाम नहीं हे । अिससे प्रतीत होता हे 

कि यह संपादककी रचना है और संपादक थे भांरतेंदु 
हरिश्चन्द्र । 

निबंधमें कुछ असे स्थल आये हैं जिनका संबंध 

स्पष्टत: काशीसे है । काशीमें कातिक मासमे गंगा-स्तान 

` तथा अन्य धार्मिक कृत्योंका बड़ा माहात्म्य हे । अुसीक 

४ दृष्टिमें रखकर निम्नलिखित अंश लिखा हुआ प्रतीत 
होता है-- | 

“परन्तु फिर भी जिनकी (पंडित पाखंडप्रियकी ) 

बुद्धिपर पूरा विश्वास है कि अक कातिक मास भी अिनको 

लोंग स्थिर रह जाते देंगे तो हरिक्रपासे समस्त नवीन 

धर्मोपर चार-पांच दिनमें पानी फर दग । 


~ 


निबंधमें काशीका भी अल्लेख है 
४, हमने कल संध्याको यह पुनीत संवाद अक 
अँगरेजी पढे बंगाली महाशयसे कलकत्ते और काशी के 
/ बीचमें सुना था । ' 
निबंधमें कुछ असे शब्दोंका भी प्रयोग है, जिनका 
प्रचार काशीकी व्यावहारिक भाषामें विशेष हे । जेसे- 
कमती, लल्लोपत्तो, आदि शब्द । 
अस विवेचना द्वारा निश्चित रूपसे यह कहा जा 
सकता है कि ' अंक अद्‌भुत अपुर्व स्वप्न ' भारतेंदु हरि- 
श्चन्द्रकी ही रचना हैं 


| फिर जिस निबंधके साथ श्री तोतारामके नामको 
। 


जोड़नेका भ्रम के से हुआ ? वस्तुतः यह भ्रम ही भ्रम हे । 
बात यह है कि “ हरिछ्चचंद्र मैगजीन', भाग १, संख्या ७ 
(अप्रिल १८७४ ) में “स्वप्न ' शीर्षक भेक कथात्मक 
निबंध प्रकाशित हुआ । यह ' भेक अद्भुत अपूर्व स्वप्न” 
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के ही ढंगका है, यद्यपि जिसक 
रे ट्‌ 1 लक्ष्य त १ 


अपर्यक्त पत्रिकाके अक ही अंकमें यह ध 


पूरा प्रकाशित 
नहीं हो सका, और जिसके पश्चात्‌ ' ह रिद्चंद्र मैगजीन 
* हतिञ्चद्रचंद्रिका ' हो गयी । ' चंद्रिक में भी ५ 
निवंध फिर प्रकाशित हुआ नहीं दिखायी पड़ता | दिप 
प्रकार यह अधूरा ही रह गया, असा प्रेंतीत होता ३। 
यद्यपि “ हरिश्चंद्र मंगजीन ” में निवंधके अत ह्व 
है-'शेष आगे , तटस्थ , 'ठुज्री कंटिन्यूड ' | निवे 
अंतमें ' तटस्थ क्यों लिखा गया ? ' तद्स्थका अ 


यह हो सकता है कि अिसंका संबंध संपादकसे नहीं ह; 

न्य क क ~ ~ . 4 ` शा 
और सपादकको भारतेद हरिइ्चद्र ' तटस्थ * 
अक अर्थ यह भी हो सकता 


लिश्षनेका 
कि निवंधमें कही गगर 
बातोंका अृत्तरदायी संपादक नहीं है, क्योंकि . भिसमे 
अँगरेजोंपर कड़े व्यंग्य कसे गये हे । बिस प्रकार 
संपादकने अपने बचावके लिओ संभवत : असा लिखा हो 
जिससे असपर सरकारकी अधिक . कुदृष्टि न पड़ सके | 
तब, ' स्वप्न ' शीर्षक निवंधका लेखक कौन हो सकता 
है ? जैसा प्रतीत होता है कि अिसके हेल 
श्री तोताराम हें । अिसे स्वीकार कर लेनेसे असी स्थिति 
तो अुद्पन्न ही हो जाती है कि अुन्होंने अक कथा 
निवंध लिखा था, परन्तु ्रमवश अनका ताम बु 
रचनाके साथ न जोड़ा जाकर दूसरेकी रचताके सा 

]ड दिया गया । ' स्वप्ने ' नामक निधी श्री 
तोतारामका रचा हुआ माननेका. सबसे ठोस आषा यह 

कि जिसके आधेसे अधिक अंशमें हिंदी फासी 
अँगरेजी, संस्क्रत आदि भांपाओंको आच्चता नीचीर 


ग 
अँगरेजों द्वारा ही बंखान कराय! गयां है अ 


सभीपर विदित है कि श्री तोताराम हिंदीके प्राँ 
लिओ जी-जानसे प्रयत्नशील रहते थे. । 
(नबंधमें भी जिसकी चर्चा प्रधानतः हुओ है! 


\>\ 
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मनमें महार्षि 


: श्रो अ. न. कृष्णराव : 


BE हमिजीका -नाम दुनियाभरमें प्रसिद्ध हो ‘2 
गा मह॒गिजी दुनि म र दव हो गया भुत्तरकी ओरसे अक्र महषिजीका समा 
भे थ्रा। अनपर कञियोने कऔ पुस्तकें लिखीं । गौतम पेछूर I 
क 322 नामक देहात तक आया करता था जहाँ करुणा 
अं बढ़, औसामसीह, श्री रामकृष्ण परमहंससे अनक्ी Rs 
Mt २ का माँ रहती थीं। महषिजी तो दक्षिय णापः टें 
द; /_. तुलना की । जितना ही नहीं फ्रांस, नार्वे, स्वीडन्‌ तथा दि रि bs 
अपने दरव चीच ळ प्रांतके निवासी हें -- शाली 
नेहा || अमरीकाके. जिज्ञासुओंने अपने देशकी पत्रिकाओमे आदर ET 
I ~ Ps द्रष्टा ह ओर अुनकी दुष्टिक्रे पड़ 
गी | अदभूत लेख भी लिखे थे। महषिजीकी पुस्तकोंके , द शार दृतकी दष्ट पड ड 
ड FN रि बच टं > द्दे म य्य ~ ञः प नेआ > वद, 42% 28! 
सम अनुवाद फ्रेंच, अंग्रेजी, अिटेलियन भाषाओंमें ही नहीं; | पनल जपनथाप र द 
कार पितु जर्मन और रशियन भापाओंमे भी प्रकाशित हो अन 
क] चुके थे । कोऔमतूरमें करुणाकरके मामा अक पेंशनदार 
i महधिजीर्क | पुस्तक पढी था । अुनपर जो थे और अुनका नाम था नटेश अय्यर । त्रे जव कभी 
४) लेख लिखे गये थे अनका भी अध कया था! पेरूर आते तो 
या | न न ग शुका ज किया था! पेरूर आते तो यह सव समाचार सुनाया करते थे! 
भुनको कोति तथा साधनाके वारेमें, आध्यात्मिकता अनकी वडी i 
णाक वारम, आध्यात्मिकता अुनङ़ी बड़ी बहन यह सव सुनकर कहती--नटेश, कया 


| तथा तपको महिमाके वारेमें अपने भारतीय अवं विदेशी 
येति | मित्रोसे भी सुना था । 

मम |. कहा जाता है कि करुणाकर महषिजीपर अनकी 
त | आठ वर्षकी अवस्थामें ही परमात्माका अनुग्र हुआ 


महृषि हमारा करुणाकर ही,तो नहीं है ? 


बड़ी वहनकी यह वात सुनकर नठेश अय्यर 
अपनी वहनकी अज्ञानतापर हँसते हुओ कहते-- बहन, 


साथ | चोरे प॒ तो गजर गये ञः > है करुणाक्र 
पाय | था। आठवें वर्षमे बैशाख पूणिमाकी रातमें न जाने वीस वर्ष तो गृजुर गये । अब कहाँ है णाकर ? 
श्री किसीने अनको जगाया*ी लडका वैसा ही अठा और अव भी तुम्हारा अम दूर नहीं होता ? 


॥ "हर गया। लंबी दाढीवाला अक सन्यासी अनका बहन कहती--नहीं भैया, जव तक यह जान 
हाथ पकड़कर अनको अपने साथ ले गया । लडकेको रहेगी तव तक न जायगा । मेरा भ्रम नहीं जायगा । 
अपनी सुध नहीं थी । सन्याधीके गीछे मंत्रमुग्धकी मुझे तो असा लगता है कि मेरा करुणाकर अव भी 
भाँति चला गया वह लडका । छे जीवित है । 
जज जी भुनके माता-पिता अुठे और अपने अक दिन दुपहरको पेझुंदेवी चावलेका धोवन- 
ता महष ला | हे निष्फल । का जल बाहर फेंकने गयी तो सामने अक तेजस्वी युवा. 
सोजा गया । ह डर तालाव, कुअंके अंदर भी सत्यावीको द्वारपर खड़ा पाया | - खी रक्ष 

के यहां छ वोंमें रहनेवाले नातेदारोंके यहां, पेरुंदेवी असकी ओर अेकटक देखती हुओं मू्तिसी खड़ी 
रे छ को गयी । खोज सब निष्फल। रही। परर पूछा--' अम्मा, मृत्तुक्रृष्ण अय्यरका 
हों गया । है वड़ी समस्या हो गयी कि करुणाकर घर यही है? 

20 जी*हाँगा( 

* जुनकी स्त्री पेरुदेवी भी है ?” 


! 2 


व वष वीत गये । जिस वीचमे अनके 


जीका 
ले हो गया था । माता तो अवस्था क 
i मारे बिलकुल पक गयी थीं । “मे ही हूँ पेरुंदेवी, साओ ! 


“की डी 
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२३२६ 
सन्यासीने पेरुंदेवीके दोनों चरणोंपर अपता 
मस्तक रख प्रणाम किया । पेरुंदेवी चकित हुओ । 


सन्यासी अपने परोंपर पड़ रहा है, 
असके मनमें अक तरहकी शांति थी, अक अनिर्वचनीय 
आनंद समाया था । ' आँखें जिसे नहीं देख सकती थीं 
असे हियने देखा ।' 
सन्यासीने खड़े 
पुत्र करुणाकर हूँ 
` पेरंदेवीने पुत्रको छातीसे लगा लिया । सुख-दुख - 
मिश्रित अुसके आँसुओंने सन्यासीके कंधोंको भिगो 
दिया । 
सन्यासीको अंदर ले गयी और अक चटाओ बिछा 
कर बिठा दिया । 
यह समाचार वातकी बातमें गाँवमें फल गया । 
लोग झुंडके झुंड पेरंदेवीके पुत्रको देखने आने लगे । 

` चौबीस वर्ष त्रीत गये! पेरुंदेवीने कहा । करुणा- 
करते कहा हाँ माँ, जब घरसे तिकला था तब आठ 
वर्षका ही था । ' 

.. कहाँ गये थे स्वामीजी जितने साल ? ” 

'माँ, तुम्हारे लिओ में स्वामी नहीं हूं..... में 
तुम्हारा बेटा हूँ । सन्यासीका कोऔ संसार नहीं होता । 
Fs पुर्वंजनमकी वासना असे तज देनी चाहिये। कितु 
[ वासना समुच्चयम माँ नहीं आती । वह तो प्रत्यक्ष 
देवी हे, देवता है । आप मुझे तो करुणाकर ही कहकर 
पुरें 1 

वेसा ही हो बेटा.....यदि तुमको संतोष होता 


होकर कहा अम्माँ,.....में तुम्हारा 


“सौभाग्य मेरा है--मेरी साधनाको सफल बनाने 
के लिओ माताका आशीर्वाद चाहिये । 

माताने अपने भरे हृदयसे सन्यासी पुत्रपर आशी 
` बरसाया । 
और कहीं न जाना; अब घरमें ही रहो।' _ 

पाँ, सन्यासीको घरमें नहीं रहना चाहिये । कितु 

` पेूरमें ही वस जाता हूँ, मुझे तो गुरुकी कृपा यहीं 
'मिळी । गरुत्त भी आज्ञा दी है कि में यहीं रहूँ । 


री 


क त ट्ट 


AAA AAA 


यह क्या ? किंतु _ 


हो तो...तने दिनोंपर तो तुमको घरकी याद आयी और ' 
मरनेके पहले तुमको देखनेका सौभाग्य तो मिला न !' : 


माँको जिस वचनसे र हुओ करिन 


न सही, गाँवमें तो रहेगा । ग EF 
४ हु 
गाँवसे थोड़ी दूरपर अक वागमें जेक छे ऱ्या 
घर था । मालिक पळिनियप्पा मुदळ्यारे 1 होता 
{| 


स्वामी जीको सौंप दिया । पेरूरके लोग जिन सा$ 
दर्शनके लिअ आने-जाने लगे । चारों ओरे की 
भी आने लगे । स्वामीजीकी कीति धीरे-बीरे कोमा || 
लम, जिरोड़ तक फेल गयी। भकत लोग, नाना को 

पर, मना करनेपर भी स्वामीजीको की भेटे गरा 
देने लगे । 

बड़ी बहनको देखने के लिओ जो नटेश बैयर प्रो 
थे वे अपने भानअेकी प्रसिद्धि 'सुनकर अनके पामर 
पहुंचे। दर्शनार्थी लोगोंका आना, भुनका भेंट, धन ष 
का देना देखकर नटेश अयरको अक बात नी 
यहीं रहकर भानजेक्रो देखभाल क्यों न कहूँ? तस 
अय्यरकी सूचना सुनकर पेरुंदेवीने खुश होकर पुत्री 
भी राजी कर लिया । 

नटेश अयर अपने परिवारको लेकर यहाँ को 
और रहने लगे। बहनके यहां डेरा जपा दिया! 
स्वामीजीके यहाँ आनेवाोंकी देखभाल करते भौरवेगे 
भेंट पूजा देते असक्ो अय्यरजी ही स्वीकार करे हो। 

नटेश अयरके जिनकम दैक़स अफसर जाग 
भी सेवा-निवत्तिके अपरांत अटी (अुटकमंड) "१ 


भारती म 
बनाकर रहने लगे थे। डेविसक्रो भी पहलेसे भात! 


ह | भाश्रम 
दर्शनशास्त्रपर अधिक अभिरुचि, आसक्ति थी । ; | मन्दिर 
बारेमें अभिमान भी था । नटेश अयर अक्सर ण 
गीता, अपनिषद पढ़कर सुनाते और विवे प 


यानी अर्थ समझाते । पूरी तरह निश्‍चय केरे | 
अक दिन नटेशने डेविसको पत्र लिखकर र्‌ 
लिया । करुणाकर महषिजीके दरात पारकर 
वेदांतकी चर्चा करते रहनेके अप रात डेविर 
बारेमें श्रद्धा-भवित आदि आत्पत्त हु 
पहले अन्होंने नटेश अयरको पास 
'महषिजीके दर्शनसे मुझे बड़ी खुशी है 
जिस लोकके अदभुत जीव हं! कं 
मुक्ति देनेकी महाशक्ति महिमें हैं 


ससे स्वामी जीकी प्रशंसा सुनकर 


लोग यहां आर्त 
ए हैत महपषिजीक़ा । 

ब्रह बाग किसका 

'यहाँके अक मुदलियारका हे ।' 


1) 


होत २ 
जिसमें स्वामीजी रहते हैं! 


कया वें बाग बेचनेके लिओ तैयार हैं ?' 
'वूछकर देखना चाहिये ।' 
“आअियॅ, पूछकर देखें ।' 


अकड वाग साहबका 


डेबिसने बाग खरीदकर 
अर्पण कर दिया । 

डेविसकी सेवा यहींतक नहीं रुकी । अटी रहते- 
वाले अपने हजारों अंग्रेज मित्रोंको हजारों रुपये दान 
करनेकी प्रेरणा दी । अुन्होंने भारतके -प्रधान अंग्रेजी 
पत्रोमें महपिपर कऔ लेख भी लिखे और लंडन अवं 
अमरीकाकी पत्रिकाओंमें लेख प्रकाशित करवाये । 

चार-छः महीनोंमें 'करुणाश्रम' की योजना तैयार 
हुभी और नटेश अयर आश्रभके सर्वाधिकारी बनकर 
सभी काम निबाहने लगे । धनक्ी अपार वर्षा होने लगी 
आश्रममें । 

।गके कुछ भागमें सूंदर भवन बनवाय्रे गये । 
भोश्रममें प्रवेश करते ही सामने सुद्रह्मण्य स्वामीका 
मन्दिर, मन्दिरके दाहिनी ओर विशाल सभा-भवन, 
के बगलमें अक पुस्तकालय तथा सभा-भवनके 
पिछवाड्में महषिजीका निवास । 
| मच्दिके बाऔं ओर भोजन-शाला, गो-शाला, 
गर तिथि-भवन,. विदेशियोंके. लिओ अलग 

[हू शोभायमान थे । देशी अतिथि-शालाको 


जम्‌ 
न गोबरसे लीपी जाती अवं चटाजियाँ विछी रहतीं । 
देशियोंकी अतिथि-शालामें कमरे बढिय़ा 'फनिचर 


भे 
भी ह इभ थ। हरओक कमरेमें नहानेकी व्यवस्था 
भ ओर भोजन अनके कमरेमें भेजा जाता । देशी 


पयोंको तो आम-भोजनशालामें आना पडता । 
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अयरने यही 
अच्छा जानकर कहा-- महेपिको देखने बहुतसे 
। अुनका प्रवंध भी अच्छी तरह नहीं 


कहकर पळिनियप्पा 
छेयारसे मिलने गये । बहुत विचार करनेके बाद 


मह॒पिजीको भेंटके रूपमें 


३४७ 


"५५-५८... 


ह व्य 
परळे प्या 
टले पहः 


? तो नदेश अैयरने दो भोजन-शालाओंकी 
व्यवस्था को थी--अक तो व्राह्मणोंक्रे लिओ दसरी 
ब्राहमणंतरोके लिओ। महृषिजीको भोजन अन्हींके निवास 
पर भजा जाता । महृविजीने यह रूढि बन्दर कर दी 
आर अक ही मोजनशालामें सत्रके भोजनकी व्यवस्था 
का और खुद भी सत्रके साव दोनों जन भोजन करने 
लग । सभी थमविळबियोंके लिओ अक पंक्तिके भोजनका 
प्रवन्ध हो जातसे विदेशी अतिथि भी स्वामीजीके साथ 
भोजन करनेका लाभ पानेके लिओ आ।म-भोजनशाला 
हीमें आने लगे। किन्तु पारसी अतिथि तो अपना 
भोजन अपने ही कमरेमें मंगा लेते थे । 
मह॒पिजीकी यह अच्छा थी कि जो कोओऔ जत्र 
कभी भी भूखे आवे तो आश्रममें अुसको भोजन मिळे । 
कितु नटेश अंथरने महषिजीसे निवेदन किया कि असा 
करनेसे बाकी सभी कामोंमे अव्यवस्था होगी और जिम्- 
लिओ जो भोजनके समयपर आवेगे अुन्हींको भोजन 
दिया जायगा । स्वामीजीने अँयरकी प्राथना मंजूर की । 
आश्रमके लिअ जसे धनसंग्रह होता वैसे ही जन- 
संग्रह भी होने लगा । कुछ विधवाअं आश्रमकी सेवामें 
लग गयीं और भोजनगृहमे काम करने लगीं । कुछ 
निराश्रित भी आये और अतिथिमेवा, गोशालाका प्रवंध, 
लीपेना-पोतना, वगीचेका काम आदि अपने जिम्मे 
लेकर करने । और आश्रमका काम नेक बड़े कुटुंबकी 
तरह चलने लगा । 
महेषिजी सुबह चार व्रजे अुठकर पहाड़पर जाते 
और फिर सात वजे लौटकर फिर नहाकर सभा-भवनमें 
बैठते । भक्तोंकी भेट स्वीकार करते अपदेश देते और 
नके कष्ठोंके बारेमें पूछताछ करते । करीत्र दस वज 
कांतवासी होकर वारह वजेतक ग्रंथाव्ययन करत थ । 
उविजी ठीक बारह.बजे अुठकर स्नान करते, भग- 
वानके दर्शन करके भक्तों और अतिथियोंके साथ प्रमाद 
स्वीकार करते थे। शामके चार बजे तक अध्ययन करना, 
ग्रंथ-रचना करता, शामको अक घंटा भक्‍तोंको आपदेश 
देवा, फिर पहाइपर जाकर आना और किर रातके 
आठ बजे तक भवतोंकी सेवा' स्वीकार करना आदि 
कार्य पूरा करके स्नान करते । अिसके अपरांत भगवानके 
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दर्शन देकर सबके साथ भोजन करते थे और अेकांत- 
वासी होते । रातके बारह बजे तक फिर अध्ययन 
करते और अूसके बाद आराम करते थे । यह 
महषिजीका नित्यका कार्यक्रम था । 


बड़े बड़े विद्वान्‌, वबता, संगीतकार, शिल्पकार 
आदि पेरूर आते और महपिजीके दर्शनका लाभ पाकर 
सेवा आदिकी भेंट अनके चरणोंपर अर्पण कर देते । 
महषिजी अन्हें भुचित मंगल कामना सहित आशीर्वाद 
देकरके भेजते । 
महाधिजीके दर्शन करने आनेवालोंको सभाभवनमें 
प्रवेश करनेके पहले अपने जूते बाहर ही छोड़ अच्छी 
तरह पैर धोकर अंदर प्रवेश करना पड़ता । अंदर आते 
ही साष्टांग नमस्कार करके नीरव होकर बैठना पड़ता। 
वे मंहषिजीसे स्वयं बोल नहीं सकते थे। किन्तु ये 
नियम आमतौरसे पारसी, विलायती अतिथिथोंको 
लागू नहीं होते । अगर देशीय लोग जिन नियमोंका 
पालन अच्छी तरह न करते तो नटेश अयर अन्हें कठो - 
रतासे दण्ड देते । 
आश्रममें जानेवाले अतिथियोंको पहले ही सर्वाधि- 
कारीका लिखित परवाना लेना पड़ता था । दो-चार 
दिन अतिथिगृहम ठह्रनेमे अन्हें कोओ मनाओ नहीं थी | 
जानेके पहले सर्वाधिकारी अुन्हें अक डिब्बा दिखाते थे । 
अतिथियोंको अपनी योग्यताके अनुसार अुसमें भेंट 
डालनी पड़ती थी । भेंट अर्पण न करनेवालों और कम 
भेट करनेवालोंको सर्बाधिकारीकी लाल आँखें भी देखनी 
पड़ती थों । यह भी अक रिवाज ही सा बन गया. 
था । 
महिने सब प्रबंधका भार सर्वाधिकारीको सौंप 


दिया था। वे मुस्कुराते हुम सभा-भवनमें ही अलंकृत 


भद्रासनपर बैठ जाते। अपने सामने वठे हुओ भकत-समूह- 


> को देख अपनी मंद-हास बिखे रते । भक्त'समूहका कहना 
__ था कि महषिजीको मुस्कुराहटसे हमारे कष्ट दूर हो 


. जाते हे और समस्याओं सुलझ जाती हें। अक्सर दो 
गिलहरियाँ भुनके पास जातीं और स्वामीजीके दिये 

[जू खाकर मजेमें निर्भय चली जातीं । कभी कभी 
भहृषिजी गोशालामें जाते और बछड़ोंको पुचकारते । 
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आर के कक रू 
AANA 
ह: ANA, 


आडंबरहीनता, अनासवित, सदा मंद हास ये भर 
ल औः + हान य. रे 
महेश 


विशिष्ट गुण थे । | अपराध 
ज्यॉ-ज्यो दिन बीतते गये त्यो विचार, 
न य जयी दिन विते गय ल्या आश्रम ३५ दि र 

संस्थाका रूप धारण करन लगा । अमरी १॥ खडा 
के है तका, फान हवा 

स्वीडन , आस्ट्रेलिया आदि देशोंसे भी भक्‍त मा | जुरे 
प रि छे, | थता 

अं गव दाष {1 भकत अ प ६7 थ २. | प्रा 
कओ गाँवोंमें UE भक्त अुपसंस्थानें चलाते ह| ; 
मह॒पिजीके आश्रममें जाना नागरिकता-सभ्यताक्ग प्न पण 

चान मानी जाने लगी थी । दीन, दुखी, मरीज, जिप स 
RR गक 4... ग [र 

झंडके झुंड आश्रमम आने लग । ह 
“I है भेजा जि 
जिस तरह आश्रममें आनेवालोंमें संगप्पा भी i Ce 
था । संगप्पा बीजापुर जिलेमें अकसंजु विभाज़ा | संगप्पक 
अिन्स्येक्टर था । भुसे अक धमकी समस्या सता हौ | महीतेका 
थी । अुसका मित्र शंकरप्पा असे आश्रम बिक्न || पगा 
बुला लाया था कि अुसकी समस्याका हल 'करुणाभ्रम' || 0! 
में हो जायगा । दोस्ती व 
संगप्या छोटा अधिकारी था, तथापि अुसकी वाह || पै किर 
काफी थी । बदनाम अक्सैज विभागमें निर्मळ तथा धीर || ता 
पुरुष वही अकेला था । अुसकी प्रामाणिकतासे सी || गुण 
डरा करते थे । अुसके अपरी अधिकारी भुसके सा | | की व 
व नकद कर भक काण बा भे 
गौरवके साथ पेश आते थे । अिसका अक कारण था। 5 f 
र. ट अपितु अ 
अक बार संगप्पाको खबर मिली कि बीजापुरमे दर्ज र च 
RAN पाः 
कामका बहाना करनेवाला अक आदमी रातको शराकी न 
द २ रि ह्यो ९ K 
भट्ठी अुतारता है। तुरन्त संगप्पा अपने सपाह | 
साथ दर्जीके यहां गया और असे केद कर ठाया i | कि 

A र ह जी 
अदांलतमें असपर नालिश कौ । दर्जीको किरा हे न 
न हि । | पपर f 

मकान जिक्षने दिया था अुसका नाम था प 
इं || रति अः 
A र्न ' नजर | वह तो | 
SR SES RAB घल. . क| निजगुणः 
आदमी नहीं है। बेचारा गरीब है । संच है : 7) था ओर 
ग ट्ठी | 

शराब पीता है। लेकिन शराबकी १६. | [तादी : 


हीं पटती भुसे अर्ति 
अुतारता । अुससे जिसकी नहीं पटती युरी | 


आपको यह्‌ झूठी खबर दी है। 

- संगप्पाके मनमें खलबली मंच 
मुकदमा हाथमें लेकर पूरी जांच करने 
कि दर्जी निरपराधी है । 

दूसरे दिन अदाळतमें अक चट | 
संगप्पाते मेजिस्ट्रेटके सामने हाथ जोड़कर १ 


पर सावित है 


` 
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है। यह निरपराधी है । 
किये बिना मेने असि आपके सामने छा 
असपर जो अपराध लगाये गये थे में 


AA 


अच्छ 


FE 
च्छा तर ह 


अपराध किया 
वित्रा र्‌, ज [च 
ड़ किया । 


| हूँ वापस लेता हुँ | जिसके साथ ही साथ मेरी अक 
|| दर्वा है कि मेरी वेवकूफीके लिअ मुझे सजा दी जाय ।' 
| मैजिस्ट्रेट सुनकर दंग रह गये । वे संगप्पाके 
ह. || दणके सामने हार गये । जितना ही नहीं, दर्जीको 
पु | उकारा देकर अुन्होंने संगप्पाके अधिकारियोंको पत्र 
रजा जिसमें यह लिखा गया था संगप्पा बड़े सद्गुणी 
४ | है। यह पत्र भुसके गुणोंका प्रमाण-पत्र है । फिर भी 
ञ्ञ || समाको तृप्ति नहीं हुआ । दर्जीको आपने अक 
महीनेका वेतन दिया मोर अुससे वपमा मांगी । 
हु संगप्पाको अपने महकमेकी अपेक्धा वेदांत अधिक प्रिय 
ह| या! भिसी वेदांतको अभिरुचिन गविमठके शंकरप्पासे 
दोस्ती करा दी थी । शंकरप्पा तो वृत्तिसे अध्यापक 
[ह |. पे । कितु प्रवृत्तिमे वेदांती थे ।  अिह-पर ' की अक्य- 
और | साधना करनेवाला ही ज्ञानी है ' जिस तत्त्वके पारखी 
[भी |. तिजगुण शिवश्रोगीका आराधक था । निजगुणके वेदांत 
पाथ || 7 व्याख्या. शंकरप्पाके मुंहसे सुननेमें संगप्पाको बड़ा 
य| |. आनंद मिलता । शंकरप्पा संगप्पाका मित्र ही नहीं था, 
क अपितु सका हितैपी, मार्गदर्शक, दार्शनिक भी था । 
ही || स्पाकी सलाह लिये बिना संगप्पा किसी काममें 
ने , देप प डालता था । 
ए संगप्पाके सहवाससे झंकरप्पाको करुणाकर मह- 
प | पिणे ग्रंथोका परिचय हो गया था । असके ग्रंथों और 
पा। | अपर लिखे हु गरयोंको पढनेसे संगप्पाको महपिजीके 
अ | भति अपार भक्ति अव गौरव था । महषिजी और 
ह| ' ुणके ग्रंथोंकां तुलनात्मक अध्ययन दोनोंने किया 


४ पा और कओ राते 


| अध्यात्मके अनन्त आनन्दमें 
॥ अतायी थों । 


हु | देशेन मेक बार पेरूर | आना कर महषिजीके 
| संगको क जिला दोनोंमें थी । किन्तु जब 
र्हा, टक होती तो शंकरप्पाको हाथभर काम 
शेराबकी के फुरसत जब मिळती तो संगप्पाको 
नोन्न क योंकी तलाशीका काम आ पड़ता । 
७७ समय ही न मिला था। 


हर 
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जकाथक संगध्यासे मुझे अक तार मिला 


धाखाडये-- 


“रातको यहांसे रवाना होते 
आप भी शीघ्र 'करुणा 


-- क्क 
तयार रहे 1” 


हैं में और शंकरप्या; : 
थम को रवाना होनेके लिज ___ 


मेने अपने आपसे प्रश्‍न किया कि अितनी ताबड- 
णणजेल्दवाजी क्यों ? दूसरे दिन रातको संगप्पा 
और दंकरप्पा दोनों आ ही गये । अु 
सुबह रवाना होंगे न ?' 


तोड़: 


न्होंने पूछा--'कल 


'जितनी हडवड़ी वयो ? अभी आगे हँ, अक दिन 
पूरा सफर किया है । कुछ आराम कर लीजिये । अक- 
दो दिन बाद जाये तो न चलेगा ।' 

“नहीं जी । आश्रम जाकर हो आवें । पीछे दो- 
तीन दिन यहाँ ठहरकर फिर हम अपने गाँव जायेंगे ।' 
कहकर शंकरप्पाने आग्रह किया । 

क्या है मास्टरजी--जितनी गड़बड़ी क्‍यों ?' 

'संगप्पाकी वात तो आप जानते ही हैं ।' 

क्या बात ?' 

'जुसकी शादीकी बात ।' 

'शादी तो हुआ है न ?' 

'हुऔ है । जवसे वह आयी है, तबसे बिस्तर नहीं 
छोड़ा है । डाकटरोंने कहा है--वषयकी बीमारी है । 

_बचनेकी अुम्मीद नहीं ।' 

'तो क्‍या दूसरी शादीकी बात है ?' 

“संगप्पाको भोजन मिलना भी दू-भर हुआ है । 
काफी कमाते भी हैं--किस्तु मनको तसल्ली नहीं ।' 

` 'अिसपर संगप्पाजी कयो कहते हें ?” 

“जिद्द पकड़े हँ--शादी ही नहीं चाहिये । अनके | 
चरके सब लोगोंने बहुत कुछ समझाया । बीमार स्त्रीचे | 
भी काफी समझाया, कहा । किन्तु संगप्पा किसीकी 
बात नहीं मानता ओर न सुनता है । 

'अु्तकी दृष्टि सही मालूम होती है मास्टरजी । 
- . ' सही कैसे कहेंगे ? अभी-नयी अग्र है। जिसी 
तरह वह कितने दिन गुजारे ?' हर 

“आपके अनकी झादी कराते ही वीमार स्त्री 


1 
= 


गुजर जाय तो 82 


Gurukul ८31६ (० oe 


३५० 


NA AAAS 


' झुसका जीना असंभव ही है | 


ANAS SY 


' डात्टरोंकी बातोंपर भरोसा ? मास्टरजी, 


अुसको तो यही बात अब तक जिला रही है कि झुसका 
पति असमें अन्‌रवत है। आप जरा सोचिये कि आप 
सब मिलकर संगप्पाकी शादी करा दंग और अुसी 


समय अनकी स्त्री मर जाय तो संगप्पाके दिळपर कया 


बीतेगी ? क्या वे यह नहीं सोचेंगे कि मन अपने 
हाथसे स्त्रीको जान ली? ' 
‹ आपका कहना तो सच है । अस ने तो वह बात 


स्पष्ट ही कह दी है! 
` «तो आप क्या करना चाहते हैं ?” 
कुछ दिनोंके पहले यह बात फिर निकली । 
संगप्पाने अबकर कहा--मास्टरजी, मुझे क्यों तग कर 
रहे हें ? परमात्माको जिच्छा मुझ सुख देनेकी नहीं है। 
मेने कहा--अगर परमात्मा तुमसे शादी करनेके लिओ 
कहें तो मातोगे ? असने हँसकर कहा-- मर छोटेसे 
कामके लिओ यहाँ परमात्मा क्योंकर आवें ? अुसपर 
तेने कहा--देखो संगप्पा, तुम तो करुणाकर महषिजी 
को भगवान समझ पूजा कर रहे हो । अनके आश्रम 
अकबार जाथे और अनसे जिस बारेमें अक बात पूछे । 
यदि वे शादी करनेके लिओ कहें तो तुम मानोगे न ! 
असने जवाब दिया--वे जिसे मानेंगे. ही नहीं । मेने 
ET कहा--वे बया कहते हें, जिसपर अब बहस करना 
भुचित प्रतीत नहीं होता । लेकिन भून्होंने शादी करनेके 
लिओ अनुमति दी तो तुमको दूसरी शादी करनी होगी। 
अगर वे नहीं दें तो तुंम चाहे जैसा करो। में फिर 
शादीकी बात नहीं अठाअंगा । संगप्पाने कुछ देर विचार 
करके कहा--हाँ, तुम बेंगलोर अक तारकर दो रायजी 
को कि.शीध्य निकलें । जिसके अनुसार हम दोनों यहाँ 


. आये हैं। 


हंकरप्पाकी मुग्धः वाग्‌-धारा देख मुझे हंसी 
असने समस्याके परिहारका जो अपाय सोचा 
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से सुनकर विचित्र-सा लगा:। जैसा भी हो, जिस 


दूसरे दिन सुबह रवाना हुओ और गा | 
कोऔमत्तूर पहुँच गये । रातके आठ बजे पेहरको र 
वाली अक 'बस' थी । भुसमे हम पेरूरके लिओ निक 
बस' बीच-बीचमें बिगडती रही, असकी मरम $ 
ती रही । आखिर जत्र हम पेरूर पहुँचे तव रा. | 
साढे ग्यारह बज गये थे । F 
जितनी रातको आश्रम जाकर सबको जागा | 
अचित न समझकर धर्मशाळाकी खोजमें निकले । कः न 
पी मिल गयी, किन्तु असके नौकरको जगाकर छा 
माँगनेमें करीव आधा घंटा लग गया । नौकरने अदण 
ही जवाब दिया--जगह नहीं हे । फिर हमारे कि | 
आश्रम जानेके आंतरिकचारा हीन हीं रहा । अक बाहां || 
खोज करके अुसकी बगलमें सोये हुओं वाहकको जाया |. 
और अससे गालियाँ भी खायों। पाँच रुपया किर || 
तय करके 'करुणाश्रम' की ओर निकले । जब्र आग्रा 
पहुँचे तो रातके दो बज चुके थे । 
गाड़ीवालेने ही हमें देशो अतियिशालाकै भई 
कारीको जगाकर असमें सोनेके लिओ जगह दिलवागी। 


भवत ` 
हम पेटभर पानी पीकर सो गये । ह भी 

सुबह ६ बजे ही आश्रमाधिक्ारीने हमें पीआ। देकर न 
थपथपाकर जगाया क्योंकि आश्रमका यह तिय बि हुछ सुः 
कोओ छः बजेके बाद न सोते ! | जैसे ३३ 

मखमार्जन, स्नान आदि समाप्त करके ह री si हम 
धिकारीके पास गये और आश्रमर्मे भर्ती हज ह|. गहर 
७।। बजे गरम-गरम मिडली# कॉफीका नाशी i ता 
तब कहीं हमारे जीमें जी आया । ‘ 

आश्रमके नियम रटकर महषिजी त न 
जातेय दो दिन कट गये! बीगग ही है 


मह॒बिजीसे बोलनेकी कोशिश भी की, विनु १ | 
कारीने अवसर नहीं दिया । मत 

आश्रमका बढिया भोज 
दिल अबने लगा, लेकिन जिस कामके ह 


न और नाहती खा 


सुस्वादु और सवसुलभ होती 
का तो नाम सुना है न॑ 


[नेकी संभावना 


NARS 
> 


तहा हआ था पा 
गर बंक रप्पा भी तग आय । आज आप भी क 
रत्न करके देखिये रावजी, आज महषिजीसे बातचीत 
दो जाय तो हम लट जाय । सगप्पान कहा । 


# धर्माधिकारीजीका सहारा लेने लगा । लेकि 


| रही । संगप्पा 


त्‌ 


राहमें ठहराकर कहा, “मेरे मित्र धारवाइसे आये हैँ । 
्रहृषिजीरे अक प्रश्‍न पूछना चाहते ह॒। हमें आये दो 
दिन हो गये । आज आप जितना काम कर दें तो आज 


बरामको हम अपने गाँव लोट जायेंगे ।' 

मेरी धृष्टतासे चकित होकर धर्माधिकारी घूरने 
लगे और फिर कहा--'प्रश्‍न लिखकर दीजिये--शामको 
महेषिजीसे मिलकर वात करनेका मौका दिलवा दूंगा ।' 

प्रशत लिखवाकर दिया और सांझकी प्रतीक्षा 
करते लगे । 

महर्षिजीका संध्याकालीन दरवार शुरू हुआ । 
भवत लोग आने और नमस्कार करके बैठते लगे. । 
हम भी गये । धर्माधिकारीने प्रश्‍न महषिजीके हाथमे 
देकर न जाने भुनसे क्या कहा । अुन्होंने चिट्ठी देखकर 
कुछ सूचना दी। धर्माधिकारीने हमें जिस प्रकार बुलाया 
जसे देडमास्टर साहब शालाके अहंड. लड़कोंको ब॒लाते 
है | हम महषिजीके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 
 हिपिजीन पूछा--'यह किसका प्रश्‍न है ?' 
सगप्पाने कहा--'मेरा है 


'जो होनेवाला है, वह होगा । कोओ काम मनुष्य 
के प्रयत्नसे नहीं होता । सभी सुब्रह्मण्य स्वामी, प्रभुकी 
होला हे । मेहषिजीने अितना कहा । धर्माविकारीने 
हैम आगे बोलनेका अवसर दिये बिना कह दिया-- 
| पेलिये | 
हेम वहाँ नहीं ठहरे । अपनी जगहपर आये और 


वाधकर धर्माधिकारीसे मिलने गये । कुछ भट > 
का बिरादा था । 


2 ह 


। 3 हुअ थे । हम तीनों जाकर अनके साम ते 
' युन्होने सिर अठाकर हमारी ओर 
ठाया । हमारी ओर तनिक 
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व्यान नहीं गया । हमें तो 'बस' से जाना था, देरी 
। थो 1 अधिक देरतक बैठके वर्माविक्ारीका 'प्रत्यक्प 


अव हम जा रहे हैँ । आपको सूचना देनेके छिओ 
आये हैं। 
धर्पाधिकारीने चूँ तक नहीं की । | 
फिर मेने कहा कि 'मे और मेरे मित्र कुछ भेंट 
देकर जानके लिओ आये ह । | 


भट को बात कानपर पड़ते ही घर्माविकारीजीनी | 
हमारा आर आखि अुठा कर देखा और कहा दीजिये।! | 


हमने कुळ साठ रुपये अुनके हाथमें रख दिये और 
अुन्होंने मुनीमसे अन्हें हिसावमें लगा लेनेक्े लिओ कहा । 
हमने खड़े होकर 'नमस्ते' कहा । किन्तु थुन्ने हमारी. 
तरफ नहीं देखा त प्रति नमस्कार भी किया। 
~ फौरन हम वहाँसे निकले और कोऔमतूर होते. 
हुओ दूसरे दिन सवेरे बेंगलोर पहुँचे । का 
व ८ 2... kt 

संगप्पा और झंकरप्पा महषिजीका संदेश सुन भ्र 
वाक्‌ हुओ थे । अक दिन भी अुनसे मिस बातकी चर्चा 
ही नहीं निकली । रातके भोजनके अपरांत मेने गप्प 
मारते हुओं अनसे पूछा क्यों मास्टरजी, महपिजीसे 
आपको कुछ प्रकाश मिला ?' ग 
संगप्पाने सिर झुका लिया ओर शंकरप्पाने कोऔ पु 
जवाब नहीं दिया । 


® 


क 


“यह अत्तर पानेके लिओ कया पेरूर जानेकी जरू 
रत थी ? में ही यहाँ यह अत्तर दे सकताथा न? 
कहकर व्यंग्य किया । | 

दोनों चुप ही रहे । 

मास्टरजी, महपिजीको देखकर आपको 


लगा ? 


२५२ 


NANANANAANANNAANAANAAANAAS SAS AAAI YY 


य अक मानवको अपना संस्कार आप कर लेता चाहिये । 
महषिजी हों, चाहे कोऔ, हमे शांति देंगे, हमारी 
समस्ग्राओं हल करेंगे असा मानना अज्ञानका लत्रपण तो 
नहीं है ? हर अक्को मनमें महि बनना चाहिये --तभी 
असको शांति मिलेगी ।* 
में नहीं जानता कि मेरी बातका आन दोनोंपर 
असर पड़ा कि नहीं । दो दिन ठहरकर दोनों अपने गांव 
गये । कुछ दिनोंके अपरांत शंकरप्पाका मुझे अक पत्र 
मिला । अुसमें लिखा हुआ था--'संगप्पाने अंतिम 
निर्णय कर लिया है। वह दूसरी शादी कर लेनेमे 


रूप भो, श्रृंगार भी मं; 


ओर नभका नेह भो में; 
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फ La 
(रचय 
: श्री कुमार: 
लहर भी में सिन्धु भो में । 
में किनारा, धार भो में, 


सन्धि भी, विस्तार भी में, 
मृत्यु भो हूँ, जिन्दगी भी 


धरा भी में, धूल भी में, 

सकम भी में, स्थूल भी में, 
, साध्य भी में, साधना भो, 

शाख भो म, फूल भी में; 
गगन भी म, 
लहर भी में, सिंधु भी में । 


प्राण भी म, देह भी म, में किरण भो, में नलिन भो, 
में विजन हूं, गेह भी में, अग्नि भी में, में तुहिन भी, 
. शुष्क धरतीका हृदय हूं, 


कामना हूँ, दन्द भी सें। 
लहर भी में, सिन्ध भीमें। 


मौन हु मे, मे मुखर हूँ. में चिरन्तन भी, क्षणिक भी, - 
म॑ मधुर हू, में प्रखर हूँ, पथ हूँ में,,में पथिक भी, 

जिम्दगीकी शान्ति हूँ मे, विश्वका में हूँ नियन्ता, | 
जिन्दगीका में , समर हूँ, ।विइवका र 
की 5 ' वृत्त भी म॑, (बिन्दु भी में । 
; लहर भी में, सिन्धु भी में । 


झिनकार कर चुका है। कह दिया है क्रि मु 
स्त्री अगर मर भी जाय तो भी दूसरी शादी र वीणा 
नहीं करेगा । अत्र असको तंग करनेतते जी कर || 
नहीं । 'करुणाश्रम' हमारा जाना बेकार किद्ग श्र - 
NS ~ ce Na ) प 

भौ बेंगलोर आना वेकार नहीं हुआ” “ती 
दोनों मित्रोंने मेरी वातको मूल्य दिया 

मेरी आँखें गीली हो गयीं। 'करुणात्रम' में || 
~ SN NIT 

प्रकाश प्राप्त करनेकी आशासे, भ्रममे जनेति दी 
रि ~ गै त्रेक्सों वे लिओ मे जोई |) 
दुखियों और वेकसोंके लिश मेरे प्राणोंने आंस के 


[ कन्नड़ ले अठुवादक : श्री गुरुनाथ जोशी] | 


| बम है 


अन्दर भी में। 


में तरल हूँ नोर जंसा, 
चज्त्रसे हूँ मे कठिन भी; 


Ey 


में नागरिक भी; 


: श्री. प्रो० 


नैनी-सेन्द्रल जेलकी दीवारोंसे आवाज आती 
“वह खूनी है”; कैदी आपसमें बातें करते समय कहते 
ब्रह खूनी है । ' असके हिस्ट्री-टिकटपर लिखा था ' वह 
हती है; मिलता वह किसीसे न था। भयंकर 
कदियोंकी बह बैरक और वैरकको छोटी मूँहवाली 
दो, पाँच और दस, पूरे दस वर्ष असने जिसी कोठरीमें 
काट दिये । वेरकके मुख्य द्वारकी ओर अूस कोठरीकी 
सामनेत्राली लाअनमें मेरी कोठरी थी जहाँ ' विशेष दण्ड' 
के तौरपर अंग्रेजी सरकारने मुझे रखा था । रोज सुबह 
मिस बैरकका ताला खुलता और असको झनझनाहटके 
साथ ही अपने-अपने तसले लेकर कोठरियोंमें बन्द कंदी 
अपने जंगछेंदार द्वारके सामने खड़े हो जाते । पशुताके 
्रोखोंसे झांकती मानवता अक स्वच्छ, ठंडी हवामें 
तिकलनेको व्याकुल हो अठती । कोठरियोंके ताले 
झमाकेके साथ नीचे गिरते । द्वार खुलतेकी खनखनाहट 
होती और बाहर मानत्र-समुद्र अमड़ पड़ता । अपने- 
अपने तसले लेकर लोग टट्टियोंकी ओर दौडते-प्रकृतिकी 
भवरुद्ध माँग जोर पकड़ती । थोड़ी देरमें कोठरियोंके 
बन्द पंछी बाहर अुड़ जाते । बैरक सूनी हो जाती । 
पर देखता कि अक कोठरीका ताला नीचे लटक जाता, 
१हेन खुलता । अक दिन देखा ! दो दिन देखा-देखता 
रहा । अुत्सुकता जब सीमा तोड़ने लगी तो अक दिन 
भक सन्तरीसे पूछ बैठा--“ जिस कोठरीमें क्या कोओ 
नहीं रहता ?” संक्षेपमें अत्तर आया * ओेक खूनी है । 
खूनी और दुनियाकी कशमकदसे. जितनी दूर ? 


रि 


से 
भुसके विषयमें पूछता । सभी अक ही 
` आदमीका खून किया है । 
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वह खूनी था 


रंजन, 


क्षोठरियाँ-अिससे बाहर असे किसीने न देखा था | अक; 


अम, अ. ; 


ये राजनेतिक लोग आम केदियोंसे वात न करें । अुधर है 
जाते समय देखा, कोठरीमें बिछे कम्त्रलपर अक अति | 
दुबली-पतळी देह कमी पुम्तक्रपर झुकी रहती, Fe 
चुपचाप वान बटती रहती । कुछ लोग जिस लूनीको | 

' मीर-साहब के नाममे पुकारते थे । सबसे बड़ी 
और सबसे बड़ा त्याग जेलमें होता है--मौका मि 
भी कोठरीसे बाहर न आना, और अिजाजत होने' 
किसीसे वात न करना-मनके संयमका यह रूप और | 
अिन्सानका खन दोनोंमें क्या संबन्ध हैं ? मनमें प्रश्‍न | 
अठता परअत्तर कौन दे? कोठरीकी सजाके बढ़ते दिनोंके 
साथ ही मेरी भुत्मुकता और जिज्ञासा भी बढ़ती गयी । 
और असके साथ ही जेलके नियंग और पात्रन्दियाँ 
भी ढीली पड़ती गयीं। अत्र प्रायः शामको अपन सार्थ 
साथ ले में असकी कोठरीके सामने १-२ मिनट तक 
रहता, असे देखता पर वे आँखें अवकाशके समय हमेश 
क्रिताबमें. गड़ी या जिवादतमें डूबी ही दिखायी दे 


विचित्र जीव 


0० +> कोल 


आ सकता 
तशशधैफ लाभिये ! ' अत्तरके साथ | ही 
प्रवेश किया । जेलमें और 


I 
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साफ हवामे क्यो नहीं निकलते? -- “ वक्‍त ही 
भितना कहाँ है-बँधे काम, बेंधा वक्‍त ।' आत्तर संक्थिप्त 
था पर असमें अक टीस थी । आत्सुकता और तीव्र हो 
गयी, पर असे हल न मिला । थोड़ी देर बैठकर हम 
चले आये । अुस दिन हमसे अधिक कोओ बात नहीं 
हो सकी । पहले दिनकी हमारी भेंटने केवल आने- 
जानेका रास्ता खोल दिया था पर यहाँ तो जाना ही 
जाना था--मीर साहब तो किसीके यहाँ जाते न थे । 
अब अक्सर दूसरे-चौथे दिन में वहाँ जाकर बैठने लगा । 
कुछ काम निकालनेके लिओ में भुनसे कुरान-शरीफको 
रागके साथ सुनानेकों कहता । वह रस, वह निष्ठा, वह 
तन्मयता और राग, कुरानकी वे आत्मविभोर करने 
वाली आयतें फिर सुननेको न मिलतीं - मेरे बार-बार 
वहाँ जानेसे तकल्लुफका पर्दा धीरे-धीरे दूर होता जाता । 
हमारे बीच आत्मीयता भी बढ रही थी। अब 
` बातोंके छींट कभी-कभी सियासत और खिलाफतके 
किनारे तक पहुँच जाते । सत्याग्रह और गान्धीजीके 
बारेम॑ भी वे बड़ी अत्सुकतासे पूछते । पर अपनी 
अत्सुकताका जवाब मुझे अब तक न मिला था । कभी 
कभी वे कुर।नकी व्याख्या करने लगते तो पता चलता 
कि अनके अन्दर सहिष्णुता और मुहब्बतका कितना 
बड़ा खजाना छिपा है ! फिर मुसलमान जितने कट्टर 
क्यों होते हैं, यह न सोच पाता । अक्सर कुरान पढ़ते 
समय में अुनके चेहरेको पढनेकी कोशिश करता और 
मन ही मन प्रश्‍न करता-' आखिर आपसे यह खून 
कंसे हुआ ? ' पर खुलकर अबतक न पूछ सका था | 
दिन रातोंमें और रातें दिनमें बदलती चली गयीं । 
मुझे यहाँ आये दो माह हो चुके थे । हमारा 
परिचय अब कुछ गहरा होता जा रहा था, फिर 
भी भुनके कदम कभी मेरी कोठरी तक नहीं आये । वे 
_ निष्ठावान्‌ मुसलमान थे पर भुस निष्ठामें दूसरे धर्मोके 
प्रति घृणाको स्थान नहीं था । भेक दिन मजहबकी 
चर्चा छिड़ गयी भौर अस सिलसिलेमें भूनके द्वारा दिया 
गया अत्तर मुझे आज भी ज्योंका त्यों याद है-- 
 “ भाओजान, में जबान बोलता हूं, पढ़ता हूं, तो बया 
जिसके यह माने हें कि में बंगाली या हिन्दीसे नफरत 
करता हुं ” अुत्तर छोटा-सा था पर अिसमें पूरा 
दशन भरा था--सचमुच “धर्म किसी राक्लमें अक 


होता था कि किसी बातको बाहर 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


माध्यमसे अधिक और क्या हे | (Meg 
९! tum 
df 


Fx Pression ) प्रतिदिन अनकी गहराओ आर र कुछ र 
होती जाती । ओर तब बापुके वे शबद गाद हे कहर 
अपने धर्मके प्रति निष्ठा दूसरे धर्मोके न हे प्रथम व 
कारण नहीं बनती । की | बाद अ 

समय गुजरता गया । जेलका यांत्रिक जबरन हे 
चलता रहा । सोना, भुठना, काम, और फ़िर प , 
खुलना और बन्द होना । आड़े हुआ परनदो गा परके 
'बन्‌ खन्‌ की आवाजमे कंदियोंकी कोठ र्या छि और अः 
मुखरित हो अुठतीं । सूनी सराय जिन्दगीकी हे भुतक्रे व 
हिलने लगती-यह अजीब जिन्दगी और अजीव | || शिर ` 


पर मेरे दिमागके खाली कपणोंमें भी प्रायः यही अक का हाते 
घूमती रहती कि वया सचमुच मीर साहवके हाथ जिला || रोगों भे 


खूनसे रंगे हे ? अक दिन निश्‍चय करके अठा-बाऱ || दित बाः 
पूछकर ही रहुँगा--राज अब नहीं रहने दिया जा़ा।| रती 

दूसरे दिन अवसर मिलते ही मे कोठरीमे र|. शती अं 
और बैठ गया । अब औपचारिक सिण्टाचारकी ह|| है अर्ज 
आवश्यकता न होती थी । बहुत अलझनेके बाद मौतके व 
डरते-डरते मीर साहबसे पूंछ ही बैठा-- “मीर ह्न "गान 
यह खून आपने कैसे किया !” मेरे सरसे अक बोलवा ET क 
अतर गया पर देखा मीर साहब अकदम किसी त्या बे और 
में डूब गये । वे स्वयं अचानक अिस प्रइनंसे कुछ भूले गा 


गये और अनके चेहरेपर मानो सैकड़ों वीती तलीएँ न 
रंग अतरे और डवे ! फिर मुसकराते हुआ वे वोठे- | 
“खून कैसे किया जाता है, यही, छुरीसे, गंगे 
तलदारसे यह कहकर वे ग] 
प्रश्‍नको यहीं रोक देना चाहते थे । पर बिस बार रो 
सख्त था और डिगनेवाला नहीं था परी i | 
दुहराया गया और जब प्रश्‍नकर्ताकी जिंदा अद | 
मीर साहबको हुआ तो बचनेका कोओ रास्ता | 
अक लम्बी सांस अनके भीतरसे निकलकर ब 
फैल गयी । चेहरा गम्भीर हो गया ची 
आक्रोप और संतोष दोनोंके रंग मिले थे १ | 
मेने खुद कबूल किया हैं । में बड़ी देरतर्क * ; 
अनके चेहरेके चढाव-भुतारको देखता रहीं ब | 


कहा । 
नही आः 
' कलेकको 
' माळूम 
| स्राव क 


बड़ी पीड़ा हो रही है । थोड़ी देर बॉ 


“५/५/५/-/५/५८५/५---- 


NN 
2 


शब्द बाहर आय-“यह बात आज पहिली बार तममे 
र्हा टा ” अितने दिनोम यह “तुम' शङ प्त 
श्रम वार जिस्तमार्छ किया था । थोड़ी देरके विरामके 
बाद भेक लम्वी सास फिर अपर आयी और अिसके साथ 
हृदयके भीतरसे अुनके नपे-तुले शब्द निक 


कुठ 


“मेरे वालिदके अक दोस्त थे । अच्छे खाते-पीते 
रके ये । अुनके अक लड़का जिसकी अुम्र २० वर्ष 
और अक १४ वर्षकी लडकी थी । मेरे वालिद और 
क्रे वडे गहरे ताल्लुक थे। हिन्दू होते हुओ भी वे 


हे 6 बक्सर मेरे वालिदके साथ अक ही दस्तरखानपर खान! 
अ बाते | दोनों रोज घंटों साथ-साथ अुठते बैठते । मानो 
र दोनों अक माँके दो बेटे ज | मेरे वाट तात चन्द 
र|. दित वाद ही काका (वालिदके दोस्तको में जिसी तरह 
गा। एकारता था) भी अनके हम सफीर हुओ। वे अपने पीछे 
पा |. रकी और भुन दो औलादोंको छोड़ गये थे। हमारे गांवे 
दश |. ही भजीव नामका अक बदमाश रहता था। काकाकी 
द|. मौतके वाद वह अवसर काकीकी बेटीसे बुरे ताल्लुक कायम 
हन || रा चाहता था । कभी-कभी मौके बेमौके वह बेजा हरकतें 


सा|. सया करता । गाँववाले झुसकी गुंडऔीसे काफी परेशान 
बे और वे कुछ न बोलते थे । गुंड़ागीरीमें हमारे गाँवके 


याह 
भुसे || न मशहूर थे--धन-दौलत भी अनके पास कम न 
[फे | पौ। मेने खुद असे कऔ बार बेजा हरकतें न करनेको 
हे- } ह। जव वह किसी तरह अपनी बदमाशीसे बाज 
ग, || आया तो मेने काकाके लड़केसे मिलकर गांवके अस 
प्रं |. "कको खत्म करनेकी ही. बात “सोची । असते न 
|| "म गावकी असी कितनी कुमारियोंकी अस्मत 
[| की यी। हमारी वह तजवीज कामयाब हुऔ । 
[द 

10 | 

७ | 
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दिन रातके अंधेरेमें हम दोनोंने जबकि वह 
खाळी वस्छ' के शौकमें डूबा आ रहा था--_ अुसे वहीं 
पर खत्म तो कर दिया पर 'लाश' को बढ़ीं ।इ दिया । 
काकाक लड़केकी जिद थी कि वह खद जाकर पुलिस 
की खवर दे और खूनका सारा गनाह अपने ञू 


आर अक 


पर ले छे। 
भला अस केसे हो सकता था। अमके लिओ 'काकी 
और हमशीर। ' दोको पालनका सवाल था । बड़ी 
मुर्किलमे में असे असी हरकत न करनमे रोक मका । 
पर सवरा होते-होते वात फैल गयी थी । मने पुलिममें 


जाकर सारी कहानी कह दी । खनको मन कत्ल 


किया । आगे जो होना था हुआ । पुलिसको अक खूनी 
चाहिये था । म मिल गया था । खानापूरी द्रो गयी । 
अदालतने अपना काम किया और मैंने अपना। १४ वर्ष 
की यह मियाद खत्म होनेको आयी है । पर मुझे खुशी 
है कि काकाके अहसानातका वोझ मं कुछ हल्का कर 
सका। मेरी दह वहिन भी आज अपने शौहरके घर मुखमे 
है। जिन खुशियोंके आगे यह १४ सालकी सजाकी कया 
कीमत । यह खुशी और सत्र मुझे हमेशा ताकत देते रहते 
हैं ।—”किस्सेके आखिर तक पहुँचते-पहुँचते मीरसाहब 
का गला भर आया था । भावनाके अस असरको में 
समझ सकता था और यह भी जानता था कि जिस 
पाक और नेक दिलकों हर समय अक्रान्तकी जरूरत है। 
मेरे लिओे वहाँ और रुक़ सकना मुङ्किल था--वाहर 
आया मेरी आँखें मीर साहबकी जिस हस्तीकी चमकसे 
गीली थीं और में कुछ कह न सका । दरवाजेपर आते- 
आते अनायास कुछ शब्द निकल पड़े--“मीर साहव, 
काश तुम्हारे जैसे खूनी देशमें और होते ।' 


~ 
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यू. अन्‌. ओ. यानी राष्ट्रसंघका गठवन्धन 


: महात्मा भगवानदीन : 


सन १९१४ में जब पहली बड़ी लडाओ छिड़ी तो 

असमें दुनियाके बहुत देशोंने हिस्सा लिया। भुस लड़ाऔकी 
आग सवियामें भले ही भड़की हो पर अुसपर तेल 
छिडककर बढानेका काम जमंनीके शाहशाह विलियम 
कैसरने ही किया था । मिस तरहसे वह लड़ाओ भी 
जर्मेनीके खिलाफ ही थी। और जो मुल्क जर्मनीके 
खिलाफ असमें शामिल होता था असका य ही नारा 

होता था कि “हम लड़ते हे लड़ाऔका अन्त करनेको । 
सन्‌ १८ के ११ वें महीनेको ११ तारीखको ११ 

बजकर ११ मिनटपर लड़ाऔ थमी जरूर, पर लड़ाआन 
मिटनेकी जगह और जड़ जमा ली और लीग ऑफ 
नेशन्स जो लड़ाओका अन्त करनेके लिओ बनी थी, वह 
अक तरहसे लड़ाओकी बेलको अगर सींचती नहीं रही 

तो हवा और रोशनी जरूर देती रहो । अुसकी नाकके 
नीचे जिटलीके मुसोलिनी हबूशको निगल गया और 
जापानने कोरियाको चट कर लिया । यह लीग ऑफ 
नेशन्स नामकी बड़ी पर कामके लिअ निकम्मी साबित 
हु । लीग ऑफ नेशग्समें शामिल होनेवाली रियासतें 
बराबरीका दावा करती थीं सबको बराबरके अख्तियार 

. थे और सबसे बड़ी बात तो यह थी भुन्हें कि विटो 
\/९० का अख्तियार था । विटोके लिंजे हिन्दुस्तानी 
शब्द “बैठो?' ठीक रहेगा। आजकल भी गांवकी 
पंचायतमें कोभी अकड पंच्र अक्सर कह बैठता है 
“'बैठो” भी, हम तुम्हारी नहीं मानते । अिसलिये. गांवके 
अस “बैठो” झब्दमें “विदो” का पूरा भाव समाया 
हुआ है। हाँ, तो भूस लीग ऑफ नेशन्सकी हरअंक रिया- 
सतको “बे ठो” कहकर लीगके किसी निश्‍चयको हवामें 
` जुड़ा देनेका हक हासिल था। और अिसी हकने न असे 
बढ़ने दिया न कुछ करने दिया। यही हक लड़ाऔकी 


ic Domain. GL 


ER 


छेड़ा । यह सन्‌ ४५ तक चली। झि लड़ाओके वीक) | 


किसी वक्‍त लीग ऑफ नेशन्स मर गयी। यह ला; ।॒ 


जाते छ 

चला, कब मरी ? केसे मरी? क्यों मरी? मर ज्यादा व 
नहीं मरी ? 217 
है | था। ६ 

यू. अन्‌. ओ. गर्भमें आयी शात्तिकी EN ` पंस, रू 

और लड़ाऔके डरके मिळनेमे यानी यह डर और पल्ला | ही थी | 
पैदा हुऔ है। डर और जरूरतके मिलनेके ब्रह्मे चीजें भू 
अमेरिकाके रुजवेल्ट । पर वे जिसके जन्ममे पहले हीइ || ध्यान स 
बसे । शान्ति चाहनेवाली यू. अन्‌. ओ. के गर्भाबार| तरफ ही 
समय शान्ति कहीं नामको न थी । चारोंतएफ र| करती 
छाया हुआ था । सानफ़ान्सिस्कोमें जब यू. भेन्‌, ओ, झा) क्रिस. ब 
गर्भाधान संस्कार हो रहा था तब लन्दनपर जमाे| भुका | 
अड़न बम बरस रहे थे । जिसके गर्भमें रहते हुए हि ; चपतकी 
लरने अपनी जान आप लेली और मृसौलितीकीमा| मारा हु 
अिटलीके अक नौजवातने ले ली । अुधर रूस बढो! || मुकी १ 
बलिन पहुँच गया और स्टालितते बलितके तठेपर ही ` औलाद 
झंडा गाइ दिया । जिस संस्याके गर्भावातके सग | त रोत्‌ 
बलायें दुनियापर्‌ आयें और जिसके गर्भ रहो गे | नही हो 
असे अशान्तिसे भरे काम हो जायं अत संध्या, बूड से 
आशा की जा सकती है कि वह लड़ाऔका बत र शीत 
सकेगी ? भले ही अस संस्थाको मा ज्ञाम्तिकी | री , 
कोओ ध 


रही हो पर बाप तो लड़ाऔका डर था। ४९ 
शान्ति मिलकर अविश्वास पं दा करते है और 
खत्म होनेके लिओ विश्वास बेहद जरूरी दैँ। | 
यह तो यहाँ याद ही रखना चाहि रि 

ओ. को जगत-पंचायतका नाम नहीं दिया “ 
और यह डरसे पैदा हुऔ जगतःपंचाथित 
सकती । जगत-पंचायत बननेकी अयोग 
यशी है और मरते दमतकं रहेंगी । यह 
असमे जग्रत-पंत्रायत बननेकी कमसे 


है, झस वास्ते यह कुछ मुल्लोंकी आँ र 
योग्य से ` 


योगा 2 ॥ Na 5a री! 
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4 “और परल्क सब मुल्कोंकी सलाहके विना शामिल 
डा हो सकता । अक तरहसे अटलांटिक पैक्ट ळीग 
नहीं । यानी जिसमें भी सब्र 


बराक तेन्सका अवतार है 
कों विठो” क नेका अख्तियार है । । 
श ग्र. ओन. ओ. की सनद ( चाटंर ) जब लिखी 
| जाने लगी तो भुसमें शान्तिका जिक्र था और अकसे 
|| दादा बार था । सारा जोर शान्तिपर ही दिया गया 
घा । छोटे-छोटे देशोंकी ही नहीं अमेरिका, बर्तानिया 
रं, रस, चीत जैसे बड़े देशोंकी भी नजर शान्तिपर 
होथी । और जिस शान्तिकी धुनमें वे भुससे भी जरूरी 
दीजे भूले हुओं थे । जिस तरह रोते हुओ बच्चेक़ो मांका 
अुसक्रो किसी तरह चुप करनेकी 
तरफ ही होता है. वह यह जाननेकी कोशिश हो नहीं 
करती कि वह क्यों और किस वजहसे रो रहा है, 
कित. बातमें अुसके साथ न्याय नहीं हुआ कहाँ 
अक्रा निरादर हुआ ? कोओ आदमी चपत खाकर 
चपतकी तकलीफसे अितना नहीं रोता कि चपत असे 
मारा ही क्यों गया ? और जिस तरहकी वेभिज्जती 
भुसकी की गयी ? और यही वजह है कि आज मतुको 
|| औलाद पशुकी ओलादसे मार खाकर कहीं ज्यादा देर- 
` तक रोती रहती है । पशुके सामने अिज्जतका सवाल 
|| नहीं होता । जिसलिये कुता बड़ीते बड़ी चोट खार 
कुछ सेकण्ड "कीं काँ”? कर चुप हो जाता है । ठीक 
) सिपी तरह.वे बड़े मुल्क जो यू. अन. ओ. की सनद 
पवार कर रहे थे सब्र जीतमें थे । अुनकी अिज्जतको 
' कोभी धक्का नहीं लगा था । अुनकी साखको भी;कोऔ 
१ नहीं लगा था । अनकी हालत अस वकत ठीक भुस 
' पाजसी थी जो बच्चेको सिर्फ चुप करना चाहती है । 
णके सामने न हारे हुओं मुल्क थे और न वे' मुल्क थे 
भिस लड़ाऔमें पडकर बरबाद हो गये थे याजो 
के ही लड़ाऔमें घरसीट लिये गये थे । अनमेंसे 
र हेषारा हिन्दुस्तान भी था । असे सब मुल्कोंके साथ 
रोया व्ह हुआ था अस ओर किसीका ध्यान ही 
जाने क्यों चीनका ओरिया (प्रतिनिधि) 
EN वात सोच बैठा और अुसने सनद तयार | 
`” पेड़ मुल्कोंका ध्यान अस्त ओर खींचा अ 


टर 


_ 


ध्यान सत्रसे ज्यादा 


फ़ कि 


2 


बड़े मल्कोंके मस्तकोमें जगह पाये हुओ थे । 


चालाक' हका मुक बला नहीं * र 


dation Chennai and 8081000 
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गयी । यू. अन्‌. ओ. के अपने शब्दोंमें ही असका 
“आनेवाली पीढ़ियोंको झुस लडाश्रीकी बलासे बचाना 
जा हमारे जीवन-कालभं दो बार मानव समाजपर न 
कडा जानिवाली आफ्ने ला चुकी हे |” जिस अद्ेव्यमें 
घनता वहुत और गहराओ थोड़ी है । पहली लड़ाऔके | 
वाद भी बड़े देशोंपर बिसी तरहका मुरदधाटी वैराग 
छाया था और असे वेरागसे जो प्रतिज्ञा निकलती है बहु | 
अटिकाअ तो ही होती है, बहुत बार तो पलक मारनेमें 
विला जाती है और भुळा दी जाती है। पहली ळडाओके य 
वादमें दुनियाके देश आजसे बहुत कम स्वार्थी येआ 
बिस लिये आजसे बहुत ज्यादा सुखवादी थे। भुनको 
दुनिया ज्यादा भली दिखायी देती थी क्योंकि वे खुद भी 
किसी हृदतक भले थे और जिस भळाओकी जड़मेथी | 
अस समयका तिजारती फॅलाव और मारकाटके 
वढिया औजारोंकी कमी । दूसरी छडाओके बाद वह 
नक्शा नहीं रहा जो सन १८ में था। बिस वक्त तो 
अमेरिका अपने अेटम बमके त्रमत्कारकी वजहसे आपेसे _ 
बाहर था, और बर्तानिया अमेरिकाका साथी होनेके 
नाते घमण्डसे फूला हुआ था । कुछ भिसी तरहका हाल 
फ्रांस और चीनका था । रूसको बलिन जीतकर जिन 
सबसे कहीं ज्यादा फूल जाना चाहिये था पर अटमबम _ 
की धाकमे दबकर भुसको अपना जी दुखाकर _ 
जापानसे लडना पड़ा था मिस वजहसे वह फूलनेकी 
जगह भिन सबसे और ज्यादा पिचक़ गया और वह 
अपनी हो शियारीसे अपनी पिचक और डरको नम्रता 
जामा पहनाये हुओ था । जिस तरह फलदार दरख्त 
अपनी डालियाँ झुकाकर अपनी नम्रता दिखाते हैं, जिसी 
तरह रूस भी सबसे पहले बलिनकी जीतका फल अपन 
डालीमें लटकाकर अपनी नम्रताका ढिढोरा पीट 
था । वह और-करता भी क्‍या ? अिसलिये यू. अन्‌ (५ 
5 सनदमें वे सब अव छिते हुओ हैं जो भुस समय 5 


क 


ठौगमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ या । जिस | 


क्व ना मे शामिल होकर बर्तानियाकी हु 
कर सकता था । और आुसका | 


लिलि कि 


३५८ 
शामिल न होना था तो असुगनपर 
आकर अुसकी कोओ पर्वाह नहीं क्री । असलमें अुसकी 
यह नियत ही नहीं थी कि लड़ाऔका अन्त किया जाय । 
वह तो हारे हुओ जर्मनीसे पूरी तरह बदला लेनेकी 
फिक्रमें था । असे यह घमण्ड था कि लड़ाओ असने जीती 
है। वह जीतके यशको पूरी तरहसे अपनाना चाहता 
था । पर बात असी थी नहीं । अगर जीतका यश 
बांटा ही जाय तो तीन हिंस्सोंमें बंट सकता था और 
वह भी अस तरह । सबसे ज्यादा हिस्सा फ्रान्सको, 
क्योंकि भुस लड़ाऔके सर्वेसर्वा फ्रान्सीसी जेनरल फोच 
थे । अससे कम अमेरिकाको क्योंकि बुडरो विल्सनक्रे 
चौदह सिद्धान्तोंने कसरकी कमर तोड़ दी थी और जर्म- 
नीके समाजवादियोंमे जान डाल दी थी । अूसके बाद 
कहीं बर्तानियाका नम्बर आता । फिर भी बर्तानिया 
पहली लड़ाऔके जीतके सारे यशको हडप कर गथा । 
और असीका नुतीजा यह हुआ कि लीगपरसे धीरे-धीरे 
सबका विश्वास भुठ गया और असे छोड़-छोड़कर मुल्क 


कस सी NAAN 


बर्तानियाने अंठमें 


अपनी आपाधापीमें लग गये । ठीक वही यू. अन्‌. ओ. 
का हाल हो रहा है । यू. अन्‌. ओ. आजकल अमेरिकाके 
हाथका खिलौना बनी हुआ हे । अक ओर अटम बमका 
धाक, दूसरी ओर दुनियाभरके सोनेका ढेर । जिन 
दोनोंने अमेरिकाको आपेसे बाहर कर रखा है । यू. अन्‌. 
ओ. में यों तो लगभग सभी देश शामिल हे, पर कहाँ 
रूस और कहाँ हंडो रास, कहाँ अमेरिका और कहाँ हेटी । 
हेदी और हंडोरासकी कोओ आवाज हो सकती है? यह 
देखकरही यू. अन्‌. ओ. ने सुरवषासमिति ( 5600110 
टळप्पट[) बना दी और दुनियाभरकी सुरक्षाकी 
जिम्मेदारी पाँच बड़ोंके सिर थोप दी । पांच बड़ोंमें भी 
आपसी विश्वास कहाँ था ? अिसलिये अनको “बेठो” 
. की ताकत भी देदी गयी । जिसलिये वह पांच पंचोंकी 
' चीज अक असा खिलौना बन गयी कि अनमेंसे कोओ 
अक पंच जब जीमे आये तो असके बने बनाये खेलको 
“बडो” कहकर खत्म कर दे । जिस तरह पंचायत अपने 
आप अपंचायत हो गयी । बननेके दिनसे आजतक कऔ 
बार "बेठो” कहकर कओ बने बनाये खेल बिगाड़े गये. 
हूँ । “बेठो” के बिना पंचायत नहीं बन सकती थी । और 
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; वेठ I की त 
हाता और रूप रा 


“बेठो'' ने ही असकी जान लेली । 
बिना रूस कभी शामिल नहीं 


te 


नहीं होता तो दुनियाभरकी सुरवपाकी विभेद !| दकि 
ली जाती ? अिसलिये जो यूनो बनी वह मे | द्वान्त 
Se > एतेक छो 
जैसी ही रही । शो. दुसे छो 
CC AL ~ | देते हैं | 
यूनोने छोटे-मोटे काम किये हैँ gf 
यू र म किये हैं, पर किमी `. आहत 
भी असे सफलता नहीं मिली । कोरियाको ड्र 
जयोक ठो दावम छा || ब्रास 
असका काम ज्योंका त्यों लटका हुआ है। काझी 
a हे - ४7 ९ । कामो | एट पूर्वी 
अभीतक कुछ नहीं हो पाया। फिलस्तीनमें गं > हम 
नहीं । हिन्दओशिया की तीज कहीं शात | जातेसे 5 
हन्दआश काजाह हे ` : टि 
ग. अशियाका जो हाल है वह सबके पाग ही यरेरि 
है। कोरिया अभीतक दो हिस्सोंमें बॅटा हुआ है। || रोक देर्ग 
न रूसी कोरिया ओर अक अमरीकी कोरिया। ह| संभावना 
अक sa भी चाहें तो नहीं हो सकते । क्यो पब | दुनियामें 
पंचोंमेंसे दो पंचोंका अलग-अलग स्वार्थ है ओर ताग || ही अपना 
पंचको डांवाडोल हालत है । बस, दु:खी मुल्कोंके खि | अमरीका 
यूनो बहती नदीमें निरा तिनका है। डूबते मृल्क भु़ा | अँटमवम 
तरफ हाथ बढ़ाते हे, पर जत्र देखते हे कि वह बुद | भामने र 
डूबनेसे नहीं बचा सकता तो अपने पाँव खटपटाने ख| कही मुंह 
है, तब फिर आुसी तिनकेक्री तरफ हाथ फेंको हुं।  अपरजर्क 
अमेरिका अपनिवेश रह चुका है और बु 
i ड न रि त्त र द्र त्र प्‌ 
तकलीफोंसे वाकिफ है । असीका यह भी सिढात हैत र ही. 
CA) ङ हीरा गहरके द्‌ 
“जनता द्वारा जनतापर राज करे।” रूस भी जारशा 
२ जमे त्रिइवास का ` वम असने 
मजा चख चुका है और जनताके राजम विवा वी 
ड त ला यों नहीं व | 
है। फिर :ये दोनों देश मिलकर क्यों नहीं बंग. |. त्यार हे 
या दोनों ती 
फटा हुआ कोरिया दोनोंके मंन फोड़ रही है! | रूल प 
F ben 2 टू १ गोडे 
हुआ कोरिया दोनोंके मन जोड़ देगा, 1९ रा | धोड बीच 
वज ५ + है कि 
दोनों मेंसे किसीको नहीं सूझती । यहीं संवत हे ल गो सन्‌ ४ 
यह कहनेके लिओ मजबूर हे कि सुरवषा-सर्मित 8. ||  होनेपर 
, न्‌ ५० ; 


करनेका नाटकं भले ही खेलती रहे। 


, यूनोमेंसे अगर अमेरिका और रस sd ल 
हो जायें तो यह कुछ भी नहीं रह जाता । उ | क 
बातका सबूत है क्रि यूनोंमे और मुल्क यता में वि; 
जगह नहीं रखते । अगर किसी वजहसे न 
अपनेको अलग करले तो दूसरे ही दित वि 


मुल्क भुसे छोड़ते हुओे दिखायी देंगे ह. 
दुनिया लड़ाऔका शंख बता युन लेगी 


# यू. अत्‌. ओ. 


छोडनेकी बात कभी सोच ही नहीं सकता 
वढ असकी चीज है । अगर आप रे खागणितके 
| बेठें कि मान लो, अमेरिका 


तोकी 


रकि 
द्वान्त बलपर यह क्र 


गो. हते छोड देता है तो तया होगा, तो हम भी जबाब दिये 

| न्ते ॐ कि यूनो अंकदम टट जायगा । साथ ही साथ 
ह (टलाटिक पेक्टमे जान पड़ जायगी और अेशियाटिक 
त्या क्ेन्समें बल आ जायगा । हो सकता हे, अक नया 
छा ||. गट पूर्वी यो रपका और बन जाय पर चीनके लाल हो 
[नि | जातेसे असे नये गुटकी जरूरत नहीं । अशिया कास्फ्रेन्स 
म ही यूरेशिया कास्फेस्स नाम रखकर नये गुटको वननेसे 


रोक देगी । अिसलिये यूनोके विखरनेकी जल्दी कोऔ 
यूनोके रहते न शान्तिदेवी 
हैं और न अशांन्तिका भूत 


। ३ संभावना नहीं है। पर 
दुनियामे कदम रख सकती 


पब 

[मर | ही अपना नंगा नाच नाच सकता हे । अब तो रूस और 
हि |. अमरीका वरावरके गये हे । दोनोंकी कमरोंसे 
सही |. भेटमवम ब्रंधे हुओं हे । अिन दोनोंके खुश-ताखुश 


ह|| भामने सामने बैठनेमें ही भला है। ये रूठकर अगर 


~ 


हाते | कही मुंह मोड़ बैठे तो अँटमवम भड़क भुठें, यह 
अचरजको बात न होगी । 

स नासमझोके लिओ अमेरिका और रूस भले ही दूर- 

3_ | दूर हों पर समञ्चदारोंके लिओ तो वे जिस पथ 

र तो वे अिस पृथ्वी नामी 

हश | "हरे दो मुहल्ले हे । मारू बाजा बजते ही जिसके 


| वम असके सरपर होंगे और असके बम जिसके सरपर । 
तीसरी लड़ाऔके लिओ लडनेवाले मल्क बिलकुल 
२६। जिस तरह भरी बन्दूकमें घोड़े दवानेकी 


भरत 
| न पडती है, अिसी तरह तीसरी लडाओके लिओ 


«परया 


ही | जोन र गी जरूरत है । और ये होंगे वे जवान 
त ३ होनप में १५ से १८ वर्षके थे । जिनके २६ वर्ष 
| कन छेडाऔ रोके नहीं रुक सकंगी । जिसलिये 

` ° में नहीं तो मशहूर सन ५७ में लडाऔ होकर 


| तीर 
॥ | यह लडाओ पहली लडाओसे हजारगुना 


| ` शेरी लड़ाओसे सौ गना भयानक होगी । 

[ह पोरेमे र दुनियाका क्या होगा ? जिसके 

ड अलग-अलग राय है। पर हम तो 

पा अ लडाओ हैवानियतके सौ अंशोमेसे 

९ अंशको ओर अिन्सानियतके सौ अंशोंमें- 
। मिट्टोमे मिला देगी और 


` जा सकता कि यूनोकी वह अन्तकामी मशीन जो | 
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ND 
त क्काम ती 


ओके बाद ३० अंश अिन्सानियतको 
६० अड आस हैवानियतमे टक्कर छेनी पड़ेगी जो जर्जर 
है चुका होगी और थरथर कांप रही होगी और 
वानियत होते हृञ्रे भी £ अन्सानियतके पैरोंमें पड़नेके 
लिअ तैयार होगी | बिसलिये अिन्सानियतको न दुनिया 
सभालनेमें कठिताओं 


अिसलि. 


होगी न दुनियाको अक वनानेमे । 
तीसरी छड़ाओ शुरू होनेसे चार-पाच बरस पहले 
जमनी ओर जापानका आजाद हो जाना जरूरी हैं| 
अगर ञिस काममें .देर लगती है तो लड़ान्रीकी तारीख 
कुछ और भी आगे वढ सकती है । तीसरी लड़ाजीमें 
जर्मनी पूरी तरह हिस्सा लेगा । जापानके वारेमें हमारी 
यह राय है कि वह हिस्सा नहीं लेगा | शायद लेळे पर 
असके लेने न लेनेसे दुनियाके नत्रशेमें कोनी फरक नहीं 
पड़ेगा और अमके जवान लड़ाऔके भेंट होनेमे भी नहीं 
बच सकेंगे । 
दूसरी लड़ाऔके बीज जिस तरह लीगमें छिपे 
हुअ थे, असी तरह तीसरी लड़ाऔके वीज युनोंमें मौजूद 
हैं। युनोका विधान पढनेकी चीज है । असे जितनी 
बार पढ़ा जायगा अुतनी ही साफ-साफ तीसरी लड़ाऔ 
असमें दिखलायी देने लगेगी । आअिये, सकी वानगी 
लें । असके पहले आटिकिलका निचोड़ यह है-- 
१. अन्तर-कौमी शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना । 
२. जबरदस्तीके कामों और अंसे“कामोंको दबाते 
रहना जिनसे शान्ति भंग होती है । 
यनोको बने बरसों हो गये पर दुनियाके किसी 
हिस्सेमें कभी अमनचेन न हो पाया । न जबरदस्ती 
की और न शान्ति भंग होतेसे बच्ची । अव अगर कोओऔ 
असी शक्ति हो जो यूनोसे भी जवाब तलब कर सके 
और असको अिस वातकी सजा दे सके कि जब असके 
सुपुर्द दुनियामें अमतचन रखनेका काम बहुतसे मुल्कोंने 
सौंप दिया था तो क्‍यों असने अपना कर्तव्य ठीक-ठीक 
पालन नहीं किया ? तभी दुतियामें अमनचेनकी 
आजा की जा सकती है । पर असी न कोओ शक्ति है 
और न यह कहा जा सकता हैं कि नहीं है + नहीं है 
असा क्यों नहीं कहा जा सकता ? असा यों नहीं कहा 
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दुनियाके अमत-चेतको जिम्मेदार ठहरायी गयी है, दो 
हिस्सोंमें बंटी हुओ है। अंक असेम्बली और दूसरी 
सुरवषा कौन्सिल । सुरक्षा कौन्सिलका नाम ही बताता 
है कि वह सुरवषाकी जिग्मेदार है । अब अगर असेम्बली 
अपने आपको असेम्बली समझे और जिस सुरक्षा 
समितिसे समय-समय पूछती रहे और मुनासिव समझे, 
तो डांटती रहे और भी मुनासिव समझे तो भुसको 
बदलती रहे, तब कुछ-कुछ आशा की जा सकती हे 
कि सुरक्षा कौन्सिल अपना काम ठीक करेगी । पर 
[अस तरहका कोऔ अिन्तजाम यूनोके विधानमें नहीं 
क्रिया गया । विधानंका आटिकल ४३ सुरक्षा कोन्सिर 
लको सुरवषाके हंथिया रसे लस तो करतां है पर अुससें 
आगे कुछ नहीं करता । “असेम्ब्ली पहली जिम्मेदारी 
धा अन्तकीमी सुरवषा बताने” का काम सुरक्षा कोन्सि- 
लको संपती है और असे यह अधिकार भी देती है कि 
वह जिस तरह चाहे समझा-बुझाकर कौमोंको लड़नेसे 
रोके और अंगर वैसा करनेसे काम न चले तो हथियारोंकी 
मदद ले । हथियारोंकी मदद वह किससे ले, कसे ले, 
अिसंका विधानमें कुछ अिन्तजाम तो है पर वह 
बहुतं ढीरे ढंगका । अुसका होना न होना बराबर है। 
वह विधानके आटिकल ४३ में कुंछ जिस तरह दिया 
शया है । “ हम गूनोके सब मेम्बर यह काम अपने सिर 
लेते हें कि सुस्वषां कौन्सिलको असे साधन मिलते 
रहेंगे” जिससे सुरक्षा कौन्सिल जो तय करे भुसे अमल- 
में लानेके लिओ असको कोओ दिवकत न हो । असी 
सिलसिलेमें अंसा भी जिक्र है कि वह किस तरह. अपना 
फौजी अमला रखे और किस तरह अन्तकामी फौजें 
जुटाये । 


दूसरे शब्दोंमें यह कहा जा सकता हैकि सुरक्षा 
कौन्सिलसे असेम्बलीने यह वायदा) कर लिया कि 
. वह अंसे शान्ति रखनेके काममें आनेवाले सांधनों- 
को जुटाती रहेगी । पर वह अँसा नं कर सकी 
भौर जिस वास्ते अब वह अससे पूछताछ करनेकी हक- 
नहीं रह गयी । असेम्बली असा क्यों न कर सकी 
में भी विधानकां ही कुसूर है। विंधानसे 
` सुरा कौन्सिल यूनोमें शामिल होनेवाले सब मुल्कोंको 


असमे 
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किसी मल्कके खिलाफ ट र्‌ 
सी मुल्कके हयार अुठानेक्ो मज 


सकती है और आन मृल्कोंकी कौमी फौजको. |. बदक 
हाथमे ले सकती है । यानी जबरदस्ती करनेवाहे पता | 
खिलाफ वह कभी भी लड़ाऔ छेड़ संकी है। जिंक स 
की बात जितनी आसानीसे कही और लिक्ली जाप Ee 
EN अमल YS जज i अआ सक त्र नि टे रि 
है अमलमें नहीं आ सकती । मजबूत से मजबूत बजा ह वडा 
कौन्सिल किसी मुल्ककी कौमी फोजको भस म (कर्मी , 
जनताकी मरजीके खिलाफ सिर्फ असं मुल्कङगी सखे हो चढ 
कहनेपर अव्वल तो काममे नहीं ले सकती और झे | प्रल्क £ 
1 रती 


लेना चाहिये भी नहीं, क्योंकि आगर बहे ले हेते |. # 


फौजें जीसे काम नहीं करेंगी । यही वजह ही $| बडा मू 
सुरक्पा कौन्सिल अपने अधिको रोंको अंगने कान साबित 
ला सकी । सुरक्षा कोन्सिलमें खुद भी तो अठार मुखपा 


मुल्कोंके मेम्बर थे । वे खुद ही यह ठीक त समझते बेह साबित 


अपने मुल्ककी फौजको अपनी जनंताकी मी 


खिलाफ हम अपने यानी अपनी संरकारके रागीहे। बजहसे 
जानेसे सुरक्षा कौन्सिलके हाथों सौंप दें। वनी ह 

अब सुरक्षा कौन्सिलको विंधातने सौ हैो 
तरीकेसे किसी मुल्कसे भुसकी जनताको मर्जीके हि| हच 
भुसकी सरकारकी राय रहते हुओ भी फौज लग छे i वह 
दिया और यह रोक याती “बैठो”का अधिकार 0) "या 
अिसलये यह “बैठो” जहाँ लड़ाओका वीज ह र 
लोकशाहीको जीते रखनेका साधन है | | तठ 

यहां यह कह देना बेजा त होगा कि ग दिन चु 
संब मुल्कोंकी सरकारें जितना ज्यादा अ रर 
गीत गाती हैं, ुंतनी ही ज्यादा बेला का व जनि 
शाहीको कुंचलेती रहती हैं। वे बड़े र || कान 
डालती हैं। और पीछे अिस्तींफा देकर ह ` चाहिये 
के जरिये असेम्बलीसे यांनीं सारी जगते “| मथी : 
अपनी बात मनवा लेती हे । हिन्दुस्तान 7 वरही मेते 
दिन देखनेको मिलती रहती है । यहाँ क जे जायगा 
कि यूनोके विधानमें “बैठी के बग. | का 
देनेमे जितना लोकशाहीकी रषी नोक : 


जितना लड़ाऔके बीजको बनाये के. 
जानवर अभी सोया भी नहीं रा £ 
ही न कहिये । औरं जबतक वह " . 
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त काहीकी ब्रात सोच सकता हे और न लड़ाऔको 
रद करनेकी । 

सुरक्षा कौन्सिलके से सद्स्य भी अगर किसी 
रह समझौता कर लें और अंक हो जाये तो जहाँ तक 
हमारा खयाल है किसी देशकी फिर चाहे वह॒ कितना 
ही बडा क्यों न हो, यह हिम्मत नहीं हो सकती कि वह 
किसी मुल्कपर फिर वह चाहे कितना ही छोटा क्यों न 
हो चढ बैठे या वैसा करनेकी हिम्मत कर सके । छोटा 


र्क कितना ही कुसूरवार होनेपर भी बड़े मुल्कको 


ते| ठसा मौका हरगिज नहीं देता और न दे सकता है कि 
| ६. बडा मुल्क अपने आपको असपर चढ़ वैठनेका हकदार 


{| साव्रित कर सके । पर यह सब हो तभी सकता है जब 


प 

व पुखषा कौन्सिल अपनेको सच्चे मानोंमें सुरक्षा कोंसिल 
गे साबित कर सके । 

मग हां, तो यह पता चला वि सुरकपा कौन्सिल किसी 
गीते वजहसे बेहद कमजोर हे और यूनोकी वदन मीका कारण 


बनी हुऔ है, जब कि यूनोने असे वह सव ताकीद दे दी 
मो हैजो असने चाही थी या जो असे चाहिये थी ।यूनो 


र 


वह सचमुच शान्ति चाहता है पर यह जितनी बड़ी संस्था है 
गत) कि वह अपने आप सुरकपाका हथियार नहीं बन सकती । 
षे. भौर न कोओ अँसा तेज हथियार तैयार कर सकती जो 
क|. इियाकी सुरवषाके बहाने दुनियाक्री मालिक बन बैठे 


और यूनोको धता वता दे। अिसलिये वह चुपचाप 
अपनी अयोग्यताकी बदनामी सह लेती है और किसी 
दिन चुपचाप लीगकी मौत मर जायगी । 


|. ूनोसंस्था बड़ी जल्दी बूढी हो गयी । असने दो बच्चे 
१ + "ण दिये। अेक अटलांटिक पैक्ट और दूसरा अशियाटिक 


; काम्फेन्त | 


जब ना ५५ 2. 2 
जायज नहीं है तब विधानका हिस्सा है तब वह 


के सा ने > ~ ~ 

का गनि जवाबदेह क्यों नहीं ? यह पहेली है ओर 
1 कौरि र र टर 

| सल ही जिसका कोओ जबाब बता सकती 
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बना तो अनसे जवाब तलब किया जाय जिन्होंने अिसे 
बनाया । अक मुल्क पैक्ट और थूनों दोनोंमें बसे ही 
यात ही सके जिस तरह हिन्दुस्‍्तानमें जो सूत्रेकी 
असस्वळीका सदस्य होता है वह मेन्टरकी असेम्बलीका 
सदस्य नहीं होता । और जब्रतक सुरक्षा कौन्सिल जिस 
तरहेकी सस्तीपर अुतारू नहीं होती तबतक यूनो अपनी 
बिज्जतको बट्टा लगाये विना नहीं रह सकती । पैक्ट 
और कास्फ्रेन्स अुन्हींकी तो सूझ है जो यूनोके मेम्बर 
हैं । फिर वे असी बातोंपर क्यों अमळ करने लगे जिससे 
पकट या कान्फेन्स कमजोर हो या यूनोको जवाब देनेके 
लिओ मजबूर हो । 

अव जरा पॅक्टको लीजिये। पैकटकी भी कितनी ही 
कमेटियां हूँ । और अुन सत्रके अपर अक केन्द्रीय कमेटी 
है जिसमें अमेरिका, बर्तानिया और फ्रांस झागिळ हैं । 
यह कमेटी और सब कमेटियोंकी देखभाऊ करती हैँ । 
पर केसे मजरी बात है कि जिम केस्द्रीय कमेरोको न 
अपनेको हुक्म देनेका अख्तियार है और न और कमेटि- 
योंको हुक्म देनेका अख्तियार है, कि वे अस मुल्ककें 
खिलाफ लडाओ छेड़ सकें जिसने जबरदस्ती की है । 
यानी पैक्टमें शामिल हुओे किसी मुल्कपर अगर कोशी 
चढाओ कर दे तो पैक्टकी कमेटी भुस मुल्कको भी जिस- 
पर चढाओ हो रही है, लडनेका हुवम नहीं दे सकती 
और वह मुल्क ही जिनके हुक्रमको क्या वाट जोहेगा ! 


, अवे कहिये यह पकट. कैसे. लड़ाओऔ रोकेगा ? वस यह 


पैक्ट दस्तखत करनेवाले मुल्कोंको जवरदम्ती करनेवाले 
के खिलाफ जिकदठा तो करता हैं पर अिकटठे होनेके 
लिये मजबूर नहीं करता । 

आजही अन्तरकौमी अवस्थामे कोओ अँसी 
क्रेद्रीय कमेटी बन ही नहीं सकती जो किमी मुल्कको 
लडाओ करनेका हुक्म दे सके या लड़ाओ करनेसे रोक 
सके । काइ्मीरके मामलेमें हिन्दुस्तान और पाकिस्तान 
कुछ भी नहीं । ये दोनों लड पड़े तो सुरक्षा समिति 
देखती रह गयी और जव दोनों अपनी-अअनी जगह खड़े 
ग्रा रहे हैं तो सुरक्षा समिति खड़ी देख रही है । आप 
यह कहेंगे कि पहली जनवरी सन को सुरा 
समितिकी मददसे ही तो दोनों मुल्कोंमें थोडी देरके 
लिओ सुलह हुओ । पर जब आप जिस सुलहकी तहमें 


(> ब > In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
राभ. 


जायंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सुलह नतो 
सुरवषा समितिके हुवमसे हुओ और न अुसके जोरसे हुओ 
यह तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनोंकी मजवूरी 
रजामन्दीसे हु । तभी तो आज ३६६ दिनके बाद 
काश्मीरके मोचॉपर डटे हुओ हैं। हां, तो यूनोकी 
केन्द्रीय कमेटीको “वैठो” अख्तियार देनेसे जो नतीजे 
निकलने चाहिये थे वही निकल रहे हे । और जिन 
नतीजोसे भले ही कुछ लोग थूनोंकी तरफ अँगलियाँ 
अुठाते हों पर युनो अस तरफ आँख भुठाकर नहीं देखती 
और वह बाहर नहीं तो अन्दर जरूर खुश है क्योंकि 
वह असा ही चाहती थी । राजनीतिक मेदानमें 
आये इअ दोनों नये. बच्चे-हिन्दुस्तान और पाकिस्तान- 
तभी तो हिम्मत कर जाते हैँ और कह वेठते हे हम 
असा नहीं करेंगे । असल बात यह है कि वे लोग जो 
आज अपनेआपक्रो दुनियाका नागर मानते हे, वे थह 
चाहते ही नहीं कि कोऔ अक असी संस्था कायम हो 
जाय या कोओ अंक असा संघ बन जाय जो अपने 
संधियोंको लड़ाऔ करनेसे रोक सके या लड़ाऔ करनेका 


> व n 


` हुक्म दे सके और यह वात भले ही किसीको बुरी जंचती 


हो पर है असलमें भली । तानाशाहीको कौन बुरा नहीं 
कहता । पर जिस जमानेमें कोनसा अंसा देश है जो 
अिसकी पूजा नही करता ? ठीक जिसी तरहसे लड़ाऔको 
सव लोग दुरदुराते हैं। पर कौनसा असा देश है जिसके 
यहां लडाऔ देवीको पूजा नहीं होरही ? लड़ाऔ हमेशा 
तो रहती नहीं । लड़ाऔके सिपाही भी हमेशा सिपाही 


नहीं रहते । वे भी अपने बच्चोंको प्यार करते-करते : 


शान्ति देवीके पक्के भक्‍त बन जाते हें) ठीक असी 
तरहसे आज भी शान्तिदेवी जगह-जगह खेळती फिरती 


कायगी और जनताकी तरफ देखकर अैसा मुंह बनायगी 


मानो वह दुर्गाके कामको पसंद ही नहीं करती । 


पे दूसरे मुहल्लेका डर है और यह कि दूसरे मुहल्लेकौ 
र्‌ चढ आनेसे कोओ रोक्रनेवाला नहीं है। अब 
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देंगी । नगर रक्षा कमेटी अगर 


हुँ । पर लड़ाऔका शंख बजते ही वह दुर्गाका रूप धारण 
कर्‌ बैठेगी और यूनो अस दुर्गाकी ओर देखकर मुसः 


. मोहल्लेकी रकपा कमेटीका यही अथे होता है कि « 


जितना तेळ जुटाना तेल फेकता 


7०9 क... 
बलवान होगी 
कोओ असा मोहल्ला कमेटी न बनने देगी जो 


अुसके अधीन न हो । अिसळलिये पैक्ट 


यूनोके निर्वल होनेका सबूत हे । यनो हब फेथ || करि तीर 
नहीं है, जिसलिये कमजोर तो है ही खतरनाक गीर ह 
जगत-पंचायत- बननेसे पहले यूनो बलवान आहे हू है 
सकती । और जगत-पंचायत बननेके लिअ छो i i 
े-ब इ | भमेरिव 

मुल्कोंका असमं शामिल होना जरूरी है और सनम | Fe 
शामिल होनेसे पहले सव मुल्कोंका आजाद होना जल्ला || और ब 
हे । और सब मृल्कोंके आजाद होनेसे पहले दग | 1. 
नागरता या नागरिकताका महत्व वढना जलरी मुल्क 3 
दुनियाकी नागरताका महत्व वडनेपर ही जगतकी गात तो निर 
की सम्भावना हो सकती है । दूटी शान्ति अशान्ति | १ 
पाती है । लड़ते हुओ घरमें सन्यासी मां या बामन |. "5 
शान्ति शान्ति नहीं कहलाती । हिंदुस्तान औल्वीसी व 
मुठभेड़ हो जानेपर अमेरिका सुखकी नींद नहीं मो सकता। | घरले 
कौन नहीं जानता कि महल्लेके किसी घरमें आग हा प 
जानेपर दूरदूरके घरवाले अपने-अपने छप्परोंपर पानी. (सका 
छने लग जाते हैं, मानो अुन्हींके छप्परमें आग || दुसरे नं 
गया ह । गिताेने 
यूनोने हथियारबन्द हमलेक्रो हमला मातर | द 
कमाल ही कर दिया है । आजकल तो ठंड लि | बुरा का 
गरम लड़ाञियोंसे ज्यादा दुखदाओ होती हैं। शि . नावाकि 
विज्ञानके युगमें जबरदस्ती क्या-क्या रूप धरकर कं | हैकिवे 
आ सकती । जिसलिये आजकल तो यूनो तभी 1. | वोहीमें 
ओर वढी हुओ मानी जा सकती है जब वह ही ' | भोज ३ 
भरके न सही कमसेकम भुन देशोंके वीवर्मे जो ह हि र 
है। अक 


गुटमें शामिल हैं किसी तरहका वैर न बढ़ने दै और 
तभी हो सकता है जब यूनो बढ़ते हुओ बाजार. 
रख सके और यह झुसकी ताकतसे वाह 5 
लिअ चाहिये सुरक्षा कौन्सिल असे मल्कोंकी 
मस्त हो और जिनकी मुंठठीमें जाडा रह 5 हे 
चुल्लूसे पानी पी लेते हो और बांहकी तकिया  । 
हो। कोओ कह सकता है न नौ मर्न " 
राधा नाचेगी । पर शान्ति तो राधासे 


25 ; 


ns, c 3Ction 
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अमेरिका समझ रवखे अमेरिकासे ही हम यों कह 


डाऔके वाद सत्रसे वही ज्यादा टोटेमें 
£ _ आर यह तो हम आस वक्‍तकी बात कह रहे 
हम यह मान लेते हैं कि तीसरी लड़ाओमें अमे- 
ओर अगर यह भानकर कहें कि 


९ 
कित ीसरी 


72 जब 
हाकी ही जीत होगा 


Se DSU 


EL 


अमेरिकाकी हार होगा तव ता हम यहां कहग कि अमेः 
रिका तीसरी लड़ाऔके वाद अ टसे औंट बजा बंठेगा 
कीक 


और बांद हो जाग्रगा। और जिस पिछली वातकी 
„ ज्यादा सम्भावना है क्योंकि वर्तानियाको लूटकर लुटेरे 


प्र्त अगर कुछ सामान पा सकते हैं तो रूसको ळूटकर 
है। हो निरी राख ही हाथ पड़ेगी फिर वे असी वेवकूफी क्यों 
तति करन लगे ? अमेरिकाके तरफदार मुल्क अँसे ही अमेरि- 
1 | के दुरमनसे जा मिलेंगे जिस तरह चांगकाओ शेकके 
र 


जनरल माडसे जा मिले थे ओर अमेरिकाका दिया हुआ 

पैसा चांगके हाथोंमें होता हुआ नेशनलिस्ट चीने 
'बेतरलोंकी मार्फत मागोतक पहुँच जाता था । अिसमें 
शक नहीं कि अगर मिस वदत दुनियामें शान्ति नहीं है तो 
थिका सबसे ज्यादा जिम्मेदार अमेरिका है। बर्तानिय़ा 
षरे नंवरपर है और छस तीसरे नंत्रर। हम सिर्फ 
कल गितानेके लिओ दे रहे हैं । 


दुनिणको अमरीकी दुनिया या रूसी दुनिथामें बाँटना 
दुरा काम है। जो असा चाहते हें वे जिसकी ब॒राओसे 
नावाकिफ हे; नहीं तो वे असा नहीं करते । यह ठीक 
a कि वे यह्‌ कहकर असी बोलीमें बोल रहे है जिस 
बीमं हिन्दुस्तान यह कहकर बोलता है कि कहाँ राजा 
भोज और कहाँ -गंगआ तेली । याती वे यह कहना 
१ भाते हैं कि जिस वकत दुनिया दो हिस्सोंमें बंटी हुआ 
|| ९! अक पूंजीदारोंमें और दसरी नादारोंमें । याती अनमें 
जनके हाथ और पाँव ही अनकी पूंजी है और यह बेशक 
“के है। पर अनकी जगह अमरीकी और रूश्षी श 
ह र वे को जाने अनजाने पास ला र 
गे हम न हे ख्याल भी वकतंकी देने हे और तभी 
क्यो अपर है कि यूनो लड़ाओं नहीं रोक सकती । 
३ ° अन्दर लड़ाऔका बीज छिपा है और वह 


EL 


केह लीजिये । 
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कि जिस वक्त ढु नियामें सबसे मालदार वही है ` 


देगा कि भिस बलाको तूही संभाल और सुव्ष चाहे तो 


` आपसी अविश्वास । असे अब चाहे आप | 
ससी अविश्वास कह लीजिये या पूंजी श्रम ° 


अविश्वास है और जिसे मिटाना होगा। पू 
अम्मा सामने असलम पुँजी नहीं पटकता । पूंजी | 
श्रमके सामने पटकी जाती है । श्रमके कब्जमें रहती 
हैं। पूजी और श्रमके वीचमे रत्तीभर भी वेअेतवारी | 
नहा । श्रमसे पूंजी और पंजीसे श्रम ग्रह सिलसिला 
अनादि और अनन्त है। पंजीदार और श्रमी ये दोनों 
मिलकर वेअेतवारी पैदा करते और यही अधर्म 
और बिसी अधर्मको दर करनेकरे लिये भगवान अवतार 


5 
ठर 


हैं, रिपियोंको ज्ञात होता है, पंगम्वरोपर बही | 
दै और ज्ञानियोंका ज्ञान जागता है और 
कही समताका फूछ खिल अठता है तो कही. 
समाजवाद नामसे पुकारा जाता हे | दोनोम 
अन्तर हें पर अत्तर अितना ही है कि अँकर साधुके 
हाथमे है और अक सिपाहीके हाथमें। हिन्दुस्तातमें 
पूजीदार और श्रमी हमेशासे रहे हैं । पर वजह कोओ धर. 
भी हो अनमें वेअेतवारी नहीं थी । अेकको दूसरेपर पूरा हर 
विश्वास था । तभी तो यहाँ लेनदेनमें कोओ लिखा- 
पढी न थी । रजिस्ट्रीकी तो बात ही क्या ? आज वह 
चीज हिन्दुस्तानमे नहीं । अवसे पीस वरस पहले... 
गांवमें ज्यादा और शहरोंमें कहीं-कहीं थी । ५० बरस 
पहले शहरोंमें काफी थी। सौ वरस पहले बहुत थी पर 

घटंतीपर थी और २०० बरस पहले वह खूब फलफूल _ 
रही थी । आज हिलुस्तानमें क्यों नहीं, जिसका कारण _ 
सब जानते हैं । हम कहकर क्या करें? हम तो सिर्फ | 
यही कहना , चाहते हे कि आज दुनियामे शान्तिकी 
स्थापनाके लिओ पूंजीपतिको श्रमोका पूरा विश्वास | 
करता होगा और खजानेको चाबो श्रमीके हाथम 
देनी होगी और हमें विश्वास है कि श्रमी कभी पूंज 


सीमें 
वटी 


तट 

“ध्य 
ति 
च 


">. 


ही 


चावी खजीसे पंजीपतिके सामने फक देगा और कह 


eS SSS 
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३६४ 
तुस ¦ 
: श्री 'भंचल' 
(१) 
मनकी पूजाके गीतोंका तुमको पुण्य प्रताप ® 

था बरसाती श॑ल-शिखरका निर्झर कहे- विलाप कहें व 
मेघों भरे विषतिजमें डूबी छाँहोंवाली भाम कहूँ (Gre 
अपनी आवारा आँखोंका तुमको मधुर विराम कहूँ क्रमते 
यह दर्पण सा रूप तुम्हारा में सुखकर वरदान कहूं हिये भे 
कविका स्वप्न कहूँ या तुमको पावनताका प्राण कहूँ ८ श्रकवरव 
(२) अन्वेषण 
भितनी अंची हो तुमको देवत्व-शिखा साकार कहूँ ने अप 
भितनी अज्ज्वल हो में तुमको किरणोंकी मीनार कहूँ हिया है 


हो तुम अतनी दग्ध तुम्हें मर्का जलता पाषाण कहूँ 


हो मितनी सुनसान अुमंगोंका तुमको बीरान कहूँ र 
तुमको कितना प्यार करूँ मे मनसन्तोष न पाता क्यों न हि 
तुम्हें भुचित आदर दे पाया में न कभी कह पाता क्यों 5 र 
(३ ठ 

बेसुध अपनेमं डूबा र मेरा मन था मि 
था गतिमें बिइास अकम्पित यौवनका पागलपन था भस 
मॅने भी जीवन देखा था किन्तु न था तुमको देखा 
अबतक या न लिया सपनोंने पंख कटे दुखका लेखा तुमसे 3 
तुमको जीवित कब्र कहूँ अधडूंके शवका दाह कहूँ है कि... 
घधक रही जिसको प्रतिहिसा वह लावेकी राह कहूँ F न 
(४) ` कि बीर 

जाग अठी मेरे मनमें शतशत जन्मोंकी व्याकुलता || आपका 
ठु तुम युग युगकी पहचानी हो नित्य नयी जिसकी ममता मे कु 
शक्ति भरी बाहें यें तुमको घेर रुकी रह जाती हैं र हे 
जिस अनुगत मनकी तृष्णाओं झुठ न अधर तक पाती ह भर भी 
भव्य अषाके प्रात पवनका केशर-रंजित राग कहूँ त 
तुमको होमानलमें डूबी: अंजलियोंको आग कहें ५ 
(५) हः वं 

डोल भुठा संकल्प, हुआ अस्थिर सु खका विश्वात अचल र अ 
मत 


मेरी अविनाशी क्षमतामें जाग भूठी हैं क्षुब्ध अनल 
` जी कराना हे कह दूं तुमको नयी भक्तिका अदयाचल 
तुम्हें विजित जीवनपर छाओ कहूँ अमरताकी हलचल 
या अपने जूठे जीवनका तुमको पुजाथाल कहूँ 
हों पुनीत ये मेरी आँखें में तुमको जयमाल कहूँ 
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कहा जाता है कि ' ग्रेट मेन थिक अलाअिक ' 
(Great men think aik@ ) यानी बड़े छोग 
्क्रमतके होते हैं । जिस कहावतको सत्य सिद्ध करनेके 
के अक कहानी भी प्रचलित हे । वह बादशाह 
है या किसी अन्य बड़े सम्राटकी -अिसका 
अनरेपण करनेका प्रयत्न में यहाँ नहीं करूंगा । जो हो, 
मेने अपनी अकवत कहानीका नायक अकबरको बना 
हिया है । वह कहानी जिस प्रकार है :-- 


6 अकवरकी 


अकबर अपने दरवारी दोस्त 


Ree 
टहल रहे थे। 


अक दिन बादशाह 
पलाहुकार बीर्रलके साथ वागमें 
बादशाहको बहुत दिनोंसे जिस विषयपर संदेह था कि 
बड़ लोग केसे अकमत हो सकते हैं : वे अस दिन भी 
बिस विचारमें निमग्न होकर बीरवलके साथ यन्त्रबत्‌ 
धूम रहे थे। अेकाओक विचारोंकी श्रृंखला टूटी तो 
होने वीरबलसे कहा, “ बीरबल, में बहुत दिनोंसे 
वह यह 


तुमसे अक ब्रात पूछना चाहता था । 
है कि..,... 


वादशाह अपना वाक्य पूरा कर भी नहीं पाये थे 
कि बीरवल वीच हीमें बोल अठे, “ जहाँपनाह ! 
भका चेहरा देखते ही में जान गया था कि आप 
षे कुछ पूछना चाहते हे । वह वात यह है कि 


वौरबलके अस जवाबसे वादशाहका आइचय 


भ 
| हर भी बढ़ गया । अुन्होंने पूछा, “ तुमको यह कैसे 
| मालम हुआ? ” 


LN 


| वीरवलने जवाब दिया, “ अिसलिये कि आप भी 
ग्र न और में भी कम बड़ा नहीं हूं। बड़े छोगोंका 
| ; मतत हीना स्वाभाविक ही है।” 


बादेशाहूने कहा, “मे तो तुमसे यही सवाल 
रहा था कि बड़े लोग कैसे अकमतके हो 


बांका 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 


तमिळ नाटकोके सूत्रधार - श्री सम्बन्ध मुदलियार 


: श्रो रा. वीलिनाथन : . 
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हत क यती 


5 अिसलिये क्रि व॑ बडे 2 [ 
[रवळन जवाब दिया । 


*--व्रांत काटकर 


जिसी ब्रातपर विश्वास नहीं हो रहा हे 
कि बड़े दिमागवाळे अकमत भी हो सकते हे? ” 
अकवरत आज्ञा भरे स्वरम कहा । 


वीरवलने विनयमे अत्तर दिया, “ सम्राट, जत्र 
आप बड़ोंके अक मत होनेकी बात नहीं मान रहे हैं तो 


मुझ लाचार होकर आपके बड़े 


दीनम शक करना पड़ 
रहा टै 11 प्र 


बादशाहको जिसपर गुस्सा तो आया पर 
अन्होंने भुसे होंठोंमें दवाकर ही कहा,क्या तुम जिस 
बातका कोओ सबूत पेश कर सकते हो कि बड़े लोग 
अकमतके होते है ? ” 

वीरवळने वेखौफ होकर जवाब दिया, 
जरूर!” 


“डॉट 
4 ह्‌ f 


वीरबळने भुमी वक्त वादशाहसे अजॉजत लेकर | 
दरबार त्रुझबाया । जब सभी दरब्रारी हाजिर हो गये 
तो बीरत्रळने खड़े होकर वादशाहकी तरफमे कहा कि 
बादशाहकी यह हादिक जिच्छा है कि कठ श्रो अंकछिग 
महादेवजीका दूधका अभिषेक हो । अगर व्रादशाहु 
चाहें तो भुनकी तरकसे माराका सारा अितजाम 
किया जा सकता है । पर बादशाह चाहते” हूं 
कि भिस पवित्र काममें अपने दरबारियोंका भी हाथ 
हो । अिसळिये वे आप लोगोंसे ग्रह चाहते हे कि 
अपने दरबारियोंमें हर अक अक अकः्छोटा दूष 
लावे । महलके वगीचेमें जो बडा चवूतरा है, वहाँ भेक 
अंची जगह पर अक घड़ा रखा रहेगा, असमे भोर 
होनेसे पहले वह अपना लाया हुआ दूव डाल दे । आशा 


_ हे दखारी अितना जरूर करेंगे । 


सबने नतमस्तक होकर बादशाहका यह 


हुक्म 
माता और अपने-अपने घर चले गये । ८ 


३६६ 
दूसरे दिन सबेरे-सबरे सब दरबारी अक-अक कर 
के दूध भरे लोटेके साथ महलके बगीचेमं गये आर. 
अपने-अपने लोटेका दूध घड़ेमें भुड़ेलकर चले आगे । 


rs, 


| 


दस बजेके करीब दरवार लगा और दूधका घडा 
अठाकर दरवारमें लाया गया । देखा तो असम दूधका 
जगह पानी भरा था। अक लोटा भर भी दूध असम नहीं 
मिला था । 


an $ 


यह देखकर बादशाह आश्चर्यम पड़ गये और 
बीरबलकी तरफ प्रश्‍नवाचक दृष्टिसे देखा तब वार- 
बलने अठकर कहा, “बादशाह सलामत ! आपको यह 
अजीबो-गरीब वाकयां देखकर ताज्जुब हा रहा कि 
दधकी जगह पानी कैसे आया ? यह कीओ जादू-टोना 
तो नहीं हैं ? सच बात तो यह है कि हमारे दरवारके 
सभी दरबारी बडे और अक्लमंद हे । असलिये अनम 
हर अक अपने दिलमें यही बांत सोची कि बाकी सव 
 तोजरूर दूध ही ले जायंगे, हम फिजूल अपने घरकां 
` अक लोटा दूध क्यों बरबाद करें ? दूधके बदले अक 
लोटा पानी डाल दें तो भी किसीको कानोंकान 
रे ख़बर न होगी । और अपनी. सोरी बातको अमलमें भी 
छा दिया । यही वजह हे कि घड़ेमें दुधको जगह पानी 
भरा हे । यह हमारे दरबाग्योंका दोष नहीं, बल्कि 
अनकी तीकष्ण बृद्धिका प्रमाण है । अब कहिये,मेरी वात 

सच निकली कि नहीं ? ” 


MI SHI २ ४ 


अपनी आंखों देखी असं घटनाके कारण बादशाह 
अकबरको यह झख मारकर मानना ही पडा कि बड़ोंकी 
अक ही तरह कामे करती है ओर भिंसलिये अनका 
 अेकमत होता भी स्वाभाविक हैं । 
भूपरसे देखनेमें तों यह कहानी हःस्यरससे ओत- 
प्रौ माळूम देती है, परे गह्राओमें पेठकर देखनेसे 
मालूम होगा कि असमे मेक महान तथ्य छिपा हुआ 


ही है; किन्तु अनेमें अकमत कहीं 


गे मारे देशमे 
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'गोपालाचार्य प्रेत्रेश 


ही श्री अण्णादुरे महाशयने प॒दापण + 
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दे रही हें, जिससे देशकी हानि होनेकी 3... 
वना रहती है । त्र व हि 

देशकी स्थितिको देखते हओ जमाने चली | 
हुक 'ग्रेट मेन थिक अलाजिक' वाली हाव है. 
हमारा विश्वास अठता ही जा रहा है। यह हाह. 
अक शान्त या भारतका ही नहीं; ' सारे संसारा; 
हो सकता है कि भिन्न मत कोओ भलायी छापे , 
अुसमे देशके हानिकी माञ ही अधिक नि 
होती है। वेसे अकमतसे कहीं हानि हो ३ | 
भलाओकी मात्रा ही अधिक सम्भव है। औरतों | 


राजनीतिके दलदलमें फंसे हुओ बुद्धिमान नेताको देवो 


हु यह विश्वास भी नही हो पाता है कि ये हो के नि 
दिन अकमत होकर देशका कुछ हित करेंगे या अह. अदर जाव 
अलग डेढ़ चावलकी खिचड़ी पकाना बन्द करेंगे। | अदर जाव 
i + . `+ ` | कमात 

अभी-अभी गत पहली फरवरीको त अमीबा र 
तिरुवल्लिक्केणी (ट्रिप्लिकेन) मे. अक अनोखी त BT? मत 
अनहोनी घटना घटी । जिसको देखतेपर पतझडम पडा ie 
नवपल्लव लगे-से मालूम हुओं । तमिलनाडके सभी व | का 
बडे नेता, जो राजनीतिक दांवर्येचम पड़कर राणि ३ रा 
गटबन्दियोंमें बट हुओ हैं, अपनी विरः वि र र 
भूलकर अेक्रमत होकर, तिहवल्छिकिगा् 1 
गल्सं हाऔस्कूलके कला-मण्डपम भाकर त रक 
रहे थे । त 


| 
अक तरफते किसी भी दळ विरोमे दर र 
सर. सी. पी. रामस्वामी अय्थर आय तो दूस 


मद्रास सरकारके महान कर्णवार श्री चर्त ५४ 
कर रहे थे । अक ओर ती 
कल्याण ' 


अनन्य अपासक स्वनाम धन्य श्रो. विः ° 
मुइलियार दाखिळ हुये तो दूसरी 4 
शीळ संघ? के अद्विताय ने! और अः 
कारण प्रा्-अत्‌प्रास-सञ्राटकी आुवार्ति 


य DS PN 


>>> १९ 
शी र्र रफसे बडे- 
जी आय तो दूसरी तरफ हु 


बड पत्रकार 
ग्राम 
वाटी तुप 
अपने आसतो पद व 
रगे भेक ख्याल SF 
| हहीं था | 

यह दृश्य देखा तो मनमे आया कि यह सब क्या 
। है ? कहं तमिलनाइक़ा भाग्य सूर्य तो अुदय 
हीही गया ? अहा ! तमिळनाइके भाग्यका कया 
बहा जायं ? तमिलनाड आगेसे राजनीतिकी ग॒ध्वंदीमें 


ठे । अस समय वहाँ अकत्रित सबके 
विचार छोड़ और कुछ 


क पडेगा । राजनीतिक दांवपेचके कारण हानि न 
अुढायेगा । 

क्षित विचारोंका मनमें आना था कि मेरे मनमें 
1. अदर जाकर देख आनेकी आत्कंठा लहरें मारने लगी । 
बदर जाकर क्‍या देखता हूँ कि आधुनिक तमिल नाटकके 
| क्षेमात्र -सूत्रधार पम्मल श्री संवन्थ मुदलियारका 
| अस्सीवां जन्मदिन, जिसे 'शताभिषेकम्‌' कहते हे, धूमः 
`|. पति मनानेका अत्युत्तम ढगसे आयोजन किया गया है 
और भुनके प्रति. सम्मान-प्रदर्शत करनेके लिये यह सवे 
देह सम्मेलन हुआ है अर्थात्‌ सभी राजनीतिक दलोंके 
| तताभाग ले रहे हे । जिससे अनुमान किया जा सकता 
| है कि साहित्यकार संबन्थ मुदलियार कैसे लोकप्रिय हे 
या तमिलनाड़की सा हित्य-सेवी जनताके हृदमें कितना 
` ! त पा चुके हे । 


तमिलनाडके जन-समू हने यह निरूपण कर दिया 
(i) हैं हम राजनीतिक्रे मामलेमें भिन्न मत हों. पर 
हि पोषणमे हम अकमत हम कभी भिन्न- 
रप, न हेंऔर न होंगे । काश, राजनीतिके 
रास्ता अख्तियार किया जाता । 
र + + + 
(विमागो) व FE य॒ मृख्पतया तीन अंगों: 
नभाजित है। वे तीनों अंग जिस 
अश, नाटक अर्थात्‌ साहित्य जिसमें 
Er है, संगीत और नाटक। नटकको 
ऐता है र्पमें माननेसे ही यह अनमान किया जा 
काँ तग SE में बहुत प्राचीन कोलसे ही 
प्रधान तथा विशिष्ठ स्थान प्राप्त-है । 
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म्ड्न्ध मुदलियार x 


NANA 
ANNA 


भुस जवानमें तमिळवाड 
राव-रश्ोमोंते तमिळ = iE 
पुटिट करनेमें खुळ कर हाथ ब 


पर अब वे प्राचीन नाटक ग्रम 
मिळत और अगर मिलते भी तो शिळ विक्रम या 


चितामणि जस महाकाओंपें केवळ प्राचीन नाटकोय ढंग 


य़ा स्पम ही।अ नका अत्रलोङ्ग 


साहित्य अत्यन्त अन्नतिके शिख रपर रहा होगा । तमिल 
साहित्यमें माहकाव्योंक्रे कालके बाद ग्रा तो नाटक- 
साहित्य अप्राप्य हो गया था वा नाटक-सृजनका कार्य 
ढीला पड़ गया था # भुसे देखने पर शंका होती थी क्रि 
तमिल-साहित्यके प्रधान तीन अंगोंमें जो नाटक-साहित्य 
है, अुसका तंतु टूट तो नहीं गया ? 


श्री. प. संवन्त्र मुंदलियारने मिम आशंकाको निर्मुल 
कर दिया तथा अुन्होंने अस बीववीं सदीके प्रारंभे 
ही नष्टप्राय नाटक-साहित्यको पुनर्जीवित प्रदान किया । 
श्री संबन्ध मुदलियार अव अपने अिग्यासीवें वर्षें 
पदार्पण कर चके ह । अन्होंवे भिस अरसेमें अन्नासी 
नाटक रचे । अुनमें कऔ अक तो संस्कृत और अंग्रेजी 
नाटकोंके आधार पर लिखे गये हे या अनूदित हैँ । 
अन्होंने अनेक मौलिक नाटकोंक्रा भी सूजन किया है । 
अक जगह पर अन्होंने सगव॑ और निर्भय होकर कहा 
है कि संस्कृत स'हित्य-मंडार अमूल्य ग्रन्थ-रत्नोंपे भरा 
है। मेने अठारह वर्ष तक संस्कृतके ग्रत्यरत्यों का अच्छा 
अध्ययन किया, तभी में नाटक लिख पाया । 
` संवन्ध मुदलियार केवळ नाटक-रचयिता ही नहीं, 
वरन अच्छे कलाकार तया अभिनेता भी ह । अुन्होंते 
अपने नाटकोंमें अक सौ सें अधिक नाटकोंक्री भूमिकां 
पांच सौ से अधिक बार भाग भी लिया । अ+ कहत हो 
आवश्यकता नहीं कि वे कितने अंचे अभिनेता 
अंक जमाना वह था, जेव कि अच्छे कुलोन लोग 
नाटकोंमें भाग नहों ले पाते थे । अगर कितीते भाग 
लिया तो वह चरित्रहीन समझा जाता था, नाचा 


नजरसे देखा जाता था । यहीं कारण था कि. कोथी ` 


# राजे मडाराजाओ और 


वे देखनेको नहीं 


लि. 


३६८ 


अच्च कुलवाला नाटकोंमें भाग नहीं लेता था। अत 
अस जमानेणें असा अक दल था, जो नाटकोके जरिये 
ही अपना जीवनोपार्जन करता था। अस दलका 
समाजमें कोओ स्थान न था और अत्यन्त अवहेलनाकी 
दृष्टि से देखा जाता था । 


श्री. प. रांवन्ध मुदलियारने जिस विषयमे अक 
क्रान्ति ही खड़ी कर दी । वे अक कुलीन' मुदलियार 
वंशमें पैदा हुओ । भुनके पिता श्री. विजयरंग मुदलियार 
स्कूलोंके डेपुटी अिन्स्पेकटर थे । संबन्धम्‌ अपने सुयोग्य 
पिताके सुयोग्य पुत्र सिद्ध हुओ । अुनहोंने कानून पढा, 
परीवषा अत्तीण की और वकालतका पेशा भी शुरू 
किया । वकालत भी खूब चली थी । वे वकीलसे 
जज वने । अच्च कुलमें भुत्पन्न होकर, अच्च पदवीमें 
व्र रहते हुओ भी अस कट्टर पन्थीकालमें भी अन्होंने 
| ' नाटकोंमें अभिनेता बनकर भाग लिया । अन्हींके 
प्रयाससे बीसवीं शताब्दीके आस प्रारंभकालमं मद्रासम 
"सुगुण विलास सभा ' नामसे अक अमेच्यूर नाटक 
मण्डलीकी स्थापना हुओ । अुसके सभापति अच्च कुलमें 
अत्पन्न सर. सी. पी. रामस्वामी अय्यर थे और असके 
संखषकोंमें थे श्री. बी, बी. श्रीनिवास अय्यंगार जैसे 
सुप्रसिद्ध मेघावी । 


आधुनिक तमिल साहित्में नाटकोंके सृजनका 
बीजारोपण करनेवाले श्री संश्रन्ध मुदलियार ही हैँ। 
अिन्हीं सूत्रधारके कारण. नाटक-साहित्य आज फूल-फल 
रहा है। हो सकता है कि अिनके नाटक साहित्यक्री 
कसौटीपर खरे न अतरते हों, पर अभिनयकी दष्टिसे 
देखा जाअं तो अत्यन्त अत्तम 
+ + FE 
प्राचीन कालसे ही हमारे भारतमें यह परिपाटी 
चली आ रही है कि पष्ठि अव्द-पूति अस्सी वर्षकी पूर्ति 
जिसे 'शताभिपेकम्‌- कहते हैं, साधारण से साधारण 
व्यक्ति भी अपनी हैसियतके मुताबिक मनाये। जिस 
प्रकार जो निरोग लंत्रा जीवन बिताता तो वह 
हि महान समझा जाता था । असी परिपाटीका 
` अवलंबन कर तमिल नाटकके महान कर्णधार श्री. प 
संबन्ध मुदलियारकी अस्सी वर्ष पूत्तिका अुत्सव 
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कि श्री. वी. वी. श्रीनिवास अर्र हि 


मनाया गथा । अस अवसरपर मद्रासक्े र 

राजाजीन स्वण-वस्त्रको खिलअत असे वि 1 
अपने 

पहनाओ तथा अपने भाषणमें कहा कि 


ळेती 
द्वार 
ऐैशे | (दृलियाँ: 
सेवां करत 
मे वषण 
कि अगर 
तमिल भू 
बनें, श्रि 

राता पि 


था संबख 
लियारने अस जमानेके नाटकोंक्री दर | 
अस्थाको देवर, 


अुनके सुधारका भार अपने भूपर छिग्रा ओर lo 
नाटकों तथा अभिनयद्वारा अृन्हें लोक नाफा | 
बनाया । वे अपने व्यवस्थित जीवन तथा बर 
चलनके कारण अबतक विना कोओ दवा-दाह्का ` 
करिये दीर्घ जीवन बिता रहे हे । हमारी ल 
क्वि वे चिरजीव रही तथा अपने साहित्य-यूजन दरा! 
समाजका भला करते रहें । 


अत्सवक्रे सभापति श्री सी. पी. रामस्वामी अग्रा) आकषंण | 
ने श्री संवन्ध मुदलियारकी सादगी, सुध्रारक-ृतति त अन 
साहित्य-सृष्टिकी महत्ता आदिका वर्णन करते हु ह| गरने द 
कि श्री सम्बन्धे मुदलियारके नाटकोंको भूमिं 
अभिनय करनेके लिये, अुस जमानेमें कोओ स््ोतंगा| | 
न होती थी । कोओ पेशेवर स्त्री तैयार होगी तो. 
अुसका अभिनय काफी सन्तोषजनक नहीं होता वा। 
अतः, श्री संबन्ध मुदलियारको अपने कुछ पुय सावि 
स्त्री बनाना पड़ा याने स्त्रियोंका ,भेष धारण कर भीम 
योग्य बनाना पड़ा। आस जमानेमें श्री रबि 
जैसे पुरुष स्त्रियोंका भेष धारण कर रंगवा गा | 
जाते तो स्त्रियांतक अुनकी बेश भूषा देखकर हटी 
हो जाती थीं । 


कणी 
अिस प्रकार सवे दलक नेताओंते मुर्ति 


अंकर मत होकर श्री संवन्ध मुदलियार की सराह 
होगा रि तमिङ १६ 
यित ति 
रसी 


यह कहना अत्युक्ति नहीं 
संबन्ध मुदलियार ही अक असे 
दक्‍्षिणके सभी राजनीतिक दलोंने अके म त 
येह दृश्य देखनेपर हर व्यक्ति पाहित्यकी प 
शक्तिको माने विना रह नहीं सकता ! ह | आओ 
अपूर्व शक्ति है. कि संव दलोंकी दूटी fl 
रोता । 

के 


श्री संबन्ध मदलियारने अत हे 
सबको धन्यवाद देते हुओ कहा कि गर्द 
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निकल सता 


Digi 


क्त ed टकके 


अय्यर राजाजी, श्री. वी. कल्याण सुन्दर 
ताग „~ महारथियोंके मध्यमे रहते हुओ साहित्य- 
मुय i सुयोग प्राप्त हुआ । में जिस आन 
वारला सर्व शक्तिमान भगवानसे प्राथना करता हूँ 
, दूसरा जन्म लेना पड़े तो मेरा जन्म असी 
| मिमे हो, आजके दोस्त ही तब भी मेरे सहयोगी 
“क जन्मके माता-पिता ही दूसरे जन्ममें भी मेरे 
`ता पिता बनें और में जिस जन्मको ही भांति भुस 
` जमे भी साहित्य खासकर नाटकको सेवा करूं । 
वरे जिन भुद्गारोंसे पता चलता है कि साहित्य- 
वाके प्रति भुनके हृदयमें कितना लगाव और अपार 


कर्षण है। 
kil अनके वाल मित्र श्री वी. वी. श्रीनिवास अय्यं- 
[| गारे कहा, “यद्यपि श्री संवन्धम्‌ बूढ़े हो गये हैं, तो भी 
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सूत्रधार 


~ ह हड“ 


सम्बन्ध मुदलियार % 


५५५५५८०... 
BAA 


TAS ARNAZ Y 


आज हम कड़े-से-कड़ा परिश्रम करते हुआ अनको पाते 


९। थ वूढ लोग क्या कर सकते हैं ? --ञ्जिम प्रकारका 
विचार मतमें लाना जरा भी अुचित नहीं । 


पोंकि कुछ फल असे होते है जो धीरे-धीरे ही 
पते हू और भळोभांति पकने ही पर भमिपर गिरते 
तेव अनका स्वाद भी कओ गुना बढ जाता है। अत 
संवन्धमसे तमिलनाइकों और व्या-क्या चीजें प्राप्त 
होंगी--जिसकी भविध्यवाणी करना अत्यन्त कठिन नि 
अंधा कया चाहे, दो आँखें। समस्त भारतकी 
साहित्य-सेवी जनताकी भी यही हादिक कामना है कि 
श्री सम्बन्ध मुदलियार शतायु ही नहीं, सहम्रायु हों 
और अपने सुगंधित प्रन्थ-पुष्पोंसे साहित्य-वाटिकाकी 
शोभा बढ़ाते अवं महकमे सारे संसारको आकवित 
करते रहें । 


ता 
त , ला 
'थ[। 
यो ४ 
9 

irl हम क्या कर / 
झि Bi 
i तुम पूछेत हो कि "हम क्या को १? कया तुम नहीं देख सक्ते क्रि अभी 
| ` सारा कराम करनेक्तो पडा है । जन-समृहेने जे महत्तप्रण काय झुठाया हैं, वह जितना 
छ| विशाक है क्रि असमे हजारे काखे नौजवानेक। अपनी तरुणाओक्री समस्त शक्ति, 
| 

अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी योग्यताको कामम रुगाकर सवेसावारणकरी हायता 


केका चाहे जितना मौका भिक सकता है । 
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मेहमान 


: श्री जहुरवख्श : र जाडे तुर 


[ श्री शौकत थानवी अद्‌ भाषामें हास्यरसकी कहानियाँ लिखनेके ल्जितो प्रसिद्ध हें हो, वे ह| ह जसे 


विषयोंपर मनोरंजक लेख भी खूब लिखते हैं। “मेहमान ' अनके अक अंसे ही लेखका स्वतन्त्र, परित कष ही देत 


परिर्वाद्वत हिन्दी रूपान्तर है ।--लेखक | 


हम गरीब हिम्दुस्तानियोंके पीछे जिंतनी मुसीबत, 
जितनी बलाअं हाथ धोकर पड़ी रहती हैं भुनमेंसे अक 
मेहमान भी है । हमें खयाल भी नहीं होता, और वह्‌ 
हमारे सरपर अकदम खुदाऔ कहरकी तरह फट पड़ती 
है । हमारा यह मतलब हरगिंज नहीं कि हमें मेहमान 
बुरे लगते हे या हम अुतसे अपनी जान बचाना चाहते हैँ। 
. हाँ, यह जरूर है कि हम हिन्दुस्तानी रीति-रिवाजके 
सुधारके लिओ -लुदासे दुवा मांगते हैं कि जिन हिन्दु- 
स्तातियोंको मेहमान बनना सिखा दे, और अगर ये” 
मेहमान बनना नहीं सीखना चाहते, तो कम-से' 
कम, मेजवानोंमें ही जितनी समझ-बूझ पैदा कर दे, 
जिससे वे मेहमानोंकी आदतें बिगाड़नेकी कोशिश तो 
न किया करें। जरा जिस तमीजपर--जिस तहजीबपर 
ध्यान दीजिये-- 


रात आधीसे ज्यादह गुजर चुकी है। दुनिया 
नींदकी गोदमें पड़ी आरामकी सांसे ले रही है । मगर 
वह देखिये, मेहमान साहब बगैर अित्तिला दिये खुदाओ 
कहर या भूचालकी तरह आ धमके और लगे अितने 
जोरोंसे चिल्लाने और किवाड़ पीटने कि अड़ोस-पड़ोस 
- तो बया, मोहल्ले-भरके लोग जाग अुठे । घर-मालिक 
“घवराकर दरवाजेपर दौड़ा कि हे औश्वर, यह कौन-सी 
बला आ टपकी ? मगर देखता क्या है कि मेहमान 
साहब अक विस्तरे और अक ट्रंकके साथ 'अस्सलाम 
म पा्पन्नी ' करते हुओ ताँगेसे नीचे कूद रहे हे । सच 
बताजिये, असे मौकेपर अस बेचारे मेजवानकी क्या 
हालत होगी, जिसके घरमें जिन मेहमान साहबको न तो 
ठहरानेके लिओ जगह है और न सुळानेके लिओ चारपाओ। 
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घ 
: र | अच 
मगर वह दिलका दर्द दिलहीमें छिपा हेता ध्री ८ 
मेहमानकी आव-भगत करनेके लयाछसे मुपो. न 
मुसकराते कहता है--' अक्खाह, आप हैं ! ममी, आ|| दे दवा 
कहाँ रास्ता भूल पड़े ? ' 
मेहमान साहब भो हँसते-हँसते जवाब देते ह-॥ i 
“अरे गो ये न गो 9.0. दट्ती-ड 
अरे भओ, तुम क्यों आने लगे ! हमी वहा हग Ee 
| ध 
नडे-छरे १३ जाती जा रो 
दौड़े-छूटे चले आते हैं । झाँसी जा रहे थे, दिछ तमा । उज 
कि आगरेसे गुजरें और तुमसे न मिलें ! अच्छेतो ह! | दाता : 
भाभी साहबाके मिजाज कंसे हें ? अनसे हमारा सा| कहता है 
तो बोल दो । और हाँ, बच्चे खैरियतमे हैं ! | ३ 
हम तो भुऱ्हें देखनेके लिओ तरस-तरस कर हेप हव 
भिस ताँगेवाहे = 20 तबीयत 
अच्छा, जिस ताँगेवालेको क्‍या दे दें ! 
। प्रेकाव 
शि : हेता भो तो 
घर-मालिक यह॒अिशारा समझ हेता १ तो हुम 
देने हि >>. त्रे र्मा त मेह 
ताँगेवालेको किराया देनेके लिओ आगे बढ़ता है! * 
DA रु 3, ® जेब 4 अ 
साहब 'पैसे है तो, दिये देते हैँ 'कहते हुआ १ है क 
; ह { ग ( |, 
रह जाते हैं । मगर घर-मालिक वाह ती 
सकता है” कहते हुओ ताँगेवालेका हिसाव " | र र 
देता है ९, फिक्र 
ता है । | (न 
अब घर-मालिककी खोपड़ीपर । | मेञ्छन 
हैर ग आराम पहुँचातेके कीजिये 
सवार होता है कि मेहमानको अ ड ग र 
ताबडत' कि > 
अिन्तजाम किया जाय ? वह तात? हे ३ र म्य 
रखता है और त्रीबीको झेकझोर करक ह। तै वी 
गय NR 
भी ! देहलीसे छक्कन भाओ आ 1६ ते 


= नरी जामी 
बाळ-बच्चोंको लेकर बावर्चीखान चल र 


यहीं मेरी चारपाओपर सो रहेंगे । प 3 ५ 


पऱ्या चाची हे और चारपाओ तो कसम 


द 
EE . , 
गे लिये भी दूसरी नहीं है । 


अ तुम्हारे अच 

| तुम्ह हि ~ = < ES 
न दलनेके लिओ आसमानसे यहाँ फट पडते 
छातीपर = 


"ये टम अनके बापवे कर्जदा हों | खुदा मेत ग 
ह जस ९" ७ न क | र्‌ मं 
कहीं देता असे खाअूखप्पका ] 

९ 


गिडगिड़ाकर कहता हे-' चुव- 


रौ 


cl 
A 


घर-मालिक 
मरी अच्छी मलिका, खुदाके वास्ते चुप र 
रतम भनक पड़ गयी, तो मेरा फजीता हो जायगा कर 
ताम धूलमें मिल जायगा । अितना भी नहीं सोचतीं, 
4 दरवाजेपर खडे हे । ' | 

वस, घरमें जैसे भूचाल आ जाता है । बच्चे 
बकते-चिल्लाते हैं, रोते-कलपते हे, बीवी अआनंको 
इंट्ती-डपटती है, मारती-पीटती है और खींचती- 
घसीटती बावर्चीखानेम ले जाती है । अब घर-मालिक 
जृत्दी-जल्दी चारपाऔपर अपना विस्तर जुरा करीनेसे 
हगाता है । अच्छन भाओको अन्दर वुलाता है और 
कहता है--'आअिय्े तशरीफ रखिये ! ' 

अच्छन भाओ चारपाओऔपर बैठते-बैठते फ्रमाते 
है” वडा शोर-गुल मचा ! कया भाभी साहवाकी 
तबीयत कुछ नाराज है ? माफ करना भभ, तुम्हारे 
पैका कण्ट्रोल हमें जूँचा नहीं । कण्ट्रोल देखना. हो, 
तो हमारे घरका देखो । खुदाकी कसम, पचास 
मेहमान भी आ जाये, किसीको कानों-कान पता न चले, 
और आनन-फानन कुल अिन्तजाम हो जाये । क्या 
"गाढ, जो किसी बातकी कमी रह जाय ।' | 
| राहि जि शातात [ति 
बह है अच्छन भाऔओको खिलाने-पिलानेकी । जिस- 
क. तर बावर्चीखानेमें जाता आखिर 

जे सामन खाना का देता है। जरा गर 

बड़ ~? के दो बज चुके हैं, मगर अच्छन. भाझी 
पग खाना खाने बैठते हैं और जितने 
भरे. माये हे ः गयु, खाता खानेकी कसम खाकर 
णे. । खाना खानेके बाद अच्छन मियां 
सरे रहते हैँ, मगर बेचारे घर-मालिकको 
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३७१ 
अभी छुट्टी मिळना मुब्किठ है । वह अच्छन भाओके 
पास ब्रैठ जाता और यहाँ-वहाँकी क 


८५५४-४८-००... 


ॅ फालतु बातें करने 
छगता हृ । कभी पानके लिञ्े पूछता है, कभी हुक्‍केके 
लिओ, और कभी यह भी--'कोग्री तकलीफ तो नहीं 
है? देखिये, दर्म-लिहाजकी कोडी हे 
है £ देखिये, शर्म-लिहाजुकी कोओ बात नहों है- यह्‌ 
आपहीका घर है। ' न 


अच्छन भाओ मन-चाही बात हाथ ळगनेसे 
बहुत खुश होते और कहते हँ--' यार, बगैर चायके 
खानका मजा किरकिरा ही रहा। ठण्डके मौसमर्मे 
अगर अेक प्याला भी गरम-गरम चाय पी लो, तो 
खानेक्रा रंग जम जाता है ।' 

घर्‌-मालिक घबराकर जवाब देता है--' चायका 
भौ अिन्तजाम हो जाता, मगर अितनी रातको दुध 
मिलना तो मुदिकल है ।' 

अच्छन भाओ फिर असी ब्रेतकल्लुकीसे फरमाते 
हं--अंसी चीज तो हमेशा घरमें रखनी चाहिं; मालूम 
नहीं कब किस मौकेपर जरूरत पड़ जाय ! क्या 
अड़ोस-पड़ोसमें किसीके यहाँ गाय, भेस,-वकरी नहीं 
है? लगाओ न पता, शायद जरा-सा दूध मिल 


घर मालिक बैठी हुओ आवाजमें जबात्र देता है- 
“जरा सोचिओ, असे जाड़ेमें जिस वक्त कौन हमारे 
लिमे दुध दुहे देता है ? कोओ बाहर तके तो निकलेगा 
नहीं ! ' 

अच्छन भाओ अफसोससे हाथ मलते-मलते कहते ` 
हॅ-च्‌ च्‌ च्‌ च्‌, बुरे लोग हें तुम्हारे यहाँक्रे ! हमारे 
यहाँ आओ, चाहे जिस वत्त जवान हिलाओ और घड़ों 
दूध ले लो घड़ों दूध ! क्या मजाल, कोऔ टालानदूली 
कर जाये । ` र 

सच मानिओ, जो वर्तावा जिन महेमान साहुबने 
अिस गरीब हिंदुस्तानी घर-मालिकके साथ किया, 
अगर वही किसी अंगरेजके साथ किया जाता, तो मजा 
आ जाता । पहले तो कोऔ मेहमान आप्री रातके वकत 
किसी अंगरेजके घर जानेकी ढिठाओ करता ही नहीं; 
दूसरे दिमागी फितूरकी वजह असी ढिठाओ कर भी 


३७२ 


AANA SAN 


बैठता, तो भितनी बुरी तरह बंगलेसे निकाला जाता 
कि फिर शायद जिन्दगी भर मेहमान बननेका नाम न 
, लेता । अँगरेजोंपर यह मेहमानवाला खुदाऔ कहर १ 
नाजिल%२ नहीं होता, और अगर कभी नाजिल होता 
भी है, तो हफ्तों पहले घर-मालिकको बित्तिला देकर 
और अुसकी मंजूरी लेकर । अँगरेज अपने किसी दोस्त 
या रिइतेदारक़े यहाँ बगेर क्रिसी जरूरत या वजहके 
नहीं ठहरते । वे होटलमें ठहरना ज्यादा पसन्द करते 
हे । अगर किमी दोस्त या रिश्तेदारके यहाँ ठहरना भी 
होता है, तो बहुत पहले जित्तिला देकर । मंजूरी मिल 
गयी, तो ठीक; नहीं तो सीधे होटळका रास्ता पकडते 
हें । अगर होटल न हो, तो फिर डाक-त्रंगला तो कहीं 
गया नहीं । अंगरेज मेहमान अंसे बदतमीज नहीं होते 
कि जबरदस्ती मेजबानके सरपर भूतकी तरह सवार हो 
जायें, और न अँगरेज मेजबान ही असे बेहुदेपनके पुजारी 
होते हें कि खुद तकलीफ भोगे ओर. फजूलको अिल्लत 
सरपर लादे फिरें । 


यह खूबी तो हिन्दुस्तानी मेहमानोंमे ही दिखाओ 

देती हे कि वह जरा-सा सामान लाद-लदकर बड़ी 
आजादीके साथ चाहे जिसके दरवाजेपर जा खड़े होते हैं। 
जिससे अक वार जान-पहिचान भर हो जाय, फिर तो असे 
अितनी तकलीफ पहुंचाते हे कि वह बेचारा दुनियाके 
तमाम गुनाहोंसे जिन्दगी भरके लिओ छुटकारा पा जाता 
है । जिस वक्‍तसे तशरीफ जाते हें, और जिस वत्त तक 
वापिस नहीं चले जाते, घर-मालिककी यह हालत होती 

: है कि बेचारा अपने होश-हवाससे भी हाथ धो बैठता 
है । और तो क्या, अुसके घरके सब आदमी-क्या बच्चे 
कया बूढे, कया औरत कया मदं सिर्फ मेहमान साहबकी 
` ही फिक्रमे दबले रहते हे; जैसे मेहमान साहब कोऔ 
बड़े सरकारी ऑफिसर हों और अन्होने अनके घरमें 
आकर अपना दफ्तर खोल दिया हों । कोओ पान बना 
रहा है, कोभी हुक्का गरमा रहा है। वक्तपर खाना 
` तयार करनेके लिअ तो वावर्चीखानेमें पूरा स्टाफका 
` स्टाफ जुटा हुआ है। घर-मालिक बदहवासकी तरह 
बार-बार अन्दर आता ओर कुल कामकी जाँच पड़ताल 
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कभी-कभी गस्सेमें | 


करता है। आकर 4 है. 
* ठाहौलविला कबत ! अभी तक मर्ग + हा है न्न 
किया गया ! वह मगरिवके बा 5 णी सा | फि 
हा खाना खाते > ग 
हमारे यहाँ अभी चावल तक नहीं चढे ! खुदाकेव 
तुम लोग कहीं मेरी नाक न कटवा देना। जा i अ 
बाजारसे भी मँगवाना पड़ेगा ? ' छ 
सके जवावमें कुछ काम - करनेवाले तो न 
साध छत ह, कुछक हाठापर बड़वाह बड़ 
poh. 
TT बव FR ताद फौरन गुस्लेम आन | _ तत्र 
किसी बतनको पटकते-पटकते कहती है-'वाहू ! हावशा 
फुलाये देते हे । कोओ कहांसे चार हाथ लागेन बात 
कैसे हथेलीपर सरसों जमाये ? खबर है, सौदा क्र खान 
आया है ? कह दो में ही बाजार चली जाती । [प्नि मेज 
अभी कओ बाँस तो सूरज बाकी है और आप्री और 
तोबा-तिल्ला मचा रहे हू, ज॑से वह हफ्तों भूखो मते हटा 
हुअ आये हू । खान 
अब अगर घर-मालिक जवाब देता है तो फी ल्यि 
सिलसिला वह शकल अख्तियार कर संकता है कि प्रवाह वजा 


ठंडा हो जाय, खाना बाजारसे आये और मेहमात साही | हहे, 
केफियित देनी पड़े-'कया बतायें, घ रमें तबीयत कुछ भग ही 


नासाज है कि सब लोग परेशान हैं।' अिके लिई भिन 
अगर घर-मालिकने घर-मालकिनकी बात पीकर भ है लाखे 
मस्दीका सुबूत दिया, तो खाना वक्‍्तसे पहले तैयार ऐ ह. मुठक 
रहेगा । ग्रे 
मख्तसर यह कि अक मेहमानके आ जात तर ॥ नदीः 
खानदानका जिन्तजाम जिस तरह बदल जाता है * 
कयामत बरपा हो गओ हो । अधर मेहमात शाह (र 
रणमें कुछ असे दवे रहते हैं कि अनके कर्ता: र प 
नहीं रेंगती । अगर जुरा हमदर्दी अमड़ मुठी, की रासरे 
आ गया, 'तो घर-मालिकते यों ही कह देते... शोर, 
भओ, अितने तकल्लफकी क्या जरूरत थी १ बिस्तः 
कोओ गैर हे ? जो पक जाता, वही खा ' हिने 
सचाओऔ यह है कि अगर मेजवान बेचारा ॥ पह 
रचे, तो यही मेहमान साहब अुससे शिण कठो 


जायं क्रि जहाँ पहुँचे, वहीं असका 
अुसकी खूब नुक्ता-चीनी करें। और भुसकी 
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नवाजीकी सारी खामिर्या कुरेद-कुरेदकर लोगोंको दिखाते 


8! मेहमान भी अलग-अलग मिजाजके और अछग- 
अलग दर्जेके होते है । 

पहले दर्जके वे हें, जो अपनी साहब वहादुरीकी 
वजह मेजवानको तकलीफ पहुँचाते हें । सुबह होते द 
अनके लिओ चायके साथ-साथ नाओका अिन्तजाम करना 
पड़ता है। गुस्लखानेके साथ-साथ, जैसे वने वैसे, कमो ड़का 
अिन्तजाम भी करना पड़ता है । नहीं तो सारी खातिर- 
तवाजोंपर धूल पड़ जाती है । 

दुसरे दर्जेके वे हे, जो अपनी अक्लमन्दीमे मेज्‌- 
ब्रानका नाकों-दम कर डालते हे । अनके रिओ मेजपर 
खाना लगाया गथा, मगर वह कुर्सी आनेसे पहले और 
मेजबानका अिन्तजार किये वगेर ही मेजपर जा बैठते 
और खाना खाने लगते हें। अब न तो अनको मेजपरसे 
हाते बनता है और न अनके साथ मेजपर चढ़कर 
खाना खानेको दिल चाहता है । अुनको पाखाना किरनेके 
लिये गुस्ल-खानेमें भेजिये, मगर वह कमोडको ठोक- 
बजाकर वापिस आ जायेंगे और कहेंगे- 'अरे साहब, 
पह क्या मजाक हे ! वहाँ पाखाने फिरने लायक जगह 
ही कहाँ है ?' अुनक्रे सोनेके लिओ अच्छे से-अच्छा 
भिन्तजाम कीजिये और पलड्गके चारों तरफ हजारों- 
लाखों पीकदान या थूकदान रख दीजिये । फिर सबेरे 
डकर देखिये; खुदा झूठ न बुलावे, आपको कमरेके 
पारे फर्श और दीवारों पर पानको लाल-छाल पीक 
१दीजाले बनाते नजर आयेगी । 

भुनको अपने कमरेका चार्ज देकर दफ्तर चले 
जागि, तो शामको कमरेकी हालत जिस तरह मिलेगी 
a कुसियोंके बीच गद्देपर ओंधा पड़ा होगा, 
ठ ५ दिखायी देगी, कालीन चिंलम- 

हुककेके पानीसे भीगा नजर आभेगा 
र खुद 
जार हो रहा है, लोंडी बार-बार खाना खानेके 
ही है, मगर खाना कैसे खाया जाय, मेहमान 
गायब हे । घर-मालिक बेचारा झूठे अखलाक 
राभ हे, भूखे पेटपर हाथ रखकर बैठा है और 
दरवाजेपर नजर गडाये हु है। वे 
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महेमान साहब लापता होंगे । अब अुनका 


| बनाये || ५ ड ५ 


रातको किमी भी बत्रत जव जी चाहेगा आ धमकेंगे और 
भुनका बिम तरह देर कर 


नेपर पछतावा तो जरा भी न 
लिकपर अिळजाम थोवेगे क्रि 
अपने अस आवारागर्दीमिं जुनका साथ क्यों नहीं 
दिया । 


होगा, अुळटे धर-पा 


अंक तीसरा दर्जा अुन मेहमानोंका है, जो ज्यादह- 
तर मजबानके यहाँ आकर मुस्तकिल तौरमे डेरा डाळ 
देते हैं । कऔ-करऔ महीने रीत जाते > मगर जानेका 
नामतक नहीं लेते। मेजबान थोड़े दिन आव-भगत 
करनेके वाद अुनके साथ बही बर्ताव शुरू कर देता है, जो 
रोजाना आने वाळोंके साथ क्रिया जाता है । मतलब यह 
कि अनके लिओ न कोओ ख्।मियत रहती है, न अनके 
खाने-पीनेकी परवाह होती है । और न अुनमे दिन-भरमें 
पचास हजार बार यही पूछा जाता है कि आपको कोआओऔ 
तकलीफ तो नहीं है ? मगर तारीफ है अनी कि वे 
अितना होनेपर भी मेजबानके धरको हर तरह अपना 
घर समझकर बरावर जमे रहते हें । शायद अपने दिळमें 
यह खयाल कर लेते हे कि हमारी वजह घर-मालिक 
बड़े मजेमें हें। जिस तीसरे दजेमें कुछ हजरत असे भी 
होते हैं, जो अक मुद्दत तक मेहमान रहनेके बाद अपनेको 
भुस कुटम्बका मेम्बर समझने लगते हें और फिर मेज- 
वानके धरवालोंपर जिस तरह हुक्म चलाना शुरू कर देते 4 
हैं जेसे सव कुछ भुन्हींका है। खानेमें देर हुआ, तो 
तकाजा कर दिया । तरकारीमें नमक तेज हुजा, तो 
नाराजी जाहिर कर दी । कोओ असी चीज बन गयी, 
जो खुदको पसन्द न आयी, तो भुसे आञिन्दह न बनानेके 
लिओ हुक्म दे दिया । मतलब्र यह कि वह अव जिस तरह 
रहने लगते हैं, जैसे यह घर अन्हींके वाप-दादोंका है और 
वह पेदा भी असी घरमे हुओं हुँ | 

औमानकी बात तो यह है कि हमने मेहमानोंके | 
जितने दर्ज बताये हैं, वे सव किसी तरह काबिले- 
बर्दाश्त हैं । मगर आखिरी और बदतर दर्जा तो वह है. 
जिसका खयाल आते ही कलेजा काँप भूठटा है, खून 
सूख जाता है और दिमाग स लगता है । अब 
हमारे पागल होतेमें क्या शक है. जव कि हमने जिस 
दर्जेवाले भी अपने मेहमान बनाये हैं और हमें खुद अपने 
आपर ताज्जुब होता हैं कि क्‍यों बनाये-- किस तरह 
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जरा यह बेबकूफी मुलाहिजा फरमाञिये। अंक 

दिन किसीने हमसे कहा-- तुम्हारे यह देहलीवाले दोस्त 
जिनके चेहरेपर चेचकके दाग हँ आर जो कविता भी 
करते हे, फला धमशालाम ठहरे हुअं यह सुनते ही 
हम बेचेन हो झूठ हमारे दोस्त और हमारे रहते धम- 
शालामें ठहरें । बस, हम असी वक्‍त धमशालाम पहुंचे 
और अनको अनके सामान सहित अपनी कुटीमें ले 
आये । हमारी तरफसे यह अक छोटा-मोटा नहा बहुत 
बडा पाप हो गया और दूसरे दिन सबरा होते ही हमें 
जिसकी सजा मिलने लगी । मेहमान दोस्तने केही 
“हुकीमजीने बादामका हलुवा और फल ही बता रक्खं 
हे । दूध तो खैर, चलेगा ही, सेब और आँवलेके मुरब्ये 
के सिवाय पपीतेकी तरकारी और मूंगकी दाल भी ले 
सकते हें । जिसलिये आप किसी तरहकी परेशानीमें न 
पडिये--सिर्फ हँकीमजीके बताये मुताबिक खान पीनेका 

थोडा-सा अिन्तजाम कर दीजिये । 

दो-ओक दिन बाद बीमार दोस्तने कहा--'आपके 

यहाँ न तो दाल अच्छी बनती है, न'तरकारी अच्छी 
तैयार होती है । भाज दाल और तरकारी दोनों मिलवा 
कर प॒कवा्िये । जरा-घी ज्यादह्‌ डलवाभिये । अच्छा 
साहब, यह भी सही,और भुन्होंते जो हुक्म. दिया, भुसका 
पालन किया गया, अब आपने फरमाया -'भुस खैरनगर 
वाले मोचीसे, जिससे-आपने जूता बनवाया था, हमें भी 
'अक जोड़ा बनया दीजिओ । दाम. हम घर पहुँचकर 
-भेजः देंगे । अक बार मनमें आया, जरा पूछें -' कया 
हकीमजीने नूस्खेमे. जूतेका जोड़ा बनवाना भी बताया 
है, -मगर खामोश रह गये, जिसलिये कि हम जूतोंके 

झगड़ेमें नहीं पड़ता चाहते थे । . 

._. झिसी तरह -किसी दिन कपड़ेकी, किसी दिन 
सिनेमा देखनेकी और किसी दिन भेड़ाघाटका सफर 
करनेकी फरमांअश बहरे कानों सुनी गयी । मगर 
बन, तौलिया, तेळ, आअिना, कंघा, सेफ्टी रेजर 
बगैरहकी फरमाझिश तो बह्रे कानों नहीं सुनी जा 
सकती थी; - असलिये कि जिन्हें हमारे लायक दोस्त 
कहीं खो आये थे और अब जिनके बिना अुनका काम 
ल भी नहीं सकते था । .फिर भी हम अपने दोस्तको 
हीं 
"तो देखते क्या हे किं वह जिन सब चीजोंके साथ 
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रख संके । अक दिन जब शामको मकानपर 


हीं, बल्कि हमारी चुनी-चुनी ढेर भर किता्ोके 


साथ भी गायव हें। अलबत्तह मेजपर 
पड़ा हुआ है, जिक्षमें लिखा है-- 
मं जिस मेहमाननवाजीसे । तुम्हारे यहाँ क्या बा F 

वा बनता ! तोबा ! जिससे बेहतर तो व्हि 
यहाँ दलिया पकता हे ! यह दूधका अिन्तज्ञाम पा 
है तुमने । खुदाकी कसम, जिससे तो कहीं गरम पान है| 
पीना भला मालूम होता है । सचाओ यह है कि हे 


मझे अपने मकानपर ठह 1 
किया है, वह कोऔ भ छा. आदमी. गोची गी प 
सकता । जस तरह मेहमान बननेके बजाय में न ही 
धर्मशालामें रहना ज्यादह पसन्द करता हूँ; बि ० 
तुमसे रुखसत होता हूँ ।' ति 
यह पत्र पढ़ते ही हमने कहने-भखे खि. | 
कसम खा ली कि अब हम न तो किसीके यहाँ मेहा । केवल 
बनेंगे, न किसीको अपने यहाँ मेहमान बनागेगे। झारे | भिल 
मेहमान दोस्तो हमारी हैसियतका-हमारी हाहा | है। ३ 
अिल्म होना चाहिये था और अगर वह अपनेक्ो क्त | १ द्योह 
बड़ा आदमी समझते थे, तो अनको हमारे यहाँ मेहा | - 
बननेकी जरूरत ही नहीं थी । बैहतर तो अब यह ऐई | 
हिन्दुस्तानसे मेहमाती और मेजबानीके भिसे ढोंगो | सम्प 
जल्दीसे जल्दी खतम कर देना चाहिये। आशिर प नहीं । 
बढ़ते हुओ होटल और रेस्टोंरांट किस मर्जकी दवा है! साथर 
ग्रहे समझना गलत होगा कि मेहमान ह ह| परर 
लगते हे । जी नहीं, मेहमान हमें भी अच्छ लाते ह कही 
मगर असे. जो होटलमें ठहरनेके बाद हमसे मिग ही ह 
जाया करें । अगर वह हमारे ही यहाँ ठहरना ह र र 
पहले हमसे मंजूरी ले लें और फिर अकार्ण दित वही न 
चले जाये । अनकी जिन्दगी भी अँसी ही ही जी | 
हम बिताते हैं । मान लीजिये; हॅम पाना 
लिओ कमोड अस्तेमालमें लाते हैं तो वह ग द.न 


पसन्द करें | अगर हम जिस कामके लिग मदा 
हे, तो वह भी मेदानमें जानेके लिओ आना. 
अगर हम शामके वकत खाना खाते ह तो वह ` 
वक्‍तका खयाल रकक्‍खें और भगर हॅम रात 
खाना खाते हैं, तो वह भी हमारे सात बितर 
बंदाइ्त करनेके लिओ तैयार रहे. । मत यह 

आ जानेसे हमें अपने घरक आस 
जमीनक्रो-आसमान न करता पड़! 


मम्मा याना हौ 


आधुनिकताके आक्रमणके कारण जीवन बहुत 
नीस परिवर्तित होता जा रहा है । जो बातें पहले 
जीवनका अपरिहार्य अंग समझी जाती थीं , अब अुनका 
महत्व घटते-बटते नहींके बरावर हो गया है। यों तो 
बंगालके हिन्दू अन्य प्रान्तोंकी तरह  सनातनवर्मके 
त्योहारोंको मानते. हे, पर आजके बीस वर्ष पहले बंगाली 
स्त्रियोंके कुछ असे अनुष्ठान, व्रत और त्यौहार थे, जो 
केवल भुसी प्रान्तको विशेषता थे। आज भी देहाती 
भिलाकोंमें जिन त्योहारोंका महत्व बहुत कुछ विद्यमान 
है। यह निश्चित है कि कुछ ही दिनोंमें ये व्रत और 
त्योहार भूतकालकी बातें हो जायंगी । 
| अवनीद्ध॑नाथ ठाकुरने बंगाली स्त्रियोंके जिन ब्रतोंके 
सम्बनधमें लिखा है--“ये ब्रत मानव मात्रकी साधारण 
समति हैं, किसी धर्म विशेष या दल विशेषसे बँधे हुओ 
नहीं। यहे भी समझमें आता है कि ऋतु परिवर्तनके 
पाधसाथ परिस्थितियोंमें जो परिवतंन होते थे, भुन्ही 
पर रोक-थाम करनेके लिये जो प्रयास किये जाते थे, 
बुहीसे जिन ब्रतोंकी अत्पत्ति हुऔ । व्रतका अन्तरनिहित 
के ह गोरे बर विचित्रं कामंनाओंको 
समसामयिक ट SR 22% दवद 
पायी जाती र र अुससे भी पहलेके मनृष्योंमें 
। 
र जा) आचार्य अवनीचनाय जिसी विषयः 
बाहों उन क, सूकतों तथा ब्रतोंमे गायी जाने- 
बिज और Ce हमारी लोक-क़थाओंमें उ 
दोनों पसी ह ; उुछना की जा सकतीं है। 
न है, जे के हैं. पर वेदके सुक्त मुक्‍त और 
संग की हृरियाळीपर नील आकाशका 
भनो व. पृथ्वीके गान हे, और ब्रतमें गायी 
म i रा ह घोसलेके पास हरियाली के 
i ॥ीमाताकी मधुर तान है, पर ये 
भगोत पथ्वीके सुर और लंयमें बंधे हुओ हैं ।” 
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बंगालको ख्रियोके ब्रत-अेक मूल्यांकन 


: श्रीमती माया गुप्त : 


डल बिन व्रतोंका विश्ळेषण करनेपर ज्ञात होता है कि 
अनमें आकर सब मतमतान्तरों तथा धर्माका समन्वय 
हुआ है । जिनपर आर्य संक्ेति साथ ही अनाय 
संस्कृतिकी भी छाप है । मुसलमानोंकी भी छाप 
निनपर है । वौद्धोंका प्रभाव भी स्पष्ट है । जिस लेखमें 
जिन सव प्रभावोंका अलग-अलग विश्लेषण करना 
सम्भव नहीं, पर शितना बता दिया गया है कि जो 
लोग गहराओ तक्र जाकर संस्क्रतिक्री जड़ोंतक जाना 
चाहते हैं, अुन्हें जिन. व्रतोंके अध्ययनमें बहुत महत्वपूर्ण 
अुपादान मिलेंगे । 


बिन ब्रतोंमे लकप्मीकी पूजाके पहले अलकण्मी या 
अलाय-बलायकी अपदेवीकी -पूजा भी होती है । यह 
अलक्ष्मी सम्भवतः अनायासे ली हुओ है | जिसकी पुजामें 
टूटा हुआ सूप, जाला और करिखा लगता है-- 


अलक्ष्मीर पुजा हय मा लकष्मीर आगे 
मांगा कुलो, झुल कालि पडे तार मागे । 


बंगालमें सत्यपीरकी पूजा भी चली । हिन्दुओंके 
सत्यनारायण और मूसळमानोंके पीर दोनों मिलकर 
सत्यपीर बन गये । यद्यपि जिसमें मुसलमानी अपादान 
-बिल्कुल स्पष्ट है, फिर भी पूजाके मय हरिबोल कहा 
जाता है, प्रसाद बाटा जाता है, पुरोहित आकर वाकायदा 
घंटा बजाता हैं, भिक्ष प्रकारसे किसीको कानो-कान 
लवर नहीं होती कि जिसमें कोओ असनातनी अुपादात 
है । जो लोग यह कहते हैं कि वृद्धको अपना 
अवतार मानकर अपने अन्तर्गत कर लेनेके बाद प्राचीन 
भारतीय संस्कृतिकी परिपाक शक्ति घट गयी, और 
असने बाहरी प्रभावोंके विरुद्ध कछुआ-वृत्ति धारण कंर 
ही, अनके लिये सत्यपीर-पूजामें खोज करने तथा समझने 
वूझनेके लिये यथेष्ट अुपादान मिलेगा, असा मेरा 


विश्वास है । 


_ ~त ९«ऑआधC““ोाो्“भतरE 
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अिन $तोंके सम्बन्धमें सबसे बड़ी बात यह हे कि 
खेती-बारीसे जिनका सम्बन्ध बहुत गहरा है। यह 
स्वाभाविक भी है; क्योंकि खेती-बारी करनेवाले छोगोंमें 
ही जिनका प्रचलन था और अब भी कुछ न कुछ है । 
खेती-बारी मूलक; बल्कि खेती बारी प्रधान सभ्यताके 
हासके साथ-साथ अिन 'ब्रतोंका हास भी स्वाभाविक ही 
है । जब आधार ही नहीं रहा, तो नीवकी औंट कैसे 
रहेगी ? मिन ब्रतोमें भक्तोंकी तरफसे जो वर देवतासे माँगे 
जाते थे, आज अुन्हें मांगनेकी भी कोऔ जरूरत नहीं । 
जैसे ओक बातको लीजिये, पहले बहुपत्नीत्व अक 
साधारण बात थी, और स्वाभाविक रूपसे कुमारियाँ 
यह कामना करती थीं कि सौतका नाश हो । आजकलकी 
कोओ कुमारी अस प्रकार सौतका नाश चाहनेके बजाय 
असे व्यक्तिसे शादी ही नहीं करेगी. जिसके कओ पत्नी 
हों । असके लिये वह देवी-देवताओंके पास न जाकर 
अपनी सहायता आप करेगी । पर आस युगमें जिनका 
' प्रतिपादन जिन ब्रतोंकी कविताओं में है, बहुपत्नीत्वको 
मानकर ही कुछ किया जाता था । 


AANAAANRNAAANAANNS NANA IA 


बहुपत्नीत्व तथा सौत-प्रथा चिरंतन प्रथा मानी 

जाती थी ।. असपर प्रश्‍न करने या भुसे तोड़नेका 

` कोओ प्रश्‍न ही नहीं था, प्रश्‍न केवल जितना ही था कि 

देवी-देवताओंकी सहायतासे सौतपर विजय प्राप्त की 

जाय, और अुसका सत्यानाश कराया जाय। असी 

कारण नौ वर्ष या भुससे भी कम वयकी कुमारियां असा 
पद्य कहकर व्रत करती थीं-- 


मेना मंता मेना. 

सोतिन जेनो हयना 

हाता हाता हाता 

रवा सौतिनरे माथा 
अर्थात्‌ मेना भेना सेना, सौत न हो। 
कलछुल, कलछुल, कलछुल, खा सौतका सिर । ` 


ह पड़ी हुऔ किसी भी चीजका नाम लिया जाय, और 
' ` किसी प्रकारसे तुक मिलाकर अगली पंक्तिमें सोतको 
कोसा जाय, अक और पद्य लीजिये -- 
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` बंगलामें जिस पद्यमें जो घरेळूपन है, वह मेरे 
 द्यातवादमें नहीं आ सका । विचार यह है कि सामने 
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पाखी पाखी पाली हः 
सोतिन मागी मरते गेलो पुत्र 
छादे अठ देखि होंगे 
यानं ST चिड़िया चिड़िया सौतिन च 
मरने जा रही है, मं छतपर अुउकर देखती | प्राग 
देख 
पर असमे भो बीभत्स रूपमें सौतके समजन 
कहा गया है-- i 
न ब्ंगाः 
असत केटे बसत कोरि दत 
फलिन कोडे ब 
सौतिन केटे आलता पोरि ~ और 
याने असतको काट करके अपनी बस्ती बात था , 
हूँ, और सौतको काट कर महाबर लगानी हैं, अपे (11) 
2 ग ~ द 
पाँवों में । a a 
पर यह न समझा जाय कि व्रतोमें केवल मिमी ३ 
~ गी f ९ ीं f ९ 
प्रकारको बातें होती थीं । स्त्रियाँ ब्रत करती थीं, मि टोली 
नाते स्त्रियोंके सुख-दुःखका प्रतिफलन होना अनिवायं चहाने 
था, पर व्रत करनेवाली स्त्री अक किसान स्री 
होती थी, जिस कारण किसान-जीवनकी अिच्छामं 
मिन ब्रतों में व्यक्त होती थीं । गर्मियोंमें पुण्यो 
नामसे अक ब्रत किया जाता था, जिसका भुरे पह 
था कि गाँव के लोगों को जल-कष्ट न हो । ब्रत हण 
वाली स्त्रियाँ भिस व्रतको वैशाखमें करती हैं रक ई दही हे 
डालसे थोड़ी-सी जगह घेर ली जाती है, गि की होन 
अक्र गड्ढा खोदकर पातीसे-भर दिया जति | ॥ ए 
डालते लिग | हीं 
` और असके चारों तरफ फूल डालते प ही हः 
कहती थीं -- लिया 


पुन्निपुकुर पुष्पमालां 
के पुजेरे बुपुर बेला 
अमी सत्री लीलावती, 
¬ भाअियेर बोन, पुत्रवती 
हय पुत्र मोरबना,' 
पृथ्बी ते धोरबेता 


अर्थात “कौन दोपहरके समय पुमा 


पोखराका ब्रत कर रही है?” जिसके रू 
कहती है, “में हूँ लीलावती सती भाजियोंकी १६ | 


टोनी टॅ क ह 
नीमा | पुत्र होकर मेरेंगे नहीं, 
ठोंगे कि पृथ्वीपर अँटेंगे नहीं । 
९ ¢ 

प्राग आधुनिक युगके बंगालकी अक कुलवधूका चित्र 
देख सकते ह्‌। असमे अृसके सुख-दुःखकी सा १ वाते 
बहुत स्पष्ट होकर सामने आ जाती हुँ। आजकी 
बंगाली शहरी स्त्री यह कभी नहीं चाहेगी कि अल 


और थी। अस युगमें छीगोंके पास खानेके लिये अन्न 
था भौर रहनेके लिये घर होता थां । अिसी प्रकार 
हम जिस व्रतको भी ळे, असीमें हमें भुस युगकी सभ्यता- 
की छाप दृष्टिगोचर होती है । 

शीतके आरम्भमें स्त्रियां “तोषला” व्रत करती 
तो हैं। प्रात:काल अुठकर गाँवकी कुलवधुरओं हरे खेतोंमें 
प | टोली बावकर निकल जाती हैं और अस समय चह- 
| बहानेवाली चिडियोंके साथ सुर मिलाकर गाती है न 


तुष तुषलि तुमि के ? 


i ने 
तोमार पुजा करे जे, 
[ग >> 
ड धने धाने बाडन्त 
प 3 द 
स सुखे थाके आदि अन्त 
जी अर्थात्‌ “तोषला ब्रत करनेवाली तू कौन है ? मे 


प ह ९ हैं, जो तुम्हारी पूजा करती है। और तूं वहीं है 
तो धन और धान्यसे बढ़ती आदिसे अन्त तक सुखसे 
| हा । ये तो मामूली बातें हुओ, जिससे चित्र स्पष्ट 
हैं हुआ, अिसलिये जिसःब्रतका पारायणं कंरती हुंभी 
| सिय कहती हे:--:- - i RSI 
की... . कोदाल काटां धान पाबो, 
ह | गोहाल-आलो गोरू पाबो, 
दरबार-आलो बेटा पाबो, 
. „ _ सेभाआलो जमाओ पाबो, 
| भाड़ मापां सिन्दूर पाबो । 
|  . घर कोरबो नगरे, 
मरबो गिये सागरे । ६ 
| तोमार काछे मांगी अओवर; | 
| वामी पुत्र निये जंनो सुखे कोरि घर । 
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# बंगालकी स्त्रियोके ग्रत-अक मल्यांकन क 


और वे अितने 


बंगालकी बल्कि 


बहुत-से पुत्र हों, पर खेती-बारी मूलक सभ्यताकी बात. 


~ 


SAARAAS NN 
RANA ARN AN SS Aan 
~= 


अर्थात्‌ “ञ्जितना धान पाअ्‌ कि अुसे फावड़ेसे 
काट-काटकर निकालना पडे, असी गाय पाजू कि जिससे 
चरकी गौशाला चमक जाय, असा बेटा पार्थ कि दरबार 
दमक जाय, असा दामाद पाअूं कि सभाके लिये रौनक 
हो, सिन्दूरका ढेर पाजू, नगरमें पर बसाओँ, और महू 
रा गंगासागरमें । तुम्हारे पास यह वर माँगती हूँ 
कि पति-पुत्र लेकर सुखसे गृहस्थी चला 1! 

भिसमें यह द्रष्टव्य है कि अस समय गावकी 
स्त्रियोंमें शहरमें आकर घर बसानेकी कमजोरी थी । 
शहरके लोग अुस समय भी अधिक सुखसे रहते थे, कमः 
से-कम गावकी स्त्रियोंकी यह धारणा थी । जवतक 
शहर और गाँवके बीचका भेदभाव दूर नहीं हो जाता, 
तब तक यह भावना स्वाभाविक है । र 

अिन ब्रतोंके साथ-साथ प्रातःकाळ अुठना, अमी 
समय नहाना-धोना, अंपवास रखना आदि कओ बातें 
असी थीं, जिनकी महत्ता अस्वीकार करना असम्भव 
` है। भले ही कोओ औद्वर और परलोकको न माने, 
पर अिन ब्रतोंके कारण स्त्रिथोमें अनुशासन, त्याग 
और तपस्याकी जो भावना जाग्रत होती थी, वह तो 
बिल्कुल अहिक अुपयोगकी वस्तु है । ये असे गुण हैं, 
जिनके बिना गृहस्थी कभी सफल नहीं हो सकती । यह 
मानना पड़ेगा कि अिन ब्रतोंसे जो शारीरिक और 
मानसिक अनुशासन अुत्मन्न होता था, वह भुस युगके 
समाजके लिये बहुत भुपयोगी था । विचारोंकी दृष्टिसे 
-भी- देखा “जाय; तो अिन `ब्रतोंके - अबसरपर गायी 
.. जानेवाली कविताओंसे .जो मानसिक ढांचा बनता था, 


. वह तत्कालीन समाजको जीवित. रखनेके लिये अपयोगी. 
या यह कहा. जा सकता है कि किस्ती सामाजिक डांचेको | 
_ बनाये रखना. तथा असके पहियोंमें तेल पहुँचाना ही | 


यथेष्ट नहीं, असे बदलना और आुसक्रे सडेगळे 
_हिस्सोंको नष्ट करना आवश्यक है । यह वात ठीक 
“है, और भूस दृष्टिसे देखनेपर ये ब्रत गतानुगतिकताको 
जारी रखनेके यंत्रके रूपमें दृष्टिगोचर होंगे जेसा कि 
सभी धामिक अनुष्ठान होते हे । यदि ये ब्रत अस 
प्रकार न होते, तो अन्हें वामिक रंग प्राप्त न होता । 


` - पर अस बातको अलग छोड़कर यदि हम देखें, 
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तो हमें मेक तो िन व्रतोंकी कथाओं तथा कविताओंमें _ 


} as 


२७८ 


अस संस्कृति तथा सभ्यताका चित्र, मिलता है, जिसमे 
ये प्रचलित रहे हे, दूसरे हम जिनमें कऔ प्रगतिशील 
अपादानोंको भी पा सकते हे । पहले ही बतलाया जा 
चुका कि सत्यपीरके ब्रतमें हिन्दू और मुसलमानोंमें सम- 
न्वय किया गया । मुसलमान आ चुके थे, और बहुत 
जोरसे आ चुके थे । बंगालके बौद्धोंने सामुदायिक रूपमें 
भिस्लाम ग्रहण कर लिया, यह क्यों और केसे, जिसे यहां 
पर बतानेका अवसर नहीं। जिसका नतीजा यह 
हुआ कि बंगालमें मुसलमानोंकी संख्या बहुत अधिक हो 
गयी । यह तो हो नहीं सकता था कि अनके साथ 
हमेशा लडाओ होती रहती, जिसी कारण ` समन्वयको 
कोशिश हुऔ । कबीर, नानकने जिस बातका बीड़ा 

अुठाया था, ओर वे जिस बातको करनेमें असफल रहे, 

यों तो कोऔ भी अच्छा प्रया असफल नहीं रहता; 
(क्योंकि वह तो सफलताके सौधकी अक औंट बनाकर 
तो अवश्य चला जाता है), हम देखते हे कि जिन ग्राम्य 
अनुष्ठानोंके जरिये वह समंन्वय अक हद तक प्राप्त कर 
लिया गया । अतिहासका शुष्क सत्य तो यह है कि जब 
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ॐ राष्ट्रेभार 


AAAS AAAS 
SANNA 


,कल्पना कीजिये कि आज कोओ नौ वेपी लड़को 


: सारताकी विरासत ! ध्य 


“ अगर मुझसे पूछा जाय कि भारतके पास सबसे बडा खजाना कोनसा हे और भुसकी सबसे 
विरासत क्या है तो में निस्संकोच अत्तर दूंगा कि वह संस्कृत भाषा, साहित्य और आसका भंडार है! यह 
शानदार विरासत है । जबतक बहु कायम रहेगी तबतक भारतकी मूल प्रतिभा बनी रहेगी। यह भे 
निधि होनेके अलावा भेक सजीव परम्परा भी है, जो असो प्राचीन भाषाके लिये तती मात्राममं होता 

' बात हूं । में संस्कृतके अध्ययनको प्रोत्साहन देना चाहूंगा और चाहूंगा कि हमारे पंडित जिस भाषाकें द 
साहित्यकी, जिसे लगभग भुला दिया गया हे, खोज करें और असे प्रकाशमें लायें... 


हि 


तक ब्रिटिश साम्राज्यने कृत्रिम रूपसे आपसे 
शुरू नहीं किया, तव तक य 


) पक 
न्वय काम देता र्र 
भाज लोगोंकी अिन ब्रतोंमे श्रद्धा नहीं रही | 
क्छ है, वह भी दिनबदिन लप्त ।ती जा रही डे भो | | 
लिये अफसे ही 
अिसके लिये सका जरूरत नहीं जा 


। 
तकालकी हो चुकी हैं, अुन्हें बचानेकी चेष्टा य, | 


| 
EF 


होकर यह कहे कि मेना, मेना, मैना, सौतन हो, कर 
छुल, कलछुल, कलछुल, खा सौतका सिर, तो वह हष. | 
रस ही अत्पादन करेगी । यदि वह फिर भी गभी 
रताके साथ झुस बातकी पुनरावृत्ति करेगी तो छो | 
अससे घृणा करेंगे क्योंकि आज यह जरी. नहीं मागा. 
जाता कि सौतके रहते हुओ गृहस्थी चलायी जाय। आर 
परिवार-नियंत्रणके युगमें यह तो सभी स्त्रिया चह | 
कि कोओ सन्तान हो तो, वह जीवत रहे और फछेषू 
पर यह कोओ नहीं चाहेगी कि अितने पुत्र हों कि धसी | 
पर अनके लिये जगह न हो । भूतकालकी विच्छा || 
आकांवष्यायें भूतकालके साथ गओं । अब तो वेभ 
सन्धानकी वस्तु हं । 


से बा | 


क मतका 
आहह 


2 


मराटी 


(१) 
कुणि मारावे, कुणी 
कुणी जगावे खाझुनि दगड 
वितळवून कुणी आयुष्यांना 
ओतावे अन सोन्याचे घड । 


मरावे, 


- कुणी रडावे, रडवावे कुणि 


कुणी हँसावे पिअून वायू, 
कुणी दाबुनी जखम आजची 
जरा अुद्यांचा काढावा पू । 
ह्या जगण्यांतुन, हया मरण्यांतुन, 
हंसर्ण्यातुन अन्‌ रडण्यांतुन हया, 
अशाशवताच्या मुठी वळूनी 
अपाप वरती चढतिल बाह्या । 


अखेर घेता टक्कर जरि मग 
युगायुगांचे फुटेल भाल, 

अशाश्वताच्या समशेरीवर 
शाइवताचिही तुटेल ढाल। 


(२) 
जसि धोब्याची मभू अिस्तरी 
तलम फिराबी सुतावरूमी ` 
फाल्गुनांतली चंद्रकोर तशि 
मलिन मनांच्या धाग्यांवरूनी 


शिणेल धोबी यदाकदाचित, . 
पडल खाली चंद्रकोर अन 
सुरकुतलेल्या मनोर्वात्तना 
उप्तश्च॒ कोठे भट्टी भगवत्‌ । 


(३) 
अजून यतो | फुलांना 
अजून माती लाल चमकते 
खुरर्या बुंधावरी चढन 
भजून बकरी पाला . लाते.। 


CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क. “““ण्ण्ण्म्गा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


३७१, 


९, प 0 
श्री सढंकरजीकी मराठी कविता 


वन्दी 
(१) 


मारना किसीने और किसीमे मरना, 
कभी किसीने पत्थर खाकर जीना; 
अमर गलाकर कहीं कितीने 
सोनेके घट गढना ! 


या कि रुलाना, और किप्तोने रोना 
पोकर हवा किसीने हेंक्षता; 
और किसीने निपट आजंका घाव 
दबाकर भावी कलको पीप काढना। 
भिस्त जीनेमें मरनेमें अस, 
रोनेमें और हंसनेमें अनिस, 
अस्थिरको मृढ्टियां बंधेंगी 
और आस्तिनें स्वयं चढ गो; 


यद्यपि टक्कर खाकर आखिर 
युग-युगका माथा फूटेगा; 
किन्तु खड॒गपर अस्थिरके भी 
स्थिरका चर्म यहाँ टूटेगा । 
(२) 

धोबीकी वह नरम अिस्तरी 
ज्यों घूमे कोमल तागेपर, 
त्यों फागुनकी मधुर चन्द्रिका 
मनके शिथिल मलिन घागे१र । 


शायद धोबी अब थकेगा, 
भोर चंद्रिका टूट पड गी, 
सिकुड़ी मनोवृत्तियोंको फिर 
भगवन्‌ ! भट्टी कहां मिलेगी 
(२) 

अबतक आती गंध सुसनमें, 
अबतक मिट्टी लाल दमकती; 
नाटे पेड़ .तनेपर चढ़कर 
अबतक बकरी पत्ती खाती । 


SSSI 
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(७) 
अस्मानावर भगवा रग 
आणि नागवे समोर पोर 
अजून ड्लक्या घेत मोजते 
ह्या दोहोतिल अंतर ढोर |: 
भूकंपाचा जकडे धक्का 
पलीकडे अन्‌ युद्ध नगारे, 
चहूंकडे अन्‌ अकच. गिल्ला 
जुन्या शबांवर नवे निखारे । 
फत्तरातला देव पाहतो 
कुठे जाहली माझी फते; 
माणुस म्हणतो चिरतनाचे 
मनांत माझ्या अस्सल कित्ते । 

चढेल तुसड़ी तेढी नाती 
नइबरतेतहि चिरका नखरा, 
शिजल्या मासामधून कोणी 
EE स्वगं हुंगतो बुलंद बहिरा 
सटीक मानवतेची टिपणी 
22 पुन्हा वाचली अर्थ _तोच-तरी, 
आभाळाच्या पल्याड स्पंदन 


टिपरी त्याची ह्या मडक्यावरी ` 


. (५) 

जगून थोडे अखेर मरणं 

अुघडझांप ही डोळयाचीच, 

अंधारातून राडाराचा 

किरत चालला सलत पुढेच । 

कातिकातले गव्हाळ अन 
टं जरी मनाची अशा रितीने, 
फाडुनि बघते ढिलो कातडी. 
जखम आंतली जुन्या भितीनें 
तरीहि येतो वास फुलांना, 
तरीहि माती लाल चमकते; 
खुरट्या बुंधावरी चढून 
तरोहि बकरी पाला खाते; 
अस्मानावर भगवा रंग 
आणि नागवे समोर पोर 
तरीहि डुलक्या घेत मोजतें , 
ह्या दोहोंतिल अंतर ढोर ! 


“अहो.बत महद्भाग्य द्रष्टुं व्यर्वासता वयम्‌ 
` मूल मराठी कवि: श्री. बा. खी. मढेकर ' 
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` और सामने नंगा | 


(४) जा 


रंग गेर्आ आसमानमें 


झूम झूम नापता अभोतक 
ढोर अक अंतर दोनोंका। - 
भिधर कंपसे धरती हिलती 
और युद्धके अधर नगाड़े; 
चारों तरफ वही होहल्ला, 
गत मुर्दोपर नये अंगारे । 
पत्थरका भगवान देखता 
मेरी फतह हुआ कहांपर; 
वह असली आदर्श चिरंतन | क 
मानव कहता मेरे मनपर। -. » . 
अडियल गविल टेढ रिश्ते, 

नह्वरतामें फटियल नखरा; 

कोओ पकते हुओ मांसमें 

स्वर्ग सूंघता बुलंद बहरा । 

सटीक मानवताकी टिप्पणिं | 


अर्थ वही, यदि पढ ली िरंफिर; | ति 
स्पन्दन है भुस पार गगनके Si 
चटका जिसका अस मटकेपर 

( uw ) ह ण. सक 
पल भर जीवन मौत अंतमें 
यह आँखोंको आंखमिचौनी ; देवेश, 
निपट अंधेरेमें राडरकी . । > 
चली सामने किरण कसकती। - ४ ते अधि 
यही कातिकी धूप गेहुंआ जा 
यद्यपि मनकी जिसी तरहसे... गा 
ढीली चमडी फाड देखती श 
घाव भीतरी संचित डरसे; । 
फिर भी आती गंध सुमनमें, | , | गाव 
फिर भी मिट्टी लाल दमकती; पर भिर 
नाटे पेड तनेपर चढकर ` भवस्र्‌ 
बकरी फिर भी पत्ती खाती प 
रंग गेरुआ आसमानमें है। भा 


और सामने नंगा लडका, 
झम झम नापता, आज भी 
होर अिन्हीं दोनोंका अंतर ! 


अनुवादक : श्री अनिलकु मार 


बनी 


शोख आ रही 


शक रः 
22102 


तपोबल 


: श्री देवराज दिनेश! 


पात्र-परिचय 


१ विश्वामित्र -- ब्रह्मपि 


,२.. मि = .स्वर्गाविपति 

३, नारद = देवि 

४, आची -- अिन्द्रकी पत्नी 
५, मेनका “> स्वर्गकी अप्सरा 
६. वक्षन्त +- ऋतुराज | 


( प्रथम दृश्य ) 
स्थान : नन्दन कानन 


LS 


( नन्दन काननमें अिन्द्र शची रानीके साथ 
प्रकृतिकां आनन्द लेते हुओ घूम रहे हैं, पक्पियोंक। कल- 
ख झरनोंका मधुमादक स्वर: ) 

मिदर : (अुल्लाससे) वास्तवमें देवि, संसारमें 
स्वगंकी समता कठिन है । 

. शची : स्वर्ग, अस नाममें ही बड़ा आकर्षण है 
देवेश, यह सव आपकी साधनाक्रा फल है । 


भिद्ध : जिस स्वर्गके कारण ही हम संसारमे सब 


' पे अधिक सम्मानित गिने जाते हें । 


क शचो : और अिसीलिये पृथ्वीवाले आप जैसे 
ताओंकी पूजा करते हे । 
द हि ` पर कभी-कभी कोओ कोओ मानव हमसे भी 
ह जाने ५ र: 
* जानेका दुस्साहस कर बैठता है, (हंसते-हंसते) 


पर अन्दर अन्‌ 
सर न अन ही है, हम किसीको आपर भुठनेका 
पर नहीं देते देवि । 


है। न (वयय) वह तो मे अच्छी तरह जानती 
क तनिक निझरणीके तटपर चलें । प्रकृति 
श ही सुहावनी लग रही हैं । 


| सिन्द्र; 
` मको इ~. ऐकी शक्ति भी अद्भुत है, प्राणि- 


शुमादी बना देती है, पुष्पोंकी कितनी मनहर 
है, आओ, निज्ञरणीकी ओर चढें। 


ह 
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[ चलनेको भुत होते हॅ, तभी नैपश्यमें नारायण 

नारायणको ध्वनि गूंज भुठती है । ] र 
शचो : 
मिन्द्र : लाता तो असा ही है। 

नारद : 


(आते हुओ) नारायण, नारायण, 
नारायण ! 


भिख : प्रणाम करता हूँ देववि । 
नारद : यशस्वी बनो, देवेन्द्र ! 
शची : मेरा भी प्रणाम स्वीकार हो, भगवन्‌ ! 
नारद : सौभाग्यवती रहो, देवी. ! 


- अर्ध :. कहिये, जिस समय किवरसे आना हुआ शै 


देवषि । | 


नारद : ब्रहमर्षि, विद्वामित्रके पाससे, अुनकी 
तपस्याका प्रभाव देखकर चला आ रहा हूँ, देवाधिदेव ! 


अिन्द्र : (चौँककर) क्या कहा ? विश्वामित्रके 


पाससे, तो कया भुन्होंने फिर कोऔ नयी तपस्या प्राश 


की है; कुछ कारण ज्ञात हुआ कि मुन्होंने यह तपस्या 
किस प्रयोजनसे आरम्भ की है । म 


नारद : अुनकी बातें वेही समझें, विश्वामित्र, 
विश्वामित्र ही हँ, अन्हें आजतक कोओ भी नहीं जान 
पाया । 


से संघर्ष करना पड़ेगा। जिसका अुपाय शीघ्र ही सोचना | 

होगा । गं 2-४ 

शी : आग तो व्यर्थ ही छोटी-छोटीसी बातोंसे 

घबरा अुठते हैं, जिससे भला आपका कया बनता-विग- 

इता है ? Re 
भिख : वाह, यह भी तुमने अक ही कहीं कि 


Pn Eas 


संभवतः देवर्षि नारद आ रहे है । यण 


मेरा कुछ बनता-बिगड़ता ही नहीं, में मिन ऋषियों और | 


२८९ 
रावषसोंके तपोबलसे बहुत उरता हे । साधना पूर्ण होन- 
पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये लोग क्या कर वेठ 
जिनकी सूझ अपनी ही होती है, शिवसे वर पाकर 
रावणने हमें पराजित किया, स्वर्गश्रीका आसीके हाथों 
अपहरण हुआ, भुसने अक बार अिस अमरावतीको खंड- 
हरमें परिवर्तित कर दिया था । तुम तो सब कुछ जानती 
हो । 
शची : यह तर्क बुद्धिमानोंके' लिओ अचित नहीं 
है, देवेश, रावणने अपनी: शक्ति और अगे वैज्ञातिक 
यनत्रोसे स्वर्गको जीता था, (कुछ रुककर) और देवता 
अिसलिये पराजित हुओ कि अनमें विलासिता चरम 
सीमापर पहुँच चुकी थी, सुरा ओर सुन्दरीके अतिरिक्त 
देवताओंके पास कोभी और भी कार्य रहा है, ये दोनों 
वस्तुओं स्वगंके लिओ अभिशाप हे । 


अन्दर : देवी, यही तो स्वर्गकी विशेषताओं हे 
स्वरगकी कीतिलताको पुष्पित करनेका श्रेय अिन्हींको है, 
तुम अिन्हें अभिशाप कहकर हम देवताओंका अपमान 
कर रही हो। 


; शची : कटुवचनोंके लिओ क्षमा स्वामी, कि्तु 

` आपको मानना पड़ेगा कि देवासुर-संग्राममें देवताओंकी 
बार-बारकी पराजयका मुख्य कारण ये दो वस्तुओं ही 
थीं। 


लिख : देवि, तुम स्वयं स्वर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी 
हो, तुम्हारे मुखसे यह बात शोभा नहीं देती । 


शचि : किसी बातका शोभा देना या न देना 
सुननेवालेके सिद्धान्तोंपर भी तो निर्भर है। आप देवा- 
धिदेव हैं, आप महाबली हैं, आपको जिन छोटी-छोटी 
बातोंसे अपर रहना चाहिये । किसमें जितनी क्षमता है 
कि आपका अनिष्ट कर सके । जब आप अपने में जाग- 


ss 
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` रही है । दूसरे स्वके निर्माणके लि र 


नारद : वह भी अपनी धनके वर 
अनसे शात्रुता 


मोल लेना आपके पमे उ 
होगा, देवेन्द्र ! प्र 


िन््र : (हसता है) महधि नारद, आप क्ति आपके 
अक तपस्वीका भय दिखला रहे है, वह बिदर क बुस 
कभी भी किसीके गर्वको स्थिर नहीं रहने दिया है. 
साधारण तपस्वीसे डर जायेगा ! (अट हास) र. बिता 
आश्चयंकी बात है कि आपका हमारी शक्तिपर ह | हमवि 
नहीं रहा । || प्रशंस 
॥ ने 
नारद : (व्यंग्यसे) शक्ति, मे वास्तवे निम 
आपकी झक्तिका अर्थे नहीं समझा, क्या आप | | पयमें : 
शस्त्र लेकर युद्ध करेंगे, या समाधिमें लीन अवा... 
भुनपर आपरसे वजन फेंक देंगे। यह विश्‍वामित्रा NE 
अनिष्ट न होकर सम्पूर्ण मानव जातिका अनिष्ट हणा है। र ह्‌ 
असी प्रबल मानव जातिका--जिसकें महान्‌ वीणे | हिसके 
असुरोंके विरुद्ध अनेक महायुद्धोंमें आपकी सहयता३|| लोक है 
है, विश्वामित्रसे अल्झनेमें शीघ्रता करना ठीक i ह ॒ 
देवेन्द्र, जिस कार्यको सोच-समझकर करना चाहिये | | क 
शची : लेकिन, देवि, अक बात मेरी माझें | गोर हैं 
नहीं आती, कि किक्षीका अपनी भुन्नतिके हिमे शग] :! 
करना आप लोगोंको अखरता क्यों है ? क्या भवया . 
है कि विइवामित्रकी तपस्या भंग की जाय ! ४ अपना । 
अिन्द्र: नितान्त आवश्यक है देवि or शत 
आवश्यक । कि, । 
नारद : देवेन्द्र ठीक कहते हे देवि, विम | पना 


बढती हओ शक्ति हमें नष्ट करनी ही चाहिये 
किसी दिन भी हम लोगोंके पथमें वें व्य 
अड़ सकते हं । 5 


अक्ध : आजतक मेरे पथर्मे किसी 


त्रिशंकुवाली घटना ज्यों-की-त्यं मेरे नेत्र 


नारद : भन्ने तो स्वर्गका निर्माण ही नहीं, 
बल्कि त्रिशकुकों वहांका विमान भी बनाया । वह तो 
आपके और महृषि वशिष्ठके सतत्‌ प्रयत्नोंके फलस्वरूप 
बु स्वर्गका विनाश हुआ । 

अद्र : हमीं जानते हे कि हमें अस स्वगके 
विताशके लिओ कितना प्रबल संघर्ष करना पड़ा था । 
हम विश्वामित्रके विरोधी अवश्य हैं, किन्तु हृदयसे अुनके 
प्रशंसक भी हैं । हमें कभी भी अुनकी महानतामें कोओ 


देह नहीं हुआ । 


शची: फिर आप व्यर्थ ही विघ्न स्वरूप अनके 
यमं क्यों अड रहे हैं ? 

मिन्द्र : फिर वही वात, तुम भी बड़ी सीधी हो 
देवि, यह नीतिके प्रश्‍न हें, अुन्हें सुलझाना हमारा कर्तव्य 
है। हम अुनके पथमें विघ्न अपस्थित नहीं कर रहे, 
बिसके द्वारा अपना पथ प्रशस्त कर रहे हे । क्‍यों देवषि 
ठीक है न ? 

नारद : सत्य वचन राजन्‌, अपने पथको निष्क- 
लेक बनाना ही व्यक्तिमात्रका ध्येय होना चाहिये, 
और हैं भी । न 

शची: यह तो स्वार्थकी चरम सीमा हु, देवि! 


नारद : आप जो भी समझें,. पर देवि, जीवनमें, 


„पना अस्तित्व बनाये रखनेके लिओ यही आवश्यक है 


कि मुनसे पहले ही शुका सिर कुचल दिया जाय । 


र जो : ( व्यंग्यसे ) कितनी हास्यास्पद सी 
“णा हैं, कि देवाधिदेव अिन्द्रके अस्तित्वको अक 
शषारण प्राणोसे आशंका है । 


स : ( हंसते हुओ ) अपराध क्षमा हो देवि, 
बही हा "न और साधारण प्राणी, यह कल्पना भी अपनेमें 
$ रास्यास्पद-सी है । 


क्षिद्र . /-- 
क्र रेह ९ * (व्यंग्यसे) हम अस विशवामित्रकी बातें 


Se मना प्र र सञ्चाटके रूपमें दिगू-दिगन्तको अपने 
पिके क चरा दिया था, अद्वितीय योद्धा सी 
पेन होनेपर जिस डाल गये थे, ब्रह्मषि वशिष्ठसे 

ने स्वयं अक दिन राज्यपदको 
बननेकी ठानी, और ब्रह्मषिकी अुपाधि 


होकर 
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ली । स्वयं वशिष्ठको अपने मुखसे ब्रह्मधि कहना पड़ा 
अव समझी देवि, हम अुसी प्रत्र विश्वामित्रकी वात 


कर रहे ड़ 


(1) 


` शची : में सव कुछ समझती हूं, देन किन्तु, अक 
वात मेरी समझमें नहीं आती कि बैठे-विठाये किसीसे 
शत्रुता क्यों मोल ली जाय । जब वे आपके पथमे नहीं 
अड़ रहे तो आप ही अुनके पथमें क्यों आयें ? े 

झिद्ध : ( खीझकर ) ओ हो, हमें फिर कहना 
पड़ रहा है देवि कि यह राजनीतिकी बातें हैं । तुम्हारी 
समझसे अपर हू । 
इची : अच्छा तो में चलती हूं | प्रवंचनाकी बातें 
मुझे रुचिकर नहीं हैं । + 
[ जाती है । ] 

, भिख््र : देखो देवि ! हमारे सारथीसे कहना कि 
तुम्हें छोड़कर लोटती बार मेनकाको ,कहे कि 
हम अुसे यहां याद कर रहे हुँ, और साथ ही ले 
आये । देखा देवेषि देवि रुष्ट होकर चली गयीं । 
[हंसते हें ] शान्तिक्री पोषिका शची समझती है कि 
हम हर कार्य बज्र द्वारा ही कराना चाहते हँ । नहीं, 
देवषि वजके अतिरिक्‍त भी हमारे पास अेसे-अँसे मादक 
मधुर विष भरे शस्त्र हे कि जिनके सम्मोहनसे सृष्टिका 
कोओ भी प्राणी न बच सके । फिर विएवामित्र किस 
गणनामें हे । 

नारद : ( चापलूसीसे ) मानता हूँ प्रमो, जानता 
हुँ । आप समर्थ हैं, आपसे सब कुछ सम्भव है। [ हंसते 
हे ।] यहाँ कौनसा शस्त्र-्रयोग करनेका विचार 
किया है ? 

भिद्ध : अभी वह शस्त्र साकार तुम्हारे सम्मुख 
अपस्थित हो जाग्रगा देवषि, सारथी द्वारा मेतकाको 
अभी बुलवाया है न? क्यों अपयुक्त शस्त्रका चुनाव 
किया है न ! 

नारदं : धन्य हैं, देवेन्द्र आप धन्य हे । आपका 
चनाव वास्तवमें सराहनीय है। पर अक आशंका 
फिर भी है राजन्‌ । र 
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~ 


अिन्द्र : वया ? 


नारद! हो सकता है कि मेनकाको मिस महत्‌ 
कार्यमे सफलता न मिले । 

अिन्द्र : ( अट्टहास ) देवि, आप भी कभी-कभी 
बालकोंकी-सी बातें करते हें । अप्सराके सम्मोहनसे 
विश्वामित्र बच नहीं पायेंगे । यह मेरा दृढतम विश्वास 
है । हम स्वर्गकी वारांगनाओंका प्रयोग वहीं करते हैं 
जहाँ हमें तथा हमारे वजको सफलता नहीं मिलती । 

[ नेपथ्यमें घुंघरुओंका शब्द ] ` 

नारद : ज्ञात होता है कि मेनका आ रही है 

( खिसियानी:सी. हंसी )... अच्छा .तो ..फिर मुझे आज्ञा 


हो देवेश, में फिर कभी आपके :दर्शन. करूँगा 1.- 


( चलते हे ) नारायण, नारायण । 
(नारद जाते हैँ ) 


मेनका : (प्रवेश करके ) श्री चरणोंमें मेनकाका 
प्रणाम स्वीकार हो । 20 1: 

मिन्द्र : आओ शुभे, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा 
कर रहे थे । 

- मेनका 


भिन्द्र : कारण अत्यधिक महत्‌ और परमां- ` 


वइयृक् :है । 
मेनका : वह तो मेने भी अनुभव किया नहीं तो 
जिस असमयमें बुलानेकी आवश्यकता ही क्यों होती ? 

` अिन्द्र : मेनका ! (तुम्हें भूलोककी यात्रा करनी 
होगी । आर्यावतँमें जाना होगा । कार्य टेढा है । चतुर 
नायिकाके वञ्चका ही है तभी तो. हमने तुम्हें चुना है । 


पाती अुसे तुम्हीं कर सकती हो । र 


है । आपकी दुर्चिन्ताओंको दूर करना ही हमारा 
कतव्य है । मुझे मेरा कार्यं बतलाया जाय । 

1.५ मिन्द्र : पृथ्वीपर ऋषि विश्वामित्र महान: तप 
कर रहे हे । हमें अनके तपसे कुछ आशंका हो रही 
है । हम अुनका तप भंग करना चाहते हें । 


: मुझे प्रभोने किस कारणसे स्मरण किया । .. 


में जानता हूँ कि जो कायं भूर्वेशी और रम्भा नहीं कर 


मेनका : प्रभुकी सेविकापर विशेष अनुकम्पा _ 
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मेनका र वह तो बहुत वी १ 6७ की ह 


यदि अन्होंने क्रोधमें आकर श | 5 
0०६१2 2 र कर प दे दिया तो ? | तपः 
जिन्द्र : ( अट्टहास ) बस घवरा गयी ने 
हम तुम्हार सहायक हमारे होते हमै तुम्हे किये दिया 
शापसे नहीं डरना. चाहिये । हमारे और सके £ , 
छिञे तुम्हें यह कार्य करना ही होगा । ए 
मेनका : पर प्रभु... ... और 
झिन्द्र : (बात काटकर) असमें सोचिता | 
कोओ बात नहीं शुभे । जो कार्य करना ही है अमा बहार 
तर्के-वितक शोभा नहीं देता । हम तुम्हारे काग यह 
कठिनतासे परिचित हैं । हम तुम्हें प्रत्येक प्रात्र आरः 
सहंयोग देंगे [1 ` ER 5) ` 
मेनका : जेसी ` प्रभृकी -अिच्छो । ` आशीवाद 
दीजिये कि मेरा पथ मंगलमय हो । गये; 
अिद्र : हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साय है 
तुम स्वर्गकी अप्सरा हो। तुम्हें मानवसे भयभीत सही 
: होना चाहिये ।- जाओ अपने - जानेकी - तैयारी करे 
बसन्तको भी हम तुम्हारी सहायताथं. भेजते ह । भी कद 
असे सूचना भिजवाते हैं कि वह तुम्हारे साथ जाय) 
“मेनका : जैसी स्वामीकी भिच्छा ।. ` रोब 
अस्र : जाओ अपना ` कार्य प्रारम्भ हरो। | जाओ 
विपत्तिमें सदैव हमें अपने साथ पाओगीः। रडे ४... (सव 
| 
सौन्दर्यके आगे अच्छों-अच्छोंकी तपस्या डोल जाती र 
शु 
वर्षोकी साधनाओं समाप्त हो जाती है । जांबी i 
तुम्हारी यात्रा शुभ हो। ( मेनका जाती है। ४ ह 
विश्वामित्र हमारी शक्तिसे परिचितं नहीं र 
से अक कोमल हरि 
वञ्रसे प्रहार नहीं करते । हम भु | कः 
काटनेकी कला जानते हुँ। ' | | . वी 
[अट्टहास करते हुओ प्रस्थान । गा 
ति छ { 
( द्वितीय दृश्य ) ४! 
स्थान : तपोवन 


( विश्वामित्र. तपस्यामें लीन हैं ' मेती 


वसन्तका आगमन ) ७ \ 
तेजस 

मेनका : (स्वगत ) - कैसी दिल 
आजी 


है। मन अपनेआप, श्रद्धासे नत हैं 


न नभव होता है जैसे सत्य शान्ति साकार होकर 
असा KC) a 
तपे तल्लीन ही । 

बसन्त : प्रकृतिको मेते पूर्ण रूपेण रसवती कर 

> गभे ! 
दिया हैं, शुभ * 

मेनका : फिर भी और जितना अन्माद प्रक्ृतिमे 
> सकते हो भरो । प्रखर गन्धवाले पुष्प चारों ओर 
और अधिक मात्रामे खिला दो । 


बसन्त : कुछ ही वषणोंमें सुगन्धिकी निर्झरणी 
बहाये देता हूँ । पाषाण-खंड भी अन्मत्त हो जायंगे । 
यह तो वेचारा मानव हे । वस अब तुम अपना नृत्य 


की ही 
आरम्भ कर 

गा आरम्भ 

(मेनकाका नृत्य फिर कुछ देर बाद रुककर ) 
वाद मेनका : ओह ! मेरे तो पाँव भी दुखने लग 
गये; किन्तु जिनकी ओकाग्रता नष्ट नहीं हुऔ । 
है। वसन्त : फिर क्‍या हुआ । कुछ कषण बाद फिर 
१1|| पही। 
गे॥ र गत आ 
हा (फिर नृत्य शुरू तथा गीत भी । विश्वामित्रका 
ग भंगड़ाओ लेना ।) 
। 

मेनका : (हष॑से) मेरा प्रयोग सफल हो गया 
५ दीखतता है ऋषिकी समाधि भंग हुओ । अव तुम लोट 
| गो ज ०-2 > 2८ 
मर गाओं । में भी जिस पहाड़ीकी ओटमें जाकर देखू । 
५ | ` जिसकी प्रतिक्रिया क्या क्या होती है । 
गे! [ दोनों जाते हैं] 
ग, विश्वामित्र : हे यह क्या ? यह सव क्या था ? 


(| 3 स्व तो नहीं था । नूपुरोंकी परध्वति वीणाकी 
व थिरकता हुआ अभिनव संगीत (सोचकर) 
| ही तवर्म स्वप्न देख रहा था । नहीं, नहीं वह 
नी है। 3 अवश्य किसी मायावीकी माया 
$ मेहो यह करनेके लिअ, साधनासे विरत करनेके 
है षड्यन्त्र रचा गया है । 

चारों "ति अचानक ही कितनी मधुर हो भुडी है 
' भमान Ci मादक पभ हि मुठ हैं, मेरा 
| ९ निश्चित य चाहिये, बस यह अच्छी 
; या हुआ किसीका कार्यक्रम है, पर यह 
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ele मं तो किसीका विरोधी नहीं ? कौन .. 
द जो मेरी सावनाकी प्रगतिमें अपना अनिष्ट देख रहा 
८ कुछ समझमें नहीं आया कि यह है वया ? मन अपने 
र है । (कुछेक देर ध्यान- 
मगन हो जाते हे) । हूँ तो यह बात है, मायावी ञिन्द्र 
अपना मायाका प्रसार कर रहे दीखते हैँ, तव तो अवद्य 
ही यह किसी अप्सरीकी मधुर पगध्वनि थी ।, हूँ, तो ट 
यह स्वर्गीय संगीत चन्द्र-किरणोंक्रे साथ अटखेलियाँ कर 


कौन हो सकता है 


आप विचलित हुआ जा रहा 


रहा था । चन्द्रमा कितनी विलासिताके साथ आकाजमे 
मुस्करा रहा है, मूर्ख यह समझता है कि हम विद्वा- 
मित्रको परास्त कर लेंगे । देखता हूँ कौन किसको परास्त 
करता है, अवश्य ही वह अप्सरी यहीं कहीं किसी आस- 
पासके निकुंजमें छिप गयी दीखती है । (अंचे स्वरोसे) 
कौन है ? और हमसे क्या चाहता है, शीघ्र ही सामने 
आकर अपना अभिप्राय प्रकट कर दे (कोओ अत्तर नहीं > 
आता) नहीं आते तो ठहरो। अभी यह सारी प्रक्रति है 
हमारे अभिशापसे जल अुठेंगी, बस अव अक क्षणका 
ही और अवसर दिया जा रहा है । ह. 


[मेनका भयभीत-सी सामने आ जाती है । ] 

मेनका : अपराध कषमा हो प्रभु, में दासी श्री | 

चरणोंमें प्रणाम करती हूँ । * 

> A र्क.” 

विश्वामित्र : कौन हो तुम ? क्या चाहती हो, ; 

और किसकी आज्ञासे यहाँ आयी हो ! 
मेनका : (कोमल स्वरोंसे). आज्ञा, आज्ञा किसीकी _ E 

नहीं प्रभो, मिधरसे निकल रही थी, प्रकृतिको अुल्लास- 


. मय पाया, कुछ देरके लिओ यहीं ठहर गयी, अपनेभाप | 


ही पग थिरकने लगे । स्वर सहराने लगा, और मुझसे _ 
यह अपराध बन पड़ा | प्रकृतिके प्रांगणमें आप जैसे 
पुरुषके दर्शन हु, यह अपना सौभाग्य है (लक्ष्य करक > 
प्रकृति पुरुषका कितना सुन्दर सम्मिश्रण हुआ हैयहाँ। | 
विश्वामित्र : (कुछ-कुछ समझते हुओे भी अनजानसे) 
वह तो है ही. प्रकृति अपने पूर्ण यौवनपर है, चन्द्र अपनी 
ज्योत्स्तासे पृथ्वौपर अपनी मादकता लुटा रहा है 
अच्छा शुभे ! अब तुम जाओ, हमारी साधनामें तुम्हारी | 
अपस्थितिसे वाधा पड़ रही हैं । : 
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मेनका : अतिथिके प्रति जितनी क्रूरता आपको 
शोभा नहीं देती मह॒षि ! में बहुत दूरसे आयी हूँ ! 
थक गयी हूँ, अब तो यहाँ कुछ देर विश्राम करूंगी । 
विश्वास रखिये मेरे कारण आपको कोओ विशेष कष्ट 
नहीं होगा । 

विश्वामित्र : अच्छा बैठो विश्राम करो, तुम 
अतिथि हो । 

सेनका : 
सेविका हूँ । 


में अतिथि बादमें हूँ, पहले विश्वामित्रकी 

विश्वामित्र : (हंसते हें) चतुर नायिका हो, यह 
तो कहो अतिथि, तुम्हारा नाम क्या हे. और आयी 
किस प्रदेशसे हो ? 


मेनका : मेरा नाम मेनका है, . प्रभो, और जिसी 
प्रदेशकी रहनेवाली हूँ, समवयस्क तरुण तरुणियोंके 
समूहक साथ वन-विहारको निकली थी, अक मृगशावकके 
पीछे-पीछे पर्वंतकी जिस अपत्यकाम पथ भूल गयी, 
अकाकी चलती-चलती यहाँ आ निकली । यहाँ आपको 
देखा । साधारणतः आकांक्षा हुऔ, किसी मानवसे बात 
करूं, झिसी विचारसे आपकी तपमुद्राके खुळनेकी प्रतीक्षा 
करने लगी । तभी पग स्वयं थिरक आठ, कंठ लहरा 
अठा, और मेने देखा कि मेरे गानके साथ-साथ प्रकृति 
भी गा रही है, जितनमें देखा क्रि आपक्री तपमूद्रा खुल 
रही हे । आपके शापसे भयाकुल में पासके निकुंजमें 
छिप गयी । 


विश्वामित्र : (हंसते हे) आह, तो तुम मुझसे 
भयभीत हो गयीं, क्या में झितना भयानक प्राणी हूँ कि 


मुझ देखनेवाला भयविहवल हो जाय । 


मेनका : अब असी कोओ वात नहीं प्रभो, - किन्तु 
तब तो वास्तवमें ही भय-हुआ। भगवान शंकरके 


ताण्डवकी मुद्रामें जब आपने अंगड़ाऔ ली, तो में सिहर 


अठी, आपका .भिधर-भुधर क्रोधित होकर देखना ही 
मुझे डरा देनेके लिओ पर्याप्त था, पर अब आपसे बातें 
किक: 2६7 7: हुओं अंसा अनुभव हो रहा है जसे आपके हूदयमें 
प्रमकी स्रोतस्विनी बह रही है । 

विव्वामित्र : सुन्दरी ! तुम्हारे बातचीत करनेका 
ढंग हृदयग्राही है, अतिथि तुम्हारे माता-पिता हें न ? 
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मेन का 


नहा, प्रभो, बि . अपने वी क 
किनी हूँ । 
विश्वामित्र : पर अव किसके पश्चात 
जाओगी कहाँ ? | 
मेनका : मन तो कह 


ने कहीं 
T ९ छ्‌ भी न्‌ जाओ, पा 
a = ही अञ 2. 
कहीं न कहीं जाना तो होगा ही । अच्छा, रभो, गार 
में यहीं रहूँ तो क्या हो ? 
विश्वामित्र : नहीं, नहीं, यह कैसे हो सकता | 
विश्वामित्रके आश्रमर्मे नारीका होना वर्जित है । 
मेनका : क्यों नारी हिस्र जीव तो नहीं, तशे 
आपको किसी प्रकारका भय हो? 
( हँसते हे ) हम हिस जीवो 
कभी नहीं डरते । हम तपस्यामे लीन होते हैं। | 
पास आकर बैठे रहते 
रहते हैं । 


विश्वामित्र : 


+ 


हैं, सर्प फुंकारते हुओ साथ तिगे 


मेनका : फिर नारी नामके निरीह जीवसे ही 


जितने बड़े तपस्वीको भय. और आशंका क्यों ! 


विश्वामित्र : भय और आशंका ? वह भी मृगे ! 
( हंसते हैं ) तुम गाधि-पुत्र विश्वामित्रसे बातें कर ह 
हो ? में वह विश्वामित्र हूँ जिसने कभी सम्राटके हा 
सारी पृथ्वीको अपने बाहुबलसे जीता । चत्रवर्ती पपा 
बनकर पृथ्वीपर शासन किया, लेकिन भुस अजस त | 
धाराको देखते-देखते अक दिन भत्र भुठा और भित | 4 
तपस्वी बना । मेंने पथ्वीपर स्वर्ग बसाया किल र | 
साथी त्रिशंकु असमर्थ निकला । मेरा स्व नष्ट 
गया । पर मझमें अभी भी आकाक्पा बाकी है। ४ 
अपनी साधना और झ्रिपर सदैव विस्वा है 
में ओक दिन फिर स्वर्गका निर्माण करूँगा । है मात 
अस भतलको स्वगेसे अधिक आकर्षक बनाता 
अपनी साधनामें लीन हूँ । जिसलिये ग नारी नर 
शुभे ! में अपने समयके अभावसे डर री 
देवताओंसे होड़ लगी हुआ 

मेनका : जीवनमें पहली बार मुझे भे आ ($ 
प्राणीके साथ. रहनेका सौभाग्य प्रत हो 


. खळाळ... 
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छोड़ना नहीं चाहती । म॑ आपके 


८८८ 
AA 


र भिस सौभाग्यको 
रकी वाधा त बनकर आपकी सहायिका बनंगी । 
f if 


विश्वामित्र : ( हँसते हे ) नारी और मेरी सहा- 
य्रका बनेगी । और वह भी रहस्ययुवत छलनामय 
नारी । विश्वास नहीं होता । मुझे न जाने क्यों रह- 
रहकर जिस बातका आभास हो रहा है कि तुम किसीकी 
तिका वनकर मेरी साथनामें वाधा अपस्थित करने 
नि हो ( आवाज अंची हो जाती है।) सचसच 
ब्रोढो कि तुम कौन हो और किसकी प्रेरणासे आयी हो ? 

मेनका : ( सिहर अुठती है ) जो व्यक्ति जीवनभर 
अंविश्वासी रहा हो, स्वयंके प्रति भी जिसे विश्वास न 
हो, वह भेकदम किसीपर विश्वास कैसे कर सकता है? 


विइवामित्र : ( शान्तभावसे ) जिन्हें जब-जब भी 
भावावेशम अपना कहा, वह अपने न निकले जीवनमें अवि- 
खासधघर न कर ले तो और क्या हो, निरन्तर संघर्षोर्मो रत 
मानव (कुछ सोचते हुओ ) चिन्ता मेने अपने जीवनेमें 
ब्रिसल्ये कभी नहीं की, क्योंकि संघर्षोका अभ्यरत 
हो चुका हूँ, विगतके लिओ खीझता नहीं और आगतके 
हरि अधिक विचार-विमर्श नहीं करता, क्योंकि असे 
भक-न-अक दिन वर्तमान बनकर मेरे पास आना ही 
है, अच्छा देवी, अव कुछ समय आराम कर लो, फिर 
मात: बातें करेंगे । 


र रा ` प्रातःकाल आनेमें अब देर ही कितनी 

रा तः काल हुआ ही चाहता है, पौ फट रही है। 
^ भापको कोओ कष्ट न हो तो जिस पूनमकी सुखद 
पांदनीमे कुछ देर घूमे । र 


र न " ( सोचते हुओ ) हूँ, हूँ विचार तो बुरा 
तो हे हे नहीं, मेरी अिच्छा नहीं है, तुम्हें जाना हो 
ध ह नामो, कुछ देर मुझे अकान्तरमे रहने दो । 

’ उछ क्षणोंके लिओ तुम जाओ । 


मेनका : जेसी आपकी अच्छा ! 


मेनः 
भाती है | ) ( का 


hi er ७ धर चड 
[ "शिवामित्र अपनी तपमुद्रामें बैठे हे ।] > 


विश्वामित्र - 
में ध्यान मित्र : ( स्वगत ) हृदय चंचल हो भुठता है, 


हे 3 डी वि > 
ही नहीं लगता, कितना ही प्रयत्न करता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


# तपौबल £ 
i060 ae ३८५ 


Fd पर संब 2 र्थ पॅ र्ट 
2 पर सब व्य | गुन्यम भी प्रतिक्षण 


if मेनका ही मेरे 
नत्राक सम्मुख घूमती ३ | 


अच्छा कुछ देर शान्त रहकर 


सोच कि वह पव क्या है ? विचारमग्न हो जाते हुँ। 
तभा मेनका आती है | | ह 


हि हल र (आ i र हमं प्रवल संघर्ष 
१ (अ री बि सहा बही 
* ` जक द) पर विससे तुझे दुःख क्यों हो मेतके ! 
तरा और काम ही कया है । तुझे अपने कार्यमे सफलता 
मिळती दीख रही है । (प्रगट) ब्रह्मि ! 

विझवामित्र : हैं कौन मेनका ! 

मेनका : वयमा प्रभो, मेने आपकी साधनामें विघ्न 
डाला (कुछ देर वाद ) प्रकृति तटीकी छवि देखने डगी 
अच्छा, थी, सोचा यदि आप भी साथ चलें तो ..... 

विश्वामित्र : में : ( सोचते हुओ ) चलो, अतिथि, 
तुम्हारी जिच्छा, तो हमें पूर्ण करनी ही होगी । 

मेनका : अद्रोभाग्य ! (दोनों जाते हे । ) 

--तीसरा दृश्य-- 

[दृश्य वही है । कुछ महीने वीत गये हैँ। ] 

विश्वामित्र : यह क्या हो गया है मुझे । कुछ 
समझमं नहीं आ रहा है, मेतकाने मुझपर जादू कर दिवा 
हे । में ब्रह्मपि, राजषि कहलानेवाला विद्धामित्र अक 
गृहस्थ वनकर रह गया हूँ, भुद्विग्नता निरन्तर मेरे हृदयमें 
बढ़ती जा रही है । न जाने अिसका अन्त कब होगा । 
साधना और तपस्या ही नहीं जाती। समझें नहीं 
आता कि यह मेनका कौन है, मानवी तो नहीं दोखती, 
पर स्वर्गकी अप्सरा भी नहीं है । अप्सरामे जितती 
करुणा कहाँ, प्रेमक्री अजस्र स्रोतस्विनी कहाँ ? ( नीरस 
हँसी ) वाहरे समयके फेर । तपस्वी विश्वामित्र आज 
पिता बनने जा रहा है । मं पिता बनने जा रहा हूँ । 
मेनका माँ बननेवाली है । कहाँ गया मेरा तपोबल ? 
कहाँ गयी मेरी ब्रह्मषि कहलानेवाली साधना शक्ति ? 
मन आझंकाओंसे धिर रहा है। (अचे स्वरसे ) देवी, 
देवी, मेनके । 

मेनका : ( दूरसे ) अयी स्वामी ! 

विइवामित्र : कहाँ हो, क्या कर रही हो ? 


SO 


Digitized by Arya Samaj Foundatiop Chennai and eGangotri 
} > राष्टभारता १ 
३८८ र 


NAA )AANANANAANNIISS J >> 
RNANAD >, 


विश्वामित्र : अच्छा बैठो, विश्राम नरे वी 
बटुक कहां गया हुआ है, प्रातःकालमे ही नहीं हा के 
शका] 


मेनका : ( आती हुओ ) अिस पासके निकुंजम 
फल-फूल बीन रही थी । 


| ! 
विद्वाभित्र : मुझसे कहतीं, यहे सब कुछ में ले SE दसती है ) जितनी शीघ्र भून ३ | 
आता । तुम यह्‌ कष्ट मत किया करो । तुम्हारे दित आप ही न कल आस र कहा था कि पासके न | र 
अब जिस तरहके नहीं हे । कहीं पांव जिधर-अूधर गस कोऔ दुधारू गोले आना । आज प्रातः तै (य 
फिसल जाय तो... ...... ... 20.५ महषि कण्वके आश्रममें भेज दिया था। || 
मेनका : आपका भी तो पांव फिसल सकता आनेवाछा हो हांगा । ह कर 
ग्‌ है, स्वामी ! [ नेपथ्यसे बछड़े तथा गौके रंभानेका स्वर ] 
विश्वामित्र : ( अुदासीसे ) मेरा पांव तो कि मेनका : लो गो लेकर वह आ गया दीकताई। | , व 
जा उ WN टा य बिइवामित्र : यह आवश्यकता भी पूरी हुऔ। रेत 
साधना, मेरा तपोबल, कऔ बार अनुभव होता है कि मुझे पूरी आशा थी कि वे नाहीं नहीं करेंगे। में का | 
Eb याट) आया । देखूंगा किस जाति को है । ४ तरि 
मेनका : जबसे आयी हूं यही बात सुनती आ रही [जाता] ह 
साधना, आपका तपोबल, तो क्‍या भें आपकी ; 
हों ह्‌ । आपकी मुझमें और जिस आनेवाले | मेनका : (स्वगत) Bs भोला है यह मा 
ह > टी गी र असे क्‍या पता कि सके साथ केसा छल जोर प्रवंत्रा गये । 
धे शिशुमें कोओ ममता नहीं, आपको पति बत MR... 
कोओ हषं नहीं हुआ, आपको पिता बनकर कोओ मय खल व SURES को । जग ; 
आह्णवाद नहीं होगा बया ? तो क्या मेरी साधना, मेरी जिसकी आँख खुल जा । (अट्ट 
तपस्या निरर्थक ही है ? तपोबल, साधनाकी मुझसे कुछ भी तो रबा पी ब 
(विश्वामित्र : बस, बस, बस, अब अधिक मत पायी जिसकी । 
बोलो, मुझे क्षमा करो, तुम्हें मेरी बातोसे आघात [ बटुकका प्रवेश ] भी 
पहुंचा है ! ड ॒ ्रह्मषि क्या कर रहे हँ! कि 2 
मेनका : आप पथभ्रष्ट हो गये हें। हो गये र : (हंसकर) बरह्मषि नहीं अपने 
होंगे, अपने-अपने विचार हे पर में तो अपनी साधनामें कठपुतली कहो । गौ और बछड़ेका तिरीवपण १९ र बाज 
सफल होने जा रही हूं । आपको पितृत्व देना ही मेरे .. । मखं कहींका हमसे होड़ करने चला थी। | ह. द. 
मी हारो ही शस्त्रसे पराजित हो गणा! 1 दुग | ह. “ग 
विश्वामित्र : और स्वयंके लिओ मातृत्व प्राप्त मेनके ! देव जाति सदैव तुम्हारी ऋणी रहेगी | | समझ 
करना, साथ ही यह भी कहो, देवि! ट पनत देच! मेरा यह पतत” है 
मेनका : यह भी अचित ही हैं, फिर भी आने- तका प ही दद, ॐ 
वाला शिशु आप जेसे नीरस व्यक्तिके हूदयमें अधिक अर्ध : यह तुम्हारा पतन १ ही कर 
सरसता भर देगा । निर्मोही के हृदयमें मोहेका संचार जातिक्रे लिओ बहुत बड़ा बलिंदात है। गे | 
न होगा । सन्यासी सन्तानके स्नेहमें वंध जायगा । तुम्हारे आभारी रहेंगे । बस अब कुछ स Y 
के विश्वामित्र : भविष्यकी बातें भविष्यके लिओ और है | हम शीघ्र ही अपने देशको पर, विश्च 


र जननं खिलाती 
देवि ! यह ब्रह्मि अपनी सन्तातको गोदम I 


AI है a त ° > > न समाप्तं 
 स्चेतका : दो चार दिन बादकी बात भविष्य कहां पूखेतापर पछताकर स्त क. | 
_. तक रह गयी, ब्रह्मवि । (अद्टहास) ब्रह्मि ! (अद्र 2० 
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विश्वामित्र : (आते हुअे) अरे 
|. हह तरह पगलोकी तरह वयो 
भिद: 


(अट्टहास) । 
___ विश्वामित्र : 


ब्रटक, वया बात 
स रहा 


आज में बहुत प्रसन्न हूँ, ब्रह्मवि ! 


पागल ! जा, जाकर अपना काम 


कर । | 
- चौथा दृश्य -- 

[कु दिन अपरान्त दृश्य वही है। विश्वामित्र 
है। ( „ अक नवजात शुशुको गोदमें लिये हुओ हैं। शिशुका 
झी देना पास मेनका भी है ] 
री विद्वामित्र : ( पुचकारते हुओ ) कितनी सुन्दर 

बालिका है । लघु रूपमें तुम्हीं दीख रही हो मेनके । छो 
। भिसे चुप कराओ । 


kl मेनका : क्यों ? क्या तनिक-सी देरमें ही थक 
ना गये । जिसे खिलानेका अभ्थास करो ब्रम्हषि, तुम नहीं 
मही | ब्लिलाओगे तो और कौन खिलाअगा ? 

i ` बिखवामित्र : (हंसकर) और तुम कहाँ जाओगी ? 
[र 


मेनका : अपने देश 


विश्वामित्र : जव जाओगी तब देखा जायगा । यह 


भी अपनी ननिहाल जायंगी । हो सका तो मं भी साथ 
चढेगा । 


मेनका :'आप, ( अट्टहास ) आप और यह 
कालका मेरे साथ जायेंगे । असम्भव । में तब नहीं 
भब जा रही हूँ । विश्वामित्र! अब और भिसी समय । 
शनी सन्तानको तुम संभालो। तुम यह भी नहीं 
पमझ पाये किम? 

_ मेनका : कौन हूं | 

विश्वा ० 
* तुम कौन हो 


[ बालिकाकी चीख ] 


~ i ; (अ रं 3 
विश्वामित्र ( अट्टहास ) जितना भी न पहचान पाये 


के हम कोन हें । यह स्वयं स्वर्गेकी अप्सरा 


कौन हो तुम (क्रोधसे) शीघ्र बताओ 


॥ 2६.40 १ , 
Gur ang Coleton, ere 


! अिसक्रे अ 
जिसके अतिखित और भी कुछ तुम्हें आता है । ले 
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SE टै और में बटकके वेशमे स्वयं अर्र हं | 
(अट्टहास) कहाँ है तुम्हारा तपोबल । कहां है 
तुम्हारा साधना । ( अट्टाहास ) 


i 
विइवामित्र र ( चीखक़र ) चप रहो दर 


जाआ, मरी आँखोंके आगेसे, अधम और निर्ल॑ज्ज 
प्राणियो, छलछिद्र यही तुम्हारे जीवनका ध्येय है 
(oN) 


जाओ मेनके । अपनी ब्रि मन्तानक्रो भी साथ ही 
जाओ । 


मेनका : जिसकी आपको 


ही आवश्यकता है । 
सूनेपनमें हृदय व 


हलानेक्रे लिओ यह अक खिळोता है 


विइवामित्र : ओह, दुष्टे मातृत्वको छजानेवाळे थः 

बोलते हुओ तुझे लज्जा नहीं आती । तुम माँ नहीं माकि 
नामपर कलंक हो । अिसको तुम्हें चिन्ता नहीं तो क्या 
हुआ। भिसका लालन-पालन तो कहीं न कहीं होगा 
ही । (क्रोधसे काँपते हुओ) पर जिन्ध यह कह दूँ 
अपनी भूळपर तुम्हें अक दिन पछताना होगा। अकतो 
क्या तुम्हारी अनेक अप्सरियाँ मेरा तपोबल नष्ट नहीं 
कर संकतीं । में मानता हूँ आज मिस क्षण पतनकी 
खाऔमें हूँ, तो कल फिर अत्थानके शिखरपर पहुँच 
सकता हूँ । साधता मेरे जीवनका चरम अुद्देद्य हैँ । 
मुझे अपने पथपर निरन्तर आगे बढ़ना है । यह छोटी- 
छोटी बाधाओं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं । दूर हो 
जाओ मेरी आँखों से । 


[अिद्ध तया मेनका अट्टहास करते हुओ जाते हैँ । ] 


न कोओ पाछेगा ही । मेरी देवताओंसे होड़ 
है। मुझे तपस्या करनी है। चिन्ता न कर। में तुझे 
वेखता रहूँगा । तुझे अपना सतह देता रहूँगा ।. चल 


शीघ्र ही चलें। | र 
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आन चाहिये \ ] 


: श्री मन्मथनाथ गुप्त, 
हजारीबाग । पृप्ठ संख्या-- 


चक्की -- [ लेखक 
प्रकाशक--आशा प्रकाशन, 
२०५, मूल्य रु. ३-४-० ] 
कर प्रस्तुत अपन्यासका कथानक भारतके विभाजन 
और असके मूलकी साम्प्रदायिक दुर्भावनासे संब 
` भितिहास प्रमाण और सावषीकी बेसाखीपर चलता 
शअिसलिये बह अस सत्यको अंगीकृत नहीं कर सकेगा, 
जिसे अपन्यासका रूप दिया गया है । हिन्दू-मुसलमानके 
वन्धुत्वका नाश करके मनुप्यकी बर्वर-प्रक्ृति कितने निद्य 
रूपमे प्रकटं हुओ है--भिसका चित्रांकन “चक्की, -अप- 
न्यासमे है । धर्म अथवा मजहत्र जब पत्थर हो जाता 
है, तब मनुष्य भुसपर अपनी पेशाचिक-प्रकृतिका अपरी 
पॉट रखकर सरल साधारण जनोंको पीसनेमें जट जाता 


sd 


“साधन बनती आयी है । 


_ चक्कोकी विशेषता यह है कि हिव्दू-मुसलमानके 
बीभत्स हत्याकांडका वर्णन भी सम्प्रदाय-विंशेषके प्रति 


(_ ५» *२९ र कं न ~ 
[सूचना ' राष्ट्रभारती ! भें समालोचना पुस्तकोंकी दो-दो प्रतिमे ह सम्पादक प 


है | यहं चक्की युग-युगसे नाना प्रकारकी नशंसताओंका | 


5 वती 
स्थान 
| र 
परिमल और रेनुकाको अुपन्यासका प्रमान रत्र | .. 
माननेका यत्न किया गया है । किन्तु दंगेकी . भीषणता 
तथा अससे लगी अनगिनती भयानक. घटनाओंका रल | | १ 
अपनेआप जितना अभर आता है कि आुक्‍त.दोनों प्न | न ९ 
महत्व ओझल हो जाता है। तयापि. चक्षीहे बले | जों 
रहनेका घर्घर कभी मंद नहीं होता और आठी पटतात | "अच्छे 
जिज्ञासा तिरन्तर क्रियाशील बनी रहती है । भुय | दान 
जिस जिज्ञासा-तत्वको रक््पामें परिमळ और रतु | ! 


सूत्र अंततक जुड़ा रहता है और मिसीलिये बित 00 
पात्रोंकी प्रधानता बरबस सिद्ध हो जाती है। क; 


श्री मन्मथनाथ गप्तका यह आुपन्यात वासर | 
ओक सजीव मामिक्र कृति है । अगली पीढी गि 
पुस्तकको पढ़कर भारतीय 'अितिहासके थु 
झलक पा सकेगी जो शायद कभी लिला वहीं 
और जिसे पढ लेनेपर धमंजनित कटुता 
हास ही होगा । | ; $ 

अच्छी हिन्दी-[लेखक : श्री कि 
प्रकाशक--हिमालय अजेंसी, कतल [i 


पप 


. खा ७» ““ 


५ आ व्यवहारका सरल विवेचन अपलब्ध हो । 
हे वयसे श्री वाजपेयीजीने अन चित्य और अनगढ़ 
प्रयोगोंकी स्थान-स्थानपर अु धृत किया जो आजकल 
ब्रना-सोचे-समझे छपते रहते हूं । हिन्दीके राष्ट्रव्यापी 
व्यवहारको घड़ीमें भाषाकी बनक और अुचित गठनका 
रान विस्मृत-सा हो गया हे । प्रतिदिन जितना हिन्दी 
प्रकाशन दृष्टिगत होता हे, वह सावपी हे कि हिन्दीके 
तोके अुत्साहका तरंगाधात आसके अंग-प्रत्यंगके आकार- 
्रकारकी अवहेलना कर नाकका गहना कानमें और 
& करी चूड़ी पाँवमें पहनानेमें नहीं हिचकते । असे 
भाषा-बवंड रके मुहूतमें श्री वाजपेयीजीके प्रस्तुत ग्रंथका 
स्थान जागृत प्रहरीके समान अद्वोधक है । 


“अच्छी हिन्दी ' के आरंभिक कुछ पुष्ठ खूब 
मेम लिखे गये हें-अुनमें चटगटापन और मार्गदर्शन 
दोनों हें। कितु जिसके वादका, प्रतिपादन यत्किचित 
गृष्क है। मेरा विश्वास है कि जिस धुनमें आर॑ंभका 
अंश लि्षा गया है, यदि असे अंत तक निभाया जाता, 
जो संभव था, तो पुस्तक अधिक रुचिकर होती । 
“अच्छी ” शब्द हिन्दीके पहले रखकर ओक सस्ता और 
अनिश्चित अर्थंवाची प्रयोग न किया जाता तो शोभा 
देता । अच्छी हिन्दीके स्थानपर “ स्वाभाविक हिन्दी '' 


| कहना अधिक सार्थक होगा । 


--लहरी' 


हे साहित्य-विवेचन--( लेखकद्रय : क्पेमचन्द्र सुमन 

थायो चरु 5 

हर रे मार मल्लिक, प्रकाशक : आत्माराम अँण्ड 
ली । पृष्ठसंख्या : ३५१, मूल्य : सात रुपये ) 


१ व प समाछोचनाके कपेत्रमे यपि 
का अपना लेक fs चुकी हैं, फिर भीः 'साहित्य-विवेचन 
दाते र स्थान है । साहित्य-समालोचनाके 
तिषा अह ववेचनके साथ-साथ अृसकी अद्यतन 
a जा यकी पहासिक परिचय दे देनेसे विद्याथियोंकों 
पिछती का त हो जानेमें बड़ी सहायता 
भाषप्गे ३% विषयको बड़ी ही सरळ अवं सरस 


अत्यन्त 1 
"त रोचक ढंगसे समझाया गया है । 


ना 
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% साहित्यालोचन % 


३९१ 


साहित्य, कब्रिता, अुपन्यास, 
र तवन्ध, गद्यगीत, जीवनी, आत्मकथा 
संस्मरण मत्र ह त्र न के गा ४ 
प्मर त रखाचित्र-स्केच, रिपोर्ताज, समालोचना आदि 
अध्यायाम बांटा गया है । 


प्रस्तुत पुस्तकको 
कहानी, नाटक, रि 


सभी विषयोंपर अत्यन्त 
प्रस्तुत किया गया है 


गंभीरतापूर्ण विवेचन 
और सर्वत्र अतिवादमे वचनेका 
प्रयत्न किया गया है । हां ! कविताके अन्तर्गत आने- 
वाले रसनिष्पत्ति, साधारणीकरण आदि व्रिषय़रोके 
संवंधमें भी जानकारी दे दी जाती तो और अधिक 
अच्छा होता । फिर भी अुससे पृस्तककी अुपादेयतामें 
किसी प्रकार अंतर नहीं आता । 


पुस्तक निश्चय ही साहित्यक्रे अंगोपांगोंका अध्यः 
यन तथा असकी प्रगतिक्री जानकारी रखनेवाळे विद्या- 
थिथोंके लिओ बहुत ही कामकी चीज है ।. 


हिन्दी काव्य-धारामें प्रेम-प्रवाह- ( लेखक-श्री 
परशुराम चतुर्वेदी, अम. ओ., अेल-अेल. वी. प्रकाशक- 
किताब महल, जि ड़ाहाबाद । पृष्ठ संस्य़ा-२९६, मूल्य 
र्‌. ३-१२-० ) 

प्रेम विना जीवन सूना रहता है, भक्ति पूरी नहीं 
हो पाती और न मुक्ति ही प्राप्त हो सकती है । प्रेमको 
अमर वेलिकी छत्रछाया जिसे प्राप्त नहीं हुओ अुसका 
जीवन भी कयां कोऔ जीवन है ? जिन-जिन लोगोंते 
प्रेमके जिस अथाह समुद्र में गोते लगाये अुन्होंने अधने 
अपने अनुभवोंको भिन्न-भिन्न ढंगसे व्यक्त करनेका 
प्रयत्न किया; कहीं वह कार्य काव्यके रूपमें हुआ, 
कहीं किस्से कहानीके रूपमे, कहीं नाटकोंके माध्यमसे 
तो कहीं अुपन्यासके रूपमें । 

राष्ट्र, देश, जाति अवं धर्म, प्रेमके भिन्न-भिन्न 
क्षेत्र कहे जा सकते हैं। प्रेमका अर्यं अधिकांशतः 
लौकिक प्रेमतक ही माना जाता है । हाँ, सन्त-सा हित्यमें 
वह अवश्य दिव्य और अलौकिक हो आुठा है पर जैसा 
कि पृस्तकके नामसे ही विदित हो जाता है अिसमें 
हिन्दी काव्य-धारामें प्रवाहित होनेवाले प्रेम-प्रवाहकी 
चर्चा की गयी है। 
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NS ALANA ANNAN 


हिन्दी साहित्यके भितिहासमें किये गये कालः 
बिभागको ध्यानमें रखते हुओ तत्कालीन रचित प्रम- 
काव्यकी चर्चा की गयी है। 'प्रेम-परिचय' नामक 
प्रथम अध्यायमें प्रेमकी व्याख्या करते हुओ अुसके दो 
भेदो-लोकिक अवं अलौकिककी सुन्दर चर्चा की गयी 
है । काम और प्रेमका अन्तर अध्ययन करने योग्य है । 
जिसके अनन्तर आदिकालीन हिन्दी-काव्य, मध्यकालीन 
श्रंगार-काव्य और सूफी-काव्य, मध्यकालीन सन्त-काव्य, 
मध्यकालीन कृष्ण-काव्य और राम-काव्य, मध्यकालीन 
अन्य काव्य, आधुनिक कालका भारतेन्दु युगीन काव्य, 
वर्तमान कालीन विविध काव्य, वर्तमान कालीन छाया 
वादी काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोगवीद और अुपर्षहार आदि 
अध्यायोंमें पुस्तक बाँटी गयी है । 


NA AANA IANA 


लेखकने सभी कालोंमें प्रदर्शित प्रेमकी धाराका 
मूल्यांकन करनेका प्रयत्न करते हुओ सम्बन्धित अुद्धरणोंको 
भी यथास्थान दिया है । 
लौकिक प्रेमकी वह चर्चा जिसे श्रृंगारके अन्तर्गत 
लिया जा सकता है, रीतिकालमें सबसे अधिक हुऔ 
' किन्तु असी काव्यके बोघा, रसखान, घनानन्द आदि 
कवियोंने अलौकिकके प्रति भी अपना प्रेम व्यक्त किया 
है जो आज भी सहज ही में हमारा ध्यान आकृष्ट 
करता है । 
प्रेमके व्यक्तिकरणके आधुनिकतम ढंगका नाम भो 
छायावाद कहा जा सकता है। 'अिन्हीं सब तथ्योंकी 
चतुर्वेदीजीने विस्तारपूर्वक चर्चा की है । 


/ 
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अपन ढगका प्रथम प्रयत्न होनेपर भी 


प्रेमियोंकी अतिहासिक जिज्ञासाका समाधान | 
मेर 


70. यी 


समथ हांगा, असा आशा हे । 


वाद समीक्षा -- (लेखक : श्री कन्हेयालाह मुळ | 
प __ र | 
अम. भे., प्रकाशक : आत्माराम अण 


वि सन्स| पंत | हि. 
६८, मूल्य बारह आने) जर 


किसी भी साहित्यको पूरी तरहसे समझने ह्य 
असमें प्रकट को गयी भावनावों तथा प्रमुख धाराओं 
समझना अत्यन्त आवश्यक है। अिभधर हिन्दी माहिर 
छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, पलायनवाद, प्रो. 
वाद, प्रतीकवाद आदि कओ वाद प्रचलित हो गगे ह, फिर 
ठिकानेसे समझ लेनेपर सम्बन्धित लेखकोंकी रचां 
अवं विचारधाराओं स्पष्ट रूपसे समझमें भा जाती हूँ। 


प्रस्तुत पुस्तक असे ही वादोंकी अक विवेचनात 
'हेण्ड बुक' है । जिसमें छायावाद, रहस्यवाद, द्वार 
भौतिकवाद और प्रगतिवाद, अभिव्यंजनावाद तथा हि | 
की प्रयोगवादी कविता आदि विषयोंपर विचार प्र |. 
किये गये है । 

हिन्दी-साहित्यके जिन वादोंसे परिचित ही " 
च्छक विद्यार्थियोंकों तत्सम्बन्धी जानकारी का के | अं 
पुस्तकसे काफी सहायता मिल सकती है, मे शि... 
दृष्टिसे असकी अपनी भुपयोगिता है ।. 


| श्रीमतीका स्वास्थ्य खरात्र हो 
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` या जीवन का “नया साहित्यिक कंट्रोल” !! 
॥झितनी ही दुशवार अपने अबकी पहचान ह । 
जि] कदर करनी मलामत ओरको आसान ह” 


मझे गत अप्रैलके अंकमें सम्पादकीयमें 


कुछ लिखना था; किन्तु नहीं लिख सका । 
क्व था । पूरे दो महीने-मार्च और अप्रैल- 


मेरा और मेरी 
मन जव 


अत्यन्त अस्वस्थतामें बीते ! 


गया । 


रम स्वस्थ होता है, पढने, लिखनेमें जी लगता हैं 


गें || ` 
00९६६ 


कहा है “स्वस्थे चित्ते बद्धयः संस्फ्रन्ति ।' जिधर 
लगभग दो महीनोंसे वर्धा भी नहीं गया हूँ कि 


सहयोगी पत्र-पत्रिक्ाओंको अुळटता-पछटता कि 


£ 


कहाँ क्या-क्या निकला हे । अप्रैल और मओके 
कोका सम्पादन-कार्य नागपुरमे ही साधा है । 


मा्चेके पहले हफ्तेकी बात है। हे 


कालेज कोटा (राजस्थान) के प्रोफेसर मेरे 


ह| पाहित्िक मित्र श्री रामचरण महेन्द्रका अक 


| लागे 1) 


ए मिला जिसके साथ सहारनपुरके मासिक 
"१ नया जीवन' की सम्पादकीय कटिंग भी 
थी थी । अपने पत्रमें श्री महेन्द्रजीने रेखांकित 
"आसा प्रकट की थी कि यह “लाखका सवा 
के क्या मामला है : डु 


> 2 क! 


नाराज हे । अपने सम्पादकीयमे अुन्होंने मझे. 
आड़े हाथों लिया हे । ५ 


अभी पूरे १६-१७ महीने हो हुओ ह राष्ट्र 
भाषा प्रचार समिति वर्धाने क्रपापूर्वक मुझपर 
*राष्ट्रभारती' के सम्पादनका भार रखा था, | है 
तवसे अक्र सचेप्ट सजग प्रहरीकी तरह 
श्रद्धा विव्वासपूर्वक समग्र भारतीय साहित्यकी | 
सेवाके राजपथपर आस्थाके साथः चुपचाप चळा _ 
जा रहा हूँ । जस थोडेसे कालमें ही 'राष्ट्रभारती' _ 
को बढिया शोहरत नसीव हुऔ, अच्छी ख्याति | 
मिली, वह लोकप्रिय बनी ! में भी वलन्द और 
तक्रदीरवाळा हूँ कि मुझ अकिचन जनपर हिन्दीके 
तथा प्रान्तीय भापाओंके अुदीयमान लब्ध-प्रतिष्ठ | 


हादिक सहयोग दिया । 'राष्ट्रभारती' जिस 
प्रशस्त मार्गपर चल रही है, असे अुन्होंने पसर 
हुँ भून हृदयवातों द्वारा हा रहा 

महृदयताकी लम्बाओ-चौड़ामी बहुत बड 


+ 


आगरासे भी मेरे साहित्यिक तरुण मित्र स 


बी यादब अम अ. ने अक काडेमें थोडासा 
भे किया. 


कि सहारनपुरके 'तया जीवन के कर्भ 


SOS ... “ ““.. “४. क है ११ 
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और 
हे । और मिश्रजी आवश्यकतासे अधिक तकंशील 
भी हैं। तो अुन्होंने अपने गुणकर्म स्वभावके 
अनुरूप अक मजेदार सम्पादकीय टिप्पणी अपने 
विनम्र सहयोगीपर 'नया जीवन' में “नया साहि- 
त्यिक कंद्रोल” जिस सिरबन्धसे लिख डाली है, 
गत फरवरीके अंकमें । 


अपने मित्रोंको भी मजाकका मजा चखाते 


बात अितनी-सी थी कि कुछ दिन हुओं 
'राष्ट्रभारती' में हमने सम्पादककी हैसियतसे भेक 
छोटी-सी सूचना अिस आशयकी निकाली थी कि 
अगर कोओ महाशय. राष्ट्रभारतीमें प्रकाशित 
किसी मनपसन्द रचनाको अआद्धृत करना चाहें 
तो अवश्य वैसा करें; किन्तु जरा सम्पादकसे भी 
पूछ लिया करें अथवा अुसका अुल्लेख कर दें । 
जिस स्वल्प शिष्टाचारके पालनसे किसीकी शान 
नहीं बिगड़ती । लेखकोंको अपनी रचनापर पूरा 
अधिकार रहता हूँ । वे अपनी रचनाको किसी 
पत्र-पत्रिक्राको भेजें या न भेजें। सम्पादकको 
अधिकार रहता है कि किसी रचनाको.छापे या 
न छापे । मगर अक बात तो नेतिक बन्धनके 
रूपमे हमें माननी होगी । अृदाहरणार्थ--श्रीमती 
ु्टूने, श्री अनन्त गोपाल शेवडेने या श्री भुदय- 
शंकर भट्टजीने या राजेन्द्र यादवजीनें हमारी 
प्रार्थनापर 'राष्ट्रभारती के लिओ ही कोओ रचना 
भेजी, और अस प्रकाशित रचनाको गुजराती, 
मराठी; तामिल या पंजाबीमें अनूदित करके कोऔ 
साहित्यिक महाशय अपने यहाँके पत्रोंमें प्रका शित 
' करना चाहते हैं तो 'राष्ट्रभारती'के सम्पादकका 
` कया फर्ज होगा, जिस मामूली व्यवहारको 'तया 
जीवन के सम्पादेकजी अवस्य जानते हे । 
आवक! ठे 
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“ लाखको आय है लाख”?! | 


“राष्ट्रभा रती के सम्पादकक्रे मस्ति 
५00. 


> if) 
ब्रात कभी न आयी असकी ठोस ग 


पे करकी 
आपका आशय यह जान पड़ता है कि र 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अपनी राट 
मासिक-पत्रिकाके जरिये लाख हपयेका पता ग 
रुपया कमा रही है ! 


“नया जीवन' के सम्पादकके दिमाग 


अगर में भूल नहीं ता 

हूँ तो मेरा सोचना सही हे और यह म 
हालत हैं, हिन्दीके प्रायः सभी अच्च कोत 
मासिक-पत्रोंकी, कि वे बेहद घाटेपर गहै 
हैं। अन दो-क साप्ताहिक, मासिक-पत्रिकाओंर 
बात छोड़ दीजिये जो निरी व्यापारिक कुशरता 
बलपर चलायी जा रही हें। 'नया जीवान 
संपादक और संचालक खुद अपने. 'लाखके सा 
लाख' का लेखा जोखा देखें ।. राष्ट्रभाषा प्रा 
समितिको गत दो वर्षोमें 'राष्ट्रभारती' के पुल 
प्रकाशनमें २५ हजार रु० का घाटा हुआ! 
राष्ट्रभाषा हिन्दी और. भारतकी अन्याय र| 
प्रान्तीय भाषाओंके. सर्वोदय समन्वयके र 
भारतकी संविधान-सम्मत सभी भाषार गौ 
विभाषाओंकों अक दूसरेके निकट छात 
और अुन-अुन भाषाओंमें जो सत्यं रि ढा | 
है, झुससे अक दूसरेको अवगत करै रि 
चाटेको समितिने नगण्य ही समझा ६ i ह . 
भारतीय साहित्यकी सेवाको ही 7 | 
लक्ष्य माना है । प्रतिमास ग व 
मौलिक अथच अनूदित लेखों अ का 
ताओंके लिओ अपने लेखकोंकी | | 
भारती” की ओरसे कितना ११ 
जाता होगा, जसका अन्दार्ज त 
सम्पादक. स्वयं लगावें । 


भाषाक 
प्रकाशव 
मतमान 
“नवजी 
न कंटो 
पड़ा म; 


00-0, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar * ट 


id 


है जया जीवन" की आस सम्पादकीय 
महात्मा गान्धी, गुरुदेव रवीद्धनाथ, 
पंडित बनारसीदासजी चतुवेदीका 
ग्री अत्लेख § । पुज्य बापू ऑर गुछ्दवकं 
| रामिटके पीछे कुछ तथ्य जरूर है । 
गाभ्रीजीने पहल वर्षों तक अपने लेखोंके अु णों 
और अतुवादारक लिओ छूट दे रखी थी, अधिकसे 
अधिक प्रचार हो अनके विचारोंका अिस 
करभे । परन्तु जब अन्होंने देखा कि अुनकी 


F दीय 
|| रवंदजी और 


रै आपका, अनके विचारोंका अनुवादक और 
i प्रकाशक दुरुपयोग करते हैं, अर्थका अनर्थ होता 
| हैं, गलत-सलत अनुवाद होते हैं और प्रकाशक 
ज रमाना लाभ भुठाते हें; तव अहमदाबादका 
व} “नवजीवन ट्रस्ट” क्यों न अंकुश लगावे--कथों 
कन र कंट्रोल करे ? गान्धीजीको जो कुछ करना 
रा. पडा मजबूर होकर । रही पंडित बनारसीदास 


ki] तुर्वदीकी वात । सो हम चतुर्वेदीजीको अवढर- 
आहै दणी साहित्यकार मानते हें-- जापर दीनानाथ 
1 अत. दरे | हमः अनके बारे चू तक न करेंगे । पर 
हि ¦ जितना जरूर कहेंगे और बड़े दर्दके साथ कि 
य प्रेमचंदजीके लेखोक़रो छापकर कुछ लोग 
१ भहर लासका सवा लाख' बनाकर लखपति बन 
£| 'ये। अनारसमें वे कैसे दुखी रहते थे । अनकी 
ह पसे बाद आतकी स्मृति-रक्पाके लिओ हमने 
| के किया ? प्रेमचंदजीके साथ.हम हिन्दीवालोंने 
॥ पी बेओमानी की, कितनी अपेत्रघा की 
| "मा अ वे खूनकी अल्टी कर रहे थे! 

(| ह बनानेवाले हिन्दीके बड़े-बड़े 
थेन छमटंड कहाँ मुंह छिपाकर भाग 

अलम्‌ अति प्रसंगेन ! 
Rol 

+ 
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दी आगे बढ़ रही हे 


आनन्दका बात है कि हित्दीके प्रति 
तदम जो रुख था अुसमें धीरे-धीरे परिवर्तन 
टा रहा हं । संसदके कुछ सदस्य अव हिन्दी में 
बालन लग हं। हिन्दीतर भाषी सदस्य भी हिन्दी में 
वालनका प्रयत्न करते हैं और मन्त्रिमण्डलकी 
॥रसे भी हिन्दीमें जवाब दिये जाने लगे हैँ । 
परन्तु अभी हमारा अंग्रेजीके प्रति जो मोह है, 
वह कम नहीं हुआ। कुछ लोग असे भी हे 
जो अच्छी हिन्दी बोळ लेते हे फिर भी वे अंग्रेजी में 
हा वाळना पसन्द करते हूं । अंग्रेजी बोलनेमें वे 
भद्दी गलतियाँ करते हैं फिर भी वे अंग्रेजी बोल- 
नेमे कुछ गौरव-सा अनुभव करते हे । हम आज्ञा 
करते हैं कि धीरे-धीरे हमारा यह मोह भी छूट 
जायगा । परन्तु जिसमें समाचारपत्रों तथा 
संसदके कार्यालयको सक्रिय सहानृभूतिकी आवः 
व्यकता हे । समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंको 
हिन्दी भाषणोंकी भी वेसी ही विस्तृत रिपोर्ट 
लेनी चाहिथ जसी कि वे अंग्रेजी भाषणोंकी लेते 
हैं । संसदके कार्यालयकी ओरसे भी भाषणोंकी 
रिपोर्ट, सवाल-जवाब आदि जेसे अंग्रेजीमे बाँटे 
जाते हैं, असी प्रकार हिन्दीमें भी बाँटे जाने 
चाहिओ । जिसमें कुछ खर्च बढ़ेगा अवश्य, परन्तु 
खर्चकी ओर ध्यान देकर राष्ट्रभाषा हिन्दीका 
सन्मान कम हो, यह किसी प्रकार सहन करने 
योग्य बात न होगी । FE 
समाच्रारपत्रोंमें अक्सर यह देखा गया है. 
क्रि संसदकी जो रिपोर्ट छापी जाती हे, भुसे | के 
हिन्दीके भाषणोंकी रिपोट या तो छपती ही नहीं... 
अथवा छपती है तो बहुत ही संक्षेपमें । अति 
महत्वके प्रइनोंपर महत्वके भाषण भी यदि हिन्दीमें 
हों तो अुनकी भी यही दशा की जाती हे। स्वाभा- | 
विक है कि जिससे हिन्दीमें बोलनेवालोंका अुत्साह | 
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नहीं बढ़ता । हम मानते हे कि समाचारपत्राक 
कुछ कठिताओियाँ हूं । अंग्रेजी पत्रोंके लिओ हिन्दी 
भाषणोंका अंग्रेजीमे अनुवाद करना पड़ता 
और हिन्दीमें टेळीप्रिन्टिर न होनेसे समाचार 
संस्थाओंको भी भाषणोंका अंग्रेजी करके ही भेजना 
पड़ता है । असी स्थितिमें अंग्रेजीके भाषण छापने 
तथा अनको टेलीप्रिन्टरपर भेजनेमें जो आसानी 
होती है, वेसी आसानी हिन्दी भाषणोंको छापने- 
क छपवानेमें नहीं हो सकती | परन्तु दिल्लीके 
. स्थानीय हिन्दी पत्र तो असे भाषणोंकी पूरी 
रिपोर्ट ले ही सकते हैं । दुखकी बात हैं कि वे 
अधिकतर अंग्रेजी पत्रोंका अनुकरण करते हैं । 
हिन्दीके पत्रोंका हिन्दीके प्रति विशेष कर्तव्य हे 
यह अन्हें कभी नहीं भूलना चाहिओ । सरकारको 
भी हिन्दी टेलीप्रिन्टर जसे भी हो शीघ्र ही 
बनानेका प्रयत्त करना चाहिओ । सुनते हैं कि 
जिसका प्रयत्त हो तो रहा हे, परन्तु कार्य बड़ी 
_ मंद गतिसे चल रहा हे । हम चाहते हें जिस 
 कार्यमे जहाँ भी ढिलाओ हो असे सत्वर दूर किया 
जाय । 
'संसदके सदस्योके लिअ तमिल वर्ग 
हिन्दीतर भाषी संसदके सदस्योंके हिन्दी 
सीखनेके लिये दिल्लीमे चार स्थानोंपर वर्ग 
चलाये जा रहे हैँ । असका लाभ यद्यपि बहुत ही 
` थोड़े सदस्य लेते हे फिर भी आन वर्गोको अुप- 
योगिता स्वत:सिद्ध है। बड़ी खुशीकी बात है कि 
 अिन वर्गोक्रा लाभ लेनवाले कोओ १२ सदस्य 
_ रा. भा. प्र. समितिक्री प्रारंभिक परीकपामें बैठ 
` रहे हैं । भुनका अनुसरण करके संसदके बहुसंख्यक 
हिन्दीतरभाषी सदस्य भी अनके लिओ नळनेवाले 
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ध्रकाधिक लाभ अठायेंगे और अपनी 


Rano, 


होगा कि वे संसदमें हिन्दीमें भाषण 
सवाल-जवाब कर सकें । 
हिन्दीतरभापी लोगोंकी ग्रह RA 1 
रही हे कि हम तो हिन्दी पढ़ते ह क्या ) 
राजभाषा-राष्ट्रभाषा वनी हैं, परन्तु रि 
लोग हमारी प्रादेशिक भाषाओंके प्रति अ. 
व्यक्त नहीं करते । यदि वे हमारी रि है 
भाषाओं के प्रति सहानुभूति नहीं रखते और i 
राजभाषा बन 


4 

ह 

कर 

ग्द T if त 
स 

र्‌ 

ब्र 


जानेसे अत्र दसरी भास. 
जानतस अत्र दसरा भासा 


भाषाओंका अुनकी दृष्टिमें कोओ महत्व को) | 
तो यह हमारे ममत्वपर प्रहार करनेवाली गा 

होगी । अुनकी अिस शिकायतमें कुछ तथ्य हर, म 
हे । परन्तु हमारा विश्वास हे कि अपनी वा| ` 
दारी समझनेवाला प्रत्येक हिन्दीभावी परेछ 
भाषाका गौरव अक्पुण्ण रखना चाहँगा | र 
वह यह स्पष्ट देख पा रहा है कि प्रादेशिक आग #॥॥| 
विकाससे ही राष्ट्रभाषाके विकासको बल मिठा. i 
और राष्ट्रभाषा हिन्दीके बिकाससे प्रदेश क 
भाषाओं समद्ध होंगी । राष्ट्रभाषा प्रचार सित 

ओरसे नागपुर, पूना आदि स्थानों | न 
भाषियोंके लिये मराठीके वर्ग चली जात ८ हि 
हिन्दी-विद्यापीठ, प्रयागने भी कुठ हैं हि: 
भाषाओंके अध्ययनकी व्यवेस्थां की हैं! भु 
विशवविद्यालयने भी अपने यहाँ प्रा "ह आ 
ओके अध्ययनकी सुविधा दी हेभौर५ हो 
यनिवर्सिटी द्वारा आमंत्रित हिट जा 


भी अिस बातका तिर्णय किया गया! 
भाषाओंके अध्ययनक्री व्यवस्था >, ; 
द्वारा प्रस्थापित होनेवाळे हिंदी भा 

होनी चाहिये । असी अपर्ण 
परिषद्‌ द्वारा संसदके हिन्दीभाषी 


ही... आ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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प्रकारके अच्छे 
त्यके लिओ किसी प्रकारका अवकाश न मिले । 


) या तो आज भी साहित्यिकोंमें कुछ 
तदस्य बड़े अुत्साहसे (अस वणका लाभ भुटाकर अशमे दळवत्दिया हुँ परत वे वित पर नहीं 
वमिलभाषी तथा अन्य हिन्दीतरभाषी छोगोंकी हूं । असा न हो क्रि आगे चलकर ये दलबन्दिया 
पहानभूति प्राप्त करेंगे । अिसके परिणामस्वरूप संगठित रूप ग्रहण करें और साहित्य और समाज 
राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं-सबका दोनोंमें विक्त पैदा हो । 
हि अ > 

रडा हित होगा । आयोजना होनी चाहिग्र 

हि | हमारा मतलब यह 
प्ाहित्पिकोंका प्रश्न नहीं कि साहित्यिकोंका 


क. सगठन न हो और असमे सरकारकी सहायता 
कुछ 1हित्यिकोके आथिक प्रश्‍नपर 
कुछ समयसे साहित्यिकोंके आर्थिक प्रर ली जाय । हमने तो केवळ आधिक पे 


& कि जिस समय पारस्परिक विव्वासको हो प्रकाशित हो और दसरे क 


अविरत 
दानेवाला अंसा कार्य आरम्भ किया गया है साहि 


ग आशा करते हैं कि संसदके हिन्दीभार्ष 


१ 


बड़ी चर्चा हो रही हे | संसदमें भी विद्वान, देखकर किये गये सेठ ० 
साहित्यिक प्रतिनिधियोंते शिस प्रश्‍नपर बड़ी ही असीके प्रति निर्देश किया है (00 
सारगभित तथा मनोरंजक चर्चा की हे । साहि- अक टिप्पणीमें लिखा था कि पंचवर्षीय योजनामे 
त्यिकोंको आथिक्र लाभ किस प्रकार, कितना समाज-जीवनके सभी पहळूपर विचार कर यह 
मिळना चाहिये ओर अुसमें सरकारकी ओरसे योजना वनी है । परन्तु साहित्य, संस्क्रति 
क्या सहायता की जा सकती हैं, यह प्रन बड़ाही तथा राष्ट्रभाषा, जो राष्ट्र-निर्माणके लिये आवः 
गंभीर किन्तु अुलझा हुआ हे । हम यह स्वीकार व्यक है अुनंके लिये कोऔ योजना नहीं बनायी 
करते हें कि अच्छेसे अच्छे साहित्यक्रारको गयी । जिसे हम जिस योजताकी सबसे बड़ी कमी 
आधिक कष्ट अुठाना पड़ता है, आुनकी रच- मानते हे आ दुम नस द न 
ओं ® मु डालकर ई सः 
यहे जो आय होती है, मुरा बहत दडा जम 
ग न 11. 
गनून हैं, सुगठित तथा अखिल भारतीय दृष्टिसे होने 
भम लेखकोंके हितकी दष्टिसे सुधार होनेकी चाहिये । 
आवस्यकता है, परन्तु हमें यह ध्यान रखता ~ 
होगा कि हम अंसा कोओ कदम न अला पा 0 यात रे 
जिससे - पारिभाषिक, शब्द-कोशका ही दृष्टांत ले। 
लिये संगठित प्रयत्नकी आवश्यकता हैं 
गोह 2 पा हित्यिकोलो "वत र अखिल भारतके सभी प्रदेशोंके 
रचनाकी न्य आ पड़े ओर : विद्वानोंकी सहानुभूति तथा सहायताको आवद्य- 
क्त कुठित हो । कता है । जो पारिभाषिक कोश हो वह तो सभी 
Cc नििनन टा ) सरकारको असा कोओ अधिकार न प्रदेशोंके विद्रानोंको मान्य होना चाहिये । केन्द्रीय 
दिया जाय कि जिससे सरकारकी अिच्छानुसार शिक्षषा-व्रिभागने जिस कामको अपने हाथमे 
अमक प्रकारके विचारोंकी 'छापवाला' साहित्य लिया है और असके लिये सब प्रदेशोंका 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


__ __ ___ RT EM 


१९८ 


NNNNA ANANAAANNATS 
NNNINANAAINAAA ASS 


प्रतिनिधित्व करनेवाली अक समिति भी बनायी 
है । परन्तु असने जिस कामको खटाआम डाळ 
खखा है । समितिने अभी कुछ समयके लिओ 
अंग्रेजी या अन्तरराष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दाका र 
दो अपयोग करनेकी सिफारिश की हैं । असके 
[द अस समितिने क्या किया, जितका कुछ भी 
हाल मालम नहीं । संसदमें अभी अंक प्रशन भी 
छस संम्बन्धका पूछा गया था । जिसका जा अत्तर 
दिया गया वह सन्तोषजनक नहीं था | कुछ काम 
हुआ है, किसी अक शास्त्रीय विषयके पारिभाषिक 
शब्द तैयार किये गये हे । परन्तु अतकी परि 
भाषाक्रा आधार क्या हैं, यह हम नहीं जानते 
हमें जो कार्ये करना हे वह तो समग्र रूपस करना 
दोगा । यों देखा जाय तो डा. रघुवी रने अपने ही 
प्रयत्नसे अक पारिभाषिक कोश तैयार कर दियो 
 हुँ। वह कोश सबको मान्य नहीं हो सका, यह 
दसरी बात हे । परन्तु अनके जिस प्रयत्न अब 
/ हमें जो सर्वतामान्य पारिभाषिक कोश तैयार 
करना है, असमें कुछ सरलता अवश्य हो 
गयी है । 
सरकार या सरकार नियुक्‍त समिति कुछ 
करे या न करे, परन्तु यदि अिस कार्येको आव- 
` = ऽयक समझा जाता हे, तो देशव्यापी साहित्यिक 
. तथा सावंजमिक संस्थाओंको अस कार्यमें योग 
- देना चाहिये । वे असंके लिञे प्रतिनिधि बिद्ठानों- 
की ओक समिति बनायें और पारिभाषिक शब्द 
किन तियमोंके अनुसार बनें, असका निर्णय 
कर लें ! कै 
जैसे :-- 


शब्द असे हों जो आसानीसे 
बोधगम्य हों और सरलतासे लोगोंकी 
सकें !. 


 : जबानपर्‌ चढ़ 
वै राष्ट्रभाषा तथा प्रादेशिक भाषा- 
ओंमें समान रूपसे चलनेवाले हों । 
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शास्त्रीय परिभापाका बनू हि 

करनेव,ले हों । य ४ 
अधिकतर शब्द नल 
जायं, परन्तु विदेशी मा त ४ 
आ र 
प्रचलित शब्द लेनेमें भी कोओ आपत्ति त 

न हो। 
जिसी प्रकारके और भी नियम बनाये बा 
सकते हैं । फिर अँग्रेजी परिभाषा कोश, डा स 
रघुवीरका कोश आदि सामने रखकर अक-अक ५ 
इको बनाये गये नियमोंपर कसकर निर्णय | ४ 
किया जा सकता हे । जिस प्रक्रार काम आसाती- रट 
से होगा और जब अक सर्वमान्य कोश ब्रन है 
जायगा तो असे सरकारको भी स्वीकार करना 
होगा । धे 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलनने भी परिभाषा ५ 
निर्माणके कार्यमें अपनी ओरसे कुछ प्रयत्न किया कि 
था । परन्तु वह प्रयत्न भी अधूरा रह गया। है 
अब यदि वह चाहे तो फिरसे जिस काममें हाथ 8 
लगा सकता हे, परन्तु वह काय पृथक प्रयत त हि 
होकर समग्र दृष्टिसे किया हुआ कार्य हो तो ; 
अच्छा होगा । च 
ष्टूभाषाका प्रचार &/ है 
राष्ट्रभाषाके प्रचार-कार्यके सम्बन्ध १९ नि 
अव्यवस्था-सी दिखायी देती है सरकार | हैं 
जिस कार्यके लिओ बड़ी रकमें मंजूर की जाती& | के 
और अनेक संस्थाओंको दी जाती हे । 77 | भ 
आरचरयेका विषय है कि राष्ट्रभाषा प्रवार-स ह ह 
वर्धा, जो राष्ट्रभाषाका प्रचार अखिल ग र 
कर रही है और जिसका कार्य बहुत त | हे 
हुआ है, असे सरकारकी ओरसे आजतक दिप है र 
सहायता जिस कामके लिये नहीं तभ ॥ 
भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास तथा राष्ट्री Et 
प्रचार समिति, वर्धा ये दो संस्थान | हो 


प्रचारका कार्य वर्षोसे कर रंही है ' टं 
प्रचार समितिने,. स्वावलंबी रहे 


- सकी 
होगा ओ 


~ 


रकारकी सहायता की अपेक्षा नहीं की, परन्त 
दि आज सरकार राष्ट्रभाषाकरे कार्यको संचार 
व्यसे करता चाहती हैँ और अुसक लिओ धन भे 

ई करना चाहती हे--तो असे समितिके कार्य 
तथा असके अनुभवका भी लाभ भुठाना चाहिये । 


स 


राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें भी मतभेद तथा 
खींचातानी पर्याप्त प्रमाणमें हो रही हे । बम्बओ 


सरकारने अक कमेटी राष्ट्रभापाकी शिक्पाके 
सम्बत्धमें सिफारिश करनेके लिओ नियुक्‍त की 
थी । यह कमेटी पोद्दार कमेटीके नामसे प्रसिद्ध 
ॐ । असने अक नया ही सिद्धान्त कायम किया 
ॐ और असके अनरूप विधानको धारा ३५१ का 
अर्थ भी तोड़ा-मरोड़ा गया है । जिस कमिटीका 
अभिप्राय हे कि प्रादेशिक भाषा हिन्दी तथा 
राष्ट्रभाषा हिन्दी-दो भिन्न भाषाओं हें । बम्बऔ 
सरकारने जिस दो भाषाओंकी बातक्रो स्वीकार 
किया हे ! असमे राष्ट्रभाषाके प्रचार और 
प्रसारको बहुत बड़ी हानि होनेकी सम्भावना 
केन्द्रीय शिक्षा विभागक़ी ओरसे अभीतक 
जिसके बारेमें कोऔ अचित निर्देश नहीं मिला 
हे । केद्रीय शित्रपा-विभाग सबको राजी रखना 
चाहता हू, अिसलिअ वह कुछ भी नहीं कर रहा 
हे--यह बड़े दुखकी बात हे । परन्तु जिससे 
निराश होनेका कोओ कारण नहीं । हम चाहते 
हैं कि जिस प्रइनका निर्णय देशके विद्वान मिलकर 
करें | हम यह जानते हैं कि बम्बओ सरकारकी 
न य दुसरे क्रिसी भी प्रदेशको स्वीकार न 
न्तु आज तो बम्बओ सरकार अपनी 

गा दी ति कारण राष्ट्रभाषाको पर्याप्त 
प्त हे ह रही हे । यह संक्रान्ति-काल हे, 
अस तरहको अव्यवस्थाका होना हम 


स्वा 
ng मानते हें, परन्तु राष्ट्रभाषाको लोक- 
"नाना जिनका कर्तव्य हैं और जितके सिर . 


जम्मेदारी है, अन्हें स्पष्ट निर्देश करना 
र अुसके अनुसार आदेश भी देना होगा। 
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भूमिदान-यज्ञ 


चांदिलके सवादिय सम्मेलनमें विनोबाजीनै | 
भूमिदान-यज्ञके वारेमे जो स्पष्टीकरण किया है, | 
वह॒सभोक लिये विचारणीय है । भमिदान- 
यज्ञका जो क्रांतिकारी आन्दोलन चल रहा हँ 
असके प्रति अब साहित्यिक भी अदासीन नहीं 
रह सकते । श्री विनोवाजीने बार-वार जोर 
देकर यह कहा है कि अुनके जिस कार्यकी आधार | 
शिला अुनके विचारोंमें है । भूमि ठेने-देनेका | | 
कार्य अुतने महत्वका नहीं है जितना कि असके 
मूलमें निहित क्रान्तिकारी विचारोंका है । ह 
भूमिदान-यज्ञके द्वारा वे ग्राम-जीवनमें-समाज- 
जीवनमें, समग्र रूपसे क्रान्ति लाना चाहते हैं। | 
जो अहिसक क्रान्ति वे समाजमें लाना चाहते हैं, | ० 
अुसका आरम्भ वें भूमिदान-यज्ञस्ते करना चाहते | 
हें । यदि अनका यह अहिसक क्रान्तिका प्रयोग | ज्र 
सफळ न हुआ तो हिसक क्रान्तिको कोओ रोक | 
न सकेगा !, वे चाहते हें कि अहिसक क्रान्तिकी 
यह भावना तथा समाजमें समग्र रूपमे क्रान्ति | 
लानेका अुनका विचार, असे भूमिदान-यज्ञमें भाग | 
लेनेवाले सव लोगोंको समझ लेना चाहिये और असे | 
गाँवोंमें तथा: जहाँ भी मौका मिळे दूसरे लोगोंको ._ 
समझाना चाहिये । साहित्यिक यदि सच्चे 
साहित्यिक हैं; और अुतके दिलमें दद हे, सोत्दर्या- | 


सनातन सत्य तथा शिवके वे भुपासक हैं, ३ गे 
अनको अपनी श्रित दिखानेका अिससे अच्छा | 
दसरा मौका नहीं मिळ सकता । श्री विनो्ाजीते 
सत्रको अपना-अपना काम छोड़कर जिस सर्वव्यापी 
और सर्वहितकारी कार्यमें योग देनेका आहवान _ 
किया है । हम आशा करते हैं कि लेखक तथा 
साहित्यिक भी जिस आहवानका स्वीकार कर | 
स्वागत करेंगे । 


--मो० भर 
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) हिन्दीका कोओ भी महत्वपूर्ण विषय केवळ अक टुकड़ेमें न छपकर अपनी 
९ सम्पूणताके साथ निरन्तर स्वतन्त्र रूपसे प्ररणाक प्रत्येक अंकमें प्रकाशित होगा। हिन्दीके 
| समग्र अच्च-कोटिके मासिक पत्रोंके बीचमें, केवल प्रेरणा ही को यह अपनी विश्येषता 
न पीता हे) प्रेरणांसे संपक त रखनेका स्पष्ट मतलब हु ताप 
| विषयोंकी सम्पूर्ण जानकारीसे वंचित रहता । | | 


| मूल्य- वार्षिक १४) अर्द्ध वार्षिक ७) अक प्रति १) 
प्रेरणाके वाधिक ग्राहकोंसे विशेषांकका अतिरिक्त मूल्य नहीं लिया जायेगा | ) 
। भूनको डाक खच माफ 
4 अ प्रत्येक माहका दूसरा सप्ताहप्रेरणाकी प्रकाशन तिथि हैं । 
१ अ अजेंसीके नियम तथा विज्ञापनके दरके लिओ पत्र-व्यवहार कीजिओ | | 
॥ ॐ प्रेरणाकी अपयोगिताको दृष्टिमें रखते हुओ लिखिये-- 
॥ । « प्रेरणा? प्रकाशन, सोजती गेट, जोधपुर, ( राजस्थान) | 
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“जयभारता म 
“हिन्दी साहित्यका प्रवाह” 


जिस विषयको लेकर “आकाशवाणी 
बंबओ केन्द्रसे हिन्दीके प्रसिद्ध विद्वानोंके व्याख्य 
प्रसारित किये गये थे । हिन्दीके प्रचारमें जि 
प्रकारके व्याख्यान बहुत ही महत्त्व रखते हैं । 


SCO) oT COC 


[ 


दीका साहे।त्सक-रपाखक पात्रिका | 


राष्ट्बीणा' । 


CD hi 


vd 


SN 


Tr VT 1| 
Dr रे नथणड 


संपादक-जेठालाल जोशी 1 | | 


aff! fl > 


ह 73:00: 


| खंवालक--पुजरात प्रां. रा. भा. श्र सम्ितिं। | या 
> घर: | 5 
| विद्ठज्जनोंके चिन्तनभ्रधान अव गुज रातीके | | 
५ 


! स्क्ृतिक लेख, कलापूर्ण रसभरी व | । 
( र्त | पस-वर्णन. परीवषोपयोगी ठोस लेख शी | 
जिस व्याख्यान-मालाको मभ ५३ से च ॥ | 

X। 


“जयभारती" में क्रमश : प्रकाशित किया 
जायगा । 

अिन संग्रहणीय भाषणोंको प्राप्त करनेके 
लिये आज ही “जयभारती के ग्राहक बन जाअिये। 
“जयभारती”का वाषिक सूल्य १) रु. है । 
जनवरी ५३ का अंक शेष नही है । 
फरवरी ५३ से ग्राहक वन सकते हैं । 


प्र | 
सामग्री, चग्रनिका. संस्करति-स्रोत। सा | | 
समीक्षा आदि क्री स्तम्भ प्रकाशित होते । 


FC 


| षिंक मूल्य ४) 5 अक प्रति १) ९ 


| शीघ्र ग्राहक बनकर लाभ जुठाबिये 


1 
| - व्यवस्थापक “रा i 


AU T4071] 73821: 


MT 
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|] 


गजरात प्रा रा. भा. प्र. समिति हे 
कालपर, खजूरीकी पोल 
अहमदाबाद ९ . | 


` श्री संपादक, 'जयभारती”' ` ! 
८६६, सदाशिव पेठ, पुर्णे--२ जी] ° 
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अच्छा 1हन्दा 

( अु० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत) 

वाजपेयी जीकी यह पुस्तक अन्हें अवश्य 
पढ लेती चाहिये, जो अच्छी हिन्दी लिखना 
चाहते हैं । अपने विषयकी सर्वमान्य 
पुस्तक है । मूल्य ढाओ रुपये 

“प्रस्तुत पुस्तक विद्यांथियोंके लिश्े 
अत्यन्त अपादेय हे ।” 

र; --सम्मेलन-पत्रिका' 

“This isa Very useful manual for 
those Who Want to Jeara the niceties 
of a chaste Hiidi style. The author 
isaWell— known critic and his books 
on grammar have brought him ample 
recognition in scholarly circles, 

The book is divided into four 


portions - 13 the first, the author discu © 


-sses the elements of a good style and 


language, in the second, Hindi as a 
language comes up for discussion; 
- Sematics is discussd il detail in the 
“third part, and the fourth discusses the 


Various aids to style, The book should 


Prove useful to students of Hindi 


Although the book fillsa gap, 


there is as yet need of a first class 


Volume in Hindi like those of the 


. Fowler Brothers or thatof Eric Partridge 


‘tt English, It is hoped that at least one 
2 of the many learaed Hindi socieities 


Woul 


\ t 
. ‘me and take up this urgent Work.” 


— अम्नतवाजारूपात्रका 


` डाकखच पृथक्‌ लगेगा । संगानेका ! 


d leave ‘party politics’ for some - 


शारादास वाजपेयीकां लिखी अत्तम पुस्त 


हिन्दी निरुक्त 
( अु० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 

हिन्दीका विकास समझनेके लिओ सर्व- 
श्रेष्ठ पुस्तक हे 
किसी भी पुस्तकमें असी सामग्री न मिलेगी। 
वाजपेयीजीने सुलझे हुओ मौलिक विचार 
प्रकट किये हैं । 

मूल्य सवा दो रुपये 


अच्छी हिन्दीका नमूना 
हिन्दी-परिष्कारपर वाजपेयी जीकी सुप्र- 
सिद्ध पुस्तक हैं; अिसलिय्रे अिसक्रा विशेष 


. परिचय देना जरूरी नहीं । 


मूल्य पौने तीन रुपये 


_ राष्ट्रभाषाका प्रथम व्याकरण 


हिन्दीका आधारमूत मौलिक व्याकरण । % 


आ० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
मूल्य चार रुपये 


'साहित्य-निर्माण | 
(ओ० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 


। भाषा-विज्ञानकी अन्य i , 


न 
A 


न्दीमें साहित्य-निर्माण करनेवालोके . मी 


लिओ । 
| | : | 

` ब्रजभाषाका व्याकरण | 

अपने विषयक अकम पतत! 


_ मूल्य तीन रुपये र 
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इ 
जिस घरें आरोग्य प्रकाश नहीं, वहा सुख शान्ति कहे ! 


ध आरोग्य, स्वच्छता ओर चिकित्सा का सचेश्रेष्टठ ग्रन्थ 


भारत-प्रसिद्ध श्रीवैद्यनाथ आयर्वेद भवन लिमिटेडके अध्यवष वैद्यराज .पं० रामनारायणजी 
वैद्यशास्त्रीने ५-६ वर्ष बड़ी मेहनतसे स्वयं जिस ग्रंथको लिखा है । ग्रंथका ओक-ओक वाक्य ल 
रुपयेका काम देता है । व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, सदाचार, अृत्तम विचार आदि पूर्वाद्ध विपो 
पढ़कर और तदनुसार चलकर सदा बीमार रहनेवाला रोगी बिना दवाके नीरोग (तन्दुरुस्त) हो 
जाता है | ग्रंथके अत्तरार्द्धमें शरीरमें पैदा होनेवाले सभी रोगोंकी अत्पत्ति, कारण, निदान रोगे 
लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि बड़ी ही सरल भाषामें लिखे हे जो पढ़कर विद्वानसे लेकर साधा 
रण पढे-लिखे दोनों समान भागसे लाभ अठा सकते हैं । जिसमे दवाओंके जो नुकसे लिखें गये है थे 
बहुत बार परीविषत, कभी भी फेल न होनेवाले और शास्त्रानुमोदित हें । शहर हो या देहात, सव 
जगह जिस पुस्तकके धरमें रहनेसे रोगीको तत्काल लाभ पहुंचाया जा सकता हे । औषध तैयार 
करनेक्रा विधान तो जिस पुस्तकमें श्रेष्ठ है क्योंकि लेखक जिस विषयके निर्णयात्मक ज्ञाता हूँ । जिसके 
आठ संस्करणोंमें ७१००० प्रतियां छपकर बिक चुकी हें । यह नवां संस्करण १५ हजार का अभी 
छप रहा है। जिससे जिसकी लोक-प्रियता और अुपयोगिता स्पष्ट मालूम होती है । हिन्दीमें असी 
अृत्तम पुस्तक दूपरी नहीं है, ग्रह कहा जाय तो अनुचित न होगा । प्रचारकी दृष्टिसे मूल्य भी बहुत 
कम रखा गया है । ५१५ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य सिर्फ १॥।), डाक खर्च ।।८), हमारी घार 
निर्माणशाला, ५० विक्री केन्द्र, १५००० अेजेन्सियोंसे प्रत्यक्ष खरीदनेपर डाक खर्च नहीं लगेगा । 


र 4 


श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, कलकत्ता, पटना, झांसी, नागपुर । 
BE SIE HH SHE BI SHE SHE SHE SENN 


और मराठी भाषामें प्रकाशित होता हें । 
प्रतिमास १५ त्रीं तारींखको पढिये । 
fe निम्न विषयोंके लेख छुपते हैं :-- 

लाभदायक भृद्योगधंधोंकी जानकारी, अनाज तथा सब्जीकी खेती व रोगोंका निवारण, 

पशुपालन, दुग्धव्यवसाय व ग्रामोद्योग संबंधी लेख, विद्याथियोंके लिये वैज्ञानिक व अन्य जानकारी 

आरोग्य, घरेलू औषधियों संबंधी लेख, हिन्दुस्थानके बैज्ञानिक और औद्योगिक क्पेत्रकी भुपयी गी 

जानकारी,कृषि,औद्योगिक और व्यापारिक केत्रमें काम करनेवाले लोगोंकी मुलाकात तथा परिव (| 
अद्यमके विशेष स्तंभ पा 

महिलाओंके लिये भुपथुक्त, रुचिकर खाद्यपदार्थ बनानेकी विधि, घरेलू मितव्य 


र्क 
अुद्यमका पत्रव्यवहार, खोजपूर्ण खबरें, आथिक तथा औद्योगिक परिवर्तन, जिज्ञासु जगत्‌ व्यापारि 
हलचलोंकी मासिक समालोचना, नित्योपयोगी वस्तुओं स्वयं तैयार कीजिये । 


वाषिक चन्दा ७ रु. और प्रति अंक १२ आना... 
पता: 'आद्यम' मासिक, 'चमेपेठ, नागपुर (म. प्र.) 
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अपके प्रचारक भाऊी- 


1 प्रचार समि पृ ति का प रिव वार ःि 5 टि 

य fi ~; प्वार 4 त्त गाल श्‌ ॥| अस परि रवारम र्म 
३ ३ o४ अपर प्रम त-प्र गर > 4 अ १गभग ५००० केन्द्र: +न्द्र्व्य वस्थाप पक भ धी 

से ५ | 


हमसे सहानुभूति और प्रेम रखनेवालोंकी संख्या भी वहत बड़ी हुँ। 


र 


'राष्ट्रमारती' समितिकी अन्तरप्रात्तीय ( भारतीय) साहित्य और 
संकृतिकी प्रतिनिधि मासिक पत्रिका हे । जिसकी अपयोगिता और पाद जा 


लोगोंसे छिपी नहीं हैं । अपनी जितनी सस्ती, विविध विषय-सम्पन्न, अवं सुरुचिपूर्ण 
सुन्दर पत्रिकाको अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही शीघ्र स्वावलम्बी बना दे सकते 


75227 >> 


RY 


|) | द ~ f > कि तटी Lo _ ~ ~ अ 

॥ | हैं। यह जितनी नियमित है कि प्रतिमास १ ळी तारीखको पाठकोंके हाथमें ही पहुँच 4 

भु | जाती है । वार्षिक मूल्य ६ रुपया, अधेवाषिक ३॥) और अक अंकका दस आना है । | 
~ स्व > क 

; Ne प्रत्येक प्रचारक और केन्द्र व्यवस्थापक “राष्ट्रभारती ” का अेक-अक 

| ग्राहक बना दे, तो जिसकी सन्तोपजनक ग्राहक-संख्या बढ जायगी । सिर्फ आथिक 

१ लाभको दृष्टिसे ही हमें नहीं सोचना हे; भारतीय साहित्य और संस्कृतिके अच्च 

53 देइ 3 क्र रने बे ल्यि पे ञि iE वे रोकी | न 

7 अुद्देश्यको भी पूरा करनेके हि स पत्रकाक पाठकोंकी संख्या बढाना, ग्राहक 

\ बनाना अत्यन्त आवश्यक हू । यह मुश्किल नहीं है। में आशा करता हूँ कि ह 

२ 


आप लोग 'राष्ट्रभारती के ग्राहक खुद बनेंगे, दूसरोंको बनायेंगे और 'राष्ट्रभारती!की 
पाठकसंख्या बढ़नेमें अपनी समितिकी सहायता करेंगे। 


मोहनलाल भट्ट 


| f मंत्री, राषटरमापा प्रचार समिति, वधा 
क| ANNAN से ले के के ३ ६९४ ६६६६ ६:६६:९६:९:६:९१९१६:२ । 
क eo २२७ €९ FN 
Es फ्रेंच भाषा सीखिये ! oe 
| | = ८ ३ * 00२ 9) 
आ. क भर s 
h ऋच स्वय रक्षक क 
| > RS 
{ श्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाका यह नवीनतम प्रकाशन ह । ;# 
# गिसके लेखक हे प्रख्यात गुरुकुल (युनिवर्सिटी ) काँगड़ी हरद्वारके विद्वान 4७ 
£ स्नातक डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. ( पैरिस ) । 
कं राजधानी नयी दिल्लीमें भारत-स्थित फ्रांसके राजदूत श्री क्ाझुन्ट :# 


# गॉस्ट्रोरोग भारतके तरुणोंको शीघाति-शीघ फ्रेंच भाषा सीखनेकी # 
ह पाह देते हैं । फ्रेंच भाषा सारे यूरोपमें बहुत आमफहम और कूटनीतिज्ञ 
2 


भाषा हे । फ्रेंच भाषा बोलनेमें शान समझी जाती हैं । 2 
बड़ी सरलतासे भिस पुस्तककी सहायतासे आप फ्रच भाषा & 
सीख सकते हैँ । पा 


बढ़िया छपायी, साफ-सुथरी जिल्द, कीमत ५ रुपया मात्र 94 
56 मिलनेका पता :-- । 
i सक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, bP [म. प्र.] ६ 
४४६९:६:६:६:६:६:६:६:६:६:६:६४:६१६४१६:६४१६:६१६१६१६:६९ 
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हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं / 


3 


राष्टभारती' का तीसरा वर्ष जिंसी जनवरी ५३ से शुरू हो चुका है, और हे 
यह पाँचवाँ (मझी) अंक आपके हाथम | 
'राष्टभारती'के जिन प्रेमी ग्राहकोंका वाषिक चन्दा जिस अंकके साथ पा है| 

ी जाता है, अुनसे हमारा नम्र निवेदन हूँ कि वे अपना; अगले वर्षका चंदा ६ ३. 
आर्डर द्वारा तरन्त भेजनेको कृपा कर । वाषिक या छहमाही चंदा हर हालतमें | | 

दरारा भेजना ही ठीक होगा । जिससे हमको और आपको सुविधा होगी । आपको अंक पग 
मिलेगा । वी. पी. और 'रजिस्ट्री' चार्जकी झंझटसे आप ओर हम दोनों बचेंगे। आगा हू 
हमारी जिस प्रार्थतापर जरूर ध्यान दग । | 
दसरा निवेदन यह भी हे कि कमसे-कम अपने किसी अक-दो पडोसी मिन्रोसे भी गा 
अवश्य बना दें और अनका सालाना चंदा मनीआडँरसे भिजवा दे । यह्‌ रराष्ट्रभारती'। 
सस्ती, सुन्दर. साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिका हैं जो ठीक समयपर हर १ ली ता० को निक 
मनोआडंरसे वाषिक चदा ६ रु और - छहमाही चदा ३ रु. ८ आः 

नमूना अंकके लिये दस आना मांत्र 
पता :- व्यव्स्थापक--'राष्ट्रआरतै?, हिन्दानगर, वधो (म० प्र०) 


cones 


खकें >> 
अपने कृपाल ठेखकोसे निवेदन “ की 
(१) 'राष्ट्रभारती'मे प्रकाशनाथं रचना आदि सामग्री स्वच्छ सुवाच्य नागरी लिखावर्ग( ८ 
चाहिये | प्रकाशन योग्य सामग्री जो कुछ भो आप मेजे 'वह्‌ बहुत भारी और खूब लंबी चौड़ 
चाहिये, कृपया सका खयाल रखें । आपके हार्दिक सहयोगके जिये राष्ट्रभारती बहुत आमां 
(२) अच्छी तरह ध्यानमें रहे कि राष्ट्रभारतीमं प्रकाशनाथ भेजी हुआ आपकी रचना म ; 
हिन्दी पत्न-पत्रिकामे प्रकाशित न हुओ हों; और जो कुछ सामग्री भेज वह * राष्ट्रभारती के लिये ९ ठ 
(३) अनुवादक महाशय किसी अनूदित रचनाको भेजनेसे पूव आुसके मूल-लेलकसे ए 
अवश्य प्राप्त कर लें | 

(४) अपनी अस्वीकृत रचनाको वापस मंगानेके लिये डाक 

असकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित रखें | 
(५) लेख, रचना आदि प्रकाशन योग्य सम्पादकीय सारा व्यवहार जिस पते 
सपाठकं | 
पोस्ट -- हित्दीनगण _ 


कट अवश्य भे | 


पर कणत 


३ 2 पे हे [ झल 
उ ¢ प्रकाशकः-- मोहनलाल भट्ट, मस्त्री-राष्ट्रभाधा प्रचार समिति! र्ग 
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“रा ट्भारती ' बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, हेदराबाद ओर भोपाल राज्यके शिक्षा विभा 
स्कूलों, कालेजों और वाचनालयोंके लिपे स्वीकृत हो चुकी हैं । 
ह [ सूचनाः 'राष्ट्रभारती में, सर्वश्री डॉ. वावूराम सक्सेना, आचाय काका कालेलकर महामहोपा | 
८ ` इत्तो वामन पोतदार, स्वर्गीय किशोरीलाल मशखझूवाला ओर अुत्तरअदशके वतम.न राज्यपाल श्री कव्या र 

आदि विशेषज्ञोंकी अक समिति' द्वारा १९३६ में निर्णीत नागरी लिपिका प्रयोग होता है: --भि, झी 


रू कर ै भ अं Sl क्ष ७ भ्र "क 
(इ,ई, उ, ऊ, ए और ऐको जगह) और झ, ण ओर क्र (भ, ण॒ और क्ष अकषरोंके लिये) जसं] * 
~ र ® ग 
व्‌ CE? , 
विषय लखक प०म |. 
१. सचमुच मानव-हृदय अत्यन्त विलत्रफण है ! - श्री रा. कृष्णमूति कल्क . क). 
द. कोला .„ ` श्री 'नौरज' a 
३. रहस्यमुग्ध मनुष्य ... श्री शान्ति भिवपु ५.३ | 
४. भारतके राष्ट्रपति और प्रप्रान-मंत्री .... श्री प्रा. जगदीशप्रसाद व्यास ve 
५. गीत ,.. श्रीमती विद्यावतो मिश्च |. 
६. संस्कृतके कुछ कवियोंकी गर्वोवितर्या ,.. श्री प्रभात शास्त्री ४११ 
७ गंगोत्री ... श्री बालमुकृंद मिश्र ४७४ ॥. 
८. श्री खांडेकरकी 'अल्का' .-. श्री नमंदाप्रपाद खरे ४१८ | 
5) श्री मजहर माम 
र टू ४२१ 
९. सुबहसे पहले (अर्दू कविता) । अनु० -- शी हर्षनाथ २! 
१०. कवि 9 .... श्री महेन्द्र भटनागर ४२२ 


| श्री 'नाडोडी' 


११. आँसूकी अक बूँद (तमिल) -- | अनु० ~ श्रौ रा. वीलिनाथन्‌ 


१२. भारतीय लोक-नाटय ... श्री प्रा. रामचरण महेन्द्र fr 

१३. प्राथना (विचार-कणिकायें) ... श्री देवदूत विद्यार्थी 'शिशुहृदय' ४३३ ह 
१४. हरिजन और कवीर ... श्री परशुराम चतुर्वेदी 0 
१५. गीत | ... श्री वन्दावन-नामदेव 


श्री अमरेन्द्र र» 
अन० श्रौ चावलि सूर्य ताराग्रग मूर्त 


श्रीमती शान्ति 


१६. पिजड़ा (तेलूगु-कहानी) 


१७. दपंणकी साध a 


१८. ब्रिटेनकी सांस्कृतिक विरासत : FF 
| वै अतिहा र मा 2 काग आये 
वज्ञानिक देनकी अतिहासिक पाइवंभू मि श्री ओमप्र 


१९. विश्व-वेदना (गद्य काव्य) श्री “ भृंग” तुपकरी 


श्री वटेण्ड रसेल 


जीवनन मझे क्या £ है? (अंग्रेजी 
२०, जीवनन मुझ क्या भिखाया है? (अंग्रेजी) | अनु ०-- श्रो राजेररप्रसाद भट्ट 


: Sb दु शर्मा 
२१. संसारकी सबसे बड़ी पुस्तकोंकी दकान-'फोय्रल्स' ... 2 रत रा मोहिनी 
श्रो महेन्द्र राजा 
न 
ह जानः दो क. श्री अल्या अल्क तथा यूज 
२२. कोलम्बसको किनारा मिला (रशियन कहानी ) { अन०-- श्री प्रताप विद्यालंकार 
रि 8 श्री प्राध्यापक वि. बा. आव 
« आधुनिक मराठी अपन्यास (मराठी) { अन०-- श्री न. चि. जोगलेकर 
. सास बहुका बधावा (राजस्थानी गीत) .-- प्रेषक-श्री प्रा. कन्हैयालाल त. तळा ˆ 
साहित्यालोचन श्री गोपाल शर्मा, श्री मदनमोहन शर्मा, श्री fu 


५०% \ 
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ए भाती 


[ भारतीय साहित्य और संस्कृतिको मासिक पत्रिका ] 


¬ ' सम्पादक !-- 
मोहनकाळ भट्ट : हुषीकेश शमी 


PALAIS IIIS SASSI SA ANANAAAANAAN 


0! है 
#वर्ष ३३ वधा, जून १९५३ * अंक ६५ 
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सचमुच मानक-हुद्य अत्यन्त क्लिक्कणः हे | 
: श्री रा. कृष्णमूर्ति 'कल्कि! : 


“मानव-हृदयको भी प्रवृत्ति केसी विलक्षण हे ! जिनके प्रति प्रेमकी कोञी 
सीमा नहीं, अृम्हींपर हमें बेहद क्रोध भी आ जाता हे । जिनका नाम सुनते ही हृदय 
स्निग्धतासे द्रवित हो अुठता हे, वही जत्र हमारे तामने आते हें तत्र हमारे मुंहसे कठोर 
बचन निकलते हे । जिनको देखनेके लिये हमारे शरीरकी नस-नस तरसती रहती है, 
सम्मुख आनेपर बरबस हम असा दुर्व्यवहार करते हैं, मानों अनका आना हमें 
बिलकुल अप्रिय लगा हो । जिनके विछडनेसे हमें अत्यन्त असह्य पीड़ा होती है, अुनके | | 
भिलनेपर हमारा दिल हमें असी बातें करनेके लिये लाचार करता हे कि जिनके कारण डर 
मिले हे प्रेमी-जन बिछूड जाते हैं । | 


सचमुच मानवका हृदय अत्यन्त विलक्षण है ! 


क्रि 
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४०२ 
a हत 
गीत्‌ 
: श्री 'नीरज', अम. अ. : 
बिजलीकी पायल पहने दिशा _ठुमुकती ह, 
शायद नभ बादल-राग सुनानेवाला हूँ ॥ 
अहकांओके रथपर सवार हो गयी हवा हि. 
डस लिया तिमिर-अजगरने तारोंका राजा, पके 


ज्वालामुखियोंका ताज पहन हँस रही धूल हि... 
हे. बजा रहा तूफान समुन्दरका बाजा, क 
डगमगा रहे पवेत-पठार, लगता मुझको 
नाराज घराको नाश मनानेवाला हैँ । 
बिजलीकी पायल पहने दिशा ठुमुकतो हे, 
शायद तभ बादल-राग सुनानेवाला हे ॥ 


जुड रही हलोंकी भीड़ गली-चोराहोंपर 
खिल रहे नग्न डालोंमें फूल अंगारोंके, 
ˆ * हसियोंमें चमक, हथोडोंमें; आं गयी जान 
| गा -रही कुओंपर गगर गीत मल्हार 
/ - आँधीका झूला डाल जवानी झूल रही 
शायद यौवन सावन बन जानेवाला हू । 
` बिजलीकी पायल पहने दिशा दुमुकती | 
शायद नभ बादल-राग सुनानेवाला है॥ 


घरतोपर पड़े मुकुट, सिहासन कॉप रहे 
महलोंपर चीलोंके बादल. मंडराते हे 
हॅसोंका मेला लगा हुआ झोंपडियों में 
खेतों ग्रामोमें फूल नाचते गाते हैं, 
करवट लेता हे वकत, बदलती हे जमोन 
शायद श्रम नव झितिहास बनानेवाला हे । 
बिजलीकी पायल पहने दिशा ठुमुकतो हैं 
शायद नभ बादल-राग सुनानेवाला है ॥ go की ह 00% 
आ रहा पसीना ठंड शान्त हिमालय 
कोरिया, मलाया, चीन सममे ह रो 
है झुगा रही अिन्सात * ह ब 


नेपाल, इयाम, बरम , 
ठा लिया पुंजी पहा 


ग श्रमने अंगलीपर अ पं हि... ` म 
फिरसे युग कोओ रास र दु ह ॥ इता 
: . _बिजलीकी पायल परह द्श त ६ || "देन 


ज्ञायद नभ बादल राग 
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रहस्यसुग्ध मनुष्य 


: श्री शान्ति भिकष 


रहस्यकी बात करना मनुष्यके ज्ञानका चिह्न है 
र अज्ञानका ? कोऔ कदाचित्‌ ही जिसका अत्तर दे 
के । पर जवसे मनुष्यने सोचना-विचारना शुरू किया 


है तबसे असका मन २ हस्यकी बातोंमें अलझा ही 


अक युग था, जब वह जिस जगत्‌के भीतर पहले 
पहले दैवत्वभावको देखनेके लिये व्याकुल था । असने 
भु युगमें अनेक देवताओंके दर्शन किये पर पहले-पहल 
भुपमें देवताओंके आकार-प्रकार और. रूपरंगके प्रति 
विशेष भुत्सुकता न थी । पर वादमें वह शायद निराकार, 
नि.प्रकार, निरूप, निरंग देवताओंसे अब गया । वह 
स्वयं जेसा था असने अपने देवताको वैसा वना डाला । 

वह स्वयं प्रभु होकर रहना चाहता था अिसलिगे 
असने अपने अिद्रको प्रभुके रूपमें चित्रित किया। वह 
पली और पुत्रके बिना अपनी सार्थकता नहीं मानता 
था बिसलिये असने अपने अिद्रको पत्नी और पुत्रके 
विना निरर्थक मान असे सपत्नीक और सपुत्र चित्रित 


किया । वह विजेता अवं समर्थ था और विजेता अवं 


धमव होकर रहना चाहता था अिसलिये असने अपने 
अिद्धको शक्र ( शक्नोतीति शक्रः ) कहा, भूसकी 
जीको. शची- (शक्‌=शच्‌+औ) कहा, तथा दोनोंके 
उ जयन्तः (=जीतनेवाळा) कहा । वह स्वयं मनन" 
13 था अिसलिये अुसने जिन वचनों द्वारा अपने 
गो स्तुति की अनका ताम मय सता. 


रे शक (जवलशाली) असे सव जगह न मिल 
। आर मिलता भी कॅसे ? असका निवास 
क ; वेरतीपर आनेमे अमे सबसे अलग होना 
र शची जेसी पत्नीसे, सुधर्मा जैसी देव संभासे, 
पे मनोहर अुद्यानसे और जयन्त जैसे बेटेसे 
जैसे प्रांसादसे । -फिर आनेभें कम खटरागं 


नही । अच्चै:श्रवा: नामक घोड़ेकी पीठपर बंठनेका 
क्लेश, शुश्रवर्ण अँरावत दाथीकी सवारीमें झमते हअ 
आना, सारथि मातलि द्वारा चलाये जाते रि-वाजियों 


द्वारा धावित रथको झकझोर या दचके | 


अपने देवताको अपनेसे अलग करके देखवेमे 
जितने झंझट बढ़ जाते हैँ; यह अुसने शायद पहले ने 
सोचा था, और जब अुसने सोचा तव अुसे यह अच्छा 
न लगा कि जितनी मेहनतसे बनाये देवताको व्रिग्ाड़ 
डाळे । भिसलिये असने अिन्द्र तथा अन्य देवताओं- 
को यथास्थान रहने दिया और ज॒रा आगे बढकर कहा 
में ही अपना देवता हूँ- मुझ पुरुषसे अलग और कुछ 
नहीं- पुरुष अवेदं सर्वं [ ऋग्वेद, पुरुषसूक्त ] | अपने 
पुरुष भावको, अपने आत्मभावको जब्र असने जितना 
कोरा आत्मा या पुरुष न 
महान्‌) बन गया । 


वढ़ा-चढ़ाकर देखा तव वह 
रह गया पर ब्रह्म (ऱ्वृहूत्‌ 

जहाँ तक अुसकी पहुँच श्री असने सबको अपना 
ही रूप समझा और असे ब्रह्म माता-अपना वृहद्रूष 
समझा । असने अन्यक्रो ब्रह्म कहा, प्रागको ब्रह्म कहा, 
मनको ब्रह्म कहा, विज्ञानको ब्रह्म कहा, आनन्दको ब्रह्म 
कहा । पर यह सब्र करके भी असे आनन्द न मिला । 
और मिलता भी केसे ? दुखमय जगत्‌मे मोप हो- 
कष्टोंकी जिस दुनियासे छुटकारा हो तब न ! 

असके सोचनेमें भूल कहाँ है ? यह तो भुसने 
कभी च सोचा और आगे बढ़ता गवा । पर जिस बढ़ा- 
चढीमे वह रोगी हो गया 1 भला जिसने अपने आत्मामं 
सब्र कुछ भर लिया तथा आत्मासे बाहर कुछ रहने नहीं 
दिया वह रोगी न होता तो क्या होता ? मूसे अपना 
यह ब्रह्मभाव वेसा ही लगते लगा जसे जलोदर 


रोगीको पेट । 
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अस रोगसे छटकारा पानेके लिये असने जो 
कुछ देखा, जहाँतक अुसकी पहुंच थी सबको आत्मासे 
बाहर निकालना शुरू किया । सबको अनात्माके पदसे 
विभषित किया । और अपनी झिस वृद्धिमत्ताके कारण 
असने अपनेको बुद्ध कहा । 


बह अिस बुद्धभावमें भी अपने साम्य और 
विजय भावनाको न भूल सका । अिसलिये असने अपन 
बद्धको जिन (विजेता) कहा शाक्यम्‌ूनि (समथ 
मुनि) कहा। जितना ही नहीं असे अहन्‌ (=अरि+हन्‌= 
छात्रध्वंसक) भी कहा । आत्मभाव प्रवतेके ब्रह्म भावके 
चक्‍्करमें पड़कर असने सब कुछ आत्मसात्‌ कर लिया 
था ओर अब अनात्मभाव प्रवर्तक बुद्ध भावके करण 
अपने आत्मासे सभीका आद्वमन करना आरम्भ किया । 
पहले वह दुष्पचके कारण परेशान हुआ था और अब 
खाली पेट होनेसे असकी परेशानी बढ़ने लगी । असे 
फिर ज्ञान हुआ और अपनेको अुसने बोधिसत्त्व, महासत्त्व 
कहना शुरू किया । 
असमें बोधि थी, वूझ थी कि वह अपने परायेका 
भेद नहीं करता था। वह महान्‌ भी था क्योंकि जिस 
महती जनताके लिये भलाओ करनेको तैयार था। वह 
सबके लिये दुःख सहते लगा । लोग लगे असे लूटने । 
आस महासत्त्वको खूब सताया जाने लगा । अुसको 
घन-घरती ही नहीं, बीवी-बच्चोंको भी दुनिया हड़पने 
लगी । अन्तमें असपर नौबत यह आयी कि अूसके 
अंगप्रत्यंग भी नोचे जाने लगे। अुसका सर्वसत्वार्थ 
त्यागब्रत डिग अुठा । वह दुनियामें कोरी भलाऔके 


पर अब असने सोचा कि में बार-बार आमूंगा पर अक 


* पन्थ दो काजके लिये । सज्जनोंका तो हित करूंगा पर 


दुर्जनोंका नाश भी बिना किये न रहुँगा (परित्राणाय 
साधनां विनाशायच दुष्कृताम्‌ -गीता)। अब वह हाथमे 
अस्त्र लेकर आने लगा । 


जिस आवागमनमें असने बोधिसत्त्वकी भाँति ही 
. अनेक बार चोले बदले । मछली, कछुआ, सुअरसे लेकर 
वह कभी नर बना और कभी नरसिंह । जेसेको तेसाका 
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लिये बार-बार आता था और आता था निरस्त्र होकर ।, 


ANNAN 
~~ 


AANA 


पाठ असने दुनियाको खूब सिखाया औरत 

बे 
असके पीछे चलने लगी । पर असित 
अपने पीछे बटोरकर भी वह चैन न 


दिया 
हं सारी दुनियाकी 


पा सका | क्ति | 
कहः 
ही असे छली कहते । कितने ही असप ह्याका दे 


लगाते । धीरे-बीरे असके दषणोंको लोगोंने 
शुरू किया । आुसके वल और प्रभावकी परत हो 
लगी । किसे भगवन्त (अश्वर्यवान्‌ ) माना जाये किमङ्ग 
जाँच होने लगी । अकने चुटकी लेते कहा-- 


गोबधेन धारे किसन दोना गिरि हनुमन्त । 
सेस सृष्टि सिर पे धरी अनमें को भावत | र 


ओकने जिज्ञासाके भावसे, पूछ लिया-- | पं 


प्रभु जे मुनि परमारथ दादो। 
कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादी ॥ 
से सारदा बेद पुराना । 
सकल कराह रघुपति गुन गाता ॥ 
तुम्ह पुति राम राम दिनराती। 
सादर. जपहु अनंग-अराती ॥ 
रामु सो अवधनुपति सुत सोओ । 
की अज अगन अलख गति कोभी॥ 


जों नप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत श्रमति बुद्धि अति मोरि॥ । 


~> 


अित्यादि-जित्यादि दोष, आक्षेप और कटके पीहि 
होकर वह चिन्तामें पड़ गया । | 


असके मनमें आया कि चलो फिर | 
पर कहाँ ? कया फिर आसी ब्रह्मभावर्म 7 बुम | 
या कहीं अन्यत्र ? 'नेति' 'नेति की शरण ते 
काम चल सकता है। यह जो कुछ है भुससे र्न 
पहुच गय तो झगड़ा ही क्या ? कोओ. कह शे 
सकेगा ? जिस तरह वह ढुनियाके ल्यि तकम ` || 
गया । 


निकम्मी बंठ नहीं सकती । 


पर दुनिया तो ही 
असे गालियाँ देना शुरू कों । आखिर हा 
कामसे मतलब । दोषहीन तिकम्मे पुर 


काम-काजी कहीं अच्छा है । अन्तर 
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निया 1 कर जोर' मारा । असने कह दिया, जीवन तो प्रयोग- अव भी अवनी चेतना परमीट कर! 


शाला हैँ। प्रयोग भूलचूक हो सकती है। गुण-दोष । वह चाहता है 


पाकी | कि अुसका स्वरूप शान्तिमय हो । पर श॑ मत 
छ नहीं रहते ! हाँ, सत्य ओर अहिसाको साथ लेकर प्राप्त होगी देवत यागी 
त कहाँ प हांगा £ देवतासे, ब्रह्ममे, बद्धसे सगुणसे, निर्गणमे ? 

र हये । श 

ष बता चा शायद नही । क्योंकि वह अपने अिन रूपोंसे तो गजर | 


चारों ओर सत्य और अहिसाकी दुहाVऔ मच चुकता हे और तरह-तरहकी परेशानी भुठा चुका है । तव 
गयी । सुत्य क्या है ? अहिसा क्‍या है ? जिसे कोओ किससे ? शायद जव वह मनप्यत्ते परे सब उहा 


न जानता ओर न जाननेका जतन ही करता । बस, भूल जाये और मनुष्यको बिस भौतिक-जगतते पृथक्‌ 
सत्यके नामसे असत्यकी दुकानें खुल गयीं। अहिसाको 


हिंसाको कालकोठरीमें वंद कर दिया गया । सत्य और 
अहिसाके प्रवर्तक युगमें नथे-नये शब्द अपने भयंकर 
अर्थके साथ प्रकट होने लगे । 'कृष्णविपणि' और 'अणु 
बम' से दुनियामें आतंक छा गया । 


समझ असक अवहेला न करे। अव तक वह अपनी 
अवहूलाके कारण ही भुगतता रहा । जव वह मनष्य 
मात्रको अक अविभक्त रहस्य समझ अपने भेदको भळ | 
जायगा तव भुसे भुस मोत्रप, अस स्वर्ग, अस निर्वाण, | 
भुस आनन्द और भुस शान्तिकी प्राप्ति होगी जिसे वह 

दुनियाकी फजीहतमें अिस तरह पड़कर वह अब अपने विगत तथा विविध ब्रह्मवुद्धादि आत्मभावोंमे 
भी हारा नहीं है । वह शान्ति: शान्ति: शान्ति: के स्वरसे ढूंढ़ता रहा है । 


AO ~ 

नात-साक्त 
रि॥ १, कभीर!- “जो तोकूं कांटा बुव, ताहि बोभि तू फूल। 
तोकूं फूलके फूल हैं, वाकूं हैं तिरसूल ॥ 


पी है 

। जो तेरे लि काँटा बोये भुसके लिये तू फूल बो । परिणाममें तुझे फूल (सुख-शान्ति) . : 
लौट | मिलेंगे और काँटा बोनेवालेको त्रिशूल अर्थात्‌ घोर कष्ट 1” , क 
मारवा “ 6 
नेते गी | २, स्होम:-- “बसि कुसंग चाहत कुसल, यह रहीम जिय सोस । पर > 
रे महिमा घटी समुद्रकी, रावन बस्यौ परोस ॥ _ 


बड़े शोककी बात है कि कुसंगर्मे रहकर भी मनुष्य अपनी कुशल चाहता है। भला 
दुष्टके साथमें कुशल कहाँ ? रावणके पड़ोसमें रहनेसे समुद्रको अपमानित होना पड़ा । 


< 


~ 
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भारतके राष्ट्पति ओर प्रधानमंत्री 


; श्री प्रा. जगदीशप्रसाद व्यास, अम. ओ.$ 


भारतीय संविधानके कार्यान्वित होनेमें असल 
कशम-कशका प्रसंग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रीके वीचके 
संबंधोंमें है। अमरीकी संविधानकी नाओं भारतवषका 
संविधान अधिकारोंकी विभाज्यता अथवा बन्धन और 
संतुरूतको प्रणालीपर आधारित नहीं हे. ॥ अिग्लेण्डमे 
दीर्घकालीन राजनेतिक प्रगतिके फलस्वरूप प्राअिम 
मिनिस्टर और सम्राटके बीचकी . लड़ाऔका फसला हो 
चका है; और प्रधानमंत्रीके पक्‍्षमें देशने विजय भी 
स्वीकार कर ली है । भारतका संविधान विश्वकी संवे- 
धानिक प्रगति और विकासका सबसे अगला कदम हैं 
सलिये असमें अन्य संविधानोंका संयुक्तीकरण स्वाभा- 
विक है । भारतीय संविधान यद्यपि प्रेसीडेंशल और 
रिपब्लिक है तथापि यहाँपर मंत्रिमंडलीय प्रथावाला 
प्रजातंत्र चला है । ६ 


सरकारकी मंत्रिमंडलीय प्रथाके दो मौलिक 
आधार होते हे । भेक तो यह्‌ कि कार्यकारिणी दुहूरी 
होती है । दूसरा यह कि अक कार्यकारिणी समवेत रूप- 
में विधानसभाके प्रति जवाबदार होती है। भारतीय 
संविधानमें ये दोनों आधार मौजूद हैं । राष्ट्रपति राष्ट्र 
के सर्वोच्च अधिकारो है; सारी कार्यकारिणी सत्ता 
अनके हाथमें है, तथा प्रत्येक कार्यकारी कदम अनके 
नामसे अठाया जातो है । परन्तु असलं कार्यकारिणी तो 
मंत्रिमंडल है जो समवेत रूपमे भारतीय संसदके 
हार प्रति जिम्मेदार है । झिस दुहरी कार्यकारिणीमें कानूनन 
राष्ट्रपति ही प्रधान कार्यकारी, अधिकारी है । अिसलिय 
अनेक अवसरोंपर शंका की जाती है कि कहीं असा न हो 
Pe मती हमारा राष्ट्रपति तानाशाह बन जाय ? अंक तो 
'कानूतने भुसे सारे अधिकार दे रखे हें, और जिन सब्र 
कानूनोंका कायल, भारतीय भदालतोंको अनिवार्य 


कः 
सर 

राष्ट्रपति अुनकी सलाह माननेके लिये काननन मजूर शनि 
भी नहीं । अिसलिये. भारतीय संविधानक्गी सारी भी 
कशमकश अिन दोनोंके आपसी संवंथोंका निवा मल 
करनेकी ओर अुन्मुख रहेगी । फ्रांसमें जिसका नितरदारा भिर 
हो चुका है, रूसमें भी हो चुका हे ओर वहांके प्रेमीडेंटों बहु 
ने अपना गौण पद स्वीकारः भी कर लिया है। सम 


अमरीकामें प्रेसीडेंटके अपने व्यक्तित्वपर ही निभ 
रहता है कि असल शासन प्रेसीडेंट करे, अथवा अमरीकी 
काँग्रेस ? वहाँ कोओ नियम अथवा-परम्परा नहीं कायम 
हुआ । जो परम्परा है वह प्रेसीडेंटके व्यक्तित्वपर निर्भर 
। असी तरह अिग्लेण्डमें भी प्राभिम मिनिस्टर 
हो चुके हे । अब भारतं 


रहती है 
अस कशमकशके विजेता 
राष्ट्रपति अथवा प्रेसीडेंटकी कया पोजीशन होगी, शिम- 
पर विचार करना प्रासंगिक है । 


प्रदि परंपरानगत पालिमेंट-प्रणाली भां 
चलायी गयी तो अिसमें संदेह नहीं कि हॅम झिपठडका 
अनसरण कर भारतीय राष्ट्रपतिको अक कठी 
कार्यकारी रूपमें ही स्वीकार करता होगा । 
समस्त काननी और औपचारिक अधिकार्दकि अप्यो 
अवं अपभोग; जो कि असे संविधान हारा दिये गप ९ 


क्सा 
वह अपने मंत्रिमंडलकी सलाहके मुताबिक हो 


दि 
जायगा; और असका अपता निजी विवेक अर्थी 
होगा । जैसा ह 


काधिकार लगभग कुछ भी नहीं 

संविधान अभी सके मताबिक राष्ट्रपतिकी 
कर्तव्योंकी बिशाल राशि निभाचेके लिये मंड 
सलाह और मदद लेता लगभग अनिवार्य 
राष्ट्रपति जिस मदद और सलाहसे ही 
काम करें असा कोऔं संकेत सं विधातर्म 
निस्संदेह सच है कि जब संविधान राष्र 


पौर 
कर्तव्य निभानेके लिभे प्रधान मंत्री अ 


होना पड़ेगा; दूसरे प्रधान तथा अन्य मंत्रियोंकी पदाः 


सीनता राष्ट्रपतिकी मर्जीपर निर्भर है, और तीसरे मदद भेर्व सलाह लेनेका विव्रान करता 
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i है कि आम तौरपर वह अस 


ध्वनि जरूर नि हे 
प्रह और मददके अनुरूप bi किया करे; तथा हलकी- 
पतछी वजहूपर भूस सलाह आर मददको अस्वीकार न 
करे | संविधानके सख्त अर्थोमें राष्ट्रपति भले जिस 
दाह और मददसे मजबूर न हो, तो भी यदि वह 
कितो अस्वीकार करेगा तो संवैधानिक खतरेके संकटमे 
भी पड़ सकता है । वात यह है कि यदि मंत्रिमंडळकी 
पळाह और मदद राण्ट्रपतिने न मानी तो मंत्रिमंडल 
अिस्तीफा दे देगा । यदि मंत्रिमंडलको अभी भी संसदमें 
बहुमतका विश्वास हासिल है तो राप्ट्रपतिके लिअ संसदके 
पम्मुख दूसरा मंत्रिमंडल बनाना असंभव हो जायगा । 
संसद अपने विश्वासपात्र मंत्रिमंडलके अपदस्थ होनेके 
लिओं राष्ट्रपतिको जिम्मेवार ठहराकर असे नीचा 
दिखानेकी भी ताकत रखती है कि जो आगे पीछे 
बड़े और भारी झगड़ेका वायस हो सकती है। जिस 
तरह जिव बातको संविधानने साफ-साफ नहीं लिखा, 
वही बात और वही बंधन, राष्ट्र्पतिके अपर संसदमें 
बहुमतका विइवासोपभोग करनेवाला मंत्रिमंडल बड़ी 
आसानीसे लाद सकता है । 


जिस अप्रत्यक्ष बंधनके बावजूद भी राष्ट्रपतिको 

अपने मंत्रिमंडलकी सलाह मंसूख करनेके पहिले अपनी 
पारी विवेक-वुद्धि और न्याय-प्रतिभाकी आवश्यकता 
हैगी। बड़ी सावधानी भौर निगरानीसे भुसे जिस 
निश्चय पर पहुँचना होगा कि कानून और संविधान 
ह. दी गयी अुसकी मर्जी अवं अुसके विवेकाधिका रके 
Si थुपयुक्त मौका अब आ गया है। अुसे यह 
(i होगा कि जिस मौकेपर यदि अपने 
रका मंत्रिमंडलकी सलाहके विरुद्ध अपयोग 

ग्र किया तो वह पद ग्रहणके समयकी व 
गग कर्‌ देगा । तु ष्ट्रपति अ विवेका- 
ण पि का ते अकदमसे तो i 
मंडलका स्वयमेव 9०1 ह र दह gg 
अपनी प्रतिभाके बलपर भुसका मत- 


परिबर्तन ३+ नेमे 
भे १ करनेमें सफल Ii चेष्टा करेंगे; फिर 


भें असल न्न 
तेक बुचित भरन व्यक्तित्वका रहेगा । अिसलिये जब 
गातो और सम्माननीय परंपराओं रूढ नहीं हो 


| तेब ते ~ 
के हमें ससे व्यक्तित्वका ही प्रश्‍न मातना 
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भर प्रधानमंत्री # 


~~~ SNNF Pirin कल्क न क 
चाहिये । बही वात अिग्ळेंड्मे हुआ है। कानूनन 


म्‌ T त्रमंडलकी टू 
भाट मंत्रिसंडलकी सलाह मंजूर करनेके लिओ मजवरी 
नेह परन्तु व्यावहारिक रुपमें अन्होने अव लगभग 


हा सो सालसे अस सलाहको मंगूख नहीं किया । 


वह वात जरूर है कि हमारे राष्ट्रपति और अंग्रेजी 


सम्र'टर्मे फकं है। जहाँ भिग्लेड अकात्मक राष्ट है 
सम्राट वंशोत्त राधिकारसे 
पदस्थ होता है, राष्ट्रपति चुनावोंके आधारपर । शिसम 


तरह यदि हमारे संविधानने राप्ट्रपतिकी मलाह मंजर 
र मजूर 


वहां भारतवर्ष मंत्रात्मक । 


करनेके लिये स्पष्टतः मजबूर नहीं किया तो कोओ गळी 
नहीं हुऔ । यह तो संविधानने निश्चित करही दिया 
कि जिसमें भुसका विवेकाधिक्रार भी कायम रखा जाय, 
पर साथ ही अुसपर अंकुशकी परिस्थितियां बरकरार 
रखी जा सकें । अग्रेजी सम्राटकी वुळनामें भारतका 
निर्वाचित राष्ट्रपति मंत्रिमंडलसे स्वतंत्रतापूर्वक निश्चय 
और निर्णय करनेके योग्य है क्योंकि असके पदका आधार 
जव्मका काकतालीय न्याय ( A८८६4९॥६ ) न होकर 


प्रजातंत्रकी निर्वाचनात्मक्र प्रणाली है । जिस तरह . 


संविधानते हमारे राष्ट्रपतिके विवेकाबिकारकी रक्षा 
मंत्रिमंडलकी संभव तानाशाहीसे की है क्योंकि शासनम 
अंसे मौके अवस्य ही आनेवाले हें जिनमें हमें सिवा 
राष्ट्रपतिकी विवेक-बुद्धिकि और कोओ भी वचा नहीं 
सकता । और वे मौके स्पष्ट हैँ । | 


समञ्च लीजिये कि लोक-सभामें किसी भी दलका 
अकांत बहुमत नहीं और वहांपर संयुक्‍त मंत्रिमंडल 
कायम किया गया है । आम चुनावोंके कुछ हीं दित 
बाद संयुक्त मंत्रिमंडलकी लोकसभामें पराजय होती दै. | 
वात भैसी हुओ कि समाका अक दल जिसके समर्थनपर 
मंत्रिमंडल कायम हुआ था, अचानक मंत्रिमंडलके विरुद्ध 
होकर किसी अक मसलेके अपर भुसके साथ मत नहीं 
देता । असे मंत्रिमंडलके हारनेपर बहुत संभव है प्रधान- 
मंत्री सदन-भंगकी सलाह राष्ट्रपतिको दें। तब क्या 
राष्ट्रपति जिस सलाहको मानें अयवा अपनी विवेक- 
बद्धिको काममें छाकर किसी दूसरे प्रधानमंत्रीकी असी 
ठोक खोज करें जो आवश्यक समर्थक हासिल कर 
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सरकार बना सके कहनेकी जरूरत नहीं कि असे 
मौकोंपर राष्ट्रपतिका कर्तव्य है कि वह अपने विवेका- 
घिकारका ही अपयोग करे, हारे हुओ प्रधानमंत्रीकी सलाह 
असे मजबर करनेके लायक नहीं हो सकती । यह भी 
कभी-कभी संभव होता है कि मंत्रिमंडल ओर अुसका 
प्रधान फेसिस्ट मनोवृत्तियोंवाली पार्टीका प्रोग्राम काया 
न्वित करना चाहते हों। जिस तरह वे प्रजातंत्रीय 
संविधानकी जड़ें काटनेमें लगे हुओं हे । तब कया राष्ट्र 
पतिका यह कर्तब्य है कि वे मंत्रिमंडलको सलाह मारने 
५ अथवा अपने विवेकाधिक।रका अुपयोग कर म त्रिमंडलको 
डिसमिस करें और सदत-भंगका हुकुम दे दें । 


फैसिस्ट प्रवृत्तियोंका प्रदर्शन मंत्रिमण्डल की 
रूपोंमे कर सकता है । अनेक बार वह संसदकी 
'कार्यावाहीको बारबार, कहीं जिस बहाने, कहीं भुस 
बहाने बढाता. जाता है और भिस्त बीच अपने फेसिज्मकी 
जड़ोंको पुरुता बना प्रजातन्त्रके आक्रमणोंसे नाकाबन्दी 
किया करता है । दूसरे वह निर्वाचन-षेत्रोंकी 
_ सीमाओंका भी कुछ अँसा रह्दोबदल किया करता है 
जिससे पार्टी विशेषके अुम्मीदवारोंकी चुनावमें सफलताके 
चांस बढ. जाते हें तथा अन्य पार्टीबाले घपलेमें पड़ 
सकते हें । यह सब तानाशाही वृत्तियाँ हें और जिनपर 

, अंकुश रखना संविधानके अभिभावक राष्ट्रपतिका धमं 
है । अतः, भिन मामलोंमें राष्ट्रपतिका मंत्रिमंडलसे 
. सहमत होना सरासर अप्रजातन्त्रीय होगा । आमतोरसे 
पूछा जाय तो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीकी ही सलाहपर 
सदन भंग कर देंगे, परन्तु जब दूसरा मंत्रिमंडल बनाना 
संभव हो सकता है तो वे प्रधानमन्त्रीकी सलाह माननेके 
लिख बाध्य नहीं । भारत जैसे सत्रह करोड़ मतदाताओं के 
देशमें आम चुनावकी रगड़ बहुत ही विशाल और घोर 
होगी । जिस तरह पाटियोंकी जहरीली हवामें रहनेवाले 
मन्त्रिमण्डल और प्रधानमन्त्रीके अपर भी राष्ट्रपति 

अंकुश रख सकें तो अच्छा । 


प्रधानमन्त्री और मंत्रिमंडलकी अमोघताका 
सिद्धान्त प्रतिपादन करनेवाले अक्सर अग्लेंडके मन्त्रि- 
 मण्डलकी अमोघताकी मिसाल दे देते हैं । परन्तु यह 


CEC-0. In Public Domain. Guruku 
NN 


ANAS 


३०८ र Digitized by Arya 90 शहर रंसीए शा and eGangotri 


AAA 4० न 


~ ३ 
NDNA 
~ 


तुलना भ्रामक है, जेसा कि पहले भी कहा प - , 
अिग्लेंडका प्रधानमन्त्री, सम्राट मात्रक्रे प्रति वफादारीकी 
शपथ लेता है, जब कि भारतका राष्ट्रपति संविधाने 
प्रति वफादारीको शपथ तो लेता ही है, अस मशीनरी 
पालनकी भी शपथ लेता है कि जिसके जरिये संविधानकी 
अर्यात्‌ 
संविधानको कार्यान्वित करनेके लिओ संविधानने राष्ट 
पलिको मन्त्रिमण्डलकी मशीनरी और असकी सामूहिक 
जिम्मेवारीके धाराका आदेश दिय। है । अतः, जिस मश 
नरीके पालनकी शपथ भी असका संवेधानिक कर्तव्य है 


अवहेलनाका दण्ड देनेके लिओ वह जिम्मेवार 


तो असे मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारीका संखपण 
करना होता है ! और साथही अिपीचमेंट (महाभियोग) 
की मशीनरीका भी । शर्त यह है कि अिसका निर्णय वह्‌ 
स्वयं विवेकसे करता है कि अब संविधानकी अवहेलना 
प्रारंभ हो गयी है। बात यह्‌ है कि यदि. राष्ट्रपति 
संविधानकी अवहेलना करता है तो अुसके महाभियोग 
(अिपीचमेंट) की सारी मशीनरी चलने लगती है बौर 
असे चलानेके लिये पूरी लोक-सभाके सिर्फ चोयामी 
सदस्यों द्वारा चौदह दिनोंका लिखित नोटिस मात्र काफी 
है । बादमें भुसे पास होनेके लिओ अळबत्ता दो तिहाबी | 
मत जरूरी होंगे जो तभी संभव हो सकता । - 
कि वास्तवमें राष्ट्रपतिने संविधानकी अवहेलनाकीही। | | 


परन्तु मान लो कि मंत्रिमंडलकी समर्थक लोक | 
री 9 
सभाने राष्ट्रपतिपर झूठमूठ महाभियोगकी कारि || 


सदा || 
चलानेकी कोशिश की । अब राष्ट्रपति के पास तो 


कर 
भंगका अधिकार हे; वह मंत्रिमंडलको डिसमिस 1 
फिर यदि मु 


सरा चनाव आर्डर कर सकता है । 
> राष्ट्रपर्ति 
न 


मनका मंत्रिमंडल बन गया और अिस प्रकार 
तानाशाहीका कायल भी कहलाया गया त 
कोओ संवैधानिक आपत्ति नहीं होनी चाहिये व 
जनमतसे ही तो आखिर राष्ट्रपतिने अपी 
- मंत्रिमंडल कायम कराया । तब वह स्पष्ट 
तानाशाहीकी मिसाल त पेशकर संविधान 
संखक्‍षणकी ही मिसाल पेश कर रहा हैं| 


तो यदि हमारी संसद हमारी राष्ट्रीय 


| Kangri Collection, Haridwar 
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(2) 


य करती होगी तो राष्ट्रपतिके लिये डिवटेटर 
प्र 


नता संभव ही नही । 
को मिटाने अथवा शुन का विरीध करनेको तैयार होगा 


गस्त म॒साबतीका 


[टं जब कभी भी जिन आक्रांक्पा- 


ब बह अनेक मामलोंमे अपन 


त 
ग ता देता दीख हो पड़गा। 1 जन मामलोंके लिये. असपर 
हाभियोग किया जा सकता है, अनका वषेत्र बहुत - 
दः व्यापक हैँ। जव हम संविधानकी अवहेलनाकी बात 
के | 


कहते हैं तो हमारा अदृश्य संविधानके अुन मौलिक 
सद्वान्तोकी अवहेलतसि है जो संविधानके प्रीओम्बल 
( Preamble ) अर्थात्‌ प्रारम्भिक अध्यायमें लिखे 
हुभे हे । और मन्त्रियोंकी सामूहिक जिम्मेदारीका 
अहलंघन करता भी संविधानकी अवहेलना है। यह 
कातूनकी बात है, किसी परम्परा मात्रकी वात नहीं । 
परन्तु, जिसका यह मतलब नहीं कि हमलोग अपने 
तव महाभियोग ही चलाते 
रहा करें । अपने राण्ट्रके सर्वोच्च अधिकारीपर कोओ 
भी सभ्य और सम्मान्य राष्ट्र जिस तरह हरवकत 
मृकदमें चलानेकी वेजिज्जती गवारा नहीं कर सकता । 
यदि अकके वाद दो और दोके बाद तीन राष्ट्रपतियोंका 


राष्ट्रपतिके अपर जव चाहें 


मी | अस तरह भिंपीचमेंट होता गया तो जिसका मतलब 
जव सिर्फ अंक ही है। वह यह कि यह राष्ट्र स्वतन्त्र 
ही | शासनके लिये बिलकुल नालायक है । जिसका मतलव 
त ही है कि वक्तके अपर अिस राष्ट्रमें असा नेता अुत्पन्न 
६) | | केका माद्दा नहीं जो अूसकी अकताका प्रतीक | 
दा गने, सकी राजनैतिक कशमकशका केन्द्रबिन्दु और 
र राज्यका मूर्तं आलंबन बन सके । 

के | चिम प्रसंगमें यह स्मरण रखना नितान्त आवश्यक 


है कि महाभियोगका अस्त्र अक असाधारण अश्व हैं। 
भूप असाधारण परिस्थितियोंमें ही लाचारी दर्जा 
शापद्धमंके रूपमें काममें लाया जा सकता है और जिसी 
भ्र जप लाना भी चाहिये । अिंग्लेंड और अमरीकार्म 
| जय अस्त्रका प्रयोग अब लगभग निषिद्ध-सां ही है । 
` सरे संविधाने भी जिसे जितना कठिन, छंबा-चौड़ा, 


द 


ग नहीं हो सकेगा। राष्ट्रपतिकी मामूली- 
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रकम, अुलझा हुआ और अकताहूट पैदा करने- राष्ट्रपति साफसाफ सुतम तरफदारीके कलंककी ब 


वैनाया है कि साधारण परिस्थितियोंमें असका देखते होंगे । र रि 
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गळता या भूलपर भुसे अवीच करना 
गयी है । जिवे विशाल बहुमतके बल 
सटका प्रस्ताव स्वीकृत हो. सकता है वह भी अर 
कठिनाओसे अपलब्ध हो सकेगा । सही वात तों यह 
कि दैनिक कार्यवाहियोंकी सावारणःसी गळतीको | 
संविधानकी अवहेलना भी तो नहीँ माना जा ह 
सकता है और न असा मुकदमा चलानेवाळेका | 


अभियोग टिक ही सकेगा । अेकमाव्र दलील 
जिसके आसरे श्िपीचमेटका ब्रिलजाम ठहर 
सकता है वह है संविधानकी अवहेलना । अिसमें | 


दक नहीं कि शिपीचमेंटके मामलेमें अन्य राज 

वजूहात भी अवश्य घुसे हुओ मिलेंगे, परन्तु मिमरे ब्रि 
दाक होगा कि मितनी बड़ी संमदमें अक तिहाओ सदस्य क 
भी अंसे न मिळे जो मसळेको तटस्थ और प्रक्यपातहीन 
दृष्टिकोणसे न देखें और तीरक्यीर विवेककरे वळ खाम- | 
ख्वाहकी ज्यादती न रोक सकें? असका तो मतलब यह र 
होगा कि या तो अपराध बहुत बड़ा है, या मिस देशके 

जिन्सान, स्वतन्त्रता, अत्तरदायित्व और स्वशासनकें | 
छिये बिलकुल निकम्मे हैँ । कै 


: 


अिस तरह आम तौरसे यदि विधान सभाओं छोक- | 
सभा या राज्यपरिषद्‌ राष्ट्रपतिपर मुकदमे चळानेसेसदा 
खौफ खाया करेगी तो यह भी अुतना ही अभीप्पित है कि | 
राष्ट्रपति मौके-वेमौकेैकी परवाह किये विना ही लोक- 
प्रिय मंत्रिमंडलके अपर अपने विवेकाविकारकी आइमें 
जवरदस्तीका ठेंगा न लगाया करें; अन्यथा आगे 
घोर संवैधानिक गतिरोध आ खडा होगा । जिस 
राष्ट्रपतिके विवेकको बरकरार रखा जाय - यह 
इयक है । विशेषतः मंत्रिमंडलकी 'प्रक्षपातपूर्ण 


की बस्शीसमें किसी जज, राजदूत अथवा असे ही अन्य | 
पदपर अपने आदमीको नियुक्‍त कराना चाहेंगी, ओर. 


+ 
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पक्षपातका अिल्जाम खुले आम लग सके। अंसा 
मौका भी आयगा जब कि केन्द्रकी सरकार किसी 
और पार्टीकी होगी और किसी राज्य विशेषकी सरकार 
किसी और पार्टीकी । जैसी हालतमें केन्द्रीय मंत्रिमंडल 
को जिस बातका बराबर लोभ होगा कि वह अपनी 
पार्टीके स्वार्थोकी पूति करनेके अभिप्रायसे राष्ट्रपतिको 
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क्रपाओको वह 


न ठी ~ F ` 
प्रति ठीक तरहसे तौड़े र च | 
सावधानीसे कदम आुठाये । असे जिस थो FR । 

हे > तेका 


यकीन हो सकना चाहिये कि विवेका प्रकारके भक | 
प्रसंगमें अुपयोग करनेसे वह लोकमतके द्वारा हे 

° धृ || अप | | 
कदमका समर्थन करा सकता है 


है। जिन आपर 
Mee >» . रि ठ S र्‌ न 
परिस्थितिथोंमें केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्य सरका 
) | 


यह सिफारिश करें कि वे अपनी आकस्मिक (अिमजसी करनेकी सलाह देगा, अन परिस्थितिथोंमें यदि रापत सिक 
पावस) शक्तियोंका अपयोग कर राज्यमें राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रिमंडलकी सलाहको मंसूख किया तो राप ह. 
का अथवा गवर्नर (राज्यपाल) का शाप्तत कायम करें। अवश्य ही राष्ट्रपतिका साथ देगा । अिस प्रसंगे i और 
कहनेकी जरूरत नहीं कि मंत्रिमंडलकी असी सलाह अंग्रेजी सम्राट और भारतीय राष्ट्रपतिकी पोजीगोह रा 
बदनीयतीसे प्रेरित है; भेतदर्थ राष्ट्रपतिको संविधानकी फर्के है। क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित पदाधिकारी ह Rs 
रषषाके हेतु अपने विवेकाधिकारका प्रयोगकर मंत्रि सम्राद्‌ वंश परम्परानुगत । अर्थात्‌ राष्ट्रपतिको अ र 
' मंडलकी सलाह नहीं माननी चाहिये । मंत्रिमंडलकी सलाहोंपर अपने विरोधी विवेकाधिकाजा . 
2 राष्ट्रपतिको विवेकाधिकारका अुपयोग करते समय अपयोग तभी करना “चाहिये जब कि भुसे यह प्रेता है 
दस जिस आदंशंसे प्रेरित होना चाहिये कि अुसके हो जाय कि मंत्रिमंडलको सलाह लोकमतसे दुर बौ? ही | 
रा कदमकी लोकमतपर क्या प्रतिक्रिया होगी । जिन असके विरोधमें है । के 
दर 
LR अप 
गितः वो 
महाः 
: श्रीमती विद्यावती मिश्र: र 
किसी भी हाथों चढे सुमन ! भाष 
बस अभिलाषा यही तुम्हारा हो पुजन अर्चन ! | f 
किसी भी हाथों चढ सुमन ! ! . 
समझी जामे नहीं पुजारिन जिसका शोक नहीं, 
फोका मम्दिरकी देहरीका हो आलोक नहीं, 
पल भर भी रुक सके न भवतोंका गायन-वादत ! 
किसी भी हाथों चढ सुमन !! 
मन्दिरकी प्रतिमा नित नूतन मर्यादा पाये, हा 
अनुगत हो जाये भ्रमवश भी जो पथपर आये, 
पुज-पुजकर पावनसे पावन-तम हो दिव्य ,चरण ! शक 
ः र किसी भी हाथों चढे सुमन 1! श्गा 
प्रभु मुझको जिसमे ही सुख जग तुमको पुज्य कहे, राः 
पद-रज छुनेको नयनोंका अकषय नीर बहे, ही 


बनो विइवके प्राण चिरंतन मेरे जीवर-धन 
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किसी भी हाथों चढ सुमत दे 
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पने 
न तमयके १रिवर्तनके साथ-साथ मानवकी मान- 
भग ह Ee रेबतन शोता ॐ अक स ग्र 
नि सिंक प्रंवृत्तियोर्म भी परिवर्तन । क 
था जब कि संस्कृतके पूर्ववर्ती कवि व्यास, वाल्मी 
र और कालिदासमें अपने तथा अवनी कविताके सम्बन्धमें 
श्री कुळ भी लिखनेकी प्रवृत्ति नहीं पायी जाती । अिन 
ह कवियोंकी काव्यकी किसी भी पंक्तिसे जिनके अहंभावका 
आभास नहीं मिलता; प्रत्युत जिसके विपरीत महाकवि 
i कालिदासने “मन्द कवियश प्रार्थी” लिखकर विनम्रता 
हे. प्रकट करनेके शिष्टाचारमें अपनेको 'मूढ' तक कह 
डाला । यह था विश्व-कविका “विद्या ददाति विनयम्‌” 
का वास्तविक स्वरूप । कुछ कालके पदचात्‌ संस्कृतके 
अत्तरर्ती कवियोंमे अहंभाव-प्रकाशनकी भावनाका 
ब्रेक हुआ। फिर अन्होंने अपने कुलकी प्रशंसा तथा 
अपनी कविताके सम्बन्धमें 'चमक-दमकदार भापामें 
गर्वोक्ति लिखना आरम्भ कर दिया । प्रसिद्ध नाटककार 
महाकवि भवभूति जिस परिपाटीके जन्मदाता -हैं। ये 
७०० औ. स. के आसपास हुअ थे । जिन्होंने बड़ी संयत 

| | भाषामें, व्यञ्जनात्मक शैलीमें कहा-- 


ये नाम केचिदिह नः प्रथयत्त्यवज्ञाम्‌, . 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेषयत्नः । 
भुत्पस्यते हि मम कोऽपि समान धर्मा, 
कालोह्ययं निरवधि विपुलाच पृथ्बी । 


गो लोग मेरा जिस विषयमें तिरस्कार करते हैं, 
के हा मेरा यह प्रयत्न अुनके लिये नहीं है। कारण 
हमी ल पृथ्वी और काल असीम है, अतः मेरा 
' मेरी दाद देनेवाला, तो कोओ अवश्य पैदा 


वेस 


होगा | 


याण मना कुछ कवियोंकी गर्वोवितयाँ 
कविके संक्षिप्त परिचयके साथ कुछ 
दी जा रही हैं । 
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: श्री ्रभातशास्त्री, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न । 


मुरारि 
ये संस्कृतके महान्‌ प्रख्यात नाटककार हैं । क्षिनका 
बनाया हुआ “अने राघव” नाटक संस्कृतक्रे अच्च: 
कोटिके नाटकोंमें गिना जाता है । जिनका जन्म ८ ०० 
औ. स. के लगभग हुआ था। जिनके पिताक़ा नाम 


श्री. वर्धमानक तथा माताका तन्तुमती था । जिन्होंने | 


अपने आपको “बाल वाल्मीकि” कहा है । पाठक जरा 
जिनकी भी गर्वोबितका रस पान करें । 


देवींवाचमुपासते हि हवः सारन्तु सारस्वतम्‌, 


जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कवि: । . 


अब्धिलंडूघित अव वानरभर्टः किन्त्वस्य गंभीरता- 
मापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानात मन्याचलः ॥ 


देवी सरस्वतीकी भुपासना तो बहुतसे कवि करते 
हैं, किन्तु विद्याविषयक वास्तविक मर्मको गुरुकुलमें 
रहकर ( अध्ययनके लिये ) कठिन कष्ट सहनेवाले 
मुर।रि कवि ही जानता है। योद्धा वानरोंसे समुद्रकः 
लङ्घन भले ही कर लिया हो जिससे कया; पर अुसकी 
गंभीरताका-गहराऔका ज्ञात पातालकी सीमा तक 


अपने विशाल शरीरको डुबानेवाले मन्दराचल पर्वतको | 


ही है। 
राजशेखर 


यह कन्नौजके राजा महेन्द्रपालकी राजसभाका | 


अत्यधिक देदीप्यमान तवषत्र था । यह महाराष्ट्र चूडाः 
मणि दुर्दूकका पुत्र था । माताका नाम शीलवती था । 


ये महाराष्ट्रसे कन्नौज आये थे । महेद्रपाळकी स्थिति 


. मितिहासकार लोग ८५० भी- स. से लेकर ९१० तक 


मानते हैं । अतः राजशेखर भी ९०० भी. के आसपास 
वर्तमान रहे होंगे । ये संस्कृत साहित्यके सबसे बढ़े -चढो 
प्रतिभाशाली समालोचक थे। जिनकी बनायी हुऔ 
काव्य मीमांसा! जितकी कृतियोंमें सवेश्रेष्ठ है । अिसे 


> 


I ््ाणणशणशनशाशशाशाणश्रशाशशशशशशशशिणशशश।)िश।)िपओ>ओ 


जिनकी मौलिक सूझवूझका पिटारा कहना चाहिये । 
संस्कृत और प्राकृत भाषापर मिनका अपरिमित अधि- 
कार था । जिन्हें छोड़कर संस्कृत भाषाके किसी अन्य 
समालोचकने अपनिषद झेलीके गद्यका प्रयोग नहीं 
किया । अिनके बनाये हुओं कऔी नाटक भी हूं । अनक 
नाम निम्नलिखित हें- कर्पर मञ्जरी, विद्धशाल 
भंजिका, बालरामायण, प्रचंड पांडव । जिनकी गर्वोवित 
nee 

बभूव वल्मीकभव: कविः पुरा, 

ततः प्रपेदे भुवि भरतुभेष्ठताम्‌ । 

स्थितः पुनर्यो भवभूति रेखया, 

स वतते संप्रति राजशेखरः । 


` प्राचीन कालमें वल्मीक जन्मा ' वाल्मीकि ' नामके 
` कविहुभे । कुछ कालके पश्चात्‌ (अन्होंने ) पृथ्वीपर कवि 
 'भर्तभेष्ठ ' के रूपमें जन्म लिया । फिर कुछ संमयके 
बाद जो (महाकवि) भवभूतिके नामसे स्थित थे, वही 
_ अस समय. राजशेखरके रूपमें वर्तमान हे ।. (भर्तृभेष्ठ 

. काह्मीरी कवि हे ।) ं 


श्री हषे 

कात्यकुळ्ज नरेश जयचन्द्र जिनके आश्रयदाता 
' थे। जिनके पिताका नाम श्रीहरि था । जयचर्द्रका 
राज्यकाल मितिहासकारोंके मतसे ११७० औ० से लेकर 
११९५ तक था । अिसीके सहारे श्रीहर्षका बारहवीं 
शताब्दीके अत्तर भागमें वर्तमान रहना सिद्ध होता 
अिनक्रा बनाया हुआ “ नेपधचरित ' महाकाव्य है । 


ow 


 भिसमें २२ सर्ग हे । यह संस्कृत भाषाका अन्तिम सफल 
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ताम्बलद्वयमासनञ्च लभते य कुने 
(3.3 bE त 2 

णवम | | 

यत्काव्यं मधुर्वाष घ पितरस्तु 

प 


श्री श्रीहर्षकवेः कृति : कृतिमदे तस्याभ्युदीया दिय 


जो कान्यकुब्ज नरेशसे दो पान-बीड़े और बराक है 
प्राप्त करता है; जिसे समाधिस्थ होनेपर रह्मा नगदषपी | 
समुद्रका प्रत्यत्रष दर्शन होता है, जिसका काव्य पकी | 
वृष्टि करनेवाला और जिसकी तकशास्त्रकी EEN ईं 


प्रतिद्वन्द्रियोंकी पराजित कर देती हूँ, अस श्रीहक्गी य. | ह्मा 
कृति पुण्यवानोंको आनन्ददायक हो। रमे 
जयदेव 2 

समयः 

ये गीतगोविन्दके रचयिता जयदेवसे भिन्न हं | नामव 
सिनके पिताका नाम महादेव तथा माताका सुमित्रा था। | ` उहि 
ये विदर्भं देशके रहनेवाले थे । अितिहासकार बिहे || बितवे 
अनभानकी भित्तिपर १३०० औ. के समीप मानते हैं। || पुलब 
भिनके बनाये हुओ दो ग्रन्थ हें -चन्द्रालोक और प्रसन्न $ आधा 
. राघव नाटक । ये बड़े भारी ताकिक भी थे। मित्रो | सिदध 
गणना संस्कृतके श्रेष्ठ कवियोंमें होती है । जिनके ताट हूँ | 
कीय छन्दोंमें शब्दनाद अधिक पाया जाता ह्‌ । प्रपत ल्ह्री 
राधव. नाटकसे महाकवि तुलसीदास अत्यधिक प्रभावित ॥ भौर | 
थे । यही कारण है, रामचरित मातसकी कुठ चोपा sh 


मियाँ जि नाटकके इलोकोंपे पूर्णरूपेण अनुप्रागित है| ५ गीते 


अिनकी रसपूर्ण गर्वोबित पढ़कर हृदयके रा 


रसकी धारा बह अठती है -- 


का 
47 
7120 
Se 


| 
| 
ती भारी, 
येषां कोमलकाव्यकोशलकलाछीलाब 


तेषां ककेशतकंवक्रवचनोदगारेःपिं. कि हौयते। || 
सानन्दमारोपिता 


' BR 
हित 20“ 


| योग मदोन्मत्त हाथियोपर कया वाणोकी वर्षा 
हक । ख 
पण्डितराज जगन्नाथ 
वें संस्कृतभायाके सबसे सफल समालोचक और 
बह कवि और महात्‌ अुद्दंड पंडित थे । जिनके पिताका 
वाम पेरम भट्टे तथा माताका लवष्मीदेवी है । ये दविषण 
आरतके तैळं ब्राह्मण थे । दक्षिण भारताच हते हभ 
भी रिका सारा जीवन प्रायः अुततर भारतम ही व्यतीत 
दगा । तरुणावस्थामें ये मुगल सम्राट शाहजहांके दर- 
रमे थे । जिन्हींसे जिन्हें 'पण्डित राज'की भुपावि मिली 
थी | ये जिनके पुत्र दाराशिकोहके संपकंमें भी कुछ 
पमयतक थे । जिनकी प्रशंसामें जिन्होंने “जगदाभरणम्‌'' 
वामक अक काव्य लिखा हे । जिनका कुछ काल शाह- 
जहके सरदार आसफखांँके आश्षयमें भी बीता था । 
बिनके सम्वत्धमे जिन्होंने आसफविलास नामसे अक 


पुस्तक लिखी है। मिन मुस्लिम शासकोंके संपर्कके « 


आधारपर १६५० औ . आसपास जिनका वर्तमान होना 
मिद्व होता है । पण्डितराजने संस्कृतमे कओ ग्रन्थ लिखें 
हैं- जिनमें रसगंगाधर”, भामिनी विलास' और “गंगा 
शहरी अधिक प्रसिद्ध हे । रसगंगाधरमें रस, ध्वनि 
` और अलंकारोंका पाण्डित्यपूर्ण विवेचन है । ये 
प्मालोचकके साथ-साथ अच्च कोटिके कवि भीथे। 
| ` रघातृकूल जिनके छन्दोंके कोमल शब्दबस्ध जथदैवके 
` गीतके समान पढ़ते समय पाठकके हृदयको झंकृत कर 
देते है । जिनकी गर्वोत्रित देखिये 
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साक्यादमुतमथ वामाधर सुधा, . 
कदाचित्‌ केवांचिन्नखल विदधीरञ्जवि मुदम्‌ । 
श्र॒व॑ ते जीवन्तोध्यरहृहु ! मृतका मन्दमतयः, 
न येवामानन्दं जनयति जगन्नाथ भणितिः ॥ 


मधुद्राक्या 


मधु (शहद), द्राक्पा (अंगूर), साववात्‌ सुधा तया | 
तरुणिपोके मधुर अधरामृत, कदाचित्‌ किसीको 
सुखदायक न हों; किन्तु ( पण्डितराज ) नगक्रायकी 
(रसभरी) अवितर्या यदि किसीको आनन्द देनेवाळी न हो 
तो खेदके साथ कहना पड़ता है-- निश्‍चय ही वह जडू- | 
वुद्धि पाठक जीवित दथामें भी मृत पुरुपके समान है। 


मनको सरल और तरल कर देनेवाळी बिनकी | 
दूसरी गर्वोक्तिका भी रस पान करे 


आमूलाद्रत्नसानोमंलयवलयितादाच कूलात्पयोघेः, 

यावन्तःसत्तिकाव्यभ्रणयनपटवः ते विशक्ङ वदन्तु । 

मृद्दोकामध्यनियन्मसृणरसझरीमाध्रोभाग्यभाजाम, 
चाचामाचार्यताया पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः। 


जहाँसे सुमेरु पंत प्रारम्भ होता है. वहासि लेकर | र 


मलयाचल पर्वतमे घिरे हुओ समुद्रकी सीमातक-अर्यात्‌ | 
सारे भारतवर्षमें काव्य रचना करनेमें निपुण जितने 
लोग हें; बे सब निर्भीक होकर कहें कि अंगूरके अंदरसे 
निकलतेवाली स्वच्छ रसधाराकी मधुरिमासे पूर्ण वाणीर्क 
आचार्यताके पदका अनुभव कर्ता मुझसे भाग्यशाली 


>“ 


अन्य कौन हैं ? 


RR 
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गंगोत्री तक पहुँचनेके तीन सरल मागे हैं । 

हरिद्वार हूषीकेशसे देवप्रयाग, टिहरी होकर 
चारासूसे यमुनोत्री होकर गंगोत्री । 

हरिद्वारसे मंसूरी होकर -यमुनोत्री और वहांसे 
गंगोत्री । 

नरेन्द्र नगरसे टिहरी होकर गंगोत्री । 


गंगोत्रीमें पवित्र गंगाका ओक मन्दिर है जो अक 
विशाल लम्बे मेंदानमें स्थित है । भुत स्थानके चारों 
ओर हिमालयसे घिरी गंगाकी बहुत पतली धारा मध्यें 
बहती है । यहां अक छोटी-सी बस्ती है, जिसमें कुछेक 
घर्मशालायें हें. । भैंन्दिरमें गंगाजीकी स्वर्णमंडित 
प्रतिमा है ।- गंगोत्री स्थांनेसे अक मील नीचे गौरी कुंड 
है, जहां केदार गंगा और पातंगनी नामक स्थान हूँ । 
गंगोत्रीसे दस मील आगे “गोमुखी धारा” हे। यहीं श्री 
जाह्वीवीका भुद्गम स्थल है | गोमुख द्वारा गंगाकी धारा 
“पर्वंतसे बाहर प्रकाशमें आती हे । हिमकी प्रचुरतावश 
भिस स्थानपर साधारण मनृष्यका आता-जाना 
सहज सरल नहीं । श्रावण या भाद्रपदमें ही दृढसंकल्प 
भक्त बड़ी कठिनाऔसे अिस स्थानपर पहुंच पाते हैं । 
 „ ` गंगोत्रीकी भूँंचाVओ लगभग दस हजार फीट है। 
गंगोत्रीके चारों ओर अूंचे-अंचे पर्वत हैं | यदि वहाँसे 
` पूर्वाभिमुखः होकर देखें तो स्वेत हिमसे आच्छादित 
_ विशाल पर्वतका दृश्य .अितना मनोरम प्रतीत होगा 
_ जिसका वर्णन करना सरल नहीं । 


गंगोत्रीसे गोमुखका मागं है । गोमुख, भागीरथी 
४ श्री गंगाके अुद्गम स्थानंका नाम है । गोमुख तक 
 पहुंचनेका पथं अति कठिन और ठेढामेढां है । यथाथं 
बात तौ यह है कि गोमुखतंक पहुंचनेका पर्थं निर्मित 
नहीं हुआ । वह तों भेक प्रंकारसे विशुद्ध 'नेसगिक अवं 
प्राकृतिक है । गंगोत्रीसे गोमुख तकका. मागें अत्दाजन 
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र्‌ 
कि पार करना कठिन हो जाता हे । हिमसे आच्छादक हता 
अबड-खाबड़ और दुष्कर भी । तशच 
ष 


गोमुखमें, जहांसे पवित्र गंगा प्रकाशमें आती; || 
गौकी मुखाकृति जेसी कोऔ आकृति दृष्टिमे नहीं बागी) ` 
अपितु अस स्थानकी समता तो किसी 'टनल' त 
से की जा सकती है। पर्वतका आधूनिक नाम ह 
'गलेशर ' । वहां दो स्थानोंसे 'टनल' से पवित्र गा 
प्रकट होती दिखायी देती है। गंगोत्रीसे गोमुब्षतके 
मार्गमें अनेक नदी-नाले लांघने पडते हे और बी 
धारायें तो ठोस हिमके रूपमे प्रारम्भिक ग्रीष्मे दिनों 
भी बनी रहती हें। कुछ नदियां -वेगके साथ कहीं भागी 
जाती दिखायी देती हे ! वेगसे जाती ,सरिताोंवाठे 
स्थानोंसे अँचे नीचे शिलाखंडों और पत्थरोंपर छा 
लगाकर ही पार अतरना पड़ता हे । अिससे मित्र अय 
कोओ अपाय नहीं । यदि आपने हिम-प्रदेशरी कशी 
यात्रा नहीं की, तो आपको यह जानकर अरव होगा 
कि हिम-प्रदेशमें सरिताओंपर हिम-पेतु स्वप क्त 
बिगड़ते रहते हे । यह हिम-सेतु भी पार जानें साय 
रूपमे काम आते हूँ । हिमानी पथको लांधर्कर गोप 
पहुंचनेवर हम समुद्र स्तरसे ते रह हजार मील्की बाम 


पर होते हे । मु | 5 

गोमखके समीप पहुँचतेपर सामने श उ हे 
कलश दिखायी देता है । अँसा लगता है जसे रे | 1: 
चांदीसे मेढ दिया गया हो, और खेत रत त्या च्य 
गिरती सूर्य देवकी किरणे तो भुपि रपद पोह छिः 
अधिक प्रोत्साहित करती हैँ । यही म 3 
पूशिमाकी प्रकाशमथी रात्रिको अति १ ९ नेक 


होता है.। त शर 
_  गांगोत्रीमें मऔसे सिंत॑ग्बर ०. 0, 
सन्त, सिद्ध, मंहात्मा तथा तपस्थीजत ; 


PS ST ० 


पहल रहती हे 
रहता है । सभी यात्री वहाँसे नीचेकी 


शेष कालमें पूर्ण शान्तिक 
की चह पृण शान्तिका 


म्राज्य ब्रा 
रथा जाते ह्‌! 

यात्रा-संस्म रणमें तपस्वी श्री अवधूतजी तथा श्री 
प्रतिजीकी बताथी वार्ताको, यहाँ विस्मृत नहीं किया 
न सकता । भुपर्यूवत दोनों ही परम जिज्ञासु साधकोंने 
हवय किया कि वे शीत और ग्रीष्म ऋतु अर्थात्‌ अक 
वर्ष तक गंगोत्री ही में वासकर, वहाँकी स्थितिका 
अध्ययन कर अपनी साधनामें सफलता प्राप्त करें । 


ओ 


तो । निशचयानुसार वे वहाँ रहे और अुनकी संचित 
र) टनन्दिनीके अगणित पृष्ठोंमेंसे कुछ बातें जिस प्रकार 
1 ६ | त की जा सकी हैं-- 
के विजया दशमी के पश्चात्‌ “अवधूतजी और मुनिजी'' 
टा अपनी-अपनी गुफासे चलकर प्रज्ञानाथ आश्रमकी कुटियामें 
ग पहुंच गये । “ अवधूतजी ” रसोऔ-गृहमें ठहरे और 
आगी । “मृनिणी” लकड़ीकी अक कुटियामें । 
रे माघ मासतक कोओ अुल्लेखनीय घटना नहीं 
रा || धटी। हाँ, शीत निरन्तर बढती रही, गंगाजल अति 
आय || शीतल हो चला और धार क्षीण होती गयी । 
कभी माधकी अकादशीका दिन था, वे अपने स्थानपर 
हो | घे गये। अर्घ रात्रिके समय हिम कण अनायास गिरने 
ते. (८ छो भौर जितने बरसे कि कुटियाका द्वार खोलना कठिन 
रे |. होगया। अवधूतजीने मुनिजीको पुकारा तो अृत्तर आयाः 
प “आपतक केसे आञूँ ? ” 
i अववूतजीसे मुनिजीकी कुटियाका अन्तर लगभग 
९०२५ डगका होगा । मुनिजीने ज्यो त्यों कर कुदालसे 
बझ | सिको काटकर हटाया, तब कहीं द्वार अनावृत हुओ । 
हे क हिमपर जो पेर रखे तो धस गये । 
व टत फंस गये हों । जैसे-तसे करके 
क्क ह च र पास पहुँचे और अनके आगें जमी 
री रहे मृत्रित दिलायी । 
क ह तक हिम निरन्तर Ci रहा । 
| | पड, कि गग अग्नि प्रज्ज्वलितकर पीने योग्य बनाना 
पॉश |. ए्वोस 1 तक पहुंचनेका मार्ग रुक चुका था । 


` न तक यही कम रहा । 
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पट अधर सारा वातावरण हिममय हो गया. और “ 
देखो हिम ही हिम । नीचे पर्वत और धरतीके अपरका 
सव कुछ हिममय था। फिर तरल हिम ठोस हो चला, 
जिसपर अब्र अच्छी प्रकार पाँव घरकर. चला जा 
सकता था । 


फावडे और कुदाळसे पथ निर्माणकर वे दोनों 
साधक “श्री काली कमली ” वाळेकी वर्मालामें पहुंचे । 
दानाने धमशालासे गंगा तकका मार्ग ठीक किया। 
पोषका महीना था, गंगाके दोनों कूलों' पर जल जम 
चुका था। मध्यमे गंगाकी क्षीण धारा बहती थी । 
थोड़े दिनोंके अन्तरसे हिमपात होता रहा । 


साधकोंने अपने अनुभवोंमेंसे अक स्थलपर 
बताया-- 


“ हिम गिरनेका समाचार अक चिड़िया द्वारा 
प्राप्त हो जाया करता था। मावमें प्रथम बार जब 
भारी हिम पड़ी झुस समव दो दिन पूर्व नन्हीं-सी | 
चिड़िया चीं-चीं कर चिल्लायी । भुस समथ अआुसकी 
चीखका अदेश्य हम न जान सके। पर दूसरी बार 
वह चिड़िया तीब्र स्वरमें चीखी-चिल्लायी । तब यह 
समझनेमें देर न लगी कि वह तो हिम वर्षाकी सूचना 
देनेवाली सन्देशवाहिका है । जब-जब वह सचेतक 
चिड़िया चेतावनी देती तब तक हेम सावधान हो जाते 
और आगामी दिवसोंके लिये गंगावारसे जल संचितकर | 
सुरक्षित कर लेते । ” | 


न जे ५ 


तह 


५ फागुन मासमे हिम और भी तीब्रता और. 
बाहुल्यसे गिरा । मुस समय गंगाधार अकदम पाषाण-सी | 
प्रतीत हुओ और अिसी मासकी अक रातको तो बह | 
रात्रिभर गतिदृहित रही । प्रातः सूर्यकें भली प्रकार 
निकल आनेपर चाँदीकी पतली रेल-सी वह चली । बब 
लगभग ८ बजेका समय होगा । ” 

चैत्रमें नव-रात्रके अक दिन, अम्बरमें सघन बादल- 
दल झूम रहे थे । गोत्रूलीकी वेळा थी, अक भीषण 
और भारी घोष सुनायी दिया, जिसके विषयमें कुछ जी 
भी च जाना जा सका । आुत्सुकता होनेपर भी कुछ 2 
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सोच-समझ न सके । रहस्यका सन्धान न किया जा 
सका । रात्रिकी नीरवतामें यदाकदा गंगाक्रे प्रवाहसे 
अभरतें हुओ मधुर स्वर असे प्रतीत होते थे जैसे वेद 
पाठी अति मधुर कल कंठसे सधे हुओे स्वरोंमें अस्फुट मंत्र 
पाठ कर रहे हों। ” 


४ माघसे चेत्र तक हर दिशामें हिमका साम्राज्य 
था | धूनी अहतिश प्रज्वलित रहती । अकल्पनीय 
भीषण शीतमें भी कोझी कष्ट प्रतीत नहीं हुआ । 
हाँ, शारीरिक कष्टसे तो मुक्ति कहां थी। निद्रा तो 
स्वयमेव बहुत ही कम आती थी । जिसका आना न 
आना समान था, और हमारे लिये महत्वहीन भी। ” 


० चेत्रमें हिमके गलनेका दृश्य अनुपम था-। श्वेत 
` मवत माल सम हिमकण टंगे हुओ वृक्‍षोंपर भले सुन्दर 
प्रतीत होते थे । वायुके तीब्र बहाव और सौम्य विखेरती 
सूर्यकी प्रथम किरणोंके आगमनके समय तो अनका 
. सौन्दर्य हा अंगनाकी अंगड़ाओं जेसा लभावना रहता 
अती 

“ बैशाखके अत्तराद्वेमे बफे कुछ हदी और भूमिः 
परके पत्थर दिखायी देने लगे । मार्गपरसे बफ पिघेलकर 
अध्र-भूक्षरु जळ रूपमें बह चली और मासके अन्तर्म 
` सर्वप्रथम दो महात्मा, दो यात्री तथा दो पंडित गंगोत्री 
` पधारे। गंगोत्री मन्दिरके द्वार श्रद्धा भक्ति सहित 
_ खोले गये । छः सात माससे मौन साधता रहा वाता- 
वरण मुखरित हुआ । जंगलमें मंगलस्वरूष अन 
पुण्यात्मा जनोंके चरणोंसे धरित्री पुनः चित हुआ । 


आषोढ मासमे गंगोत्रीकी ऋतु ग्रीष्म-सी हो जाती 
है । यात्रा चलती रहती है, मिस प्रकार गंगोवीके 


भविष्यमें गंगोत्री “अत्तर 
“अत्तर काशी प्त हृषीकेश 1) 


काशी 
और “ हृषीकेश ” को हरिद्वारका रूप घारण इ~ || 
संकोच न होगा । i 


पर्वतपर आठ मास 

तो गंगाकी धारा निर्मल ठ 
है और चार मास हिम गलनेके कारण मटमैला नतर || | 

५00 | 

रूप धारण कर जिठलाती | 
अवधूतजी खंखारकर बोले -- 
“आप तो जानते ही हे कि मेरी कुटिया पत 

मम्दिरसे लगभग आध मील अपर स्थित है; जिम | 
रचना गतवर्ष ही की गयी थी। अिं वकी बत || 
ऋतुमें, में अुसीमें रहा । र 
''बहाँके शीत ऋतुके बाह्य (जारी) || 
अनभवोंसे तो आप कुछ परिचित हो चुके हैं। बू 
दिनोंकी आत्म-साधनाकी बात भी सुन लीजिपे। बह 


“गंगोत्री मन्दिरके कपाट बन्द हो जातपर प है कः 
पथिक प्रस्थान कर जाते हे और सन्त महात्मा बु ॥ | 
टु ठे प्यास | 
काशी पहुँचते हैं । तव जिस तिन झि | तयो 


चिलत्रिलाती शीत आ जाती है | गंगा घार शिप. 
औरं वषीणकाय हो जाती है । कलकल विश । | 
,मन्थर-सी हो जाती है । वातावरण अकदम शर्त | र 
और सहमा-सा हो जाता है । क 
“ समाधिःअवस्थाके लिये शाति वाताबरण (| | 
तब त्वित्तवत्तियोंको 


अपयुक्त होता हैं; 
करनेमें श्रमः प्रतीत नहीं होता । 
` जितने भी सज्जन दर्शन देने आय है भुरी 
नया प्रश्‍न मेरे सम्मुख अधिक जिज्ञासासें आर्या | 
और आनन्दी प्राप्ति कैसे हो ? मिस प्रती र 
अः यह संसार मृंगतृष्णा है. 


RNR 


SE PI 


यह सत्य है कि सांसारिक पदार्थोक्रो त्यागकर 
गरिकि जीवन अधिक कालतक रक्पित नहीं रह 
ग पर सांसारिक पदाथ ही तो हमारे लिये 


का | पकता | ये 
भी | व अठतेके लद अुपकरण और साधन हे । अुन्हे 
ड वीवतका मूलभूत साधन मानना निरा भ्रम है । 

| 


मनकी बात बतानेके अपरान्त अपनी शीतकालीन 


गातङषिक अवस्थाकी गाथा सुनाते हुभे भुन्होंने कहा : — 


«वातावरणमें शान्ति आ जाने, अेकाकी रह 
जानेपर चित्तमें अंक विचित्र प्रकारकी शान्त भावना 
प्रकाशित हुओ । मन भय और शंकासे रहित हो 
वढा | तंनके वषय और शान्त हो जातेकी चिन्तासे 
रित मिली । यहाँ तक कि हिम, ज्वार, तूफानके बुरी 
रहं अमड़ आनेपर जब भोजनकी व्यवस्था भी डगमगा 
चढी तब भी वलेश न हुआ । कओ वार तो मन 
मृतयुके लिये मचल पड़ा । मृत्युके वे स्वणिल विचार 


मन्त-वाणीकी सात्विक लयमें जिस प्रकार थे: 


“जञा मरने ते जग डर, मेरे मन आनन्द । 
कव मरिहों कब पाअहाँ, पुरन परमानन्द || --कबीर 


शरीरपर शीत और हिमका प्रभाव तो यदा-कदा 
किसी त किसी रूपमें अनुभव हो ही जाता, था पर 


5 
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मनको दुढताकं कारण घवेराहृटमे तो मझसे घृणा हो. 
चुकी थी | ” 


में सहिष्णताकी अिस चरम सामापर पहुंच गया व्य 
था कि द्वद्व-साथनामें सकलताने हमारा साथ द्विया । | 
देम अव भूख-प्यास, शीत और आवि-व्याविके भयते | 
निलिप्त थे । आहमबछ पूर्णतः जागृत हो चुका था। | 
अव तो हम थे और हमारे सामने था लवष्य । निद्रा _ 
देवी तो भुन दिनों हमसे रुष्ट हो गयी थी. पर अुसकी | 
कसर ग्रीष्मकालमें कसकर निकल रही है । ” 


“ आनन्दावस्थामे बृद्धि निर्मल होती है और 
शरीरमें सत्व गुण प्रधान भावना भूर्जस्वित होती | 
तो ध्यानमें वेठ जाता | योग साधनामें जिसी प्रकार | 
अपनेको अनेक वार लीन पाता। तन्मयताकी अुस 
अवस्थामें ज्योतिके दर्शन हुओ, जिसका प्रकाश जितना | 
वढा कि बढ़ता ही चला । असा लगा कि हममें चेतना | 
समा रही हे । वह विकास तथा प्रकाश प्राप्त कर रही 
है । प्रकाशके मध्यमें अक कृष्ण ( श्याम ) बिन्दुको | 
देखा । जिसपर मेरा ध्यान जम गया। व्यानावस्थाकी 
स्थितिमें खो गया। और मे निविकल्स समाधिकी 
स्थितिमे था। अुसके आगेकी... ..४भुसके आगेकी 
स्थितिका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ । 
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श्री खांडेकरकी 'अल्का' 


[a ® 
: श्री नमेदाप्रसाद्‌ खरे: 


'अल्का' मराठीके यशस्वी कथाक्रार श्री वि. स. 
खांडेकरके सुप्रसिद्ध अपन्यासका हिन्दी रूपान्तर है। 
झिसके रूपान्तरकार हे श्री प्रभाकर माचवे । 


मेरी दृष्टिमें अपन्यासकारकी सबसे बड़ी सफलता 

कथा-रसके निर्वाहमे निहित है। जिस अुपन्यासको 

पाठक अक बार हाथमें लेकर, समाप्त किये बिना न 

छोड़े, वही भृपन्यास अुपन्यास है । चुम्बकीय आक- 

पषण जिस कथामें हो, वही कथा, कथा है। यदि में यह 

र कहूँ कि अल्काकों मे अक साँसमें पढ गया तो कोऔ 

अत्यूवित न होगी । 'अल्का'को पढ़कर मुझे कथा-रसका 

जो आनन्द प्राप्त हुआ, वह बहुत कम अृपन्यासोंमें मिला ! 

शरद और प्रेमचंदके अुपन्या पोंके बाद में 'अुल्का' को ही 

अक साँसमें पढ़ सका । बहुत कुछ असी ही रसानुभूति 

मुझे भगवतीचरण वर्माके 'टेढे-मेढे रास्ते” यदापालके 

' मनुष्यका रूप / और अंचलके ' चढत धूप * को पढ़कर 
हुऔ थी । 


जब कथाकार हमारे जीवनके सुख-दुःख, आशा 
निराशा, भय-क्रोध और प्रेम-घृणासे अक सहज तादात्म्य 
स्थापित कर्‌ लेता है, तब हम अपने-आप कथामें डव 
जाते हे, खो जाते हें, रम जाते हें। कथामें तनिक-सी 
भी अस्वाभाविकता अथवा अतिरंजनाक्रा आभास होते 
ही सब गुड़ मिट्टी हो जाता है । यह सत्य है क्रि जीवनकी 

` सच्ची घटनाओंका संकलन मात्र अृपन्यासे नहीं हो 
सकता । यथार्थको कल्पना और कलाका परिधान तो 
पहन्नाना ही होगा । यथाथ और कल्पनाका जो कथा- 
कार जितना स्वाभाविक और सुन्दर समन्वय करता है. 
वह पाठकोंके हुदयमें तना ही गहरा स्थान बना लेता 


[चूमती हुऔ, गंगाकी धाराके समान समगतिसे 
| बढती है । जिसीलिये अल्का' हमारे घरकी, हमारे 
वारकी, हमारे पड़ोसकी 'अुल्का' प्रतीत होती है । 


cc-0 In P ublic Domai n 


'अुल्का' को कथावस्तु यथार्थं और कल्पनाके यगल- 


'डोरे डालनेमें ही अन्हें प्राणोंते हाथ धो 


ukul ग Collection, Haridwar | FS 


कुछ शब्दों "अ का का परिचय 


अंक मध्यम श्रेणीके परिवारकी नयनतारा है 


अक्मा 


संतान है। पिता अक स्कूलमें साधारण मास्टर ह ५ 
परन्तु वे आदशवादसे अनुप्राणित हें । अर वाणी ही 
> | त! 


वरदात प्राप्त है- वे अच्छ कवि । अपने आदो मौ वास. 
समाज सुधारका भावनाओं से प्रेरित होकर ही अः 1 


है 
विधवा-विवाह किया था । अिस विधवा-विवाहे की 
बाद ही 'अल्का का जन्म हुआ था । 'अल्का' पर वत | 
भलत 
पनसे ही पिताके आदर्शो और सुसंस्क्ारोंका प्रभाव तर 
| ok 
पड़ता है! जिसलिये वह अपने नामके अनुकूल ही कुछ ॥ १! 
कार्य अपने जीवनमें करना चाहती है। परतु भक ल्द 
निर्धन पिताके घर, अेऊ विधवा माँको संतान बरतने दि 
असे जीवतमें बड़ा भारी मूल्य चुकांना पड़ा है। री 
वह जीवनके अृषाकालमें दो वार दो युत्कोंके द्वारा 
ट ळू वयर समता 
छली जाती हे । जीवनके मध्याल्ल-क्रालमें भुसे बाबूराव व 
नामक अक धनी विधुरकी पत्नी वननेका सौमाय 
प्राप्त होता है! किन्तु यह अुल्काके शरीरका विवाह 
था-- मनसे अब भी वह कुंआरी ही थी । भुसे समं है स 


और मानवताका पाठ बचपनसे ही पढा था | बाबर क "गू 


अक गांवके स्वामी थे । धन-वैभव अनके चरण चू 


था । भला अनक्रा समता और मातवतासे क्‍या ताता | गप 
हो सकता है ? अर्थ और विलास ही अनक्रे देवता 4 || वीर 
जिस विषमताका कोओ हल नही था आए 
विवाह नित्य गा-बजाकर नहीं .होते ? पर्छ गुत Fe 
को तो अपना नाम सार्थक करना था। थुं Ma 
पतिकी भिच्छाके विरुद्ध नमक-क्रागूनःभेग i व 
वँटाया । असे छः माहक्री जेलकी सर्जा हुम । * | (i र 

नं गयी | El २ 


यह जेल-यात्रा अंसके लिये अभिशाप ब Se 
अपने पतिकी आँखोंसे सदाके लिये अंतर र 
अक मात्र खिलौना समझनेवाले बाबूरात 


द 
क़ 
खिलौनोंसे खेलने लगे । अपने गाँवकी मै ड 


ना पड़ी | 


AAAI 


वर्की कच्ची अम्प्रमे विधवा हो गयी । अुसकी 


दमे बेक ग्द 
भक असा प्रशत 
स्था नहीं को है । 'अुल्का' ने अपनी जीवन- 


वच्चो थी । अल्का समाजके सामने 


बनकर खड़ी थी, जिसकी समाजने 


ढोग्री व्यव स. 
काके आरम्भमें ही ञिसीलिये लिखा है-- "सन्त 
तृकारामके ज्ञब्दोंमें मेने अपना मरना अपनी आँखोंसे 
देखा है । परन्तु केवल अपना मरण देखकर चुप रहनेकी 


री आदत नहीं । मरणके वाद पुनर्जन्म होना चाहिये 


हह | 4? मेरे मतक्री सारी वेचेंनी पुनर्जन्मके पूर्वका गर्भा- 
भी! ४ बरामत ही नहीं तो और क्या हैं ? ' 

गग लेखकने अल्काका अंसा करुणा-कलित चरित्र 
kl अपने जिस भुपन्यामें अपस्थित किया है, जो भुलाये नहीं 
वः | हता । सामाजिक और आशिक विषमताओंकी लौह- 
मा | ,़्लाओंको तोइनेकी 'अुल्का' मानो अक. चुनौती 
३४ | है। भिंस वेषम्यने 'भुल्का' जेसी जाने कितनी नारियोंको 
ग | नारकीय यातनाओंके अग्नि-कुंडमें झोंक दिया है। 
ग. क हल श्री. 900७ शब्दोंमें केवल*यही है कि 
त “लौका नवनिर्माण तो तभी होगा, जव सर्वस्पर्शी 
र्र |. "साका पुरस्कार करनेवाली सामाजिक क्रान्ति 
क अवतार धारण करेगी ।” 

म श्री खांडेकरको केवल 'अुल्का' के चरित्र-निर्माणमें 


है सफलता प्राप्त नहीं हुओ है) अल्काके पिता 
भागूमाहूव और अुल्काक़े ब्रालसहचर चन्द्रकान्तके 
पि भी हमें आदर्शोपर मर मिटनेका सन्देश देते ह । 
गमुपाहके समान पिता और चन्दरकान्तके समान सच्चे 
गसि हो देश और समाजका नव-निर्माण सम्भव है । 
हा | | क का विशेषतापर स्व्यं लेखकने 
४ नाखमभू मम प्रकाश डालते हुओ लिखा है - 


1 

र कोओ आइचर्य नहीं कि जिस *समाजमें 
भा रा 5, अर्चना की जाती है, भुसी 

ROS द सिरपर FR ही वर्षा होती 

का व दात्त यात मे. कऔ का पूर्व, 
था भागरक ऽ" था ओर अिसीसे महाराष्ट्रमे तिलक 


h यी,असञ्ेङ' म 
षेण भा अपमेंक प्रामाणिक कार्य कर्ताकी मनोव्ययाका 
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_क्रान्तिकारीदलमें सम्मिलित होता हे । अक अंग्रेज 


"के द्वारा समाज-सेवाके लिये स्फूति प्राप्त . 


अः > > F हे 
के चरित्र द्वारा अंकित करनेकी चेष्टा _ 
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मन का । ” जिगी प्रकार चन्द्रकान्त भी समता और 


मानवताकी देशमें प्राण- 


a प्रतिष्ठा करनेका बीड़ा अठाकर 
ही अक 


न वट कट जन्म लेकर ५ गरीबी 
Bs ४2 Fi त्त वचपनम ही जीवनमे 
हताच होकर समुद्रमें डूबकर अपने प्राण-विसर्जन करने 
जाता ह । भाग्यसे आसी समय भाूसाहूव ' अल्का' 
को उमाने समुद्र तटपर ले आते हूँ। वही य 
मरने वचाते हें । भाअूसाहवकी स्नेह-छायामें 'अुह्का' 
और चन्द्रकान्त खे लने-पढने लगते हैं। चन्द्रकान्त और 
आल्का' में बड़ी घनिष्ठता हो गयी । चन्द्रकान्तक्रे पिता 
हीं थे । वह अपनी माँके साथ अपने भामाके यहाँ 
रहता था। अुसके मामा अंक भोजनालय चलाते थे । 
बिसलिये चन्द्रकान्त ब्राह्मण होते हुओ भी समाजमें हीन 
समझा जाता था । चौथी अंग्रेजीके बाद चन्द्रकान्ते 
स्कूल छोड़ दिया । वह बहर पहनकर देश-सेवामें जुट 
गया । असी समय अुसने भाअूसाहबको भेक पत्रमे 
लिखा था -“ मेरी मृत्यु जेलमें है, ऐसा जान पडता 
है। मां पर गुस्सा होकर में समुद्रमें प्राण देने गया, 
अुस वक्‍त भापते ही मुझे बचाया, परन्तु अब मुलशोके 
मिस धरणमें मे अपनी जानकी बाजी लगाअँगा । गरीब 
किसानोंके लिये, कंगाल अिसानोंके वास्ते - यह 
आन्दोलन है । मेरी कुर्वानीसे यदि देशकी कुछ भलाओ 
हुआ तो यह सव आपको कृपाका फल होगा । आपके 
11 
भिस प्रकार चन्द्रकात्तका क्रान्तिकारी जीवन प्रारम्भ _ 
होता है । मुलशी-आन्दोलनमें भुसे छः माहकी सजा | 
होती है। बहाँसे लौटकर वह मराठी पढाेके लिये 
शान्ति-निकेतन बुलाया जाता है। फिर वह बंगाशके ` 


आफिप्तरके पड्यन्तरमें फॅसकर अुसे भागना पड़ता है। वह 
बम्बओ पहुँचकर गुप्त वेषमे मजदुर बनकर अक 
मिळम्रे काम करता है। अन्तमें पकड़ा जाता है । 
बारह वर्षकी कठोर सजा असे, होती है । परन्तु पत्रः 
व्यवहार द्वारा असका अल्कासे बराबर सम्पर्क बना ही 
रहता है । वह अुल्काको अपने पत्रोंमें सवंस्पर्शी समताकी | 


आरा ारशशशणशशशणशशणाश्रशशिीशाशशिशशशश"िएशछएओ 
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स्थापनाकी प्रेरणा देता रहता है। वह मन-ही-मन 
अल्काको प्यार करता है । परन्तु असने प्यारको कभी 
फूटने नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि असे 
'अल्काः जिस जीवनमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती । 
अिसलिये असने कभी भूलकर भी अपनी आसक्ति 
अथवा दुर्बेळताको प्रकट नहीं होने दिया। अुल्काके 
स्नेहमें मोम-दीप-सा जळता-घूलता रहा और अपने 
. हृदयके अडिग-अकम्प प्रेमके आलो कसे अल्काकों सदा 
सत्पथ दिखाता रहा । 


भिस प्रकार सर्वस्पर्शी समता और मानवताका 
महात्‌ संदेश ही खांडेकरके जिस अपच्याससे पाठकोंको 
मिलता है । केवल कथा-विलासके लिये जि अुपन्यासको 
रचना नहीं हुओ। लेखकते अपन्यासके घटना-चत्रमें 
आथिक और सामाजिक विषमताका असे सुन्दर ढंगसे 
गुस्कन किया है कि प्रत्येक घटना आपबीती-सी लाती 


___ है और प्रत्येक पात्र परिचित ज्ञात होता हे । अनुभूतिके 


NRT "© 
ME 


साथ कलाका असा सुन्दर सामंजस्य विरले लेखक ही 
कर पाते हे । खांडेकरजीने स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया 


हे कि वे राजनीतिक अप 


डार न्यासकार नहीं 
“अल्का अंक सफल राजनीतिक पपी 1 

> x स 
सफलताका मुख्य कारण यही है क्रि ले 
> ९ कलल 


हे 3>-2 नहँ || 

पड़ा । जिस वातको लेखकने स्वीकार करते हे क 
क हा र हर ५ EF El , EE 
न्यासके प्रारम्भमें लिखा है --किसी तरह्के क, | 
अ भिः न ~ ठा ~ थर > द थर का 11 
वेशके साथ प्रचार करनेकी प्रवृत्ति और ॥8 || 


व तर मुग ॥ 
लिये आवश्यक पांडित्य, जिन दोनों चीजोमेसे बेक श॑ 
सौभाग्यसे मुझे प्राप्त नहीं है । अिसे मे स्वीकार ता 
३ 


हुँ कि अनुभूति कलाकी जन्मदात्री-माता है, शक्न || 
अनुभूतिका अर्थ कोरा प्रचार नहीं होता । अनुभूति | 
अन्तर्मुख होती है और प्रचार बहिर्मुख । और गही 
कारण है कि 'भुल्का' कथावस्तु, कथा-निर्वाह 
और का-रस-- सभी दृष्टियोंसे अक भुलृष्ट भृ 
न्यास है । हेम खांडेकरजीके जिस भुपन्यासके हिंदी 
रूपान्तरका हूदयसे स्वागत करते हे । 


अर्द : श्री मज़दर अिमाम: 


खिजां 3 पामानो 
अंबार लिये 


वामे वामादा" की आर्जुदा* 

अपनी घंगदता” तमन्नाओंका 
चपके चुपके मेरे गमखानेमें दर आयी हैं। 
ददते”-बीरांमे जुतरन लग जुलम्रत के अकाब?। 
हो गयी बारे“-छामोशीसे फिजाये बोझिल 
रमां खामोश हैं तारीक” हे अवाने'” हयात 
दुसे भरपूर हे शोरीदा*? ? जवानीका अयाग* *। 
गिरांबारी!१ 3 के 


षड 


आंसू मदफू*” । 


अपने चेहरेप फिसाने हे 
मरकदे* ४ चइप्रमें हें सोख्ता 
कल्बे? * मजरूह* ५, गमे वक्‍तका गहुवारा* हे । 
मोजे तूफाने हवादिस** के तमाचे खाता, 
जीपे जाता हूँ कि जीनेकी भो पाबग्दी हैं । 
xX x x 
मेरी ही तरह सिसकती हुओ रूहोंका हुजूम, 
(जिये जाता हे कि मरना भी नहीं है बस में। 
कहाँ शिकवा हे रेबायात*" की दीवारोंका । 
चोरा२१-दस्तोये मजाहेबकी शिकायत है कहीं । 
छुक*२-साली हे कहीं और कहीं बेकारी । 
कहीं अमराज२३ की भट्टो में सुलगते हुओ जिस्म। 
कहीं अनफास२ २४ के होठोंवर सिसकते नगमे । २” 
| भणभिदः\ हे कहीं अहसासकी पके प लहू । 
|= तपते हुओ, जलते हुओ लब नौहा२°-कनां । 
तिश्नणी २८ अपनी किसी लबसे. बुझानेके लिये । 
कही नाकाम तमन्नाओं 
| नो तिफलाना३० खताओं की सजा पामी हुओ। 
७ ९. थको हुओ । 
१ ज्र कल | 
अकाल \ दच 


२. गसगीन 


त २३. बीमारियाँ । 
1 ॥ २९. फटा हुआ। ३०. बचकाता 
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३ पतझरकी तरह 
९. अंधेरा । १०. महल । ११. परेशान | १ 
१६: दिल । १७. घायल । १८. झूला । १९ 
२४. इवासों । २५ 


हिन्दी: ह्पनाद: 
भुदास और त्रोझिळ संध्या अपनी असफल अव f 
अपुर्ण कामनाओंक्रा ढेर लिवे मेरे दुखसे भरे वातावरणमे | 
समा गया हे । सुनसान मंदानमें अधेरेके गिद्ध धरतीपर 
भुतरन लग हू । वातावरण जये कान्त नीरवताके 
वोझसे और भी वोझिळ हो अुठा हो । चिराग गलै | 
और जिन्दगीका महल अंधेरेमें डूबा हुआ है। परेशान | 
जवानौका प्याला दुःखसे भरा हुआ है । मेरे चेहरेप | 
थकावट और परेशानीकी कहानियाँ जैसे स्पष्ट हो अुठी - 
हों । मेरी आंखों रूपी कत्रमे मेरे सुखे हुओ आंसू जैसे. | 
अतृप्त अभिलाषाओंकी याद लिये दफन हो चुके हैँ । | 
मेरा जुख्मी हृदय समयके गमका झूला है, जमानेका | 
दुःख ददं जैसे मेरे हृदयपर अपना अधिकार जमाये हौँ। | 
मुसीवतोंके तूफानकी लहरोंके थपेड़ें खा-खाकर भी में | > 
जिन्दा हूं, क्योंकि जीवित रहनेकी अनिवार्यता है। | 


/ 


मेरी ही तरह दुःख और परेशानियोंके थपेड़ोंको | 
बरदाइत करते हुओ अनेक आत्मायें जी रही हैं, क्योंकि | 
मृत्यु अनके बसी बात नहीं । कहीं कोम परम्प 
राओंक्री दीवारमें जकड़ा हुआ है । कहीं जीवनके म ह. | 
धर्म आ खड़ा हुआ है। कहीं अंकाल है और ८ कहीं 
बेकारी । कहीं रोगोंकी भट्टीमें मनुष्योंका शरीर 
झुलस रहा है । कहीं शवासोंके ओठोंपर जैसे 
सिसक रहे हैं। कहीं भावनाओंकी पलकोंपर लहू 
हुआ है । कहीं जलते हुओे ओठ फरियाद कर 
ताकि अपनी प्यास किसीके हीठीसे लगकर बुझा सकें. 


| ४. वष्ट हुआ । ५. मदान । ६* अधरा । 
२. व्याला। १३- थकावट । १४ कब्र । 
२०. परम्परा । २१- हस्तक्पप | | 


I 
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और जरोसीम की नागन सी ये जंजीरे'गरां 
मुजमहिल १ आहो, थकी सांसोंका संलाब * * लिये 
दिले अध्याम को डसती ही चली जाती हैं। 
x xX x 
बात सच ही सही, अज्मे33 जवांसाल >* तो हैं। 
दिलमें शोले न सही, भेक शरर काफी हं । 
यजो चाहे तो य माहोल बदल सकता है । 
ख्वाब ताबीर६ के सांचेमं भी ढल सकता हे । 


३१. थका हुआ । ३२. बाढ । ३३. दृढ़ जिच्छा । 
३४. जवानीकी । ३५. चिंगारी । ३६. वास्तविकता । 


0 


टि 


युग बदलेगा कविके प्राणोंके स्वरसे, 
-प्रतिध्वनि आयेगी अस स्वरकी घर-घरसे । 
कविका स्वर सामूहिक जनताका स्वर ह, 
असकी वाणी आकषंक और निडर हे ! 
जिससे दृढ राज्य पलट जाया करते हे, 
. शोषक, अन्यायी भय खाया करते हैं, 
असके आवाहनपर, नत शोषित पीडित, 
. नतन बल धारण कर होते अकत्रित ! 
जो आकाश हिला देते हुंकारोसे, 
` वुः-दुगे ढहे। देते तोत्रप्रहारोसे 
कविके पीछे मितिहास सदा चलता है, 
: ज्वालामे रविसे बढकर कवि जलता है ! 
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कहीं अपूर्ण कामनाओंका दामन बी है 
मासूम गलतीकी सजा पाकर फट चक्रा है। ना + 
भरी आहों और थकी इवासोंक्री वाढ क दुसे 
दिलको, सोने और चांदीकी नागिन रूपी जं 


चली जा रही 


| 
जीर, उपह || 


यह वात सच हे । किन्तु ( मेरे हयं || 
जिन्दगीको रघा करनेके लिये ) यौवनकी र्दन | 
अिच्छा शक्ति हे । मेरे हृदथमें धधकती ज्वाला प || 
न हो, किन्तु अक छोटी चिंगारी. भी यथेष्ट > | । 
चाहे तो वातावरण बदल सकती है और यह 


सरण 
वास्तविकतामें परिवर्तित हो सकता 


गर, अम. अ 


| 
कवि निर्मम युग-संघर्ोमे जीता ह 
कवि है जो शिवसे बढकर विष पीता हैं !' 
अर-अरमें जो भाव-लहरियोंकी धडकन! 
मूक प्रतीवषारत प्रिय भटकी गति बतःबग/ 
स्नेह भरा जो आंखोंमें साकी तिर 
लहराया करता 'कविके दिलमं प्रतिप ! 
खेतोंमं जो बिरहा! गाया करता है। 
या कि मिलतका गीत सुताया करता ६ 
असके भीतर छिपा हुआ हैँ कविका मत 

_ कवि हुँ जो पाषाणोंमे भरता जीवन 


WY 


नि भुस दिन भारती-दिवस मनाया जा रहा था । 

त दह “तण्णीर विट्टो वळत्तोम्‌, सर्वेशा 

भे भिप्पयीरॅक्‌ कण्णीरार्‌ कात्तोम्‌ ।” 

हे अर्थात्‌ “हे औदवर ! वया हमने यह पौधा पानी 


देक! बड़ा किया ? वया हमने अपने आँसू सींचकर 
ब्रिसकी परवरिश की, ? ” 
भारतीके जिस आपरोकत गीतको कोओ विद्यार्थी 
असी गद्गद्‌ तड़पनके साथ गा रहा था कि सुनकर 
पतर भी पानी-पानी हो जाय । भला हुआ कि वह 
मकात पत्थरका नहीं था, सीमेन्ट-कान्क्रीटका बना था 
बोर पानी-पानी होकर बहनेसे बाल-बाल वच गया 
तथा गिरकर भूमिसात्‌ होनेसे भी भुसकी सुरक्षा हो 
सकी । लेकिन सच तो यह है कि गीत गानेवाले अ्‌स 
विद्यार्थीकी आँखोंसे कहनेतकको भी आँसूकी अक बूँद 
गहीं छलकी । 
छेकिन अिसके लिये असको किसी प्रकार दोष 
हह द्या जा सकता । असने अपनी आँखोंमें अक बूँद 
हे र जिस क कड़ा परिश्रम किया कि य 
i आ वे सारेके सारे प्रयत्न निरर्थक 
ब 7 स म यह हे fs गयी थी 
गाह जाय न कमसे बो भेक RNR आकर 
Cl लोगोंको यह विश्वास होगा कि 
| कोर | पाथा, आवके समुन्दरमें गोता खाकर गाया | 
दरी ययात ¦ आंसू’ के शान्दपर अुसने जितने 
| “डोव और आरोहण-अवरोहण दिये कि सुनवे- 
- छद रह जायं व्वा ग ड हो 
॥ कर र श वाहू नट कर अुॐ; त मुंह 
Ey वक । अहं! तब मोडवर बेमुरव्वत 
Fn. रो मददके लिये दौड़ी हभ 
गावक हेम आँसूने यह भी ही सोचा 
ता जुरूर करनी चाहि । 


ले वेठ 


[aS 


आसूक अक 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haricig 
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ये 
~ 


N 


श्री नाडाडी 0 


टि वद्य र्थ आट च कि भ ® 

वद्या i सोचा कि भारत परतन्तताके बन्धनम 
जेकड़ा हुआ है और अनेक कष्टोंके दीचमे गजर रहा 
Me 22 गुजर रह 
€। आन कष्टोका हम अपने मनःचक्यु द्वारा दर्शन करें 
अ त अ ठ_ गो क f -] ये गे के £ 
गीर आद्र शि हकर गीतको गायें तो हो सकता है कि 
जासु आ जाय । जिसलिये भुसने वन्दरकी नायीं आँखें 
वन्द को, खोलीं; बन्द कीं, खोली । अहं ! तब भी 
ऑसूकी अक बूंद आँल्लोकी कोरमें नहीं झळकी ! है 


तब असके ख्यालमें आया कि भिन गुलाम | 
हिन्ढुस्तानिथोंक्रो देखकर गानेमरे कुछ नहीं होनेका । , 
अपर लटकती बिजलीकी बत्तीको देखकर गाये तो 
रुपयेमें पन्द्रह आना सम्भव है आँसू आ जायं । 
जिसलिये आँखें अंची करके बिजलीकी बत्तियोँको देखते 
हुओं गाने लगा । पर फायदा कुछ नहीं हुआ तो सामनेके 
खंभोंपर दृष्टि गड़ाये हुओं गाना गाया । तब भी कोऔं 


नतीजा नहीं निकला । फिर नीची नजर, करके 
जमीनकी ओर देखते हुअं गाया । अुसका भी कोऔ 
फल नहीं निकला । 


विद्यार्थीकी समझमें ही नहीं आया कि क्या किया 
जाय ? दूसरे ही क्षण अुसके मनके आकाशमें यह 
विचार विजलीकी तरह कौंच गया कि हम अपती | 
दिवंगत प्यारी बूढ़ी दादीकी याद करें ओर घुळघुलकर 
गायें तो सौ फीसदी मुमकिन है कि आंसु आ जायं। | 
असने अपने अस विचारको पंचवर्षीय आयोजन नहीं 
बनाया, तुरन्त ही कार्यान्वित मी कर दिया । लेकिन 
अससे फायदा हो, तब न ? तुमदादीकी याद करो, 
नर दादीकी दादी अयवा असकी परदादीक़ी याद क्यों 
न करो, में तुम्हारी मददके लिये आनेको तैयार ही नहीं 
हुँ-- जिस प्रकार आँसूने कट्टर सत्याग्रहोकी भांति 
घरना देना शुरू कर दिया । 


TT शणशश्शथाणाण्नशणिशशणीणिाणरिशरीि आओ 
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असे देखनेपर मझे असी कितनी ही घटनाओं याद 
हो आयीं, जिनके कारण मुझे बड़ी-बड़ी मुसीव्तें झेलनी 
पड़ी हें । 

न जाने क्यों, में भी तबसे देखता आ रहा हूं! 
जबसे मेरी स्मरण-शवित जागरूक बनी हे । जबऱ्जव 
आँसू बहानेके मौके आये तब-तव मरा आंखोंमें 
आँसूकी अक बूंद तक नहीं ढुळकी ! आंसू वहानके 
भरे सारेके सारे प्रयत्न निष्फल ही रहे । 

जहाँ तक मेरा ज्ञान जाता है, में यही कहूँगा कि 
झिस निगोड़े आँसूमें अक अब है कि यह अक तरफा 
शिन्साफ ही बरतता है ! स्त्रियोंको देखनपरं अुनका 
हुक्म मदे ही सर-आखों बजा लाते हें या अनके पीछ- 
पीछे बेवकूफीका आलम साथ लिये, अुनका दामन 
पकड़कर जाते हें- यह बात नहीं; यह आसू भी असी 
ही चीज है। सच पूछा जाय तो अन मर्दोसे भी कऔ 
कदम आगे है । ऑसूकी करतूत देखिये । अगर कहीं 
स्त्रियाँ बलायें, चाहे वे बेमतलब ही क्यों न बुलाय, 
“आया, बाऔीजी,” आवाज देते हुओं आनेवाले आज्ञाकारी 
नौकरकी तरह आँखोंके द्वापर आकर झांककर दलता 
है। अगर कोओ पुरुष बुळाये, चाहे वह कितना ही 
जरूरी काम ही क्यों न हो, सिर निकारुन.या हिलने 
' तकका नाम नहीं लेता, असा पवषपाती जीव आपन 
' कहीं देखा है? | 
दैहिक तत्वके जानकार विशेषज्ञोंका कहना है कि 
` आँसूके आधार भूत 'लग्रिमल ग्लंड्स स्त्रियों और 
पुरुषोंमें भगवानने बरावर-बराबर ही बनाये 


NAAANANANNNN SN 


छटपनमें मेरी और मेरी छोटी बहन पारूकी यहे 


बच्चे मिलकर खेलें तो .ब्रिना झगड़ा-फिसाद 
रहे ? बिला किसी 'वजहके, पारू मुझे पीट 
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~~ 
माता-पिता हैं या नहीं ! पासमें अगर म-इ 
परे 
1 तो पारू भिस कदर रोने छग जाती i 
के 


बिच्छने जैसे जोरसे डंक मार दिया हो । क्त 


थदि माँ-बापमेंसे कोऔ पास नहोतो रे "हि 

नाम न लेती । चाहे असे मार खाये, अक घंटेसे हील. व्य 
र द 

॥ ७४५ 


रे न हो गया हो i वापको देखते ही निम र 
जोरसे रोने छग जाती जैसे 
तमाचे खाये हों । तिसपर नर प न । 
क ९८९ कि पाएगी । 
पिटाओ मेरी मारसे दुगुनी तिगुनी वजनदार व जोस 
होती । जितना कुछ होनेपर भी मेरे नेत्रोंसे भक ॥ | 
बूंद आँसूकी नहीं निकलती । क्या करूँ ? है 
पारू रोती और में न रोता तो माँ-बाप परमो 
कि कसूर अिसीका है और आपसमें तय करके बेक. || 
तरफा फैसला सुना देते कि अपराधी में ही हूँ । पाहे | 
प॒कषमें होकर असे लाइप्यारसे चुमक्ारते-पुचकारते और | 
मेरी खूब फुजीहत व पिटाओ भी होती थी ।. 
केवल घरमें ही यह बात है, सो नहीं; मदरसे 
भी यही बात है। मेरे हिसाब-किताब ( गणित) 
अध्यापक शायद पिछले जन्ममें हो सकता हे १९ 
नोटटेके चेटिययार रहे हों । नादद कोट चेह्विाए ब 
ही किफायतशार व पेसे-पैसेका हिसाब रक्षनेवाते हु 


करते हे । अधिकतर जिनका पेशा लन देनका होता ९. 
थे किं भू! | 


वे असे ही हिसाब हल करेको दिया करत हीन 
रुपयोकों अमक महीतोंके लिये अमुक सु र 
कितना सूद मिलता या मय सूदके पंजी किंतती हैती! || असि 
पर में क्या करूँ ? वह निंगोड़ा सूदका हिसाव बत || पल 
मझे आता ही नहीं था । १ | प 
न आया तो अब मेरा कोनसा नुकसान यों: 

अब क्या मे किसी वेकरमं गुमाश्तागीरी ग 0 गया। 
या पैसा तिजोरीमें रखते-हुओ जिस विचार का व्‌ 
है सेन 


किसको पैसा व्याजमे दूँ! 


लेकिन मेरे हिसाबकें माट 
क्रि पीछे चलकर सूरी 


याद करता हँ तो छठीका देध याद 


रतै कि अब भा. 
हवाट; हट्ट पसलियाँ चकनाचर सी हो जाती 8 
आणी किन 4 

करता ही हन / दद करता हँ-- यह 


बचाता और रोनेक्रा भी 


लेकिन मेरी आंखोंसे अक भी बंद 


अपत्रम करता । 
कद्र सुकी न बहती देखकर क अिस दाया 
क़ पड जाते थे कि अुनकी छड़ीको मारसे मुझे दर्द ही नहीं 
लो | द्रा. और पूरे जोर-शोरसे अपनी छट्टीसे मेरी पूजा 
[राः | करले मुझपर टट पड़त । 
भी ४ में तो यह कहुँगा कि ये आँसू केवल पक्षपाती 
इ टी नहीं, वल्कि बड़ी ही व्यवस्थाहीन तथा आवारा वस्तु 
पवत | भी है। बयोंकि मनस्तत्वके यशात कहना है कि 
अक. 0. आंत सिफ गमीक्रे वक्‍त ही नहीं, खुशीके वक्‍त भी 
पहले || गोमें छहराने लगते है । र रः 
गर असा भी कभी नहीं हुआ । गमीके वक्‍त आंसूने 
मेरी मदद करनेकी कोशिश नहीं की । ग॒मीके वक्तको 
,॥ छोड़ दिया जाय तो भी खृशीके वक्‍त अुनको मेरी मददके 
ड लिये दौड़ आना चाहिये था न ? जिस आसून तब भी 
६ ही लम्बी चुप्पी साध ली । आड़े वक्‍तमें सहायताके 
१९ | हिये आये ही नहीं । गमी-खुशी दोनों वक्तोंपर मेने 
[६5 | वहत पाससे असे देखं लिया । पर अनके कानोंमें जू 
झा | कनही रेंगी । 
ता है 
रही र शोदीके वत्रत बहुत खुश कोन होता ? में 
दे दे वी चाहे खश न रहें तो भी कमसे कम दिखावेके 
होती! मुझे खुश रहनेका स्वांग रचना चाहिये न £ 
बह पल हे खुशीके आँसू बहानेके लिये अंसा भगीरथ 
तं क्य [था र अंसा भगीरथ प्रयत्न कर रहा था 
(| आमे र > पर आँसूकी अक त मेरी 
! | पडो सुशीक्रे आं हे हे ञी ठ व न ग 2 
५ |! गया] जरा री बहा रहो थी कि म देखकर द र ह्‌ 
15 | आनी ही र ह तो कि आस वकतकी मेरी 
- ही हो सकता च हे गी ? सासकी बात छोड़िये । क्योंकि 
ब सोर बुडा होग असके दिलके समुन्दरमें खुशीका असा 
है. पिरक प. [कि लहर दो बूंदें आँसू बनकर आँखोंमें 


: ही हो । अुसको जिस वातकी अवश्य खुशी 

ग 

रणी कि जसकी वद्ध निदिया [ हाय, हाय ४ 
पर टूट न पड़ना । यों महज खेल-तमाझके 
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« स्वतीको नहीं देखा | अगर देखा होता; तो असे | 


लिय लबम असा ल्खि 
माळूम हे कि तुम जेसी 
दुनिथामे 


मुझे तो अच्छी तरह 
कुशाग्र-वृद्धिवाळी चीज अस 
काआ नहं । |...असकी वद्ध त्रिटियासे 
यांदा करनेके लिये कोओ 
लेकिन सासको देखा-देखी 
वर्षा करने लगी कि 
पड़ी । 


> 
रहा हू । 


वृद्ध दामाद तो मिल गया ! 
दूसरी स्त्रियाँ आँसूकी असी 
वेचारी सासक्रो भी मुंहकी खानी 
सारा-का-सारा दृश्य देखकर मेरा हृदय 
केसा करता रहा --अिसे शब्दोंमें रखनेका ताव मुम 


यह 


¢ 


जहाँ बिस प्रकारके सावारंण आँसू बहानेमें ई | 
जितनी सारी तकलीफोंका सामना करना पड़ रहा है, बहा | 
लोग कहते हैँ कि कुछ लोग असे भी थे - थे ही नहीं, अव 
भी हूं, जो देशकी दशापर जार-जार होकर खूनके आँमु 
वहाते हे और बहाये भी हैं | जव कभी में अस वातकी 
कल्पना करता हूँ तो मेरा मिर चकरा जाता है और 
गश-सा आने लगता है । मेरी समझ ही में नहीं आता ड 
कि वे लोग अँसे कंसा करते होंगे । न जाने, भगवान 
भी जानता है कि नहीं ? 

मनस्तत्वक्रे बालकी खाल खींचनेव।ले विशलेपणके 
विशेषज्ञोंका कहना है कि अच्छा करने मात्रसे कोऔं 
आँसू नहीं वहा सकता । कोओ दुःख या सुख हो तमी 
आँसू वहाया जा सकता है । में भूलता नहीं हूँ, तो 
कहुँगा कि जिन लोगोंने मेरी धर्मपत्नी सरमु याने सर- 


नतीजेपर पहुँचते ही नहीं और यह बात मुदम लाते 
भी नहीं । 

क्योंकि मेरा जहाँ तक ज्ञान है और सरसूके 
साथ नाता जड़ा है, में यही कहूँगा कि सरसू अपने 
मनोगत मावोंको मुझे बतलानेके लिये अपने आँसूओंकों 
ही भाषाके रूपमे व्यवहार करता है । यह मेरी अनु- 
भवगम्य बात है, जिम्नलिये कोओ मेरी ओर अंगली 
निर्देश नहीं कर सकता । में तो यहाँ तक कहनेके लिये 


क 


४ 

तैयार हैँ कि घर-घरकी थही दद्या । 
दरिया भरकी स्त्रियाँ रोति-रिवाज, रहन-सहन, - 
दाव-मावमें, चाहे हजार विभिन्न रहें फिर भी भाषाके | 
4 

विषयमें अभिन्न हैं । संसारकी समस्त स्त्रियोंकी अपनी F 


अळग भाषा है; अपनी अलग संस्कृति हे । सभी स्त्रियां 
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ह... गा आँसूकी भाषाकी कुशल जानकार हैं- जिसमे जरा 
भी सन्देह नहीं । 

अिगलिस्तानकी अनिद्य सुन्दरी मेरी अपने आशिक 
जाजंसे प्रेमाळाप करती है, जिसी अश्नु-भाषामें । 


चीनकी चित्ताकर्षक सुन्दरी चिङ्‌ चाङ अपने 
चित्तचोर चाङ, चुङ चू के साथ बोलती हैं, भिसी 
अश्नुभाषामें । 


अथियोपियाकी हसीन परी मडिस मवावा अपन 
दिलके राजा माअली मलासीके साथ अिश्कके चार 
बोल बोलती है, जिसी अश्रुभाषामें । 
अितना सब कुछ होनेपर भी प्रतीत होता है कि 
अब तक किसी पुरुषने यह भाषा नहीं सीखी। जब 
जितने अरसेके बाद भी कोओ पुरुष अश्रु-भाषाका भेक 
भी शब्द नहीं सीख पाया तो हमें मजवूरन कहना 
पड़ता है कि पुरुष शायद सीख ही नहीं सकेगा । 
जबसे शादी हुआ, तबसे सरसू मेरे साथ हर रोज्‌ 
झिसी भाषामें बोला करती है। फिर भी में अब तक 
यह भाषा नहीं समझ पाया हूँ, जिसकी वजहसे मुझे 
अनगिनत तकलीफोंका सामना करना पड़ रहा है। 
भाषा समझमें न आनेके कारण जिस कदर परेशान भी 
रहा हूँ कि सरसू बयों मिस तरह बिना कारण फिजूलके 
आँसू बहाकर अपने आँसूकोशका अपव्यय कर. रही है । 
पर वया किया जाय, मेरी आंँखोंसे परेशानीके चार आँसू 
तक नहीं निकले । 


किसीने बड़ी खोज-खबर ओर दिद्रान्वेषणके बाद 
हिसाब लगाकर बताया कि आँसूमें नमककी मात्रा 
मिस हदतक है और पानीकी मात्रा अमुक हदतक । अस 
छिद्रान्वेषककी ये बातें पढ़कर कोओ नातजुर्बेकार 
भौर अज्ञानी-जन यह सवाल कर सकता है कि स 
खारे पानीको देखकर हम डरे क्यों ? 


असे सवाल करनेवाले, अपनी-अपनी देवियोंकी 
आँखोंसे आँसू बहते देखकर निश्‍चळ तथा निष्कप रहें 
तो में मानूंगा कि ये भी पुरुष हे; जिनके हृदय पत्थरसे 
“नहीं, पत्थरसे भी कट्ठोर धातुसे बने हैं । 

यह मसल मशहूर है कि गरीबोंके नेत्रोंसे बहने- 
वाले “RE औ तेज धारवाली तलवारसे रत्ती भर कम नहीं 
हे । लेकिन मुझसे पूछिये तो में कहूँगा कि सरसूके 
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असूसे बढकर तेज खूनी तलवार 


[मूल तमिळसे- अनुवादकः-श्री, रा वीलिनाथन] 


AANA TS रू 
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यह भी कहँगा कि पह 
[गा । द 


होही नहीं सकती । 
न अब हे और न आगे 


जिस तलवारक्रो काममें लानेके 


विषयमें भी 
अपना अलग रास्ता अख्तियार करती है | विक 
असी खूवीके साथ काममें लाती है कि जिप 
लये जितना चाहिये, अससे अक वृद कम या र रतेः 
वह आंसू नहीं बहाती। अिसलिये मे सोचता ह अत्ताः 
असने अपने मनमें जिसके लिये अक अलग ही माप. र | 


तेयार कर रखा हे । अितने दिनोंके सहवासके बह 
क्या में जितना नहीं समझ सकेगा ? 


सरसू अक बूंद, दो वृंद, तीन बूँद करके ज 
अक हिसाबसे आँसू बहाती है तो असे देखकर पग 
कभी-कभी अंसा प्रतीत होता है कि शायद हो सकता 
है कि सरसूने आँसू बहानेके लिये निम्नलिखित हागे 
कोओ सूची तैयार कर रखी हो: 

सिनेमा जाना हो तो आसुरी अक बूँद। 
जाकेट खरीदना हो तो आँसुकी दो बूंदे। 
साडी खरीदनी हो तो आँसुकी तीन बूंदे। 
गहने खरीदने हों तो आंसूकी चार बंदे! 
मायके जाना हो तो ऑसूको दस बूंदे। 
बया कहूँ ? तीन महीनेकी मेरी बिटिया अगु 
भी अपनी माँका अनक रण करके आँसू बढ़ाकर रोग है 
गयी है । अमना कोओ काम कराता गोतो अप्तन ग. ८ 
लिया है कि झट रोता शुरू कर दे, काप पूरा ही 
जायेगा । लेकित असकी माँगें और कप भि 
अंतर है। वह माकी तरह आँसु बहात# Fn 
शारी नहीं करती; घड़ों आँसू बहि छ जी 
पर जिसमें जरा भी शक नहीं कि वाकओ व॑ 
बिटिया निकळेगी । 


यहं सारा दृश्य देखकर, जर न 
हूँ तो मेरा शिरकंपन होता है लि 
दामाद कहीं पेदा होकर बढ रही ९ 
पडनेपर असकी कैसी गति होगी । असको भ नो 
दशक लिये अभी में अक बूँद गाह | 
हैँ । पर आँसू आये, तभी त * 


भारतीय 


मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे, मानव आत्माभिव्यंजन 
करतेवाला प्राणी है । भुसके अन्तस्तळमें सागरकी 
ल. तरंगोंकी भाँति जिन सूवष्म अुमंगों, भावनाओं 


शता तु 
आवत्तन चलता रहता है 


तथा के 
बह मुस भावोद्रेगको नृत्य, 
परके विभिन्न हावभावों, अंग प्रत्यगोंक तोड़-मरोड़ तथा 
आत्तरिक-माव विन्यासके अनुसार गतिशील अभिनथके 
द्वारा व्यक्त करता है । विना क्रियाओं, मुख-मुद्राओं 
ग्रा कायिक अभिनयके असे परितुष्टि नहीं होती । जब 
हम किसी मर्मस्पर्शी घटनाका वर्णन करते-करते शब्दोंको 
अभिव्यक्तिक लिये अपूर्ण पाते हैँ, तो स्वभावतः हाथोंसे 
स्थितिको अभिनय द्वारा प्रकट कर देते हैं । * आदि 


ट-मद्र अनुभूतियोंका 
संगीत, कायिक हलचल, 


व्यक्ति सवके समक्ष हाव-भाव, मुख-मुद्राओं, नृत्य, 
ख़रसंधान तथा अभिनय द्वारा भावाभिव्यंजन करते 
हैं। ग्रामीणोंक नृत्योंमें अभिनय ही भाषाका रूप ग्रहण 
कर लेते हैं । मानवकी यह अदम्य आत्माभिव्यंजनकी 
भवृति ही लघु अभिनयोंका आदि स्रोत है । 


आदि जातियोमें प्रकृतिका साहचर्य,नाना ऋतुओंका 
"हव्य और अुनके द्वारा अन्तस्तलमें भुठे हुओ नाना 


हे र अभिनयकी प्रेरणाके केन्द्र बने थे । ऋतुओंके 
१ प 32) ३5 > (2033. रि ~ 
रोग न द्वारा प्रकृतिके प्रांगणमे खेळनेवाली सरिताओं, 


एहलः हि र 
| हर हाते लेत, शीतल अन्मृक्त समीर, सौरभमय पुष्प, 
र्ग हे १ छतिकाजे, सर, निर्झर अक अपूर्व आकर्षण अवं 
द्‌ i: देते क र > है 

डु केताका संचार कर देते हे । ये मादकता, अत्साह 


-॥ भे आनन्द A SPW होते 
४७ . "णद कायिक अंग-परिचालनके रूपमे प्रकट होते 
त्त है 


शः 


भने र ४2०48 
गान, नृत्य अत्यादिका कारण ब ०, 


{4 
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लोक-नाम् 


: श्री प्रा. रामचरण महन्द्र, अम. जे, : 


निवासी नाच अुठते हे; भावुक और कलात्मक रुचिके _ 


। ९ अन्य के अरि i Ne 
„¬ पैतियोके अतिरिक्त प्रणय-वृत्ति बिशेष खूपसे पा 


सीय अभिनवोंकी अुत्यत्ति धामिक समारोहं 
तथा पर्वोपर विशेष रूपमे ह्री । हमारे प्रारम्भिक 
अभिनय धामिक थे क्योंकि अभिनयके प्रयोगसे धामिक 
आख्यान प्रभावोत्यादक वन जाते थे 1.२ धामिक- 
सांस्क्ृतिक प्रेरणाओंसे अद्भूत छोक-ताट्यका लोकप्रिय 
और सार्वजनिक रूप झनं:-गने : शास्त्रीय नायो ह”. 
विकसित हुआ । नृत्य, संगीत, और अभिनय तीनों. 
तत्त्व विलग न होकर अक सामूहिक भिकाओके रुपम 
हमारे सम्मुख आये | जिनके अुदाहरण आज मी 
हेम अनेक प्राचीन लोक-नाट्ोंमें मिलते हूँ । ३ 
मानव-हृदयकी निगूढतम अनुभूतियाँ-काम, क्युथा, 
आनन्दातिरेक, अुत्साह, भय तथा घर्ममावना नृत्योंक्रे 
रूपमे आदि जञान-प्रभात से आजतक भावताओक्रे | 
प्रत्यक्पीकरणक माध्यम वनकर हमारे समक्य आठी | ; 
रही हे । नृत्य मानवकी अक प्रबल अुद्याम प्रेरणाकी 
कलापूर्ण अभिव्यक्ति हे । नृत्योंका अुपयोग देवोंकी | 
पूजा तथा प्राचीन धार्मिक पौराणिक अुपाख्य़ानोंकी | 
अभिव्यक्तिके लिये हुआ । आदि नत्तेकके मूक 
अभिनय, विविध हाव-भाव, कायिक वाचिक क्रियाओं 
मुखमुद्राओं, स्वर-संधान प्रारम्भिक अभिनयोंके 
रूप हूँ । र आ: 


भारतीय लोकनाट्र्यके प्रकार 


I 
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NANNAAAANANAA IITA ~ 3598, 


लेकर नाना कथानक लोकनाटयका विषय बन ह। याज्ञा 


नर्तक स्वतः अपनेको नाता देवी-देवता, भवत, संत, बंगालमें कृष्णके अपासक बिशेष अ 
अप्सरा, असुर जित्यादि विभिन्न रूपोंमें प्रस्तुत करते थे। चरितकी भाँति कृष्ण-चरितका अभिनय हा व्ह 
भारतीयोंका परम्परानगत विश्वास है कि ब्रह्मान थे | अुपासकगण विशेष अत्सवोंफ्र अपने के 
वेदोसे सार लेकर नाटकोंकी सृष्टि की थी । वेदों और विभिन्न लीलाभोंके संगीत नृत्य प्रधान कक फ | ह 
विशेषतः ऋग्वेदमें असे मंत्र विद्यमान हैं जिनमें बिन्द्र, हुओ, नृत्य रांगीतसे विभोर गलियोंमे होते प कले i 
सूर्य, अग्नि, मरुत आदि देवी-देवताओंसे 'श्रार्थताओं की आंगनमें पहुँचा करते थे । काळक्रमसे ग 
गयी हे । साथ ही ऋम्वेदमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, सुदास हास होकर श्वगार प्रधान तत्त्वोकी विशेष व 
आंदि अनेक ऋषियों तथा नृपतियोंका यशोगान भी गओ । १९ वीं शाता३दीके अत्तराठंमे का हि] 
सरमा तथा पणिस, यम और यमीं, पुरूरवा और अर्वशी गोस्वामीने हासोन्मुख यात्रामें पुन: परिष्कार क. 


आदिके गीतोंमें कुछ कथोपकथन या संवाद हे । अिनमें प्रारम्भिक यात्राका स्वरूप बहुत कुछ संगीतात्मक वव (Ba 
अभितयक्रे तत्त्व विद्यमान हैं | जिसी आधारपर मेकडानल भावोंको जाग्रत करनेवाला था। यत्रतत्र संशित | तटः 
और कीथ आदि विद्वानोंने यह स्थिर किया है कि कथोपकथनका भी विधान था । अुसकी अभिया का 
संसारमे सर्वप्रथम रूपकों या लघु -अभिनयोंका प्रारंभ अद्धं नाटकीय हुआ करती थी; आशुकवित्व या अविति | 7 ' 
 भारतमें हुआ था । मेक्समूलर, पिशल, लेवी आदिका कथनोंका प्राच्य रहता था । नियंत्रण अवं निके || रै 


; शी यही मत है अतिरिक्त यांत्रावाले सदेव सामने बेठ रहते थे भो fr 
रामलीला आवश्यकतानुसार विवरणात्मक गद्यांशों द्वारा यूरो कर 

ढ। भारतीय लोक-नाट्यका प्रथम प्रकार रामलीला बंधन किया करते थे । प्रारम्भिक याताम गीताला अ 
है । प्रायः सम्पूर्ण भारतमें, (विशेषतः अत्तर भारतमें) (अस मर्य्यादातक विद्यमान थी .कि कथोपकयत तवा i 


रामलीला दशहरेके अवसरपर. लोकप्रिय अभिनयका सुमस्त कार्यकलाप गीतोंके माध्यमसे ही प्रस्तुत खि ॥ [म 
केन्द्र रही है । आधूनिक कालमें जिसका स्वरूप परिष्कृत जाते थे । आधुनिक यात्रामें आधुनिक रंगमंचके भु | जस 
हो गया है किन्तु प्रारम्भिक अवस्थामें यह अपरिपक्व नाटकीय पष्ठभूमिका भी निर्माण किया जाता हैं फि हि 
| अभिनय, संगीत अवं कथोपकथन द्वारा सभी बगे अवं. असका आदि रूप काव्यात्मक, संगीता मं ; 
तः समुदायके व्यवितियोंका मनोरंजन करती थी । दो खुले [भिक ही | 


> रंगमंच निमित किये जाते थे, जिनमें अक पर राम-लक्ष्मण शन 
र (तथा दूसरेपर रावण कुंभकर्ण अित्यादिके वर्गके व्यक्ति रल 4 "रिय पर gt 
` बैठते थे । परिधान चटकीला रहता था । कहीं-कहीं. भारतीय लोकनाट्यका अक छौ ह; ष्ट 

राम तथा रावण अित्यादि. पात्र चौपाथियोंमें वर्णित अजमें प्रचलित रास है । रास आधुनिक अरे विशेष 

संकेतोंके अनुसार साधारण अभिनय भी करते थे ।' तत्वोस परिपूर्ण. है । यह खुले रंगका ह गाता 

भारतकी पौराणिक, धार्मिक तथा अतिहासिक परम्परा- अभिनय है, जिसमें ब्रजसंस्क्ृति, साहिल ५५ i भी 

ओंकी रामलीला द्वारा सुरक्षा होती थी । रामलींलाके नृत्यका समन्वय था । मथरामें रासका प्रथम [| 
-प्रभावसे जिस अभिनय-कलाका विकाम हुआ, असमे संवत्‌ १५५०-१६०० विक्रमीम | 

संवाद मात्र हुआ करता था, सो भी काव्यमें । वतका प्रचार श्री. वल्लभा चार्यते, i 

` यह परिपाटी बहुत दिनोंतक हिन्दी नाटकोंमें चलती (प्क्रमीमें पधारे थे, किया! स किंव प 
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१--गोपालप्रसादका “जिह्वादंत' तथा शुकदेव २--डाक्टर डे, श्री की 
रंभाशुक संवाद”का,कथोपकथन छन्द शैलीका है। “खुळा रंगमंच. 
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1 रास is का यह 


# भारतीय 


स्वरूप ४०० वर्षसे अविक प्राचीन 


ह ब्रजमें, जो सर्वश्ाधारणक भावा थी, वहीं 
म क्रा माध्यम वन गयी । भागवतसे मूळ प्रेरणा, 
ग्ल अष्टळापसे गान, नृत्यकारोसे नृत्य तथा कलाकारों 
ह अमितय और नटनागर कृष्णके जीवनका रस लेकर 
रा “रामलीला ने रगमंचका निर्माण किया । “रात” का 
रों सामंच सरळ आडङम्वरविहीन था । अक आयताकार 


छोटा-सा मंच जिसपर राधाक्ृप्णका अेकछोटा-सा मिहा- 
छोटा-र 

गत तथा पार्द्वमें गोगिकाओंके लिये चौकियाँ लगी 
हेती हैं | आगे-ेक पर्दा तथा पीछे अक “पिछवओ” 


है. (Back Curtain) यही पर्याप्त होता है । मंचके सामने 
Fe तट आदिके नृत्योंके लिये स्थान होता है। “रास” अक 
का प्रकारका ओपेरा होता है, जिसमें संगीत और वाद्यका 
पत (भी महत्व रहता है । "रातः में कथोपकथन काम्याय 
नके । हीते हे; गद्यका अ का कविताके अर्थोके रूपमें ही 

|. हता है। कभी-कभी संस्कृत इलोकोर्में जयदेवकी 
मे कोमल कान्त पदावली भी सुननेको मिळती हे । “रातत” 
| में विभिन्न मुद्राओं, मुखाकृतियों द्वारा शरीरका 
मकता - र दि कि 3 $ 
| भंग परिचलित अभिनयपूर्ण हो जाता है । रासमें 
1 | अभिनयके सभी अंगोंकी पूर्तिके साथ सहज ही रसकी 
| भित्ति हो जाती है | खेद है कि हिन्दी नाट्य समाजने 
१७ | भिव रंगमंचकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया ।१ 

रहित 
अव 


ललित  महाराष्ट्रका सर्वाधिक प्रचलित मध्य 
ग्र रंगमंच है, जहां साधारणतः दशावतारको नाटकीय 
भा अस्तुत किया जाता है । जिसपर तेजोरी नाटकोंका 
पष प्रभाव है। य 
विशेषत: म 
भाता है । 


पकभी 


ह केवल दो यवनिकाओंकी सहायतासे, 
दिरोंके कवषों या सरायोंमें, ही अभिनय किया 
जिसका ओक सूत्रधार रहता है तथा अक विदु- 
'गी बिच्छानुसार भीतर-वाहर आता-जाता रहता 
ot A नान्दीसे होता है लप 
ते गाता १5० होता हे । सूत्रधार प्रशस्तिमें गीताका 
कवन =< आशीर्वाद प्राप्त करता है । कथोप- 
इफ बरावर रहता है । सम्पूर्ण कयानककी 


| मिर्थ्या 
- ती Et रि ५ १ 
4. पे कायिक be हाव-भाव द्वारा की जाती है। 


१ ५ र = रि 
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लोक नाट्य % 


| प्रदेशित किया जाता 
विक रुबि छेने हूँ | युगको प्रग 
धार्मिक प्रेरणाओंका & 


है. जिममें मराठे 
तिमे लळितमे भी 
द्रात होता गथा। अव असके र. 
स्थानपर यथार्थ जीवन तथा छा ग्यने छेड़ी है । आग 1 
"° पयाव जीवन तथा व्यग्यने ठेली है | राह्मण | 
जा प्रारभे असझफे के न्ते है. 


भवाओ 


मंचपर यद्ध 3 
ग 


अत्यधिक 


'णथार थे अब भी रुचि लेते ड 1२ 


गुजरात प्रदेशमें लोक-नाटय़का अक और प्रकार 
प्रचलित हे, जिसे भवाओं कहते हें । 


यद्यपि प्रारम्भमे 
गणपतिका आगमन अनिवार्य है 


तथापि अभिनय अन्त 
। नगर्‌ व्राह्मण गणपति 
गुणगान करते हैं तत्र अभिनव प्रारंभ 
होता है । यह प्रहसनके ढंगका अभिनय है जिमका 


EN 
८ 


तक धर्मनिरपेक्य होता 
और देवी अम्ब्राका 


अभिनय सडकीं या मन्दिरोंके आंगनके खळे स्थानपर्‌ 
हुआ करता 


त्र 
ठ्‌ 
4 


। कोओ विशेष प्रकारका रंगमंच द 
आवश्यक नहीं समझा जाता। न कोओ विशेष कथानक | 
रहता ह, न घटनाओंका क्रमिक नियोजन । कतियय 
साधारण घटनाओं, जेसे वेमेल दम्पतीका झगड़ा, भ्रष्ट 
साधु, सास-पतोहु अित्यादिके झगड़े आदि, अभितयका 
बिषय बनते हूँ । 


नोटंकी ओर सांग है 

आत्तर भारत, पंजाब तथा राजस्यानमे लोक 
नाटयका यह आ।इम्वरविद्दीन रूप पर्या लोकप्रिय 
रहा.है । जिनका कथानक जनतामें प्रचलित मध्ययुगीन 
रोमांचकारी कहानियोंपर जा ारित रहता है। भातपूरन, 
वीर हकीकतराय, राजा गोपीचत्द भरथरी अित्यादिके 
स्वांग पर्याप्त छोक-प्रियता प्राप्त करते रहे हैं 

आबुनिक युगके प्रारम्भमें मब्यवुगेको हास-परि- 
हासमय अभितयकलाक्रे अवशिष्ट खिहत रामलीला, 
रामलोला, स्वांग, नौटंकी आदिका प्रवलत था, जिनमें | 
चारों ओरसे खुले रंगमंचपर, जितके चारों ओर दर्शक 
बैठे रहते थे और जिसपर वाद्य-यंत्र भी रहते थे, 
भड़कीले वस्त्र धारण किये हुओं तथा खडिया; ओर 
लाली मुँह्पर पोते हुओ, अवं मुकुट कुंडल धारण किये 
अभिनेता पद्यात्मक संवादके साथ नृत्यमिश्चित 


दः 


२ श्री. कामेस्वर शर्मा “मंचहीन रंगमंच” 
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अभिनय किया करते थे। अनका यह अभिनय हाथ 
पैर चलाने, मटकाने, रोने हॅँसने, धड़ामसे गिर पड़ने 
और सभी व्यापारोंकी जितनी अतिरंजना कर देनेमें था, 
जिससे झुपहास अुत्पन्न हकर मनोरंजन हो सके । * 
राजस्थान, यू . पी. तथा अन्य प्राम्तौके ग्रामोंमें 
अभी तक लोक नाटयके ये स्वरूप असंख्य भीड़ आकृष्ट 
करते रहते हेँ। “ राजा गोपीचन्द भरथरी ” का स्वांग 
राजस्थानमें आज तक प्रसिद्ध है । अिसका रंगमंच 
साधारण होता है । प्रायः दो पात्र संगीतमय कश्रोपक- 
थनमे. कथासूत्रको आगे बढ़ाकर संगीतपे परिपूर्ण 
वातावरणमें रसवृष्टि करते हे । यद्यपि अभिनय ग्रामीण 
होता है, तथापि सके द्वारा हमें नाटककी आज भी 
पायी जानेवाली लोकप्रियताका ज्ञान हो जाता है । 
आधुनिक सिनेमाके प्रचारका विषं जहाँ-जहाँ अभी नहीं 
पहुँच पाया, वहाँ नौटंकी तथा सांग जनताको स्वस्थ 
मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं । आवश्यकता अिस बातकी 
है कि लोक-रंगमंचके जिस स्वरूपको प्रयत्न द्वारा परि- 
वकृत किया जाय । यदि जिसमें कुछ पर्दोका अपग्रोग 
हो सके, या रंगमंच ही आधुनिक ढंगका बन सके, तो 
सांग हमारे यहाँ रंगमंचका नव निर्माण कर सकता है।? 
पुत्तलिका जत्य और छायानाटक 
लोक-नाट्यका अक प्रकार पुत्तलिका-नृत्य 
(कठपुतलीका नाच) हैं। डा० प्रिशलेके अनुसार, 
“ओकांकी नाटककी अत्ति पुत्तलिका नृत्यसे ही हुआ 
है।” पुत्तलिका-नृत्य सर्वप्रथम भारतमें प्रारंभ हुआ । 
“सूत्रधार शब्दकी व्युत्पत्तिते सिद्ध होता है कि जिस 
प्रकार पुत्तिका नृत्यमें सूत्र किसी संचालकके हाथमें 
रहता, जिससे वह कंठपुतलियों द्वारा अभिनय कराता 
है, असी प्रकार नाटकमें सूतधार नाटक तथा अभितयका 
संचालत करता है । कठपुतलीके नाटकोंमे कथानकका 
चुनावः रामायण, महाभारत, पुराण या भितिहासकी 
कोओी घटना रहती है। डा० रिजवेका मत हे, ' नाटय- 
* कुलाकी न क वीर पूजासे सम्बन्धित है) ताटक-प्रण: 
यतकी प्रवृत्ति वीर पुरुषोंके प्रति आदर-भाव प्रदर्शित 


२- होने छगा है । से... 


/ 


टम 
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करनेके लिये हुऔ ।” लोकनाट्य" तबा हो | 
बिकासमें पुत्तलिका नृत्यका घनिष्ठ 15) 


° सम्बन्ध रे चा! 
दो प्रकारके पुत्तिका नृत्य प्रचलित हें । ह वव यथ 
नृत्य राजस्थान और मध्यभारतमें प्रचलित Fi जो 
अिसीका प्रतिरूप लंका, वर्मा और चीनमें हल 5 
यह सूत्र-संचालन द्वारा होता है। सूत्रधार त विवि 


सहायतासे विभिन्न कथातकोको प्रकट किया हा 
दूसरा रूप वह है जो दक्षिण भारतमें होता है है 
जिसका प्रतिरूप जावा, बाली और सुमात्रामें पक्षा 
है, जिनकी कठपुतेलियाँ पहलीकी अपेत्रपा बड़ी रहती ६ 
नीचेसे लम्बे बाँस जिनमें होते हे । कठति 
छाया अक पर्देपर अतारी जाती है ओर अिल्हीके दरारा 


सम्पूर्ण नाटकका अभिनय होता है 


ह्‌ । 


नाटक तथा छाया नाटक दोनोमें विशेष साम 
। नाटकके विकासमें छाया नाटकोंका निजी महत्तव 

है । सिनेमाकी भाँति अविकसित रूपमें ये पूव 
कालमें प्रदर्शित होते थे । संस्कृतमें “दूतांगद' ताट 
छाया नाटकके सिद्धान्तोंपर, आधारित है। दपण 
भारतकै मलाबार प्रदेशमे छाय़ा नाटकको "पृधु 
'कहा जाता है। जिसमें रामायण और महाभाएी 
घटनाओं अभिनीत की जाती हैं- जैसे ताइका-व त 
बन्धन, ल॑कादहन, रामरावण-युद, जयद्रथ-वध, दुर्यो 
भीम-युद्ध, जित्यादि । ये छोटे-छोटे अकर मियों शी 
अभिनय हैं क्योंकि जिनमें भेक ही पटना ताठ 


कौशलसे कोतूहलका संचय करते हुआ चरम सीमा 

पहुँचती है । विषम परिस्थिति और घटनाओं पर्त || जाते 

प्रतिघात प्रमुख है । जिनका अंक ही सुनिश्चित हा अभिः 

ल्पित कष्य है । जिनकी वृत्ति धार्मिक रहती ९ ण 

पवाकुयुका अधिकतर मंदिरोमे ही अभिनय किया गा त्रण 

है अभिनेताओंको वहाँसे आर्थिक सही 

होती है । भ करता 
अक छोटा-सा रंगमंच बाँसोंके सह रा || भिमा 

लिया जाता है तथा. आठ-दस फूट लवि दो क र 


000000) 
' सहारे प्रमुख यवमिका तनी रहती है ह र हा 
वाली दूसरी यवतिकासे पुतली 00) 

ः पहतावा ९ 


पात्रोंके अनुसार पुतलियोंका प 


ED "=. “> f 
A 


वार धागोके सित द्वारा पुतळीके विभिन्न अंगोंक्रा 


भे विधि संचालन होता हैं । आ युनिक अकांकीमें जो 
का तत्त्व मिलते हे, सूवष्म रूपम वेसभी जिस अभिनयमें 
र प्राप्त हो जीते हैं । पात्रोके आगमन तथा कथानकके 
ह विकासका अक सुनिश्चित क्रम मिलता है । 

को 


अदाहरणके लिये राजपूताना तथा मध्यत्रान्तमें 
झिका. अभितय-क्रम अिस प्रकार हे-- अभिनय 
प्रारंभ होनेसे पूर्वं रंगमंचपर अक भी कठपुतली नहीं 
रहती । सर्वप्रथम ढोलक बजानेवाला--अभिनयर्क 
यूचना देनेवाला-आता है । तत्पश्चात्‌ मेहतर रंगमंचकी 
सफाओ करता हे और चोबदार भाता हे । चोबदारका 
कार्य अन्य आनेवाली पुतलियोंकों अनका निर्दिष्ट स्थान 
सूचित कर बैठनेका क्रम नियत करता है । 
आगरेका नवाब, 


क्रमानुसार 
अेक-ओक कर तीसमारखां, लखनअूके 
नवाब, आसफहोला, वजीर, बीरबल, राजा मानसिंह 
बीकानेर नरेश रामसिंह, अमर्रासह, शाहंशाह अकबर, 
मरोइखां, नाचनेवाळे, आगरेवाली मुत्ताजान, चक्करवाले 
पठान (ढाल तलवारका अभिनय करनेवाली कठपुतली) 
नाचु, सरदार दुलामाटी 
करनेवाली पुतळी ) ढोल, पीला अँट, दो मंत्री 
दिल्लीके पिछपिली साहब । (विटूषकक्रे अभिनयके हेतु, 
*कडनाथ और साँप (संपेरेका खेल दिखानेवाली 
पली) तेजा धोबी और मगरका अभिनय करनेवाळीः 
अटी आती है । जन सब कठपुतल्यिंक्रे आनेके पश्चात्‌ 


भाप 
भमरसिहूका नवाबोंसे यद्ध होता हे । संब नवाब मारे 
र है और शाहंशाह अकवर भाग जाते हे । यहाँ 
हर रे समाप्त होता हे । प्राय: अिसमे राजपृतोंका 
0 य्‌ 

और छोटे-मोटे मतभेदोंपर यृद्धमें प्रवृत्त होनेका 
[अर्ध | 'ितेण होता है । १ 
| प्रा 

उपलिका तृत्यमें अक व्यक्ति सूत्र संचालन किया 
पार) निमा $ म ढोलकपर वातावरण अवं परिस्थिति 
ps ग कर 1 ताळ और लयसे सब वीर गाथाओंका 
ब ह ना है। मानवकी स्वर लहुरी संगीत कथोप- 


श्री 
"काशकुमार “ भारतीय पुत्तलिका नृत्य ` 


( घोडेका नाच अभिनय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अभिनयका कार्य परतल्यों द्वारा होता है। सूत्र 
सवालन करनेवाला व्यक्ति पुत्तलियोंके हाथ-पाँव क्रिया- 


क्रठापका संचालन करता हे | 


मानव अभिनयके 
तिरिक्त हमें 


उत्तालका तृत्यमें अकांकीके प्रायः सभी 
तत्त्व मिल जाते हैं । प्रसंगानुधार पात्र-परिचय और 
केथासूत्रका संचालन भी कुछ श्रिस प्रकार दिया जाता 


क. 
ठः 


“ जयपुर नरेश राजा मानसिह--मोज तुम्हारी 
मानसिह, दर्याव दहूळे मेक उरे वासक इरे और धरती 
तरसल्ल, पाता भगवानदासका तेरी बड़बंडे काळे ।” 


कथोपकयनका नमूना देखिये -- 


अमररामह-“अमरक्री कमरमेँ काहेकी कटारी 
जोधपुर गढ़वायी वीकानेर सरवायी 
कतरा अमराव गयी 


अमरिह कटारी रंग ले गत्री” 


नर स्व॒ टे 


वीरवल-- “अटक चटकसे लगी लिये हटकनहार 
रंगराव हंस खेलिग्रा गिया बीरवल साथ 
गोकुलसे गंगा बही पाछे खड्या वजीर 
सोब्या सब दरवारको लेग्यो बीरबल वजीर | 


E 
| 


भिन नाटकोंके कथानक धामिक तथा अतिहासिक 
गाथाओंसे सम्बन्धित होते हें। जैसे रामायण महाभारतको 
कथायें, ` अमरसिंह चौहानकी वीर गाथा, पृथ्वीराज 
चौहान द्वारा संयोगिता हरण, राती पद्मावती, आल्हा- 
अुदलका शौय । राजस्थानी गीतों, कथोपकथन, ढोलेकको 
ताळवद्ध संचालन जिने अभिनयोंको भेकांकीके 
समीप ले आता है । पुत्तलिका-नृत्य अत्यन्त पुराना है 
और भारतमें जमका.विशेष प्रचार रहा है ! भेकांकीके 
विकासमें पुत्तलिका-नृत्यका विशेष हाथ है 


भारतीय लोकःनाटथके अल्लिखित प्रचलित 
भेद-अपभेदोंके अस्तर्गत हमें हिन्दी अकांकीके पूर्वज । 
अपलब्ध हो सकते भिन सभी प्रकारोंमें अक | 
तावास से कथातकका विधान है, जो नेतिक आदशंवादी 
अद्देश्यक्ी ओर संतत गतिशील है। भारतकी पौराणिक 
धामिक तथा अतिहासिक परम्पराओंको कथोपकथनके 


५५1५७ 
Peis 


RS 
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माध्यमसे प्रस्तुत करना सुरवपाका विधान था । जिन जन 
नाटयोंमें भाग लेना जनता अपना सामाजिक अव 
धामिक कर्त्तव्य समझती थी ओर अिनके द्वारा असंख्य 
जनसमृदायका ज्ञान-वद्धन और मनोरंजन होता था । १ 


मिन लोकनाटयों द्वारा साहित्य, संगीत, और 
नाट्यकलाक्री अभिनयके रूपमे, नाना प्रकारके हस्त 
कौशलकी रंगमंच निर्माणके रूपमे तथा वेश ओर मुख- 
. विन्यासकी पात्रोंके सजीव श्यृगारके रूपमें रक्षा होती 
रही है । धामिक या अेतिंहासिक कथानकक्रो स्पष्ट 
करनेके लिये जिन सभीमें थोड़े-बहुत कथोपकथनका 
प्रयोग है. जो कथासूत्रको विकसित करता है । सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिनमें अकांकीके मूल तत्त्व 


सामग्री देकर, व्यापारी रंगमंचके लिये वस्त्रादि देकर, 
और शिल्पकार सजाव श्रृंगार द्वारा तथा 


स्थातपर गती. फिल्म कम्पतियोंने भद्दे और गन्दै 


ह 4 डी 1) 
_ भ्रष्ट किया गया है. . . .लोकनाटयके और प्रकार आज भी बिखरे मिलते हें। दविषण भारतके “ बुष 
| ॥ यवषगान ”, “ कथकली ” आदि मतोरंजक लोक--नाठयोंके. ज्वलत्त अुदाहरण हूँ । 


लोकनाटयकी अनेक शैलियाँ विद्यमान हे ।” 


ES 
We १ 
RIS 
HD SEN 
SO ३ 


Nae’ १2225 
bo x ४ 


332 अ 2 


र ५ १ “ भारतीय जन-जीवनमें असे पव वषम कओ बार आते थे जिनमें राजासे लेकर रकतक भागले 
थे । समाजके सभी ब्यवसायोंके लोग जिन लोकनाटयोंमें सहयोग देते श्रे । 


सहयोग प्रदान करते थे । सम्पूर्ण रातिको नाट्य प्र 


.CC-0. In Public Domain. Gurukul 


( संक्पिप्तता, अभिनय, रंगमंच बौर कथोपक भ्र 
अविकसित रूपमें मिल जाते हे । यद्यपि जिनके हा. 1 
नक निर्माणमें कोओ विशेष चातु नहीं, ज ॥ 
या चरित्र विकासकी ओर नाटयकारोंका शा | 1 
है, किन्तु अद्देश्यक्रे प्रति सजगता है। आजकी है || 


प्राचीन नृत्य नाटयपंगीत और नृत्यमे विळा 


1 येक | 
स्वतन्त्र शिकाऔके रूप॒में कभी $ , | या i 
स्वतः ओके, रूपमें कभी नहीं रहा। हिवा | ह 
अंकांकीक वरन 3 $ दहीं। 
यह अंकांकीका स्रोत बहुत वपीण-सा है । अलिन नेऊ 
नाटयों द्वारा जनताका मनोरंजन करनेवाले अन i 
३1 केलः हहे ह प्र 
कारोंको यह ज्ञात न था कि आगे चलकर वे गांग || हया 
जैसे शक्तिशाली माध्यमके विकासमे सहयोग देंगे | 
में प्रा 
पुष्ट 
राजा धन तथा अन्य अमूल्य आप || प्न 
लहार बढी आदि रंगमंचका निर्माण करके, वित्रकार || प्मवेद 
धनीमानो कलाकारोंको सुस्वादु भोजन खिलाकर अपना सक्रिय | सहः 
दर्शन होते थे. . . .जिन प्राचीन जीवनदायक मनोरंजतंके ॥ कोके 
फिल्म दिखलाकर हमारे जन-जीवतको काफी मात्रामं ॥ भवि 
अत्तर भारतमें भी. > 
कट ग हप 
,--श्री देवीलाल सामर, अंम. अ. “राजस्थानी लोकाट्यि ॥ ee र 
- sed ९ ' 


रचर कणिका : 


धार्मिक जीवनकी बुनियाद और औश्वर-भक्तिकी 
कसौटीमे प्राथना मेरी धारणाके आदर्श जीवनका अंग 
हीं । मुझे अज्ञेयवादी या नास्तिक कहा जा सकता है । 
यंकि क्या महात्माओन जिनका दुनिया आदर करती 
jit है। प्राथनाक महत्व ओर आवश्यकतापर जोर नहीं 


हंडी ॥ दिया? 
लोग मुझे पाखंडी, दम्भी, कह सकते हं । किन्तु 
मंप्राथनकि लिथें बैठे बिना ही सर्वथा सुखी और 
लेते | सर ष्ट हूँ । हाँ, मेरे सम्मुख भी असे वषण आते हें जब 
प्राप्य अश्रपात करता हूं और मेरा हृदय भी शोक, सन्ताप, 
का! ॥ प्मवेदनासे विदीर्ण होने लगता है; लेकिन मे अन्हें धैय॑से 
क्रिये | सहन करता हूं । क्योंकि में जानता हूं कि वे सब मेरे 
हे | कर्मोके फल हें। जिस तरह प्रार्थनाकी आवश्यकता अनु- 
वरम | भवर किये विना मेरा अक-अक दिन कट रहा है 
स्वतन्त्र होनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये, वे 
ट्र” ॥ हं; किन्तु में अपनेको बन्धनमें नहीं पाता । पाप- 


| रहित होनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये, किन्तुं मे 


भेको पापी होनेका अनुभव नहीं करता । विनम्र 
| होरे रमे प्रथंना करनी चाहिये, किन्तु में गविष्ठ 
| है भी अनुभव नहीं करता । तब में प्रार्थना करूं 
|| "¦ मे कहता हूं, प्रार्थना शब्द आमक है । जिससे 
गिना करनेवाला व्यक्ति समझने लगता है कि वह 
| रसे अधिक पवित्र है-और जिसीलियें औइवरको अधिक 
भी । बह प्रार्थनाके लिये आसन जमाकर बैठतेको 
उरषार्थको सिद्धिका मार्ग समझने लगता है। 
| 


प्ट संकुचित और स्वार्थपूर्ण हो जाती है 


प्रार्थना 


„मुझे असा लगता है, म॑ “असके” साथ सम्पर्क स्थापित 
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पीछे दौड़ना चाहिये, जैसे अक मानव पिता अपने 
वच्चका टोक रास्तेपर रखनेके लिये अमके पीळ 
दौड़ता है । 

मेरे लिये पवित्र हृदयोंके दर्शन पर्याप्त हे, जो मुझे 
“असका” स्मरण दिलाते हैँ । जब में दु:खी आत्माओंके | 
साथ मन्द मुस्कानका आदान-प्रदान करता हैँ, तब 


कर रहा हूं । में प्यार-भरे 
'अृसे' प्रतिबिंबित पाता हूं । 


हृदयोंकी कोमल आँखों में 


मेरे सम्बन्ध मेरे औस्वरसे अिसलिथे हे कि में 2 ही, 
आनन्दको चाह रखता हूँ । आनन्द-अनुभतिक्री ही में 
आकांक्षा करता हूँ और भुसीको अपने जीवनमें व्यक्त... 
करना चाहता हूँ। अक तो सौन्दर्यके द्वारा और 
दूसरे प्रेमके द्वारा । मेरे लिये सौंन्दर्य सृष्टिमें औश्‍्वरकी | 
अभिव्यक्ति और प्रेम असका प्रकाश है । 

आनन्द तन्मयताकी चेतनाका ही दूसरा नाम दै 


अपलब्ध होती, प्यार करनेसे होती है, 
अपना हृदय दान करनेसे होती है । | 


श लेकर आयी : में 
नहीं बेठा, लेकिन 


ब | 
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अब असकी स्मति मेरे अवचेतन मनमें सदा जागृत ही मेरे लिये असका नाम लेना आम नी 
रहती है। मे 'अुस' से कुछ मांगता नहीं, सिवाय लेना ही प्रार्थना हैं। में अब मानता हू ह त | 
अिसके कि में असे कभी नहीं भुलाअूं । में 'भुस' से नामके सहारेकी मुझे हर वषण, पग के अप | 
कुछ चाहता नहीं, सिवाय जिसके कि | असे हमेशा है, असके बिना में अपनेको आ 
याद रखूं । असका नाम मेरे लिये विद्युत्‌-शकितका 
स्रोत हो गया असका अच्चारण करते ही में अक 


पगपर आवक || 
त दोन, निःशक्त मो 
नराधार-सा पाने लगता हूँ। मे मान | 
ता हूँ, जीकाओ | 

) मे 


सार्थकता कमॅमें है, और कमंकी सार्थकता त्यागे 


नयी स्फूति अनुभव करता हूँ । , झुसके स्मरण मात्रसे fe 
द EI 

मेरी अृत्साहहीनता दूर हो जाती है और अन्धकारम मं जिस परिणामपर पहुँचा हूँ कि प्रार्थनाको सावका _ 
जीवनको सशक्त अं EN < ५ ठु 

प्रकाशकी झलक मिल जाती है । अुसका स्मरण करना जीवनको सशक्त आर कमको आनन्ददायक वनानेपे३ | 
द र्था 
—oo~— संगतर्व 
हरिजः 
र स ह प्रान 8 

र वबु प्रावहा दा 
कद आर वास्त 

( गुजराती कविता ) oli 

है, जर 

9 है, 

सिन्धु दे वारि निज शोशवा सुर्यने, तो 

` ने सदा अुछड़तो मोज मारे । भ 

मेघ आपी ब्धूं खाली पोते थतो, रोः 

तोय ,पाछो गगन गाजी झुठ; र 

सूर्यं सर्वस्व आ जगतने आपतो ख 

३ रि 

रेलतो त्याँज प्रभुती प्रभावी ॥ र है 

पा 

(अर्थात्‌ सिन्धु यद्यपि सूर्यको अपना जल सोक्षने देता है, फिर भी वह मौजसे अुछलता रहता _ हु 

देनेवाला देकर मुक्‍त हो जाता है । मेघ जल बरसाकर खाली (रिक्त ) हो जाता है, फिर भी वह आकारत ही. ह 

र 1 ° रत 

चढकर गरजता है । सूय अपना सववस्व प्रकाश जगत्को दे डालता है, फिर भी वह प्रभुके प्रकाशसे चम | हू 


« लगताहै।) 


i में। ॥ हो 
ब गुजरातीके महान्‌ विद्रोही कवि स्व० श्री 'खबरदार' की कविताका अंक अश जो १९२° ' | 


' मद्रासमे कविके मुखसे अनके निवासस्थानपर, अक दिन प्रभात-बेलामं सुना शा । हृ० शः 


_ CC-0. In Publi 


किक: 


कवीरकी रचनाओंमें " हरिजन ' शब्दका प्रयोग 
की वार हुआ है, किंन्तु वह वर्तमान रूपमें अछूतोंके 
हये स्पष्ट रूपमें कहीं भी प्रयुक्त नहीं । “कबीर 
रावली की सर्वप्रथम साखीके अन्तर्गत जी-' हरिजी 
झातको हितू, हरिजन सओं न जाति' कहकर भुन्होंने 
हजनोंकी जातिको सर्वश्रेष्ठ बतलाया है, वह भी बतं 
प्रात अछूतोंसे सम्बन्ध नहीं रखता । कवीरके हरिजन, 
वास्तवमें वे लोग हैं जिनके मुख्य गुण अुनके नीचे लिखे 
पद्योमे दी गनी परिभाषाके अन्तर्गत व्यक्त [किये गये 
है जैसे 
रोड़ा हबे रहौ बाटका, तजि पाषंड अभिमान । 
मेसा जो जन हवे रहे, ताहि मिले भगवान ॥१४॥ 
रोड़ा भया तो क्या भया, पंथीको दुख देओ । 
हरिजन असा चाहिओ, जिसी जिमीकी खेह ॥१८॥ 
सेह भओ तो क्या भया, आडि अडि लागे अंग । 
हरिजन अंसा चाहिये, पाणी जेसा रंग॥१९॥ 
पाणी भया तो कया भया, ताता सीता होमि । 
हरिजन अंसा चाहिये, जेता हरि ही होमि ॥२०॥ 
हर भया तो कया भया, जासौं सब कुछ होमि । 
हरिजन असा चाहिये, हरि भजि निर्मल हो॥२१॥ १ 


अर्थात्‌ “यदि चाहते हो कि तुम्हें औरवरको प्राप्ति 
तप पाखंड और अभिमान-भरी मनोवृत्तिका 
व र मागमें पाये जानेवाले साधारण कंकड़ोंके 
Sg बन जाओ । परन्तु रोड़े बननेपर भी 
के चछेनेवालोंको बाधा पहुँचे, अतभेतर हरिजन 
ेा। पृथ्वीकी धूलि. ही बन जाना अधिक अुचित 
"तु धू हो जानेपर भी तो लोगोंके शरीरपर 

लेकी संभावना है, जिसलिये अुत्तम होगा कि 
नीको तरह सरल अवं तरल होनेकी चेष्टा 


९! - 
केवौर ग्रंथावली? (का.ना.प्र.सभा) पृ. ६५ 
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हरिजन और कबीर 


A 


* श्री परशुराम चतुर्वेदी 


म.अ., अळ-अल, बी. 

कर । परन्तु, पानी हो जानेपर भी बहधा गर्म या ठण्डा 
हात रहनका अवसर अुपस्थित होता रहता है, अत्रेव 
सच्चे हरिजनको स्वयं भगवानके लि समान अक रस 
वना रहना हो अच्छा है । परन्तु हरि बन जानेपर भी 
सव कुछका कर्ता-वर्ता होना पड़ेगा, अतओव सत्रमे अत्तम 
हरिजन वही होगा जो भगवानक्रा भजन करता हआ 
अपना जीवन सब प्रकारसे निर्मल अर्थात दोष-रहित 
वना ले । कबीरके हरिजन, जिसीलिये वे लोग ठहरते 
हैं जिन्हें वे दूसरे शब्दोंमें जीवत मृतक ( जीवन्मुक्त ) 
सत अथवा हुं कहा करते हें दृरिजनको हुंस पक्थीका 
रूपक देकर अक पदमें वे जिस प्रकार भी कहते हे 


हरिजन हंस दसा लिये डोलं, निर्षल नांव जस बोळे ॥।टेक॥ 
मान सरोवर तटके वासी, राम चरण चित आन अुदास्ती॥ 
मुकताहल बिन चंच ना लाव, मीति गहे हरि गुन गाव॥ 
कअूआ कृबुद्धि निकट नाहि आवे सो हंसा निज दरसन 

पावे ॥ २ 


अर्थात्‌ हरिजन हंसोंकी भाँति भ्रमण करते हुओं 
हरिनामा वर्णन, किया करते हे, अुनका ध्यात सदा 
अपने मलस्थानपर ही रहता है और वे रामको छोड़ 
दूसरोके प्रति भुदासीन वृत्ति धारण करते हे, वे मुक्तिके 
सिवाय अन्य वस्तुकी जिच्छा नहीं करते और न हरि- 
यज्ञके अतिरिक्त और कुछ कहनेको तयार होते हैं, अत- 
अव अपने अद्देश्यमे सिद्धि केवल भुन्हीं हरिजतोंको प्राप्त 
हो सकती है जिनके निकट कुवुद्धिर्पी कोवा वहीँ आने 
पाता । कबीरके हरिजनकी विशेषतां भिसी कारण 
जीवनकी निर्मळता और निरमिमानताम निहित हैं जिनके 


कारण असमें अक अपूर्वं सहनशीतळका प्रादुर्भाव होता 


है और कवीरको कहना पड़ता हूं: 7 


२. वही, पृष्ठ २०४ (पद ३४४) । 


य 1 


कुसबद तो हरिजन सहँ, दूजे सह्या न जाओ *॥ 
अर्थात्‌ “दुष्टोंके वाग्बाणकी चोट हरिजन 
ही सह सकता है, यह दूसरे किसीकी शक्तिकी बात 
नहीं । 
निरभिमानताका सच्चा पोषक होनेके ही कारण 
कबीरने अपनेको 'दासनिका परदास' तक कह डाला । वे 
अभिमान अथवा मानेको अक बड़े भयंकर शत्रुके रूपमे 
देखते हैं, क्योंकि 
माया तजी तोका भया, मानि तजी नहि जामि । 
मानि बडे मुनिवर मिले, मानि सबनिको खा ॥४ 
« अर्थात्‌ “मान अथवा अहंकार ही अक अँसी वस्तु 
है जो मायाको त्यागनेवाले मुनिवरों तकक्रो भी नहीं 
छोड़ती और अन्हें बलात्कार पटक देती है ।” कुलाभि- 
मान भी जिस मातका ही अक अन्यतम रूप है जिसके 
प्रभावमें पड़कर लोग अक ही मानव जातिके अन्तर्गत 
अनेक प्रकारकी अंची-नीची श्रेणियाँ बाँधा करते हें । 
वे नहीं समझते की “अंचे कुल क्या जनमियां, जे करणी 
अंच न होजि “” आनको केवल यही सूझता है कि वर्णा- 
श्रम धर्म अथवा किसी तियम-परंपराके अनुसार यदि 
अुनका कुल श्रेष्ठ समझा जाता है तो वे निःसन्देह्‌ 
औरोसे अुत्तम हें। जिसी कारण वे समाजमें अनेक 
प्रकारके स्वत्वोके अधिकारी बते फिरते हे और यदि 
कोओ अनुचित कार्य भी कर डालते. हे तो अुन्हें पूरण 
व्रिइवास रहता है कि समाज अस ओर कभी ध्यान नहीं 


देगा । परिणामस्वरूप समाजके भीतर अनेक प्रकारको 


कुरीतियाँ चल पड़ती हें और भिन्न-भिन्न अत्याचारोंके 


अन्तमें नष्ट-श्रष्ट हो जाता है। कबीर अिसीलिये 

कुलाभिमान और वर्ण-व्यवस्थाकी घोर निन्दा करते हँ । 

वे भिन्न-भिन्न वर्णोके समझे जानेवाले लोगोंको जन्मसे 

ही अभिन्न अर्थात्‌ः अक समान समझते हे । लिसक़ा 
बास्तविक कारण बतलाते हुओ कहते हैं: 

eer. च्य र 

३- वही, पृ० ६३ (साखी, २ क पात 

४- वही, पू९ ३४]. 

५- वही, पू० ४८ (सा. ७) । 


* Digitized by Arya Samaj FoundationChennai and eG | 
> राष्ट्भारतो > angotri 


नित्य प्रति होते रहनेके कारण समाज विश्वृद्खल होकर 


CC-0. In Public Domain. GurukulKangri Collection, Haridwar 


मन्दा |¦ 


अल्ला ओके नूर अुपजाया, ताकी क्सो 
ता नूर में सब जग कोया, कोन भला कौन ब 

अर्थात्‌, “जव परमेश्‍वरने ओक ही ज्योतिष 
संसारका निर्माण किया तो झसमें किसीको सारे 
ऽ h भहा 


और किसीको बुरा कहनेके लिये स्थान ही कहा प 
ज्ञा ज़ )1 र र्र्‌ ही 
गता है । 
श्रेण 
अथवा, 


अक बन्द अकं मल मूतर, अक चाम अक गदा। 
अक जोति में सब अुतपनाँ, कौन बाम्हन कौत सुरा ॥ 


अर्थात्‌, “जब अक ही प्रकारके साधनों द्वारा 
मानव शरीरकी सृष्टि होती है और सभी भिन्नःमिगन 
व्यक्तियोंका मूल अक ही ज्योतिमें निहित समझा जाता 
है तो ब्राह्मण अवं शूद्रके वर्गीकरण स्वरूप भिन्नता 
दीवारें खड़ी करना निरी मूर्खंताके सिवाय और कुठ 
नहीं ।” अुनका तो यह भी कहना है :-- 
जोपे करता बरण.विचारे, 
तौ जनमन तीनिडांडि किन सारे ॥८ 


अर्थात्‌ “वणेव्यवस्थाका बिचार यदि सृष्टिकर्ता 

मनमें रहा होता तो वह जन्म देते ही ब्राह्मणोंके छा’ 
पर तीन-तीन लकीरें खींचकर ब्राह्मणत्वकी निशानी यो 
नहीं बना देता । ” अथवा :- 

जो तू बामन बमनी जाया, 

तो आन बाट हैं काहे आया ॥ » 
अंदरसे बस 
बचि यारि 


अर्थात्‌ “हे ब्राह्मण ब्राह्मणी के 
होनेके कारण भुच्च बनते हो तो तुम्हे 
जिस प्रकार अन्य लोगोंकी भुत होती ९ + ग 
प्रकारसे जन्म न लेकर किसी विशेष रूपसे भ 
धारण करते ।” सच्ची बात तो पर्द हैत 
६- वही, पृ० १०४ 
७- वही, पृ १०६ (षद्‌ ५७ ) 
८८ बही १०.१०१ (प i 
९- वही, {० ९०९ 


(पद ५१) ' 
| 


"oo ४. 2. ५ 
“४. तहीं को अंचा नहीं को नीचा । 


जाका प्यंड ताही का सोंचा ॥१०॥ 


गं अथौत्‌ “ वस्तुत : न तो कोई अुच्च होता है न 
भश नीच होता है क्योंकि साधन और साध्य सबके समान 


ही हुआ करते हैं । ” अतअेव, किसी मनुष्य को निकृष्ट 
श्रेणीका समझकर, असे अस्पृश्य मानना और छुआछूत 
ढवा मतमाना ढोंग कर असके साथ दुर्व्यवहार करना ठीक 
ही । यदि छुआछूतका आधार पवित्रताका अभाव 
माना जाय तो वैसी अपवित्रता हमारे जन्मके दिनसे ही 


| १ अतभवर्म आया करती है । कबीर साहब कहते हे 
द्वारा काहें को कोजे पांडे छोति विचारा । 

भिन्न छोति ही तें अुपज्या सब संसारा ॥ टेक ॥ 
जाता हमार $ सं लोह तुम्हारे कंसे दूध, । 

ताकी तुम कंसे बाम्हन पांडे हम केस सुद ॥ 

र कुठ छोति-छोति करता तुम्ह ही जाओ, । 


तो ग्रभवांस काहे को आअ ॥ 
जनमत छोति मरत ही छोति । 
८ कहे कबीर हरिकी निर्मल जोति ॥४२॥ ११ 


क्ता अर्थात्‌ “ हे ब्राह्मण छुआहूतका विचार करनेकी 
लहा: | आवश्यकता ही क्या है जव हम देखते हे कि यह भूतकी 
नीम | भांति अृत्पत्तिके समयसे ही पिंड नहीं छोड़ती | जब 
रह्मणीके स्तनसे निकलनेके ही कारण दूध, दूध नहीं 
भमा जाता और न शूद्राका दूध लोहकी भाँति निद्य 


पमा जा सकता है तो ब्राह्मण अवं शूंद्रकी बिभिन्नताका 
eo 


अता ४७० वही, 
बा 7 वही, पृ० १०१, पादटिप्पणी । 
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Meee MT, कत 
"वार वया होगा ? छुआडूतका दोष मानता थातो 
TR जाग दी ठीक नहीं था। छत तो जन्म-मरण 
दानाम लगी रहती है, परन्तु असके कारण, पर मेवरकी 
निर्मळ मूल ज्योतिमें किसी प्रकारका दो 
सकेता | अिस का 
लेकर, किसीको अस्पृ 


प नहीं आ 
रण काल्पनिक पवित्रता का नाम 
इय कह देना अचित नहीं । असी 
पवित्रता यदि जीवनका लक्ष्य हो तव तो 
कहु पांडे कंसी सुचि कीजे, 
सुचि कीजे तो जनम न लीज ॥ १२ 
कत्रीरके छुआछूत विषयक सिद्धांत बहुत अंचे 
आदर्शाको दृष्टिमें रखते हुओ स्थिर किये गये हे । मानव 
जातिके अन्तर्गत आनेवाळे प्राणियोके कर्तव्य El 
अधिकार, भुनके मूलतः अक ही भीइवरीय ज्योतिके 
प्रतिरूप होनेके कारण, समान समझे जाने चाहिये । 
अतअेव वर्णव्यवस्था अथवा पवित्रताके काल्पनिक 
आधारोंके अनुसार मतृष्य-मनृष्यकें बीच विभिन्नता 
दशनिके लिये भिन्न-भिन्न श्रेणियोमें वाचना भुबित नहीं 
प्रतीत होता । वास्तवमें वह बड़ा नहीं हो सकता 
जिसका कुल बड़ा समझ लिया गया है; बल्कि वही बड़ा 
समझा जाने योग्य है, जिसके कर्म अुच्च हे और जो 


परमात्माको अपना आराध्य समझता है । सत्रको समान 


समझनेपर ही निरमिमानता आ सकती है और तभी 
अपना जीवन निर्मल बन सकता है। अिस प्रकार 


देखनेपर कबीरका हरिजन मानव जातिके लिये आदर्श _ 


स्वरूप है । ` 


१२. वही, पृ० ११३, पादटिप्पणौ (पद ५०)। 
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४३८ 
गी त्तः 
णां 
: श्री. वृन्दावन-नामदेव, साहित्यरत्न : 
अन्तर पुकारता हैं । 
सुन्दर अजान मेरे ! अन्तर पुकारता हे॥ 
यादें अभर रही हैं, कुछ तार हिल रहे हैं; 
आँखें भरी-भरी हैं, नक्षत्र गल रहे हैं । 
रीते हृदय-गगनमें मनके विहंग तिरे हैं 
गीली कथा छिपायें, कुछ श्याम घन घिरे हे ॥ 
करुणा भरे युगोंकी, 'केकी पुकारता हे । 
अन्तर पुकारता हैं, 
सुन्दर अजान मेरे, अन्तर पुकारता हुँ ॥ 
अर-पौर यह हमें दे करके विकल गये हो आँचल पसार कलियाँ, परिमल लुटा रही हूँ। बिना 
किस सान्ध्य-घन-घटामें छिपकर निकल गये हो। परियाँ प्रभात भरको मधु गुनगुता रही हैं॥ वती 
अनजानसे विलग हो तुम सो गये कहां हो? सुकुमारिया मलयकी तरु झनझना रहो हैं। 
किस दूरतम निलयमें तुम खो गये कहां ही? फटी किरण किषितिजसे भू-तभ जगा रही हँ ब 
५ सता रही है ह 
- लय. समाअूं । शबनम ' अघाड घुंघट, ' सावन 
“ट्टे-किषितिज-कितारा, बनकर प्र हक को 
' कंसे कहां रमे हो? कुछ तो पता लगा यलकें कमल कमलको खुल-खु तर 
मेरे विकल विरहका हर क्षण कराहता है पर हाय! मत-भंवर क्यों रह-रह रुंजारता र्‌ ता 
हे; अन्तर पुकारता हैं। | ती. 
अन्तर पुकारता ह; गा हमी: 
सुन्दर अजान मेरे, अन्तर पुकारत! हुं सुन्दर अजान मेरे-जीवन पुकारत कर _ 
0) भाग. 
बझा टू | 
मेरे गुलाब सुन्दर, किस . देशमें खिले हो! जो चाहता तुम्हें पा दिलकी लगी गा 
ज 
मेरे बहार मनहर, किस वेशमें मिले हो! . मन बीनपर चढ़ाकर, झनझन तुम्हें 4 जसे 
| चिड; 
तुम बोल दो कहीं भी, मे ध्वनि समेट लूंगा । कुछ प्राण-गीत गाकर, छे तुम्हें मत वह 
की लहर लहरसे, में पुण्य भट लूगा।॥ डा | इर 
बेस 3 गे ः गीर है पुरानी ' अन्तिम-प्रलय ' मिलनक दीपक से 
मेरी ततिक समझ लो, यह पीर हु पु त्या र 
रह जाय मत प्रलय तक, मेरी व्यथा कहानी च -सुन्दर अजान मेरे अन्तर ७ जो 
अन्तर-निनाद मेरा भर-भर पुकारता हें रुदत । | भु 
अन्तर पुकारता हे; ; ह, 


सुन्दर अजान मेरे जीवन पुकारता हे ॥ 
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परेद . 


पिजड़ा 


: श्री अमरंद्र : 


विद्वेश्वरराव अपने खेतकी मेंडपर बैठा हुआ 

इय़ाके बँवले प्रकाशमें अपने अतीत जीवनके प॒ष्ठोंको 

अलट रहा था | अिन बा रहों वर्षांम असकी अश्रधाराकी 

गति कभी रुकी नहीं, शायद जिस दु:खाग्निमें झुलमनेवाले 

# असके मतमें कोओ न कोओ आशा टिमटिमाती रही 

होगी । वह बीती घटनाओंकों याद करके रोना ही 

जानता है। असने कभी यह नहीं समझा कि वह कभी 

मिता सुखी होगा कि जिसकी कल्पना स्वप्नमें भी नहीं 

की जा सकती । आुसके अनंत दुःख-समुद्रका भी कहीं 

f किनारा है, यह असने कभी नहीं सोचा । अव भी असे 
॥ धी आशा नहीं । 

निस टनाको गुजरे . बारह वर्ष हुओं । लेकिन 

अुसका स्मरण हो आनेपर ताजी मालूम होती है। भूस 

दिन शहरसे अंधेरा होनेके वाद घर आया । असको कोऔ 

भूत-सा लगा था । घरमें पेर रखते ही गरज आठा, 

'रजनी' ! रजनी अुषाको झूलेमें लिटाकर छोरी गाती 

शी घुला रही थी । पतिका गर्जन सुनकर अेकदम सहम 

केर तुरन्त अठ खड़ी हुक । विश्वेइवरर।वकी आँख 

{। | ण भुगल रही थीं । अस दिन वह अक नालिशमें हार 

/॥ | था जिससे अुसे दस हजार रुपयेका नुकसान हुआ। 

र | परो फसला सुना पागल-सा हो गया .था । 

डा, हुआ घर आया । अपना सारा क्रोध और 

म द ह अतारने क । रजनीने पूछा 

झा हो नहीं हुऔ आनेमें ?” असके कानोंने कुछ 

हीण रा बाप क्र क कांपते हुओ गलेसे गरज पडा, 

|| गी, न जदा है या नहीं ?” रजनी स्तब्ध रह 

वात न निकली । “बोलती क्यों नहीं ? 

मिया नणय ज्य > र जाती है कि नहीं । अपने पितापर 

गे रुपये छा। जब तक्र रुपये नहीं 

क्यों नहीं ? क म पर नहीं रख सकती । हाः जाता 

बाहर ।” रजनीको कुछ नहीं सुझा । 
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मंहसे बात तक न निकली | पति गईन पकड़कर 
निकालनेको तैयार हो गया । डरके मारे कापती हप्री 
आवाजसे, “अपा कहा । “अया ? अषा ? 
हम दोनों मिलकर डूब मरें! ” “बाहर जाती क्यों नहीं? ” 


असा कहता हुआ विश्वेश्वर असपर टूट पड़नेको तैयार हो 


गया । कापते हुओ हाथोंसे दस महीनेके शिशु भुधाको - 


अठाकर भग्रभीत और दीन नेत्रोंमे पीछे वूमकर देखती 
हुऔ रजनी अस घन अंधकारमे लीन हो गओ । ठकसे 
दरवाजा बंदकर विश्वेदवरराव आरामकुर्पीवर पढ़े 
ससुरपर मन ही मन खीझने लगा । रजनीके आभूषणोंके 
लिअ ससुरालसे मिले हुओं आठ हजार रुपये रजनीके 
पिताने खर्चकर डाले । अुनकी हालत बिगड़ गी। तभीमे 
विउवेशवरराव रुपये लानेके लिये रजनीको सताने लगा। 
पतिसे बहुत पीडित होकर रजनी पितासे रुपया वसूल 
करनेके लिये मायके जाती और वहाँ अुनकी आथिक 
दशा देखकर कुछ कह न सकती, खाली हाथों पतिकें 
पास लौट आती | रजनीकी परिस्थिति असके पितासे 
छिपी नहीं थी । लेकिन थनत्रा प्रबन्ध त कर सकनेके 
कारण मन ही मन कुढता रहता था । अपना सिर 


देकर भी रजनीके कष्टोंका निवारण करनेका मुसते 


निश्‍चय किया। अबकी बार विइवेशवररावको यह 
आशा हुक कि रजनी किसी न किसी तरह पितासे 
रुपये वसूल कर लायेगी । अक महीना बीता, दो महीने 
बीते, लेकिन रजनीका कहीं पता नहीं । यद्यवि आस 

दिन क्रोधावेशमें असने भुषाको भी वाहर निकाल दिया 

परन्तु शांत होते ही असे दुसरा ध्यान आन छगा। 
सोचता ननिहालमें गिरती-पड़ती चलती होगी । तोतली 
बातें बोलती होगी । 'अम्मा' 'नान्ना' (पिताके लिये 
संवोधन) कहती होगी । घुंघ राले बालोंके साथ खिल- 
खिलाकर हंसती होगी । “जाने भी दो, रजनीको लौट 
आनेके लिये पत्र लिख दूं।” यह खयाल आते ही 


ह... स्का ° 


ससुरके प्रति क्रोध फन फैलाकर फुत्कारने लगता । कया 
वह जितना भी नहीं जानती कि अपने घर लौट आवे । 
कितने दिन रहेगी मायकेमें । जल्दी पितासे रुपये 
लेकर क्या अब तक वापस नहीं आना था ? अितने 
दिनोंमें असने अक पत्रतक क्यों नहीं डाला? 


तीन महीने बीत गये । अक दिन सुबह विश्वे- 
इवररावके जागनेके पहले ही किसीने दरवाजा खट- 
खटाया । विश्वेश्वररावने अुठकर दरवाजा खोला तो 
असके ससुर सामने खड़े थे । विश्वेश्वररावने कुछ नहीं 
कहा । खुद वे ही अन्दर आये और अपनी थैली खंटीपर 
लटबाकर जेबसे नोटोंका बन्डल निकालते हुओ, 
रजनी!” कहकर बुलाने लगे । सूना घर अस पुकारसे 
गूंजने लगा । वह पुकार सुनते ही विश्वेश्वरराव मानों 
पागल हो गया । “यह क्या है, रजनी मायकेमें है तो 
असका पिंता यहाँ आकर भुसे क्यों पुकारता है।' ससुरने 
पूछा, “बेटी कहाँ गयी ? विशवेवेशवंरके शरीरमें काटो 
तो खून नहीं | लड़खड़ाती वोलीमें कहा, “वया वहाँ 
नहीं पहुँची ?” ससुरने अत्तर दिया, “नहीं तो, वहाँ नहीं 
आयी । कब गयी थी ? ” किसी तरह विश्वेश्वर रावने 
धीमी आवाजसे कहा, “ तीन महीने हो गये । ' यह 
सुनते ही ससुर भेकदम ढेर-सा हो गया । असके हाथोंसे 
नोटोंका बण्डल छूट विश्वेश्वररावके पैरोंके समीप गिर 
पड़ा । भूसकी आँखोंसे अकदम आँसू बहने लगे । 


xX xX xX 


बेटी 


विद्वेदवरावने रजनी और अषाके लिये देशका 
कोना-कोना छान डाला,. लेकिन सब व्यर्थ ! घोर 
निराशा हुओ । सारा जीवन दुःखमय बीतने | लगा । 
रजनी कहाँ गयी ? अषाका क्या हो गया ? जिस 
जीवनमे बया वहे कभी अूनको देख सकेगा. ? क्या 
कभी असका दुःख शान्ते होगा ? कया भुसके आँसुओंमें 
. अितनी शिति है कि भुसके पापोंको धो सके ? ' 


खेतकी मेड़पर प्या विश्वेश्वर॒राव न जाने 
वया-क्या सोच रहा था । पासमें अक छोटा झरना 


कलकल नाद करते हुओ बह रहा था। सूर्यास्तके 
समयकी विचित्र किरणें भुस झरनेकी छोटी लहरोंपर 
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नाचने लगीं । आकाश प्रशान्त था । 
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परिचिम हिऽ 
लाल बादल खूनसे लथपथ विजित A 
त स्‌ । 


स्थिर थे > ef | ज 
स्थर थ । असा मालूम हो रहा घा | ता ति ५; 
समरके बाद अक प्रकारकी भयानक निस्तव्धता रं र 
Ro ता छायो IE 
हो । जाड़ोंकी ठंडी हवा अिस प्रकार शरीरो ॥| 
हकक तियाँ हं मु 
ती थी मानों पुरानी स्मतियाँ हृदयको झकझो+3 5 चु 
2080 है वट ह) एतया हृदयकों झकजझोरती हों। मि 
अपनेको अत्तरीयसे ढककर विश्वेश्वरराव मेंडय+ > 
५ वत विश्वेश्वरराब मेंडयर क] म 
था। असके सामने पीपल न न 
य Si ल्फे विशाल वृक्क नवे द 
ळ डयोको झोर्पाड श | n े 
ल्म्बाड़ियों ँ ः ह प । असी ओर अक ठक देव वा 
रह थ डोके झड खेतपें अध ..' ध न 
ला त । a ह मु खत अिधर-अधर चलते हे व 
वी च-बीचमें चिल्ला रहे थे । नायकका बेटा आगे 
बीचमें खड़ा होकर धमका रहा था । 
च्य सा र | स्‌ 
पीपलके नीचे चूल्हा सुलग रहाथा। प्च 
ळर ! कां 
अुबलते चावलकी ' कुत्‌ कुन्‌ को आवाज आ रही बी॥ | 
लस्त्राडियोंका कत्ता ठं >> चि 
अन लग्वाडियोंका कृत्ता ठंडसे बचनेके लिये चूळे | ॥) 
पत्थरोंसे लगकर टाँगे फैलाये, दुम हिलाता हुआ लेटा 
था। लम्ब्राड़ियोंके बच्चे अपनी बोलीमें बातचीत कसे | 
हुओ झोपड़ीके बाहर खेल रहे थे । नायककी स्त्री पूल 
फूंक रही थी । नायंक चूल्हेके पास ही बैठकर शरीर लो 
गरम कर रहा था । हि व 
पासमें ही अक बड़ा अलाव जल रहा थी जि | दि 
चारों ओर आसपासके खेतोंकी रखवाली करनेवाहौ | पृष 


लम्बाड़ी स्त्रियाँ आकर कुछ गाती हुओ गोठा हैं 
घूमने लगीं । गानेके साथ-साथ वे थोड़ा नाचती भी र * शि 
अनके पैरोके नूपरोंही रुनझुन भोर चूडियोंदी स | ई 
आवाज अेकसाय सुनाओ पडती थी ! तातते i 
स्त्रयोके आकार मंद वायुमें धीरेबीरे हिहव | पव 
सुन्दर लताओंके समान थे, अनके हाथ ग पूर्वि | पा 


व तह षर 

आुधर घूमते हजे जनक मोगरे अपन | ह 
अनके हाथोंकी आुंगलियाँ पुष्पकी पा र 
ख जाती थी । गाते ओर पाले ६ ह र्ति 

स्त्रीका था 


ज्वालाके प्रकादामें प्रति बार अर्क 


| र्व 
~ र्हा था 
था 1. विद्वेश्वरराव यह सेब अकटक दे त कोः 


र्म अ प्र 
चकित हो. गया । भुस अलावके प्रकाय याही 
गम जडे काँ > \ 
वस्त्रोंमे जड़े काँच कदम चमके gS क नीर 
मक आठा | * . भृ 


अुसका मुख अक बार द 
मुस्कुराहट दौड़ गयी । 


OSTA AAI 


कौन है ? वह कांत हैं £ अपना 'पइचात्ताप ही 
उतेवाला अभाव है। वह चेहरा किसका है ? रजनीका 
5? अपाका है ? नहीं; नहीं; यह केवल भ्रम है। 
अ्ितने वर्षोतक रजनी केसे जीवित रह सकती ? क्या 
पर जैसे नीचको अुपाको फिरते देखनेका सौभाग्य 
मिलेगा ? सव श्रम हे। तो, वह मुख देखते हं 
गमे यह चंचलता पैदा क्यों हुऔ ? क्या मेरा पश्चात्ताप 
देखकर विधाता करुणापुर्वक मेरी पत्नी और पुत्रीको 
वापिस देगा ? कभी नहीं, जो हो गया अुसपर किसीका 
बस नहीं । 

अितनेमें क्रिसीके जोरसे रोनेकी आवाज आयी । 
, सव खेल-क्रूद वंद करके झोपड़ीके पापत जमा हो गये । 
कांखमें अक गठरी दवाये अक वूढी वहाँ आयी । आते 
लगाकर रोने लगी । लड़कीने 
नों जोरोंते रोने लगीं । 


ही अक लड़कीको गले 
भी असे गले लगाया और 
यह देखकर सभी रोने लगे 


यह रोना सुनकर विश्वेश्वरराव अपने कल्पना- 
लोकसे लौट आया । असने पूछा, “नायक, क्या है यह ? ” 
वहू वोला, “कुछ नहीं वावूजी, मेरी वूढी बहिन बहुत 
दिनोंके बाद मिली है |” आश्‍इचर्यके साय विश्वेदवररावने 
पृछा, “फिर मिळनेपर खुश होनेके बजाय रोते क्यों 
१” नायकने जवाब दिया, “यह हमारे यहाँका 
शिष्टाचार है, बावूजी । यदि अक दलका कोओ आदमी 
छूट जाय तो फिर मिस जीवनमें न मिल सकेगा । यदि 
भेगवानकी कृपासे फिर मिला तो अतिशय आनन्दसे 
पव रो पड़ते हें ।” विस्वेस्वररावको मालूम हुआ कि 
आनन्द और दु:खमें कितना सामीप्य है । वहाँसे अुठकर 


॥ परी ओर चला लेकिन वह चेहरा मुसको भूलता 
' पह था। 


कप 


प्रतिदिन शामको विश्वेश्वरराव खेतपर जाया करता 


>कथतीय सुल्ल मानों झुसकें हृदयको स्पंदित कर 
३ के दिन रातको किसी तरह विश्वेश्वररावको 


लिंचवाया हुआ माताके-साथका फोटो लटक रहा 


आदी 
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है '। वह चेहरा देखते ही असका मन शांत हो जाता । फू 


आयी । सामने दीवारपर अषाका छः महीनेकी _ 


UN क 
Sr, Ee 
NA PNR 
Jorn 


था | क्यों ? क्या नहीं हो सकता? 
विचित्रताओं घटित नहीं होतीं ? 


! पीछे क्यों दौड़ रहा. 
जावनभर पश्चात्तापकी अग्निमे जळते रहना ही | 


अपराधका अुचित दंड है असे परापियोंके लिये विधिक्रे &: | 
ददम केभी दया नहीं होगी ।” श्रिस तरह अुसका | 
मन ही भत्सना करने लगा । अपनी व्यवंकी आशापर 
लज्जित हो वह भारी हृदय लेकर सो गया । 


सुबह हुओ। कितने दिनोंतक यह दुविधा ! 
अक वर्ड रेने > ई 
' वार पूछ छेनपर सव मालूम न हो जाता ? लेकिन 
पूछे भी तो केसे? क्या वे असको पागल नहीँ | 
समझेंगे ? 


दिन काफी चड़ आया । बाहरमे किसीने पु 
“वावूजी” ! भुसके मनमें भुस पुकारकी अक विचित्र गंज | 
हु । वह स्वर किसी पूर्व जन्मका परिचित-सा लगा. 


आकर अुसने देखा । टकटकी लगाकर नयन भरः 
देखा । अक दृसरेसे सटी भाहें, लच्छेदार बाल, सुन्दर 


दृष्टिसे बचनेके लिये लंबाड़ी लड़कीने अपना घ 
खींच लिया । अस वालिकाको कया मालूम था कि 
दुष्टिके पीछे किसीके हृदयमें तृतन भाव मचल र 


“ बाबूजी ! मेरे मामाने अनाज छानेको 
है” अुस लड़कीने आँगनमें खिळे मन्दार पुष्पोंकी त 


च 


ह 
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हृदय पिघला जा रहा था। सोती अनाजकी बात नहीं 
भूली । असने फिर पूछा । जवाब मिला, “तू अतना 
वोझ नहीं अठा सकेगी, बेटी ! अपने मामाको 
भेज ।” 
थोड़ी देरके बाद छंबाड़ियोंका नायक और पिछले 
दिनों आयी हुओ बूढी, दोनों आये । विश्वेश्वररावन 
निरचय किया कि अुनसे पूछकर वास्तविकता जान ला 
जाय । लेकिन अस वातको कैसे चलाया जाय ? असन 
प्रश्‍न किया— 


2 


“सोनी क्‍यों नहीं आयी तुम्हारे साथ ! ' 

“ झोंपड़ीके पास भेड़ोंको देखती' है, बाबूजी ! वह 
और भेरा बेटा खेतमें भेड़ें चराते हैं।” लंबाड़ी नायकने 
कहा । जिसपर बूढीने अनपेविषत भावसे कहा, " दोनों 
कवूतरोंकी जोड़ीके समान खुश रहते हैँ । भूख-प्याससे 


डी, 


बेखबर होकर भेड़ें चराते हैं । 


“सोनी कितने सालकी हे?” 

“शायद ग्यारह सालकी होगी, बाबूजी । * 
नायकने अत्तर दिया । “नहीं बाबूजी बारह सालकी 
होगी... . ना, ना, तेरह सालकी बाबूजी ! अस समय 
वह चन्द महीतोंक्रो बच्ची थी । ” बूंढीने प्रतिवाद करते 
हुओ कहा । यह सुनकर विद्वेश्वररावका मन अकदम 
अछल पड़ा । झट अन्दर जाकर अुषा और रजनीका फोटो 

` आठा ले आया । आंखोंके नजदीक रखकर वूढीने असे 
गोरसे देखा और कहा, “नायक ! यह तो सोनीका-सा 
मालूम होता है। यह फोटो और वह दोनों अक ही 
हैं । ” तायकने भी ध्यानसे देखकर कहा, “बाबूजी ! 
सोनीका फोटो कब खिचवाया ? ”' 

विञ्वेशवर्‌रावको मालूम नहीं हुआ कि क्या कहना 
चाहिये । बारह वर्षेके पहले अस रातको असने जो 
` गरुतर अपराध किया, कया वह अससे कहते नहीं बना। 
अंतमे पूछा, “सोनी कहाँ पदा हुक १” नायक बोळनेमें 
_ हिचकिचा रहा था । अितनेमें वढीने कहा, 
अनाज देकर भेज दीजिये, बाबूजी [iss 
__ “हाँ अनाज दूंगा । लेकिन सोनीके बारेमें कुछ 


J 
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हमको, 
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“जो बीत गया सो बीत गया | अब अस ; 
बावूजी ? प्रच ह 
॥, तुम्ह बताना होगा । सच कहो तो 
अिनाम दूंगा ।' विश्वेश्वररावने लोभ बताया | त F 
वूढीने अपने कपड़ेकी जेबसे अक छोटा-सा को 
ण 
रेशमी वस्त्र निकाला । गरदनके पास सुनहले धागे 
र गमे धा 
दो अवपर सिळे हुओ थे, “अुषा !” “हाँ वही नाप 3 | भः 
अषा ही तो हे । यह रजनीके हाथसे सिला नाम्न है” ध 


सारा भूतकाळ विश्वेश्वररावपर अेकदम टूट पड । 
अस रातको अषाक्रे शरीरपर वही गौन था । 
अुसका शरीर पुलकित हो रहा था । बूढी तारी 
कहानी बड़ी कुशलतासे कहती जा रही थी। 
वह रात्रि - जब असने रजनी को घरसे निर्वापित 
किया -स्थिति यहाँ तक आयेगी, विश्वेश्वर रावने भिम्की 
स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की। नालिशमें हार जातेको कि 
और ससुरके रुपये न देनेका क्रोध अस दिन रजतीपर 
अुतर पडा । वह यह नड़ीं सोच-सका कि आस कोषका 
जितना भीषण परिणाम निकलेगा । 
x > > 
लंबाडियोंने अपना बोरा-बिस्तरा बाँधकर मुदि 
तडके ही अस गाँवसे जानेका निशवय़ किया । रात अधिक 
बीत गयी । कहींसे रोनेक्रो अक आवाज आगी। 
वढी तंद्रामे करवट बदलते हुओ आवाज सुतकर अरम | 
सो रहे थे, खुर्राटे तेक) | 


अठ बैठी । दलके सब बच्चे ह 
फिर कहाँसे आयी यह आवाज ? आवाज और भी त 
जोरसे सुत पड़ी । वह भुतर दिशाकी ओर ६ ॥ हह 
पड़ी और झरनेके पास पहुँची । बाढके कार झर प 
पानी बड़े वेगसे बह रहा था। किनारेपर १ होगे 
पींगी घटनों तक लंबी हरी घास शरीरम थ 5 धो 
शरीर ठिठरा जा रहा था। सेद बॉ i उ ह 
चाँदकी मंद किरणें ओसकी बूंदोंपर पड रही पर 
वेरमें ' उक ? सा लगा । मीळक़ा पत्यार था: पहा 
अक्र छोटी बच्ची जोरोंसे रो रही थी i पास 
सुनहला मुख, काली अलकें, काला अ भान 
रन्त॒ भुर 


ब॒ढीके मनको विवश कर दिथा। 8 
हृदयसे लगा छिया । बच्चीको लेकर अस 


रते 7 
ही चली गयी। तत्रसे युपे बई ` प्या जनी 


७२४53 
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कर. ग्र बारह ज्र ~ 
गोती नाम रखा । यह बात वारह "साल पहलेकी थी | 


NRRL 


AANA ANA 
AAAS AANA 
NNN 2००००: 


अपना वटीको अकदम ळं 
वह नः | 

बरती लम्बौ अवव्रिमे भुस दलके लम्वाड़ी विश्वेश्वरः चाहता था । ज्जि आतु ठ र नाक 
न रतामें अुसे 'सोनीके हृदयम 


तावके गाँवमें दुवारा नहीं आये । जसी साल आये थे । 'झँकनेक़ा अवसर न भि 


x xX x ` a 
* रि + a दिन बीत रहे थे । जिस गामे दर किसी अंग 
अब विश्वेश्वर रावस रहा नहीं गथा । आंसुओंकी प्रदेश जाकर जहाँ मेरी बेटीक पूर्व जितिहास 
अज्ञात 


धारा बाँध तोड़कर आमड़ पड़ी । कम से कम अुषाको हो, असे विद्या संगीत आदि 
अपने लिये बचानेके कारण मनमें विधाताको हा 

धन्यवाद दिया । बच्चीके मिळनेके साथ प्रिय पत्नीकी 
मृत्युका ज्ञान होनेसे दुःख भी बहुत हुआ । 


सिखलाअंगा । अच्छे 
वरका देखकर अिसका विवाह कर दंगा । दामाद और 
31रर्के यहाँ सुखपूवंक जीवन व्यतीत करूँगा । भितने डर 
ख और कप्टोंके बीच भी में जिस सखके लिये जीवित 
ह युवा! “आयकर जाए नहीं 1 असका पूरा अपभोग कहूँगरा। विश्वेश्वरके मनमें 
थाकि मं अतने दिनों तक क्‍यों जीवित रहा । अब कप मम 0 ह 
मालूम हुआ कि किस टिमटिमाती आशाके सहारे रोते न तया गाय प | 


पित SS ति वातूजी' ! कहती थी प्यार 7 
. हुओे मैंने झितने दिन विताये । पता लगा कि भविष्यमें | पारत बया तती मात 


ग किसके लिये मुझे जिन्दा रहना होगा । ” तर लक हो उतार तता 
र 1 दस वार -पुकारनपर भो नहीं ब्रोळती । लंबाडियोकी 
गीर सोनी विश्वेश्वररावके घर आ गयी, मातों झोपड़ीमें रहते समय अमके मखपर जो आनंद खेळता | 
धा बारह लम्बे वर्षोके बाद ुसके अंधकारमय घरमें भुषाने था, अब वह गायव हो गया था । अमके मखपर य्र 

हांका हो । विश्वेश्वररावने असके लिये तरह-तरहकी साफ दीखता था कि असके हृदयमें कोडी पीडा कढ 
ह क विचित्र-विचित्र अलंकार आदि तारी सामग्री कर रही है। 
[i उ त्य क ° क 5 वह पीड़ा क्या है / वढा मह त 3 
यी! या जत 2. ल. ह प्रेम, पर्याप्त धन, आवश्यकतासे अधिक अलंकरण साम्र 
त क मि छोड़ अकदम ला पड़ गयी । सार्ड Es शण टी सक क जं वक, 
कर! § यी । साड़ी स्वतंत्रतासे बिहार करनवाळे तोतेको पिजडेमे बंदकर | 
र्भी पहनी, गहने पहने; अलकोंसे लटकनेवाळी कौडियां असे यदि मीठा दूध-मात खिलाया जाय, मीठे 


ऱ्ह |. निकालकर बाळ सँवारे; सामनेके शीशेमें अपना चेहरा स्वादिष्ट फल खिलाये जाये, तो भी कओ दिनों तक 
र “क्षा तो असी डर गयी मानों अपना लोक छोड़कर पंखोंसे, चोंचसे ओर ताखूनसे पिजड़ेकी शलाकाओंमें 
रे || हरे छोकमें आ गयी हो । बोरोंके समान मोटे कपड़ोंको टपटप चोंच मारता ही रहता है । मौका मिल 
रे || पे अभ्येस्त शरीरपर ये महीन कपड़े नहींके वरावर फूरेसे आड़ जाता चाहता है । क्या पिजड़ेमें सुख तहीं १ 
१ । येसा माळूम हो रहा था कि मानों वह नंगी हो। नीले आसमानके बीच नयी-तयी कोंपलोसे भरे खेतों 
त तरह लबाडी लोगोंके समान ही रहती तो कलकल नाद करनेवाले झरनोंके निकट विहार करनेवाले 
अच्छा होता । जितने दिनों तक जिस लंत्राडीके तोतेको ही सोनीकी पीड़ा विदित हो सकती हैं। 

गा पछी, असको छोडकर सिस अपरिचित व्यक्तिके तोतेको सहानुभूतिमें ही सोनीको अपनी वेदना दिख 
अ ? जिसके कहनेपर ही जिसे पिता कंसे सकती है । री. 
गे ठमक-ठमक चलती तोतली बोलीमें मा कहती | 
सोनीके अपाके रूपमें आगमतसे विश्वेश्वर फूला हुओ, वह अस लंबाड़ी वूढीके चारों ओर घूमती थी). | हे 
हः लूबाड़ी लड़कीकी तरह पली हुओ असन आँखोंमें बिठाकर अुसकी रकया की थी .। बचपनसे 


2) 
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अपनी ही अुमरके नायकके बेटेके साथ खेतोंमें अुछली- 
कूदी । अक वषणके लिये भी अक दूसरेको नहीं छोड़ा- 
दोनों दिनभर भेंडे चराते और आकाशपर आनंद-विहार 
करनेवाले पविषयोंकी तरह खेतोंमें घूमा करते । जबतक 
नायकका बेटा नहीं खाता तबतक सोनीके गलेके नीचे 
ओक कौर भी नहीं झुतरता । धूपमें, वर्षमें, अक साथ 
गाँव-गाँवमें घूमनेवाले, अन दोनोंमे गहरा स्नेह हो गथा । 
छोटा नायक जब खेतमें खाद बिखेरता रहता, तब सोनी 
असके पीछे भेड़ोंकी देखरेख करती । नायक जब भेड़ोंको 
लौटाता रहता, तब वह अुन्हें डराकर जिधर-भुधर 
दौड़ाती और जब नायक अुनको अकत्र करनेक्रो दौड़- 
धूप करता तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ती । जब सोनी 
भेड़ोंके बाल केचीसे काटती रहती तश्र नायकका बेटा 
मोटर हानेकी आवाज करता । भेड़े घबराकर सोनीके 
हाथसे छूट भाग जातीं । सोती पकड़नेका प्रयत्त 
करती । नायकका बेटा ठठाकर हुं पड़ता । अस 
| प्रकार दोनोंके मन आपसमें लिपट गये । 
/ A + + = 
= जिस दिन सोनी गयी असी दिन बूढी लंबाड़ीने 
| खाना-पीना छोड़कर खाटकी शरण ली । छोटा नायक 
पागल-सा हो गया । काममें जी नहीं लगता । याद 
दिलानेपर न जाने क्यों आँखोंसे आँसू बहाता । मानों 
भूसके हाथ-पेर टूट गये हैँ । 


शामको विश्वेश्वर अुषाके साथ लंबाड़ियोंकी 
झोंपड़ियोंकी तरफ सैर करनेके लिये निकला | जिस 
नये वेषमें सोनीको सब लंबाड़ी अक टक देख रहे थे । 
असःबूढी लंबाड़ीने धीरेसे सोनीको अक बार गले लगाया 
और जोरोसे रोने लगी। सोनी भी रोने लगी । यह 
देखकर विश्वेवरके हृदयकी धड़कन बढ़ गयी ॥ आसने 
पुकारा “अषा ! चल घर चलें । ” पुकार सुनकर सोनी 
डरके मारे कांप झूठी । असकी आँखें छोटे नायकको 
ढूंढ रही थीं जो अक पेडकी आड़में खड़े होकर आँसू 
पोंछता सोनीको देख रहा 27:55: । अुसका चेहरा देखते ही 
 अुषाकी आँखोंसे आँसू बहने लगे । असको लगा कि वह 
सारा वेष अुतारकर अकदम छोटे नाककी आँखें पीछेसे 
बंद कर ले । 
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तनमे पीछेसे विश्वेश्वरने फिर पकार ०२० 
र 12% रा INA 

ड | अ अध > है वे 
गुप ! आओ अंधेरा हो रहा है । घर चले |” >. 


a, 


तो असने पुकारा, लेकिन अुसका मन व्यथित EE वितान 
~ ~ ९6 गये > 
सोचा जिस झोंपड़ीके सब लोगोंको कितना दु:ख । § मुक 
4 बन र 35 जः 
रहा हूँ । बचपनमें पाल-पोसकर जिसने वड़ा या डा 
वूढीका हृदय कितना दुःखी हो रहा है। भिव बा तोता ' 
ए झोंपड़ीको 
| किलर 


छोड़कर आनेमें खुद अषाको कितना दुःख होता है। 
ज Ei -- 

ह अुपा कमरेमें शीशेमें देखकर बाल संवार रही 
थी । पीछेसे आकर विश्वेश्वरराव खड़ा हो गया । अपाने 
असको नहीं देखा । शीशेमें आसने अुषाका मुंह देता । 
असकी दोनों आँखें अश्रूपूरित थीं। कोओ दुःख बुफे 
रूपको ढँके हुओ था । यह देखकर विश्वेश्वररावके हमें 
मानों किसीने बर्छी मार दी । असे लगा कि अषाके बि 
दुःखका कारण खुद वही है । दोषीकी भाँति चुपचाप 
सिर झुकाये बाहर चला गया । 

विचा रोंकी श्रृंखलाने विश्वेश्वर॒रावका सिर चकरा 
दिया । जव कोओ पिता यह अनुभव करे कि भूपी 
संतानके दुःखका कारण वह स्वयं है, तो अुससे के 
सहा जाय ? सारा जीवन जिसने दुःखमें बिताया भृतो 
आनंद न मिले तो न सही, लेकिन तितलीके समा 
आनंदसे विचरनेवाली अपनी बेटी सोनीको दुबई | 
चाना कितना भीषण कार्य है । अपनी बेटीको गु 
पहुँचानेके लिओ ही तो सब कुछ करता हूँ । लेकित मेर 
सारा प्रयत्न अुसके दुःखका कारण बनता है। i 
क्या करूँ ? 


~ व् ८६ ५ रारी 

न जाने कितनी देरतक जिस प्रकारके वि रे 
~ प्र 

अलझा रहा । अुठकर अुषाके कमरेमें गया | % 


रट 20८; सु कर हे थे | 
ओक कोनेमें लंबाड़ी कपड़े अलकार आदि पढ़े 4 
ती पूट 


रो रही थी । अविरल अश्रुधारा बह ही थी । . | 


लगाया । अपने दुपट्टेसे झुसके आँशे पोंछ । 5 ते 
विचित्र रूपसे सुन्दर दीखनेवाले अुसके ब 
हाथ फेरा । अलकें हटायीं और मूसे चू f कशी 
“रोती हो बेटी !” न जाने लुषा जानती 
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हि म्‌ [पताका ततप्त हृदय छिपा हुआ है| 
वि प्रेम असे पिजड़ा बनाकर कंद नहीं करेगा । 
पंत फैलाकर फुरस आडत दगा । 

पिजडेके टुकड़-टुक ड़ हो गये । अन्दर तड़फानेवाला 
तोता फुरसे आई गया । आनन्दसे अपनी जोड़ीके 
किलकारियाँ मारता हुआ अड गया । 

अषा फिरसे सोनी बन गयी 
वा्रककी शादी हो गयी । श दीके दिन वढी लवाडी 
फूढी न समायी । भुनको आशीर्वाद देकर स्वगं सिधारी । 


x xX > 


साथ 


सोनी और छोटे 


> 


विश्वेश्वररावने अपनी सारी जायदाद वेटीको दे 
दी। अुसको कृत्रिम सभ्यतासे भरा यह संसार अक 
वडे पिजडेके समात जान पड़ा । “बेटी मुझे अपने 
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साथ नहीं छे चछेगी ? अब में चिस पिजड़ेमे नहीं रह 
सकता । ' यह क हता हआ विश्वेशवरराव भी लंबाडियोमे 
शामिल हो गया । अपनी वटाका सुख देखकर न जाने 
भुसे कितना आनन्द मिलेगा । न जाने किस हरे खेतकी 
मडपर पेड़ांकी शीतळ छायामें अपनी प्यारी बेटीका महू 
दलता हुआ सुखसे प्राण त्यगेगा । ब्रेटीने अपने लिये जो 
आँसू गिराग्रे अनकी प्राण पणमे रकया करके अस लोकमें 
यदि कभी रजनी मिळे तो नतम प्रार्थत करेगा 

“देख रजनी ! मेरी वच्चीने मुझे कमा कर्‌ यह आँमूका 
आपहार दिया है । ये देख मेरे थापा % की आँखोंके 
मोती ! कया तुम मी कभी मुझ कपमा नहीं करोगी ? 

बोलो ना ।” 


# तेलुगू बच्चोंके लिये प्यारक्रा संवोधन । 


( तेलुगुसे अनूदित, अनु०-- श्री चाचलि सूर्यनारायण मूर्ति साहित्य-रत्न ) 
Toe 


द्पणकी सा 


: श्रीमती शान्ति, अम. अ 


वह लडकी थी 

भंगिनकी, 

साबरी, सलोनी ; 

यौवन असपर अनुरक्त था ! 

वेहू चलती तो लगता 

मानों कोओ नर्तकी 

जातो हो अडी-अडी 

संगोतके तालपर ! 

भेब बह देखती 

आस-पास 

भेजी बनी तरुणियोंको 
लेती वेह ठंडी साँस 

? अधि र मनसे 

रतो जाग 


भक विचित्र भाग, 


थी वह आतुर-सी 
यह देखनेको 

कि वह दिखती हें कंसो ! 
ले आयो थी वह 
दर्पण अक 

पसे चार फेक; 
जिसमें मुंह कभी 
चोडा दिखता, 

कभी लंबा, 

कभी तिरछा । 
अंसके घरके पास ही 
था अक बंगला, 
फूलोंसे सजा; 

बह झाँक-झाँककर 
देखतो थी भीतर; 
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रह जाता था 
स्तब्ध असका अंतर 
देख अुतने बेभवको ! 
अक दिन 
जलती थी दोपहर 
लू थी झुलसाती लहर 
फिर भी वह झुठी सिहर 
और कंपित चरणोंसे 
चल दी बंगलेकी डगर ! 
“हाँ ! हाँ ! देखा असो ओर 
किन्तु हाय हो न झोर ।” 
अिसलिये दबाके पाँव 
बढी वह कमरेकी ओर; 
सामने दर्पेण था 
बड़ा-सा । 
असने मुग्ध होकर 
मुख देखा, 
देखी पतली कमर; 
भंग-अंग देखा 


विस्मयसे निहारकर । 

तब ही अुधरसे 

चो रीकी ताकमें 

निकली अक बालिका । | 

जिसका मन अुलझा था 

फलोंको टोकरीमें । 

देख लिया असने. 

भंगिनको 

ओर चिल्लायी वह 27 टीक ४ 
जोरसे 
४ चोर हे । ” 


- 00-0. In Pubic D 


Digitized by Arya Samaj F२५९१९४०म्‌ रिस्की and eGangotri 
~ 


NNN NANANANAANANNN SANA SAAS ANNAN SY IY NY 


जमा हो गय वे 

जो सोये थे 

पंखोंके नीचे चनसे । 
४ सामान देख लो ! ” 
“कुछ ले तो नहीं लिया ? ” 
“ नहीं; किन्तु लेती कुछ अडा | ” 
“४ न जाने क्या ? ” 
४ दुष्टा हें और चोर ! ” 
कहकर लिया असे घेर 
डांटा, दी गालियाँ । 
किन्तु हाथसे 

न मारा असे । 

दया वे दयालु थे ? 
कभी नहीं ! 
वयोंकि आसे छूनेसे 


घिनाते थे ! 

वह किशोरी 
लांछित होकर भो 
संतुष्ट थी । 

आंखें थीं भरी-भरी 

किन्तु अधरोंसे 
भुलझती मुस्कान थी । 
दपणमें देख वह | 
अपनी छबिको, 

भूल गयी ग्लाति सब 
भागकर 

पहुँची घर 

मांके गलेमें डाल 
दुलारसे दोनों कर . 
रोली बड प्पारसे, 
८ माँ री ! में कितनी सुन्दर 


 ब्रेटेनकी सांस्क्रतिक विरासत--३ 


वैज्ञानिक देनकी ओ 


। ब्रिटेनकी सांस्कृतिक विरासतमें वैज्ञानिक देनका 
| कवड़ा स्थान रहा है और है। आज जिसे हम परिचमी 
यता या “तयी रोशनी ” कहते हैं, अुसके लानेमें 
टत बहुत मदद दी है । जैसा क्रि हम अस लेख- 
ग़हाके पहले दो लेखोंमें बता चुके हे, संस्कृतिके दो 
महान्‌ स्तम्भोंमें कळा और विज्ञान साथ-साथ आते हैं 
और मित दोनोंका मूल स्रोत मानवीय कल्पना-शत्रित 
है। भुस दृष्टिसे ब्रिटेनमें वेज्ञानिक प्रगतिकी अनिवार्यता 
और पारस्परिक अकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। परन्तु 
पदि भाप आजके ब्रिटेनपर नजर डालें तो आपको 
' आश्चर्य होगा कि यहाँ विज्ञान और कला दोनोंको अलग- 
भा करके देखनेका प्रयत्न किया जाता है। में 
पमक्ञता हु कि सड़नशील पूंजीवाद ही जनताके मग्तिष्कोंमे 
विज्ञान और कलाके सांमजस्यताक्ो पनपने नहीं देना 
पाहा और दोनोंको अलग-अलग रखकर अनगर अपना 
| लग रखना चाहते हें । परन्तु यदि हम ब्रिटेतकी 
। पतिक विरासतको ठीक तरहसे समझना चाहते हें 


तो हमें अनरे ॐ दिलों है 
॥ ९ बृह भेक ही पाश्‍वंभूमिमे देखना होगा । 


कॉ. 


ज ह यह मतलव कदापि नहीं कि विज्ञान और 
| एना भद हो नहीं विज्ञानका अपयोग 

पि उनिर्माण करनेमें और कलाका मनुष्यका 
रे ल यि है । ; विज्ञानका अुपयोग बाहय 
गतिशील जे ।असलिये समाजके सामान्य 
हु नर में विज्ञान कळसे कुछ भिन्न दूरीपर 

साकर न । विज्ञानका सम्बन्ध हमारे आधिक. 
| पछ ५ राजनीतिक रहोबदलके साथ बहुत 
नसे । विज्ञान हमारी अृत्पादक शक्तियोंके 
: बै के ह पहुँचाता है, परन्तु कठाके 
के द ह | झिसी कारण हम । विज्ञान 
3 "दानाको अक स्तरपर, अेक रूपमे, अक | 


“NEN PE 
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“दके बिन वैज्ञानिक अुषादानोंका प्रयोग करनेवाले या. 
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गहराओके साथ नहीं देख पाते । जिनका साँमजस्य 
और जिनकी अकता मानव जीवन और सामाजिक 


प्रगतिकी सम्पुर्णतामें ही है । 


बिस वातको जुरा और गंमीरताके साथ देखिये | 
अक वढी हुनी पूँजीवादी या समाजवादी अथवा 
साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओंमें, आथिक अत्पादनमें जो र 
औद्योगिक परिवत्तंन होते हैं, वे अधिकतर विज्ञाके 
द्वारा ही संभव हुं । झिस प्रकार विज्ञान जीवनके 
भौतिक आधारोंके द्वारा समाजमें प्रवेश पाता है । जिन 
वस्तुओं और सेवाओंका हम भुपयोग करते हें, अनमें 
मूत्त॑ रहता है। नये-तये पदार्थ, नये कचकड़े, तयी 
दवाभियाँ, ताप, शक्ति और यातायातके नवीन साधन 
रेडियो और टेलीविजन आदि घरोंमें और कारखातोंमें 
हम बिना वैज्ञानिक अपादानोंसे परिचय प्राप्त किये नहीं 
रह सकते हे | साथ ही कलाकी अपेक्षा विज्ञान रन 
मानवीय चेतनासे अधिक दूर रहता है। कला आँख | 
और कानके सामने सीधे तरीकेसे बोलती हैं परन्तु. 
विज्ञान अेक अप्र माध्यम द्वारा, अपने पदार्थोके प्रभावोंके 
द्वारा अपने विचार व्यत्त करता है, और कितनी ही 2 


की 


प्रचारक यह जान नहीं पाते कि जिनके लानेमे कितना. | 
अधिक और किस किस्मका वैज्ञानिक ज्ञान कामम | 
छाया गया है । क 
जितना जान लेनेके बांद हम अपनी कहानी 
आसानीसे शुरू कर सकते हे । आज दुनियामें जो आचघु- 
निक विज्ञान और औद्योगिक प्रगति देखी जाती है 
असके छानेमें त्रिटेनका बहुत हाथ है । ब्रिटेनका जिति- 
हास देखनेसे जिसके मुख्य कारणका पता चलता है । 
गिरजाघरों और-सामन्तोंके तत्वावधानमें जो वेज्ञानिक हि 
प्रगति हुओ वह अुस समयकी आथिक प्रणालीसे संबद्ध आ 


*» >> . 
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नहीं थी । परन्तु आधूनिक ओद्योगिक समाज अिन अुद्योगोंके आनेके साथ कारीगर 
पंजीवादी नवपरिवत्तनके साथ आगे बढा । विज्ञान किसानोंकी व्यावहारिक शक्ति अधिक बही इ; 

स 
यद्यपि ब्रिटेनने पंजीवादके जन्म या प्रारंभिक निर्माणमें पातम समाजका शोषक श्रेणीको अनकी हर 


` 


कोओ बड़ा भाग अदा नहीं किया तो भी प्रारंभमें पूंजीवादके मार्गनको मजबूर होना पड़ा । जिस ET 2 
प्रगतिशील और परंपराविरोधी के नाते असके अविक नहीं था फिर भी व्यवहारमे जिसकी उ. > 
ढांचेमे बहुत अच्छी तरह फिट हो गया । ब्रिटेनमें बहुत अधिक पड़ती थी ओर आज भी पडती > | 
b सबसे पहले व्यापार और अुद्योगने ही नेतृत्व संभाला । सही है कि भुस समय भी खगोल, चिकित्सागाल क अ 
` विज्ञान पीछे आया । रसायनशास्त्र जसी चीजें शासक वेके हाथों मी ढी 
मोटे तौरसे यह कहा जा सकता है कि १७वीं थीं, तो भी जेसै-जेसे समाजकी अुत्पादक शिरो 
और १८ वीं सदीमें विज्ञानने अद्योगसे नये पाठ सीखना गुणमूलक विकास हुआ, वेसे-वेसे ज्ञानके ये अंग | 
जरू किया । १९ वीं सदीमें अस सबकने कुछ मुनाफा १% भड़कके रूपमें शासक वंके हाममें होप ^ 
देना शरू किया और २० वीं सदीमें विज्ञान हमारी और जिनका वास्तविक भुपयोग रोज बरोज मभ i 
संपूण अृत्पादन-मशीनका अक आवश्यक अंग बन गया। गया । जैसे-जेसे पूंजीवादी आत्पादन वढा वेमे ना | म 
ह. तरी उत्पादतकी दारूआत सबसे पहले ब्रिटेन: हारिक ज्ञान भी बढ़ा और अिसीलिओे आधुनिक क|. 
मं हथी और सबसे पहले जिसने ही दुनियाके वाजारोंपर नरके विकासका प्रेरणास्रोत मजहुर या काहा र 
अपना रोब गालिब किया, जिसलिभे ब्रिटेनमें ही सबसे रही । यह वात जैसे १९ वीं सदीमे सचःथी बे र ह 
अधिक वैज्ञानिक प्रगति भी हुम । आज भी है र | मा 
यहाँ आकर हमें अक बड़े तथ्यका सामना करना विज्ञानका ओक बहुत अधिक प्रयुक्त गं काः 
पड़ता है । अक ओर जहाँ साहित्य और कलाओंकी शक्तियों अवं पदार्थोके परीवधणात्मक अव्यया दति 
` प्रगतिमें पुरानी परंपराओंके रहते हुओं भी बुजुंआ जो दूसरे शब्दोंमें ज्ञानके बषेत्रम हस्तःका! याही "के 
` विचारधाराओ और आशा-आकांकषाओंते मुख्य कार्य कौशलका पर्याय कहा जा सकता है। भिम तोः 
किया वहाँ श्रिटेनमें विज्ञानके क्‍षेत्रमें असो बात नहीं विज्ञानने सदा कारीगरओर कामगारका अनुप्तण शि था । 
हुओ । अपेक्धाकृत यह अधिकतर जनताकी कृति ही यह कोऔ आकस्मिक घटना नहीं थी। न याय 
रहा ।-- मल्लाहों, किसानों और कारीगरोंकी कृति । विज्ञानका सबसे पहला विकास १४ वीं ब 


जहां “1 
पूवे-वर्ग-समाजमें यद्यपि कार्य-विभाजनम विशेषता थी फ्लेरेंस नामक नगरमें सम्भव हो तका h 
| 
तो भी ज्ञानका विभाजन या वर्गीकरण नहीं किया) जमानेम अक संगठित कामगार द 
चुकी थे 
गया। संपण ज्ञानभोर कारीगरी समूची जातिकी बपोती अरसेतक राज्य भी कर मो 
को नष्ट कर डाला त. , 
वं थाती थी । जबसे वर्गवादी समाजका आविर्भाव री वितयोंनें अस स गठन रे 
चला गय 
हुआ तबसे यह बात नहीं रही । अक वर्गने अलग होकर खिसककर आन क ओर र 
ग अज्जत 
गी मेहनतपर जीवन, बसर करना शुरू कर दिया । और कामगारोंक 
अटलीसे जर्मनी गया, वहाँसें बै 
वर्गने राजनीतिक ताकत अपने हाथमें संभाली और नं £ 
और तब कहीं सोलहवीं सदम "| 
तथा धर्मके अुच्चतर ज्ञानका ठेका ले लिया र 
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रा गुगमारम्म हुमा १८ वीं और १९ वीं सदीमें 
जव कि भुद्योग और कृषिमें क्रांतिकारी परिवत्तेन हुओ । 
प्रीस्टळे, वाट, डाविन और फंराउे जिसके कुछ मुख्य 
ता थे । तीसरा युग आजके ब्रिटिश विज्ञानका युग है 
रदरफोर्ड, डिरेक, है पकिन्स और शेरिगटनका युग । 
जीवित और जड पदर्थोकी प्रकृति, आंतरिक रचना, 
आकार और विकारको समझनेका युग। परमाणु और 
कौटाणुका युग । 
युगोंसे पहले भी न्रिटेनमें 
ज्ञानका अक आदरणीय पूर्वकाल था । मध्य युगमें 
ब्रिटेनने रोगर बेकन, डन स्कौटस, विलियम औफ 
औछेन जैसे वैज्ञानिक विचारक पैदा किये जिन्होंने 
टौमस अविवनासकी अरस्तूनुमां विचारधाराका सख्त 
बिरोध किया । जिन विचारकोंने विश्वको जैसा है अुसे 
बैसा ही मान लेनेसे जिन्कार किया । अिन्होंने कहा कि 
मनुष्य प्रकृतिमें परिवत्तन कर सकता है । जिसी प्रकार 
आज जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, अुसके प्रभात- 
कालमें ज्योफरी चौसर नामक अक महान्‌ व्यक्ति हुआ। 
दुतिया भुसे अक महान्‌ कविके रूपमे जानती है जिसने 
'कैन्टरवरी टेल्स” नामक पुस्तक लिली । परन्तु वह 
तो लोकप्रिय विज्ञानका ओक बहुत बड़ा सूत्रधार भी 
गा। हाळ ही में अनकी लिखी अक हस्तलिपि प्रकाशमें 
आयी हे । नाम है “जिक्वेटोरियल प्छेनेटरी” आंग्ल 
भाषमें यह विज्ञानकी पहली लोकप्रिय पुस्तक समझी 
जाती है। यह सरल भाषामें आम जनताके व्यावहारिक 
भुपयोगके लिये लिखी गयी थी । भाज हम देखते हैं कि 
नौसर राष्ट्रीय संस्कृतिके अन अुन्नायकोंमें था 
| ना पताका सच्चा महत्त्व समझ पाते हे । 
र द Ee स समस्त सुप्त ज्ञान 
RE लार कोशिश ल वह्‌ 
ज त ह Ra WE विज्ञात या ह 
इम स्कृतिक क्घेत्रमें क्यों न हो । होस 
नह किया जो पीछे जाकर लीबनित्जने 
ज्ये या लोमोनसोवने रूसके लिये | 


परन्तु जिन तीन 


र i विज्ञानके प्रथम परिणाम १ ६ वीं सदीके - 
२ १७ वीं सदीमें दिखने शुरू हुओ । ब्रिटेतके ` 


SNSNASANAAAAA 
NNN NANA 


॥1211111- 38-13: 


IPOS SESE 


SA i 


we युगको अपनी कारीगरी 
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डानयापर जाहिर करनेके लिये वेज्ञानिकोंकी वैस॑ 
जरू ञः र्थ ज 141 री 
रेत थी जेसी भुस युगके सम्म गानेके लिये 


कवियोंकी | 
विद्वविद्याल 


भ्रशम कॉलिज जो कि वास्तवमें पहला लन्दन | 
यवा, सन्‌ १५७५ में स्थापित क्रिया गया । | 


जिसमें नाविकोंको नौ-परिवहनकी मित्या अंग्रेजी | 


माध्यमसे दी जाती 


था, भुस जमानेमें ब्रिटिश विजानके 


दो स्रोत थे तौ-परिवहन और व्यापार । ब्रिटिश वेभवके 
भी ये ही दो स्रोत थे । 


लिखते हँ 


प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यिक चिन्तक गेब्रियळ ठाव | 
“जो गणितज्ञ यन्त्रवेत्ता हम्फी कोळ, | 


जहाजशास्त्रवेत्ता मंथ्यू बेकर, वास्तुकार जोन शूट, नी: 
परिवहक रोवर्ट नौर्न, बन्दूक विशेषज्ञ विलियम बो 


रसायनन्न जौन हेस्टर, 


और असे ही चुस्त चालाक 


लोगोंको याद रखता है, समझदार आदमी है । जो जिन | 
विशेषज्ञ कारीगरोंको थता जिसलिओं बताता है कि 
जिन्हें स्कूलोंमें लंक्चर नहीं मिळे या जिन्होंने बहुत-सी | 
कितावें नहीं पढीं, वह बहुत बड़ी गलती करता है ।... | 
हर आदमीको अपना सही स्थान पानेका हक है, अपने 9 ४ 
शिल्पके हर कारीगरकों और अपने रहस्यके हर पंडितको | 
जनता और उद्योगकी सेवाके अनुपातमें नाम हासिल | 


करनेका अधिक्रार है ।” 


महत्ता स्वीकार करते थे । परन्तु सबसे पहला शासक 


अ... 


अर्थात्‌ भुस समयके साहित्यिक भी वैज्ञानिककी 


श्रेणीका आदमी, जिसने विज्ञानकी महत्ताकों समझा, र 
वह फ्रांसिस वेकन था, वह लिंगलेंडका लॉड चांसलर 
और यद्यपि वह स्वयं वैज्ञानिक या कामगार श्रेर्ण 
नहीं था तो भी असने बड़े साफ तौरसे देखा था कि 
ब्रिटेनका भविष्य वैज्ञानिकों और हाथसे काम करनेवाले | 


कारीगरोंके हाथमें है भौर सबसे बड़ी जरूरत जिस | 
सच्चाऔको 'पहचाननेकी है । यद्यपि अपने समयमें र 
बैकनको सफलता नहीं मिली तो भी गृहयुद्ध और ब्रिटिश 
'ताजके पुनः स्थ 


ताकतमें आयी ` ब्रिटेतमें मानव कल्याणके लिये | 


प्र 


पयोगमें लानेका दरवाजा 


ग्य 
_ 
छः 
५ 


आ 


४५० 


० 03. 
हुओ, जिसने कुछ सालोंके आधुनिक विज्ञानकी नींव 
ब्रिटेनमें डाली, सकी स्थापना बौयंल, रैन, पेपीज, 
और कवि ड्राअडिनके आथिक सहयोगमे संभव हो सकी, 


NAA 


परन्तु जिसकी असलो शक्ति यन्त वेत्ता हुक था, जो 
पहले बौयलका सहायक था और पीछे स्वतन्त्र वैज्ञा- 
निकके नामसे मशहूर हुआ । 
अपने जीवनके आदि कालमें रायल सोसाअिटीने 
केवल विज्ञानको ही विकासमें मदद नहीं दी वरन्‌ भुसने 
तात्कालीन ब्रिटिश साहित्यको भौ अक्र नयी शेली दी । 
पुराने पुनर्जागरणकालके आलंकारिक वातावरणसे 
निकालकर रायल सौसाजिटीने अंग्रेजी गद्यको यथार्थ 
वादका ठोस आधार दिया । जिसके बारेमें विशप स्प्रे 
लिखते हेः-- 
गुंथा हुआ, नग्न, बोलनेका प्राकृतिक तरीका, 
साकार अभिव्यक्ति, स्पष्ट संवेदनशीलता, स्थानीय सर“ 
लता-- जिन सब चीजोंक्रा यथासंभव स्वाभाविकताके 
गणितीय स्तरपर लाया जाना और पंडितों अवं वुद्धि- 
मान कहे जानेदाले व्यबितयोंकी भाषाकी अपेक्षा व्या- 
पारियों, गंवारों और कारीगरोंकी भाषाका प्रयोग 
करना। 
ब्रिटिश विज्ञानका दूसरा प्रस्फुटन लन्दनके व्या- 
पारी केन्द्रोके जरिये नहीं, वरन्‌ जिसका प्रस्फुटन 
अुत्तर और पश्चिमी ब्रिटेनेके औद्योगिक बषेत्रसे और 
कोयलेकी खानोंसे हुआ । बरमिघम ओर स्टोक, लीड्स 
और मँचेस्टर, न्यूकासल ओर ग्लासगो, ब्रिस्टल और 
साअथ वेल्समें नये यन्त्रमूलक और रासायनिक अुद्योग 
खड़े हुओ। जिस नये प्रस्फोटका कारण वे कामगार लोग 
थे जिन्होंने अपने हाथसे काम करके विज्ञानका प्रभाव 
देखा था । जैम्स वाट, जिसने भापका इंजिन बनाया, 
` स्वयं अक मजदूर इंजीनियर था । प्रीस्टले और डाल्टन, 
जिन्होंने मिलकर समूचे रसायनशास्त्रको बदल डाला, 


~ 


` बुनकरोंके वेटे थे। वे सव बड़े इंजीनियर, जिन्होंने 


_ आजके अुद्योगके लिये यंत्र और औजार बनाये, अपनी- 
_ अपनी बड़ी कामयाबियोंके पहले महज सीधे-सादे मज- 


+ 


'व्हिटवर्थ, नेह्पिथसे । | 
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दूर थे । मेरा मतलब है, ब्रमाह, मौडस्छे, स्टी फेत सन, 
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i 
ज॑से-ज॑से १९ वीं सदी समाप्त 


CE ~ नक होतो गा शी 4, 
वैसे मुनाफेकी खोजमें विज्ञान द्वारा कर 


३ १ 
पाओ ही न 


Se Er SRE जिस तरह अिस्तेमाछ क्रिया 1 ! र 
संपूर्ण औद्योगिक ब्रिटेन हाहाकार कर मु । परो | ह. 
्रिटेनमें कुदरती तरीकेसे पूंजीवादके विरुद्ध क | ह 
विद्रोह अुठे । ओंवेन और चाटिस्ट ताशे र | हा 
रस्किन और विलियम मौरिस तक कितने हो ने | ह 
नेताओंने ओक अच्छी चीजके बुरे अुपयोगके प शो 

आवाज अठायी । आन्दोलन चलाये । वे लोग नाका 
रहे क्योंकि वे सही तरीकेसे यह नहीं समझ पागे $ , 
किस प्रणालोके विरुद्ध लड़ रहे हैं या कित ताइ || 
अपनी तरफ कर सकते हैं । परन्तु जहाँ अुन्हे अक्षा बीच 
मिली वहाँ दूसरे छोग सफल भी हुओ। विन 
कार 

ब्रिटेनकी विज्ञानकी सबसे बड़ी देन, जिप्तमें जनी 
और फ्रांसका भी पर्याप्त हिस्सा रहा है, मास ए । गा 


अंजेल्सका कार्य है । यह कार्य मुख्यतः ब्रिटताम ब्रहि 
अद्योग, ब्रिटिश विज्ञान और ब्रिटिश मजदुरआदोलो 
अनुभवोंके आधारपर ही अधिकतर संभव हो सका । का 
पर अित दो महा पुरुषोंने पहले वास्त विक समाज विभाती 
नींव डाली । अन्होंने ही पहले-पहले यह अनुभव | 
कि अक दफे पूँजीवादी हथकंडोंसे निकल जानेपर र 
रित 


तिक विज्ञानकी वषमताअें कितनी अधिक | 
हविर धर 


सकती हैं । अन्होंने ही सिखाया कि विज्ञातको जग 
ल्यि अपयोगमें लानेवाली श्रेणी श्रमिक श्रेगी ही र | 
सकती है \ १८५६ मे “पीपुल्स पेपर के वार्षिक भोग 
अवसरपर बोलते हुओं मार्क्सने कहा था । 


,. .अक बहुत बड़ी सच्चाओं | 
अस अन्नीसवी सदीक्री अक विशेषता है हे व 
असी सच्चाओं है जिसे 'क्रोओ दल असी 
सका । अक तरफ जीवते असी औद्योगिक > के 
निक शवितयाँ अठ रही 
अितिहासमे कभी कल्पना भो पर 
तरफ सड़ांधके ल्प दिख रहें है उ 
ज्यके अत्तरकालके खौफनाक कार्यो भा 


जानते हे कि समाजकी न 


स्रोत 


ह| य 


विज्ञातम 
[व किंग 
पर प्राह 


रतु 


| Dj 
Rr ब्रिटेनर्की सार्क 


वि 


न होता चाहिये । असे ही आदमी हैं ये कामगार । 
र अपनेमें मशीनोकी तरहसे ही अक तरहके नये आवि- 
अंग्रज कामगर श्रेणीके लोग आधुनिक 
अद्योगके प्रथम बच्चे हैं । अद्रोगोंने जो सामाजिक 
जि प्रारंभ की अुसे सहायता पहुँचानेमें वे पीछे नहीं 
रंगे. . . मेरा मतलब अंसी क्रान्तिसे है जिसका अर्थ 
होगा कामगार श्रेणीकी सारी दुनियामें आजादी । 
ब्रिटिश समाजने मातरसँकी कामना पुरी नहीं की। 
वहांपर आज भी वुर्जुआ श्रेणीका शासन है । पर जिस 
बीच ब्रिटिश विज्ञाने वहुत-सी विजय प्राप्त की है । 
विजलीकी शक्ति, आन्तरिक विस्फोट जिन ( मोटर- 
कार) हवाओं जहाज, वेतारके तार वार्त्ताबहन और 
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अपयोग करनेके लिये अनके अपर नये किस्मके आदमियोंका 


ण 


तिहासिक पाइभूमि ऋ 


DN 


Ane 
पूँजीवादी सम! न bi 400 
जिनका अधिकतर ना bs is हि 
इ र अ साम्राज्यवादी पू जोवादने 
मुनाफ और युद्धके लिये किया । र 
.._आजका ब्रिटिश समाज अुसी दिनकी प्रतीकयामे 
है, वही दिन निकुट छानेके लिये संवर्ष कर रहा है, जव 
si पजीवादके चेंगुलसे निकळकर मानवंहितके लिये 
सही अर्थात प्रयुक्त हो सकेगा । ुसक्रे सामने रूसी, 
है और पूर्वी योरोपकी जनक्रान्तियोंके भुदाहरण हूँ । 
नुक सामने समाजवादी नवनिर्माणक्रे अुदाहरण भी 
हं । अुसके सामने विज्ञान और कलाओंक्रो अक तरम 
गठित करने और भुन दोनों कामगार श्रेणीक्रे साथ 
मिलानेके भुदाहरण हूँ । आजका कामगार भुन अुदाह- 
रणोंको अपने देशमें चरितार्थ करनेमे दत्तचित्त है । 


“ 75७८ --+ 


बंगला ¦ 


निलंड्ज सभ्यता ! 


(स्व० गुःदेवकी 


शताव्दिर सूर्य॑ आजि सत्तमेध माँझ । 
अस्त गेलो-हिसार-अृत्सवे आदि बाजे । 


अस्त्रे शस्त्रे मरशारे 
भयंकरी ! दयाहीन 


तुलेछे कुटिळ फण 


गुप्त विष दन्त तार, भरी तीब्र विसे । 
स्वार्थ-स्वार्थ वेधे थे संवात लोगे लोगे । 
प्रलय मंथन ओघे ।' 
अुठियाछे 
होते लज्जा शरम तेयागी । 
(रक्‍्तवर्ण मेघोंमें आज शत।ब्दियोके सूर्य अस्त हो रहे हे । आज हिंसाके अुत्सवमे शस्त्रोंकी झनकारके 
| साथ मृत्युको भयंकर अन्माइ रागिनो बज रही हे 1 निर्भय सभ्यता नागिती अपने विषाक्त दाँतोंम 
सोभः आ उ क्धण-क्बण भे अपना कुटिल फन खोल रही हे । क द. आ क हूँ 
भनो र संघर्ष मचा हुआ हैं -- मथकर प्रलयको ला खड़ा करनेके मुद्दाम आह hs क | वर्बरता 
| भाझ्मे जगकर अठती हे । लाज झमंसे हाथ धो, जातिःप्रेमके नामपर प्रचंड अन्याय घमको अपने बलको 
हः ना चाहता हे ) 


संग्राम, 
बबंरता 


छुटे छे 
भद्रवेशी 
पंकशय्या 


सभ्यता नागिनी । 


अक कविता) 


अुन्माद रागिनी । 


चक्षरे तिमिषे । 


जागी । 


— 0 क्ती 
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अहो अपरिचित प्रिय मेरे ! 

तुम मुझसे परिचित नहीं 

और में भी तुम्हें नहीं जानत(। 

में अस बिशाल संसारके अतल सागरम 

अक लघुतम बिन्दुको भाँति अक जगह पडा हूँ, 

और तुम संसारके न जाने कि छोरपर हो । 

हे मेरे अपरिचित प्रिय ! 

तुम्हारी भौतिक दूरी मेरी समीपताकी कल्पना भी नहीं कर सकती । 
किन्तु जिस भौतिक दूरीके बावजूद 

अगर तुम्हारे कानोंको मेरी आवाज,...पेरा स्वर सुनायी दे सके... 
तो सुनो । 

हमारे तन्हें-नन्हें शरीर बनानेवालेते 

हमारे शरीरको अुल्लासकी स्वतंत्रता 

हसने खेलने, नाचने गाने, और दूरीके खिंचावसें 

भावोंकी डोरीसे बंधे रहनेकी आवशयकता अनुभव करनेके लिये - 
हमारे शरीरके बीच यह दूरीका मंदान छोड़ रखा है, 

किसी बुजुर्गने दरअसल सच ही कहा हे, 

कि हमारे मन, हमारी आत्मा, 

अक ही तन्तुसे बने हें... भक ही तन्तुसे बंधे हैं... 


-और यह दूरी भी हमारी समीपताकी अनुभूतिको 


अधिक तीत्रतासे अभिव्यंजित करनेके लिये ही है । 
निसलिये हे अपरिचित सिंत्र ! 

अब तुस जान लो, और जानकर 

अनुभव करनेकी बेचेनीके आनन्दसे अभिभूत हो जाओ; 
क्योकि दरअसल तुम मेरे मनके समीप हो, 
क्योंकि तुम्हारे मानसको पीडाओंसे, व्ययाओंसे, 

सेरी करुणाकी पहिचान हे । 
पा सहानुभूति तुम्हारे अस्तित्वसे चिरपरिचित हे... 
मेरे अपरिचित ! 

और जिस प्रकार में तुम्हें पहचानता हूँ ! 

तुम मुझे नहीं जातते होगे 


ः CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0 छळ  .... by Arya Samaj Foundation Chennai an 
% विइव-वेदना % ४६३ व 
MINIS, ला र्त ४५३ > 


न्तु में तुमको जानता हूं । 
फर हे मेरे अनजान प्रिय ! 


तुम संभवत: नहीं जानते 


कि मुझमें ओर तुममें अनेक बार 
आदान-प्रदान भी हुआ हुँ 

हम भावनाओंके देशे 

मनके व्यापार करते हुअ क्रओ बार 
परस्पर मिल चुके हैं... 

तुमने मुझसे कुछ पाया हे 

और मेने तुमसे कुछ पाया है । 

तुम पुछोगे क्या ? 

में बतला दूं, सुनो, 

मेरे मानसमें तुम्हारे मानसकी ही तरह 
अक अनुराग-सरोवर हैं, 

असमे अनेक बार स्नान करनेके लिये 
तुम्हारी व्यथाओं आयी हू । 

अनेक बार तुम्हारी पीड़ाओंने हन 
मेरे अनुरागके जलसे अपने पवित्र अंगोंको ल 
धोकर चमकाया हे । 

और अनेक बार 

तुम्हारी व्यथाको मलिनता छुड़ाकर 

मेरी करुणाने सान्त्वनाका सुख पाया हैं । 

पीडाको शवितसे तो तुम अपरिचित नहों होगे ता ? 

दूरियोंके पर्दोको चीरकर; 

भौतिकताके बड़ेसे बड़े पहाड, 

गहरीसे गहरी खाअियाँ, 

चोड़े-से-चौड़े समुद्र लांधकर 

और ठोस धरातलकी सारी बांघाओंको छेदकर, 

बह वेदना काँचके पारदर्शी टुकड़ेके और पार देख संकनेवाली पारदर्शी 
दृष्टिको तरह... 

बल्कि कहना चाहिये कि “ औयर “को लहरोंसे भी 

अधिक झक्तिसे ठोस धरातलके आर-पार हो जाती हैं। 
नम र फिर सैकड़ों मोटी-मोटी परतोंसे ढंके हुओ 

सनुष्यके दिमागमे सुराख बताकर 

स्पन्दनशील हृदयको भाव-भमिमे 
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य बैकल फोकिलकी गंजती हुओ पुकारोंकी तरह की - 
गूंज अठतो है; 
और तब अस पीड़ाकी गूंजोंके आकुल आघात 
मनकी तंत्रीको झनझना-से देते हैं । 
और यह पीड़ाकी पैनी शक्तिका ही काम हैं, मेरे दोस्त ! 
_ और यह पीड़ाकी शित ही 
हमारे बीच आदान प्रदान करवाती रही हें, मेरे अपरिचित ! 
और असीके कारण मेंने तुमसे कुछ पाया ट 
तुमने मुझसे कुछ पाया हुँ! 


और असीने अपनी प्रेरणाको अंगुलियोंसे जा 

“न मेरे मःनसके कपाट खोले हे, हमें 

० ः मुझे जगाया हे ! क्र 
i= } 


और हे मेरे अनजाने प्रिय ! 


अिसीने तो तुम्हारे परिचयंकी पहली रेखा मेरी 
मेरे मानस-पटपर खींची हैं ! पोष 
और मिसीकी कृपासे, अिप्तीकी दयासे, 

मन्‌ 


(असीकी करुणासे तुम मेरे लिये अपरिचित नहीं हो ! का 
मे तुमसे भली भांति परिचित हूँ ! रे 


मेरे जीवनका बहुत-सा अंश तर्कशास्त्र, गणित 
और अनुभवमूलक विश्वके अमूर्ते रूप आकाश दिक अवं 
काळ आदि पर केन्द्रित रहा । जिन विषवोंमें जीवन 
क्रोओ शिक्षा नही देता; जिसके विपरीत मझे असा 
ठ़गता है कि निप्पवषता और अलिप्त रहनेक्की भावना 
हमें अस बातकी झिवपा देती है कि जीवन केसे व्यतीत 
करना चाहिये । 
जिस जीवन-प्रणालीने मझे प्रभावित किया वह 
मेरी प्रारम्भिक स्थितियोंका फळ है | यदि मेरा पालन- 
पोषण किसी भिन्न वातावरणमें हुआ होता तो यह 
प्रणाली भी भिन्न होती । जेज्विट कहा करते थे कि 
मनुप्य जीवनके पहिले सात वर्ष निर्णायक होते हैं; 
कभी-कभी मनोविश्‍लेषक भी असे विचार प्रकट करते है 
निमसे प्रतीत होता है कि वालकके जीवनके प्रथम तीन 
पमे जो घटनाओं घटित होती हें, वे ही अुसके चरित्रका 
निर्माण करती हैं। कुछ भी हो, में जिसे स्वीकार 
ता हैं कि जब मेरी आयू १६ वर्षकी हुम अस 
। पणय मेरे चरित्र, मेरी. रुचि और आदर्श जिन तीनोंका 
निर्माण हो चुका था । जहां तक व्यावहारिक जीवनका 
समर्य है, मुझे १९ वीं सदीमें प्रचलित स्वातन्त्र यवादकी 
र जिसमें सहिष्णता, लोकतन्त्र, विचार- 
| र व्यक्ति सम्मानके तत्व भी सम्मिलित 
| ६ निस जीवनादशंके किसो भी अंशको त्याग देनेका 
र गभी कारण नहीं प्रतीत होता, कभी कमी मुझे 
। | क सीमाओंका अवश्य अधिक अनूभव 
| ९१४ तक में भी असी आशावादसे गरित 
समय अचित प्रतीत होता था । अिसक्रे 
कं से जो अनुभव हुओ अन्होंने जीवनकी 
के. सम्बन्धमें मेरे मनपें कोऔ परि- 
हों किया । हाँ, अन्होंने यह "अवश्य सिद्ध किया 
वीं शताब्दीकी आशाओंकी पूर्तिका मार्ग जैसा 


दके वर्षोमें 


कि १९ 
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जीवनने मुझे क्या सिखाया हे ! 
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दिखळायी पड़ता हैः 
कठिन है 


वास्तवे अुमसे अधिक लम्बा और 
। मूखंता, नासमझी, विचारहीनता, निर्दयता 
और नि-ठर युद्धकी गवितियोंने यह सिद्ध कर दिया कि बे 
व्यवस्थित प्रगतिके मार्गमें, विश्वास अुत्पन्न करने मळे 
हो कुछ समके लिये सहायक क्यों न हो, वाधा पहुँ चानमें 
समथर ह । स्वतन्त्रताकी रवयाके लिये जो युद्ध होता है भस्मे 
विजयके बावजूद भी, कुछ भुन तत्वोंका त्याग अनिवार्य हो 
जाता है, जिसके लिय्रे युद्ध किब्रा जाता है। आज हमजिस | 
दुनियामें हें वह १९३३ की अपेक्पा हिटलरके स्वप्नोंके 
अधिक अनुकूल है। चिस प्रकार अक तरहसे वह अमकी 
विजयका कुछ अंश है । बिस सम्बन्धर्में अंक ही अदा- 
हरण पर्या्त है । आज इंलिंग्ड और अमेशिकामें यह री. 
विरोधी-भावना भुस समयमे अधिक है जबकि हिटलर | 
द्वारा यहूदियोंका अच्चाटव और विनाश आरम्भ हुआ 
था । हमसे कहा गया कि पहिठा विश्‍्व-युद्र यद्रोंका 
न्त करनेके छिथ है । अकर क्पगरके लिये यह मालूम 
होता था कि यह अदृश्य पूरा हो जायगा । दूसरे विश्‍व. 
यद्धके सम्बन्ध्में कोओ यह नहीं कह सकता था कि 
अमक। परिणाम जितना भीषण होगा । अगु-बमोंसे यह | 
प्रतीत होता है कि निकट भविष्यने, सुख शांतिकी सब 
आशाओओं व्यर्थ हें । 
नी स 
मिस निराशापूर्ण स्थितिका अनेक 'प्र 
सामना किया जा सकता है। सबसे सरळ और 
स्वाभाविक मार्ग यह है कि आज तो हम जी भरकर 
खाःपी लें, क्योंकि कल हमें मर जाना है । यदि यह 
रुख सर्वत अपना लिया जाय तो अिसर्मे संदेह नहीं कि | 
कल हम मर जायेंगे और हमारे साव ही यूनानियों और 
रोमनों द्वारा निमित सारी सभ्य जी वन-प्रणाली- 
औसाओ धर्म अवं विज्ञानक्रा भी अन्त हो जायगा । 
सम्भवतः अब बहुत देर हो गयी है। स्थिति यहहै | 
कि:नैतिकतावादियों द्वारा दमन न की जा सकी, अनि- | 


Dyess 


७५६ 


यंत्रित अधिकार लिप्साकी भूमिमें मृत्युके जो बीज बोये 
गये अुन्हें फलने-फूलनेसे नहीं रोका जा सकता ! 
शायद विवेकपूर्ण सभ्यताका आुदय होनेके पूर्व अन्धकार- 
युगका अनुशासन आवश्यक है । यदि यह बात सही 
है, तो 'खाओ पिओ आनम्द करो' का विचार रखनेवाले 
ठीक रास्तेपर हैं, परन्तु जब तक जिस भीषण 
निराशावादको अनुचित ठहराये जानेकी सम्भावना हैं 
तब तक में यह रुख अपनाना स्वीकार नहीं करता । 
सर्वनाशसे बचनेका अभी भी अवसर हमारे हाथोंमें है । 
और जो लोग मनुष्यके प्रति अपने अृत्तरदायित्वको 
महसूस करते हे, भून सबको चाहिये कि वे जिस मौकेका 
सब्रसे अधिक अपयोग करनेकी कोशिश करें । 


न 


वर्तमान शताब्दीमें जीवनने मुझे जो पाठ सिखाये 

वे सुखद नहीं । मुझे स्वीकार करना चाहिये क्रि मानव 
समाजमें जो निदेयताका घाव है वह मेरी कल्पनाके परे 
' था। मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि जब वर्तमान 
कराल दुःखद है तब अविकांश मनुष्य असका निराकरण 
 करनेके लिये भली भांति सोचे समझे हु असे अपाय 
अमलमें नहीं लायेंगे जिनसे स्थितिमें धीरे-धीरे सुधार 
हो । वे अंसी कल्पनाओंसे प्रभावित होंगे जो घृणा और 
` शक्तिकी रावषसी महत्वाकांवषाओंसे प्रेरित हे । फल- 
स्वरूप हिसाका विस्फोट होता है तथा ये बराअियां और 

` बढ़ जाती हैं। मुझे स्वीकार करता पड़ता हे कि जब 
कष्टका अतिरेक हो और सामने विशाल कार्य-वषेत्र फैला 
हो तो अपेक्षाकी भावना पैदा होती है । आजके 
बहुतेरे बड़े अत्याचार और निर्देयतापूर्ण कार्य, जिनका 
५० वर्ष पूर्व विश्व भरमें विरोध किया जाता था अुनकी 
ओर प्रायः कोओ ध्यान नहीं देता । मेरे सामने तो यह 
अक समस्या है कि शायद ज्ञान दुर्भाग्य है ओर केवल 
अज्ञात ही मनुष्योंको पारस्परिक विताशसे बचा 


' अिन तथ्योंका ध्यान रखना है। फिर भी 
पर यह तके नहीं अुपस्थित किया जा 
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 झिक्षादें 


भी जानते हे कि अिसीअ 
सहिष्णुता सम्भव हे । जिस विश्वमे अक प्रकारे 


वह प्रचलित है। हम यह 


व्यक्ति हैं जो क्रिसी भी मूल्यपर अपना प्र 
चाहते हैं और जो भलाओ नहीं कर सकते तो 
करनेमें ही सन्तोप अनुभव करते हे । यदि कोरी हे | ति 
डाजिनामाओिट बनाना जानता है, परन्तु घर वागा के 
नहीं जानता तो वह खड़ी अिमारतोंको गिरा देगा। 
लोकतन्त्र कठिन सिद्ध होनेपर अधिनायक अलङ् ह F र. 
हे और वे जितना ही अधिक आशाओंका नमून हा र 
हैं, झुतना ही अनका अभिमान बढ़ता है। यदि मे र 
तरुणोंके लिये नेतिक आदशे-वातय बनाने पडे तो र 
पहिला वाक्‍य यही होगा कि “बहुत अधिक हाति कलेशी | हक 
अपेक्षा थोड़ी भलाओ करना अआत्तम है ।” FE 
मानवीय सम्बन्धोंमें आज - जो घृणा और हल्ला |. बाः 
व्याप्त है, असका बहुत-सा अंश भुस समय दूर हो स्ता | | 
है, जब्र मनुष्य भुस गुणको अपनावे जिसे में थका | बढ 
आदर कहता हूँ । मुख्यतः जिसका अर्थ किती थि | यह 
अपमान करनेकी तीव्र अनिच्छा है। शिकपाके भें || समर 
बालकके प्रति आदरताके लिये यह आवशयक है ह वषो 
विद्यार्थी और शिक्षकमें सहयोगको भावना रहे। फू तया 
भी आवश्यक है कि बालकको जित विचारोंकी का यह 
दी जाय वे अुसके कल्याणके लिये हों; तकि केक | र्‌ 
अधिका र-सम्पन्न व्यक्तियोंकी सुविधाके ल्ग्रि। व्हि 
प्रकारकी भी न हो कि जब कोडी आक्रमणकारी कर्ता {धान 
असे मरवाकर अपना अद्वेश्य पूरा करता चहत ६ || दुत 
चुपचाप मरण स्वीकार कर ले। जिग्ही विचारोक | हे 
में “प्रगतिशील शिवषा' में विश्वास करने लगा 
बाध्य हैँ 


यह भी स्वीकार करनेके लिये पा 
अगतिशील' शिक्षाशास्ती ठ्य़क्ति-स्वात 

अत्साहमें असी बातें भुला देते हुँ, जो या 
हे । हम केवल. व्यक्ति ही नहीं, 
हें । अतः, यह आवश्यक है कि शिक्ष 
अुच्नतिशील ही न बनावे, कुषे प 
सदस्य भी बनावे । | iS: 


यह आवश्यक है कि हम 
जो हमारे ` राष्ट्रे 
ष्टूवाद ही है जिसने विइवम ` 


~ 
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र जो समस्याञ्जोंक्रा हळ 
। आज मनप्यके प्रति निष्ठाकी 


अन्तर्राष्ट्रीय 
खोजने मे बाधक हें 
आवश्यकता है- असा मनुप्य नहीं जो जीवशास्त्रका ही 
(00 ए जहां तक हमे त दम 
ल्योक भी प्रत्यक्ष रूप हे । मनुष्य सुन्दर वस्तुओंकी 


देगा | दृ्दरज्ञान प्राप्त कर सकता हे; वह प्रेम और आनन्दका 
नदी | दत्व कर सकता है । यह सच है कि वह अिनके 
गे के विरोधी आवरणोंकों भी प्रदर्शित करता हे, फिर भी मेरा 
दि ये (बास है कि मनुष्य अपने अुत्तम गुणोंका विकास कर 
तोरा | (क्वारोंकी तीव्रता कम कर सकता है। झालाओमें 
करी संकुचित राष्ट्रवादकी नहीं, विश्वासकी शिकया दी 
जानी चाहिये और असे ही सामाजिक अृत्तरदायित्वका 
रक्षा) आधार बनाना चाहिये । 
सञ्जा जिस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि 
रिमा युका अन्त हो। यदि यह समस्या हल हो जाय तो 
यिता यह भाशा करना अचित होगा कि अन्य समस्याओं भी 
+ तरां | संमयपर हल हो सकती हैं; परन्तु यदि ये आगामी कुछ 
है ह| वर्षों हल न हो सकीं तो कमसे कम परिचभी युरोप 
हे। | तथा ग्रेट ब्रिटेनका भविष्य तो सर्वथा निराशापूर्ण है । 
1 शि | यह आवश्यक है कि युद्धकी भावनाका अन्त किया जाय 
६ केक | कौर वह भी शीघ्र । 
ड § अणु-बमोंके कारण जिस समस्याका शीघ्र समा- 
तर| क अनिवार्यं है । जिस बमने जिस समाधानका मार्ग 
का + स भी कर दिया है । यह बम जितना भयानक 
i यदि बह्‌ अन्तरराष्ट्रीय संगठन द्वारा नियंत्रित कर 


" दिया जाय तो वह संगठन यद्भोंको व्यर्थ कर सकता है। 
| भाज संसारको जिस वातकी आवश्यकता है कि अक 
i | अविकारसम्पन्न संगठन निर्माण कर 
च युद्धोंका अन्त किया जाय । जिस संगठन के 

| कं शक्ति हो जिसका सामना न किया जा सके 
९।अस शक्तिका सव॑सम्मत अन्तर्राष्ट्रीय विधानोंके 

| Fa योग करे । जिस अद्देश्यके लिये अणु 
शोवश्यः अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो जाना सवप्रथम 
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So 


ष्टि और प्रशंसा कर सकता हे; वह कुछ सीमाओंके . 


( अंग्रेजीरे-अनुवादक :--ओ राजेन्द््रसाद भट्ट ) 
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विज्ञानके कारण आज विश्वकों अँसा सामान्य 
ला 
सा मी भी अव्यवस्था-ग्रस्त और 
सन-रहित है । वह घृणा और सच्देहसे पीड़ित है। | 
हे अस प्राचीन विद्वाससे प्रभावित है जिसमें ओके. 
व्यक्तिका छाभ दूसरे व्यक्तिकी हानि है। द्र्भाग्यके 
अपड़ास मानव-जातिके भावोद्वेग अधिक तीब्र हो गये है. 
और भयने पारस्परिक सन्देहमें वृद्धि कर दी दी 
ओर अरव, हिन्दू और मसलमान, चीनी कम्बूनिस्ट 
और चीनी राष्ट्रवादीने, अपने-अपने यद्र संघर्ष जी 
किये हैं जब कि वाशिंगटन और मास्कोके बीचका विवाद 
भुन समीके नाशका मार्ग अपस्थित कर रहा हैं 
यह संकट जितना बड़ा भीषण है कि मनुष्य स्वयं भुसकी | 
भीषणता अनुभव नहीं कर पाते । वह बहे स्वीकार | 
नहीं करता कि प्राचीन शत्रुता अवं तीब्र वादविवाद | 
आज असी प्रकार करुण और क्युद्र हैँ जिस प्रकार कि 
नौका डूबते समय किक्षी नाविकका अुतराओकी छोटं 
रक्रमपर विवाद करना । 
आज मानव-समाजको केवळ कानून अथवा 
स्वतंत्रताकी आवश्यकता नहीं । अुसे अपने-अपने क्येत्रम 
अिन दोनोंकी आवश्यकता है । काननकी आवश्यकता | 
आक्रमण और अत्याचारकी प्रवृत्तियोंका अनुरोध करने 
और स्वतंत्रताकी आवद्यकता अन प्रवृत्तियोंके विकासके 
लिये है जो रचनात्मक या सवके पास पहुँचानेके लिये 
हँ । जिसके मार्गमें कुछ मनोवज्ञानिक अवं अन्य बाघाअ 
। दूसरे वर्गमें राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र सबसे भयानक अं 
खतरनाक हें। यदि जिनका भय दूर हो जाय तो अुसके 
फलस्वरूप संसारको जो समृद्धि और भयसे मुक्ति प्र 
होगी, अससे विवेककी वृद्धि होगी और निर्देयता, औष्य 
लालच तशा अधिकार-लिप्साकी मनोवैज्ञानिक बावाओंको ._ 
दर करनेक्रे अपाय खोजें जा सकेंगे। यें अपाय कुछ तो 
मनोवैज्ञानिक, कुछ शेक्षणिक और कुछ आथिक ह 
सुखद विद्व-निर्माणकी समस्याका हळ असम्भव नहीं 
आवश्यकता केवल जिस बात की है कि मानव-समाजम 
असे हृल करनेकी दृढ़-शक्ति हो। मनुष्य विनाश 
धिक पसन्द करेगा या अनिच्छापूर्वक कल्याणका माग 


अपनावेगा ? 


समृद्धि 


७५८ 


संसारकी सबसे बड़ी पुस्तकोकी इकान- फोयल्स 


> ~ ३ 
: कुमारी मोहिनी शर्मा और श्री महेन्द्र 'राजा! : 


ठण्डका मौसम हो या गरमीका, युद्धकाल हो 
या शान्तिक्राल, लन्दनका अक स्थान असा है जहाँ 
हमेशा भीड लगी रहती है । वह स्थान ' फोयल्स ' के 
नामसे संसार-भरमें मशहूर है। 'फोयल्स' संसार-भरमें 
सबसे बड़ी पुस्तकोंकी दूकान है । किसी कितावी कीड़ेके 
लिये झुसका महत्त्व स्वर्गसे कम नहीं । 
३० लाख पुस्तके 
भिस दूकानकी अलमारियोंको मिलाकर यदि 
झुनकी लम्बाऔ नापी जाय तो ३० मीलसे कम नहीं 
होगी । पूरी दूकातका क्षेत्रफल नौ अकड होगा और 
पुस्तकोंकी संख्या. ३० लालसे कम नहीं । साथ हो 
जिस दूकानसे लगा हुआ अक लम्बा दालान है जहाँ 
चित्रोंका भण्डार है। दूकानसे अक व्याख्यान-भवन, 
'दस्तावेजोंका संग्रहालय. और मासिक वलब भी है। 
जिस दूकानमें २० से ३० हजार तक चिद्ठियाँ प्रतिदिन 
आती हें, जिनमें दूर-दूर देशोंके भेजे हुओ पुस्तकों के 
ऑडर भी शामिल हैं । 


सारी पुरतकें जमीनसे लेकर छत तक अंची अंची 
अलमारियोंमें सुव्यवस्थित ढंगसे रखी हुऔ हे । भण्डार- 
गृहमे पुस्तकोंके पहाड छंटनीकी प्रतीवषा करते रहते 
हे । प्रति सप्ताह चार टन पुस्तकें ( विशेषत: भौषधि 


मिलोंमें गदा बननेके लिये भेजी जाती हें। लेकिन 
 दूकानके ७०० कर्मचारी कभी भी पुस्तकोंकी कमी 
नहीं देखते। | 
पुस्तकके बेचनेवालॉकी भीड़ _ 
सुबहसे शामको अंधेरा होने तक नर-तारियोंकी 
तार 'फोयल्स' की पुस्तकें वेचनेके लिये लगी रहती 
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तथा कानून सम्बन्धी पुस्तकें) छकड़ोंमे भरकर कागजकी ` 


सन्दूक यहां आते हें, फिर भी फोयल्सकी ट्रकें सारे 
शहरोंमें और भी अधिक पुस्तकें 
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प्राप्त करनेके लिये फेरी लगाती रह है । पोप | 
कर्मचारी किसी भी पुस्तकको वह्‌ चाहे जिप् लि 
हो, या चाहे जिस विषयकी हो, छे लेनेसे नहीं TN 

किसी समाचारपत्रमें यदि यह सूचना छाती 
कि अमुक बाजिबिलके लिये बड़ी कीमत चकायी जागो, । 
तो वह सूचना नगरके अन्य बाअिविलोंके माह्योंशे 
बाञिबिल बेचनेके लिये मीछों दूरसे फोपल्सतक पीर 
लाती है। किन्तु जिसका अर्थ यह नहीं समना 
चाहिये कि मालिकोंको पुरानी पुस्तकोंको कीमत 
मिलती होगी । अक बार अक लेखक जिसकी पुसो 
की कीमत बाजारमें गिर रही, अपनी कुछ पुरे 
वेचनेके लिये फोयल्समं आया। 


“पांच शिलिंग ।” फोयल्सके कर्मचारीत पुसतके 


दाम बतलाये । 
“मैं सोच रहा हूं कि प्रस्तुत पुस्तकपर आ |. 
हस्ताक्षर कर दूं ।” लेखकने कहा । | 
“छ; शिलिंग !” तुरूत ही ग्राह कह 
और अिस प्रकार लेखकको अपनी पुस्तकों गै 
अधिक मल्य मिल गया । 


जहां चर्चिल भी चोरीले घूमते ६ 

चेरिंग क्रास रोड़पर फोयल्सकी ग्या 4१ 
जर्जरित अिमारतें हैं । “फोयल्स' जि जगह 
पड़ी हुआ दीवालों, तीची छती और जगह ड 
Cs i त्यात कि 5 : र 
हमेशा वहां आता-जाता रहता है है 
कभी भी शान्त नहीं हो पाता । रानी मेरी |) 
कभी वहाँ आती-जाती रहती हैं । विस क्र 
चोरीसे घूमते हुओ देखे गये हैं व 
कहना है कि “केवालकेड की कथानर्क 
अक पुरानी पत्रिकाकी फागिलके पर्थे 


हि 


kh 


[= पिश्यो सकी परे वेडीस्तिकीकी कि. न रच्या त « नः ह त 
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ड वेनेट वहां बड़ी अत्युकतापूर्वक जिस अक दुसरेको किसी प्रकारसे विघ्न न पहुंचे अिसके 
ग रहते थे कि वे किसीको अपनी पुस्तकें लिये वहां नियमोंका अितती सख्तीसे 
आहात पूग पायें । अनका कहना थाकि वे असे 
il र र करनेके लिये अपनी जेवमें हमेशा सौ 
पाठे 


न न्ह पाठक 
दौंडकर तोट रख रहते थे, किन्तु अन्हें कभी असा पाठः 


पालन किया जाता 
है कि जब कभी किमी प्रकारको गड़बड़ी अत्पन्न हो 
जाती है, तो पाठक व्यवस्थावकवर बहुत क्रुद्ध हो 
जुळत हू । अंक सज्जन नियमित रूपये वहाँ दो बजे 
हि दिनको आया करते थे और दुकान बन्द होने तक वहीं 
टू अक वार अक सज्जन फोयल्समें अक अँसी पुस्तक पुस्तक पढ़ा करते थे । अक दिन अन्हे ज्ञात हुआ कि 


: 


| के लिये गये जिसे ट्रेतम॑ पढते-पढते वे अपना वे जो पुस्तक पढ रह थ, वह बेच दी गयी ! बस 
र d ठेते C+ ~ न न 


पी | ला समय काट सकें। फोयल्सकी अक महिला गुल्सेमें तिलमिला आुठे और यह शपथ खाते हुओ वापस 
सफ़र र है हे ठे 

शौ ्रक्रतते भुसे “ दि फार औस्ट सागां ” पढ्वेके लिये चले गये कि वे अव वहां कभो नहीं आयेंगे । 

| जागो, 


इहते हुओ सिफारिश की--'' मेने स्वयं अभी-भी बहुत फायल्स क मालिक 
ही आनग्दके साथ यह पुस्तक समाप्त को है । पुस्तक फोयल्सकी कहानी अमके स्वामी अवं संस्थापक 
स्मूच बड़ी मनोर॑जक है ! ' अुक्त सज्जनने वह पुस्तक विलियम अल्फेड फोयळ-अक साठ वर्षीय खेत देशोंवाळे 
सज्जनकी कहानी है, जो कि हाऔस्कळ भी पास न 
कर सके ! वे स्थूल, पुष्ट और भरे हुआ बदनवाले 
उुरान व्यावहारिक मजाकिथे हे । अनके. दफ्तरमें या 
पा आपका अंक पेर टूटी हुआ कुर्सीपर बैठता पड़ेगा 
या फिर अनके प्रवेश करनके वाद आप अपनी जंबमॅ 
जवाहिरातों पे जड़ ठुअ मखमलके केसमें पुरानी मछलीकी | 
हड्डीका अक छोटा-सा टुकड़ा पायेंगे ! 


[तिम 
तक सां 
समङ्गा || 
मत अ || 


बरीद ली । पर कुछ ही मिनट बाद वे लोटे और वही 
तक थुसी महिला-विक्रेताको वापिस दे दी । पुस्तकके 
` अदे प्रथम पत्रपर भुन्होंने लिख दिया था --" मुस 
गवयुवतीको जिसे मेरी पुस्तक पढ़कर बड़ा आनन्द 
प्रात हुआ--जान गाल्सवर्दी । ” कहनेकी आवइ्यकता 
गही कि वे सज्जन गाल्सवर्दी ही थे और पुस्तक भी 
|| दूहकी लिखी हुऔ थी । 


हफ्तों तक पुस्तकें पढ़िये पुस्तक बेचनेके कार्यमें श्री फोयल सिद्धहस्त र 
भोगल आनेवाले अधिकांश व्यक्ति साधारण अवं कुशल व्यवसायी हैं। जब हिटलर पुस्तकें जलवा | 
"कही हुआ करते हैं, जो प्रतिवर्ष ५० लाख डालर रहा था, अुस समय श्री फोयळते सभी प्रसिद्ध पत्रों र 
एकी पुस्तकें या तो. स्वयं जाकर या डाक द्वारा विज्ञापन निकलवाया कि वे अची कीमतोंपें प्र येक | 
| सतते हे। लेकिन किसी भी आगत सज्जनसे पुस्तकें विषयको पुस्तकें लेनेको तैयार हे । जब वमवाजी हों 
का आग्रह नहीं किया जाता । कुछ सज्जन तो रही थी तत्र अपनी दुकानकी छतपर रेतके बोरे जिकटडे रि 
| भेण प्रतिदिनका भोजन भी वहीं ले जाते हैं और करनेके बजाय भुन्होंने 'मेन केम्पु' (हिंटलरकी आत्म | 
ऐक पुस्तके पढ़ते 3 न तो गा व. कथा) के ढेरके ढेर फैला दिये । ऑड 
तो उछ कहते हे और न अ ही कुछ चिन्ता यदि आप भुन्हें पत्र लिखकर किसी पुस्तः ह 
ह ९ ' कालेजके विद्यार्थी जिनकी अितनी साम्यं कीमत पूछेंगे तो आपको अपने पत्रका अत्तर नहीं ५४० 
गव्यनपुस्तकें खरीद सकें, वहींपर आकर मिलेगा, हां पुस्तक आपको मिल जायगी । नम्बर प्रतिशत | 
"करते रहते हें । अक दिन फोयल्सके ब्यवस्था. मनुष्योंको घर बेठे पुस्तकें मिलती देखी गयी हें। 


सिद्ध नेता श्री हेवटं मारिसनका ४० वर्ष पूवकी बात 
ध्ययन भिमं झुन्होने अपनी गरीबीकी अवस्था कुछ अन्य बातें भी हे जिनके कारण “ विलीयम 


व्यवधान न 


होने देनेके आुपलवष्यमें फोयल “ शिग्लेंडके सबसे ज्यादा सफल अवं अन्नतिशील 
था 'पुस्तक-विक्रेत माने जाते ह | 
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जब श्री फोयल १७ वर्षके थे, तब अन्‍्होंने और पुस्तकालयका निकास अिंगलेण्ड 


तथा त्रि 


० अनके छोटे भाओ गिल्वर्टने सिविल सविसकी परीवषाके २,००० प्रदेशों में है, जिनके अन्तर्गत रायल. ९ 
| लिये के खरीदी । दर्भाग्यसे वे तथा अन्य संस्थाओं भी नेवीके अ; 
लये कोओ १५या २० पुस्तके खरीदीं । दुर्भाग्यसे वे तथा अन्य संस्थाओं भी शामिल हे । ५ ल | 
र । "कोत" 


दोनों ही परीकपामें असफल रहे । अपनी आझाओंके अक मासिक वलव भी है, जिसके संरवषणम 3 
विनाशके बाद थोड़ी बहुत सम्पत्ति बचानेके विचारसे सुन्दर और सस्ता मासिक-पत्र त bi | 
अन्होंने अपनी पुस्तकें बेचनेका विचार किया और ओक पत्रके करीब २,५०,००० ग्राहक हॅ । त 
समाचारपत्रमें विज्ञापन निकलवाया । अस समय क्लबकी ओरसे अक ग्रन्थमाला भी निकल ही. 
पुरानी पुस्तकोंका व्यवसाय करनेवाली कोओ भी संस्था जिसके अन्तर्गत 'हाअू टू डू जिट' ( ब्रिसे बे ह | 
नहीं थी । अतः, विज्ञापनके अृत्तरमें फोयल बन्धुओंके शीर्षकसे बहुत ही सस्ती पुस्तकें प्रकाशित ह | 
पास सैकड़ों पत्र आये । परिणाम यह हुआ कि अन्होंने महीनेमें ओक बार वेस्ट अण्ड होटलमें फोयत्सबी र | हि 
न केवल अपनी ही पुस्तक बेच डाली वरन्‌ सारे शहरको साहित्यिक संस्थाके रूपमें बैठक होती है। गं 


` छानकर पुरानी पुस्तकें निकट्ठीकर वेचीं ओर खूब पैसा २,००० से अधिक व्यक्ति अुपस्थित रहते हे। क्रा | १ 
कमाया । रूपसे आमन्त्रित व्यक्तियोंमें लेखक वे हुआ करता है। 
ते ज्ञामियो र करीब २० वर्षसे श्री फोयल लेखकों और नयी पुसत 
बस अब दोनों भाजियोंको यह काम जँच गया । 6... प्रकार “पररि ज्य गी गी 
नेने है (अस प्रकार प्रतिमास स्वागत करते आ रहे हैं। भर 
कुछ समय बाद आन्ह जिस प्रकारकी पुस्तकोका . थे थे हित व 
F ° तो अक प्रकारसे जिस वेठकने भेक संस्थाका हये 
व्यवसाय शरू किया और भून्हें माल रखने लिये Me 2 च्य 
दाल डर वर परतही न लिया है, जिसकी बैठक प्रतिमास -नियमित मे हु 
गोदाममें स्थान किरायेपर लेना पड़ा । जब काम आर व य र 
ल्क! कक हें ँ गे करती है । करीब-करीत सभी प्रसिद्ध लेखक फे 
«भी अधिक बढ़ा तो अुन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ा और पदस्थ ह 
नने अ द न ट्‌ 
मुन्होंने अंक दूकान खोल ली ।. दूकान यदि अधिक बड़ी र 
“दुलभ पुझ्तकाका शिकार-स्थन 


नहीं थी तो छोटी भी न थी यह आजसे करीब ४० 
{| षं पहलेकी बात है। 

| वास्तवमें फोयल्स पुस्तकोंकी टूकातोंमें शिरोमणि 
= हे । अनके खास पुस्तक भण्डारमें ओक ओर औषधि 
सम्बन्धी पुस्तकोंका दुनिया भरमें सबसे विशाल संग्रह | 
तो दूसरी ओर्‌ भुनकी “ ओरियण्टल ' दूकानमें संसार 
भरकी सभी पुस्तकें भुपलब्ध हें। फोयल्सका अक भाग 
(विशेषतः जादू सम्बन्धी पुस्तकोंके लिये सुरविषत है । 
दुर्लभ पुस्तकों और हस्ताकपरोंका बिभाग तो पारे 
अपने ज्ञानका भेक ही हैं। | 


फोयल्स दुर्छभ पुस्तकें जिकद्ठी करेगे 
लिये अक प्रकारसे 'शिकार स्थान' हो कहा जास 
है । - ओक बार अक पुस्तक ग्रह E 
सेण्टमें ळी और अक सप्ताह वाद' वही पुस 
५०० कमाये । लेकिन अि्षकां अर्थ यह तही! 
फोयळ घाटेमें रहे या रहते हे । के बा के 
मा्केटमें जहाँ पुरानी पुस्तके बिकती हैं, ° 
पुस्तकोंका बण्डल कुछ पेन्समें. खरीद 
बण्डलमें अन्हें फिटजराल्डकेत भुमर ख 


पहला संस्करण मिल गया, £ 
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करते हुओ फोयल्समें आया कि मैं 
असने फोयत्समें खरीदी “४ 
जगह-जगह घसीटकर लिखा गय है 


य स्झि3बच्ये| घुतलकोंकी। दकाम०-फीशरिश का ४६१ 


तने अस लिखावटकी परीक्षा की और 
| 4) > 


निष्कर्ष निकाला कि बह लिखावट वेत 
27 । असका परिणाम यह हुआ कि श्री 


त्रै 
तकी र ट्र ^ रे LN = 
ह. कके पहळेकी अपेक्षा कओ गुन 


५२०० 
बर्नांड शाके पत्र 
फोयल्सकी केओ प्रसिद्ध घटनाओं में केवळ ओक-दो 


नामें और लिखकर यह लेख समाप्त होगा । अक 


बार प्ररि है 308 ठ 
का संग्रह फोयलने ८०० डालरमें वेचा । ग्राहकको 


रमे पता चला कि वे पत्र जाली हं । श्री फोयलने 


द्ध नाटककार स्वर्गीय जार्ज बर्नार्ड शाके 


~~~ SDD DOSS MON 


ग्राहकको मूल्य लौटा दिया । बादमें वह संग्रह ग्राहककी 
शिकायतके साथ श्री शाके पास भेजा । श्री शाते अक 
पत्र लिखकर श्री फोयलको बतलाया कि किस कारणसे 
शुन पतरोंकी लिखावटमें कुछ मिन्नता हो गयी है । श्री 
फोयळने बादमें वह संग्रह और श्री शाका त्रादवाला पत्र 
भी १,००० डाळरमें बेच दिया । 

अभी कुछ ही समथ पहलेकी बात है कि अक 
प्रसिद्ध व्यवसायीने श्री. फोयळको दस लाख पॉडसे भी 
अधिकका चेक भेजा और चाहा कि वह फोयल्सको मुन्हें 
वंच द । पर श्री फोयलने वह चेक लौटाते हओ लिखा 
“म॑ अपनी किताबों और कितात्री कीड़ोंके बिता कैसे रह 
सकेगा ? 


—— Oe 


वाचनालय 


: श्री वि. दा. सावरकर : 


युवकोंको चाहिये कि वाचनालयमें जाकर जितने 

प्रण ग्रंथ हों और जितना अधिक संभव हो, पढें । 
किन्तु निसके साथ-साथ यह समझ लें कि किसी भी 
थमे दुनियाके सभी प्रइनोंका सभी दृष्टियोंसे विचार 
नही रहता । जिसका कारण है। जो ग्रंथ आज, हम 
रत हैं, वे ग्रंथ देशकी तत्कालीन परिस्थितियरोंमें लिखे 
झम होते हे । विद्यार्थी अन सबको पढें किन्तु असके 
ण है असा मानकर न चलें । कारण 
UN Ha होते ह । अतः आप भुस 
भी पढ़िये और - ठुओपर प्रकाश द पुस्तके 
का | त सभी पहलुओंका विचार करके 
पाप पक बुद्धिकी कसौटीपर कसकर हा 
केतु यह भी देह का । आप माक्‍संका तत्वज्ञान पढ़िये 
मे रसात ह के जिसके दसरी ओर क्या है । 
कर त. ती हँ जिसलिये आप भी आँख 
पिपर i EF मायी बनें जैसा में नहीं कहूंगा । 
वात सह धो र्‌ यावर र फिर आपको यह 
भुस कार्यमें हाथ बेंटाजिग्रे । हाथमे 


>> 
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जो पुस्तक लगे भुसे पढ़कर भूस विषय सम्बन्धी अकदम 
मत बनाना ठीक नहीं है। संतति नियमन संबंधी 
पुस्तकें आपने पढीं तो कोओ आपत्ति नहीं, कितु 
अुसीके साथ-साथ 'अष्टवीराभव' आशीर्वाद क्यों 
दिया जाता है भिसपर भी विचार कीजिये। और 


तदनंतर निश्‍चय कीजिये कि अप्युक्त विषय संक्री | 


वया अुचित और क्या अनुचित है, क्या सही 
और कया गलत है । किसी भी प्रकारके पढनेपर्‌ 


बंदी नहीं होनी चाहिये । कितु जिस ओर मी दयावी 


आकर्षित करना चाहिये कि आत्मसात नहीं कर 


सकते, हजम नहीं कर सकते, असे न पढें । वाचनालयप्रें 9 


सभी विषयोंकी पुस्तकें संग्रहीत करती चाहिये । फला 
विषय बुरा है अतः भुस संबंधको पुस्तकोंको स्थान 
नहीं ही दें, यह ठोक नहीं है । - 

दूसरी अक सूचना यह है कि वाचनालयके साथ 
ही वाद-विवेचन-माला होती चाहिये। तभी यह कहा जा 
सकता है कि वाचनालय पूर्ण हुआ। 


(सराठीसे) 


| 


४९२ 


रशयन 


भ्र 


कोलम्बसको किनारा “| 


CT र. थय जे EN 
$ श्रो झिल्या भिवफ तथा यूजेन पट्रोव : 


“जमीन ! जमीन !” मस्तूलकी अूंचाऔपर चढा 

- हुआ अक नौजवान मल्लाह प्रसन्ततासे चिल्ला पड़ा । 
क्रिस्टोफर कोलम्बसकी चिन्ता ओर अनिश्चिततासे भरी 
हुऔ कठिन यात्रा समाप्त हुओ । जमीन दिखायी दे रही 
थी । कापते हाथोसे कोलम्बरसने अक दूरबीन अुठायी । 


“ अक पर्वत श्रेणी दिखायी दे रही है” भुसने 
अपने साथियोंसे कहा । “लेकिन कितना विचित्र है, 
असमे खिड़कियाँ कटी हुओ हे । आज प्रथम बार में 


असे पवत देख रहा हूँ जिनमें खिड़कियाँ हों । 


“अक छोटी-सी नावमें आदिवासी बेठे हें।” 
कोओ चोला । 


अपने कलगीवाले हैटोंको घुमाते और लम्बे 
लबादोंको पीछे छोड़ते हुओ ये अन्वेषक ऋतु-परिचायक 


यंत्रके पास पहुंचे । 


अेक विचित्र हरित परिधानमें दो आदिवासी 
. जलयानपर चढ़ आथे और शान्तिपूर्वक कोलम्बसके 
- हाथोमें अक लम्बा कागज थमा दिया । 


“में आपके देशका अन्वेषण करना चाहता हूँ 

गोलम्बसने सगर्वं कहा । ” स्पेनकी रानी औसाबेलाकी 

__ ओरसे में यह घोषणा करता हूँ कि अिन देशोंका 
हळ स्वामी... ...” 


. “असमे फर्क ही क्या है ? पहले यह प्रश्नावली 
र्‌ डालो ।” अक आदिवासीने खीझते हुओ कहा । 


“अपना नाम और भुपनाम लिख डालो, यह भी निर्देश | 


[रे हो ? आँखोंम रोहे तो नहीं हे; अमेरिकन 
गे अलटतेका षड्यंत्र तो नहीं कर रहे और यह 
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' करनेकी योजना है?” 


Lan 


कोलम्बसका हाथ तलवारतक्र जा पहुँचा 


5000 किन । पर र 
क्प्रोंकि वह मूर्ख नहीं था अतः तुरन्त शाः हो गया। 
हमें आदिवासियोंको नाराज नहीं करना TL 

अुसने अपने साथियोंसे कहा । आदिवासी तो बच्चोंकी "थ 
ह होते हे । कभी-कभी तो भुनके रीति-रिज के |. 
ही विचित्र होते हे । यह में अनुभवसे जानता हे" ही 
भ्र 


“क्या तुम्हारे पास वापिसी टिकट ओरपांई | पी 


सौ डॉलर हैं ?” आदिवासीने पूछना प्रारम्भ कया । ह 
“डॉलर क्या ?” अस महान्‌ नाविकने वही | ९ 
भुलझनमें पड़कर पूछा । _ य 
“तुमने अभी प्रेश्‍नावलीमे लिखा है कि तुम हे 
नहीं हो और तब भी तुम यह नहीं जानते कि डॉँह है 
किस चिड़ियाका नाम है? यहाँ रहकर तुम्हारी मा क 


भुत 

“में अन्वेषण करना चाहता हूँ ।” थे३ 

“बया तुम कोओ प्रचार करोगे ! k हर 

“प्रचार ? यह तो में पहली बार पुत छा | हे 

आदिवासीने कोलम्बसको सिरसे पैर तक देखा रु 

धीरेन्धीरे और अन्तम कहा :-- यो 
“तुम नहीं जानते प्रचार क्या बला है | 

हा 


`“न्‌-नहं । 

“और तुम्हारी योजना है अमेरिकाके अ 
मिस्टर क्रोलम्बस तुम्हारी जगह में होता त 
शर्तपर असा करनेको तैयार नहता । | हे 

“क्या ? क्‍या तुम सोचते हो # बि 
और अपजाअ घरतीका अन्वेषण त कर सकूर्गा | 
घबराहट और गुस्सेके साथ भु मह्‌ 


क्ति 


आपने आपमें गुनगुना रहा था । 
'ब्रचारके विना समृद्धि कहाँ ? ९ 
तब तक बेड़ा बन्दरगाहमें प्रवेश कर चुका 
बत अवापं पतझड़ बहुत आभापुर्ण होता दै! 
प्रॉव्य हुआ और समुद्रके किनारेके पक्षी जहाजके 


है पं । दले भागक़री ओर चक्कर लगाने लगे । iit जमीन- 
| पर कदम रखते ही. कोलम्वस हवका-बक्क़ा हो गया । 
तरि | असके अक हाथमें छोटी-सी मणिमालाओंकी पोटली थी 
हा जिसे अुसने सोना और हाथी दाँतके बदलेमें बड़े लाभके 
हा साथ, आदान-प्रदान करनेकी योजना वना रखी थी, 
> और दुसरे हाथमें स्पेनका झण्डा था । परन्तु जहाँ कहीं 
र्‌ पांग भी अुसने देखा मिट्टी, घास अथवा वृक्‍ष आदि कुछ भी 
कया । || नहीं दिखायी दिये जेसा कि वह प्राचीन शान्त यूरोपमें 
ने वही |. देखा करता था । यहाँ तो पत्थर, सीमेन्ट, फौलाद और 
कत्रीटके अतिरिक्त कुछ था ही नहीं । 
त आदिवासियोंकी अक बहुत बड़ी भीड़ हाथमें पेन्सिल, 
क भर कंभरा लिये हुओ असके पाससे गुजरी । 
नी मुहे अक प्रसिद्ध वौक्सिंग लड़नेवालेको चारों ओरसे 
` | पेरल्या जोकि किसी पासके जहाजसे अभी-अभी 
त था । असके कान फूलगोभीकी तरह चिमड़े हुओ 
4 और गर्दन असाधारण रूपसे मोटी थी । कोलम्बसकी 
_ हँ. १ कितोने क्िचिन्मात्र ध्यान भी न दिया । केवल 
हाई | र पोते चेहरेवाली दो आदिवासी स्त्रियां अुसके 
बा, हु || तेक आयीं । 


“हाथमे झंडा 


डा लिये विचित्र परिधानवाला यह 
` शित कौन है?” 


भुनमेसे ओकने कहा । 
भवत: किसी स्पेनीय- 


आहारगृहका विज्ञापन 
देसरी बोली । 


| होणा” 
और तब वे दोनों भी अस फूलगोभी केसे कानोंवाले 


मिद्ध व्यि 
or आरचरयंसे देखनेके लिये चल दीं | 


री कर क झण्डेको अमेरिकी जमीनमें 
से छेद हे । पहले ग्रे अवश्य किसी पेने 
सोदना पड़ता । असने अपनी तलवारसे 

हा और अन्तत: वह टूट गयी । अतः 


हरी और सोने कसीदा किये झण्डेको 
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शुन मालाओंका बोझ नहीं ढोना पड़ा । ड्यूटी अदा न 
करनक कारण वे कस्टममें जब्तकर ली गयी थीं । 

लाखों आदिवासी अपने कामोंमे व्यस्त वढे जा 
रहे थे, जमीनके अन्दर घुसे चले जा रहे थे, खा पी रहे 
थे और अपना काम कर रहे थे और जिसका भान भी 
नहीं था कि अुन्हें किसने खोज निकाला है । 


कोलम्वसने दुखके साथ सोचा -"यात्राके लिये 
वीरे-बीरे पैसा झिकट्ठाकर तूफानी समुद्रोंपर नाव 
खेकर और अपने जीवनको संकटमें डालकर में यहाँ र 
पहुँचा हूँ और कोओ मेरी ओर नजर भी नहीं हड 
अुठात़ा ।” Fs 

वह अक आदिवासीके पास दाद भावसे पहुंचा 
और सगर्व बोलाः-- 

“मैं क्रिस्टोफर कोळम्बस हैं. 12 

“क्या कहा तुमने ?” 

“क्रिस्टोफर कोलम्बस ? ” 

“हिज्जे करो” आदिवासीने अधीरतासे कहा । 

कोलम्बसने हिज्जे कर दिये । 

“मुझे कुछ अनिश्चित-सा स्मरण तो होता है। ” 
आदिवासीने अृत्तर दिया । “हलकी मशीनोंका व्यापार 
करते हो क्या ?” 

“मेने अमेरिकाको खोज निकाला है।” कोलम्बसने 
धीरेसे कहा । FN 

„ “ कया मतलव तुम्हारा ? आखिर कव? ” 

' अभी-अभी । लगभग पाँच मिनट पहले ।” | 

“ है तो बड़ी मजेदार बात । अच्छा * 
कोळम्बस, ठीक-ठीक बताओ, तुम चाहते क्या हो ? ” | 

“मेरा विचार है” भुस महान्‌ नाविकने नम्रता | 
पूवक कहा कि अिससे मे कुछ यशभागी तो अवदय 
हुआ । RE 

“ पर कया डॉकपर मिलने तुमसे कोओ गया 
था?” , 

“कोऔ. तो नहीं” आदिवासियोंक्ो जिसका ख्याल 
येन ही अन्दर ढंढ निकालनेका जिरादा किया था 1! 


0॥860/) Haridwar 


3६४ 


४ तुमने तार कर दिया होता । कहीं असे काम 
किया जाता है? जत्र तुम कोऔी नयी जमीन खोजनेको 
योजना बनाओ तो पहले अक तार कर दो, रिपोर्ट रोको 
देनेके लिये दो हँसनेवाले किस्से पढ़ लो और सौ या 
जिससे कुछ कम-अधिक फोटो तैयार रखो । अन्यथा 
कुछ नहीं होनेका । तुम्हें जिस चीजुकी आवश्यकता 
है असका नाम प्रचार है । ” 

“४ प्रचार ! ” यह दूसरी बार है जब में जिस 
झब्दको सुन रहा हूँ । आखिर जिसके माने क्या हे ? 
यह कोऔ घामिक अनुष्ठान है अथवा मूतिपूजकोंकी 
कोऔ बलि-प्रथा ? ' 

| | आदिवासीने नवागन्तुकको दयाद्रे भावसे देखा । 
५ बच्चे मत बनो मिस्टर कोलम्बस ! प्रचार, 
| ` प्रचार है। में प्रयत्न करूंगा कि तुम्हारे लिये कुछ कर 
सक्‌ं । मुझे तुम्हारी दशापर दुख होता हे । ” 

वह कोलम्बसको अक होटलमें ले गया और 
असकी पेंतीसबीं मंजिळपर असे अक कमरा दिला दिया । 
यह कहते हुओ कि देखें, वह झुसके लिये क्या करता है । 
वह असे कमरेमें अकेला छोड़कर चला गया । 


आधे घण्टे बाद द्वार खुला । अस कृपाळू आदि- 
वासीने दो अन्य आदिवासियोंके साथ कमरेमें प्रवेश 
| क्रिया। असमेंसे अंक तो हर समय कुछ न कुछ चबाता 
रहता था । दूसरेने अंक त्रिपाद और अुमीसे संलग्न 
अक केमेरा निकाला और बोला - 

“ अब मुस्करोमिये ! हंसिये ! आप नहीं 
समझे ! अच्छा तो जैसे में करूं वेसा ही आप भो 


~ 1) 


करिये “-- 
४ हा-हा-हा ! और फोटोग्राफरने बिन 
मुस्कराये अपने दाँत काढ दिये और हिनहिनाया । 
क्रिस्टोफर कोलम्बस सकपका गया और अुन्मत्तकी 
तरह हँस पड़ा । अक तेज चमक म मय कॅमरा क्लिकसे 
बोला और फोटोग्राफरने कहा, “ धन्यवाद ” 1 
: अब दूसरे आदिवासीने कोलम्वसको अपनी ओर 
' घुमाया । अब भी कुछ चबाते हुओ असने अक पेन्सिल 
निकाली और पूछा-- 


£) 
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आ “ज्ञ 


“आपका नाम ? ” 


~ 


ti 


कोलम्वस । ” 


tt 


हिज्जे तो करिये । को-ल-म्व-स > 


अच्छा । यह बहुत आवश्यक है कि हो || होः 


नाम मिल ज्र 


गि गोळप अमेरिक की गेज किये | अपने 
हा लमैन स खोज किये आपको किता |. होत 
अर्सा बीत गया ! आजही । बहुत अच्छा | भोज हता 
आपको केसा लगा ? ” | हद 

“ आप तो जानते ही हें कि अिस शस्य शामन | कर ` 
भूमिको पुरी तरहसे देखनेका अभी मुझे अवसर होगा | मोषः 
मिला । ” रयः 

रिपोर्टर गम्भीर विचारमें लीन हो गया |. 

“ यह बात है ? अच्छा तो मिस्टर कोलेन मल || हि. 
यह बताजिये कि न्यूयाककी प्रथम कौनसी चार बुं | 1. | 
आपको अच्छी लगीं ? ” 21 

“४ भओ, आप तो जानते हें कि यह कहना कण || न 


है । ” रिपोर्टर पुन: गम्भीर विचारमें लीत हो ग्या! | 
वह वॉत्रिसग लड़नेवालों और चल-चित्रके अभिनेताबोंग्रे | . 
भेंट करनेका आदी था । अक असे गूंगे और बृषे | 
छोकरेके साथ जैसा कि कोलम्वस था, भुसे बही कं 
पड़ रही थी । अन्ततः अुसने अपने आपको अक बो! 
आक्रमणके लिये तैयार किया और निम्मित बी | 
ही मौलिक प्रश्‍न खोज ही निकाला । 

“ मिस्टर कोलम्बस, वया आप ग 
बता सकते हैं, जो आपको पसन्द न आयी हों | 


अस पराणी 

कोलम्बसने अक गहरी आह भरी। पि रा 
स्थितिमें हीं पड़ा था। * 
रिस्थितिमें वह कभी नहीं पडा 

नाजुक परिस ह्‌ परकी ओर र 


माथा पोंछा और अपने आदिवासी मि 
हीन होकर मुड़ा। 
: कया असा नहीं हो सकता ह 
? 11 
ही हमारा काम चल जाय : व 
“तुम पागल हो" मुस कृपालु आदि He 


, 

पीला होकर कहा-- तुमने न 

मिस बातका कोओ अर्थ नहीं । ३ र 

तुम्हें ढूँड निकालना ही महत्वपूर्ण है र शि | 
.. दिमागपर बहुत अधिक दबाव डी. ४ 


यह प्रश्‍न पूछनेकी प्रेरणा मिली । 


वीन 


क्र बिता वाण हि 


“een आ उ्न्ब्स 


Sw, ०००४५ 


रत स्त्रियां आपको कहा लगी? टू 
1 

तरकी प्रतीर्वपा किये विना ही असने 

भु 

लखना आरम्भ कर दिया । समय-समयपर व 


व्यस्त 


ह हा हा ८औ सिगरेट मँहसे हटाकर कानके i 
(छ | होत हेता । अन कषणों वह पेन्सिल अपने मुँहम ले 
बति || हेता और प्रेरणा प्राप्त करनेके लिये छतकी ओर देखने 
-ठा। तब पुनः लिखने लगता । लिखना समाप्त 
शा || क बुकतेपर थुसने बहत 2'क ” कहकर भयभीत 
होक | होहम्बसकी फीत बॅधी, मखमलसे आवृत्त पीठ 
` 4 वामी और भुससे हाथ मिलाकर चल दिया । 
ग; वस, अब संब ठीक हैं” दयाळु आदिवा 
गण वह आओ, चलो, शहर घूमने चलें । क्योंकि तुमने 
_ 3 | अस देशका अन्वेषण किया है; अतः तुम्हें भी जिसे देख 
ऱ्य | दना चाहिये । केवळ व्राडवेपर तुम जिस झण्डेको 
, | उर नहीं चलने पाओगे। अच्छा हो कि जिसे यहीं 
i | होड़ दो । 
र गा रं वाडवेका भ्रमण वहीं समाप्त हुआ जहाँ पंतीस 
दस । ऐका टिकिट लेकर ह्म लोग ओक आमोद-गृहमें गये । 
जा वहासे महान्‌ किन्तु झेंपू क्रिस्टोफर असे भगे जैसे कि 


ह वि्लीपर गरम पानी डाल दिया हो । वह गलियोंमेंसे 

अत्री | = गेगों नै RS हु 

> होकर लोगोंसे टकराते और चिल्लाते हुओं भागे । अपने 
खत वश || करेगें : न ह कु 

श “मु जाकर धम्मसे चारपाओपर गिर पड़े और आती- 

गी गाड़ियोंकी खड़खड़ाहटकी लोरियोंमें गहरी नींद 


असी वी (6 सो गये । 
|” 
र अगले दिन कोळम्बसका आश्रयदाता अपने हाथमे 
प्रा भक अखबार घ 
९. हे माता प्रसन्न वदन कमरेमें घसा । अुस 
[ 9 के 
क, Ee वे पृष्ठपर अस तस्त नाविकने अपनी 
र. साबाली आकृति पहचानी । परिचय-लेखका 
गी. प्त कि वह अमेरिकन औरतोंके प्रति, जिन्हें 
ह के सुसस्कृत नारी समझता था, 
DE हर र प्रसंगवश वह हावंड्ड विश्वविद्याल्यमें 
सीरत हे का दनवाला था । 
ढि ने वोग्य पुरुष य 
र ५ हैं शपथ खानेवाला था कि 
हि hs: Si 


छ 
नेही कहा पर असी बीचमें नवागन्तुक 


ता अथ - 
के 9 ता शिष्टाचारमें समय न खराब करते 
जोत छेड़ी । प्रचारका जादू अपना 


रा. भाः ९ 
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करनारा 
काम कर चुका था, कोलम्ब्रसको हॉलीवडके लिये 
आमन्त्रित किया जा रहा था । 

“मि. कोलम्वस आप जानते ही हे” नवागन्वकोंने 
समझानेंकी चेष्टा करते हुओ कहा | “हम चाहते हैँ कि 
आप अतिहासिक चित्र अेमेरिगो वेसप्रसीमें नायकका 

भिनय करें । जरा सोचियें तो क्रि वास्तविक क्रिस्टोकर 
कोलम्बस “ अरिगो वेसपुसी ” के रूपमें जनता जिसे 
देख नेके लिये टूट पड़ेगी । असली बात यह है कि असका 

थोपकथन व्राउवेक़ी जनभाषामें होगा । समझे ? तो 
हमें विल्कुल शुूसे समझाना पड़ेगा । हमारी कथावस्त 
अलगूजण्डर डचूमाके अपन्यास “दि काअन्ट आंत्र माँ 
क्रिस्टो' पर आधारित है-पर यह कोओ महत्वपूर्ण 
बात नहीं हे । हमने काट-छाँटकर जिसमें अमेरिकाकी 


29. 


खोज भी मिला दी 


कोलम्वस चकरा गया, असके होठ हिले; मगर 
आवाज नहीं निकली । सच पूछिये तो वह अपने अरिष्ट 
देवका स्मरण कर रहा था। परत्तु हॉलीवुडके 
आदिवासी अपनी धुनमें मस्त कहे ही चले जा रहे थे । 

“और अिसत प्रकार, मिस्टर कोलम्त्रस, तुम अप 
'अमेरिगो वेसपुसी'के रूपमे सामने आओगे जिसके 
प्रममें स्पेनकी रानी दीवानी है । ठीक असी प्रकार वह 
स्वयं रूसको साम्राज्ञी ग्रिइकाके प्रेममें अन्धा है । परन्तु 
काडिनल रिचलू महोदय वास्को डि गामाको रिश्वत 
देते हे और लेडी हैमिल्टनकी सहायतासे तुम्हें अमेरिका 
भेजनेका प्रवन्ध कर देते हें । अधको धूत्तेतापूर्ण योजना 
बिल्कुल सीधी सादी और स्पष्ट हे । समुद्रम समुद्री 
डाकू तुमपर आक्रमण करते हँ । तुम शेरकी तरह 
लड़ते हो । यह क्रम ३०० मीटर लम्वा है । मुमकिन हे 
तुम अभिनय न कर सको; पर यह कोओ महत्वपूर्ण 
बात नहीं 


“ आखिर महत्वपूर्ण क्या है ?” 

प्रचार ! जनता तुम्हें पहलेसे ही जानती है 
और तुम्हारी तरहके सुयोग्य वेज्ञानिक पुरुषको समुद्री 
डाकुओंसे लड़ते देखनेके लिये टूट पड़ेगी । यह सब 
तुम्हारी अमेरिकाकी खोजमें समाप्त होता है । पर यह - 
कोओ महत्वपूर्ण बात नहीं है। .....असली चीज तो 
समुद्री डाकुओंसे युद्ध है । समझे गड़ासे, लम्बे लम्मे 
कुल्हाडे, गृलेले, पानीमें आग लगा देनेके यूनानी तरीके, 
घुड्सवार सँनिकोंको दोनों ओर मुडी हुआ तलवारें-- 
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संवषेपमें कहेंगे कि हॉलीवुडमें मध्यकालीन रंगमंचकी 
पर्याप्त सामग्री है। अक बात है, तुम्हें हजामत तो 
बनवानी ही पड़ेगी । दाढी मूंँछें कतऔ नहीं । जनता 
रूससे सम्बद्ध चित्रोंमें जितने दाढी मूँछ देख चुकी है कि 
अब वह अूनसे अब चुकी है जिसलिओ सबसे पहले तो 
तुम हजामत बनवाओ और तब छः सप्ताह काम 
करनेके जिस पट्टे ( कन्ट्राक्ट ) पर हस्ताक्यर कर दो ! 


स्वीकार है ? ' 
“ठीक है” कोलम्बसने कहा । अुसका शरीर 
काँप रहा था । 


अस दिन काफी रात गये वह अपनी डँस्कपर 
बैठा स्पेनक्री रानीको पत्र लिख रहा था:-- 

' मेने बहुत दूरकी यात्रा की, पर यहाँ जैसे मौलिक 
आदिवासी कहीं नहीं मिले । शांति तो अिन्हें मंजूर ही 
नहीं और भसलिओे अधिकसे अधिक होनेवाले शोर- 
गुलका आनन्द लेनेके लिओ अिन्होंने सारे शहरमें विशेष 
प्रकारकी सड़कें बनवा रखी हें। यह सड़कें कुछ 
अूँचाऔपर लोहेके खम्बोंपर बनी हैं (रेलवे लाजिन) 
और अिनपर दिन-गात लोहेकी गड़ियाँ दौड़ा करती 
हें। अससे जो शोर मतता है, वह आदिवासियोंको 
बहुत प्रिय हे । 

“अभी में जिस निशचयपर तो नहीं पहुँच सका 
कि ये नरभवषी हैं या नहीं, पर जो भी हो ये लोग 
कुत्तेका मांस अवश्य खाते हे । अपनी आंखों से मेंने बहुतसे 
असे रुक्रनेके स्थान देखे हें जहां जानेवाले पकाया हुआ 

. कुत्ता खाते हें। और अूसके स्वादकी प्रशंसा भी 
करते हैं। 

“यहाँपर हर आदमी अक गंधयुक्त धुआं भुड़ाता 

जाता है, जिसे कि यहाँके लोग गेसोलिन कहते हें । 

 यरहांकी सभी सड़कोंपर जिसको गन्ध छायी रहती है, 

जोकि अक यूरोपियन नाकको बड़ी अप्रिय लगती है । 

' यहाँ तक कि जिनके -सौन्दर्यमेसे भी गैसोलिनकी वू 
आती रहती है । 

यह में अवश्य प्रतिपादित करनेमें समर्थं हो 

` गया हूँ कि ये आदिवासी मूर्तिपूजक हे । अिनके बहुत- 


£ 
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नचे ट 
NNN 


से देवी-देवता हैं जिनके नाम भिनके झोपड 
लिखे हुओ हं । असा लगता हे कि सर्वाधिक वा 
देवी, ड्गिस्ट सोडा देव, शीघ्रभोजन दात्री रे हे 
देवी और गैसेलिनकी गन्धके महान देवत स) 
अुपासक हूँ । यह तो जिनका कामदेव-सा जरी तं 
“ये आदिवासी बड़े पेट हे 


न कुछ चबाते रहते हें । 


त्र 
ए 


और हूर समग्र 


“ दुर्भाग्यवश, 


सभ्यताका प्रभाव [ 
पड़ा है । 


आधुनिक स्पेनीय जीवनकी तीव्र प्रश 


यहां तक कि अक स्थानसे दूसरे स्थान तक जा 
लिये पेदल चलना भी अिन्हें बहुत ती्गामी पश 
लगता हे । अिस प्रक्रियाको समाप्त करनेके [न 
अन्होंने बहुत बड़ी संख्यामें असी चीजें बनायी है कि 
स्वयंचालित गाड़ियां ( ऑटोमोबाजित्स ) बल 
अत्र वे असपर कच्छपगतिसे आते जाते हे भ बुहे|' 
बहुत आनन्द मिलता है । | 
“ब्राडवे कहलाये जानेवाले कषेत्रमे हर शान 
होनेवाले अक अत्सवने मुझे भयमिश्रित आश्रम का. 
दिग्रा। आदिवासी अक बहुत बड़ी झोपड़ीम क्री 
होते हे जिसे आमोद-भवन कहते हैं । कुछ आलत 
स्त्रियाँ मंचपर जाकर टमटंमको अनियलित वा|| 
और  सैवसोफोनकी दुःखभरी भावाजके साब र| 
वस्त्र अतारने लगती हें । वहांपर अपस्थित छ 
बच्चोंकी तरह तालियां बजाते हूँ । अर्ब स्त्रिमां ला 
नग्न हो जाती हैं और ककषमें अुपस्थित आदिवापियों || 
ज्वरकी-सी अष्णताका अनुभव हीते 
आ्चर्यजतक धामिक्र अनुष्ठानका 
समझमे आनेवाला अंश प्रारम्भ होता है 
वजहसे पर्दा गिर जाता हैं। | 6 
“मे आशा करता है कि वित» 
अन्वेषण जारी रखूगा और आगो देशों हे ै 
जाअँगा। यहाँ मेरा जीवन ब 
आवभगत करतेमें पटु, सहृदय श 
अुदार हैं ।” 
इकार ) 


| १) 

पिछले तीस वर्षोका मराठी अुपन्यास-साहित्य 
आपकताकी दृष्टिसे बहुत विशाल है। यदि गिनती 
| ह्याकर अनुमान लगानेका प्रयास भी किया जाय तो 


च्ञ । त तीस वर्षोमे भुपत्यास-सा हित्यका निर्माण बहुत 
क जागे | > पैमानेपर हुआ दिखायी देता है । लेखकोंकी दृष्टिसे 
मी पाक्न पदि देखा जाय तो विभिन्न अभिरुचिके और मनोवृत्तिके 


ठेवकोने जिसमें भाग लिया है असा सहज ही हमारे 
धानमें आ जाता हे । अवलोकनके विषय, चितनके 
त्र, अभिरुचिके दायरे, चुनावोंकी व्यापकता, मनो- 
दिलेपणकी आजमाञिश, समाज परीवषणकी और्ष्या, 


मादि अनेक असे विषय और कपेत्र हैं जिन्हें विविध 
 स्पर्‍्गोमें मराठी अुपन्यास लेखकोंने समेटा है। 
बिके अतिरिक्त विभिन्न शैल्योंमें सा हत्य निर्माण 
केकी अभिलाषा तथा नयी भाषा शेलीके प्रयोगों पे 
भत्ते सजाकर भुसका संवर्धन करनेकी जिच्छा वा रुचि 
ण अनेक बातें अुनके स्वभाव-धर्मोके अनुसार विविध 
त न स । स्व वामन मल्हार जोशी, 
, खांडेकर, माडखोलकर, स्व० 


| पाने रि 
रा | ~ वा. वि. जोशी आदि अनेक समर्थ लेखक 
9 | व = ~ 
| अ बफ और कलात्मक सामग्री लेकर अिसी 
कान्तिकार॑ 


त के ज करनेके तैयार हुओ [ 
I (ल ३9 पन्द्रह वर्षोमे जन लेखकोंन 
व: जायाँ निर्माण की हे । भुपन्यासःसाहि- 

॥ द य प्रकारोंसे, कितने परिमाणमें सरवे- 
“णे व्याप्त सभी अंगोंको समेटकर किया 
भगो - SINE जीवनके कौनसे अंगों- 
न रीतिसे अंतर्भाव किया जा सकता है 
स्पुपाठ जिन लेखकोंके लेखनमें व्यक्त 


विकसित हुआ है। अिन्हीं तीस वषमे 


"हर 
ळा 
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भारतीय जीवनकी कालावधिकी कुछ क्रियाओं अनेक 
सामाजिक व राजकीय संवेदनाओंसे मंथनकर निकली 
हं । भारतके जीवनकी मिस कालखण्डकी कुछ क्रियाओं 
स्वयं प्रेरित हे और कुछका स्वरूप प्रतिक्रियात्मक हैँ । 
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रतिक्रियात्मक 
आंदोलनका हिस्सा अुसमें अभिक है । 


यह विधान कुछ अजीव जान पड़ेगा; किन्तु 
महात्माजी जेसे बड़े व्यक्तिके व्यक्तिगत अदाहरणोंसे 
यह दिखायी भले ही दे कि सामाजिक व राजकीय जीवन 
वषेत्रके जीवन मूल्योंकी नयी मिलावट हो गयी है; फिर 
भी अन्य राष्ट्रोंकी नयी परंपराओं और परिपाटियोंसे 
हमारी वुद्धिपर जो नयी हिलोरें टकरायीं, भुन सबकी 
हमने जो प्रतिक्रिया आरंभ की अुसीका महत्व भिन ती 
वर्षोमें पूर्ण रूपसे जारी रहा । प्रथम महायुद्धके बाद . 
अिग्लेंड, अमरिंका जिन देशोंने अपने विजय-अुत्कर्ष _ 
कालमें अपने सामाजिक जीवनमें जो परिवर्तन अनुभवके 
रूपमें लिये या परिवतंन किये--अुनका अनुकरण करनेका _ 
यहाँ भी प्रयत्न किया गया । जिसी कालमें रूसने अपने 
देशमें सामाजिक जीवनका अक प्रयोग किया । असका 
भी अनुकरण हमने काफी परिमाणमें किया है । न्याय, ४ 
नीति, सदाचार, सदभिरुचि, धनोत्यादन, वैवाहिक जीवन, 
संतान संगोपन, शित्रषा कलाक्रीड़ा आदि अनेक बातोम | 
अिन विदेशी राष्ट्रोंने जो प्रयोग किये और अुनसे अुत्पन्न 
होनेवाले परिणामों तथा विचारोंकों समझकर हमने भी 
अपने समाज जीवनमें अुन सबको ग्रहण किया। | 
अितना ही नहीं तो सामाजिक जीवनकी तात्विक 
मीमांसा करते हुओे अून सत्रका घोष और व्यवहार भी 
जारी रहा; जिसे कोओ भी आतानीसे ध्यानमें ला. 
सकता है । 


भिन्न-भिन्न स्थानोंसे विचार और मतोंको अकत्रित 
कर साथ ले आना योग्य ही हैं। किन्तु आचरण पद्धति 


४९८ 


MANN 


और मत प्रचार जिनका भुद्गम स्वयं प्रेरणामेसे कितना 
हो और अनुकरणके मार्गसे कितना हो जिसपर जो 
अहापोह तथा वितंडावाद मचा वह भी अंस तीस 
वर्षोके काल-खंडकी ही बात है। अिग्लंड अमरीका 
फ्रान्स आदि राष्ट्रोंके सामाजिक ` जीवनके व्यक्ति 
स्वातंत्र्यके नामपर होनेवाला स्वेच्छाचारका अतिरेक, 
जर्मनी, अिटली आदि राष्ट्रोंके सामाजिक जीवनकी अक 
सांचेमें ढाली हुक अनुशासन युवत सैनिक ढांचेपर बनी 
हुओ बनावट और रशियाके वर्गविहीन क्रान्तिके लिये 
तत्पर रहने वाली परंपरागत संस्कृतिकी तहस नहस जिन 
सबके संमिश्रित संस्कारोंका रंग भारतीय जीवनपर 
झिन्ही तीस वर्षोके कालमें विशेष रूपसे पड़ा ह्‌ । झिसके 
साथ ही गांघीवादकी प्रेरणासे स्वयं विकासी अंतः- 
प्रेरणाको भी साहित्य सृजनमें स्थान मिला । अक ओरसे 
सुखासीन विलास वेभवको भोगनेकी अुपभोग प्रधानता 
आयी तो दूसरी ओरसे मानव केवल भेक प्रयोगात्मक 
यंत्र मात्र है, जिस कल्पनाका प्रचार हुआ । कहींसे अन्न- 
वषुधा और कामवपुधाकी परितृप्ति ही जीवनका अेकमात्र 
लक्ष्य अद्घोषित .हुआ और मानव जीवनकी सफलता 
भी अिसीमें मानी गयी । कहींपर केवळ संयमित 
` मनोविकारोंका तीतिमय जीवन और आचरणका बान 
किया गया । जिस तरह जिन अनेकों अेकांगी प्रवृत्तियोंको 
लेकर मराठी साहित्यकी प्रगति हुआ है। मराठी 
अुपन्यासोंमे जिन सब संस्कारोंको' झांकी हमें दिखायी 
देती है । 


भिस अपन्यास साहित्यमें आपको सवेहारा वगेका 
चित्र मिलेगा, राजकीय संघर्षका वर्णन मिलेगा, हड़तालें 
सत्याग्रह, मजूदूरोंका संघष, वेवाहिक जीवनकी 
चिकित्सा, प्रंणयको रंगीनियाँ, साम्प्रदायिक दंगोंका 
दर्शन, मध्यवर्गकी गरीबीका देन्य, स्त्रियोंकी परवशता 
लेगिक स्वेराचारका स्वातंत्रय व असका महत्त्व आदि 
बंहुत-सी बातें मिलेंगी । सुप्त मनकी कुंठाओंका तांडव, 
` क जीवनके आचरणका भ्रष्ट स्वरूप, भ्रष्टताका 
समर्थन भी कहीं-कहीं मिलेगा । कहीं नीति व अनीतिके 
क्षेत्र अक दूसरेमें मिल गये हे जिसका प्रतिपादन आप 
पायेंगे तो कहीं'स्त्री यह केवळ भूपभोगकी सामग्री है 
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असा दृश्य आपको वि । कहीं त 


की मगि} 


तो कहीं अक पत्नीब्रतका महत्त्व, तो र 
भंगका ओचित्य भी सामने आया 3 | हे. 
और प्रेम समानार्थक हें, भिन्न नहीं "ह 
व्यक्ति हुऔ है; तो कहीं शरीर संभोग न र 
अिनका किसी प्रकार कोऔ संबंध न झि (| 
तात्विक मीमांसा भी दिखायी देगी | मराठी है. हः 
ये विविध विषय हे जिनको अुपन्यासकारोंने A 
वर्षोमें छुआ है । अुपन्यासकारोंकी लेखनीक्े पश . 


रंग-बिरंगे चित्र हें। मिस | 
अचित मत्पांकन हो असा म 1 
Re, + य अप्या को 
तो जिसमें कोओ आशचर्येकी बात नहीं है । पाळा | 
क वेसा यदि वे माँगें तो अनका भी कला छ| 
है। पर यहाँ तो सौदा करनेवाले और सौदागर दोनों | 
जिस विचित्र व्यापारमें असे भुलझे हुभे दिखायी दे! 
कि अच्छे-अच्छे पारखी भी स्तब्ध होकर सोचने हग |. 
हैं। तीस वर्षॉमेंसे मिधरके पन्द्रह वर्ष विशेष अंबे 
परिपूर्ण दिखायी देते हे । . पहले लेलकोंकी श्रेणी 
दिघे, बोरकर, शिरवाडकर, श्रीधर देशपांडे, विभाव | 
शिरूरकर, गीता साने, शांता शेळके, ठोळल, म | 

इसे, बिवलकर, प्रेमा कंटक आदि अनेक ठेका | 
लेखिकाओं अपनी औपन्यासिक कृतियोसे अपार | 
स्वरूपोमे, शैलियोंमें, रचनामें कथोपकथतर्म काग 


वैचित्र्यपूर्ण परिवर्तन करनेवाले सिद्ध हो चुक है। बे रा 
परिवर्तन अन्होंने बुद्धि पुरस्सर किया होम 

जिस परिवर्तनको ध्यानमें रखता होग। (| शॉ! 
मराठी भाषाके वपेत्रमे ही मर्यादित भले ही रहा पोप 
अिसके. भीतरकी कला संवेगामी और सावकारी न्न 
टियोंपर परखनेपर वह सोलहीं अनि री भुते 
जान बझकर प्रयत्न व प्रचार किया गया । र 


पाठकोंकी अभिरुचिको विशेष रूपोंसे आर्ट | 


यी 
असरको ध्यानमें रखते हुओ वह सरल बनती ह्या! बित 
दिखायी 9 


अर्थं व्यंजकता और संग्राहकता प 

पात्रोंका वर्णन और घटनाओंके प्रस ठी साहि कि 

व सजीव बनाकर पेश करनेकी कला ०. बहल 
विवि |. 


आत्मसालू की । कथनको के विषो 


यमे 
अन ती] 
रिजन 
वृते 
याम करें 
[ङ भगा | 
हुना 


र दोनोंहे |. 


५७, 


निस i होते 


द जे क घटनाओं 


$ 


तक. “ताक आम कक का 


/7 22 


लाभी आने लंगी । पिछड़ेसे-पिछड़े हु और 
व्या 


व्यथ मौनि न 
र होने लगी | अुनकी दुख भरी व्यथा मान न 
अपना द अभिव्यवत करने il समाज जनको 
वम्‌ असभ्य है असे लोगोके जीवनकी 
दर्द सामुदायिक जीवनको किस प्रकार ग्रस 
दहा है जिसका मनोज्ञ वर्णन मराठी अपन्यासों में 
मिठेगा। “ बळी ” अुपन्यासको माँग, गारुडी तथा 
अपराध करतेवाली जातियोंको सामाजिक परि- 


व्र जीवनकी सुख-दुख भरी कहानी निवे- 


ब्य, 


ष 
स्ितिपर हृदयविदारक प्रकाश डाला गया है। जिस 


जातिके सुख-दुखपर या प्रगति अवं -हासद्वारा सारा 


सामाजिक जीवन किस प्रकार निर्भर है--यह जानकारी 


जिस अुपत्यासमें देखनेको मिलेगी | वोरकरका 'भावीण' 
फडकेका 'झंज्ञावात', खांडेक़ रका 'क्रोंचवध', ठोकळका 
गावगुण्ड' जिन अुपन्यासोंमें आप यह देखेंगे कि जिन्हें 
हम गुण्डा, मुपतखोर या असभ्य समझते हैं, अृनमें भी 
मातव-हृदयको सार्वेजनीन सहानुभूतिपूर्ण भांवनाअं 
विद्यमान रहती हैं और वे योग्य प्रसंग आनेपर समाज 
पोषक कायॉमें सहायक हो सकती हैं जिसका मनोहारी 
चित्रण किया गया है। अिनसे भी हमे मानवताके 
शत मिल सकते हे । अन्य तथाकथित सभ्य मानवोसे 
पे भिन्न नहीं हैं राजनैतिक जीवनमें लोकशाही जिस 
कप है शी तरह pe भी 
जातियाँ, विभिन्न ग र a Fl र 
वरी त्य क 9 र a प्रदेश विभिन्न गो | 
र. / भिन्न-भिन्न व्यवसाय करनेवाले, 
न जिनेतिक व सामाजिक तथा आथिक 

बोरदो लने मेक ही मानव स जमें F 
रे पक समाजमें ढलकर भिन्न-भिन्न . 
भोकको व्य वर र भी जीवन शा 
ये कौनसे मूल्य पोषक होते हैं, 
हैं अिनकी मूलप्राही जानकारी 
यह परिवतंन अिन 
[irs ar 
` जीवनकी विविध: 
गि ज्ञान तथा लाखों लोगोंके सामुदा- 


बोर कौन 


भोर 
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थिक जीवन धारणा शक्तिक्रे छित्रे प्रगतिपर धितो 

दर्शन जिन अुपन्यासोंके माध्यमसे सामने आया है तथा 

यह प्रमाण जितने अधिक रूपमें जिस साहित्यमें दिखायी 

दिया है अुतना अत्य किसी भी साहित्यके क्‍्षेवर्मे नहीं 

जाताया गया हे । जीवनकी बहुव्यापिनी मानवताका 

धरातळ छूकर असको बड़े पेमानेपर अभिव्यक्त करनेका 

साधन अुपन्यास ही है । 


वाड्मयर्मं सर्वागीण जीवनके दर्शन हो यह 
आकांक्षा सदाके लिये बन गयी है । महाराष्ट्रा सावा: 
जिक जीवन चाहे अन्य किसी दृष्टिसे चाहे जितना भी 
पिछड़ा हुआ हो, तो भी भुसका कलात्मक ढंगमे वर्णन श 
करनेका जो प्रयास किया गया है वह आकर्षक, वैचित्रृयः 
पुर्ण तथा संघर्षात्मक है । स समाज-जीवनकी बनावट, 
आथिक नियोजनकी दृष्टिसे चाहे जितनी जटिल रही 
हो, फिर भी अस समाज जीवनके व्यावहारिक मनो= 
भावनात्मक पृष्ठ भूमिपर अंकित करते हुओ असको 
नाट्यात्मकता बड़ी दिलचस्प बन गयी है । सामाजिक- 
वर्गोकी दृष्टिसे महाराष्ट्रीय जीवन विविधता पूर्णे है । 
प्रादेशिकताकी दुष्टिसे महाराष्ट्रीय जीवन वैचित्रृयमय 
है । विभिन्न कलाओंक़ी कारीगरीसे वह जीवन रसमय. 
बन सका है । धामिक संकेतोंक दृष्टिसे जिस जीवरनमें: 
श्रद्धाके बीज दिखायी देते हे । सामाजिक व राजने तिक, 
जीवनको प्रगतिकी दृष्टिसे प्रञतरोभक विद्रोहके सामर्थ्य: 
का जोश पूर्णरूपसे दिखाओ देगा । लोकतंत्रकी दृष्टे. 
यह जीवन स्वातंत्र्यप्रिय है तथा जनताकी झाक्र्तिको: 
संघटितकर असका सामूहिक बल सजग करनेकी दक्षता व. 


तत्परता आसमें है । राष्ट्र-पेमकी दृष्टिसे वह चैतन्य युक्त. 
है । किसी भी प्रकारका साहस करनेमें वह आगे हैत | 
संघर्ष प्रिय जीवन आप जिसमें देखेंगे । अंत्सव प्रियता, | 
मुंहफट होना, पलायनवादी वृत्ति, समाजपर चिडकरीा | 
आुससे अलग रहेकी प्रवृत्ति आदि बातें मीं जितमें 
मिलेंगी । किसी ध्येथको वा किप्ती बातको अकबारों 
मान लेनेपर अंत तक्र अपका निर्वाह करनेकी वृत्ति भी 
आप देखेंगे । मराठी अपन्यासोंका ढाँचा जिस प्रकारक!” 
oe ८-१ 
श्री केळकर, माडखोलकर, फडकेसे लेकर बिवल-- 
करने जैसे मराठी अुपच्यास ले वकोंते राजनैतिक आंदो- « 
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लनोंके प्रपोभ तथ! राजनेतिक 
अपयोग करनेमें कोऔ कसर भुठा नहीं रखी । जिसके 
सिवा जिन बीस-पचीस वर्पोके कालमें राजकारणकी 
स्थूल रूपसे जानकारी समाजमें किस प्रकार फेल रही 
है--झिसका विश्वास झुत्पन्न करानेका कार्य करके तथा 
भारतमें राजनैतिक समस्याओं कौनसी अुत्पन्न हुओ हैं, 
अनका हल दिखानेके लिये समाजक्रो कौनसे बलिदान 
करने पड़े आदिका कलात्मक रीतिसे परिणामपूर्ण विवेचन 
` करके पाठकोंको पर्याप्त मातामें .जिन अपन्यासकारोंने 
रिझाया है। महाराष्ट्रका व भारतका अक भी आन्दोलन 
या समस्या असी नहीं है, जिसे मराठीके भुपन्यासकारोंने 
अछूता रखा हो । हमें जिस बातका अभिमान है कि 
खिन सबको अुपन्यासका विषय बनाकर अपनी सर्वतो 
मुखी प्रतिभाका जिन मराठी अुपन्यासकारोंने परिचय 
दिया है। जिन आन्दोलनोंके फलस्वरूप निर्माण होने- 
बाळी भावनाओंकी लहरोंका लालित्यपूर्ण प्रदर्शन व 
अंकन पृथक्‌-पृथक्‌ रीतिसे मराठी भुपन्यासोंमें किया 
गया है । जिस दृष्टिसे फडके-माडखोलकरजी जैसे 
प्रसिद्ध लेखकोंके अपन्यासोंमें प्रतिबिब न्यायके रूपमें 
आनेवाले राजनैतिक जीवनके साथ ही, हमें श्री बिवल- 
करके “सुनीता” नामक भुपन्यासमे बंगालके हिन्दू-मुस्लिम 
संघर्षसे अ्‌त्पन्न विभेदका चित्र भी देखनेको मिलता है । 
' असमे अक कुट्ंबके अक व्यक्तिसे लेकर समाजके लाखों 
मानवों तक अक ही वातावरणको अक ही शलाका 
. कितनी बारीकीसे, हमारे अनजाने ही अत्यन्त प्रवषोभक 
ढंगसे फैलती जाती है जिसका प्रतीकात्मक वर्णन जिस 
'ुपन्यासको अपनी विशेषता हे । अससे भी बढ़िया 
 अवम्‌ अधिक कलात्मक भुपन्यास श्री पेंडसेका “ओल्गार” 
नामक है। जिस अपन्यासमें सवसाधारण व्यक्तिको 
अलग निकालकर या कुछ पात्रोको जवरदस्तीसे राज- 
नैतिक वषेत्रमें प्रविष्ट नहीं कराया है, बल्कि राजनेतिक 
` आन्दोलन अपनेआप जिसमें आ बेठा है। अक ही 
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प्रगतिपूर्ण कथानकोंका 


ER 


रं ९ 
स्कूलमें दो लडकोंकी मैत्री हो जाती है और वे अपने 


जीवनमें भी मित्र बने रहते हें । अुनके जीवनके 
प्रसंग कौटुंबिक तथा अपने-अपने हे । पर अक हिम्दू है 
 बदूसरा मुसलमान है; जिसलिये जब हिन्दु-मुसलमानोंका 
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दंगा होता हे तब दोनोंकी मनौरचना के हे 
भ प न 


होती गयी और जिस तरह द्वेषकी अग्नि गज 1 
आखिर मित्रताके स्वाभाविक धागोंसे पं गुळ र हु 
कितनी विचित्रतासे मृत्युकी छायामें तनो ठ | त 
होते हैं, जिसक्रा हृदयस्पर्शी वर्णन श्री चा $ 6 
है । | भारतीय जीवनकी कोओ भी सामाति |) र 
राजनैतिक अवस्था जिस आधुनिक मुग ला | ; 
छोटे-से-छोटे व्यक्ति तक स्पर्शे किये बिना नहीं ह| अ 
यह प्रवाह जितना तेज होता है कि वह उ | ; 
छोटेसे ब्यक्तिका जीवन अगनेमें समेटकर चलता बा 
है । महाराष्ट्रीय भुपच्यासोंमें यह टैकनिक दिनभरि |. ब 
बढती हुऔ नजर आती है । है 
जिस ग्रामीण जीवनपर सारे सामाजिकता | “ 
राजनैतिक क्रान्तियोंकी प्रतिध्वनियाँ ध्वनित होनेवाही | "१ 
हे,अस ग्रामीण जीवनका दर्शन मराठी भुपन्यास-साहियम रा 
पर्याप्त रूपमें मिलता है । चुनावके वषेत्रमें जवसे'मतः | ` र 
दाताका साक्षर होना आवश्यक है असा लागे ह्या पि 
तब्रसे ग्रामोद्वारके आन्दोलन शुरू हुओ । भारतके भव | * 
कालीन ग्रामीण जीवनमें राजनैतिक और आधिक दृष्ये प 
बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तत होनेवाले हें । अुतमे ग्रामी हे 
जीवनको विशेष महत्व प्राप्त होगा । जगती | र 
सूत्र, विज्ञ लेखकोंने समझकर ही मामिकताके सब | . 
अपनाया है । ग्रामीण जीवन बहुत सुन्दर सफु न 
आरोग्यपूर्ण, निष्पाप, सुखी और सन्तोषसे परिपणे ह a 
है । अिन्हों सीधी-सादी कल्पनाओंसे अपने योती || तर 
अभिव्यक्त करके महाराष्ट्रीय ग्रामीण जीवती > ॥ 4 
हम देखते हे । हमारे आपन्यासकार यहींपर Ns 0! | ३ 
किन्तु वे जीवनको वास्तविक सुख-दुख ६7 गन मेन 
तियोंको. अभिव्यक्त करनेमें सूवष्म जान ब क | बु 
ह. आपटे तथा श्री फडकेके अुपत्यात १. ८ मे 
जीवन अभिव्यंजित है, वह ठोस, गम्भीर या न |. भा 
प्रकारका गुणधर्म लिये हुअ अवं भेक ही १. || शो 
ढला हुआ जान पड़ता है । पर्छु RE त तः 
ग्रामीण जीवनकी अभिव्यंजतामें त्यात ही 
दष्य्सि जो कुछ लिखा हैं सकी बी 
वैयक्तिक दृष्टिकोण व्यक्त कर रही ही, I 
मानना पड़ेगा कि अिंत॑ अपन्यासोंमे जीवर 


क तथा 
नेवाठी 
हितम 
वसे मत 
ते हा 
भविष्य 
दृ 
' ग्रामीण 
त्रा गह 
के सा 
सु 2 
ण दा | 
तयापरी 
| आए | 
केव्ही || 


. तया संघर्ष, ह्ष-अमपंके प्रसंग आदिका कलात्मक बोध जीवनके सुन्दर नमूने वनकर हमारे सामने आवे हँ । 


` भावनाओंको, अभिव्यक्त करनेमें...जितने साकार हो अठे 


| र शुसकी मनोरंज 
3. मल्हार जोशी, फडके 
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५. रामततय वा कवठेकरके 'साखरगोटी या” ताता ब. सहून करनेवाळे सामान्यसे सामान्य 
की गाठी” अुपन्यासोंमें ग्रामीण ली वतन ह व्यक्तिपर पड़ विना नहीं रहतीं । असी परिस्थितिमें 
तहे बित हैं । अंसा जान पड़ता है; कि लेखकोंकों दसकं अपने ध्येय या मतको जंसे कोओ अदृश्य शक्ति 
ष जीवनके प्रति विञेष अभिरुचि रही है i स रही है असा जान पड़ता है । जिसका तनाव 
ही परिमाणमें शहरी जीवनके प्रति अक प्रकारकी अितना अधिक हे कि कब टूटकर वह आंबे मंह फिसल 
ह्यक्तिंगत' अनिच्छा नाट ती गयी आ bi द्‌ पड़ेंगा-- जिसका कोओ ठिकाना नहीं है । अुससे 
ब्रिसलिये ग्रामीण जीवन जैसा ह दखत दै, कत आत्पन्न होनेवाली वेदनाओं और संवेदनाओंका वोझ अ्‌स 
अधिक आकर्षक है और असकी संस्कृति सर्वथा निर्दोष वेचारेको सहन करना पड़ता है। प्रत्यक्य शारीरिक 
है; अंसा आभास अतप हुओ बिना नहीं रहता । क्रियाके बदले यह मानसिक प्रक्रिया ही बड़ी गतिमान 

ग्राम और ग्रामीण जीवनके प्रति अेक प्रकारकी और सजग हो अुठी है। जिप्तीलिये आधुनिक मराठी 
वास्तविक कल्पनाका यह चित्रण अब कम हो गया अुपन्यासोंके प्रसंग और अुसकी घटनाओं मनोविळेषणा- 
है। हम श्री. पेण्डसेके “हद्दपार”, श्री. बिवलकरके त्मक तरंग तांडवोंके ज्वार-भाठोंसे युक्त बन गयी है । क. 
“भा” अपन्यासोंमें तथा शान्ता शेक्रकेके अुप- भविष्यकालीन अपन्यासोंका यही अक प्रमुख अंग बन, | 
यातोंमें आधुनिक युगकी प्रवृत्तियोंके शिकंजेमें फंसी जायेगा असा प्रतीत होता हे । श्री विवृलकरका 'शुभा 


ज्र : NES 3 श्री घे क्रा ¢ 7 अपन 
री ग्रामीण संस्कृति किस प्रकारकी है आदिका वर्णन और श्री दि सराओऔ' नामक अुपन्यास ग्रामीण 


४ असमें किसान, ठाकुरसे लेकर काळाबाजार गर्म करने- 
वाले आधुनिक ठेकेदारोंतक तथा नाक कटवा देनेवाले 
मारवाड़ी साहुकारोंसे लेकर कर्जकी अदाओ पूरी करनी 
वाळे जमींदारोंतककी नयी पुरानी संस्कृति प्रतिबिवित 
हो गयी हे । 'बली' नामक अपन्यासमे अपराध करने- 
वाली जातिथोंका अपेक्षित सामाजिक जीवन व व्यक्ति- 
गत जीवन चित्रित हे । वे अपराधी जातियोंके होनेसे | 
समाजने भुनकी सदेव अपेक्षा की, जिससे अिन 

जिसका दर्शन हमें मिलता है । जिस ह का ह निता या महा वता 

परहकी लेखनशैली महाराष्ट्रके नये मा अक तक आनन आ हा नः र कर. र 

बास्यक अंग वन गयी है र हत ह he अविक्रसित जीवनक्री परिस्थितियोंमेसे अपना मार्ग 

पछकर वह शेली रूढ Co ही नहीं तो आगे निकालना चाहे भी, तो असे वह मागं नहीं मिलता; 
ही सिष तालको 5 है कट पड़ता है। बल्कि अग॒तिक होकर पुरानी रूढिंगत बुरी आदतोंसे 

भके अन्तःकरणके सूकष्म से प हे गा ह परिदा गवत य है, यह क 

गुनको अक हो विशिष्ट रक र तन्तुभाको गूथकर अत्यन्त मामिकतासे लेखक व्यक्त कर सका हैं | हिना 
सी छी जन अ [रको कल्पनाकी ओर ले सामाजिक नियम ही जितने जटिल हें कि अनके संकेतोकी 

र इसम चढाव-आुतार नजर आते हे दीवार ढहाना सरकारी कानून, राजनैतिक आन्दोलन च 

"ता बड़ी सुन्दर »लगती है। श्री आदिके द्वारा भी कठित काम दिखायी देता है । असी 

गेगीकी विशेष त डके आदि लेखकोंने जिस परिस्थितिमें केवळ अक ही अपाय है और वह यह है 

शोण आजे अ भुसे प्रगतिशील कि जिस समाजके लोग स्वयम्‌ ज्ञानी बनकर अपने 
शकी तिक्र क जितने अत्यात हो रहे हे कि रूढिगत संस्कारोंका परित्याग करें तभी अुनके ये आपरी 
| * शैनम विचरण -करनेवाले तथा कवच टूटेंगे । 
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मिलता है। मढेंकरके “पाणी” और ' तांबडी माती” 
भृपत्यास जिनसे भी अधिक अन्तर्मख गहराऔको 
लिये हअ, प्रतीकात्मक और . मानवी संस्कृतिके मूलभूत 
जीवन तत्वोंकी पहचान करानेवाले हें । विशेषतः जिन 
नये अपन्यासोंके शब्द ग्रामीण अन्तःकरणको, अूनकी 
हैं कि नित्य नूतन आघातोसे तथा नवीन प्रगमनशील 


वृत्तियोंकी प्रक्रिया किस प्रकार नथे-नये प्रश्‍न अुपस्थित 
केर रही है 


9] 


कया कळी. 


४५२ 

वैमानिक जीवन, सागर पर्यटन करनेवालांक 

जीवन, सैनिकी जीवन आदि मराठी अुपन्यासोंके विषय 

बन. गये हें । अपन्यासकारोंने आँखें खोलकर सावषात्‌ 

वास्तविक अनुभवोंपर आधारित और यथार्थवादी 

र भावनाओंके घात-प्रतिघातोंका आलेखन करके हृदयके 
मर्मको छुआ है । प्रादेशिक वर्णनोंके अूपच्यास 
तटस्थ रहकर अंतर्मुख दृष्टिसे आत्मनिरीवषण करने की 
कला भी अिनमें विद्यमान है। विभिन्न जातियोंका 
संप्रदायोंका परिचय करा देनेवाले कथानक, ग्रामीण 
} तथा. शहरी जीवनके कथानक, दो महासमर, स्वातंत्र्य 
£ आन्दोलन आदि अनेक प्रश्‍न तथा समस्याओंसे भरे हुओ 
४ कथानक नये-नये रूपोंमें हमारे अुपन्यासकारोंने संवारे 
हें।. कुटुंब-संस्था, विवाह संस्था तथा राज्य-संस्था 
अित्तपर्‌ टिक्की रहनेवाली पुरानी संस्कृतिमें अनेक दरारें 
पडगयी हे । अब वह नष्ट होकर नयी संस्कृतिका 
महल खडा होनेवाला असा विद्वान लोगोंका मत हे । 
जिस कसौटीपर जिन अुपन्यासकारोंके अुपन्यास यदि 
कसें जाये तो यह मानना पड़ेगा कि ये अपन्यासकार 
चाहते. हें कि मानवताको प्रगति भावनात्मक तथा बौद्धिक 
सामर्थ्यकी - सहायतासे ही संभव है। जिसी ध्येयको 
* लेकर ये तये कलाकार समाजको प्रेरणा तथा सं देश देन 
चळे हें । अनमें जैसे होडसी लगी है कि जिस फनका 
झुस्ताद कौत बनता है ? अप्टन सिक्लेअर या अच. 
| जी; वेल्स आदिके द्वारा : दुनियाभरके आपन्यासकारोंको 
नया जीवन व प्रेरणा. प्राप्त हुऔ है । यही नया जोश 
मराठी भपन्यासकारोंने भी लिया है। असे हमः 

साधाःरण नहीं मान सकते । 


k 


` अब कलाकार मानसिक व शारीरिक विच्छेदन 
करंनम कोओ बरी बात नहीं देखते॥ निस्संकोच 
होकर वे अस प्रकारकी अभिव्यंजनामं आगे बढ़ गये 
हें । मानवके सुप्त मनके संज्ञा-प्रवाह व्यतत कर सच्चा 
मानव किस प्रकारका है और वही वस्तुतः असका 
थार्थ रूप है तथा असे ढंकनेके लिये सांस्कृतिक मूल्योंका 
आच्छादन कितना कृत्रिम है, अशास्त्रीय हैं अत्रं अप्रा- 


[य आजकल करता हुआ दिखायी दे रहा हे । 
सारे राष्ट्रोंकें समाजमें यही कार्य चल रहः है असी 
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अभिव्यंजना ये कलाकार प्रकट क 


रते हे. 

चर | मॅन! क्ट ळर 
थाथ ज्ञान बड़ा चमत्कारपूर्ण है) र. जा फू बर 
स्वार्थ, विद्रो भम हँ कु 


आर कामुकताका समाजके तात 
लिये निरंतर जप करकें अपने आपको तथाकथित पा 


कहलानेवाला यह मानव स्वभावे स्वयं ङि हा 
है, भुसे कोओ भी पाप करनेमें कोओ इर ठ हूँ 
अथवा हम यह कह सकते हे कि नये मनोविश्व है | 
अनुसार आुसकी शारीरिक तथा मानसिक प्रहा ह, 
भुन्हींकी ओर झुकी हुओ हैं जिन्हें हम पाप कले 4 


वस्तुतः यह मनोविज्ञान पुराना हो है । असका आग ७ 
कर जो व्यवहार करते समग्र प्रत्यक्ष सामाजिक गो. 
विज्ञान हममें (Social Psy ८०।०४) तैयार कयाय 
वही गलत था तथा दंभसे युक्‍त था असा प्रतीत हेग |. 
यही नया मनोविज्ञान है। यरे जो सामाजिक पर 
आजकल हम मानते रहे, वही हमारे अधःपतनके काश 
बने । जिसका! स्वानुभविक ज्ञान याने जागी छा 
मानवंता है । अंसी सच्ची मानवताका दर्शन ऐको 
लिये जेम्स जॉऔसूने वाहमय सूजन किया । पाह 
समाज, जिस प्रकारके साहित्यपर जो मुकदमे बगा 
गये अन्हें देखता रहा व अनके निर्णय सुनता एह 
लेखक अपराधी करार दिया गया या निदोंपी प्रो | 
किया गया, जसका असे कोओ मूल्य नही । मात 
मनोविकारोंका दर्शन करा देना अनुचित नही । 
आधनिक जनतंत्रके युगमें लेखनःस्वातंत्यके गा 6 
स्वत्वको ध्यानमें रखते हुओ लेखकको अहीर १ 


भ 
वीभत्स लिखनेकी स्वतंत्रता चाहिये, पद बात |. भ 
स्पष्ट है। जिस प्रकारकी छूट uw मी ष 
लोग हें। क्योंकि अन्य बहुत सी छुर 5 ‘he 
वस्तु, सुन्दर विषय और सुन्दर आशय 
बननेके लिये बचे हुअ हे), जिसे ल | ; 


बीमत्सकी ओर ही प्रेरित होंगे, नैषा भय 


रज 
विशेषत : मराठी.वाङमयमे म 


` अपवाद छोड़कर अनभ्यस्त और पी 

शैली बेक फैशन अन गयी है । अिसको 
मानकर अपने अधकचरे ज्ञात ल 
या परिचिमके साहित्यसे जो भी जावन 


आ... ARIST 


५. ०००” ग्रास करना जिस प्रकारके 
यार ER [ जावेगा । जिस 
नां ५ ने जसा काय माना जावेगा । 

मोहर  द्धदायकी बुम त 


क्क कहते हें कि अनका यह सप्रदाय 
निक है। अुसके कुछ सुनिश्चित तत्त्व व सिद्धान्त 
Ee अंक संहिता निश्चित करनेम लग 


गैर वे अुसका 
है ॥ संज्ञा प्रवाह किसे कहते हैं ?, मनोगत क्या है ?, 
दा बषधा व काम वासनाका कया अंतर है? आदि अनेक 
क 


तोका प्रायोगिक मनोविज्ञानका आश्रय लेकर अन्होंने 
न अहापोह किया ह! भत्यक लेखक धीरे-धीरे 
लपर प्रयोग करते हुओ कुछ सिद्धान्त 


थित पध 
ना रे 
गह 
विना ब; 
प्रकरि 
बहे 


पायक प्रवर 


। अनुगा ^ पने अनुभवोंके व 

क फो: | (र कर सकता है । पर अिसमें जल्दबाजी अच्छी 
| वहीं। विशवविद्यालयीन या महाविद्यालयीन डिग्नियां 
तीत हग | प्राप्त होते ही मनोगाहनकी क्रोड़ाम पारंगत बन गय 
जक परख || असा मानकर संज्ञा प्रवाहक। यह विज्ञापनबाजी 
नके काण | बौभस्सताकी ओर ले जाती हैं। मढेंकरी संप्रदायमें 
गगौ हु यार्थे वीभत्सता नहीं है । जल्दवाजी करके सबको 
शत शेम 1 सनातनी, दकियानूसी कहना यही न सांप्रदायिकोंका 


अमात्र व्यवसाय बन गया है । नको कहना चाहिये, 
बनुभवोंपर आधारित बीभत्सता चाहे जितने स्पष्ट 
और खुले रूपमें आप लिखें हम पाठक वह सब पढनेके 
लिये तैयार हैं, जितना ही नहीं तो वे झुसका प्रचार व 
प्रसार भी -करेंगे । तुमको जितना ध्यान रहे कि 
बिस बातमें तुमसे भी अधिक जानकार और जिस 

| विषयका महत्व समझनेवाले विद्यमान हे । मनोविज्ञानके 
केल्य ग्रंथोका अध्यथनक्रर तथा अनेकों वर्षो तक 
क मनोगाहनकी कीमिया लोगोंको 
ल ह करनेवाला कोओ महान 
[र पदा हो जानेपर महाराष्ट्रके 


। पा || 
दमे चो | 
नता एहा। 
षी परोप | 


ते, 6 
! पाचक 
का पर्थ क भुसे शेक्सपीयर वा बर्नडंशॉकी तरह सरपर 
~; ग 
भी गे निर्भर र महत्व किसी भी विषयकीः नवीनतापर 
नै हीं है। वह तो अुसके ज्ञानविषयक्र आधारपर 


' संस्कृतिका व. प्रगतिका ज्ञान यह मंगल्सूत्र है । 

च हे रे संस्कृतिकी रीढ ट्ट जायेगी 
गी । 

प्रथ दो ग कल्पना १८८४ में विल्यम्‌ जेम्सने 

सने बसका ह मनोविज्ञानकी पुस्तकमें १८९० 

न किया । प्रत्येक विचारके पीछे 


, भा. १० 
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४७३ 
अक अगोचर और मूर्त जानकारीकी स्पष्ट प्रतिमा रहती 
टे । अुसका महत्व तर्कशुद्ध विचार प्रणालीकी अभि- 
व्यक्तिमें बहुत रहता है । प्रसंग, घटना, क्रिया, कार्यः 
व्यापार आदि बातें अूपरी हे । मनोव्यापारमें चमकने- 
वाळी प्रतिमाकी शलाका ही असकी प्रेरक शक्ति हैँ । 
अिसीलिअ पात्रोंके स्वभावका विश्लेषण ही तकंशास्त्रसे 
संमत विशुद्ध युक्तिवादकी परंपरा नहीं हैं, तो वह मनके 
गहरे कार्योर्मे फौरन अुदभूत होकर विलीन होनेवाली 
प्रतिक्रियाओंके प्रतिमाओंकी संगति हे । असे स्पष्ट 
करनेका कार्य कलाकारको करना पड़ता है । हृदय 
क्रिपाकी तरह मनुष्यका मस्तिष्क चोवीस वंठ थर्राता बजे; 
रहता हैं। अिसलिओ असकी हरअक क्रियाके पीछे 
मस्तिष्ककी प्रतिक्रिया भी गहरे रूपमे मिली रहती है । 
जो लेखक मस्तिष्ककी जिस संज्ञाकों समझकर प्रत्यक्ष 
अनुभवसे और प्रयोगसे ठीक जान लेता है तथा अनेक- । 
विध रूपोंसे असके वस्तुस्थितिकी परख कर लेता हैं, वहीं | 
असे कर सकेगा । शब्दोंमे वह अनकी अभिव्यक्ति जिस 

तरहसे करता है कि जिससे पाठक अुन सब परंपराओंकों ~ 
पुनरावृत्ति तर्केके सहारे नहीं करता; बल्कि मनको | 
संवेदनाओंके जरिये असे पुनः अनुभव करता है । ये नयो | 
साम्प्रदायिक अंसा कहते हें कि हम तुम्हें केवल शब्द देते || 
हे, अन्वयार्थ नहीं । अन्वयार्थ लगानेका कार्य पाठकगर 
निर्भर हैं और वह जेसा चाहे वैसा भुसे लगा सकता है।॥ 
तर्कशुद्ध शब्दोंके द्वारा तिमित विचार-परंपराओंमे 
संवेदनाओंसे मन:पटलपर पहलेसे ही अक विचारप्रणाली 
निर्माण हो जाती है । फोटोग्राफीकी निगेटिव्ह काँचको 
हम संज्ञा प्रवाहकी संगति मान सकते हैं और प्रत्यक्ष 
पॉझिटिव्ह फोटो असका कलात्मक दर्शन माना जायया । | 
असके लिये आवश्यक यह है कि निगेटिव्ह सही रहें। 
असका प्रतिबिम्ब फोटोमें जैसा रहता हैं वेसा हीं ' 
अतरेगा । अिसीलिओ बाह्रूपसे दिखनेवाली हुलचलके 
पीछे सुप्त संवेदना शक्ति रहती है जिसे कागजपर | 
अभिव्यक्त करनेका महान प्रयत्न आधुनिक लेखक करता 
रहता है । हम अपर जिस प्रकार कह आये हैं र 
बातका संपूर्ण ज्ञान लेखकमें आवश्यक हे। किसी चीजका 
चाव रहना; अक बात है और मनपसंद वस्तुका, यथायोग्य 
ज्ञान रहना दूसरी बात है । 


| 
dl 
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_ मराठी अपन्यासोंमें यह बात यादि पूर्ण अध्ययने 
बाद आयी, तो मराठी अुपन्यास साहित्य अवश्यमेव 
सामर्थ्यवान हो जावेगा । किन्तु यह वैशिष्ट्य मराठी 
भुपन्यास साहित्यमें आना जरूरी है अंसा मानकर यदि 
लेखक प्रयत्नशील होंगे तो सम्यक और समर्पक 
मानवताक़ा दर्शन हो सकता है। गत तीस वर्षाको 
प्रगति अस दृष्टिसे स्पृहणीय है। भाषामें गहराऔ 
है; वणंनोंमें समर्पकता है; मनोविश्लेषणमें मामिकता 
है और मर्मभेदनकी भी कुशलता साफ-साफ हो रही 
है । प्रादेशिक जीवनका वर्णन करनेमें सफाओ तथा 
बारीकी नजर आती है । समाजके भिन्न-भिन्न वर्गोके 
सूकष्मसे-सूकष्म संकेतोंको भी चिकित्सापूर्वक वर्णन करनेकी 
शैली गतिमान हो रही है। मनुष्यका अन्तर्वाह्य स्वरूप 
प्रगट करनेकी पटुता अुपन्यासकारोंमें आ रही .है। 
अनुभव अिकट्ठा करनेकी सचाऔ अवं कौशल्य अुनके 
पास है । असके लिये अपेविषत तरल संवेदन वषमता 

' लेखक संपादन कर रहे हें। अृपन्यास-लेखनका बनावटी 
` हाँचा, और तंत्र आदिका अध्ययनके साथ कार्य हो रहा 
 है। पाइचात्य-साहित्यका आँखें खोलकर अनुकरण 
` करनेकी लालसा ही नहीं तो, और्ष्या भी दिन प्रतिदिन 
समर्थ बनती जा रही है। लेखक विराट्‌ सामाजिक 
आन्दोलनोंका अपन्यासोंमें भुपयोग करनेमें सिद्धहस्त 


वेदना भौर व्यक्तिगत दुःखोंकी अपेक्षा सामूहिक 
व्याकुलताको अधिक आश्रय देना भिन कलाकारोंक्री 
प्रवृत्ति बन गयी है । प्रो० फडके जैसे लेखक गत तीस 
_ वर्षोके आरंभमें, “जादूगार”, “'दोलत”-जैसे मनोरंजक 
अपन्यास लिखते रहे किन्तु अनके आजके अपन्यास 
झंझावात ', “अंजलि ', ` ' भरतीची लाट, 'अजाडलें 


ड + 
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बनते जा रहे हे । व्यक्तिगत व्यथाक्ली अपेक्षा सामूहिक * 


. पण सूये कोठें आहे' जिनमें वे सामूहिक, व्यापक सामा- 


` मराठीसे अनुवादकः--श्रीं प्राध्यापक न. चिं. जोगलेकर; अम. अ., साहिर | 


(“महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणें'के सौजन्यसे ) | क 


ती कका 
NNN 
AA 


जिक जीवनका आवाहन करते 


द्वारा मराठी अुपन्यासको की 

जो भुसे व्यापक बनाते हें । खांडेक 

के की लाट ९ डकरकी सरानी; EF 1 
फडकेकी कलात्मकता, माडखोलकरकी अभिजात १ | 
काः व्‌ जोशीकी 1 | 
कता, स्व० वा. म. जोशीकी तत्व चिकित्सा बोर > | त्त 
~ वतका वं > ड) 
तकरका विराट समाजदर्शन आदि अती ह | हह 
जि - ठी अपर गिर ES 
जनसे मराठी अुपन्यास साहित्यक्री समृद्धि प्रमा || प 
वन गयी हे । £ ब 


जितना होनेपर भी औमानदारी अेतदेशीय नं | 
समरसता अपनी परम्पराके प्रति सनाओ ऑर कुठ 
कहनेकी स्वयं प्रेरित जिज्ञासा जिस स्वातंत्र का 
आत्पन्न होना आवश्यक है। बिना जिनके माहि 
जिंदा नहीं रह सकता । हम सचमुच क्या चाहे है 
हमें असा क्‍यों कहना चाहिये भिप्तकी भुपपत्ति सं 
कलाकार यदि न लगा सका तो सब बेकार है। 


पुस्तक्रीय पांडित्य, देश-देशोंके अनुभवा भ्रा 
और विदेशियोंके नमूने अनका मार्गदर्शन अपेवित |. 
ही किन्तु स्वाञित, स्वयं प्रेरित अनुभवकी. अपे 
अुसका मूल्य कम है जिसे हम नहीं भूल सकते | सिने || 
परदेपर चमकनेवाली ब्रिजलीको देखकर हमें पल न 
समाधान भले ही हो जाय किन्तु.सावषात्‌ र्पसे आश । " 
पटलपर विद्युत्‌ दर्शन करनेका आनंद और बू , 
अनुभूति बहुत बड़ा महत्व रखती है । स्वतंत्र प ग | 
स्वातंत्र्य प्रेमी लोग बिना अनुभूतिके संप्राप्त आगो | 


राष्ट्रके अपन्यास-लेखक अपने समाजके जीवं 
प्राप्त करा देनेके लिये अिस प्रकारक र 
निर्माण करनेवाले ह. ? जिस बातकी परति | 
रसिक वाचक वर्ग कर रहा है | | -> 


आतदं 


वि 
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ग्रे न [| ध्‌ 
' शा सास वहका वधावा 
१ 
ण [ राजस्थानी भाषा साहित्यमें कितना माधूर्य है, कैसी छोच-छचक है और संस्कृति सभ्यताका अच्च 


तरका खोत प्रवाहित हे, जिसका नमूना निम्नलिखित गीतमें झंक्रत हो अुठा है । प्राध्यापक श्री कन्हैयालाल 


ब |. हरणी जिस गीतके प्रेषक हैं । मारवाडकी महिलायें जिस गीतको विवाह तथा अन्य त्यौहार आदिके अवसरोंपर 
पीठे स्वरोमे गाती हैं । गीतम सास ब शुभकामनापुण हृययोद्‌गार मुखरित हो अठे हैं । हमें जिसमें भारतके 


राजस्थानकी सभ्यता और संस्क्रतिके दर्शन होते हैं अर्थ सरळ है। --सम्पादक ] 


जीका अयर 0 टं 
भो मधुवनरो ओ.आंबो मौरियो, ओ तो पसरयो ओ सारी मारवाड, 
आर गु FM NR कं 
5 सहेल्यां ओ आंबो मोरियो ॥। 
hl 
माहि बहू रिमझिम महलांसे अूतरी, कर सोला सिणगार । 
हृते ह सासूजी पूछयो अ बहू'थारो गणो अे म्हाने पहर दिखाय ॥ 
तति समं सहेल्यां ओ आँबो मोरियो ॥ 
| च 4 
सामनी सासु थे गणांने के पूछो, गहणो म्हारो सो परिवार | 
तत | म्हांरा ससुराजी गढरा राजवी, सासुजी म्हारी रतन भंडार ॥ 
। अग्र | सहेल्यां भे आँबो मौरियो ॥ 
| सिनेमे | स्ट पोक रि 
नतत म्हांरा जेठजी बाजूबंद बांकडा, जेठाणी म्हारी. बाजूबंदकी लूंब । 
पेश म्हांरो देवर चुडलो दांतको, द्योराणी म्हांरी चुड़लां री चप ॥ 
र भूख सहेत्यां अ आँबो मौरियो ॥ 
` भो! 3 
तदो म्हांरो- कंबरजी घर रो दीबलो, कुलब्रहू ओ दिबलेकी जोत । 
21 महः म्हारी धीयज हाथरी मूंदडी, जबाओ म्हारो चपेलीरो फूल ॥ 
साफ्त्मी सहेल्यां अ आंबो मोरियो ॥ 
पद अ क ० न 
वा मणी म्हांरी नणद कसूमल काँचली, नणदोओ म्हांरो गजमोत्यांरो हार । 


म्हारो साहब सिररो -सेवरो, सायवाणी म्हे सेज्यांरा सिणगार । 
ू सहेल्यां ओ आँबो _मौरियो ।। 
मे तो वारी बहूजी थांरे बोल नें, लडायो म्हांरो सौ परिवार । 


म्हे तो वारी सासूजो थांरी कू ने, थे तो जाया अर्जुन भीम ॥ 
सहेल्यां अ आँबो मौरियो ॥ 


हः तो वारी बाओजी थांरी गौद ने, थे खिलाया लिछमण-राम ॥ 
सहेल्यां अ आबो मोरियो॥ 
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~ a 


मधवनमें आम बौरा है । यह सारे मारवाड़में फैल गया है । हे सहेलियो, आममें बौर 2. 
/ ९ 
बहु सोलह शृंगार करके रिमझिम-छमछम--करती हुओ महलसे नीचे अृतरकर आयी | सासने पुढ 
ह छा 
है बहू, अपने गहने पहनकर मुझे दिखा । 


बहूने कहा--हे सासजी, मेरे गहनोंके बारेमें क्या पूछती हो ? सारा परिवार ही तो मेरा गहना 
ससुरजी घरके राजा हें और सास रत्नोंकी भंडार हैं । 


है। रे 


मेरे जेठजी मेरे बाजूबन्द हैँ और जेठानी अुसकी टूँम है । मेरा देवर हाथी दाँतका चूड है की 
देवरानी झुसकी चप है । 


मेरा पूत ( बेटा ) घरका भुजियारा है और कुलवधू दीपककी ज्योति हे । मेरी पुत्री हाथकी ब र 
और मेरा जँवाओ चमेलीका फूल है । 


मेरो ननद कुसुम्मी चोली है और ननदोओ गजमोतियोंका हार है। मेरा प्रियतम सिरका हेह 
और में अूनकी सेजका सिंगार हूँ । 


अिसपर अत्यन्त खुश होकर सासने बहूसे कहा-- 


| क, ७] कर i EN 
अ र बहू, में तुम्हारे जिन अमृत भरे वचनोंपर निछावर हूँ । तूने मेरे सारे परिवारको प्यार किया है। 


बहुने भुत्तर दिया--सासजी, में तो तुम्हारी कूंखपर निछावर हूँ जिसने कि अर्जुन और भीम 
हर >, रि च >. जैसे की 
पैदा किये हे.। और हे ननद ! में तुम्हारी गोदपर भी निछावर हूँ, कि तुमने राम-लक्त्मग जैसे भागि 
अपनी गोदमें लेकर खिलाया है । , 


Msc - 3 ‘, ET 


८, प 
३५५८६८. 
शह 
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पहात | ` स्वर-पाथेय--[ रचयिता : श्री नमंदाप्रसाद खरे, 
॥ काशक; रामनारायणलाल, जिलाहाबाद, पृष्ठ-संख्या 
११२, मूल्य- दो रुपये ] 
है। स्वर-पाथेय श्री नमंदाप्रसाद खरेके ५३ गीतोंका 
हर संग्रह है । खरेजी हिन्दी-जगत्‌के प्रतिभाशाली तरुण 
मे|| कवे । मध्यप्रान्तके तो प्रतिनिधि कवियोंमें अनकी 
भामो म 


गगना होती है वे सन्‌ १९३० से अक अकान्त-साधककी 
मति साहित्य-साधना कर रहे हें । भुनकी कविताओंका 
गह बहुत पहले प्रकाशित हो जाना चाहिये था । जिस 
टे 'स्वर-पाथेय ” का प्रकाशन अपने! अक अलग 

"हेव रखता है । 
Ce i सुकुमार कल्पना और हृदयंकी 
त Se हैँ । कल्पना और भावनाका 
जीको मं है । सरलता और सरसता 
ह सिसों बडी विशेषता है; जिसीलिये 
हैदयपर चोट करते हे और हम अनके 


काही बितानेमें जीवनके. सच्चे दुख-सुखंका , 


यो है । जिन गीतोंको पढनेके बाद कौओ भी 
सक है, न यही कहैगा कि नर्मदाप्रसाद खरै न तो 
वे ss ' ` रंजनीतिज्ञ हैं और न क्रान्ति-्रष्टा है; 
वेळ व्य ९-- सुकुमार भावनावोंके कवि । 
पिप उस ' सरसता, स्वाभाकिकता, भआवोंकी 
| भव्यक्त और प्रवाहमयी भाषा जिन 
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गीतोंको आघातकारिणी शबित्न प्रदान करती है ।'” 
अंक गीतकी कुछ पंक्तियाँ देखिये-- 


साथी, विष प्रतिदान न सांगो । 
अमर जलन लेकर तन-मनमें, 
अमर लगन लेकर जीवनमें, 
मोम-दीप-से जलो-घुलो तुम, बुझनेका वरदान न माँगो 1 
ले लो मेरा स्नेह-समपंण, 
ले लो जीवनका आकर्षण, 
मंगल हास अषाका ले 'लो, सन्ध्याको मुसकान न मांगो । 


स्वर-पाथेयके प्राय: सभी यीतोंमें रसःसिक्त प्रेमी नं 
मनकी क्रियॉ-प्रक्रियाओकी प्राणवान' असिव्यक््ति हुआ | 
है। प्रेम, समर्पण, अुल्लास, विश्वास और जेंदनासे ये 
गीत अपने-आपमें आक्राशगंगाकी भाँति दीपित हे ।. 
भवसादके वंषणोंमें भी जीवनके संघर्षों और कंप्टोंनों 
झेलनेकी ही प्रेरणा जिन गीतोंमें मुखर हुंभी हैं, जैसे 


रे मन, तू ध्यार लुटाये जा. । रका 
झंझावातों-आघातोंम भो स्नेहप्रदीप जलाये जा ।। 
अर्थवा न्‍ 
नीवन-वौणा मुखरित कर वो । 
प्रलय-प्रभंजन, घंन-गंर्जनर्म 
हसकर यानेकी अभिलाषा; 
आँसुके छन्दोमें लिख दूं 


७७2 


भ के भाव, गगनकी भाषा; 
तूपुर-शिड्जित भुदुल चरण तुम मेरे भुर-शतदलपर 
ः धर दो ! 


स्वर-पाथेयके गीत प्रेमकी मधुरिमा और सौन्दर्यको 
वासन्ती शोभासे ओत-प्रोत होते हुअ भी प्रच्छन्न 
वासना-जन्य लालसाओंसे मुक्‍त हैं । 
प्रकृ्िके आलम्बनों द्वारा कविने विरह-मिलत, - 
सुख-दुख, 'अपज्ञा-निराशा, .अम-विश्वास: और रुदन- 
हासकी जीवन्त अनुभूतियोंको जिन गीतोंमें साकार कर 
'द्विया:है..]... कविपर किसी वाद विशेषका प्रभाव नहीं 
दीखता । वह अपनी अन्तर्मखी अनुभूतियोंमें ही खोया- 
डबा ज्ञात, होता है। किन्तु समाज तथा युग-संघर्ष से 
असका मन व्याकुल न हुआ हो, असी बात नहीं है | कुछ 
पंक्तियाँ देखिये:-- 


युग बदल, बदल दे दुतियाको, 
| अपनी हुँकार-पुका रोंसे । 


CNT : 


प्रलय-पंथपर अग्नि-चरणधंर, बदलें जीवनकी परिभाषा, 
हुम दुनियाकी नींव हिला दें, बदलें हम दुनियाकी भाषा । 


००० OO 


& ; 
दिशः २ 


ने धरतीके गीते सुने, अम्बरकी बातें बया जान ? 


है । अत्तमें प्राणोंको आवेग है, प्रेमका विश्वास है और 
प्रतिभाकी प्राण-प्रतिष्ठा है। कविकी भाषा सरल, सरस 
ग प्रवाहमयी है). . 32. 


- गोपाल शर्मा 
“हिन्दी-कथा-साहित्य-- [ लेलक : श्री गंगाप्रसाद 
पांडेय, प्रकाशक- भारती भण्डार, लीडर प्रेस, प्रयाग; 
-संख्या २३७, मूल्य तीन रुपये । |] 
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वर्मा, कामायनी : अक परिचय, साहि य-संतेरण ... 
मौलिक समीवषात्मक रचनाओं ण 
प्रकाशमें आ 
चक्की 3 


हिन्दी-सा हित्यकी 


आरि 

विइ्लेषणात्मक ढंगसे दकपातं कका तो | दि 
होगा कि ' आज गद्यका ही युग है. और कह त क 
सशवत कलात्मक आभा । अुच्च रनज ह | 
अुत्पादन आज कथाःसाहित्यके ` द्वारा ही हो बा री 
ओर फिर आज तो-'साहित्यमें सबसे अधिक FE ती, 
स्थान कहानियोंका ही है > हु 

जिस युगमें व्यक्तिगत जीवनकी सफा pe 
अंफंलताओंका साहित्यमें विशेष महत्व नहीं । ह 
अब समूहगत समस्याओंपर विचार-विनिमय प्रधान व ह 
झुठा “है और लेखक सामूहिक कल्याणंकी वित || ६ 
जितना अधिक निकट होनेका प्रयत्न करता है, भतन ह हः 
अधिक लोकप्रिय हो सकता है। आधुनिक युग गाम i 
स्वातंतर्यकी सीमाको पारकर मानवःपहासमाङ 
स्वातंत्र्यका पवषपाती हो गया है; कवि. भुपयाहस नि 
बन गया है। और यही. अक मात्र कारण है | रो 
' आजकल महाकाव्यकी अपेवषा भुपन्यासका महूत ब हि 
गया है । ” जिसे ही याद और स्पष्ट पसे. कहत वा f 
तो कह सकते हैं कि व्यक्तिबोधने विशवबोषता हें ॥ आर 
धारण कर लिया है ख्य 

कथा-साहित्यमें :कहानी और धुय ४ व 

ही 


का समावेश हो जाता है.। हिंदीके कया 
अधिकांश लेखकोंने दोनों ही दिशाओमे अपनी प्रतिम 
परिचय देकर जिसे समृद्ध किया है ।. 
प्रस्तुत पुस्तकमें सर्वेश्नी प्रेमचंद, 
जैनेन्द्र, वृदावनलाल वर्मा भगवती 
भगवतीचरण वर्मा, अज्ञेय आदि 
अपन्यास लेखक तथा कहानी लेखकों 
पुर्वक समीवषात्मक जानकारी दी ग्री हँ 
हिंदीके कथा-साहिंत्य अव अुसकै 
रूपसे जानकारी प्राप्त करेकै जिज्ञासुओं 
_निस्संदेह बड़ी ही अंपयोगी हैं। | 


पुस्तकका गेट अप आर्क 


प्रसाद ¶ 


गढावराय भौर विजयेंद्र; प्रकाशक-आत्माराम अँड सन्स 
_ पाला 


दिल्ली । 

ह्य-६ रं. ] 
हिन्दी-साहित्यके आलोचना-क्पेत्रमें गंभीर अवं 
[4 


सामिज- ८ डेमी, पृण्ठ-संख्या २५८; 


८ 


प्रौढ समालोचना पद्धतिका पुरस्कार कर स्वर्गीय आचार्य 
रहाई। | रि त व्य ल थान बना लिथ 
5 £ | प्रचद्र शुवलजीने अपना अक असा स्थान बना लिया 
मरत या ट वर्क ८१ < ज ~ 
र ह जिससे भुनके आचायंत्वकी सार्थकता सहज ही सिद्ध 


| हो जाती है । 
फ्ता, 
साहि 
प्रधान हे 


श्री शुक्लजीन जिस पद्धतिको अपनाया था वह 
| आज भी हिन्दी-साहित्थके आलोचकोंके लिये अक्षुण्ण 
Fe 


ता | मे ार्ग-प्रदर्शनका कार्य कर रही है। कहना न 
गणा || होणाकि अनकी शँलीमें भारतीय तथा परिचिमी शास्त्र- 
रर ` मीमांसाका मधुर सम्मिलन था । 

हाके| यदं भी नितांत सत्य हे कि 'हिन्दी साहित्यका 
प्यासा | बितिहास के रूपमे अनकी अभूतपूर्वं देन आज भी 
ग है हि| 'वोक्ृष्ट है। फिर भी जिस परिमाणमें शुक्लजीपर 
हुव हू | रिक्षा जाना चाहिये था, नहीं लिखा गया है। | 

हुना पा | ' मिस पुस्तकसे पहले श्री शिवनाथ अम. अे. की 
धा i ` याचाय रामचंद्र शल्क' 


नामक पुस्तक बहुत पहले 
क हैं । किन्तु फिर भी अक असी 
10080 की नितांत आवश्यकता थी जो भिन्न:भिन्न 
| यो शुक्लजीपर प्रकाश डालती ! 
| णमे जिसी कमीको 
| देता है । 


प्रस्तुत पुस्तक 
एरा करनेका प्रयत्न दिखायी 


पुसतक तीन 'खंडोंमें विभाजित 


ट 


र मे है । प्रथम खण्ड 
Be स्वयं श रि है 
Eo क्लजी द्वारा लिखित आत्म- 


अन्हो ५ द i 
रोक चिरंजीव प॑. केशवचंद्र शुक्ल. द्वारा 


डॉ. इयामसुन्दरदास द्वारा 
परिचय रिया गया है। दूसरे 
"न मान्य समाछोचकों -- सर्वश्री 
हेजारीप्रसाद द्विवेदी, नंददुलारे 


क भो० वितयमोहन शर्मा आदि द्वारा 
ते गये लेखोंकों स्र 


क हभ जीवन: 
भिन्न-भिन्न 


हीत किया गया. 


के २ अर 


~ की जा nt 
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% साह्रित्यालोचन % 
आलोचक रामचर्न्द शुक्ल--[ संपादक दय-सर्वश्षी है। तीपरे खंडमें गुक्लजीकी प्रमुख-प्रमुख क्ृतियोंपर 


जाता है, वह बड़ा अपमानजनक और बदनामीका र 
ट्‌, १९ ग 
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विभिन्‍न छेखकों द्वारा की गयी चर्चा संग्रहीत है । ` 


यद्यपि ये सभी निवंध अिससे पहले भिन्न-मिन्त = | 
पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हो चुके हैँ तथापि संगृहीत 
+ दि की बल f डर र 
सपन विद्याश्रियोंकी दृष्टिसे अनकी अुपादेयता और भी | 
बढ़ गयी है । कण, 


छपाओ गेट-अप अवं दी हुओ जानकारीकी दुष्टित 
पुस्तकका मूल्य अधिक नहीं लगता । - 


03213 3 

“मदनमोहन शर्मा, अमं. भे., साहित्य-रत्त 
राजनीतिसे दूर -- [लेखक श्री जवाहरलाल नेहरू | 
प्रकाशक-- सस्ता साहित्य मंडळ, नयी दिल्ली>-पुष्ठ- 
सख्या १७२-म व्य आ.) 


संग्रह है जो पाठकोंको “मेरी कहानी ', 'हिन्दुस्त 


समस्यायें ', “कुछ समस्‍यायें /” आदिमें भी देखनेक्रो मिळे 
होंगे । दो अक लेखोंके अलावा अधि कांश लेख ३ दुल 
के आसपासके लिखे हैं, जिनमें हमारी तत्कालीन प्तामा- 
जिक आथिक, भाषा और लिपि सम्बन्धी समस्याओंपर 
लेखकके अपने विचार अंकित हैं । 


Se 
१५7३ 


सन्‌ ३९ के अगस्तमे पंडित नेहरू 5समझ गये 
थे कि “कोमिंगतांग ( भगोड़े चांगकाओ शेककी जेवी 
संस्था जे. चं. सि.) कोओ ज्यादा जनतेत्रीथ संस 
नहीं है, चाहे वह कहलाती जनतंत्रीय हीं हैं 7 7 
( पृ. सं. ३७) न” 


दस वर्षे वाद चीनकी महान्‌ जनतान जिस तथा- | 
कथित जनतत्त्रीय संस्याको अपने देशसे निकाल बाहर. 


किया और आज यह अमरीकी डालरकी कृपासे टापू 
अन्तिम पांस ले रही है । Sn TI 


म आलोच्य पुस्तकें संगृहीत लेखों लेखक क 
देशकी केन्द्रीय सरकारका प्रवान-सचिव ओ हे। भारतमें 
पलटे परके गा हाक शिवे कार रे 
पारो बहुत बड़ आय होती है, जो अहार किया 


कारण बना हुआ है। 
i olleci ion, 


(वळ ) ठेखक द्वारा चित्रित | 
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$: राष्टभारती % 


७८० 


NNN 


यह स्थिति आज भी जहाँकी तहां है; बल्कि तीसरे दर्जेके 
यात्रियोंपर आथिक बोझका दबाव कुछ बढ़ा ही है 


जिसी तरह गइवालका दौरा करते हुओ लेखके 
अक तरफ वहाँकी गरीबी और ' वंजरपन का दृश्य 
अंकित किया हैं तो वह दूसरी तरफ ' गढवालके शकिति- 
शाली साधन ' को भी छिपा पाया है । 

कुल, मिलाकर जिन लेखोंभें व्यक्त विचारोंमं 
जितनी सारी चीजें भरी पड़ी हैं, जिन्हें कार्यान्वित 


४०४८४: ५०६८ 


याद करते हैं; 


के ~ 
rN 
NN, 


सरी जगह अपने 
महत्वपूर्ण समस्या, जमीनकी समस्या तथा 
निकट सम्बन्ध रखनेवाली अद्योग घस्चोंकी समझा! 
अल्लेख करते ह्‌ । 


i शमे रा शै 
मुझसे 


छपाओआ सफाओ साधारणतः अच्छी 
परन्तु कहीं-कहीं भंद्वी भूलें रह गयी हे । ' बि 
के बदले जिछा (पृ. १६७) ' गतिहीन ' को पी | 
(पु. १६६) ओर 'अपना' के लिये अपता जपे द्ग | 
छप जाना ठीक नहीं जँचता । 


३ 


करनेसे. हमारी अधिकांश, मौजूदा. समस्याओऑका हूल, 
| निकल सकता है, चाहे वह आथिक हों या अन्य 
तरहकी । 
` *अक जगह लेखक. किसानोंकी शिक्षाके लिये 
बनाये गये सोवियत रूसके अद्भुत अजायबघ रोंकी 


साभार 


प्राप्त होते ही प्रकाशित की जायेगी ।) 


कासि-- ले०- बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' । 
प्रकाशक-राजकमल पब्लिकेशन लिमि., १ फेज वाजार, 
दिल्ली । पृष्ठ सं: डिमाओ १२० । मूल्य ३॥) 

आय-कर विधान अेवं हिसाब लेखे-- 
ले०-चन्द्रकान्तः गुप्त, अमः अं. बी. कॉम. । कॉलेज 
ऑफ कॉमर्स, देहली' विश्वविद्यालय प्रकाशक-रामंप्रसाद 
अण्ड सन्स, हॉस्पिटल रोड, आगराः। पृष्ठ सं. १७६ । 
` मूल्य ५) | 
हमारी आर्थिक समस्याअ'  ले०-गिरिराज- 
` प्रसादः गुप्त, अमः कॉम.1 प्रकाशक-रामप्रसाद अण्ड 
_. सन्स, हॉस्पिटल रोड, आगरा । पृष्ठ सं. २५९ ॥ 
तमस्य) 


मंत्री नेहरूक्रे आजके कार्यकी .तुलना करनेमें कहत 
पुस्तक कुछ हद तक सहायक हो सकती है। 


(निम्नां कित पुस्तकें “राष्ट्रभारती” में समीकषार्थ प्राप्त हुऔ हें । जिनकी सप्तीवषाने समीवे र 


— FS 
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लेखक नेहरूके अक समथके विचार ओर प्रा 


--ज़. चं. सिन्हा 


ग्राप्त 


उ छ०-श्री सर्त, 


आँखों देखा रूस 
'विक्रल | परहा { 


मजमदार । अन्‌०-विष्णुदत्त 


आत्माराम अण्ड सन्स, काइमीरी गॅट, लौ | तः 
(माओ साअिज, पृष्ठ सं. १०७॥ मू २) भे हा 

प्रेरणा (मार्च ५३ का अंक)! ९ HE 
कोठारी । प्रकाशक्र-त्ररणा प्रकाशन, {| सन 
जोधपुर। रायल साजिज, पृ% सं. ९६ ध 
वाषिक ९४) हे कि 

लड़खड़ाते कदम ( बह [१ गौर 
महेन्द्र भटनागर, भाषन्द महा £) पिन 
प्रकारक -स्वरूप बदसे, खजूरी बरणी” iin 


पृष्ठः सं. ७८। मूल्य १ ) र 


| 


[coms विक 
; पीताओ' की ढाओ लाख प्रतिय 
आज सारे सभ्य संसारकी आशा-भरी 
दृष्टि भूदान-यज्ञके महान्‌ अध्वय (ञिसक्रा 
4 होता हैं यज्ञमें मंत्रोंको पढनेवाला, होमकर्ता 
जञ-मंडपमें यज्ञकुंडकी रचना करनेवाला और 
पन्नसम्वन्धी सारी सामग्री समिधा, पात्र, घत 
| ग्रादिको अकत्रित करनेवाला और यज्ञको अग्निको 
। प्रज्वलित करनेवाला )-आचार्य विनोवाजीकी 
| धोर लगी हुओ है वे न केवल भारतकी ही, 
| इलि विद्वकी पीडित, त्रस्त, मानवताकी रक्षाके 
| हिये भेक बृहत्‌ अनुष्ठान, अक महान्‌ अद्भृत्‌ 
मरेहे0| प्रयोग कर रहे हें । अनका वह प्रयोग या 
गोग फलीभूत हो रहा है । अनके ' भ-दान 
ज में कच लाख अकड़ भूमि खप चुकी है । 
वाण यज्ञके अध्वर्थुकी तरह वे वाक्‌ यज्ञके 
गे अध्वर्य हे । अनका वाक-यज्ञ, वाणीका 
॥क्षमयका स्वाध्याय ज्ञानयज्ञ भी लोक-मंगल- 
गरी सिद्ध हुआ हैं । अनके अपने वाङमय यज्ञमें 
भाक (बिस मराठी झब्दक्रा यहाँ 

र प्रयोग किया है, जिसका अर्थ 
षिः र है) -ग्रन्थोमें तीन ग्रन्थोंका 
बौर झा ro यो अमर कहातियाँ 
ती म ¬ महत्वपूर्णं स्थान है । 
| काई, वेनोबाजीको बहुत प्रभावित 
| ऐ कहता र हेम अुनकी गीताके ही सम्बन्धमें 
। टग ओर हुमासा यह साहस हस 


मराठा 


रा. भा. १ २ 
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दुस्साहस हँ-गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । फिर भी 
स्वान्तःसुखाय साहस है हमारा । विनोबा 
विइवके सबसे बड़े विचारक हैं। संस्क्रत भगवद्‌- 
गीताका अुन्होंने कओ वर्षो तक गहरा चिन्तन और 
मनन क्रिया हे । अनुभवकी कसोठीपर गीताको 
श्रद्धामय पुरुषकी तरह कसा हे और तब वे 
गीताके अनुसार “सुख-दुःखे समे कृत्वा लाभा- 
लाभो जयाजयौ” के रूपमें स्थित-प्रज्ञ बने । 
गीतामें आचार्यने ज्ञानकी गंगामेयाको बहते देखा 
कि अससे निरन्तर अमुत-रसकी अनन्त आनन्द 
धारा बह रही हूँ । असमे अन्होंने कर्म, ज्ञान, 
भक्रितकी त्रिवेणी के रूपमें सुन्दर तीर्थराज प्रयागके 
दर्शन किये । सर्वे देश, सर्व काल, सबको सुळभ 
और सर्वे लोकमंगलकारी संस्कृतके ७०० दळ 
और १८ अध्यायोंवाली छोटीसी-गागरमें सागर 
गीताको संत विनोवाने संसारकी समस्त दळ: 
बन्दीके दळदळसे कोसों दुर पाया और तब 
महाराष्ट्रे बहुजन हिताय-तहुजन सुखाय 
मराठीमें सरल सुबोध समरळोकी छ्दमें 
“गीताऔ” के रूपमे दिया । मराठीमें 
“आओ? माँको कहते हें । गीता हमारी माता 
हैं । जिसका ज्ञान शुष्क ज्ञानवाद नहीं हे । 
गीतामें निरूपित कर्म कोरा कठोर कर्मकांड नहीं 
है और गीतोकत भक्ति-निरूपण पाखंड मिथ्याचार 
नहीं हे । छह-सौ अुनसठ वर्षे पहले सन्त ज्ञाने- 
इवरने संस्कृतकी गीताको मराठी में “ज्ञानेश्‍वरी” के 


नामसे अक महामहिम महारानी सम्माज्ञीके रूपमे 
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महाराष्ट्रके मानस-सिंहासनपर आसीत किया और 
आज अनके छहसो अनसठ साल बाद, औ. स. 
१२९५ के बाद, औ० स० १९५३ में, विनोबाने 
. महाराष्ट्रको माताके स्पमें-गीताको मराठी 
'गीताओ ” दी। संरकृत जैसे संत तुलसी ने हिन्दी में 
रामचरित मानसको लवष-लवष जनमानसमें 
विराजमान किया । विनोबाजी महाराजको 
“गीताओ” मराठीकी अनुपम श्रेष्ठ कृति तो हैं ही, 
वह भारतीय साहित्यको भी अुनकी अमर देन 
है । गीताओकी ढाऔ लाख प्रतियाँ खप गयी हैं । 
यह. सौभाग्य भारतकी अेक श्रेष्ठ भाषा 
मराठीको मिला । वह सुदिन शीघ्र आवे कि 
` ढाओ करोड़ मराठी भाषियोंके कंठोंमें 'गीताओ' 
विराजे ! आचार्यं विनोबाकी ' गीताऔ ' 
का गुजरातीमें अवतार हो गया हे । राष्ट्रकी 
भारती हिन्दीके स्वनाम-धन्य कत्रि मनीषी 
सियारामशरणजी गुप्तने भी हिन्दीमें सका 
भावानुवाद किया । हम शीघ्र ही सभी भारतीय 
भाषाओंमें 'गीताओ' के लवकष-लक्ष संस्करण 
देखनेको लालाग्रित हैं, नपेतुले शब्दोंमें बड़ी मधूर 
। 'गीताओऔ' के) 
१ मराठी “गीताओ' का दो लाख सत्तर 
'हजारका १७ वाँ संस्करण गत १९५२ के 
दिसम्बरमें प्रकाशित हुआ था । न 


गीताओ ओर विनोबा 
गीता माँ है और विनोबा बालक हे-- 


 “गीताओ माअ॒ली माझी तिचा मी वाळ नेणता) 
घअ अुचलूनि कडवरी ॥” 


पडतां रडतां 
' अर्थात्‌ गीता मेरी माता हे और में भुसका 
बोध बालक हूँ । जब में गिरता हूं, रोता हूं 
ब वह मुझे अठाकर निभेय गोदमें ले लेती हे । 


येथे समत्व बुद्धीते टळे सुरत. दुष्त । 
समत्व जोड ह्यासाठी तेंचि कर्मात कोशल॥ 
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भिस संसारमें समत्व बुद्धिसे सुकत 
ते भे 

दुष्कृत टलता हे; अिसलिये समत्वका 
करना चाहिये; यही कर्मकी कुशलता > 
कर्मसु कौशलम्‌ ! 


योगी तत्पर राहूनि दोष जाळित 


Ee या वत जाळ 
अनेक जन्मीं संपूर्ण होअूनी | 


मोकप पावतो| 
अुबत योगी तत्पर रहकर, अपने दोन 
दरक्षकर क औ जन्मोंमें संपूर्ण होकर प्र्न h 
जाता हे । की | 
देवी संपत्ति: 
अर्थ सरल हे । 
निर्भयत्व सनःशुद्धि योग-ज्ञानी सुनिश्‍चय 
यज्ञ निग्रह दातृत्व, स्वाध्याय ऋजुता तप | 
अहिंसा शांति अक्रोध त्याग सोजन्य सत्यता 
अलुब्धता दया भूतीं मर्यादा स्थैर्य मादब। 
पवित्रता क्षमा तेज धैर्य अद्रोह नम्रता 
हे त्याचे गुण जो आला देवी संपत्ति घेथुनी। 
— हु? श० 
x x 
वेशाखी पूर्णिमा ! 

“राष्टरभारती' के जिस अंकके फ्राश 
समय सौभाग्यवश वैशाखी पूर्णिमा भी भागी! 
कोओ २,५१० वर्ष पहले, और भीसासे ५५१ 
वर्ष पूर्व, भारतवर्षके कपिल iE 
कयत भगवा बद जेल पह १ 
रूपमे अवतरित हुओ थे । हीर पि र्ग 
पालनेमें ही दिखायी पडते हैं । रजा भम 

वर्षकी बाल्यावस्थासे ही सहज १० छ| 
कोमल दयाल स्वभाव गौर वित 
थे । राजकुमार राजघ रागेके समत 

विलासोंसे अदासीत ही रहें 
प्रौढ युवा थे, तभी अंक दिन आधी र 
` राजपरिवार और स्ंसंगका 1 रित्या 
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प | प्रव्रज्या की । दुनियाकों सच्चा 
र दिखानेके लिये दुतियासे मुँह मोड़ा, 
णी नक और अश्वर्य के चोचले झमेले 
र और राजकुमारने अपनेको अक जीर्ण-शीर्ण 
बरीवरधारी सिक्‍षुक्रे रूपमें बदल लिया। 
छातार चालीस वर्षोतोक घोर तपस्या और 
आतम-विन्तनके बाद अक दिन अन्हें 'बुद्धत्व' की 
प्राप्त हुओ । पीडित मानवताकी मंगल-कामना 
के लिये, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, बुद्धे 
र्म मार्ग द्वारा (बीचका सरल रास्ता निकाल 
कर) संयम, शीलळ-सदाचार और लोककल्याण- 


निश्चय | थित तीत सूत्रोंमें अपने अपदेशका सार भर 
1तप॥ | दिया । भुनका अृपदेश स्त्री-पुरुष, धनी-कंगाल, 
सतता || होटेबडे, ब्राह्मण-शूद्र, सभीके लिये समान है । 
sl] बुढा संसारको मानवजातिके लिये अक संदेश है- 
गश | "हेमनुषयो ! में जो कुछ कहता हूँ बह परम्परागत 
झुगी॥ | ६ असा समक्षकर असे सच मत मान लो। 
भनी पूवं परम्पराके अनुसार है यह समझकर 

भी सच मत मानो । जैसा होनेवाला है, यह. 
प सचन मानो। लौकिक न्याय 
vel तुम झुसे सच न मान लो। में 


| $ रा हक हु, यह समझकर भी सच न 
[| "7 । तुम्हें अपनी विवेक बुद्धिसे ही मेरा 


गदे ने 
राहे| ` श सच लगे तभी तुम असे स्वीकार करो! ” 


सदाचार - 
तय “पार किया । वे निर्वेरः हा. 
और करुणाके वे प्रतीक थे । 
हे बा भी झुनको अुदार क्षमा 
पने लो अन्होंने अनको गालियां 

गीको स्वच्छन्दतापूर्वक और 


पके गालियाँ देने 
या देनेके लिये हुँसते-है 
किया था ४ हँसते हँसते 
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बौद्ध भिकपुओंक्रा संघ, जिसे भगवानने 
अपन पुनीत हाथों द्वारा स्थापित किया था, 
विश्वकी अक सर्वतो अधिक सुदृढ संस्था हे जो 


> 

विश्वमें शान्ति और विद्व-वन्धु त्वकी भावनाका र 
प्रचार करती है । जो बिस संघमें प्रविष्ट होता है 
दर 


हैं भुसे तीन वार यह कहना पड़ता है :-- 
१. में बुद्धकी शरणमें जाता हूँ । 
२. में बौद्ध धर्मकी शरणमें जाता हूँ । 
३. में संवकी शरणमें जाता हूँ । 
वेश्वाखी पुणिमाको जन्म लिया ! वैज्ञाखी _ 
पूर्णिमाको महाभिनिष्क्रमण किया और वैशाखी 
पूणिमाको ही महापरिनिर्वाण प्राप्त किया । 
समस्त अेशियाके बौद्ध प्रतिनिधि अस वेशाखीकी 
शुभकामनायें लेकर बुद्ध गयामें समवेत हुओ हैँ । 
धन्य वैशाखी पूर्णिमा ! 


> > > 


भारतीय भाषाविकास परिषद्‌ ! 
पुणें यूनिवसिटीके आयोजनसे पुणेमें 
ता. २३, २४, २५ मओको जो 'भारतीय भाषा- 
विकास परिषद'की बैठक हुआ वह अक प्रकारे 
बहुत ही सफल परिषद कही जा सकती है। | 
जिस परिषदका आयोजन करनेके लिये पूना | 
युनिवसिटीको धन्यवाद देना चाहिये और परि- | 
षदकी विशेष सफलताके कारण अुसका अभिनंदन | 
भी करना चाहिये । सबसे बड़ी बात जो जिस | 
परिषदके बारेमें कही जा सकती हे वह है जिसमें | 
अच्छे-अच्छे प्रसिद्ध विद्वानोंक्रा योग देना । | 
केन्द्रीय सरकारकी ओरसे श्री हुमायूँ कबीर 
प्रतिनिधित्व कर रहे थे । मद्रासके शिक्या-मंत्री 
स्वयं अुपस्थित थे । अृत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, 
पंजाबकी राज्य सरकारोंने अपने प्रतिनिधि भेजे | 
थे । ग्यारह यूनिवसिटियोंने अपने प्रतिनिधि. 


b 
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भेजकर अुसमें योग दिया था ओर राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, वर्धा आदि कओ संस्थाओंके 
प्रतिनिधि झुसमें सहयोग दे रहे थे । श्री जदुनाथ 
सरकार, डॉ०सुनी तिक्रुमार चट्रज्या, डॉ०रघुवीर 
जैसे विद्वानोंके मागे-द्शनमें परिषदने कुछ निर्णय 
क्रिये और प्रसन्तताकी बात यह हे क्रि विभिन्न 
मत धारण करनेवाले प्रतिभाशाली प्रतिनिधि 
परिषदमें अकत्र हुओ, ओक दूसरेके निक्रट परिचयमें 
आये और परिषदके जुदे-जुदे विभागोंमें खुलकर 
विचार विनियम करनेके वाद भुन्होंते जो निर्णय 
किये वह सवंसम्मतिसे हुओं । कुछ लोगोंको भय 
था कि असे विभिन्त अभिप्रायके आग्रही विद्वानोंकी 
अस परिषदमें सम्भवतः कटु आलोचना होगी, 
किसी प्रकारका निर्णय न हो सकेगा और कटुता 
और विद्वेष बढ़ेगा । परन्तु अनका यह भय 
निर्मुल सिद्ध हुआ । जिसका कारण यह था कि 
सभी प्रतिनिधि यह अनुभव कर रहे थे किं अब 
समय आ गया है जब कि राष्ट्रभाषा हिन्दीके 
ह विकासके लिये तथा मातृभाषा या प्रादेशिक 
है 4 भांबाओंको अपना स्वाभाविक स्थान दिलानेके 
| छिये सत्रको प्रयत्नशील होना होगा । जस कारण 
वे पुणेंमें कुछ-त-कुछ निर्णयपर पहुंचता चाहते 
थे, केवळ वादविवाद या वाग्‌विलासक्रा संतोष 
प्राप्त करना नहीं । " 


| 
। 
। 
| 


'परिपदके निर्णय : 

परिषदका कार्य तीत विभागोंमें विभत्रत 
क्रिया गया था । “अ” विभागमे पारिभाषिक 
'शब्दोंकी रचना किस प्रकार हो अिसपर विचार 
करना था a “बी” में राष्ट्रभाषा हिन्दीके विक्रा- 
सका पथांकन किया जा सकता हैं? और यदि 
किया जा सकता हे तो असका विकास किस 
दिशामें होना चाहिये यह विचारणीयं प्रश्‍न था। 


Digitized by Arya Samaj Founeatonreednaand eGangotri 


८७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ई 


BRON 
ओर तीसरे “सी” विभागमे प्रादेशिक भाषा हक. 
विकासके लिये कया किया जाना चाहिये मेह वि 
य ली ह्य, बस्ता |. ४ 
निणय करना था । श्री सुनीतिवावूकी 4 र 
> ण ध $ प्रा 


वषतामें प्रथम विभागने जो सर्वसम्मत 
किये वे संक्षेपमें जिस प्रकार हज 
पारिभाषिक शब्द 


नि | 
है १) ता || 
हातक बहो प ) 
कल तक सम्भव हो, संनत 
बनाये जायें; सिम्योल, साञिन तथा फोर, 
अनेक प्रक के चह जे १ “लक 
- के हि न या संक्षेप जो विज्ञां 
3 गम आते हं वे आज हैं वसे ही आंतररा & 
रहें, जहाँ योग्य भारतीय शब्द न पिठे का 
आंतरराष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द ही कायम समे | 
जाये और सारे भारतकी शास्त्रीय परिमाण | 
अक हो । । | 
संभव है, कुछ लोगोंको अिसके वि | 
कुछ कहना हो । डॉ. रघुवीरको तो मिसे | 
विरुद्ध बहुत कुछ कहना है यह ुचहोंने पिले | 
आगे स्पष्ट भी कर दिया । अुनकी हरम | 
सारगभित थीं, फिर भी हमारा अभिप्राय 9 | 
'आजकी परिस्थितिमें परिषदने जो निणंग | 
>. रे री पे 
वे अभिनन्दनीय हें । जितता ही तरही शि. 


: हम अपने ध्येयकी ओर कुछ अग्रसर है हो त 
हैं । परन्तु अब मुख्य प्रश्‍न तो बह है हि र 
तिर्णयक्रे साथ भूस तिर्णयको कार्यान्वित ११ द 
लिये क्या प्रयत्न किया जायगा. { द 
राष्ट्रआाषा दिदीका प्रश्नः ट 

“बी” विभागने जो निर्णय किये त 
सर्वेसम्मतिसे क्रिये गये थे । र. की 
गरमा-गरमी रही । मतेदोकै न ई 
अच्छा हुआ । अपने विचा क्रो १ ॥ 


आग्रह तथा दुढतापूर्वक ` 
सुजनता और दिष्टताका भै त 8. 
५५ 


रखा; | 
स ~ दो ते पी | ही 


1 धट धट 


, भृ |. प्लन्न-मिल प्रदेव बहाँके तमाम कार्य वहाँकी 
र क परदेशिक भापामें ही किये जाये । हिन्दी भारः 
| निष | तुकी राजभाषा मानी गयी हे जिसलिय प्रादेशिक 
) तमः, राज्योंको भी अआसके प्रचार तथा ्रसारके लियें 
संछुत्ले | कार्य करता चाहिये और विधानके अनुसार 
रट. | हित्दीका विकास यह सभी भाषा-भाषियोंके 
विज्ञा | प्रयलपर आधार रखता हे अिसलिये तमाम 
राष्र & युनिवर्सिटियाँ, शिक्पा-संस्थाओं और भाषा तथा 
पळे ब साहित्य सम्बन्धी संस्थाओंसे अनुरोध किया गया 
रम रे | क्रिवे भुसके लिये कोओ ठोस कार्ये करें। 


परन्तु भूसके साथ-साथ यह चेतावनी भी दी कि 
असे प्रयत्लोंके कारण वर्तमान हिन्दी भाषामें जो 
परिवर्तन हो वह असे ही हों जो असकी आत्मा 


परिभापा 


के विष | ह i 

a ( ७९1५5 ) के प्रतिकूल कभी न हों । 

'परिक्ते | गलतफहप्मियाँ : 

दीले भी जिस विभागमें तथा “सी” विभागमें जो 
ह| चर्चायें हुं अुसमें यह देखा गया कि कओं 
एंव कि प्रकारकी गृलतफहमियाँ काम कर रही थीं । 
हीं मिह. पे बड़ी गलतफहमी तो यह थी कि हिन्दी 
ही है प्रदैशिक भाषाओंको दबा देगी और अुनका 
दि विकास रक जायगा । हिन्दीके आक्रमणकी और 
त बसो | मुपे साम्राज्यवादकी भी बातें कही गयीं । 


"एतु सके मूलमें हिन्दीके प्रति किसी प्रक्रारकी 
ol नहीं थी; वरन्‌ असा कहनेवालोंका 
द क ते प्रति प्रेम था और हिन्दीके 
ऱ्य Fe हानि पहुंचेगी असा काल्पनिक 
नात ३ GT प्रतिनिधि जो परिषदमें 
के हो ध्य भुन्होने अुसको समझ छिया और 
नी a द भृन्हें आश्‍वासन दिया कि वे 
| सा क i हिन्दी. प्रादेशिक भाषाओंका 
| ` शुनको किसी: प्रकारकी हानि 


Digitized by Arya Samaj फस da Bon Chennai and eGangotri 
०८७५ ०५१५०१ जगह इर्विर्विकीय % 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कौ 


व 
2८५ 


पहुचावे । प्रादेशिक भाषायें ही अपने-अपने 
प्रादेशिक शिक्षा तथा शासनकी भाषा बननी 
चाहिये और शालाओंमें भी हिन्दीकी शिक्षा 
अनिवार्य की जाय असा हम आग्रह नहीं करते । 
यदि प्रदेशको अुसकी शिक्‍प्रा आवश्यक प्रतीत 
हो ओर वे असको अनिवार्य शिवपाका विषय 
बनायें तो यह्‌ अुनकी अपनी बात होगी । प्रति- 
निधियोंपर जिसका अच्छा प्रभाव पड़ा । हमारा 


~ 


मानना हे कि जिस गलतफहमीके कारण ही 
हेन्दीतरभाषी प्रान्तोंमे हिन्दीका विरोध होता 
दिखायी देता हे और अुनकी यह गलतफहमी 
यदि दूर हो जाय तो हिन्दीका विरोध ७५ फी 
सदी तो कम हो ही जायगा । हम आचा करते 
हैं कि हिन्दीतरभाषी प्रान्तोंके जो प्रतिनिधि 
जिस परिषदमें भुपस्थित थे, और करीब-करीब 
सभी प्रदेशोंके प्रतिनिधि जिसमें थे, वे अपने 
अपने प्रदेशमें जिस गृलतफहमीको दूर करनेका | 
यथासंभव प्रयत्न करेंगे । अक-दो अँसी दूसरी 
भौ बड़ी गंभीर गलतफहमियाँ देखी गयीं. परन्तु 
अुसपर हम अन्तमें कुछ कहेंगे । 
प्रादेशिक भाषाओंका महत्व तथा विकास : 
“सी” विभागमे सिसपर अच्छी चर्चा 
हुआ । सभी प्रतिनिधियोंने प्रादेशिक अर्थात 
मातृभाषाका महत्व स्वीकार किया और प्राथमिक 
शालासे लेकर यूनिवर्सिटीतककी शिक्षा मातू- 
भाषा द्वारा ही दी जानी चाहिये जिसपर जोर 
दिया । साथ-साथ यह भी निर्णय हुआ क्रि | 
सभी माध्यमिक शालाओंमें हिन्दीकी शिवषाका ! 
प्रबन्ध होना चाहिये--ध्यान रखिये, हिन्दीकी 
शिक्षा अनिवार्य नहीं करना चाहिये, परन्तु 
अुसंकी शिक्षाका प्रबन्ध होना चाहिये । असने 
यह भी निर्णय किया कि जहाँ सम्भव हो वहाँ 


४८६ 


दसरी अक प्रादेशिक भाषाके अध्ययनका भी 
प्रबन्ध होना चाहि प्रादेशिक भाषाओं के 
विकासके अहेश्यको ध्यानमें रखकर असने निम्त- 
लिखित सिफारिशें भी की हें :-- 


तमाम यूनिवर्सिटियों में भारतीय भाषाओंके 
अच्च शिक्षण तथा अनुसंधानके कार्यके लिये 
प्रबन्ध होना चाति 
राज्यके शिकषामंत्रणालयों, युनिवर्सिटियों 
तथा भाषा अवं साहित्य सभाओं में अक अनुवाद 
समिति भी होनी चाहिये और वह अक भारतीय 
भाषाके साहित्य तथा शास्त्रीय ग्रंथोंका दूसरी 
भारतीय भाबाओंमें अनुवाद करनेका कार्य 
` करेंगी । 
भारतीय भाषाओंके व्याकरण, बातचीत 
ग्रन्थ तथा कोष तैयार किये जाये । 
कीट प्रतयेक प्रदेशमें अक्र असी पत्रिका होनी 
चाहिये जिसमें दूसरी तमाम भाषाओंकी साहि- 
त्यिक प्रगतिकी संपूर्ण जानकारी दी जाय । 
( वर्धासे “ राष्ट्रभारती ” आंशिक रूपमें अिसी 
` अद्दे्यक्रो लेकर सम्पादित की जाती है । ) 
| केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा 
 „ जालाओके योग्य शिक्षक तैयार करनेके केन्द्र 
खोले जायें और अनके द्वारा अुपरोक्त कामको 
` करनेके लिये यूनिवसिटियोंको, लेखकोंको तथा 
- सभाओंको अत्साहित करनेको पुरस्कार, सहायता 
_ और फंड आदिका प्रवन्ध किया जाय । 


प्ट्भाषा हिन्दी 


खद बात हमें प्रतीत हुआ वह कुछ विद्वान्‌ 
'प्रतिनिधियोंका “ राष्ट्र ' शब्दक्ता विरोध था। 
प्रर्षिदके “बी” विभागके अध्यवष श्री व्यंकटेश 
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आयंगरन ही असि 


कि हिन्दीको राष्ट्रभाषा नाम ने 
प्रादेशिक भाषाथें अराष्ट्रीय हो जाती 


तीह 
मनोवृत्तिका सूचक हे । भारतकी ली 
भाषाय राष्ट्रीय भाषायें हैं; परन्तु स ते 
भाण 


राष्ट्रकी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती | 
लिये विधानने हिन्दीको मान्य क्रिया झी 
संसारके विभिन्न देशोंके, राष्टोंके सम 
हमें अक राष्ट्रके तौ रपर अपस्थित रहना ष 
भारत ही अक राष्ट्र होगा और असकौ रा 
भाषा हिन्दी होगी । परन्तु प्रान्तवाद, बरगे 
भाषाका अभिमान, हिन्दीके प्रति संशय 
राष्ट्रके प्रति अेकनिष्ठताका अभाव गार 
विभिन्न भावनाओंको प्रबलताके कारण झा 
बिचारोंमें भयंकर अुलझनें पेदा हो गयी हैँ बो! 
कोओ बात अुसके सुलझे हुओ रूपमे समझाया 
रखना हमारे लिये असम्भव-सा हो गया है 
अक प्रतितिविने तो अपने प्रदेशको ही भा 
राष्ट्र कहा और अुसकी प्रादेशिक भाषाको 
अपनी राष्ट्रभाषा बताया । सम्भवत वै | 
भूल गये क्रि स्व. श्री जिनता दो री | ३ 
भावनाने भारतके दो टुकड़े कर दिये ओर्‌) 
रक्त बहाया । 


Et 


हे । आज नहीं पर 
राष्ट्रीय नेताओंको भारतकी अ 
होना खटका और सम्भवतः ब 
लिये प्रथम आवाज भुठी । बंगालके ी 
सम्पन्न विद्वानोंने हिन्दीको जिसके का 
माना । फिर तो राष्ट्रभाषार्की और 
हिन्दीकी अनिवार्यंताका आव्दोल् 
गांधीजी ने राष्ट्र तिर्माणंके लिये राष्ट्र 


है... कक - 


काया अक अंग बना दिया । अलग- 
हा प्रदेशों में य दि अकता स्थापित करना हे केवल 
तजकीय अकता ही नहीं; अपितु सांस्कृतिक तथा 
| आध्यात्मिक अकता भौ स्थापित करना है तो 
| तदमापाकी आवश्यकता होगा ही । यही अक 
। बाबत है जो असी अकताकी दढ आधारशिला 
सकती हैं । जिसी कारण असे राष्ट्रभापाका 


बत स? § 
ताम दिया गया हे और वह सवथा अुपयुक्त 
अकतापर जोर 


वाम है । हेम केवल राजकीय 
ह देते, हमारा तो अद्देश्य हमारी राष्ट्रीय 
ताको सिद्ध करना हे और राष्ट्रका अर्थ हे 
रकी जनता भिन्न-भिन्न प्रदेशोंकी जनता अक 
के निकट आवे, अुनमें राजकीयके साथ-साथ 
सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संपर्क बढे, अुनकी 
शिक्पा-दीक्षामें भी नाना विभिन्नताके मूलमें 
ल्पता हो, और हमारा राष्ट्र जिस प्रकार 
दृढ सांस्कृतिक बन्धनोंमें अकात्म्य अनुभव करते 
रो, मि अहेशको लेकर राप्ट्रभाषाके ओकनिष्ठ 
वक अपने जीवनका बहुमूल्य समय असकी 
वें लगा रहे हे ! हम आशा करते हे कि अिन 
की छगनको दूसरे लोग भी समझेंगे और 


"ण मनमें किसी प्रकारका संशय हो तो असका 
याग कर देंगे। 


रकी मनोवृत्ति ¦ 
ज प्रतिनिबियोंमें टालटळ करनेकी 
पायी गयी । हमारा अंग्रेजीके प्रति 
हे नह भुसका मुख्य कारण था। बे 
छा तो अंग्रेजीका पक्ष नहीं ले सकते 
| जो आज स्थान है वह स्थान 
ते | रह सकता है, यह तो वे भी 
परन्तु अँग्रेजीका स्थान भारतीय 
>> त 
अपरम जितना विलम्ब हो 


ण हो 
प्री हैं और 


मजा या 
गया है| 
ही अपा 
पाको है 
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2“... ७ De ०००००... , 


अतना अच्छा होगा अंसी मनोवृत्ति भी कुछ चु 
गोंकी थी । वस्तुत: अनकी दलील अक ही 
प्रकारका थी । राष्ट्रभाषा हिन्दी तो अभी होने- 


वाळा ह, जवतक वह बन न जाय तवतक सब 
काम अग्नेजीके द्वारा होना चाहिये, अथवा हिन्दी ? 
तथा दूसरी प्रादेशिक भाषाओंमें विज्ञान सहित प 


सव विषयोंकी अुपयुक्‍त पुरतकें तैयार न हो जाय 
तवतक अंग्रेजीको ही कायम रखना चाहिये । 
परन्तु अधिकांश प्रतिनिधि शिक्याके वसेत्रमें 
अग्रेजीके स्थानपर प्रादेशिक भापाओंको शिवपाका 
माध्यम वनानेके पत्रपमें थे । कओ स्थानोंपर तो 
अुसका सफल प्रयोग हो रहा है जिसलिये अनके 
मतमें अिस संवंधमें कोऔ सन्देह नहीं रहा है । 
पुर्णे यूनिवर्धिटीने भी तो अच्चसे अच्च शिक्षा 
मराठीके माध्यम द्वारा देनेका निर्णय किया हैँ । 
परिषदके निर्णयमे भुनके जिस निर्णयक्री पुष्टि 
ही मिली हे । परन्तु यह टालटूलकी भावना जो 
पायी गयी वह हमारे लिये बड़ी ही हानिकारक 
हे जिसमें कोओ शक नहीं । कुछ शिवपा-संस्थाओंके 
अनुभवोंका परस्पर आदान-प्रदान करके जिनमें 
किसी प्रकारका सन्देह या संशय रह गया हो 
असे दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये । पुणेकी 
परिषदका सबसे बड़ा लाभ जो हम मानते हें वह 
यही हे कि अुसके द्वारा कओ प्रकारकी गलत ७ 

फहमियाँ दूर करनेका अवसर प्राप्त हुआ । 


दो भाष की बात: 


कुछ लोगोंके मनमें यह भ्रम था कि राष्ट्र- _ 
भाषा हिन्दी अत्तर प्रदेशमे बोली जानेवाली 
हिन्दीसे भिन्न होगी और अभी वह बननेवाली 
हे और हिन्दीतर भाषी प्रान्तोंको हिन्दीको जिस 
प्रकार चाहें विगाइनेका अविकार होगा । 5 
यह भूल जाते हैं कि संविवानमें जिस हिन्दीको | 


४८८ 


राजभाषाके पदपर स्थापित किया हे वह अक 

सुगठित तथा सम्पन्न भाषा है अुसका अपना 

व्याकरण और परंपरासे असके अभिव्यत्ितके 

| प्रकारोंको सहजता, मनोरमता और शकित प्राप्त 
| हुओ हे । वह अक प्राणवान्‌ भाषा हे और 
जिसलिये अुसके साथ निदेयताका खेल खेलना 
अचित नहीं । कुछ वक्‍ताओंने जिसलिये यह 
स्पष्ट कर दिया कि यदि हिन्दीको लेना हे तो 

असे असी रूपमें हमें लेना होंगा कि जिस रूपमें 

अत्तर प्रदेशके हिन्दीके विद्वान्‌ असका अपयोग 

करते हे । परिषदके प्रतिनिधियोंमें बहुमत जिसी 

पकक्‍्षमें था और असका प्रतिवित्र असके निर्णय- 

पर पडा भी है। यह तो सभी स्वीकार करते 

हैं कि जेसे राष्ट्रका विकास होता जायगा, भिन्न 

भिन्न प्रदेशोंका परस्पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान 

होगा वेसे वेसे भाषामें कुछ न कुछ विकासकी 

| दृष्टिसे परिवर्तत होगा । परन्तु वह विकासके 
रूपमें होगा और असा होगा जिसमें भाषाको 
आत्मा (९७७) को किसी प्रकारको हानि न 
पहुँचे । पर्याप्त विचारःविनिमयके बाद परिषद 


सज x 2 र 
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ञिस निर्णयपर पहुँची नज और र यह शत 
दृष्टिमें बड़े ही महत्त्वकी है। हा 


| 
परिषद अृपयुक्त अवसरपर बहुत बाप ' 
° ~ 5-1५ 8 h | 
कार्य करनेके लिये मिली थी । प्रसन्नताकी | 5 
हे कि असने वह अपयोगी कार्य सम्पन्न क्या | 


असमें सच्चे अर्थमें सारे भारतके मतिना 
योग रहा । अव जिन-जिन सरकारों अ 
संस्थाओं या यूनिवसिटियोके प्रतिनिधिगी | 
परिषदमें योग दिया है, वे सरकारें या संस्थागेगा || 
चलकर परिषद द्वारा किये गये मागां 
अनुसार कौन-सा कितना कार्य करत हेय 
देखना होगा । यदि वे किसी कार्यका ब्रा 
करें तो वे असकी सूचना दूसरी संस्थामा ते 
तो अन संस्थाओंका भी अृत्साह बढ गा। बौ! 
हम तो यह भी मानते हैं कि समय-समय 
जिस तरह विद्वानों तथा संस्थाओं तथा राज १ 
सरकारोंके प्रतिनिधिगण मिलते रहें और आप्पा 
विचार-वितिमय करते रहें तो राष्ट्रभा। 
हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओंके विकासमे वह | 
बड़ी सहायता मिलेगी । 

--पो९ भ९ 
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राष्ट्रा 


(अ० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 
बाजपेयीजीकी यह पुस्तक अन्हें अवश्य 
पढ लेती चाहिये, जो अच्छी हिन्दी लिखना 
चाहते हैं । अपने विषयकी सर्वमान्य 
पुस्तक है । मूल्य ढाओ रुपये 

“प्रस्तुत पुस्तक विद्याथियोंके लिओ 
अत्यन्त अपादेय हैँ ।” 


--सम्मेलन-पत्रिका' 
«This isa Very useful manual for 


those Who Want to” learn the niceties 
ofa chaste Hindi style. The author 


is a Well-known critic and his books . 


on grammar have brought him ample 
recognition in scholarly circles, 

The book is divided ‘into four- 
portions— in the first, the author discu- 
sses the elements of a good style and 
language, in the second, Hindias a 
language comes up for discussion; 
Sematics is discussd in detail in the 
third part, and the fourth discusses the 
Various aids to style, The book should 
PtoVe useful to students of Hindi, 

Although the book fills a टग, 


t 1 >> 
hereis as yet need 00 a first class 


Volume in Hindi, like those of the 
Fowler Brothers or that of Eric Partridge 
in English. 1६ is hoped that at least one 
क many learned Hindi societies 
क नय ‘party politics’ for some 
take up this urgent Work.’ 


_ ~ अस्रतबाजार-पत्रिकाः 


हसते शथक्‌ लगेगा । मंगानेका पताः र 
अजेसी, कनखल ( 


छुँ 4 


हिन्दी निरुक्त 


(अु० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 
हिन्दीका विकास समझनेके लिओ सर्व- 
श्रेष्ठ पुस्तक हे । भाषा-विज्ञानकी अन्य 
किसी भी पुस्तकमें असी सामग्री न मिलेगी । 
वाजपेयीजीने सुलझे हुम मौलिक विचार 
प्रकट किये हैं । 
मूल्य सवा दो रुपये 


अच्छी हिन्दीका नमूना 
हिन्दी-परिष्कारपर वाजपेयीजीकी सुप्र- 
सिद्ध पुस्तक हे; अिसलिये जिसका विशेष १७ | 
परिचय देना जरूरी नहीं । टु यी 
मूल्य पौने तीन रुपये ` 


राष्ट्भाषाका प्रथम व्याकरण 
हिन्दीका आधारमूत मौलिक व्याकरण। 
अु० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
मूल्य चार रुपये 


साहित्य-निर्माण 
(झुः प्र सरकार द्वारा पुरस्कृत) es 2: 
हिन्दीमें साहित्य-निर्माण करनेवालोंके ) ह ~ 
लिओ । इ 
मूल्य सवा दो रुपये द 
्रजमाषाकाव्याकण  ‰% 
अपने विषयकी ओेकमात ओढ रचना। {$ | 


\ 
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आवश्यक व महत्वपूर्णं विषयोंको केवल अक टूकड़ेंमें न छापकर 
अपनी सम्पूर्णताके साथ स्वतंत्र रूपसे प्रत्येक अंकमें . 
प्रकाशित करनेवाली मासिक पत्रिक्रा । 
सौलिक कहानियों व कविताओंके अन्यथा कुछ समथ तकके स्थायी विषयोंको पहली क्रिः 


तः ४ 
आलोचनात्मक लेख-- आचार्य हजारी प्रसाद (निबंधकारके रूपमे), प्रेमचंद र 
पात्र, शरत बाब, मोरा, कहानियोंका यशपाल, हिन्दोकी मासिक पत्रिकाओं | - - के 


> ई 


२. अन्रचाद-क्रिस्टोफर कॉडवेलकी पुस्तक 9५१९5 10 47४ ८।।६०४९ का क्रमश £ 
i; 
अनवाद, अेन्टम चेखबकी अक कहानीका अनुवाद, कामायचीका राजस्थानीमें अनुवाद, मेघदरतका रट » 
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ह I राजस्थानीमें अनुवाद । ; 
46 ३. राजस्थानके लोक-गीत- राजस्थानी मुक्तक, राजस्थानक्रे जीवतसे संबंध रले 4 
>&: वाले चित्र। शक १1 
1516 सम्पादक मूल्यः पती आ 
ह कोमल कोठारी अक प्रति १।) सोजती गेट, “बे pf 
a वाषिक १४) जोधपुर (राजस्थान) ह 
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सम्पादक नाम मूल्य ॥।) मात्र 
ज्यो. राधेश्याम द्विवेदी ) भेजकर ग्राहक बननेवालोंको 


"सः सम्पादक था ` | विशेषांकके लिओ अतिरिक्त मूल्य: नहीं 
वैजनाथ दाणी देना पडेगा ! 


ब्रज संस्कृति अंक 


जिस विशेषांकमें ब्रंजजी ललित कलाओं, लोकगीत, लोक कहानियाँ, ब्रजकी वेशभूषा ४ 
ब्रजकी सभ्यता आदि-आदिपर सुन्दर-सुन्दर लेख होंगे । यह अंक अगस्त ५३ में प्रकाशित होगा 


जिस अंकके कुछ लेखक-- 


(९ १० डा. वासुदेव शरण अग्रवाल ४० श्री अगर चन्द्र नाहटा ७. वा. गलाब , राय भेम: 
2 द्र २. पं. रविशंकर रावल ` ५: पं. अदयहंकर भट्ट... ८ पं. अदयशकर 

३- डा. सत्यच अम... क्षे... ६. पं. कृष्ण दत्त वाजपेयी... '९. वा. प्रभुदयाल, मौत 

जिस अंकका प्रचार भारतके कोने-कोनेमें किया जा रहा है। देशबन्षु दार वशा 

EE , दाता अपनी वस्तुओंका. प्रचार समस्त भारतमें कर सुकते हैं । विशेष विवरणके लिंे लिलि 


ल Fs >> २%८७-०५६५७७ Renmei Foungaten 1१०५87००४० a A A ~ A 
` ९ ४१४४६ पके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्पा-संस्था तथा 
पुस्तकालय के लिथे अपयोगी 


हिन्दीका अपने ढंगका पहला पत्र 


ज़. गुलदस्ता प्छ 
वाषिक मूल्य १०) २०५ नमूने की प्रति 
पृष्ठ संख्या १२५ ( हिन्दी डाअिजेस्ट ) अक रुपया 
वि २९२८ पीपलमंडी, आगरा =-= 


अंग्रेजी डाअिजेस्ट पत्रिकाओंकी तरह दुनियाकी तमाम भाषाओंके साहित्यसे 
जीबनको नयी स्फूति, अ॒त्साह और आनन्द देनेवाले लेखोंका संदर संक्पिप्त संकल 
देनेवाला यह पत्र अपने ढंगका अकेला ह, जिसने हिन्दी पत्रोंमें ओक नयी परंपरा कायम 
की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा कहानियाँ अिसकी अपनी विद्येपता है 


> क शे. कं «>> बट DN स्स्स नः 


स्क ड््च्क्त्य् उड़ा RN 


स्वामी सत्यदेव परित्राजक जनेन्द्रकुमार, दिल्ली 
“गुलदस्ताकी टक्करका मास्िकपत्र “गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी 
अभीतक प्रकाशित नहों हुआ । मे जिस खुलढ्स्ता सामग्री दे रहा 
पत्रिकाको आद्योपांत सुनता हूँ । पर प्रो. रामचरण महेंद्र 
नरा रकम “गुलदस्ता विचारोंका विशव-विद्यालय 
जिसमें शिक्षा और मनोरंजन दोनोंके_________ है, जिसे धरमें रखनेसे सभी व्यक्ति लाम 
अच्छ सांधंन अपस्थित रहता हे 1” अठा सकते हं । | 
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हिन्दीका स्वतंत्र मासिक 
नया समाज 


संचालकः नया समाज-टूस्ट ` औ ` संपादकः मोहनसिंह सेंगर 
वाषिक चन्दा ८) ` ` `` : अक प्रति ॥|) विदेशोंमें १२) वार्षिक 
गया समाज' व्यक्तिमें स्वतंत्र चिन्तना, समाजंमें' अन्ध विश्‍वास और छूँडियोंका अन्तकर स्वस्थ 
सदाचरण औरः राजनीतिमें भ्रष्टाचार, जन-द्रोह अवं आतंतायीपनका पर्दाफाशकर 
स्वस्थ जनतंत्रका प्रतिपादन करता है । A अकः 
गया समाज! मे हर मास साहित्य, संस्कृति, समाज; अन्तर्राष्ट्रीय हळचलों और विशिष्ट व्यक्तियों की । 
भुपादेये चर्चा रहती है। [ I अच 
पया समाज” किसी दल या वाद-विशेषसे-बेंधा न होनेके कारण स्वतंत्र, संयत और स्वस्थ पाठय- / 
सामग्री' प्रस्तुत करता है । हिन्दीके चोटीके लेखकोंकाः सहयोगः मिसे प्राप्त है । जिसी | *. 
र 
ति 


र! पुणय नच कक्कर 
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_ कारण पिछले पाँच वर्षोर्म ही जिसने हिन्दी संसारमें अपनी-धाक जमा ली 
आप यदि ग्राहक नहीं हें, तो आज ही बन .जाअिये । यदि हे, तो अपने जिष्ट- 
मित्रोको भी वनाझिये । यदि किसी, कारण आप ग्राहक नहीं बन सकते, तो चेष्टा 
कीजिये कि नया समाज” आपके पड़ोसके पुस्तकालयमें मंगाया जाय । 


आज ही नमूनेके लिये लिखिओ 


| 
१ 


IZ NOLS NN iE द 


रत र में किक w fg: 

$ जिस घरें आरोग्य प्रकाश नहीं, वहाँ सुख शान्ति कह. 
आरोग्य, स्वच्छता और चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 

भारत-प्रसिद्ध श्रीवैद्यनाथ आयर्वेद भवन लिमिटेडके अध्यक्ष वैद्यराज .पं० रामनारकाइ व्र 

वैद्यशास्त्रीने ५-६ वर्ष बड़ी मेहनतसे स्वयं जिस ग्रंथको लिखा है । ग्रंथका अक-अक वा री 4 

रुपयेका काम देता है । व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, सदाचार, भुत्तम विचार आदि वाद विपये रें ) | 


Ee "> 


se 


STS ७७०० 
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> पढ़कर और तदनुसार चलकर सदा बीमार रहनेवाला रोगी बिना दवाके नीरोग (न्दत) हे र 
विट >. जाता है । ग्रंथके आत्तरार्द्धमें शरीरमें पैदा होनेवाले सभी रोगोंकी अत्पत्ति, कारण, निदान, रग Ny 
Ee लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि बड़ी ही सरल भाषामें लिखे हैं जो पढ़कर विद्वानूसे लेकर साधा. ik 
रण पढे-लिखे दोनों समान भागसे लाभ झुठा सकते हैं । जिसमें दवाओंके जो नुकसे लिखें गये ३) || | 

| बहुत बार परीक्षित, कभी भी फेल न होनेवाले और शास्त्रानुमोदित हें। शहर होया अ a 

जगह जिस पुस्तकके घरमें रहनेसे रोगीको तत्काल लाभ पहुँचाया जा सकता है । औषध तैयार ) १ १ 

करने का विधान तो जिस पुस्तकमें श्रेष्ठ है क्योंकि लेखक जिस विषयके निर्णयात्मक ज्ञाता हें। मिमे \ | 


आठ संस्करणोंमें ७१००० प्रतियां छपकर बिक चुकी हे । यह नवां संस्करण १५ हजार का अमी ' 
छप रहा है। जिससे जिसकी लोक-प्रियता और अुपयोगिता स्पष्ट मालूम होती है । हिन्दीमे बी | | 
अत्तम पुस्तक दूसरी नहीं हे, यह कहा जाय तो अनुचित न होगा । प्रचारकी दृष्टिसे मूल्य भी बहुत 1 
कम रखा गया है । ५१५ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य सिर्फ १॥॥), डाक खर्च ॥£), हमारी चार | 
निर्माणशाला, ५० विक्री केन्द्र, १५००० अेजेन्सियोंे प्रत्यक्ष खरीदनेपर डाक खर्चे नहीं लगेगा | 
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श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, कलकत्ता, पटना, झांसी, नागपुर। | 


करजाळजाळ्गाल्जाळ्सकळ काल्कल्जन्कल्य) 


५2०2४ 


_ हिन्दी और मराठी भाषामे प्रकाशित होता ह) || 
प्रतिमास १५ वीं तारीखको पढिये । ् । 

ै झुद्यममे निम्न विषयोंके लेख छुपते हैं :-- ति 
` लाभदायक अद्योगधंधोंकी जानकारी, अनाज तथा सब्जीकी खेती व रोगोंका I, 

` पशुपालन, दुग्धव्यवसाय व ग्रामोद्योग संबंधी लेख, विद्याथियोंके लिये वैज्ञानिक व च | 

आरोग्य, घरेलू औषधियों संबंधी लेख, हिन्ुस्थानके वैज्ञानिक और औद्योगिक बेरी a 

_ जानकारी,कृषि,ओद्योगिक और व्यापारिक वषेत्रमें. काम करनेवाले लोगोंकी मुलाकात तथा. 


“>>. अुद्यमके विशेषस्तं ` 
महिलाओंके लिये अुपथुक्त, रुचिकर खाद्यपदार्थ बनानेकी विवि, घय _ 
_ आद्यम॒का पत्रव्यवहार, खोजपूर्णं खबरें, आथिक तथा ओद्योगिक परिवर्तन, जिज्ञासु जगत “न 
, .  हलचलोंकी मासिक समालोचना, नित्योपयोगी वस्तुओं स्वयं तैयार कीजिय ॥ ७. 
ps जाओ | और MT pe 
on * वाषिक चन्दा-७ रु. ओर प्रति अंक १२ आना . 


ध्ुद्यम' मासिक, घमैपेठ, नागपुर (म. प्र. 
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सर्क्पिप्त राष्ट्रभाषा काश 
( सम्पादक-महापंडित राहुल सांकृत्यायन ) 
शब्द सख्य[--२५००० 
[ मूल्य ५) डाक-व्यय अलग ] 
भाषाके अध्ययनमें कोशकी अपनी अक अपयोगिता है । 
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रे राष्ट्रभायाके विद्याथियोंके लिओ राष्ट्रभापाका अध्ययन सुगम बनानेकी दष्टिसे ही जिस शीं 
१ | कोशका निर्माण किया गया है । राष्ट्रनापाकी परिधिमें आनेवाले लगभग २५००० महत्वपूर्ण ६) 
१) द्वब्दोंके अर्थ जिसमें दिये गये हैँ । त्व र 
# 
।' जिस : 
| | 
रि १. शब्दोंके अर्थेके साथ प्रचलित मुहावरोंका समावेश भी किया गया है। २. हिन्दी, : १ 


अ, संस्क्रुत, अरबी, फारसी तथा अन्य भाषाओंके प्रचलित शब्दोंके रूप भी अर्थ सहित दिवे 2 । 
विशेष गब्दोंके साथ अनकी परिभाषाओं, अनका अंतिहासिक खोजपूर्ण विवरण तथा संविपप्त 
रूपमें भेद-प्रभेद दिये गये हे । ४.महीन टाजिप,सुन्दर छपाओ,आकर्षक गेट-अप तथा पक्की जिल्द । 


७२०००: १२ 
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(६ राष्ट्रभापा प्र/सेयों, विद्यार्थियों, संस्था तथा सरकारी कार्यालयों है. 
| i 

| i आदिके लिअ यह कोश बहुत अुपयोगी अवं संग्रहणीय है । \ : 
५ १६ I 
| 1मलनका पता:-- A 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पो०- हिन्दीनगर ( वर्धा, मध्यप्रदेश ) 
(1) 12722 कक 


HE ७००" टन ० टन न ९०°९४ LE 
७ न्य ००९० >> ०० = 0००१०९००८०. ८ Soe ००००० ?/ 


है.) ३ से ऐप जे से EERE EEE ७ ॥ ३ ९ ७९४६ ९ ९४ 
फच भाषा सीखिये ! 
हळ यं श शर 
च्च 
फच स्वयं शिक्षक 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाका यह नवीनतम प्रकाशन 
जिसके लेखक हे प्रख्यात गुरुकुल (युनिवर्सिटी) काँगड़ी हरद्वारके विद्वान 
स्नातक डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. ( पैरिस ) 
राजधानी नयी दिल्लीमें भारत-स्थित फ्रांसके राजदूत श्री काअन्ट : 
आरट्रोरोग भारतके तरुणोंको शीघ्राति-शीघ्र फ्रेंच भाषा. सीखनेकी 
साहू देते हे । फ्रेंच भाषा सारे यूरोपमें बहुत आमफहम और कूटनीतिज्ञ 


भावा हे । फ्रेंच भाषा बोलनेमें शान समझी जाती हे । 


वड़ो सरलतासे अिस पुस्तककी सहायतासे आप फ्रेंच भाषा 
सीख सकते ः 


टर ०० पु 
हे 


पासा सा सस ताला का साता काता या या याल ब 2 


वढिया छपायी, साफ-सुथरी जिल्द, कीमत ५ रुपया मात्र 
मिलनेका पता :--- 
र्‌ 


|| a आ ष्टूभाषा प्रचार समिति हिन्दीनगर, वधा [म. प्र.] 
५६६६ ६६:६६६६ ६६६ ६५ ६६६६६ ७६७६ ६ WN 
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*राष्ट्रभारती' का तीसरा वर्ष असी जनवरी ५३ से शुरू हो चका 3 


> 


> RA १ तोः 
, वर्षका यह छठा (जून) अंक आपके हाथमें हे । शै 


राष्ट्रभारती' के जिन प्रेमी ग्राहकोंका वाषिक चन्दा जिस अंकके साथ पूरा हो जाता (| 
है, अनसे हमारा नम्र निवेदन है कि वे अपना अगले वर्षका चंदा ६ रू मनीआर्डर द्रारा {| 
| तुरन्त भेजनेकी कृपा करें । वाषिक या छहमाही चंदा हर हालतमें मनीआईर द्वारा भेजना हे 
त ठीक होगा । जिससे हमको और आपको सुविधा होगी । आपको अंक समयपर मिलेगा । दी प 

| और 'रजिस्ट्री' चाजंको झंझटसे आप और हम दोनों बचेंगे। आशा है, आप हमारी भिम 
प्राथंनापर जरूर ध्यान देंगे । १ 
| दूसरा निवेदन यह भी है कि कमसे-कम अपने किसी ओक-दो पडोसी भित्रोंसे भी ग्राहक i 
अवश्य बना दें और अुनका सालाना चंदा मनीआर्डरसे भिजवा दें। यह 'राष्ट्रभारती' सबने | 
सस्ती, सुन्दर साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका है, जो ठीक समयपर हर १.ली ता० को निकलती है। k | 
मनोआडडरसे वाषिक चंदा ६ रु. और छहमाही चंदा ३ रु. ८ आ. | 

नमूना अंकके लिओ दस आना माज । 

एता :- व्यवस्थापक---'राष्ट्रमारती', हिन्दीनगर, बंधो (म० प्र०) 


राष्ट्रभारती' में प्रकाशनार्थं रचना आदि सामग्री स्वच्छ सुवाच्य नागरी (| 
लिखाबटमें ही भेजना चाहिये । प्रकाशन योग्य सामग्री जो कुछ भी आप भेजें वह बहुत भारी | | 
त और खूब लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिये, कृपया जिसका खयाल रखें । आपके हादिक सहयोग 
( लिये राष्ट्रभारती बहुत आभारी होगी । 
= ) अच्छी तरह ध्यानमें रहे कि रा्ट्रभारतीमें प्रकाशनार्थं भेजी हुओ आपकी रच 
जिसके पूर्वे किसी हिन्दी पत्र-पत्रिकामें प्रकाशित न हुऔ हो; और जो कुछ सामग्री भेजे क 
'राष्ट्रभारती' के लिये ही भेजें । 
(३) अनुवादक महाशय किसी अनूदित रचनाको भेजनेसे पूर्वं भुसके मूल" 
पत्रद्वारा अनुमति अवश्य प्राप्त कर ले । 
(४) अपनी अस्वीकृत रचनाको वापस मंगानेके लिये डाक-टिकट अवश्य भज अरा 
आप असकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित रखें । 
(५) लेख, रचना आदि प्रकाशन योग्य सम्पादकीय सारा व्यबहार जिस प 


संपादक : राष्ट्र 


अपने कृपाल लेखकासे निवेदन ! 


४ 
लेखे 


तेपर करें: 


पण 
जला य्य व 1। 


प्रकाशकः मोहनलाल भट्ट, मन्त्री-राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
मुद्रक-- गुरुराम शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा । 
य र 
® है ' & ह 1 |; ी 
0. है म | ज्यु 
०७१. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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' राष्ट्भारती ' बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, हुँदराबाद ओर भोपाल राज्यङ्गे शिक्या-वि 
स्कूलों, कालेजों और वाचनालयोंके लिये स्वीकृत हो चको हे । 


भागों द्वारा 


[ सूचनाः 'राष्ट्रभारती मं, सर्वश्री डॉ. बाबूराम सक्सेना, आचार्य काका कालेलकर, महाम गा 
दत्तो वामन पोतदार, स्वर्गीय किशोरीलाल मशरूवाला और अत्तर-प्रदेशके वर्तमान राज्यपाल श्री कमा वी 
आदि विशषज्ञोंकी अक 'समिति' द्वारा १९३६ में निर्णीत नागरी लिपिक प्रप्रोग होता है: -जि, ओ, अ र के 
(इ,ई, उ, ऊ, ए और ऐको जगह) और झ, ण और वष (भ, ण॒ और क्ष अवषरोंके लिये) -सं०] 


~ ~ | 
वषय लखक पृ०म० 
५ ~ व. गुरुदेव कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ना 
| भाता (बगला) ५ | हः — श्री शंकरदेव विह ४८९ ७ 
२. अुतरो भूपर हे नव जलधर (कविता) ... श्री रामेश्‍वर दयाल दुबे इर 
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मेत्रेयीकी प्रार्थना 


: स्च० गुरुदेव कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ : 


५१० 
pi झुपनिषद्‌ भारतवर्षे ब्रह्मज्ञानकी वनस्पति है । तुरन्त ही मैत्रेयीने कहा--" येनाहं नामृता स्याम, 
५३० | यह केवल सुंदर, श्यामल और छायादार वनस्पति किमहँ तेन कुर्याम “जिसके द्वारा में अमर नहो 
५३१ | नही, अपितु वृहत्‌ और कठिन भी है । अिसमें केवल सकूँ, भुसे लेकर में क्या कहूँ?” यह कोओ कठोर 
` सिद्विकी प्रचुरता ही पुष्पित और फलित नहीं हुऔ, ज्ञानकी बात नहीं । नित्य और अनित्यकी विचार-वारा 
५२८ | वरन्‌ तपस्याकी कठोरता भी अध्वंगामी बनी । असी या ध्यान द्वारा अुसने विवेक-पुर:सर यें वचन नहीं कहे 1 
५३१ | भेभ्रभेदी, सुदृढ भटलताके बीचमें, अक मधुर फूल खिळ असके मनमें कसौटीका अकृ अद्भुत पत्थर था, जिसपर 
५३१ । रहा है। भुस फूलकी सुवास हमको आकुल-व्याकुल संसारके समस्त अपकरणोंको विसकर बह कह सकी 
५४ | कर रही है । यह फूल है, मँत्रेयीका कहा हुआ, वह “मुझे जो चाहिये वह तो यह नहीं है ।” शक 
रे हळ अपनिषदके सभी पुरुष ऋषियोंकी ज्ञानगं्भ 
५४१ जिस समय मह॒पि याज्ञवल्क्यने अपना घर छोड़ते वाणीके बीच स्त्री कंठका अक यही वाकय ध्व त 
५ | ल दोनों पतिनियोंको अपना सर्वस्व दान करनेकी हो रहा है । और अभी आ लुका ध्वनि विलीन नहीं | 
९ (वह र मेत्रयीन प्रश्‍न किया“ मुझे बताजिये द्य | कम मय शांत स्वरम Sh अभी तक हम 
५५३ 1 म अमर हो सकूंगी ? ” अपूर्व अश्रुयुर्ण माधुर्य अनुभव कर सकते ह । अप 
1 आ स कहा-“नहीं, यह तो नहीं हो सकता! अनेक स्थलोंपर अनेक प्रकारसे मानवमें रहे 
५६ तो सत्य है कि तुम बेक साधन संवत्तिवाल दे परिचय पाया । वहाँ अेकाअक दूरके 
अआ प्रकार कि अपना जीवन व्यतीत कर सकोगी । जिसं हमको के क कि FT नारी! विद्यमान हिट 
ध भादि र च अपन घरबार, गाय-गोरू, है। सुपका न्ना 4 
है निन्दपूवक अपने दिवस व्यतीत करते हमारी आंतरिक प्रवृत्तिमे अक नारी बसी हुओ 


| "हुम भो अपना जीवन चैनसे बिता सकोगी।” है। हम बुसके समवप अपना संचय प्रस्तुत करते हे। 


x 


Public Domain. RR ळू Kangri Collection, Haridwar. ' . + ककि 


है NICAL के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


असे धन लाकर हम देते हैं। स्याति लाकर असे 
सौंपते हे। और हमारे भीतर रहा हुआ समस्त पुरुष 
जीवन प्राणपर्यन्त श्रम करके न जाने कहाँ-कहाँसे, 
कितनी-कितनी वस्तुओं लाता है और भुस नारीसे 
कहता है-- मिस सबसे तू अपना घर चला और सुख- 
पूर्वक रह ! हमारे भीतरकी तपस्विनी अभी तक 
स्पष्टतया यह नहीं कह सकती कि जिससे मेरा कुछ 
भी नहीं होगा । असके मनमें विचार आया करता हूँ 
कि कदाचित्‌ में जो चाहती हूँ वही यह है। असा 
होनेपर भी अुसका मन यह नहीं मानता कि वह सब 
कुछ पा गयो ! नारी पुनः विचार करती हे- प्राप्त 
करनेका परिमाण कदाचित्‌ बढाना पड़ेगा ! अभी 
अधिक द्रव्य (धन) चाहिये ! स्याति चाहिये ! विशेष 
शवितकी आवश्यकता पड़ेगी । परन्तु “जिस अधिक” का 
कभी अंत नहीं आता ! वास्तवमें असे अमृतकी 
आकांवषा होती है ! और अक दिन तो अुसे वह बात 
समझमें आ जानेवाली है कि ये सब भुपकरण अमृत 
नहीं हैं। किसी अक दिन, किसी शुभ वषणमें, समस्त 
जीवनके ढेरके ढेर संचयको झाइ-झूड़कर, साफ करके, 
कहना पड़ेगा-- “येनाहं न।मृता स्थाम” किमहं तेन 
कुर्याम ।” 
परन्तु जब मेत्रेयीने यह कहा कि जिससे में 
अमर न हो सक्‌, असका मुझे वया काम, तब अुसका 
सच्चा अर्थ क्या समझना चाहिये? अमर होतेका 
अभिप्राय जिस पाथिव शरीरको अनन्तकाल तक 
टिकाये रखना, यां मृत्युके पश्चात्‌ किसी प्रकार, जन्मभर 
में या अवस्थातरमें टिके रहना, समझा जाय ? मंत्रेयीने 
शरीरकी अमरताकी कामता नहीं की थी । और 
आत्माकी अमरताके विषयमें भो झुसकी कोओ भुली 
धारणा नहीं थी, यह बात भी स्पष्ट हे ! तब विचार 
यह अठता है कि भूसने जिस अमरताकी कामना की थी, 
बह किस प्रकारकी है ? > 
आसने बताया कि संसारमें हम लोग अकसे 
` दूसरेमें स्थातान्तरित हो रहे हैं, हम कहींपर स्थिर 
नहीं रह सकते ! हमारे मतके विषय डिंग जाते हैं, 


मन भी डिग जाता है, जिसके आश्रयपर हमारा चित्त 
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जब हम असका त्याग मरते 7 की 
मृत्यु हो जाती है । जिस प्रकार अक मृ 
दूसरी मृत्युमें जारहे हे, और जिस परह 
अंत नहीं जानता । 


टिका हे, 


यह सव कुछ होते हुओ भी हमारा मन क्ष 
असी वस्तु प्राप्त करना चाहता है, जहाँ जाकर हैः 
वह खिसकना नहीं चाहता । जिसे प व्ह हे 
सके कि बस, अब मुझे किसी वस्तुकी ना 
अस वस्तुके प्राप्त हो जानेपर फिर खींचतान नही र | 
असा ज्ञान होनेपर ही मृत्युके हाथसे वचा जा ल 
हैँ । जैसा कौनसा मानव या अपकरण है 
पालनेपर हम कह सकें, कि बस, अब मुझे अफे 

चिर-जीवनका पाथेय मिल गया, अब कुछ भोक | 
चाहिये ! ! | 


जिसी कारण अपने स्वामी द्वारा त्यागी हु 
समस्त संपदाको ठोकर मारकर मेत्रेयीने कहा--'ह 
सब कुछ लेकर में क्या करूँ ? मुझे तो अमृत चाहिये | 
अच्छा, झुपकरणमें तो अमृत है नहीं ! तो फि 

अमृत है किसमें ? अुसका हमें पता है | असा नही 
जिस पृथ्वीपर भुसका स्वाद हम सवंथा नहीं प्रात 
करते । यदि वह स्वाद प्राप्त न हुआ होता तो भूपे 
लिओ झितनी रेळंपेल न होती -! संसारे रेः | 
विषयमें, हम लोग केवल भुसे ही खोज रहे हैं। सोह 
कषरण-क्षणमें वह हमारा स्पर्शे कर जातां है 
मुत्युके वी चमें अमृतका यह समश हमें कहाँ ह 

है ? जहाँ हमारा प्रेम होता है वहाँ ? जित 
' हमको अनंतका आस्वाद मिलता है ! सीमाव 2 
असीमका वातावरण खड़ा करके, वह पुराततको 
बनाता है और मृत्यूको किसी प्रका, ल 
करता ! जिस संसारके कुछ विषयों में ० , 
मिळते ही हम लोग मृत्युसे परे जो पर hE 
भुसका परिचय प्राप्त करते है । क अप 
स्वरूप है, असे समझ सकते है । जब ह ली 
अस प्रेमको ही परिपूर्ण रूपमें प्रात i 
आतुरता जागती है, तब सब अुपकरणोर 


ई हँ-- यनोह नामृता स्याम किमहं 


जब्र यह वाणी ओक रमणीके मुखसे निकली है 

इ ग वि ^ 

लमे कितनी स्पष्ट, कितनी साफ और कितनी 
भिस 


कर छि षर बत गयी है । सभी विचारों और सभी युकितियोंको 
ह का कितने सहज भावसे अुसकी यह ध्वनि 
| नहीं। || तिकलती है । 


अरे, मुझे घर-वार नहीं चाहिये, मुझे धनमाल 
ही चाहिये, मुझे तो प्रेम चाहिये”--केसा आतुर 
९ > 


, जिप क्रदन हु! 
झे अपे मेत्रेयीका यह क्रदन जिस प्रकार प्रार्थना रूपमें 
भोक || परिणत हो गया, वैसी आइचर्यपरिपूर्ण प्रार्थना जिस 


संसारमें क्या कहीं सुनायी दी ? समस्त मानव हृदयकी 


गो झल ग्रह अक प्रार्थना, जो जिस रमणीके व्याकुल कंठ द्वारा 
|. re ड 

ह || वरन कालके लिओ वाणीके रूपमें प्रकट हु है। 

२ > "९ 

हि! | = हममेंसे प्रत्येककी यही प्रार्थना है और विश्व- 

तो फि | "एकके विराट जितिहासमें युग-युगमें यही अुच्चरित 

वह । होती रही है । 

हीं प्रात | ' येनाहं नामृता स्याम, किमहं तेन कुर्याम”-- 

तो बे | “प्रकार वेगपूर्वक बोलकर ब्रह्मवादिनी नारी शीघ्र 
> पा 

क परते | ही हाथ जोड़कर जिस प्रकार खड़ी हो गयी और 


भभुनोये भीगा हुआ अपना 


| वोह ' ४ 
(0कर बोली. 


मुख आकाशकी ओर 


कहाँ होती असतोमा सद्गमय, - 
अस प्र तमसोमा ज्योतिर्गमय, 
के बी मृत्यो! अमृतंगमय । 
नको ती आति राबीमें अधि रुद्र, 
कार रि पत्त दक्षिणं मुखं तेन मां -- 
का र याहि नित्यम्‌ ॥ 

ह 
[ परदा 
सहा 
अंतर 
री 


ह 


[ वंगलासे अनुवादक श्री शंकरदेव विद्यालंकार ] 
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# मंत्रेयीकी प्रार्थना % 


४९.१ 
हेम अनेक गंभीर 
अुपलव्धियोंकी बातें प्राप्त करते है परन्तु असी गंभीर 
प्राथना तो अुस नारीके कंठसे ही प्राप्त हुओ | हम 


वास्तवमें क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, अुसकी 
अकाग्र अनभ 


]ुभूति अक प्रेमातुर रमणी-हृदयमें अन्यत्र 
सहज-भावसे प्रकट हओ । 


दै सत्य, समस्त असत्योंमेंसे मुझे अपनेमे आत्तीर्ण 
करो, नहीं तो मेरा प्रेम भुपवासी रहेगा। हे ज्योतिमंय, 
प्रगाढ अन्धकारमेसे मुझे अपने अन्दर ले जाओ, नहीं 
ता मरा प्रम कारावासमें रुंध जायगा । है अमृत, 
निरन्तर मृत्यसे मुझे तुम अपनेमें लेलो, नहीं तो मेरा 
प्रेम समीप आयी रातरिक्े पथिककी तरह आश्रय-विहीन 
होकर चारों ओर भटकता रहेगा । हे प्रका, तुम मेरे 
समीप प्रकट हो तभी मेरा समस्त प्रेम सार्थक हो 
हैं। “आवि रावीमं अधि “-हे प्रकाश, तुम तो चिर 
प्रकाश हो, परन्तु अक बार तुम मेरे बन जाओ, मेरे 
बनकर तुम प्रकाशित बनो, मुझमें तुम्हारा प्रकाश पूर्ण 
हो ! हे रद्र, हे भयानक, तुम पापरूपी अन्धकारमें, 
विरह-भावमें, दुःसह रुद्र हो ! “यत्ते दविषणं मुखं” 
जो तुम्हारा प्रसन्न सुन्दर मुख है, जो प्रेमका मुख है, 
भुसे मुझे दिखलाओ ! “तेन मां याहि नित्यम्‌? 
अपने भुस मुखसे, भुसके दर्शनसे मेरी रक्षा करो ! 
मुझे बचाओ ! तुम्होरे प्रेमके प्रकाशमें, तुम्हारी प्रसन्नतामें 
ही मेरा अनन्तकाल तक परित्राण हैं । 
हे तपस्विनी मैत्रेयी, संसारके अुपकरणोंसे पीड़ा 
पाते हुओ हृदयमें, अपने पवित्र चरण स्थापितः करके 


आज पधारो, अपनी वह अमृतकी प्राथना, अपने मृत्यु- 
विहिन कंठसे, मेरे हृदयमें भुच्चरित करो ! सदाके लिओ 
रवषण किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, अुसके विषयमें 
मेरे मनमें लेशमात्र भी सन्देह न रहे ! ! 
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झु रे भापर हें न्न हु ज़ र्‌ 
'तरो भूपर हे नक जळधर | 
: श्री रामेश्‍वर दयाल दुबे : 


अुतरो भूपर, हे नव जलधर 
ताप-तप्त भिस व्यथित धरापर, करुणा कर रख दो शीतल कर ॥ 


आज युगोंके बाद विषतिजपर, 
नये मेघ तुम आये । 


प्राण-प्राणकी आते तृषा पर, 


करुणा-पन बन छाये। ह 

बदली बनकर जब आये हो, बदलो अवनी, बदलो अम्बर ॥ . 
र 

सूखा कंठ हृदय भी रूखा, र 

निरस भावकी भाषा । ह 

नभ निरभ्रने तिपट निराशा- क 

में बदली प्रति आशा। f 

` 'रमझिमके सरगमपर , गाओ, अवरोहमका कोओ मुंदु स्वर ॥ \ 
देर नहीं, आवरा धराका, |! 

अंचल होगा धानी। 

कल-कल जल, अविरल गायेगा, १ 

तेरी तुयष कहानी । भू 

सिहर अठेंगे स्वासोंके स्वर, पुलक अठेंगे प्राण पुलक भर ॥ 


| 
न 
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जावी साहित्य 
- 


जिन महान ग्रंथोंको अपने प्रचारके लिओ न किसी 
पमाळोचनाकी आवश्यकता है और न किसी विज्ञापनकी, 
"हीर-रांभे” की गिनती करता हूँ । 
हम सामान्यतया किसी अँसे काव्यको ही जातीय 
अथवा राष्ट्रीय विशेषणसे विभूषित करनेके अभ्यस्त हैँ 
जिनमें हथकड़ियाँ हों, बेड़ियाँ हों, जेलखाना हो, फाँसी 
' हो, ग्रहादत हो, और अिन्कलाव जिन्दाबाद हो । 'हीर- 
राज्ञा. जिस संकुचित अर्थमें जातीय महाकाव्य नहीं 
है। ुसमें पंजावका यथार्थ चित्रण है, पंजाबी भाव- 
नाओंका अभूतपूर्व व्यक्तीकरण है, प्रत्येक पंजाबी 
काव्य-प्रेमीके ही नहीं; प्रत्येक पंजाबी समझनेवालेके 
बन्तस्तलको भी छूनेकी अद्भुत सामथ्यं है । मेने 'हीर- 
, रांझेको.पढते समय हिन्दू-मुसलमानोंकी आँखोंको समान 
स्पसे सजल होते देखा है । अिसीसे 'हीर-राँझा' पंजाबका 
"जातीय महाकाव्य है । र 
साहित्यिक समालोचनाके माप-दण्डके हिसावसे 
'महाकाव्य' को अक विशेष परिभाषा स्वीकृत है। अुसमें 
भितने सग हों, तने परिच्छेद हों, आदि । काव्य वह 
जा फ्‌टों गीर गजोंसे नापा जा सके । 
बान ह । क द्‌ है, झुसकी अृठान है, सुसकी 
न क झा असाधारण तौरपर 
होनेके कारण महाकाव्य है । अिसकी 


भपरम्प व्र 
राके अनुसार है। वारित्शाहकों अपनी 


तभी तो वह आरम्भमें ही 


_ i र 


प्र रि 
` वागमें बलबळ बनकर ` चाहिये । 
यण वाच पतर चहकना चाहिये । 
हे बोलनी चाहिये । मुंडेरपर बैठकर.काँव- 
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पंजावका जातीय महाकाव्य 'हीर-राँझ्ञा' 


: भदन्त आनन्द कौसल्यायन : 


अन तुलसीकृत रामायण सदृश ग्रंथोंभें में वारित्थाहके 


ना अबसे 
ह. लगभग १९० बरस पूर्व - टि - 
३ सतत पूर्व - १८२० विक्रमी 
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द 
य 
ट्र 
१ | 
काँव करनेवाले कौओंकी तरह व्यर्थ मगज नहीं खाना : 
चाहिये । सफेद कागजोंको काळा करके काव्यको यं नही ै 
बदनाम नहीं करना चाहिये ।”१ हू 


किस्सा अथवा कथानक तख्त हनारेका है। 
चिनाबके अन्दर किसी नगरका । अस नगरके संबन्धमें 
कविका कथन हे-- 
क 
“ हजारेकी क्या प्रशंसा करूँ । स्वर्ग ही जमीन- 
पर अुतर आया है। “२ 


अुसी नगरमें मौजू चौधरीका परिवार रहता है । 
आठ बेटे हू, दो बेटियाँ । आठोंमें अक रांझा है - पिता- 
का बहुत ही प्यारा पुत्र । 

आठों भामियोंमें परस्पर प्रेम नहीं । बहुत खींचा- 
तानी है । अुसका वर्णन करते हुओ कवि कहता है-- 

“ वे माथेपर त्योरियाँ डालकर बात करते थे, 
ओर जो भी बात करते वह सीधी बात न होकर लड़ाओ- 
झगड़ेकी ही बात होती । सगे सम्बन्धी सभीकी अपेक्षा 
आदमीको अपना स्वार्थ बड़ा ही प्यारा है ।'३ 


१. बुलबुल होके चहकिये बाग अन्दर, 
| सुरवन रम्ज दे नाल अलाजिये जी 
,कार्वा वांग अडार बनेरियाँ दी | 
अवे कूड न मग्ज खपाजिये जी | 
करके कालयां बग्गयाँ कागजानूं 
भेव शेर नूं लीक न लाजिये जी। | 
२. वारिसकी हजारे दी सिफ्त आखाँ 
गोया बहिशत जमीन ते अयाओ । 
३. पा त्योरियां मत्ये ते गल्ल करदे, 
क बोलन बोल अवलदे जंग देनी 
__ बारित्शाह भे गरज है बहोत प्यारी 
` होर साक नसेन न अंग देनो। 


I ण्ण्रणशशाश्राएण्थरिीश्रीफ्रोशओओ 
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बापका देहान्त हो जाता है। भाओ और भी 
“परमस्वतन्त्र” हो जाते हे । वे जमीनका बॅटवारा करते 
समय काजीको रिश्वत देकर अच्छी-अच्छी जमीन खुद 
ले लेते हे और रांझेको मिलती हे बन्जर जमीन । 

भाओ और भाभियाँ दोनों मिलकर रांझेको 
तरह-तरहके ताने मारते हे । कितु राँझेको विशेष शिका- 
ग्रत अपनी भाभियोंसे ही है । रांझा कहता है 

“ मुझे तुमने सगे भाजियोंसे पृथक्‌ कर दिया । 
मेरे कलेजेमें काँटा चुभो दिया । हम जिगर और जानकी 
तरह जिकठ्‌ठे थे । तुमने हमें पृथक-पृथककर दिया । १ 

भाभियोंको राँझेसे और भी अधिक शिकायत ह] 
वे कहती हें-- 

“ अक हमीं हैं, जिन्हें तू कलंक लगा रहा है। 
आर हमारी सभी सहेलियाँ सुखसे दिन गुजार रही हैं । 
यदि तू घरसे निकले तो भूखा मर जाय और तेरी सारी 
खुर-मस्तियाँ भूल जाडे 1 २ 

राँझा और भाभियोंकी बातचीतने कओ पृष्ठ 
ले लिये हें । सारी बात-चीतकी चाशनी असी रंगीन 
है कि कुछ न पूछो ! 

मंतमें भाभियोंसे तंग आकर राँझा तख्त-हजारेसे 
चल देता है। अुसके प्रस्थानकी चर्चा करता हुआ 
' कवि ' कहता है :--- 

“ जिस प्रकार आत्मा शरीरको छोड़कर चल 
देता है, असी प्रकार यह दरवेश चल दिया। भुसने 
हजारेका अन्न-पानी ग्रहण न करनेकी कसम खायी और 
झंग-स्याल जानेका निइचय किया । राँझेको रिजुकने 


ESS नम 
१. सक्यां भाअियाँ नालों बिछोड में नूं 
कुण्डा बिच क्ष्लेजे दे पोडया जे 
भाओ जिगर ते जानसाँ असों कठ्ठे 
बक्खो वकख ही चा विछोड़या जे 
२५ झिकतूं कलंक हे असाँ लग्गा । 
होर सव्य सुखालियाँ वसदियांनीं 
घरों निकलें ते पेया मरें भुखा 
सभे भुल जाण खर मस्तियानीं 
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क ० । ल 
अुदास कर दिया । अुसका जीव चलो-चलो ही 
2 ~ s ह्‌ नापे 
लगा । राझा वगलमें बाँसुरी लेकर देश त a 
1 in) 
भूलकर चल दिया । ” ३ मय 
राँझेके भाियोंको खबर लगी कि र्‌ 
छोड़ चला जा रहा हे 


ps । भाअियोंने ही "| 
भी राँझेको रोक रखनेका बहुत आग्रह किया द 
अक न मानी । हजारेसे निकल ही पड़ा । रत 
मसजिदमें विश्राम किया, तो सभी त रहके लोग श 
हो गये । कवि अनके बारेमें कहता है र 

“ गाँवमें कोओ भी स्त्री-मदे नहीं रहा, मी (€ 
मसजिदके गिर्दे आ अिकदूठे हुओ। सबसे आहिएं 
झगड़ोंकी गठड़ी अर्थात्‌ मसजिदका मुल्ला था, ह 
वहाँ आ पहुंचा । ” ४ | 

अिसके आगे मसजिदका वर्णन है। भरबी-फासं | 
की पुस्तकोंकी नामावली हे । पढाओके सामाना | 
वर्णन है । 


यहाँ मुल्ला और राँझेकी बातचीत वही है | 
शानदार है । अक किताबके दीनका पवषपाती है भौ! |. 
दूसरा भिइकके मजहबका । मुल्लाओंकी चर्चा कते 
हुओ कवि कह ही तो देता है-- 
“ये मुल्ला नहीं हे, यह तो खुदाके बागेत | 
लगी हुओ बलाये हें ५ 


-->>्््ब््््ब्ब्ब 
३. रूह छड कलबूत जूं विदा हुँदा 
तिवें ओह दरवेश सिधारयाभी 
अन्न-पानी हजारे दा कस्स करके 
कसद झंग स्यालाँ दा धारयाभी 


कीता रिजकते आत भुर्दास ाँझा 
चलो चल ओह जीव पुकारदाओ 

कच्छे वञ्झली मारके रवा होया 
वारिस देस ते वतन विसारदाभी! 

च रेहा कोन! 


>. रन्त मर्द न पिण्ड दे बि 
र ल 


सब गिदे मसौद दै 


वारित्शाह मियाँ पिंड 
[पच्छो मुल्लाँ ससी 


; | 
५. वारित्शाह खुदा दे खातर्या ५ | | 


अह. मुल्ला न चिम्म ह > 


क सचा पईथ्कजबिकत उद्चाकीम०्मह्ठागापर्ध्य 1ही२७संऔी*पुह19०ा। 8९% 
कप रक्षा मसजिद छोड़ देता हैं । प्रातःकालका परिचय देती है। “हीर के कहनेसे पिता ' राँझेकों ” 
प ह १ वगत पटते समय असा लगता कि घड़ीमे भेसोंकी देखभाल करनेके लिओे नौकर रख लेता है । 
पुवी. ह ४ ! ; 
i... शीर Er त मसि 'हीर' कहती है--“ मेने मधुर-वाणीसे 

राचा चलकर नदीके तटपर पहुंचता है--चिनाव राँझेको फंसा लिया और हमें अपने डगर चरानेक्रे लि 
भा कन के । वह चाहता हे कि मल्लाहू असे नदीके. पार अक योग्य चरवाहा मिल गया है। 
ह त 

भाभिो लाह जिनकार करते हैं । राँझा बैठक 

गि बतार दे । मल्लाहू राँझा डँगर चराने जाता है। रास्त्रम अधकी पि 
[। अप ते बजाते लग जाता है । गांव भरके लोग जिक पीर 

EC रास मुलाकात होती है। राँझा अनसे अक ही वरदान 
फोक „जते हैं। राँझाको देख और अुसकी वाँमुरीको 


गिता ह_अुसे ' हीर ' मिछ जाय । पाँच-पीर राँझेसे 


£] 


मिङ | 
1 “ तथास्तु ' कहते हैं । 


मुतकरकें मनम खटका होता हे कि कहीं रांझा अनकी 
श्षरतोंकों ही न भगा ले जाय । 

राँझा तरकर नदी पार करना चाहता है। लोग 
बे जबरदस्ती नौकापर चढा देते हे । वहाँ 'हीर” का 


पला बिछा है । राँझा अुसीपर जा वेठता है और 


रांझा “होर! के डंगर चराने जाता है । कविका 
हीर ' के डॅगरोंका वर्णन काव्यकी वर्णनात्मक शेलीका' 
अक श्रेष्ठ नमूना है 


रहा, पी | 
असं | 
|, वह भी 


का, । एके बारेमें प्रश्‍न करता है । लोग कहते हँ--यह र चरागाहम ही राँझेके पास जाती है। 
बाणा | हुलकी देवीका पलंग है । वहाँ बातचीतमें राँझा कह अठता है कि “स्त्री जैसा 
आणा. लोग राँझासे घर ड़ आनेका कारण पुछकर कोभी मकार नहीं । ” हीर अत्तर देती हे--“ जितने 

| जात लेते है । वली गौस हुआ हैं, वे सब स्त्रियोंसे ही पैदा हु हैं। जिस- 


| बड़ी ही | 
ती है भोर | 
चर्चा कते 


हीर का आगमन होता हे । कविने 'हीर' के लिओ स्त्रियोंकी निन्द्रा न कर ।” दोनोंके कोल-करार 
यके वर्णनमें कलम तोड़ दी हे । 'हीर आते ही होते हे । 'हीर' अपना प्रेम निवेदन करती है-- 


| मत्लाहोसे क्र ५५ र 
| छती हैं कि हमारे पलंगकों किसने खराब “म॑ अल्ला और नवीको गवाह बनाकर तुझे अपना 


किया] मल्लाऱ गं है क ड 
$ सानो | ह कहते हे कि यह हमारा मेहमान नरह वचन देती हूँ कि जब तक मेरी जानमें जान है तबतक 
f ९ ह : ~ ~ र = 
ह हे म हुस्नका जितना गुमान न कर । राँझा यरि तू चाहे तो मुझे बाजारमें खड़ी करके बेच ले 
[ पड़ा अतारता है । हीर देखते ही भुसपर सकता है ।” २ 
"हो जाती है। कहती है... 
रामी भाजियोंको राँझाके झग-स्यालमें होनेकी खबर 
अच्छा हुआ कि मेरा हाथ तुझपर नहीं अठ 'कR दी देने 
गा, क्योंकि मे क मिलती है । वे 'हीर के पिताको राँझाको लोटा के 
ह त रे पलंगपर आकर तेरा सोना मेरी ge 3 
याः हि न ळ ~ घ नी “> री 
ह य तही टया जब चार साँचो लिओ लिखते हें । चोचक अत्तर देता है 
शऔ हुऔ, तो फिर वारित्शाह क ` “भाओ अपनी भाभियोंके पास जन्म-जन्माँतर 
दाशी | देम मारनेको 2 
" ; जगह नहीं मिली । ” १ तक जाय । हमने असे रोककर नहीं रखा । हमारे 
न ह र्‌ त क तर ज्र ऱ्य 
भी! ञे बफे ल व्य! का .कोल-करार । हीर” साथ वह प्रसन्नतापूवक रहता है। हम भुसे अक घड़ीके 
~ 
_ "पास ले जाती है । ओर रांज्ञेका = 
! 
या शी भेजा होया तनू न मार बंठी २: अल्ला सच्च ते नबी बरहकमियाँ 
डा र व भी नहीं सो गेल बेशान होओ । में तो आपना देयां जिकरार ते नूं । 
I ह्‌ £} Ll 
है न था दम मारने दी तेरी बन्दी हे जिच्चर हैँ जान मेरी, 


चार ~ a a 
चेशम दी जदो घमसान होओ । खडी बेच ले हट बाजार में न्‌ 


CE€-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नर 


eee eee मीक 


४९,६ 


ल्ञि 
गुलाबका फूल तोड़ा है । ' १ 

भाभियोंने 'हीर'को भी खत लिखा । 'हीर' ने 
रांझेसे चर्चा की । रांझेका जिनकार अिनकार ही था। 
'हीर' और' रांझे' की भामियोंका पत्रोत्तर गृहस्थ -जी वनः 
की अनुपम तस्वीर है । 

होर' 'रांझे' के प्रेममें गहरी अतरती चली जाती 

है। दोंनोंका प्रेम सार्वजनिक चर्चाका विषय बनने 
लगता है । माँ 'हीर'को समझाती है । 

'हीर'का लंगड़ा चाचा फकीरका भेस बना रांझेसे 
अस चूरी (घी, शक्कर और रोटीका मलीदा) में से जो 
'हीर' असे ले जाकर खिलाती थी, कुछ माँग लाता ह| 
यह 'चूरी' दोनोंके प्रेमका सटिफिकट थी । 

'हीर' अपनी सखियोंकी सहायतासे अपने लंगडे 
चाचेको बुरी तरह पीटती है । कीदो आकर चोचकसे 
शिकायत करता है । चोचक विश्वास नहीं करता । 
अपने विश्वासको व्यक्‍त करता हुआ कवि अनायास 
अपने युगके मिथ्या-विशवासोंको कह जाता है । कविका 
कथन है-- 


भी पृथक नहीं करते । हमने हजारेके बागमेंसे अक 


“भंगीका लड़का कभी सैयद नहीं हो सकता, 
बकरियोके बेटे कभी घोड़े नहीं बनते । जाटों, मोचियों 
और तेलियोंके लड़के कभी फकीर नहीं बनते ” २ ' 

कीदो 'हीर के पिताका विश्वास न करते देख, 
“हीर'की मांसे शिकायत करता है । माँ 'हीर'को झिड- 
१. जाय भाओ भाबियाँ पास जम-जम, 

किसे हरकाया ते. नहीं होजियाओ । . 
सादे नाल रहे दिन रात हसदा, 

निक घडी न असों बिछोडयाओ । 
वारित्शाह हजारे दे बाग विच्चों, 

` असां फुल्ल गुलाबता तोडयाओ | 


२ नहीं चूहे दा पुत्त होवे सेयद, 
र घोडे होण नहीं पुत्त लेल्या दे। 

. दारित्शाह फकोरन होण हरगिज, 
` पुत्र जहाँ ते मोचियाँ तेलियां दे। 
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कती है और 'हीर'के पितासे शिकायत करती ३ 
चोचकका घर छोड़ चल देता है। अहै उन 
है कि “खत्रीका खाता खत्रीके घर 
कि बय ही पहाड > 

ताव यूं ही पहाड़ ही गया। उहा] 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SESE 
चलते सम्य कना | 


> 


र | 
दा और हिमा. 


घर ररह म्र | 
घर रही और यूं ही वात बढ़ गयी ।”३ RE 
न ~ ब्र x र SO IN IE] 

न क गान क का टि र | 
लेन-देनका कारोबार करनेवाले खत्रियोंपर बया गोवा 


व्यंग्य है ! 


व bis 'होर की भेसे चराता छू 
गोर हत चल देनेपर भेंसोंने खाना-पीना छोड़ ||. 
लोगोंमें भी चर्चा थी कि बिना कुछ लिये दि वार्‌ | 
वर्षे तक मुफ्तमें काम लिया। । 

'हीर'के पिताने 'हीर' की मांसे कहा झोक 
किसी तरह रांझेको फिर फंसा लिया. जाय । संगा 
काम असे ही चलता है । हम भी कोओ मॅकरफख का 
लें । रांझा हमारी लड़कीका कुछ बिगाड़ता तो है| 
नहीं । हम अससे सब सेवा-टहल करवा लें॥४ | 

हीरकी माँ राँझेको समझाती है कि "चोकी| 

साथ जो बोल-चाल हो गया अुसका वह ममं स्था || 

करे । माँ-बाप तथा पुत्रोंमें कभी कहीं लड़ाबी शं 
CE णे ~ i) 

है? तुम कमानेवाले ऑर हम खानेबाले । ५ 

४ २ _ र E 

“तुम कमानेवाले और हम खानेवाले' शब | 
पंजाबी रूपमें कया गृजबकी मिठास है | 

FCC 

३. बही खत्री दो 

लेखा गया है हो पहा 


रही खत्री ते; 
ड मियाँ 
र्‌ बेटी। 
ड नयाँ ॥ 


साडी घी दा कुझ 


न सब टहूल-टकोर करा! ्ि 


क AN) 


/मिलकी ' का कहना मान घरमे रहना 


5:०4 25 है 
रांश्च 
कार ES राझन पाचा पाराका घ्यान 
पर - 
असी अवसर 


जन्होंने राँझेकी शिइकमे सावित-कदम रहनेके 


रै । रोदन 
हिमा. 
की तुझा || 

पंजा 
वप्रा तीष 


किया f 


भिश्कका और अवलका, गोपियोंके प्रेमका और 


बोके अपदेशका सदासे वेर चला आया है । 
पराता ख|  टर-रांझेके अुपाख्यानमें भी काजी बारवार 
| गररीयतकी दुहामी देता हुआ वहां अपस्थित होता है । 
दिये बाहू ढराजीकी तसीहतके जवावमें 'हीर' को कहना पड़ता है 
"आाम्र-रसका दाग नहीं जाता, अुसी प्रकार 
भ्रिक्का दाग भी नहीं जाता । १ 


हीर-राँझेके स्नेह-सूत्रोंके मजबूत बनते जानेसे 


=“ किमन | 
। संता | 


रफ पाता पिताकी चिन्ता बढ़ती जाती है। पिता तो 

1 तो है| अफसोसके मारे सोचने लगता है कि पेदा होते ही 'हीर 

॥४ | को विष क्यों न दे दिया ? 

- "चो. काणी शमशुद्दीन जव हीरको बारबार नसीहत 

नमे त्याह?|. कलते बाज नहीं आता, तो 'हीर' साफ-साफ 

मी ह| ही है-- 

१५ यदि दुनियांको खुशी चाहते हो तो राँझेसे 'हीर 
i कोशादी कर दो। हमने इकके मआमलछे अठा 

ये हैँ। परमात्मा चाहेगा तो हम अन्त तक सिन 
तिभायेगे । बातें करनी तो बहुत आसान है, लेकिन 

FE चलता बहुत कठिन है। वारित्शाह 

> क के परमात्मा आदमीको असी प्रकारका 

र ही हीर' की राँझेके प्रति । 

या (.दाग॒ अंब दो रसा लहे नहीं 

अहो। ` देण जिशकदा भी नहीं जा मियां 

भिंगे! ` भेकर सुशो जहान दी चांहदे हो 

लद ६ देहो राँझे त हीर ब्याह मियां 
ये पो भिश्क दे मुआमले चुंक लगे 

नोव पत इ~ ^ पोहे ते तोड निया भियां 
४ उस केरनियां बहुत सुखालियां नी 
या रोखा झिइक दे चलना राह मियाँ 
व हे रंब जोक ते शोक देवे 


जही 'होर' न चाकदी चाह मियाँ । 


रा. भा. २ 
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वारित्थाहकी यह विशेषता है कि वह प्रायः हर 
एुलनक अन्तम अपनी वात अपने ढँगपर कह देता 


जत्र हार के भाऔ, माता-पिता और काजी सभी 

।र को धमकियाँ देने लगे, तो 'हीर' ने राँझेकरे पास 

सन्देश भजा कि वह जुनके कष्टोंको दूर करनेके लिञओे 
कोओ दुआ करे । राँझेने पांचों पीरोंको याद क्रिया । 


= 


वारित्याहने पांचों पीरोंके दरबारमे राझेक्रे गान- 
का जो विस्तृत वर्णन किया है, वैसा कोओ अँचे दर्जका 
सगीत-शास्त्रज्ञ ही.कर सकता है । 

पांचों पीरोंने राँझेपर खुश 
'हीर' अुसीकी होकर रहेगी । 


होकर दुआ दी कि 


राँझने मिट्ठी नाजिनसे जिइकके प्रकारों और अनमें 
कान-सा श्रेष्ठ है प्रश्‍न किया । जव मिटटी नामिनके 
विस्तृत विवरणसे भुसे भुसकी योग्यताके सम्बन्धमें पूरा 
विश्वास हो गया तो असने 'हीर' को सलाह दी कि वह 
मिटूठी नाअिनको अपनी दूती बना ले । 'हीर' ने मिटठी 
नाअिनको पाँच मोहरें दीं और कहा 

“लड़कियोंके सामने किसी भी तरह मिस भेदको 
प्रकट न होने देना । असे अपने जीभमे ही छिपाकर 
रखना । वारित्शाहका कहना है कि अपना ही गुड 
खाओ, तो भी भुसे भी दुनियासे छिपाकर ही खाना 
चाहिये ।” 


और 'मायाके प्रभाव' के बारेमे कविका कहना 


“मिट्ठीने जब माया देखी तो असे संकोच हुआ, 
'किन्तु असे बहुत खुशी भी हुआ । माया बुरोंकी बुराओ 
को छिपा लेती है, और माया सभी जगह लाज ढक 
लता हे । 

अब 'हीर' और 'रांझा' नामिषोंके घर खूब मिलने- 
जुलने लगे । चिनाब 'नदी' पर पहुंच यथा अवसर अक- 
साथ तंरने भी लग गये । 

'हीर' का लंगडा चाचा 'हीर' के पीछे पडा था । 


` अुसने शिकायत की । 'हीर' की सखियोंको जब कीदो- 


की अनेक करतूतोंका पता लगा तो मुन्होंने कोदो' को 
पीटनेकी सलाह की । जनाब 'कीदो' बुरी तरह पिटे 1 
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जब 'कीदो' ने चोचकसे शिकायत की, तो 'हीर' के 
बापने अल्टे असे हो धमकाया और कहा कि व्यथ झगड़े 
लगाता फिरता है । 
'कीदो' पीछे पड़ा ही रहा । असने पंचोंसे शिका- 
थत की । पंचोंने 'हीर' की सहेलियोंसे पूछताछ की । 
सभीने 'कीदो' को ही बुरी तरह दोषी ठहराया । 'कीदो' 
पंचोंके सामने रोता-गाता रहा । अन्तमें पंचोंने कीदोको 
यह कहकर तसल्ली दी कि जिस ओरसे तेरी झोंपड़ीको 
अिन्होंने जला दिया है, असे हम फिर बनवा दग । तुझ 
पोस्त तथा अफीम भी मॅगवा देंगे और भी जो कुछ 
जिन्होंने तेरा नुकसान किया होगा ।'१ 
'कीदो' ने पंचोंको आश्वासन दिया कि अेक-न- 
अक दिन वह अन्हें सब कुछ आँखसे दिखा देगा । भेक 
दिन असका मौका लग ही गया । हीर तथा राँझा दोनों 
चिनाबके तटपर साथ लेटे थे, कीदोने जाकर हीरके 
पिताको सूचना दे दी ।. चोचकने देखा तो 'हीर को 
जानसे मार डालनेकी धमकी दी । 'हीर' ने व्रषमा- 
प्रार्थना करते हुओ पितासे निवेदन किया र 
“चुप करें, कहीं, की हुऔ बात जहाँमें फेल 
जाय ।'२ 
चोचकने पंचोसे 'हीर' क्री शादीके सम्वन्धमे 
विचार किया । अंक भी पंच अिस पक्‍्षमेंन था कि 
हीर' और 'राँझे' का विवाह कर दिया जाय । 
तब घरवालोंने हीर' की अन्यत्र शादी करनेकी 
तैयारी की । 'हीर' ने माँको बहुत बुरा-भला कहा । 
'हीर' की सहेलियोंने पहले तो राँझेके साथ सहानुभूति 
व्यक्त की, बादमें हीर' को खूब आड़े हाथों लिया । 
'हीर ने राँझेकी शिकायत की । मेने असे बहुत समझाया 


न 


कि मुझे लेकर भाग चळ । में क्या करूं, वह मूर्ख सम-. 


झता नहीं । 
| 


_ १, तेरी झुग्गी नूँ फेर बनवा देता, 
जेहडी लाम बल्लों अन्हां साडया वे । 

= तेनं पोस्त अफीम ते भंग देसाँ, 
हीर जो कुछ चा बगाड्या वे ॥ 
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सखियाँ राँझेको हि 
'हीर' की बातचीत । 


अधर जोर-शोरसे शादीकी तैयारियां होने क 


मिठाञियाँ, गहनों तथा कपड़ोंका वर्णन वारि | 
जाले| ६ 
नेकी अद्भुत गॅरंटी हे । जव वरात बा | 
तब राँझा बुरी तरह चिन्तित हो अठा । कहता > 
ज 

“आज राँझे 'प्रमी' को कौन पूछता है! आगतो 
'हीर' बेगम हो चली है और 'खेड़ा' नवाब हो क्र । गें 


है। अिस जिन्दगीसे तो मौत अच्छी । विना ग 
जीना मुसीबत हो गयी है। दुनिया कहती है कि चो. 
ने बडा भारी जुल्म किया । वह अपना कोल हारा भरर 


औमान खराब किया । - राँझा 'हीर' के लिभ ही भ 
चराता था, यह बात सारे पंजाबमें फेल गयी थी ।"३ 


शादीकी तैयारी हो चुकी हे । काजी निगाह 
करानेके लिओ आता है। 'हीर' और 'काणी वो 
बातचीतमें वारित्शाहको ओक बार फिर भु 
अपदेश ' को पूरी फटकार सुनानका अवसर मिलता है। 
काजियोंके बारेमें ' हीर ' के कठोरतम शब्द वारिताह्ण 
अपनी सम्मति मालूम होती है । 'हीर कहती है 


४ जब सारी दुनियाँमें शोक मनाया जाता है ह 
भिन काजियोंके घर शादियां होती है ।..*“ बिती 
किन्तु कामं मूजियोंके ६१ |. 
कसीका Ei | 


शक्ल भोमिर्नोकी 
होतानके अवतार हें । जोर जबदेस्ती £ 
करा देना, यह किस धर्म-प्रथर्म लिखा 


$ मु जिन प्रेमियोंको मगवानने 
कर सकता है। 


AAA 
है कि जितं आ 
अन्हें कौन के 


कहता Hr, 
ही स्वत्व बनाया 
शा द्‌ के S| ने यार 

हट (किसी भी तरह शाद लिअ तेया 
[र-जबदंस्ती असका निकाह करा 

जबर्दस्ती ले चलते हैं । जाते- 


गोते देख काजी जे 


>> 


3 । खेडे 'ही 
देता है | Fre Fe 
_ हर ' को रांझेसे मिळनेका अक मोका हाथ छग 
जाते ' हीर 


जाता है । अुस समय हीर कहती है— 

“आ राँझे, जाते समय दोनों अक बार गले मिल 
6। अब तो सारी भुमर आंख तरसती रहेंगी । अक 
दूपरेकों आखरी वार देख लें । २ 


य जाते-जाते 'हीर ' राँझेको सलाह दे जाती है कि 
ह किसी “जोगी ' का भेस बनाकर वह झुससे आ मिले । 
हो भरे “हीर! के चले जानेपर ' राँझे' की भाभियाँ 
थ्री! फिर भुसे वापिस लौट आनेके लिओ चिठ्ठी भेजती हे । 
न रझेका भुत्तर है-- 
0 आयु और समय अक बार चले जानेपर फिर 
गाणी भ दापित नहीं आते। कमं और भाग्य भी वापिस नहीं 
म) होले । समुद्रकी लहर भी लीटकर नहीं आती । अक 
मिलता है | दार छूटा हुआ तीर भी लौटकर नहीं आता । मरे हुओ 
[राहौ | भी लौटकर नहीं आते । समय भी नहीं लोटता । 
हती है” || जवानसे निकली हुऔ बात वापिस नहीं आती । शरीर- 
ता मॅसे निकला हुआ “आत्मा” वापिस नहीं आता । 
ली बुद्धिमान कहते हे कि जहानको छोड़कर गयी 
| हैं, गे तो है १, जदों जेंग जहान्‌ ते सोग होवे, 
का मि तदों काजियां दे घर शादियों वे। 
वारि वाइल मोमनां दी, कम मू जियाँ दे, 


भेहेताँ असल शैतान दियां वादियां बे । 
ल चोरी पठन नीकाह ते जबर्दस्ती : 
कदो लिखिया हुक्म अह हादियां वे । 


या | 
त | | - वारिस आशिकों नूं कौन कंद करदो 
या. | २ स अ वशशियां रंब अनादियाँ वे | 
* गली लग आ 
या |. नेन तरसदे रः 1 मिलिये जांदी वार दोवे 
(दाती. ||. हणगे अमर सारी 

ज्ञ 


कोत्ये दोदना आखरी बार दोवें॥ 
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ओ जान भी वापिस नहीं आती। यदि ये जब्र 
वापिस आ जाय तो राँओे यार भी वाविस आ 
सकते हैं । अभीतक पशुओंको चरानेमें जीवन बरवाद 
करते रहे । अब अिश्कमे जीवन बरवाद करेंगे । रॉँझे 
यार अब जिस स्थानको छोड़ कहीं (किसी जोगीके 
पास) जाकर कानोंमें छेद करायेंगे । या तो अपना 
जीवन ही समाप्त कर देंगे, अथवा 'होर' जट्रीको ही 
बाँध लायेंग.।”१, 


भाभियोंको निइचय हो गया कि अब राँझा कभी 
वापिस न आयेगा । 

'हीर' अपनी ससुरालमें जाकर कंद हो गयी । 
वारित्शाहने बारह-मासामे 'हीर' के वियोग-संतापका 
अद्‌भुत वर्णन किया है । 

अक जट्टी 'हीर' और 'रांझे' के बीचमें मध्यस्थ 
बनती है, परिणामतः राँझे जोगी वाल-नाथका शिष्य वन 
जाता है । स्वामी रामतीर्थका अक गीत प्रसिद्ध है कि 
“बाबा ! मौज फकीरां दी।” -जरा वारित्शाहके 


सन्यासी-जीवनके वर्णनको पढ़िये -- 


१. गयी आुमरते वक्‍त फिर नहीं मुडदे, 
गये कर्म ते भाग न आंबदेनी 
गयी लयी लहर समुंदरों तीर छुट्टा, 
गये मरनेसे समय न आंबदेनी 
गयी गल जबान थीं नहीं मुंडदी, 
गये रूह कलबूत न बदेनी 
गयी जान जहान थीं छड जुस्सा, 
कआओ होर सयाने फरमांवदेनी 
मुड अतने फेरजे ओववेनी, _ 
रांझे यार हुदी मुड आवदेनी 
अयो वाहियो चा गवायोने, 
हुन मिक थीं चा गंवावदेनी 
रांझे यार. हुरा अहा थां दड्टो, 
किति जाके कन पाँरवदेनी 
सिक्के अपनी भिन्द गवाँवदेनी, 
मिक्के 'होर' जट्टी बन्ह लयावदेनी । 
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वह सारे गांवको आहवान करता फिरता था कि 
यदि कोओ फकीर होना चाहे तो आये । माँगकर खाना 
है। काम-काज कुछ नहीं करना है। न किसी पशुको 
चराना है, न किसीको चोना है । जरा कान फडवाकर 
राख भर मल लेनी है। फिर सारे जहानका गुरु बन 
जाना है । किसी प्रकारका भी कोऔ रोजगार नहीं 
करना पड़ेगा । मूपतमें ही 'नाढ-शाह बन जायगा । न 
फिर किसीके जन्म लेनेपर दुहाऔ देनी है और न 
किसी मरे हुओको ही रोना है । माँग खाना है और 
मसजिदमें सो रहना है । न किसीका कुछ देना है, और 
न किसीसे कुछ लेना है। दिएको दुनियाँके मेलसे 
पाककर लेना है । और्ष्याके दागको दिलसे मिटा देना है । 
कमर कसकर किसीकी हाजरी नहीं देनी । किसीके 
सामने हाथ जोडकर खड़ा नहीं होना । हर किसीसे 
अपनी सेवा करा लेनी हैं और 'वली', 'पीर तथा 
फकीर कहलाना है। (मियाँ वारिस कहते हैं) कि 
अपनी खुशी भुठना है और अपनी नींद सोना Ga 


१. हॉका फिरे देदा पिण्डा विच सारे, 
आओ किसे फकीर जे होवना जे 

मंग खावता कॅम न काज करना, 
न कुझ चारना ते न कुझ चीवनाजे 

जरा कंन पड़ाके सवाह मलनी, 
गुरु सारे जगत दो होवना जे 

न दहाडी न कसब रोजगार करना, 
नाठू शाह फिर मुफ्त दे होवना जे 

नः देनी दोहाओ फेर जॅमने दी, 
किसे सोये नूं मुल न रोवना जे 

मंग खाबना अते मसीत सोना, 
न कुझ देवनाते न कुझ लेवनाजे 

दिलों मेल जहान दी पाक करनी, 
दाता हिरस प्लीतदा धोबनाजे 

कमर -कसके हाजरी नहीं देनी, 
हृत्थ बन्दके नहीं खलोवनाजे 

हर किसे तों टहल करा लेनी, 
` बली पीर फकोर सदोना जे 

खुशी अपनो अुठना मियां वारिस, 
अते अपनी नोंदरे सोवना जे । 
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बातचीतके है 
पराकी जाग 
खासा प्रकाश पड़ता है । गुरु बालनाथ क 
] मोक्ष 


देनेको तैयार हो जाते हें । चेले आपत्ति करते $ शी 

ह हम भविकारियोंको तो 'दीकषा” नहीं लेक 
है, अक नवागन्तुकको 'दीवषा' दी जा ठा र ग 
नाथ वतने निश्चय पर दृढ़ रहते हे और र | 
से हें। जब वे वैराग्य और विशेष स्पते झा | 
जीवनका आग्रह॒पूर्ण आपदेश देते हे, तव रांग | 
आपत्ति किये नहीं रहा जाता । कहता है-- 


राँझे और गुरु बालनाथकी 
वर्णनसे वारित्शाहकी योग-परए 


ऱ्य 


“यदि में जानता कि तू मुझे बादों प्रण. 
मना करेगा, तो में तेरे टीलेपर पैर न रखता |”? 

गुरु बालनाथने राँझेके 'सत्य' से प्रभावित हेर 
भगवानसे राँझेके लिओ प्रार्थना की । भगवानने सोगा | 
कर ली । 


— 51 >>» >अ .. 


गुरुका आशीर्वाद ले राँझा खेड़ोंकी ओर के | 
दिया । 

राँझा 'हीर' की ससुराल पहुंचा तो का॥ 
चरानेवाले 'पाली' ने असे पहचान लिया । अपने प | 
दी-- “किसीको पता लगनेसे पहले भाग जागे "| 
राँझे और 'पाली' की बातचीतमें राँझा कहता है | 
ताअ | 


HY ~ ४) 


१). LY 


“भाओ बैठ, किसीका भेद प्रकट के । 
नहीं | मर्द वही है जो देखकर भी दम घूं ए। 
है कि चाहे ट्ट गा 
वारित्शाह कहता हे कि चाह जातका ताह 
किन्तु भेद रूपी सन्दूक नहीं खुलना चाहिये | ९ 
पाली भी कहता हैत 
FTN सत 
२. जे में जानदा अिइक था | 
तेरे टिल्लेते धारत धारदां 
१ 3 री 
३. राँझे आख्या अयालीनू १८ भाओ 
भेत किसे थी मूलत 
पला 


हं मना करी 


जत. दसेना किसे दापला ताही 
मई ओही जो देख दण 


ड ल 
वा(रित्शाह न भेद ' सदू ठ वे. 
भावें जानदा जिन्दरा * - 


“हमने राझ यू | 
हि यरा दाँत लगता दी, ती छगा 5 । १ 
है झञा रंगपुर पहुँचता है, तो स्त्रियाँ आ घेरती 
रॉ 

१ अपनी-अपनी मुराद वर आओ देखना चाहती 
सर्भ 
द्वीर'के यहाँ भी राँझेकी खबर पहुंच गयी । हीर 
जबर 'हीर के 


मजाक किया था । जा देखले 


| अद्र ही अन्दर जारोजार रोती है। 
आग्रहसे 'हीर की सखियाँ राँझेको घर चलनेकों कहती 
» तो राँजझा 'योगी' के ठाठम आत्तर दता है 
“लोग तो शरबत और भंग छानते 
आदमियोंको ही अपनी नजरमसे छानते हैं 
जब हीरकी सहेलियोंते राँझेके 'परिचय के लिओ 


हम 


क्‍ 

म मरि ह 

1३ | आग्रह किया, तो 'योगी' ही वोला-- 

| “मझे हैरान न करो । शेर और साँपका देश 

हा कैसा? कजोंकी तरहसे हमने अपना देश छोड़ दिया । 

गा हमारी जाति सिकात और भेष क्या ? हमारा वतन 
हमारी जानके साथ है । हमारी जाति जोगी है । हमारा 
ओर क. 


रिइता-सम्बन्ध केसा ? जो 'वतन' और 'जात' की बात 
सोचे, वह तो दुनियादार है, वह कोऔ दरवेश नहीं है । 


तो वहाँ शे ` हमारा दुनियासे कया सम्बन्ध ? सरेशसे कहीं पत्थर जुड 
भुन | सकता है ! जो खाकमें मिलनेवाले हें अुनके लिओ 
ग जागो।॥| अश आराम कैसा ?” ३ 

“== मम 
गत. न राँझया भिसके गल्लकीली 
कसा भ जा देख लेदांजे लग दाओ। 
म पुर ए २: लोग छान दे भॅगते शरबताँनं 


असी आदमी नजर बिच छान दे हाँ। 
३. रांझे आख्या ख्याल न पओ मेरे ; 
शीहे संप फकीर दा देस केहा 
कजा बांग ममुलियां देस छडे 
असा जात सफातते भेस केहा 
वतन दमा देनाल ते जात जोगी 
सांडा साक कबीलड़ा ख्वेश केहा 
जेह्डा वतन ते जात बेल ध्यान रख 
इनियांदार हे ओह दरवेज्ञ केहा 
नयाँ नाल पेवंद हें असा केहा 
पत्थर जोड़नाँ नाल सरेक्ष केहा 
एक डर खाक फनाह होना र 
वारित्शाह फिर तिन्हांन्‌ अंश केहा । 


ग जिन्दा 
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लड़कियोंके लाख आग्रह करनेपर भी 'जोगी' | 
शुनके साथ नहीं जाता । लड़कियाँ जाकर 'हीर' को 
सूचना देती हें । 'हीर' को बुरा लगता है लड़कियाँ 
और हीर' आपसमें विस्तृत चर्चा करती है । 


आखिर राँझा अक दिन भीख माँगने निकलता हा 
टीर के ऑंगनमें पहुंचता है तो वहाँ हीर' की ननद 
सहेलीसे बातचीत होती है । सहेली “नास्तिकता” का पूरा 
अवतार है । वारित्शाहने 'महेली' के मुँहमे जो स्त्री 
पक्पकी वकालत करायी वह कसे अधिक बार पढने 
लायक है । जोगी भी सहेली” से किसी तरह कम नहीं 
पृष्ठ दर पृष्ठ जिसी वार्तालापको जारी रखकर 'कवि” 
अपने काव्य-कोशलका अनुपम परिचय दिया हैः > 
जोगी' अक स्थलपर कहता है 


कश्मीर जैसा कोओ मुल्क नहीं । चन 
प्रकाश सदृश प्रकाश नहीं । प्रेम-पात्र (माझूक) आँखके 
सामने हो तभी मजा है । ढोलकी आवाज दूरसे 
सुन्दर लगती है। हींग जैसी ओर दुसरी ब 
नहीं । कचूर जैसी कोभी गन्ध नहीं । कबर (में) 
( प्रतीक्षा जेसी कोऔ ) प्रतीक्षा नहीं । मौतके रार i 
जैसा कोओ अनिवार्य रास्ता नहीं । मार-काम जैसा | 
कोओी मूजी नहीं। सूअर जैसा कोऔ बेगैरत नहीं । ह 
वारित्शाह जैसा कोओ गुनहगार नहीं। भगवान्‌ जैसा 
कोभी कषमावान नहीं ।” ४ 


४. करमीर जहा कोओ मुल्क नाहीं, 
नहीं चानणा चन्द्र देनूर जेहा | 

अगे नजर दे मजा माशूक दा भे मि 
अते ढोल मुहावना दूर जहा 

हींग जेद न होर बदब कोओ | 


बुरा न सुर जहा 
वारित्शाह जेहा गुनहगार नाहीं 
__ बखशनहार न रंब गफूर जेहा। _ 


५०९ 


>. ANA 


'हीर' और 'सहेली' की रहस्यभरी बातचीत 
सुनते-सुनते 'हीर ने राँझेको पहचान लिया । 'सहेली' 
दोनोंके सम्ब्ररधको समझ गयी । ञिसलिये और भी 
कठोर हो गयी । 

'हीर' ने 'जोगी' को जिशारा किया कि वह चूप 
रहे और स्वयं 'सहेली' के साथ दो चार हुऔ। 'सहेली' 
' 'जोगी' के बारेमें कहती है-- 


“यदि यह अपने आपको छल समझता है, तो 
हम भी नरोंके मुकाबलेकी तारियाँ हे। यदि यह जिहूक्री 
छरी है, तो हम स्त्रियाँ भी तेज कटारियाँ हे । भिस 

` चाककी वथा साम्यं है ! हम राजा भोजसे भी नहीं 
हारी हें । वारित्शाह कहता है कि सफेद-पोशोंके बीच 
हम होलीके रंगकी पिचकारियां ट 
अंतमे 'जोगी'को किसी-न-किसी तरह घरसे बिदा 
करनेके भिरादेसे सहेलीने बाँदीसे कहा कि जा अुसके 
ूठेमें कुछ डालकर भुसे विदा कर दे । बांदी नहीं 
गयी । तब सहेली स्वयं पहुंची । 'जोगी'के हाथसे 
'कासा' गिर पड़ा और टूट पड़ा । 'जोगी' ने 'सहेली'पर 
कासा फोड़ देनेका जिलजाम लगाया । सहेलीका 
अत्तर था-- द 
"जो कोओ पैदा हुआ है वह अेक-न-अेक दिन 
अवद्य मरेगा । जो कुछ गढा गया है वह टूटेगा ही । 
सभी प्रवाह बहेंगे ही । जब औरवर कर्मोका हिसाब- 
४ किताब पूछेगा, तब हाथ-पेर ही सावधी देंगे ।' 
ठूडेको लेकर सहेली और 'जोगी'की बातें हो ही 
रही थीं, कि 'हीर' भी बीचमें भुलझ पड़ीं । अब सहेली 
- 
१. ओह भापनूं छेल सदांबदाअे, 
असों नरां दे नालदियाँ बीत्याँ हाँ। 
जे यह जिहदडी छुरी हे हो बैठा, 
असी रन्नां भी तेज कटारिया हाँ । 
अस चाकदीको मजाल हैं नी, 
राजे भोजकी असों न हारियां हां । 
वारित्याह विच हक सफेद पोझां, 
_ असां होली दे रंग पिचकारियां हां। 


य: . _ न राष्ट 5% 
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बहुत अृत्तेजित हो गयी । असने 


1, 


वोट | 
अन्दर बन्द कर दिया और रहो ह र - 
खूब पीटा । राँझेने भी 'सहेली' और बा है, 

अक साथ पीटा । तब दोनोंने पडोसियोको रणौ | भं 
अन्होंने भी आकर 'जोगी'को बहुत पौटा | MEY | 
है निराश ST तपस्या करने बैा। त 

नें आकर भुसकी 'धूनी' बरबाद कर दी। राजञा म | | 
मारनेके लिओ अुठा । सभी भाग गयी । अक ' गो दृ 
कावूमे आ गयी । रांझेने अुसका हाथ पकड़ i | । ष 
लड़कीने मिन्नत करके जान बचायी और राचे भा है 
बनना स्वीकार किया । - र 

जब लड़कीने 'हीर' तक रांझेका सन्देश ह 
तो 'हीर' का अृत्तर था-- 

“ लड़की ! देख, राँझेने बड़ी कच्ची बात शी 1 
दिलकी बात खोलकर फैला दी। मंसूरने भिका गे य 
प्रकट होने दिया था । असे तुरन्त सूलीपर चढना पढ़॥ 
जिस जहानकी रीति यही है कि आदमी चूप छे।। की 
जो मुंहसे बोलता है, वही मारा जाता है । १ [ 

लड़कीने 'हीर' को “राँझे' के पास जानेको कह। | पष 
'हीर' जाय तो कैसे जाय ? भुसमे 'सहेली' बी बुश | *" 
शुरू की । खुशामदसे 'सहेली' धीरे-धीरे बदल गी! प 
असने थालमें खाँड-मलाऔ रखी और तक्षद प ||, र 

t 


रुपये । 'जोगी' के साथ पूर्ववत्‌ ही बात करे ही 

F FEY टी 

'सहेली' ने पूछा--अच्छा, बता तो जिस थालमे तयार || 

त्र >. पैसे त्ष ! 
जोगीने जवाब दिया “पाँच लाला पे 


चावल और खाँड । प 
द पाँच पीरोंकी बरकतसे “सहेली' जो ये र 
रखकर लायी थी, वह पाँच पैसे और चा | 
ही बन गया था । 
TF BA म 
१. कुडिये देख रांझे 5३ क 
भेद जीव दा खोल पसारा | 


कंच कोत 


# पजाबका जा 


कक 


हिल की जोगीमे अडिग श्रद्धा हो गयी । युस 
अभी तकके सारे व्यवहारके लिअ योगी से बहुत 
ने 

और भविष्यमें असकी हर तरहसे 


यमा परार्थता क्री 
रहनेका विश्वास दिलाया । 


ज्ाकारिणी बने 
अने 'सहेळी' को अपना कासिद बनने और 
मिला देनेकी कही । स लीने 'जोगी' को असे 
और अपने यार 'बलोच' से मिल सकनेको 
थास्तु' कहा । 


दीर सी 
क्षपाकर देने 
मुराद माँगी । 'जोगी 


का कागि जब 'सहेली' ने 'हीर' को रांझेका सन्देश पहुंचाया 
र तो हीर बोली-- 

का  “राँझा मारे फिराकके मरा पड़ा हे । में असे 
ह आऔसाकी ह ss । देख, पतंगको शमापर अंग 
| ह्याकर जलाथूंगी। १ 

अर्का मेर 

ताफा 'हीर'और राँलेके मिलनका चित्र जरा वारित्शाह- 
चप है।। की नजरोंसे देखिये-- 

१ “ दौलतके मालिकको वह सारी दौलत पृथक- 
नेको कह।। पृथक्‌ करके दिखा रही वह औमानके साथ 
की लुशा| भमानतको जसी की वैसी ही वापस ले आयी है। २ 
दल ग्ौ।|' पहेले भुसने विश्वासपूर्वक राँझेके पैर पकड़े. फिर 
नकद प | कठेजसे लग गयी । क्या अद्भत द॒इय दिखायी दिया । 


{| पतेगपर आग जल मरी | ” 


१. मोया पेया हे नाल फिराक रोझा, 
औसा वांग मुड़ फेर जगाअंगी हा । 


कुठ पं ; वारित्शाह पतंग नूं शमा अत्ते, 
चावतं बॉ * अग लायेके देख जलवनी हा ॥ 
। ९ मालक साल दे नं सभ खोल 
क | | वखो वखकर चा वखावदीओ 
नि न अमान अभानताँदी 


| साबतनाल ओमान ळे आंबदोअ । 
अव्वल पर पकड़ अतकाद करके 


क फेर नाल कलेजे दे लग गयो । 
र बा तौर अजबे दा नजर आया 
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अब 'हीर' और 'महेली' ने मिलकर ओे ह पड़यन्त्र 


रचा । सब सहेलियोंक्रो साथ ले वे खेतमे कपास चनने 
गया । जसे-तंसे माको समझा-बझाकर सहेली 'हीर' को 
भा साथ छे चलनेमें सकळ हो गयी थी । वहाँ 'हीर” को 
काटा चुभ गया । 'साँप-साँप' का हल्ला मचा दिया । 
सांपको किसीने देखा न था । सभीने हल्ला किया कि 


साँपने काट खाया, साँपने काट खाया । 
हार बहोश अवस्थामें घर लायी गयी | सहेळीने 
होगी वैद्यकों बुलानेकी सलाह दी । हीरके पति 
यदाको ही 'जोगी' को ले आनेक्रे लिओ भे जा गया । 
अुसे खास ताकीद कर दी गयी कि बहुत ही मिन्नतसे 
काम ले । 
वेचारे संयदाने बहुत ही मिन्नत समाजतसे काम 
लिया । 'जोगी' को विश्वास दिलाया कि 'हीर' अनछुआ 
फूल है । लेकिन फिर भी राँझेने अुसके साथ जाना 
स्वीकार नहीं किया । झगडा बढ़ाकर अुसने 'सैयदा' को 
खूब पीटा । 


सँयदा जाकर पिताके पास रोया । 'सहेली' ने 
अल्टा झुसीका दोष ठहराया कि अिसने 'योगी' के साथ 
अदवका बरताव नहीं किया होगा । असीका जिसे दण्ड 
मिला है । 

तब सेयदाका पिता स्वयं योगीके दरबारमें हाजिर 
हुआ । अुसके बहुत मिन्नत समाजत करनेपर 'जोगी' 
'हीर' की चिकित्सा करने चला आया । 

योगीका चिकित्सा-क्रम था--अक्रेली कोठरीमें 
'हीर' का पलंग बिछाकर, असके पास मंत्रोच्चारणकी 
व्यवस्था को जाय । 

मौका पाकर 'सहेली',हीर' और 'राँझा' अक्र साथ 
भाग खड़े हु । रास्तेमें अक शेर मिला । पाचों पीरों- 
का भरोसा रख राँझेने असका काम तमाम क्र दिया । 

आगे चळनेपर राँझेको अंघ आयी । असने सोना 
चाहा । हीरने असे सोनेसे बहुत मना किया। राँझा . 
अक न माना । सो हो गया । सोतेमें 'हीर', 'रांझा'और 


देखो डे डे 
जल पतंग ते अंग गयो। सहेली तीनों अकसाथ पकड़े गये । 
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राँझेने राजाका नाम लेकर शोर मचाया। राजा- 
ज्ञासे खेड़े पकड़े गये । खेड़ॉन राजाक पास रोना-धोना 
किया । राँझेने जवाब दिया । काजीके फैसलेके अनुसार 
'हीर' खेड़ोंको सौंप दी गयी । 

'हीर' और 'राँझे' दोतोंने शाप दिया । 
आशिकोंके अभिशापमें बड़ा असर होता 
नगरमे आग लग गयी । ज्योतिषियोंसे जब कारण पूछा 
गया, तो अऱ्होंने बताया कि 'हीर और राझाके साथ 
च्याय नहीं हुआ, असीका यह भयानक परिणाम 
| राजाने 'हीर' और 'रांझे' को दरबारमं हाजिर कराया 
| और खुरे दरबार 'हीर' से कहा-- 

“बीवी । जिसका भी तू अपने अपर पक्का हक 
समझती हो, अुसका पल्ला पकड ल और औमानको 
साफ करके असर्दिगध हो भुसकी बाह पकड़कर ले जा। 


it itt िएओएई 


। सारे 


जल बरसाओ-- 


झुलस गया सब तन-मन मेरा, 
टूट रहा धीरजका घेरा, 
पंखहोन में दूर बसे तुम-- 
छाया चारों ओर अंधेरा, 
नष्ट करो दूरीके बन्धन, पास बुलाओ ! 
या तुम छाओ ॥ 
सुख चुका हैं हृदय-सरोवर, 
सूख चले नयनोंके निर्झर, 
छातीमें पड गयां '* 6७४ 
टक-टक हे यह अर-अन्तर, 
हे घनश्याम ! पसोजो अब तो, तपन मिटाओ ! 
» मत तड़पाओ ॥ 
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: श्री नमेदाप्रसाद खरे: 


सजल इयाम वर्षाके बादल जल बरसाओ ! हुं 
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हीर तथा 'राँझे त राजाको लाख-ल 
दीं । दोनों रयाल गये । 


ल 
बारात लाकर बाका ke गक 
ब लाकर बाकायदा शादी कर 

छ जानेके कि | 


कहा । 


राँझा तख्त हजारे चला गया । 


'हीर के छंगड़े चाचा कीदोको चेन उ ह| _ 
असने 'हीर' को सूचना दी कि रांझेक्रो तो मार न | 
गया है। हीर रांझेको याद करती-करती मर गयो | 
कीदोने ही जाकर राँझेको 'हीर' की मृत्युकी गण । 
राँझा 'हीर' को याद करता-करता मर गया | | 


यह हीर-राँझेका अनन्त मिलन हुआ अथवा अत 
बिछुड़न ? सुखान्त कथानक भेकाओक दुखान्त हो गर: | 
अक टीस-सी हृदयमें पेदा करके । 


मत तरसाओ ॥ 
अब न ओर तुम तुषा जाओ), 
रूम-झम मत छवि दिख लाओ। 


मेरे जिन सूखे _ प्राणों 


क बार रसधार बहाओ। 


जीवन लॉओ । 


क 


मनभावन, सावन बन बरसो, 


यग-यगकी. प्यासी 


में धरतो 
गयी अदासी! . 


आज स्वयं बन 
कण-कण, तण-तुण हरे क्रो 
हे जलधर, हे गगन बी 


घन बरसो, 
हे मेरे करुणा प्राण जे 


: डा० रामकुमार वर्मा, 


कवि युग-निर्माता होता है । अपने अनुभव और 
जीवतगत अन्तर्दुष्टिसे वह i केवल र युगको 
प्रवत्तियोंका ही नियामक होता है; प्रत्युत शताब्दियोंकी 
विचारधाराकी गति-विधि भी देख सकता हे । जिसका 
है कि कवि मानव जगतूका पूर्ण अधिकारी 


ट्‌, 


कारण यह 
है, मातव जीवनके संपूर्ण मनोविज्ञानमें गतिशील 
J 


असे जीवनको विविध परिस्थितियोंमें होनेबाले मनके 
ुमतिसूवण्म स्पन्दनका पूर्ण ज्ञान है और अुसकी 
श्रवणेद्रिय मानवताके रक्‍तकी पुकारसे परिचित है । 
अतः वह जानता है कि किन परिस्थितियोंमे मानव, 
पुरष हो या स्त्री, किस प्रकार क्रियाशील अथवा घ्रति- 


पुचना दी|. 

| 
[वा आले | 
हो गया- | 


क्रियाशील होकर आचरण करेगा । मनुष्यक्री प्रवृत्तियाँ 
मेक हैं, प्रेम, घृणा, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, अवसाद, 
भृत्साह, निराशा, क्रोध, शांति प्रत्येक मनृष्यके हृदयमें 
आन्दोलन मचाया करती है । मनुष्य चाहे भारतका हो, 
बाहे अमेरिकाका, चाहे दविपण अफ्रिकाका हो, चाहे 
बुरी जापानका, असकी अभिव्यवितमें कुछ अंतर भले 
| | है हो; किन्तु मूलतः प्रवृत्तियाँ अक हैं । अतः जब 
| वि लित मानव प्रवृत्तियोंपर पूर्ण अधिकारके साथ 
i र ह है, तो भुसकी कृति समस्त 

मानवताका क्षेत्र है, आदर और 


. करती 3 है 

ह ह और बालकृष्ण संसारके समस्त बालकोंके साथ 
तुलसीके राम संसारके किसी 
दा A स्थापना कर सकते हें और भरत 
को अपार सं ये हुओ किर नेहः 
| क संपत्ति जा हुभे किसी भी स्नेहः 
गर! का प्रतिनिधित्व । मीराके 'गिरधर 


| गए का प्ररि 
॥ स्काई, ते किसी भी, प्रेमी पतिमें देखा जा 


न । कवीरकी 
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कवि-जीवनपर यृग-प्रभाव : भक्त कवि 


अम. ओ., पी, अच. डी. ; 


मुखरित होती है और वे शताब्दियोके मानवक्रो दया | 
कपमा, अुपकार, आत्मसमर्पण और विइवक्रल्याणका 
संदेश दे सकते हे । जिस विइवजनीनताकरे साथ ही साथ 
जैसा मेने पहले कहा, कवि अपने युगकी प्रवृत्तियोंका 
नियामक भी होता है । वह अपने विशाळ अनुभव और 
जीवनगत अन्तदृंष्टिसे समाज अथवा युगके समस्त कार्य, 
व्यापारोंको भी समझाता है, देखता है । वह अपने 
युगके समाजकी बिखरी हुओ औंटोंसे मानवताके राज- * 
भवनका निर्माण करता है । अतः, यह भी संभव है कि 
वह अपने युगमें भुठनेवाली या समाजको आन्दोलित 
करनेवाली प्रत्येक प्रगतिको हृदयंगम करे, भुससे लाभ 
भुठाये । यह भी संभव हो सकता है कि वह अनसे 
प्रभावित भी हो। कवि समाजका प्राणी है, अतः 
समाजकी परिस्थितिका प्रभाव अुसपर पड़े बिना नहीं 
रह सकता । यह वात अलग है कि वह अस प्रभावको 
अपने निर्माणका अंक अंग बना ळे या असी प्रभावको 
अपना शक्तिशाली आयुध बनाकर समाज या युगमें 
समूल परिवर्तन ला दे | पश्चिमके आलोचकोंने साहित्यको | 
असा पुत्र कहा है जो पितृहन्ता हैं । यह साहित्यलूपी द 
पुत्र समाजरूपी पितासे अुत्पन्न होता है और आगे चल- < 
कर अुसी समाजमें परिवर्तनकर अुसकी हत्या करता हैं । 
किन्तु मं जिससे सहमत नहीं । साहित्यमें हिसा नहीं । 
जिस साहित्यमें हिसा होती है, वह साहित्य मानवको | 
कल्याणके पथपर अग्रसर नहीं कर सकता । साहित्यः | 
समाजका विनाश नहीं भुसे सुधार संवारकर'प्रगतिके | 
पथपर अग्रसर करता है । साहित्यकी महत्ता पिताको ee 
महत्ता है, वह अपने समाज रूपी शिशुकी प्रवृत्तियोंको | 
देखकर अुनमें परिष्कार अवं मानवताके श्रेष्ठ गुणोंसे 
समन्वितकर बळ देकर शताब्दियोंके लिओ कर्मठ बना 
देता है । अतः, में साहित्यको पुत्र नहीं, पिता समझता 
हूं । साहित्यको विचारधारा अनन्तकाल और समाजका 
निर्माण तो युगके प्रभावोंसे है । । जिसलिओ मे समाजको 


५०६ 


अतना महत्व नहीं देता जितना साहि त्यक्रो । साहि 
प्रधान है, समाज गौण । 


AANA 


समाजका और य॒गका प्रभाव साहित्यपर पड़ता 
है, यह किसी न किसी अंशम सत्य अवश्य कहा जा 
सकता है । परन्तु साहित्य समाजमें निवा करता हं, 
अतः समाजकी प्रवृत्तियाँ अूसके संपकर्म अवश्य आती 
हे और जो प्रवृत्ति शक्तिशाली होती है,वह साहित्यका रके 
दष्टिकोणमे किसी न किसी प्रकार परिवतन अवश्य 
छाती है | आजके युगक्री असुविधाओंन ही तो प्रगति- 
झीलता अथवा प्रयोगवादिताको जन्म दिया और 
आजका कवि अपनी विपस्ततामें कहता हे । 
जो हॉ, हुजूर, में गीत बेचता हूँ ॥ 
हिन्दी साहित्यके भवित-कालमें भी युगका प्रभाव 
कवियोंकी रचनाओंपर देखा जा सकता है । भवितकालका 
आरंभ संवत १३७५ से हुआ और अुसका विस्तार 
संवत १७४० तक रहा । किसी कालके साहित्य-सृजनमें 
जिन शतितयोंका हाथ रहता है, वे सभी किसी न किसी 
रूपमे भुस काल विशेषके साहित्यसे संबंधित रहती हैं । 
वे सीधे साहित्यसे संबंधित हों, असा नहीं :कहा जा 
सकता । परन्तु वे भुस काल विशेषके वातावरणको 
जिस प्रकार निमित करती हें, जिससे साहित्य प्रभावित 
हुओ बिना नहीं ° । भिस विषयमे राजनीति, धर्मे, 
समाज और साहित्यका सामूहिक प्रभाव हमारे भवित- 
कालके विकासपर अिस प्रकार हुआ कि किसी अकको 
छोड़ देने अथवा किसी अेकको अधिक महत्त्व प्रदान 
करनेसे हमारे सामने विकासका रूप स्पष्ट'तहीं होगा । 
जिनका अलग-अलग वर्णन करना आवश्यक होगा । 


राजनीतिः --चारण-कालके कवियोंकी मनोवृत्ति 

किसी अंशमें जिस कालके कवियोंमें भी रही । स्वतंत्र 
'शासकोंकी वीरता और स्वाधीनताको भावना काव्यकी 
सामग्री बनी । जिसके अतिरिक्त अनको श्रृंगार-प्रियताने 
कवियोंको अन्तःपुरके जीवनकी चित्रशाला भुपस्थित 
'करनेकी प्रेरणा प्रदान की । यह श्रृंगारकी श्हंखला 
` गुप्तकालीन वेभवके विकृत भग्नावशेषके रूपमें समझी 
जा सकती है । विद्यापतिकी पदावलीमें राजा शिर्वासह 


Digitized by Arya Samaj 7०७९७ पश्तिी? 87९ eGangotri 


` जनसमाजका अितिहास र्धा 


66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आ 


ओर लखिमा देवीकी >ग्गार-भावनाको सं 

tr 
लिओ ही राधाकृष्णकी क्रीड़ा अत्य 
अपस्थित की गयी । 


९ 
क्र 


तत स्गारिकतावे या 


दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता 
0; 
राजनीतिक परिवतेनोंके प्रति अुदासीन रही और 


र्‌ य्‌ 
धामिक चेतना ही अधिक प्रभावशील रही है। ह 
ग 


र दाः 
बिकाससे धित है अ i 
बकासस समद त अतन 

T नच तना ही वह राज गति 


अलग भी; क्योंकि केन्द्रीय सत्ताओंके परिवर्तने पाग 
अथवा स्थानीय सत्ताओंमें अधिक परिवत्तन नहह 
थे । प्रजा और राजाका संबंध राजनीतिक दने 
अुतना अधिक नहीं था, जितना धामि दृष्ठिकरोणो। 
प्रजा अपने राजाके धामिक गुणोंपर अधिक ध्यान की |. 
थी । राजनीतिक संबंधोंकी दृष्टिसे प्रजा अस्य भत्र 
राजासे बहुत दूर थी । राजकं वारियोंसे कर प्राली 
सीमातक ही अुसका संबंध समझना चाहिये । बेक बा | 
अकबर बादशाहके बुलानेपर अष्टछापके प्रसिद्ध अ 
कुंभनदासको राजधानी फतहपुर सीकरी जाना पढ़ा।॥ 
वहाँ भुनका बड़ा सम्मान तो हुआ परतु बे ने | 
बड़े दुःखी रहे । जिस पदमें भुनहोंे कही: 


रतने! ऋह। सीकरी -सें। काम | 
आवत जात पनहियो टूट, 
तिसरे गयो हरि नाप) 


जिनको मख देखे दुख अुपजत, रे 
तिनको करे प साग) || था 
कंभनदास काक गिरिचर अनु, 4 
और सवे. वेग | i 

महाकवि तुळ॑सीदासजीते राजनी तिंके पी तं 
योंका चित्रण अपने व्यापक दष्टिकोणसे शी 


धामक __भक्ति-साहित्यक i ह 
_आन्दोलनमें जिसकी आओत्ताल तरंगा री 
आलोकित है, सबसे महत्वपून कार्य 21 
किया । दर्शनका संबंध तो धर्मके 
कारण जन-समाज असके प्रति 


क केस 


पता मा] 
और Et 
। भागी 
र दार्गीक | 
एक क्र |. 
से प्राली 
1 नहीं होते | 
दृष्टो 
प्टिकोगप| 
ध्यात के | 
य वत्र | 
र प्रादि | 
। भेक वा|| 
[सिद्ध १ 
गना पढा।| 
[वे मि | 


> परन्तु ध 
वकता! १ 


क र आ 
Ero AN 


मके कर्मकांड और भक्ति-पक्षसे 


AAAS 


तारका बहुत निकट संबंध है 1 RE और 
ितयवकें कारण बहुत-सी असी बातें मी र: Fi 
जितका प्रयोग केवल ओडंबर र और gi दा 
दथा । शिधर अनेक शताद्वियोंगे अनेक जातियाँ 
आ-आकर हिन्दू धर्म में मिल चुकी थीं, अतः अनके द्वारा 
धी कर्मकांड और आचारम जितनी बातें आ गयी थीं 
तितकी व्यवस्था प्राचीन धमे-म्रंथोमें नहीं थीं। जिन 
ग्रस्त विश्वंखळताओंके नियमन और व्यवस्थाकी 
ब्रावश्यकता थी । शरिसीलिओे धर्मके दंभ और आडंबरको 
दूर करनेके लिभ कवीरको अपना स्वर तीब्र करना 
पड़ा | 

सामाजिकः--वौद्ध धर्मकी विजयके अपरान्त भो 
जन-साधारणमें अुसकी सर्वमान्य प्रतिष्ठा नहीं हो सकती 
थी। वैदिक वर्णाश्रम-व्यवस्थाको समाज ठीक ढंगसे 
ग्रहण नहीं कर सका । समाजके मेरुदंड समझे जानेवाले 
ब्राह्मण न तो स्वयंही जितने शक्तिशाली थे कि वे 
समाजके विभिन्न अंगोंको समुचित रूपमें संचालित कर 
सकते थे और न राज सत्ताही अुनके अिंगितपर चल सकती 


| थी। परिणाम यह हुआ कि जिस प्रकार धामिक मत- 


मताततरोमें घोर अच्छ्खलता वढ गयी, असी प्रकार 
समाजको व्यवस्था भी जन-रुचिकी सुविधापर चलने 


ही | वर्ण-व्यवस्थाकी श्रृंखला टूट गयी थी; परन्तु 
। वरे व्य ~ ह व् 
' अपने बाहरी रूपमें अधिकाधिक विषमता अपस्थित 


९ रही थी। अनेकानेक जातियाँ और अपजातियाँ 

अ गयी थीं और अनमें परस्पर बहुत भेद बढ़ गया 

आ नीच अूँचका भाव भी चरम सीमा तक पहुँच चुका 

था क शमाजमें स्त्रियोंका स्थान निम्न हो गया था । 
म्ब 


येम ` तुलसीदासने विशेष रूपसे प्रकाश 
जला है । 


अपर्यृक्त = गे 
वेवेचनाके आधारपर भकत कवियोंके 
जो युग-प्रभाव ऊनिपत हुओ, अृन्हें देखियेगा - 


राजर्न ° पे दि 
गीतिः--जैव कवि विद्यापतिने राजाओंकी 


ग्‌ भथता ~ 
पिन होर की परम्परामे राधाकृष्णके मिलनके अनेक 
थ श्वंगारके समस्त अुदीपन भी 


ह “पानपर अकत्रित कर दिये :-- 


हसती कोपि मूंह महि मारिओ । ' का प्रसंग है । 
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सरस वसंत समय भक पाओछि 


दठिन पवन बहु धीरे \ 
सपनहु रूप बचन टाक भाबिय, 
सुखसे दृरि करु चौरे ॥ 


तोहर वदन सम चांद हा अथि नहि 
जतन रिह देका । 
के बेरि काटि बनावळ नव क्रय 
यो तुलित नहिं सेला । 

नै जाने । 
से फिर जाय कुक्के नह जळभग्र 
पंकज निज अपमाने ॥ 
भनहि  विद्यापति सुनवर जरति 


औ सम ठळमि समाने | 
राजा सिवसिंह रूपनरायण 


रुखिया देह प्रति भाने ॥ 

शोभा और सोन्दय्रेंकी परिपाटियोंके आधारपर 
कविने राजा और रानीकी सोन्दर्योपासंनाका आकर्षक 
चित्र अपस्थित किया है । 

संत कबीरने भी अपने समयमें राजनीतिक 
अत्याचारोंको दृष्टिमं रखते हुओं सिकन्दर लोदीकी 
असहिष्णुतापर प्रकाश डाला :-- 

गंगरू गुसाअकि गहिर गंभीर । 

जंजीर बांधि कर खरे कबीर ॥ 

मनु न डिगे तनु काहे ककु डराओ । 

चरन कमर चितु रहिओ समायी 0 

गंगाको लहरि मेरी टुटी जंजीर । 

प्रिय. छारापर बैठे कबीर ॥ 

कहि कबीर कोझु संगन साथ । 

जळू थर राखन है रघुनाथ 0 


जिसी प्रकार ' भुजा बान्वि मिला करि डारिओ । 


क 
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+ i 
® गोस्वामी तुलसीदासने ' दोहावली में स्पष्ट रूपस नञा 
|] मेडतनीने 

किया है :-- कर म प्याय | ह 
1 कर चरणामृत पी गयी ने | जा 
5 गोड गंवार नुपाळ मेह, जणा | दर 
| 3 वेन्द्र | 
६ यमन महा महिणाक \ प द गाय | 
द ; [मिक संत कबीरने अपने | 
5 साम न दाम न भेद कलि, आडंवर फेलातेवाले वनारसे साधको | 


तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियोंका चित्रण 


केवक दंड करक \ 
' कुवितावली ' में वे कहते हैं :-- 
अक्र ते. करार कलिकार सूलमूरू तामे 
कोठे की खाज सी सनीचरी हे मीन का) 
रद चमे दूरि गये, भूमि चोर पूप भेल 


«साथ सीदमानजानि शेति पाप मनकी । 


। विनय पत्रिकामें ' तुलसी दासजीने लिखा है 
राज समाज समाज कोटि कटु 
कद्प-कहप करुण कुप्चारु नयी हे! 
नोति प्रतीति प्रीति परिमिति 


> रति हेतुवाद हि हेरि हऔ है 0 


'लिखती हे !-- 
राजा गर्जे राणो बरजे | 
सब बरजे परिवारा \ 
कंवर पाठवी सो भी बजे | 
और सेहल्या सी ७... 
' टिपारा राणाजी भेज्यो 
 गछड्र 


मीराने भी अपने जीवनमें घटित होनेवाले 
राजनीतिक प्रसंगोंका आुल्लेख' किया है, यद्यपि जिनका 
सम्बन्ध जिनके पारिवारिक जीवनसे ही था। वे 


विष को प्यालो राणाजी भेज्ये 


वर्णन निम्नलिखित पदमें किया है :— 
गज सादि ते ते घोतीआ 
तिहरे पाहूनि तग । 
सकी जिन्हा जप माठीआ, 
लोटे रथि निबग | 
व्य जि Me ~ 
ओि हरिके संत न आणी 
[0 ब ~~ 
अहि, बानरसिके छग ॥ 
Nw 1 ~ 
असे संत न मोकअ भावहि। 
डाळा सिअ पेडा गटकावहि ॥ आरि 


नि 


महात्मा सूरदासने अपन गुर श्री | 

चार्यकी स्तुति जिस प्रकार की 1 
भरोसो दढ जिन चरनन क न 

श्री बलम नख चळ छ्य | 

सब जग माझ अंधेरे ॥ भदि | 


महाकवि तुलसीदासते अ समयकी १ | 
स्थितिका वर्णन जिस प्रकार (Aa 

आम बरन धरम विरहित ज 

लोक्वेद्‌ मरजाद गये .. 


प्रजा प्रतित पांख 
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ला NT दे -हिन्दू मूरति नाम निवासी 
| अफक-सकक, नहिं सिद्धि स है। दुञि भहि ततु न हेरा ॥ 
त घरमा कळि गोबर अळह राम जीवअु तेरे नाड । 
पं विवस विक्रर जायति न बओ है ॥ तू करि मिहरामीत साओ 0 
सोक गौएतेभी हा इका ला किया है-- दन देस हरीक्रा वासा 
। यं | पाहु मिलिया रेदासजी दीन्ही ज्ञानक्रो गुटका! । पढिमि अह मुकामा । 
ह... दि महि खोजि दिले खोजहु 
रदास सन्त मिळे मोहि असी भुर मुकामा ॥ ड 
| तगुरु दीन्हीं सुरत सहदानी 0 तुलसीदासजीने भी तत्कालीन समाजक्रा चित्रण 
भिसके अतिरिक्त अुन्होंने अपने पूर्व भकतोंका भी अिस प्रकार किया है :-- 
॥ निदेश किया है :-- वार्दाहिं सूद्र द्रिजन सन हम 
घनी भगत पीपा पुन सबरी तुम ते कळु घाटि | 
॥ मीराको हू करे गनना । जार्नेहिं ब्रह्म सो विप्रवर ज्ञ 
ह| || न लि देखावहिं डटि ॥ है 
। आदि दास कबीर घर बाळद जो काया 


ओर “ कविताबली ” में कहते हैं :-- 
प्री वला नामदेवत्री छानद छन्द । 


31% 52% कट बुर बेरेरेक्रो बनाया बाग ठाहयत, 
दास चनाको खेरु निपजायो 


रूंबवेको सोऔ सुरतरु काठियत हैं । 


~ ~ ~ ww 
ह "जक ठर उनन्द॥ गारी देह नीच हरिचन्द्र हूँ दधीचहूको; 
BE | जिसके वाद सामाजिक परिस्थितियोंका अल्लेख . आपने चना चबाओ हाथ चाटियत है ॥ 
दि | देखिये । कबीरने समाजमे हिन्दू मसलमानोंके परस्पर हि ¢ कर मिड क. 
की गा “दे और वैमनस्यपर घोर प्रहार किया । वे कहते हे जिस प्रभास ना यी 


युगके प्रभाव लत्रिषत होते हें, यद्यपि मिन प्रभावोंसे 
अनके विश्वजनीन काव्य-प्रभाव किसी प्रकार कम 
नहीं होता । 


अल्हु अक मसीति बसत है 
अवस मुळुकि किसुवे 


"| सम्पादकसे भेंट 


$ श्री मोहनसिंह सेंगर : 


असे आप मेरा कसूर समझिये या मेरे भाग्यका 
कि जिस-जिस पत्रमें मेने काम किया या तो अर्थाभावसे 
वह बंद हो गया या मुझे ही कऔ महीनोंतक वेतन न 
मिलनेके कारण असे छोड़ देना पड़ा । अधर जबसे 
सेठोने पत्रोंको खरीदना या नये-नथे पत्र निकालना शुरू 
किया, अुनके पत्रोंमें नौकरी पानेके लिओ पत्रकारिताकी 
योग्यता या अनुभवसे भी ज्यादा जरूरत होने लगी है 
नाते-रिइते या तगडी सिफारिशक्री । सो अपने राम 
अस सौभाग्यसे भी बंचित हे, क्योंकि अपने सभी मित्र 
टुटपूँजिये और सभी नाते-रिइ्तेदार निरे दिवालिये हैं । 
[फिर भी चेष्टा करनेमें मंने अपनी ओरसे कोऔ कसर 
नहीं रखी । पर दुर्भाग्यसे जरूरतसे ज्यादा आबादीवाले 
अस देशमें पन्नकारोंकी भी भला क्या कमी है ? बहर- 
हाल अपने रामको भी कभी जगहोंसे निराशाके सिवा 
कुछ भी हाथ न लगा । 


पर पत्रकारिताका चस्का अक असी बीमारी है, 
जिसका अलाज कुछ और कहीं भी नहीं। सके 
मरीजको पत्रका दफ्तर छोड़कर कहीं भी राहत नहीं 
मिल सकती । असंलिओ मेने फिर चक्कर लगाना शुरू 
किया । सोचा, हर पत्रके प्रधान सम्पादकसे सीधा मिला 
जाय और अन्हें सुझाया जाय कि क्या-क्या नयी बातें देनेसे 
अनके पत्रका प्रचार और लोकप्रियता बढ़ेगी । जब वे 
कहेंगे कि 'पर जिनके लिखनेके लिओ ?' बस, तब 
अपने राम औरानके जादुओ काळीनकी तरह अपना 
दिल अनके सामने बिछा देंगे और फिर कराअंगे अन्हे 
अक नयी दुतियाकी सेर । जिस प्रयोगको भी करके 


देखा, पर दुर्भाग्यवश कहीं तो 'सोचकर वादमें आपको - 


सूचित करेगे' कहकर अपने रामको टाल दिया गया 
५ GR और कहीं अत्यधिक कार्यव्यस्त होनेकी बात कहकर 
प्रधान सम्पादकसे मिलने ही न द्विया गया। फिर अपने 
राम डबल निराश हो चळे । 
ओक दिन सुना कि हमारे नगरसे अक चया पत्र 
निकलने जा रहा हैं। ओर जिसे निकालनेवाले हें 
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CE सेठ, जिनके यहाँ चोर-बाजार न 
जिनकम-टवस-चोरी आदिका अनलिमिटेड अवं ह थे 
मल कंपनियोंका कारवार होता है । छा र 
करनेपर भी यह न जान सका कि अमके प्रान 
संपादक कौन होंगे । आखिर प्रार्थनापत्र फिका 
डाकसे ही भेज दिया । तीसरे दिन अुत्तर आगा 
'स्टाफ रखा जा चुका हे । भविष्यमें कोऔ जाह 
खाली हुऔ, तो आपको सूचना दी जायगी ।' प्नि 
तरह यहाँ भी अपने राम चूक गये ! परन्तु भागो 
विद्रोह कंसे किया जाता ? 
और जब यह पत्र निकला, तो पहले न्न हो 
रही सही आशापर भी तुषारपात कर दिया। ता 
था “विइव-कल्याण ” और मुखपृष्ठपर भारत-सराते 
प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपतिसे चौगूना बड़ा चित्र छावा 
सके मालिक बदसूरत सेठजीका, जिसके नीचे था 
मोटे टाञिपमें विश्व-कल्याणके लिओ सेठजीका शुभ थी 
मार्मिक संदेश ! पत्रको वेखकर बड़ी झँझलाहट हमी, 
पर पेटके लिओ नौकरी करना भी तो जरूरी-था। भा! 
वह मिल सकती थी, तो शायद अिसीमें क्योंकि भ 
पत्रोंके द्वार स्थायी स्टाफके कारण बंद हो बुरे १। 
देखा कि जिसके प्रधाने सम्पादक कौत हैं। विद हाजी 
साथ जरा मोटे टाजिपमें छपा था--प्रधान समपर 
डा० निरंजन निर्विकारकर, अम० बे०। १% है 
तक में सिर खुजलाकर सोचता रहा कि बाह 
सज्जन किस जाति और किस प्रतते ही 
पहला नाम. तो किसी. हिका ल त 
भौगोलिक ज्ञान अस 'निविकार' गाँवका पतात 
सका, जिसके ये महाभाग / कर थे ड हा 
अन्तमें यही तय किया कि अिन्टे 5 
मिलनेके लिअओ। पर तौकरीकी बो वि 


मिलनेका समय मिलता ही कठिन 


र जाय की 
“टर व्यू? के लिओे समय मागा र व 


रि अक पत्र 
अच्छे-से लेटर-हैडपर टाझिप करके अर्क 


|) 
क 
है जिस 3 


कत्या 
लाया 
करवाः 
पोज * 
मं 

बौर 3 
कागज 
पूछने । 
कागज 
पृछ वेः 


ग शरि टर्‌ 


है. बी ~ ह पता-लिखा हआ टिकट-लगा लिफाफा भी 
नल ठ 

वार्थ छते रख दिया । तुरन्त अत्तर आया 
बुत को २।। वजे दिनके समय में आपकी प्रतीक्षा 
| शनिवार है 


गा 1 ३ है जा 
बह अत्तर मेरे लिआ मानो आशाका अंक नया संदेश 
९S Fl > ~ 
पने सोचा कि बस आधा मेंदान तो मार ही 

ध्रा। र वक 

ह बाकी रहा आधा, सो अपनी वाक्‌-चातुरी 


चो |. खुशामद और प्रशंसासे आदमीके भूखे 
भा गुदगुदानेकी कला द्वारा अवश्य ही जीताजा 
छुक 3 | 

रारि Es द 

जाह EF आआ भेग मे "7 | 
ऱ्य शनिवार तकके समयका अपयोग मॅने "विशव 
भागों |. हृत्याण"के प्रधान सम्पादकसे भेंट करनेकी तैयारी में 


ह्याया-- अक. अच्छा-सा सूट धुलवाकर अिस्तरी 
करवाकर रखा; नये जूतोंपर चमाचम पॉलिश की; 
रजे भी नये छाया; टाओ भी नयी; कोटके अूपरकी 
मं लगानेको अक नफोस रेशमी रूमाल जुगाड़ा 
बौर अक सुनहरे क्लिपका फाझुन्टेनपेन । फिर अक 
कागजपर वे प्रश्‍न लिखे, जो प्रधान सम्पादकजीसे 
[छो थे । कभी तरहके पेड देखनेके बाद अक बढिया 
भागका पेड चुना। यह सोचकर कि कहीं वे यह न 
[छ वेठ कि आप किस पत्रके प्रतिनिधिकी हेसियतसे 
॥ मिटरव्यू' ले रहे हे, अिसलिओं यह भी ठीक कर लेना 
भाहिये । किसी भारतीय या बहुत प्रसिद्ध विदेशी 
न क बतानेसे तो पोल खुल सकती है, अत 
गहे त ज सरे मुखपत्र 'दि क 
त कर आम ? अिसमें 

Ek सलिओ थी कि न तो जस नामका 
"संब है और न असका कोओ मूख-पत्र ही । बस 
पाइक ` 3 ष्‌ ’ 

ही भी फूल कर कुप्पा हो जाअेंगे ! 

हा र _ री 
| तपन गे “अपना काडं 
मा मापाचे फरे याग या । 
भागे न्या हाथ 


गा 


/विश्व-कल्याण” के दफ्तर 
भीतर भेजवाया। सम्पादकजीने 
मेरे कमरेमें पांव रखते ही 
मिलाया और अपनी मेजके 
नाप व्य बेठनेका अिशारा करते हुओ बोले-- 
किया, असके लिओ में आपका बड़ा 
(0-0. In Public Domain. 
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आभारी हूँ । पर आपने अितने बड़े-बड़े नेताओं, 
समाज-सेवियों और अन्य प्रमुख व्यक्तियोंकों छोड़कर 
भला मुझसे “अटरव्यू' छेनेकी जरूरत क्यों समझी ?” 

मुझे लगा, .बातचीतकी शुरूआत तो ठोक ढंगसे 
दी हुभी । मेने पैड मेजपर रख कलाओपर बँधी घड़ीकी 
ओर देखकर कहा- “जी, यही तो भेक बात है, जिसकी 
ओर अन्तरराष्ट्रीय पत्रकार-संघने विशेष ध्यान देनेका 
निश्‍चय किया । यानी जिन्हें आप बड़े नेता, समाज-सेवी 
और प्रमुख व्यक्ति मानते हैं, भुन्हें आखिर बड़ा बनाया 
किसने है? अुनकी रीति-नीतिका, अनके राजनीतिक 
ज्ञानका और पेचीदा समस्याओंक्रे हलका स्पष्टीकरण तो 
आखिर आप और हम ही करते हे न। तब किर जिन 
पत्रोंको चौथी स्टेट माना गया है, क्या अुसके कर्त्ता- 
धर्ताका क्या कुछ भी महत्व नहीं ? मुश्किल तो यही है कि 
आप-हम कार्य और कत्तंव्य-पालतर्मे अतने व्यस्त रहते 
हैं कि अपनी ओर देखनेकी फुरसत ही कहाँ ? ” 


9 


£ Jr 
ही है। 


“हाँ, बात तो कुछ असी 

“असी ही नहीं, बिलकुल यही है, साहब । अब 
भुदाह्रणके लिओ आप 'बिइव-कल्याण' को ही छीजिये । 
आप यदि मुझपर खुशामद या झूठी प्रशंसाका दोषा/रोपण 
न करें, तो में स्पष्ट कह सकता हूँ कि आपके अग्रळेब्रों 
और टिप्पणियोंने शान्ति, समृद्धि और लोक-कल्याणका 
जो अक नया मार्ग भारत ही नहीं, विइवक्रों दिखाया है, 
वैसा आजतक कोओ भी राजनीतिक नेता या विशेषज्ञ 
नहीं दिखा सका ।” 

“अरे साहब, आप भी कया कहते हं? ” 

“ बस, मुद्िकल तो यही हे कि सच बात सुनने और 
माननेमें भी हम हीन-भावनाका अनुभव करते हें। जिसे 
दुर्भाग्यवश हम विनय और शालीनता मान बेठे हैँ 1” 

“जी हाँ, कुछ-कुछ तो अंसा है ही। पर आपने 
मेरी लिखी...” 

“क्या-क्या चीजें पढी हैं, यही न ? भला, मैंने 
आपकी लिखी हर चींज और अूसका हर शब्द गौरसे न 
पढ़ा होता, तो कया जिस मिंटरव्यूके लिओ आपको कष्ट 
देता ? भाषापर आपका जो अधिकार है, जेसी साफ-सुथरी 
आपकी शेली है और जैसे निष्पक्ष अवं स्वतंत्र आपके 
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विचार हे, मेने तो भारतीय पत्र-संपादकोंम आजतक 
अन्यत्र कहीं नहीं देखे । अधिकांश संपादक पेटके लि 
अपनी आत्मा और मस्तिष्क बेच चुके हैं ।” 
४ आपने मेरी विधान... 
“__सूम्तरन्धी पुस्तक देखी है,यही न? अरे साहब, 
असे तो में पाठ्य-पुस्तककी तरह ६-७ वार पढ़ गया हू 
और हर पृष्ठपर लाल-नीली पेंसिलसे जितने निशान 
कि सफे-के-सफे रग गये हं । 
और मेरी ' अिडियन शिकनॉमी ' ? ” 


“ लीजिये, आपने भी खूब याद दिलायी । में तो 
भी असीका जिक्र करने जा रहा था। आप कुछ और 
न समझें, क्योंकि है यह ज॒रा छोटे मुँह बड़ी बात, पर 
साहब, सच तो यह है कि कोटिल्यके 'अर्थशात्र' के बाद 
में तो ' अडियन जिकनॉमी का ही कायल हूँ । जिस 
विषय़पर बड़े-बड़े विषेशज्ञों और प्रोफेसरोंको जिधर 
जो-जो भारी-भरकम पोथियां निकलीं, करीब-करीब में 
सब पढ गया हूँ । पर मुझे तो भुन सबसे आपकी चीज 
अधिक वजनदार और अध्ययनपूर्ण लगी । आपने तो 
भुसमें भारतीय अर्थनीतिका अबतकका क्रमबद्ध विकास 
ही नहीं, अुसकी भावी संभावनाओं तकका खाका-सा 
अुपस्थित कर दिया है ।” 


छ्गाय 


४ पर साहब, हम लोगोंकी सुनता कोन है ? 

“ अजी, यह न कहिओ। आपको अभीतक अपनी 
ताकत और असके प्रभाओंका ठीक-ठीक अहसास ही 
नहीं। आपको शायद मालूम नहीं कि आपके पत्रमें अस 
वर्षके बजट और पंचवर्षीय योजनाकी जो आलोचना 
निकलीं, सरकारने अनको कतरनोंको फाजल करवाया 
और अुन्हींके अनुसार सारे कामोंमें रद्दोबदल भी हुआ। 

, . “अच्छा ! लेकिन भला ये भीतरी ख़बरें आप 
तक कैसे पहुँच जाती हें ? ” 

मेने अक जोरका कहकहा लगाया और कही -- 

` देखिये साहब, यह हमारा ट्रेड सीक्रेट हे, जिसे न बतानेके 
लिओ मे बषमा चाहता हूँ । पर अक मोटा तथ्य तो यह 
है ही कि हमारे देशके अधिकांश पत्रकारोंको तो यह 
` तमीज भी नहीं कि कौनसी खबर कहाँसे केसे प्राप्त की 
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” _ आप जो भी कुछ पूछता चाहें शौकसे पूर्ण । 
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जाय I वात जुदा है कि अक मदे 
निधि होनेके नाते मुझे कुछ विशेष सुविधा 
पर साहब, गाठको पूँजी भी तो कू 
अक्लक़ी । 
“जी हाँ, बेशक । 
पृ ब 
ह. क: 
म होती रीः 
अभी में आपसे जो प्रश्‍न पूछने आया 
खत्म कर लं । 
अुन्होंने बड़े जित्मीनानसे कुर्सीकी पीठपर बर ' 
पीठको टिकाकर जरा आरामसे बैठते हुओ कहा-. 
“किन आुससे पहले में अक निवेदन कर दूं, ता | 
आपके और मेरे समयका व्यर्थ खन न हो ।” 
समयका खन ! मेने फिर कहकहा छाया-- | 
"में समझा नहीं आपका आशय ? ” 

“में समझाये देता हूँ। देखिभे, सच वात यह है हि 
कोओ पत्रकार नहीं, सेठजीका कानूनी सलाहकारभ | 
। जब अनकी शर्तोपर कोओ सम्पादक काम कणे 
राजी नहीं हुआ, तो अन्होंने प्रधान सम्पादककी जाई 
मेरा नाम दे दिया । न में अग्रलेख लिखता हं 
टिप्पणी, और न लिख ही सकता हूँ | हमारा पत्र ति 
और लोक-कल्याण नहीं, यथार्थ में शीत-युद्ध जारी र 
यह चाहता है; ताकि बाजार तेज हों और पेठी 
लाभ हो । भारतीय विधान या अर्थतीतिपर मेरी को | 
किताब नहीं । बजट और पंचवर्षीय योजताकी हर; 
पंत्रमे कोओ आलोचना नहीं, बल्कि बिता पढ ता 
ही हुआ है। सेठजीके आदेशानुसार पत्रको यह 2 
अपनानी पड़ी, जिसके कारण आपका प्रचार छि य 
करनेपर भी काफी नहीं हो पाया । सके बद 


पहले बहे 


क्‌ 
> 


Hs 
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मुझे याद नहीं आं रहा कि 
ऑफिससे मे कैसे निकला और कसे घर पहु 
सिर्फ जितना ही आ रहा है कि आनेकी हई 
फाञुन्टेनपैन और पेड में सम्पादकजी 
छोड़ आया, जिन्हें जाकर लातेका साह 
नहीं था ! 


गुजराती 


षट्का अुत्थान-काल जब निकट आता है, तब 


है द्री महापुरुष जन्म लेता है और वह अपने अद्‌भुत 
चहा ९५५ ~ > ऱ्य 
रौ; अदम्य भुत्साहसे सारे अितिहासको और 


ह्यवितत्व तथा ममा हद ८ 
के घटना-चकको वदळ देता है। आस युगकी प्रत्येक 


१ भुर 
५९ 
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मामे अुसीकी वाणी और राष्ट्रोत्थानकी ओर आुठाये 
बी प्रसेक चरणमें असीकी पदचाप सुनायी देती है । 
कहा-- > 
, ता राष्ट्र जीवनमें जव कोओ अँसी धीरोदात्त 


रा होती है, तब साहित्यमें भी अक नया प्रवाह शुरू 


या- | होता है । कवि अपनी नित नयी कल्पना हारा अस 
गा-पुरुषके साथ स्वरमें स्वर मिलाकर गाता हे । 
हह त बडे आति क 
नाता गांधीजी जिस युगके सबसे बड़े क्रांतिकारी और 
करो | भाणकी आजादीके जनक हो गये । अनके आनेसे 
ह जाह | हे देशकी स्थिति बड़ी दयनीय थी । लोग दवे-पिसे 
हुं, | मोर भयभीत दशामें किसी तरह अपने दिन काट 
तर शाति | हषे गांधीजी आये और देशकी हवा बदल गयी । 
री ए | बुहोंगे आजादीका शंख फूंका । लोगोंमें अत्साह तथा 
को | जापर i EN: ग 
FE गतिको छहर दौड़ गयी । भारतकी अन्य भाषाओंके 
री कोर | पाहयिके साथ-साथ हि ढि 
शह्यके साथ-सा गुजराती-साहित्यके लिओ भी वह 
री हमा |! > ए्‌ 


शर असाधारण महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब राष्ट्रपिता 
"i उजरातको अपने कार्यक्पेत्रका गौरव प्रदान कर 
णे छोगोंको पहले-पहल मौलिक ढंगसे 

हे नेकी दृष्टि प्रदान की। गुजरातके 
/ रेयक्ोंने आदशको मूतं रूप देनेकी कोशिश की । 
हो जीवनमें स्थान मिला । गोवर्धन- 
न ¬ रभरातके कवियोंने, जो अबतक केवल 
1 ° चो > ही गीत गाते रहे थे, 
शी पा स तविकताका अनुभव किया | वे 
मेज चः व्र वेचरण ओर कल्पनाकी तरंगोंमे बहना 
श वर ओर मुड़े। जेसा र 
हैन > शर्म तो केवल नवीनताके लिओ 
भुपासना की गयी । धोबी, भंगी, 
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कवितापर अक नजर 


: श्री गौरीशंकर जोशी: 


दीमक, पालिशवाळा आदि कविताके विषय बने । 
लेकिन अिक्षसे बड़ा लाभ यह हुआ कि जिस दृष्टि- 
` परिवर्तनसे जीवनमें जिस नवीनता और अुत्साहका 
अनुभव हुआ, भुसने विशालता और भुदारता भी प्रदान 
कीं । नतीजा यह हुआ कि दीन, हीन, दुःखी, शोधित 
और पीडितके प्रति सहानुभूति पैदा हुओ और गुजरातके 
कवियोंने अुनकी हमदर्दीके गीत गाये । 
सन्‌ १९२० से ५० तकका काछ गुजराती काव्यका 

समृद्धि काल माना जाबेगा । जिन पिछले दो दशकोंमें 
जो काव्य-संग्रह प्रकाशित हुओ, भुनमें शैली और विषयकी 
दृष्टस काफी विविधता दिखायी देती है । अुनमेसे कुछ 
मुख्य हु-- श्री न्हानालालका 'कुरुक्रपेत्र', श्री अरदेशर 
फरामजी खवरदारका 'कल्याणिका' और 'राष्ट्रिका', 
श्री रामनारायण पाठकका 'शेषनां काव्यो”, श्री झीणा- 

भाओ '्नेहरहिम'का 'अरव्ये' और 'पनघट”, श्री सुन्दरमूका 

'काव्यमंगला', वसुधा' और 'यावा? (१९५१में), श्री 

अुमाशंकर जोशीका 'विशव शांति’, 'गंगोत्री', 'निशीथ', 
'प्राचीना' और 'आतिथ्य', श्री लकप्मीनारायण व्यास 

'स्वप्नस्थ' का 'अचला'”, स्व. श्री. झवेरचन्द मेत्राणीका 

“अक तारो”, श्री चन्द्रवदन महेताका 'रतन' और 'जिला- 

काव्य', श्री पुजालालका 'पारिजात', श्री मनसुखलाल 

झवेरीकी 'आराधना', श्री भानुशंकर व्यास 'बादरायण' 

का 'केडी', श्री-डोलरराय मांकडका 'भगवाननी लीळा', 

श्री मुकुन्दराय पट्टणी 'पाराशर्थ' का 'संसृति', श्री जिदु- 

छाल गांधीका 'गोरसी' और 'शतदल', श्री.प्रहलाद 

पारेखका 'बारी बहार' ओर सरवाणी', श्री मगनलाल 

देसाओऔ 'कोलक' का 'सांध्यगीत', श्रौ अनामीका 'काव्य 

संहिता', श्री मगनभाओ पटेल 'पतीळ' का 'प्रभात 

नमं दा” और गोविन्द स्वामीका भ्रतिपदा' आदि । 

यद्यपि पहला महायुद्ध समाप्त हो चुका था, 

लेकिन लोगोंके दिलसे युद्धका भय कम नहीं हुआ था । 
युद्धसे पीडित जनता शांतिके लिओ छटपटा रही थी | 


५१४ 


हमेशा सिरपर मंडराते हुअ युद्धके 
बीच दुनियाने पूर्वमं आशाकी अक 
और गुजरातके कविने गाया :-- 


भयानक बादलोंके 
नयी किरण देखी 


“अरे अरे संजीवनी स्फुरे छे 
प्राणे अहो ! चेतन संचरे छे । 
दीपे नवयुगनी भव्य दिगंतरेखा, 
वेगे पडे नव नवी पंक्तिलेखा ।' 
भावार्थः अतिहास बड़ी तेजीसे बदल रहा है 
और बह विश्वके पटपर अत्यन्त तीव्रतासे नयी-नथी 
रेखाओं अंकित कर रहा है, जो स्पष्ट ही नये युगके 
अज्ज्वल भविष्यका संकेत करती हैं ॥ अतः स्वाभाविक 
ही हरेक मनुप्यके हृदयमे अुत्साह और अुमंग पैदा हो 
रहें हें और सबके प्राणोंमें जागृतिकी लहर दौड़ 
गयी है ।' 
गांधीजीके पूर्वं और अनके समयके बीच जो 
जोशीकी 'विश्वशांति' में होता है । 'कंकाल तांडव' 
ह. नामक कवितामें कविने गांधीजीको दांडी-कूच और 
बारडोली-सत्याग्रहमें मिली अहिसाकी अपूर्वं सफ- 
लतापर लिखा-- 
/घम्पा घेला रसबसमूरे गुजरीना सपुतो, 
ने गर्जाव्यूं जगतभरमां गोरवे बारडोली; 
खेल्या वीरो नवल रमणे क्षेत्र धारासणामां, 
 नाच्यांरंगे भुरअलटथी तांडवो मृत्यु केरा; 
अना गीतो निज मुख घटे हिन्दीओअे न गावां, 
ओ तो गाशे जगत जनता हषे थी कोटि कठे।” 
भावार्थः--देशमें जो राष्ट्रीय आन्दोलन हुअ भुनमें 
गुजरातके वीर सपूतोंने भुत्साहपूर्वक् भाग लिया । देश- 
प्रेममें दीवाने बनकर और हृदयमें रसका अखूट भण्डार 
लेकर वे आगे बढ़े । बारडोली के सत्याग्रहको सफलताका 
गौरव तो सारे संसारमें गूंज झुठा; और धारासणामें 
भी अन बहादुरोंने बड़ा कमाल दिखाया । वे मृत्युके 
तांडव नत्यमें बड़े ुमंग और जोशके साय नाचे । जिनका 
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उ आदशं भेद था, अुसका स्पष्ट दर्शन हमें श्री अुमाशंकर * 


ते खेतरनी वचमां मोटा 


और संसारने जिस चीजके बारेमे अबतक 

मे त 
देखा ओर सुना नहा था, वही गांधीजीने अ हि म 
व्यावहारिक सिद्ध कर दिखायी :-- i 


“संसारे जे कदी नव दोठ के सुष्युं, ते बन्य 


निर्दोषोनां विशुध बलिदाने हसी त्यां र क रई 
सा|। | 
मराठी और बंगला साहित्यमें युद्ध और | ८ 
भीषण परिणामोंका जेसा चित्रण दिखायी त । ् है 
वैसा गुजरातीमें नहीं । अलबत्ता कुछ कबिरने र्य | 
जरूर किया है। श्री 'स्नेह्रडिम 'के 'पनघट' ना | परह 


काव्य-संग्रहमें 'अग्निस्नान', 'खात मुहृतं', 'घडाता बिक 
पानु' और 'जनता' आदि कविताओंमें यद्व दावानळे 
बीच कविका हृदय शांतिके लिओ छटपटाता माठ 
होता है। 'अग्निस्नान' नामक कवितामें माक । 
कैसा सजीव वर्णन है, देखिये:-- | 


“दुर दूरनी क्षितिजो वींधी 
अंचा नभतो गुंबज भरतो 
आघेरा को घनना घेरा गर्जन जेवो. 
अन्तरिक्ष मां तरतो तरतो, 
सूर्य तेजमां 
हळहळ हळहळ हळहळ थातुं 
पणछ थकी छूटेला शर श्‌, 
सर सर सरतुं, 
फर फर फरतुं, 
तीव्र वेग थी 


धूम धडाके, 
माटीनो कें रची फुवारो, 
घण धण धण धण धरा रुजावी, 


फटयं अड । 


ह | 
भावार्थः कवि बमवर्षेक ही नग 


वर्णन करता है । भोले-भाले किसान दूर-दूरे 
को गँजाते ह 


को चीरते हुओ और आकाश अं 
जहाजोंको आता देखते हैं । तात 

आश्चर्य करते हैं कि भयंकर बादलोंकी-सी 
हुओ अन्तरिकषमें तैरते-तैरते ये कय. जे 
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की रोशनीमें कोलाहल करता हुआ किसी 
छटा हुआ बाण है ! या यह कोओ 
हि वे ढंगका दो अण्डा है । पर अितनेमे वे देखते 
है हृ अण्डा तीव्र वेगसे खेतमें आकर बीचो-बीच 
ते हुओ बड़े जोरके धड़ाकेके साथ 
ओर मिट्टीका बड़ा फव्वारा-सा 


हिवा 
ही धरतीको कॅप त 
कट जाता है और चारा 
कर जाता है । 
और कवि मनुष्यके जिस आत्म-विनाशक पागलपन- 

पर हैरान होता है । वया जिसका कभी अन्त होगा ? 

शमशे अये ! 

आत्म-विनाशक घोर घेलछा 

दुर थे ओ ! 

ज्यारे कर जे आजे रोषे 

बॉम्ब बनावे, 

ने वर्षावे, 

ते जागीने जोशे 

निजनी आत्मविनाशक 

घोर घेलछा ! ” 
भावार्थ :-- कवि आगे सोचता है कि क्या 
मरृष्यका यह आत्म-विनाशक पागलपन कभी दूर होगा 
या नहीं ! मनृष्यके भीतर रही हुआ अच्छाओके प्रति 
कविकी अपार श्रद्धा है। अिसलिओ असे विश्वास है कि 
॥ क दिन जब वह जागेगा, तब अपने हाथों होनेवाले 
| प्र आत्म-विनाशक पागलपनको, जो आज गुस्सेमें 
| "र बम बनाता और बरसाता है, ।निरचयही देखेगा। 


का क. ह es oe क 
है दा है । वह सोचता है, जिन्हीं युद्धोंमें- 

|: ne अमृत प्रकट होगा और तब कहीं 

हः 1 प्रेमका त्रिकोण नहीं होगा-- 

यातांज भेगां अर बे, बधां ये 

अकत्व पाम्यां अर विइवकेरां, 

त्रिकोण ना कयां य रह्यो ज प्रेमनो !” 


भावाथ र प: ना 
वच किसी शव सबके हृदय अक हो जाओंगे और 
कोनी घे कारका भेद नहीं रह जायगा, तब 


मेमका त्रिकोण नहीं होगा । 
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माने जानेवाले विषयोंके पीछे रहे हुओ मानवता, संस्का- 
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दुनियाके दुःखोंकी जड़ बहुत हृदतक आर्थिक 
असमानता ही है, यह वात कविकी दृष्टिसे बाहर नहीं । 
अतः, बडाता अितिहास्त नुं पानुं' में कविने अक कॉम- 
रेडके मुँहसे अपने समाजवादी विचार प्रकट कराये हे । 
वतमान काळेवाजारके सम्बन्धमें भी कविकी कलम 
चली है । परन्तु जिन सब दुःखद परिस्थितियोंके बीच 
भी "स्नेह रदिम'का कवि मानवके प्रति कहीं भी अश्रद्धा 
प्रकट नहीं करता । 'जनता अने कवि” में वे स्पष्ट 


“अनन्त अनादि अेवी तृष्णा छे मानवनी, 

तेनां मारे गावां कहो कयां नवां गीत ? 

आवा संहारमांय मानव मानव रहे, 

अ छे मारी कवितानुं मोंघुं नवनीत ! ” 

भावार्थ:--मानवकी तृष्णा तो अनन्त और अनादि a 
कालसे चली आ रही है | अिसलिओ कवि कहता है कि 
अुसके वारेमें मुझे कोओ नये गीत नहीं गाने हैं । लेकिन 
जिस संहारमें भी मनुष्य मनुष्य रहे, वह अपनी मनुष्यता 
न छोड़े; बस, यही मेरी कविताका मूल्यवान मधुर कोमल : 
नवनीत है । | 0 4 ह 

नये युगमें नयी दृष्टिके कारण प्रकृतिके प्रति भी | 
कवियोंका दृष्टिकोण बदल! । अतः, प्राचीन कवियोंमें | 
नमंद, नरसिहराव और कलापीके काव्योंमें प्रकृति और 
मनुष्यके बीच जो विरोधाभासः दिख्षायी देता था, वह 
अब नहीं रहा और प्राणिमात्र कवियोंकी सहानुभूति 
तथा प्रेमका पात्र बन गया । बिल्ली, कुत्ते, मकखी और 
आमकी गुठळी जैसी चीजें भी काव्यका विषय होनेसे 
न बच सकीं। श्री सुन्दरम्‌ लिखते हें, “हमारी नयी 
कविता विषयोंकी पसंदगीकी दृष्टिसे सर्वतोमुखी बती 
है । अुसने सारे जगतको (जड़े चेतन सभी) अपने | 
अंकमें लेकर अुसके अृत्तमोत्तम और अन्तत तत्त्वोको 
स्पर्श करनेका और अंसके गूढ सौंदयंके रसको प्राप्त 
करनेका प्रयत्त किया है। जीवनके समस्त विभागों 
और सभी आविर्भावोंको -असने अक-सा पवित्र और 
अक-सा आदरणीय माना है । भौर अनुचित या अनिष्ट 


रिता और जीवनको अन्तत अथवा गहन गतिके छिपे 
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या प्रकट सौन्दर्य और सत्यकी धड़कनकी आवाज 
सुननेकी कोशिश की है। असने जीवनके प्राकृत और 
भव्य, क्षणिक और सनातन, स्थूल और सूक्ष्म, कुरूप 
और सुन्दर सभीको स्पर्शं करने, समझने तथा गानेका 
प्रयत्नत किया है । 
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पिछला युग 
भारतवर्षके लिओ सबसे महत्वपूर्ण और संघर्षका काल 
साबित हुआ है । जितिहासमें जिस युगके वारेमें बहुत- 
कुछ लिखा जायगा । सन्‌ १९४२ का अगस्त आन्दो लन, 
श्री सुभाषचंद्र बोसके नेतृत्वमें आजाद हिंद फौजकी हल- 
चल, बंगालका भयंकर अकाल, साम्प्रदायिक दंगे, देशकी 
आजादी और विभाजन आदि कओ बातें जिसी युगमें 
हुआ । जिसी युगमें भारतने अपनी आजादीके संग्राममें 
मख्य पाटे अदा किया । परिणामस्वरूप देशने आजादी 
हासिल की । जिस प्रकार कुल मिलाकर यह युग सघष- 
पूर्ण घटताओंसे परिपुर्ण रहा । ये सब बातें असी थीं, 
जो देशके हरेक व्यवितके दिलको स्पर्श करने और 
भावनाओंको अुभाइनेवाली थीं। साहित्य देश ओर 
समाजका प्रतिबिम्ब होता है, जिस नियमके अनुसार 
भिस युगकी साहित्यिक रचनाओंमें जिन महत्त्वपूर्ण 
घटनाओका काफी असर दिंखायौ देता चाहिये था । 
लेकिन ताज्जुब यह कि अिनसे पूरी तरह प्रभावित 
होनेके बावजूद भी हमारे देशके साहित्यिकोंको कलम 
शिन घटनाओंको अपना विषय न बना सको । सत्‌ 
१९२० और '३० के आजादी-आन्दोलनमें तम।म जनता 
और साहित्यिक्रोंमें जो भुत्साह, अमंग और भावनाका 
जोश दिखायी दिया, वह मिस बार कुछ अपवादोंको 
टोइकर अवश्य नहीं दीखा। कया जिसका कारण 
दुसरे विश्वयुद्धके परिणामस्वरूप पैदा होनेवाला आथिक 
संकट और जीवनकी विषमता थी ? कुछ भी हो, जिस 
सड़ाऔसे जिनकार नहीं किया जा सकता कि विश्वके 
अतिहासमें भहिसक आन्दोलनके विजयकी जो जितनी 
अभूतपूर्व और महात्‌ घटता घटी, भुसपर हमारे लेखकों 
` और कवियोंकी कलम पूरे जोशके साथ नहीं चली । 
'गुज्ञरातीमें श्री भुमाशंकर जोशीके आतिथ्य और 
“स्नेहरडिम' के “पनघट' जैसे .काव्य-संग्रहोंमें जरूर जिस 
` युगकी धड़कन सुनायी देती है । लेकिन समग्र साहित्यको 
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दुष्टिसे तो ये चीजें बहत 
हत हो अपर्याप्त मानी 


लाँकि य कि जिन परिस्थितियोंपे और 
भयानक परिणामोंके साथ हमें आजादी भि 
म 


कारण लोग असका खुशी-खुशी स्वागत नहीं हे 
अलट लोगोंमें मुक्तिके अल्लासके बजाय वी र 
रोषको भावनाओं ही अधिक अभर रही थीं है 
“हेय चढे जुबाल विशाल | 
अंडी वेदनाना-आज आ मक्‍तिदिने | 4 
छे आ मुक्ति ? के केवल मुक्ति-आभाव?” रग 


भावार्थ:--देशको आजादी प्राप्त हुओ, हनि ४. 
विभाजन आदिके परिणामस्वरूप जो खून खराबरीओ! 
मारकाट हुआ असके कारण छोगोंके दिलोंमें गह 
वेदना छायी हुऔ थी । भिसलिओ कविको सदेह होता | 
है कि दरअसल वया आजका दिन मुक्ति-दिन है 
केवल असका आभास मात्र है ? 

'स्नेहरङ्मि' का कवि तो अस दिन मुक्ति 
स्वागत करेगा, जिस दिन अेककी पराजय दुसे 
विजय और अकका दुःख दूसरेका सुख न होगा, बलि 
सबको समान रूपसे असका लाभ मिलेगा-- 


“अेकनी भरती, अन्यनी ओट 
अबो विइवक्रम पलटाय जे दी, 


ओक नो जय, अन्यनो पराजय 
अवं शके न बनी जे दिने धन्य, है।' 
ते दी हशें दिन साचो मक्तिकेरो । हो 
अिसीलिओ वर्षोकी तपस्या पुरी हुभी र. र 
दुनिया आइचर्थसे चकित होकर देखती रह गयी, ण, र्व 
हमारे साहित्यके पृष्ठोंम वह केवल अक क है 
घटना बनकर रह गयी । कुछ सामयिक क र 
रचनाओं और ' स्वातंत्र्य प्रभात जसी पतत, ॥. ॒ 
मानें, तो कह सकते हे कि 2) व ह र 
हिन्दीके कवियोंकी भाँति ही स्वात्त 
पुरे अृत्साहसे नहीं किया । र Oe 
यह सच हैं कि जब कलाकार क 


तब वह झूंची हात रा ता 
अच्च आदरे गर्द 


भुच्च आदशे होता 
है । जब जब कविने 


क ` प्त!” 


| ) ठक | 


१७; 


15 अब साथ मो 


गजरी 


बुत "7 नकी आवश्यकता होती है, 
ह. अत्साह और प्रेरणा भी देते हँ । 
र... जादीके बाद जिसे अर 
ब्ले हम देखते हैं कि आजादीके बाद जिस अृत्साह 
और तत्परतासे देशके साहित्यिकोंको साहितय-पृजन दारा 
दे नव-निर्माणमें जी जानसे जुट जाना चाहिये था, 
वह नहीं हुआ । 

आजकी गुजराती कविताकी प्रेरक शक्ति है 
प्रणय, भवित और प्रकृति । आजकल लगभग सभी 
काव्य-संग्रहोंमे प्रकृति और प्रणय सम्बन्धी गीत ही 
अधिक मात्रामें पाये जाते हैं। प्रक्रृतिक सौन्दर्य-निरूप णर्में 
जिस तरह भिन्न-भिन्न कवियोंने अपनी स्वतंत्र दृष्टिसे 
काम लिया, असी तरह प्रेम-सम्बन्धी गीतोंमें भी काफी 
स्वतंत्रता बरती गयी । लेकिन यह बात भी स्वीकार 
करनी होगी कि आजकलके अधिकतर प्रणय-सम्बन्धी 
गीतोंमें दाम्पत्य-जीवनकी निर्मळता, प्रौढता तथा 
गंभीरताकी अपेक्षा तरुणाऔ, मस्ती, अच्छखलता, 
चंचलता अशांति और निराशाके भाव ही विशेष रूपसे 
पाये जाते हें । 


यह सच है कि आज जीवनमें आचार-विचारोंका 
मृत्य तेजीसे बदल रहा है । पुरानी धारणाओंक्रो नया 
दृष्टिकोण मिल रहा है। आज हमारी दृष्टि मानवके बाह्य 
लहपसे हटकर आंतरिक स्वरूपका मूल्यांकन करने लगी 
ऐै। जैसे संक्रांतिकालमें समाजकी स्थिति कुछ विचित्र-सी 
हे गयी है। स्वाभाविक ही जिन परिस्थितियोंका 
मपर साहित्यिकोंपर .भी हुआ है। आंखिर वे भी 
विश्व और समाजके ही अक अंग हे । लेकिन वर्तमान 
नाक ge विषमताके बावजूद अुनकी 
ने SS ड वे अपनी कलासे साहित्य 
आत रहे, यही कम आइचर्यकी 

"नही । फिर गुजराती ब टि पे में जहाँ अ 
षि ये त क कावताओमं जहाँ अक ओर 
पका लय Ms (त 
त रा हुमा, चता दूसरी ओर असमें 
मेक अं स्म जसे विषयोंका भी अभाव नहीं । 
'हानालाल 'कुरुक्पेत्र' जैसे भक्तिकाव्यके 
>हागण' भोर 'पानेतर' में दाम्पत्य प्रेमकी 
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नव ग्रन्थ दिये । ध्येयक्री प्राप्तिके 
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निर्मळता व्यक्त करते हैं, तो दुसरी ओर श्री सुन्दरम्‌ 
और पूजालाल जैसे कवि योगी अरविन्दके प्रभावके 
फलस्वरूप 'यात्रा' और पारिजात” में गहरी आत्मानु- 
भूति । श्री सुन्दरमकी यात्रा की अधिकांश कविता 
ओंमें अध्यात्मका पुट मिळता है । 'अहो गांधी!” 
नामक कवितामें कविको लगता है कि वया गांधीजीकी 

मृत्यु भी प्रभुकी ही करुणा नहीं ? और वह जिस दारुण 

व्यथाको दूसरे ही ढंगसे चान्त करना चाहता है । 


'तमोने बाँधी गे सनन, करुणा अ शुं प्रभुनी ? 

मनुष्ये झंखेलां प्रणय-सतनो सिद्धि-पथ आ 

असत्‌ हस्ते थावुं सतत हृत, अ अंतिम पथ ?! 

जिस मृत्युसे गांधी जीको, तत्रको मोहः कः शोकः 
स्वयं अफसोस न होता, आपके लिओ वह क्यों अकमोस 
करे । तब प्रश्‍न है कि क्या सत्य हमेशा अप्षतके हाथों 
अिसी प्रकार नष्ट होता रहे ? सत्यके अपासकका शहीद 
होना ही कया सत्यके विजयका मार्ग है? नहीं । अंक और 
मार्ग भी है । तब कवि अध्यात्मका सहारा लेता है :-- 

“ पुणंथी पुर्ण अ तारा सत्य आनन्दनो घट 

अक्षुण्ण, धरतीतीरे प्रगटाव, महा तट ! ” 

श्री जिन्दुलाछ गांधी 'गोरसी' और 'शतदल'में 
प्रकृतिके मोहक सौन्दर्यके गीत गाते हैं । स्व. मेघागी, 
प्रहलाद पारेख और सुधांशु प्राचीन भजनोंका राग 
अलापते हें। साथ ही विश्ववंद्र महाकवि रवीद्धका 
रहस्यवाद श्री मेघाणी और नगीनदास पारेखके द्वारा 
अनुवादके रूपमें गुजरातीमें आया और असने अक नयी 
धारा बहायी । 


गुजराती कवित्ामें छन्दोंकी दिशामें भी काफी 
नये-नये प्रयोग हुओ हे । कह सकते हे कि नर्मद-युगमें 
मात्रिक छंदोंका जो प्रयोग शुरू हुआ, गोवधेन-पुगमें वह 
स्थान वणिक छन्दोंने ले लिया । वादमें धीरे-धीरे 
श्री अुमाशंकर जोशी, स्नेह रहिम”, सुन्दरम, मन- 
सुखलाल, पाराशर्य, स्वप्नस्थ' और कोलक आदि 
कवियोंने अपनी भिन्न-भिन्न शेलियो तथा नये-नमे 
प्रयोगों द्वारा अस ओर काफी विकास किया । कवि 
न्हानालालकी डोलन शेली, केवळ शब्दजालके भारसे 
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दबी हुऔ नहीं, बल्कि अर्थ और विचारप्रधान श्रौ ब. क. 
ठाकोरकी शैलीके दर्शन हमें भिन्न-भिन्न कवियोंकी 
रचनाओंमें होते हें । लयकी दृष्टिसे बंगला गीतोंका और 
गीतिकाव्यकी दृष्टिसे अंग्रेजी साहित्यका भी गुजराती 
कवितापर काफी असर दीखता है । श्री प्रल्हाद पारेख, 
रतिलाल छाया और नाथालाल दवेकी कविताओंमें 
बंगला कविताकी कोमल-कान्त पदावलीके मधुर स्वर 
सुनायी देते हे । श्री प्रहलाद पारेखके 'बारी बहार' और 
सरवाणी' में अधिकांश गीत ही हें, जिनपर स्पष्ट ही 
बंगला लय भौर संगीतका बहुंत-कुछ प्रभाव मालूम 
होता है । खासकर वर्षा-गीतोंमें कविका संगीत मुखर 
हो झुठा है.। देखिये भुनका अक गीत :-- 


आवे छे मेहुलियो, 
दक्षिण दिशना पवेत कूदी 
नाहे गगन गजावे छे 
वीज-मशाल लओने निज ओ 
तिमिरे माग बनावे 
झरमर झरमर वरसीने ओ 
माटीने महेकावे 
बरसीने झडीओ, सर सरिता 
झरणांने गहेकावे छे। 


छे 


श्री रामनारायण पाठक, सुन्दरम्‌, भुमाशंकर 
जोशी, 'स्तेहरश्मि' और अनामीने गृजरातीमें सॉनेट और 
ब्लेक वर्स (मुक्‍त छंद) की दिशामें सफळ प्रयास किया । 
'“शेषनां काव्यो’, 'पनधट', ,'आतिथ्य', यात्रा और 
'काव्य-संहिता' में बीच-बीचमें .सॉनेट और मुक्‍त छंद 
पाये जाते हें । श्री भुमाशंकर जोशीने 'गुले पोलांड' में 
पूरी अक सॉनेट माला ही दी है । यह पुस्तक मिन्सि- 
किये विचके 'क्रीमियन सॉनेट्स' का अनुवाद है । 


कवि न्हानालाल, खबरदार और बोटादकरके 
भावपूर्ण रासोंसे प्रेरित होकर बहुतसे नये कवियोंने भी 
रास लिखनेकी कोशिश की, मगर सफल बहुत 
कम हुओ हे । रासोंमें श्री न्हानालालका “न्हाना न्हाना 
रास भाग-२', श्री खबरदारका “रासचन्द्रिका', श्रीमती 
ज्योत्स्ताबहन शुक्लके 'आकाशनां फूल और 'मृक्तिना 
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न्न मानी जा सकती हे । 


सुन्दरम्‌ और 'स्नेहरश्मि' आदिने कार्फ न 
दन काफी अच्छे गीत हिर. 


सतीः ३981 and eGangotri 


गीतिकाव्यकी दृष्टिते श्री अमाशंकर जोशी, 
हैं, फिर भी यह कहा जा सकता हे कि अर 
ठाकोरकी धाक और दबदवेके कारण अनके हि 
गुजरातीमें अथ और विचार-प्रधान कविताओंक़ा ह 
अधिक विकास हुआ । श्री ब. क. ठाकोरकी र 
साहित्यपर ठीक वेसी ही हाक रही जैसी कि व 
जानसनकी अंग्रेजी साहित्य और श्री पहरी, ' 
प्रसादजी द्विवेदीकी हिन्दी-साहित्यपर रही । बिल | | 
बादकी तरुण पीढीमें आनेवाळे कवियोंमें शरी नाधरा | 
दवे, प्रहलाद पारेख, राजेन्द्रशाह, बालमुकुद के | 
वेणीभाऔ पुरोहित और निरंजन भगत आदि थुदीयमान || 
कवियोंने तो गीतोंकी ही दिशामें काफी प्रगति की है। | 
जिस दृष्टिसे कहें तो आजकल गृजरातीमें बि 
न्हानालाल, खबरदार, बोटादकर और स्व० मेघाणीहे | 
बादसे रके हुओ गीति-काव्यका प्रवाह फिरसे प्रास हे 
गया है। | 
सच पूछा जाय तो गुजरातीमें खंडकाव्यो भौर 
[काव्योंकी बड़ी कमी है । यह कमी खटकती भी है। || 
यद्यपि कवि न्हानालालने 'कुरुकपेत्र' -तामक महि | 
और श्री भमाशंकर जोशीने 'विश्वशांति श्री 'स्वलप्य ॥ 
ने 'अचला' और श्री चन्द्रवदन महेताने रतन तम || 
य लिखे हैं, लेकित झुमे महा | 
और खंडकाव्यके गुण सचमुच है य़ा नहीं, प | 
कोओ गजरातका समर्थ भालोचक ही बी ला 
ठा. आजकल जिस अेक नयी पद्धतिका १ 
रूपसे विकास हो रहा है, वह है. पद्यमय 
संगीत रूपक । गुजरातकें सर्फ ताट 
चन््रवदन महेताकी प्रतिभा रेडियो ब i 
खिल अठी है। 'काल रात्री अक डायल | 
सावित्रि. और “माघं मृत्यु अनके श्रेष्ठ रपि 
सकते है । श्री अुमाशंकर जोशीने भी जि 
प्रयास किया है । अुन्होंने अपनी प्रचीती 


बद्धरूपक दिये हैं । जिसके सिवा, $ 


खण्डकाव्य अवर 
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जोगी, |. 
I | 
{० ७ | 
ये | ° 
ई || 
[ज || 


EC | 


य बेणीभाओी पुरोहित, अिन्दुलाल गांधी, अवि- 
श्र न $ र रि री 
ह य और वालमुकुन्द दवे आदि कवियों द्वारा 


अभी जिस दिशामें विकासको काफी 


ध व्या 


हिखें गये हैं | 
ंजामिश ह । 
दसरी अुल्लेखनीय वात यह मानी जायगी कि 
बते-अनजाने गुजरातके कवि अब यह महसूस कर 


हे हैं कि कविता य आर लोक-रंजनकी चीज 
होती चाहिये । जिसका अक बड़ा कारण प्राचीन 
ठोक-गीतों और भजनोंके सिवा सिनेमा, रेडियो और 
हिदीके कबि-सम्मेलन तथा मुशायरा आदि हो 


हावीर- न ~ 
भाई || सकते हे । नतीजा यह हुआ कि गुजराती काब्यने 
धाह |. बेक़ तयी दिशाकी ओर मोड़ ली और अब धीरे-धीरे 
द के गुजरातमें आम सभाओं, मुशायरों और रेडियोपर काव्य- 
दीया गातकी प्रथा जोर पकड़ती जा रही है। जिस ओर 
की है। | श्री बुमाशंकर जोशी, मनसुखलाल, वादरायण, कोलक, 
| की |. श्रीमती ज्योत्स्ता बहन शुक्ल आदिने काफी अुत्साह 
जाः | और दिलचस्पी दिखायी हे । जिसके प्रति कुछ लोगोंने 
रम्भ हो | अपनी नाराजगी और नापसन्दगी भी जाहिर की है। 
मार फिर भी यह मानना होगा कि सार्वजनिक 
| | में गुजरातमें श्री दलपतराम और मेघाणीके काव्य- 
गट पातकी शैलीका विकास फिरसे शुरू हो गया है। 
हाम | (क, जिस शेलीके प्रवतेकोंमे श्री शयदा, अमीन 
सं | "णार नसीम, आवूवाला, पतील, माणेक, वेणीभाओ, 
' वा | कुन्द दवे और निरंजन भगत ही मुख्य माने जा 
हका ते हू । 
यह तो < लेकिन अभी यह निश्चित रूपसे नहीं कहा 
सके | rr कि जिन मुशायरों और रेडियो पर होनेवाले 
| ह. | | र oe लोकरुचिक्ो परिष्कृत और परि- 
| तकी त si अुच्च स्तर प्रदान किया है । 
] भि ५) ज ने 
१ अर्श भृणया नहीं ते. जट Rr > कट 
त, £ भोर ड 5 अस सिलसिलेमें पह 
गेरे शि न ह है। वह यह कि जहाँतक 
ही) ऐवा A भुसपर रेडियोसे अ 
ह; बृ करा कोओ बहुत अच्छा असर नहीं 


UR 


KS ऐट >. व्ह ने >> 
' ऐके दर्जेके जिन बेढंगे गीत जनताकी 
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सुरुचि और तरुण पीढ़ीके कवियोके दिमागोंको काफी 
विक्रृत बना दिया है । दूसरे, आये दिन होनेनाले कवि- 
सम्मेळनोंने विद्याथियोंमें कविताकी भूख पैदा करके 
कुछ हृदतक काव्य-निर्माणको गति तो अवश्य दी, लेकिन 
आनमें जो गंभीरता और ग्ालीनता होनी चाहिये, वह 
कम पायी जाती है । अधिकतर बुच्छंखळता ही पदा 
हुऔ ओर आजके कवि-सम्मेलल कवि-सम्मेलन न 
रहकर दंगलके अखाड़ोंका रूप ग्रहण कर रहे हें । जिस- 
लिओ हमें डर है कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करनेके 
जोशमें कहीं गृजरातके कृवि भी जिन दोपोक्े शिकार 
न बन जाओं । 

दो शब्द और । आजकल गूजरातीमें 'क्लान्त” 
और 'कलापी' की गजल बैलीका अच्छा विकास हो रहा 
है । श्री अमीन आजाद 'सवरस' नामक काव्यमंग्रहमें 
गीतोंकी अपेक्षा गजल लिखनेमें ही अधिक सफल हुओ 
हैँ । जिस शेलीका आभास श्री सुन्दरम्‌, भुमाशंकर जोगी, 
मनघुखलाल, बादरायण, बेटाओ आदि कवियोंके नये 
काव्य-संग्रहोंमें भी मिलता है । लेकिन जिन कवियोंने 
शुद्ध रूपमें गजलें ही लिखीं, अुनकी अधिकांश गजलोंमें 
आर्दृकी हु-ब-ह नकल दिखायी देती है । यदि वे जिस 
तरहकी नकलके बजाय अपनी मौलिकता, भाव, भाषा 
और संस्कृति--को रक्षा करते हुओ लोकरुचिके वशमें 
होकर नहीं, बल्कि असे परिष्कृत करनेकी दृष्टिसे जिस 
शैलीका अपयोग थेवं बिकास करें, तो वह गुजरात और 
गुजराती साहित्यके लिओ विशेष गौरव और शोभा 
प्रदान कर सकेगी । जु 


जिस तरह कुछ मिलाकर अपनी समस्त 
अच्छाझियों और बुराजियोंके साथ गुजरातीका आधुनिक 
काव्य सतत प्रगतिशील और मन्नत है। जिस युगकी 
कृतियोंका आनेवाली पीढियोंपर काफी गहरा असर 
होनेवाला है। आजकी नयी पीढीके गुजराती कवियोंसे 


-हम काफी आशा रख सकते हैं, क्योंकि वे अपने साथ 


अक नयी चमक, अंक नयी ज्योति ला रहे हें, जो 
निश्चित ही आनेवाले युगको दीर्घ काल तक प्रकाशितः 
करती रहेगी । 
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ज्ञ नर त्तर त 
ओतत रा 
: श्री काजी नज़रुल अिस्लाम : 


शाओन राते यदि स्मरण आसे मोरे 
वाहिरे झड बहे नयमे, वारि झरे ॥ 


भलिओ स्मृति मम, निशीथ स्वप्न सम विरही कुहु केका गाहिवे नौप-शा 
- “>> लोग | 
आंचलेर गांथा माला फेलिभो पथ परे ॥ यमुना-नदी पारे शुनिवे के येन डाके । E है 
> रि ह रि हः 
झरिवे पुवाली वाय गहन दूर वन चाल वी खुंजिवे तोमाय प्रिया गोते. 
रहिवे चाहि तुमि अकेला वातायने ।॥। दुहाते ढेको आंखि यदि गो जले भरे ॥ ह 
हाँ 7 
है।म 
अनुवाद ¦ हे 
भी व 
> ग ब्रा त्त हो ग्‌ त्तम ४ 
के शाबालाका रतस अत 
अनुवादक +-+ श्री मन्मथनाथ गुप्त “ जीं: 
| कुर्ीप 
श्रावणकी रातमें यदि .याद पड जाओ में रोमी 
बाहर चले आंधी और नयनोंसे जारी हो वारिधारा ४ वाद ज 
तो निशीथ स्वप्तकी भांति जाना भूल पेरी स्मृतिको, हे | 
र प्न ~ पे 
आंचलसे गँथी हुओ मालाको देता फक राहम । + 
गहन दूर वततमें चलेगी पुरबेया [ 
और तुम रहोगी ताकती झरोखेमे अकेली । म 
नीपक्षी शाखामें बिरही कोपल और मोर गायेंग, है गया 
अंसा मालूम होगा मानो यमुनाके अुसपारसे कोओ रहा पुकार। E र 
f हें रि का 
बिजलीकी दीप-शिखा खोजती फिरेगी तुम्हें सजत ह. 
यदि आंसू न रोक सको तो दोनों हाथों ढक लेना आंखोंको । जि शो, 
ह... ` 
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सोचा, बीमा कम्पनीकी अजेन्सी ले लेने मात्रसे 
| 0 जीवनकी अष्ट-सिद्धियाँ हाथमे नहीं आ जातीं । कुछ 
है| नेइ-श भी करती पड़ेगी । पहाड़ी गावोंमें रहकर जिस 
जत्सीसे व्या लाभ अुठाया जा सकता है? यहाँके 
ठोग जिद्दगीके वीमा करानेके फायदेको कया समझ सकते 
+ | अनांगत जीवनक्री संभावित संकटकालीन अवस्था- 
Fe मुकाबला करनेका यह आयोजन या नुस्खा अुनके 
दिमागमें ठूंसना अपने दिमागको पंचर करना है । अब 
| यहाँ हाथ-पांव मारनेसे कहीं ओर चला जाना अच्छा 
॥ है। मत-ही-मन तमाम जगहोंका सिहावडोकन किया, 
| तो भेक जगह जँची-मदनपुर । कालिजका साथी रंजीत 
भी वहीं रहता है । अससे भी मदद मिलेगी । 
तेव में वहाँ जा पहुँचा । 
सुबहके आठ बजे होंगे । [ वाहरके बरामदेमें रखी 
जणं और अनेक प्रकारकी मरम्मतवाली बेंतकी अक 
पर चुपचाप बैठ बरामदेके छोटे हिस्सेमे लगे 
ममम फूलोंको देख रहा था । अितने लम्बे अरसेके 
[अब मिलेंगे तो आवाज देकर, बलाकर मिलना भी 
मी मिलना है। मिले तो असा कि आनन्द आ जाय। 
, 6 SE मिळनेसे अुसंका अल्लास 
| फरार ग्य व्य । में असके बाहर निकलनेका 
1 था कि भीतर, दाहिनी ओरके 


| अमे 
ह त चिकके भुस पार अक विचित्र अभिनय शरू 
| 


दो स्वर 
अक साथ सुनायी दिये । अक स्वर 
जीर दुसरा स्त्रीका कठ । समझनेमें जरा 


कि ये माँ-बेटे हैं । फूल और फल हैं । 


रे 
i है । लुका-छिपिका खेळ दौड़की 
सेयारकी बोली बिल्लीकी आवाज, झेरका 
३ + फैत्तका भकना 


घोडेक़ी सवारी, राजा बननेका 


मम मां हारती गयी । राजा बेटा 
ह CC-0. In Public Domain 
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अिन्सानका बच्चा 
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जीतता गया । राजा त्रेटाकी किळक और माँकी पुलक 
तथा ममतासे भरे स्वरको सुनकर में कल्पना और 
विचारमें डूब गया । यह नारी वह मौसमी फूल नहीं जो ‘a 
नयनाभिराम होकर भी फल नहीं दे सकता और मुर्मा हैं 
कर विखर जाता है। मं सोच ही रहा था कि चिकके | 
आस पारकी नारी जो खेलके हर पेतरेमे अपने राजा. 
वेटासे बड़ी मासूमियतसे हारकर बार-बार चूम रही 
है और जैसे वह अपनी अवस्थाओंके तमाम व्यवधानोंको 


पारकर अपनी ही शिशुतामें लौट आयी है, वह 
लावण्यवती है या नहीं ? अितनेमें ही हवाका अक हल्का he, 


झोंका आया । आसने चिकको फहराकर अड़ा दिया । 
कमरेकी पृष्ठभूमि जिसपर माँ-बेटेका निःशंक बाधा- 
व्यवधान रहित खेल हो रहा था, खुल गयी। देखा कि 
माँ हारकर फर्शपर गिर पड़ी है और राजा बेटा असके 
सीनेपर चढ़कर वेठा हाँफते स्वरमें पूछ रहा है-“ अब | 
बोलो तो ?” कट 
मेने मुस अवस्थाक्रे चित्रको देख लिया । परास्त 
मांके सीनेपर विजयी राजा वेटाको आसीन । अुसके 
बाल अस्त-व्यस्त थे । साड़ी जो हल्का जर्द रंग लिये _ 
थी, फर्शपर बिछी हुऔ थो । दोनों हथेलियोंषर अुसका 
मुद्ध॑मूख सिर टिका था । सीनेके अुभारके निकट बैठा 
हुकूमतकी भाव-भंगिमा बनाये, गर्दन तक छितराये बाल 
वाला राजा वेटा । पराजिताकी आँखोंमें विजथीके प्रति 
अथाह ममता और प्यारको लहरें हिलोरें ले रही थीं । 
अुसने भी मुझे देख लिया । देखते ही सहमकर, बच्चेको 
गोदमें लेते हुओ खड़े होकर तपाकसे अक ओर हो गयी । 
खेळ हठात्‌ बन्द हो गया । खामोशी छा गग्री। में 
झेंपकर अक क्पणभरके लिओ झिथिल-सा हो गया । वह 
कया सोचेगी ! में भी कोऔ मनचला हूँ ! भद्र मनुष्य 
कहीं असा भी करता है कि अनजान किसीके घ रमें बैठकर 
भीतर झाँका करे। अपने घरमें औरतें किमी भी 
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 अवस्थामें हो सकती हे | अरे, जरा खॉसही दिया होता ! 
आवाजही दे दी होती । यह कसी बात ह॑ ? संकटमे 
पड़ी हुऔ अपनी कुलीनताकी रवषाके लिओ अब जो कुछ 
बन पड़े वही किया जाय जिसलिअ मेंने पुकारा-“सुनो, 
बेटा, जरा बाहर आओ तो। तुम्हारे बाप कहाँ हैं ? 
रंजीत ? मे अनका दोस्त हूँ । कत्रसे बैठा जिन्तजार 


कर रहा हूँ । आओ, सुनो । 
: कोऔ अत्तर नहीं । निस्तब्ध शान्ति । मे अपने 
शंकित और शिथिल मनक्रो समझाता जा रहा था। 
a, F 55 >. ~ ee 
र लेकिन यह कहीं रंजीतसे कह दे तो । लेकिन, नहीं, यह 


रंजीतसे कह नहीं सकती । नारी तो चाहती ही है कि 
अपने अस्तित्वका प्रभाव पुरुषकी आहत और मचली 
हुओ निगाहोंमें देखे । भिसीलिओ तो वह अपने सरके 
बालोंमें लहरें और भूलभुलया बना अपन शरीरके 
अतार-चढावके अनुरूप अिग्द्रधनूषी दुपट्टेसे सजाकर 
पुरुषोंकी नजरोंपर तंरता चाहती हे । जिसमें अन्हे ब 
` आत्म-तप्ति मिलती है। फिर मन-ही-मन विरोध अुठता, 
नहीं, यह आुबित घरम रहनेवाली अक माताके साथ 
चरितार्थं नहीं हो सकती । वह अपने घरेल काम-क़ाज के 
बोझ और अलझनोंमें व्यस्त रहती है। चितवनोंका 
आदान-प्रदान और मृस्कानोंका विनिमय तो घरेलू 
झंझटोंपे अुन्मुक्त भौर स्वच्छन्द वायुम चौकड़ियाँ 
भरनेवाली नील गायों और हिरनियोंमें ही हो सकता 
है । नहीं, यह नारी शर्मा गयी है । जरूर शर्मा गयी 
है। मेरा यहाँ अनजाने अचानक आ जाना अिसे परेशान 
कर रहा है । अफ ! कया हो गया यह | 
देखा, चिकके निकट, बच्चा आकर खड़ा हो गया 
 हे। बच्चेको देखते ही मातृत्व और शैशवके अभिनयका 
. वह चित्र मेरी आँखोंमें ताच गया। मंतर बच्चेक्रो प्यारसे 


1। फिर अक कदम आगं बढ़ा । और 


“आओ, बेटा, मेरे पास आओ । वह अक 


i पीठ पीछे क्या मेरे लड़केकों फुस 


अपनी गोदमे अठा लेना पड़ा | 


NAA t 
TINS 


अव हम दोनोंकी 
रक 
चीत कैसे शुरू हो ? अससे नाम पूछा तो ना चश 


बापका नाम पूछा तो वह भी नहीं । वहत 
करनेपर अपना नाम बताया, फिर वापका ना स 
म। | 


माके साथ खेलनेकी बातें । बस, हम दोनों दोल 
तिक 


ल 
eR देन लगा । वरामदेके वाह बहती तर 
1, बाजारमे चाकलेट मिळता । 
चाँदी ओर सोनेका कागज रहता , Be ह’ 

प $ 
बना होता है, जिसे पानीमें भिगोकर किताबमें ढा 
दिया जाता है । वह यह भी कह गया कि अमके | | ५ 
दोस्तोंके पास असे बहुत फूल, चाकलेट और चांदीसोके. हे 
कागज हैं । बड़े अच्छे । बड़े सुन्दर ।.. कितने मुद 
अितने सुन्दर कि वह नहीं बता सकता । फिरवोठा द| _, 
वह भी चाकलेट, पानीसे आतारा जानेवाला फूढ भौ 
चांदी-सोनेवाळा कागज चाहता है । लेकिन असे मिला 
नहीं । असके पिताजीके कओ दोस्त आये। अनसे म्‌ 
फल ला देनेकी बात कही । अन लोगोंने वागे मि fT 
किन फिर लाये नहीं । चले गये । जिसपर मे कह जान 
"हम जरूर ला देंगे, बेटा, वह बोला-भेरेपिः| बौर 
जीके अक और दोस्त भी जैसा ही बोल गय 4 । छे: 
“अच्छा, यह तो बताओ कि तुम्हारे ता | 
कहाँ गये, बेटा ? है राद 


“पीपलकी पूजा करने और चीटियोंक | | 


चन देने गये हे ।” बच्चेन कहा । वि 
पूछा -- “अरे, असा क्‍यों ?” बच्चा मुवी 
गया । अत्तर कोशिशमें बोलते लगा | 


अँ. अँ अँ...अँ अँ, अच्छा, म 
बताअँगा । 
“अरे, यार वाह ! ! 


आकर जमे हो दोस्त ! अच्छा 


2५०४४ 


E प्रते पूछा “रंजीत, यह क्‍या तमाशा 


| पूजा 0 वीडियो लता 
+ पीपल और कितनी चीटियोंका ठेका ले रखा 


भाञ्जा ! 
और चीटियोंका राशन कवसे शुरू क्रिया 


| हे, तुमने 
रजीतने वात टाळते हुओ कहा-“छोड़ो, यार, यह 
ज्र गं ज्र जा 
_ क्षैरतोंका झमेला है| 

“जरा बताओ भी तो, कया झमेला हे । क्‍यों है ? 
कवसे बैठा हूँ ? जितनी देर कसे छगी ! 


रंजीतने मुस्कराते हुओ कहा- आज सोमवार है । 


ग शी | दीपल्के तनेसे अंक सो आठ बार लाल ना धागा 
पके बु | (पटना पड़ता है । और चींटियोंकी माँदमें गेहका आटा 


` और चीनी मिलाकर डालना पड़ता है । यह न करूँ तो 
परमे खाना न मिळे । अभी कलका तमाशा देखना तो 
|| दाकीही है | देख लेना ।” 
रज + Ei 

दूसरे दिन सौभाग्यसे मंगलवार था । नियमके 
अनुसार गंगा किनारेपरके अक जीर्ण मन्दिरके निकट 
जाना पड़ा | रंजीतके परिवारके साथ में भी गया । 
` बौर देखा, पति-पत्नीने गंगामें स्तानक़र लोटेमें गंगाजल 


शिवलिगोंका समूह खड़ाकर दिया गया था, असे चढ़ाया । 
| मौतीके अनुपार पतिकी चादरके छोरसे पत्नीकी 


भावना है \ 


भुषी दिन रातको रंजीतसे मेरी वहत बातें 
र ! भुसने अपने जीवनका हाळ बयान किया-“जिसके 
क अक लड़का हुआ था । तीन बरसका हो 

अक बार वीमार पड़ा । औकातके मृताबिक 
त जा करायी । अवस्था जब कुछ बिगड़ने लगी तो 
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केहा, जिसे अस्पतालमे भर्ती कर दो । रेलवेके. 


हैं । अब मेरी पत्नी ही 
| जाकर बड़े डाक्टरसे आरजू मिन्नत को तो. 


बा मा 
र 
च्चा 


SIN CRRRRRNRNNN ANN NN 


दना पड़ता हे । कम-से-कम अक सो रुपया प्रेशगी देना 
हांगा । अब बोलो, जितनी रकम कहाँसे आये ? दूसरे 
अस्पत्तालम गया तो वहाँ भी कुछ जिसी तरहकी बात 
सुननम आयी । यह मिलिटरीका अस्पताल था । यहाँ 

सनाम काम करनेवाले ही भर्ती किये जा सकते हँ । 
दसर नहा । सरकारी अस्पताल जानेको कहा गया । 
लेकिन सरकारी अस्पतालके डाक्टरने देखने ही कहा, 
जिसे जिजेक्शन देना होगा । और प्रति भिजेक्शनका 
दाम कम-से-कम बारह रुपया होगा; जो मुझे देना 
ही पड़ेगा | हाँ, खानेकी कुछ दवाथियाँ डाक्‍टरसाहूव ' 
अवश्य कृपाकर अस्पतालसे दे देंगे । अब क्या कट? 
अन्यमनस्क भावसे डाक्टरसाहव जो दवा देते गये , 

भुसे पिलाता गया और चार-पाँच दिन तक पिछाया, | 
फिर......। देखा गले तक आये बेवस ऑसुओंको | 
पीकर रंजीत स्वरको संभाल अमे तौलने लगा | मं | 
कतरा गया । पूछा“ तो आजकल. करते क्या हो 
रंजीत ? छोड़ो, जो वात वीत गयी अुक्षीको केकर. 
क्या करोगे ? ” 


न. 
91. ५ 


शर्व 
hp} 


अपने ओठोंको दबा, भरे हुओ गलेको संभालकर 
असने कहा, नहीं, ठीक कहते हो । बीती हुआ बातको 
लेकर क्या करना है ! लेकिन जानते हो, बीती हुआ. 3; 
बातें भृत्तराबिकारमें अपना बुनियादी तत्व छोड़ जाती. 
हैं । मुझे वार-वार यह ख्याल आता है कि अुसकी मौत 
चिकित्साके अभावके कारण हुआ । जीवनको खण्डित | 
करके असका मोल-तोल करनेका यही नतीजा होगा। यह | 
रेल विभागक्रा आदमी है; यह सेता विभागका है; हु 5 
शासन-तन्त्रका । असिलिओ भुसके जीवनका मल्य भिन्न. 
होना चाहिये । अिसका क्या अर्थं ? जीवन तो अ 
है । अकके जीवनको अशान्ति टूसरेके जीवनकी 


SRT. 


कोळ 
र. 


५२४ 
भी क्या-क्या करती है, सो देख ही रहे हो । यह सब 
पुजा-अुपासना अूसकी ही प्रेरणासे हो रही है ।' असके 
होठोंपर अत्यन्त करुण मुस्कराहट फिर गयी । 


NANT १५-”५/५/५/५-५/५/-/५/५/४” 


मेने झुसके जिस स्थलको अनजानेमें छू दिया था, 
अस स्थलसे दूर हट जानेकी कोशिशमें था। पूछा-- 
“ छोड़ो, आजकल कर क्या रहे हो ?” 


वह बोला--“जमालपुर पोष्ट-ऑफीसकी छतके 
नीचे बरामदेमें बैठकर रोजी कमाता हूँ । कारखानेमें 
काम करनेवालोंके पत्र और मनिऑर्डरके पते लिखता 
हुँ । और भी असी तरहके काम | मजूरी कुछ बँधी 
मिलती है, कुछ रोजाना भी ।' 


मे--“क्‍्यों ? नौकरीके लिओ कोभी कोशिश 

नहीं की ?” 
वह--“तो तुम क्या समझते हो ? में कोऔ 
शौकसे वहाँ बैठता हूँ ? या यह काम करनेमें कोऔी 
हि  गोरव है ! कालिजमें जो महत्वाकांक्षा कल्पनाके 
' रेमे विहार करती थी, अुसे जब स्थूल वास्तविकतासे 
वास्ता पड़ा, तो घूमते-धूमते यहीं आकर पनाह 
लेनी पड़ी । रेलवेमें नोकरीके लिओ बहुत दौड़-धूप 
की, लेकिन प्रकारान्तरसे सब जगह यही सुनना पड़ा 
कि कम-से-कम पाँच सौ रुपये नेवेद्य चढाअ्‌ तो नौकरी 
मिल सके । अबरखके कारखाने और आफिसमें जहाँ- 
, तहाँसे सिफारिश पहुँचवायीं; परन्तु व्यर्थ । 
आखिर यही रास्ता निकला। यहींपर आकर टिका हूँ ।' 
असने अपने सीनेमें अक लम्बी सांस लेकर हवा भरी । 
मैने फिर कतरा जाना चाहा । असके मर्मस्थलके दूसरे 
पहलूमें चोट लगी । असा लगा मातो यह भुसके ददे-भरे 
छन्दका अन्त्यानुप्रास है और भुसका छन्द पूर्ण हो गया । 


तीसरे दिनकी बात कहता हूँ। रंजीतने कहा, 
“आज पोस्ट ऑफीस जाना ही पड़ेगा । आज 'कारखानेमें 
. तनख्वाहें मिलेंगी । वहाँ भीड़ होगी । बँधी आमदनी 
आजही होती हैं।” मे सवेरे ही निकल गया । शामको 
टर-पिक्चरवाले चाकलेट लेकर लौटा तो देखता हूँ 
जीत मन मारे अुदास बैठा है और बच्चा चार: 
टा है । बोला- “अः 
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तुम आ गये । जरा 


मुझे डाक्टरके पास जाना है। मर 
बैंठो ।” रंजीतकी बीबी मेरे सामने 


लेकिन आज रंजीतके चले जानेपर वर 
<< 


ही 02८: 
3 जानेतक 
हीं आही र 
न आती श्री 
दरवाजके नि 


आकर धीमे और सळज्ज स्वरमें बोो-० ट | पर 
आपही से कह रही हूँ । आपके दोस्तको ह हा 
क्या परवाह ! ये सड़े-गले डाक्टरको लगा का | हु 
और नह हमारे बच्चेकी जान ले लेता है। आपव | 
pi ह EU डावटरको ही रि | | रा 
में खामोश बैठा रहा । कुछ नहीं बोला । वच्चेको र | ह 


सूओ दी गयी और कहा गया कि प्रति दूसरे दिन न | 
अक औषधिका अन्जेवशन दिया जाना चाहिये । ग 
कम दस अिजक्शन ।.यह लहू और मुष्णता पैदा करेगी | 
दवा थी । हर अन्जेक्शनकी कीमत बत्तीस रपये | यागी. 
कुल मिलाकर तीन सौ वीस रुपये । अपनी वधी बाग: | 
दनीकी तहसील --बसूली करके भी तीन बिनेका | 
देते-देते इसका साहस टूट गया । बच्चेकी दशा बुष 
सुधरी देख, असने डात्रटरसे आरजू-मिन्नतकर खाने भौर | 
पीनेकी दवाकी फेहरिइत बनवाकर भिलाज जारी खा। 
बच्चेको जरा स्वस्थ देखकर मेंने भुसे चाकलेट भोर 
चित्र दिखलाय। और कहा कि जब-जव वह अच्छ हे | 
जायगा तो असे दे देंगे । अभी वह वीमार है और चाः 
लेट खा जानेसे असकी बीमारी बढ़ सकती हैं। 

नवें दिन बच्चेका शरीर पीला पड़कर ह 
लगा और मुसपर अक शिथिल तळा छाते त्गी। ६ 
बेहोशीमें डूब गया । बहुत वोलनेपर जरा आले बोर | 
देता और फिर पलकें बन्दकर डूब जाता । मेरी 
पड़ी चाकलेटकी गोलियाँ मेरी देहमें छोहेकी | 
तरह चुभने लगीं । दोपहर होतेके पहलेही ब ् 


गया । 


| 


गाने अक रेगिस्ताती तूफातकी तर बडी 
रंजीतको झंझोड़कर पूछा-“मे कहती गप 

जिसे भी अक दिन मार डालोगे ? बोलो 4१ री 
रहेगा जिस घरमें ! ' बच्चेको ना 
दूसरे कमरेमे चली दार न 

लगी-- तुम्हारे बाप बड़े खरग ह i बो 
मार डाला । अब तुम अंनके पास १ जाझ 


गयी । 
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रहेंगे ।” बच्चेको निश्चेष्ट देख, चारपाऔपर 
ढोग स की को ठरी में गयी: सेगस्तानी दवा 
रे रख पूज प्रचण्ड वेगसे । सिहासनमें सजी 
रकी, सूखी और प्र 
तरह अक बार दखक बोली--“ अब 
क्षताओंकी मृतियोंको 


| दहा यहाँ को काम नहीं । जिस घरमें रहकर तुम 


3 या करते मृतियोंके सहित सिहासनको 
छते Ei 

A द्मारा = न 
३1 | दक्र आंगतमें ला, हवामे अुछाल दिया। मूर्तियाँ 
किये! || तमे विर पड़ी । में खामोश था। रंजीत भी 


बठा तमाशा देखने लगा । 
` विल तिइचेष्ट चुपचाप बँठा त 


दिन ब रने अबतक बच्चेकी माँके चेहरेको नहीं देखा 
। कमे था| मुझे डर लगता था । लेकिन जब अक मर्म भेदी 
कशी | छा ची भुसके गलेके कहीं बहुत नीचेसे आकर अक 
। गी | नाक स्वर छोड़ते-छोड़ते अटक गयी तो मैने अुसके 
ग बाम: | इको ओर देखा। असका चेहरा अवसन्न और विमूढ बन 
gi गया था । ममतामे लिपटी सलज्ज सरलता असके चेहरेसे 
® ३ | बुड गयी थी) मातृत्व भुजड़ चुका था । भुसपर अक 
ते शौ ता हुभी मर्मस्पर्शी निराशा छा गयी थी । असकी 
ता इबडवायी आँखोंको देखते ही मेरी आँखोंके सामने पहले 
a दिनका अभिनय नाच अुठा । अुस दिन तो अुसक्री तरल 
ग बाँबे देखकर कुछ सोच नहीं सका था लेकिन आज 
र बाह | होता हैं--सौन्दर्यकी आँखें तो सदा ही डबडबायी 
, | ख्ोहू। में मन ही मन बोलने लगता हूँ “हे नारी 
सद हत ६ एदे री तरह आज रचना शक्ति मातृत्व और सुन्द- 
hs | (आ र आंपुओसे तर हो रही हे, क्योंकि मनष्योंका 
त सं | बान a रचनाको ध्वस्त किथे दे रहा 
| व त कालम अुस बच्चेकी मृत्यके साथ 
आग कै महाकाव्यकी मौत हो गयी हे । किन्लु 


| नेवारे युगकी अक प्रसव-व्यया भी हो सकती है ॥ 
|| + + + 
नोरहवें दिनकी बात क्या कहुँ ? चाकलेटकी 
जो बितने दिनों तक मेरी जेबमें पड़ी थीं 
| ऱ्य भनी अटंचीमे रख दिया । चुपचाप बैठा सिगरेट 
सोच रहा था, मनष्य अपनी ध्वस्त 
ही कल्पनाकी जिमारत खड़ी करता 
रंजीत चाहे जो कुछ हो, आजिज आकर 
गैड-बूप जारी रखे हुओ है । अुसका 


॥ हि 
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राजा बटा दवाओके अभावमें मौतका कळेवा बन गया । 


दवाकियाँ ड्रग हाओसोंमें सजी-सजायी भरी पड़ी हैं । 


लेकिन जुन दवाजियोका अपयोग अन्हीं वोगोंको करनेका 
अविकार है जो दवाको अचित मनाफा देकर खरीद 
सक । मतलब कि दवाभियोंका अपयोग मनाफा कमाना 

न कि प्राण बचाना । फिर सोचने ळगा अ।दमीकी 
पसलियोंमेसे अक हंडी निकालकर खृदावन्द करीमने 
अक नारी औव' को रचना की थ्री । अिसानियतक्री 
अंक हट्टीसे ही असानियत फूटी थी ) क्या आजकी 
निर्मम परिस्थितियाँ जो जिसानोंके प्राण, खन और 
हड्टियोंका जितने बड़े पैमानेपर टेक्स वसूल कर रही 
आने भी क्या कोओ अिन्सान बनाया जायगा जिसमें 
शुद्धता होगी सुचिता होगी, और होगी संसार जीवन 

था जीवाको प्यार करनेक्री प्यास ! भितनेमें रंजीतकी 
पत्नी मेरे निकट पीछे आकर खड़ी हो गयी । बोली-- 
“ बड़ी आशा लेकर अक बात कहने आयी हँ । आप 
मेरी बात मानेंगे ? ” में खामोश न रह सका । रंजीत 
बाहर जाते समय ताकीद कर गया था कि में असकी 
हरकतोंपर निगरानी रखूँ । मेने बिना अस ओर देखे 
ही पूछा- व्या बात ? ” 


बोळी--“ कहती हूँ कि जरा मेरे राजा बेटाके 
पास जाकर देख आअिये,तो, अब वह केसा है। या नहीं 
तो, मुझे ही ले चलिये | में देखूंगी । बात कहूंगी । 
र्गी 1” 


मुझे भुसकी ओर देखन पड़ गया । वह चुप हो 
गयी । असके वाक्यकी व्याकुछताकों तो अस समय मॅ 
नहीं पकड़ सका लेकिन आसक्ी आँखोंकी सूनी, बुझी 
हुओ चमकके बहुत भीतरकी वाक्यहीन व्याकुलताने 
मेरे अन्तःप्रदेशको झकझोर दिया। अुसको सकरुण 
निर्निमेष आँखोंमें हृदय हिला देनेवाला खौफनाक मृक 
प्रश्‍न था । वह मुझसे कुछ पूछ रही थी लेकिन में 
खामोश था । अुसकी आँखें मानो अनादिकालसे चलकर 
असंख्य महाशून्योंक्री तहोंको भेदते हुओ सीधे अनन्त 
कालसे कुछ पूछ रही थीं । में समझ गया आन बुझी 
हुओ अजड़ी वेरोनिक आंखोंके सामने मे नहीं ठहर 


५२६ 


~ 


सकता । भागना पड़ेगा । जरूर भाग जाना पड़ेगा । 
यहाँ नहीं रहा जा सकता । सो मे अस बारहवें दिन 
वहाँसे भाग आया । वह जितना ही जानती है कि में 
शायद असके राजा बेटाके पास अुसका समाचार छेने 
गया हुँ । शायद वह मेरा अिन्तजार कर रही होगी । 


परसों तक मेरे साथ चाकलेटकी वे गोलियाँ 
और वाटर पिक्चर साथ थे। और में अपने पेशे में 
मशगूल था । अब मेरे पास वे गोलियां और चित्र 
नहीं । और में अपने पेशेको भी छोड़ चुका हूँ। 
कैसे ? यह भी सुन लीजिये। 

मैने असके बाद अनेक लोगोंके जीवनका वीमा 
किया । पेशेमें बहुत बरवकत हुऔ । मेने अक वकीलकी 
जिन्दगीका बीमा किया जो पैसा कमानेके लिओ अक 
मुकदमेमें जिरह और प्रश्‍नोंकी झडी लगाकर यह 
प्रमाणित कर दिया करता था कि अक निर्दोष स्त्री कुल्टा 
है । दण्ड पाने योग्य नर-पिशाच जिसने अुसके चरित्रके 
अूपर आक्रमण किया था मुक्त करवा दिया । फिर 
मुर्दा खाकर जिन्दा रहनेवाले गीध जातिके अक 
डाक्टरकी जिन्दगीका बीमा किया जो पैसेके लिओ अक 
जमीन्दारसे मिलकर भुसके भाऔकी चिकित्सा करते 
समय भुसे जहरकी सूओ देकर भुसे मौतके घाट अुतार 
चुका था। वादमें जब मालूम हुआ कि अस भाऔको 


बीबी गर्भवती है, तो असे भी दवाके साथ जहर पिलाकर 
अस गर्भेस्थ शिशुको भी हत्या करा. डाली । और भूस 
जमीन्दारकी जिन्दगीका भी बीमा किया जिसने अपने 
भाओके धनको ले लेनेके लिओ यह सब किया । 
अक और श्रीमानकी जिन्दगीका बीमा किया अपनी 
मिलमें आटेके साथ घास, भूसा, पत्थर और 
झिमळीके बीज-पीसकर रुपया पेदा करता है । राज- 
नीतिके नेताकी जिन्दगीका बीमा किया जो अपनी 
नीतिकी घोषणाकर प्रत्येक दूसरे दिन जिसे भूल 
8 है और अपने मनके मुताबिक अपनी नीतिका 
` स्वर, ताल, लय सब बदल देता है । अक मास्टरको 
जिन्दगीका भी बीमा किया है, जो अपने सरपर. सफेद 


बालोंकी चांदनी ओढ्कर बडे ही लच्छेदार शब्दोंमें 
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आदर्शपर व्याख्यान झाड़कर सभापें ताहि 
~ SO F का ¢ bl 
लता ह लॉकन घरमे आकर घोर अनै | पि 


भे तिकताकी . फस 
स 2 तसमा न ० 
र धन कमानेके लिओ सदा सनसनीखेज बा या हक 
खोजमें ह है और गोपनीय बातोंको छाप क ह 
दिखाकर पेसा वसूल करता है । निन्दानस्तुतिका त र 
बाना फेलाता है । 0) | हर 
हु का च अुनकी जिन्दगियोंका बीमा कला पह) | 
जो दूसरोंकी जिन्दगीको हराम बनाते रहते ह ए बून 
जिन्दगीको छीछालेदर कर अपनी जेवें भरा कले) क. 
दर बहारोंको आुजाइकर अपने चमनको बाग 
करते ह । मेने अन जोंकींकी जिन्दगीका वीमा क्रिया! | ६ 
जो दूसरोंके खूनको पीकर मोटे बनते हैं, मञ्चे नि 
जिन्दगीसे वास्ता पड़ता रहा और उ गोह्य i 
और चित्र मेरे साथ रहे । मनुष्योंकी असी भीड़ और के 
कोलाहलमें भी मुझे अस भूरे रेशमीबालवाले वच्के) | ० 
याद आती है, जिसकी ओक साधारण-सी आरजू पप | 
चली गयी । आुसके बापके कितने ही दोस्त थे, जि | 
वायदे करके भी पूरे नहीं किये । में भी भुसी जगा | 
आ जाता हूँ । मुझे लगा कि मे भुन लोगोंकी जमा 
खड़ा हूँ जो अिन्सातियतको धोखा देकर अपने पेसी | 
आगको भरते रहते हैं । | 
में अन चाकलेटकी गोलियों और चित्रोंकी १) ४ 
रखकर सोचने लगा कि अिनको क्या में भुत i 
बाँट दूँ जो आजकी संस्कृतिके तिर्माता है 
हैवानियतके सिककोंपर अंसातियतक्ी लीद 
कर रहे है. । फिर सहसा खयाल आया, ग र 
पवित्र नैवेद्य मानवात्मांके आन गुनहगारोंकी 1६ टी 
सकता । वे जिसके हकदार तही । बि र 
गया । जेबमें पड़ी गोलियाँ और वित गा 
बोलने लगे, मानवताके भिस महाप्रलय ^ | 
महान्‌ मनुपुत्र मर गया । FS. SN 
x £. परे 
तो में जिन चाकलेटों और ७ हः 
करूँ ? मेरे दिमागमें फिर वही वह टी f 
बस्तीसे {१ | 


सरूध्या भुभर आयी जब हैम % 


| 
| भू 
मा कया 
ज्ञी शै 
गक] 3 
॥ ताग. 


प्त 


दुसरेही | 


करते र (6 
| भावा 


किया ह 
र बि | 


गोह 
भीड़ और 


बच्चेगी | 
[रजू ताव | 
, जिग | 
| जमाते | 


। जमतं 
ने पैसी 


"के लत के अुस 
न मिट्टीके नीचे सुलाक 
EE बहाँ जानेको सोचने लगा । और वहाँ गया 
ue बेरौनक और अुदास नग्नता हरी-भरा 
कसलोंके आवरणा सजकर मुस्करा अपनी 
इन्नाती हुआ मिट्टीके भुस ढेरके निकट पहुँचा । जिसी 
प्रमय परिचिमकें विषतिजको छते ही किसीने दिनमणिका 
कर दिया । शोक विह्वला सन्ध्याने अपने लम्बे 
ढे बाळ बिखरा दिये, देखा, मिट्टीके ढेरके गिर्द हरी- 
अस 


पार अस अिन्सानके 
छोड़ आये थे । में फिर 


रही है 1 


का 
हृरी मखमल-सा मुलायम दूब अग आयी हे | 


मिं मादक जवानी फूट रही थी । 
6. 

बहाँ पहुँचते ही मेने अक दीर्घ निश्वास लिया । 
बाकलेटों और चित्रोंको जेवसे निकालकर मेंने अस ढेर 
पर बिखरा दिया और मन-ही-मन आस भरे रेशमी 


कोमळ बाळवाले वच्चेको याद कर कहा “में 
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गिन्ानका बच्चा 


बच्चेकी ठंढी 


५२७ 
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झिन्सानोंके मचलते अस्त व्यस्त समूहोंको घूम-फिर 
कर देख आया ह । ये टूट-फूट गये हूँ । खण्डित हो 


गये हैं । फिर भी में मनुप्यपर सरासर विइवास नहीं 
खो बैठा । बच्चे, में हताश नहीं हुआ हूँ । मुझे अभी 
भी आशा है कि आजकी सभ्यताके ढहते हुओ खण्डहरकी 


भूमिपर स्वस्थ और शुद्ध अिन्सान पैदा होंगे, जो अपती 
खोयी हुऔ, लूटी हुक, खण्डित, अिन्सानियतको जीत 
कर वापस ले आयेंगे । मिट्टीके नीचे सोये हुओ तुम्हारे 
कंकाळको में ये चीजें अपित कर रहा हूँ । ” 

यह परसोंकी वात है । बहाँसे में सीधे यहीं वापस 
लोट आया हूँ । मदनपुर नहीं गया । सोचा जरूर था, 
अक बार चलना चाहिये । लेकिन में डर गया । मुझे 
अस नारीकी वे करुण आँखें याद आ गयीं, जो किसी 
निरुत्तर शून्यमे मूक प्रश्‍न कर रही थीं । मं सदा चाहता 
रहुँगा कि कोओ मुझे मदनपुरके अक घरमे रहनेदाली 
आस नारीके खबर लाकर दे । 


संत तुरसीदासः--(रामायणमे) 


सच्चा सत्र 


कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । 
गुन प्रगटञि अवगुनहि दुरावा । 
देत लेत मन संक न धरओऔ । 
बल अनुमान सदा हित करओ । 
विपति काल कर सतगृन नेहा । 
सुति कह सत्य मित्र गुन अहा । 


BSR, वही सच्चा मित्र हे! 


इ मित्रको कुमार्गसे बचाकर सुमार्गपर चलाता है, असके अवगुणोंको छिपाकर शुणोंको प्रकट करता 
मनमें शंका नहीं करता, अपने बल और विचारसे सदा हित ही करता है ओर विपत्तिके समय सोगुना 
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भारतेन्दुसे 


अपेन्द्रनाथ असक किस साहित्यिक परम्पराके 
लेखक हें, अनके साहित्यकी विषय-वस्तु और असके 
रूप-विधानकी कया विशेषता है, ये विशेषताओं साहित्यकी 
किस महत्वपूर्ण परम्पराकी छायामें विकसित हुओ हे 
अनकी अतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है ? और वर्तमानको 
अन्होंने क्या दिया है-- जिन सब बातोंको जाननेके 
लिओ आवश्यक है कि विगतक्रे अन पृष्ठोंकी खोलकर 
देखा जाय जिनमें वतमान हिन्दी-साहित्यके विकसित 
और पल्लवित रूपके अंकुर अपनी भवितव्यता लिये 
हुओ अृदय हुओ--वे अंकुर जिनमें आजके महान्‌ विटपोंकी 
तमाम सम्भावनाओं छिपी थीं । 

'अइक'के नाटकोंमें जिस यथार्थवादी सामाजिक 
चेतनाको झलक है, वह हिन्दी-साहित्यकी अस राष्ट्रीय 
प्रगतिशील परम्परासे सम्बन्ध रखती है, जिसका अुदय 
भारतेन्दुके समयमें हुआ था । अन्नीसवीं शताब्दीके 
अत्तराद्धमें हिन्दीके आधुनिक युगका प्रारम्भ हुआ, जब 
कि देशमें अंग्रेजी साम्प्राज्यकी जड़ें जम गयी थीं और 
अंग्रेजी शिवषाका प्रचार शुरू हो गया था । जिस प्रकार 
अक दूर देशके राजनीतिक दबाव भौर सांस्कृतिक 

` प्रभावमें देशकी सांस्कृतिक और साहत्यिक परम्पराओं 
भी करवट बदल रही थीं । साहित्यक्री दरबारी और 
रीतिवादी परम्पराका अन्त हो रहा था ओर खड़ी त्रोली 
हिन्दीके नये साहित्यमें - क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे 
थे । साहित्यमें अक राष्ट्रीयः सामाजिक चेतनाकी झलक 
दिखायी देने लगी थी । अस समथ धर्मकी रूढिगत 
प्रथाओं और मान्यताओंके विरुद्ध विद्रोह हो रहा था, 
जिसने साहित्यमें सामाजिक क्रान्तिको सुधारवादी भाव - 
नाओंको प्रेरणाका स्रोत बनाया । स्वामी दयानन्दने अस 
समय धामिक और सामाजिक रूढियों और अन्य धामिक 
_ प्रचारोके विरुद्ध जो धामिक आन्दोलन शुरू किया था, 
सका सामाजिक-सुधारवादी क्रान्तिका पक्ष साहित्यमें 
विशेष रूपसे प्रतिबिम्बित हुआ । भारतेन्दुने अपने 
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~ १ [a ~ 
: श्री गोपालकृष्ण कोल : श्री राम गोपालसिह चांहान : 


साहित्यमें- विशेषकर मौलिक नाको दा | 
महामारी, अनुचित करोंके विरुद्ध ड 
“भारत-दुर्दशा” नामक bs नार 1 हा 
धीना ` 
भारतको दुर्दशाको दिखाया गया । "बैदिकी डमा [i 
न भवति" में मांसभविषयोंका मजाक अडाया गया ब्र 
अधर नगरी नाटकमें आस समयके कुशातग 
चोट को गयी । यद्यपि ये नाटक आधूनिक 
विकसित नाटक कलाकी दृष्टिसे सफल नाझ 
नहीं हैं, तो भी अिनमें जिस राष्ट्रीय और सामाजिक 
चेतनाको झलक है, वह अुस युगकी विशेषता थी मित 
विशेषताने ही हिंदी-साहित्यके वर्तमान युगकी नींव रखी | | 
जिसलिओ कलाकी वर्तमान कसौटीपर भुस युगके नाळ ' 
भलेही खरे न अतरें, किन्तु अनका अंतिहातिक मल. 
और महत्व है और वे हिंदीमें अक नयी परप्पराका 
सूत्रपात करते 


x x > 
भारततेन्द़ हरिश्वन्द्रकों हम निःसंकोच भरित तयी 
परम्पराका सूत्रधार कह सकते ह्‌ । अनसे पहले हिदी 
जो दो-चार नाटक मिलते भी हे जैसे महाग | ९ 
जसवन्तसिह द्वारा १७०० औ० में किया गया संस्कृत | 
नाटक “प्रबोध चन्द्रोदय ' का ब्रजभाषालुवराः अवा 
' वाजिदअली शाह? के दरबारी कवि अमति 
१८५३ में लिखा गया रहस अिन्दरसभा प र 
गिरधरदासक्रा “नहुष अथवा रीवाके महाराज व प 
नाथसिहका “ आनन्द रखवुनन्दन __ये संब हिर | 
किसी नयी साहित्यिक परम्पराकी ती नहीं 
मौलिक नाटकोंकी परम्परा भारतेखुहीरे ह 
उसा ९ अनका प | 
“ वेदिकी हिसा हिंसा न भवति > नर 
मौलिक नाटक हे । 
हिन्दीके प्रारम्भिक नाटकोंप 
प्रभाव अधिक है । भारतेग्ढु भी जिस 


र संस 


४४0 


ह प्रभाव बाह्य या अपरी नहीं 


^ हकत भुतपर यर ह 
वि जक था । प्रारम्भके हिन्दी-ताटककारके 
ज्र <स्क्षृत-ताटक-साहित्य और नाटय-मिद्ान्तका 
ते तट क्री नाटय-रचनाकी अकमात्र 


विशाल भण्डार त सहज रूप से अपनाकर क्री बे 
एरिया, थी ~ i 


प | ह हदी नाटक परम्पराकी नींव डाळ सकते थे । जिसलिभे 
री | हे केवळ प्रभाव ही नहीं, आनकी प्रतिभाके विकासके 
3 | |॥ EC ब 


हित्यकी भारतीय परम्पराकी मेक विरासत 
९ 


ने सा र 
[थ लेकर ही वे हिन्दीके नवयूगका द्वार 


बा, जिसे से दत तत य 
श्रें। फिर भी भारतेन्दुन संस्क्रत-शेलीका 


या और (० होठ सकते 
शार | हो रणते अनकरण नहीं किया । अनका परिचय 
आधुनिक | द्रालात्ञाटकों भौर अंग्रेजी-साहित्यसे भी था । जिसलिओ 


नाटके 
माजि 
] । दि 
व रसी | 
के नाटक 
पक मूल्य 
रम्पराका 


पंकृतकी प्राचीन नाटब-शैलीमें अनेक नवीन परिवर्त- 
' नके साथ आुन्होंने हिन्दी नाटकोंकी रचना की । 
भाखेळुने ” नाटक ” शीर्षक निवन्थमें लिखा है :-- 

४ अब नाटकमें कहों “ आज्लीः ' प्रभृति नाट्या- 
तकार, कहीं “प्रकरी”, कहीं “विलोभन”, कहीं “संकेत”, 
प्चसंधि वा असे ही अन्य विषयोंक्षी कोओ आवश्यकता 
नहीं रही। संस्कृत-नाटककी भांति हिन्दो नाटकर्मे 
' किनका अनुसन्धान करने वा किसी नाटकांगमें जिनको 

प्लपुवंक रखकर हिन्दी नाटक लिखना व्यर्थ. है, क्योंकि 
असती || पराचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटकादिकी शोभा 
हिली (.. संपादन करनेसे अल्टा फल होता हैं और यत्न व्यर्थ 
हार ही जाता है। सस्कृत-नाटकादि रचनाके निमित्त 
संक | "हेमुनि भरत जो सब नियम लिख गये हैं, अनमें जो 
; अगा | हिदी नाटक-रचनाके नितांत अपयोगी हं और जिस 


॥ काल ग 
त दाण | ६१६ के सहृदय सामाजिक लोगोंकी रुचिके अनुयायी 


॥ हए | वे ही नियम यहां प्रकाशित होते ह। ” 


| हत र दै कि भारतेन्दु निपट प्राचीनः 
तर (0: "त त 
हरी || तअ” चावली” , “वैदिकी हिसा हिसा 
रा | नाको ER विषमोषधम्‌” , “भारत जननी” 

"म संस्कृत नाटकोंकी तरह भरत-वाक्य, 


अंकावतार भी है 
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नांदी: + >- नी र 
'दी-पाठ मौजूद हे । “चन्द्रावली” में विष्क- 
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में महाराज हृरिश्चख्रने काशी नगरी और गंगाके वर्णम 
तीन पृष्ठका और 'स्मशान' में छह पृष्ठका स्वगत भाषण | 
क्रिया है । अितना लम्बा स्वगत-भाषण संस्कृतके प्राचीन व 
नाटकोंमें भी मिलना कठिन है । # किन्तु रचनाक्रमके ४ £ 
अनुसार अनके वादके नाटकोंमें संस्क्रतका जो “अ 
प्रभाव हिन्दीमें आकर दोष बन गया था, काफीं श 
कम हो गया । “नीलदेवी” और “विद्या सुन्दर” में ये 
दोप कम हो गये और समयके अनुसार अन्हें तवीन रूप 
प्रदान करनेका प्रयतन किया गया। जिन नाटकोंका 
दृश्य-विधात भी नये ढंगका है और अिनमें “मरतबाक्य' | 
नांदी-पाठ और प्रस्तावना भी नहीं हैं । अुन्होंने नाटकोंके है - 
गद्यमें खड़ीवोली और पद्यमें त्रजभाषाको अपनाया | | 
स्पष्ट हे कि भारतेन्दुने अपने प्रारम्भिक नाटकोंमें जिम 
संस्क्रत-शेळीको प्रधानता दी थी, वह अुनके वादके _ 
नाटकोंमें कम हो गयी और अुन्होंने भुनमें अपने युगके | 
अनुसार अधिक आधुनिकता पैदा करनेका प्रयत्न किया । _ 
यद्यपि जिस दोतरफे प्रयत्नमे अनके नाटकोंमें कलाः 
दुष्टिसे गुणकी बजाय दोष ही अधिक आ गये, फिर 
अनके नाटकोंने हिन्दी-नाटक-साहित्यके युग-द्रारका « 
अुद्घाटन करके अक अैतिहासिक महत्वका काम अवस्य र 


किया । 


मिस प्रकार भारतेन्दुने अपने नाटकोंमें राष्ट्री 


सनकी निन्दा आदि अदात्त भावनाओंकों पृष्ठभूमि बना- | 
कर हिन्दी-साहित्यमें अक नयी राष्ट्रीय अवं सामाजिक 

चेतनाका आलोक फेलाया । 2८२. 
» अनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। 
अँतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक और प्रत्यक्ष 
जिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले पात्रों और कर डळ 
अपनाया; श्रृंगार, ह!स्य, करुण और 
किया तथा सुखान्त अवं दुःखान्त न 


>: 


TE टू 
1 जितने लम्बे स्वगत-भाषण 
और शायद वहींसे भारतेन्दुने प्रभाव ग्रहण _ 


ह 


) 


५३० 


लिखे । अृन्होंने अनेक साहित्यगत और समाजगत 
रूढियोंको तोड़कर विचार और कला, वस्तु और 
शिल्प, जनता और साहित्यके व्यापक सम्बन्धोंको सम- 
झते हुअ तात्कालिक सीमाओंके बावजूद साहित्यमें अक 
सामाजिक परम्पराको आगे बढ़ाकर नये युगकी नींव 
भी रखी । 


xX xX x 
भारतेन्दुके व्यक्तित्व ओर अआुनकी रचनात्मक 
प्रतिभासे अनके यूगके लगभग सभी हिन्दी-लेखक प्रभा- 
वित हुओ और प्रेमघन, राधाकृष्णदास और प्रताप- 
नारायण मिश्र आदि लेखकोंने भी अनेक नाटक लिखे, 
किन्तु वे हिन्दी-नाटकके विकासमें विशेष योग न दे 
सके । भिस युगके अधिकांश नाटक प्राचीन संस्कृत 
शेलीपर ही लिखे गये, अूनमें कथा-वस्तुका चुनाव 
अतिहास, पुराण और वर्तमान जीवनसे किया गया । 
भारतेन्दु द्वारा चलायी गयी प्रहसन लिखनेकी परम्पराको 
भी आगे बढ़ाया गया । अधिकतर प्रहसनोंमें वर्तमान 
जीवनमें व्याप्त मद्य-पान, वेश्या-वृत्ति आदि अनीतिपूर्ण 
दुव्येसनों और अनाचारोंके विरुद्ध, हास्य और व्यंग्यके 
साथ,सुधारवादी प्रहार करनेका प्रयत्न किया गया। जिन 
प्रहसनोंके हास्य और व्यंग्य अृच्चकोटिके यथार्थवादी 
और स्वाभाविक नहीं बन पाये; फिर भी अुस सामाजिक 
चेतनाकी झलक अनमें है, जो नाटकको जनताके निकट 
लाने और अुसे लोकतान्त्रिक रूप देनेके प्रयत्नमें नाटक- 
कारको सहायक बनती है । 


xX x > 


भारतेन्दुक बाद और प्रसादसे पहले तकका समय 
अनुवादका युग है। जिस समय अनेक अंग्रेजी और 
बंगला नाटकोंका अनुवाद हुआ । यद्यपि जिस बीच 
अच्चकोटिके मौलिक नाटकोंकी सृष्टि तहींके बराबर 
` हु, फिर भीं अनुवादोंके द्वारा हिन्दीके नाटककार 
- अंग्रेजी और बंगला नाटकोंकी नयी रचना शैली के सम्पर्कमें 
आये । बंगलाके ड्विजेख्लाल राय और गिरीशचंद्र 
घोषके, अंग्रेजीके शेक्सपियर और फ्रांस नाटककार 
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न्दी RNS >. 


मोलियरके नाटकोंका हि 
ओर अिस युगमें रंगमंचीय नाटककारों 


ने 10 | 
नाटक मण्डलियोके लिओ नाटक र he F र 
नाटककारोंके दो वर्ग स्पष्ट दिखायी 3३ El हा 
वह जो केवल रंगमंचको रामना ठा आल 
र अक रंगमचको सांगन एखा | र 
लखते थे और दूसरे वह जो नाटक-मण्डलियोंके हे | दट 
पर केवळ रंगमंचीय नाटक ही लि ह न | 
नाटकके साहि जि ओर सामंजस्थपूर्ग रंगमंचीय - योगे | अतृस 
gE समन्वित और कलात्मक अवं पथार्थवादी_ || पतिः 
विकासमें बड़ी बाधा पहुंचायी । याय 
x x x भी | 
जिस अनुवाद युगके बाद ही हिंदी-नाटक अ 
प्रसाद जेसी मौलिक प्रतिभाका भुदय होता है। प्रसादो || | कर | 
प्रतिभाने हिन्दी-नाटय-रचनाको अधिक मौलिकता बर || रो 
कलात्मक प्रौढता प्रदान की । अिस समय तक भारक ! 
राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवनमें ओक त्राति | त 
जागरणका शंखनाद गूंज चुका था । भारतेन्दुके समी | ह 
-धामिक राष्ट्रीयता अब धर्मका जामा आतारकर रः | दरे 
नीतिक रूप धारण कर चुकी थी । विदेशी गुलाीमे | नाटय 
भारतीय राष्ट्रीयताका संघर्ष तीब्र हो चुका था ओर | ता 
राष्ट्रीय गौरवकी भावना साहित्यका प्राण बन गयी बौ। | समः 
* प्रसाद ” ने हिन्दी नाटकोंको भारतेरदु युगीन धामिका | कम: 
तथा पौराणिक रूढियोंसे मुक्ति देनेका प्रयल किया | [ (भतन 
यद्यपि अन्होंने “ कामना ” और “बेक पूंट को | | भूत 
कर बाकी सभी नाठकोंमें प्राचीन तिहु | बास 


( महाभारतसे लेकर हर्षवर्धनके समय तक ) 
कथावस्तु और पात्रोंका चुनाव कर भारतकी तरि 


स्ती र | 
राष्ट्रीय चेतनाको प्राचीन सांस्क्रतिक EB ७ खा 


वर्तमानके प्रतिबिम्बको अतीतके न 
किया । यही अनके नाटकोंकी सांस्क्रात 


rr 


% मौलियरके नाटकोंको हिंदी ग 


० श्रीवास्त 
हास्य-रस-लेखक श्री. जी० पी० श्री: 


अल्लेखनीय हे । 


वौद्धकाळीन, “ चन्द्रगृप्त में 
/स्क्रंदगुप्त '” और “ ध्रुवस्वामिनी ” मे 


भै i | { प्र लीत = ee ~ 
री राज्यश्री ” में हर्षवर्धतकाळीन तथा 


काठी ह 
| है. बन्‍्मेजयके न 
बिके गौरव 
दृष्टिकोणसे प्ररछुत 

प्रसादके ताटकोंमें भारतीय नाटय-रचना-शेलीके 


गयज ” में महाभारतकालीन भारतीय 
के विभिन्न मानवीय रूपोंको व्यापक 


किया गया है । 


नहार कथानक अर्थप्रकृति, पताका, सन्धियाँ, नायक, 
| परतितायक, रस आदि सभी शास्त्रीय तत्व मिलते हैं; 


ऱ्या इचमी नाटब-रचना-शलीकी अनेक विशेषताओं 


ग्र ही परि 
| । अितमें रसके परिपाकके साथ कार्य-व्यापार और 
तद भी है, व्यक्ति वैचित्र्य और चरित्र-चित्रण भी 
क त || है। भारतेरु युगीन नाटकक।रोंने अतिहासिक कथानक 5 
प्रसाक्ी | कर पात्र तो अपने नाटकोंके लिओ चुने, किन्तु वे अुनमें 
ता थौ | पात्रोंका अन्तईस्द्र और चरित्र-चित्रणके द्वारा स्वाभाविक 
भात कलात्मक विन्यास न प्रस्तुत कर पाये । प्रसादने 
ति | आरेळुयुगीन जिस कलात्मक कमीको नाटकोंसे दूर 
समौ | ह्या दूसरी ओर प्रसादने अन रंगमंचीय नाटक- 
१९ 771: | कारोंको, जो केवल व्यावसायिक नाटक-मण्डलियोंके लिओ 
गुले | नक लिखते थे, नाटककी स्वतन्त्र लोक-तास्त्रिक कलाके 
५४ बी! | ताधीन प्रयोग द्वारा बताया कि नाटककी कला केवल 
है म | समंत्रक गुलाम नहीं । यद्यपि जिस प्रतिक्रियाने अनको 
था मिता , पमंचकी जितनी अपेक्षा करनेपर मजबूर कर दिया, 
जितनी अक नाटककारको न करनी चाहिये, फिर भी 
व a लिन मन व 
| पछ | र कुछ नाटकोंको थोडेसे परिवतंनसे ही 


| | १४ लेगा जा सकता है । प्रसादने. अिस संबंधमें 

| | `° अक विद्वान्‌ आलोचकसे कहा था--“ मेरी 
“गां तुल्सीदत्त शैदा या आगा हश्रकी व्यावसायिक 
| अदी पर FE क साथ नापी-तौळी नहीं जा सकती । मैंने अन 
यकि लिजे.नाटक न 


का प्रत भेभिनेताओक्रो 5 हीं लिखे, जो चार-छह चलते 
तनाः | भ हर कुछ पेसा जुटाकर, चार पर्दे 

) वाद र र और इअनी'अठच्ीके टिकटपर 
रह ज a gn दूकानदारोंको बटोरकर 
का ॥ ३” करती फिरती हे । “ अत्तर राम 


| केरी tr शकुंतला दर 


और “ मुद्राराक्षस ” नाटक 
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कभी न अंसे अभिनेताओंके द्वारा अभिनीत हो सकते हुँ 
और न जन-साधा रणमें रमो द्रेकके कारण बन सकते हँ 
अनकी काव्यप्रधान-शेली कुछ विशेषता चाहती है । 
यदि परिष्कृत वुद्धिके अभिनेता हों, सुरुचि-संवन्न दर्शक 
हों और पर्याप्त द्रव्य काममें छाया जाय तो ये नाटक 
अभीष्ट प्रभाव अुत्पन्न कर सकते हैँ | ” १ 


स्पष्ट है कि प्रसादने रंगमंचीय नाटककारोंक्री 
रचना-शैलीका विरोध किया और नाटकोंमें अक सांस्क्र- 
तिक गाम्भीयंकी स्थापना को, जिसका अनुकरण प्रत्ता- 
दोत्तर-कालीन कअ नाटककारोने भी किया | प्रसाद 
रंगमंचकी अधीनता स्वीकार करनेवाली सस्ती नाटकीय 
कलासे चिढते थे । नाटकोंके साहित्यिक स्तरको गिराने - 
वाली अिस प्रवृत्तिके विरोधमें अुन्होंने लिखा था :-- 


--“नाटकोंके लिओ रंगपंचको रचना होनी 
चाहिये न कि रंगमंचक्रे लिओ नाटकोंकी ।” 


अपने मिस मतके बावजूद भी प्रसादने “ध्रुवस्वा- 
मिनी” जेसा सफल अभिनेय नाटक लिखा । 
जिस प्रकार प्रसादने कला और वस्तुकी दृष्टिसे 
हिन्दी-नाटकोंको प्रौढता प्रदान की । भारतेन्दुथुगीन 
नाटकोंमें, जो धामिक्रता रंगमंचीय दामता, संस्कृत 
शेलीकी रूढिग्रस्तत! और भावुक सस्तापन था, असमे 
मुक्ति पानेका प्रयत्न करते हुओं प्रसादने मौलिक 
नाटकोंकी परम्पराको आगे बढ़ाया, नाटकोंको अधिक 
लोकतान्त्रिक रूप दिया, अुन्हें राष्ट्रीय और सांस्क्रेतिक 
गुरुता प्रदान की और बावजूद अपनी भाषा-क्लिष्टता, 
संस्कृत-निष्ठता, अतीत-प्रियताके साहित्यके वर्तमान 
प्रवाहको आगे बढाया । 
> > > 
हिन्दी-नाटकोंका प्रसादोत्तर काल कलाकी दृष्टिसे, 


संस्कृत रचना-शँलीकी रूढ्योंसे और कथावस्तुकी | 


दुष्टिसे शनैः शनैः पुराण और अितिहास और अतीतो- 
न्मुखतासे मुक्तिका काल है । अिस युगमें राष्ट्रीयता 
और देशभवितकी भावनाने नाटकोंमें अंतिहासिक 
कथावस्तुको संजोकर रखा । केवल अन्तर अितनाही है 


१ . “प्रसादके नाटकोंका शास्त्रीय अध्ययन” ~ 
लेखक-जगन्लाथ प्रसाद शर्मा । 
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५२२ 
“कि प्रसादके नाटक और प्रसादकालीन दूसरे नाटकोंमें 
कथावस्तुका चयन भारतीय अितिहाप्तके प्राचीनकालसे 
किया गया है और प्रसादोत्तरकालीन नाटकोंमें अिति- 
हासके मध्ययुगसे । मध्ययुगीन सामन्ती वातावरणमें 
अपने समयकी देशभवितकी राष्ट्रीय भावनाको प्रति- 
ब्रिम्बित करनेका प्रयत्न किया गया । परम्परागत 
राष्ट्रीय नेतिकताके अनेक मूलरूपोंको जिस समयके 
| नाटकीय पात्रोंके कार्य-व्यापार और संवादोंमें प्रत्यक्ष 
है विकसित किया गया । हिन्दू मुस्लिम अकताकी भावनाको 
लेकर हरिकृष्ण प्रेमीने ' 'शिवा-साध ना”, “रवषा-बन्धन'' 
और “स्वप्नभंग” आदि नाटक लिखे । अग्र स्वाधीनताकी 
जातीय भावनाको लेकर मिलिन्दने “प्रताप-प्रतिज्ञा', 
स्वामिभवितकी भावनासे गोविन्द वल्लभपन्तने ''राज” 
मुकुट”, कुल और वर्णकी समस्याको लेकर सेठ 
गोविन्ददासने “कुलीनता” और भुदयशंकर भट्टने 'दाहर' 
तथा राजपूत्रोके हठ और सामन्ती प्रजा प्रेमकी भावनाको 
लेकर “ अश्क” ने “जय-पराजय” जैसे ताटकोंकी 


NA 


रचना की । 

भिन नाटकोंकी विशेषता यह है कि अक प्रधाव 
पात्रके. रूपमें सामन्ती व्यक्तित्वके विकासकी छायामें 
` पूरे नाटकका भाव-विन्यास होता है । “जथ पराजय 
अस्‍्कका पहला नाटक था, किन्तु आुसमें ही अनकी 
प्रतिभा और कला-चातुर्यके दर्शन हो गये । अस समयके 
मध्ययुगकी अतिहासिक कथावस्तुके आधारपर लिखित 
राष्ट्रीय नेतिकताकी विभिन्त भावनाओंपर आधारित 
नाटकोंमे केवल अक यही असा नाटक था, जिसमें अन्य 
नाटकोंकी अपेक्षा नाटक-शिल्प श्रेष्ठ और नवीनता 
लिये हुओ था, अभित्तयकी योग्यता अधिक थी और अदे” 
क्यमें राष्ट्रीय भावनासे अभिभूत होकर नेतिकताका 
अधिक प्रचार नहीं किया गया । “अश्क” की दृष्टि 
` वर्तमानकी ओर अधिक थी, जसीलिओ अन्होंने धर्म- 
` अधर्म और नीति-अनीतिको अतीतवादियोंकी तरह 
नव-समाजके अुत्थान-पतन के साथ जोड़कर पौराणिक 
एख्यानोंको अपने ताटकोंका आधार नहीं बनाया । 
य-पराजय” अनकी रचनाओंके क्रमसे सबसे पहला 


~ 


हर 
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सनको सामन्ती जीवनकी प्रच्छन्न आलोचन ak 
[भी। 


जिस युगके नाटकोंमें बिशेष परिवर्तन य 
कथावस्तु, भावभूमि और शिल्पवस्तु आरि "मे 
हुआ । अितिहासका स्थान वर्तमान जीवनने हे ह । 
पहले मौयंगुप्तकालीन भितिहाससे नाटकोंकी व ; 
चुनी जाती थी । फिर मुगलकालीन और उ 
हासस कथावस्तुका चुनाव होने लगा और फिर शि 

हासके अतीत-बन्धनोंसे नाटकक्री कथावस्तुकी मामि गे - 
गयी और वर्तेमान-जीवन ही नाठकोंक्रा बाबा, | । 
गया । अिस प्रकार नाटक अतीतके कल्पनाको 


निकलकर जीवनकी यथार्थ पृष्ठभूमिपर खड ह्मा 


हिन्दी नाटकके विकासका यह क्रमे अनोखा नहीं, बहि 
कांश देशोंके नाटक-साहित्यका विक्ास-क्म बहुत कु 
सी प्रकारसे हुआ है । अतीतसे वर्तमानङी गो! 
जितिहास-पुराणकी राष्ट्रीय नेतिकतासे मूरा 
जीवनकी समस्याओंकी ओर और विकास प्रायः पप 
देशोंमें होता रहा है। 


हिन्दी नाटकोंमें यह युग भिम कके तूत 
अत्थानका समय है, जिसके प्रारंभमें अधिकांश ना 
कारोंने काफी संख्यामें औतिहासिक नाटक लिखे | किए 
अङ्क जिस क्रमके प्रथम पहरकी अतीतवादी राप & 
नैतिकताके आदर्शवादी प्रभावसे कम प्रभावित हुम 
जिसीलिओ अन्होंने केवल अपना पहला और ब्त 


नाटक अतिहासिक लिखा । 


x x 


अतीतकी रूढियोंसे- चाहे वे व 
शिल्पगत - विद्रोहके रूपमें समस्या ट 
हुआ । वैसे कुछ न कुछ समस्या तो पिछले त 
रहती थी, किन्तु वे नाटक समस्याही ए 
अपना विन्यास नहीं करते थे । समस्या 
वस्तु थी, भावुकता और गीय 
नाटकोंमें समस्याके आधारकी ' 
देन है । प्रत्यक्ष जीवन सम्प* 


आ कर ताटककारोने अते 


और 


की 
ve 
A) 


2 जाग्रत समस्य्राओंसे निकट 
रक जी दवा ८ 

स्वाभाविक था । जीवनकी 
| सभी प्रकारकी समस्याओंको आधार-भूमि 
का मनोवैज्ञानिक सामाजिक 


सम्बन्ध स्थापित 
सामाजिक और 
१ 
वितर्क 


वर्गीय विश्लेषण करनेका प्रयत्न किया । जिन 
व 


हमें अनसे अपने जीवनका प्रतिविम्ब, 


तोम जहाँ 
रा स्वाभाविकता 
के विभिन्न अंगोंके प्रतीक भी प्रतीत होते 


दिखायी पड़ती है, वहाँ कहीं-कहीं 
पात्र समस्य 
„ | जहाँ विदलेषण अधिक है, वहाँ समाधान नहीं 
२ जहाँ समाधान है, वहाँ विश्लेषण न्यून हो गया 
लित ताटकोंमें गीत और नृत्योंका प्रयोग प्रायः समाप्त 
हो गया। स्वगत' कम कर भुसका स्वाभाविक स्थितिमें 
प्रयोग किया गया हैं । 

x x x 

न्दी समस्या-नाटकोंका प्रारम्भ लक्ष्मीनारायण 
मिश्रके ताटकोंसे होता हे । अनके अधिकांश नाटकोंकी 
मूल समस्या है सेक्स । अनके “ सन्यासी ”, “ राक्षसका 
मन्दिर ', “ मुक्तिका रहस्य ”, “ आधी रात” और 
“मिद्ुरकी होली ” आदि नाटकोंक्री समस्याका केन्द्र 
पुमा-फिराकर नारी या सेवस, सेक्स या नारी है। और 
अपर ही नाटकोंकी सारी परिधिका विदळेषणात्मक 


विस्तार होता है. जिनमें दरेजिडीका स्वर प्रधान है 


४ पट्य-शित्पके प्रयोगमें अन्हें अधिक सफलता नहीं 


मिठी, यद्यपि पिछले नाटकोंसे अपेक्षाकृत अनका 
गाट्य-शित्प आधुनिक और विदेशी प्रभावसे प्रभावित 
र य अधिकांश नाटक तीन अंकोंके हैं; किन्तु 
र सन्तुलनका अभाव हे । अंकके बीचमें ही 
ता है । और दूसरा दृश्य शुरू हो जातः 
तक अक ही अक दृश्य हो तो रंगमंचपर 
क. रनम कठिताओ नहीं होती और नाटकका 
1 भी भंग नहीं होता । दृश्योंके बदलतेमे 
*खुल्नका बिलकुल ध्यान नहीं रक्षा गया । 
1: | शिथिलता है 
1 वृत्तिके कारण पा 


कोय 
, क्योंकि मानसिक-विहले- 


त्रोंमे आन्तरिक संघर्ष तो 
डि नु असकी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती 
भनयमें सहज प्रभाव पैदा होना कठिन 


सवादाम कहीं-कहीं वाक्य बीचमें ही टटते-से नजर 
जात है । सवस वड़ो बात यह है, कि अुतकी कथा-वस्तु 
स्वय अपनम अक नाटकीय अकाओ नहों होती । जिस 
प्रकारके समस्या-नाटक, जिनमें व्यक्ति-्मन और 
नारी-पेक्सकी समस्याको आधार बनाया गया दूसरे 
नाटककारानि भी छिखे । किन्तु वे नाटच-शिल्पके 
विक्रासमें विशेष देन नहीं सिद्ध हे । किन्तु सामाजिक 
समस्याओंपर छिखे गये नाटक शिल्पकी द्टिसे अधिक 
सफल रहे । यह स्वाभाविक भी था | नाटक स्वयं 
अक सामाजिक या छोकतान्तविक कळा हे, असकी 
शिल्पचेतनाका संबंध सामूहिक चेतनाको प्रभावित करने से 
विक रहता हे । असकी अिकाओ या व्यवितचेतनाके 
सामुदायिक होनेपर ही वह अधिक स्वाभाविक और 
प्रभावशाली बनता है । 


जिस युगमें समाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं - 
पर नाटक लिखनेवाले नाटककारोंमें सेठ गोविन्दटाराका 


MOST POPULAR PEN 
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नाम पहले आता हे । अनपर गांधीवादी राजनीतिका 
प्रभाव है । वे समस्याओंको सामाजिक धरातलपर 
सरल और स्पष्ट ढंगसे प्रस्तुत करके सुधारवादी आदरशे- 
वादसे अुसके समाधानका प्रयत्त करते हैं, जिसछिओ 
अनके पात्रोंके अन्तंद्वम्दमे मतो बँज्ञानिक गहराओ कम 
है। वैसे अन्होने भी प्रारम्भमें अतिहासिक और 
पौराणिक नाटक ही लिखे हे । आपका पहला नाटक 
सन्‌ १९३५ में प्रकाशित हुआ था । जिस समय तक 
हिन्दीका नाटक-साहित्य काफी विशाल हो चुका था । 
वे असकी कमियों और खूबियोंसे लाभ अठा सकते थे, 
किन्तु अन्होंने पिछले अनुभवोंसे नाटयशिल्पमें कोऔ 
विशेष प्रयोग नहीं किये । दृश्य-विधानकी दृष्टिसे 
अनके नाटक सरल और स्पष्ट हूँ और अिसीलिओ 
अभिनेय भी हैं, पर नाटकीयता, इन्द्र और सम्वादोंकी 
संतुलतकी कमीके कारण सपाट और फिसफिसे हो 
जाते हें । 

जिनके जितिरिक्त अन्य छोटे-मोटे नाटककारोंने 
भी सामाजिक नाटक लिखे । किन्तु समस्याओंके साथ 
ही प्रदशेनमें अुलझकर जिन नाटकोंका अन्त हो गया । 


झिस युगमें अश्ककी दृष्टि केवल वर्तमान जीवनकी 
समस्याओंपर केन्द्रित थी । अुन्होंने केवल प्रथम और 
अक ही अतिहासिक नाटक--' जय पराजय ' लिखा | 
अनके बाकी सभी नाटक, सामाजिक हें और वर्तमान 
जीवनकी यथार्थ समस्याओंसे सम्बन्धित हे । अइक जिस 
यथार्थवादी शेलीके जौहरी हे और जिस शेलीमे अन्होंने 
कुछ बड़े ही अुच्चकोटिके नाटक हिदीको दिये हैँ। 


“ अइक ” का “स्वर्गकी जलक”, “ छठा बेटा” 
tr केद 7) (111 अुडान पी 4 अलग र अलग हे रास्ते (क 
४ अंबर ”, “ अंजो दीदी ” और “ पैतरे ” में वर्तमान 


. जीवनकी संमस्याओंको यथार्थवादी मथवा प्रतीकात्मक 
ढंगसे प्रस्तुत करते हैं। “कैद” और “ भुड़ान ' 
नारी-जीवनकी दो समस्याओके प्रतीक हैं । “ कंद ” 

अवांछित पिके साथ दाम्पत्य जीवन बिताते हुओं अप्पीकी 
जिन्दगी अक घुटन और मर्यादाकी श्रंखलामे केद है, मन 
 असका अड़-अड़कर दिलीपके चारों ओर मंडराता है । 


और “ अड़ान ” में “त्री-पुरुपके संबंधोंका समाधान है । 
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परम्परा-विरोधी भावनाओं हे --अनके प्रतीक | 
नाटके तीनों पुरुष पात्र हें जो नारीकी वासाः 
आवश्यकत! समझनेमे असमर्थं रहते हे । विही ^ | 
हे प्रका! 
स्वर्गको झलक ” आधुनिक नारीपर जे क सामा! 
भग 
व्यंग्य हे । .“ छठा वटा ' वर्तमान समाजके मध्या | 
परिवारोंके स्वार्थी संबंधोंपर कठोर किन्तु हम 
व्यंग्यका प्र जिसे पढ़कर या देखकर पाठक क 
श्रोता स्वयं अपनी कमजोरियोंपर खीझ भुक्ता ह। 
“ अलग अलग रास्ते ” में विवाहकी समस्या अफ 
सारी अलझनोंके साथ विद्यमान है । अपने भिस नावे 
अङ्कने मध्य-वर्गीय धारणाओंपर बड़े जोरदार पहर 
किये हें । जहाँ यथार्थ स्थितिक्रा चित्रण किया है, कां 
आधुनिक नारीके मार्गका निर्देश भी कर दिगा है। 
िंस नाटकमें अपूर्व दवण, नाटकोयता और वेदना है। 
४ अंजो दीदी ” में अइकने सनककी खिल्ली अड़ायी है. 
और निदेश किया है कि माता-पिताको चाहिये किते 
अपने बच्चोंको अनक्री रुचिक्रे अनुसार जीवत 
बढ़ने दें । अपनी कुण्छाओंको अुनपर न लाद | तरे 
में फिल्मी जीवनकी हास्य-व्यंग्यभरी झलक है, छे 
जैसा कि ओक आलोचकने लिखा है, जिसे भ | 
बड़ी ही गहरी दारुण ट्रेजिडी छिपी है। “म 
आधुनिकक्री कुण्ठाका अपूर्व चित्रण भु b 
है और चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसे बड़ा ही २०|| 
नाटक 


'कलाकी दृष्टिसे “ अडक ˆ के ताट न 

(| 

कलाके विकासमें अक सीमा-चिव्है हैं ! ला 
प्‌ ॥ 

कला अेकदम आधुनिकतम है और ' अुत | 
नोंक्रा प्रभाव नहीं 
के गण-दोषोके | 
निक 


नाटय-रचनाके सिद्धार 


अन्होंते हिन्दीके पिछले नाटकों 


कला-चातुर्य द्वारा हिन्दी नाटक ' टक 


श्रती | 
दृश्य और 2 

॥ अनके नाटकोंमे द्र 

देन दी है चकी कलागे 


ते 


i 


सुपाठ्य भी । हास्य और व्यंग्य 


2 
E25 A 


>“ क 
ववि हं, भग दै 
तकी यर्थ Se 

ता 2 । (छठा वटा 

~ 
अपने ढंगकी अक-मात्र सफल प्रयोग 
हत ही पुरा नाटक बन जाता हू और अन्तमें 
पा च र ठ ४ 
कोको पता चलता है कि यह तो स्वप्न था, किन्तु 
है होते हु भी हास्य और व्यंग्यके पुटसे समस्याका 
बो यथार्थ चित्रण नाटकमें हुआ है, वह बहुत स्वाभाविक 
“अंजो दीदी ' का हास्य और 


ष्टिसे हिन्दीमे 
, जिसमें अक 


टैकनिककी 


तट 
दु 
3 
य 
ट्‌ 


और प्रभावशाली है । 


हसं | ,, बहा है, लेकिन भुस हास्य व्यंग्यके आवरणमें ढकी 
ह स्या और य प है। यही हाल 'पेंतरे ' का है 1 
| "जय पराजय ” को छोड़कर अनके शेष सभी नाटकोंमें 
| भग खान, काळ और कार्यकी अकताका सहजरूपसे निर्वाह 
हे. किया गया है । 
र “अश्क" ठै En स्वगतका प्रयोग बहुत कम 
द्या! है भौर जितना हे वह बहुतही स्वाभाविक तथा नाटककी 
दना है। | गतिके अनुकूल हे । अुनके नाटकोंके दृश्य-विधानमें 
मी दिनि और पूर्ण रंग-निर्देश होते हैं, जिनमें अन्य 
बे किये क्षकोंकी रचनाओंकी अपेक्षा यह विशेषता रहती है 
न कि वे न केवल निर्देशकके लिओ दृश्य संकेत प्रस्तुत 
करें" | मे सहायक होते हे, बल्कि पाठकके दिमागमें भी 
ह्नि || र हक सृष्टि कर देते हें । अुनमें औप- 
"भंवर" | "व्यापार और प्रभावशाली अन्त अइकके 


रा | न Ee साथ रहते हैं चरित्र-चित्रण 
. र | ल अृभारके सि संकेतोंका 
F उ न a हरकी -हल्की फवतियों, सांकेतिक 
जे आर पात्रोंकी अनजाने कमजोरियोंके 
र. क. “जता अति रंजनाका सहारा लिये 
अपने पात्रोंका चित्रण कर देते हैं । 

टकके विविध तत्वोंके 
| + क विकास होता है, अुनमें अक 
भया समन्वय रहता है। पिछले. कुछ 
E छि ९९ यहे दोष रहा है कि चरित्रके मनो- 
4 ली “अंजो दीदी” 
| _ "आदि आदि | 
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विकासके साथही साथ 


में घड़ीका, “केद? में किग- 


रथैवादी शैलीको और भी शक्रित-शाली बना 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar td 


SFA AAA 


आनेवाले पात्रका चरित्र भी वे संवाद या संकेतके हल्के 


स्पर्शसे अभार देते हैं । 
> x x 

जिं युगमें अकांकी नाटकोंका विकास हिन्दी- 
नाटय रचनाके विकासका अक और नवीन रूप है । 
यद्यपि भारतीय नाटच-शास्त्रमें “अंक”, व्यायोग, वीथी 
आदि नाटकोंके विभिन्न भेद गिनाये गये हैं, जो केवल 
अक अंकके होते हैं, किन्तु आधुनिक ओकांकी की कला 
अुनसे अकदम स्वतन्त्र कला है । भारतेन्दुका “वैदिकी 
हिसा! हिसा न भवति” और प्रसादका “अंक घुट” 
हिन्दीके आदि अकांकी हैँ । अुसके बाद प्रसादोत्तर 
कालमेही भुवनेश्वर, अग्र, गणेशप्रसाद द्विवेद्वी, राम- 
कुमार वर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, अुदयशंकर भट्ट और 
भुपेन्द्रनाथ “अक” आदिने हिन्दी अकांकीको विकसित 
किया । अिनक्रे बादके नये लेखकोंमें विषणुश्रभाकर, 
लप्वमीनारायणळाल आदि प्रमुख हे । अेकांकीके प्रार- 
म्भिक विकासमें. भुवनेश्‍वर, रामकुमार वर्मा, और 
“'अङ्क”का योगही सर्वाधिक है । 


भुवनेश्‍वर अक सफल टेकनीशियन हें। अुनपर 
शाकी ताकिक कटुता और व्यंगोक्तिकी झेलीका प्रभाव 
है, आकस्मिकता अुनके ओकांकियोंका विशेष गुण है, 
आुनके नाटकोंकी मूल-समस्या सेक्स और अर्थ है । 


रामकुमार वर्माकी कलामें भावनाओंकी निगूढ 
सूक्ष्मता है । अनके अेकांकियोंमें कविता जेसी भाव- 
प्रवणता है 1 सूक्ष्म स्पर्शोसे चरित्रोंको अभारनेमें वे 
पटु हैं । अनके अकांकियोंमें “खिरिक” (1४1०) 
जैसा संक्षेप, गठाव और गाम्भी्े रहता है। 


No) 


“ अर्क ” ने अेकांकीके शिल्पमें बहुतसे प्रयोग 
करके असे अधिक विकसित किया है। वे स्टेजकी 
टेकनिकको खूब समझते हैँ; मनकी कलामें अिसका 


सन्तुलित समन्वय होता हे । नाटकीय गुणोंका अूनकी 


प्रवा हमे 
ही शिथिलता पैदा हो गयी । अक बातपर विशेष ध्यान 
दिया, दूसरेकी अवेक्षा हो गयी । किन्तु “अइक” जिस 
सन्तुलनको कमही खोलते हे और कमसे कम समयके लिओ 


५३६ 


रचनाओंमे क्रमिक विकास होता हे । चरित्र चित्रणमें 
वे यथार्थवादी हे । हास्य और व्यंग्यका अन्होंने सफल 
प्रयोग किया है । सबसे बड़ी विशेषता है अुनकी कथा- 
वस्तुके चुनावमें यथाथंवादी नाटकीय शित्पदृत्टि ! 
नाटककी सृष्टिका यह मूलाधार है। टी० रोञिमरने 
| लिखा है :-- 

४ नाट्यकार पात्र तो नेतिक दाशनिकोंसे ले सकते 
हैं, विचार अन्हें साहित्य-शास्त्रसे मिल सकते हैं और 
व्यंजना वे व्याकरणके जाननेवालोंसे पा सकते हैं, परन्तु 
कथानकके चुनावमें ही अनको मोलिकता और कला 
हे।' -( नाटककी परख ) 

अइककी कथावरतु ही अपनेमें अक नाटकीय 
जिकाओ होती है और यह अुनके चुनावकी खूबी है । 
जैसा कि अक आलोचकने लिखा, “ जीवनकी सतत 
प्रवाहील धाराका वषणिक़् ठहराव ही अञ्कके 
अकांकीमें मूत॑मान होकर अुतरता है। ” पर अस बषणके 
चुनाव और असे झुसकी पूरी भव्यता और बारीकीके 
साथ अेकांकीमें सजा देना बड़ी ही सूझ बूझ, तैयारी, 
तराश और नाप जोखकी अपेक्षा रखता है। और यही वे 
` गुण हे जो अडक नाटकोंको जितना सजीव और जीवनकी 
गतिसे स्पन्दित बना देते हे । “ अइक ” मैगलिक, 
स्ट्रिओेडवडे और ओ-नील जैसे बिदेशी नाटककारोंसे 
प्रभावित हुओ हे । वे भुनकी तीव्रता और गम्भीरता तो 
पसन्द करते हे, किन्तु भुनके निराशावादको अपने निकट 
. नहीं फटकने देते । 


xX xX xX 
अिस प्रकार भारतेन्दुसे “ अश्क ' तक हिन्दी- 
नाटकका विकास कओ 'धाराओंमें होकर गुजरा है । 
भारतेन्दुने साहित्यमें अक राष्ट्रीय परम्पराको जन्म 
दिया, प्रसादने असमे सांस्कृतिक गुरुताकी वृद्धि की और 
अस्कने असे यथार्थवादी कला, शिल्प और दृष्टिकोण 
TS डू 
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` जैसा कि जगदीशचन्द्र माथुरने लिखा है हि 
चन्द्र माथुरने लिखा है जिससे गाळ. 


व __________ 


AANA AAAAA, 
SANA 


देकर और आधुनिकता, सामाजिकता और 
विभूषित कर, असका समुचित “विकास ~ ह १ 
तरह ये तीनों नाटककार अपने-अपने प i 
्रवृत्तियोंके समर्थ प्रतीक हैं । 


Ca 


विकाम | 
ज 1३ ले ~ ड j 
नोट:--' पिछले कुछ वर्षोसे रंगमंचके वा 
हिन्दी नाटकोंका संरवषण रेडियोके हाथमें रहा है | 
भ्र i 

रचनाको पथ भी मिला और पाथेय भी और हिं 
Ee हि रे शै | 
“ध्वनि रूपक ' की अवतारणा हुऔ । हालांकि अके 
लगभग सभी नाटक रेडियोपर सफलतासे खेठे ग्रे; | 
९, | 


तो असे प्रकाशित नहीं किया । जसा कि बुद्धी || 
१९३८ में 'हंस' के अकांकी नाटक अंकमें लिवा था,बे |... 


बड़े सम्तोष और मेहनतसे रंगमंचके पुनर्जागरणकी वार | 


रहा है, कस्बे-कस्थे और शहर-शहर अव्यवसायिक राः || च 
मंचपर अश्कके नाटक खेले जा रहे हैं...। रामा | (१. 
मार्च ५२ के अपने लेख हिन्दी नाट्य रचनाकी राति ह 
अक वर्ष १९५२--में श्री जगदीशचष््रजी मायुण 
लिखा :-- - 

“अुे््रनाथ अश्कके समान हिंग श द 
किसी दूसरे आधुनिक नाटककारको वर्तमान तरिर 
अवयबोंकी जितनी अधि कारपूर्ण जानकारी 
क मंडलियों 


पण करनेवाले, प 

और आडस्बरयुक्‍त रंगमंचके झांशटोसे मुतत 
मांग बढ़ने लगी और अश्ककी प्रतिभा 
यथेष्ट अवसर मिला है. ४४ 
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देगा र्‌ ठग 
| जादूगर ! 
वि 


: श्री आसाराम वर्मा, साहित्यरत्न : 


छम-छम करती 


अपाव | वि णक वे 
पे | देव रह चारु-चन्द्रमाके चोनीको सु-रस चाशनीमें डबो-सी 


हा म जादूगर 
हि बोर (| हर नोले-नभकी धवल कामिनी 
ताय. | क्ष -तारिका ! 
पाहि  पातीके कुछ ह कल डिक. 
पाहता & र्‌ जा 
अक | बर्मा रहा है अष्ट-सिद्धियाँ मान रही हैं मेरा बन्धन 
गे, | पता डम में मिट्टीसे स्वर्ण 
| र ्वर्णसे महल स्वर्णके बना रहा हूँ 
.. ॥ हिम-डिम । i > जी 
हष | Fn म॑ मना रहा हूँ । 
इ कन्तु 
वा था,वे || की बं ह 
गको र 7 ऱ्य केक 
व 6 बारको लहर के- देख रहा हँ-- 
टं नाक | ढ्लोह्े-काले प्रात- सर्ने 
[मंच जाग || नाग भयानक अरुण बेतात | / 
क्राः | तवा रहा है किरण-शरोंसे > 
भाला | FE रहा है । मेरे निशिके स्वप्न-कलशमें 
प्रतिक | ९ ती खः किये सत्यके छिद्र सहस्त्रों 1. 
न टु i 
ज्र - देख रहा हु-- | 
बा] त वृषष आमका । रूप लिये सुर-सुन्दर ¥ 
जिसके गर्भालयसे लिया जन्म है | | 
| ताठे |हपीके-से is, 
द| े-से अुस अपनी पावन जननीपर if 
भरि हे पी 
| शरी-वतधारी मलोक कोओ कामी-कुटिल पुत्र क | 
वस्ति मह्लोंको 
` | कता कर रहा घुणास्पद बलात्कार हैं | 
य हि ७ के सम्मोहनसे रोली भूने शि 
ग्र . पो मिला रहा हूँ । भोला भू > 
ते | हा हृ अुस पापीका ताम-- की 
नाती | ऐक गे कदाचित्‌ वत्सलता-वश 2 
क्‍ वरिदरजालक धरा स्वर्ण है । 0 
दिर ह गालको रेशम-रस्सी ध is डे 
५ रस्सीका | देख रहा हु-- | 
शग मनोहर नर्‌कालयका कोओ वन-पशु ह, 
1 
रह हूं शून्य गगनपें शासक बनकर: p 
1 गर हड 9 
हिर न स्वणं-दंतसे ५ 
व क मानिक, मूंगा, मोतीकी जिस खडी फसलको |! 
| "ही मूतर रही हे काट रहा है ज्ञ 
"ह घर ह्‌ | पाट रहा हे । पक र 
देख रहा हँ-- 
का 
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अक स्वर्णकी मकड़ी मोहक बुन-बुनकर सुवर्णका जाला 


कुसुम-वाटिकाकी श्रमजीवी मधुमक्खीको 
स्वर्ण-जालमें फंसा रही है 
मधुमवखो कसमसा रही हैं । 
देख रहा हूँ -- 
जिस लोहेसे 
सरस्वतीकी रस-तंत्री के 
बन सकते हैं तार-सुरीले 
भूस लोहेसे 
चंचल लक्ष्मी 
बना रही है स्वण-करोसे शास्त्र-य द्वके 
सनु-पुत्रोंके मुंड काटने । 
देख रहा हँ-- 
ये जन-नायक 
बने हुअ हें नूपति परीक्षित 
अपनी काली-करतूतोंसे 
जिला रहे हें मृत-तक्षकको 
क्योंकि भुच्होंने किया शीशपर धारण 
कलिका स्वणं-मुकुट हे । 
देख रह! हैँ -- 
यह कांचन-मुग 
बैदेहीसे दूर 
/ ` रामको 
_ लिये जा रहा निर्जनमें 
क्योंकि 
स्वण-मृगके माध्यमसे 
रावणने षड्यंत्र किया है 
ज़ग-जीवनकी ज्योति हरणका। . 


देख रहा हँ-- अपने श्रमकी -- 

भिस भूतलपर कामधेनुं 

“जो मिट्टीको स्वर्ण बना दे तो— 

असे अद्भुत सिद्ध-पुरुष हैं निश्चय ही 

वेज्ञानिक हे ` मिट्टीको भिस 

जादूगर हें मंगल भूपर 

किन्तु र्न _ बह सकती है नहर दूधको 

स्वर्णको कर दे मिट्टी अग सकते हें ? 
_ असे पुरुषार्थो जादूगर कल्पवृवष फिर 
 जगतीमें बन सकते हें. क 
_ किसने हें देले ? हम-- न 

 सोचरहाहुँ- + जादूगर ! 


TT रू आसन 


जागृतिमे भी 
न्य यदि मे स्वप्न-लोकका-सा जादूगर 
तो निश्चय ही 

जिसने जगको किया नकं हे 
अस पिशाचके पुत्र स्वर्णको 
भस्म-भूत कर मरण-मंत्रसे 
घोल हलाहलकी गागरमें 
अर्घ्यं चढाता 

लोक-रंद्रको । 

किन्तु-- 

आज भी नहीं असंभव 

नहीं कठिन कुछ 

यदि हम 

अपने 

श्रम-मृदंगपर 

स्वर्ण-नर्तकी के 

ये नूपुर 

ये-- 

छनन-छनन 

छन-छन 

बजते सिक्के 

नहीं थिरकने दें क्षणभर भो; 
नहीं कुचलने दे 

जीवनकी हरियालीपर 
कर्म-कलशसे छलक-छलक कर झलक रहे जो- 
श्रमके मोती; 

नहीं लूटने दें 

सुवर्णके सहस्त्र बाहुको 
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| रा प अधिक व्यवरि 


जायसवालने औसासे ३०० वर्ष पूर्व माना हे 


La 


ओपिन अयर 


रंगमंच पुराने समयमें भी थे परन्तु 
थत होनेपर भी आजसे भिन्न 
था | भरत मनिने अपने 'नाट्य-शास्त्र में रंगमंच 
निर्माण-कळापर विस्तत रूपसे प्रकाश डाला है ॥ आज 
निळे अंग्रेजी मं “ओपन अयर थियेटर्स' कहा जाता हे, 
रका भी भुस समय अभाव न था । छोकरजनम अुनका 


भारतमें 


क्प रूपसे प्रयोग होता था । 'जिसक्रिपशन्स जिन सी 


पी. बेण्ड बरार” पुस्तकमें सरगुजाके अम्बिकापुर स्थानसे 
३६ मील दूरीपर रामगढ स्थानमें ओक अंसे ही रंगमंचका 
जिसका समय स्वर्गीय काशीप्रसाद 
। रामलीला, 


जिक्र किया गया है 


रातठीला और कृष्णलीलाके अभिनय खुळे मेदान या 
ओपन अयर थियेटसं' में ही होते थे । रासलीला नृत्य- 
प्रधान होती है, जिसमें अधिकतर गुजरातीके 'गर्वा- 


` तृत्य की शेलीके नृत्य होते हैं, शास्त्रीय पद्धतिके 


भरत नाट्यम' या 'कत्थक' का प्रयोग नहीं होता था । 


' भुगा प्रयोग सम्भव भी नहीं था क्योंकि राक्तलीलामें 


अधिकतर राधा और कृष्ण अथवा गोपिकाओंकी प्रेम 
शीला ही चित्रित होती थी । कभी-कभी कृष्ण द्वारा 


| गपिकाओंका दही लूट लेना, और चीरहरण आदिके 


|! 


यभी आते थे। गायन भी होतांथा। चीरहरण. 


। शैगपर गोपिकाओं गाती थीं:-- 


शा 
भे दिख लायी है । 


छे गये चीर मुरारी ! में केसी करों । 
लेकर चीर कदम चढि बेठे ! 
हॅम जल मांझ अुघारी ! 


आजकल नृत्य-प्रधान अभिनयोंका महत्व बढ़ 


। 
3 ' भस्यात नृत्यकला-विशारद श्री अदयशंकर 


समस्याओंको भी नृत्य द्वारा प्रदर्शित 

अक नृत्यमें अन्होंने मिल मजदूरोंकी 
कह तब आपको “ कल्पना ' फिल्म 
द लकर तयार की गयी । 
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थियेटस (खुले रंगमंच) 


: श्री कुसुमाकर दीक्पित : 


आपके भाओ श्री शचीनशंकरने नृत्यमें ' रामलीली |. | 
का प्रदर्शन भारतके क्री प्रमुख नगरोंमें क्रिया, जिसका | 
आरम्भ अक मधुर गीतसे होता है, जिसे ग्रामवासी ®: 
नृत्यके साथ गाते हैं । गीतको प्रथम पंक्ति है :-- . 2 
“ जय बोलो सियावररामकी जय बोलो ! 
जय बोलो ! ” ! ठे 
श्री देवीलाल सामर आदि भी 'मारीच वध ' र 1. 
तथा “सीताहरण ' को नृत्य द्वारा जनताके समक्ष f+, 
अुपस्थित कर चुके हॅ । यद्यपि ये अभिनय अधिकतर 
नाटय गृहमें होते हें, परन्तु जिन्हें खुळे मैदानमें भी खेला | 
जा सकता है। महाकवि रवीद्धनाथकी नृत्यप्रधान 
नाटिका ' नटीर पूजा ' भी खुले मंदानमें खेलनेके Be: . 
योग्य है । कप | 
विश्व स्वयं अक बृहत मनोरम रंगशाला है । । 
अिसपर सवसे* बड़ी अभिनेत्री प्रकृति है, जो अपने की 
माधुर्यसे प्राणियोंको जाने-अनजाने मोहती रहती है। | 
अिस रंगशालाके विशाल वक्‍्षःस्थलूपर सूर्य प्रातःकाल / 
अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता है, चांद धवल चांदनी | > 
बरसाता है, पंछी कलरव करते हूँ, कलित कोमळ 
कुसुमोंका समूह मुस्कराता है, वृकषोंकी डालियाँ 
हिल-हिलकर मानव मात्रका स्वागत अपनी स्नेह. 
सिक्त वल्लरियोंसे करती हे भौर श्रमर-वृन्द कलियोंके | 
कर्णकुहरोंमें अपनी गुंजारसे मधुरस अुडेलता है। ये | 
सव खुलेआम होता है, पर्देके पीछे नहीं । पर्दा है, 
नीले वितानका परन्तु सामने नहीं, अपर, जो अनन्त 
आनन्दकी वृष्टि करता है । जिसमें अनुभूति है; 
प्रेरणा है और है मानव अवं प्रकृतिको समझनेकी शक्ति, 
वह सब कुछ स्पष्ट देख सकता है, सुन सकता हे । 
ंग्रेजीके सुप्रसिद्ध नाटककार स्वर्गीय -जाजे बना 
झाका कहना था कि नाटकोंकी अ॒त्पत्ति हमारी दो अद्दाम 
प्रवृत्तियोंके मिलनसे होती है । अक तो नृत्य देखनेकी, 


/५/५/५/५/५/५५/५/५/५/५ जा >> रत पलपल ~= 
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दूसरी कहानी सुननेकी; परन्तु वास्तवमें नाटकोंमे 
जीवनका जो तदात्म्य मिलता है, वह अन्यत्र सुलभ नहीं । 
[टक हमारी रागात्मक प्रवृत्तियोंसे घनिष्ठतम सम्बन्ध 
स्थापित करनेमें बहुत अधिक सहायक होता है और 
मिसीलिओ अिलियट जैसे लेखक नाटकोंकी प्रवृत्तियाँ 
साहित्यके अन्य अंगोंसे भिन्न मानते. हे । अपनी लोक- 
प्रियताके कारण हार्ली ग्रेनविल बाकेर नाटकोंको “सबकी 
कला” मानते थे। है भी यह ठीक | कारण, अन्य 
ललित कलाअें श्रव्य और दृश्य काव्यका न तो जितना 
सुन्दर समन्वय कर सकती हे, न जीवनके साथ भूहा- 
पोहू । 
ंग्रेजीमें खुले मेदानके नाटकोंका प्रयोग दिनपर- 
दिन बढता जा रहा है और जिसे सरकारकी ओरसे 
प्रोत्साहन भी मिलता है । जिसके पूर्व यूनानमें नाटकोंका 
अभिनय अिसी प्रकार होता था और आजके 'ओपिन 
'अयर' थियेटसं, यूनानी परम्पराके सुधरे हुओ रूप हैं | 
'अबसे लगभग १६ वर्ष पूर्वं सिडनी करोलने अिग्लेण्डके 
` रीजेंट पार्कमें जिस प्रकारके 'ओपिन अयर धियेटर्स' का 
` प्रचलन किया था अुनमें तीब्र रफ्तारसे परिवर्तन होता 


_ चला जा रहा है, जब कि हमारे यहाँकी र।मलीलाओें 


और रासलीलाभें दिनपर दिन अधोगतिक्ी ओर जा 


` रही हैं। जिसके दो कारण हैं, अक तो हम कलाओंको 


परम्परागत बन्धनोंसे कुछ भी मुक्ति नहीं देना चाहते । 
दूसरे भारतीय जनताका सांस्कृतिक धरातल विदेशी 
झासनके प्रभाव और धामिक रूढियोंके कारण अूँचा 


नहीं भुठ सका । आज जनताको जो आनंद 'खिड़को , 


“शहनाओं और “मि. सम्पत ' जैसी फिल्मोंमें मिलता है, 


सामने काव्य अथवा साहित्य नहीं, चमत्कार चाहती है ! 


(बह रामलीला या रासलीलामें नहीं । जनता आँखोंके 


[भिक भिट' जैसे नाटकोंका अभिनय खुले रंगमंचोंपर 
ता है। असी हारतमें श्री जयशंकर प्रसाद, श्री लकष्मी- 


मिश्र, श्रीभुदयशंकर मट्ट और सेठ गोविन्द 
चरित्र ' कवित्वकी' दृष्टिसे 


के Ne 


अंकला चलोरे' भी कुछ परिवतनोंके साथ 
पर खले जा सकते हें। श्री सुमित्रानः 
रूपक 'रजत-शिखर' तथा 'शिल्पी का 
परन्तु वह कल्पना की भांति सर्वसाधा 


सिद्ध होगा । ये तो अक प्रकारके 'गीत रूपक 


जिग्लेन्डमें 'ओपिन अयर थियेटर को राज | 
वारका भी पूर्ण सहयोग मिला और वहांक्े कुश 
नेता स्टर राबट अटकिन्स तक अभिनयके लिन मर | 
आ गये । ये महाशय सन्‌ १९४४-४५ में जेस । 
न्मभूमि ' स्ट्रेटफोर्ड आन अवत ' में ' शेक्सपियर रो 
रियल थियेटर ' में खेलोंके मुख्य निर्देशकका कार्य के | 
थे । जिस नाट्यशालाकी स्थापना लगभग ९० ब ण 
हुआ थी | 


जहाँ तक रचनाओंका प्रश्‍न हे । खुले राम 
अपयक्त रचनाओं तैयार हो सकती हूँ। रिल ई. 


नहीं कि वह कवित्वपूर्ण हो । 


ताके पाप 
गरे छि 
भी मि 
नाय भप 
सफलता 
1 कमीतो 
रके हिम 


. ~ ~ 


ZN 


दंगमंचपर खेले जा सकते हैं। परन्तु 


ह्प्क 
निस प्रकार 


i टेकती क टॅ 


भी खु मर 
खेळे जातेवाल नाटक्रोंमे बिशेष गली या 
अपनाना पड़ेगी । कथोपकथनमें कविता 
ठं ही कविताका 
ही तो विशेषता है । 
लता पायी है 


गाल्सवर्दीमे 


फ़ गोट 
कुछ सीमा तेक समा सक न्या 
लियटकी शैली भी योग्य है । औटसके 


और भि 
आफ द ग्लेन , 


' द्‌ प्त 


में कविर > ; 

अतकरणीय है । टी. अस. जिलियटका ' माडने अिनके- 
इल ' की सफलता ञिस दष्टिसे अत्यन्त गोरव- 
Fi 

पूर्ण है । 


खळे रंगमंचपर खेले जानेवाले नाठकोंमें प्रकृतिका 
पहारा अधिक लिया जा सकता हैं । शिसके लिओ 'राम- 
हीला' और 'कृष्णलीला' की पुरानी परिपाटियोंक्रे नये 
परके अनसार ग्रहण करना अनुचित न होगा । बंगालम ये 


' प्रबलित 'यात्राओं', अत्तरप्रदेशकी 'नौटं कियों', कथा और 


रस मिल जाता है। 
भले 


मध्यप्रदेश 'माच' आदिसे भी व 
ये सब भारतीय लोक-मंचकी कलापूर्ण साधनाअं 
ही मिनका विकास न हुआ हो । अिस युगमें प्रकृतिको 
निस रुपमें देखा और समझा गया है, असमे रंगमंचोंको 
भुपयुक्‍्त बनानेमें सहयोग मिलेगा । 


बैसे तो सभी लोक-रंगमंचों, विशेषकर खुले 
सामंचोंपर खेलनेके लिओे नाटक नाटिकाओंमें भाषाका 
विशेष स्याल रखना चाहिये । अंसी भाषा लिखी जाथ 
गो स्वाभाविक और सरल हो, भाषाके द्वारा नाटकका 
भप जनताके हृदय-पटळपर अंकित करनेमें कठिनाऔ न 
है परतु विषयोंका चुनाव भी विविधताके साथ हो सकता 
जोक अव सामाजिक समस्याओंपर बड़े 

डाला जा सकता है-अेकतात्मक,प्रतीकात्मक 
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आनन्द देना होगा ।, 


५४१ 


NANA FAAANNANNAN 


अव व्यग्यात्मक शलीसे। पिछले दिनो वर्धाम खले 
मचपर ' भारतको कथा ” का अभिनय सफळतासे 
हुआ था जिसमें स्वयं पंडित नेहरूजीने भाग लिया । 
वर्णनात्मक दोळीमे घटनाओंक्री ओर विशेष व्यान 
देना होगा । नाटकीय घात-प्रतिघात भी दिखाये जा 
हें । काव्यकी प्रधानता भी अरुचिकर न होगी 


7“4४१०५०८००८०७००५+>८०२०००७-७०-८- ८: 
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परन्तु यह ध्यान रहे कि नाटकत्वहीन कवित्व प्रेष कोपर 
प्रभाव नहीं डाल सकेगा। वैसे तो नाटकोंमे कवित्व 
आवश्यक है । यदि प्रेमचन्द अपनी कवित्वहीनताके 
कारण नाटकोंमें सफल नहीं हुओ, तो मंथिलीशरण गप्त 
कविताके अतिरेकके कारण । 


अभा गत ९ मआक) वम्बऔके माटंगा स्थानम 


बम्बशी तमिळ संघ द्वारा आप्रोजित नाट्य महोत्सवका 
भुद्घाटन करते हुओ बम्बजी ह!औकोर्टके मुख्य न्याया- 
धीश श्री अम. सी. छागलाने कहा कि “ जनतामें समाज 
सुधारको आवश्यकताके विचार पैदा करनेके लिओ रंगमंच 
अक आदर्श साधन है । नाटक सामाजिक जीवनका 

दपण होता है ।” नाटकोंका अयन्यास और कवितासे 
अन्तर बताते हुओ आपने कहा कि ” अुपन्यास अधिक 
बड़ा होता है और कविता बहुत छोटी परन्तु नाटकमें 
अस काळके सामाजिक जीवनमें व्याप्त झक्तियोंक़ा 
चित्रण सम्भव है।” वास्तवमें सामाजिक जीवनपर 
प्रभाव डालनका नाटक सर्वोत्तम साधन है । असीलिओं 
अन्य देशोंमें सरकार द्वारा नाट्यकलाको प्रोत्साहन प्राप्त 
होता है । हमारे यहाँ तो अनेक सामाजिक समस्याओं 
हें । हमें समाजमें क्रान्ति करनी है । यह कार्य नाटकों 
द्वारा सुगमतासे हो सकता है । हर स्थानपर बड़े-बड़े 
रंगमंचोंका निर्माण सम्भव नहीं । असी स्थितिमें यदि यह 
कार्य छोटे-छोटे खुले रंगमंचों द्वारा किया जाय तो बहुत 
कुछ सफलता मिल सकेगी । 
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चार हजार वर्ष पुराने चीनी व्यि 


: श्री परदेशी, साहित्यरत्न : 


सभ्यता और संस्कृतिके महान्‌तम चीन देशके 
प्राचीन लोकगीत संत कन्फुशियस द्वारा प्रथम बार 
सम्पादित हुओ थे । 
कन्फुशियस साधारण सुधारक-प्रचारक नहीं था । 
बह्‌ चीनी जातिका प्रथम पेगम्वर था । समाजके विभिन्न 
वर्गोको अकता और अनुशासनके सूत्रमें भुसीने आवद्ध 
किया । अुसीने जातीय जीवनको मार्गदर्शन दिया । 
जितना ही नहीं, कन्फुशियसने चीनी-जन जीवनको 
अमर विश्वास और प्रेमकी गहराओ दी--यही कारण 
है कि चीनी लोगोंमें अदम्य .जीवन-शविति और 
रसान्‌रक्ति पायी जाती है। अुनकी रसवृत्ति प्रसिद्ध है 
कन्फुशियसने सर्वप्रथम जनताको रहन-सहन और दैनिक 
कार्यक्रम सिखाया । बादमें, अनुशासित लोक-व्यवहारको 
महत्ता बतलायी । भिस प्रकार, विश्यृंखल चीनी जनता 
अंक अविभवत, अविजेय राष्ट्रके रूपमें प्रकाशमान 
हुऔ । 
सद्व्यवहार और मर्यादित जीवन-यापन यद्यपि, 
कन्फुशियसके अपदेशों और सक्रिय सुधारके आवश्यक 
अंग हैं, तथापि जन-जीवनकी जागृत भावनाओंको अुसने 
पर्याप्त महत्व प्रदान किया । जिस संतको समस्त 
सुधारवादी परम्पराओं, भविति पवित्रताकी नैतिक 
- रीतियोके मध्य लोक-मानसकी सूक्ष्मतम अनुभूतियोंकी 
अध्यनात्मक विशेषता प्रतिष्ठित. है । साधारणसे 
साघारण व्यक्तिके अन्तरतमसे अभिव्यक्त भावोंका 
सन्तने न केवळ अनुभव ही किया; वरन्‌ अुन्हें अपने 
मन-मानसके रसस अनुप्राणित भी किया । यही कारण 
है कि चीनी लोग सन्त कन्फुशियसमें अपने प्राणोंकी 
प्रतिध्वनियाँ पाते हैँ ! द 
आजके वैज्ञानिक विकास और सामाजिक 
` अत्थानकी दुष्टिसे भरे ही, आलोचक नेता जिस सन्तपर 
संकुचित नेतिकता और भले ही मर्यादित मानवताका 
दोषारोपण करें, परन्तु अपने युग और कालकी जिन 
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विराट जन शक्तियों और भावनाओंका परी 
प्र ण 
तिनिवित्व असने किया, अनके प्रति वह | 
अृत्तरदायी रहा । | 


लोक-लास-विलास और विषादका रोमचे 
| 


जिसमें लोकान्तरकी अश्रराशियाँ बौर म | 
स्मृतियाँ प्रतिबिम्बित होती हें। 
ओंका जीवन-गीत है । 


साहि 


काव्य मिन भागा. 
काव्य युगान्तरोंक्री आतार 
वाणी है। वह काल और लोककी समस्त गाडया | 
और गीरव-गाथाका सबल साक्षी है। असे काव्या, 
आजसे चार हजार वर्ष पूर्वके चीनी नारी-जीवगग 
झलक हमें मिलती है । सन्त कन्फुशियसने, बाबू 
अपने सारे ज्ञान-गाम्भीयं और विरागी वृदविवेभको, 
जिस अनन्त भावोन्मेषिनी अगम रसथाराका आ|| 
संग्रह ' शि-किग ' में अवगाहन किया है । 
“शि-किग' में प्राचीनतम चीनी काव्ये विवि | 
वत्त प्राप्त हें । गीतोंकी जो बहार “शिर्नकग मे हह 
रही है, वह विश्वके गीति-नन्दतवन्तम असत ढु 
है । चार सहस्ववर्ष पहले चीनी तारी, जित स 
भाव-भमि और सांस्कृतिक सोपानपर प्रति पौ 
असकी सुस्पष्ट रूप-रटिमया जिन गीतोंमें भूपे है || 
संवषेपमें, यों समझ लेता चाहिये कि चीनी गाए || 
जिस स्वगीय जीवन-संगीतने कन्फुरियस जसे गर 
तापसको भावोम्मियोंसे भुद्देलित कर दिया पा है 
अवश्य असाधारण र 
राजा'वान'की परिश्रंमी रानी कि 
अज्ञात नाम किमे मिस कवितामे रप 0. 
सौंदर्यका वर्णन किया है । यकी तो है । 


नैहर लौटनेवाली है'। गाती ठत 
, हें फूल हजारों 


0/4१९ जे 


अपने ही हाथोंसे मॅने 

वसन अक तंयार किया हू । 
आप सिया हँ द 
देख चकित रह गये पिया हैं । 


परीक्षा, नरम नहीं, बारीक नहीं हैं 
हे स वेश खुरदरा-- 
| पर में सचमुच खुश हूँ मिसको पाकर, 
प्रतीक अन अपने हाथों आप बनाकर ] 
और म अब में जाती नहर अपने 
न भाव, जिसके देख रही हूँ सपने । 
बताह माँ ओ बाप जहां हे मेरे 
याया | अपनी दाओऔसे में TT 
पे वाथा करो तैयारी घर चलनेकी न 
जीवन तब तक मं खुद अपन कपड 
बव अपने हायोंही धोती हूँ''* 
क प्यारे माजितसे मिलनेको 
कः का में अपने नहर जाती हूं ! 
यह है चार हजार वर्ष पूर्वकी श्रमशालिनी आदि - 
७ र |. एजरानीका हाल। और आजकी रानियां तो सब 
"मेळा वल हो चुको, श्रीमन्त-घरोंकी सेज-रुग्णा प्रमादिनी 
यत. देवियाँ हैं, जिनकी कथा सबको विदित है । 
म्म दुसरी कविता है 'दूल्हनकी प्रद्चंसामें' । आँगनमें 
उछि गी, @ “छो नया और खुशनुमा नाजुक पौधा खड़ा है । 
पलन || चमकते हुओ असके फूल जरा देखिये, कितने भाग्य- 
FE ' शाली हे :-- र 
हता `` 
राह! | और दुल्हन अपना घर जगमगा रही है । 
बार पूरे भवन ओर कक्षको वह सजायेगी | 
1 | ठ दा सतालू लहरा रहा हे 
१ षी फसल यह जल्दही झलकायेगा ! 
प्रहि और दृत्हून अपना कक्ष सजा रही हा 
आग... भौर खुशनुमा सतालू लहरा रहा हे । 


रति भुसको घुंघराली डालियोंका रूप देखो-- 
हः वक. धर सवार रही हे और 
के असका शासन स्वीकार करेंगे ! ] 
` गीतेकी सतालू-बेल और युवती दुल्हनकी 
। अंतिम पक्तिमें चार सहस्र वर्ष पूर्वे ` 
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५३३ 
POISONS त्त 


देशमें चीनक्री महिलाकी जो सम्माननीय स्थिति थी, 
वह स्पष्ट विदित होती है । सारा घर नथी दुल्हनका 
शासन स्वीकार करनेको प्रस्तुत है ! ` 
युवतियोंकी मर्यादा : 

दखिनके गाछ बहुत अूंचे और 

अंकड़ बंकड हैं ! 

न वे छाया देते हैं, 

न वे शरण देते हैं । 

कुमारियाँ हान मंथाके किनारे-किनारे 

भटक रही हैं 

और औंधन बीन रही हैं । 

कुमारियाँ आस प्रशस्त हानके समान हैं, 

जिसमें कोओ डुबकी नहीं ले 

सकता । 

ये नचो अलबेली कुमारियाँ, 

दूल्हनके रूपे, 

नये घरोंकी तलाझमें हैं । 

हमने भिन्धन बटोरा हैं 

और गुर बाँब लिये हैं । 

और लड़कियाँ भुस चौड़ी हान नदी-सी है, 

जिसमें न कोओ तर सकता हैं 

न कोओ नैया खे सकता हैं, 

नं कोओ थाह ले सकता हैं ! 

चौथा गीत है अक श्रमिकके विषयमें ' खरगोश 

प॒कड़नेवालेक्रा आल्हा ' जिसका नाम है :-- . 

चौकन्ना होकर वह भैया अपनी 

जाली फंलाये ! 


रे अपनो जाली फलाये ! अ 
छंग छंगूके सुर अठते हैं, 9 
भिधर अुधरसे, दायें बायें-दायें बाय ! 2 


जवाँमर्द मजबूत बडा यह खेलनहारा, . 
साखी असको काया-छाया 

कहती है यूं | 

चीनदेशकी रखवाली हित 

यह अजेय दीवार बनेगा ! 

“सावधान होकर वह अपना जाल रचाये, 
वार बचाये । 


७. 
he 


"९७४७ 


जहाँ भयावह भारी वनमें, 
बड सघन पेडोंके नीचे -- 
राह देखती छाँह छबीली 
वहीं रंगीला, जाल रचाये 
बच ना पाये, कहीं त जाये, 
अरहा, खरहा, अरहा खरहा ! 
घर हाँ, घर हाँ !! 
यह गीत जालवालेकी अकाग्र तन्मयता भरं 
'कुशलताका दर्पण है ! 
जू नदीके प्रति चीनी महिलाओंका स्नेह: 
नदिया जूके अंचे-अंचे कगार 
और अनके पार, 
| मेरा अलमा बसे, परदेस गया जो ! 
मेरा. प्रियतम पति घ्राणेइवर । 
पर त जान पाया वह मुझको अभी 
सोचा असने कि मेरा बिरहा, 
बिरहाकी जलन 
भूख-प्यासकी तडप हे .। 
| नदिया जूके आत्तुंग कगार 
पिया बसे जिनके पार, 
मेंने देखा है असे, 
और अभी भी मुझे वह 
अपने जीसे जुडाये हुओ हें ! 
राजकन्याकी पूजा : 
चीनी देशकी राजकन्या अतिहासमें ही नहीं, 
देश-देशान्तरोंकी दंत कथाओंमें नायिका रही है; लेकिन 
अृसका स्वरूप अृतना काल्पनिक नहीं, जितना विदेशियोंने 
` चित्रित किया है । प्रस्तुत गीत जिसका प्रमाण है: -- 


कक 


वहाँ दूरपर अस नालेके पास, 
फुर्तीसे वह काट रही रे 
दखिन देशको गोरी, घास 
बलिवेदीके लिअ संग्रहीत 
समिधा-हित वह करे सहाय, 
भोर देशके राजपुत्रके 
मनमें गोरी बसबस जाय ! 
सरकत ' पर अंचा मौर बॉधकर, 
` मन्दिर जाये बडी भोर वह । 
लौटे अपने रंगमहलम, 
हृदय चुराये बिना शोर वह ! 
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अक असी युवतीका गीत ह ई 
स्कट अभिलापा है । 
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आशा 


>> 
के मनम याही 


डाल रही हे डाल बेर॑ 
पके हुओ हैं । 

शेष बचे हें अब केवल आधे ही 
अुसपर । 
हृदय मुग्ध ही मेरा जिसपर 
कहती हूँ में अससे, 

मेरा मोहन हे जो! 

आजा, आजा । 

यह समय हें, बेकल हूँ में । 

पके बेर झर रहे डालसे, 

( झरते हे ये द्पट्व आँसू ! ) 
पाव भाग अब शेष रहा है, 
ओर तू कि जो मुझे चाहता, 
पा लेनेको, आ जा ! 

आना तेरा नहीं अकारथ रे जायेगा ! 
अद न शेष हैं बेर शाखपर, 
( मनके सपने हाय, राखपर ! ) 
भरी हुओ हें मेरी डलिया, 

तू जो मुझको प्यार करे हे 
बिना सोच-संकोच रखे सब 

कह रे मनकी बात, मनोहर ! 
पके बेर झर. रहे निरन्तर ! 


जो, पके हुओे है 


परति 


और अस गीतमें किसी नादात नवयुवक प्रमीकी 
व्यग्रता देखिये :-- 


राह देखता हूं 

अस कोनेमें में तेरी ! 

पिर चकराये, सोच रहा हूँ 
तेरे लिओ जगतूमें रानी, 
क्या कर दूं में, क्या कर दूं! 

अरी सुकन्य, जीवनधन्ये ! | 
तुम्हें याद हे, दिया गुलाब मनोरम थ 
अस दिन री तुमने 
भिलन-वचनका साली या वह 

ओ मेरी मुस्कान ! हे!) 
फूल गुलाबी नहीं, अधिक तुम रू । 
मेरे मानसमें, सपनोंमे ` 
रास रचाती, तुम रमती हो! 


प्रेमी 


थां 


वहो | 


1 31 प्राद है चरागाहमें--- 


ठ दिया था तन्वि, तुमने 
नयी घासका तिनका कोमल ! 
कितु,-सरल मेरे सपनोंमं 
नरम घासका वास नहीं हूँ, 


भेंट घासकी - देनवाला 
गोरी गोरी, भोली बाला ] 


च्यांग कियाँग अतिहासिक नाथिका है । अपने 
पतिकी निठुरतापर विलाप करती है :-- 


हवा भयावह और सद हैं, 
आर तिट्र 'वह' भी अंसा ही ! 
मुस्कायेगा खडा सामने 
बडा वीर हैं 
तीर व्यंग्यके बरतायेगा ! 
धनी हठीली असकी रे मुस्कान, मनोहर- 
मेरे मनम विथा सृत्रसे 
बँधी हुओ हैं ! 
पवन प्रवाहित धूलि-मेघ हो 
वेसाही वह ! 
मुझको पानेको बेकल है 
भोर निकट मेरे आता हे 
आता पर रुक-रुक जाता हैं । 
आता नहीं, नहीं जाता है । 
अपने मान गवेमे अठां, 
और हृदयमें मेरे ऑधन--- 
बनकर चाहें सुलग रही हें ! 
आहे और कराहें अठतीं 
(मेरी दुनिया लुटती) 
बड़ी जोरकी पवन बह रही 
सघवा दूर पलायन करते । 
और अंधरा घिर-घिर आता, 
भेयके मारे दिन छिपता है ! 
जगी हुओ में, नींद न आये, 
(कौन दूरपर मझे बलाये 
रह-रह करके मझे रुलाये ? ) 
सिसक्याँ भरकर 
मसतापर कुढंतो ] 
र तरीका केसा असका 
निष्ठुर चाल अजब यह ! 
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मेघ भरा यह आसमान हे, 
घोर अंधेरा, कोऔ न मेरा, 
बादल गरजे, बिजली तरजे, 
(कोन मिलनसे मुझको बरजे ! ) 
बादल-बिजली और आँधियाँ 
मेरे मनकी जलन-पीरक्री 
अक नयी तस्वीर बनी हे, 
नींद गयी में सो न सकूंगी । 
( रोते-रोते नहीं थकूंगी ! ) 
बेगानापन परदेसीका 
मेरे मनमें सुलग रहा हैँ 
निर्मोही रे, आज रात भर, 
होली धधकायेगा, अरमें ! 
( सो न सकूंगी, रो न सकंगी ! 
केसा मेरा हाल हुआ हुँ ? 

और प्राचीन चीनका ' प्रेम-गीत ' देखिओं :-- 
गगनमें मगन, चाँद हैँ नया 
हृदय मेरा बरबस कर गया ! 
यही क्या, ' वही ' नार रसवंती ? 
( चाँद ही क्या मेरी प्रेयसी हैं ? ) 
बाँधा गोरीने हृदय प्रेम-साँकलसे । 
मेरी चाहें सब बेकार * 
असह यह दुखका भारी भार ! 
सुहाना चाँद सामने जगा, 
रोग यह मनको कंसा लगा ? 
चांदसे अुजली मेरी बाल 
सपनोंकी राजपरी !-- 
व्यथामें मेरी बसी हुभी, 
दूर न होगी अुरकी पीर 
व्यथ में करूं लाख तदबीर, 
हृदयमें सुलगे ठंडी आग ! 


अुपरोक्त गीतोंसे हमें यह तथ्य मिळता है कि _ 


पुरातन चीनियोंकी हृदयस्थ भावनाओंका अद्गम स्त्रोत 
“प्रकृति है । जीवनमें अमित आनंदकी असी निर्मेल 
रसधारा जिस जातिको सुलभ थी, अुसके सांस्कृतिक 
विकासका अन्दाज लगाना आसान नहीं ! अपनी प्रत्येक 
स्मिति-लहर और अश्रुःवूंदको जो जाति युग-युग तक 
प्रकृतिमे प्रकट देखती आओ है, अूसकी अपराजित 
अमरतामें किसे अविश्‍वास हो सकता है ? 


—<~ ०७ तन 
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लाक-गात % "१८५ 


डीजीपी अत PP नायीजी नीली पतन 


म्याअँकी मुसीबत 


RN EN च 
: श्री प्रभाकर माचव, अम. अ. : 


हमारी बिल्ली और हमसे ही म्याअं ? जी हां, 
आजकल यही जमाना आ गया है। वया बताओ में 
अपनी मुसीबत ! कहांसे यह बिल्ली पाली ! अक 
आफतकी परकाला हो गयी । आपको बिल्ली और 
अुसके बच्चे बहुत अच्छे लगते हें । जरा मुझसे सुनिये, 
क्या-क्या गुण जिस बिल्लीके हें । 
आप पूछते हैं मेने बिल्ली पाली ही क्यों ? 
बात यह है कि मे अक दिन अपनी पुरानी 
किताबें निकालकर देख उहा था। देखता हूँ कि 
“ संस्कृत कविचरित्र” किताबके बजाय छोटे-छोटे 
कुतरे हुआ कटेफटे कागजोंके टुकड़ोंका अक ढेर-सा 
मौजूद है । आगेकी सब किताबें अच्छी करीनेसे रखी 
हुऔ हे । मगर खुली हुओ आलमारीके पी छेके कोनेमें, 
चूहे महाराज “संस्कृत कविचरित्र किताबको ही 
चट कर गये । मुझे चूहे और अूसके खानदानपर अंसा 
गुस्सा आया, जैसा गुस्सा आया कि सच मानिये सामने 
कोओ चूहा पा जाता तो में असका क्या न कर डालता । 
पर जनाब चूहा पा जाना क्या आसान बात है ! जिन्दा 


चूहा असा तेज तर्राट जानवर कि आप हजार तरकीवे 


कीजिये असे पकड़ नहीं सकते | पींजरा ! जी हाँ, 


वह भी रखके देखा । चूहा जब असे अच्छे बड़े-बड़े 
पोथे चाट जाय, तो अुसकी अक्ल क्यों न पैनी हो जाय । 
बह्‌ पींजरेकी तरफ अब जाताही नहीं । आखिर 
अडोसी-पड़ोसीने राय दी कि भेक बिल्ली पालो । और 
पता नहीं किस बुरी साअितमें मेने भूनकी राय मान 
` ली । अब यह रोज-रोजकी परेशानी सिरपर आ पड़ी |. 
बिल्ली पालनेकी पहली वजह चूहे थे । सुनता 
हूँ, चूहेका अक जोड़ा सालमें ११४ चूहे बन जाता है। 
बड़ी आफत है । सुना था कि हमारे देशमें हर साल न 
जाने कितने लाख टन या मन अनाज ये मूषक महाराज 
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अ __ 


खा जाते हैं । चूहा हमारा शत्र नम्बर अक है | 
~ ~ द 
शत्रुका नाश करनेके लिओ यह बिडालार 


छा नरीं 
चूहे अक कोनेमें लोट-पोट लगा रहे ह व ह 
बिल्ली चुपचाप समाधि लगाये बैठी है। देखती है, ए 
भी हिलती-डोलती नहीं। जान पड़ता है जैसे ब्रत कर र. | 
हो । नहीं-तहीं, शायद यह भी हो सकता है कि बहे || बे 
लाआत्सू नामके चीनी दार्शनिककी अहिसा और प्रेमी | 
फिलासफीकी किताब कुतर ली और भुसका अप 
बिल्लीपर हो गया । कहावत कहावतकी ही जगह रह, | 
'हजार चूहे खायके बिल्ली चली हज्जको' यहाँ विल्ही | 
रानीका हज्ज और तीर्थ हमारा घर हो रहा था। 
अक दिन सवेरे मुन्नेने पूछा कि आप विल्लीती | 
जितना कोसते हैं,बुरा भला कहते हें,परंतु यह तो बाब 
मौसी है। कहीं जाकर जंगलमें बाघसे शिकायत क! | | 
देगी तो और मुश्किल हो जायगी । फिर मुले भीक है 
असे सवाल पूछते हे कि अुनका जबाब देना बहुत मुलित ॥ कि! 


0 नहीं 4 ) 
धारियाँ होती हैं, बिल्लीके कहाँ हैं ” का "६ क | र 
हमारी बिल्लीके वदनपर और दाभी आंबे स्त 
ली । मगे ह 


धब्बेसे क्यों हैं ! अन्होंने मेरी जान pr न 
भगवान जानवरोंको बना रहें थे तो अ री 0. : 
काले रंगमें डुबो दिया, अुसीको धारियाँ श॑ ही. 
गयीं । स्याही जब पूरी खत्म हों गयी त. व 
बिल्ली । अुसका मन रखनेके लिओ धावा. 1 
भरी अंगलियोसे दो तीन छाप दे दिये “| री 
“जाओ । और वही बिल्ली सीधे अर 
गयी । 

बिल्लीके घरमें आते ही 


पहला सवार 

_, बिह्लीक 
£ि \ 

कि अिसका नाम”क्या रखा जाय । , 
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ठा ही होगा, मगर हमें वह नाम पसन्द 
> ब्राकायदा सभा बुलाकर तय किया 
पूसी रखा जायगा । और भी नाम 
सीने मिनी कहा, किसीने नीना कहा, 
`| सत्र तरहके थेमानी नाम 


| अका ताम 
| ते कि 


हीते मोमो बताया व्य 
वर मन्तू और मीराने तय किया कि पुसी 


हमने जो बिल्ली पाली थी वह कुछ 


ज TN A 


| मुझाये गये । 
| ग्रही अच्छा है| 


00) ` कटी वहीं तो अंचा सुननेवाली जरूर रही होगी । 
॥॥) ह करते जाते थे पूसी, पूसी ! डांटकर, पूसी !' 
ना पी! पुकार कर, पुसी, सी !! पर वहाँ कोओ 
के hs, i ही नहीं मिलता अ पहला थन तो हमें यही 
| है, हुआ बिल्ली पाली सो ह कड । Rr 
कर चूहोंको न सतानवाला, बहरी पूसी हमारे घरमें 
बृ ब्रेक और भार बन गयी । अंग्रेजोंका विश्वास है कि 
र परमहो |. वित्लीके नौ जन्म होते हं । पता नहीं नौ ही क्यों 
झा अर || मानते हँ । जिसमें कोऔ रहस्यवाद जरूर छिपा होगा । 
गह रौ, | वसते तो म्याअंका मुंह कौन पकड़े, पर अंग्रेजी जबान 
ह बिल्ली || भी सूब है चूहे और विल्लीका सम्बन्ध सोचकर. ही 
था । दोनोके नामके हिज्जे अंकसे कर दिय । सी० ओ० टी०, 
विल्लींको केट, आर० ० टी० , रेट । 

रो धी “पह हमारी पूसी हर ` वक्‍त, हर जगह हमारा 
गयत कर | परता काटने लगी । में सगून असगून नहीं मानता; 
भी की | पएनु चाचा और चाचीजी घरसे बाहर निकलने को हु 
त ग कै पुसी रानी राहमें आ गयी । और असे रास्ता काट 
तपर त | 


। ¶ ञे 

b जु “से कोऔ तीर हो । बस सारा काम ठप हो गया। 
नहीं है | पानही जिसे केसे पता लग जाता है अिसी वक्त 
गर वे, || रास्ता काटना है | 


पी 5... ती 
३ | „~ ° वन पानी कुत्ते विल्ल्योंमे बरसा ' माफ 
गते | कीजिये इ र > 
सर राह पर अगरेजी मुहावरेका तरजुमा करके बोल 
0 | मत ख _. 
व पुरी ॥ अक 2 हे ख्व खूब मूसलूधार पानी वरसा । और में 
| 1 नाविल पढ 


पो रहा था, जिसमें बड़ा रस आ रहा था । 
DR _ 
र त कहानी थी । हम सब सोच रहे थे कि 
लो be है बजाय नाविलकी कहानीमें ' 
1 गयो! भुसे मो भद पड़ती है! सचमुचमें बिल्ली कहींसे 
भौर. मोमबत्ती लुढ़का दी । मेजपोश जल अृठा 


सपः _ 
. ` ९ रखे कागज भभक झुठे । और खासा. 
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हंगामा मच गया । में न्यूटनकी तरह सोचता ही रह 
गया कि यहीं पुसी आव घंटे पहले अस खिड़कीसे चली 
गयी थी । खिड़की मैंने बन्द कर दी थी । पता नहीं 
फिर कहांसे कूद पड़ी । बिल्ळीकी राह बिल्ली ही 
जाने । बड़ी मुश्किलसे वह आग बुझायी गयी । पूसीसे 
हम तंग आ गये । 


में यह सव सोच ही रहा था कि बिल्ळीको किस 
तरहसे अस घरमे बाहर किया जाय कि बिल्ली देवी 
माता हो गयीं । फिर अडरोस पड़ोसके बच्चे जमा हो 
गये और बिल्ळीके बच्चोंको ले जानें तथा पालनेके 
सवालपर अक दूमरेमें लड़ाऔ झगड़ा होनें लगा । 
हमने कहा .. “ बात्रा ये सव वच्चे भी ले जाओ, और 
असकी माँको भी ले जाओ । ” पर पूसीको कौन ळे 
जाय। बड़ी मुदिकिळमे हमने शहरके दूसरे मुहल्लेमें रहने- 
वाले अपने मामाके यहां पहुंचाया! । चौथे दिन 
देखता क्या हूं कि केसे अतने मकान, रास्ते, गलियाँ, 
सडकें पार करके पूसी रानी फिर हमारे घरमे मौजूद 
हे । वही जूते रखनेकी जगहर चुषचाप थकी-माँदी 
सोयी हैँ । 

लोग-वाग कहते कि बिल्ळीके बच्चे बड़े प्यारे 
होते हैँ । टेगोरने. बच्चोंपर कविता लिखी है, जिप्में 
कानाऔ नामका लड़का मास्टर बन जाता है । बिल्लीके 
बच्चोंको अपने स्कूलके पढनेवाले लड़के बनाकर बैठाता 
है और क ख ग घ ङ पढ़ाता है । वह कहता है । . 

आप वोले—चो छो जो बरो 

ओओ बोले -म्यामूं म्याझूं ! 

बिल्लीकी हरकतें कभी आपने देखी हुं । अक 
बार तो अुसके पंजोंके निशान तो लिये । न देखते तो 
मुमकिन था नौकरको मार-पीटकर घरसे निकाल देते । 
अच्छा भूफना ताज! दूब आधा सेर चीनीके बड़ेसे 
बर्तनमे ठंडा होनेको रखा था । घरकी मालकिन जरा 
बाहर क्या गयी; देखते हैँ कि रसोऔघरसे दूध गायब ! 
बहुत कसमें हमारे नौकरने खाथीं । कहा कि अुसने दूध 
देखा भी नहीं पर वह रसोओघरमें आया जरूर था । 
पूसीका हमें खयाल भी न आया । मजा यह कि पूसी 
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मजेसे सब पीकर मूंछे चाटकर, पूछ अुठा, बदन, फुलाकर कुछ नहीं तो मुन्नु आकर कहानी पछ २% 5 | 
चुपचाप पिछली खिड़कीसे बिना आवाज किये, चोरकी और वन्दरकी क्या कहानी बा | | 
तरह छप्पसे कूद पड़ी और बगीचेके रास्तेपर धूप कहानी, दो बिल्लियोंको खोआ हा 
लेने बैठी । दूधकी चोरीका अिलजाम नौकरपर लग बिल्लीसे तो हम आजिज आ गये । 6: 
चुका था । पसी बिलकुल बेदाग छुट गयी थी । 
भुसे टाळनेकी जितनी कोशिश करते 
वह फिर हमारे घरसे चिपकती जाती । मुझ पत | 
कि विलळीकी जवानमें काँटे भी होते हैं और i । 
खि अधेरेम भी बड़ी दूरकी चीजें देख हेती त ् 
तो हमारी यह हालत हो गयी है कि बिल्ली तो रि, | 
बिल्ली जेसी कंजी-हरी आँखोंके आदमिग्रों और औरत 
भी हमें डर लगने लगा 


हम असे पकड़ भी लेते, तो कया सजा दे सकते 
थे। हमने कुछ दिन तक पूसीको कुछ भी खानेको न 
देनेका प्रयोग भी करके देखा । पता नहीं वह कहाँ 
/ कहाँसे क्या-वया चुराकर खाकर आ जाती थी । 
7.2. पाँच महीने बाद असने फिर बच्चे दे दिये । 
न बड़ीही अजीब हालत थी । बिलोटा घरमें आ रहा है । 
खाँव-खाँव लड़ाओ हो रही है । कभी कुत्ते और बिल्ली के 
बीचमें लड़ाओ हो रही है पूरा घर जाग रहा है । हाथ जोडते हें हम तुम्हें पूसी रानी | |. 
आ गयी कहींसे । - 


मिस बिल्लीके मारे नाकमें दम आ गया । मुझसे 
मत पूछिये । बिल्लीसे क्या-क्या मुसीबत होती हे और (म्याअं म्याअूं) 


चंचल हि मन! कृष्ण ! 


हुआ भो दुनिया भरमें घूमता हे । बहुत दूर, बहुत पास, बहुंत छोटी और बहुत बड़ो, कौन-सी वस्तु है र 
जहाँ यह मन न पहुँच पाता हो ? जब हम सोते हैं तब यह घूमता फिरता हे न जाने कहां-कहा ! मनको 
` बशञमें करना, किसीके बतेमें नहीं । जिसको काबमें रखना सरल नहीं । बड़े, बड़े योगी, महा पुरुष-ब्रती 
` मनसे हार मान चुके यह मदोन्मत्त हाथीसे भी अधिक दुर्निग्रह हे । मनको जहाँसे रोकोगे वहीं ज 
' करतेके लिओ भरना करोगे असीको यह करेगा । विषय-बिलासमें यह असा निमग्न हो जाता हैं कि मात 
से ख्याल तक नहीं रहता । शर्मको यह तोड देता ह । मन बड़ा बेमुरव्त्रत ह । बडा बलिष्ठ और रें 
हे । जसलिओे भुसपर विजय पाना बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त करना हे । मन बड़ा चपल चंचल ही, कभी. 


लेता । बडा हो वेगवान हे । “तस्याहं निप्नहं मन्ये वायोरिव सुदुइकरम्‌ ! “- 


इ उठी 
मा | 
भु अभी-अभी पूनामें भारतीय भाषाओंके सम्बन्धमें 
पता ळा रिपर्दें हुओ थीं । अक थ्री “ भारतीय भाषा- 
गा | दो परिषद हु <वविचा ऽय 77 
र भृ रास रिषद ” जो पूता-विशवविद्यालयकी ओरसे 
$ >. ब्रित की गयी थी और जिसमें केन्द्रीय सरकार, 
हैं। क्र |. आमंत्रित की गर्थे न दय क्रे 
पु प्रश्न राज्यसरकारोंके तथा कऔ विश्वविद्यालयोंके 
हो विही, | विभिन्न राज्यसरकाराके ता ९. रिपदवे 
को प्रतिनिधि. सम्मिलित हुँ थ । जिस परिपद्के 
एवमे अखबारोंमें कुछ-न-कुछ समाचार आ चुके हें 
र निसका भूल्लेख राण्ट्रभारती क गत मओक 
1! फि || उकम, सम्पादकीय विचारोंमें भी किया गया है। 
कितु भुवत परिपद्के वाद जो दूसरी परिषद्‌ पूनाके 
इवत काळेजमें हुऔ. भुसका वृतान्त देशी भाषाके 
प्रोंपें कहीं नहीं आया । वम्बओक़े अंग्रेजी अखबारोंमें 
जो थोड़ा बहुत आया, वह लोगोंका ध्यान खींचने में 
समर्थ नहीं हुआ । जिस अप्रसिद्धिका कारण था अस 
परिषद्का अनौपचारिक स्वरूप । अुसमें सिर्फ ३५ व्यक्ति 
बुलाये गये -थे और लगभग अृतने ही अपस्थित थे । 
| आग्रोजन भी असी शक्लका था जैसे कहीं अक जगहपर 
द रता | भिरा स्नेह-सम्मेलन हो रहा हो । चर्चा और 
; सासं | बीत भी वैसी ही चली जैसी कि मित्रोंमें या 
ना र ्यक्तियोमे चलती है । निर्णय भी वैसे ही 
की ह; जिनक्रो अमलमें लाना हरअक्र अपस्थित सज्जनने 
अपना कतंव्य समझा । 
गा । कि बिसे उ र 
| न. ससे असा न समझा जाय कि जिस परिषद्का 
प हुव ड टू रि श्र ठ 
अप Er र व्यक्ति वहाँ निमंत्रित थे, अनके दायरे 
उ्छावा थ Ee 
छ ने र 1 और अुसमें हमारे राष्ट्रकी प्रगतिकी. 
| भ, Fae र 
पराम "शलक नहीं थी। नहीं, में तो यहाँ तक 
९ 


गा हि ने ह 
* असल अहमियत तो अिसी,परिषद्क्री थी । 


के ड 

ह अ परिषद्‌ कुछ ठोस काम करनेकी गरजसे 
ग्य ऱ्य 

गोड्या, गी थी और यह अद्देश्य पुरी तरह सफल 


एभा 


जिस 

' निका Mr सबसे बड़ी विशेषता थी जिसकी 
॥ विशेष ४ का निमंत्रित सज्जन भाषा-विज्ञानके 
| धे हिमा १ भारतके सबसे महान्‌ भाषा-वेज्ञानिक 
| ९ चाइज्या, डॉ. धीरेन्द्र वर्मा और 
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भारतीय भाषाओंका वैज्ञानिक अनुसंधान 


: श्री प्रा० श्रीनिवास नारायण वनहद्री, अम. अ. : 


डॉ. बावूराम सक्‍पेना आदि भी थे । परिषद्के अध्यक्ष 
थे डॉ, सर राल्फ टर्नर महाशय, जो भिग्टेडके सबसे 
बड़े लिग्विस्ट' यानी भाषाशास्त्री कहलाते हैं । लंदन 
विश्वविद्याल्यके अन्तर्गत प्राच्य और आफ्रिकन भाषा- 
विज्ञानका जो जगद्विख्यात विद्यालय है, सर राल्फ 
आपके अध्यक्य हें। परिषदके मंत्री और संचालक थे 
डॉ. सुमित्र कत्रे जो सचमुच वहांपर निमंत्रित समी 
लोगोंको अक मुमित्रकी भाँति अपना अनुभव दे रहे थे । 

जिस परिषद्का अद्रेश्य था भाषा-विज्ञानकी 
वुनियादपर भारतीय भाषाओंके लिओ. क्या किया जा 
सकता है, जिसपर विचार करना । यह भुद्ेश्य दो 
भागोंवें बाटा गया। अक भाग था व्येका निरूपण 
यानी भाषाओंके वैज्ञानिक अध्ययन अनुशीलनके लिओे 
क्या-क्या करना चाहिये । यह निविवाद है कि भाषा- 
विज्ञानका अध्ययन-अध्यापन हमारे देशके विइवविद्या- 
लयोँमें बहुत ही अल्प मात्रामें होता है । कलकत्ता और 
पूना जिन दो विशवविद्यालयोंको छोड़कर भारतवर्षके 
अन्य किसी विश्वविद्या थमे भाषाःविज्ञानके अध्ययन 
अध्यापनका सथचित प्रबन्ध नहीं है । जितना ही नहीं, 
विइवविद्यालग्रोंके संचालकीं और अन्य समितियोंकों 
जिसका ख्याल भी नहीं कि वैज्ञानिक जगतमें भावा- 
विज्ञानका स्वतंत्र और महत्वपूर्ण स्थान है और अंसके 
अध्यापनका स्वतंत्र रूपसे प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक 
हे । अभी तो अम. अ. जेसी अुच्च परीक्षामे भाषा- 
विषयक अशभ्य़ासक्रममे साहित्यके अव्ययनके साथ 
व्याकरण और भाषा-विज्ञानका अक-आधे प्रश्‍न-पत्र रख 
देना ही काफी समझा जाता है । परिणाम यह होता 
है कि साहित्यके अध्ययनशील लोग भाषा-विज्ञा नको 
अक निरर्थक वोझ समझते हें और अुसके लिओ अनके 
मनमें अरुचि बनी रहती है । 

डेक्कन महाविद्यालयकी परिषद्ने मिस खेदजनक 
परिस्थितिकी तरफ विइवविद्यालयोंका ध्यान खींचनकी 
कोशिश की। असने अपने प्रस्तावों द्वारा जोरदार सिफा- 
रिश की कि सभी भारतीय विश्वविद्यालय भाषाओंका 
वैज्ञानिक अध्ययन-अध्यापन स्वतंत्र रूपसे बी० ओ० और 
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शालाअं स्थापित करें । असका अर्थ होगा निदिप्ट रीतिसे र ool" 


| र्दी | 
भारतीय भाषा-विज्ञानकी बुनियादी जरूरते ग्रा चयन करके स्कलोंकी हि" मूह च+ | 
( Fundamental needs of Indian linguistics ) सऱ्पुस्तकोमे दः | 


अपयोग करना और अिस रीतिसे भा 


गैन-सी ह, दने ञि गहरा विचारविनिमय ुधिकारि रतीय भाद ध 
कौन-सी हें, परिषद्ने जिसपर गहर अधिकाधिक निकटता लानेका प्रय भाषाओं 


किया । प्रस्तावके रूपमें जो आवश्यकताओं बतलायी य करना द 
गयी हे, वे जिस प्रकार हें:-- TNT प्रतिके आधारपर ही बिम कसो 

(अ) प्रमुख भारतीय भाषाओंके अतिहासिक ता रह है कम अमुख भारतीय भन | 
व्याकरणकी अक रूपमालिका (सिरीज) के रूपमें बुनियादी शब्द-संग्रह ( Basic Vocabaiary ) हया. 
तैयार करायी जाय । करना होगा । वह आपलब्ध कोशों, लोमान | 

(आ)सवं साधारण और भारतीय भाषा-विज्ञानके व्यवहार और खासकर प्रचलित पाठय-पुस्तकोंते क 
प्रमाणभूत ग्रंथोंका, जो विदेशीय विभिन्न भाषाओंमें किया जायगा । साय ही, आर्य और द्राविड भगे | 
लिखे गये हे, भारतीय भाषाओंमें अनुवाद कराय समानार्थी शब्दोंके कोश भी बनाये जाजेंगे प्रते 
जाय । भाषाका बुनियादी शब्द-संग्रह जिस समानार्थक शो 

(भि) बोलियोंके भितिहास और बोलियोंके - और दूसरी भारतीय भाषाओंके बुनियादी शब्दहे | त्री 
भूगोलको सर्वप्रथम स्थान दिया जाय, क्योंकि जिस मिलाया जायगा । अिसके फलस्वरूप समान शोके 


अभ्यासकी सामग्री द्रुतगतिसे नष्ट होती जा रही है । समूह ( Commo: ४०९४१७४1६७.) तैयार शरि 
(औ) प्रमुख भारतीय भाषाओंके महत्वपूर्ण जाओंगे, जिनमें शब्दोंकी लोक-प्रियताके आधास | 


ग्रन्थोकी आवृत्तियाँ तैयार कराओ जाओें। - समानार्थी शब्दोंका अनुक्रम निर्धारित किया जायगा। 


(अु) भारतीय भाषाओंकी जाँच आधुनिक और जब हम असे समान शब्दोंके कोश (९०१ | 
व्यापक रूपसे करायी जाय । ` ४०८३७३४९४ ) तैयार कर पायेंगे तब आगेका रा | 
|  (अू) भाषा-विज्ञान _ सम्बन्धी ग्रन्थोंकी अक आसान हो जाओगा। पाठच-पुस्तकों में शब्दोंका प्रयोग | 
प्रामाणिक तामावलो तैयार करायी जाय । . करते समय समान शब्द-्ोशोसे ही भाप || 
यह तो हुआ भुक्त परिषद्के भुहदेश्यका अक प्रकृतिसे मिलता-जुलता शब्द चुनक अिस्तेमाठ ना 
विभाग जिसपर किया गया विचार सिफारिशोंके जाओगा। जिससे भाषाकी प्रकृतिको बाधा १ (i 


` ङूममें परिषद्के सामने रखा गया और परिषदने भुसे हुओ हम भारतीय भाषाओंको अंक सरे ol 
तर किया) समीप ला सकेंगे और प्रत्येक भाषाकी हाद सपत 
भुद्दृश्यका दूसरा विभाग था भारतीय भाषाओंको सकेंगे । 

सर्वसामान्य “शब्दावली” (Common Vocabalaries कार्य है तो बड़ा सुन्द 
of Indian 1६४०१2७) तैयार करवाता । यह बात जितना संदर अतना ही कठिन और 
तो प्रत्यक्ष और प्रयोग रूपमें कार्यकर दिखानेकी थी; है र्‌ दम ओक स्थायी समि ? 
न कि बोलने या प्रस्ताव मात्र स्वीकार कर लेनको । है । र न को र कशळ हाथोंमें मिस कार्यको ग 
- डॉ. कत्रे महाशयने जिप्त कार्यका अक व्यौरा तैयारकर „ न 5 दि त्यार या. तश, 
निमंत्रित सज्जनोंके पास सूचनार्थ भेजा था । परिषद्ने स्थायी पपप Se व : डॉ. बाबूराम स 

असे मंजर किया और अिस कार्यको बड़ी तत्परता या डी. सुनीतिकुमार ल a मनीषी लोग 
छगनके साथ हाथमें लेनेका अपना निश्‍चय अत्साहपूर्वक प्रा. टी. अन. श्रीकण्ठ्या १ जाततर ६ § 
_ प्रकट किया । जैसे भाषा विज्ञानके # po जितक 
अगर हम सर राल्फ टनेरके शब्दोंको लेकर अस असाधारण कार्यकर्ता भी हर मा है। 
कार्यका स्वरूप वर्णन करें तो “ Rapprochement ० ही कार्य सिद्धिका सबसे बड़ा श्र जी 
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र और आदरणीय है । ग ी 
र जिम्मेदारी र) 
ति बनाकर £ 


अस पथमें, जिसे काल कहते हैं, पांच यात्री आगे 


; > श्रे---कालके पथे । 
बढे जा रहे थ- र थ्‌ 


भाप न 

पग अित पांच हमराहियोंमेसे वगा ४ [म , था 
ह्न | आकाश, दूसरेका वायु, तीसरेका अग्नि, चोथे यात्रीका 
मि तेया! कह ताम जळ और पांचवेंका संसार था । 

भाषाओं लके भिस अस्तहीन टेढ -मेढ रास्तेसे ये पांच 
1 प्र पाती बहुत दूर निकलकर चले जा रहे थे । ये अपनी 
[दोश | नानार नहीं चल रहे थे; जिन लोगोंको अज्ञात 
ग्रसे ॥ ज्म कोओ शत्रित कहीं खींचे ले जा रही थी । वह 
ग्य | थी नियति । 
या काल-पथमें जहाँ-तहाँ पत्थ र--पाषाण, शिला" 
ताळ 1 हिम... 
त मे थे। तीस छोटे पाषाणोंके बाद अक 
~ | पाषाण ! असे बारह बड़े पाषाणोंको पार करनेके 
तहा अक बहुत अूँचा महाकाय पाषाण, जिनको संसार 
| दिन, महीना और वर्षके नामसे पुकारता आ रहा है । 
भागही | पात्री चले जा रहे थे बिना किसी अन्तकी मंजिल 
गाठ किए || 1९1 अन्हें थकावट महसूस हो रही थी। “न 
त फी , भेणे यह पथ अन्तहीन कवसे चला आ रहा है । ”-- 
से म | सार मन ही मन कुढ रहा था । कभी-कभी वह अब 


पति वटी पणा। भुसके डग आगे बढनेसे' भिन्कार कर देते । 
पिर भी संसार पैर घसीटता हुआ चला जा रहा था । 
है। हे है तु अ चार यात्रियोंने जिस ओर ध्यान नहीं दिया । 
और वे आगे बढ़ते चळे गये नियति ! नियति !' 
सो हे । ससार भी अुनका अन॒गमन करने लगा । 
ve भाखोसे ओझल रहकर जो नियति जिन्हें 
हैं थी, वह खड़े-खड़े मुसकुरा रही थी । 


महे देखिये बड़ा 
भा हन ये बड़ा पाषाण ! 


अक ग्रात्रीने कहा 


EY) 
शप , हे ? वह था जल ! संसार खिल- 
| ले जलक मित्र जळ! तुम्हें प्यास लगी है ?” 
गे पीठ ठोंकी । अपने पक्षका समर्थक 


रको खशी हुऔ 
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लके पथपर 


: श्री “सोमु ” : 
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अितनेमें अग्निने अुन दोतोंकी ओर अक नजर । 
डाळी | “नियति ! नियति !” कहते हुओ हाथमें हाथ टा 
लेकर संसार और जल आगे बढ़े । 

अदृश्य, अरूप नियति फिरसें मुसकरायी । मुमा- > 
फिर फिर आगे बढ़ने लगे । 

काल-पथपर जा रहे यात्रियोंको संसारके समान 
थकावट सताने लगी । “थकावट अव तो नहीं सही | 
जाती | म॑ पसीनेसे तर हो गया हूँ ।” अग्निने कहा । EY 

` कुछ दूर जानेके वाद वायु कहने छगा--”में अक 

पग भी आगे नहीं बढ़ सकता, बहुत थक गया हूं ।' 
वायुका कहना पूरा नहीं हुआ था कि आकाश “मेरी 
आँखोंमें अन्धेरी छा रही है” कहता हुआ वहीं दिल 
मसोसकर बैठ गया । 

संसार आग बबूला हो अुठा । बड़बड़ानें छगा-- |; 
“कौन है वह मूर्ख, जो हमें जिस अनजाने रास्तेसे ळे जा Fe; 
रहा है ?” बिसपर जल बोल अुठा--"मे पहले ही 
जानता था कि तुम बड़े झगड़ालू हो, जिस तरह झगड़ा आ 
करोगे । पर में क्या करता । जिस अग्निने ही मुझे 
डराया धमकाया आँखें फाइ-फाडकर ।” अग्नि दांत “८ 
पीसने लगा-- में रुक जानेवाला था; लेकिन यह 
वायु माने तव ? वह तो मुझे अंक पल भी आराम 
करनेका अवसर दिये बिना खींचे ले जा रहा है । ” 


भला आप ही कहिये । अन सबकी बातें सुनकर | 
वायु कहाँ तक चुप रहता ? अपने पक्पका, समर्थन | 
करते हुओे बोला--“में क्या करू ? जिस आकाशने मेरे _ 
नाकमें दमकर रक्षा है । मुझे मुँह खोलनेकी भी स्वतं- 
त्रता नहीं है ।' 

आकाश जिन चारोंको परिताप भरी नजरसे. 
देखने लगा-- “दोस्तो! में स्वयं नहीं जानता कि हम 
कहाँ जा रहे हैं ?”-- गंभीर आवाजमें जोरसे हँस 
पड़ा । 


~ 
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अब संसारको बल मिला । सिरपर हाथ फेरते 
हुओ बोला--''तो साथियो! हम किसलिओ अेड़ी चोटीका 
पसीना बहाते हुओ जिस टेढे-मेहे रास्तेपर चले जा 
रहे हैं ? ” 

जिन पाँचों आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
संसारको जिनके अनजाने पश्रपर ले चलनेवाली वह 
नियति फिर अक बार म्‌ प्कुरायी । 


“अपना प्रश्‍न बेजवाबही रहा, यह बात संसारको 
खटकने लगी । जोशमें आकर वह जलतपे पूछ बैठा-- 
“वया तुम नहीं जानते हम कहाँ जा रहे हैं ?'' अग्निसे 
जलने गुस्सेमे आकर सवाल किय्रा-- क्या तुम नहीं 
जानते ! अग्नि वायुसे सवाल करने लणा--“कप्रा तुम 
भी नहीं जानते ?' वायू आकाशके अपर आक्रमणकर 
बैठा । आकाशने चारोंको शान्त रहनेके लिओ कहा. 
परन्तु साथमे अदृश्य रूपमें चलनेवाली नियति जिन 
शेखच्चिल्लियोंकी बातें सुनरखिलखि लाकर हंस पड़ी । 

आकाश अगर अपने बलका प्रयोग करता! तो वायु 
दब जाता, अगर कहीं वायू अक ही दीघं निःश्वास ले 
लेता तो आकाश चूर-चूर हो जाता; अग्नि अपनी 
तीव्रतासे प्रज्ञ्वलित हो अुठता, तो जळ भाप बन जाता; 
जल अेकाओक बाढके रूपमें मड पडता तो अग्नि 
राखका ढेर हो जाता । असी परिस्थितिमें जिन पाँचोंने 
आपसमें लोहा लेनेक़ी ठानी । अस महायुद्धका अन्त ही 
कहाँ ? संसारको कुचलते हुओ, मिन चारोंने मिस 
अनन्त महायुद्धमें अपना अपता कदम आगे बढाया । 

चारों- आकाश, वायु, जल और अग्नि-के पैरों 
तले दबा-दबोचा संसार छठी आवाज सुनकर चौंक 
अठा । असी वक्‍त चारोने अपने हाथ ढीले कर दिये । 
“यह खिल-खिलाकर कौन हंस «रहा है ?' संसारने 


अनुवादिकाः कुमारी लक्ष्मी कृष्णन, राष्ट्रभाषा-स्त्न 
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__ दीदी 


हराया | 


पूछा । चारोंने असी सवालको ८ क. 
र ढु 


ड 


९ 1 ti मे 

छठी आवाज '---नियतिने कहा । "ह 
क्या ! छठी आवाज तुम ? तुमत 

दिखायी भी नहीं पडती ? नामो 


-ससारने फिर पूछा 
दसर चारांन आखाको मस 


देखा चारों ओर । “में भी अेक हू 
भी अक हूं । कायदे त | ब्रा 


लोगोंकी में पथ-प्रद | 
प्रदशिका हूँ ।” नियतिने अत्तर दा रि 


दसरेही कषण प परम 

ed वषण पांचों जोशमें आकर ब३ क ह| | 

हअ । अ्न्हॉन अक साथ प्रश्‍न किया- साधः 

हु कह न प्रश्‍न किया- "तो तृ , 

पथ-प्रदशेक कौन है ! जाते 
र हु रे 

नियति धीरे-धीरे अत्तर देने लगी" दोलो! दृ 

[4 क ( 

वह शक्ति, जिसका वर्णन पांच प्रकारसे किग्रा जाता हैक एतन 
(१ प 

प्यारा आकाश, प्यारा! जल, प्यारा अणि, प्यारा बा ता 
~ ® 1) _ ~ रि >> 4 1 

ओर प्यारा संसार --मुझे भी लिपे जा रहे हैं, | ॥ 
नियतिको भी । वही नियति है । शेर 
तो फर ” संसारने वाकय पूरा तह || भूमंड 

किया । अथव 
विचा 


“ असा कुछ भी नहीं, कि हम चलते ह; 
दसरी शत्रितसे चलाये जा रहे जिस परिस्थिति "रके 
थकावट केसी ? हमको ले चलनंवाला शक्ति ही ग 
थकती नहीं ! ” नियतिने शान्त स्वरम भुर द्या 


आकाशने कहा ~“ तो फिर आगं बढ | थ 
वट, मनमुटाव, कलह खतम हुआ । प्रेमका सबं भ 
हुआ । 

कालक्रे पथमे प्रेमपाशमें बव हु पाँच मृ 
पृञ्वी ( संसार ) जल, वाई अग्नि और र 
जा. रहे है चिर अनन्त काल तक ९) र 


भविष्य रूपम । 


क न - जा 
` शेयर” 
र बं 
अक असा शब्द है, जो प्रत्येक 
च्छ तर 707 है दा प हि 3 अधिकांश 
म क | तिके हृदय HE 980 पट न डी 
(५ (त (हत समजन पाति {कि बह द मा तस्ठ डु 
मते हैं कि वह अक दिनम धनवान वेचत सरल 
पु बाधत है" केवल भाग्य साथ दे तो, शेयर बाजारमें 
100 तर ही रुपयोंकी वर्षा होने लगती हे । ” परन्तु 
करे कुछ लोगोंक्रे विचा रमें शेयर-बाजार we 
'दोलो! | दत स्थान है, जहाँ पहुँचकर भले-से-भळे व्यक्तिका 
जाता है | ,तन हो जाता है । जिंस तरहके विचार केवल जन- 
यारा बा | (धारण तक ही सीमित नहीं हैं, बड़े-बड़े विद्वानोंने 
है हैं, पुव ॥ भिसी प्रकारके विचार प्रगट किये हें । लन्दन- 
शेयर-ब्राजारको जहाँ अक ओर श्री चालू स डुग्यूभिडने 
पूरा हँ | भूमंडठका व्यापारिक केन्द्र तथा संसारकी सम्पन्नता 
| बवा विपन्नताका मापदण्ड कहा है, दूसरी ओर अक 
ते है; ह. पिारकने भुसे लन्दनका अनल गर्त अवं सबसे बड़ा 
रिस्थित| पक बताया हे । डाक्टर जानसनने अपने कोशमें 
तहो म सेपस्वाजारके दलालकी व्याख्या अन झब्दोंमें की 
र दिया। || है“ भेक पतित दुष्ट जो शेयरोंके क्रय-विक्रयसे धन- 
। "बाः & शणं करता है । ” दोनों प्रकारके विचारोंमें कुछ 
एवमे भूस || "रछ सत्य अवश्य है । लन्दन-शेयर-बाजारमें न 
i रार भरके बड़े-बड़े अुद्योगधन्धोंके शेयर बेचे * 
पामि bi ह बरत्‌ अनेक राज्यों, रेखवे-कम्पनियों, 
i अित्यादि के द्वारा जनतासे 
ळा) योड न स्था भी की जाती है। तभी तो 


ह" स pe राजनीतिज्ञसे विस्मार्कने कहा 
हो हो ही प टनको वास्तविक स्थिति जानना 
| छेन शेयर हॉकी लोकसभाका अध्ययन न करके 
भय जारा न निरीवषण, करना । ” किन्तु 
हमे घणा पहलू भी है और वह अवश्य ही 

तेयो; £ पपि करता है 


का जमाव F Mr 
फ जनका लवष्य व्यापार करना न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र "७ दुसरोकी पसीनेकी कमाओको कूटिल - 


रा. मछ0%), In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बाजार 


श्री प्रा. कृष्णचन्द्र गुत्त, अंम. काम., अल-भरेल. वी. : 


नीतिसे हड़पना होता है । ये व्यक्ति जन-मार्गमें खड़े 
अुन लुटेरोंके सामान होते हे, जो अत्रोध यात्रियोंक्री 
राह ताकते रहते हे । 


> 


होनेवाळे शिकारने 


जहाँ अक दिनमे धनवान 
बाजारमें कदम रखा किये लोग 
आपसमें होड लगाकर अुसपर टूट पडते हें । जिनके 
जालमें पड़ जानेवाला अवोध व्यक्ति सर्वस्व खोकर ही 
अिनसे मुक्ति पाता है । जिसके अतिरिक्त शेयर 
बाजार पेशेवर जुवारियोंके अड्डे बन गये हैं । सावारण 
जुवारी अपना तथा अपने कुटुम्वका ही. नाश करते हे 
परन्तु शेयर-वजारके जुवारी सारे देशके लिओ घातक 
सिद्ध होते हें । 

शेयर-बाजारके गुण-दोपोंकी चर्चा करनेमे पूर्व 
यह जानना आंवश्यक है कि शेयर-वाजार क्या होता 
है ? शेयर-वाजार अक अँक्षी मंडी है, जहाँ भिन्न-भिन्न 
कम्पनियोंके शेयर, राष्ट्र-ऋण-प्रमाणपत्र, नगरपालिकाओं 
तथा बन्इरगाह-प्रबन्धक समितियोंके ऋण-प्रमाणपत्र 
आदिका क्रय-विक्रय होता है । शेयर-बाजार अनाज, 
कपडा अित्यादिकी मंडियोंसे भिन्न होते हे । साधारण 
मंडियोंमें किराना, अनाज, आदि विक्रय-सामग्री अकत्रित 
रहती है और अुसका क्रय-विक्रय होता है, परन्तु 
झेयर-त्राजारमें शेयर जमा नहीं रहते । वह तो असा 
स्थान है, जहाँ शेयर, ऋण-प्रमाणपत्र अित्यादिका 
क्रय-विक्य करनेवाले अथवा अनके प्रतिनिधि भिकठु 
होकर सौदे करते हे 1. झेयर-प्रमाणपत्रोंका आदान- 
प्रदान तो बादमें होता रहता है। शेयर-त्राजारके 
सदस्य अथवा अुनके प्रतिनिधि बहुत बड़ी संख्यामें जमा 
होकर प्रतिदिन करोड़ों रुपयोंकें प्रमंडळ-अंशों तथा 
ऋण-प्रभाण-पत्रों आदिका क्रय-विक्रप करते हूँ । यद्यपि 
वम्बओ-शेय र-बाजारके भवन केवळ असके सदस्यों 
अथवा अनके अधिकृत प्रतिनिधियोंको ही प्रवेश करनेका 
अधिकार है; फिर भी वहाँ कितनी हलूचल रहती है, 


५५४ 


NNN NNN 


वहाँ अक बार गये बीना जिसका अनुमान करना कठिन समस्त-शेयर-बाजारोंको 


है । यदि कोऔ अनजान व्यवित अचानक शेयर-बाजार- 
भवनके सामनेसे जा निकले, तो यही अनुमान करेगा 
कि कोओ भीषण दंगा हो गया हे । फिर कहीं अुसके 
अन्दर प्रवेश कर ले तो समझेगो कि बहुतसे पागलोंको 
अक स्थानपर जमा करके बन्द कर दिया गया है। 
वहाँ अितना शोर मचता है कि किसी व्यक्तिकी साधा- 
रण रीतिसे कही वातको समझना और सुनना असम्भव 
हो जाता है । प्रत्येक व्यक्ति `जोरसे बोलनेमें दूस रोंसे 
बाजी लगाता जान पड़ता है । पाप्त-पास खड़े व्यक्ति भी 
अक दूसरोंसे संकेतोंसे बातें करते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
मुद्राओं बनाते हैं, जिन्हें देखकर हँसी रोके नहीं रुक 
सकती । असी अस्त-व्यस्त स्थितिमेंही लाखोंके वारे-न्यारे 
हो जाते हे । दो व्यक्तियोंमें जहाँ संकेतोंसे सौदा निहिचित 
हुआ, फिर चाहे कितनीही लाभ-हांनि क्यों न हो, कोऔ 
अस सौदेसे पीछे नहीं हट सकता । जब व्यवितको, जो 

शेयर बाजारका सदस्य नहीं, शेयर क्रय-विक्रय करना 
` होता है तो वह शेयर बाजारके किसी सदस्य द्वाराही 
यह कार्य कर सकता है । शेयर बाजार-भवनमें प्रवेश 
करनेका अधिकार केवल अूसके सदस्यों तथा अधिकृत 
प्रतिनिधियोंको ही है । प्रत्येक शेयर-वाजार-कार्यालयमें 
विभिन्न कम्पनियोंके अंशों तथा अनेक ऋण-प्रम।ग-पत्रोंवी 
सूची रहती है ॥ अस सूचीम्रे लिखे हुओ प्रत्येक शेयर 
अथवा ऋण-प्रमाण-पत्रके क्रम-विक्रय करनेवाले वाजारमें 
सदा अुपस्थित रहते हे । किसी शेयर अथवा ऋण-प्रमाण- 
पत्रका भाव कुछ अंश तक अुसकी अभियाचना (172601- 
_ ०५) मेवं प्रदाय (5०७19) पर निर्भर है, परन्तु और 
भी भुचित तथा अनुचित कारण भुत्पन्न हो जाते हैं या 
सटोरियों द्वारा अुत्पन्न कर दिये जाते हे, जिनसे भाव 
घटते-त्रंढते रहते हैं । 


प्राय: प्रश्‍न अुठता है क़ि शेयर बाजारकी आव- 
इथकता वया है ? वथा समाजके लिओ यह कोऔ भुपयोधी 
संस्था है ? बहुतमे लोगोंक्रा मत है, यह अनुपयोगी 
संस्था है और अिसमें केवल सुधार करनाही पर्याप्त 
नहीं, भिसे समूल नष्ट कर देना चाहिये । कुछ वर्ष पूर्व 
¢ _भारतीय-विधान-सभामें कुछ प्रभावशाली सदस्यों द्वारा 


Se 
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१ ७-7 वानी 


। बन्द करनेका प्रक्ला 


गया था । 


__ शेयर-वानार आधु नक पूंजीत्रोवं ` य 
अक आवश्यक अंग है । यदि शेयर-बाजार व्तू | हेय 
हे, तो आवश्यक है क्रि शेयर बाजारपर रहा | व 
आधुनिक पूंजीवादका नाश किया जाय | र i (1 
अपक्रम (Corporate ९॥1(8131158) आधुनिक हि | र 
सबसे महत्वपूर्ण अंग हे । अिसके द्वारा गाई म 
व्यक्तियोंका संचित धन अक स्थानपर अकत्रित ह... | 
अृदोग-धन्धोंके विकासके काममें लाया जाता है। | 
कितनाही धनी व्यक्ति क्यों न हो, असके छि र हे 
संभव नहीं कि बह अक बड़ी रेल्वे कम्पनी अथवा यो र्त 
लोह-अ्‌त्यादन-अुद्योग केवल अपने धनरे चाप) ल 
अुसके लिओ असे अक अैसी संस्था बनानी पडेगा, तमे एर 
सहस्नों व्यवितयोंके हिस्से होंगे । अिसी प्रकार वतम दळ 
कालमें किसी शी राज्य-सरकारका रचतातरक का। पोज 
बिना जनतासे ऋण लिये नहीं चल सकता । बही | गत 
बड़ी-बड़ी नगरपालिक्राओ तथा बन्दरगाहअ | पोज 
समितियोंकी है । यदि कोओ व्यक्ति अक बार क्री त 


कम्पनीके शेयर अथवा ऋण प्रमाण-पत्र खरीद ठेवा. | बाज 
तो असके लिओ यह आवश्यक नहीं कि वह सदाके || 


| अंशो 

अन्हें अपने पास रखे रहें। न्हे किसी भी शो रः 
बेचनेकी आवश्यकता पड़ सकती है। सुजि थे 
य अ यरता, . 
बाजार हो अथवा न हो, आवद्यकतातुतार शे हय. 


गे | 
ऋण:-प्रमाण-पत्रोंका क्रय-विक्रय अवश्य होगा क, 


* देशमें सुव्यविस्थत अवं सुगठित शोय र-बाजार है | । 
क्रय-विक्रम नियमित रूपसे होगा अस्या अव्यर्वर्शी 
रूपसे ; परन्तु होगा अवश्य । अव्यवस्थासे दग ४! 
धन्धों तथा सारे देशको ही हानि गी की. 

लाभ । शेयर बाज्ञारोंको मिटा देने 


टिल हो जागेगी | 
होगी वरन्‌ और भी जटिल हो > 


र ठ्त h रि ब्वा 
” सग न _ ५ व्यवस्थित क रः ब 
आथिक ॥वक सकें लि झे र प्य गी रि द्ध ह 
शि रि - ञे अत्यन्त अ /) के; 


र कि देशमे 
हे। जैसा कहा जा चुका है ! Ei 


लित अपक 

धन्धोंकी स्थापना समामेलित सुः के 
5 

सकती है, शेयर बाजार जिन 


>“ 


होती है, तो साधारण जनता अुसके 
राती है । अुस दशाम केवल अभिगोपक- 

FE Fo: writing firms ), निर्गमन-ग्रहृ 
[०४5९ ) अथवा दूसरे सि यापारी ही 
पि i अंश लेतेका साहस कर सकते हे k परन्तु 
| लक्ष्य यह नहीं होता कि सदाके नि आन 
अंकों अपने पास रखे । शुनके ध्येय तो अुनको कुछ 
अपने पास रखकर अन्तमे वास्तविक विनि- 


मे | समर तर्क 
है। आ. पोक ( 2१९० ¡०४७५४० ) के हाथ कुछ लाभपर बेच 
स्मि ना ही रहता है । जिन संस्थाओंकी आथिक स्थिति ठोस 
१ 


वा वह. व्यापारसे 


होती है तथा ये संस्थाअ दशके अद्योग अवं 
वळा मे। | भली भांति परिचित रहती हैं । यदि कोओ नया कारो- 
गी, मि | बार असफल हो जाय, तो ये अुससे होनेवाली हानिको 
[र वमर ` ब्लेढनेकी सामर्थ भी रखती हैँ । परन्तु साधारण विनि: 
त्मक र) योजकके लिओ यह सम्भव नहीं । जब कारोबारकी सफ- 
पहा) उके लक्षण स्पष्ट हो जाते हे, तव साधारण विनि- 
हमव) जक भुसके अंश लेनेके अिच्छुक होते हैं और जिन्हीं 
वार | हत्यानोसे ुम्हें खरीद लेते हे । विना सुगठित शेयर.- 
दि दारे यह्‌ क्रय-विक्रय संभव नहीं । अिस प्रकार 
र ह | ह क्रय-विक्रमके "साधन जुटा कर शेयर-बाजार 
गि i देशके आधिक निर्माणमें महान्‌ योग देते हैं विकास 
रा) i की पुतिके लिओ भी राष्ट्र-ऋणकी अपलब्धिमें . 
| | * वाजारका सहयोग आवश्यक होता 
नार हो | शा तथा ऋण-प्रमाण-पत्रोंका सही मूल्य निर्धा- 
अ शि कराने अवं जनताके धनका सफल अद्योगमे विनि- 
दे बो शे करानेके सद्अच्छित वातावरणमें सब शेयर बाजार 


त 
, ब ५ पहायक होते हे । सुव्यवस्थित शेयर बाजारके 


| 1 ह क यह आश्वासन रहता है कि वह 
ताई क भुचित मूल्यपर अपने शेयरोंको खरीद 
अस प्रकार शेयर बाजार द्वारा धन-सचय 

र 7 oo जा लत 
| पेत जगत ह हमारे देशकी पूंँजीके बारेमें यह 
निरेक प न र वह्‌ अृद्योग-धन्धोंमें न लगायी 
३ रहती है। जिधर पंजीकी कमीके 

पन्थे नहीं पनप पाते तथा विकास 
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सहायक हे । जब किसी नये 


` मूल्य आकाशसे बातें करने लगता है । 
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भुधर दूसरी ओर व्यर्थके 
शान-चरदिक आबूषणोंमे लगाकर अथवा पृथ्वीके गर्भमे 
दिवाकर पूँजीको बर्वाद किया जाता है । सुगठित अवं 
व्यवस्थित शेयर बाजार भारतीय पंजीकी बिस 
समस्थाको हूळ-करनेमे बहुत ब्रड़ा सहायक हो सकते 


याजनाअ अधूरी रह जाती है 9 


जहाँ अक भोर सुव्यवस्थित शेयर बाजार देगक्रे 
आशिक विकासमें महान्‌ योग दे सकते हे वहीं दूसरी 
ओर अव्यवस्थित तथा असंगठित गेयर वाजार देशके 
लिअ अभिशाप भी बन जाते हे 
अुद्दृद्य पूरा होना तो दूर, अव्यवस्थित बाजारका 
प्रभाव फल यह होता है क्रि निरे 
सटोरिये जो पेशेवर जुवाड़ियोंसे किसी प्रकार कम 
नहीं, शेयर बाजारपर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। 
दूसरोंकी जीविका -छीननेवाले व्यक्ति पतमने लगते हैँ । 
अंशोंका सही मूल्य निर्धारित क रनेमें सहायता मिलेको 
बात तो स्वप्नमात्र ही रह जाती है । करिसी कम्पनीकी 
आशिक स्थिति कितनी ही अुत्तम क्यों न हो, असके 
शेयर जिन मंदीवालोंके चंगुळमें तनिक भी फंसे कि अुतका . 
मूल्य आधा चौथाओ रह जाता है । भिसी प्रकार तेजी- | 
वालोंकी कुर्टिल नीतिसे रही-से-रद्दी कम्पनियोंके अंशोंका 
अंशोंके क्रय- 
विक्रयमें प्रतिभूति ( 9९८५४६५ ) का तो नाम ही मिट 
जाता है । वास्तविक विनियोजक सदाके लिअं बरबाद 
हो जाते हैं और अुनकी बरबादीपर जुआडिय़ोंके विशाळ 
भवन खड़े होते हें । निराधार अफवाहें फॅलाकर भाव 
अंचे नीचे किये जाते हैं । अिस विषयमे २५ अक्टूबर 
१९३५ के 'अग्डियन फाअिनैन्स' में दी हुओ नेक वास्त- | 
विक घटनाका अल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा । 


। शेयर-वाजारका 


अल्टा होता है 


“जिस समय अक-अंक प्रसिद्ध (कम्पनी ) समूहुके 


अंशोंका मूल्य बराबर चढता जा रहां था, अक अफ- 
वाह फैलानेवाला व्यक्ति समाचार लाया कि समूह्‌ 
अक साझीदाराने आत्महत्या कर ली । जरासी देरमें 
समाचार दावानलकी भाँति फेल गया तथा अस 
समूहके अंशोंका मूल्य जिस प्रकार गिरा जैसे कोओ 
चतुर गोताखोर जलमें गोता लगाता हो । अक दसरे 
व्यक्तिके यह समाचार लाने तक कि आत्महूत्याकी बात 
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बिलकुल निराधार है महान्‌ अनर्थ हो चुका था।' 
असे व्यापारका देशके अृद्योग-धन्त्रों तथा वाणिज्यपर 
कया प्रभाव पड़ सकता है जिसका अनुमान लगाना 
कठिन नहीं | जिसी भाँतिके विभिन्न हथकंडोंका प्रयोग 
करके अकारण ही भाव अुठाये और गिराये जाते हे । 
भावोंके जिस प्रकार अुठने-गिरनेसे कम्पनियोंके वास्तविक 
स्वामी मारे जाते हें तथा शेअर बाजारके हिंसक पशु 
पनपते हें। अिन परजीवियोंके कारण ही विनियोगी- 
कारणसे. जनताका विश्‍वास आठ जाता है तथा वह 
राष्ट्र-हितके लिओ आवश्यक भृद्योगोंमें भी अपना संचित 
धन लगानेसे दूर भागने लगती है। देशमें पूंजी-निर्माणके 
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ञिस हिः .. केवल मेक ह 

वि दी निणा 
क्व प शयर-वाजारोंको र | 
नष्ट करना देशके अद्योग अवं वाणिज्य हे 


निकलता है -वह यह कि यद्य 


के हितमे ए” | 
निय oe ग 
न्त्रण 

सारे देशके शे oo 

भार देशके शेयर वाजारोंपर पति 

नियन्त्रण तभी हो सकता है जब ति 

न ही ४ पकता ट कि अमके ले ३ 

व्यापी विस्तृत विधान बने । प्रादेशिक सरारोंगे 

प लि क > be हैः ! 

नियंत्रणका भार सौंपनेसे समस्या हल नहीं हो पक 
| 


विधान बनाने तथा अुसका पालन करानेका भार के 


न होगा, तथापि अुनपर कठोर 


आवश्यक हे । 


शासनपर ही होना चाहिये । तभी शेयर बाजार द र 


कायको भारी घवका लगता है तथा अृत्तमसे अत्तम लिओ अुपयागा सस्था-बन सकते ह| अन्यथा अनमे लडी ज्वा 


अद्योग-धन्धोके लिअ पूंजी भूपलब्ध नहीं होती । अपेक्षा हानि ही अधिक हो सकती है। है 4 
अप 

Me ee भिर 

दु 

गे 

~ ~ री जि कर 

“आयु और समय अक बार चले जानेपर फिर वापस नह आते । कर्म न 


और भाग्य भी वापस नहीं लौटते । समुद्रकी लहर भी लोटकर नहीं आती । अक 

` बार छूटा हुआ तीर भी लौटकर नहीं आता । मरे हुओ भी लौटकर नहीं आते । ग्या 
वक्त भी नहीं लौटता । जबानसे निकली हुओ बात भी वापिस नहीं आती । शरीरे 
निकला हुआ 'आत्मा' वापस नहीं आता । कओ बुद्धिमान कहते हैं कि जहातको 
छोड़कर गयी हुम जान भी वापस नहीं आती ।' 
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_अक महाला 
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जार देशे 
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मजबूर 


: श्री वसु व्यास 'अनल' : 


बस््रजकी कोळाहलपूर्ण सडक । वर्षा ऋतु ह 


गा ठंड पडती हो अथवा ग्रीप्मकी तपती हृऔ किर्र 
पर्वीको भस्मी भूत करनेका दावा करती हों, लेकिन 
ह भिखारी अपने लंग 7 द 
वामे पुलके किनारे वेठे-वेठ गीत गाता है । पेटकी 


डे-लले पैरोंको समेटकर, सड॒ककी 


जाला भुसके गीतोंसे झरती है और आँखोंसे टपकती 
ह वेवसी तथा भुदासीनता । जीवनके क्रमसे त्रसित और 
नी भाग्य-रेखाको गीतोंके स्वरसे सुलझानेवाला वह 
नारी प्रतिदिन रांह चलतेवाले लाखों व्यक्रतियोंको 
दुआये देता है, मिन्नतें करता है और भूखे पेटकी आगको 
गे हाथोंपर फँलाकर, पैसा, दो पैसा पानेकी अपेक्षा 
करता है। वह सब्रक्ा भला चाहता है। देनेवालेका 
और न देनेवालेक्रा भी । 

रुपये, दो रुपये । अक दिनकी कमाओ ! बम्बऔकी 
हा !! फिर वह अकेला नहीं । असको अक छोटी 
वहन है । आठ सालकी नन्हीं, लाडली और सुन्दर बहने । 
वह अपनी जिस लाडली थहनके भावी जीवनमें सुखके 


° सपने देखता है । यही कारण है कि वह चम्पाको अपने 


जीवाकी गति-विधियोंसे अकदम दूर रखना चाहता है । 
बह नहीं चाहता कि झुसकी भोली बहनपर अआसके दरि- 
र्ण जीवनकी छाया पड़े | वह चम्माको सर्माजमें 
Cs ओर अन्नतिशील नारीके रूपमें 
पत हे ट्ना डन है। असका दृढ निश्चय 
वानदानके जि. क अन लव आओ 
Re स भिखमंगे पेशेको भी समाप्त कर देगा । 
ba चम्पाको पढ़ा रहा है। चम्पा स्कूल 
करिका एल है और अपनी अवस्थाके 
साथ खेलती-कूदती है । 


द A 
ड ग भर भीख मांगनेके पश्चात्‌ लल्लू जब अपनी 


है नीड 
प्र ग लोटता तो, चम्पा झुसक्रे शरीरमे 


। फिर बिना पूछे वह स्कूलकी दिनभरी 


गतिविवियोका वर्णन करती । छल्लकी दिनमरकी 
थकावट चम्पाकी भिस चंचलता, भोलेपन और बचवनकी 
नादानीसे अकदम दूर हो जाती । 


भुम रात लल्ळूको नींद नहीं आ रही थी। 
पासमें चिपटी हुओ चम्पा दिनभरकी पढाओ खेल-कूद 
और घरके छोटे-मोटे काम-काजकी थकावटके वाद गहरी 
नींदमें थी । लल्ळूका मत अिधर-अधर भटक रहा था। 
अका-अक असे अपनी स्वर्गवासिनी माको स्मृति हो 
आयी । मृत्युशय्यापर पड़ी हुओ माकि मुखते निकले 
हुओं पञ्चातापके स्वर अमके कानोंमें गंजने लगे । माँ 
सिसकियां भर-भर कह रही थी “ बेटा ! में किस मदरसे 
तुम्हें बेटा कहूं? माँ होकर भी मेने तुम्हारे साथ 
अन्याय, अत्याचार और असा दुर्य रडार किय।, जो माँके 
लिओ शरमंकी बात है । तुम्हारे पिता अक भिखारी थे 
और मै भी अक मिखारित थी । अक दित भीख माँगते- 
माँगते अचानक मेरी अने मुलाकात हो गयी । तुम्हारे 
पिता जन्ममे अच्चे थे, किन्तु अुतक्ी मदुर आवाजसे 
आकर्षित होकर में अुनकी पत्नी बन गयी । दोनों भीख 
माँगकर पेट भरने लगे । तुम्हारा जन्म होतेसे पहले 
अक दिन तुम्हारे पिता.मोटरसे टक़राकर मर गये । 
में अकेली भीख माँग-माँगकर भटकती रही। मुझे 
पेटभर खानेके लिओ भौष भी नहीं मिलती थी । भटकते- 


भटकते मेरी अक भिखारितसे भेंट हुओ । अुसक्रा अक 


छोटासा बच्चा था । आँखसे अन्वा और परोंमे लूला | 
अस भिखारिन वहनको मुझसे ज्यादा भीख मिल जाती 
थी । शायद जिसलिओ कि लोग असके अन्ये और लंगडे 
बच्चेको देखकर असपर दयाकी अधिक वर्षा करते थे । 
अुसकी रोजाना भौखकी अधिकताको देखकर मेरे मनमें 


और्ष्या हुओ और अक दिन अपने दिलपर पत्थर रख - 
-कर मेने तुम्हें लंगडा कर दिया । अितना होनेपर भी 


मुझे भीख अधिक नहीं मिलती थी । तुमने मुझे कओ 
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[र रोते देखकर मुझसे मेरे आँसुओंका कारण पूछा, 
लेकिन में अपनी दुष्टता तुमसे छिपाती रही । आज 
मरते वक्‍त चम्पाके जीवनका बोझ तुम्हारे सिरपर 
डालकर में तुम्हें अक वात और बताना चाहती हूँ कि 
तुम्हारे पिताकी मृत्युके पश्चात में वासनाकी शिकार 
बनी और चम्पाने मुझ अभागिन दृष्ट स्त्रीकी कोखसे 
जन्म लिया । लेकिन तुम असे दूसरा न समझना । तुम 

- दोनों अक ही मांके बेटा-बेटी हो । चम्पाको जिस भिख- 
मंगे जीवनसे दूर रखकर असके जीवनका अुद्धार करना, 
ताकि वह समाजमें अिज्जतके साथ रह सके । भिख- 
मंगोंकी यह परम्परा जमानेके साथ चली जा रही है 
लेकिन चम्पापर असकी छाया भी न पड़ते पावे... .. 

यही मेरी अिच्छा है । 
हल्ल मानों नींदसे चौंक झुठा । आसके कानोंमें 
मांके शब्द गूँज रहे थे । “ तुम जन्मसे लंगडे नहीं हो, 
दुनियाकी मजबूरिथोंने तुम्हारे जीवनका सत्यानाश कर 
दिया । पिताकी मृत्युके बाद वासनाके शिकजेमें फंसकर 
चम्पाने मेरी कोखमें जन्म लिया । अुसके जीवनपर 

. भिखमंगे जीवनकी परम्पराकी छाया भी न पड़ने पावे, 
मिस बातका ख्याल रखना । ' 

लल्लूका शरीर थर्रा गया | दिल दहल अुडा । 
भिखमंगोंकी परम्परा ! ! कितनी मजबूरियाँ हें दुनिया में, 

_ जिन्दा रहनेके लिओ ! भुक्‌ ! ! ! 

अम्पाके, जीवनका अद्वार, माँकी अन्तिम जिच्छा, 
असके जीवनका देनिक क्रम और दुनियाकी वढंगी 
रफ्तार ...सारी बातें असके मस्तिष्कपे अंक साथ घूम 
गयीं । 
चम्पाके छिओ जीवनकी बाजी लगा देगा ओर चम्पाको 
जिस नारकीय जीवनमें नहीं सड़ने देगा । | 


वह अपने विचार और चिन्ताओंमें भुला था 


कि ललल खले बदन सोया हुआ है और चादर असके 


शारीरपर्‌ चादर डाल दी । 
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वह वेचैन हो गया । नहीं ! नहीं !! बह्‌. 


कि अकाअक चम्पाकी आँख खुल गयी । असने देखा . 


लल्डूने मनकी बेचैनी 


दवाते हुओ 
नहीं चम्पा, अभी पानी पीने अदा थ 
सो जाओ | ड 


चम्पा सो गयी और ललल उ 
चिन्ताके स्वर अलापते 
द्खा 


हुआ सो गया। सः 


नेमे क्छ 
म्पा बड़ी हो गयी मे छू 


। सामिकलपर इ || 
| 

नोकरीपर जा रही है । अंग्रेजी सकें अध्यापिक म | 
| 


१७७ ह tl द्वे 

3 0५01 कमाती है। दोनों वहा | 
सुवसे रहते हे । माँका सपना सत्य होते देवक | 
अ प्न तठ शे 
नन्दस फूल नह समाया । आँख खळनेपर देखा तो 


बाहर ग अन्ध लि 
[हर गहरा अन्धकार फला हुआ था | हू फर | 6९: 
सो गया । || बह 
es Ee ॥ विच 
सुबह झुठकर चम्पा औरं लल्ळूने चायपी।। एर 
~ 
चम्पा कपड़े पहनकर स्कूल जाने लगी तो हलले क 
गयी..." भैया हमंको अक साड़ी ला दो। पोहे. र 
कि | 6९ 
केतनी अच्छी साड़ी पहनती अुसकी साड़ीका रा. ती 
हरा है, लेकिन भैया, में तो नारंगी रंगकी साही छ| | 
आज ला दोगे न !' - | - 
I नम 
5 चम्पाकी स्नेहभरी बातको पुनकरवह | पर 
खुश हुआ । कहने लगा..." हाँ, आज शामन गह | गय 


लाअगा । 


लत्ल रोजकी भाँति चौपाटीपर सडकको वर्ण है 
पुलके किनारे बैठकर गीत गाने ल्या भु कि | 
असके गीतोंमे अधिक सरसता और मधुरता थी । ॥ 


र 
न हो? वह रोजमे अधिक पैसा चाहता था। 1 


बाकी दो 
[ठ रपग्की (| 


से कम चार रुपये । वह दो रुपर्थका 
खाने-पीनेकी वस्तुओं खरीदेगा और 
अपने पास जमाकी हुओ कुल अ 
मिलाकर चम्पाके लिओं साडी खरीदेगा, 
गा रहाथा। वही. 
लको दिती 
थे आमदनी हरी 


ल्ल आज दिल खोलकर 
पर भगवानने दया की और लट. 
बाद कल चार रुपये छह आन 


घर लोटते समय अ 


लिअ नारंगी रंगकी सुन्दर त स 


001) 


॥। चेह. 


[डका र 
डी छगौ। 


नकर बहुत 


को अह. 


की वामे 
अप दि | 
थी 


वक्रे जित हि 
निहाल कर्‌ दिया । 


कहीं होगी। ठीक हैं, आताही 
| विचारोमे जुलझक्र ल 
चाय पी। | 


त्रे सुन्दर दृश्य नाच रहे थे जब 
होगी । हमेशाकी 


कितने अच्छे हो । मेरे भ॑या, तुम कितने 


मेरे भैया, तुम कितने अच्छ हो । 
ब्दोंकी कल्पनाने लल्लूके मनक्रो खृशीसे 


ओपड़ीपर पहुँचा तो देखा कि-चम्पा घरपर नहीं 


$ | कहाँ गयी होगी । अभा तक घर क्यो नहीं लोटा £ 
का वह भूल गयी होगी कि आसका भाओ आज अुसके 
हिओं नयी साड़ी लानेवाला था । नहा नहीं । वह यहीं 
होगी असी तरह 
ल्ळू पास पड़ी हुऔ टूटी खटिया- 
पर बेठ गया । 

हुआ । कया चम्पा है ? 

हनेवाली बिन्दी है 


किसीके आनेकी आहट 
तेही । यह तो वाजूकी झोपड़ी में 
अकेली आ रही है । 


बरिन्दीन पास आकर रोते हओ कहा “शामको 
चम्पा स्कलकी सीढियोंपरसे अतरते-अतरते गिर पड़ी । 
पर फिसल गया था । असे जल्दीसे अस्पताळ ले जाया 


गया। अब वह होशमें आ गयी है। लेकिन डाक्टर 
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कहता है कि अुसके दोनों पैरोंकी' हट्टियाँ टूट जानेके 
कारण वह जन्म भर लंगड़ीही रहेगी । 

छल्टूने सुना तो असक्रे होश गुम हो गये । “चम्पा, 
जन्म भर ळगंड्रेही रहेगी । चम्या जन्म भर छगंडी 
रहेगी” ...विन्दीके शब्द अमके कानोंमें गूँजने लगे, 
भर्राने लगे.। वह जोरसे चीख अठा...“ चम्पा ! 
चम्पा 1!” | 

लल्लू चम्पामे मिलनेके लिश्र अस्पताल जा रहा 
था कि रास्तेमें चम्पाके भावी जीवनक़ी दुःखद कल्प- 
नाओंसे अुसको हृदथ-क्रिया वन्द हो गयी । लल्ळू चम्पामे 
न मिल सका और अुमकी मत्युके साथ-साथ चम्पाके 
भावी जीवनका सुख स्वप्न भी मिट्रीमें मिल गया । 

आज भी चम्पा लल्ळूके नियत स्थानपर बठकर 
रोज गीत गातो है । किसी तरह पेट भरनाही अमका 
अुद्देश्य है । मजबूर है अपनी किस्मतप र और दृनियाकी 
बेरहमीपर । जिस विशाल संसारमें अक्रेली चम्पा अब 
अपनी किस्मतपर खूठती है और संसार भी वेफ़िक्र है 
अस असहाय भिखारिनके जीवन अुसके अरमानों और 
गतिविधियोंसे । सत्र अपने-अपने स्वार्थेमें लगे हैं | बहुत 
हुँ तो पैसे दो पैसेकी दया दिखाकर लोग अपनी 
सहानुभूतिका डंका पीटते हूँ; लेकिन अुसकी मजबूरियोंकी 
कहानी सुननेके लिओ समय क्रिसीके पाम नहीं । 
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[सूचना --'रष्ट्रमारती' में समाळोचनाश्र एस्तक्ोकी दो-दे! प्रतियॉ है। सम्पादकके पास आनी चहि|| 


चोरकी प्रमिका- श्री. रा. कृष्णमूर्ति ' कल्कि ' 
रचित 'कलविन कादलि' नामक तमिल भाषाके सुप्रसिद्ध 
अपन्यासका हिन्दी रूपान्तर । अतुवादक-श्री सोमसुन्दरम्‌ 
प्रकाशक-आत्माराम अण्ड सन्स दिल्ली । मूल्य-चार 
रुपय । व ह 

तमिल भाषियोंके सुपरिचित 'कल्कि' को हिन्दी 
भाषियोसे परिचित करानेके लिअ प्रकाशक महोदय 
कन्यवादके पात्र हें और अनका यह प्रयास स्तुत्य हे । 
अनुवाद बहुत सजीवं ओर सरल हुआ हे । 


` चोरकी प्रेमिका ' अक असे व्यक्तिकी कथा है 


बन गया हे । संक्षेपमें कथा जिस प्रकार हे -- 
मृत्तय्यन अक नेक बालक है, जो बहनके प्रति 
अपने कर्तव्यपालनके कारंण कल्याणीके प्रेमको ठुकरा 
देता है और लम्पट शंकु पिल्लके कपट-जालमें फॅंसकर 
चोरी-डकेतीका जीवन अपत्रानेपर विवश हो जाता है। 
रंकु पिल्ले तथा मृत्तय्यनक्रो कानूर्न-भंग करनेक्रे लिओ 
प्रेरित करनेवाले रत्नम्‌ पिल्लं तथा चट्टनाथ अडेयर 
जैसे व्यक्ति समाजमें प्रतिष्ठित और कानूनकी दृष्टिमें 
ह 3::77-उ] ठहरते हे । अनके पडय़न्त्रोंका नि:सहाय 
` शिकार मृत्तय्यन जंगली पंशुकी भाँति पुलिसकी गोलीका 
निशाना बनता है। पइवमें मुत्तय्यन और कल्याणीको 
हृदयद्रावक प्रेम-कहानी चलती जाती है और समाजकी 
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जो सामाजिक परिस्थितियोंक्रे आघातसे ही समाजघाती | 
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नेतिकता तथा कानूनके खोखलेपनका पदाप्प 
होता है । 
हिन्दीके व्यापक प्रचारके लिअ असे अनुवादो 
नितान्त आवश्यकता है । हिन्दीके मौलिक अपय्यापीप | 
ट्‌ ट्‌ i | 
अभी तक चित्रोंक्रा समावेश देखनेमें नहीं आया। प्रशन | 
अुपन्यासमें अनेक रेखाचित्र हें । जिनसे विपयःबलुही | 
हृदयंगम करनेमें सहायतां मिलती है । 
मझे पूर्ण विश्‍वास है कि प्रकाश्कोंही मिग | 
अनवाद योजनाका श्रेय मिलेगा और हिदी 
न पाओंके अन्‌दित साहित्यक्री प्रतीम करेंग। | 
प्रान्तीय भाषाओंके अनूदित साहिर | 


--जी. ना. 

'क्चालिः--श्री बालकृष्ण शर्मा नब के 
गीतोंका संग्रह; प्रकाशक-राजकरमल प्रकाशन वमौ । हाः 
मूल्य-तीन रुपये आठ आने । र 
हिते मो 

सत. १९३० गो! १९४८ तोही 
पचपन गीत पुस्तकरमें संग्रहीत हैं | गो 
गयी २५ पृष्ठोंकी “ कवासिक़ो यह अ दा 


f ' म 
‘ भू मका ठ: शॉ हो 


शीर्षक विद्वत्तापू्णे रसवंती व 
7रणाओं स्म ` Et 


प्रगतिवादके संबरधमें अपनी थ य 
अपने पक्के प्रतियादनके लिओ मा रि 
ने बड ह माहे, | 
जिस सिद्धान्तसे कि श्रेणीवद्ध समाज 
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कर्त, जो प्रत्यक्ष या गाण खूपसे 
हो ही नहीँ सकती 


श्रेणी विशेर्षर्क हितोंक 


प्रतिबिम्ब न करती हो, 


मत नहीं हैं। आनकी मान्यता है कि 
एत पतरपावलम्बी सिद्धान्त भारतीय साहित्यक्री 
रय 


पर लागू नहीं हैं पक्पावलम्तबी 


ता; यो वे 

रा 

पाहित्यके विरोधी नहा है | 

ख्रप्टाके लिआ नितान्त आवश्यक गुणाका 
अ कविने लिखा है कि साहित्यिका 


साहित्य 
ब्रल्ठेख करत 
तियोंकी आलोचना करते समय देशकी विचार-विशे- 


प्रताओंकी ओर ध्यान देना ही चाहिये । अस संबध में 


MN 
2 | 
ह मकामें स्तालिनलिखित अंक अद्धरण दिया 


भी भूमि 


दाप | गया है । 


कविक्रे मतसे हमारे देशकी विचार-विशेषता 


वाद अथवा गुणात्मक विशेषता--भारतीय परम्पराकी 
यामो | जिज्ञासा-भावना है, जो अन्तर्मुखी है। यही जिज्ञासा 
1। प्रतञु | भारतक्री और भारतीय साहित्यक़ी आत्मा है। 


[य-वसतुको || वर्तमान विज्ञान-जिज्ञासा जिससे भिन्न है, क्योंकि वह 


बहि्म्ी है । 


[हो भि || 
दीपी 
कर || ' 


ताः 


जिम तरह भारतीय साहित्यकी आत्माका दर्शन 
करते हुओ तवीनजीने भारतीय साहित्यके परम अद्देश्यकी 
पर्चा की है। अुनका कथन है कि मानवको मुक्तिकर 
परेश देना, असे सुसंस्कृत बनाना, यही भारतीय 


री | रि T ह्‌ री T क TR र्‌ 
हे i प त्य तः | थ्‌ द नस दि द य \T ® -१॥ 2-३ 
री ] दे ९° न्य T अ 


यहां कविने प्रश्‍न किया कि संस्कृति क्या 

| लं त संस्कृति आत्म-विजय, राग- 

न भाव अुदात्तीकरण । जो साहित्य 
आर ले जाय, वही सत्‌ साहित्य है । 


फर जिन गीतोंको मनोयोगसे 
बात स्पष्ट हो जाती है कि 
ह. Si BN Te 
त्य छा अदृश्यको पुकारते हुओ भौतिक 
पे अंचे झूठ गये हे और नीचे रह जाने. 
भोर दृक्पात करनेका अुन्हें अवकाश नहीं । 


—जी..ना 


_ बिस भूमिका 
ह जोनेके बाद. यह 
` शेनिक नवीनको सा 


वरा 
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सर्वादय तत्व दर्शन -ले,-गोपीनाथ धावन । 


रक सस्ता-साहित्य-मंडळ, नयी 
6६ तट 3 ) 


दिल्ली; 


जिस पुस्तका -अपना महत्व अिसीमे है कि 
जिसमें सर्वोदियकी मीमाँसा वैज्ञानिक ढंगसे की गयी है 
सददियका वेज्ञानिक दृष्टिबिदरसे विवेचन करके लेखकने 
अस अक असे रूपम प्रस्तुत किया हे, जो सहजहीम 
पाठकको अपनी ओर आकवितकर असपर सोचनेके लिओ 
बाध्य कर देता हे । व 


वापूके सिद्धांतोंको : जीवनमें अतारनेवाळे 
जिज्ञासुओं और विशेषतः आधुनिक सभ्यताके रोगसे 
आथिक मुक्ति पानेवालोंके लिओ अिपषमें यश्रेष्ट प्रेरक 


विचारोंका संग्रह है । 

राजनीति-शास्त्रकी पुस्तकोंपें निश्चवही जिसका 
अपना अक विशिष्ट स्थान होगा । 

पुस्तकको छपाओ अवं 
आकर्षक है । 


गेटअप' सुन्दर तथा 


मदनमोहन शर्मा 


भारतीय राष्ट्रीयता किधर ?--लेखक रघुवीर- 
दिवाकर । प्रकाशक--मानव साहित्य सदन, 
७८--मूल्य १ रु 


शरण 
मुरादाबाद; पृ. सं. 


दूसरे विश्वयुद्धके बाद सारी दुनियामें लोक- 
जागरणकी अक नयी लहर आयो । सदियोंसे सामन्ती 
साम्राज्यवादी अुत्पीड़नसे पीडित ओशियायी देशोंकी 
जनताने भी करवट ली । हिन्दरस्तानका आन्दोलन भी 
जिससे अछूता नहीं रहा । सन्‌ ४६ के भुन अंतिहासिक 
दिनोंकी याद आज भी ताजी है । 


जन-आग्दोलनक़ी अूँचो अुठती लपटसे अपनेको 
बचानेमें असमर्थ ब्रिटिश सामाज्यवाद राजनीतिक 
हथकंडोका सहारा लेने बाध्य हुआ। समझोतेका 
स्वांग रचा गया और फलस्वरूप १९४७ के १५ अगस्तको 
देशके दो हिस्से करके दो “ राष्ट्रीय सरकार ” की 


` घोषणा की गयी । 


५६२ 

अस घटनाके बादसे साम्प्रदायिकताके विषका 
खुलकर अपयोग किया गया-जिसके परिणामस्वरूप 
आज भी हाथमें भिवषापात्र लिये अपने अनिश्चित 
भविष्यकी चिन्तामें दर-दर भटकनेवाले शरणाथियोंका 
हुजूम हमारे सामने है । 


प्रस्तुत पुस्तकमें विद्वान्‌ लेख कने प्रमाणोंका सहारा 
लेते हुओ साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी शक्तियोंकी थोथी 
दलीलोंका मुंहतोड जवाब दिया है । 


जिन प्रतिक्रियावादियोंकी तरह-तरहकी दलीलोंका 
खंडन करनेके साथ-साथ विद्वान्‌ लेखकने आध्यात्मिकताके 
पोथा-पंथियोंकी भी खबर ली है। लेखकके ही शब्दोंमें- 
“ आज देशमें लाखों करोड़ों लोगोंके पास तन ढकनेके 
लिओ कपड़ा और पेट भरनेके लिअ अन्न नहीं है, रहने के 
लिओ स्वच्छ व हवादार मकान नहीं है, बच्चोंके लिओ 
दूध नहीं है, बीमारोंके लिओे दूध नहीं है, प्यासोंके लिओ 


,---२-० ०४80208 Be 


साभार आत 


निम्ना क So वि = | 
( निम्नांकित पुस्तकें “राष्ट्रभारती” में समीकपार्थ प्राप्त हुआ हैं । जिनकी समीकपाअें समीवपकोके द 


प्राप्त होते ही प्रकाशित की जायेंगी । - सं० ) 


राष्ट्रभाषाकां अतिहास--ले ०-किशोरीदास 
वाजपेयी, हिमालय अेजन्सी, कनघल ( सहारनपुर ) 
प्रकाशक-जनवाणी प्रकाशन १६१॥ १ हरीसन रोड, 
कलकत्ता ७ पृष्ठ सं. २३२ । मूल्य २) 


भारतीय जीवन--( होलिकांक ) संपादक- 
हरिवंश शास्त्री, १७७ अ. चित्तरंजन अवेन्यू, गोपाल 
भवन, कलकत्ता ७। पृष्ठ सं..ड. क्रामून-४० । मूल्य 
वाषिक ५) अक अंकका ।।) 


क नगरकी कहानी--(अपऱ्यास) ले०-रावी, 
' कैलास आश्रम, सिकंदरा-आगरा । प्रकाशक-राजपाल 
प्रकाशन, राजपाल प्रेस-आगरा । पृष्ठ सं. २३८। 
मूल्य १।) 


Digitized by Arya Samaj Fond BRSihatana eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पानीकी भी कमी :> हवि 


` र गरीबी और कंगाळीने 131 
र कर रखा है। जीवन-निर्वाहका तार 0) 
होगा, कोओ स्तर ही नहीं है |! ( पृ. ६३ भूता झा | प्रक 
हाळतमें ये अध्यात्मवादी जब जीवः र मी) ८ 
ठानेकी ब COE तोरि SE, 
भुठानकी बातोंम ' भोतिकवादके भत ' का दन है 
व लि डा R जे ड 5 न i +९| के 
विचलित हो जाते हे--तो लेखकके साय मिर || भ 
कह पड > क्रि'येलो जी F ` ५ 
भी कहना पड़ता है क्रि ये लोग विन-निर्वाह्माला | प 
भूंचा करनेकी बातसे जव चौंकते हे तब यही ग 
है दि अ स्टे झा व्य ः् क 
आता है कि अिन्हें शोषणमयी व्यवस्थाके वना, | का 


दलित व त्रस्त वर्गोके जागरण व अत्यानका भग ण 


पुस्तक पठनीय है और अुसका आरम्भ ही 
चिह्नसे होता है । पुस्तकका नाम ही हमसे प्रश कसा 
प्रतीत होता हैं। और पुस्तकका अन्त भी प्रवा 
चिह्नसे ही । 


—जगदीशाचन्द् सिन्हा 


अुद्‌य-पथ-कवि०-श्री शील | 
a - रि fि _ वाई 
पीपुल्स पड्लिशिग हास लिमि०, १९० बी., से 


[. ६ ल्य भध 
मेन रोड, बम्ब्रओ ४ । पृष्ठ सं. ६४ | मूल १ ) हे 
| ट रि मा वे | : 
चाणक्य--कंवि०- श्री शतत अंम क 
लह 
पकाशक-अवध पब्लिशिंग हाझुस, पानदरीबा, 

पृष्ठ सं. ९६। मूल्य १।) 1 र 

प जे 
हिमालय परिचय-भाग १११ | भ 


हि + नल प्रस, 
त्यायन । प्रकाशक-जिलाहाबाद लां 


१) 
स्टीट, अिलाहावाद । पृष्ठ स. ५७०) मू क 
ल 2 रि 
८. ८५ लिपि प्रथम भाग सिड 
न्द्‌ घ्रा 
हिन्दी शीः लिपि नस । प्रती 


आविष्कर्ता-श्री मुरलीधर संवत 
भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास 


EI ~ “ ~ 
ee, 


ने न मन्यि- ले ०7 भी भालचन्ह आपटे शास्त्री । 
पु देश (11 नजी 

| गवा ह दविषण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास । 
९ की 

)। EN १३२। मूल्य १1) 

तोक पोप -ठे०-श्री देवेशचस्दास । प्रकाशक- 
गे इहे माराम बेंड सन्स, काइमीरी गेट, दिल्ली ६ । पृष्ठ 
भरकर ग भाः 

RR १६७। मूल्य १ ) 

हवाला प “` Toe 

दी सक |. चोरी प्रेमिका -ले०-श्री रा. कृष्णमूति 
विन्न | फलक । अतु० -श्री सोम सुन्दरम्‌, सहकारी सं,- 
भय" तवभारत टा्िम्स । प्रकाशक-आत्माराम अंड सन्स, 


हिदी ६ | डिमाओ पृष्ठ सं. २११। मूल्य ४) 
भ ह परश 
प्रश्‍न कता 


प्रश्तवाजज 


~ ~ > 

भारतका चित्रमय आतिहास-(प्रथम भाग) - 

हे-श्री महावीर अधिकारी, प्रकाशक-आत्माराम अंड 
। मूल्य ६) 


, ३४२ 


मस, दिल्ली ६ । डिमाओ पृष्ठ सं 

आयुर्वेदीय क्रिया शरीर-भाग १-ले०-श्री 
वैद्य रणजितराय देसाओ, अुपाचार्य श्री ओच्छवलाल, 
नाझर आयुर्वेद महाविद्यालय, सुरत । प्रकाशक-श्री 
वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि. झाँसी । तृतीयावृत्ति । 
प्ामिज पृष्ठ सं.-८१२--७७ । मूल्य ११) 


र सिना | 


19०81 ~ ~ रि 

निवंध-प्रदीप--ले०-श्री रामयतनसिह 'भ्रमर', 
अध्यवप-हिन्दी विभाग, रामनारायण रूजिथा कॉलेज, 
बमम १९ । प्रकाशक-किताब महल, ५६ अ जीरो 


पकोंके दर| 


प्रवाह. जिलाहाबाद । पृष्ठ सं. ४३२ मूल्य ४) 
_ वाग 
., स अकांकी कला--ले०-श्री रामयतनसिंह 'भ्रमर। 
भध्यवष- 
पर!) 'ष-हिन्दी विभाग, रामनारायण रूजिया कॉलेज; 
- 8 पय 
बे] i १९ | प्रकाशक-किताब महल, ५६ अ जीरो 
ह उह अलाहाबाद । पृष्ठ सं. १९० । मल्य २॥ ) 


ठी हिन्दुस्तानी कोश भाग १-संपादक- 

हुरी ३ , जोशी । प्रकाशक-हिन्दुस्तानी प्रचार सभा 
झू 

रम, 1 न साञिज १, पृष्ठ सं. ३८६। मूल्य ४॥) 


[ १) 

200 
| 
५० । र 1] प 
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५६३ 


हार या जीत--ले०-श्रीमती भारती विद्यार्थी 
और श्री देवदूत विद्यार्थी । प्रकागक-राजहंस प्रकाशन 
रूओ मण्ड सदर बाजार, दिलळी 
मल्य १।।1) 


272/४/४५४४४५५८-४५५५८/८४८/८/८/ nn RAE 


। पठ स. १०६ । 


स्मरण यात्रा-ले०- श्री काका कालेलकर, 
अनु०-श्री खुशाळमिह चौहान और श्री श्रीपाद जोशी । 
प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद । 
पृष्ठ सं. ३७० । मूल्य ३॥) 

चलो क्रीडांगण-प्रकाशक-शियु विहार, गोखले 
ज्ञान मंदिर, क्ृष्णनग र, भावनगर डबल क्राअन, पुष्ठ 
सं. ४८। मूल्य १) 


गुनाह वेलञ्जत--छे०-श्री द्वारकाप्रसाद अम 
ओ० । प्रकाशक. अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन मंडळ, मसुरी 
( ) | पृष्ठ सं. १६६ । मूल्य २॥) 

>. ~ ~ | 

महल आर मक्तान--ले०-श्रा यज्ञदत्त अम० 
अ० । प्रकाशक-आत्माराम अंड सन्स, काइमीरो गेट, 
दिल्ली ६ । पृष्ठ सं . १८४ | मूल्य ३) 

आपका मुन्ना--ले०-श्री सावित्री देवी वर्मा । 
प्रकाशक-आत्माराम अंड सन्स, दिल्ली ६। पुष्ठ सं. 
२०२ । मूल्य ३॥) 

_ *_ ~ ~ 

सेवाग्राम गांधी लोक--छे०-श्री क्लीअर 
वोफोर्ड और हेरिस वोफोडं । अनु०-श्री खुशालसिह 
चौहान । प्रकाशक-हिन्दुस्तानी तालिमी संघ, सेवाग्राम 
वर्धा । पृष्ठ सं, ४२। मूल्य पांच आने, 

ON केसे ~ ~ 

सन्तति निग्रह क्यों और कैसे ? ठे०--डॉ० 
पी० ओल० चोपरा। प्रकाशक-निर्माण प्रकाशन, ५१ 
रामिट टाभून, जबलपुर । पृष्ठ सं. ८८ । मूल्य १।॥) 

बाल विकास-न्‍ले०-डॉ० पी० भेल० चोपरा । 
प्रकाशक-निर्माण प्रकाशन, ५१ राअिट टाअून, पृष्ठ 
सं. ९०। मूल्य १1) 


> 


| 
| 


री 


स्वर्गीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी : 

स्वर्गीय’ शब्द हमें तुरन्त लगाना ही पड़ेगा, 

` झिस बातका खयाल तक न था। बड़े ही मनस्ताप 
और पइ्चात्तापकी दुर्घटना है कि कश्मी रके अक 
“नरसिंग होम' में, असी जूनकी २३ वींको आधी 
रातके बाद, ३ बजे, नजरबन्दीकी हालतमें, 
डॉक्टर य्यामाप्रसाद मुकर्जीका दुखद देहान्त हो 
गया । जिन्दगी और मौतके बीच, आठ नौ घंटे 
घोर संघर्ष हुआ । असह्य हृदय-पीड़ा आठी, दर्द 
बढ़ा, रक्तचाप बढ़ा और दर्द बे-दवा हो गया । 

श अक वीर शहीद आत्माकी तरह वे अस लोकको 
चले गये--यद्गत्वा न निवतंन्ते ! आपकी जिस 
असामयिक मृत्युसे देशकी बड़ी हानि हुआ । 
केवल ५२ वेषेकी अल्पायुमें, भारतके अक बल- 
वान, विद्वान, निर्भीक स्पष्टवकता देशभक्त 
सुयोग्य पुत्रकी मृत्यु हु ! यह अक असी गहरी 
क्षति है, जिसकी निकट भविष्यमें पूति नहीं हो 

_ सकती । डॉ. इयामाप्रसादजी कलकत्ता विश्व- 
 विद्यालयके महान्‌ निर्मातासुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री 
और न्यायमूर्ति स्वर्गीय सर आशुतोष मुकर्जी 
महाशयके सुयोग्य पुत्र थे । डॉक्टर श्यामा- 
प्रसादजीकी विचारधारासे किसीका कितना भी 


देशवासियोंकी दु्देशापर अुनकी व्याकुलता और 
` स्पष्टठोक्तियाँ, भूनका त्याग और अनका व्यक्तित्व, 
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ह सब बहत रि 
यह सब बहुत शालीन और भव्य था। हि { 

अ शो कः - = || | | 
शुनके शोक-सन्तप्त परिवारको शोकसल्ली | 
सामर्थ्यं दें ! > | 


“>> 
अपनी कला आर साहित्यकी दृष्टिको दहि; 

जनसमाजके विचारोंमें अक बड़ी त्रान 
बढ़ती चली आ रही हे । बड़े-बड़े विना || 
मनमें मन्थन हो रहा हे और वे अपने मस्ति | 
पर अँगली रखकर सोच रहे हैं । वे सोच हहह 
अिस क्रान्तिका स्वागत किस प्रकार किया जागर। 
वे चिन्तित हें । आचार्य विनोबा आज सबसे बे 
विचारक हैं-क्रान्तिदर्शी हैं, ऋषि हैं । हमारे कहा. | 
कारों और साहित्यकारोंको आनके निर्माण कि 
क्रान्ति-पथके बारेमें सोचना होगा! रिवा |` 
चाहते हैं कि देशमें न कोओ किसीसे शोपित ह 
और न कोओ किसीका शोषक; गोपी i 
अहिसक समाजकी नवरचनाके हिमे भु 
अःदान यज्ञका आयोजन किया हैं। | ः 
गरही क्रान्तिका यूज्ञ्वल प्रतीक है । वह पट 
मनमें नयी कल्पनाओं और भावनाओं भु "|| 
रहा है । मनुष्यको कल्पना और भावत” $ 


पीडित है, दवी हुनी है, दुखी है हि हा 
हुआ हे । मनुष्यको दुख-ददेसे अं 


जो यह आवाहन है विनोबाका, रे र 
कार और साहित्यकारको ध्यात ६१ 
यह क्रान्ति भुन लोगोंको पुकारती ५; 


2224२ न ES 5 ट 
और साहित्यके सूजनर्मे ला वि है. 


ल 


अं - हेत्यसाधक अिससे तटस्थ 
पसक र साहि 


दासीन नहीं र सकते । जनतासे वे जुदे 
हे है सकते । आज जो समस्याओं अ॒त्पन्न हो 
र र कलाकार और साहित्यकारपर भी वे 
| दोती हैं। जनताका समस्या रोटी-कपडेक 
और धरतीकी समस्या ह। यह 
तात्या अुतके सामने भी हैं। वे--कलाकार 
और साहित्यकार--तीन लोकसे न्यारी अपनी 
धरामें अब नहीं रह सकते । अब निरे कल्पना- 


| समस्या है 
भावान | 


सहन 


क, 
द्‌ि; 
ही त्राति 
[चारकोगे 


ठोक़में विहार करनेसे काम नहीं चलेगा । कला- 
कारो और साहित्यका रोंको सोचना होगा । अब 
अनकी कळा और साहित्यको भिस क्रान्तिका 


मस्तिष- प्रतिबिम्ब बतना होगा । अनके स्वरूपमें परि- 
च रहे हे बर्तन करता होगा । दुनियामें अन्नवस्त्र और 
गा जाय।| धरतीकी समस्या अग्र रूप धारण कर रही है । 
सबसे को |. इनियामें राजनैतिक, सामाजिक और आथिक 
परेकश| परिस्थितियां भी पल-पलपर बदल रही हे; 
राग किये | भीषण बन रही हैं। कला और साहित्यपर जिन 


वितर | 
गोपित है || 
शोपा ¦ 
णे अहोत 


परिस्थितियोंका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा । 
अव बिस 'रससिद्धांत' से हमारा काम नहीं 
पेलेगा कि साहित्यका अहेश्य केवल आनन्दका 
गदान करना ही है यह आनन्द किस स्वर्गीय 
'पनाकाननका कुसुम है? हमारी त्रिलासिताको 
'इकानेवाला या दिमागी अयाझीको अंभाडनेवाला 
| केडाकार या साहित्यकार अब ज्यादा दिन नहीं 
। 7 कला और साहित्यको मानवकी 
| ने Fl प्रतीक बनाना होगा । मरते 
"| सना होगा । मद प्राण फूंककर असको जीवित 

त्मा गान्धी और काले मार्क्सने 


यह य| 


झु Ea अब कोओ ठंडा पानी नहीं 
a हमारे कलाकारों और 
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हैदयमें चेतनाकी चिनगारी चेता दी हैं। 


टयार“ “> PPMRNMPAN 


हत्यकारोंकों सोचना होगा । संगीत, वाद्य 
और नृत्य, और कलमकी कल्पना या अनुभूति, 
जिन सवकी रूढिगत मान्यताओंकों मिटाकर, 
जिस क्रान्तिमें, नव-रचना और नव-निर्माण करना 
होगा जो संगीत, जो वाद्य या नृत्य जनमानसमें 
चेतनाका जागरण न लाकर वासनाको अद्वाम 
वनानेवाला हो; कलाकारकी कळा -- तबला, 
मृदंग, सरोद, सितार या बांसुरी या खंजरी अस 
बोल-द्रारा या कण्ठके स्वरोके शास्त्रीय आरोह 
अवरोह कलेजेमें जिन्दादिलीकी चेतना या कसक 
न पैदा कर सकें; सुननेवाले और मुनानेवाळेके 
शीलको भव्य न बना सकें, अस कलामें या कलम- 
में क्रान्ति करनी होगी । निराशासे दवी हओ 
जनता, भूखसे पीडित गरीव जनता असी कला- 
कार औरं असी साहित्यकारको अपना सच्चा 
सखा या सहायक समझेगी, जिसकी कलासे या 
साहित्यसे असकी समस्या हल होगी और असे 
शान्ति मिलेगी । असी कलाकार और साहित्य- 
कारका जिस जगमें बोलबाला होगा । 


८ शु० 
राष्ट्रभापा हिन्दीका आयोजन होना चाहिये: 


पुणें युनिवसिटीकी ओरसे बुलायी गयी 
भारतीय भाषा विकास-परिषद्के निर्णयोंके | 
बारेमें गतांकमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है । 
जिस परिषद्के साथ ही डेक्कन कालेज पुणेंमें 
विश्वविख्यात भाषाशास्त्री टर्नेरकी अध्यवषतामें 
अक' दूसरी परिषद्‌ भी हुओ थी । वह विशेषकर 
भाषा-शास्त्रियोंकी ही परिषद्‌ थी । अन्होंने जो 


` कार्य किया हे, असका परिचय जिस अंकमें नागपुर 


यनिवेसिठीके भ०प्‌० प्राध्यापक श्री बनहट्रीजीने 
कराया हे । अस परिषदमें भी बडा महत्वका 
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कार्यं हुआ। हमारा तो मत हे कि जब तक 
विद्यापीठ, साहित्यिक संस्थाओं और भारतीय 
भाषाओंके विकासके लिओ प्रयत्नशील परिषदें- 
सबके द्वारा विचारपूर्वक किसी दिशाकी ओर 


सम्मिलित मार्गदर्शन नहीं किया जाता और अक 


आयोजना बनाकर कार्य करनेका प्रयत्न नहीं 
होता, तंब तक राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा अन्य 
भारतीय भाषाओंके विकासका कार्य सुचारु 
रूपसे कभी नहीं हो सकेगा । 


अंग्रेजीका मोह ! 


हम यह स्वीकार करते हँ--सुशिविषित 
भारतीयोंका अंग्रेजीके प्रति जो मोह हे, असे 
दूर करता आसान काम नहीं । हम यह भी 
मानते हैं कि हमारे बीचमें अनेक प्रकारके 
मतभेद हैं। आजकल तो अंग्रेजीको कायम 
रखनेके लिओ अक आन्दोलन भी चल पड़ा हैं । 
अभी हालहीमें भारत-सेवक-समाज ( सर्वेन्ट 
आफ अिण्डिया सोसायटी ) के प्रतिष्ठित नेता 
श्री कोदण्डरावने अंग्रेजीके पक्‍षमें बहुतसी दलीलें 
अुपस्थित की हैं । अंग्रेजी पढ़े-लिखे शित्रिषतोंके 
सिवा अन्य लोगोंपर अुसका कुछ भी असर नहीं 
होगा, यह जानते हुओ भी अिस प्रकारके प्रयत्नोंके 
प्रति हम अदासीन नहीं रह सकते । दुर्भाग्यसे 
आज केन्द्र या विभिन्न राज्योंमें, जिनके हाथोंमें 
सत्ताका सूत्र है, वे सब अंग्रेजी पढ़े-लिखेः हे और 
परिस्थिति असी हे कि जो अंग्रेजीमे निष्णात न 
हों भुनकी अधिकारयुक्त स्थानों तक पहुँच भी 
नहीं हो पाती ! फिर भी पुणेंमें हु दोनों 
| EE ` यह देखा गया कि हिन्दी तथा अन्य 
भारतीय भाषाओंके प्रति अब अुदासीन नहीं रहा 
जा सकता, लोग जिस बातका अनुभव करने लगे 
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हं । वास्तवमें यह वि .. डि बा र । 
बात है । 011 


४ हिन्दी तथा अन्य भाषाओंके विकार 
कि क्या करना चाहिये जिसपर अंग्रेजी ड 
लिखे लोग भी अब विचार करने लगे है 
कम महत्वकी बात नहीं । परन्तु राभा 
हिन्दीका क्या स्थान होना चाहिये ओर बय 
सब भारतीय भाषाओंका अपने-अपने प्रदं | 
कौन-सा स्थान हो जिस सम्बन्धमें काफी मतर 
हैं और तरह-तरहकी शंकाओें भी ठायी जा | मि 
रही हं । प्रान्तीयताकी भावना भी कुछ प्रक | पु 
हो रही हे । भाषानुसार प्रान्तरचनाका राज- 
नीतिक आन्दोलन चल रहा हे, असी हालता 
यह स्वाभाविक ही हे कि भुसका असर भाषा | 
तथा साहित्यिक अवं सांस्कृतिक कषेत्रोपर भी ष 
पड़े । परन्तु जो लोग भारतकी आध्यासिक 


| 
ts | 


सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अेकताको काग वि 
रखना चाहते हैं अुन्हें अवश्य यह ध्या | पृ 
रखना होगा कि यह “भाओ भाओ ठांभी ठांबी | अ 
की प्रवृत्ति हमारी जिस भेकताको किती प्रास र 
हानि न पहुँचाये । हाँ, राज्य प्रबन्धके म ४ 
भाषानुसार प्रान्तरचना हो, जिसकी ही भे 2 
नहीं करते । हम यह मानते भी. हैं कि हे 
प्रकारका विभागीकरण स्वाभाविक ६ 
जतताको भी झुससे सभी प्रकाकी 9) 
मिलेंगी, परन्तु जिसके साथस गि. 
जो राजनीतिक अकता और अस कक ३ 
मूलमें जो सांस्कृतिक और आध्यार्तिक | + 


यता है, हमें अुन्हें अक्षुण्ण कि | 
आध्यात्मिक शाब्दका प्रयोग हग द 
अर्थमें नहीं कर रहे हें | 


जी पे 
हुक 


ष्ट्भापा 


| र्‌ भ 


प्रदेशों | 
ही मते 


यी जा 
छि प्रवृ 


हा राजः | 
| हालता | 
सर भाप | 
रोपर भी | 
यलि | 


गी काया 
ध्याता 
भी ठांभी' 


प्रकासी 
के लि 


म विरो 
क्कि झि 
होगा रो 

व 

माती 
F 
क र 


ए हो. 


| य भारतवासी, कब्मीरसे लेकर 
क्ष्मा्कुमारी तक अनुभव A 1९) असी अकताको 
न आध्यात्मिक अकता कहते हैं और असे कायम 
ह अक साधत राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार 
है। भारतकी राष्ट्रीय अकताकी दृष्टिसे राष्ट्र- 
भपाके प्रश्‍नपर विचार किया जाय तो असका 
महत्व बड़ी आसानीसे ससझमें आ जायगा और 
आज जिसके प्रंचा रका आयोजन कितना आवश्यक 
है, अ्िसका भी विश्वास होगा । जितना शीघ्र हो, 
भ्रिसकी योजना बननी चाहिये; यह बात हम यहाँ 


नः दृहराते हैं । 


परकारकी अदासीनता : 

सरकारने पंचवाधिक योजना बनायी, 
और असमें सब बातोंका विचार किया, परन्तु 
राष्ट्रभाषा तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमोंका 
विचार नहीं किया गया । हम पहले भी लिख 
चुके हैं और आज भी कहते हें कि यह अुसकी 
भेक वडी त्रुटि हैं। सरकारकी ओरसे जिस 
प्रकारे आयोजनका प्रयत्न किया जाता तो, कम 
तै कम जितना तो अवश्य होता कि आज भारतके 
विभिन्न प्रदेशोंमें जो अलग-अलग शंका-कुशंका 
पुशी जा रही हे, वे न अुठतीं; प्रान्तीय 
“वनाओं जो बुरा असर पैदा कर रही हे, वे वैसा 
ना कर पाती और सबको अुचित 
ठ जाता । परन्तु जान पड़ता है 
व भम्वन्वमे भारत सरकार अुदासीन है । 
५ कक मार्ग-दर्शन नहीं करना चाहती । 

प भिन्न-भिन्न विचारोंके में 
आपसमें टकराकर 


चेर अव्यव 
हे या तथा कट्ताकी परिस्थिति ही 
अधिक सम्भावना है । 
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विधानमे हिन्दीको केन्द्रकी राज्यभाषा 
मान लिया गया । आंतरप्रान्तीय व्यवहारकी भी 
भाषा वही होगी; यह भी स्वीकार कर लिया 
गया | जितना ही नहीं, सभी भारतवासियोंका, 
शुनका मातृभाषा चाहे कोओ भी क्यों न हो, यह 
कतव्य माना गया कि वे राष्ट्रभापाके प्रचार- 
प्रसारमें सहायता करें ! भारत सरकारके समस्त 
राजकाजमें १५ वर्षकी अवधिमें हिन्दीका अुपयोग 
होने लगे अिसके लिओ भी वह संविधानके द्वारा 
बंधी हुआ हे । असी परिस्थितिमें अुसका कर्तव्य था 
कि वह जिसके प्रचार-प्रसारकी योजना बनाकर 
अपस्थित करती और जो शंका-कुशंका भुठायी 
जा रही हू, भुनका समाधान करती; परन्तु सुननेमें 
आया हे कि वह असा कुछ भी नहीं करना 
चाहती । वह तो चाहती हैं, जो गैर-सरकारी 
संस्थाओं जिस क्पेत्रमें कार्य कर रही हैं, अन्हींके 
द्वारा यह कार्य हो, अर्थात्‌ वह किसी प्रकारकी 
जवाबदारी अपने अपर लेना नहीं चाहती । फिर 
बम्ब्रओ राज्यकी सरकार तो अति अत्साहमें 
आकर अपने अपर तमाम जवाबदारी लेकर असा 
निर्णय करती है कि जिससे राष्ट्रभाषाके कार्यको 
अल्टे हानि पहुंच सकती हैं, लाभ नहीं । केन्द्रीय 
सरकार असके जिस रुखपर अपना अभिप्राय 
भी नहीं प्रकट करना चाहती ! अितना ही नहीं 
हिन्दीका भारतव्यापी कार्य करनेवाली संस्थाओंका 
सहयोग प्राप्त करनेमें भी न्याय नहीं वरता जाता । 
पक्षपातसे काम लिया जा रहा हैँ। भारत 
सरकारने जो केन्द्रीय शिक्षा समिति बनायी 
असमें राष्ट्रभाषा समिति जेसी अखिल भारतीय 
संस्था, जिसका कार्य विदेशों तकमें फेला हे, असे 
प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। कुछ लोग जिसका 
अनुचित लाभ अुठाचेके प्रयत्नमें भी हें । जिसका 
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परिणाम अकही हो सकता हे और वह यह कि 
हिन्दीके प्रचारका कार्यं बहुत कम होगा, असके 
विपरीत जिस वषेत्रमें परस्पर विरोध और कटुता 
को भावना बढ़ेगी, जो हमारे राष्ट्रके लिओ कभी 
हितकर नहीं । आजकी परिस्थितिमें सरकारसे 
कुछ आशा रखना व्यर्थ प्रतीत होता हे । परन्तु 
हिन्दी-प्रचारके कार्यके लिओ अक योजना तो 


_ बनानी ही होगी, जो शांका-कुशंकाओं फैली हे 


अन्हे द्र करना होगा और राष्ट्रभाषा हिन्दीके 
कार्यको जो अपने संस्थावाद या प्रान्तवादके 
कारण हानि पहुँचाना चाहते हैं, भुन्हें अंसा 
करनेसे रोकना होगा । यह काम अब राष्ट्रभाषा 
प्रचारका कार्य करनेवाली गेर-सरकारी 
संस्थाओंको आपसमें मिलकर करना होगा । 


पंचवर्थी योजना : 


सुना गया हे कि संसदीय हिन्दी परिषद्‌ 
हिन्दीके विकास तथा प्रचारके लिओ अक पंच- 
वाषिक योजना बनानेका विचार कर रही हें । 

` हम जिस प्रयत्नका हादिक स्वागत करते हैं । 


_ योजना बन जातेपर वह केन्द्रीय शिकषा-विभाग 


या स्वयं प्रधान मन्त्रीके समक्ष रखी जायगी । 
हम आशा करते हैं कि जस योजनाके बन जानेसे 
ाष्ट्रभाषाके कार्यको द्रुतगति मिलेगी और जो 
शंक्राशील हे, जुन्हें आपके द्वारा अुंचित मागदशन 
भी प्राप्त होगा | हम, चाहते हँ कि योजना 
बनानेवाले राष्ट्रभाषा, अुसका स्वरूप, -अुसका 


स्थान, आसका प्रचार-प्रसार, शेक्षणिक सस्थाओंमें 


` असका प्रयोग तथा अपयोग आदि सभी पहूलूओं- 
र सम्पूर्ण रूपसे विचार करके योजना बनायें 
सभी प्रश्‍नोंका अृत्तर अुसमें तक़ोंके रूपमे 
हीं, परन्तु कार्ययोजनाके रूपमें मिल. जाय | 


+ 
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परमुखापेक्पी न बने ¦ 
हमारी यह आदत-सी पड़ गयी है कि 
किसी भी कार्थके लिओ परमा | 
० FR पा बनाये, सरकार छा. 
दे और झायद कार्यकी व्यवस्था भी वही ह. 
यही हमारी भावनाओं होती हें । साहि 
तथा भाषाविषयक कपेत्रमें भी हम अिसी प्रकाखी 
आशा रखते हूँ । अिस क्ेत्रमें हमारा तो फ्रा | 
हे कि जो साहित्यिक, भाषाशास्त्री या कि | 
कका कार्यमें लगे हैं, अन्हें ही अपनी ओर 
कार्या रम्भ कर, कार्यको प्रेरणा देनेमे अग्रसर | | 
होना चाहिये । अिसका यह मतलब नहीं कि. 
सरकारके सहयोग अथवा सहायताको हुम अनाः | 
वश्यक मानते हें । सरकारको भी कुछ कसा | 
होगा, परन्तु हम सरकारकी, ओर ही दृष्टि | | 
लगाये बैठे नहीं रह सकते । सरकारको साहिति || 
संस्थाओं तथा लेखकोंकी मदद करनी चाहि, 
अिस सम्बन्त्रमें बहुत कुछ पढने-सुनतेको मिलता 
हे । अभी-अभी राजस्थातमें-भोपालगढम हुम | 
अ. भा. कुमार साहित्य परिषदने भी कुछ म ९ 
ही मांगें की हैं । हम भी कहते हैं कि सखासों | 
साहित्यिक संस्थाओंको तथा लेख़कोंको आ 
सहायता देनी चाहिये । साथ ही ह हु | कु 
पूछते हें कि साहित्यिक संस्थाओं तथा 4 
'हिन्दीका साहित्य बढानेके लिथे वया * 
कार्ये कर रहे हैँ? वे देशके 
और कौन-सा त्याग कर रहे 
की सहायता तथा सहयोग 
तथा सांस्कृतिक समृद्धिके लिये की | 
नहीं जुट सकते जिससे हमारी रो सा वा i 
बड़ी त्रुटियाँ दूर की जां सकें | , 


त-यज्ञ आदि दानयज्ञोंका यह जमाना हे तो 
की अपने लेखकों, भाषाशास्त्रियों, विद्वानोंसे 
ह करें कि वे भी कुछ समय निकाल- 


व आशां क DI 
हिल्दी-साहित्यकी समृद्धिके लिओ साहित्यिक 
(22९ र 


टात यश, अथवा ज्ञानदान-यज्ञमम अपना 
हा मत इग 
कह रहें हैं कि दार मुख a बठे रहनेसे 
कार्य कुछ नहीं होनेका । साहित्यिक , लेखक अेवं 
विद्वात यदि चाहें तो वे अपने पारस्परिक सह- 
ग्रोग और सहायतासे बहुत बड़ा काम कर सकग | 
अमके लिओ आवश्यक धनको सहायता तो जनतासे 
` श्री प्राप्त हो सकती है, यह हमारा विश्वास हे । 
रते अभाव या कमीके कारण कोऔ आवश्यक 
और अपयोगी कार्य रुक नहीं सकता, यह हमने 
गांधीजीके नेतृत्वमें अनुभव किया हे, परन्तु शर्ते 
रह है कि हममें सच्चाओ और सेवा-भाव हो । 
-मो० भ० 
“ जगजीवनराम-अभिनन्दन ग्रन्थ ”: 


संम्पादक-- श्री बनारसीदास चतुर्वेदी आदि 
१४ विशिष्ट साहित्य-सेवियोंका ओक मंडल । 


मं हुओ | 'जगजीवनराम-अभिनन्दन-ग्रन्थ ” समिति नयी 
छ बगी ९ दिल्ठीसे, गत अप्रैलमें, प्रकाशित । ग्रन्थकी 
कालो | !५सख्या ३१८ और मूल्य १२ रुपया है । 
आपि हमारे देशमें कुछ जैसे बिशिष्ट व्यक्ति 
डा झा विराजमान ह जिनका व्यक्तित्व सहज सरल, 
भूषा सुसंस्कृत तिराडंबर, स्वभाव निरहंकार 
व जोवन सेवा-परायण हे । आन व्यक्तियोंमेंसे 
पावर तर के संचारमन्त्री माननीय जगजीवन- 
र य. ७-२ ~ 
ता ° भि भी हे) आज वे जिस अूंचे स्थानको 
पर पे कर रहे हे असपर पहुँचनेके लिये अन्हे 
हिलि | क नजी पड़ी हे, त्य ड हे 
Cd | और म ता या Ee 
ब ई वलिदान करने पडे हैं । 
| की | गोवा च्या, सारा जीवन ही देशकी 
दत्ता. 'मपित हा ९ पजनोकी दुःस्थितिको सुधारनेमें 
| इभा हे, जो जिस देशके नौजवानोंके 


t 
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लिये बड़ा ही प्रेरणाशीळ और अुत्साह भरने- 
वाला है । खरी देशभक्ति, योग्यता, सचाओं 
और परिश्रमके बलपर श्री जगजीवनरामजी 
जितने अुच्च पदपर प्रतिष्ठित हुओ हैं । 

देशक्री जनता कृतघ्न नहीं है, और हमारे 
साहित्यकार भी कृतघ्न नहीं हें जब जनता 
और साहित्यकार अक हृदय हो जाते हैं तब 
देशके कल्याणके लिये किसी-न-किसी शुभ अभि- 
नन्दन समर्पणका मांगलिक आयोजन होता हैं 
श्री जगजीवनरामकी ४६ वीं वर्षगाँठके अप- 
लक्‍्ष्यमें राजधानी दिल्लीमें असाही अक सुन्दर 
समारोह हालहीमें सम्पन्न हुआ था । हिन्दीके 
हिन्दके और हरिजनोंके हितसाधनमें अपना 
समूचा जीवन अर्पण करनेवाले साहित्य-साधक 
आचार्य काकासाहेब काळेलकर॒की 
अध्यवेषतामें यह ग्रंथ सर्मापत हुआ और 
जगद्द्विख्यात दार्शनिक उपराष्ट्रपति डा० सर्वेः 
पल्ली राधाकृष्णनने समर्पण किया । ग्रंथके संपा- 
दकोंमें सर्वश्री लब्धप्रतिष्ठ बनारसीदासजी चतु- 
वेदी, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, चन्द्रगुप्त 
विद्याळंका र,सत्यव्रत सिद्धांताळंकार, श्रीमती शची- 
रानी गुर्द, श्रीमती चन्द्रावती .लखनपाल, निन्द्र- 
नारायण गुर्द और प्रभाकर माचवे जैसे समर्थ 
साहित्यकार हें । हम जिस “अभिनन्दन 
ग्रंथ” की क्या प्रशंसा करें ? यह सुन्दर, सुरुचि- 
पूर्ण सचित्र ग्रंथ हे । देशके अनेक प्रतिभाशाली 
ख्यातिप्राप्त साहित्यकारोंने अपनी-अपनी कृतियाँ 
अिस ग्रंथको अपित की हैं । जिल्दबाह्य आवः 
रण अभिराम और असमें विविध विषयोंकी. जो 
अनुक्रमणिका है अुसीसे झुकत ग्रंथकी महत्ता और | 
अध्ययनोपयोगिता अधिक प्रमाणित होती है । 
'राष्ट्रभारती' के सम्पन्न अवं समर्थ पाठकोंसे, जो 
१२ रु० व्यय कर सकते हैं, हमारा अनुरोध हे 
कि “जगजीवनराम-अभितन्दन ग्रंथ” की अंक 
प्रति अपने अध्ययन-क्रकषमें अवश्य रखें-रखने 
योग्य है । -: हृपीकेश शर्मा 


NAIA: 
~~~ fdrfeodr Aya safafsoMostorerennai att eSafgon- Aa = 2 


आपके स्य 
पके एर के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक ।शकपा-सस्था तथा vy 
पुस्तकालय फे लिअ पयोगी a 
LS न्द्‌ | 
| हिन्दाका अपन ढगका पहला पत्र पा J 
| वाषिक मूल्य १०) गुळ ढ्‌ ता नमूने की प्रति | 4 
पृष्ठ सख्या १२५ ( हिन्दी डाअिजेस्ट ) अक रुपया A 
५ " ३९३८ पीपलमंडी, आगरा =-= | ॥ 
व tA 
| अंग्रेजी डाझिजैस्ट पत्रिकाओंकी तरह दुनियाकी तमाम भाषाओंके साहित्य A 
जीवनको नयी स्फति, अत्साह और आनन्द देनेवाले लेखोंका संदर संक्षिप्त संकलन | # 
) देनेवाला यह पत्र अपने ढंगका अकेला हैं, जिसने हिन्दी पत्रोंमें अक नथी परंपरा काग | £ 
4 की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा कहानियाँ जिसकी अपनी विशेषता है। = 
स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जेनेन्द्रकुमार, दिल्ली टू 
“«ग॒लदस्ताकी टवकरका मासिक-पत्र | ” "गुलदस्ता अच्छो जीवनोपयोगी || ^ 
5 | शे 
| अभीतक प्रकाशित नहों हुआ । में जस गुलद्‌स्ता सामग्री दे र || 
) पत्रिकाको आद्योपांत सुनता हूँ । प्र पो. रासकर | ट्री 
) बावू गुलाबराय, अम. अ लोकमत “गुलदस्ता विचारोंका विश्व-विद्यालय || ४ 
'पअसमें शिक्षा और मनोरंजन दोनोंके__________... है, जिसे घर॑में रखनेसे सभी व्यवित लाभ | क 
अच्छे साधन अपस्थित रहते हे । अठा सकते हँ । | 1) 
RE a 0 4 A A SRA ABD: श्र, 


ED LTD SEO EO TO AE AED EDEN SETAE 
हिन्दीका स्वतंत्र मासक 


“नया समाज 
| 


संचालक: नया समाज-ट्स्ट # सपादक मोहनसिह सेंगर 


0 


न 


SSS > 


वार्षिक चन्दा ८) अक प्रति ॥।) विदेशोंमें १२) वाषिक 


नया समाज' व्यक्तिमे स्वतंत्र चिन्तना, समाजमें अन अन्तकर स 
सदाचरण और राजनीतिमें भ्रष्टाचार, जन- 
स्वस्थ जनतंत्रका प्रतिपादन करता है । 

नया समाज' में हर मास साहित्य, संस्कृति, समाज अन्तर्राष्टीय हलचलों और विशि 
अपादेय चर्चा रहती है। i (| 0 

नेया समाज? किसी दल या वाद-विशेषसे बँधा न होनेके कारण स्वत संयत और स्वर्श | | 
सामग्री प्रस्तुत करता है । हिन्दीके चोटीके ळूखक्रोंका सहयोग जिसे प्रात । 
कारण पिछले पाँच वर्षोमे ही जिसने हिन्दी संसारम अपनी धाक जमा ली क 

आप यदि ग्राहक नहीं हैं, तो आज हो बर्च जानिये । यदि है, तो शी 


कते, तो रै 
क मित्रोंको भी 'बनाजिये । यदि किसी कारण आप ग्राहक नहीं बत स 
ध्र 


न्ध विश्वास और रूढियोका 
नेह अवं आततायीपनका पर्दाफाशकर 


ष्ट व्य क्ति यों की 


कीजिये कि 'नया समाज' आपके पड़ोसके पुस्तकालयम मँगाया जाय । 
आज ही नमूनेके लिये लिाखओ :_ 
व्यवस्थापक 'नया समाज’, ३३, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 
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जिस घरमें आरोग्य प्रकाश नहीं, वहाँ सुख शान्ति कहाँ ? 


आराग्य, स्वच्छता आर चिकित्साका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 

भारत-प्रसिद्ध श्रीव नाथ आयवद भवन लिमिटेडके अध्यक्ष वैद्यराज पं० रामनारायणजी 
वैद्यशास्त्रीने ५-६ वर्ष बड़ी मेहनतसे स्वयं जिस ग्रंथको लिखा है । ग्रंथका अक-अक वाक्य हजारों 
परेका काम देता हैं । व्यायाम, ब्रह्मचय, भोजन, सदाचार, अुत्तम विचार आदि पूर्वार्द्ध विषयोंको 
पढकर और तदनुसार चलकर सदा बीमार नवाळा रोगी विना दवाके नीरोग (तन्दुरुस्त ) द्रो 
जाता है | ग्रंथके भुत्तराद्वमे शरीरम पदा होनेवाले सभी रोगोंकी अ॒त्पत्ति, कारण, निदान, रोगके 
लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि बड़ी ही सरल भाषामें लिखे हैं, जो पढ़कर विद्रानसे लेकर साधा- 
रण पढे-लिखे दोनों समान भागसे लाभ भुठा सकते हे । जिसमें दवाओंके जो नुकसे लिखे गये है बरे 
बहुत बार परीविषत, कभी भी फेल न होनेवाले और शास्त्रानुमोदित हे । शहर हो या देहात, सव 
जगह जिस पुस्तकके घरम रहनसे रोगीको तत्काल लाभ पहुँचाया जा सकता है । औपध तैयार 
करनेक्रा विधान तो जिस पुस्तकमें श्रेष्ठ हे वयोंकि लेखक जिस विषयके निर्णयात्मक ज्ञाता टे | जिसके 
आठ संस्करणोंमें ७१००० प्रतियां छपकर बिक चुकी हे । यह नवां संस्करण १५ हजारका अभी 
छप रहा है । जिससे जिसकी लोक-प्रियता और अुषयोगिता स्पष्ट मालम होती है । हिन्दीमें असी 
अृत्तम पुस्तक दूसरी नहीं हे, यह कहा जाय तो अनुचित न होगा । प्रचारकी दष्टिसे मल्य भी बहत 
कम रखा गया हे । ५१५ पृष्ठको पुस्तकका मूल्य सिर्फ १॥।), डाक खर्च ॥८), हमारी चार 
निर्माणशाला, ५० विक्री केन्द्र, १५००० अजेन्सियोंसे प्रत्यक्ष खरीदनेपर डाक खर्च नहीं लगेगा । 


श्री बद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, कलकत्ता, पटना, झांसी, नागपुर । 


| Fi २} EHD CER 077७ बे श्र CRN PIT IT IE A RU हर 
PS ICI SIN ध्य क्ल 


हिन्दी और मराठी भाषामें प्रकाशित होता हे। 
प्रतिमास १५ वीं तारीखको पढ़िये । 
ञुद्यममे निग्न विषयोंके लेख छुपते हैं :-- 
लाभदायक अद्योगधंधोंकी जानकारी, अनाज तथा सब्जीकी खेती व रोगोंका निवारण 
पशुपालन, दुग्धव्यवसाय व ग्रामोद्योग संबंधी लेख, विद्याथियोके लिये वैज्ञानिक व अन्य जानकारी 
आरोग्य, घरेलू औषधियों संबंधी लेख, हिन्दुस्थानके बैज्ञानिक और औद्योगिक वर्षेत्रकी ुपयोगी 
जानकारी, कृषि,औद्योगिक और व्यापारिक वषेत्रमें काम करनेवाले लोगोंकी मुलाकात तथा परिचय । 


अुद्यमके विशेष स्तंभ 


महिलाओंके लिये अुपथक्त, रुचिकर खाद्यपदार्थ वनानेकी विवि, घरेलू मितव्ययिता 

म्‌ 

ह पत्रव्यवहार, खोजपूर्ण ख़बरें, आथिक तथा औद्योगिक परिवर्तन, जिज्ञासु जगत्‌, व्यापारिक 
की मासिक समालोचना, नित्योपयोगी वस्तुओं स्वयं तैयार कीजिये 


वाषिक चन्दा ७ रुः ओर प्रति अंक १२ आना 
पता: 'अद्यम' मासिक, धमैपेङ, नागपुर (म. प्र.) 
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) अत्तर प्रदेशीय खरकार द्वारा पुरस्क्रत | श 
[a A ५ ’s 
भारतीय ज्ञानपीठ काशीके महान्‌ घकाशन । | „ 
१. वद्वमान श्री अनूप शर्मा ६) | £ 
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विद्वानोंसे प्रशंसा प्राप्त राष्ट्रवीणामें--- आ 
हि टॅ ला व 
बिद्वानोंक्रे चितन प्रधान लेख अवं गुजरातीके साहित्यिक, 5 हिदीकी 
लेख, कविताओं, प्रवास वर्णन, परीक्षों पयोगी लेख, गुजराती, पे न हा 
समानार्थी शब्दावली आदि सामग्री, चयतिका, संस्कृति स्रोत, साहित्य ० के न 3 
सौराष्ट्र और कच्छके राष्ट्रभाषा प्रचार समाचार आदि कओ स्तंभ प्रकाशित हो 
“/* र i र 
वार्षिक मूल्य ४) अ me 
वर्धा समितिके सक्रिय प्रचारकों और केर्र-व्यवस्थाप त्रिका 
मूल्यमें भेजी जाती है । 
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NARRNNN है है है ९९/४/२९ हे ३ है हे है हे है ९३ 
>> ळर 
प्रणा 
“मघदृत' अक 
प्रेरणाका यह चौथा अंक सम्पूर्ण रूपसे मेतरदृत पर ही हे | 
ऊ मूल काव्यका राजस्थानीमें अनुवाद 
ॐ मूळ काव्यका हिन्दी गद्यमें भावानुवाद 
उॐ विशव कवि काळीपास और अनके बिस अद्वितीय काव्यमे 
सम्बन्धित निबंध 
राजस्थानीमें जल अतुलनीय कलाकृतिका काव्यमय अनुवाद 
CN Fr > 
स्वयं अंक अतुलनीय प्रयास हे । 
अनुवादक : नारायर्णासह 
जिस अंकका भी वही साधारण मूल्य 
वार्षिक १४) अक प्रति १।) 
सम्पादक; कोमल कोठारी, 
सोजती गेट, जोधपुर (राजश्थान) 
/९६४६:६:६ ६ ६ ६६ ६६:६६ ६ ६:६६:६६:६ ६६: ६६६ ६/६१६/ ६४९ 
व ~. च्या 2... (२ 

सम्पादक : द्‌ पिर मूल्य ॥।) मात्र | | 
ज्यो. राधेश्याम द्विवेदी श्‌ ४) भेजकर ग्राहक बननेवालोंको | 

स. सम्पादक : ब विशेषांकके लिओ अतिरिक्त मूल्य नहीं | 


बैजनाथ दाणी न्घु देना पड़ेगा ! 
MMM. | + 


का 


ब्रज संस्कृति अंक 


न जिस विशेषांकमें ब्रजकी ललित क़लाओं, लोकगीत, लोक कहानियाँ, ब्रजकी वेशभूषा, ht (2 
तकी सभ्यता आदि-आदिपर सुन्दर-सुन्दर लेख होंगे । यह अंक अगस्त ५३ में प्रकाशित होगा ! ` 
जिस अंकके कुछ लेखक | 
वासुदेव शरण अग्रवाल ४. श्री अगर चन्द्र नाहटा ७० वा. गुलाब राय 
3. रे रविशंकर रावल ५. पं. अदयशंकर भट्ट ८. पं. भुद 
र डक हव यप मे. ६. पं. कृष्ण दत्त वाजपेयी ९. वा. ! 
दाता जिस अंकका प्रचार भारतके कोने-कोनेमें किया 
० अपनी वस्लुओंक्रा ५ 
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; रानी ० न सरस्वती संवा 
» र | ( हिन्दीका परीक्षोपयो q 
नदीका परीक्षोपयोगी आलो 
(8 त १५ वर्षोसे हिन्दी प्रेमियोंके घरकी पत्रिका § ॥ 1लोचनात्म 
) गत १५ वर्षोसि हिन्दी प्रेमियोंके घरकी पत्रिका ? | मासिक (न त्मक | 
५ बनी हुऔ है । हिन्दीके सुप्रसिद्ध कहानी लेखक १ जिसकी विशेषताओं के संबंध दा गा 
४ श्री यशपालजी आजकल अपनी झरूस-यात्राके हे | सम्मतियाँ शना | | 
१ अनुभव लिख रहे हे। सुन्दर कहानियाँ और लेख । 4 १. जिसको अुच्चकोटिके लेखकों | | 


Fs र्र का सहयोग 
प्राप्त है। २. जिसमें अनावश्यक सामग्रीका समा i 


वेश नहीं है। ३. यह पत्र विद्याथ्रियोंकी ठोस सेवा | 


ON 
म्स 


१ आप भी आज ही ग्राहक बन जाजिये और अक 
2 सालमें दो अनूठे विशेषांक मुफ्त लीजिये - चन्दा 
) मनोआडंरसे ही भेजें । 


DA 


कर रहा है। ४. जिसका प्रत्येक लेख विद्यादयो | 
कामका होता है। ५. सरस्वती संवाद अच्छी प्रगति | 
कर रहा है । शीघ्र ही वह अपने लिये बुद त्यात 
बना लेगा । ६. यह पत्र भुक्ति कर रहा है और | 


SD 


ज 
PN 


fc + > 
9 रानीका वार्षिक चंदा केवल चार रुपये है। 
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४ cS | लोक-प्रिय हो रहा है । | 

“रानी” कायालय, स _ _ 
५ कक 750 | वार्षिक मूल्य केवल ७) नमूनेकी प्रति|) | 
9 १२१ चित्तरंजन ओविन्यू, | पताः--सरस्वती संबाद कार्यालयः ` | 
9 | कलकत्ता ७ ९ | मोती कटरा, आगरा । | 
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महाराष्ट्‌ रा,भा. प्रचार समिति, पुणेंके तत्वावधानमें, | 
he _ &' (२, १११ 
राष्ट्रभाषा प्रचारका अवं परीक्षार्थियों 
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X ` झुपयोगकी हिन्दीकी अभिनव साहिलिक | : 
६ [सम्पादक : हरिलाल पंड्या | k मासिक पत्रिका 
प समस्त भारतकी शेक्षणिक, सांस्कृतिक ड 


OHS 


“ जयभारती 


0 
सम्पादक अवं प्रकाशकः--श्री पं. मु. क 
प्रारम्भिकसे लेकर अँची परीवषाओर्तेी 


ह ५ सृति 
परीक्षोपयोगी सामग्री; साहित्य, परंपरा, से 


“और प्रजाजीवनके नव-निर्माणकी प्रवत्तियोंका शी 
'ज्योतिधर । े 
निर्माणमे आप देखेंगे. :-- 

आनंद, अुत्साह और चेतनाप्रद लेख, कहानियाँ 
अवम्‌ अपने ही ढंगसे चुने हुओं समाचार । रोष्ट्र- पं तता 
भाषासे सम्बन्धित सभी प्रवृत्तियोंका विवरण और विषयक लेख, शंका समाधान; साट me 
किसी-भी वादसे परे रहकर तटस्थ और स्पष्ट मधुसंकलन; हिन्दी जगत; पा रा 
मंतव्य प्रकट करना निर्माणका ध्येय है । है । सूचनाओं , आवश्यक जानकारी, ७. य 

विज्ञापनका अत्युत्तम साधन । पढें ? आदि नाविन्यपूर्ण अवं समयो क 

आज हो पत्र लिखकर नमूनार्थ प्रति मंगवाजिये । अवं विशेषताओंसे भरपुर । 

वार्षिक मूल्य ५) निर्माण कार्यालय ` मनिआरडरसे वार्षिक मूल्य १) ग | 
धे छःमाही ३) स्वस्तिक प्रिन्टरी | मिजवाकर शीघ ग्राहक बन जामि 
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शह व वि -“--अ पर्व न्‌ झा क्र थक की sO ~ ~ 
i मं सा. न. वि. क आहिताग्नि शंकर रामचंद्र राजवाडे यांचीं खालीलप्रमाणे 
क| Fd (१) नासदीयसूक्त भाग्य, उत्तरार्ध- खंड १ ला. किमत २० रुपये 
| 5 ) नासदीय्रसूक्त भाष्य, उत्तरार्व- खंड २ रा. i 
वह FF) 2 1 
को £ (३) तासदीयसुक्‍त भाष्य, उतरार्थ चरम खंड ति 
म | प्रा (४) नीटश्र्शेचा व्विस्तांतक आणि ख््रिस्तांतक नीटझथे / 
5 17 भृ || 
गत प्र (५) ईशावास्योपनिषद्भाष्य RS 
74 11 . 8) 
गक. | ££ (६) पड्दर्शन समन्वय आणि पुरुषार्थ मीमांसा ~ SI 
ति | 4 (७) सनातन वेदिक धर्मावरील व्याख्यान माला 
॥ का भ ऊ २० व्याख्य i 
स्थान | > TE 1, 2 
और ॥ | # ( सर्वत्र टपाल हुंशील वेगळा. ) 
| be आपणांस सदरहू ग्रथापकीं जे विकत घेणें शक्य आहे ते विकत घेण्यांत यावे 
॥) मे | ह. अशी विनंति आहे. म० ऑ० माझ्या नांवें“ पाठवावी. व्ही० पी नें ग्रंथ पाहिजे 
| | # असल्यास तसें कळवावे. तसदीची माफी असावी. कळावे ही विनंति 
। (| ४: 
न्य | ७४ र ज्या; 
(न च्रे क भ्रम € ° 2) “| 
हिल. के स दि यम कायालय, राजाराम शांकर राजव।ड 
| ह २८६ सदाशिव पेठ, पुणं २ व्यत्रस्थापकर 
धानम, 
फ NNNN NNN NNN ९.४:४:४:३६४ ६६३६४ ४ ६६ ६६६ ६४ 
तिक) | MNS NE NE RS ME ME WD AE ME ९6. ME ME SE LE 


> | 


नयी धारा 
अद्‌देठय चाहेय . 


१ अक्र निश्चित अ 


ON ~ > bo 
याद रखिये पत्रि काके लिओ 
२ असता अपना ठ्यादतत्व चाहथ ! 

अंसी ही अक मासिक पत्रिका है । कहानियाँ, कविताओं, शब्द-चित्र, संस्मरण, नाटक- 
pr निवन्थ आदि । हिन्दीमें नयी धाराके प्रतीक श्री रामवृत्रष तरेनीपुरी जिसका सम्पादन कर 
हैं। जिनकी सहायताके लिञे साहित्य-महारवियोंका अक सम्पादक-मण्डल संगठित किया गया 
प्रादेशिक सरकारोंके शित्रपा-विभाग द्वारा स्वीकृत । व 
गो नयी धाराके पुराने प्राप्य अंक आधी कीमतमे प्राप्त होंगे । पोस्टेज फ्री । रंगमंच अंकको 
र प्रतियाँ झेष हे । ग्राहक शीघ्नता करें । 
डः 
उभाओ आउ पेजीके १०० पृष्ठ, पक्की जिल्द, आकर्षक कवर, सचित्र, सुसज्जित । 


अक अंक १) ] [वार्षिक १०) 
पताः प्रबंधक, नयी धारा, अशोक प्रेस, पटना 


जे ३) उ SS >. नसन न क उक >>> Er च 3 Ere ~ 
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सर्क्पिप्त राष्ट्रभाषा काश 


( सम्पादक मह्दापंडित राहुल सांक्रत्यायन ) 
शाव्दसंख्या--२५००० 
[ मूल्य ५) डाकव्यय अलग ] 
भाषाके अध्ययनमें कादाकी अपनी अंक अपयोगिता है । 
राष्ट्रभापाके विद्यार्थियोंके लिओ राष्ट्रभाषाका अध्ययन सुगम बनानेकी दष्टिसे ही जिस 
नेहका निर्माण किया गया है । राष्ट्रभाषाकी परिविमें आनेवाळे लगभग २५००० महत्वपूर्ण 


क 
शब्दोके अर्थ जिसमे दिये गये है । 


1199%००-, ».; 


दल ७७" 


4 


निट TS 


A 


oot 
= 
22422... 
oe 


१ भिस कोशका अन्य विशपताअ--- ! ६ ९ 

1 ५ १. शब्दोंके अर्थके साथ प्रचलित मुहावरोंका समावेश भी किया गया है। २. हिन्दी, Nt 

| अर्द, संस्कृत, अरबी, फारसी तथा अन्य भाषाओके प्रचलित शब्दोंके रूप भी अर्थ सहित दिये हे । ई ४ 
बिशेष शब्दोंके साथ अनकी परिभाषाओं, अनका अतिहासिक खोजपूर्ण विवरण तथा संविषप्त $ 


रूपमें भेद-प्र भेद दिये गये हें। ४.महीन टाअिप,सुन्दर छप!ओ,आकरषक गेट-अप तथा पक्की जिल्द | 


न 


> 


f राष्ट्रभाषा प्रासया, बियाथयाँ, संस्था तथा सरकारी कार्यालयों /% 
i आदिके लिअ यह कोश बहुत झुययोगी अवं संग्रहणीय हे । \ 
र जश 
| मिलनेका पताः ) 
| राष्ट्रभापा प्रचार खासेति, पो०- हिन्दीनगर ( वर्धा, मध्यप्रदेश) १) 


Ba ~ 


| १ (SP SS SP (A RC Es Fes sa 
"पप पसे शेरे ले ले ले ६.३.४९३. ३ २.३.३.३. ३ ४ ९ ९ ९ ९८ 


र फच भाषा सीखिये ! 
"फ्रच स्वय शिक्षक 


> 
क्ट 

0 

” 
ष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाका यह नवीनतम प्रकाशन ड 

जिसके लेखक हैं प्रख्यात गुरुकुल (युनिवसिटी ) काँगड़ी हरद्वारके विद्वान 
स्नातक डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. ( पेरिस ) Ea 
राजधानी नयी दिल्लीमें भारत-स्थित फ्रांसके राजदूत श्री क्राजुन्ट 
जारटरोरोग भारतके तरुणोंको शीषघ्राति-शीघ फ्रेंच भाषा सीखनेकी ss 
पक 

4 

® 

था 

था 

थक 

शं 

का 

शह 

3 


सेछाह्‌ देते हें । फ्रेंच भाषा सारे यूरोपमें बहुत आमफहम और कूटनीतिज्ञ 
भाषा ह । फ्रेंच भाषा बोलनेमें शान समझी जाती है । 


बड़ी सरलळतासे अस पुस्तककी सहायतासे आप फ्रच भाषा 


बढ़िया छपायी, साफ-सुथरी जिल्द, कीमत ५ रुपया मात्र 
मिलनेका पता :-- 
(aS [कर © [ 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वधा [म. प्र.] 


१६ 
१५५५७६५७५५) ६६६९६ ६६६६ ६६५६ 


hE Dol 


शे > ] LOAN RS र्न Wes IN ORR ङ र ) 
हम आपसे कुछ कहना चाहते हे / ४ 


; *राष्ट्रभारती' का तीसरा वर्ष जिंसी जनवरी '५३ से शुरू हो चका ३ ः ह) 
| वेका यह सातवाँ (जुलाओ मासका) अंक आपके हाथमें भ. 
'राष्ट्रभारती' के जिन प्रेमी ग्राहकोंका वाषिक चन्दा जिस अंकके साथ र | 
« जाता ७ | 

फ्‌ मनाआई र्‌ द्वारा } 


तुरन्त भेजनेकी कृपा करें। वाषिक या छहमाही चंदा हर हालतमें मनीआडं द्वाराभेजना हो (|| 
ठीक होगा । अिससे हमको और आपको सुविधा होगी । आपको अंक समयपर मिलेगा । बीपी त 
और 'रजिस्ट्री' चार्जकी झंझटसे आप और हम दोनों बचेंगे । आशा है, आप हमारी षि 
प्राथनापर जरूर ध्यान देंगे । 


७ हे, अनसे हमारा नम्र निवेदन है कि वे अपना अगले वर्षका चंदा 


|) 


| 


दूसरा निवेदन यह भी है कि कमसे-कम अपने किसी ओक-दो पडोसी मित्रोंको भी ग्रह { 
अवश्य बना दें और अनका सालाना चंदा मनीआडेरसे भिजवा ह 'राष्ट्रभारती' सको ||| 
सस्ती, सुन्दर साहित्यिक, सांस्कृतिक पत्रिका है, जो ठीक समयपर हर १ ली ता० को निकलती है। (6 
| अिस पत्रिकाके प्रचारमे आप अवश्य' अपना सहयोग बढावें । | | 
मनीआडंरसे वाषिक चंदा ६ रु. और छहमाही चंदा ३ रु. ८ आ. | 
नमूना अंकके लिओ दस आना मात्र । | 
पता:- व्यवस्थापक--राष्ट्रआरतै!', पो०--हिन्दीनगर (वी, म० प्र०) | 
“> राष्ट्भारतीके लेखकोसे निवेदन ! 1 
- (१) 'राष्ट्रभारती' में प्रकाशनाथे रचना आदि सामग्री स्वच्छ सुवाच्य नागरी | 
लिखावटमें ही भेजना चाहिये । प्रकाशन योग्य सामग्री जो कुछ भी आप भेजें बह बहुत भारी ७ 
बोझिल और खब लंबी चौड़ी. नहीं होनी चाहिये, कृपया जिसका खयाल रखें । आपके हादिक | 


जिसके पूर्व किसी हिन्दी पत्र-पत्रिकामें प्रकाशित न हो चुकी हो; और जो कुछ सामग्री भज १ 
“राष्ट्रभारती' के लिअ ही भेजें । 

(३) अनुवादक महाशय किसी अनूदित रचनाको भेजनेसे पूर्वं भुसके मूल 
पत्रद्वारा अनुमति अवश्य प्राप्त कर ले; तभी अनूदित रचना हमारे यहाँ भज । 

(४) आपकी स्वीकृत रचना किस मासके अंकमें छपेगी, जिसकी सूचना १ 
Fe १५ दिनमें दे दी जायगी और छपने तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी । 

(५) अपनी अस्वीकृत रचनाको वापस मंगानेके लिओ डाक-टिकट अवश्य 
आप असकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित रखे । 

(६) लेख, रचना आदि प्रकाशन योग्य सम्पादकीय सारा व्यवहार 

संपादक : राष्ट्र 

घोस्ट -- हिन्दीनगर (वर्धा 


नमक न किस्सा 


लेखकर्त } | 


| 


| 
सहयोगके लिअ राष्ट्रभारती बहुत आभारी होगी । 0 ॥ 

(२) अच्छी तरह ध्यानम रहे कि राष्ट्रभारतीमें प्रकाशनार्थ भेजी हुओ आपकी रखता | 

पादक द्वार ६ 


भेज अधवा || 


| 
| | 


जिस पतेपर केत 
) 


RN 


क्सा 


मिति, वर्धा । 


क्य = 


प्रकाशकः मोहनलाल भट्ट, मन्त्री-राषट्रभाषा प्रचार स 
मुद्रक गुरुराम शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा । 
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ब ३ ] 


| [ सूचनाः 'राष्ट्रभारती'में, सर्वश्री डॉ. वावूराम सक्सेना, आचार्य र काले 
| दत्तो वामन पोतदार, स्वर्गीय किशोरीलाल मशरूवाला और आत्तर-प्रदेशके वर्तमान राज्यप 
आदि विशेषज्ञोंकी अक समिति' द्वारा १९३६ में निर्णीत नागरी लिपिका प्रयोग होता है --भि, औ, अ 
(इ,ई, उ, ऊ, ए और ऐ की जगह) और झ, ण और कप (भ, ण॒ और क्ष अवषरोंके लिओ ) -संण] 


| > 

। वषय 

| १. मनभावन सावन ! 

| मेघेर परे मेघ जमेळे (बंगला कविता) 
बादलूपर बादल जमे हैं 

: अक अपराध (कहानी) 

कन्नडके युग प्रवर्तक नाटककार केलासं 


आज श्रावण घनके 
आषाढस्य प्रथम दिवसे 
आधुनिक भारतीय साहित्य विचारधारा 
तमिळ साहित्यमें वर्षा क्रतु 
बरसातपर अुर्द कवि 
- प्राक-मृस्लिम बंगला और अूसका साहित्य 
. श्री भुदयशंकर भट्टे अक भेंट 
- वर्षा क्रतु (कविता) 
- बहुमुखी प्रतिभाका धनी-गोर्की 
१४. तुलसीदास और देवता 
१५. नरभक्षक (कहानी) 


भारतीय साहित्यमें वषा मंगल ! 


२०. राजस्थानीका मनचातक भयो (राजस्थानी) 


. वर्षा तु (कन्नड़) 


. मेघमु (तेलुगु) 


आजि श्रावण घन गहन मोहे (बंगला कविता) ... 
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' राष्ट्रभारती ' बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, हैदराबाद और भोपाल 
स्कूलों, कालेजों और वाचनालयोंके लिओ स्वीकृत हो चुकी है । 


लेखक 

... | श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

--- | अनु ०-- श्री मन्मथनाथ गुप्त 
श्री अदयशंकर भट्ट 

श्री हिरण्यम 

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
अनु ०-श्री मन्मथनाथ गुप्त 
श्री व्योहार राजन्द्रसिह 
श्री लक्प्मीशंकर व्यास 
श्री रा. वीलिनाथन 

श्री हर्षनाथ 

श्री मन्मथनाथ गुप्त 

श्री रामचरण महेन्द्र 

श्री महाराज जयसिह्‌ देव 
श्री बीरेन्द्र त्रिपाठी 

श्री रामनरेश त्रिपाठी 

श्री विष्णु प्रभाकर 


०५५९ 


१५७७ 


१६. वाल्मीकि रामायणमें वर्षा (संस्कृत) 

१७. श्री मख्भागवतमे वर्षा (संस्कृत) °° 
१८. रामचरित मानसमें वर्षा (अवधि) ... 

१९. मीराका वर्षा मंगल (राजस्थानी) ... 


श्री 'आनंदकंद' 
अनु ० श्री गुरुनाथ जोशी 


श्री रामप्रोळू सुब्बाराव , 
अनु ०-- श्री राममूति रेणु 


~ 


क 
ह 


(शेष कवर पृष्ठ ३ पर ) 


राज्यके शिक्षा-विभागों र 
रा 


ललकर महामहो 

' मह्‌ हापाध्याय 
गळ श्री केण्मा मनी 
अ्‌ र अ, भ 


छा 
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ग; तीव्र तपती ग्रीष्म ऋतुके अन्तमें दलबलके साथ आनेवाळे मनभावन सावन, तुम्हारा | 
सागत ! -- स्वागतं वो महाभागाः ! तुम्हारे आनेसे अभी-अभी पहले, हमने तुम्हारे साथी सहचर 
आषाढस्य प्रथम दिवसे' का स्वागत किया था और भुस प्रथम दिवसपर, आजसे दो हजार वष 
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| ल साधना समस्त भारतीय साहित्यमें pp हो अुठी हे । हमने 'राष्ट्रभारती के जिस 1 
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मेघेर परे मेघ जमेछे बादलपर बादल जमे है 


: श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरः अडुवादक : श्री मन्मथनाथ गः रा 
| द र ्फिः 
| मेघेर परे मेघ जमेछे बादलपर बादल जमे ह || उ 
|| र हू, 
| आँधार कोरे आसे अंधेरा होता आ रहा ई || ह 
| आमाय कनो बसिये राखो मुझे क्यों रखते हो का || अग 

अका हारेर पाशे । अकेला, दरवाजेके बालम | बोई 
जव 

काजेर दिने नाना काजे कामके दिन तरह-तरहके कामोंमे, तीन 

4 थाकि नाना लोकेर माझे अलझा रहता हूँ तरह-तरहके लोगोंमें, और 
आज आमि जे बोसे आछि पर आज तो में बेठा हुआ हूँ मीः 

f याद 

तोमारि आइवासे । तुम्हारे ही -आइवासमें । ह 

~ ~ ~ णं ये वीम 

आमाय केनो बलिये राखो मुझे क्यों रखते हो बेग 
अका द्राररे पाशे । अकेला दरवाजेके बलम | हे 
तुमि जोदि ना देखा दाओ यदि तुम नु दो वश हा 


और मेरी अवहेलना करो, | पर 


करो आमाय हेला ऱ्या 
फिर में कसे का; ह बै 


केमोन करे काटे आमार तो 


>> बादल बेला । जिस प्रकारकी बादल-वेला। ॥ मही 
' हाव 

दुरेर पाने मेले आखि दूरको ओर आँखें विस्फारित कर, बौर 

क ) मे सिर्फ अ सः 

केवल आमि चेये थाकि मे सिफ ताकता रहता ह ह 

पराण आसार कदे बैड़ाय 'मेरा प्राण रोता फिरता हैं | 

दुरन्त बाताश दुरन्त वथारमें । - | र; 

केनो पे ने रखते हो "पुं 

आमाय केनो बसिये राखो मुझे क्यों | 


अका द्वारेर पाश । 
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Na 


अक अपराध 


कर प्रपर जो कभी-कभी अक बोझ-सा आकर जम 
ता दै. अुसकी नाप-तोळ काफी कठिन काम है| 
कर भी लगता है, वह बोझ शायद गाड़ीके नीचे दव- 
तते कम नहीं । निसलिअे चिन्ताका बोझ या अने 
वक्ताका भार जीवनमें बहुत बड़ा हो जाता है। 
रजीमें जिसे 'डिप्रेशन' कहते हैं, वह भी अक प्रकारका 
बोझ ही है । जिसळिओे कभी-कभी जो हम नहीं चाहते, 
जव भुसके आ जानेका बोझ पड़ जाता है, तब साढे 
तीत हाथका आदमी भी आस अदृश्य वोझसे दब जाता है 
और मनकी भुन्मक्ततामें तापमान बढ़ जाता है । मुझे 
भी भेक दिन अिसी प्रकारका तापमान हो गया; जो 
याद आनेपर बुखारकी तरह लगने लगा । बात यों हुऔ 
कि मेरे अक मित्र अस्पतालमे बीमार पड़े थे । साधारण 
बीमार नहीं-बहुत बीमार, डाक्टरोंको अुनको वीमारीका 
पता नहीं लग रहा था । कोओ कहता अिनको पेटका 
केसर है और किसीका मत था अिनके पेटमें 'लंप' है, 
पका मेक लोथड़ा वढ गया है। दर्दसे वे कराहते, 
पितते और जब नहीं सहा जाता तब रोने लगते । 
बे दमे मनुष्य चाहे जितना चाहे, कोऔ सहायता 
| री कर सकता । ज्यादासे ज्यादा बस जितना ही कि 
शटर जैसे आदमीको माफियाका भिजेक्शन दे दे और 
और मुछा दे। पर वह सही जिलाज नहीं । जब तक 
| अप रे तबतक आदमी चुप पड़ा रहा बेहोशीमें, 
कर असका चिल्लाना शुरू हो जाता । 
गो असे थे मेरे जक मिता जो अस्पतालमे थे । 
| हि रर आज । अक आदमीने आकर खबर ट 
` तोता हे क आपरेशन करना. चाहते हूँ । 
क संभावना 5 आपरेशन सफल हो जाओ पर 
£... है कि आपरेशन हो और वह सफल 
आप जानते ही हे कि जीवित व्यक्तिको 


। बेग 
लमे | 
दशन, 
क्रो, 
ते काट 


ल-वेला। 
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मार डाळनेका कोओ कानून नहीं । फिर भी आपरेशन 
अंक मात्र अलाज तो है ही । 

मेने यह सुना तो कअ आवश्यक काम छोड़ देने- 
का निश्चय किया । कामकी करणीयताका भी अक 
'ग्रेडेशन' है । रेलगाड़ीमें बैठनेका वत्रत हो गया होतो 
आप पढना लिखना यहाँ तक कि खाना भी छोड़ देते 
हैं । और आपको रेलवे स्टेशनकी ओर दौड़ना पड़ता है । 
मेंने शी सव काम छोड़ दिये और चल दिया अपने भुस 
मित्रकी खोज खबर लेने | पैर वढ रहे थे, मन अससे 
भी आगे पहले ही दौड़ रहा था, चिन्ता भुसके संबन्धर्मो 
पुरे वेगसे सोचनेका काम कर रही थी । आजा और 
निराशामें झगडा हो रहा था । मिस तरह में चला जा 
रहा था । पेरोसे जल्दी वस चलती है यही सोचकर में 
बसमें वेठ गया पर बस क्या वहाँतक जाती थी ! अक 


लगा कि अचानक अंक और मित्र मेरी तलाशरमे परेशान 
मुझे मिल गये । तांगा रुकवाकर बोले तुम्हें ही ढूंढ रहा 
हूँ । टेलीफोनपर नहीं मिळे तो स्वयं टेलीफोन बना आ 
रहा हूँ । चलो । 


कहाँ ? 
अेक_बड़ा जरूरी काम है । बहुत जल्दी । का 


पर में तो अक जरूरी कामसे जा रहा हूं । 

तो अुससे और जरूरी काम कोओ नहीं हो 
सकता ? 

तो आखिर कहां चलना द्वोगा ? 

घर ! 

घर, भओ में अक मरीजको देखने जा रहा हूँ, he 
बहुत बीमार है । 

मरीजको फिर देख लेना, वह मरा नहीं जा रहा 
है। घर चलो 1 


७९७७ 


जितना कहकर वह तांगेपर आ बेठा। असने तांगे- 


वालेको आडंर दिया अपने घर चलनेका । तांगा चल 
पड़ा । मेने अक दो बार फिर आग्रह किया । मरीजकी 


अवस्था बतायी पर मित्रने सुना नहीं या फिर सुना 
तो अनसुना कर दिया । घर पहुँचा तो देखा कऔ लोग 
वहाँ बैठे हाहा-हूहू कर रहे हैं ॥ चायके मीठे धुअंका नशा 
अनपर छा रहा था । मिठाभियाँ हाथोंके क्रेनसे अठायी 
जाकर सीधे मुँहमें अुडेली जा रही थीं । नमकीन चूनेका 
काम देकर मिठाअियोंकी तह जमा रहा था । मेरे पहुँचते 
ही वह सव सामान मेरे सामने रख दिया गया। में चुपचाप 
खाने लगा । पर हैरान था, मनमें ओक प्रकारकी ग्लानि 
थी । अिसी समय सब लोग अुठकर बाहर चलने लगे । 
मेने अक दो बार पूछा भी कहाँ जाया जा रहा है 
आखिर मुझे तो अक बीमारको देखने जाना है। पर 
कोओ सुने तब न, अनकी भुल्लास तरंगोंमें प्रश्‍नकी 
अहमियत खो गयी । और में अनके साथ चल दिया । 
में जानता था जिनसे कहनेसे कोओ फायदा नहीं, अब 
तो अिन्हें जहाँ जाना होगा जाअओंगे ही; मुझे छोडगे 
नहीं । ' मे हारकर चल दिया। 


- बाहर निकलते ही मालूम हो गया कि सिनेमा 
देखनेकी तैयारी है। टिकट ले लिये गये हैं, सीटोंका 
रिजर्वेशन हो गया है। पिक्चर भी बिलकुल नयी और 
बहुत अच्छी है । मनने विद्रोह किया; मेने असे अपने 
पूरे रूपमें भुभरने दिया । में मानता हूं वह पूरे बलके 
साथ नहीं झुठा था । असमें कमजोरी थी और वह 
कमजोरी थी तसवीर देखनेकी अक हलकी-सी अिच्छा । 
जो कुछ कमी रह गयी थी, भुसे मेने अपने मनसे लड़कर 
अुभारा। काफी झाड़झपट हुओ । तंव्य-अकतंव्यके 
मानवता-पशुताके गुण-दोष दिखाये, पर कुछ भी नहीं 
बना । मझे जाना पड़ा । मित्र लोग पकड़कर ले गये । 
अस समय मैंने देखा अपने मनके दो रूप । अक मन 
तस्वीर देखनेकी जिच्छाका साथ दे रहा था और दूसरा 
बिद्रोह कर रहा था । दोतोंमें लड़ाऔ तो कओ बार देखी 
थी पर जिस लड़ाऔ में नये दाव-पेंच काममें लाये जा 
"थे । मनके अूथल-पुथलका प्रभाव बुद्धिपर पड़ 
रहा था। नेकी-बंदीके प्रश्‍न अुठ रहे थे । सिनेमा-धरमें 
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हम लोग बैठ गये । तसबीर 
मनम जसे भुल्लास नहीं अठ पा रहा 
असे झुठा रही थी और दूसरी दवा र 
या स्वभावतः तसवीरका चमत्कार अ 
नहीं आ रहा था । 


पहुंचते 


तसवीर शुरू हुआ । मने अपनेको बिलकुल निर | 
वना लिया । भूल जाना चाहा कि भित्रका बाई | 
गने 


होने जा र प 


या वह बीमार भी है। सभी छ भ 
जाना चाहता था पर तसवीर मुझे भुठा नहींपा ही 
थी । आसके वेसुरे, बेमौके गीत, भद्दा संवाद, गा | 
कथानक देखकर में रह-रहकर भूल जाता कि 
सिनेमा-गृहमें बैठा हूँ । यह में नहीं कहता कि तौर || 
सबकुछ बुरा था। निश्चय ही कुछ अच्छा भीधा। | 
पर रह-रहकर जो मनमें अपने अपर अेक प्रकास | 
ग्लानि-सी छा जाती थी, अससे फिल्मका सारा रस फी 
और निर्जीव लग रहा था । अस समय मुझे लगा पितर 


का दु:ख देखनेकी अपेक्षा यह फिल्मका सुख मात्रामे ही हे 

है, अनुपातमें कम रसदायी है और रस वस्तुतः वाह विन 

होते हुओ भी अुसक्ी ग्राहिका-शक्तित मतके भीतर है।| भोर 

या अस जगह है जहां बाहरकी बिंद्रियोंका समर है 

मनके चेतना तम्तुओंसे होता है । मुझे सचमुच तार रा 

चित्र कडआ और फीका लग रहा था, जहां जैसे प्र ग हे 
नदय 


आते कि और अवस्थामें होनेपर अुनका जै 
सकता था वह सब मुझे चुभ रहा था | म्चे छा रह | 
था में यहां बैठा चित्र देख रहा है त्रोंक़े पा F 
लापमें विह्वल हो रहा हूँ और मेरा मित्र बिस स 

कौन जाने कष्टसे कराह रहा या तितला हु गा 
मेरी यादमें रो रहा होगा । यदि आपरेशनरी गग | 
हो रही है तो निश्‍चय ही . वह जिव बब्दोंमे सोच ९ 


सफ 
ग्रेगा--- “ कौन जाने मेरा आपरेशर्त 


| तीः 
या नहीं । कहीं, मं मर तो नहीं जाअँगा 


मित्र, अन्तरंग मित्र जीवनके ढु 
रेशन होनेके पहले मझसे मिल आ | 
बार अन्तमें असके दशन हो सकत ` ग 
मझे लगा वह बेचेनीसे आँखें फार्डक प 


प्रतीक्षा कर रहा है । हो सरकता 


३५५ 


| ७७४  पहचानके मित्र हों या अुसके परिवारके 
री पा. | सभी जात टता 2 कना 
न प ह पट मेरी याद तो मुखे अवश्य माती होगी 
CI 31, तिही _ 
ष EF मैं ह बैठा फिल्म देख रहा हूं । असा तरहक 
भं छव हे र्‌ > अ पट" जे क्र भी ज e क र 
रे पोवार || द्रे विचार दिमागमें आते रहे । भी जी - ता 
(| बह भाग जाओँ । चला जाअं और जाकर मित्रको 
ठकर हु रजी तथ 
ड र पर वैसा कर सकना मेरे लिओ संभव नहीं था । 
1 गा 
i | E पित्रोको मेरे हृदयकी अथल-पुथलका ज्ञान न 
आपरेश | त क ह... गली मा 
गलत ज्ञान वीता भा तो भी वे लोग मेरी वातको 
i) A ~ ब न -ी क्रे अ ~ 
हीं पा री |. बिक महत्व नही! रहाते यह बात तट ः् नमे 
र र हृदय नहीं बा और सभी हृदयहीन थे, पर अस समयके 
nt ॥ 0 


विगमे तसवीर पूरी तरह पसन्द न आनपर भी मेरा 


~’ 


ता किये : RR 
| त्र देनेको तैयार नहीं थे । सहृदय होते हुओं भी आुनमे 


वातावरणको पूरी ह अपनाकर मेरी र मान 
। प्रवासी ` उनेकी वषमता नहीं थी, यह मुझ निर्वास | नेरे मल 
(रस पोहा. वागा मेरे ये साथी मित्र जिनके साथ में सिनेमा-गृहमें 
उगा (ख| गह, वया ठीक आस आलोचककी तरह नहीं हें जो 
रामे ह हेखकके द्वारा निमित. वातावरणको पुरी तरहसे अपनाये 
लुतः वाहू विवा ही आलोचना करनेको चेप्टामें लेखकको साधारण 
भीतर है। और भुसकी कृतिको महत्वहीन सिद्ध करता है। और 
गा समर. साथ ठीक न्याय न करके भी अपनेको अधिक 
चमच ताण | जग, अधिक तीवष्ण और पेनी दृष्टिवाला मानता है । 
बेर | अकि प्रत्येक कृतिका महत्व आुसके वातावरणपर भी 


| प्र करता है । और यह भी जिस प्रकार कि कविके 
५ "प आलोचक या पाठक तन्मय हो जाओ, अक हो जामे । 


झे ला रह 

रोके परे और भी बहुतसे विचार मेरे मनमें झुठ रहे थे । 
[मित ह| है रहकर ख्याल आता कि क्या कारण है कि ये लोग मेरी 
हा होग |. ति टीक-ठीक नहीं समझ पाते । या तो मेरी स्थिति 
तीं "मि कमजोर थी । जो कुछ भी हो, में मिलने 
में सोव |. ही गया था तो असमे मुझे अपनी कमजोरी ही लगी । 
सफ़ल | क तेते तेसवीर समाप्त होनेपर बाहर निकला । 
1 वो ग भाया कि अब मे झुसको देख आअ्‌ं । पर समय 
का श के हया । रातके समय वहाँ जा सकना असम्भव 
कग "*९मे लौट गया । सवेरे घूसने न जाकर रोगीका 


र भमाभार RS 
बेन अक पासके परिचिते यहाँ गया । 
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अुसने बताया- “आपरेशन कळ नहीं हुआ यायद आज 
हो । रातको असे वेचँनी बहुत थी, रोगी ब्रार-बार रोता- 
चिल्लाता रहा । अुसकी वजहसे पासके रोगियों 
को भी नींद नहीं लगी । सव लोग चिल्लाने लगे, जो 
किसी वजहसे सो गये वे भी जग गये और लगे कराहने । 
सारे वार्डमें अक हंगामा मच गया । नसे परेशान थीं । 
जैसे-तैसे कुछको माफियाके अिजेक्शन देकर सुलाया 
गया । रोगी मित्रको भी नर्सने चीखकर अक अिजेक्यान 
दिया । जिसके बाद मुझे मालूम नहीं; म॑ चला आया । 
लेकिन अक वात है चिल्लाते हुओं भी असे तुम्हारी 


~ 


याद आ रही थी ।” 


मने निश्‍चय किया कि घरपर नहा-थोकर पहले 
रोगीको देखनेका प्रयत्न करूंगा फिर दफ्तर जाअंगा। 
देर हो जाअगी तो अेकाव घंटेके लिओ किसीसे कह दुंगा । 
यह सत्र सोचकर में अुठा ही था कि अक आदमी दौड़ा 
हुआ आया और अुसने खबर दी कि रोगीका देहान्त 
हो गया । कब अआनके प्राण निकले यह किसीको नहीं 
मालूम । सवेरे भंगीने देखा तो नर्सको बुलाकर दिखाया। 
भुसने जिधर भुधर बातें करके असको लाशव रमें भिजवा 
दिया है, वह वहीं पड़ी है । 


में झुठते-अठते वेठ गया। मनपरं घकसे अक 
सदमा हुआ । सिरसे पैरतक सारे शरीरमें ग्लानिकी 
अक बिजली-सी दौड़. गयी । में नहीं समझ पाया क्या 
करूं ? 

पर भव कया हो सकता था । सब बात वके 
वाहर हो गयी थी । जो अवसादकी छाया मेरे मनपर 
आकर जमी वह आज भी अितने दिनों बाद भी ज्यों 
की त्यों है । लगता है दूर मेरा मित्र विल्लाकर याद 
कर रहा है और में बार-जार चौंक अुठता हूँ। मुझे 
मालूम हो रहा है मनुष्यताके कलंक रूप जिन लोगोंने 
बड़े-बड़े अपराध किये होंगे आुनमें मेरा यह अपराध भी 
कम दोषपूर्ण नहीं । 


/ 
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युगप्रवर्तक नाटककार थे । 
त्यागराज परमशिव कैलासं । केलासंकी प्रतिभा बहु- 


“छद 
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ज्ञडके युगप्रवर्तक नाटककार केलासं 


~ CO के र [oe 
: श्री हिरण्यम, अम. अ., साहित्यरत्न : 


स्वर्गीय टी. पी. केळासं आधुनिक कन्नड साहित्यके 
आपका पूरा नाम था-- 


मुखी थी । वे नाटककार, कवि और अभिनेता भी थे । 


यों तो केलासंने अनेक नाटकोंकी रचना की 
किन्तु अबतक अनके लगभग अठारह नाटक ही प्रकाशित 
हुने हैं। अिनमेंसे कुछ अकांक्री हे । केलासंके सभी 
नाटक सामाजिक हे, जिनमें प्रधानतथा मद्रास, मंसूर, 
बेंगलोर जैसे बड़े शहरोंमें रहनेवाले परिवारों अव 
व्यक्तियोंका चित्रण किया गया है। अिसलिओ अजिन 
नाटकोंमें जित समस्याओंकी तरफ संकेत किया गया 
है, अन्हें शहरोंमे रहनेवाले ही भलीभांति हृदयंगम कर 
सकते हे । 


कॅलासंके नाटकोंका प्रधान रस हास्य हे । भुनका 
हास्य केवल मनोरंजन या हास्यके लिओ ही नहीं 
है; बल्कि असमें समाजकी बुराभियों तथा त्रृटियोंके 
प्रति तीव्र व्यंग्य भी छिपा रहता है । हास्य शिष्ट और 
गंभीर है। कहीं भी भरलीलताकी गंध तक नहीं 
अनके नाटकोंके पाठक तथा प्रेक्षक अवश्य ही हँस-हँस 
कर लोट-पोट हो जाते हें; साथ ही, गहरी वेदनासे 
व्याकुल भी होते हैं। केलासंके हास्यका अद्देश्य व्यक्तियोंकी 
कमजोरियों, समाजकी बुरासियों और त्रुटियोंपर 


लोगोंको हँसा देना मात्र नहीं, किन्तु समाजके पतितों 
और अपराधियोंको लज्जित या दुःखित किये विना 
सुधार देना है । मुनके हास्यपें किसीके प्रति क्रोध या 
. भत्संना नहीं; है. केवल अंक निर्मळ हृदयकी सहानु- 
भूतिपूर्ण समवेदना । पतितको नीचे न गिराकर, धीरेसे | 
[ठाना और अुसको स्वयं ही अपर भुठने देना | 


जसुधारका अनूठा तरीका है । 


किया । अुनकी भाषा असी बोलचाल 


५ 2 की मिली 3 
है कि अुनके नाटक पढते या देखते जुटी भा 


समय अधा खा 
माना हम कहीं घरमे वेठे-बेठे पार्क ताल ली 


चीत कर या कहीं लोगोंके बीच बाजारों ह 
। शुनक भाषाम अंग्रेजी, तेलुगू, तमिल, हिन्दी 
मलयालमके शब्द जितनी स्वाभाविकताके साव प्रा 
होते हे कि दंग रह जाना पड़ता है । न केवळ शो ९ 
प्रयोग ही बल्कि स्वाभाविक बोलचालके अस्वार 
छटा भी छहराती रहती 
और प्रवाहमयी 
बनती है । यह वात नहीं हे कि केलासं शुद्ध ल 
भाषामें लिखना नहीं जानते थे । अनका बहि 
असा ही अक नाटक है जिसमें बड़ी ही शुद्ध है क्य 
भाषा प्रयुक्त की गयी हे 


कैलासं जिस तरह अुच्च कोटिके नाकार . 
आसी तरह अँचे दर्जके अभिनेता भी । वे क्र | 
नाटकोंका अभिनय करके दिखाते थे । सब पत शि 
अकेले ही जिस तरह अभिनय करते थे कि प्रत्येक प 
अनके शरीरमें प्रतित्रिम्वित होकर अपने सहन 
हमारी आँखोंके सामने मूर्तिमान होकर तावि झा 

लासंकी ओक आनोखी बात यह भी थी कि युते 
सभी नाटक अनकी जीभपर थ, अनकी री 
अनकी सण्टिके पात्र व्याप्त होकर जीवित थे | 
वे अपने नाटकोंका अभितय करते वहाँ ` 
असाधारण भीड़ लग जाती । र 


कक क्या” क £ कर 


पहळूओंपर प्रकाश डाला, असी तरह 
हास्यरसपूर्ण नाटक-प्र हसन रचकर अक 
यी जिसका अनुकरण आजकलके 


वतक विभिन्न 
हासते क्ते 
री पर्दी चला ग 
व्री कन्न ड-लेखर्के करने लगे हैं । 
कलासंने कत्तडकी ताटक-रचना-कलामें जो सुधार 
7] किया वह कुछ कस महत्वका नहीं । हमारे यहाँ नाटकोंमें 
पा छा) (की | ” 
साथ हे पके वे-मोके पात्रोंके मुहसे वडी गा पुराने 
जासे तो कैलार्सने “ नं कंप्नी 


हिन्दी, अ 
ty] 


जमानेसे चली आती रूढि है । 
(हमारी कंपेनी ) नामक नाटकमें जिस त्रुटिको बड़े ही 
गदर ढंगसे दरसाया है । जिसमें मंत्री और राजा दो पात्र 


साथ प्रय हु जन च 
५ ह मंत्री राजाको प्रजाके वारेमें जब समाचार सुनाता है 


[छ शदो 
अच्चारण 
जीव, पस 
| देखते त 
साहित 
"बहिणा! 
र साहित 


तव प्रजाकी हर वातको स्वयं अभिनय करके दिखाता है । 
राजाके मूच्छित होकर गिर पड़नेके समय अक छंद गाना 
और जब प्रेषक लोग पुनर्वार more ) 
कहें तव फिरसे जाग्रत होकर फिर मूच्छित हो जाना, 
बसी बातें हैँ कि हास्यरसके फौवारे फूट निकलते हैं । 
कथावस्तु तथा पात्रोंका सूत्रधारके द्वारा नाटकके आरंभ 
में परिचय करानेकी प्रथा भी हमारे यहाँ अक लम्बे 
जमानेसे चली आती है । अिस विज्ञापनबाजीकी 
कंडासंने खूब धज्जियाँ भुड़ायीं । कैलासंने जितने 
गाटक लिखें, रंगमंचपर खेले-जानेके लिओ ही लिछे । 
प्रत्येक प ST SU सभी नाटक खेले भी जा चुके 
हन सो र RR समाजकी किसी न किसी 
| खानेके लिओ या किसी सामाजिक समस्याको 
जेव ही लिखा गया है। “बहिष्कार” 
ज प्रथाके दुष्परिणामोंका करुणाजनक चित्र 
त र नामक गुरीब ब्राह्मण अपनी 
गो र ववाह धनाभावके कारण योग्य वरके 
प व । लड़की सयानी हो जाती है न 
बा मिताने क जातिसे बाहर क्र १. । 
E+ क गावके ब्राह्मण भाग लेनेसे अिन- 
भनी ग प रंगण्णकी बूढ़ी माता 
`| फे बाद र bi हुआ मर जाती है। कुछ 
| ३। बुप समय ह आथिक दशा कुछ सुधर जाती 
$ शिकार > मोहसे वे ही ब्राह्मण, जो पहले 
डक थे थे, श्राद्ध-कियामें शरीक होते हें । 


( once 


गाटकेकार 1 
। वे भगो 


EE 1 यप्र तक नाटककार कलास »£ 
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लड़की का व्याह नहीं हो पाता। लड़क़ीके भाओ “किट्टू' 
का व्याह निश्‍चित हो जाता है परन्तु वह 'नरसु'के कारण 
ही रुक जाता है । नरमूको अपने जीवनके प्रति घृणा 
पैदा होती है और जिसी वेदनासे घुलघुलकर क्षीण हो 
अन्तमें आत्म-हत्या कर लेती है । जिस प्रकार बिस 
नाटकमें दहेज-प्रथासे होनेवाली बुराजियोंका मार्मिक 
दृश्य अुपस्थित किया गया है । 


“ टोळूळुगद्वि ” कैछासंका दूसरा अक प्रसिद्ध 
नाटक है, जिसमें आधुनिक शिवषाके खोखळेपनका 
रोचक चित्र खींचा गया है । हमारे नवयुवक-युवतियाँ 
किस तरह कितावोंके कीड़े वनकर बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ 
प्राप्त करनेके मोहमें पड़े रहते हें और वे किस तरह 
दृतियाके जीवन-संग्रामके लिश्रे अयोग्य साबित होते है, 
अिन वातोंका सुन्दर वर्णन किया गया है। माधु और 
पुट्टु दो भाऔ हे । माधु पढ़ते लिखनेमें मन नहीं 
लगाता, लेकिन अपने माँ-वापकी सेवा-टहल तथा घरके 
काम-क़ाजमें होशियार है । किन्तु पुट्टु चौबीसों घंटे 
अपनी पढाओमे मग्न रहता है। न अपने माँ-त्रापका 
खयाल रखता है, न घरके काम-क्राजकी ओर हो ध्यान 
देता है। दुनियादारीकी बातें तो बिलकुल नहीं 
जानता । जव घरमें आग लगती तब 'सब लोग 
घरका सामान बाहर निकालनेमें व्यस्त रहते, लेकिन 
पुटूटु सिफ अपनी कितावें बगलमें दबाकर बाहर भागता 
है । असे अन्य किसी वातकी चिता नहीं रहती । 
वह चीनका भितिहास, साअिवेरियाका सस्यवृंद, अब- 
सिनियाके गहने अपने दिमागमें भरकर फिरता है, 
लेकिन अपने घर या देशकी कोओ बात नहीं जानता । 


केलासंके अन्य प्रसिद्ध नाटक हेँः--“ अम्माब्र 
गण्ड”, “ताळिकट्रोके कूलीने”, “बंडवाळ विळूलद 
बडाओ ”, “ होमरूल ”,“सत्तवन संताप ”, “गण्डस्कत्रि 
“सूळे” । 'सुळे' का अर्थ है वेश्या । जिस नाटकमें 
केलासंने वेश्यावृत्तिसे होनेवाली बुराजियोंका ममंबेधी. 
वर्णन किया है । अनके दिलमें स्त्री जातिके प्रति कसी 
श्रद्धा और सहानुभूति हे अिसका परिचय सभी नाटकोंमें 
मिलता है । “ नम्‌ ब्राह्मणके ”, “नम क्लब", “वेध न 


व्याधि ”, “अनुकूल क्कोब्बण्ण”, “ सीकरणे सावित्री -- 
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आपके अेकांकी हैं । प्रत्येक नाटक हास्य-रसकी 
पिचकारी है। जिस हास्यके अंन्तर्गत सामाजिक 
समस्याओंकी तीव्र आलोचना है । पैसेवालोंका 
अत्याचार, अनाचार, पण्डे-पुजारियोंका पाखण्ड आदि 
न जाने कितनी ही बातोंपर प्रकाश डाला गया है । 
केलासं कलमके धनी थे । कलाके सच्चे भूपासक 
थे । अृन्होंने अपने अच्च कोटिके नाटकोंके द्वारा कन्नड 
साहित्ये भण्डारमें अनमोल रत्न भर दिये और 
कर्नाटकका मस्तक अूंचा किया । केलासंने अपनी 
कृतियोंमें जिन भावोंकी व्यंजना की है, वे देश-कालसे परे 


आजि श्रावण घन गहन मोहे 
: श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरः 


आजि श्रावण-घन. गहन-मोहे 

गोपन तव चरण फले 

निशार मतो नीरव ओहे 
` सबार दिठि अडाये अले 
प्रभात आजि मुदेछे आँखि, 
बातास वृथा जेतेछे डाकि 
निलाज नील आकाश ढाकि 

निविड मेघके दिलो मेले ? 


कूजनहीन कातन भूमि 
दुयार देवा सकोल घरे 
अकेला ,कोन पथिक तुमि 
पथिकहीन पथेर परे? 


हे अका सखा, है प्रियतम 

रयेछे खोला अ घर मम 

समुख दिये स्वपन सम 
जेयो ना मोरे हैलाय ठेले । 


| ----:>>>०००००००००- 
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होकर सात्रभौम 


बराबरी करनेवाले कम ही हि ५1 कु 
'' ९ मल S 
सकते हुँ। उती 


कलासं कर्नाटकमें पेदा न होकर यूरोप इ ~ 
कन्नडमे अपनी क़ ~ श गदाहेन 
कन्डम अपनी कला-क्रृतियोंका निर्माण न र ह 

Se ता न 
सुविधाअ प्राप्त होतीं जो वर्नाडशा जैसे का | 
प्राप्त थीं, तो संभवतः वे वर्नाइशा ही नहीं, बर | 

|| 

वर्नाडशासे भी बढ़कर 


नाटककार होते ! 


| 
जगतके महान अपुकि | 


आज श्रावण घनके 
: अनु०— श्री मन्मथनाथ गुप्तः 


अ।ज श्रावण घनके गहन मोहम 
गोपन अपने चरण डालकर 
निशाकी तरह नीरव बनौ 
सबकी दृष्टि बचाकर तुम भागे! 


१ 


आज प्रभातने आंख बंद कर लीं, 
बयार व्यर्थमें पुकार-पुकारकर जा रही ह्‌ 
निलेज्ज नील आकाशको ढककर 
किसने ला दिये निविड बादल | - 
कानन भूमि कूजतहीत / | 
सब घरोंके दरवाजे बेत ऱ्य 
कौन पथिक हो || 


अकाकी र 
(जो चल रहे हो) पथिकहीत 


ह  अकाकी सले, हे प्रियतम 
मेरा यह प्रकोष्ठ खुला हुआ है; 
(जिसलिखे) सामनेसे स्वप्तकी त रह त्य 
मुझे अवहेलनामें ढकेलकर नचर देत 23 


थप ॥ ° 
” है 


आपादस्य 


९ व 
| ने कणे पचमढी बलबके पीछे जो पहाड़ी है, असे पंचमढी 
नम बेड के तामसे पृकारते हे । नित्य प्रातःकाल अिसीके 
कारों NN CQ है रु 5, क र (र 
व कारक ते अर्ध्यदान तथा सन्ध्या किया करता था । सोचा 


टा, था | कि अपर जाकर भी देखना चाहिये । कहीं-कहीं पत्थरकी 
| त चट्टानोंको पकड़-पकड़कर चढ़ना पड़ा । अिस- 
हमे पादवाणोंका नीचे ही परित्याग कर दिया । सम- 
वहपर जो त्राणोंका काम करते थे वे ही अुच्च स्थलपर 
बाधा बन गये थे । हम सभ्यताकी कृत्रिमतामें अिन 
वस्तुओंके जितने आदी हो गये हे कि अनके बिना अक 
पग भी नहीं चळ सकते । अक बार नागपुर जाते समय 
रेहमें सोते समय किसीने मेरा नया जूता अुड़ा दिया । 
विधान-सभाकी ब्रेठकमे जानेका समय हो गया था अतः 
नंगे पेर ही वहाँ चला गया। बस आफत आ गयी । 


न मोहे || सव लोगोंको कैफियत देते-देते तंग आ गया । चाहे 
डालकर ॥ कोमळ कालीनपर ही वयों न चलना पड़े, पर नंगे पैर 
व भौ | असे चलें ! जिसलिओ फर्शी जूते बनाये गये । अितने 
झे आय । | कोमल कि कभी फर्शके बदले सिरपर भी पड़ जाय॑ तो 
५ अपर न करें। नगे पैर नंगे सिर और नंगे बदन रहना 

| + भ्यताकौ निशानी समझी जाती है । भयानक गर्मीमें 
` भी थूनी मोजेसे लेकर अनी कमीज पहिने तक लोग 

| से है। | 

हीन ही: | मार में पर्वतारोहणको छोड़कर जूता-रोहणकी 
| | र बहक गया । कषमा करें । हाँ, तो नलोका कोमल 
हो ठु || ' पाकर ककंश पत्थर रास्ता देने लगे । हम अुनको 
त पयर | १ कहते हे किन्तु मुझे असा लगा मानों वे चेतन हो 


. भृ pe | मेरे AS शं 
ज्ञा ९। मेरे नंगे पेरोका स्वागत करनेके लिओ अपनी 


(च केर कोमलता धारण करते जा रहे हैं । 
का ET पंक्ति. याद आयी | श्री 
= `क ससे भूमि संकुचित हो रही है । 


‘¢ 
Er मूडुल चरन अरुवारे। 
षति सहि जिसि हृदय हमारे ॥” 
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प्रथम दिवसे 


: श्री व्योहार राजेन्द्रसिद : 


बिस अक ही पतितमें कविने हमारे हृदय-हीको 

हीं; पृथ्वीके हृदयको भी स्पर्श क्रिया है । पृथ्वीके 

संयोगसे चरण अरुण हो अुठे हे और चरणोके स्पर्स 
पृथ्वी अरुण हो अुठी है । चेतनके मृदु स्पर्णसे जड़ भी 
अपनी कठोरता छोड़कर मृदुता धारण करता जा 


ie] 
रहा है । 


सचमुच हमने कृत्रिम सभ्यताके वश होकर अपने 
शरीरको सूर्यकी दिव्य किरणों, अपने हाथोंकों वायुके 
मुक्त विहार तथा पैरोंको पृथ्वी माताके मृदु स्पर्शमे 
वंचित कर रखा है । जूतोंके साव पेने कपड़े भी 
अुतारकर फेंक दिये । मुक्‍त वातावरणे गहरी साँसें 
लेता, सूर्य-किरणोंके साव खेळता में आगे बढ़ता जाता 
था और विचार करता जाता था । जहाँ दुर्गम पत्थर 
सामने आते, तेनसिह शेरपाकी याद कर भुसपर कूदकर 
चढ जाता । बल प्राप्त करनेके लिओ मुन्दरकाण्डका 
पाठ करता जाता । 


हनूमान तेहि परसकर, 
पुनि-पुनि कीन्ह प्रणाप्र। 
राम काज कीन्हे बिना, 


मोंहि कहाँ विश्राम ॥ 


सोचा,- मंताककों स्पर्शकर फिर अन्होंने प्रणाम 
क्यों किया । जान पड़ता है कि अपर अड़नेके कारण 
पहिले चरणसे स्पर्श किया होगा अिसीलिओ अुसका 


परिहार करनेके लिओ प्रणाम किया। पतंतको भी | ३% i 


भगवातकी अक विभूति माता गया है। कहा भी है -- 
“स्थावराणां हिमालय: 1” अिस्तलिओ मेंने भी असको 
चरणसे स्पर्श करनेके लिओ प्रणाम कर लिया । आप जिसे - 
मूति पूजामें अन्धविश्वास या चाहे जो कुछ कह सकते 
हे; पर में जिस विव्वासमें गरव करता हूं । में तो पळंगसे 
नीचे पैर रखते ही कह भुठता हूं -- 
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समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पज्ञ क्षमस्व भे । 
मातृभूमिकी पूजा भी प्रकृति-पूजा ही तो है। 
अुबत इलोकमें पर्वतको मातृभूमिका स्तन कहा गया है । 
जिसमें कोऔ आइचये नहीं बयोंकि अुसीसे टूधकी धाराके 
समान जीवन-दात्री नदियोंका भुद्गम होतो है। 
गुरुदेवने तो हिमालयको मातृभूमिका मस्तक 
कहकर मुवत कण्ठसे अुसके गुणगान किये हें । मे अन्हींके 
स्वरोंमें गा अुठा-- 
“नोल सिन्धु जल धोत चरण तल 
अनिल विकम्पित इयामल अंचल 
अम्बर चुम्बित भाल हिमांचल 
शुक्र तुषार 
अयि भुवन मनमोहिनी । 


किरीटिनी 


24 


झिस पर्वतकी हिमालयसे कोऔ तुलना नहीं हो 
सकती; कितु जिसने हिमालयकी अूच्चताका अनुभव नहीं 
किया, असके लिओ यह पर्वंत भी हिमालय ही के समान 
है । अुसीकी जातिका होनेके कारण यह भी पवित्र है । 


माताके भालपर चरणपात करनेके लिओ कोन कषमा ' 


याचना न करेगा । अस्तु । शने: पन्था शने: गुन्था शने : 
पर्वंतरोहेणम्‌ । का स्मरण करता हुआ धीरे-धीरे 
अूपर चळ रहा था । माथेपर सूर्यताप और परिश्रमके 
कारण पसीना आने लगा था, किन्छु शीतल पवन असे 
बषणभरमें विलीन कर देता था। कालिदासका श्लोक 
याद आ गया । ठहरकर जोरोंसे मेने असका अुच्चारण 
करना शुरू कर दिया-- 
पुक्तस्तुषारेगिरिनिर्सराणामनोक हा कम्पित पुष्पगन्धी । 

तमातपक्लान्त मनातपत्र-माचार पूतं पवनः सिषेबे ॥ 


चोटीपर पहुँचते ही सारा श्रम चला गया। 
गतल वायके झोंकोंने नयी शिति अुत्पन्न कर दी। 
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और नगण्य जान पड़ने लगे | 


कितने आगे + 

गये--बंगले ज्यो-के-त्यों खड़े हें । ये बंगले ५0 & 
मिटरीमे मिल जाअग पर 

यह पर्वत अच | 

अटळ बोर 

मि 


खड़ा हे और युगोंतक खड़ा रहेगा । गीतामें 
जो स्थावर कहा गया है वह 
(स्थायी) हे । वाकी सब जंगम (चल 
अस्थाथी है । 


हमारे यहाँ सब महान्‌ विभतियोंक्रो औला | | 


अश मानकर देवता माना गया है। निसलिगने ज h | 
१) 


विदेशी लोग हिमालय-विजयकी बात करते हुते 
हिमालयके चरण-दशेनकी लालसा रखकर आरोह 
करता है। यही भारतीय और बिदेशी मनो तति 
अन्तर है 


हमारे काव्य और नाटक, वेद और अपाप 
वन-पर्वतोंके वर्णनसे भरे पड़े हैं 


मेरु और मलय, विन्ध्य और सह्याद्रि, 
मंथर हमारे साहित्यके अभिन्न अंग बन गये हैं| अण | क 
और पर्वत विदेशियोंके लिओ केवल क्रीड़ास्थल , 
शिकारगाह हो सकते हे, किन्तु. हमारे लिमे बे ते | 5 
स्थल हें । यदि परशराम तपके लिओ जाते हैं तो ग 
पर्वतपर यदि बद्ध भाबानको तपा कोओं स्थल प्रि 
है तो गुद्धकूट दत्तात्रेयकी तपोभूमि है। गिल है 
और पाश्व॑नाथजीकी तपोभूमि है शिक्षरजी | भिस्त प्रकार | 
हमारे धर्म और संस्क्रतिमे पर्वतोंका विशेष सत है| 
वाल्मीकि और कालिदास, भवभूति और भारवि | 
हन्दीमें सूरदास और तुलसीदास, हिंमत बौर र 
गिरि, दण्डकारण्य तथा गिरिराज भोर जि 
वर्णन करके भी नहीं अघाते । हिमालय wi 
हुओ कालिदास कहते है- 


आमेखलं संचरता 
छाया मघः सानुगता "5. _ 
अह्वेजिता वृष्टिभि र र 


श्रंगाणि यस्यातप 
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% आषाढस्य प्रथम दिवसे % 


हैं। | क्र बुष्टिसे व्याकुळ 
आश्रय ठेते हैं । 
रह बेक बड़े गौरवकी वात है कि कलाशपतिको 


ख तथा हिमालय-कन्या पार्वतीको थुनकी पुत्री 
| स्थावर प्रहद प्र Se 
ह स्थावर >वीकी अपाधि प्रदान की गयी । 
र्‌ देवीकी अुपाधि 
छ) दोर || वर्ण 


नीचेसे देखनेपर पर्वतपर बड़े-बड़े अलग-अलग 
ग्रठाखंड दीखते हे 1 पर अपर जानेपर जान पड़ता हैं 


औसा रि RY ~ र अ 
क्रि अनके काले शरीरके भीतर सरस हृदय छिपा हुआ 


है. >. जिनमेसे माका अंकुर निहित है ' जो 
रो अपरे र्का पचन BT ss रूपमें ड 
मो | होता है। अपने शरीरको दो er वह आिप अकुंरको 
` | त्यात देता है; भुनकी जड़ोंके कारण अुसकी छाती 
ट परती जाती है पर वह आह तक नहीं करता । जिसपर 
म षि भी आइचर्थ हे कि gi अत El तो चेतन समझते 
गा है| हैं और सरस हृदयवाले शिलाखण्डको जड़ मानते हैं । 
हैदर और पर्वत केवल तपोभूमि ही नहीं है; किन्तु अनाश्षितों 
हे । भरण | का आश्रयस्थल भी है। यदि वनवासके समय श्री 
स्थल पा | राम्चद्धजीको चित्रकूट आश्रय न देता तो वे कहाँ 
अ वे ते | जाते ? जिसीको लक्षकर रहीमने कहा था— 
हतो ग चित्रकूटमें रमि रहे, रहति ध 
व फ्‌ , रहिमन अवध नरेश । 
प्र जापर विपदा परत है, सो आवत झिहि देश ॥ 
नि प्रकार बितना ही नहीं किन्तु सीताकी खोज करते हुओ 
थात ह। RRS पर्वतपर ही सुग्रीवसे अनकी भेत्री हुऔ और 
मारित भी माल्यवान गिरिमें ही अन्होंन आश्रय 
और र | सीताको पुष्पक विमानसे पर्वत दिखलाते हुआ 
विरू |. विग कहा भी था-- 
वर्णन की 


अतद्‌ गिरे: माल्यवतः पुरस्ताद 
दाबिभंवत्यम्बरलेखि श्रंगस । 
गवे पयो , यत्र धनेमंयाच 
त्वद्रिप्रयोगाशु समं विसृष्टम्‌ ॥ 


पाण्इ को > 3 
३३ तीको भी वनवासमे आश्रय देनेवाळे पर्वत 
। कालिदास 


ह त गु, कै निर्वासित यक्षको भी रामगिरिने 
1 करो ह संल कालपें राणा प्रतापको भी 
| _ "रिःकन्दरोंने आश्रय दिया था और 


\ 


5 होकर आतपमुवत शिखरोंका 
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गिरिदुर्गॉने की थी । आज 
हवाओ जहाजके युगमें अुनकी चाहे जितनी अपेक्धा 
की जावे किन्तु भारतीय श्रि तिहासमें जिन गिरिदुर्गोका 
विशेष महत्त्व रहा है । 


~~~ “2५५ “५५/५८/५८५८... 


शिवाजीकी रक्षा भी 


; वैसे तो सभी ऋतुओंमें पर्वत सुन्दर दीखते हैं किन्तु 
वपा ऋतुम अुनको छटा विशेष सुहावती हो जाती है । 
तुलसीदासजीने भी वर्षा ऋतुद्वीमें चित्रकूटके सौन्दर्यका 
वर्णन किया है । 
सब दिन चित्रकूट नीको लागत, 
वर्षा ऋतु प्रवेश विशेष वन देखत मन अनुरागत ॥१॥ 
चहुँ दिसि वन सम्पन्न, विहंग मुग शोभा पावत 
जनु सुनरेस देस पुर प्रमृदित प्रजा सकल घुख छावत ।।२।। 
सोहत स्याम जलद मृद्र घोरत धातु रंगमगे संगनि 
मनहुँ आदि अंभोज विराजत सेवित घुरमुनि भृंगनि ॥३॥ 
सिर परस घन घर्टाह, 
मिलति वग पांति सो छवि कवि बरनी 
आदि बराह बिदरि वारिधि मतो मुठयो हे 

दसन धरि धरनो 
जल जुत विमल सिलनि झलकत नभ, 
वन प्रतिबिब तरंग 
मानहु जग रचना बिचित्र विलसति विराट अंग-अंग 


मिलत 


॥४॥ 


॥५॥ 
झरना, झरि-झरि, 
भरि-भरि जल आछे, 
सुकृत सुख लागे, 

मानौ राम भगतिके पाछे ।।६॥ 


मंद कितहि 


तुलसी सकल 


सूरदासजीने भी वर्षाहीमें पहिले गिरिराजका 

अभिषेक किया है— * 
बरसत मेघवते धरनोपर 

मूसलधार सलिल वरषतु है, बूँद न आबत भूपर 
चपला चम्रक-चमक् चकचोंघति करति सब्द आघात 
अंघाधुंध पवन गर्तेक घन करत फिरत आुत्पात 
निस सम गगन भयो आच्छादित वरबि-वरषि झर अइ 
ब्रजवासी सुखचेत करत सब, घरे गिरिवर गोविद 
मेघ बरषि जल सब बढाने दिवि गुन गये सिराञि 
बैसोअ गिरि वसे ब्रजवासी दूनो हरष बढाजि 


५८२ 
सात दिवस जल वरषि निसा-दिन ग्रज-धर-घर आनंद 
सूरदास ब्रज राखि लियो धरि, गिरिवर कर नंद-नंद ॥ 

आदि कबि वाल्मीकिजीने भी वर्षाही में गिरिः 
राज प्रवर्षणकी छटाका वर्णन किया है-- 
महान्ति कूरानिमही धराणां 
धाराविधूजम्यधिकं विभान्रि। 


महाप्रमाणेः विपुलैः प्रपातः 
मुक्ताकलापेरिव लम्बमानेः ॥ 


(अर्थ-पर्वतों के बड़े-बड़े शिखर वारि-त्रारासे घुले 
हुओ अधिक शोभित हो रहे हैं बड़े आकारके बहुत-से 
जलप्रवाहोंके कारण वे असे जान पडते हें मानों मोति- 
योंकी मालाओं लटक रही हों) 

पचमढ़ीमें वैसेही जल-प्रपातोंकी अधिकता है, 
फिर वर्षामें अनका कहना ही क्‍या ! 

और कालिदासने भी “आषाढस्य प्रथम दिवसे” 
अपनी प्रिया-प्रियतमाको संदेश भेजा है-- 


चारों ओर जो आँख फेलाकर देखा तो पर्वत 
मालाओंका विचित्र समारोह दृष्टिगोचर हुआ--दाहिनी 
और महादेव॒का पर्वत अपनी महिमा बता रहा है । 
असके आगे चौड़ागढ़ गवेके साथ सिर अूँचा किये खड़ा 
है । सामने मदान फला है जिसेपर पाण्डव गुफाकी 
नीची पहाड़ी है। बाओं ओर सतपुड़ा पवतमाला 
दीवार-सी बताये खड़ी है । किसी पहाड़पर बादलोंसे 
छत-छनकर सूर्य किरणें आ रही हैं। किसीपर धुआँसा 
` छाया हुआ है और किसीपरु सजल मेघ हाथीकी तरह 
पानी पीनेके लिओ भुतर रहा है-- 


¢ 
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आएाढस्य प्रथम दिवसे 
मेघमाहिलष्ट सानुम्‌ 
वध्रक्रोडा परिणतगज 
प्रेषषणीयं दर्दश ॥ 
अिस पर्वेतकी सर्वोच्च शिलाके तिहासन ह | 
वठकर म अपनको सत्रका अधिराज समझ रहाथा। | 
सपर मेव धारण किये । पवन मानों बम | 
और चवर डुला रहा है। कोयल और पपीहा का. | 
वली गा रहे ह~ 
सोचने लगा कि सब सामग्री अपस्थित है; बेक | 
अभिषेककी आवश्यकता है। देखते-देखते पिरे ब 
काली बदलीने रिमझिम-रिमझिम बरसना गुह का || 
दिया । मानो मेरा मनोरथ समझकर अभिषेकरका का || 
पुरा कर रही हो । फिर मेने सोचा बिस नवका 
अभिषेकको ग्रहण करनेका पहिला अधिकार मि || 
पर्वतको ही है जिसने शीतके बाद आतपका दुह | 
अत्ताप सहन किया है । में तो अंक भाक्रमणकारीके 
समान जिसपर चढ़ आया हूँ और दूसरेके अनधिगत | 
भागको स्वयं ग्रहण करने लगा. हूँ । तो भी वारिबारा |. 
बिना किसी भेदभावके पर्वेतके- साथ मेरा भी अभिषेके || 
किया। अस नवीन वारिधारासे तन-मनही नहीं; वा | शि 
भी तृप्त हो गयी । मे अुस पर्वतराजकी सहनशीर्तात 
सराहता हुआ जिस लेखको बंदकर नीचे भुतरन गा । 
जोकि शीतके हिमपात, ग्रीष्मके प्रखर आते बा 
जिन वूंदोंका प्रबळ आघात सहने करता है! 
बूंद 'अघात सहाहि गिरि कते 
छलके बचत संत सह जंसे । 
अिस पर्वतराजके चरणोंमें 
रास्ता लिया । ७ 


| कमी री भाषाओंकी गतिविधि ] 


Pr vt जा 
चिरनतन भावों, विचारों अवं अभिव्यंजनाओं- 


है; केव | तिरे र MR 

रके अर (का संगमस्थळ रहा हैं | न यहाँ 'पुप्पावन 
शर है बेर मंगलमय विचा राका प व रहीहे जिससे 
कका काग |. विकी पीडित मानवताको शान्ति, साहस अवं स्फूर्ति 
1 नव | प्रात होतीं रही है । भारतीय साहित्यकी यह गौरव 
कार बिह || पररा आज भी अवपुण्ण हे और देशकाल तथा दूरीके 
का दृह || तोम अकता स्थापित करने मुख्य आधार है। 
पणकारीके | संत साहित्यने विश्व-साहित्यको अपनी अमर देन 
अनपि || प्रदम की है और भारतीय साहित्यका तो वह मूलाधार 
।रिधाराते | तया शवित-ख्रोत ही है । अक समय था जव संस्कृत 
] अशे | भाषा, काव्यभाषा मात्र न थी अपितु देशके सभी 
ही; आला || शिविषत अेवं सुसंस्कृत जनोंकी भाषा थी । संस्कृतके 
शीलताको || त्‌ प्राकृत.तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओंके विकासका 
एते ह्या। स भाता है। और अुनकी अपनी लम्बी कहानी है । 


तके बद || गोभी हो, सभीपर संस्कृत भाषा और साहित्यका 
|| जितना प्रभाव आज भी दृष्टिगत. होता है, अुतना अन्य 
| Er अथवा साहित्यका नहीं । संस्कृत और 
0. आओ षा हिन्दीको छोड़कर जिस विशाल देशमें प्रभूत 
- ब | किक तका निर्माण और विकास हो रहा है | 
| ह EE क हिन्दीके अतिरिक्‍त विभिन्न 

| हत्याको गतिविधिपर विचार किया जाओगा। 


|) 5 १ 
| सस्कृत भाषा और साहित्य 
pT भाषा ओर साहित्यके विकासके विचारसे 
ह भुद्योग वनारसमें द्वितीय विश्वः 
| रश ह इ जिस सम्मेळनकी _अध्यवषता 
भे 6 राजन्द्रप्रसादजीने की और अपने 
« अमर भाषाके अध्ययन, मनन तथा 


र 


FF 
J 
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५८३ 
आधुनिक भारतीय साहित्य विचारधारा 
: श्री लक्प्मीशंकर व्यास, अम. म (ऑनर्स) : * 


[ संस्कृत, हिन्दी, असमिया, गुजराती, मराठी, तमिळ, तेलगु, अुडिया, पंजाबी और 


प्रचारपर जोर दिया। हिन्दीकी अन्नतिके लिञ्रे भी 
संस्कृतका ज्ञान आवश्यक है, यह बताते हुओं आपने 
कहा कि जिसके बिना हम अपने घमं, संस्कृति और 
सभ्यताको नहीं समझ सकते । अिस सम्मेछनकी समस्त 
कारंवाओ संस्कृतमें हुओ । जिसमें देशके लगभग ३०० 
प्रतिनिधि आये थे । जिन्होंने अपने-अपने प्रदेशमे संस्कृत- 
की गतिविधिका लेखा प्रस्तुत किया। संस्कृत भाषा 
और साहित्यक्ी कितनी भृपेकपा हो रही तथा बिसके 
साधक कितने कष्टमें हैं, यह भी स्पष्ट किया गया । 
सम्मेलनके महत्त्वपूर्ण प्रस्तावोंमें निश्चिय किया गया 
कि (१) अक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया 
जाय, (२) संध्कृतका अध्ययन स्कूलों तथा कालेजोंमें 
अनिवार्य हो, (३) समी प्रान्तीय श्राषाओं देवनागरी 
लिपिका व्यवहार करें, (४) देशरमें संस्कृत अध्ययनको 
प्रोत्साहन देनेके निमित्त विद्वान भेजे जाओं। निस सम्मे- 
लनमें भाग लेनेके लिअ अृत्तरप्रदेशके राज्यपाल श्री 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी तथा माननीय मन्त्री 
श्री सम्पूर्णानन्दजी भी आग्रे थे। सम्मेलनकी सफलताका 
अधिकांश श्रेय आपको ही है ! कहना न होगा देववाणी 
संस्कृतके अधिकाधिक प्रचार-प्रसारमें मिस सम्मेलनके 
निश्चयोंका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । संस्क्रुत भाषा और 
साहित्यमें नवीन अनुसंघानकी भी व्यवस्था विचाराधीन 
है । प्रमुख खूपसे यह निश्चित किया गया क्रि संस्कृत 
अध्यापकोंकी आथिक स्थितिमें सुधार किया जाग्र । 


काशीके कुछ संस्कृत विद्वानोंने असी पाठशाला 
खोली है, जिसमें छः मास अध्ययन करनेसे संस्कृतका | 
भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
अिस पाठशालाके आचायं हैं । श्री गोपालशास्त्री 


TE नह कलकान समा 


ऱ्या 


AANA rR 
~ NAN ~~ 


दशनकेसरीका भी अुन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त है । संस्कृत 
ज्ञान, अल्पसे अल्प कालमें करानेमें पाणिनी विद्यालय 
अभिनव और अभिनन्दनीय प्रयोग कर रहा है, अिसमें 
सन्देह नहीं । 


संस्कत साहित्यमें विज्ञान शास्त्रपर पिछले 
महीनोंमें कभी विद्वानोंने लेखमालाओं लिखीं; अिनमें 
महामहोपाध्याय श्री नारायण शास्त्री खिस्तेके लेख 
विशेष अल्लेख्य हें । आपने यन्त्र-निर्माण सम्बन्धी लेख- 
माला भी प्रस्तुत की है, जो शीघ्र प्रकाशित होगी। जिधर 

- 'पृंचतन्त्र' के कओ सुन्दर संस्करण प्रकाशित हुओ। अिसमें 
डाक्टर मोतीचन्दके 'पंचतन्त्र' की अपनी विशेषताओं हैं । 
श्री गुरुप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित 'पंचतन्त्र भी 
बिभिन्न टीकाओंसे युक्त निकला है। यह ग्रन्थ विश्व- 
साहित्यकी अमर कृतियोंमें अक माना जाता है। जिसके 
सम्पादन तथा अर्थ स्थिर करनेमें अनेक भ्रमपूर्ण धार- 
णाओं काम करती रही हैं। जिस संस्करणमें अुन 
तरुटियोंको दूर क्ररनेका प्रयत्न किया है । 'पंचतन्त्र के 
अस संस्करणके सम्बन्धमें भेक प्रसिद्ध विद्वानका कथन 
है कि यदि हाबंडं विश्व विद्यालय द्वारा प्रकाशित पंच- 
तंत्रके पाठान्तर अवं अधिक कथाओंका संग्रह भी पार” 
शिष्ट रूपमें असमें जोड दिया जाओ तो आजतक भारतमें 
मद्रित 'पंचतंत्र”के सभी संस्करणोंमें यह अक ही 
गिना जाअेगा । 


; ; 
अधर हालमें गोडीय महाकवि श्री चन्द्रशेखरके 


अक अप्राप्य महाकाव्यका प्रकाशन हुआ है । जिस संस्कृत 


महाकाव्यका नाम है “सुजन चरित महाकाव्य और 


 अिसके सम्पादक हे काशी विद्वविद्यालयके डाक्टर 
. चन्द्रधर शर्मा । यह महाकाव्य, महाकवि कालिदासके 


रघवंशको आदर्श मानकर लिखा गया था और असक्री 


जिस वर्ष अनेक सम्मेलन हुओ । जिसी 
१-बिद्वानोंका अक सम्मेलन प्रयागमें 
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प्रतिनिधि रूपमे आये 


ग्रन्थ निर्माण तथा नोहे 

जिसमें विचार-विमर्श हुआ | बी 

भी जिस सम्मेलनमें भाग [हिया " गोरे 
अन्तिम सप्ताहमें भी अक असा ही ह 
Ee ही सम्मेलन 
आयोजित किया गया था । अक्राध सम्मेलन बीर. 
हुओं जिनमें दविषणके हिन्दी विरोधकी र 
विचार हआ और असके निराकरणके ता 
किये गये । जिस दिशामें राजधानी दिल्लीमे रहल | 
कदम अुठाया गया । संसदके अहिन्दी आपी त Ff 
लिओ हिन्दीकी कक्षाओं खोली गयीं तथा हिन्दीमा | 
सदस्योंके लिओ तमिलकी 'कवषाअे । 


झिम सम्मेलनों और गोष्ठियोंके अतिखित हिद 
का साहित्य, प्रतिमास प्रकाशित होनेवाली माहि 
पत्रिकाओंमें अपने नये रूपमें हमारे सम्मूल था छ 
है। “नया समाज” में गम्भीर राजनीतिक प्रश 
और साहित्यिक समध्याओंपर लेख रहते है। का 
साहित्य और चुनी हुआ कविताओं भी अिसके प्रका | 
अंकमें रहती हैं । गत अप्रैलके अंकमें सवंश्री चदा | । 
पाण्डेय, जगदीशचन्द्र जैन, जैनेस्द्रकुमार तथा मोहा ; 
सेंगरके लेख नये अध्ययनकी सामग्री प्रस्तुत करे है| ई 
मआके नया-समाजमं सर्वश्री दिनकर, राहुल परि 
यन, अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, वामुदेवशरण अवारं 
तथा चन्द्रगृप्त विद्यालंकारन मननीय-पठनीय सा 
प्रस्तुत की है । डाक्टर अग्रवालके 'साथवाह प्रात 
भारतीय व्यवसायका प्रामाणिक विवरण | 


| 
म 


ग । 


चिरंजीवलालका असा सजीव संस्मरण 
जो हृदयपर अपनी छाप छोड़ जाता. 
प्रत्येक अंकमें हमारे साहित्यकार : 


' सरस्वती ' का कलेवर अब प” 
के विचारसे भी और सफाऔ-छपा? 


खत हिंदी. 
छी माझि 
ख आ ह 
तिक प्र्न 
| हैं। का 
सके प्रलय 
प्री चद्धवरी 
[ मोहना 
| करते हू 
छ साः 


ण अग्रव ` 


नीय सामी 
प्राची 
। भुपि 
[रने ला 


विपयक लेख: 


` भरेर 


| 


सन (५२ कें हिन्दी साहित्यका सिहाव- 


योग है । 


दस वपके अतिरिक्त स्थायी 


कत तथा साहित्यक 
से डिकिन्सकी रचता अल्लेख्य 


लाभ मणिमालाम चा 
१) अिसी गा वर के अकरम स्वतन्त्रता ह 
रवार शाके पत्रोंका विश्लेषण, तरुणोंका त्योहार 
त्त तथा रामदहिन और रूप नारायण पाण्डेय 
अध्ययनकी सामग्री अपस्थित करते हैं 


(आजकल ' और "विश्वदर्शन ' भी प्रतिमास 


बुती हुआ श्रेष्ठ पाठ्यसामग्री अुपस्थित करते हैँ । 


विभिन्न विषयोंका आग्रह निर्वाह करते हुओ भी जिस 


रिकामे साहित्य और अूसकी नवीनतम प्रवृत्तियोंका 
परिचय कराया जाता है । साहित्यके साथ-साथ संस्कृति 
ब्रीर कलाका दिग्दर्शन भी जिस पत्रका मुख्य अद्वेश्य है । 
'विवदरशन' में विदेशी और अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिपर 
अधिकारी विद्वानोंके लेख प्रकाशित होते रहते हे । 
पर यह कोरा राजनीतिक देश-विदेशकी 
पंुतिक अवं साहित्यिक झांकी भी अुपस्थित करता 
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है। मार्चके अंकमें जेनेन्द्रकुमारपर महावीर अधिकारीका 
पृद्यांकन, हिन्दी आलोचनाकी नयी प्रवृत्तियाँ, कर्मयोगी 
मकरवापा, 


कथाकार प्रेमचन्द, आधुनिक राजस्थानी 


कविता ब नीमाड़ी लोकगीत अुल्लेखनीय रचनाओं हे । 


विखदरशनमें नये चीनकी ओद्योगिक स्थिति, मिश्रमें 
इषिकरण तथा जापानके कुटीर अृद्योगपर मननीय लेख 
१।बिसी अंकमें 'रुसकी आधनिक कला शीर्षक लेख- 
पर भी पाठकका सहज ही ध्यान 'आक्षष्ट हो जाता है । 


हर व त सक-पत्रोमे नया जीवन' स्फांतमय 
हे नमाण करनेवाला साहित्य देता है । 
जज अक सामने हैं । कहानी, स्केच 
अतिरिक्त जीवन निर्माण सम्बन्धी 

ह रहती है। सर्वश्री प्रभाकरजी' 
नीन्द्र रामचरण महेन्द्रको रचनाओं 

मि [ अकमें 'जब मेहमान' आगे, यह 
रो र संगर-अक भेंट' शीर्षक 
क सामग्री प्रस्तुत की गयी है। 


जेषे करना आता है' निबन्ध अपने ढंगका 
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विद्येप भावपूर्ण, तकपूर्ण और मामिक नित्रन्ध है जिससे 
जीवन-निर्माणमें सहायता मिळ सकती है । जिस पत्रकी 
अक और विशेषता है। वह यह क्रि जिसमें प्रति मास 
हेन्दीके साधको और कलाकारोंका सचित्र परिचय 
प्रकाशित होता है । चित्र तो रहते ही हे, जो शब्द-चित्र 
प्रस्तुत किया जाता है | अनौखा 
होता है । 


वह भी अनूठा और 
'राष्ट्रभारती? में समग्र भारतीय साहित्यका संगम 

देखनेको मिळता है । अिसमें भारतीय ही नहीं 
विदेशी साहित्य और मंस्क्रतिका परिचय भी होता 
हैं । प्रत्येक अंकमें विभिन्न भारतीय साहित्यकी चुनी 
हुऔ रचनाओं प्रकाशित होती हैं । तमिल, तेलगू, कन्नड़ 
भौर मलयालम साहित्यकी चुनी हुओ सामग्रीका हिन्दी 
रूपान्तर प्रस्तुत करती है राष्ट्रभारती । अप्रैलके अंक्रमे 

हाभारत (मंथिली), आधुनिक पन्जाबी साहित्य, तमिळ 

हहित्यमें अुपन्यासका विकास, ब्रिटेनकी सास्कृतिक 
विरासत आदि लेख भारतीय लोक-साहित्यका विवि- 
वत परिचय कराते हें। कन्नड़, तमिळ और गुजराती 
भाषासे अनूदित अनेक रचनाओं भी जिस अंककी शोभा 
वढाती हें । मओके अंकमें आचार्य विषतिमोहन सेनकी 
कविता प्रकाशित की गयी है । देवनागरी लिपिमें मूल 
बंगला देकर अुसके नीचे हिन्दी आशय अवं अर्थे दिया 
गया है। यही पद्धति जिस पत्रिकामें अन्य प्रान्तीय 
भाषाओंकी रचनाओंके प्रस्तुत करनेमें भी अपनायी 
जाती है । अिक्षका महत्व विशिष्ट है और जिससे संपूर्ण 
भारतीय साहित्यको देवनागरी लिपिमें प्रस्तुत करनेकी 
प्रेरणा मिलना स्वाभाविक है | मऔके अंकमें श्री राम- 
मूर्ति रेणुकी तेलगू साहित्यमें हास्य', डाक्टर अल्तेकरको 
“भारतीय संस्कृतिमें द्रविड़ जातियोंका योग विशिष्ट 

हुत्वकी अध्ययन योग्य रचनाओं हूँ । जिसी प्रकार श्री, 
मर्ढेकरकी मराठी कविता तथा तमिळ नाटकोंके सूत्रधार 
आदि भी जिस अंककी पठनीय रचताओं हैं । राष्ट्रः 
भाषा हिन्दीके प्रचार-प्रसारको मुख्य ध्येय बनाकर 
चलनेवाली अिस पत्रिकाका योगदान अतिहासिक 
महत्वका प्रमाणित होगा, जिसमें सन्देह नहीं । 

“नओ धारा' भी साहित्य प्रधान मासिक पत्रिका 

है । जिसके विभिन्न स्तम्भ साहित्यके विविध स्वरूपोंपर 


= 
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प्रकाश डालनवाले होते हे । देशी-विदेशी साहित्यके 


अतिरिक्त जिसमें लोक-साहित्यको भी प्रधानता दी 
जाती है । संस्मरण और स्केच जिसकी अपनी विशेषता 
है । साहित्यिकोंके पत्र भी जस पत्रिकामें छपते हैं । 
माचेके अंकमें विष्णु: प्रभाकर, भगवतशरण अुपा- 
ध्याय और अप्रेलमें आचार्य विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र, 
राजाराधिकारमणधप्रसाद, वेनीपुरीजीकी रचनाओं 
पठनीय हें। राधाकृष्णकी कहानी और डाक्टर राम- 
कुमार वर्माकी कविता अपना अलग ही आकर्षण 
रखती है । 
असमिया साहित्य 
असमिया भाषामेंसन्‌ १९०९ से 'बट्रि' के माध्यमसे 
जो साहित्यिक जागृति लक्ष्मीनाथ बेजबरूआने की, वह 
अुनके जीवन पर्यन्त १९३८ तक्र अबाध गतिसे चलती 
रही । अिसके बाद जिसमें व्यवधान आ गया । विगत 
पाँच वर्षोसे असमिया साहित्यमें अुच्चस्तरकी सामग्री 
प्रस्तुत करनेवाली पत्रिका 'रामधेनु' है । श्री वीरेन्द्र- 
कुमार भट्टाचार्य सके सम्पादक हें । जिस पत्रिकाको 
सुप्रसिद्ध असमिया साहित्य साधकोंका सहयोग प्राप्त है 
जिनमें हेमबरुआ, वेणुधर शर्मा, अम्बिंका गिरिराज; 
प्रफुल्लदत्त गोस्वामी अूल्लेख्य हे । जिस 
पिछला विशेषांक 'शारदीय अंक” के रूपमे निकला है 
जिसमें विशिष्ट रचनाओं हे । जिसमें 'ब्रह्मपुत्र' पर प्रका- 
शित कविताकी काफी चर्चा हुम है। असमिया 
ˆ साहित्यकार श्री ज्योतिन दुयाराके गीतोंके पुनमुद्रण़का 
भी विशेष महत्त्व है । अिनके गीतोंमे और शेलीकी 
कविताओंमें बहुत साम्य है। गतवर्ष जो असमिया 
' सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ असमे सांस्कृतिक विचारोंके 
` आदात-प्रदानके साथ प्रदर्शन भी हुओ। जिस सम्मेळतमे 
जो अक विशेष सफलता मिली वह यह है कि शत।- 
' ्दियोसे चले आते दामोदरिया ओर महापुरुषिग्राके 
` मतभेद समाप्त हो गये । 
बंगला साहित्य 
` बंगला भाषामें भुच्चकोटिकी सामग्री प्रस्तुत करने- 
| पत्र-पत्रिकाओं हें । मम्प्रति हम भुनमेंसे कुछका 
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भुल्लख करेंगे । विश्व-भारतीमें विभिन्न ग 
यया कला-संस्कृति आदि प्रकाशित होती ३ 
माच-मऔके अंकमें खीन्द्रके 
कवि गोविन्दचन्द्रदासके 

अिसी अंकमें 


रित्र पहनी 
श्री योगेशचन्द्र वघलका वह रेल $६ 
भी के 


है जिसमें अन्होंने राजनीतिक नवचेतना के प्रमा 

भवतोंके योगदानकी चर्चा की है। ना 
काओंमें पाश्‍चात्य साहित्यके श्रेष्ठ कविता शोके 
बरावर प्रकाशित होते रहते 


हुओ। किए 
कविता', 'कवितापत्र' तथा 'साहित्यपत्र' के | 


जमन, फ्रच, स्पेनिश, अंग्रेजी तथा चीनी कवि 
रचनाअ प्रस्तुत को गयीं। जर्मन कवियों त्मि 
गेटे और हेनी; फ्रेंचमें रेवां, अपोलिनी, भेग. 
स्पेनिशमें .छाटका और नेरूठाकी; अंग्रेजीमे छे 
जिलियट, यीदूस, स्पेण्डर और सैसूत्रको; तथा यो] 
कवियोंमें वांगनी, अअि-चू तथा फेंगलीकी गरीव 
सुनायी गयीं । अिसमें सन्देह नहीं कि बंगाली भाप 
यह स्थिति अनके अन्तत अवं विकसित दृष्टिकोण 
परिचायिका है । 


गुजराती साहित्य 

नवसारीमें गजरातीं साहित्य सम्मेह़नके 
अधिवेशनमें महत्वके निर्णय हुओे । जिसकी प्रमु रि ¢, 
पता यह रही कि वर्षोसे चले आते हिदू और पर्णी Ea 
लेखकोंक्रा मतभेद दूर हो गया । अध्यवधीय भाषण 
अत्यन्त सारगर्भ और महत्वपूर्ण रहा । नि 7 
अर्वाचीन गजराती साहित्यके विभिन्न अंगोंपर प 
डाला गया । विभिन्न परिषदोंके अध्यय भ 
ग॒जरातके साहित्य और आसको ्रतोमूखी 


रिचय प्रस्तुत किया गया । सभी विचार मे 

वर्तमान भौतिकतात थै 
के निर्मिति 
लतमे तिर 


रो i 


ध्वनि स्पष्ट थी । 
आथिक अवं आध्यात्मिक प्रगतिः 
सभीमें जोर दिया गया । जि सम्मे' 
गया कि (१) मूल गुजराती शब्दावली 


गजराती व्याकरण तथा (३) -- 
ओं। गुजरातके सांस्क्रा 


स” 


औ। [ने 
के आभार 
री कवि 
वयोमे हे 


i भें छा | 


ग्रेजीमे ऋ, 
तया बोगी 


डीको | 


गाठी भाप 
दृष्टिको 


लनके {८१ 


प्रू विः 


र और पासी 
]य भाषण Ml 
समं प्र 
गोंपर प्री 
पीय माए 


मं 


| नित वाषिक व्याख्य 


बिल REAR जा क व कि 
क औ अ देशको हारक जयन्तान भा अक 
श्री च्म्प दा 


त्यिक अव स 


और सुप्रसिद्ध पत्र 'नवचेतन' के सम्पादक 


[स्क्रतिक समारोहका रूप ले लिया । 
il 
गजराती भाषा त SS के 
` अवेरीके सभापतित्वमें जो समारोह हुआ, अुममें 
क्षमः ` र क विरि 
परबबेतत को. गुजराती साहित्यकी विशिष्ट देनपर 
त र र व र 

क्रश डाला गया । प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार 
रविशंकर रावल, चुन्नीलाल शाह, धूमकेतू आदिने जिस 
[नवचेतन' और चम्पशी भाओकी सेवाओंपर 


था साहित्यके प्रख्यात निर्माता श्री के 


अवसरप र 
प्रकाश डालते हुओे साहित्यिक भाषण प्रस्तुत किये । 


मराठी साहित्य 


मराठी 'केसरी' की परम्परा विशेषताओं और 
विशिष्ठताओंसे युक्‍त रही है । जिस पत्रमें पिछले दिनों 
विभिन्न भारतीय भाषाओंपर अक लेखमाला प्रकाशित 
कौ गयी । असमे हिन्दी साहित्यके अतिरिक्त कन्नड 
गुजराती और बंगला साहित्यपर अधिकारी लेख निकले । 
कलड़ साहित्यपर श्री डी. आर. वेन्द्रेने, गुजरातीपर 
श्री दाण्डेकरने और बंगाली साहित्यपर श्री नन्द- 
गोपाल सेनगुप्तने लेख लिखे । पूनासे प्रकाशित होनेवाळी 
मराठी पत्रिका “नवभारत ' में “गीता : तिलक और 
गाऱ्थी पर अेक विचारगोष्ठी हुओ जिसमें गान्धीजीके 
शत्तिवादी ढंगको श्रेष्ठ बताया गया । तिलक युद्धके 


" भपमे थे किन्तु गान्धीजीने युद्धके सम्पूर्ण बहिष्कारका 


पत प्रचारित किया । यह व्याख्यानमाला पुस्तकाकार भी 
'काशित हो गयी है । अुपन्यासकार, कथा-लेलक अवं 
भाठोचक प्रोफेसर ना. सी. फडकेने अक व्याख्यानः 
हे राष्ट्रकै पाँच प्रमुख नाटकंकारों किर्लोस्कर, 
EE गडकरी और अत्रेपर प्रकाश डाला, 
द र हे रहा । पूनाकी मदार साहित्य- 

> * जाग्रत होकर साहित्य चेतनाके प्रसार 
1 गयी है। सन्‌ १९४६ में जिस संस्था द्वारा 
नमाला स्थगित कर दी गयी 


(3 ९ 1) भव . 
) म स आरम्भ की गयी हे । अिस संस्थाका 
र रथ. त्य he मियो र भर रि 
ह्त्यप्र और सर्वसाधारणको मराठी 


विधिसे परिचित कराना ह । 


SO 
Dig ॥२०आप्रनिक्ष आाधष्कीय। ममहिरय "क्क्रारंकाशर Gpngotri 
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तमिल साहित्य 


तमिळ साहित्यकारोंकी जागृति और सक्रियता 
आदर्श अवं अनुकरणीय हे । लेखकों और साहित्य 


सावकोंकी सहायताका अन्हें बड़ा ध्यान है । मद्रासका 
* तमिल लेखक संघ” जिस बातके लिओ सचेष्ट रहता है 
कि अुसके साहित्यकार अभावसे पीडित न हों । जिस 
वर्षके प्रारम्भमें संघकी वाबिक बैठकमें परस्पर सहयोग 
और आशिक सहायताकी योजना प्रस्तुत की गयी । 
तमिळ साहित्यमें देशभक्तिकी भावनासे युक्त साहित्यका 
सर्जन करनेके लिओ भारतीको श्रद्धांजलि अपित की गवी । 
प्रसिद्ध लघुकथा लेखक पदुमओ पिथनके परिवारकी 
सहायताके लिओ आठ हजार रुपयोंकी राशि अकत्र की 
गयी है । तमिळ पत्रोंमें कहानी लिखनेवाले स्वर्गीय 
वसन्तन्‌के परिवारके लिओ भी कोष अकव किया गया 
है । वाषिक अधिवेशनमें तमिल साहित्य-साधकरोंका 
ध्यान जिस वातकी ओर आकृष्ट किया गया कि 
वे शान्ति स्थापनामें योगदान तथा प्रेरणा देनेवाले 
साहित्यका निर्माण करें । अिस अवंसरपर रंगमंच, लोक- 
साहित्य, आधुनिक शैली आदिपर भी साहित्यकारोंमें 
महत्त्वपूर्ण विचार-विमर्श हुआ । 


तेलुगु साहित्य 

तेलुगू लोकभाषामें “महाभारत ' की रचना 
साहित्यके जितिहासमें विशेष अृल्लेख योग्य है । जिस 
वर्षके प्रारम्भमें वोलचालकी तेलुगु भाषाके गद्यमें 
' महाभारत ' को प्रस्तुत करनेवाले प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री पुरिपन्द अप्परस्वामी हैं । जिस महान कार्यके 
लिओे आपका सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया । अिप्त 
अवसरपर हुओ साहित्यिक समारोहमें अनुवाद और 


अनुत्रादककी विशेषताओंपर प्रकाश डाला गया । श्री 


अप्पलस्वामी आन्श्रके प्रख्यात कवि अवं साहित्यकार 
हें । आपने ही सर्वप्रथम तेलुगु भाषा भाषियोंके लिओ 
लोकभाषामे “ महाभारत ' का अनुवाद प्रस्तुत किया । 
यह साधारण जनताको भाषामें लिखी गयी है; यह 
जिसकी विशेषता है । तेलुगु भी दो प्रकारकी है । अक 
तो वह जो साहित्यमें प्रयुक्त की जाती है और जिसे 
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विद्वान अवं विदग्ध जन ही समझ पाते हैं और दूसरी 
वह जिसे सर्वैसाधारण जनता समझ सकती है। 
“महाभारत ' पंचम वेद माना जाता है । अिपत 
अहाकाव्यको सर्वसाधारणके लिओ सुलभ बनाकर अक 
महान अपयोगी कार्यं किया गया है। जिसके लिओ 
आस्भ्रकी जनता ही नहीं, सभी साहित्य प्रेमियोंकी ओरसे 


जिस प्रम्रिद्ध कविको हादिक बधाओ हे । 


अुड्या-साहित्य 
अडिया कथा साहित्यके जनक “व्यास कवि' 
फकीर मोहनका स्थान साहित्यके भितिहासमे विशिष्ट 
है । अक शताब्दी पूर्व कथा साहित्यके जिस अमर 
निर्माताने अक नयी रूह फूंकी । जिनकी कहानियों और 
अुपन्यासोंमें कल्पनालोकके नहीं; अपितु वास्तविक 
- जगतके चरित्रोंके चित्रण हें । वस्तुतः अिन्होंने अपने 
` चिरस्मरणीय साहित्यमें 'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌' की अभि- 
व्यंजना की है। देशकी अनेक साहित्यिक संस्थाओंमे 
जिस वर्ष आपकी ११० वीं जयन्तीका समारोह मनाया 
, गया। जिस अवसरपर आपके कृतित्वको स्मरण कर 
` अुससे प्रेरणा लेनेक्रा प्रयत्न किया गया । व्यास कवि' 
के जन्मस्थान कालसोरमें भी यह अत्सव मनाया गया । 
कला और संस्कृतिके केन्द्र शाम्तिनिकेतनमे यह अुत्सव 
विशिष्ट ढंगसे मनाया गया। व्यास कवि फकीर मोहनकी 
रचनाओं जिस अवसरपर पढ़कर सुनायी गयीं । व्यास 
कविके गद्य-पद्य तथा आत्मकथाके अंश सुनाये गये और 
अनके हिन्दी, बंगला और अंग्रेजी रूपान्तर भी प्रस्तुत 
' किये गये। यथाथंमें. व्यासकवि फकीर मोहन अपने 
युगके महान साहित्यकार हो गये हैं जिनकी छाप आज 
भी भारतीय वाङ्मयपर विद्यमान हे । अुनकी कहानियों 
और अपन्यासोंमें जनसाधारणके चित्रण प्रचुर मात्रामें 
- मिलते हें और अनसे विदित होता है कि “वर्तमान 
प्रगतिशीलता' के कितने पूर्व अन्हें समाजके अपेविषतों 


हित्यमें जिस भाषाका प्रयोग किया है, वह जन- 
धारण द्वारा बोली जानेवाली भाषा है। आपकी सरस, 
सरल और बोधगम्य लेखन शेली आसमें और चार 


५2 


ओर पीड़ितोंका ध्यान था । व्यासकविने अपने. 
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चांद लगा देती है । ननी आमका 3 त 
जीवनकी कलात्मक झांकी मिलती है । ei 
अुपन्यास तथा साहित्यके विभिन्न अगे निमा ग 
अमर साहित्यकारकी तुलना रूसी ह. ता 
लाओ गोगलसे की जाती है । शगार को. 


पंजाबी साहित्य 
अ देश सौन्दर्य और सुपमाकी ज्ञे 
स्थी रहा है, जहाँ प्रकृति और धरतीमाताते मी 
वैभवको विखेर दिया है । पंजाबी भाषा जहा | 
के रूपमें आध्यात्मिक भावोंके परिदर्शन होते है, न । 
करुणा, श्रंगार, प्रेम, मृत्यु तथा अमर जीवा | 
कविताके विषय रहे हे । आधुनिक पंजाबी माहे । 
वषेत्रमे भाऔ वीरसिहजीका नाम सर्वप्रथम आता है| 
पहले अिनकी वृत्ति काव्य-मुखी थी, वादमे | 
संस्कृति और जितिहासकी ओर भी ये प्रवृत्त हे । फि. 
भी जिनका कवि प्रधान है । भाओवीरसिहजीने यापा | 
को पहचानकर नये वातावरण ओर नयी आवश्यकता) 
अनुरूप देवनागरी लिपिमें भी साहित्य साधता प्राम 
की हे । आपके जिस प्रशंसनीय प्रयलका स्वात | 
हुआ है और काशी नागरी प्रचारिणी सभाने आपो 
जिस निमित्त पुरस्कृत भी किया है। पंजाबी साहि 
सर्जन देवनागरी लिपिमें अन्य रूपमें भी हो एह 
होशियारपुरसे प्रकाशित. होनेवाली' पत्रिका [i 
ज्योति? में स्वर्गीय 'दिलशाद' की पंजाबी रामायण ह 
हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत”क्रिया जा रहा है । रा । 
टिप्पणीमें कठिन हिन्दी पंजाबी शब्दोंकी पुवी ग f 
भी दिये गये हे । आधुनिक पंजाबी १: मे |; 
गो कर्तारसिह दुग्ग श्रीमती अ% 5 
मोहनसिंह, कर्तार सिंह दुग्गल, त र 
बावा बलवन्त आदिके नाम झुल्लेख्य है| आहु 
साहित्यके अन साधकोंने पूर्व र 
धारामें नवजीवनका संचार 
साधारण और बोलचालकी 5 
अभिव्यक्ति अवं व्यंजनामें व्यंग अत य 
कवि परम्पराके अतुसार सौन्दर्य र्क ४ 
कवितामें वास्तविक्रताकों महत्त्व व हक 


ग औौर बर क्रेगीतोंका अधिकाधिक प्रचार हो रहा है। निसका 
या कहे ह. » कि यह प्रतिभाशालिनी कवियित्री समाजके 
माना हि हि तिरस्कृत-अुयेबिपतोंके कष्टोंका चित्रण अपनी 
गर निन. | प EE अनके अद्धार और विकासका हृदयमें 
| ps कराती है । श्री देवेन्द्र सत्यार्थीजीन व्यापक 

भ्रमण + कर पंजाबी लोक-गीतोंक़ा अद्भुत 


जिसमें धरती और धरतीके लालोंके 


| ह किया & 
रोका मामिक चित्रण 
कश्मीरी साहित्य 


आधुनिक कश्मीर साहित्यको 


की जीका. 
जहाँ ६170 


ते हैं, को कवि मजहूरने 


जीवन शै | ज्म दिया, यदि यह कहा जाय तो अत्युक्तित न होगी । 
। साहि | द्र मजहूरने जहाँ 'मृत्युलोकमें स्वर्ग! कश्मी रके प्राक्र- 
उ आता है।। तक्र विराट सौन्दर्य वेभवका स्वरूप कवितामें अंकित 
बादमें मिर किया है तो किसानोंके पौरुष अवं किसान कन्याके 
| हुअं। फ॥ लपका भी चित्रांकन किया हे । मजहरके बाद 
जीने युग | ।ब्राजाद', आरिफ”, 'रोशन' और 'नादिम' ने कश्मीर 
[वशय राष्ट्रीय आन्दोलनोंके चित्र अपनी कवितामें खींचे हैँ । 
बना भारम | साम्रदायिक संकीणेताका जिनमें सर्वत्र तिरस्कार किया 
का सा) गया है। जिन नयी धाराके कवियोंने देशभवित, 
ते आफ) समाजिक अवं आथिक साम्यका नारा बुलन्द किया है, 
। साहि | ३ताब्दियोसे शोषित-पी डिति मानवको नयी संज्ञा, नवीन 
हो रहा है। ; 
रका वि 

रामायण |. 

साथही 1६ 

ची भव भ 


परमे प्रोफ 
ता प्रीतम 
द्र यर 
निक प 
ती साहि 
ES | 
ब 
वो 
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चेतना और नव स्फुरण प्रदान करनेके छिओ आजाद ने 
काव्य रचना की । अक स्थानपर वह कहता है“ 
भयसे दळदळमें धॅस गया है, बरसाती कीड़ोंकी तरह 
इ हैं, मुठ, रे शाहमार, बळ खाता हुआ निकल 
मेरे देश भाओ ! अुठ जाग जरा ।” 'आरिफ ने 
“कश्मीर छोड़ो आन्दोलनकी प्रतिध्वनि कवितामें अंकित 
की और तत्कालीन. राजनीतिक अथल-पुथलका सजीव 
चित्र खींचा । जनताके त्याग, बलिदान और राजसत्ताक 
दमनकी कहानी जिसमें लिखी है। सामन्तवादी व्यवस्था- 
से त्रस्त होकर समाजवादी भाववाराकी ओर प्रकृतिका 
चित्रण कश्मीरी कवि मास्टर जिन्दा कौलने करिया 


है । १९४७ के बाद कइमीरके शितिहासका अक 


नवीन अध्याय प्रारम्भ होता है और अिससे भळा 
साहित्य कंसे अछूता रह सकता था । असी 


लिओ “नादिम" तथा अन्य कवियोंने क्रान्तिके गीत 
गाये । जन-जनमें नयी शक्ति और नयी भावनाओंका 
स्फुरण किया, निशातवागकी सौन्दर्य वर्षा, ड#-झो लके 
स्वर्गीय सपने, कश्मीरी कविता और साहित्य धाराकी 
अभिव्यवितके मार्गमे अवरोधक नहीं बने; अपितु 
अन्होंने देशमें नये जागरण तथा नग्री चेतनाको वल 
देनेमे ही योगदान क्रिया है । 
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तमिळ साहित्यमें वर्षा ऋतु 


: श्री रा. वीलिनाथन्‌ : 


तमिळ साहित्यका अध्ययन करनेवाले अवश्य यह 
अनुभव करेंगे कि तमिळ साहित्यमें वणित विषयोंके 
अनुसार वही देश अधिक समृद्धिशाली माना जाता है 
जिस देशमें महीनेमें तीन-तीन बार वर्षा हो । प्रांचीन- 
कालके रंगमंचपर राजा और मन्त्री आकर खड़े होते थे, 
तब राजाका पहला सवाल यही होता था, “क्यों 
मन्त्रीजी ! हमारे राज्यमें नियमित रूपसे महीनेमें तीन 
बार पानी बरसता है या नहीं ?” 


मन्त्रीका यह जवाब होता था, “हाँ, महाराज ! 
श्रीमानके राज्यमें कया पानीकी भी कोऔ कमी हो 
सकती है ? हमारा राज्य धन-धान्यसे परिपूर्ण है । 
नियमित रूपसे हर महीने तीन बार पनी वरसा करता 

है! 
कहनेका तात्पर्यं है कि पानीके बिना संतारके समस्त 
जीव सुख-समृद्विसे नहीं रह सकते। पर औदवरीय 
, कोप किये या प्रकृति माताका.कोप; अिधर साळोंसे 
तमिल-नाडमें बादलींने पानी बरसाना बंद कर दिया । 
वे बरसनेका नाम तक नहीं लेते । अतः, चारों तरफ 
“त्राहि, त्राहि’ को पुकार मची हुओ है। लोग जिस 
` ढंगसे पानीकी बाट जोह रहे. हैं कि चातक पक्षी तक 
मात खा जाओ । वरुण-भगवानको पुजा अस कदर हो 
रही है कि क्या कहा जाओ ! पर भुनके कानोंपर जूं तक 
नहीं रेंगती ! यह कहता अत्युक्ति नहीं माना जायगा कि 
 आठ-दस सालका बच्चा आजकल यह भी नहीं जान पाता 
' क्रे पानी कंसे बरसता है? बादल कसे आसमानपर छाते 
? बिजली कंसे कड़कती या चमकती है ? अध्यापक 
बाका पाठ पढाते हें तो बालक विस्मय भरे नेत्रोंसे 
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पाठक पूछ सकते हें कि असा भी कहीं हो सकता 
हे? मे तो कहता हूं कि अंसा हुआ हे । कहाँ हुआ 


है, मालूम हे ? मेरी ही कल्पनामें ! सुनिअंगा ? -- 


अक पति-पत्नी थे । अत्यन्त आनन्दमय दांपत्य- 
जीवन बिताते थे । आन दोनोंमें असी अक्य-भावना 
थी कि पत्नी बाजारसे तिल ले आनेको कहती, तो पति 
महाशय तेल ही ला देते । अक दिन पत्नीके मनमें यह 
अिच्छा हुओ कि हम मेघवर्ण-साड़ी पहनें तो केसा हो ? 
पति महाशय आफिससे आये तो पत्नीने अुनको' गरम- 
गरम काफी पिलायी और जितनी आवभगतकी, कि 
पति महाशय मुग्ध हो गये और पूछा क्‍या हम आज 
बाजारकी संर कर आवें ? सोच रहा हूं, तुम्हारे लिओ 
अक साड़ी भी खरीदूं । 

पत्नीने सहर्ष अत्तर दिया, “हाँ, हाँ ! आपने 
खूब याद दिलाया ! मेरी बहुत दिनोंसे यह अभिलाषा 
है कि अक ब!दली रंगकी साड़ी खरीदें । आअिये, अभी 
बाजार हो आअं !” 


A 


पत्नीकी यह बात सुनना था कि पति महाशयका 
सिर चकरा गया । वे सिर पकड़कर त्र॑ठ गये ! पत्नीने 
पतिकी यह दशा देखकर आदास स्वरमें पूछा, 'क्यों 
स्वामी ! आप मुझपर नाराज तो नहीं हो गये ! ” 


पति महाशयने बात काटकर जवाब दिया, 
“नाराज होनेकी कौन-सी बात तुमने कहदी? मेंतो 
जिस सोच-विचारमें पड़ गया हूं कि बादली रंग होता 
कंसा है? क्‍या तुमको जिसका पता है ? ” 


पत्नीने केवल यह सुन रखा था कि बादली रंग्को 
भी साड़ियाँ आती हैं। पर असे भी विस्मृतिने दवा रखा 
था । अुसकी समझमें भी नहीं आया कि बादलका रंग 
कंसा होता है ? 


6 काफ़ी सोच-विचारके बाद पति-पत्नी दोनों जस 
नतीजेपर पहुँचे कि बादलके रंगकी साड़ी खरीदना तब- 
तक्के लिओ स्थगित कर दिया जाय जबतक बादल 
भुमड-घुमड़ न आओं और अनका रंग-रूप न देख लिया 
जाग्ने! 

भिधर मेरी भी समझमें नहीं आया कि वर्षाके 
बारेमे क्या और कंसे लिखा जाओ । जब मेरा 
हः विस्मय जरा कम हुआ तो सोचा कि हो सकता है, 
तमिलनाडके वादल हिन्दी जो राष्ट्रभाषा बन रही है, 
सीखने अत्तर भारत गये हों और वहीं जम गये हों या 
| रम गये हों । महाकवि कालिदासने तो बादलोंको 
_ दूतका काम सौंपकर 'मेघदूत' नामक काव्य ही रच 
डाला था | 'पर यहाँसे तो बादल रूठकर ही चले 
` गये। अुनको कैसे मनाया जाय और तमिल भूमिमें 
लाया जाओ ताकि तमिलनाड फिरसे हराभरा हो 
जाओ । 

आखिर बहुत सोच-विचारके बाद सुविज्ञ पाठकों- 
को ही रूढे बादलोंको मनानेके लिओ दूत बना रहा हूँ । 
` बादलोंको पुरानी याद दिलानेके लिओ कुछ तमिल पद 
भी भावार्थं सहित दे रहा ह जिसमें रूठे बादलोंको 
मनानेमें पाठक-दूतोंको कुछ सहुलियत हो। क्या में 
44 आशा करूँ कि रूठे बादल तमिल भूमिमें वापस आकर 
'पानीकी वर्षा करेंगे तथा देशको धन-धान्यसे समृद्ध 


ऋ ` ई 3 
` वर्षाको महिमा गाते हुओ प्राचीन तथा अर्वाचीन 


कट थमि सहिद ऋतु and 2Gangott 


२/५/५/५-५/५”५/५/५/५/८”६”- 


'जळका सुक्ष्म भाग प्राण बनता है तथा मध्यम भाग 


_ मन होता 


_ अन्नको अपजानेकी शवित है, जिससे जीवराशि जीवित 


तमिळ वेद 'तिहक्कुरळ' के रचयिता तिरुवल्लु- 

वरने 'औशवन्दना'के बाद दुसरा स्थान 'वानूशिरय्यू” 

अर्थात्‌ वर्षाक़ी महिमाको प्रदान किया है । वे पानीका 

हत्व यहाँ तक बढ़ा देते हैँ कि बिना पानीके, औइवरकी 

पुजा नहीं होगी और कोओ औदइवरको पुजनेवाला तक 

नहीं रहेगा । आअिगरे, भुन दसों कुरलोंका रसास्वादन 
करें, जिनमें अन्होंने वर्षाकी महिमा गायी है :-- 


(१) वानिन्ड्र,लकम्‌ वळंगि वरुदलोर 
तानमिळद मेन्ड्गरर्थाटर । 


5 

संसारके समस्त जीव पानीके आधारपर ही, 
जीवित रहते हे | पानी समस्त जीवराशिको जीवन 
देकर मृत्युस्ते बचाता है, असलिओ पानीको अमृत मानता 
चाहिये । 

संस्कृत भाषामें पानीका दूसरा ताम है, जीवन ! 
समस्त जीवोंको 'जीवन' देनेसे अुसका नाम जीवन पड़ा । 
तिरुवल्लूवर तो और अक सीढी अपर चढ़कर कहते हैं 
कि आकाशसे अमृत-वर्षा करके गरमीसे जले-शुलसे हुबे | 
मृतप्राय जीवोंको पानी अमरत्व प्रदान करता है | 
ञिसलिअे पानीका अमृत नाम सार्थक ही है । 


(२) तुप्पाकुं त्तुप्पाय तु"्पाक्कि त्तुप्याकू 
त्तुप्पाय तूड मळे । 
पानी अन्नका आहार करनेवालोंके लिओ अन्न ही 
पेदा नहीं कर देता, बल्कि स्वयं भी जीवोंका भोज्य 
पदार्थ बन जाता है । है 2 
छांदोग्य अपनिषद आदिमें बताया गया है कि 


रक्‍तके रूपमें परिणित होता है । पातीसे औषधि और 
औषधिसे अन्न अत्पन्न होता हे । अुसका सूकष्म भाग 
मध्यम भाग मांस बनता है। | * 


अिससे विदित होता है कि पानीमें ही अमृतमय 


(३) विण्णिन्ड॒, पोष 


वरिनीरः विधनुलकत्‌ 
एणन् अद्रम (| Ue oh 


| 
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समयपर मेघ जल बरसाना बन्द कर दें तो समुद्रसे विज्ञान बताता है कि. तम व ५० 

F ल £ | 

घरी हुओ मिस विशाल भूमिके समस्त जीव प्यासों बनकर बादल बनता है और पानी हो 
| x बरसता ३ ८ 
| मरने लगेंगे । संसार सुखानुभव करत जिम || 1 
| 

। बादल अः ति 


\\ क रि 9९ 

| यही कारण है न, कि लोग 'काले चर्षतु 
पर्जन्यः? की प्रार्थना करते हैं ? आजकलके अकालका 
| “मूळ कारण तो पानी न बरसना ही है। 


जिससे यह संभव है कि अक दिन समुदरसे ्ी श 
र 


न हांगा, पर यह कहीं संभव है, पानीके जीवन 
भौर 


| र 'अमृत' नाम रहते हुओ ? क्र 
| (४) अरिनुळाअ रुळवर्‌ पुयलेच्तृम्‌ (Ged 
| F प र a ८) शिर प्पोड़ शेठ - 
| वारि वळंकुन्डिक्काल । ) डु पुशन शेल्लाटु वानम्‌ 
ण क ह चरक्कु मेल वानोकु मीण्ड । 
र बरसातका पानी न मिलनेपर कृषक लोग खेतोंपर यही नहीं बट प 
| ल पानी वरसना बन्द कर देते 
| हल कैसे चला सकते हैं ? और हल चलाओं तभी न अस दरि ना बन्द कर देते 
री अस दुनियामे देवताओंकी भी पूजा धूमधाममे न हे 
अन्न अत्पन्न हो ? सके । | 
= तात्पर्य है कि वर्षा धोखा दे दे तो अन्न न अुप- तिरुवल्लूवर कहते हें कि न केवल जीव और प्रन होः 
जेगा और समस्त जीवोंको वषुधा व्याधिका शिकार ही पानीके अभावमें दुःख भोगेंगे, बल्कि देवताओं गै | प्त 
| बनना पड़ेगा । कष्टोंका भीषण सामना करना पड़ेगा । 
| ख न रि र ह | ' व 
(५) केड्प्पदूुङ्‌ केट्टाकुं चारनाय्‌ मदर (९) दानम्‌ तनमिरंडुम्‌ तंगा वियतुलहम ह 
अडूप्पदूड मेल्ला मळे । वानम्‌ वळंगादेनिन । न 
पानीमें असी ताकत है कि वह दुनियावालोंको पानी यदि न बरसे तो जिस विशाल संपते | बह 
तकलीफमें डाळ दे तथा तबाहीकी ओर ले जाओ । दान और तप दोनों मिट जाओंगे। झक 
बा 


- जब कोओ खद खानेको तरसे तो कहाँसे दान दे! ! 
कैसे तपस्या करे ? तिरुवल्लुवर कहते ह कि पातीमें है 
वह शक्ति है, जो आदमीको दान और तपमें का की 


वैसेही तकळीफमें पड़े हुऑओंका सहायक बने और अनकी 
रक्षा करे । अर्थात्‌ समस्त जीवोंको सुख और दुःख 


देनेकी शाबित आदलोंमें है । शोर 
डि ह यी ॥ और नेक रास्तेपर ले जाओ | “पाग 
25 (६) विशुंबि ढ्र.छि वोळि नल्लान्‌ मांगे र र 
FE * Ee ( ` ) £ be) तर न ए ५ शी ( १ ) नीरि ग्डमंया दुल नित्‌ यार याकुम्‌ 
| पशुंपुर्‌ तले काण्बरिदु । 
वानि न्डमया दोळक्कु । 
यदि बादलोंसे पातीकी बूंदें न गिरे" तो भूमिपर ' ग्रह कहें कि बिना पातीके किसीका भी पे 
हरी दूबका अुगना भी मुश्किल हो जाओ । कार्य ठीक तरहसे तहीं चल सकेंगा तो त 
पानं 


पडेगा कि बिना बादलके अस संसारम 


तिरुवल्लुवरका कहना है कि केवल जीव ही 
नहीं हो सकता । 


'चानीके बिना तकलीफमें नहीं पड़ते । बल्कि हरी दूब 


जैसी वस्तु भी विनाशके गतेमें पड़ जाती है। ` तमिळ संत कवि 
संसारके लिओ वर्षा अत्यन्त आवश्यक 


संसारके 
चान्हा दाहि विडिन्‌ । . संसारके कार्य हो पाग और भुस न. 
टॅ लोगोंकी श्रद्धा बढ़ेगी । पानी बरसे अ 
[दल अगर समद्रके पानीको पीकर असे घटा न वक्‍तपर, तो भूमि घन-धान्यसे समूद रि 


व 
` दे या संसारको फनी देनेसे हड़ताल कर देतो विशाल और तप हीते रहेंगे जिससे समस्त जोत र 
म ने प्र साथ जीवन-यापन कर सकेंगे । वित: 


(७) नेडं कडलुम्‌ तन्नीरम कुंड _म्‌ तडिन्देळिलि 


0... उने कुछ प्राचीन तमिल वेदके आचार्य 
ट्‌ > 


F र त्वल्लवरके “कुर्ल का रसास्वादन कराया, 
ति मृत की महिमा तथा थुसकी आपयोगिता वणित 


रिम 
- तीत 

 आस्वादन के । 
मरक अध्यायम व 
, इते हुओ कहते ट 


ब्र आभिये, कविकुलश्रेष्ठ कंबरके कुछ पदोंका 
कंबर 'आटू_ पटलम' याने नदी वर्णन 
[दलोंके स्वरूपका अनुभूतिपू्ण वर्णन 


नीरणिन्द कडव णिरत्तवा 

नार णिन्दु शेन्डार कलि मेयन्दहिर 
चेर णिन्द मुले त्तिरु मंगे तन्‌ 

बीर णिन्दवन मेनियिन्‌ मीण्डदे । 


पानीसे रिक्‍त हीनेके कारण बादलोंका रंग सफेद 
पारी हो जाता है न ! कवि आन बादलोंको देखता तो अुसके 

ह रःचत्रषुके सामने स्वेत भस्म [विभूति] रमाये हुओं 
तामा मी | भगवान शिवजीकी मूर्ति आ खड़ी होती है । अतः, वह 
कहते हे कि भगवान शिवजीकी तरह इवेत वर्णवाले 


& बादल आकाशके रास्तेसे झुण्डके झुण्ड बनाकर समृद्रकी 
तरफ पानी भरने जा रहे हे । बादछोंका अस प्रकार 

एल संपाऐ जूम निकलनेका दृश्य देखने योग्य है । आदमी 
| अरर वार भुस सुन्दर नजारेपर आँख गडा दे तो फिर 

सि दान दे! | कुगभेगा ही नहीं। आँखमिचौनी खेलते हुओ भेक 
क पानीमे ह| (सरेके दामनमें ळुकते-छिपते अनका आकाश-वीथीसे 
में हाकै| गता मनोमुग्धकारी हे । लहरोंको अुठा-गिराकर 
FA त समुद्रमे जाकर इवेत वादल पेट भर 
hh ह, तव अुनका स्वरूप ही बदल जाता है 


णः काले पड़ जाते हे कि श्याम वर्णवाले 
मापा भी EE स्मरण हो आता है। वे विष्णू भगवान 
भ | तपा प अरगजा अगरु-चन्दत आदि लेपनोंसे अपने 
| कि सदा स्वेदा सुगंधित रखनेवाली महालक्रष्मी- 


हुं भी म 
> |. की अपः ~ ऱ्य 
नौका श्र " अपने हृदयस्थलमें प्रतिष्ठापन करनेवाले ! 


तत चा तो धवलूवर्णवाली मानी जाती हे 
| करण वेके विष्णु भगवानके हृदय-स्थलमें 
। तमी Lr? महालक्ष्मी जैसे विराजमान हे, बेसे ही 
सा हा हृदयमेंसे धवलवर्णवाली विद्युत्‌- 

र चौधियाती हुओ चमकती है । कविने 
हृदयमेसे बिजलीको चमकते हुओ 


हे बादलोके 

र गड पा टने ~ 
न ही ती पीकर लोरनेबाले .बादलोंमे भगवान 
हैं लपक भर दिया 
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कहनेका तात्पर्य यह है कि पानीये रिक्त वादळ 
जी श्वेत वर्णके हैं, पानी भर लेनेपर व्यामवर्णके हो 
जाते हृ । कविकी कल्पन! जितनी अंची अठ जाती है 
कि वे आकाशके अुन बादलोंमें भस्म लगाये भगवान 
शिवजी और घनश्याम वर्णके विष्णुका ही रूप 
दखत हं । 
पानी भर लेनेके बाद वे बादल हिमाळयकी और 
चले जाते हैं, तो कवि कहते हैं:-- 
पंथ मेघम्‌ परन्ददु भानुवा 
नंबन मातुलन वेम्मंय नण्णिना 
नंवि ना दु मेंन्डहन्‌ कुन्ड्रिनमे 
लिबर वारि येळुन्ददर पोन्ड्रदे । 


वर्षा शतु वा्पगमित बादल हिमालय पर्वतके रा 
शिखरपर छत्र-छाग्राकी भांति छा जाते हे, तो कविके हैः 


कल्पना-चकपु दूरकी सोचने लगते हें । हिमवान्‌ कौन ? | 
पावेतीके पिता । पार्वती तो भगवान शिवजीकी पत्नी 
है। ग्रीष्मकालके सूरजकी तपती गरमी तो जिती 
कष्टदायक है कि 'अुफ' भी मुँहमे कंसे लाया जा र 
सकता हे ! समुद्रराजने देखा कि हिमवान्‌ दहकती 
जलती गरमीसे अत्पन्न दुःख भोग रहा है । वह 
शिवजीका समुर है । यही नहीं, अक तरहमे देखा जाओ 
तो समुद्रराजका भी ससुर है । असोकी गोदीहीमें तो हिल, 
गंगा-जमुना आदि नदियाँ, जो समुद्रराजकी पतिव्रता 
पत्नियाँ हैं, जन्मी हें । नेसी हालतमें समुद्र -.हिमवानका 
कष्ट किन आँखोंसे देख सकता है ? अतअेव, हिमवानके | 
कष्ट दूर करनेके लिओ, याने सूरजके तापकों कम कर 
शीत पहुंचाने और आराम देनेके लिओ बादल बनकर 
हिमालय पर्वतवर छा जाता है ! 
हिमालय पर्वतके शिखरोंधर बादलोंके छा जानेंका 

कारण बतानेपर कवि यह बताता है कि पानी कंसे 
बरसता है ! 

पुळिळ माल बरें पोन्नेन नोक्किवान्‌ 

वेळूळ बीळिडे वीछत्तेन त्तारकळ्‌ 

डळिळ डळूळ वेलाम्‌ अबन्दीयुमव्‌ . 

वळिळ योरिन वळंगिन मेघमे । 

“ कुमार संभवम्‌' में महाकवि कालिदासने 

कहा है: | 
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अस्त्य्तरस्यां दिशि देवतात्या 
हिमालयो नाम नगाधिराज : । 
पूर्वापरौ तोमनिधी वगाह्य 
स्थित: पृथ्व्या जिव मानदंड : ॥। 
हिमवान गौरववान है और स्वर्ण वर्णका है। 
आकाशने जिस स्वण-मेर्को देखा तो असका भी मन 
ललचा गया । स्वर्णको देखकर किसका मन लल- 
चता नहीं ? आकाशने सोचा कि हिमालयकी समस्त 
स्वर्ण राशिको खोदकर निकाल लेना चाहिये । असने 
झट अपने विचारको कार्यान्वित भी कर दिया । अर्यात्‌ 
पानीकी झड़ी रूपी अपने रोप्य वर्णवाले औजारको 
हिमालयकी छातीपर चलाना प्रारम्भ कर दिया ! यह 
तो सब जानते हैं कि वर्षाकी बूंदें चाँदीके रंगको होती 
हें और तारकी भांति दिखायी देती हें । यही कारण है 
कि कविने पानीकी झड़ीको सोना खोदनेवाले ओजारका 
रूप दे दिया। पर कविकी आँखें कहीं वर्षाको 
जितना स्वार्थमय देख सकती हे ? बादल क्या करता 
' है ? अपनी आखिरी,बूंद तक लोकक़ी भलाओके लिअ 
अर्पण कर देता है, न कि असे अपने लिओ जमा कर 
रखता है। अतः कबि कहता है कि बादल तो असा 
दाता है कि स्वयं रीता हो जाता है, अपने लिअ कुछ 
भी अकत्र कर नहीं रखता । सच्चा दानी, अपने पास 
जो कुछ है, वह सवेस्व दान कर देगा, अपने लिओ कुछ 
नहीं बचा रखेगा । अपना सब कुछ देकर भूससे किचित्‌ 
कीतिलाभकी भी आशा नहीं करेगा । दान देकर भुसके 
बदलेमें कुछ आशा करे तो दानी कंसा ? कवि कम्बर 
कहते. हें कि बादल भी असा ही दानी है । वह किसीकी 
आशा नहीं करता । कवि जिस पदमें जिस बातको स्पष्ट 
करता है कि हिमालयपर पानी कितनी जोरका बरसता 
है तथा बादलका स्वभाव सिद्ध गूण क्या है ? 
हिमालयपर घनघोर घटाओके छाने और मूसल- 
धार वर्षा करनेका वर्णन करनेके बाद कवि कहता है 
कि बरसातका पानी किस प्रकार बहता है. ! 
मार नेन्दंर नोक्कि मनुतेरि 
पोन तण्कुडे वेदन्‌ पुकळेन 
ज्ञान मु्तिय नान्मरे याळर्‌ केप 
तान मंन्न त्तळेत्तदु नोत्तमे । 
ह ८ कवि कहता है कि मान-सम्मात सहित धर्म-क्षेपर 
भवित श्रद्धा करते हुओ मनुधर्मके नीति-नियमोंक्रा आच- 
करनेवाले सुशासकको कीति जैसे दिन दूती रात 


` चौगुज्नी बढ़ती है, ज्ञानके रास्तेको ग्रहण करके, चतुर्वेदोके 
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पठन-पाठनके अधिकार रखनेवाठे सन्न | | 

हाथमे दिये जानेवाळे दान, जिस परम वी हो 

अज्ज्वल क॑ नल धु ताका 

!ज्ज्वल करते ह, वेसे ही बरसातका पानी कि का ने; 

वर्षा ऋतुका कीति-गान करता जाता है | शान 
९ 


> 5 
८ 
५ 3 


_ 'शिलप्पधिकारम! तमिल साहित्यक पा 
काव्योंका शिरोभूषण माना बा i 
रचयिता हैं, राजकुळोत्पन्न योगिराज ल गी ] 
“शिलप्पविकारम्‌” के मंगलाचरणहीमें अहोत ल तर 
भगवानस अपर जीर (ब यो दि | 
क्योंकि प्रकृति ही भगवानका स्वरूप En ज्या 
स्मरण दिलाती हे । र, 
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तिरुवल्लुवरने भी तो कहा है कि आगर वाळ 
पानी बरसना बंद कर दें तो देवताओंकी पूजा भी हह दपः 
तरहसे नहीं हो पाओगी। कवि असी श्ना 
प्रकृतिको भूलकर भगत्रानको वन्दना पहले केसे करे!॥ 
जअिसीलिओ जिळंगोने पहले चन्द्र, फिर सूर्य, बादको गा.) 
आदि आँखोंसे देखे जाने वाले प्रकृति-देवताओंकी मझा: 
का गान किया । तमिल भाषाके राष्ट्रीय गीतके ह्या 
प्रकृति वर्णनसे ये पद लिये जा सकते हे | कावा 
सम्बन्धमें कहते हेँ:-- 5 

मामळै पोटू दु मामळै पोटू दुम्‌ 

नाम नीर वेलि युलहिर कवनळि पोल्‌ 

मे निन्डू_ तान शुरत्तलान्‌ । 


हम मसलधार वर्षाकी वन्दना करें । हम पठ 

धार वर्षाकी वन्दना करें । अपने गर्जते है 
ही त्‌ 

दहलानेवाळे, चारों तरफ पानी ही पासे हा 


Ne क| पमा 
लबालब भरे रहनेवाले ५ 


विशाळ समुद्रको भीरी 
से वाके मेघ पातीका मितां दात के वण 
मार्गसे आकर वर्षाके मेघ पाचीका 


कि देखनेवाले दंग रह जामें। जित २. 
पानीकी कोओ कमी नहीं, असी सुल वाद ॥ पर 
अितना पानी दात कर देता हैं, तो साधारण 1. ० शेर 
जीवोके लिओ, वह कितना जल प्रदात करती ह भोग 
यह कल्पताकी चीज हैं । बात 
जो कुछ भी नहीं Bs अुसीक सता 
स्वर्ण वर्षा कर दे तो चाहनेवालोंकी १ ठे रहो जि 
देगा ? ध्यान देनेकी बात है कि 2 ता है 
नहीं, जो धनवान रिड्तेदारोंकी र BE 
तृप्त कर दें और दरिद्र ल ; 


त 
दानी बादलको वन्दला कवि वथ 
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वरसातपर अद्र का 


: श्री हपनाश्र : 


ती वाधिक भावनाशील प्राणी असकी रे न्वित होते 2 
कवि जिस धरतीका १५ i शील प्रा i त महत्तारे गौरवान्वित होते हूँ । असके मौन-मूक 
है सका सुख-दुख, हास-रुदन, और्ष्या-द्रेष, घृणा-व्यंग गंभीर सन्देशसे अपने हृदयको पूर्ण पाते हें । व्रिपतिजके 
प्रेम आदि जितर प्राणियोंकी भावनाओंसे ज्यादा छोरतक फैले अतल महासागरकी गोदमें बसे देशोंके 
f वतरत होता है, ज्यादा पुरअसर होता है । आनका प्रभाव कवियोंकी वाणीमें महासागरकी लोळ लहरियोंका गान | 
दिखाती i ज्यादा स्थायी होता हैं । कविके हृदयको स्पर्श करके पाते हे । अुसकी गगनचुंबी तरंगोंका अदूधोष सुनते हैँ । | 
| रकी वाणीके माध्यमसे जो कुछ भी प्रकट होता हे, अिसी तरह बर्फानी मैदानोंने, लंवे-चौड़े रेगिस्तानोने | 
अगर वाळ | द्री प्राणशर्बित अधिक पुष्ट होती है । झुसकी वाणी भी वहांके कवियोंको आकर्षित क्रिया है । ज्येष्ठकी 


९ 
जा भी बह अरपनेमें अक अलौकिक सौन्दर्यं छिपाये रहती है । असमे क्ष्चंड धूप, रगोंका खून जमा देनेवाली शीत और सजळ 


श होकोततर आनन्दका संवहन होता है। भुसकी घृणा बरसातने कवियोंको प्रभावित किया है । अनको आन्दो- 
केसे करे! > 


पाल 'हाष-छाख हृदयोंमें घृणाका भाव भर देती है । भुसका लित, भुद्रेलित किया है और अनके माध्यममे कविक्रे 
गोही राः प्रेम लाख-लाख हृदयोंको प्रेमोन्मत्त कर देता है । असकी हृदयगत भाव व्यक्त हुने हूँ । 
य्य र SNe र प दे 
अपेवपा लाख-लाख हृदयोंमें अपेक्षा पैदा कर देती है । | पसे ; 
भुदूके शायर भी वरसातको काली घटाओंसे 


| गोतके खमे || 

| कवि | बुसकी वीर-वाणी अगणित हृदयोंको वीर रससे भर बित हमे है 5 रिमञ्चिमक्रे कअप 
3 द ८५ ०० भा ह सक ग 
देती है । कवि अपने ढाँचेमें जनताको ढाल देता है । शा 


ड 5 .. हृदयके तारोंकी झंकारको मिलाया है । असकी कड़क 
बुपका स्वर जनताका स्वर हो जाता है । प्रंकारान्तरसे ६. a सकी कड़ 
| और चमकसे चौके और चोौंधियाये हैं । यद्यपि यह सही 


गोल . | (म यह भी कह सकते हे कि अितर प्राणियोंके हृद्गत +. . - क र 
| रोको वाणी देनेमे कवि समर्थ है । है कि बंगला और हिम्दीके कवियोंको बरसात जितना 
। हा एक है अल आनन्द और अद्वीपन दे सकी है, अतना आर्देके कवियोंको | 
ने हो.  कित्तु कविकी कुछ सीमाओं हैं, जिनका वह अति- नहीं । जिसका कारण स्पष्ट है। जिस मनमोहनी रूपमी 


रे 


रहीत भग नहीं कर सकता । वह जिस धरतीका प्राणी है । वरसातने बंगालकी धरतीपर नृत्य किया है, बंगालके | 
| भी भ) भाजके अन्तर्गत रहता है । फलत: जहाँ समाज कविकी आसमानमें काली घटाओंने अपने सौन्दर्यका जिता 
|] गा गणे प्रभावित होता है, वहाँ किसी हृदतक कवि भी प्रदर्शन किया है, बिजलीने जितना लास किया है, 
समु | णक मान्यताओंके वीचसे गुजरता है । भिसी तरह छोटे-छोटे वादलोंक्रे टुकड़ोंसे हवाने जितनी छेड़छाड़ की 
पणीकी सीमाओं भी असे प्रभावित करती हें । देश- है, हिन्दुस्तानक्रे अन्य प्रान्तोंमें प्रकृतिका यह सौन्दर्य 
परिस्थितियां भुसपर अपना प्रभाव डालती हैं । जिस रूपम प्रदर्शित नहीं हो पायां । जिसलिमें बरसात 
र 3 ब ह हें । यह वंगलाके स क उ र 0 

है। वा क र भी अपर्न ० Ws यही र्त क ८ ॥ 

oe काल, समाज और भौगोलिक हिन्दीके कवियोंने भी काळी घटाओंके माध्यमसे ` अपनी 

पनया अपेक्षा नहीं कर सकता । अुनसे नायिक्राके सघन श्याम केशोंका सौन्दर्यं आँका है । 


बित < म 
शरण जा है । अनसे अद्दीपत ग्रहण करता है। प्रियतमाके शरीरकी सुवर्णी 
हु gh न नम र ०. 8022 >> sa है 3 डती ड ७3. हर 
४. कि हिमालयकी छाया मे बसे कवियोकी आभाका आभास पाया हे । ` अुड़ती हुओ बक-पातोंने 


भेगा ४ RR 5० RRS क के वा तिये व्यि < ऱ्य 
.. राजकी प्रतिष्ठा स्थापित देखते हें । अन्हें अपनी प्रेयसीके मोतियोंके हारकी स्मृति दिलावी | 
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नहीं हो पायी; जिसके कऔ कारण हें । 
कविताका जन्म झुसका लालन-पालन सब कुछ हिन्दुः 
स्तानकी धरतीपर हुआ; किन्तु कुछ तो धामिक और 
कुछ अन्य कारणोंसे आर्दूके कवियोंने किन्हीं अंशोंमें अरव 
और फारसके वातावरणसे अपनी कवितामें प्रेरणा 
ग्रहण की । असकी अपमारओं और अुद्दीपन प्रायः सब 
वहींसे लिये गये । फलतः अन्हें कोयलके बजाय वु 


यद्यपि आदू 


बुलने ज्यादा प्रभावित किया, गंगाके बजाय दजला और 

- फरातने । साथ ही अूर्दूके मुख्य केन्द्र दिल्‍ली, लखनअू, 
हैदराबाद, लाहौर और पटनामें केवल लखनअू और 
पटना ये ही दो स्थान असे हे, जहाँ बरसात अपने पूरे 
सौन्दर्यके साथ धरतीपर अवतीर्ण होती है । 


किन्तु जिसका यह अर्थ नहीं कि भुर्दू कवितामें 
बरसातपर कुछ है ही नहीं । हैं, और खूब हे । अर्दके 
प्रायः सभी ख्यातनामा कवियोंने बरसातके सौन्दर्यपर 
रीझकर कविताओं रची हें । जिस शताब्दीके सिवा 
पिछली शताब्दीके महान्‌ कवियों गालिब, मीर, जोक, 
मोमिन आदिने अपनी गजलोंभे बरसातकी शोभाका 
वर्णन किया है । अर्द साहित्यकी सबसे बड़ी हस्ती 
गालिब साहब फरमाते हैं:-- 


हे यह बरसात बो मौसिम कि अजब क्या हे अगर, 
मौजे हस्तोको करे फंजे हवा मौजे शराब । 


और 


अक आलमप हे तूफानीअ कंफीयते फसल, 
मौजओ सब्जओ# नोखेजसे ता मोजे शराब । 


जिसमें कोऔ ताज्जुब नहीं कि गालिब साहब 
अपनी प्रिय वस्तु शराबसे बरसातके आनन्दको तुलना 
करते हैं । 


अर्द कवितामे नजीर अकबराबादीने बरसातपर 
काफी लिखा है और बहुत सुन्दर तरीकेसे । काली 
, असी 


* हरियाली 
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सावनके बादलोंसे फिर आ घटा जो 
बिजलोने अपनी मरत फिर आनकर | 
न र दापो, | 
ही मस्त राद* गरजा कोयलकी कक आपो | 
बदलीने क्या मजेको रिमझिम झडी सा 
आ यार चलके देखें बरसातका तपा । | | 
जिन साहबोंके दिलको कुछ अशते हैं बह 
वो जिस हवामें जाके देखें है कोहो सेहर! | 
हर तरफ जान पवा ओर गुबदन सुनहर 
जंगलमें आज मंगल किप्त किप्त तरहका लहर | | 
आ यार चलके देखें बरसातका तमाशा |. 


छापी 


किन्तु यही बात नहीं है कि कवि बा] ' 
अपनी रंगीनियोंमें ही मस्त रहे । वह अपने आमपामे 
वातावरणसे आुदासीन नहीं है । .जहाँ बसात 
हरियालीने असके मनको मोह लिया है वहां वसा. 
गरीबोंकी दित्रकतोंकी ओर भी अुसका ध्यात ज 
हे । “ बरसातकी बहारें ” शीर्षक कवितामे गो 
1हव किस सहांनुभूतिसे गरीबोंके टपकते हु वोग 
हवाके झोंकेसे अजडते हुओ मकान और वरसातपे कठी 
हुआ छतोंका जिक्र करते हूँ: 


छत गिरनेका किस जा गुलशोर हो रह 
दीवारका भी धडका कुछ होश खो रहा है || 
दर दर हवेलीबाला हर आत रो छा! | 
मफलिस सो झोपड में दिलशाद सो रहा ह! भै 
ठं कया वया मची हे यारो बरसातकी ब 


जञनका मकां 1 |. 
| 


महतसे हो रहा हैं £ 


अठके है झुनको मेहमें हर भो 
कोओ पुकारता हैं दुक मोरी .बोल 
। कोओ कहे है चल भओ प टत 
कया क्या मची है यारो बरा 
>. हो यह कात | 


कोओ पुकारता है 
गिरती हैं छत कि 


१, बादल । २ प 


® 
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हुम अटारी कोठा निदान टपका। हु चले जाते हे । प्यासी धरती आद्या भरी नजरोंसे 


ग दिल रः अं ओर देखती न 
.. आर की था अक असारा सा वह भो आन टपका । अनक्री ओर देखती रह जाती है । किसानोंकी आंखें 
| कया क्या मंत्री दें यारा बरसातकी बहारें ॥ स्वागतमें निर्निमेष ताकती रह जाती हैं पेड़-पौधे और 
पी कवि देवकी तरह नजीर साहव भी “रँगराती ताथ थिगारे करके बुहाते रह जाते तिळ निह 
दस्षाये। | मीः बरसे ही बादल चले जाते हें । असी स्थितिमें अगर 
< १ लता” और “वन भूमि भओ दल दूकनि 20 soi ध्या 
i (अल ग्ध हे । धरतीपर विछी हरी मखमल बारिश हो जाती है तव लोगोंकी खुशीका क्या पुछना । 
| म Lo EE < ३ ५ ६ ट्‌ 
लगायो॥ | झो” सौंदगपर के वारिशके मौकेपर जिकवाळने जिसी खुशीका भिजहार 
1 तमा्षा॥ | बुद्धे भी बहुत पष" ९ किया है । 
है हश हल रहे हैं दरोदीवार पे अत्रवाबे बहिश्त । 
तेहराः। | आही है चमने खुल्द* की हर घरमें हवा। जो फूल मेहर” की गर्मासे सो चले थे, भुठे। 
पुनहर। | क्ोहोसेहरा में वह सब्जी? है कहूँ वया गोया । जमोंकी गोदमें जो पडके सो रहे थे अुठे । | 
का लहुरा। | प्रमले ताजा किसीने याँ 'दी हैं बिछा ॥ हवा जोरसे अभरा, बढ़ा, भुड़ा बादल | 7 
| अुठा वो और घटा लो हः 
ग तमपा॥| हजरत दाग भी वरसातके छींटेसे नहीं बच सके RS १६७६१2”. 3 
| अजीब खेमा हैँ कुहसारके निहालोंका । EE. 
वि बरमा) ङ्रोभ्ी छींटा पड़े तो दाग कलकत्ता पहुँच जाय । यहीं कयाम हो बादी% में फिरनेवालोंका ॥ oe 
पने आसपाफी अज्ञीमाबादी? में हम मुंत्तजिर सातनके बेठ हैं ॥ - कल हिर 
हाँ बसाए अक और जगह जिकबाल साहब फरमाते हैं- | 
| गग साहब यहाँ कुवूल करते हे कि बरसातका 
वहां बरसात न ता हें बलंदीसे फलक बोस नशेमन मेरा 
ना जो मज़ा कलकत्तामें है वह पटनामें नहीं है । र : 
Wes र ~ भग्ने कोहसार हो गुलपाश हैं दामन मेरा। , ष 
वितामे नगै . अमीर मीनाओ साहब वरसातकी 'रुत' में विर- है > 
ग & हक x > > ह... 
कते हुओ शो हणी नायिकाकी वेबसीका अनुभव करते हँ-- नर ह Fy 
बाग हर गे आल र मुझको कुदरतने सिखाया हें दुर-अफशां ? होना। : 
रसाः बरसातकी रुतमे यो सिधा SR _ आओ 
7० 7 ..- ह प ४ नाकअओ€ शाहिदे रहमतक। हदी-षां होना | ह 
रक दे, फूंक दे अ बरक” Ee uF 
ह 0 CT गम जबाओ दिले अफुर्दओे देहकां होना । न 
हो रहा हों, ठीक है। आखिर बेचारी विरहिणी अकेले कौमके बज्मे जवानाने गुलिस्तां होता । 


त रहा है। | शि बात काटे। आखिर बरसातमें असे सतामेके 
क रहा ह ने हजार चीजें ६ । अक हिन्दी कविके अनसार 


रो रहा (।॥ अब केह न ह अ: र क 
0 शा. एफ ह नहिबचहिगे, पावस पवन कराल । वाला हैं । प्रकृतिके गीत गाता हूँ; किसानोंके निराझ 
तके  ३३१रत आवत चल्यो, मानहु विषधर व्याल ॥ 


ता हुदयोंमें आशाका संचार करता हुं और नौजवानोंकी 
उ प्रसिद्ध शायर अिकवाल साहब भला बर- महफिलोंको गुलजार करना हमारा काम हैं । 
| शहारोसे कैसे बच सकते थे । अनके वरसातके 
गो भ | गमे बेक वि ; 
शेषता है । बंगाल, विहार, आसाम और 
या दी | भुर प्रदेशकी 
र | (वक ह तरह पंजाबम बरसात अपने पूरे 
व 
[त E $ आ पाती । राजस्थान और पंजाब 
> ने 
से भरे हुओ काले -काळे बादल आकाशे तैरते 


यहांपर बादल खुद अपने मकसदका अिंजहार 
करता है। अपनी तारीफ करता है कि में मोती वरसाने- 


और 


सब्जअ मम्त्रमे नौखेजकी अृम्मीद हूं में। 
ज!दअ*-बहर हूं, परवर्दओे१ °-खुरश्चीद हूं में ॥ 


५. सुय, ६. घाटी ७. मोती बिखेरनेवाला, 


२. हरियाली, ३. पटनाका अक नाम, ८: प्रकृतिके गीत गानेवाला, ९. समुदसे पेदा हुआ, 
१० सूये द्वारा पोषित । ` 
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[ शायरे जिनकलाब जोश मलीहाबादीने बरसातपर ये बादल क्यों घिरके रो 
~ गी च्छ दि =) र्‌ | र 
| अक दो नहीं, कऔ कविताओं .लिखी हे । बरसात अुनको जिनकी हालत पे रहम खाओ 
| ~ ~ ख़ ३ 1 ह 
। बहुत भाती है और जिस मौसममें वे अपनेको भी भूल हस्तिये गल ह है 
Jy च्य ड मे ह 
| जाते हैं । मकसुदे २ 
| १० हयात बनके आगो | 
|| भिस फस्लमे स दरजा रहा बेखुदो सरशार। सारा आलम बला | 
| ड ड किसीने रहा 
! मयखानेसे बाहर मुझे देखा न किसीने॥ लेकिन तुम मेरे पास अ त 
!ओ । 
अपनी बरसातकी पहली घटा शीर्षक कवितामें आओ, मेरी जान, आ भी जाओ॥ 


आप किस जोशके साथ फरमाते हें । 


आरजूमें हे तलातुम* जोश अरमानोंमें 


। झनकार, बिजलियोंकी वेचेतियाँ और बादलों 
हसरतोंमें बलबले हें ताजगी जानोंमें 


। देखकर किसे बरसातके प्रति आकर्षण नहीं हे 
नौजवानीका तवस्सुम सर्द मदानोंमें ह । यद्यपि आर्दू शायरोंकी भिस बरसातकी वहार न 
रोशनी है दइतमे खुशबू बयावानोंमें ह । त्य कविको ला खड़ा कर देना कुछ अुचित रहीं हि 
झूमकर बरसी है क्या बरसातको पहली घटा । सागर निजामीकी भूपर्युवत कविताको पढ़ते गा 
माह -पकर लड़कियां रंगीनियोंपर तुल गयीं। बोलीके विरही कवि बिसरामका अक बिहा क 
रंगको पुडियां हजारों भेक दिनमें घुल गयी । आुद्धत कर देना शायद अच्छा लगे। भ्य साह 
ली जो गहरी सांस दिलकी कुलफते सब घुल गयीं। झोजपुरियोंकी लाठीकी सराहना की है किलु बसाले 
गदे कुछ जिस तरहसे बैठी कि आंखें खुल गर्यौं ।  दृड्यका वह वर्णन भी सहृदयोंकी सराहना पा ठेता है 
झूम कर बरसी हे क्या बरसातकी पहली घटा।। 


AYs Mus SY’ Aur 


० आयल बाटे सावन कअं महिनवाँ मोरे भमा, 

कहनेकी जरूरत नहीं कि जोश साहबने बरसातका रहि रहि आठे वदरवा घे 
a है. ञे अ' - नि र «7 ज * 
पूरा लुत्फ अुठाया हे । अब गीत लेखक सागर पा जुडा पपीहा आपन गितिया" सुता, || 
साहबके बरसातपर लिखे गीतोंका स्वाद छीजिये-- हि > 


| 
| 
| 
| 
| 


चलले बयार जियराके' _ 
आओ मेरी जान, आ भी जाओ। जोन्हरीक° पात हिल्ले, मडुआ 
- सावनको घटामें छ्पके आओ । न 
यह सर्द हवा, यह.मस्त बारिश । 
आओ वरना हमें बुलाओ । 
FH + JF 
रिमझिम सावन बरस रहा हैं। 
-छमछम करते चले भो आओ। 


यह झींगुर क्यों स 
सिस साजका राज तो बताओ । 
ये बिजलियां क्यों मुस्तरब? है पेह।” 


> 


दोरा गे 


नहीं होश . 
बहाएं किए 


यन गहन 

र | आई 

कत्तु बराक) 
पा लेता है-|' 


रे भिया) 


मुनावत 
हुरावता। 
ह चोटी, 


मोदी | | 


गजरा, Se 


पा छगाना दुसरी बात है-- 


राम मोरी र 


जवाब 
क्न समाप्त कर देना चाहता हूँ । 
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[नी भजिलीं स्वाती कय्र पानी, 
मोर करकेला” करेजवा कय कोर ।' 


अब्र बरसातपर भुर्दूके कलकत्तेके मशहूर शायर 
ब्र अश्क अमृतसरीकी अक कविता भुद्धृत करके यह 


रिमझिम पानी बरसे, पत्ता पत्ता धुल जाय । 
शाखे 'झूमे' सब्जा" नाचे हंसीका बन्धन खुल जाय । 
बागसे बूओे ? गुल आये मयलानेसे मौजे भुल जाय । 
अिइक जुनूकी हदसे बढे ओ हुस्न वफापर तुल जाय । 


बरसात यही वरसात हैं, गर यह बात नहीं, 


“erm ANNAN कफ 


आठ, धरती मखमली सारी न ओढ़ ले और लोगोके | 


दिल अुमंगसे भर न जाअ तो फिर बरसात कैसी ? 
अक दूसरी जगह आप किर कहते हैं:-- 
काले काले बादल जसे जुल्फ” किसीकी लहराये । 


दूर कहीं बिजली चमके या घूंघट कोओ सरकाये । | 
ड़ = ड ' 
कलियाँ चटके फूल बने, फूलोंका सीना तन जाये । | ८ 


धरती नाचे सब्जा लहके गर्द मोती बरसाये । 


वही कहानी दुह्राये औ गयी जवानी लौट आवे ।. 
हाँ, तो बरसातका मौसम ही असा है कि प्रक 


| 

| 
रवा रषे 

| 

| 


' मस्तिष्कका 


बरसात नहीं । 


सही बात है । वरसातमें पत्ता-पत्ता खुशीसे नाच क्यों न भर जाओ ! 


१. कसकना, टीसना । २. हरियाली। ३ . सुगन्ध 


कविका हृदय ! 


“कविका हृदय वह्‌ निर्मळ दर्पण है, जिसमें संसारका प्रत्येक दृश्य अतने ही सुन्दर और 


केवल अन लोगोंको, जो हृदयके साथ दिमागको जोड़ सकते हं; जो दिलके साथ दिमागक 
*गा सकते हें । मुँहकी बात कानतक पहुँचती है । हृदयकी आवाज हृदयतक पहुँचती 
का अक कम्पन दुनियाके वायुमंडलमें अक असी गति अत्पन्न कर देता है कि वे क 
हरे गोरीगृरु हिमालयके सर्वोच्च शिखरतक टकराती हैं । कविके दिल भी होता हे और 
मुस कविको वही समझ सकता है जो दिलके साथ दिलको मिला सकता 
तेह हवे स्थिर होना भी जानते हैं । जो तैरना जानते हैं, वे डबकी लगाना भी जानते 
मनोरम मन्दाकिनीमें बह जाना अक बात है और असमें डुबकी “लगाकर 


fr 


कक: 


चः 


? 
हरीभरी मिक शाख प बुलबुल वही कहानी दुहराये। | 


नयी जवानी लौट आती है फिर मनप्यका दिल अुमंगोंसे 


' सजीव रूपें चित्रित हो सकता है, जितना कि अुसका अपना रूप है । यही नहीं; अुसके भीतर | 
` भिससे भी बढ़कर रहस्यमय अक और शक्ति छिपी हुओ है । किन्तु जिस शवितका परिचय मिलता ._ 


६०० 


ग्यारहवीं शताब्दी में “व निजी अस्तित्व 
स्थापित हो चुका था। डा० सुनीतिकुमार चटर्जीका 
यह कथन है कि ग्यारवीं शताव्दीमे भी बंगलाके साथ 
अडियाका पृथककरण अभी असम्पूर्ण था । कुछ प्रमाण 
असे हे. कि प्राचीन बंगलाके युगमें अर्थात्‌ दसवीं, 
ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताव्दियोंमे पश्चिमी बंगलाकी 
ओर झुकाव हुआ, जिससे कि आधुनिक स्टेंडर्ड बंगलाको 
अपना निर्दिष्ट चरित्र प्राप्त हुआ और पड़ोसकी 
अडिया तथा अन्य वोलियोंसे भुसका पृथक्करण हुआ। 
बंगळाके जो सबसे प्राचीन आदाहरण प्राप्त हे, 
वे ये हे— 

(१) प्राचीन पुस्तकोंमें तथा अभिलेखोंमें कुछ 
स्थानोंके नाम आते हे । अन नामोंमें जिस ढंगसे 
बादको चलकर परिवर्तन हुओ हें, अससे यह पता लगता 
हे कि अच्चारण आदिमें परिवर्तन कौनसी 'दिशामे जा 
रहा था । जिस सम्बन्ध जो सामग्री प्राप्त है, वह 
जितनी थोड़ी है कि वह दूसरे अुपकरणोंके साय ही 
कुछ काम दे सकती है। शिलालेखों तथा प्राचीन 
पुस्तकोंमें कुछ स्थानोंके नाम पांचवीं शताब्दी पाये 
जाते. हैं, वादको ग्यारहवीं शताब्दीको रचना 
“ रामचरित ” में भूनसे मिलते-जुलते नाम पाये जाते 
हैँ । “ रामचरित ' सम्ध्याकर नन्दीकी रचना है ! 


र (२) सर्वानन्द नामक अक बंगाली ` पंडितने 
अमरकोशपर अेक टीका लगभग ११५९ औ० में लिखी 
थी । अिसमें पण्डित प्रवरने अपने भाष्यक्रो सुबोध्य 
बनानेके लिओ कोओ तीन सौ असे शब्द डाळ दिये, जो 
संस्कृत नहीं थे भौर बंगला मालूम होते हैं । जिस 
ठीकाका नाम टीका सर्वस्व था । मजेकी बात यह है 
कि यह टीका बंगालसे लुप्त हो गयी, पर यह सुदूर 
मछाबारमें सुरत्रिषत रही ओर वहीसे यह सम्पादित 
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होकर प्रकाशित हुओ । जिस पुस्तकको बंगला । ; 
अितिहासकी दृष्टिसे बहुत अधिक म त्व कि | 
है और जिसमें जो असंस्कृत शब्द श हं रे हा 
बंगलाके शब्द हें। अस विशेष अपकरणका a | 
तथा भाषाशास्त्रगत मूल्य बहुत अधिक होनेपर भी हो 
जिससे केवल शब्दोंका ही ज्ञान होता है; पर क्री 
भाषाको जाननेके लिओ असकी वाक्‍्यविद्यास पद्धति 


परिचय बहुत जरूरी है, जिसका निसमें अभाव है। 


(३) चर्यापद या चर्या साहित्यमें जिस समरो || 
४९ गीत प्राप्त हूँ । यद्यपि पुस्तकमे ५० गीत थे, प्‌ 
बीचके कुछ पृष्ठ आड़ जानेके कारण केवल ४९ गत 
ही प्राप्त हुओ। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाली 
जिन गीतोंका आविष्कार नेपालमें किया । भुके | 
अनसार ये बारहवीं शताव्दीके प्रारम्भके हैं, परतु श्री 
राखालदास बनर्जीने जिन्हें चौदहबीं शताब्दीके अती 
रचना बताया है । 


भाषा और साहित्य दोनोंके अतिहासकी द ॥ 


१ 


झिन गीतोंका बहुत महत्त्व है । अिसके अति 


अस समयकी परिस्थितिका भी पता बर्ही है है 


। सहजियापंथ ¦ के सिद्धोंने जिनकी रचता की । हैः 
न| 

जिस पंथके सम्बन्धमें कुछ बतानेकी आवश्यकता | 

गरू गोरखताध ˆ | १ 

क्योंकि ' सहजियापंथ के गुरू | ` 


मत्स्येग्द्रनाथ आदिक ः 
भितिहासोंमें भी बहुत कुछ आता है। गहर है. 
ही बताना यथेष्ट होगा कि यद्यपि जितं gy । 
भाषाके कुछ भितिहासकारोंने वर्ग EEE 
अुन्हें समानरूपसे हिन्दीकी रचना भी कहं 

है और अंसा कहा भी गया है | हण 
चुके हे कि भाषाकी दष्टिसे ए 
बंगाल और बिहार अक हो चुके ण [फिर 


रट 


आ रचनाओंको हिन्दी 
रचनाओंको बंगला 


त्रवाओंको य़ा दाय 
ह हिन्दीका अस समयका 


उ्तायी 
F चर्यकी बात नहीं । 


रता कोग्री आर 
दोहाकोष नामक दो रचनाओं भी बंगला भाषाके 
९ 


~ त्वकी हैं, पर य 
ब्रितिहासकी दष्टिसे बड महत्वका ह, पर अनका महत्व 


be बर्यापदोंसे कुळ केम जिस कारण है कि वे अपश्रंशमें 
| gi गा | . नेर अनम अभी वगलोक विशेषताओं दृष्टिगोचर 
वै प्राथ पदी, जैसी क्रि चर्यापदोंमें । अिनक्रा भी विषय वही है 
अति जो चर्यापदोंका । 
पर भी हू य न्य” 
पर किमी ४ बर्याचर्यविनिदचय ' नामसे अंक प्राचीन ग्रन्थ 
पराप्रयदति | प्राप्त हुआ है, जिसमें प्राकृत भाषामें कविताओं ह्‌ और 
भावहै। | संस्क्रतमें अुनकी टीका है। टीकाके अन्दर यत्र-तत्र 
प्राचीन बंगला तथा पश्चिमी अपश्रंशर्म कुछ अृदाहरण 
प मो | हये गये हे । जिनमें भी रहस्यमय विषयोंका वर्णन है । 
गीत बे, पर मुनीति वाबूके कहे अनुसार चर्यापदों और दोहाकोपों में 
Hi गा “दो विभिन्न - वोलियाँ हें । चर्यापदोंमे सम्बन्धकारकका 
द शा भेर और अर, सम्प्रदानका रे, अधिकरणका त, सम्बन्ध 
ग | स्थापित करनेवाले शब्द मांझ, अन्तर, सांग हैं,. साथ 
हैं, परतुशी | हे विहारी अल और अवके बदले क्रमशः भूत और 
दीके भी | भविष्यके लिओ क्रियापदके वाद जिल और जिर अित्यादि 
हैं। दोहाकोपोंमें बोली तो वही है, जिसे अक तरहक़ा 
सकी दे || पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्रंश बताया गया है । 
क | चर्यापदोंकी भाषाके सम्बरन्धमें सुनीति वावूका 
| हे सुनिरचित मत हे कि वे प्राचीन वंगलामे हैं । वे 
की शस मतके समर्थनमें भाषाशास्त्र सम्बन्धी बहत लम्बे 
इत रे गण देते हे, भुनका यह भी कहना है कि चर्यापदोंकी 
हे क गणा परिचिमी बंगालकी किसी बोलीपर आधारित 
दीह) भाषागत प्रमाणके अतिरिक्त पूर्वी बंगालके लोगोंपर भी 
ठक रि || १ जाहपर विचार हे, जो किसी भी प्रकार प्रशंसात्मक 
तोकी ब | हों हे । जिस बातका भी प्रमाण है ग 
न्ती त्त का भी प्रमाण हे कि अस य॒गमे भी 
ताया ९ ठग " बंगालके अन्य साहित्यकार पूर्वी बंगालके 
ह्या रे रे विरुद्ध कटावष करते थे, जेसे कि बारहवीं 
हे पन सर्वानन्दने 'अभरकोञ्च' पर टीका लिखते 


य था । असपे अर 
बेगालियोंपर कटाक्ष 


नि सूखी मछली खानेवाले 
किया था । 
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चर्यापदोंम मात्रावृत्तका प्रयोग है, पयार छन्दका 
नहीं, जो बंगालका विशेष छ अभी तक पयारका 
विकास नहीं हुआ था। हो सकता है कि देहातोंमें पयारका 
प्रचलन हुआ हो, परन्तु साहित्यमें अुसका प्रवेश नहीं 
हुआ । 


न्द | 


चर्यापदोंका समय कया है ? 
झ० चटर्जीका मत यह 


जिस सम्बन्धमें 
दै कि भाषाशास्त्रकी दृष्टिसे 
यह लगभग १२०० औ० की रचना होगी । अक बात 
विभिन्न व्यक्तियों की 
रचनाओं हैं । अनके रचयिताओंक्री संख्या २२ हैं और 
ये २२ रचयिता आन ८४ सिद्धोर्मे आ जाते हूँ, जो 
तिव्वत और नेपालके महायान बौद्वोंमें पित ह । 
नेपालमें अब भी ये गाये जाते 
अिनका अनुवाद हे 
लुओपाद दीयंक्रर 


यह भी स्मरण रहे कि 'चर्वापद' 


हैं । तिव्वती भाषामें भी 
ज्ञिन सिद्धोंमेसे अक लुओपाय 


= 


श्रीज्ञानके समसामयिक थे और 


FOUNTAIN PEN 
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अनके सम्बन्धमें यह ज्ञात है कि वे ५८: सालकी अृम्ममें 
१०३८ औत मे तिब्बत गये । जिस कारण लुमिपायाके 
साहित्यिक जीवनके समयको १० वीं शताब्दीका अृत्त- 
राद्धं बताया गया है । अभी तक चर्यापदोंमें आुन्हींकी 
रचनाओंको सबसे प्राचीन माना गया है। जो कुछ भी 
| हो चर्यापदोंको १२०० ओ० के माननेमें किसी गलतीको 
| सम्भावना नहीं । 

| 


प्राक्‌ बंगलाके अन्य अवशेषोंमें प्राकृत पेंगलकी 
रचनाओं और कविताओं अल्लेखनीय हैं । जिस संग्रहमें 
९०० औ० से लेकर १४०० औ० तककी प्रचलित 
कविताओं संग्रहीत हें यह संग्रह अपभ्रंश तथा प्राक- 
बंगला रचनाओंका है। जिस संग्रहकों अन्तिम रूप चोद- 
हवी शताब्दीमें प्राप्त हुआ । अिसमेंसे कुछ ही कवि- 
ताओंके सम्बन्धमें यह दावा किया गया है कि वे प्राक्‌" 
बंगलामें हैं, परन्तु असा मालूम होता है कि भले ही 
ये कविताओं बंगलामें रही हों, जिनको जिस रूपमें असि 
- संग्रहमें स्थान दिया गया, वह कुछ बदला हुआ. है । 
स्मरण रहे कि अभी तक भाषाओंके विकासका वह 
सोपान था । कुछ विभक्ति प्रत्यय बदल देनेपर ही अक 
भाषाकी रचना दूसरी भाषाकी रचता बन सकती थी । 


बंगला भाषाके विकासके सम्बन्ध जयदेवके 
“गीत गोविन्द का भी अुल्लेख किया गया है । 'गीत 
गोविन्दः संस्क्रतमे प्राप्त है और यह बारहवीं सदीके 
अुत्तराद्धंकी रचना है। भला अक सितने सुप्रसिद्ध 
संस्कृत ग्रन्थका बंगला भाषासे क्या सम्बन्ध हो सकता 
है, यह पूछा जा सकता है। पर सम्बन्ध प्रों निकल 
आता है कि कुछ विद्वान जैसे जर्मन विद्वान पिशल 
और मजुमदार यह सन्देह करते हे कि “गीत गोविन्द ' 


लिखा गया था और असे बड़ी जनप्रियता प्राप्त हुआ 
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पूर्वमें प्रचित पश्चिमी अपश्रंशमें या प्राचीन बंगलामें . 


क्रि अन्होंने असे थोड़ा वहत परिवतित कत 
बना दिया । स्मरण रहे कि अ्‌स स 

भाषा सस्कृतसे बहुत दूर नहीं थी और र. र 
परिवतेन करनेपर बह सस्कृत बन सकती के 
सम्बन्धर्म अदाहरणके तौरपर यह्‌ बताया 
र प्राचीन जिटेलियनको थोड़ा बदलनेपर है| 
लेटिन बन सकती थी, असी प्रकारसे भुस म 


लोकिक-भाषामें की गयी रचना स्वल्प परिश्रम 
बन सकती थी। 


थी। ३ न | 
गया ह | 


जयदेवकी ये संस्कृती कृत कविताओं सारे गाल | 
“ गीतगोविन्द” नामे प्रसिद्ध हुं | बे इंक 11 
साहित्यमें अनूठी मानी जाती हैं । बादमें जब सोहा 
शताब्दीमें वैष्णव धर्मका जोर हुआ, तो 'गीतगोविद' 
को धामिक महत्व प्राप्त हुआ | यह रचना अन जिं 
को हालतको देखते हुओ बहुत जल्दी प्रसिद्ध हुझ और 
१४९८ तक असे जितनी मर्यादा प्राप्त हो गयी क्रिक्े || * 
अभिलेखमें यह अुल्लेख मिलता है कि पुरीमें जात्रा ज्र 
मूतिके आगे जिसका गायन जरूरी था । | 


यह बताया गया कि जयदेवकी शेलीका बाग | प्र 
गीति कवितापर बहुत अधिक असर पड़ा; साथ ही हे | 
भी माना गया कि जयदेवने जिस भाषामें मौलिक लँ 4 
[असकी रचना की थी, भुसमें वह हमतक तही ए ह 
सकती थी । संस्कृतमें हो जानेके कारण ही यु 
र्घा हुओ । जो कुछ भी हो ' गीतगाविः 
बंगला भाषाके जितिहासमें अपर बतार्ष ह i 
बहुत महत्व है । यह भी बताया गा है 
“गीतगोविन्द'' अपने मौलिक लौकिक र होतात 
हम तक पहुंचता भी तो बहुत परिवर्तित है ू 
बादके कओ ग्रंथोंकी दशा हुओ है | जो भी नर्क १. 
गया, वही समयानुसार असकी भाषाका “छ .| 
गया, नतीजा यह हुआ कि प्राची 
भितनी परिवर्तित होकर हमारे 


पारे भा 


वे संस 


[व्‌ सोल हि ५ टत न वं च अ 
| म्रतके अनसार असम दसवा शताब्दाका बगलाका ञुदा- 


गीतगोवि्‌' 
1 अन दवो 
इ हुआ और 
गयी कि बे 


र जगन्नात || नळ 2... आ 
| वौद्ध पृटके साथ-साथ ` चार्वाककी प्रसिद्ध अुक्तियोंके 


| हाकी वाणी भी मौजूद है । धामिक ढंगके बचन जिस 


हका वाहा 


साथ ही ग | 
मौलिक हे | 


; नहीं ब 


| ही बु । 


गोविद ती 
हुभे कारणो 


१ भलो 4७, .... 
गे 7 जप क जखोन पाबो, 


जिसका कारण जेसा कि सुनीति बावूने 


हो सका, उत्र याक 
टि पाशियोंमे 


[ है, यह 


वी 
ब्रताय 


दवी 
रको पसे बच गया । 


था कि ये रचनाओं पुरानी 
और नकल करनेवाले सुधारकोंके 
अिस प्रकार “श्रीकृषण कीतन'' 
रूपमें प्राप्त है । अिसके रचयिता चंडीदास 


पड़ी रहीं 


हों मौलिक 
हैं। यहीसे ला टीना 000 
जा जहांसे अुसका बंगला होना Cd Er 
रिध नहीं । अस्तु आगेके अितिहासका वर्णन करनेके 
इले हम बेक वार फिर पीछेकी ओर लौटेंगे । 


हम बंगला साहित्यके अंसे सोपानमें प्रवेश 


पहले 
डाकार्णव” नामको अंक ग्रंथ अिम्त प्रसंगमें 
बह्टेखनीय है । डाक नामके किसी व्यक्तिने या सम्भव 


है बहुतसे व््रितयोंनें असकी रचना की । डा० दिनेश 
है बहते 


हुरण मिळता है । असा माळूम होता है कि अिस प्रन्थके 
की रूप प्राप्त हैं । कुछ पत्रितयां असी हैं, जिसका 
कोभी अर्थ ही पहले नहीं पड़ता । शायद अिसके 
रचयिता बौद्ध थे । मजेकी बात यह है, कि असमे 


प्रकार हे:-- 


धर्म करिते जवे जानि, पाखरि दिया राखिव 
पानि । 


गाछ रुजिले बड़ों धर्म 


जे देज भातशाला पानिशालि, से न जाओ यमेर 
पुरी । : 


का. अर्थात्‌ "जो धर्म करना चाहता है, वह पोखरा 
प पे es > > 
अध । पेड़ छगान। बहुत बड़ा धर्म है । जो अन्नक्पेत्र 


था पोशाला स्थापित करता 


हे, वह यमपुरी नहीं 
जाता ।” pte पडी 


रे ष्ट टे < A 
है। हे सष्ट हे कि यहाँ यमपुरीसे मतलब नरकसे 
प ह भुद्धृत किये गये, वे धामिक ढंगके 
नु जिन्हें देखिये--- 
कालिकारे तुलिया ना थोबो । 
औषध दिया खंडाबो रोग। 


शी ड केरिया भोग, 
डाक ॐ है 
ह सभी सपार, आपन मञिले किसेर आर ? 


>> अध्याय जाओ अंकी साहित्य # 
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कलके 
करके यदि 
कोओ रोग हो गया, तो दवासे भुसे मारेंगे, डाक कहता 
दै कि यही तो संसार है, जब आप ही मर गये, तो 
फिर और कौन-सी बात है ?” 


अर्थात्‌ “जब अच्छा माल मिलेगा, तो अुसे 


लिअ नहीं रख देना है । वही-द्ध भोग 


५७5 


यह्‌ स्पष्ट हे कि डाकके वचनोंमें हर तरहका 
संग्रह है और वह किसी अक मतवादकी पुस्तक नहीं । 
डाकके वचनोंकी तरह खनाके वचन भी प्राचीन बंगला- 
साहित्यकी अक अमरनिधि जिस अर्थमें है कि अब 
जितनी शताब्दियोंके बाद भी अनके वचन लोगोंमें 
कहावतोंके रूपमे अनायास प्रचलित हैं । हाँ, वे अपने 
प्राचीन रूपमें प्रचलित न होकर मुधरे हुओ रूपमें 


प्रचलित हुं । खनाके वचन मुख्यतः खेती सम्बन्धी हैं । 


कुछ नमूने जिस प्रकार हैं -- 


> 2 


दिने रोद राते जल, ताते धानेर बाडे बल । 


याने यदि दिनको धूप रहे और रातको पोनी 
बरसे, तो धान जोर करता हे । 


यदि बरे आगने, राजा नामेन मांगने 
याने यदि अगहनमें बरसे, तो राजा रोटीको तरसे । 


अूपरके भुदाहरणोंसे यह जात होगा कि खनाके 
वचन क्यों जनप्रिय थे। मकान बनानेके सम्त्रन्धमे 
भी खना 'अपनी राय बता गथे हुँ-- 
पूबे हांस, पहिचिमे बांस 
अत्तरे बाग, दक्षिणे फांक 


याने पूरवकी तरफ तो हंस हो याने तालाब रहे, 
पर्चिमकी तरफ बांसोंकी झाड़ रहे, अुत्तरमें बाग हो 
और दविषणमें खुला*रहे । ' 


अुस युगकी सामाजिक धारणाओं भी डाकके 
वचनोंमें पढ़ी जा सकती हें, जैसे अक स्थानमें लिखा 
है कि “जब पति घरमें बैठता है और स्त्री शहर 
बैठकर मुस्कराती रहती है, असी स्त्रीके साथ जिसका 
वास है, अुसके जीवनकी कोओ आशा नहीं । जो स्त्री 
घरके अन्दर चूल्हा होनेपर भी बाहर खाना पकाती है, 
बालोंको कुछ फुलाकर बांवती है, बार-बार अुलट-अूछट॒ 


६०४ 


कर पीछेकी ओर देखती है, राहगीरको तिरछी निगा 
देखती है, अत्यादि; अस स्त्रीको घरमे नहीं रखना 
चाहिये । 


डाकके वचनोंमें दवा-दारू, पथ्य-कुपथ्यका भी 
वणेन है, जेसे अक बारहमासी है, जिसमें कहा गया हे 
कि कातिकमें जिमीकन्द और अगहुनमें बेल, पूसमें 
कांजी, माघमें तेल, फागुनमें अदरक, चेतमें कडवी चीज 
वैशाखमें नीम और नालिता नामक्री अक वस्तु, अेठमें 
मट्ठा और आषाढमें दही, सावनमें खील, भादोंमें ताड 
और आश्विनमें खीरा लाभदायक होता है । 


यह द्रष्टव्य है कि साहित्य अस समय छोगोंकी 
किसी न किसी प्रकारकी आवश्यकताकी पूर्ति करता 
रहा है । खना और डाकके वचन जितने अधिक प्रचा- 
रित हे कि अिसके साथ किसी और रचनाकी जिस 
सम्बन्धमें तुलना करना अुचित नहीं ज्ञात होता। 


खनाको अुज्जयिनीके राजा विक्रमादित्यके दर- 

वारके वराहमिहिरकी स्त्री बतलाया गया है, पर यह 

बात सही नहीं माळूम होती । अिसी प्रकार डाक अक 

` ग्वाला माना गया है, जो सम्भव है, सही हो । असली 

बात यों है कि जितका पूर्ण परिचय तो क्या कुछ भी 
परिचय अपलब्ध नहीं । 


` बंगालमें हिन्दू धर्मे साथ-साथ बौद्ध धमका भी 
बहुत दिनों तक जोर रहा । पर धीरे-चीरे -बौद्ध धर्मका 
प्रचार घटने लगा और असके स्थानपर हिन्दू धमका 
प्रचार बढने लगा । साहित्यमें जिसका अक प्रभाव यह 
हुआ कि कओ बौद्ध ग्रंथ हिन्दू धमे-ग्रंथोके रूपम बदल 
गये । बद्धको शिवके रूपमें बदल दिया गया। और 
धर्मके स्थानपर धमंठाकुरकी पूजा होने लगी । संघको 
शंखमें बदल दिया गया । पर जितना बदलनेपर भी 
जैसा कि श्री दिनेश सेनने बताया है, साहित्यमें कआी 


` मौलिक रूपसे बौद्ध ग्रंथ थे। फिर भी जिन असंग 
तियोंके बावजूद धर्मठाकुरकी पूजा प्रचलित हुऔ और 
गल आदि कओं ग्रंथ प्रचलित रहे, जिनमें धम- 


कुंरक्की पूजाका प्रचार किया गया । 
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असे भंश रह गये, जिनसे प्रमाणित होता हे किये ग्रंथ | 
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धमठाकुरकी पूजाके सम पे 
बेन्धम श्यः “> 
पुराण 1 


पंक्ति जैसी आती है, जिससे स्पष्ट ल शि ४ 

धमराज यज्ञकी निन्दा करते झिम ग वि | 

क ir 

भी अन्य असे भुल्लेख हैं, जिनसे ञ्जि पुराण Ei 

हुअ वोद्ध रंगका पता लगता हे । अक ली पक & 
नेपर्‌ 


गया है " सिंहले श्री धर्मराज बहुत सम्मान? 


सिहलम श्री धर्मराजका बहत सम्मान है। प | 
बम 

स्पष्ट हो जाता हे कि. जिस पुराणका सम्ब 

r पृहे a 


किस धमंसे था । 


शून्यवाद वौद्धधमेसे भुरपन्न बल्कि वादके (ल | 
अुसीके अन्तर्गत अक मतवाद था, जिसमें संव | | 
आत्पत्ति शून्यसे बतायी गयी हे । घर्ममंगळ्ये | 
मतवादका प्रचार मिलता है । घर्भठाकुरके मादि | 
हाड़ी, डोम आदि कथित नीच जातिके लोग पृरोहित ३ |. 
और हम पहले ही वतला चुके हैं कि ये कयित गोर |. 
जातिके लोग प्राक्‌ आये युगके हें; जिससे मे साजा 
धर्मठाकुरकी पूजामें केवल बौद्ध ही नहीं, कुछ पराबां| 
या आर्येतर प्रभाव भी होंगे । . - 
अक बहत मजेकी बात यह है कि यद्य धा|' 
ठाकुरकी पूजाको सम्पूर्णं रूपसे हिन्दू साचेम ढाळत 
गया, फिर भी डा० दिनेश सेनने बतलाया किक 
कम १६४० औ० तक ब्राह्मणोंको ` यह्‌ हिम्मत ग 
हऔ कि धर्मठाकुरके अपासकोंके साथ विशेष हेल | ८ 
(i 
बढावें । बात यह है कि आस समय त प ह्‌ 
पूजा हिन्दू धर्मके बाहर समझी जाती थी। मत 
कि जिस बातकौ व्याख्याकी जरूरत है जो 
न वना श 
ठाकुरकी पुजाको प्रायः सम्पूर्ण रूपसे हिंदू १ 
तथा वे अपा 
भी ब्राह्मण अुससे अलग क्यों रह पो 
समझते रहे कि अिन अपासकोंके साथ 
न जागी । मेरी 
नष्ट हो जाअंगा या जाति चल कक 
अउकी व्याख्या यही हो सकती है ह 
धर्मठाकुरकी पूजा बहुत कुर हित ] 
अिसकीा वात 
जिसके पुरोहित वर्गक साथ हूँ बसी कार 
बहुत बड़ी सीमा तक अहिन्दू रहा 
[ससे अलग रहते रहे | .. ' 
बड़े प्र 
बंगालमें धम॑पूजारक सबसे 
पंडित माने गये, जो शून्ये व 


[दके लि 
सव ची 
गम विपी 
के मरिद 
ग पुरोहित मे 
कथित नी 
में समझता 
कुछ प्रा 


। यद्यपि ध 
में ढाळ. 


"4 
भे है वंशधर 


गया कि क 


हिम्मत त 
विशेष हमे 
| धह 
| में सपव 


हेहि भं 
बना ले 


बे बग 
मिलगेपे १ 
। मेरी परश 
सिद्वा 


` अपे शादीकी और अनके 
| एभा जिसके चार पुत्र 


"LN 


गामी पंडितका जन्म वैशाख शुक्ल पंचमीक दिन 

पर वर्षकां ठीक पता नहीं । कुछ प्रमाण असे 
i जिनसे यह कहा जा सकता है कि वे दशवीं 
का भं हुओ । रामाओ पंडितके 


यह दावा करते हे कि 


॥० के अन्तम पदा 
रामाओ ब्राह्मण थे, पर 


रामाओ पंडितर्क वंशधर 


यह वात विश्वसनीय न 
अक मंदिरमें पौरोहित्य 


अव भी मैना नामके स्थानक 


करते हे भौर वे डॉम पंडित कहलाते हे । अनकी 


| उज्जत किसी - ब्राह्मणसे कम नहीं, परन्तु वे ब्राह्मण 


हं माने जाते। कओ वार अंसा हुआ कि किसी संतर्क 
गादा वढानेके लि भुसे ब्राह्मण बता दिया गया, पर 
वस्तुस्थिति कुछ और ही थी । 

रामाओ पंडित ब्राह्मण थे, तो अनके वंशधर 
डोम केसे हो गये, अिसकी व्याख्या करनेके लिओ धर्म- 
ठाकुरके भुपासकोंमें कऔ प्रकारको अनुश्रुतियां प्रचलित 
हैँ । अंक यह कि स्वयं धर्मठोकुरने रामाओ पंडितको 
शाप दिया कि अूंची जातिका कोओ व्यक्त तुम्हारा 
पाती नहीं पिओेगा । दूसरी यह कि रामाऔ पंडितने 
अपने पुत्र धर्मदासको यह शाप दिया था कि तुम 
जातिच्युत होकर डोम हो जाओ । यह कहीं नहीं बताया 
ग्या कि आखिर यह झाप किस अपराधपर दिया 
गया। जिन बातोंसे यह स्पष्ट है कि रामाओ पंडितके 
ब्राह्मण होनवालळी बात मनगढन्त और बादक्री अपज 
९ शृन्यपुराणमे जो कहीं-कहीं रामाओ पंडितके साथ 
हिन शब्द आता है, वह क्पेपक है । 


र रामाऔ पंडितका कोओ प्रामाणिक जीवन-च रित्र 
हैं मिळता । यह कहा जाता है कि अन्होंने ८० वर्षकी 
धमंदास नामसे अक पुत्र 
शूयका वर्णन त हुअं | झृन्य-पुराणमें आदिम द 
५ स प्रकार किया गया 


नेही रेख, नही रूप, नही छिल बन्न, चिन 
रवि, शि नहि छिल नही छिल राति दिन। 
गेहि छिल जल, थल नहि छिल आकाश, . 
> ह मन्दार ना छिल, ना छिल केलाश । 
है छिष्टि छिल आर नहि सुर, नर, 
"सा, विष्णु ना छिल न छिल आंबर । 
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जो अुद्धरण दिया गया, असमे यदि यहे बता 
दिया , जाओ कि 'छिछ” शब्दका अर्थ क्या है तो असे 
समझनम कोओ विशेष दिक्कत न होगी । 


NAN 


शून्य पुराणमें शिव, विष्ण, ब्रह्मा आदि पौराणिक 
ताआके नाम आते हैं, पर अनका चेहरा बदला हआ 


द्‌ 


है और अनके काम भी भिन्न है। अिस पुस्तकमे कुछ 
गद्य-अंश भी आते हैं, जिनसे अस समथक्री भाषाका 


ओर भी विशद्‌ ज्ञान होता है । बादको क्षेपकक्रे रूपमें 
जिसमें अक अध्याय जोड़ा गया, ` जिसमें बौद्ध वर्मके 
पतन, हिन्दू-धर्म के भुत्थान, यहाँ तक कि ब्राह्मणों और 
मुसळमानोंकी अक छड़ाओका भी अुन्लेख आताही. । 
यह लडाओ जाजपुरमें हुओ बतायी जाती है । अिस | 
युद्धके वर्णनकी विशेषता यह है कि असमें मसलमानोंको 
देवी और देवताओंक्रा अवतार बतलाया गयाहै,जो च 
ब्राह्मणोंको असिलिओ सजा देने आये कि भुन्होंने सत- 
धर्मियों याने वौद्धोंपर अत्याचार किया था । 

अंसा अनुमान है, यह व्रषेपक ३०० वर्ष बाद 
सहदेव चक्रवर्तीके द्वारा रचकर जोड़ा गया। सहदेव 
चक्रवर्ती धर्ममंगळके अन्यतम रचयिताओं में माने गये 
हैं । जिस यृद्ध-वर्णनमें यह बताया गया है कि धर्मं जव 
वैकुठमें ब्राह्मणोंके अत्याचारोंमे दुखी हुओ, तो वे यवनका 
रूप धारण कर, काली टोपी लगाकर खदा नाम धारण | ४ 
कर आगे वढे । सब देवता पायजामा पहिने हुओं थे। | 
ब्रह्मा मुहम्मद बन गये, विष्णु पेंगम्वर बने, शिव आदम क, 
बने, गणेश गाजी बने, कातिक काजी बने, नारद शंख  . 
बने और अिन्द्र मौलाना बने । चंडिका हयात्रीबी बनी 
और पद्मावती नर बीबी वनी । सबने मिलकर मन्दिरों | नी 
और मठोंको लट लिया । ह 


जिसमें मिस जाजपुरकी लड़ाऔका अुल्लेख हैँ, | 
जिसका कुछ अँतिहासिक पता नहों मिलता । जो कुछ | 
भी हो जिस भुल्लेखकी अन्तरनिहित बातें सत्य मालम | 
देती हे । अिसकी पहली बात तो यह है कि बंगाळमें | 
ब्राह्मणोंने वौद्धोंपर जितना अत्याचार किया कि जब्र 


विदेशी मुसलमान त्राणकर्ताके रूपमें नहीं आये थे 
जिसलिओ अुनका भी दमन-चक्र चला, पर वौद्धोंने हिन्दू 
बननेके बजाय मुसलमान बनना स्वीकार किया। यही 


ह 


< 
९०% 
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कारण 
गयी । बोद्ध हिन्दुओंसे बहुत चिढ हु 


कि बंगालमें मसलमानोंकी संख्या अधिक हो 
थे। 

पहले ही धर्ममंगल कविताओंका अूल्लेख कर 
चुके हैं । यह अक संग्रह है । जिन कवियोंकी कविताओं 
अिसमें संग्रहीत हे, अनमें मयूर भट्ट सबसे प्राचीन हे 
मयूर भट्टका काल निर्णय अभी नहीं हुआ, पर वे मुस- 
लिम विजयके कुछ पहले रहे होंगे । मयूर भट्टके सबधम 
कि वे ब्राह्मण परिवारम थे । धममगल 
ग्यारहवीं सदीके अक राजा 
। यह कहानी 


कहा जाता 
सम्बन्धी कविताओं में 
लाअसेनकी वीरताकी कहानियाँ वणित 
मोटे तौरपर अिस प्रकार है। सोम घोष नामका 
गौड़ेश्‍वरके राजमहलमें अक नौकर था । वह राजाका 
प्रियपात्र हो गया और भुसे ठाकुरमें अक जागीर मिली । 
सोम घोषका लड़का जिचाओ घोष कालीका पूजक 
था । वह अक नामी योद्धा बन गया । धीरे-धीरे वह 
झितना शक्तिशाली हो गया कि असने गोडेश्‍वरके विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया । सोम घोष लड़केको समझाते रहे, 
पर असने पिताकी बात नहीं मानी । मजवूरीसे गोडे- 
इवरने सके विरुद्ध युद्ध छेड दिया और मेनागढ़के 
राजा कर्णसेनको असके विरुद्ध लड़नेको भेजा । कर्णसेन 
युद्धमे हार गया और अुसके चार पुत्र मारे गये । जब 
वह हारकर अपनी राजधानीमें पहुँचा, तो रानी भी 
पुत्रशोंकसे मर गयी । जिसी हालतमें कर्णसेन गोडेइवरके 
पास गया, तो गौडेश्‍वरको बड़ा दुःख हुआ और 
असका दुःख दूर करनेके लिये गोड़ेश्‍्वरने अपनी सुन्दरी 
सालीका ब्याह कणसेनसे कर दिया । जिसी विवाहसे 
लाअूसेन अुत्पन्न हुआ । जब लाअूसेन बड़ा हुआ, तब 
असने कामरूपके राजा तकको हराया । लाअसेनने 
गौड़ेसवरकी आज्ञासे राजा हरिपालको भी हराया । 
हरिपालपर चढाऔका कारण यह था कि - असन 
` गोड़ेश्‍वरसे अपनी कन्याकी शादी करनेसे अिनकार किया 


रही थी .। a 22 
पर वह हार गयी और यद्यपि लड़ोऔका 
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1! जिस लड़ाआमें स्वयं राजकुमारी सेनाका संचालन 


रको कन्यादान करनेसे अनकार करनेपर * 
गोड़ेश्‍वरने विजयकी खुशीमें राज- 


कुमारीका व्याह लाभूमेनमे कर दिया । ल 
प्रबळ हो गया कि गौडेइवरके प्र 
विरुद्ध षड्यंत्र करता कि 


कि किस प्रकार लाभूसेन 
ठाकुरको लाअूसेनने किस प्रकार अत्यन्त कठिन ब्र 
रिञ्ञाया, जिसका भी वर्णन बहुत विस्तृत ह र है 
तिरिक्त काळूडोमेको स्त्री लोखा डोमनी है | भु 
पुत्र शककी भक्ति और त्यागकी कहानी भी न्‍ न 
आती है। लाअूसेनके चरित्रको अभारंकर सामने ता 
लिओ असे जिन प्रलोभनोंका सामना कराया जाता) 


देर बार बचत ह य 


हें । जैसा क्रि हम पहले बता चुके, धर्ममंगलके क| 
मयूरभट्ट सबसे प्राचीन हे और डार हिंसे || 
अनसार मयूर भट्टका समय बारहवीं शताळी ट्‌ 
भाषाकी दष्टिसे धर्ममंगलकी कविताओं जिस हप 
मिलीं, वे बादकी ठहरती हे, परन्तु जिस कारण कि 
जो रूप देखनेको मिला वह बहुत कुछ परिवतित भ्‌ 

आधनिकोकृत है । आधनिकीकरणके बावजूद शि. 
कविताओंमें असे आन्तरिक प्रभाण मोजूद है 
ज्ञात होता है कि अुनका कमसे कम अक बहुत ही ५ 
अंश, अससे कहीं प्राचीन है । अध्ययनते ' 
ज्ञात होता है कि मौलिक रूपमें वे और 


होंगे । 


“माणिकचन्द्र राजार गाते ग्यारह हे ति 


। कविताकी दू 
में हाड़ी सिर 


रचना मालूम पड़ती 
'अँची रचना नहीं 

वर्णन है और अलिफ लेलाकी तर 
तीरताका वर्णन । देवता और 
और रहते हुओ दिखाय जाते हैं । 
होनेपर भी जहाँ-तहाँ सम मिक्स 
सूचनाओं प्राप्त हो याता 


स्लम 
ह वाते थे । जिस पुरत ककी आपमाओं आदिसे 
र भी ब्र सेत यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अिसक्रे कवि 
मे मिन प रस्त साहित्य आदिसे अपरिचित 2 | क. स्वरूप 
दिवाया 7 जा गोपी चंद्रकी रानीके दाँतोंकी अपमा शोलेसे दी जाती 
हे ३ | &) भुस समयकी भाषाका कुछ तदा यों है 
को |. गेपीचंद्र यती बनकर अपनी स्त्रो 


जिस समय गा 
| अद्ताको छोड़ने लगता है, तो वह कहती है-- 
Ef 
ना जाअयो ता जाशियो राजा दूर देशान्तर, 
कारे लागिया बार्दिलाम शीतल मन्दिर घर । 


सामने हा 
राजा हवो दरिशन, 


स्वपने 


या जाता, निदेर र 
र रङ्गे पालके फँलालिब हस्त नाओ प्रानेर धन 

` आमिनारि रोदन करिव खाली घर मन्दिरे 
हा  अम्राके सगे करि लझिया जाव। 
देखे जा मन्न याने “हें राजा दूर देशान्तरमें चले न जाओ, जो 
लके के तुम चळे जाओगे, तो मंने किसके लिओ शीतल मन्दिर 
दित हए घर बनवाया । जो तुम चले जाओगे तो नींदमें कभी 
शताब्दी है| 5 कभी दर्शन हो जाया करेगा, पर जब नींदमें पलंगपर 
य गा ` हाथ डाळूंगी, तो देखूँगी कि मेरे प्राणोंका धन जा चुका । 
डा. में अबला नारी खाली घरमें रोती रहूँगी, मुझे साथ 


ह "१७१ 
दता गि हे चलो । | 
| जे | ~ ड ~ _ 
जद हा बादके साहित्यमें कहीं-कहीं राजा गोवीचन्द्रका 
की ट्‌ टट्‌ 
क बर „ भुल्लेख गोविदचन्द्रके रूपमे किया गया है। वादके 


नसे पई गे | युके दुर्लभ मल्लिक नामक अक कविने भी जिसी 
र 
र प्राबीत | तामसे राजाका अुल्लेल किया है । दुर्लभ मल्लिकके 


| 


| 


'काव्यमे शून्यवादका प्रभाव यथेष्ट मात्रामें देखा जा 
ता है । जिसमें हाडिपासिद्ध शून्यत्रादका प्रचार करते 


ii 


वीं शता? ३ 
| 
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~ nee Es 
हुओ दिखाया गया है । राजा गोपीचद्धके संसार-र्‍्यागकी | Ee 
कथा बहुतसे कवियों द्वारा गायी गयी, यहाँतक कि दूसरी | , 
मापाआम भी असकी प्रतिध्वनि सुती जा सकती है 
कमसे कम बंगालमें तो शेव मतवादके आगे ही 
वौद्ध धर्म परास्त हुआ, असलिओ झिवके सम्वस्थमे भी 
प्राचीन बंगला साहित्यमें बहुत अुल्ळेव हँ । शिवके 
सम्बन्धमें जो कथाओं अन्यत्र प्रचलित हैं, अुनके अतिरिक्त 
शिवको अकसर प्राचीन बंगला कविताओंमें धानकी 
खेतीमें हाथ बँटाते हुओ और स्वयं खेती करते हुओं _ 
दिखलाया गया है । शून्य पुराणमें भी अक प्रसंग आता | 
है, जिसमें शिवसे कहा जाता है- भीक्षपर जीवन निर्वाड | 
करनेके कारण अक्सर तुम्हें भूखों मरना पड़ता ह 
जिसलिअं तुम अंसा क्यों नहीं करते कि अक अच्छी-सी 
जमीन लेकर खेतीमें जुट जाते । यदि अच्छा खेतन | 
मिले तो पानी देकर असे ठीक कर सकते हो । जब्र | 
घरमें चावल होगा, तो रोज खाना खानेमें आनन्द 
आअेगा । भगवन भूखकी ज्वाला कबतक सहोगे ? तुम | 
कपासकी खेती क्यों नहीं करते ? बाघकी खाल पहिनकर | 
कबतक चलोगे ? अपने शरीरपर भभूत क्यों लगाते 
हो ? अिसके बदले सरसों और तिलकी लेती क्यों नहीं | 
करते, जिससे लगानेके लिश्रे तेल मिल जाय ? तरकारियाँ 
भी काफी बो लेना । केला लगाना न भूलना, जिससे | 
कि धर्मठाकुरकी पूजाके सब्र सामान मिल जाओं । 
वादके युगके साहित्यमें शिवका यह खेतिहर छू 


व्यौरेवार अपदेश देते हैं, जैसे कब खेत तैयार किया जा 
कैसे किया जाओ, निराऔ कैसे की जाओ, अित्यादि । 


अदयशंकर भरसे अक भेंट 


:श्री प्रो. रामचरण 


कवि और नाटयकार पं. अदयशंकर भट्ट, शहरमें 
आ रहे हे, यह जानकर मन-मयूर नृत्य कर भुठा। मनमें 
आया, अक दिन जिस साहित्य-साधकके साथ रहकर 
कटेगा तो हिन्दी भाषा, साहित्य, अवं स्वयं अनके 
नाटकों अवं कविताओंके विषयमें अनेक अुपयोगी तत्त्वो- 

पर प्रकाश पड सकेगा, भ्रान्तियोंका निवारण होगा, ओर 
भविष्यके लिअ पथ-निर्देश भी । स्टेशनपर ही भट्टजीसे 
भेंट हो गयी और सौभाग्यकी बात देखिये, अिन्टरव्यू का 
समय भी प्राप्त हो गया । भट्टजी किसी जातीय धामिक 
सम्मेलनमें पधारे थे । अतः, सम्मेलनके कार्यमें व्यस्त 
रहते हुओ भी कुछ अवकाश मुझे प्राप्त हो गया । जिस 
साहित्यिक वार्तालापमें मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह 
अस प्रकार है :-- 

भट्टनीने लगभग २० बड़े नाटक अवं ३५-४० 
अकांकी नाटकोंका निर्माण किया है। अतः मेने प्रथम 
प्रस्न किया, आपके समग्र साहित्य (कविता, नाटक, 
अपन्यास) का मूल भाव क्या है ? 

-भट्टजी बोले, “कविता, नाटक, अुपन्थास विचार 
तथा दृष्टिकोणको अभिव्यक्तिके भिन्न-भिन्न माध्यम 
हे । कवितामें भावनाका प्राधान्य होनेके कारण कला 
और कल्पनाका संविपप्तिकरण होता है । नाटक अपने 
रंगमंचीय सौन्दयंके साथ जीवनकी विस्तृत अभि- 
व्यवितका माध्यम है । अपन्थासमें और भी अधिक 
विस्तार है, पर अक सुविधा यह है कि अुपन्यासकारको 
स्वयं भी कुछ न कुछ कहनेकी स्वच्छन्दता है । नाटकोंमें 
असे स्वयं कहने का अधिकार नहीं । मुझे अपनो भावनाकी 
तीब्रता और विस्तारकी आवश्यकताके अनुसार समय- 

समयपर भिन्न-भिन्न माध्यम अपनाने पड़े हूँ । अपने 


जीवनके प्रतीक आ जाते हैं, अन्हे में कविताके द्वारा 
भव्यक्त करता हूँ । जहाँ-जहाँ रागात्मक्र तथ्योंका 
सम्बन्ध है, झुसके लिओ कविताका माध्यम ही मुझे 
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रागतत्त्वसे सम्मिलित होनेके कारण जो दृश्य जगत्‌ या | 
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) प्र 
महेन्द्र, अम. ओ. : 


सचा र | जहाँ I सूवष्मता अधिक भावे 
हृदयाकर्षण है, जीवनके शास्वत सत्य जो 
घे हओ हे, अनके चित्र ह र 
ME 
| जीवन और समाक | 
प्रति नर यथार्थवादी दू।ष्टकोण रहा है, वहां मेते ल 
लिखे हे । जहां मुझे जीवन समस्याओंके पित्रा | 
विस्तारकी आवश्यकता हुआ, वहाँ भुपन्यास | | 
इ किया । मेरे 'वह जो मैंने देखा' (दो भाग) ता |. 
नये मोड़ का विस्तार काफी बढ गया है ।” 
भट्टजीने आधुनिक काव्यमें भी समुचित शाह 
दिया हे । कहीं रोमांटिक हैं, तो कहीं प्रगतिशीढ, की |. 
दार्शनिक गुत्यियोंमें अलझे हुओे । "राका", "माती 
“विसर्जन” 'यथार्थ और कल्पना', 'युगदीप'- नित्या? | 
काव्य-संग्रह महत्त्वपूर्ण हे । वस्तुतः, मेन प्रश्‍न कि 
कवितामें आपका क्या दृष्टिकोण रहता है! आ 
किन विषयोंमें तन्मय हुओ 
बोले, “में जीवन, समाज, औरं सृष्टि र 
यथार्थवादी रहा वितामें कल्पनाको बु ह 
अंजोंमें स्वीकार करता हूँ, जिततेमं जीवनके यथार्ह 
वह विकृत त कर असे छविषय बता दे । नह 
जीवनके कट्‌ सत्योंके निदेशका अवसर मिला है, | 


क्षम | 
मैने मक्त छन्दोंका प्रयोग किया ह जैसे “व ) 
भा, पर 


सौन्दर्य, नारीके शुभ्र और सात्त्विक रूपत 


किया है । अधिकसे अधिक सृष्टिक ददत १ ँ 


री 
र है | में सोत्दयका पुणा 
खोजमें मेरा मन रहा है रक होतम कि 


_ करता, आन्तरिक 
में कुरूपके रूपक्री प्रतिष्ठा करने क, 
वानमें अन्तस-पौनदर्थकों खोजनेका 4 „ 
कवितामें अिस प्रकारकी जिज्ञासा 

“'्रगदीप”कौ दो पंक्तियां देखिये 


= 


Yer >>> 


5.१४ र 5 
“ब्रिजयनि * 
ज़ मझे अभिशाप बन गया i 


ग्रह वर दान तुम्हारा 


झा 
न न केवल सोन्दय़ प्रत्युत दार्शनिक तत्त्वोंको 
दवम बांधने का प्रयत्न क्रिया है; जेसे-“विसर्जन 

बितयाँ लीजिये- “पंख खोले अड रहा आदि 


। गीतोंमें में गेय तत्त्वका विशेष 


॥ भी 
क्यप 


NS F 

वो ब्र | पेरा अस्त गा A 

पो राहे|. ह्यात रखता हूँ । मेरे प्रतीक व्यक्तिसे सम्बन्धित त 
गे किङ | होते हुमे सामान्य ( General) हैँ । 

र समा || मेरा अक प्रश्‍न था, “जिस राजनीतिक युगमें 


| मेने नाळ | 
/ मेने नाक | रहकर वय 
फे नित्रा 

[स हिक्षा 
भाग) त्रा 


1 


1 राजनैतिक समस्याओंसे आप प्रभावित नहीं 

हु?” 
` वरे बोळे, “राजनीतिसे मे अछूता नहीं रहा हूँ । 
पतवतकी कविताओंमें मॅने चीन और जापानक 
| र्न्धोपर भेक लम्बी कविता. लिखी है- “लुओ शुऔ 
शंकाभी”। कुछ वर्णनात्मक कविताओं भी लिखी हैं, 
"रिफ्यजी”, “सैनिक”, "“बंगालका अकाल” 
भ्रित्यादि । ये सत्र यथार्थवादी हैँ । अपनी “५० वर्षका 
| कि न विहावकोकन र कवितामें मेने गत पचास वर्षकी राज- 
है? चा | नैतिक घटनाओंका का किया है । मेरी "यथार्थ 
और कल्पना” में राजनेतिक क्रान्तिक विस्फोटका 

| चित्रण है। 


चत योगदा] 
तशील, कहीं 


४) | | 


, "पानम 


भट्टजीका मुख्य क्षेत्र नाटक है । 'विक्रमादित्य', 


केबी" वोहर, अस्त्रा, सगर विजय, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, 

। जहाँ द || मरा, राधा, अन्तहीन अंत, मवितपथ, शक विजय, 
व| 

ला है, व्ह कालिदास, मेघदूत, विक्रमोवैशी नाटकोंके अतिरिक्त 


बौ! 
“बरमृत 4 थापने ५०-६० अकांकी नाटकोंकी रचना की 


गग मे 
Hs x भुनके नाटकोंके सम्मन्धमें जाननेको अत्सुक था । 
मुशे 


८॥ अत्‌ 
॥ मेन पूछा, “आप अपने नाटकोंमे किन-किन 
? अपने नाटकोंके 


क भ विशेष ध्यान रखते 
५ "पपे कुछ बतलाञिये ?” 


हुआ है । बड़े नाटक प्रायः चरित्र 
जा ७ चुनावमें मे किसी वेशिष्टयका 
। मेरी दूसरी दिलचस्पी तत्कालीन 

पृष्ठभूमिकी सचाओ है । आप देखेंग 


> 
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हर म मने परिस्थितिकी विवशताका चित्रण 
किया है, कमजोरियोंपर प्रकाश डाला है | यह दिखाया 
दै कि शात्रुने कंसे अन दुर्वळताओंसे लाभ अुठाया । 
मेरे “दाहर” और “विक्रमादित्य” वियोगान्त शैलीसे 
प्रभावित प्रथम नाटक हे ।” 


(14 


मेने पूछा, “शेळीमें आप संस्कृत साहित्य अथवा 
पाश्चात्य किस साहित्यके सिद्धास्तोंसे प्रभावित हैं ? ” 

वे बोले, “संस्कृतकी अपेक्षा में ग्रीक तथा अंग्रेजी 
नाट्य सिद्धान्तोंसे प्रभावित हुआ हूँ। दैक्प्रपीयरके 
सीजर व हैम्लेटका प्रभाव मेरे “दाहर” पर देखा 
जा सकता है । मेने कथानक-विकासकी ओर विशेष 
ध्यान दिया है और गतिके क्रमिक विकास द्वारा चरम 
सीमा (लॉग) को खूब पुष्ट किया है। विषप्र 
संवादोंमें मुझे दिलचस्पी है । वातावरण निर्माणके लि 
में भाषाकी लोच, वेशभूषा और रंगमंच-निरेश तथा 


अभिनेयताका विशेष ध्यान रखता हूँ । मेरे नाटक 
रंगमंचपर सफलतापूर्वक खेले गये हैं। “अम्बा”, “संगर 


“कमळा” अित्यादि नाठकोंकों तो 
और अंकांकी तो प्रायः 


विजय”, “दाहर”, 
कओ बार खेळा जा चुका है 
सभी खेले जा चुके हूँ।” 

मेरा अगला प्रश्‍न नाटकीय पात्रोंके विषयूमें था । 
मेने पूछा, “अतिहासिक या पौराणिक पात्रोंमें आपने 
दिलचस्पी कैसे भुत्पन्त की ?” 

वे बोळे, “मुख्य पात्रोको ळचकाया नहीं 
जा सकता । मेने गौण पात्रोको अपनी रुचिकरा विषय 
बनाया है । प्रमुख पात्रोंको गन्तव्य लकप्यकी ओर 
ले जानेके लिओ मैने अनेक काल्पूनिक पात्रोंका निर्माण 
किया है । बैतिंहासिक पात्रोको तोडने-मोडनेका बहुत 
कम प्रयतन किया है। वैसे कहीं-कहीं तोड़ा भी है, 
जैसे “अम्वा', 


यथार्थवादी अकांकियोंमें मेरे पात्र नित्य-प्रतिके जाने 
पहिचाने व्यक्ति हैँ । मेरे' “मनुष्यके रूप' नाटकका 
सेठ मूर्त-आधारपर खड़ा किया गया है । 

मेरे नाटकोंमें दो प्रकारके पात्र रहते हे । 
(१) हलके व्यक्ति जिनकी बात केवल 9५1६०८९ तक ही 


“सगर विजय” में । काकी नाटकोंमें | 
मेरा क्षेत्र सामाजिक नाटक हैं। मिन सामाजिक | 


कि I < =A र 
*. 


> 5 
€ ०%. 
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3. 


रहती हे । वे जीवनक्रे अपरी स्तरपर ही 


हें 
करते हें; (२) वे पात्र जो जीवनकी गहराओमें प्रविष्ट 


होते हैं । पात्रोंकी गहराओ जीवनकी. संवेदनासे अृत्पन्त 
होकर वातावरणकी गहनताभें वृद्धि करती है। मेरे पात्र 
अपनी समस्याओं अपने भीतरसे लेकर चलते हे । जिनमें 
मेरी दृष्टि मनोवैज्ञानिक विश्लेषणकी ओर अधिक 
रहती है । सामाजिक नाटकोंमें में तके पसन्द करता हूं 
और परिस्थितिको प्रधान मानता हूं । वह पात्रोंके साथ 
चलती है । मेरे अकांकियोंमें अक मूल समस्या रहती 
है। 

मेरा . प्रश्‍न था, 
प्रारंभ करते हैं ? ” 


८ आप नाटक लिखना कंसे 


भट्टजी बोले, “ में समस्या भुठाकर नाटक प्रारंभ 
करता हूँ । फिर नाना प्रकारके पात्रोंको फिट करता 
जाता हूँ । पहले में स्वगतमें विश्‍वास नहीं रखता था, 
अब मनोवैज्ञानिक अन्तद्वेन्द्द चित्रित करनेके लिओ असका 
अपयोग करता हूँ । मेरी दृष्टि मूल भावपर रहती है । 
में टेकनीक्रको वहीं तक अृपयोगी मानता हूँ जहाँ तक 
वह मूल भाव या समस्याको अुद्दोप्त करे और यथार्थ 
वादिताको नष्ट न करे । में टेकनीकके कृत्रिम बन्धनोंमें 
नहीं बंधना चाहता । मेरे आरम्भिक्र नाटकोंमें संगीत 
और पद्य अधिक रहते थे; अब में जिन्हें. आवश्यक नहीं 
मानता । जब मुझे गाना ही देना होता हे, तो में गीति- 


2-7 I) 


नाटय लिखता हूँ । 


ताटकोंपर पर्याप्त बातचीत करनेके अपरान्त में 
अवक्रे अपन्यांसोंपर आया । " वह जो मेने देखा ' 
( दो भाग ); “नये मोड़ ? मित्यादि भुपन्यास लिख 
` कर भट्टजीने जिस नये बषेत्रमें प्रवेश किया है । “ वह 
जो मेने देखा ” हजार पृष्ठोंका- वृहत्‌ अपन्यास वय 
ढंगका है । जिसके अन्य भाग लिखे जा रहे हें। कुछ 
अपन्यास अप्रकाशित हें । मेने पूछा, ' आपके आप- 
` च्यासोंका मूल ध्येय क्या हे? 
वे बोले, ' मेरे म मूल आधार मानव 
जीवनकीः आन्तरिक जटिलताओं हैं । मेरे “वह जो मेने 
दला ” अपन्यासका प्रधान नायक अजय है जो जीवनके 
= भिन्नःभिन्न पहलुओं जटिलताओंपर विचार करता 
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निवास 


वचपनसे यौवन तक आनेवाठे अनेक 
सर्वांगीण चित्रण असमे रहा 3 गो | 
रहा हे; असमे ९ 
राजनेतिक समस्याओंके विः षणके साय 
था दलित सेक्सका भी चित्रण | प 
प्‌ 
युवक, प्रौढकी जटिलताओं चित्रित हैं | “नगे र 
मो hs 


र[स्2 
रिस्थितियोंका चित्रण है । शेफाली सेक्ससे ग. ह 


tf केर 


हे; कहॉसे कहाँ पहुँच जाती 
विस्तार हे । ” 


Es अन्य प्रश्‍न भट्टजीके जीवन-दर्शनक्े क्रो 
ये ती आओ मनको स्थिति क्या र्र 
तका अनुभव करता है? भद्रौ 
हसमुख प्रसन्नचित्त व्यक्त हैँ । अतः मेने अनकी प्र 
स्थितिके बारेमे ही प्रश्‍न कर डाला | 
वे वोले, “जीवनमें आजतक कभी अंसा नहीं छा 
जब कोओ अुथल-पूथल मेरे हृदयमें न होती रही हे! 
यह मेरी व्यक्तिगत नहीं, प्रत्युत राजनीतिसे पर 
समाजकी है, कुछ मनुृष्यकी आचारगत है। मिमि 
में असा मानता हूँ कि जहाँ हमारी आथिक समस्याम 
हल हो, वहाँ मनुष्यके भीतर जो पशु है, असमे भी 
अक प्रकारका परिवर्तन आना चाहिये । यह पिती 
मनष्य मात्रके लिओ कल्याणकारी हो। यहे परिव 
आत्माके अन्दरसे अत्पन्न होगा, केवल भौतिक स 
स्याओंके हलमात्रसे नहीं । भुसे हमें मनघ्यक्रो मोर्या है 
वास्तविक रूपमें विक्रासमें देखता चाहिये । मिरर 
में आत्मामे विशवास करता हूँ । मनुष्ये गृण 
भीतर हैं। जबतक अवगुणाका प्रवा र 
जाता, वे गण नहीं बन सकते । निसलिभे प 
आत्माको समझते, परिष्कार करन प्रयल १ 


चाहिये वि i राठ 
मेरा अक प्रश्‍न था "व्यक्ति अ ९ 


आप किसे महत्त्व देते हैं 


मान सकता, लेकिन 
मानला । वैसे में व्यर्वि 
स्वीकार करके चलता ह, क्योंकि 
समष्टिका सबसे बड़ा हाथ है । 


\ 


< 


सा नहीं खा 
ही रही हो। 
ीतिसे प्रु 
। भिप्नत्ति 


समस्यागोगा 


, भसमं भी 
यह परिव 
[हू पि 
भौतिक म 


रो रमे 
| मिमि ६ 


क गण-अव 
ठत तह रै 
से मर 
प्रयल कं 


ह... त्रय पर्याप्त हो चुका था । अतः मेने भट्ट जीसे 


तिम प्रश्‍ल अनके साहित्यकी भावी योजनाओंके 
त क्रिया । आगे आपका साहित्य किस दिशामें 

व 

मडंगा ? 


भट्टुजीने बताया “में बड़े सामाजिक नाटक और 
[स और लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे 


हृदयम 


अपत्य 
बडा संवर्य होता रहता हैं, ज गहरी नदोमे नीचेका 
प्रवाह बढ़ा तीव्र होता हैं, भूपरसे शान्त । जिन दोनों 
साहित्यिक माध्यमोंके द्वारा म आर कुछ कहना चाहता 

| कबिता जिस समय मुझ अपील नहीं करती । मुझे 
खयं मेरी ही कविता अपील नहीं करती किसी अन्यकी 
भी नहीं करती । असा लगता हे कि हम शब्दोंके साथ 
हिलवाड़ मात्र करते हें। या तो कवितामे अपील 
करनेकी शक्ति नष्ट हो गयी हे या कविता कविताके 
हिमे लिखी जा रही है । असमे प्राण नहीं है। फिर भी 
में यह नहीं मानता कि कविता मर जाअंगी । अुसके 
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लिओ नये ज्वालामुखी विस्फोटकी आवद्यकता हूँ । 


52 स्केच, जसे म॑ने कुछ लिखे भी हें ( शादीलाल, 
टालगुरू, नया नोकर ) और लिखता चाहता हूँ 1” 


भट्टजीसे हिन्दीके भविष्यके विषयमे जो चर्चा 
हुआ, अुसका निष्कर्ष यह था कि हिर्दीका भविष्य, 
जसा ळोग कहते हूँ, अुज्ज्वल नहीं है । असे अंग्रेजीमे 
तोल ।, प्रान्तीय भावाओंको सुरक्वित रखकर 
स्वर्यको अपनानेक्रे लिञ्रे प्रयत्नशील होना है । रेडिवो- | 
पर वाळी जानेवाली हिन्दी और पत्रके गानोंपर भट्रजीने 
कुछ भी कहनेमे जिन्क।र्‌ कर दिया । 


भट्टजी गत ३६ वर्षमे निरन्तर हिन्दी सेवामें 
संलग्न हैं । हिन्दीके प्रति अुनकी भिस जागरूकता, सतत 


साहित्य साधना और 
मस्तक श्रद्वामे नत हो जाता 
शत-शत प्रणाम ! 


न्मयताको देखकर हमारा 
। असे साहित्य-साधकको 


+ “<6०७४०)12--- - 


बुष! बहता | 
+ श्रा महाराज जयासह दव 


आयी वधा-ऋतु सुखद, 


जग-जन जावन हत \ 


नम-मंडळ मंडित क्रिये, चन-घमंड छवि देत ॥ 


गरजि गरजि घन नभ घुनि घाहहिं । 
जनु दाता याचकि पुकारहिं ॥ 
फटे फूटि घन फिरे जुरे जाही । 
(9 ५; व जे रे (३ ¢ 
जिमि धन जुरे दानि घर माही ॥ 
वरसि-बरसि वारिद महि तेषहिं । 
भूप आदार प्रजा जिमि ' तोर्षाई 0॥ 
x -x 
नर्चहें सोर घन ओर निहारी; 
जिमि दाता. लखि छृषित भिखाश।. ड 
x ह x 
अर्म नदी-नद तट . तरु नासत; 
खरु 'भूर्पते जिमि सुजन' निकासत । 
0 x 


भारत विरही चतुर मुग, 


सुर-चन गहि जिंहि तडित करि 


सिर थार सर पेन; 


भह अहेरी अन 0 
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गोर्कीकी महानताके बारेमें दो मत नहीं । 
सभी अक स्वरसे अन्हें विश्व-साहित्यकी ओक निधिके 
रूपमे स्वीकार करते हे । जिसलिओ १८ जूनको प्रति 
वर्ष विइवभरमे अनकी बरसी मनायी जाती है और 
अनकी विशेषताओंको आत्मसात करन और अुनकी 
सीखोंपर चलनेके लिओ कटिबद्ध होनेकी प्रेरणा ताजी की 
जाती है । 
दूसरे कथाकारोंकी तरह गोर्कीने भी अपना 
साहित्यिक जीवन लघुकथाओंसे आरम्भ किया। लघु- 
कथाओंमें अक अजनवी-सा गैरमामूली "थीम ' और 
घटना संजोयी जाती है और भुसमें जिस प्रकार चरित्रः 
चित्रण होता है कि वह घटना पात्रोंक़ी लपेटमें आकर 
विशिष्ट रूप धारण कर लेती है। यही विशिष्टता 
` कहानी-कलाको नवीन और पुरातन काल दोनोंमें लोक- 
प्रिय बताये रही है । पर. गोर्कीने बंधी लीकसे कुछ 
छिटकक्रर अपनी कहानियोंमें और भी आवश्यक तत्वों का 
प्रवेश किया; विशेषतः समस्यात्मक घटनाचक्रोंका जो 
कि तत्कालीन कथा-साहित्यमें अप्राप्य थे । जीवनकी 
समस्याओंमें जितना ही अलझाव होगा, अुतनी ही 
कठिनाओ होगी मानवीय चित्रणमें, पर गोर्कीको पकड़ने 
अनके कथा-साहित्यमें अलझावको कोओ गंजाअिश ही 
वा लीना. - 
प्रारम्भमें गोर्की स्वयं रोमानी थे, जो अनके 


ज़्ीवनकी कठिनाजियोंकी प्रतिक्रियाके फलस्वरूप अनम 
जन्मा था, पर अनका सतक ध्यान थुन दिनों भी पीड़ा 


` और दमनके प्रति निस्पृह बिद्रोही नहीं था, विद्रोहके 
 सिळसिलेमें वे सदेव क्रियात्मक रहे। - 
गोर्कीकी तरुणाओ नाना प्रकारके छुट-पुट कामा- 


रते बीती । वे काम करनेपर विवश हुओं क्योंकि 
माता-पिता अन्हें काफी छोटीं अम्रम छोड़कर 


` जुनके मा 


५ 


बहुमुखी प्रतिभाका धनी-गोकी 


मर गये थे । आस दोरमे गोर्कीको रूसकी जिन्दगीके 
C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त्रिपाठी: 


अनेक gi हओ, जिनकी आधारशिलापर बळे. | | 
अपना जीवन-दरशन बनाया और जीवनके परि 
कयात, और पीड़ाओंके प्रति विद्रोह गी परर 
करते रहे । अवतूबर क्रान्तिसे पहले अनके नोव | 
मल अहेश्य जारशाहीके अत्याचारोंका आपरे |. 
विनाश रहा और अुनकी यह प्रवृत्ति अतत्र ब्रि 


कालसे पूर्वकी सभी रचनाओंमें प्रतिध्वनित है 


हिमे नै 


जारशाहीने रूसको पददलित किया हआ था। | 
सांस्कृतिक और भौतिक अंन्नतिके सभी द्वार जनते 
लिओ बन्द थे । भला जनताका हिमायती गोर्की 
भिसे सहन कर सकता था ? अृसकी अिन्सान पसंद, 


जिसकी बुनियाद झुसकी खुंदकी अनुभूतियां थीं, कसे | 
| र 


हिन्दीके बहुत कम अँसे पाठक होगे जिह | 

रूसी अपन्यास “माँ” न पढ़ा हो। “माँ कि 
यगकी . दस्तावेज है जो सामूहिक जन शिति और 
रित्रकी अँचाओके लिओ अत्तरोत्तर प्रेरणा तमा र 
प्रदान करती हे । जिस अपन्यासम व्यक्ति और समी / 
ओक नया सम्बन्ध दिग्दशित है । जिसमे व्यक्ति | 
संघर्ष नहीं, अन व्यंवितयोंमें जो अपर्ग अेकातत सोमी 
वशीभूत होकर अपन सीमित स्वार्थोके लिखे ज्ञा 0 १ 
बल्कि है समुदायोंका संघर्ष जिन्दगीमे प 
लानेके लिओ, वुनियादी अुद्दर्या और आदशोके 


4 
गोकीकी सभी 'रचनाओंका पुल थीम "१ 
कि अिसान जिस पीड़ित अवस्थार्ण 


था, अब नहीं रहेगा । गोर्कीति. भवर्वा 
परित्यत्रतों और इुखियोंके बॉरेमे लिखी 


किया । गोर्काने अपना अधिक सः 


TD “po A AM, 


NN EA 


--०) 


विद्रोह करतीं ? 


लेखकोंने किया । 


साहित्यमें ओक निश्चित धारा प्रवाद | 


re 


रचनाओं 
फलस्वरूप अपने सामाजिक वर्गसे व्रेसहारा 


हि 

अपनी 
व्रिकरासके रव, शिडी 
७ आये थे । अुतकी रचनाओंमें समाजके वर्गोका यह 
T > 


में अनका चित्रण किया जो पृंजीवादके 


विकृतीकरण अपने पूरे आवेगसे प्राप्य हे । अनका 
वर्क 
चित्रण चतुर्मुखी है 
र बु अनका आदर्श गिरे हुओको और गिराना नहीं, 


गिरकर अुठनेवाले जिसानकी सहायता करना 


है भी प्र अुनके जिसी आदर्शने अनकी रचनाओंमें जिसी 
` जीवान | प्रकारके जीवनचरित्र विदव-पा हित्यको प्रदान किये हैँ । 
आपू { गोर्की महान मानवतावादी थे । पर अुनको मानवताकी 
नकी परिभ |. तीव दयापर नहीं, अत्सहापर आश्रित थी । आुनमें और - 
है । साधारण मानवतावादी लेखकोंमें यही बुनियादी अन्तर 
[ हुआ था। है। साधारण मानवतावादी दुःल, पतन रीः 
[र जतताहे | चित्रण करके सन्तुष्ट हो जाता हैं, पर गोर्की जैसा 
गोकाक |. मानवतावादी आस दुःख, पतन और क्रोधको ताकिक 
याम पसंद), ' आधार देकर संसारके नये निर्माणके लि आहवान 
थी, कहे |, रता है । साधारण मानवतावादी स्नप्नप्रिय और 


| निष्क्रिय तटस्थ सत्योंका अृदघाटन करते हैं, जब कि 
गोर्की जंसा मानवतावादी नये सत्योंका निर्माण करता 
है, क्योंकि वह सत्यको भी समाजकी जड़ोंमें खोजता 
। है, वातायनमें नहीं । जिसीलिओ गोर्कीका मानवतावाद 
सर्वहारा मानवतावाद है । 


गे, जिह | 
माँ” कपि 
शक्ति ओर 


| तथा सूत 3 ° 
गोर समासी ¦ भुनके सर्वोत्कृष्ट अपन्यास “माँ” में अुनकी यह 
` दयङ्गिषो | ध्वनि सदैव ही गूंजती रही । जिसमें व्यवित अक “सक्रिय? 


हातत सामी | गायक है, अक समुदाय नायक है और असके आदर्श 
जे झाझे | गाद संयुक्त विचार नायक हैं । जिसमें भुन्नीसवीं 
ता ति “फे भृपन्यासकारोंमें व्यक्तिकी पीड़ा और असकी 
कि लि त खुद का “सजीव” चित्रण है, पर 

2, ज को अक नयी दिशा दी और वह दिशा 

> "का नायक होना। व्यक्तिके रोमानी विद्रोहसे 
| जा हय विद्रोह । गोर्कीने बड़ी कुशळता और 
का इनके यह दिखाया कि समुदायक्री 
वके EE on अूँचा भुठाती हैं और 
न क अमोल हो जाता है । “माँ के 
शिकार नही, बहक व ४ नहीं, र रोमानी कल्पनाके 
र जीवन्त अंतिहासिक कालकी 
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भुपज हें और यथार्थं जीवने लिये गये हैं। वे रूसके 
तत्कालीन नर-नारियोंके अरमातोंको प्रकट करते हैं । 
गोर्ककि अुपन्यासोंमें और भी कओ विशेषताओं 
परिलक्पित होती हूँ । अुनके बेक दूसरे अपन्यास “विळमः ५ 
समागितका जीवन” में अन्होंने मरणोन्मुख समाजके | 
पात्रोर्में और नये मुठे भुभरते “सक्रिय” नायकरोंका संघर्पी | 
चित्रित किया है । अुन्होंने व्यकितकों तो अंचा अठाया 
ही, साथ ही समाजकों भी बहुत अँचा भृटा द्या 1 
समागित अंक असा वुद्धिजीवी है, जो अपनेको जनताके 


विरुद्ध जमाता है और समझता है किवह “सांस्कृतिक | 
मूल्योका स्वतंत्र निर्माता” हे । गोर्कीनि सांगोगांग रूपमे > 


अुसका पतन दिखाया हे, त्रुसके जीवन-दर्शनका खोखला- 3 
पन चित्रित किया है, अुसके व्यत्रितत्वकी व्यर्थता प्रद- 
शित की है और जनतामे स्वतंत्रताकी लड़ाऔसे' अळग- 
अलग होकर सांस्कृतिक रचनाकी शक्तिका अषय प्रस्तुत 


क्रिया है । 


गोर्की हर प्रकारके सामाजिक और जातीय 
अृत्पीड़नके सक्रिय विरोधी थे । वे भुन सब जीवन- | 
दर्शनोंका डटकर मुकाबला करते थे, जो जनसाधारण | 
और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रके विपरीत थे । वे सदैव 
ही सामाजिक बुराभियोंके विरुद्ध कड़ा और सतत संबर्ष है 
करनेके हामी थे। अनके अनेक नाटकोंमें अक बहुत | 
प्रसिद्ध नाटक “अतल गहराभियाँ” कथित मानवता- 


देकर विश्रान्त और अुनिद्र करनेवाली प्रत्येक धारणाको 
नंगा करता है । थिस नाटकें गोर्कीने धैर्यकी “दासीय 
आचारवृत्ति” ('जेहि विधि राखे राम तेहविवि | 
रहिये”) 'कोजि तृप होय हमें का हानी' जेसी वृत्तियाँ) 
आत्मसमर्पण, वुराऔके प्रति संघर्ष न छेड़नेकी वृत्ति 
और सहते ही रहने तथा कुछ न करनेकी प्रवृतके | 
विरुद्ध ललकारा है । 

` गोर्की बहुमुखी प्रतिभाके लेखक थें । अुन्होंने . 
आलोचनाअें लिखीं, कविताओं लिखीं ' और नाटक, | 
कहानी तथा भुपन्यासके लिओ तो वे अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 
अुनकी आलोचनाओंसे रूसमें आगेकी पीढीके साहित्य- 
कारोंने बहुत कुछ सीखा है और परवर्ती साहित्यकारोंपर 
अुनका यथेष्ट प्रभाव है। वे चाहते थे कि सोवियत साहित्य | 


६ १४ 
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नस्लभदसे दूर जाति वर्ग विभेदोंसे बिमुख' अक असे 

असानको जन्म दे, जो मानवताका अ॒त्कृष्ट नमूना हो । 

ञिसीलिओे अन्होंने अक बार रोमाँ रोलाँको लिखा था । 

“हम जनताको नायक बनना सिखाना चाहते हँ । 
अक असे व्यक्तिका निर्माण जो निस्वार्थी हो, जो 
वीर हो, निस्वार्थी हो और किसी आदर्शका प्रेमी हो, 
औमानदार हो और महान कार्य करनेकी होंस रखता 
| हो! भिसी धारणासे नये कलात्मक प्रकटीकरणकी, 
| खोज प्रारम्भ हुऔ, क्योंकि “शौर्यके काम शोर्यमधी 
भाषा चाहते हैं और जीवन शौयेमयी कविता चाहता 
है”। गोकींने सोवियत लेखकोंका आह्वान किया, अक 
असी कला निमित करवेके लिओ जो हमारे युगके अस 
[असानका चित्रण कर सके जो “जितनी सुन्दर और 
जितनी अजूबा ” वस्तुओंकी रचना कर रहा है । जिस 
रचनात्मक प्रतिभाकी प्रशंसा ही सोवियत लेखकोंका 
मुख्य अद्देश्य होना चाहिये। अन्होंने सुन्दरताके प्रति 
कभी अवहेलना नहीं दिखायी, बल्कि वे सदैव ही 
“ सुन्दरता की प्यास ” और अिसानमें * पृथ्वीको सुन्दर 
बनाने ” के हौंसको केन्द्रीय स्थान प्रदान करते रहे । 


अन्होंने जिस नयी कलात्मक अभिव्यक्तिको 
समाजीय यथाथेवादके नामसे पुकारा है। अन्धारको 
' नष्ट करना, मातवोन्नतिमें बाधक सभी प्रवृत्तियोंको 
तयी यथार्थताके गुम्कनसे अभिभूत कलात्म 
` द्वारा परास्त करना जिसका मूल अद्देश्य है । भूतकाल 
और वर्तमानकी ही आलोचनात्मक तस्वीर देता सका 
काम नहीं बल्कि प्रथमतः देशमें प्राप्य क्रान्तिकारी 
कारनामोंकी अचित काव्यात्मक सहायता और समाज 
ण वादी भविष्यके अच्च लकष्योंपर प्रकाश डालना अिसका 
` लक्ष्य है । 
गोकी यह चाहते थे कि सोवियत कलाकार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१ रष्ट्सारता # 


हो सकती है जहां, लेखक और 


छविचित्रों' 


अपनी पुरातन परम्पराको पुनर्जीवित करें और ग्राम- 
हित्यसे संबंध स्थापित करें । गोर्कीने स्वयं सोवियत 


अनका कहना था कि सरुती क 
पाठके त्री 
लेखकका कामः 
अिसानकी आत्माकी वुलन्दियोको पे 

जब लेखक हमारे जीवनके सुख-दःखोंके वागे 
कहता हे, अच्छी या बुरी चीजोंके बारेमे, अन क 
थवा घृणित वृत्तिथोंके बारेमें लिखता है | 
वह औमानदारीसे प्रकट करता 


विश्वास स्थापित होता हे । 


> अपने तत्वको, मागें 
दोस्त कुछ सलाह दे रहा हो, बता रहा हो, तो पाठ 
आसे सहज समझ लेगा और सचमुच ही अपे अप । 


है । अंसा कर सकनेके लिओ विषयवस्तु मुख 
बारीकियोंको पकड़ना, कार्यकलाओंका गहत अध्यय 
और फिर अन्हें शब्दोंमें सजीव रूपमें लिगा ह 


थी और किसी दूसरे ढंगसे नहीं । 


गोर्कीकी रचनाओंमें यह सहज सुलभ 

और भावोद्रेक अुत्पन्न करनेकी क्षमता प 

मान है । जिंसीलिओं सोवियत साहित्य 

हित्यमें अनका यथेष्ट सम्मान किया 

अनकी डाली लीकपर चलतम साहित हत 
समझते हैं । | ६ 

गोर्कीका अद्देश्य मानव 

था। सत्य, शिव और सुन्दरके झ्य 


दोंने नये लेखकोंको चेतावनी देते हुओं 
र कहा था कि साहित्य कया है, जिस पचड़ेमें 
हाँ म अपने लिओ नहीं होता, दृनियामें 
न वस्तु अपने लिओ ही नहीं, हर वस्तु किसी 


, (सपर भुर 


वंधित और गम्फित कलाकार 


| दमे आश्रित, 
a सत्यका निर्माश करता है, जो मनुप्यको अुन्नत 
$ || करता है । ` 
र गोर्की सौन्दर्यश्ास्त्रमें अक नयी पद्धतिके जन्म- 
रता थे । वथरोंकि भुन्होंने सुन्दरताके विचारको अक 
| रूपमें गँधनेकी प्रथमावृत्ति की । काव्यका प्रमुख 
शआधार कल्पना पूँजीवादी समाजमें छिन्नभिन्न हो जाता 
है, वयोंकि यथार्थता स्वप्नके मुकाबले हमेशा कटु रहती 
है। समाजीय यथार्थवाद काव्यगत कल्पनाके लिओ 
महान संभावनाओके द्वार खोलता है । समाजीय यवार्थ- 


हाइ-मांमा | 
सी तसा 
झकशोर सरे | 

|र हो रमौ 


रि 


ता, गहरी. 


पैर 


Digitized b amajl.Foundatio 
97257 20 हुं प्रीतिमाका नोति 


अतके लिओ ( अदिश्यर्क लिओ) हैऔर अेकन अक. 


1 ""*>-0-<->------ 


: जास्टिस सेयद हसन साहब क्या फरमाते हैं? 


र कलकत्ता हाऔकोटंके भूतपूर्व न्यायाधीश जनाब सेयदहसन अमामने कलक 
भाम मीर मजलिस (सभाध्यक्ष) की हैसियतसे फरमायाः-- 


“कुछ लोगोंने हिन्दी झुदूका झगड़ा खड़ा कर रखा है। पर यह बेमतलबकी बात हे | मेरी 
हिंदी भाषा हिन्दुओंकी ही नहीं; बल्कि सारे दिन्दुस्तानकी ज़बान है। अरब और फारस यहांके मुसलमा 
हिली ही कहते हें । फिर हिन्दीकी तरक्कीके लिओ अगर कुछ कहा जामे तो मुसलमानोंकी नारा 
प वजह नहीं देखता । और ज़बानें भेक-अक सूजेकी हैं; पर हिन्दी तो हिन्दुस्तानकी ज्ञत्रन हे । 
।हुशी हे । मुसलमान असे अपने साथ भरब-फारससे यहाँ नहीं लाये । जिंसलिभ झुन्हे 


Chenn 


“सच्ची कलाको अतिश्रयोक्तिका अधिकार होता है, 
हरकुळीज, प्रोमेश्यूज, दोन विळवजोट और फास्ट मात्र 
“कल्पनाके फल” नहीं, बल्कि पूर्ण न्याय-संगत और 
अवश्यक काव्यगत अुन आवादानोंमेंसे हैं, जो सत्य. 
हे। हमारा सत्य और जीवित नायक, वह अिन्सान है जो 
समाजवादी संस्कृति बना रहा है, हमारी कहानियों 
और अपन्यासोंके नायकोंसे कहीं अधिक बड़ा और 
सुशील है । साहित्यमें असका चित्रण और भी महान 
ओर प्रभावशील होना चाहिये । यह सिर्फ जीवनकी ही : 
मांग नहीं, बल्कि समाजीय यवार्थ्रवादकी माँग है क्योंकि | 
मिसका आधार यह मानकर चलना है कि असा है और | 
असा है की मान्यता अतिशयोक्तिकी बहिन ही तो है । 

अिन्स्ानमें निरन्तर बढ़नेकी आकांक्या और बुनके र 
लिओ आवश्यक समाधानके प्रति सतर्कता ही साहित्य> | 
कारका रचनाओंमें मूल अृद्देश्य हो, यही गोकींका | 
व्यक्तित्व भूजागर करता है । 
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तुलसीदास ओर देवता 


: श्री रामनरेश त्रिपाठी: 


तुलसीदासजीको देवताओसे न जाने क्यों जितनी कराया । नारद जिधरसे अधर भिडानेरे ३३ 5 
चिढ थी £ चं कोठा _ © ERA 
चढ़ थी कि रामचरित मानसभरमें और अनके दूसरे थे। अनके निस गुणका कथन सप्ताषियोंसे नि डर 
काव्योमे भी, जहाँ कहीं अन्हें मौका मिला, अनकी कराया गया है:— 


त्त रोग यो और कुटिल Fel अपहास सुनत बचन बिहँसे (रिष, 
करनेमें अन्होने कोओ कोर-कसर नहीं रखी । कुछ गिरि संभव तव दे 
मामा ह्‌। 

अदाहरण लीजिये . नारद कर  भुपदेस सुनि, 

विष्णु भगवानने नारदका अभिमान नष्ट कर नेके कहहु बसेभुको गेहू॥ राम 
लिओ विवांहकी अक रचना रची, जिसमें नारद खूब दच्छ सुतन आुपदेसेन्हि जाओ | रौ 
मूर्ख बने। जिसपर अुनको क्रोध आया और अन्होंने तिन फिरि भवनन देखा आयी ॥ यु 
विष्णु भगवानको खासी खोटी-खरी सुना दी :-- चित्रकेतु कर घर अुन घाला | 


पर संपदा सकहु नाहि देखी । कनकं कसिपु कर पुनि अस हाला॥ 


तुम्हरे भिरिषा कपट बिसेखी ॥ नारद सिषे सुर्नाह नरनारी । 
अवसि होहि तजि भवन भिषारी॥ 

मन कपटी तन सज्जन चीग्हा । 
आपु सरिस सबहीं चह्‌ कोन्हा ॥ 


मथत सिंधु. रुद्रहि बौरायहु । 
सुरन्ह प्रेरि बिष पान करायहु ॥ 
असुर सुरा , बिष संकर्राह,, | | 
आपु रमा मि चारु । ... दोहेमें 'गिरिसंभव शब्द हे । अिसमें पा 
भी मजाक है । अर्थात्‌. गिरि (पहाड) जे गई | 
है, वैसे ही तुम भी जड़ बुद्धि हो। i 
> लगे हाथों सप्तषियोंने शिवजीका भी ह f 


स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह, 
सदा कपट व्यवहार ॥ 
परम स्वतंत्र न सिरपर कोओ । 


भावजि मर्नाह करहु तुम्ह सोओ ॥ सामने कर दिया ठैः 
! _भलेहि मंद मंदहि भल करहू । - व सिर्वाह संभुगन करहि सिगार! 
13 बिसमय हरषन हिय कछु धरह ॥ ! जटा मुकुट अहि मौर सवार।॥ 
.जुहेकि भुहेकि परिचेहु सब काहूँ। ` कुंडल कंकन पहिरे ब्याला हि $ 
अति असंक मन सदा आछाह ॥ ` तन विभूति पट केहे वात | 
करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा। . आय ललाटं संदर सिर गंगा। पा 
अबलगि तुर्म्हाह न काहू साधा ॥ 9 नयन तीति अुपवीत ३" 
भले भवन अब बायनु दोन्हा। |. ` परल कंठ भुर नर सिर माला । डय 
व पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ ` असिव बे सिव हपड | , 
तुलसी दासने यहाँ नारदके मुंहसे विष्णुकी पोल... कर त्रिसु अस डमरु बिराज बाजा 
ः ` चले बसह चि 


खलवायी है, तो सम्तषियोंके मुँह नारदका भी भंडा-फोड 
खः Se र CS. र १ 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 0 


128 


RAAT IIS 


IAS 
PS 
A 


देख सिवहि सुरतिय मुसुकाहीं। 
बरलायक दुलहिन जग नाहों।। 


सुर समाज सब भाँति अनूपा । 
नाहि बरात दुलह अनुरूपा ॥ 


में वहे प्र ब्र सुक्न सोवत सोच नहि । 
ELE | , भीख मांगि भव खाहि ॥ 


अकाकिन्हके भवन । 


सहज 
कबहुँ क्रि नारि खर्टाह ॥ 

i राम जब जनकपुर गये, तब जनकपुरकी युवतियाँ 
_ | रामक्रे रुपकी अुपमा खोजने लगीं । अस अवसरपर 
हा मौका पाकर तुलसीदास त्रिदेवोंके विकृत शरीरकी हँसी 

_अड़ये विना न रहे । अक युवती कहती है:-- 
8 विष्णु चारिभुज विधि मुख चारी। 
बिकटवेष मुख पंच प्ररारी | 
उ अपर देअ अस कोअ न आही । 
वार यह छबि सखि पटतरिअ जाही॥ 

र देवताओंके नेत्र भी समान संख्याके नहीं थे । 
गहा ॥ | जिस विचित्र बनावटको देखकर तुलसीदास कुछ छेड- 
मा पी बानी किये विना कैसे रहते ? जैसे वे मौका ही ढूंढ 
जुते गई ही रहे हों, और अन्होंने राम-विवाहके अवसरपर अिन्द्र 


भादि देवताओंको मिकठ़ा ही पकड़ लिया । रामकी 


वरात जा रही है। राम धोड़ेपर सवार हैं। देव-गण 
भीव॑ अपनी अनेक आँखोंसे छवि देख-देखकर आनन्द-मग्न 


| ही रहे है :-- 
हक . 
| फेर रामरूप अनुरागे । 
दवार || नयन पं गे 
| यन पचदस अति प्रिय लागे ॥ ° 
| निरखिरामछवि विधि ह रखानेः। 


छाला | वा त 
iS ठहि नयन जानि पछिताने ॥ 


हर सेनप भुर बहुत अुछाहू । 

विधि ते डेवढ सुलोचन लाहु ॥ 
रमाह चितव सुरेस सुजाना । 
गोतम साप परम हित माना ॥। | 


- भाजु पुरंदर सम कोअ्‌ नाहीं ॥ _ 
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'लुक-छिपकर रामकी सहायता करते थे । 


सकल सुरपर्तिहि सिहाहीँ । | ड 
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देवराज अिद्रके पीछे तो तुलसीदास हाथ धोकर 
| पड़ जान पड़ते हूँ । अुन्होंने असे कीवा, कुत्ता सब 
कुछ तो कह डाला । नारदक़ी तपस्यासे डरे हुओ जिन्द्रके 


सूख हाड़ लेओआ भाग सठ | 
स्वान निरखि मृगराज ॥ 
छीनि लेमि जनि जानि जड । 
तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ 
भरत जब रामको मनाने चित्रकूट गये थे, तब , 
भी अिन्द्रने वाधा डालनेकी अिच्छा प्रकट की थी । 
जिसपर तुलसीदास कहते हैं-- 
देखि प्रभाव सुरेसहि सोच । 
जग भल भलेहि पोच कह पोच्‌ ।। 
> > > 
वचन सुनत सुर गुर मुसकाने । ना 
सहसनयन बिनु लोचन .जाने ॥ 


सामूहिक रूपसे तो समस्त देवताओंको तुलसी- 
दासने तिकड़मी, स्वार्थी, प्रपंची और धूर्त कहा है । 
कुछ अुदाहरण लीजिथे:-- ऊ कि 
रामको युवराज-पद देनेकी चर्चा चल रही है। | 
पर देवता अुसमें विघ्न डालना चाहते हैं :-- 
सकल कहहि कब होअहि काली । 
बिघन मनार्वाह देव कुचाली ॥ 


रावणसे रामका बैर करा देनेमें देवताओंका | 
भीतरी हाथ था । वे रावणसे बहुत डरते थे, बिक्षसे | 
खुल्लमःखुल्ला रामका साथ नहीं देते थे। पर जब | 
अन्होंने देखा कि रावण अकेला ही बच गया हैं, अब 
गम तो असे मार ही लेंगे, तब अुनके मनमें रामको _ 
हीन देखकर पीडा पैदा हुओ । अमके पहले वे 


रावन रथौ बिरय रघुबीरा । 
` ©₹इख्ि भभ्री देवन ओर पोरा ॥ 

देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा । 
अर अपजा अति छोभ बिसेखा ॥ 


ST nna 


| 
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सुरपति निज रथ तुरत पठावा । 
हरष सहित भातलि लज आवा ॥ 
जब-जब रावण रामके बाणोंसे व्यथित होता था, 
तब-तब देवगण आकाशसे अट्टहास करते थे। यह 
देखकर रावण्ण बहुत बिगड़ा और अनक्रो ओर झपटाः-- 


सठहु सदा तुम मोर मरायल । 

अस कहि गगन पंथ कहूँ घायल ॥ 
हाहाकार करत सुर भागे । 

खलहु जाह कहूँ मोरे आगे ॥ 


अंतमें रावण जब मारा. गया और राम विजयी 
हुओ, तब देवता रामकी स्तुति करने आये । असपर 
` तुलसीदास अुनकी हँसी अड़ाते हैं:-- 
परम स्वारथी । 
बात करहि जन्‌ परमारथी । 


आये देव 


भिस अक चौपाऔसे ही देवताओंके स्वरूपका 
पूरा चित्रण हो जाता है। _ 
` राम चरितमानसके पात्रोंमें तीन ही पात्र सीता, 


भरत और हनुमान असे हें जिनके चरित्र और 
आकृतिमे तुलम्तीदासने कहीं कोओ दोप नहीं दिखलाया 


है। राम भी जो अनके परम अपास्य देव थे, भुनकी _ 


तीखी नज़रोंसे नहीं बेच जक हें। राम साँवले 
रंगके थे, असपर तुलसीदास अनकी चुटकी लेते हुओे 
कहते हे: 
गरब करहुं रघुनन्दन जनि मत मांह । . 
देखह आपति मूरति सिय के छाह ॥। 
रामकी महिमा गानेमें तुलसीदासने यद्यपि अपने 
ज्ञानका प्रत्येक बूंद. निचोड़ दिया है, पर जो बात .भुन्हें 


# राष्ट्भारती ॐ 


खटकी, असे भी कह डालने 
किया है । जैसे 


` रामके साथ कपट-पूर्ण सहानुभूति 


७ ४३ 


जेहि अघ हतेअ ब्याध जिमि बाली | 
सोअि सुकंठ पुनि कोन्हि कुवालो | 
सोअि करतूति विभीषन केरी । | 
सपनेहें सो न राप हियं हेरी । 


ल युद्ध, कुचाली और करतूति इः 
प्रकट होता हैं कि वे वालि, सुग्रीव और वो | 
कार्योको सुदृष्टिसे नहीं देखते थे; रामको तो है 
काम निकालना था, अिससे वे अधरते आंत्र क 


रहे । 


सारे रामचरित मानसमें तुलसीदासने देवताओंछ 
केवल दोही काम सौंप रखे हँ-दुंदुभी बजाना ब्रो 
फूल बरसाना । जहाँ कोओ अदभूत घटना घरी, वा? 
जंगल हो या बस्ती, घरके भीतर हो या बाहर न 
झट फूल बरसा देते और दुंदुभी बजा देते थे, भे 
यह अनकी कोओ ड्यूटी थी और वे [हेमे फू 
झोली डाले और दुंदुभी लटकाये घूमते ही रते! 
कहीं-कहीं देवताओंकी सित्रयोंको तुलसी दासने गा 
और नचाया भी .है । देवताओं हे स्वरूपको चित्रण KL 
तुंलसीदासने किया है, वह अनके मनमें 'किसी तकी 
द्वेष मूलक भावका परिणाम जहर र्हा होगा। 

मरी समझे ढेषका कारण यही एह ह 
घडयंत्र रवा बागी 
रे नहीं गये द 
दिखाते रै, पर्ल 


सामने नहीं आये । तुलसीदासको देवताओं । 


चारित्रिक कायरता प्रिय नहीं 


देवताओंने रामको वन भेजनेका 
जबतक कुंभकर्ण और मेघनाद म 


लगा । 


Lo 


नरेशकुमारका मन असी दिनसे अखड रहा था, 
तिस दिनसे नीला असकी वामांगी बनकर आयी थी । 
| ढाके पिताने जी खोलकर दहेज दिया; पर वे 
| कोठी नहीं दे सके । कओ वार परोवषरूपते कहनेपर 
बुदे कार दी थी, पर वह पुरानी थी ! नरेशकुमारके 
| पिता बैरिस्टर श्रीरामकी अपेवपा असी कपणसे जाग्रत 
| हो भुटी । भुन्होंने सब-कुछपर पानी फेर दिया। 'में 
| दा गया - हर अकसे वे यही अंक वाक्य कहते थे । 
| अदि वे शिक्षित-कानूनवेत्ता न होते तो शायद वे ठगीका 
| प्रथयवप बदला लेनेको प्रस्तुत हो जाते, परन्तु कानूनके 
जानने भुन्हें क्रियासे दूर रखा । नरेश कानूनवेत्ता नहीं 
| था| रड़कीसे परीक्षा पास करके ह सीधा ट्रेनिंगपर 
चहा गया । नीला साथमें थी । वह सुन्दर नहीं थी पर 
| पुशिविषता थी । असका स्वभाव सरल और सौम्य 
| था । समझती थी- नरेश आफीसर है अुसीके अनुसार 
आचरण करनेकी चेष्टा करती थी, पर नरेशकी समझमें 
भु छ नहीं आता था । वह बार-बार चिनचिना पडता 
धा, वस्तुत: नौला असकी खीझ और रुप्टताका प्रतीक 
७ गयी «थी । जैसा कोओ अवसर वह नहीं चूकता 
रहा हो|", जिसमें नीलाकी किसी भी साधारणःसी बातपेर 
खाया | जाको जा सके । प्रति वषण वह असे कडवी 


भुपदेश सुनाता रहता था । अर्थात 
[म तो निरी वृद्ध हो । ” 


गा! 


नीला, 
5 हीला, भारत - अब स्वतंत्र 
` पणा, नारी अब महुलोंकी रानी नहीं । पुरुषकी 


1) 


नीला थी 
धाप iE 


सुन लेती । कओ बार असने अशक्‍त 
वैद्रीहका स्वर अुठाया, पर नरेश और भी तीब्र 
पयोग करने लगा 1 और जंसे-जेसे समय 
र शुनके बाहिरी जीवनके नीचे बहनेवाली 
वा बढ़ने लगी। वे अपरसे शान्त रहते। 
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पर नेरेशकी दृष्टि जव भी नीछाप पड़ती, असका मन 
कडवा हो जाता । वह भुसे परखने लगता । “नीळा 
ठुल्पा हे । हाँ, कुरूपा तो है ही । सांवळा रंग बहुधा F 
प्रिय होता है, पर नीलाके स्तिग्धता रहित रंगमें रसका | 
पूण अभाव हे । असवर आँखें कितनी मोटी हैं। नासिका 
निस्सन्देह सुन्दर है, पर मस्तक जितना संकीर्णं कि 
बालोंको यदि अक विशेष प्रकारसे न बनाया जाअ तो 
वह निस्सन्देह कुरूप लगेगी । 


2 है; 

“छी-डठी वह कहां जा फंसा । न रूप मिला, न के 
रूपा (धन) । ससुरने जो कार दी है, वह नीलाके ' 
समान ही शिथिल और कुरूपा है । बंगला देनेसे अन्होने 
किस चतुराओसे अिन्कार कर दिया। ठगीकी विद्याम | 
ये लोग कैसे चतुर होते हैं । बचनका कोओऔ मूल्य वे... 
नहीं मानते। सस्ती चीजोंकी संख्या बढ़ाकर लोगोंकी 
आँखोंमें चकाचौंध पैदा करना चाहते हैं । वस्तुतः अुनकी | 
अिच्छा कुछ भी देनेकी नहीं थी, लेकिन नीलाके रूपमे | 
वे खोटा सिक्का चलाना चाहते थे । असीकी यह रिश्वत 


“पर रिइवतमे भी तो धोखा दिया गया । | 
चुभन यही कि जिसकी फरियाद किस जजकी अदा- | 
लतमें की जाओ । कोन अिम ट्रेजेडीको समझेगा । कौन 
जिसका सच्चा न्याय देगा । ” 


अप मय १ कर 


मनमें विष बतकर रम जाती है। वह जानती 
असके पिताने कितना कुछ दिया है, परन्तु विवाहके 
अवसरपर कार न मिलनेके कारण ये लोग कितना 
बिगड़े थे । अुसकी कितनी अपेक्षा की थी और जब 
पिताने अपनी कार अन्हें दे दी तब भी अनके व्यव- 
हारमें कोओ विशेष अन्तर नहीं पड़ा । “अनका वायदा 
व्यूकका था वह अन्हें पूरा करता था "नरेश कभी 
कभी नीलासे तर्क करता था। नीला अत्तर देती-- 
“आजकल कितनी महंगाओ है। जितना सोचा था 
अससे दुगुता-तिगुना अन्हें देना पड़ा I 


“अरे वे सेंठ हें । फिर ठेकेदारी करते हूं; लक्ष्मी 
अनके घर खेलती है । 
“सो तो मझसे क्या छिपा है । हर बातकी सीमा 


होती है । में अकेली नहीं हूँ । 


“ हां-हाँ । में जानता हूँ ”--नरेश तेजीसे बोल 
झुठता--“ याद रख लेना तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रत्येक 
बहनको तुमसे ज्यादा देंगे । ” 

“कैसे देंगे, आप कसे जानते हें । ' 

“४ बस जानता हूँ। '' 

“आप तो हर बातमें अन्हें नीचा दिखाना 
चाहते हे ।” 

नीलाकी'आँखें गीली हो आयीं । _ नरेशने व्यंग्य 
कसा--“ पितासे जितना प्रेम था तो शादी क्यों की ! 

, “जिसलिओ कि लड़कियोंके भाग्यमें शादी करना 
ही लिखा है । “ 
 “अबतोवे शक्तिशाली बनती जा रही हैं । 
भाग्यको पलट क्यों नहीं देती ? 

“ अगर पुरुष जाति जिसी तरह अत्याचार करती 

रही तो वह भी हो जागा । | 


देखंगा पर जब तक वह नहीं आ जाता तब तक तुम्हें 
पुरुषकी अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी । 

ः नीलाका स्वर भी तीखा था; बोली-- “वह तो 
` प्रति क्षण कर रही हूँ । 
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: ओर फिर असका क्रोध ग्लानि ३२. 
गकळा । अस झगड़े प्राय: हो जाते ये हे 

दिन दोनोंमेंसे कोऔ बाहर नहीं निकलता ४ 

दूसरे दिन नींद खलते ही दोनों फिर त ' ग 
काम करन लगते थे, पर अुनके वीचकी है. ; 
बढ़ती जाती थी । विशेषकर नरेशका त है 
अकदम सभ्यताक सबसे निचले स्तरसे भी नीते र 
जा रहा था । पर अचानक कुछ दिनोंसे अबे EES | 
अक नया माग पकडा है। वह चप 
कम झगडा करता है । हंसता भी 
सदाकी तरह दौरेपर साय रखता है । 


नीला जिस परिवर्तनका पूरा लाभ भुग हक 
प्रयत्न करती हे । असका कृष्णवर्णो मुष अक आई 
नीय आनन्दसे चमकने लगा है। वह वुल तह 
चहकती है । सितारको आसने फिर निकाल लिगा] 
और असके तारोंको वह अपनी अुंगलियोंके संगीता. 
साधकर कभी-कभी सब्ध्यांके झौलबोलेमें जब इग 
कर झुठती है, तो अुसकां अपना अस्ति प्रह 
अव्यक्त संगीतमें लय हो जाता है। असे ही भेक 
जब वे अक नहरके किनारेके अक निर्जन डा वा| 
ठहरे थे, तब नरेशने कहा-- ” नीला ! कोमल की 
प्यारी लगती है, यह आज जाना है।' | 


पुर 


10 2५४० 40 


८ सच । 


« मेरी सौगन्ध खाओ |“ 
“ तुम्हारी सौगन्ध । तुम्हारे संगीत 
नशा है। 
-« तो शराब पीना छोड़ दो ही. 
वह तो छोडनी है । गांधी आज १९ | ४ हे 
असकी विरासत मौजूद है। व 


जोख अनकी विरासतसे ही 
` „ होक है, ठोक है आगो 


(१8 चलो | 


-/५/५८//-/८//-/-/-//-/-//-//-/८/८/५८/८/८//८ 


ALANS 


720 NAN 


नीला असी तरह आठ चली । नरेशने मस्क्रराकर 
« शीतको संगीतसे ज्यादा प्रेम नहीं है । कोट 


| पहत लो | 
नीला हँसकर दूसरे कमरेमें चली गयी । भुस 


| घोडेसे समग्रका थूपभाग करक तब नरशन बहुत कुछ 
| होच डोला । वह क्या था-यह रविसे शक्तिशाली 
11 कृविकी कल्पना भी नहीं जान सकी । अंक अक्षर भी 
असक मुखसे बाहर नहीं आया । केवल वह कऔ बार 
बावा । भुसकी आँखोंका रग विवर्ण हुआ । अक वार 
बने अपना ओवरकोट अुतारकर खूंटीपर टाँग दिया 
बीर टांभी खोलने लगा, पर हुआ यह कि अुसने टाऔको 
बच्छी तरह कसा । कोट पहना और छड़ी अुठाकर 
बनेको तैयार हो गया । नीला भी कपड़े बदलकर 
बागी थी । असने तव नीला मखमलका सूट पहना 
था। सलवार सळूका और असी रंगका दुपट्टा, जो 
बोवरकोटके भूपरसे निकलकर गरदनके पृष्ठभागको 


[ अुठा छे 
अक अनिका. 
लवुल्की तह 
[काल लिगा 
के संगीता 


में जब इंग्र ढक रहा था । 
र्‌ स्तः त 
य रु नरेश मुस्कराया, वोला--“नीला रंग तुम्हें सबसे 
से ही १) द्र लगता है । 
1 डाक वाम 
| “ तभी तो पहना है । ” 
| कोह मो हना ह । 


नीला मुस्करायी । नरेश सिहरा और फिर वे 
दोगों कोठीसे निकलकर नहरके किनारे-किनारे पुलकी 
{ 
` | गेरे चलने लगे । नरेशने पृछा--“ नीला, तुम तैरना 
जानती हो । ” 


11 नहीं । 1) 


> 
गीत शुर ॥ [ 

व्या अर| अचरजसे नरेश वोला-- तुमने अब 

* हा क्यों नहीं ।” यह तो बहुत आवश्यक है। कारसे 


पक आ 
| 'वश्यक | तुम्हें याद होगा कि ३६ मील लम्बी 
पैनल तेरनेका रेकार्ड 'अक नारीने तोड़ 


(10 के 7 
हां, मे व 
हैं, में चाहता हूँ तुम भी असा कर सको । ” 


गौ 
“ग अविश्वाससे खुलकर हँसी । असके गालोमें 
"य । असने कहा--"आप सिखाजिये तो 
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टो 


सीखूंगी पर जो तपस्या करनी पड़ेगी अुसके लिओ शायद 
आप तैयार न हों । ” 


म॑ हर तपस्याके लिओ तैयार हँ; विशेषकर 
ल 


“सच ।”नीलाको ये शब्द 


र शरदूकी धूपकी 
भाँति प्रिय लगे । 


हॉ नरेशने नीलाको अपने पास खींचते 
हुओं कहा । 

मागं निर्जन था । पर फिर भी अक ओवरसियर 
ठेकेदारोंने अृन्हें प्रणाम किया | वताया- वे 
शहरसे लौट रहे हैँ । फलादि ले आये हैं । 


नरेशने कहा--“ तौकरको दे दीजिये 


री 
अक ठेकेदार शीघ्रतासे बीचमे बोल अुठा— 

“हुजूर। दो बोतल भी हूं। ” 
“अच्छा, अन्हे 

शहरमें पार्टी है । ” 
“जी पार्टीकी चिन्ता आपको नहीं करनी है | ” 


“और कौन करेगा । सौ व्यक्ति आनेवाले हैँ । 
बड़े साहब भी आअंगे । ” 


संभालकर रखवा देन! । कल 


“में जानता हूँ । अब तक यही तो करता 
रहा हूँ । _ 

सब हँस पड़े । ओवरसियरने अुसक्रा समर्थन 
किया । वे लोग चले गये तो नरेश और नीला फिर्‌ 
आगे बढे । नीलाका मन डूबते सूर्यकी लालिमामें भुषाकी 
रक्ताभाको देख रहा था । वह पति-प्रेमके लिओ कोऔ 
दुःख स्वीकार करनेको प्रस्तुत थी। यदि वे अस समय भी 
अससे तैरनेको कहते तो वह नहरमें कूद पड़ती । लेकिन _ 


_नरेशने तैरनेकी वात तो फिरके लिओ भुठा रखी । कुछ | 


देर कलकी होनेवाली पार्टीकी चर्चा करता रहा, बोला. 
“देखो नीला ! जिन अफसरोंको प्रसन्न करनेके लिओ- 
क्या नहीं करना पड़ता | जानता हूं यह अविचार है 
और असके लिअ मुझे अपयशका बोझ ढोना पड़ेगा, पर 
करता ह १. 

नीला समझती थी-कुछ दूर चुपचाप चलती 
रही फिर अकाओक बोली--“अेक बात पूछती हूँ । क्या 
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सके किमे बिना कोऔ चारा नहीं । ठेकेदार जो तुम्हें 
रिश्वत देते हैं, वह बया अपने पाससे देते हूँ ? 

«नहीं । वे गरीबोंका गला काटते हूँ । ” 

“तो क्या यह अच्छा है?” 

“नहीं यह पाप है । ” 

"फिर भी आप करते हे ।” 

“करना पड़ता है। न करूँ तो राहका भिखारी 
बनूं । बया तुम जिसके लिओ तैयार हो ।” 

अत्तर देनेसे पहले नीला झिझकी । अकबार 
पतिके मखकी ओर देखा फिर साहस करक कही 
“में तैयार हू । 

नरेश ठहाका मारकर हस पडा और वह ठहाक 
जैसे नीलाकी पसलियोंम बज अुठा, असक पति असक्रा 
अविश्वास ही तो कर रहे हें । असने आर भी दुढत'से 
कहा-- ' में जानती हूं यह कठिन है पिताके घर असी 
पापमें में पली हूँ पर मॅन पढ़ा ह... ... I” 

' नरेशने तीव्रतासे हाथ हिलाकर कहा-- पढ़ने की 
बात रहने दो, नीला । लिखनेवाले क्या कहना चाहते 
हे अिसका स्पष्टीकरण कोओ नहीं कर पाया । आजाद 
भारतमें गांधीजीके लिखेकी पूजा संव करते ह्‌ । मानता 
असे कोओ नहीं । 

और फिर कओ_ क्षण मौन रहकर बोला-- हम 
कया जिस डे लिओ शरदकी जिस सन्ध्याको 
धमिल करने निकले हे । आओ कुछ देर जिस पुलपर 
बेठेंगे । 
. आगे जो पुल था असक नीचे गहरी झाल थी। 
फेनिळ जळका रौरव नाद दूर तक सुच पडता था। वह 
मानों यात्रीको पुकारता था-“ओरे राही 1 मेरा नृत्य 
संगीत देखे सुने बिता तुम्हारा कल्याण नहीं । 

और तब प्रत्येक राहीको रुकना पड़ता था यद्यपि 
अस नत्य-संगीतमें मृत्युका आवाहन था । राहीके 
अन्दरकी. धडकन अनायास ही तेज हो अुठती थी तो 
दी देखे बिना पेर आगे बढ़ते नहीं थे । क्योंकि फेनिळ 
जाल और फिर व्याकुल गति मनुष्यके अपने मनको 


4 
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प्रवृत्तियां हें 
तेजीसे भागता है 


जिसलिअे नीला पुलपर बैठ तो 
दिल पानीकी गतिसे दौडने लगा । अ 


नीलाको न जाने क्या 
लगता है । ” 


ध्तु |)? FR 
म्हें! '-नरेशने अकदम जागकर कहा-' 


शक्ति हो। 
“नरेशः आक 


“नहीं, नहीं, डरनेकी बात नहीं 
धर पश्चिम दिशामें 


जगत-जा ल्म फंसता 3 


और | 


गयी, परत्र 


सेने ने 
रखा, वह तब मस्करा रहा था और क र्श्को भा 
ट्क 


अुठते फनका देख रहा था । और इकते रवि 
किरण-जाल अुससे लिपटकर बरी तरह 


EG) 


को रक्षिः 
काप रहा था| 
आ अक्राअक ब्रोढी ¬ 


sy 


पते 


है। बुध म 


नीला न जाने क्यों चीख पढ़ी। भुते कप 
किया मानो अक भग्रंकर पंजा ,अुसको ओर बढाई 
रहा है । वह सिहरी । भयसे असने आंखे मीह 
और फिर अससे बचनेकी चेष्टामें वह झालमें गिर पे 
असका शरीर कऔ बार जलके तृत्यतालपर अपरतीर 


हआ ! फिर, फिर तीव्रधारमें बह गया 


यह सब कषणके सौवें हिस्सेम हो गया (९ i 


कओ क्षण असी तरह हाथ फेलाय खड़ा 
अंकाअक गला फाड़कर चिल्ला अशर 
दौडो...दोडो.. कोओ ठे, मेम साहब गहर्म 


दौड़ो ... मेमसा हब गिर पडी | 
से कभी बार पुकारता १४ 
जिधर-अधर कुछ लोग आ-जा रह थ्‌, 
>दौड़े आये । कुछ हो देसम ओवरसियर! 
सब वहाँ अिकट्ठे हो गय । आस 
होशमें था । बादर्म गिर पड़ा और बेदी 
अगले दिन. दूसरे करिसी पुल 


हाव अटका हुआ मिला | 


"अरे 


पुकार 


गार पी 


रहा। शि! 


(1 


| | 
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> भर्‌ फि श्‌ र्‌ घि श A स्‌ > 6 5 | 
भारतीय साहित्यं क्फी-मंगल 
पर भम ह ~ किः ~ [ 
नो त वाल्मीकि रामायणमें वर्षा | 
टके गग 13 
विका क्षिः बाल्मीकि रामायणके किष्किन्धा कांडमें २८ वें सर्गमें, श्रीरामचन्द्र द्वारा वर्षा ऋतुका सम्पूर्ण सुन्दर ; 
हिप रहा द्ा। वर्णन हैं । सगे काफी लम्बा हे । अुसके कुछ चुने हुओ सुन्दर इलोक पढिये :-- j 
बोली हे १ { 
मेघोदरविनिर्मुक्ताः कल्हार दल शीतलाः । ; 
| राक्यंमंजलिभिः पातुं वाताः केतकिगनम्धिनः ॥ | 
कहा- तुमत 


| 
> 


क्वचित्प्रकाशं क्वचिदप्रकाशं नभः प्रकीर्णाबुधरं विभाति । 
क्वचित्क्वचित्‌ पर्वत संनिरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य ॥ 
विद्युत्पताकाः सबलाकमालाः शेलेन्द्रकूटाक्ृति सन्निकाशा:। 
गर्जन्ति मेघाः समुदीर्णनादा मत्ता गजेन्द्रा जिव संयुगस्थाः ॥ 
समुद्वहन्तः सलिलातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः । 


i कई महत्सु शुंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ | 
आणे मीं ब बालेन्द्रगोपान्तर चित्रितेन विभाति भूमिर्नव शाद्रलेत । 
हमें गिर फ गात्रानुवृत्तेत शुकप्रभेण नारीव लाक्षोक्षित कम्बलेन ॥ 
पर भून क्वचित्प्रगीता जिव षट्‌ पदौघेः क्वचित्‌ प्रनृत्ता अिव नीलकंठ: | 
; क्वचित्प्रमत्ता जिव वारिणेन्द्रेविभान्त्यनकाश्रयिणो बनान्ता: ॥ 
| गया पर षट्पाद तंत्री मेधुराभिधानं प्लवंगमोदीरित कंठतालम्‌ । 
डा रा! हि | सी मेघ मृदंग नादेवंनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥ 
: है मेघाः समुद्भूत समुद्रनादाः महाजलोघेगंगनावलम्बाः । 


नदीस्तटाकानि सरांसि वापीमंहीं च कृत्स्तामपवाहयन्ति ॥ 


ुङाएता ह. भावाथेः-मेघोंके भीतरसे निकला कमंलदल शीतल और केतकीके गन्धसे सुगन्धित पवन अंजलि भरकर 

फार फं i सवता हे । कहीं प्रकांश, कहीं अप्रकाश, मेंघोसे छाया आकाश आ रुद्ध होकर प्रशान्त महा्तमुद्रे .._ 
दार, ग) मत त है । बिजलीररूपी पताका और वकपंनित-रूपी माला धारण किये शेंल-शिखर तुल्य डीलवाले मेघ, 
ए त रोके समान घोर नाद कर रहे हे । वकःपंक्तिथोंसे शोभित और गरजते मेध, जलभारके कारण पर्वंत- 7७५ 


शिरोपर विश्राम करकरके चले जाते हैं । छोटी बीरबहुटियोंसे चित्रित नंयी हंरी-हरी घास पृथ्वीपर असी अच्छी 


दी ग्रा ४ ले र a 
श i रही हे, जेसे बिसी नारीपर लाल बृँदकियोंवाली हरी ओढनी हो । कहीं भौंरोंका गुंजार, कहीं 'मयूरोंका 
iT क हीं मस्त हाथी, _ सारा वनप्रदेश नाता कौतुकोंसे शोभित हो रहा है । भौरोंका गुंजन मानों बीणाकी 
ह रै । दादुरोकी ध्वनि मानों कंठताल, मेंघोंका गर्जन मानों मृदंग गमेक है । जिस प्रकार वनोर्मे संगीतोत्सव 
प्न 


र । मेघोंसे समुद्रकी तरह नाद निकल रहा है । वे जलराशि लेकर गगनमें मंडरा रहे हे । नदी, तालाब, 
' ऐप-वापी, सारी पृथ्बीमें व्याप्त हो गये हे । 
| k = 
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श्री मद्भागवतमें वर्षा : विस्फूर्जित नभस्तल | 


[ दशम'स्कन्ध: भध्याथ २० वाँ ] 


ततः प्रावर्तत प्रावृट्‌ सवे सत्व समुद्भवा । 
विद्योतमानपरिधि विस्फूजितनभस्तला ॥ 


तड्त्विन्तो महामेघाइ्चण्डशवसन वेपिताः । 
प्रीणनं जीवनं हयस्य मुमुचुः करुणा जिव ॥ 


तप: कृशा देवमीढा आसीद्वर्षीयसी मही । 
यथेव काम्यतपसस्तनुः सम्प्राप्य तत्फलम्‌ ॥ 


निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः। 
यथा पापेन पाखंडा न हि वेदा: कलौ यृगे ॥ 


आसन्नुत्पथ ' वाहिन्यः वषुद्रनद्योऽनुशुष्यतीः 

पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण सम्पदः ।। , 
हरिता हरिभिः शष्पे रिन्द्रगोपेश्च लोहिताः। 
अुच्छिलीन्ध्र कृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत्‌ ॥ 


सहिभ्दिः संगतः सिन्धु श्चुक्षृभे शवसनोमिमान्‌। 
अपक्वयोगिनरिचित्तं कामाक्तं गृणयुग्यथा ॥ 
मार्गा बभूवृः सन्दिग्धास्तृणैर्छत्ना हयसंस्क्रता: । 
नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजैः कालहता जिव ॥ 


मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दत्‌ शिखंडिन: । 
गृहेषु तप्ता निविण्णा यथाच्युतजनागमे ॥ 


ष 
, अर्थात्‌:--वह्‌ वर्षा ऋतु आयी, जिसमें सब प्राणियोंका जीवन हरा-भरा होता है और सब अ 
अुत्पत्ति .होती है । घन घटाओंसे आकाश छा गया है । प्रचंड झंझावातसे ताडित भौर दामितीसे र | 
पकारी व्यक््तिकी तरह जीवन (जल्‌) बरसाने लगे । . ग्रीष्म ऋतुके तामे सुखी हुओ पृथ्वी प म । 
घिक्‍त होकर फिर हरी-भरी हो गयी, जैसे'जिष्ट-लाभ होनेपर तप:कुश तपस्वी पुरुषका शरीर क र 
जाता है । रातिके समय बादलोंके धोर अन्धका रमें जुगुन्‌ ओंकी ज्योति चमकते लगी और ह भ 
हो गया । जिस तरह पापकी प्रबलताके कारण कलियुगमें पाखंडमतोंका प्रचार हो जा या 
लप्त हो जाते हे । छोटी-छोटी नदियाँ, जो गरमीकी ऋतुमें सूखी पड़ी हुओ थीं, मुग म 
अल्लंघन करके मिधर-भुधर बहने लगीं; जिस प्रकार असंयमी अजितेन्द्रिय पुरुषका की 
मागमे ही लगते हैं । हरी-भरी घासके कारण हरी, बीरबहूटियोंके कारण लाल और बुम 
यह वर्षा ऋतुमें सवत्र होता है ।) छत्र-युक्‍्त होकर पृथ्बी तरेशोंकी सम्पत्तिके समार्त 5 
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F दा वासते कपीण नहीं हुओ हैं, भुस योगीका चित्र जैसे विषयवासनाका संग होनेसे वासनामय हो जाता है; 
| के ही प्रचंड हवाके कारण तरल a पूर्ण समुद्र, नदियोके संगमसे क्युव्ध हो गया । जितकी कभी सफाओऔं 
नहीं की जाती, वे मार्गे Ee ढक Mit कारण है सन्दिग्ध हो गये, पहचाने नहीं जाते; जिस प्रकार अभ्यास न 
| हते ब्राह्मणोंकी पढी हुआ Rt ( वेद ऋचा ) कालक्रमसे विस्मृत हो जाती हैं । मेघोंका आगमन जिनके 
हे भुत्सवके समान आनन्ददायी है, वे gS होकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे, जैसे गृहस्थाश्रममे 
वाते सन्तप्त होकर आुद्दिग्न पुरुष भगवऱद्भकतके आगमनमे प्रसन्न होते हैँ । 


“रामचरित मानस” में वर्षा 

चौ०॥ वर्षाकाल मेघ नभ छाये। गर्जत लागत परम सुहाये । 
दामिनि दमकि रही घन माहीं । खळ के प्रीति जथा थिर नाहीं । 
वरपहि जलद भूमि नियराये। जथा नबहि बुध विद्या पाये । 

वृंद अवात सहहि गिरि कसें । खलके वचन संत सह ज॑सें। 

छुद्र नदी भरि चलीं अुतराओ । जस थोरेहु धन खल वौराऔ । 

भूमि परत भा ढावर पानी । जिमि जीवहि माया लपटानी । 
सिमिटि-सिमिटि जल भरहि तलावा । जिमि सद्गुन सज्जनपहि आवा । | 

सरिता जल जल-निधि महुँ जाऔ । होहि अचल जिमि जिव हरि पाऔ। > 

दो०॥ हरित भूमि तुन संकुल, समुझि परहि नहि पंथ। ° 
जिमि पाखंड बाद तें, लुप्त होहि सद्ग्रन्थ। कर 

चौ०॥ दादुर धुनि चहुं ओर सुहाओ । वेद पढ़हि जनु बटु समुदाओ । Ee 
नव पल्लव भये विटप अनेका । साधक मन जस मिले विवेका | 

सस सम्पन्न सोह महि कॅसी। अपकारी के सम्पति जेसी । जा 

निसि तम घन खद्योत विराजा । जनु दंभिन कर मिला समाजा ॥ ॐ 
महावृष्टि चलि फूटि कियारी । जिमि स्वतंत्र हूवै विगरहि नारी । 
त | कृषी निरावहि चतुर किसाना । जिमि बुध तर्जाह मोह मद माना ॥ ह 

पब वी । दो०॥ कबहुं प्रबल चल मारत, जह तहँ मेघ विलाहि। | ऱ्य 
कबहु दिवस महँ निबिड तम, कंबहुँक प्रगट पतंग । 
बिकसे अपजे ग्यान जिमि, पाजि कुसंग सुसंग ॥ 


अर्थात्‌ :--वर्षाकालमें बादल आकाशमें छा गये । गरजते हुओं वे बड़े सुहावने लगते हे । बिजली 
र sn स्थिर नहीं रहती; जैसे, दुष्टोंकी प्रीति स्थिर नहीं रहती । बादल भूमिके निकट आकर बरसते 
ष be JERS विद्वान नम्र होते हैं वूंदोंकी चोट पंत केसे सहते हैं जैसे, डुष्टोके वचन य सहते ह्‌ 
भाका ) नदियाँ भरकर (दोनों किनारोंको) तोड़ती हुआ अमड़ अड़ीं, जैसे, योड धनसे दुष्ट जितरा जाते हें, 
- त्यागकर चलते हें । पृथ्वीपर पड़ते ही जल गन्दा (गंदला) हो गया; जेसे, शुद्ध जीवको माया लिपट 


र ॥ टः ~ 1 ~ ~ 
जल सिमिट-सिमिट (मिकठ्ठा हो-हो) कर तालाबोंमें भर रहा है; जैसे, सज्जनके पास सद्गुण अक-अक 
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व भगवान न 
रिपएं की 
परिपूर्ण हो गयी है ण 
15 7 निषे रात 
व क ध चारो दिशाओंमें मेढ शेड प 
(आवाज) असी सुहावनी लगती है, मानों विद्यार्थी-समूह वेद पढ रहा है । अनेको वक्‍पोंमे उ ध्व 
ने हि व, ल पर ज चच द र ट पेय नये 
निकल आये, जिससे वे असे हरे-भरे लगते हें, जैसे साधकका मन विवेक-ज्ञान प्राप्त होनेपर हो जाता > के 
(शस्य) अन्नसे, लहलहाती सर्त न हरी-भरी भूमि इ शोभित हो रही है, जेसी अपकारी व्यक्तिकी त 
रातके घने अन्धकारमें जुगुनू टिमटिमाते शोभित हो रहे हैँ, मानों दम्भियों (पाखंडियों) का समाज र 
भारी वर्षा होनेसे (खेतों, बाग-बगीचोंकी) क्यारियाँ फूट चली हैं, जेसे स्वच्छन्द होनेपर स्त्रियां बिगड़ | | पे 
चतुर किसान अपने खेतोंको निरा रहे है- अनावश्यक घास-पत्त निकालकर हटा रहे हे (रानि ; 
करना), जैसे विद्वदुज्जन मोह, मद और अभिमान छोड़ देते हे । कभी (बादलोंके कारण) दिनमें घोर र 
है 4 (३ ज़ ` 3 जैसे ठ + त् ज्ञ ज | 
छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, जेसे कुसंगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सत्संग पाह 
अत्पन्न होता है । 


, करके चले जाते हें । नदीका जल समुद्रमें जाकर जिस प्रकार अचळ हो जाता हे; जत ६ 
स्थिर हो जाता है-आवागमनसे -मुबत हो जाता है। भूमि हरी-हरी घाससे 4 
समझ नहीं पडते, जैसे पाखंड मतके प्रचारसे सद्ग्रमःथ लुप्त हो जाते हे । 


~ 


EAR TT +>भ्र ८ 25७ डा 


मीराका वर्षा मंगल 
आनन्द मंगल गावनकी ! 


बरसे बदरिया सावनकी, सावनकी मनभावनकी, 
सावनमें अमड़चो मेरे मनवाँ, भनक सुनी हरि-आवनकी । 
अुमड़-घुमड़ चहुँ दिसिसे आयो, दामिनि दमके झर लावनकी । 
नन्हीं-नन्हीं बूँदन मेहा वरखे, सीतल पवन सुहावनकी । 
अ प्रभु गिरिधर नागर, आनन्द-मंगल गावनको ॥ 


we 


राजस्थानीका मन चातक भयो ! 


मन चातग भयो 


१. चहुं दिस दामण, सघन घण, पीव तजी तिणवार । 
| 
मारु मन चातग भयो पिव-पिव करत पुर्कार । 


गो 
२. सावण आया, सायबा, हुरिया-हरिया वन्न 
` हृरियो हुओ न अेकलो, प्यारी धण रा न्न 1 
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३ जातो है| 
[निराकृ 
गर्‌ भाधका 
सत्संग पाका 


जीवनका ध्पेय है । - सपादक ] 
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वर्षा ऋतु 


: कवि० श्री ' आनंदकंद  : 
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[ कन्नड साहित्य-वषेत्रमें श्रीकृष्ण वेटगेरीजी “ आनंदकंद ” के नाममे प्रसिद्ध हैँ; जैसे हिन्दीम 
परमचंदजी । अिनकी प्रतिभा बहुमुखी है। आप श्रेष्ठ कहानीकार, आपन्यासकार,गद्यकार हे । फिर भी आपकी प्रसिद्धि 
रके रुपमें ही अधिक हुओ है! चूंकि आपको साहित्यिक जीवनके आरंभ काळमें ही ' कविभूषणकी ' की अपाधि 
मिठी थी । आप कर्नाटकके प्रसिद्ध ' देवराज बहादुर पारितोषिक ' के विजेता हें । आपकी भाषा मंजी हुआ, पद 
ढाहित्यसे भरी हुओ, अर्थ गांभीर्यसे युक्त, अपमानोंसे अलंकृत अवं हृद्य होती है । शेळीकी धारा मनोरम होती 
१) आपकी रचांनाओंमें “ मुन मातु, अरुणोदय, विरहिणी, ओडनाडी, कारहुण्णिवे ” कविता-संग्रह प्रसिद्ध हैं; तो 
कहानी ंग्रहोंमें ' संसार चित्र ', ' नम्म बढुकु ', “माताडुव कल्लू प्रसिद्ध हे । अपन्यासोंमें “सुदर्शन, राजयोगी, 
अश्नांतिपर्व ' प्रधान हैं । “ कर्नाटक जनजीवन ' नामक संशोधनात्मक पुस्तक भी ख्याति प्राप्त है । आप कओ वर्षाचे 
कन्नडकी ' जयति ” नामक सुंदर मासिक पत्रिकाका संपादन भी कर रहे हें । कन्नइ-साहित्यकी सेवा ही आपके 


PN 


| 


कवि वर्षा-ऋतुकी जननी जेठ-पूणिमाका आवाहन करता है-- प 


कन्नड़ हिन्दी अनुवाद 
बार कारहुण्णिवे, आ भा जेठकी पूर्णिमा, 
x ~ 
देवद कारुण्यवे ! अदष्टकी कारुण्या ! 
(१) (१) 
दूरादेदे निन्न वाते दूर दूरसे तेरी वार्ता 
हारि सारि बरुतलिदे... झुड़ी आ रद्दी है... 
हारयिसुत निन्न बरव - ; कामना करते तेरे आगमनकी 
दारिकारवेनेंदिनिं दे, राह देख. रहा 'हूँ कबसे 
बार कारहुण्णिवे, आ आ जेठकी पूर्णिमा, | 
नम्मेल्लर पुण्यवे ! हम सबोंकी पूणे पुण्या ! 
बड्वर बरियोड लिनंतें गरीबोंके खाली पेट-सा 
बरिदु बरिदु बानेल्ला... खाली-खाली गगन सारा... 
झुडिगे. निरद' गरतियंते आवरणविहीना कुलवधू-सी 
CED माय तेरहु बुवियेल्ला ! खाली-खाली पृथिवी सारी! 
बार कारहुण्णिवे, ` आओ जेठकी पूणिमा, 
~ हि २29५6. 
वेभव संपूर्णवे ! (दहलत वैभवकी संपूण ! 
रा.भा, ८ 
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(३) 
सोगे-नविलु वेशाखद 
बेगेगळुकि मिडुकतिवे.. 
केयु कुणित मरेदु निन्न 
भागमनके ढुडुकृतिवे, 


रसजन समन्मान्यवे ! 
(४) 
रचि बेळगिद, बंदितेनु ? 
शशि तोळगिद संदितेनु ? 
हसिदातन कण्णु कुरुड, 
बेळगु बेगु समवे अरडु ! 
बार कारहुण्णिवे, 
क्षुधित जनशरण्यचे ! 
(५) 
कर्मोइद तेरेय बान 
माड़ि निन्न कुणितदाण 
कोल्िमिचिन कत्ति हिडिदु 
गुडुगिन भड़िगेज्जे जड़िदु, 
बार कारहुण्णिवे, 
नटसंकुल गण्यवे ! 
(६) 
(हेयर हुल्लु-गिङ्‌-मर द्दोस 
मळेगे तळिरलाशिसुतिवे 
नेलदि हुदुगिदेनितो बीज 
मोळेतु बेळेयलेळसुतिवे... 
बार कारहुण्णिवे, 


(७) 
भेदेयरळुत्र चेलुव सलिसि 


गुरिय गेलुव नेलेय तिळिसि 
ध्रेयोळे सुरछोक नेलसि 
बार कारहुण्णिवे 
निनगंतह कणिणचे ! 


बार कारहुण्णिवे, 


प्रकृतिय चेतन्यवे ! 


ओडल द्दोरेव बेळस बेळसि * 


बसाखको 
गर्मसे तड़प छुटपरा रहे है 
काक, नृत्य भूल तेरे 
स्वागत करनेको बढ़ रहे ह 
भाझा जेठकी पू 
रस-जनोंकी सन्माऱ्या ! 
(४) 
रवि झुगा, आया ल्न 
शशि गया, मिला क्या? 
भूसेकी ऑख अंधी 
सांझ सबेरा सम दोनों! 
भा क्षा जेठकी पूर्णिमा, 
क्षुधित जनोंकी शरण्या ! 
(५) 
काले बादलका परदा गगन 
बना तेरे नृत्यका स्थान 
बिजलीकी भसि धरकर 
तडित्‌-घुंघरू पटक-पटककर 
आ भा जेठकी पूर्णिमा, 
नट -- संकुलगण्या ! 
(६) 
पुराने घास-पेड-वृक्‍ष तयी । 
वर्षीका किसलय चाह रहे हैं, | | 
मिमे न जाने कितने वरिपिबीन | 
अकुरित हो बढ़ना चाह रहे हैं 
आ आ जेठकी पिमा 
प्रकृति माताकी चैत 


(0) 
हृदय विकासक सोदर्य 
झुप्रजीवनकी फसल गी 
ध्येय जीतका रहस्य जता 


'बांटदेरेदिदे 


देवदिनवे नीनंतरे 
जीवकुलद हसिवेश्र कोरे- 
यारिसि बिडुवंथ बसिर 
भूरमणियु पडेवळु, त्वर- 
बार कारहुण्णिवे, 
शांति सुखदरण्यवे ! 


कवि जेठकी पुणिमाका आवाहन करनेके अपरांत वर्षा देनेवाले श्रावण-समी रको 


कन्नड 
बा, श्रावण शुभ समीर बारा ! 
बारे श्रावण समीर, 
कालनोलुमेयोलेकार, 
सुखनाटक सूत्रधार, 
बुविश्र बेटगारा ! 
बा, श्रावण शुभ समीर बारा ! ॥१॥ 
पडुगडलिगे तेरेय हेरि, 
जड़िय मुगिल केळेप्र सेरि, 
निडुमलेगळ तलेयनेरि, 
कणिवेयिळिदु बारा ! 
बा, श्रावण शुभ समीर बारा ! ॥२॥ 
तेंगु-कंगु बाळे-हलसु, 
होंगेदगे बनद बेळसु, 
नि.न्‍नदले अल्ल हुलुसु ! 
सिरिय संचुगारा ! 
बा, श्रावण शभ समीर बारा! ॥३॥ 
बनद्‌ तरुवनोले दाड़िसि, 
तोनेव लतेय नलिदाडिसि, 
नेळकिगु हसिरनु कूडिसि, 
चतुर शिल्पधीरा ! 
वा, श्रावण शुभ समीर बारा ! ॥४॥ 
बयलुनेल, 
कारिददे निदो बीजकुल, 
नु सुरिसु चैत्यजल 
मळेय मोड्कारा ! 
जा, श्रावण शभसमीर बारा!  ॥५॥ 


ढु 
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देवदिन यदि तू लावे 
जीवरकु्की भूखक्री ज्वाला 
मिटा देनेवाला गये 
भू-रमणी पावेगी सत्तर 
भा भा जेठकी पूर्णिमा, 
शांतिसुखदायी कानना | 
पुकारता है: 
हिन्दी अनुवाद 
भा, श्रावण शुभप्तमीर आ, ! 
आ जा श्रावण समीर, 
कालका प्यारा सेवाकार, 
सुखनाटक सूत्रधार, 
भूमंडलका शबर ! 
आ, श्रावण शुभसमीर भा! ॥१॥ 
पश्चिम-सागर पे वीचि लाद 
मेघ गगन मित्रसे मिल 
घने जंगलोंके सिर पै चढ़ 
खानसे झुतर आ जा ! 
भा, श्रावण शुमसमीर आ! ॥२॥ 
नारियल-क्रमुक, कदली-कटहल, 
सुनहली केतकी बनकी फसल, 
तुझसे द्वी सर्व पैदावार 
श्रीका पेशकार ! 
आ, श्रावण शुभसमीर आ! ॥३॥ 
बनका तरु हिला-डुलाकर, - 
झूमनेवाली लता नचाकर, 
प्रकाशसे हरियाली मिलाकर, 
चतुर शिल्प-धीर ! 
आ, श्रावण शुमसमीर आ! ॥४॥ 
मुँह खुला है मैदान-भूका, 
राह देख रहा दै कुल बीजका, 
आकर बरसा चेतन जल 
वर्षाका विलासकार ! 
भा, श्रावण शुभसमीर भा, !  ॥५॥ | 


> 


दृष्टिगोचर होते ही कविक 
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बेळुवळिगर बरिय मने-- 

नीनोलिदरे सिरिय तेने ! 

झुलिढु नल्दु स्सुझुमु अने 

सुळि-सुळि सुखसारा ! 

बा, श्रावण शुभसमीर बारा! ॥६॥ 
निन्न गतिय गेज्जेनाद 

नज्ञ-नज्ञरेदेग मोद 

श्रंगारद सुखोन्माद— 

सृष्टिगे सहकारा ! 


बा, श्रावण शुभसमीर बारा ! ॥७॥ 


“aA 


अपजाओ प्रदेशीका घर-.. 

तू प्यार कर तो श्रीका. भुट्टा ! 

सचार कर बहकर रिमझिम कर 
बह सुखसार ! 


आ, श्रावण शुभसमीर भा! ॥६॥ 
तेरी गतिका घुंघरुनाद 
प्रेमी-प्रेमीका हृदम-मोद 
श्ग्गारका सुखोन्माद--- 
सष्टिका सहकारी ! 


आ, श्रावण शुभसमीर क्षा! ॥७| 


सावनका आना व्या है, वर्षाऋतुका सम्पूण आगमन ! सावनके आते ही, श्रावण समीरका परिणा 


कन्नड 
झिरो, श्रावण बंदिदे भूवनके 
जनजीवन पावन गैयलिके- 
जिदो, श्रावण बंदिदे भारतके ! 
(१) 
तेरळिठु वैशाखद बिरुत्रिसिलु, 
सरियितु मृगजलदा हुसिहोनलु; 
मरेयायितु सुट्ट्रेगळ होयिलु, 
बरिबानोळु तुंबिदे नीझुंगिलु ! 
बरगालद्‌ बाधेय हणियलिके- 
भिदो, | बंदिदे भी नेलके ! 
(२) 
सुंगारिन कामोंडद कूट... ..- 
सुन्तीरलेग़ळ तांडत्रदांट . . 
कंगेडिसुव को ल्मिचिन काट... .-. 
दिंगिदुओ सिडिलिन गुडुगाठ-- 


समयोगद सरियनु सुरिसरिके i 


झिदो, श्रावण बंदिंदे भूतल के ! 

(३) / 
काडुव तगरिन कोंबनु कळेदु .' 
होरूव द्दोरिय हम्मन हिळिदु 
हेण-गंडनु इुरूपिसि मनसेळदु .. 
रणहेडि भेड़िया तले तुळिदु 

मृगराजन मैंगुण मेरेसलिके-- 
' भिदो, श्रावण बंदिदे भी नेलके ! 


1 
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पीडादायक मेषको 


1 हृदय आनंदसे नाचकर झम-झमकर गान लगता 


हिन्दी-अनुवाद 
लो, सावन आया है . भुवनपर 
जनजीवन पावन करनेको-- 
लो, सावन आया हे भारत भूपर ! 
(१) 
चल पड़ी बेसाखकी कड़ी गरमी 
हट गयी म्गजलकी वह धार झूठी 
ओट हभी बवंडरोंकी प्रबल-धार 
केवल भरा हे गगनमें मेघ-माल! 


अकाल-बधा. भंगानेकी- 
लो, सावन भाया है मिस भद! / 
(२) 


आरंभ-वषीका काला बादंलडल 
सागरकी तरंगोंका तांडव खेल. 
चकाचोंध करनेवाली कोंधकी पीडा...” 
गायब सब बिजलीकी कड़क 1६८ 


को 
समयोगकी ल a _ 


लड़ाकू साका र्द 


वी 

डरपोक, केका धर 2 > 
मृगराजका स्वभाव ३ मु 
लो, सावन भाया. हे 


gramme OO 
~ | Digiti 


[रतीय साहित्यम वर्षा-मगल & 


॥ ६॥ 


॥७॥ | 


एका परिणा 
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(४) 
ब्रानोळु ठुँबिदे जीवन जलवु... 
बुवियोकछ तंगिदे ब्रेकसिन बलवु 
धअ्षक्कज्ि भिकलि कृतिकर कुलवु'... 
गाळि कृगुतिदे वे.ळदे अुलिवु ? 

नम्मेल्लर हसिवनु तणिसलिके--- 
भिदो, श्रावण बंदिदे भूवनके ! 


(८); 
बरत तोरेगळदो सरि दिवे 
अरत केरेगळगो, तुंबि मेरेदिवे 
बरड-बळ ळि-गिड़ चिगितु नगुतिवे 
बरि दोल-नेल सलि-हसिरनुगुतिवे.. 

चेलुविंगे गेव तानीय़लिके-- 
निदो, श्रावण बंदिदे भूतलके ! 


~ 


दे गेळेशरे नल्मळेगाल... 


5 


PS 


दिदे बल-बेळसिगे हदगाल... 
'ुळुमे-बित्तिगेगे मिदुवे सकाल 
'कळेदुकोळूळदिरि निम्मय पाल'-- 
भितोरेडु जगव जागरिसलिके-- 
मिदो, श्रावण बंदिदे औ नेलके ! 
(५) 
श्रावणदी शुभयोगवंथदो 
देवभाव तलेयनेत्ति ननिंतुदो 
हावु-हुळुवनू देवरू अनुव... 
भावनेयलि जन पूजिसुतिहुदो ! 
आ देवन महिमेय गायनके-- 
भिदो, श्रावण बंदिदे भूवनके ! 
(<) 
कनसिरदा निददेयनोडिसुत... 
मनदाशेरो कुसुरनु मुंडिसुत... 


A. 


 मयुकुलवने अस्थलेयाडिसुत... 


केणसिन कतेगळ कोंडाडिसुत-- 
सवियोलवनु हंचुत मनमनके-- 
भिदो, श्रावण बंदिदे भूवनके ! 
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गगनमें भरा हे जीवन-जल... 
मुविमें वसा हे अझुपज-ब्रल... 
“मुटे, अठे, कृषकोकरा कुल... 
वायु पुकार रद्दा है, सुनते नहीं आवाज ? 
हम सबकी भूख मिटानेको-- 
लो, सावन भाया है भूवनको ! 


लो, नदियाँ . भर-भर बइती 
रीते तड़ाग भर-भर खड़े हैं... 
सूखे पत्ते-पेड़ पल्लवित हो हंसते हं 
रीते खेत सस्य-श्यामला भये हैं... 


सोंदर्यकी जीत दनेको-- 
लो, सावन आया है भूतलको ! 


आयी हे मित्रो प्रिय वर्षतु... 

लायी हे झुपजका सुकाल... 

'बोनेके लिभे हे यह सकाल... 

“मत गॅवाभो अपना-अपना भाग 
यों. कह दुनिया जगानेको- 
लो, सावन आया हे जिस भुविको ! 

(७) 

सावनका यह शुभयोग किस भांतिका, 

देव भात्र सिर झुठा-मुठा खड़ा हे! 

सॉप-कीडोंकरो देव समझनेवाली 

भावनामें रे जन पूज रहा है! 
झुस देवकी महिमा गानेको-- 
लो, सावन आया है भूवनको ! 

(<) 

स्त्रप्नरहित निद्रा भगाते हुने... 

मनोकामनाको भंकुरित करते हुओ.. 

मनुङुलको झलेमें झुलाते हुने... 

्त्रप्नकथां सराहते हुभे- 
मधुर-प्यार बॉटते हुभ मन-मनको-- 
लो, सावन भाया है भूवनको ! 


snes NR अक्का कह 


(९) 
बरलिदे मानवभिय बलराग... 
करेदिदे गेलविन दसरेय भोग... 
तरलिदे भिदे दीवळिगेय योग... 
बेळकिन राज्यवे अिळेयोळगाग.., 
आ बेळकिन दारिय - बज 
भिदो, श्रावण बंदिदे भूतल के ! 
> > > 
जन जीवन पावन गैयलिके 
भिदो, श्रावण बंदिदे भारतके ! 
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(९) 
आनेवाला हे महा नव 
बुलानेवाला हे त hp Fi 
बुलानेवाला प्र गे 
व टे के दशहरेका भोग, 
वाला हे यही दीपाव 
स हे यही दीपात्रलीका योग.., 
ज्योतिमैय राज्य भूवलयमें तब 
झुस ज्योतिकी राह जतानेको | 
लो, सावन भाया है भूतल! | 
x x 4 
जन जीवन पावन करमेको 
लो, आया है सावन भारतको ! 


( कन्नडसे अनुवादकः- श्री गुरुनाथ जोशी ) 


~ 


त्ते ल्ल गा म ब षी गति त्त 
तिलगासा वाष गाता 
२७९७ 
मेघपु 
: आचार्य श्री रामप्रोलु सुब्बाराव : 
१. आकाशंबुन जींरुकाडे सोगसे याषाढयोषा नितं-- 
बाकीर्णालक जालकंबुरून, पायलपायले मेघमुल, 


राकाचन्द्रविलासमुल्‌ मुसुगुवारन्‌ नेल्यमाल्यंबुले 
: प्राकेन्‌ जीकटिचेट्ल सोयगपु पूरंगुल दिशांतम्मुलन्‌ ॥ 


यी चिनुकु. चिन्कुनकु जीलिनचिन्नरेकुल 
' तोड पद्मंबु लल्लाड दोडगे; क 
धार धारकुमापु तगिलिन चिगुरुल i 
_ तोड कोम्मलु सोंपु लोड गडगे; 
` ` जल्लु जल्लुतकु दृष्णलु सळळ्‌ तीयम्मु 
तोड चातकमुलरडि सागे । 
अुरुमुरुमुनकु नंकुरमैन मोलकल 
तोड वेणुवुलु तू गाडनय्ये; - 
खेदमुनु मोदमवत्तिकि गीळूकोलिपि 
'प्रौढवयि नटियितु वाषाढलकिष्म ! 
- पल्कलेक प्राल्मालु ना नाल्कगूड 
क्रोत्त चक्किलिगितल गुस्तरिप ! 
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।नेको | 


[तलको | 
x 


न! 


~ 


४. 


रामला रहा हे । 


{ हो ! ( 


य साहत्यम वर्षा-मगल # 


अंडिन वीळूळयंदु नुदयिचित पच्चिक कंडलपंडवे 
युंडग जूडियालु तललपुचु वोयेडिः क्रोत्त नीटिचे 
निडे दटाक गर्भमुळु, निष्कुटमलकड व्यामळंब लै 
मेंडुकोनेन विनिन्‌, मोगिल्‌ मेसे प्रभातमळंदू गोंडळन ! 
नीडलू गट्ट॒ग भूमियंदु, जदछन व्रेलाइ कादंविनी- 
चूडाकृष्णकलाप गृच्छमुलपँ जडकुलकटारविपत्रि,ली 
ला डोलासुखलालनीयरति सोलन सागे नत्योत्सव-- 
क्रीडोन्मादमुले मयूरमुलु सारेन्‌ पि छमुल्विप्पुचृन्‌ 
कडलिमूललनुंडि पिक्कटिल लेचि 
वोव्वरिल्लुचु मव्बुलु पोवसागे, 
तोळकरिवयः पयस्सु पोंगुल विधान 
गुव्बेतल विप्रलंभवागुरुल जिक्क ! 


(हिन्दी अनुवाद) ' 


१. आपाढ-रमणीके नितंबाकीण अलक जालकी भाँति, असंख्य लटोंमें सुंदर बादल नभोदेशमें निवर- 
| धर मंडरा रहे हे । राकाचंद्रकी शोभा अुनमें छिप जाया करती है । 
॥ हर वनकर दिशांचलोमें फेल गयी हें ! 

२. वूंदवूंद (के आघात) से विदीर्ण छोटी पॅखुरियाँ लिये कमल अिधर-अुधर कॉपते रह गये हैं । 


र्क धार (के स्पर्शसे) और भी चिकने लगनेवाले पल्लवोंसे शाखाओं सौन्दर्य बिखेर रही हे । हर वौछारके साथ 
यातको तीव्रता मंद पड़ती गयी, तो पपीहे किसी मादक सुखमें विहार करने लगे हैं । 


बादलको प्रत्येक गरजपर बाँसके झुरमुटोंसे नथे अङ्कुर फूट रहे हैं और हवामें अनका लहराना नयनाभि- 


है आषाढ लक्ष्मी ! तुम पृथ्वीको खेद और मोद प्रदान करती हुओ प्रौढाकी भाँति नाट्य कर रही 
तुम्हारे शीतल स्पर्शसे ग्रीष्म तापसे क्षीण अवं) अवश बनी मेरी वाणी भी नयी गुदगुदी पाकर 


छ व मुखर बन चली है ! 


रे. 
गं हि 


Ei छः रा र 


| हे हे पृथ्वीपर छाया फेंकते हुअ आसमाउमें बादल अुड़ रहे हें। अनके काले कलाप समूहपर अवनी 
| १, किसी अपूर्व सुखके हिडोलेपर, भाव विह्वल दशामें, कलापी (मोर) झूल रहे हे. । अनपर जैसे 
| कलाप (. पुच्छ) आप ही खुल पड़े हैं, ततकर फेल गये हें ! अहा ! अनका नृत्यो- 
पी हमारा नेत्रोत्सव बन गया है ! 


५ is 
| ` हुने ) अम 
भे रूपी 


पर हिलाती हुऔ अस ओर लपकी जा रही 


भुग्माद छा गया है ! 


|. सुल मदानमे हरी रेशम-सी घास निकल आयी है, दर्शकोंके मन बाग-बाग हो रहे हें! गाभिन 
। । सभी तडाग नये जलसे पूर्ण हे । धानके खेत शस्योंसे श्यामल 
। प्रभातके मेघ-समूह पहाड़ोंके सानुओंपर कलेवा कर रहे हें ! 


गरके गर्भसे, अक बारगी झण्ड-के-झण्ड निकलकर, अपने दुर्दात्त गर्जन-तर्जनसे ( दिशाओंको 
इ-घुमडकर ये बादल जा रहे हैं, जैसे विप्रळंभ रूपी फदेमें फंसनेके लिअ नवोढ़ाके अमडते वय: 
हेव ) के अबाल अफनते जा रहे हों ! 


( अनुवादक : श्री राममूर्ति 
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तमाल वृक्‍षोंकी सुंदरताओं जैसे नीलमके 
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मराठी-कवितामें वर्षा 


ना 


आला हा पाअूस ! 


८ अ * २ [oo ८ 
: श्रा. आ. रा. दशपाड आनल  :! 


येत हा पाअूल येत पाअूस 
मातीचा सुटत सु सुवास 
झंझावात वाहे झुठे वादळ 
आभाळास मिळे पथ्वीची धूळ 
मेघांनी भरून आकाश वाके 
भूमीस आपल्या छायेत झाके 
क्वचित लवे वीज लाजरी 
होतसे मीलन . अश्रूंच्या सरी 
गरजे वरसे आसुसलेला 
पहिला पाभूल झुल्हासलेला 
आला हा पास भाला पाझूस 
मातीचा भरला अुन्मत्त वास ! 


भूमि आशीवेच बोले 


अथ- पावस आ रहा हे, आ रहा र 
मिद्रीका छूटा है सुप्त सुवास । 
झंझावात बहा, औधी 
आसमानको जाकर ह 
धूल मिल गयी | 

मेघोंसे भरकर आकाश झुक भाया। 

वह भूमिको अपनी छायामें ढॉक रहा है; 
झितनेमें अचानक लजीली बिजली लचकी, 
मिलन हुआ और सुखके बॉस झरे, 
गरजा, बरसा, अकुलाय़ा हुआ 
पहिला पावस, झुल्छाससे भरा । 

आ गया पावस आ गया, मिद्दीका- 

झुन्मत्त बास भर गया। 


: श्री. बा. भ. बोरकर: EE 


गडद निळे गडद निळे जलद भरुनि आले 


शीतलतनु चपल चरण अनिलगण निघाले 


दिन लंछुनि जाय शिरी पद झुमे क्षितिजावरि 


पद्मरागवृष्टि होय माड भव्य न्हाले । 


रजत नील, ताम्रनील स्थिर पल जल, पल सलील 


हिरब्या तटि . नावांचा कृष्ण मेल खेळे 


धूसर हो किप्रतिज त्वरित ढोर पथीं अचल चकित 


तृग विसरुनि जवळिल ते खिलवी गगनीं डोळे 


टप-रप-टप पडति थेंब सिक विझति डोंब 


वत्स ये वास, भूमि आशीर्वच बोले । 


भ 
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अर्थ- गाढे तीले-नीले जलद भर आये | 


> f घिकर ग 
चपल मरुतगण निकल पड़े । दित गर हे 
४, भे, पद्मराग वृ 


असके पैर क्पितिजपर अंकित हुओे, ' की 
हुऔ, नारियल तृष नहाये । उ र ह. 
जल पलमें स्थिर, पलमें लीलायित होता हैं है 
नौकाओंका कृष्ण मेला जुटा हैं । क्षिति र a 
ढोर सहम गये, घास चरना छोड़ आ हा 
टप-टप बूँदे गिरीं, मन और बनकी झार ४ 


: लगी 
वास छटा, भूमि मानो आशीवरचन कह 


आवे छे, मेहुलिंय्रो आवे छे, 

वायु सजल वात ओ लावे छे। 
सागर साथे होड करी 

दोटे तेने हंफावे छे, 
दक्षिण दिशना पर्वत कूदी 

नादे गगन गजावे छे। 


4 ० 


सूरज ढांके, चाँदो ढाँके 

तारा सर्व - वुझावे छं, 
बीज-मशाल लीने निज अ 

तिमिरे मार्ग बनावे छे। 


झरमर झरमर वरसीने अ 
माटीने महेकावे छे, 

वरसीने झडीओ, सर-सरिता 
झरणांने गहेकावे छे। 

. डोलावे दिल वन-वन केरां 
कंक पहाड हसावे छे, 

पुलकित करतो धरतीने अ 
मानव मन हरखावे छ। 


सुखद धाबड देजि वही रह्मा 

पवन शीतल मंद अषाढना, 
चिर विजोग विषाद मनोहरा 
मलकती धरती मिलनातुरा । 
बिहुग रम्य कमान रची अडे 
अूतरतो ज्यम होय न कांगसी, 
- नेवल, सुन्दर, अद्धर आभथी . 
वेरणीनी ब्रिक्षरी लट ओळवा । 


गुजराती वर्का-गी'त' 


र 5 पर्ल > NN अर 
आव छं महाल्या 


te शा बबाववबेशशनशा्ेबंएााााावाबाश॒ब॒॒बाबाााबाबा॒॒॒ववाााााबाबाबाबावार 
पक -— खळ आजा २ 
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: श्री प्रह्नाद पारेख : 


सजल पवन यह सन्देश छा रहा है कि वर्षाकि 


सागरके साथ स्पर्धा करके और दौड़में असे 
थकाकर बादल दक्षिण दिशाके पर्वतोंक्रो कद-फाँदकर 
आ रहे हें और सारे आकाशको अपनी घोर गंभीर 


आवाजसें गुंजा रहे हें । 


सुरज और चांद ढेक जाते हें और सारे तारे तुझ 
ते हू; फिर अंधक्रारमें वादळ अपना मार्ग बिजली 
रूपी मशालको लेकर बनाते हें । 


झरमर-झरमर वरसकर ये मिट्रीको महकाते हें 
और अपनी तेज झडी लगाकर नदी, तालाब और 
झरनोंको भर देते हैँ । 


ये वन-अुपवनोंकरा दिल झुळाते हे और पहाड़ोंकों 
हंसाते हे, धरतीको पुलकित करते हे और मनुष्यके 


CE 


मनको खुशीसे भर देते हैं । 


मेघ माधुरी - हि 
: श्री वालमुकुन्द दवे : 


अषाढ महीनेक्रा शीतळ और मंद पवन ( मेघके 
आगमनका) सुखद संदेश देते बह रहा है, जिसलिओ चिर 
वियोगके विषादसे मनोहर मिळनातुर धरती मंद-मंद 
हंस रही है । . 1 

आकाशमें पक्षी जिस प्रकार कमान बनाकर 
अड़गे लगे मानो धरतीके बालोंकी बिखरी हुआ छटको 
संवारनेके लिओ आकाशमेंसे कोऔ चये ढंगकी सुंदर कंघी 
ही अतर रही दो । 
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सुसवता, भणकार जगावता, 
घणधणाती कमाड डरावता, 
बिरह व्याकुल अंतर शारता 
समर भर्या मधु दरूखण वायरा । 


सघन मेघछटा, विजत्राटका, 
गगनना सहु बंध वछूटता; 
तृषित कंठ धरा परितोषतां 
वरसतां नभ चोगम झापटां । 


धन कुवेर झुदार सखावते 
घन दिये ज्यम पॉश भरी-भरी, 
परम वत्सल दीन दयालनी 
अतरती करुणा नभथी नरी। 


छलकतां जल नेव लिये लही 


कृषकनां हरखे अर भोळडां; 
कर घरे निज नाजुक होकली 
नजर मां अभरे ढग धान्यना। 


अचरता शुभवेद ऋचा यथा, 
सतत वुद्ध पुरोहित बोखला, 
फुलवता निज गाल सुगवे थो, 
डराडरा अंक दादुर बोलता । 


घन तमिसु थको भरती दिशा 
निकष पत्थर जेस र निद्या, 
लिसरकी लओ तेपर पातळी 
स्वणेकाय धसी जती वीजळी । 


नफट मेघल बेवड धार थी 
पलळती शरमाळज प्रकृती, 
अधिक ओढत पल्लव चुंदडी 
अधिक रूपकला अघडी जती, 


तरतनुं करी स्नान सलज्जको 

धवल अंबर अंग लपेटती, 

टपकती रूपनी गळती सभी 
` त्वरित जाय सरो रूप सुन्दरी- 
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सनसन आवाज करते >> + 
और हृदयमें + ४ | 

अके प्र 
सा पदा करते 


विरहसे व्याकुल अंतरको छेदते हमे द इभे जा 


दरवाजाको आवाजसे भय 


कामसे परिपूर्ण सुमधुर पवन बहने लगा 


आकाराम सघन बादलोंको सुन्दरता 
रही है, विजली चमकने लगी मानो आका के 
बन्धन खल हे [| देखते - देख व्ह 
रहे वते चारों ओर बरी 


तृषित कंठकी प्यास वुझानेके लिओ मेध बरसने ळो। 

जसे कोऔ अमीर अुदार दिलपे छे ३ 
धनको खरात बाँट रहा हो, वसे ही परम बल्न ठ 
दयालु प्रका करुणा स्वरूप आकाशमेसे छूरमे पनी 
बरस रहा है। 


मकावोंके छप्परसे गिरते हुओ पानीको देखन 
किसानका भोला हृदय खुशीसे नाच अुठा । अपने हग 
छोटासा हुक्का लेकर और संतोषसे दम लगाते 
अुसकी आँखोंके सामने अनाजके ढेर खड़े हो गये । 


पोपले मुंहवाले वयोवृद्ध पुरो हित. लोग जैसे फ 
वेदकी पवित्र ऋचाओं बोलते हों वैसे ही दादुर पी 
अपने गाल फुलाकर ड्रांब-डाँव करके बोलते ळा। 


दिशाओंको अपने गहरे अंधकारसे भर देनेवागे 
काले कसोटीके पत्थर जसा रात पडी है और बू ( 
बिजलीकी अपनी बारीक स्वर्णरेखा अंकित ने ठी 


कोओ प्रेमी अपनी प्रियतमाको परेशात क है 
हो, असी तरह शर्मीली प्र कृतिके सारे अंग ह र 
मेघ राजाकी मूसलवार बर्षासे भीग गर्थ। - 
अपनी ओढनीसे सौन्दर्यको ढॉकतकी प्रयतत gb 
वैसे-वेसे मूसके रूपकी शोभा अधिक-अधिर्क 


जाती है । 


असीम सौरदयवती शी 
र्‌ कोम 


जिस प्रकार कोऔ अ 
बाद तुरंत अपने सुन्दर गौ 
वस्त्रसे लपेटती हुआ लज्जासे 


fe 


तडितना वषण ना झबकार माँ 
नवल स्नात धरात्यम लाजती, 
अघडतां निजनां रूप ढांकती 
झडप थी तिमिरे सरकी जती । 
परण गुच्छ विषेनिज नीडमां 
बिहग युग्म लपाओ परस्परे, 
सभय स्हेज, सहर्धवळी जरी, 
निरखतां गभर नव मेघने । 
नभतणां नील पद्म सरोवरे 


रि ळं तं द्थं ie गज झंड' >) 
वत्सठ दग. नगळतुं मदथी गज झुंडको 


छूटे पी. बिहरतुं निज सूंढ भरी भरी 


दशदिज्ञे जल जोशथी झापटी । 


गगन धेन विराटनुं बावलूं, 


रो देवर. न आकाश मानो विराट गायका स्तन है और | 
ध ख फट पय पी रुडी; Nv ci सुन > Ee ये 
अपने ह्यो धवल मार फुट ना डी र अुसमसे वषा-रूपी मुन्दर्‌ सफेद दूधकी घाराओं फूट रही ~ 
त्तेः 55 चली a प्य ह्‌ । जगत रूपी वछड़ा भुस ताजे दुधके मधुर बूँट चूस- | 
हो गये। | मधुर दोडकडा पय घूंटडा ! चूसकर पी रहा है । 
| BO 
ग जसे बामे = निन बुः 68 ४ 
'दादुर गग 1हन्ढूु।सू गात 
नेला] |. घटा 
| ‘ED a 
| श्री “ भ्रंग ” तुपकरी * 
भर देतेवागी. 
और बृ! याद-सी अुमड़ी, घिरी गहरी घटा बरसातकी । 
त होगे शग ] । यह सलोनी-सी नमी है यादकी या रातकी ? 
| ह्‌ नेजो ~ ES ` ° गोसे = 
| ९६ जमाने जो गुजरकर यादके परचम हिलाते हैं, आंसुओंसे नम झकोरे हैं, हवा हे आह-सी बोझल, ` 
५. व्क्त धु रक ~ च्य च कने समं 
| क जिस धुंधलेमें बिजलियोंसे कोंध जाते हें, ओक नगमा टीस-सा झुठकर कलेजेमें हुआ ओझल, 


रा पि डो ~ ~ ha 
॥ न घने पेड़ों तले साये सिसकते, तिल मिलते हैं, 
८ „` सहसा सकड़ों बेद्दोशियोंको होश आते हैं ! 
बिजलियोंमें 
या टा 
सी झुमड़ी घिरी गहरी घटा बरसातकी ! 
| बोारलो 

ज् भय स्याह पदोंपर लकीरें बिजलियां खींचें ; 
पर लाज तड़पे, आंख खोले, खोलकर सींचे 
गत तक कामनाकी पूल इत थी जहां पढे 

"ने वही सूखे चमन जी खोलकर सींचे ! 
कप नो प्यास भूली जा रद्दी है चातकी ! 
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हां सनम, हमने तुम्हींसे बात की ! | 


डी, घिरी, बरसी घटा बरसातकी ! 


न्ह 


अुसी प्रकार अभी-अभी स्वान की हुओ धरती मी | 
विजलीके क्षणिक प्रकागमें र्मसे अपने रूपको ढाँक्रती | 
हुआ बहुत ही तेजीसे अंधकारमें विलीन हो जाती है । | 
वृक्षकी पर्णवटामे बाँचे हुओ अपने घोसळेमे | 
भाला-भाला पविपर्योका जोड़ा बेक-दूसरेको लिपटकर | 
कुछ भयसे और कुछ हंसे वादळोंको देख रहा है । 


चारों ओर पानी मिस तरह बरस रहा है मानो | 
आकाश-रूपी नील-पद्म-सरोवरमें मेघ रूपी हाथियोंका | 
मस्तीसे झूमता हुआ दल अपनी सूँडमें पानी भर-भरकर 
दसो दिशाओंमें छिटकाता हुआ विहार कर रहा है । | | 


् 


दूर जंगलमें अकेली रो पढ़ी बिछुड़ी हुओ कोयल, 
जी मचलता हे कि रो लूँ मिस झुदासीसे लिपट दो पत्र 
में अकेला, लाख सदमे, वात है सौ बातकी ! 


भी हे सचाओ मौसमे जज़बातकी ! 


[मड़ी, घिरी गहरी घटा बरसातकी ! 


-सी { || प 
पे चर 
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६३८ % राष्ट्रभारती # 
नवभध-दशन 
: श्री भगवान मिश्र : 
फिर आज घटाओं छायी हैं ! 
कोमल-को मल इयामल-श्यामल ये घेघराली काली-काली । 
बिजलीका भीषण नृत्य दिखा मुसकाती हैं ये मतवाली । 
घंघराले जिनके केशजाल बिखरे हें नभके आँगनमें । 
५ ये अमड़ रहीं, ये घुमड़ रहीं घिरकर झरनेकी घुनवाली । 
प्यासी धरतीके अन्तरको शीतलता देने आयी हैं। 
लो, आज घटाओें छायी हैं ! 
जल रहा धराका हृदय, घूंटभर जलको होठ तरसते हैं। | 
प्यासे वृवषोंसे हुक अुठी, अम्बरके प्राण दहलते हें । 
सूखी नदियाँ, सूखी झीलें, शोषणसे तृण-तरु सूख चले । 
अिन शोषित प्राणोके क्रन्दन बादल बन आज घहरते हैं । 
नभ गज अठा जिसकी गतिसे यह धरतीकी अंगड़ाऔ हे । 
Fe घनघोर घटाओं छायी हैँ! 
ये दल-के-दल बादल झरकर जलधारा आज बहा देंगे । 
ये दल-के-दळ बादल झरकर मुरझेको हरा बना दग । 
ये चड्टानें जो धाराकी गति रोक अडिग बन बैठी हैँ-- 
धक्के दे जिन्हें ढहा-ढुळका कर चकनाचूर बना दग! 
अिनका अस्तित्व मिटानेको पुरजोर घटां आयी हैें। | 
बेजोड़ घटाओें छायी हैं। 
तुम अिन्हें घटाओं कहते हो, ये अंगारोंका पानी हें । 
तपती धरतीकी मूक व्यथा, संचयकी करुण कहानी हू । 
ये क्रान्ति-दूत जळते तरुओंकी जलती हुऔी जवानी हैं । 
दुनियाको झुलसानेवाळी जिस गरमीकी | हैरानी हूं । 
जब-जब धरतीमें आग लगी ये असे बुझाने आयी हैं । 
सन्तप्त प्राणमें आशाकी किरणें बन आज समायी हं! व 
| | फिर आज घटाओं छायी है 
कुहराम मचाती आती हैं ये नेव रचना त | | 
धरतीकी गोद सजाती हैं ये झरझरकर झरत | 
ये भेके हाथमें प्रलय अकमें सृष्टि संभाले ल. 
'फूलोंकी सेज बिछाती हैं ये ओले बरसानेवाड 


देशा ले आयी है । 
निरि दुहत र . अनमोल घटाने धी 


दः >> ADIT 7: > 
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“>> न्न च र 2 5। न 
- गर्क 
जाते हुअ बादलसे ! “ऱ्य 
: श्री रामक्रप्ण श्रीवास्तव : 
रुक रुक, ओ बादल ठहर ठहर ! 
जिसकी छायामें प्यास पले, वह क्या कहछाओगा जळधर ! 
पानीकी पहली बूँद पडी, 
जेसे बरखाका बीज अगा 
फुनगी-फुनगी हो गयी खडी ! ऱ 
क्यों बादल तू गागर बनकर, त्रिजलीके सिर चढ़ चला किधर्‌? : 


तूने आकर हौले-हौले, 
पर्वंतके कधोंपर चढ़कर ह 
सावनके सजा दिये डोले ! { 
अब वहिनोंके शिन डोलोंको तू पहुँचा दे भाऔके घर ! 552) 
आया है तो कुछ मॅडरा ले, अ. 


धरतीके सुख-दुखमें घुल-मिल 
हँस ले, रो ले, नच ले, गा ले ! 


जो पानी बनकर छाया हैं! 
तेरी कुर्बानीपर तेरी माताका जीवन है निर्भर : 
रुऋ-रुक, ओ बादल ठहर-ठहर ! ४ 


यह समय नहीं शंकाओंका, क्या देख रहा हे जिधरूभुधर | ' र 
तू भी धरतीका बेटा हैं, द? 
9 धरतीकी गोदी छोड़ कहाँ, र हे | 
» तू आसमानमें लेटा ह अः - 
कुछ लाज शरम है तो गलकर, माँके चरणोंमें भृतर-अुतर 5 
| तू सागरके ` गुत गाता हैं, टें 
| आकाश नहीं, 'वह धरती हैं - ड 
| जिसपर सागर लहराता है !. | - 
F धरतीके बिना कहाँ होगा, तु ही जाने तेरा सागर ! € 
| | तू बहुत दिनोंमें आया हे, 6. 
| यह खून अिसी .धरतीका ह क 
| > 
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बादल 


> 


: श्री. रा. ना. मिश्र : 


मुझको सब कहते हैं बादल- पर में हूँ पंखोंवाळा जळ | 
फेला अपने लंबे डेने- सावनमें घेरा नभ मेंने। 
दिनमें नभसे भूपर आकर- छवि चकाचौंध-सी फेलाकर, 
सागरपर सूरजकी किरनें- लगती हें परियों-सी तिरने; 
लोटतीं साँझको मुसकाती- कुछ बिन्दु विदाओमें पातीं; 
अनसे ही मुझको जन्म मिला-में रचता नभमें अक किला। 
अपने सतरंगी चोलेमें- में झूला हवा-हिडोलेमें । 
हँस बढ़े, लड़े फिर मेल किया-बहुरुपिया बन-बन खेल किया, 
अुड़ चले रुऔके-से गाले- जुड़ चले शैल काले काले । 
कड़के भड़के चमके दमके- निज गुरुतासे ही कितु झुके । 
हो द्रवित देख भूका तपना- भूला मुझको नभका सपना । 
व्याकुलता पुलक फुहारोंमें- करुणा अमड़ी जळ-धारोंमें । 
अनगिनती बाहे फेलाकर- अपना तन अंचल मैलाकर, 
मेने कण-कणसे भेंट किया- भू माने मुझे समेट लिया । 
वह सरस परस्पर आलिगन-बन गया जगतूका नव जीवन 
भू ने परिधान हरा पाया- में अुसके अंतरमें छाया । 


फिर सिमिट-सिमिटकर रिस-रिसकर-कितनी चट्टानोंको घिसकर, 


कितनी नदियोंमें नालोंमें- कितने सर निझेर नालोंमें, 
फिरता फिरता धीरे धीरे- में पहुँचा महासिन्धु तीरे । 
अब कौन मुझे कहता बादल ? में महासिन्धुका नीर अतळ। 
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मेघप्रिया औशान दिशामें 
नियत अश्वकी नील हवाओं 
जिन आकाशोंमे वे होवें 
बादल चंवर डुलातीं आयें । 


अग आये नक्षत्र आर्द्रा 
मृग खींचें लोहित रेखाओं 
नयन संझाते आकाझोंमें 
जलफूलों-सी खिले दिशाओं 


तुम्हें धेनुअ, सरस बलाका 
खेतोंकी प्यासी सीताओं 
आस्र मंजरी ओ निमौलियाँ 
गंध इलोकके राग सुनायें । 


प्रसृत स्तना धेनु सरीखी 
कुद बिजलियाँ, मेघ सम्हाले 
अतर रहा विध्या जंगलपर 
प्रथम कलश लेकर जलवाले । 


सुन अषाढ़को अगवानी ही 
पतिवरा हो जातीं नदियाँ 
मेघ पालकी जब आ जाती 
दिशा द्वारपर,हंसती सखियां । 


: श्री नरेश मेहता : 


यायावरकी मेघ वंशियाँ 
परित्यक्ता झीलोंपर बरसें 
झरनोंको वह फेन कुमुदिनी 
घाटीके कुन्तलमें सरसें। 


देवदार, सागौन, जिमलियाँ 
झुका माथ अभिषेक झेलतीं 
हरिण चन्द्र का रोक-रोककर 
मेघनियाँ रस-रास खेलतीं । 


मरुत, मेघके मिथुन हंस ये 
ऋषिमंडलमें विचरण करते 
जलको नीलम ग्रीवावाले 
हिमगिरिसे हे अमृत भरते । 


अब न॑ यहाँपर ऋषि हे कोऔ 
सोम चषकको कथा रह गयी 
यजमानोंकी यज्ञ अग्नि भी 
राख ओढ़ आकाश बन गयी । 


शोषित पृथ्वीके हाथोंमें 
मंगल घट, पर चील छाँह है 
बिके हुओे चूल्हे, सीताअं 
कापालिकके नगर गाँव हें । 


ओ वैभवप्रिय मेघ ! शक्ति ले 
जनको मुक्त करो बंधनसे 
वर्गहीन हों हरे क्षितिज फिर 
EE अभिनंदन हो चंदनसे । 


----:>>>-०-€----- 
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शा आस सा पा ये आस पीली 


-कविकी भी बात न मानोगी। 1) 
: श्री अंचल' : 


कविकी भी बात न मानोगी ! 
ओ मधुकंठिनि ! ओ गीतमयी ! कविकी भी बात न मानोगी ! 


तुम चिर वसन्तकी राका हो, में हूँ पतझड़का अन्धकार 

जीवनके गीतोंकी ममता तुम, में संघर्षोका प्रहार 

में मानव-मातवके नूतन सम्बन्धोंक्रो संवाद-शिखा 

तुम सपनोंकी मादकतामें नव-तव मधुचक्रोंकी पुकार 

पर शोषणकी जिस हिसासे तुम कब प्रतिहिसा ठानोगी ? 
| कविकी भी बात न मानोगी ! 


तुमने देखा है मानवको मानवसे कुत्तों-सा लड़ते 

तुमने देखा है श्रमिकोंको स्वामीके पैरोंपर पडते 

तुमने तो और अधिक भी देखा है ओ मेरी कल्याणी ! 

भूखी माँकी गोदीसे सूखे शिशुको फूलों-सा झडते 

साथिन ! सौंदर्य-साधना तज कब जन ज्वाला पहचानोगी ! 
कविकी भी बात न मानोगी ' 


परपीडन और विषमतामें तिल-तिलकर जनताका जलना | 
नंगे अभावके मरुपथमें पशु-सा जीवत-व्यापी चलना 

है झुसके थके-रके पेरोंपर सदियोंके श्रमका बोझा 

हो गया आज पथक्रा निर्णय-विद्रोह जगा टूटी छलना 

जिस महाक्रान्तिक तुम अपनी पथ-ज्योति नहीं क्या मातोगी ? 
कविक्री भी बात न मानोगी ! 


लो अपने कंबु कंठसे फिर तुम समताकां जयघोष करो 

ठे छोडो, काकली और मानवमें वह बलिदानी होश भरो. 

लडते-लडते मॅर जाय भले ही खींच खत-रेखा पथवर 
मानव न युद्धसे मुख मोडे तुम वह भीषण आक्रोश भरो 

सिरजनकी ज्वाला-सी अुठकर कब अपनी मुठी तातोगी ? 
कविकी भी बात न _मानोगी he 


RT 
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'खुखदा' हिन्दीके प्रसिद्ध अपन्यासकार 
नेद्रकुमारकी सद्यः प्रकाशित कृति है,जिसमें अक स्त्री 
की अपने मंहसे कही गयी कहानो है। गृहस्थीसे बाहर 
यापक वपेत्रमें आकर वह अपनेको केन्द्रच्यृत पाती है 


| 


प्रातसिक भुत्तापसे झुलसकर वह क्यय-ग्रस्त हो, अक 
अस्पताळमें मृत्युकी प्रतीक्षा कर रही है और वहीं 
बूसको स्मृति अपने अतीतको देखती है । यह अुपन्यास- 
ठेवकके दस वर्षके मौनको भंग करता है । पढ़ते समय 
हे तो असा जान पड़ता है, मानो ... “सुनीता” ही 


पुख्ता बनकर असासें भर रही है। यह 'मानो 
बिम्नलिओ खड़ा होता है कि सुखदाका क्रीड़ा-तरपेत्र वही 
देनो “सुनीता” का । दोनोंका “कंनवास'” अेक-सा है, 
देनोंके चित्र भी अक-से है, पर दोनोंकी भाव व्यंजकता 
सी नहीं और दोनोंका अपसंहार भी अक-सा 
९ । हां, दोनों क्रान्तिकारीके अंगलि-निर्देशपर बाहर 
छती हे ओर अपनेको सममित कर देती है । दोनोंके- 
१ सेहःपूरित हे और अनक्रा विश्वास है--“हृदयकी 
EE कोऔ अनर्थ नहीं हो सकता । ” दोनोंमे 

मान्तर रेखा खिची होनेपर भी जो “सुनीता” 


है वही ४ a 
भो ही, नहीं । मुनीतामें मानव-प्रकृति- 


हट ज्योको त्यों रख देनेका आभास है, और 
व्ह १ काट-छांट विद्यमान है। “ सुनीता” 
3. उलान्त जीवन बिताती है; “ सुखदा ” 


292: नळ 


पा करती है। “ सुनीता ' में 
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` जिमी दोषके लिओ अुमसे नाराज होती है ।” 


` होती है तो अुसकी भुद्दण्डता और असामाजिक साहससें 


` परिणामको अस्पतालमे भोगकर दुःखान्त & 


चिन्ता है । दोनोंके दृष्टिकोणमें अन्तर है । "मुतीता” | 
को अुसका पति स्वयं घरमे बाहर जानेकी-वहिमखी | 
होने की--प्रेरणा देता है; “ सुखदा ” प्रतिके विरोधकी | 
प्रतिक्रियामें स्वयं बहिमुंखी बनती है । सुखदाके अन्त- | 
मंनपर अपने सोन्दर्यकी अहमन्यता छायी हुऔ है। | 
पतिकी परिमित आयके प्रति क्षोभ समाया हुआ है । | 
पतिके मनमें सुखदा अकान्त भावसे बसी हुऔ है । वह | 
अुसका विरोध करनेपर भी भुसकी स्वच्छन्द प्रवृत्तियोंको 
काटना नहीं चाहता, वह भुसकी हर अिच्छाके आगे 
सर झुका देता है । सुखदा अपनी जिच्छाओंका विरोध 
सुनकर पहले तो झंझलाती है, पर जब पतिको अपने | 
है तब विशेष प्रसन्न भी नहीं होती । | 
। चाहती | हु 


ह» 


अनुकूल पाती 
कहती है..." हम स्त्रियोंकी यह क्‍या गति है 
है “कि पुरुषको झुकाओं । जब वह झुक जाता हैं तो | 
असके 
विपरीत जब क्रान्तिकारी लालसे वह प्रथमवार परिचित | 


असे घृणा होती है पर जब वह लगातार 
और ब्रेतकल्छकीके साथ अससे व्य 


! अत्यधिक यत्नशील होतो है । 


६७४ 

को ओर होता है और वह अुन्हींकी खो रसे निक- 
लती है पर जब असकी भेंट “लाल सेहो जाती है 
तो “ लाल ” ही असे अभिभूत कर लेता है । “हरिदा” 


के प्रति झुसकी श्रद्धा जमी ही रहती है और लालके 
प्रति प्रेम । वह ज्यों-ज्यों अससे दूर भागना चाहती 

है, त्यों-त्यों वह असके निकट आता जाता हे । पतिकी 

भी वह सर्वथा अपेक्षा नहीं कर पाती । वह चाहती 

है, काश ! वे भी लालकी तरह जरा कठोर बनते, असे 

| डाँटते-डपटते । जब जब असे पतिसे झिडकी मिली हे 

| वह भीतर ही भीतर भोग अठी हे । वह अपने स्वामी - 
को खेलका मुहरा बना हुआ देखना नहीं चाहती । 
“सुखदा ” अस स्त्री स्वभावका प्रतीक है जो पौरुषको- 
बलको ...प्यार करती है । गार्हस्थ्य धर्मके नाते भले 

ही वह पतिके साथ बॅँधी रहती हो पर वह अपने 
अन्तरके रसको अुसीपर भुड़ेलती है, जिसमें सदा कोमल 
समर्पण ही नहीं, कठोर विरोध भी होता है । क्रान्ति 
कारी “लाल” अस साम्यवादी क्रान्तिका पोषक है जिसमें 
आदर्शको स्वप्न समझा जाता है ओर व्यवहारको सत्य 
समझकर सब कुछ माना जाता है । जिंसलिओे वह 
नीति आचारको नहीं मानता । अुसके लिख स्त्री, स्त्री 

है; पुरुष, पुरुष है, वाकी अपरी है । “ हरिदा ” क्रान्ति 

- तो चाहता हे पर नीतिकी बलि देकर नहीं । अिस 
तरह जिस अपन्यासमें दो विचार-धाराओंका संघर्ष भी 

, सामने आया है । लेखकने बड़ी चतुराओसे आदर्शको 
प्रतिष्ठा स्थापित की है। पाठक “लाल” के लम्बे 
व्याख्यानोंसे अब सकता है पर वे अस्वाभाविक नहीं । 

« छाछ ” बातूनी है, जब वह आवेशमें आता है 

तो बोलता ही जाता है। अुपन्यासमें जीवनके अतिरे- 

, कमें संतुळनकी कामना की गयी है..-न तो अत्यधिक 
सामाजिकता ही वांछनीय है और,न अत्यधिक वैयक्ति- 
कता । आज नारी गृहस्थीका केन्द्र छोड़कर सवथा 
सामाजिक बननेको आतुर दीखती है, यह असके लिओ 
अन्तमें अभिशाप सिद्ध हो सकता, “ सुखदा “ यह 
सन्देश नारीको दे रही हे । आज पुरुष स्त्रीको गृ हस्थी- 

की चहारदीवारीमें रुद्ध करनेको चिन्ता करन लगा 

यह परिस्थिति असके गार्हेस्थ्यको ही छिन्न-भिन्नकर 

देगी । “ सुखदा ' यह सन्देश पुरुषको दे रही है, यद्यपि 

प्रश्‍न पुराने हैं,.--सनातन हें...पर अनको समस्या और 

हुल आधुनिक हैं । लेखक अपने अुद्देशयमं सफल हुआ 
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। कहानी रोचक झली में 
शंनिकता कहीं भी कह 
सकी । 


5" 


अमचद साहात्यक † वच्च 


वाजपेसीकी प्रेमचंदपर ग द 


प्रकाश डालने 
वाठी 
पर अिसमें प्रेमचंदपर सर्वथा बिहर द | 
प्र 


जिससे a कृतियोंके वेशिष्ट्यपर गहन अभ्य 
अपेक्षा करनेवालोकी तृप्ति नहीं. होगी | ; 
रर 
सोलह पृष्ठांम हिन्दी अुपन्यास-परम्परा और प्रेमा" = 
अत्यन्त संविषप्त कथन है, अुसके पश्चात, १३० णो 
सेवासदन, प्रमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प कमी 
गवन, गोदान नामक बड़े अपन्यासों और पांच पण 
छोटे अुपन्यास प्रतिज्ञा, निर्मला और मंगलपृतरी ग 
था अंतिम २३ पृष्ठोंमें अुनको प्रमूख बहान 
वर्गीकृत परिचय है । प्रथम परिच्छेदमें प्रेमचंद ए| प्र 
कालीन अुपन्यासोंका अँतिहासिक वर्णन और कि 
बहुत सामान्य पाठकोंके लिओ लिखा जान पझाँ| हू 
तभी लेखकको तत्कालीन भुपन्यासोंको समा) ए 
दिखलानेके लिओ यहांतक कहना पड़ा कि बुषा) मु 
खड़ी बोलीमें और गच्चमें लिखे जाते थे और का 
क्रमबद्ध कथा होती थी । पर यह अत्यन्त पर गबर 
कहीं-कहीं बहुत गंभीर, दुरूह भी हो गयी है । बु 
और कविताका अंतर समझाते हुमे लिखा गार 
जीवनकी व्याख्या कवि भी करता ह्‌ और भूपतयः 
परन्तु अकमें वह व्याख्या अतुभूतियोके स 
होती है और दुसरीमे वह सामाजिक नि | 
माध्यमसे । “ जिस कथनसे यह अर हो सरकता त 
अपन्यासमें ' अनुभूतियो को आवश्यकता ही १ 
पर सत्य यह है कि कवि और भ 


सार्थ 
अनभतियोंके माध्यमसे अपनेकी व्यक्‍तकर 


हें । प्रेमच दके अपन्यासोंको विशेषता त 
असने बहुमान्यताका साथ दिया हैं। दै 
साथ सहमत हैँ कि 

ध्येयोन्मुखता हैं, अिसीसे 
निर्णय करनेकी कुशलता है 
अिसीसे अृन्हें अस्वाभाविक अकार. 
पड़ा है । जिसी अध्यायके भी 


ह 
आदर्शोन्मख यथार्थवादकी आलो हट 


दृ 
है । 


पत्यक 
लेखक 


डी व यथार्थ और आदर्श ये हो दो वाद हो 
> दोनोंको मिलानेवाळा कोओ पृथक बाद नहीं 
| हा प्रिस मतपर आपत्ति हो सकती है । प्रेमचंदके 
अपन्यासाम हम यथाथ आर आदशका समन्वय 
र बाला “वाद ' देख सकत हैं जिसे स्वयं प्रेभचंदने 
कमल यथार्थवाद ” कहा है। यदि “वाद ” 
रद्ध अप्रिय ही ता असका भले ही नामोल्लेख न किया 
जामे पर दो तत्वाक समन्वित रूपके अस्तित्वसे कँसे 


क्षार किया जा सकता है । 

प्रेमचन्दके अृपन्यासोंका विवेचन करते समय 
हेखकने कथा-भाग और पात्र वर्णनपर अधिक ध्यान 
दिया है, कला समीवपापर कम । अन्तिम भाग कहानी- 
विवेचनसे सम्बन्ध रखता है। जिसमें प्रमुख कहानियोंका 
वर्गीकरण है और वर्गीकृत कहानियोंका भेक दो पैरा- 
ग्राफोमें सार है। अन्तमें समग्र रूपसे कहातियोंको 
संत्रिपप्त समीक्षा भी दे दी गयी है। पुस्तकसे यद्यपि 
प्रौढ पाठककी जिज्ञासा दान्त नहीं होती तो भी जिसे 
प्रमचंदके साहित्यका परिचय मात्र प्रप्त करना अभीष्ट 
हो, भुसके लिओ यह अुपयोगी सिद्ध हो सकती है । 


, {३० गणम 
ल्प, कं 
` पांच पणो 
गछमृत्रकी जञ 
ख बहारों 
प्रेमचंदके प 
और के 
जान पढ़ता 
रकी समाता 
1 कि युबा 
थे और भूगो 
न्त सर ग 
परी है | प्या 
लिखा गाह 
[र अपय 


तिथोंके मर्थ 
जिक वितरीत मत्मयजी हिन्दीवालोंके लिओ अपरिचित नहीं 


डो सङ्गता ए | न नहीं कि मुन्होंने दर्जनभर अृपन्यास लिखे 
र | ५ हल भी नहीं कि झुन्होंने दर्शन, विज्ञान और 
हे पना सम्बन्धी अनेक पुस्तकें दी हे--बल्कि जिस- 

भै कि साहित्यकारके नाते अन [ने अपने दायित्वको 
ह और अुनकी रचनाओंमें अनका अुद्देश्य 
| ` ९।हमारे यहाँ लेखककी प्रसिद्धि अथवा पाठकोंका 
तिमर bo रचनाओंकी संख्यापर अक्सर 
भान लिया र यदि थोड़ी देरके लिअ जिसे ही सही 

तो भी मन्मथजी पीछे नहीं 


पुस्तककी भाषा अधिकांशमें सरळ और विवेचन-शैली 
वोध, है । 
~ (> 
-+विनयमोहन शामा 
it ~ 
बालका बकरा? -- [ लेखक : श्री मन्मथ- 
गाय गुप्त, आशा-प्रकाशन, ११ तीमारपुर रोड, दिल्ली 
४ प्रकाशित; पृष्ठ संख्या ९६; मल्य १॥ )] 


कुछ 
ण लोग शिकायत करते हैं, अनकी शिकायत 
ण पड़ती है; क्योंकि वे साहित्यिक गति- 


वड 
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६४५ 
विविकी जानकारी रखते हँ--हिन्दीमें नये ढंगके 
आपन्यास कम आ रहे हैँ । असे लोग भी हैं जो नये 
आपन्यासोंकी 'टँवनीक' और अनकी पात्र-कल्पनासे असं- 

तुष्ट ह >कुछ अंसे हे जो पढ़नेकी आदत लाचार हैं 

आर जा कुछ पढ्नेको मिळा है अुससे अपने ही मुँहक। 

स्वाद बिगाड़ वेठे हुँ । जिन सत्रथे अलग वे लोंग है 
जिन्हें साहित्य और जीवनकी-यथार्थताका सं बंध टटता 
हुआ-सा जान पड़ रहा हे--अिन तमाम लोगॉके लिये 
बलिका बकरा' पढ़ना जरूरी है । 


FT 
"न 
है. 
ड 


बलिका बकरा सोचकर देखें तो अक दयनीय, 
निरीह पशु जिसे कुछ क्रूर, नृशंस हाथोंने अपनी अह- 
मन्यताकी तुष्टिके लिओ मौतके घाट अृतारनेका बीड़; 
भुठाया है--पर प्रस्तुत कथा किसी चोपायेकी नहीं, 
हाथ-पँरवाले जिन्सातकी कहानी है । अकके माध्यमे 
यह अनेककी कथा है - अक पूरी जात और जमातकी 
जो राजनीतिक संगठनोंमें अथवा सामाजिक संस्थाओं में | iF 
बड़ी श्रद्धासे नेताको मन्चपर आसीन करती है, असके | ४; 
जयघोषपर गौरवान्वित होती है, असके कठको पृष्प- | 
हारोंसे अलंकृत देख प्रसन्ततासे करतळ-ध्वनि करती 
हे । आसके लिओ दुआओं माँगती है और अनुशासन-वद्ध 
अुसके पदचिन्होंवर सिर झुकाये चली जाती है । अिसी 
जनताकी दमसे नेताका नेतृत्व बनता है । 


प्रस्तुत अपन्यासका हजारीलाल जिसी वर्गका | 
अक मेम्बर है। वह सुनार होकर भी औमानदार. है - 
ञिसलिओ गरीब है, फिर भी आदमी बहुत अच्छा हैं । 
वह समझता है- सच्चाओ और औमान ही अृसके 
कवच हें- और अिसीलिओ जिन्दगी-भर धोखा खाता 
रहता है। पहिले घरवालोंसे, फिर रिश्तेदारोंसे और 
फिर बाव रामचरित्र जैसे नेताओंसे । लेकिन अगर सच 
पूछिये तो अिनमंसे कोओ असे धोखेमें रख नहीं सके । 
न असकी भौजाओ होमवती, न रिश्तेदार हेतराम, न 
ढोंगी बाबा रामदास और न नेताजी बाबू रामचरित्र । री 
वह खूब समझता रहा पर बलिका बकरा, करे भी तो 
क्या ? समझता रहा और सहता भी रहा... .. । 


जहाँ हजारीकी कहानी समाप्त होती 
अक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है-- 


वहींसे 
मदुमखोर्‌' | 


“ल्ल 


यह रामतेजकी कहानी है । रामतेज भी यों हजारीकी 
ही जातका है । अन्तर जितना है 
सहता है, रामतेज अन्यायका प्रतिकार करता 
पर मकदमा चलता है और असे फांसीकी सजा हो 
जाती है पर जीते-जी रामतेजने अन्यायियोंसे हार नहीं 
मानी, अनके दांत खट्टे करता रहा । आखिरकार 
आदमखोर समाजके न्यायके आगे अुसकी चली नहीं 
तथापि अस समाजके न्यायका रूप तो सामने आ 
ही गया । 


कि हजारी अन्याय 
है । अस- 


'बलिका बकरा? सभी दृष्टियोंस सफल कृति है । 


अिसको सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कथानकका 
अुहदेश्य स्पष्ट होते हुओ भी असकी कलात्मकतामें कसर 
हीं आने पायी । 


—जी. ना. 


` अक था राजा '--[ मूल पुस्तक ?ए० 


life of 8 977८७ लेखक-- श्री मुल्कराज आनन्द; 
अनवादक-- मनीश सक्सेना । प्रकाशक--- राजकमल 
प्रकाशन दिल्ली, बम्बऔ । पृष्ठसंख्या ५४२,मूल्य ७॥ रु. | 


अपन्यासकी कथावस्तुका आभास जितना 


बंग्रेजीके शोषंकसे होता है झुतना हिन्दीके शीर्षकसे नहीं । 
सारी कहानी सुनानेवाले 


हें डाक्टर शंकर जो भारतके 
त्तरी-पहाड़ी जिलाकेकी रियासतमं॒॑राजाके निजी 


त्रिकित्साधिकारी श्रे। महाराजा दिलीपिहके भोग- 
विलास-मय जीवनका वर्णन जितने साहस और जितनी 
स्पष्टतासे अस अपन्यासमें 3 गया है अतना संभवतः 
किसी और हिन्दी अपन्यासमें न मिले । देशी-राजाओंकी 
भोगविलास-वत्तिका अतिहासिक कारण देते हुअ लेखकन 
कहा है-जिस सययसे जिन गन्दी अझ्वशा लाओंसे 
रथोंका यंद्धके लिओ जाना बन्द हुआ है, जिस समयसे 
भिनको अक दूसरेपर आक्रमण करनेका अधिकार नहीं 
रह गया है। क्योंकि जिनके राज्योंकी सीमाओं तो 
इमेज्ञाके लिओ अन विशेष सन्धियोंमें निश्चित कर दी 
गयी हैं, जो जिन लोगोंने हर ब्रिटैनिक मंजेस्टी ववीन 
विवटोरियाके साथ की थीं-अुसी समयसे जिन रजवाड़ोंके 
पास कोऔ काम नहीं रह गया है। ..-.--अब्र जिनके 
पास अलावा अक मोचॅको सर करनेके और रह ही क्या 
` या है? और वह हैं औरतोंका मोर्चा ! 


' ' महाराजा दिलीपसिहके जीवनकी कहानी भारतके 
निकट भूतके संक्रान्ति-कालकी कहानी हे । पूर्व स्वातत्रयः 
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काळम भुनका विलास निरंकुश है पर | 


ग्र काल तु भ \ गर 3 हैः 

शासन काळम जिन्हें संघर्ष और आपत्तिका है 
करना पड़ता हे । राजनैतिक मोचपर तो > त 
` ` दर अवध. 


भावी ही थी । परन्तु नारीके सोचेर 


भा बिर 
अ श अ मि 
दाम निरंकुशनाने अन्हें अवश्यम्भावी नियति 
ने [तार 
मेसिस ” के दर्शन झीघ्र ही हुने । अनेक ना 
गो 


अनका अुन्मुक्‍्त सम्पर्क रहा परन्तु गंगादासीने अ 
भप | 

वेवसियोंका फायदा बा 
चाहा और अन्तमं असी परिस्थितिमे छा पटा 

> की मर 
महाराजा साहबपर खूनके छींट था गिरे वे पि 
मुंह चुराकर यूरोप्र गये थे और अन्मे रिध 
विभागके आदेशपर पागल होकर भारत लोटे | 


अिन्द्रजालमें फंसाकर अनकी 


रियासतोंकी असी कहानियाँ तो बहुत पढ़ने और 
सुननेमें आयौ हैं, परन्तु जिस ढंगमे, जेडी, बॉ! 
मामिक्रतासे लिखी गयी कहानी यह अंकही पं 
आयी । सारे अपन्यासमें व्यंग्यक्रो कहीं चुटकीढी गी 
कहीं तीब्र आघात करनेवाली- अक अन्तेषारा निस 
बहती जाती है । लेखकने वर्तमान युगकी घटनामोंगो, 
सरदारके राजाओंको धमकाने, अन्हें वशमें करे 
तरीकों, अनकी राजनीति आदिका वर्णन बड़ी ह 
सूकष्मदशिता और साहससे किया है । जगहुजाही 
कम्यनिस्ट, प्रजातं ववा दी, कांग्रेसी और राज समौ 
ठोकाओे भी बड़े अंधिकारपूर्वक दी हैं। चरि i 
तो जिस नग्न यथार्थतासे अुन्हींने कळम अठायी है 
देखकर मोपासां, वालजाक, जोला आदिल याद पहि 
ताजी हो जाती है । 


र डी त 
भारतका आदर्शवादी जनसमार्ज त 
सीमाओं और मात्यताओंतें घिरा होतेके 


अनवादका स्वागत जरा हिचकिचाहरते ६ 
हीं । परन्तु किर भी 76 


शैंलीकी व्यंग्यात्मक सजीवता और भें 
कालके सामाजिक्रीय-राजनैतिर्के 
बिवेचनकी दुष्टिसे अद्वितीय सिं 
गेटअप और छपाओ सुन्दर 


भे हट | क (35 कर Nf Coe 33 
 ,वारतमं अंग्रेजी शिकपाका अतिहास - 


ह. प्रोफेसर जगदीशप्रसाद व्यास, अम्‌. अे., बी.टी., 
| £ ततमदिर, दीरविषतपुरा, जत्रळपुर । मूल्य 0० 
श प्रकाशी 


| विसा ॥.. तल्या परिशिष्ट सहित ३११ ] क 

क्रा | हिंदी भाषामें भारतीय शितरषाके पूरे अतिहासका 
नाग | (्ेचनात्मक पर्यवेवषण पहली a हक असर Ee 
ने भे || दप प्रकाशित हुआ दै । संविधानक अनुसार ह्न्दिं 
यदा मुद्या | राष्ट्रभाधाकें पदपर आसीन होकर वह हमारी निव 
ला पटा $ | विभिन्न अवस्थाओंमें अध्ययनका माध्यम वतत टा 
परिमर , है अतश असे ग्रंथकी अपादेयता स्वयंसिद्ध है । आजके 


भारतमें शिवपाका स्वरूप जिग्लेडको सिक्रपा-व्यवस्थाकी 
प्रेणासे निमित हुआ हे । अिस शिक्षाको अंग्रेजी 


तमे शक 
टे । 

`| शासकोने किस तरह भारतीय संस्क्रति, साहित्य और 
pt गोर होक-जीवनकी पृष्ठ-भूमिमें जितनी दृढ़तासे स्थापित 
शेली, बोर किया यह जेसा कि लेखकने बताया है, अंग्रेजी-चरित्रकी 


अंकही पढं वता रवीचा a 

र ` आश्चर्यजनक विशेषता हे । क्या भारतीय चरित्र अिक्षसे 
चटकीली म्र _ . RR >. E 
3 व कुछ भी सवक ले सकेगा ? शिक्षाके छगभग १५० 
धारा निर || = ह 
बरस लम्बे अभियानमे जिस आतार-चढ़ाव और धूप- 


| घटनाओंगी।। . नगे 6 rs 5 
, __ | ठाहका सामना अन लोगोंते किया और अन्तमें लाड 
मे क निजात को धर कक ह 
| भेकालेको भविष्यवाणीको मूर्त रूप देकर भारतीयोंके 
ण्‌ बड़ा है DCE र्‌ ~ हर ५5 
त हृदयम अग्रजी-शिकषा, अंग्रेजी शासन-प्रणाळी और अंग्रे- 
जगहू-जाह 4 जिय le हम दि 
णी तको ओर सफलतापूर्वक तादात्म्य पैदा कर दिया, 
जतंत्र परत ॥ _ -_- 2 x > पा 
ज eh अितिहासकी अक अद्वितीय प्रक्रिया है | जिन 
चरित्रः 
मुशी ह | 


की याद पह है 
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सबका दो टूक और दाऊितिणाली क... लेख कने 
शिक्रधात्र तियोंके लिओ अध्यवमाय, लगन और दृड़ताकी 
रुचिकर गाथा प्रस्तुत की है। जिन गुणोंके विना शिकवा 
पंगुवत्‌ प्रगतिशील हो तो, वह समाजमें नवनिर्भाण और 
क्रान्तिका चैतन्य कदापि अत्यन्न नहीं कर सकेगी । 
लेखकने जिस पुस्तकके २२ अध्यायोमे मेकाळे और 
कर्जन जैसे अंग्रेजोंकी कार्थव्यवस्थाको स्वस्थ दृष्टिको णवे 
प्रस्तुत किया है । स्व० राजाराम मोडन राय, गोपाल- 
कृष्ण गोखले, रवीन्द्रनाथ और महात्मा गांधीकी झित्रषा- 
सेवाओंका विस्तृत और गंभीर विवेचन तथा मूल्यांकन 
जिस पुस्तककी अपनी विशेषता है । 

प्रस्तुत ग्रंथ प्रत्येक पाठशाला, कालेज या युनिव- 
सिटी अवं पुस्तकालयोके .छिओे अनिवार्य और अुपथोगी 
संग्रहकी वस्तु है। हिन्दी माध्यमसे बी. टी. कबषामें 
अध्ययन करने विद्यार्थियोंके लिओ तो यह ब हुत 
अुपयोगी है । 

लेखक शिकपण-महाविद्यालयमें प्राध्यापक है, जिस 
नाते यह वस्तुतः प्रामाणिक है । आशा है, हिन्दी -जगत 
भारतमें शिकपाके अतिहास लिखनेके प्रोफेवर व्यासे 
बिस प्रयत्नका अृत्साहसे स्वागत करेगा । 

यह पुस्तक सुषमा साहित्य मंदिर, जबलपुर और 
मयूर प्रकाशन झांमीसे अपलब्ध हो सकती है । 


पीके 
— हृषीकेशा शर्मा 


ANNAN 


॥ 
=| 
| 


lh 


युगके द्रष्टा ओर सरष्टा तुलसीदास : 
प्रतिवर्ष, श्रावण शुक्ला सप्तमीको हम 
गोस्वामी तुलसीदासका पुण्यस्मरण, पुण्यकीतेन 
करने और श्रद्धांजलियाँ . अर्पण करनेके हेतु 
' तुलसी-जयंती' मनाते हैं । तुळसी दासजी 
हिन्दी-जगतूमें ही नहीं, बल्कि अखिल भारतीय 
साहित्य-जगत्‌में अपना अक विशिष्ट स्थान रखते 
हैं । यह बात अब किसीसे छिपी नहीं हे । तुलसी 
अपने युगके प्रतिनिधि क्रान्तिकारी कवि थे। 
अन्होंने जिस महान्‌ क्रान्तिकारी ग्रन्थ “रामचरित- 
मानस' की रन्नना की, असने भारतकी प्रसुप्त 
मूच्छित राष्ट्रीय शवितयोंको जाग्रत करनेमें, 
राष्ट्रभाषा हिन्दीके निर्माणमें और हिन्दी को 
भारतव्यापी लोकप्रियता प्राप्त करानेमें बहुत 
बड़ा हाथ . बटाया । तुलसीदास राष्ट्रके और 
राष्ट्रभाषाके निर्णायक और निर्माता थे । अपनी 
क्रान्तदर्शी दृष्टिसे अन्होंने भारतके और भारत- 
की भारतीके भव्य भविष्यको देखा था । अुनके 
` मस्तिष्कमें, मानसमें और लेखनीमें भारतका 
भाग्य जागा । और जो कुछ अन्होंने दिया, वह 
.  राष्ट्रके साहित्यमें ही नहीं, विश्वके अन्तर्राष्ट्रीय 
_ साहित्यमें भी अपना सर्वोच्च स्थान रखता हे । 
अनके भारतमें, भारतीय संस्कृतिमें अपावन अ- 
भारतीय तत्वोंका पूरा प्रवेश हो चुका था । 
' भारतीयोंपर अ-भारतीयोंके . भाँति-भांतिके 
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रोमांचकारी नृशंस अत्याचार हो रहे थे । देशमें ' 
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2३0 फेला हुआ था । आये दिन कं | 
घोर आघात होते, नारी-जातिका अपमान हता, | 
निकृष्ट दजकी पराधीनता गले बँधी थी और | 
दयनीय शोचनीय दशा, यह सारे भारतकी पाहे. 
साती गत तीन सो वर्षाको करुण-कथा हे । तुळी- 
की 'रघुनाथ-गाथा' ने अस सारी परिस्थिता | | 
पूरा प्रकाश डाला और राष्ट्रके अभ्युदयका राइ 
पथ 'रामचरितमानस/ द्वारा निर्माण किया । यद 
तुलसीने अस ' रघुनाथ-गाथा को केवल "स्वात: 
सुखाय' ही लिखा और लिखा होगा कहीं की 
कोने-आँतरेमें छोटी-सी कुटिया-कोठरीपे बैकर 
ही; किन्तु वह कोटि-कोटि भारतीयोंके की | 
कलकल निनाद करती विराजमान हँ । पर| 
अनत, अनत छवि लहही' । अपने रामरबर्ति | । 
मानसमें गोस्वामीजीने ` ्ारतके अवित, शौ 
और सौन्दर्यके मर्यादावाद, सर्वधर्म-समल | 
और जगमंगल-काजकी साधनाके लिंबे ई |; 
संग्रहकी पुनीत भावना, विशुद्ध तात, ॥ 
कर्म और दास्य अक्वितकी भावनांक र 


को अपनी तुलसी | 
वाणी, र # 


ऱ्य 


स्थापित कर भारत 
यण दी । सम्पूर्ण राष्ट्रकी भारती ' य 
और रसके मंगलकर्ता तुलसीको शरडी हे 
पूर्वक प्रणाम करती है ' 


है... DRO 


ग्ट विकासम राष्ट्रभापाका महत्व-- 


अभी हाल ही में अंक अद्धरण पढ्नेको 
पिळा है । भुसका हिन्दी-अनुवाद यहाँ दे रहे हैं। 
#भाषाका अर्थ केवल शब्दोंका व्यवहार हैं 
वहीं है । भाषाके हरअक शब्दर्म भावको जगाने- 
वाली तथा विचारको. प्रेरणा देनेवाली शक्ति 
ठोती है । भाषाके साथ विचार तथा भावोंका 


दिन करा |. जो निकटका सम्वन्ध हे भुसका विचार करनेपर 
मान होता, |. यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि किसी भी राष्ट्रके 
| थी क्षी बरिकासके अितिहासमें स्वभाषाका कितना महत्व 
| जेना ध ` यह देखा गया आता 
तकी साहे. होता है । सा [रणतः यह देखा गया है कि 
यो प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दीलनका आरम्भ' अस राष्ट्र- 
।तुठ्मी- Pt Rn, 
र की पुरानी राष्ट्रभाषाका पुनरुज्जीवन करके असे 
रिस्थिति ई कला र दय 
दल साहित्यका माध्यम वनानेके प्रयत्नसे ही किया 
दयका राम Hr टं <> NRCC RR 
कया यदा जाता हे । और यदि किसी राष्ट्रमें अपनी-अपनी 
केया । य्या ठाणी छोटी मोटी जाबा क 
भाषा बोळनेवाळी छोटी-मोटी जमाते हुऔं तो 
व्रत त्त! _ ~ ८५ ~ ~ 
ot भुन सबको राष्ट्रभाषामें ही बोळने-लिखनेका 
[कह प अनुरोध करनेकी प्रवृत्ति होती हे । यहाँ यह 
रीप ब माननेका कोओ कारण नहीं कि ये दोनों 
योके कंगी| प्रवृत्तियाँ परस्पर विरोधी हैं ।” 


ह । भुपि बिस कथनसे राष्ट्रभापाका महत्व स्पष्ट 
होता हे । जितना ही नहीं, राष्ट्रभाषाके विकास 
क लिओ, जैसे अक राष्ट्रभापाकी आवश्यकता 
दती हू, असो प्रकार राष्ट्रभाषाके निर्माणके 
छिञे भुपयुक्त राष्ट्रीय भावों तथा विचारोंका 
दषा भी अतनाही हो आवद्यक हे । 


| नागपुर रेडियोसे 'कलकी हिन्दी पर 

‘क i जो संवाद प्रसारित किया 

शी छिया था म अन पंक्तियोंके लेखकने भी भाग 
। असमे कहा झया कि :-- 


पाणवान प्रजाकी भाषाका विकास होता 
| i असकी दब्द-समृद्धि बढती जाती 
| का क परन्तु चमत्कारिक प्रयोगोमें 
| अनुप्राणित होता रहता हैं । 


रामचं | 
वित, शौ 
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असका अंसा विकास देश-काछ तथा अस प्रजाकी 
अनेकविध-प्रवृत्तियोंपर ही आधारित होता है 
भारत आज क्रान्तिकालमें है । स्वतन्त्रताके 
वाद हिन्दीको भारतकी राज्य़भाषाक्रा पद प्राप्त 
हुआ ह परन्तु हमारा प्रयत्न तो असे सच्ची 
राष्ट्रभापा वनानेका है । काइमीरमे लेकर 
कन्याकुमारी और असमसे लेकर सोराष्ट्तक 
हम सव भारतकी राष्ट्रीय अकताका अनभव करें 
आर अंसी अकता अनुभव करते हुओ राष्ट्र- 
निर्माणकी जिन प्रवृत्तियोंको हम हाथमें लेंगे और 
आन प्रवृत्तियोंमें जितना हिन्दीका व्यवहार होगा, 
अुतना और अुसीके अनुरूप असका विकास होगा ।” 


मालिक साहित्य चाहिये-- 

' केवल अनुवाद तथा अनुकरणके साहित्यसे 
भी राष्ट्रका काम नहीं चलेगा । हमें कुछ मौलिक 
प्रयत्न करना होगा, मौलिक साहित्यकी रचना 
करनी होगी और अुसके लिओ हमें अपने पुज्य 
नेताओंका मागदर्शन भी मिला है यह स्पष्ट 
करते हुओ असी संवादमें यह भी कहा गया :-- 

` *, ....यह निश्चित है कि राष्ट्रभाषाके 
विकासका आधार हमारे अपने राष्ट्रनिर्माणके 
मौलिक प्रयत्नपर ही निर्भर हे । साहित्थ-निर्माण 
भी राष्ट्रनिर्माणके कार्यका ही अक अंग हे । 
यह भी यदि हो सके, तो योजनापूर्वक करना 
चाहिये । जिस सम्वन्धमे हमें अक बात याद 
रखनी होगी । हम अपने राष्ट्रनिर्माणके कार्यको 


कम 


~ परिचमके ही क्यों, रूस या चीनके भी अनु- 


करण द्वारा नहीं कर सकेंगे ? अंग्रेजी भाषा 
कितनी ही समृद्ध क्यों न हो, पञ्चिमकी सभ्यता 
कितनी ही चकाचौंध पेदा करनेवाली क्‍यों न हो, 
अुसका परिणाम हम जानते हैं । दो विश्वयुद्धोंको 
देखकर आज सभी चौंक मुठे हें। भारतको अपना 
नया मागे ढूँढनां होगा । कितना भी संघष क्यों 
न करना पड़े,-कितना भी परिश्रम तया तप क्यों 
न करना पड़े, हमें अपने राष्ट्रको अपने ही 
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आदर्शके अनुरूप बनाता हे । गाँधीजीते दिशा- 
सूचन किया ही है और श्री नेहरू असका जो 
थोड़ा भी अनुसरण कर रहे हैं, असका परिणाम 
आज हमारे सामने है । अर्थात्‌ केवल अंग्रेजी 

_ अथवा विदेशी सादित्यके अनवादसे ही हमारा 
काम नहीं चलेगा । हमें कुछ मौलिक वस्तु देनी 
होगी, भाषाके गठनमें भी मौलिक योगदान 
करना होगा । असी प्रकार हमारी सच्ची राष्ट्रः 
भाषा बनेगी, जो सवल होगी, भाववाही होगी, 
और जनताकी देन होगी ।' 


सीमा-प्रान्तोंमें भाषाका प्रश्न- 

किस प्रकार प्रान्तीय भावताओं सिर अुठा 
रही हें और हमारी अक राष्ट्रीयताकी भावनाको 
हानि पहुँचा रही हैं, जसका अन्दाज लगाना हो 
तो सीमाःप्रान्तोंमें जाना होगा । भाषानुसार 
प्रदेशरचनामें अपने-अपने प्रदेशोंकी सीमा बढ़ानेका 
सभी भाषाभाषी प्रयत्न कर रहे हें । गुजरात 
और महाराष्ट्रके बीच डांगके प्रदेशका झगड़ा 
है । मध्यभारत तथा राजस्थानके साथ भी 
कुछ प्रदेशोके लिओ गुजरातका विवाद हे । 
मानभूमके प्रश्नको लेकर बंगालियों तथा बिहा- 
रियोमें काफी कटता-फेल गयी है । आंध्रके सीमा 
प्रदेशोंके निर्णयमें भी अनेक प्रकारकी कठि 


 नाअियोंक्ा सामना करना पड़ रहा है । हैदरावाद 


राज्यको तोड़ देनेकी माँगें आ रही हं तथा 
. मध्यप्रदेंशमें महाविदर्भ प्रान्त बनानेकी माँग की 
गयी हे । यह सब तो है ही, परन्तु असम जसे 
` प्रान्तोंका प्रश्‍न जिन सत्र प्रान्तोंसे भिन्न हे । वहाँ 


JS 


नहीं गिनी जातीं । अहमी तथा 


असी स्थितिमें खासी आदि जातिया 
अपनी भाषा छोड़ दें ? असे जोर हे 
सी भाषा सीखें ? राष्ट्भाषा त jl 
प्रश्‍न भी अनके सामने है । और pi ९ | 
जिन जातियोंमें वर्षोसे काम करते ei |: 
रोमनलिपि ही सिखायी हे । पे. “प 
ज्यादातर अंग्रेजी में ही अपना सब व्यवहारो , 
ओर अरद्ेशिक्षित लोग रोमनलिपिमें म 
अपनी भाषाका व्यवहार करते हे । थे लोग को | 
सी भाषा सीखें और किस लिपिको अपना ड | 
प्रश्‍न है । श्री जवाहरलाल नेहरूने असमकीवे 
परिस्थितिको देखकर ही शायद सर्वप्रथम क|. 
भाषाओंके लिओ अक नागरी लिपिका व्यवता | 
करनेकी बात कही थी । 


नागरी-लिपिमें हिन्दीकी शिक्पा- 
खासी आदि जातियाँ अहमियाँ या बगही | ६ 
के झगड़ेमें पड़ता नहीं चाहती । असम प्रातां| 
सर्वत्र अहमिया भाषा चले, जसका असम प्रा 
वाले आग्रह रखते 
मणिपुर, त्रिपुरा आदि प्रदेशोंको भी असम ए 
के अन्तर्गत करता चाहते हे । केखरीय सीए | श 
अभी अनकी जिस मांगका स्वीकार नहीं याह 
आज वे गवर्नरके शासनमें हैं और केळी द 
कार शायद शीघ्र ही अुसके लि अके कमिप | 
की नियक्ति करेगी । असमके लोग भर्ती 
विरोध कर रहे हैं । वे अपनी भाषाता 
तथा वषव विस्तार नार 
आज तो असममें Rs ही 


५ 


| 
| 
रत 
| 


र 


अितना ही नही, वेगे | ६ 


: ही स्थ 


। काले गये थे जिसलिअ स्वभा 
शिगु-सदत खोला गया हे, वह भी 
a न करण करं गा । परन्त हमें जिसपर 
रिस 


करना होगा । 


खासी 


गम्भीरता विचा गा 
| दि जातियाँ भी अहमियां, बंगळा अ 


तया ग्ब 
लिखे रो के वदले हिन्दी सीखना ही अ। i कर 
नहार चत | हू, क्योंकि वह राजभा I प £ रा र 
पिमें हि्गे || आपा वन रह हैं । 0 Cl ह टुत बड़ा 
रोगाः दारी, (tate को रोगी सायी 
अपन गथा कि मेरे वच्चोंमेसे किसीने अहमी या 
“मनाव छू | सीखना पसन्द नहीं किया। अन्होंने 
समको ब | #ग्रेजीके साथ हिन्दी ही सीखी । 

प्रथम ख| हाडी जातियामे शिक्पा-प्रचार 

ग व्यवहार असम जरो में, जहाँ रोमनलिपि तथा 


बंग्रेजीका जितता प्रभाव हें, वहाँ हमें राष्ट्रभाषा 


के महत्वको प्रजाके दिळमें स्थान मिळे, असे प्रयत्न 
हृरप्रकारसे करने होंगे । पहाड़ी जातियोंमें मिशा 
| या बंगाही FF 
सम प्राता सोते बहुत कार्य किया हे । | लिओ हम 
म | बृनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करें, परन्तु हमारी 
बत राष्ट्रीय भावनाओंको देखते हुओं अव अनकी 
नहा, ५१ शिक्षाका कार्ये हमें अपने हाथोंमें लेना होगा । 
अपम राज | रोमनलिपि तथा अंग्रेजीके प्रभावमें अन्हें हम 
य सखाएं | अविक दिनोंतक नहीं रहने दे सकते । और जब 


वे बागरी-लिपि तथा हिन्दी सीख 


हीं किया! | लिओ विशेष 


द्री | पतत अत्सुक हैं, अन्हें हिन्दी सिखानेके लिओ हमें 
क क वेप रुपसे प्रवन्ध करना होगा । जिसमें कुछ 
भा विसा भी करना होगा । परन्तु वह अति 


किया जके खच होगा । अन जातियोंमे यदि कार्य 
1 भाअ तो सम्भव हे केन्द्रीय तथा प्रांतीय 


3. 
वट 


: | पर| पकारे भी धनसे ट्‌ 

| तथा दूसरे प्रकारोंसे सहायता 
बाला | पह भी सम्भव है किजो लोग वहाँ 
महल ६ 'पा-प्रचारके कार्यको कर रहे हैं, जुनहे 
अजी न (ह्न द शिवषाका कार्थं भी करना पड़े। 


र शपयृक्त पुस्तकें तैयार करनी होंगी 

तय पे साधनोंका अुपयोग करना होगा । 
७५७ ११ अन्हे करना अवव्य चाहिये । 
शिपि प्रचार-प्रसारका का 

छोगोक्रा यह कहना है कि राष्ट्रभाषा 
सका कार्ये अत्र बहुत हो चुका 1 
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अव याहित्य-निर्माणका ठोस कार्य होता चाहिये। | 
परन्तु हमारा अनुभव कहता है कि राष्ट्रभाषाके 
अवार-प्रतारक कार्येकी आज जितनी आवश्यकता 
अतना शायद पहले नहीं थी | पहले तो राष्टर- 

नापाक स्वाकारका तथा राष्ट्रभाषाके प्रति रुचि 

पदा करनकाही अक मात्र प्रश्‍न था । परन्त अब तौ 
वह कार्थ आवश्यक शिक्षा देनेका कार्य बन गया 

हैं। असीलिओं अब हमें अपने शिक्या-केन्द्रोको 

व्यवस्थित करना होगा और केन्द्रीय स्थानोंमे | 
राष्ट्रभाषाकी शिवपाके लिओ विद्याळयों-महा- | 
विद्याल्योंमें अनेक प्रकारके प्रयोग करने होंगे । Ke 
आज जो प्रचारक अपता थोड़ा समय देकर | 
राष्ट्रभाषाके प्रचारका कार्य कर रहे हें, वे धन्यः 
वादके पात्र हे । भुनकी सेवाकी राष्ट्र हमे 
कदर करता रहा हे, परन्तु अव हमें कुछ असे 
प्रचारक भी तयार करने होंगे जो अपना सारा | 
समय सेवा-भावसे जिस कार्यमें लगा दे और नयें | 
नये प्रन, जो अठ रहे हैं, अुन्हें समझकर अुतका 
हल निकाल सके । 

हिन्दी-सेवक-मंडल -- 

साहित्य-निर्माणका ठोस कार्य भी होना 
चाहिये । परन्तु असे सब नहीं कर सकते। 
असे कुछ प्रतिभा-सम्पन्न लोग ही कर सकते हें। | 
परन्तु दुःखको बात हूं असे सेवा-भावी साहित्यिक 
हिन्दी जगतमें बहुत दुर्लभ हैं। जिस प्रकार महा- _ 
राष्ट्रमं श्री गोखलेजीने अक परिपाटी कायम की 
कि अच्छे प्रतिभाशाली विद्वान मात्र-जीवनकी | 
आवश्यकताओं प्राप्त होनेपर आजीवन किसी सेवा | 
कार्यमें लगे रहें, असी प्रकार हिन्दीके कपेत्र- _ 
में भी अंक परिपाटी कायम करनेकी आवस्यकता | 
हे । जिसके लिओ यदि आवस्यक हो तो 
हिन्दी-सेवक-मंडळकी भी स्थापना करनी चाहिये 
जिस मंडलमें असे आजीवन सेवकोंको स्थाः 
हिन्दीके प्रचार-प्रसार, शिक्षा तथा 
तथा अुच्च प्रकारके साहित्य-निर्माणमें अपना 
जीवन व्यतीत करना चाहें । राष्ट्रभाषाका कार्ये 
होटा कार्ये नहीं । वह राष्ट्रःनिर्माणके साथ 
अनिवार्यं रूपसे संलग्न हैं, असलिये जिसके 
सेवकोंकी प्रतिष्ठा तथा गौरव भी कुछ कम न होगा। 


-भो० भ० 


ज्र 
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स्स 


अ क अ च यु 

१ अक्र निश्चित अुद्देक्य चाहिये | 
अ व्रत ञ्‌ oe 

२ अुसका अपना व्यक्तित्व चाहिये | 


RE SE 


याद रखिये पत्रिकाके लिओ | 


जैसी ही अक मासिक पत्रिका है । कहानियाँ, कविताओं, शब्द-चित्र, संस्मरण न्‌ 
आलोचना, निबन्ध आदि । हिन्दीमें नयी धाराके प्रतीक श्री रामवृवष बेनीपुरी अिसका सम्पादन कर | 
रहे हैं । जिनकी सहायताके लिओे साहित्य-महारथियोंका अक सम्पादक-मण्डल संगठित किया गया 
हे । प्रादेशिक सरकारोंके शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत । ४ 


नयी धाराके पुराने प्राप्य अंक आधी कोपतमें प्राप्त होंगे। पोस्टेज फ्री। रंगमंच अंकको भं 
थोडी तो प्रतियाँ शेष हें । ग्राहक शीघ्रता करें । 


~ 


| 
डिमाओ आठ पेजीके १०० पृष्ठ, पक्की जिल्द, आकर्षक कवर, सचित्र, सुसज्जित | | 


ENE NE SNE NEE 


र अक अंक १) ] [बार्षिक १ 
पताः प्रबंधक, नयी धारा, अशोक प्रेस, पटना ६ ' 
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अत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत 
भारतीय ज्ञानपीठ काशीके महान्‌ प्रकाशन 


१. वद्धेमान श्री अनूप .शर्मा ६) 
। २. हमारे आराध्य 'श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ३) 
३. संस्मरण क्री ५ A ३) 
४. पथचिन्ह श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी २) 
५. वेदिक साहित्य श्री रामगोविन्द त्रिवेदी ६) 
८६. शेर-ओ-शायरी ` श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीव _ ८ ) 
4 ७. शेर-ओ-सुखन ' श्री a 5 ८) 
) ८. मिलनयामिनी श्री 'बच्चन' टो 
१ ९. रजतररिमि | श्री रामकुमार वर्मा ह 
| ज्ञानोदय [मासिक] 
| वार्षिक ६) अक प्रति ॥”) 
) भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्डरोड, बनारस * 
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72 सा.न.वि.वि.--आहिताग्नि शंकर रामचंद्र राजवाडे यांची खालीलप्रमाणें 5 
Ne के अ ~ ” 
र /£ पुस्तकें छापून तयार आहेत. >> 
| र डर ( ) नासदीयसूकत भाष्य उत्तराध- खंड ? ला. किमत २० रुपये Bd 
| पं (२) नासदीयसूक्त भाष्य, उत्तरार्ध- खंड २ रा 33 4 
पु “6? 7) LC; 1) 5 es 
+ (३) नासदीयसूक्त भाष्य, उत्तरार्ध- चरम खंड ANSE 
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[गया n 4. (६) षड्दशन समन्वय आणि पुरुषार्थ मीमांसा ॥ | कर ४ 
ह (७) सनातन वैदिक धर्मावरील व्याख्यान माला लक 
ककी | 9४ भाग १ ला- २० व्याख्याने. टक क 
0. ह. ( सवंत्र टपाल हंशील वेगळा.) र 
जत । | ¢ आपणांस सदरहू ग्रंथापकीं जे विकत घेणें शक्य आहे ते विकत घेण्यांत यावे :# 
) 41 अशी विनंति आहे. म० ऑ० माझ्या नांवें पाठवावी. व्ही० पी० नें ग्रंथ पाहिजे :& 
# असल्यास तसे कळवावे. तसदीची माफी असावी. कळावे ही विनंति > 
i) क आपला, शश 
३३४ Ds सनातन वैदिक धर्मे कार्यालय, राजाराम शंकर राजवाडे a 
पा २८६ सदाशिव पेढ, पुणं २ व्यवस्थापक od 
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“मेघदूत ' अक 
प्रेरणाका यह चौथा अंक सम्पूर्ण रूपसे मेघ्रदूतपर ही है। 
# मूल काव्यका राजस्थानीमें अनुवाद 
ॐ मूळ काव्यका हिन्दी गद्यमे भावानुवाद 
ॐ विश्‍व कवि कालीपास ओर अनके जिस अद्वितीय काव्यसे 
० सम्बन्धित निबंध 
राजस्थानीमें भिस अतुलनीय कलाकृतिका काव्यमय अनुवाद 
__ स्वयं अक अतुलनीय प्रयास है। 
अनुवादक : नारायणसिंह 
अिस अंकका भी वही साधारण मूल्य 
बार्षिक १४) ` अक प्रति १।) 
सम्पादक: कोमल कोठारी, _ > 
सोजती गेट, जोधपुर (राजस्थान) 7” = EN 
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आपके, आपके परिवार के प्रत्येक सद्स्य के, प्रत्येक शिकपा-संस्था तवा 
पुस्तकालय के लिभ अपयोगी ४ 


हिन्दीका अपने ढंगका पहला पत्र 


: >> ग 
वाषिक मूल्य १०) नमूने की प्रति 
पृष्ठ संख्या १२५ (हिन्दी डाअिजैस्ट ) अंक रुपया 


A > 
AA AAA BAA ? 


न्स ३९२८ पीपलमंडी, आगरा == 
अंग्रेजी डाअिजेस्ट पत्रिकाओंकी तरह दुनियाकी तमाम भाषाओंके साहित्य 
जीवनको नयी स्फूति, अ॒त्साह और आनन्द देनेवाले लेखोंका संदर संविपप्त संकलन 


देनेवाला यह पत्र अपने ढंगका अकेला हे, जिसने हिन्दी पंत्रोंमें अक नयी परंपरा कायम 
की है । हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा कहानियाँ जिसकी अपनी विशेषता 


५ 
स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जेनेन्द्रकुमार, दिल्‍ली | 
“ गलदस्ताकी टवकरका मासिक-पत्र ल्त “गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी | | 
अभीतक प्रकाशित नहों हुआ । मे जिस सुलद्स्ती सामग्री दे रहा 
पत्रिकाको आद्योपांत सुनता हूँ ।' प्र यो ल 
पल लक प ह 
बाबू गुलाबराय, अम. अ लोकमत _ “गुलुदस्ता विचारोंका विश्वविद्यालय 
(असमें शिक्षा और मनोरंजन दोनोंके ___._-_._---_----- है, जिसे धरमें रखनेसे सभी व्यक्ति लाभ 
अच्छे साधन अपस्थित रहते _ अठा सकते हूँ। 
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हिन्दीका स्वतंत्र मासिक 

SS 9 

“नया समाज 


संचालक : नया समाज-ट्स्ट ठ संपादकः मोहनांसह संगर 
वार्षिक चन्दा ८) अक प्रति ॥) : , विदेशोमें १२) वाङ 
“नया समाज” व्यवितमे स्वतंत्र चिन्तना, समाजमें अन्ध विश्वास और a न र; 
सदाचरण और राजनी तिमें भ्रष्टाचार, जन-द्रोह अवं आतता तता 
स्वस्थ जनतंत्रका प्रतिपादन करता हूँ । ज़ 
नया समाज में हर मास साहित्य, संस्कृति, समाज अन्तर्राष्ट्रीय हळचलों और 
अपादेय चर्चा रहती है। स 
नया समाज? किसी दळ या वाद-विशेषसे बंधा न होनेके कारण स्वतंत्र, संयत अ 
सामग्री प्रस्तुत करता है । हिन्दीके चोटीके लेखकोंका सहयोग निए 
कारण पिछले पाँच व्षोमे ही जिसने हिन्दी संसारम अपनी े 
., आप यदि ग्राहक नहीं हैं, तो आज ही बन जाजिये । i र 
त्रोंक नाञिये । यदि किसी कारण आप ग्राहक नह 
ल गय शि 


गा 


t 


A का परीवषोपयोगी आलोचनात्मक ) 


सासिक पत्र 
= | सकी विशेषताओंक संवंधम बिद्वानोंकी 
स्पातया 
॥ १. अिस्तको भुच्वक्र टिक़े लेखकोंका सहयोग 
ड | || प्राप्त टै। २. जिसमें अनावद्यक सामग्रीका समा 
* हं है। ३. यह पत्र विद्याथियोंको ठोस सेवा 
हत्यमे 4 ब्रश नह 
ली ) कर रहा है । ४ अिसका प्रत्येक लेख विद्याश्चियों के 
व की | होता है। ५. सरस्वती संवाद अच्छी प्रगति 
कायम हक 
है | | कर रहा है । शीघ्र ही वह अपन लिये सुदढ स्थात 
ट्‌ 
। 


बना ठेंगा | ६. यह पत्र अुन्नति कर रहा हे और 
|| | लोक-प्रिय हो रहा है । 
पयोगी | 
|| वाषिक मूल्य कचल 2) नमूनको प्रांत ॥)म 


। --सर स्वती संवाद कार्थालब- 
| [ती कटरा, आगरा । 


गुजराता भाषाका [नराला साप्ताहक-पत्र 


नाग 


[ सम्पादक : हरिलाल पंड्या ] 


मर क <६ 


। समस्त भारतकी शेवषणिक, सांस्कृतिक 
| और प्रजाजीवनके नव-निर्माणकी प्रवृत्तियोंका 
| ज्योतिर्‌ । 


PTs 


निमोणमे आप देखेंगे : -- 
_ आनंद, अृत्साह और चेतनाप्रद लेख, कहानियाँ 
भवम्‌ अपने ही ढंगसे चने हओ समाचार । राष्ट्र- 
भाषासे सम्वन्धित सभी प्रवत्तियोंका विवरण और 
किसी भी वादसे परे रहकर तटस्थ और स्पष्ट 
भेतव्य प्रकट करना निर्माणका ध्येय 


विज्ञापनका अत्युत्तम साधन | 
नाज ही पत्र लिखकर तमना प्रति मंगवाजिये । 
निमाण कायालय 
स्वस्तिक प्रिन्टरी 
घर्मेन्द्र मार्ग 
राजकोट ( सोराष्ट्र ) 


SN 
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SENS A ST 
प्न की 
राना 
आपके मनोरंजनके लिये 


नाना प्रकारके सचित्र लेख, कहानियाँ 
लोक और आलोचनां आदि आदि | 
होलिकांक और दीपावलो अंक मुफ्त । 


~ 


छाया 
वर्षमें 


रानीका वाबिक चन्दा केवल चार इये 
हृ । रानी १५ वर्षसे हिन्दी-पाठकोंको निरन्तर 
नवीन पाठूय-साममग्री देती आ रही है । 


रानी” कार्यालय, 
१२२ चित्तरंजन अविन्यू, 


कलकत्ता ७ 
A PAIN Fr »९०७ो०- डो ०१-७७ 
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न ड 
महाराष्ट्र रा,भा. प्रचार समिति, पुणेके तत्वावधानम A 
राष्ट्रमाषा प्रचारकों अवं परीक्वार्थियोकं ? | 
अुपथोगकी हिन्दीकी अभिनव साहित्यिक $ | 

मासिक पत्रिका [a 


जयभारता 


सम्पादक अवं प्रकाशकः--श्री पं. 


A) 


AAA 


| पढें ? आदि नाविन्यपूर्ण अवं समयोचित रचनाओं | 
अवं विशेषताओंसे भरपूर! | 
मनिआर्डरस वार्षिक मूल्य १) अ डे > 

भिजवाकर शीघ्र ग्राहक वन जाजिये । ॥. 
| ह पो. वॉ. नं.५५८ 
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सम्पादक : कुंडलराय मोहेकर 


चळ! 1124 


८> री >> क्ट 
या मासिकाचीं वशिष्ठर्य-- 
ॐ सुन्दर लघुकथा. उ नामांकित लेखकांचें लिखाण. # जीवन, क ॥ | 
साहित्य अित्यादि विषयांवर अुपयुक्त मजकूर. उ या शिवाय चेतोहारी चित्र 
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नियमित वाचण्यासाठी आजच वर्गणी पाठवून ग्राहक होणें फायद्याचें आहे. 
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सुषमा : पराग बिस्डिंगजू, धरमपेठ, नागपुर. (म. म) 
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८ कवि ण ११ 3 
दक्षिण भारत” | 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाका | 

सांस्कृतिक रासिक पत्र | 


३/२८यणेटाणफणेशदगपणेटापणणशटणणेश्‍टणफ 2 


गोरक्षण | 
| 


वाषिक गोदान १।) अक प्रतिका 7) 
क 


८) 


4 


~ [oS Es २» 
[आहकों और विज्ञापन दाताओंक 
लिओ खुनहला अवसर !] 
«गोरवषण" सचित्र मासिक पत्र हिदी 
क भाषाका गोरवषा-संवंधी अक मात्र बोन | 
f श्रेणीका पत्र है । जिसमें देशके बड़बई बिदारी Ff 


verte 


अिस पत्रके हारा:--दुक्षिणको प्राचीन और 
आधुनिक संस्कृति संबंधी जानकारी, दविषणके 
साहित्य, राजनीति, शिवषा, कला, रचनात्मक 
कार्य क्षेत्रोंक विवरण और थुनके अुन्नायकोंका ( ४ ताञ. धामिक महापुरुषों और वर्तमान सखारे ! 
परिचय, दविषणकी तेलुगु, तमिल, कन्नड 1 हि अधिका रियोंके संदेश तथा सुन्दर लेखादि बराबर | 
मलयालम और अत्तरके विद्वानोंका साहित्य ५ प्रकाशित होते रहते हैं। यह भारतके र | 
सृजनका परिचय पाञिये । । १ अस छोर तक छोटीसी झोपड़ीसे लेकर ळी 
वाषिक चंदा रु, ६-०-०  अरधेवाषिक रु. ३-८-० > महलों में और यूरोप तथा अशियाके प्रम नग 
ओक प्रति रु. ०-१०-० द f बड़े चावसे पढ़ा जाता है। रो यश | 
~ । ७ सह'यता करके गो-म।ताके कल्याण सा व्या शो 
जिस पतेपर लिखे! - | ( भागी बचें। आज ही प्राह बगे 
व्यवस्थापक, पत्रिका विभाग, | ` लाभ अुठानो चाहते हैं तो “गोरक्षण म 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, | छपाञिये। पताः नि 
ठी गोरक्षण स।हित्य मंदिर,रामतगर Ei 
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घरका अंधकार दूर करनेके लिअ प्रकाश चाहिये 
7 


ng 
पर 
घरको सुसंस्क्रत और सुमुन्नत बनानेके लित्रे 
(80 Ne 
ज्ञानका ज्यांत 


>>> 


अससे भी आवश्यक है । प 
हि ह 


हिन्दीका स्वस्थ, सात्विक अवं सस्ता मासिक पत्र 


' जावन-साहित्य” ` 


~ 


वार्षिक शुल्क केवल ८) . र व 
चाहें तो पहले अक कार्ड भेजकर नमूना मंगा कर देख लें । न i 
| Lt अं र्‌ (0094 Ss 
जुलाओ आर जनवरीसे ग्राहक बनाये जाते हैं । 
| 
१ | पताः-- सस्ता साहित्य मण्डल, नजी दिल्ली 
09783 - 
a डेन SRF SF SA SF SRW SF SAF क क कका SF 
०9९८५७; 


तिका |“) 
[आक 


नवं [नसाण 
नयी पीढ़ीक! सचित्र त्रेमासिक 
म | | [ सम्पादक - नेमिचन्द जेन भावुक' ] 


1ससाफे | | + साहित्य, शिक्पा, संस्कृति ओर कलाका संगम + राजनीति- 


पत्र हिंदी 


FP YR NMP YE PSP ३-८ - > > YS 


BS विज्ञान, + तारोंकी छायामें + चना जोर गरम + अिमनके ' 
i | आलोकमें + आप भी कहें, हम भी कहें + कसोटीपर + ये 
द त धूल भरे हीरे + आदि स्थायी स्तंभोंसे युक्त अपनी ही 

| विशेषताओंसे प्रेरित प्रभाबित | 


ण पत्र री | 
हा । रके याति विशेषांक युक्‍त वा. ४) 
| पु 


में कि १ 


कुमांर साहित्य परिषद, जोधपुर 


माचे अंकको प्रतियां अप्राप्य, जनको प्राप्य । 32. प्रति भेजनेमे असमथ । 
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जिस घरमें आरोग्य प्रकाश नहीं, वहाँ सुख शान्ति क 


आरो'य, स्वस्छुता ओर चिकित्साका सर्वश्रेष्ठ ग्रस्थ 
भारत-प्रसिद्ध श्रीवेद्यनाथ आयर्वेद भवन लिमिटेडके अध्यक्ष वैद्यराज 
वैद्यशास्त्रीने ५-६ वर्ष बड़ी मेहनतसे स्वयं जिस ग्रंथको लिखा है । ग्रंथका 
रुवयेका काम देता है । व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, सदाचार, आत्तम विचार 
पढ़कर और तदनुसार चलकर सदा बीमार रहनेवाछा रोगी बिना दवाके 
जाता है | ग्रंथके अत्तरार्द्धमें शरीरमें पैदा होनेवाळे सभी रोगोंकी .अआत्पत्ति 
लवषण. चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि बड़ी ही सरल भापामें लिखे हैं. जो पढकर विद्वानसे लेकर साधाः 
रण पढे लिखे दोनों समान भागसे लाभ झुठा सकते हं । जिसमें दवाओंके जो नुकसे लिखे गये 
बहत बार परीविषत, कभी भी फेल न होनेवाले ओर शास्त्रानुमोदित हें । शहर हो या देहात i 
जगह जिस पुस्तकके घरमें रहनेसे रोगीको तत्काळ लाभ पहुंचाया जा सकता हे । औषध तैयार 
करनेका विधान तो जिस पुस्तकमें श्रेष्ठ हे क्योंकि लेखक जिस विषयके निर्णयात्मक ज्ञाता हैं। जियके 
आठ संस्करणोंमें ७१००० प्रतियां छपकर बिक चुकी यह नवां संस्करण १५ हजारका अभी 
छप रहा है । जिससे जिसकी लोक-प्रियता और अुपय्रोगिता स्पष्ट मालूम होती है । हिन्दीमें बसी 
अृत्तम पुस्तक दूसरी नहीं है, यह कहा जाय तो अनुचित न होगा । प्रचारकी दृष्टिसे मूल्य भी बहुत 
कम रखा गया है । ५१५ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य सिफ १॥॥), डाक खर्चे ।।2), हमारी चार 
निर्माणशाळा, ५० विक्री केन्द्र, १५००० अेजेन्सियोंसे प्रत्यक्ष खरीदनपर डाक खर्च नहीं छगेगा। 


श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, कलकत्ता, पटना, झांसी, नागपुर | 


To रा मनाराय 
गजी 
अक- अके वात्य हजारों १ 


आदि पूर्वाद्ध विषयोंको 
नीरोग (तन्दुरुस्त) हो 
कारण निदान रोगक्रे 
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हिन्दी और मराठी भाषामे प्रकाशित होता हे । 
प्रतिमास १५ वीं तारीखको पढिय़े । 
रै अद्यग्ममे निम्न विषयाक लख छपत ह ' 
लाभदायक अद्योगधधोको जानकारी, अनाज तथा सब्जीकी खेती व 
` पशंपालन दग्धव्यवसाय व ग्रामोद्योग संबंधी लेख, विद्याथियोंके लिये वैज्ञानिक व अन्य र 
आरोग्य, घरेल औषधियों संबंधी लेख, हिन्दुस्थानके वैज्ञानिक और औद्योगिक वषर 
जानकारी,कृषि,औद्योगिक और व्यापारिक कषेत्रम काम करनेवाले लोगोंकी मुलाकात 
अुद्यमके विशेष स्तंभ 


महिलाओंके लिओ अुपयुक्त, रुचिकर खाद्यपदाथ वनानेकी विवि, 
आथिक तथा औद्योगिक परिवर्तन, जिज्ञासु ज ३ 
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मर) 60000 पा ६३४ 
«भा प्रहलाद पारेख ६३५ 


श्री बालमुकुंद दवे 


F ७२%, ६३५ 
जी /\ श्री भंग! तुषकरी ६३७ 
हजारा ८. नवमेध-दर्शन श्री भगवान मिश्र ६३८ 
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र ३२, कविकी भी बात न मानोगी --- श्री अंचल’ PR 
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अभ | के मूल्य २) उह माहका ३॥) : अक अंकका १० आना 
मे बी h a 
त बहुत ” 0 ठि न्दीन £ ` 
का. पताः--राष्ट्रभाषा प्रचार सामात, हिन्दीनगर, वधा (म. प्र.) 
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A ए De (६ 
सारक्षप्त राष्ट्रभाषा काश १ \ 
( सम्पादक--महापंडित राहुल सांक्रत्यायन ) रं 
शब्दंसंख्प्रा--२५००० 
[ मूल्य ५) डाक-व्यय अलग ] 
भाषाके अध्ययनमें कोशकी अवनी अक अपयोगिता हे । 
राष्ट्रभाषाके विद्याथियोंके लिओ राष्ट्रभाषाका अध्ययन सुगम वनानेकी दृष्टिसे ही जिस 


bi निर्माण किया गया है । राष्ट्रभाषाकी- परिधिमें आनेवाले लगभग २५००० महत्वपूर्ण 
ब्दोंके अर्थ जिसमें दिये गये हे । 


१9 

अस कोश अ न्य च ~ 

अस कोशकी अन्य विशेषताओं-- 
श्वस १. शब्दोंके भर्थके साथ प्रचलित मृहावरोंका समावेश भी किया गया है । २. हिन्दी, 
53 भर्त, अरबी, फारसी तथा अन्य भाषाओंके प्रचा न झब्दोंके रूप भी अर्थ सहित दिये हे 


३. विशेष शब्दो्रे र 372 | पवि 
वेशष शब्दोंके साथ अनकी परिभाषां, अनका अतिहांमिक खोजपुर्ण विवरण तश्रा संविषप्त 


रूपमे भेद-प्र> Ne SE रि 8 वरि 
भद-प्रभेद दिये गये हैं। ४.महीन टाअिप,सुन्दर छप!ओ,आकर्षक गेट-अप तथा पक्क्री जिल्द । 
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राष्ट्रभाषा प्रेमियों, विद्यार्थियों, सं ० ते कार्यालयों 
>भाषा प्रमियो, विद्याथियों, संस्था तथा सरकारी कार्यालया 
दिके _ ~ te Ne ~ छे 
आद्के लिअ यह कोश बहुत अुययोगी अवं संग्रहणीय है | 
मिलनेका पताः कु 
सष्ट्याषा प्रचार ससिति, पो० - हिन्दीनगर ( वर्धा, मध्यप्रदेश ) 
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हेर A 
के १ 
६  अिसी जनवरी '५३ से जे | 
| “राष्ट्रभारती' का तीसरा वर्ष जसी जनवरी ५३ से “शुरू हो चुका है। ह i 


! 0९ वर्षका यह आठवाँ (अगस्त मासका) अंक आपके 'हाथमें है । 
'राष्ट्रभारती' के जिन प्रेमी ग्राहकोंका वाषिक चन्दा जिस अंकके साथ 


स्लट 


और 'रजिस्ट्री' चाजंकी झंझटसे आप और हम दोनों बचेंगे। आशा है, आप हमारी ज्जि | | 
प्राथंनापर जरूर ध्यान देंगे । 1 
दूसरा निवेदन यह भी है कि कमसे-कम अपने किसी ओक-दो पड़ोसी मित्रोंकों भी ग्राहक है 
अवश्य बना दें और अनका सालाना चंदा मनीआडंरसे भिजवा दें। यह 'राष्ट्रभारती' सर | 
सस्ती, सुन्दर साहित्यिक, सांस्कृतिक पत्रिका है, जो ठीक समयपर हर १ ली ता० को निकलती है। " | 
जिस पत्रिकाके प्रचारमें आप अवश्य अपना सहयोग बढावें । ॥ 
मनीआडंरसे वाषिक चंदा ६ रु और छहमाही चंदा ३ रु. ८ आ. | 


नमूना अंकके लिओ दस आना मात्र । त 
पता :- व्यवस्थापक--'राष्टरभारती', पो०--हिन्दीनगर (वधी, म० प्र) न | 


| 
। 
। | 
। 
। 
| 


—— “re 


राष्ट्भारतीके लेखका © 
टू से निवेदन ! 
(१) 'राष्ट्रभारती' में प्रकाशनार्थं रचना आदि सामग्री स्वच्छ सुवाच्य नागरी 
लिखावटमें ही भेजना चाहिये । प्रकाशन योग्य सामग्री जो कुछ भी आप भेजें वह बहुत भारी- 
बोझिल और खूब लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिये, कृपया जिसका खयाल रखें । आपके हादिक 
सहयोगके लिओ राष्ट्रभारती बहुत आभारी होगी । 
(२) अच्छी तरह ध्यानमें रहे कि राष्ट्रभारतीमें प्रकाशनार्थ भेजी हुआ आपकी 0 
अिसके पूर्व किसी हिन्दी पत्र-पत्रिकामें प्रकाशित न हो चुकी हो; और जो कुछ सामग्री भेजे वह 
*राष्ट्रभारती' के लिओ ही भेजें । | 
(३) अनुवादक महाशय किसी अनूदित रचनाको भेजनेसे पूर्वं भुसके मूर | 
पत्रद्वारा अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें; तमी अनूदित रचना हुँमारे यहाँ भेजें । | 
- (४) आपकी स्वीकृत रचना संबंधी सूचना संपादक द्वारा आपको 
छपनेतक आपको प्रतीक्षा करनी होगी । 

.(५) अपनी अस्वीकृत रचनाको वापस मंगानेके लिओ 
आप असकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित रखें । ठत करे 
(६) लेख, रचना आदि प्रकाशन योग्य सम्पादकीय सारा व्यवहार अस 
संपादक : राष्ट्र 


७ न्न 
मोइनलाल भट्ट, मन्त्रो-राष्ट्रभाषा प्रचार स नट F 
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“राष्ट्रभारती ' बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, हैदराबाद और 


न भोपाल राड N 
स्कूलों, कालेजों और वाचनालयोंके लिओ स्वीकृत हो चुकी है । ज्यके जिक 


[ खूचनाः-- 'राष्ट्रभारती में, सर्वश्री डॉ. वावूराम सक्सेना, आचार्य काका ज 
दत्तो वामन पोतदार, स्वर्गीय किशोरीलाल मशरूवाला और अत्तर-प्रदेशके वर्तमान राज्य 
आदि विशषज्ञोंकी अक 'समिति' द्वारा १९३६ में निर्णीत नागरी लिपिका प्रयोग होता है: _ |: 
(इ.इ, उ, ऊ, ए और ऐ की जगह) और झ, ण और कप (झ, ण॒ और क्ष अवषरोंके लिओ) हि 


विषय लेखक 
१. मनकी बात 
२. नसेनी (कविता) 


«« श्री गंगाप्रसाद पांडेय 
. श्रौ 'नीरज’ 


३. जैनोंका आत्मनिरीक्षण पर्बे--'पर्यफण” ... | त्री महेन्द्र 'राजा र 
डे । श्रीमती मोहिनी शर्मा 
४. शतान और अिन्सान >. ` श्री कुमार , 


{ स्व. साने गुरुजी 


| 

j 

| 

| ६. संयम (मराठी) 
अनु ०-श्री यदुनाथ थत्ते 
| 


६. अपने मित्रक्रो अक पत्र .-- श्री डा- सिद्धेश्‍वर वर्मा 
७. पंजाबीके संत कवि- सुल्तान बाहु --« श्री घनश्याम सेठी 
€. युग-प्रतीक (कहानी) --- श्री श्रीराम शर्मा 'राम' 
९. सत्य और सुखदुख .-- श्री महात्मा भगवानदीन 
१०. शेवषणिक लोकतंत्र . श्री मोरेश्वर रत्नाकर करंदीकर 
११, अनकी करुणा (कविता) --- श्री अनिलकुमार 
१२. मुक्त पुरुष --- श्री रतन पहाड़ी 
१३‹ नन्ददास : ... श्री आरसीप्रसादसिह 
१४. आसामके मनीषी स्व. डाक्टर काकति --- श्री महेशक्रुमार मूंबडा 
१५. महान रूमानियन लेखक कराजियाले ,.. श्रीमती कमल आर्य 


१६. अज्ञेयसे कुछ प्रश्‍न ओर अनके अत्तर ... श्री ललित सहगल 
१७. स्व शरद बाबू ' नारीके प्रति” 
-_ 6 रोके लाल बसल 
अपने कुछ पत्रोंके प्रकाशमें . as 


| जी गोहिल 
- जीवन रहस्य (गुजराती) | श्री लालजी मूलजी गोहि 


अनु०- श्री रंजन परमार प्‌ 
ज = ड रद 

. स्व. सुब्रह्मण्य भारतीके कान्हा-गीत (तमिल) ... श्री प्रो, के. ओस. चिदम्व रम्‌ भा 

- ज्योति जगमगा रही (कविता) --- श्री अर्रावद जोशी 


श्री विइवनाथ सत्यनारायण | 
“°° } अन०- श्री प्रो. वा. राममूति 


विनयमोहन शर्मा, श्री अनिलकुमार, श्री श्री 


11101 Kangri Cgllection, Haridwar ५४८८ 
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| महामहो 
| कमाण; 
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9 0 ३ 


एम मोहनकळाळ भटू 


ती. श्री गंगाप्रसाद पांडय, अम. अ 


मनके मते न मानिये मनके मते हजार, 
| जो यह गुड़ मागें कबौ दीजे नमक अधार । 


भपरके दोहेमें मतके विषयमें चाहे जो भी धारणा 
गायी गयी हो, अुसके प्रति व्यवहारक्री जो भी रूपरेखा 
पारित की गयी हो, असक्ी अपेक्षा नमक, वह भी 
(भार देनकी बात बड़े पतेक़ी 


६६ | ऐैनेळेनेके विधानमें अधारकी स्पष्ट तथा निश्‍चित 
% | ता यह है कि वह वापस आ जाओ । मनसे अधार 
ठेके हाकी खोज न भी को जाओ, तो भी जिस 
गम अितता अवश्य ही विचारणीय है कि मनके साथ 


शम सकल 
रे प्रक्रियाका प्रेरक कौन है ? कया मनके भी 
न है? 


मान 
वे, जीवनकी गतिमें समयानसार मनका 


मनको वात 
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भारतीय साहित्य और संस्कृतिको मासिक पत्रिका ] 


= सम्पादक :- 


वर्धा, सितम्बर १९५३ 


F . मनको बतं 


| न अनुसरण दोनों करता है । यह तो स्पष्ट 
मानते हें और नहीं भी मानते । | 
हे भी अनुभूत सत्य है कि मनका सम्यक 
. व्यवस्थाके लिओ आवश्यक ही नहीं, 
| है। भारतीय ऋषियोंने मनकी जिसी 


I क 


: हषीकेश शमी 


# अक ९ # 


विरोधः-प्रक्रियाको संयम तथा साधनाकी संज्ञा दी है; 
किन्तु यह प्रत्यक्ष है कि जीवनमें मनका विरोध तथा 
अनुसरण दोनों चळता है। नित दोनों प्रथाओंके चळनने 
ही मनको अतना मनचळा बना दिया अथवा मनके मन- 
चले होनेके कारण ही जीवनकी बिस द्विधारी तलवार 
नहीं, तरळताको प्रश्रय देना पड़ा, यह प्रश्‍न बिलकुल 
दुसरा है । 

वस्तुतः अपर्यक्त दोहेमें मनके विरोधकी बात 
मान लेतेमें किमीको कोओ आपत्ति नहीं होती | 
चाहिये; पर अधार देनेको सूझ किसने दी, अवश्य हौ 
चिन्तनीय है । A, 
वास्ततमे मनकी द्विविधाः * जुसकी विभिन्न 
स्थितियोंकी सबल सूचना है । मनके विरोधर्मे 
गड़की अपेक्षा नमक और वह भी अधार 


£ । कहना न होगा कि मतके अनेक स्तर तथा असकी 
अनेक स्थितियाँ 


सष्टिके विकासका क्रम मतके विकास और 
व्यवहारका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यों तो मनष्य सबसे 
गोटा पथ्वीपृत्र है; पर मनका विकास अन्य सब 
प्राणियोंसे अधिक असीमें हुआ ९ । भिसीलिओ वह 
सृष्टिका श्रृंगार माना जाता है। 

जीव-सृष्टिके पहले अस जलजीवी सेलसे लेकर 
मत्स्य, कच्छप, बाराह, नरसिंह आदि चोरासी लाख 
योनियोंको पार करनेके पश्चात्‌ प्राणी मनुष्य वनता है । 
जिन सभी विभिन्न प्राणियोंके मनका मनोभार मनुष्यके 
मनपर लदा है। हवाके बोझकी तरह हम अआश्का 
अनुभव नहीं कर पाते, पर असकी स्थिति आश्वस्त हे । 
अस्तु | मनके विकास और मनुष्यके अवतरणकी मनकी 
सम्पूर्ण गुरुताका भार सजग होकर वहन करनेवाला 
मन ही मनुष्यका पूर्ण मत अथवा चेता होता है । 

कला-सृष्टि जिसी चेताकी क्षमताका प्रतीक है । 
मनके जिस चरम चेतनके प्रति जो कलाकार जितना ही 
अधिक सजग और समन्वित रहेगा, वह अृतना ही अधिक 
महान कलाकार होगा, जिसमें सन्देह नहीं। अिसे यों 
भी कह सकते हे-अपने 0110५8 मनके द्वारा जो 
कलाकार अपने (1100101015 मनमें अधिकसे अधिक 
दूरी तक पेठ सकेगा, वह अतना ही अधिक अँचा 
कलाकार होगा, विश्वजनीन होगा; क्योंकि मनकी 
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आदि स्थितिसे आजतककी सभी ब 
परिचय आसकी मनुष्यताका अुसकूड्कुळ जा 1! शै 
यही कारण है विश्वक्े अतिहासम का हा 
स्वर परिवर्ततकी और साधना त के 
जिसके निचले स्तरसे भुठाकर असे चेताके मिहमा | 
करनेको आरती सदासे कलाकारों 
गयी है 
आशय यह कि साधारण मनका विरोध 


आसके चेता रूपका अनुसरण ही जीवक ह 
सहायक और सम्बल है) कहते भी ह~ 


धौ 
वजा 


मनसे बना चेता, जेसे वालंटियरका नेता। 


सभी अपने मनके राजा हे का भी रहस्य प्रला 
हो गया और केवल मनकी अक बात समझमें आयी ३. 
असे अपने विकासक्रममें चेता बनकर ही पूर्णता मि 
सकती है; अन्यथा वह भिन्न-भिन्न प्राणियोंमे केक. 
भटकता रहेगा । 


साध्य-मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अल्ग-अग् | 
सभी चेताके गौरव तथा स्थितिसे वंचित हैं जित पके | 
समन्वित स्वरूप अंतःकरणकी साधना तथा संकलमे है 
चेताकी स्थिति ग्राह्य हो सकती है; अन्यथा गहोँ। 
आत्मविश्लेषण जिस साधनाका प्रशस्त पथ है। 


तो मनका राजा बननेके लिओ आत्मकिशतिपण € 


शुरू कर दीजिये । 
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द्वार | श्री ' नीरज , अम. अ. : 
दरा रने 
"हाह से मैनी, निश्रेणी, अधिरोहिणी सं०)>अपर चढनेका साधन यानी सीढ़ी । कत्रि 'नीरज ' ने 
[नसेनी, नि ! ठ 


ही बी जीवतका अक हुपक माना है । दो वाँस--मन और बुद्धि हें। तीन डंडे ( सीढ़ियाँ ) जीवनके तीन 
हे चपन, यौवन और वुढापा हें । आँगन जहांसे हम जिस आयुरूपी नठेनीपर चढना आरम्भ करते हैं, 
विरोध बौ ह है और छत जहाँ पहुंचकर हमारी यह चढाओ खतम हो जाती है और जहाँ जाकर अन्तमें हम 
। वा | दो जाते है, मृत्युका प्रतीक हैं। कवितामे आया हुआ चूत दुखका धी पुन बास, लकड़ी आदिको' ल्ग 
गता है तो वे नष्ट हो जाते हैँ । जिन संकेतोंको ध्यानमें रखकर ' राप्ट्रभारती' के प्रेमी पाठक श्री “नीरज ' की 


ेता। | मि लसेनी' कविताको पढ़ेंगे । ~ सम्पादक ] 
हस्य प्रतय दो बाँस, तीन डंडोंस बनी नसेनी यह 
में आयी हि जो खडी सहनका जोड रही छतसे नाता, 
रणता मिह घरती-आकाश बने .जबसे तबसे अिसपर 
यमे बेक हर अक यहाँ चढ-अृतर, मुतर-चढता जाता ! 
आँधियाँ घिरा तूफान चले, टूटे पहाड 
उ बदला जग, बदली सदियाँ, वरते सिंहासन, 
भिन सके पर अबतक बदल नहीं पाया हूँ | क्षण न 
संतरे है मिस नयी पुरानी सीढीका त ! 
रथा तही कोओ आगनमें, कोओ पहली  सोढे पर 
कोओ हो खडा दूसरीपर पछताता हैं 
ब पग धघरनेको हैँ कोओ विकल तीसरीपर 
लकि | कोओ छतपर जाकर रह रह पछताता हे ! 


अचरज होता. हैं कंसे बस दो बाँसोंपर 
है सधी सृष्टि जितनी विश्ञाल, अितनी भारी 
केसे केवल घन लगे तीत जिन डन्डोंपर 
चढ अतर रही है युग-युगसे दुनियां सारी ! 
हैँ यह भी अक प्रश्न में पूछ रहा लुके 
क्या सबका छतपर जाना यहाँ जरूरी ह ? 
आना हूँ क्या अनिवाये सभीका आँगनमें ? 
क्या अक नसेनी सिर्फ जिन्दगी पुरी हुँ? 
मृत्तर देता आकाश कि चर्दता हो. _जोवन 
औ' मृत्यु अुतस्नेका हो कम 0 ह्‌ 
है जन्म-मरण बस तीन सोडियोंकी इरी 
सबको | अूपर जाना हैं, नीचे . बह. ह्‌ । 


> 
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भारतवर्ष अक धार्मिक देश है । जितने धर्म, पंथ 
भारतमें प्रचलित हैं, अतने शायद संसारके किसी देशमें 

नहीं । यहाँके प्रत्येक धर्म, पंथके अपने अलग-अलग 

त्यौहार और पर्वे हे। असा भी है कि अक ही पर्व या 

त्यौहार कओ फिरके ओक साथ मनाते हैं; पर अनके 
| मनानेकी विधियाँ अलग-अलग हं । भारतम जन धमका 
। अपना अक विशिष्ट स्थान हे । जिस धर्मके अनुयायी 
| अपने पर्व, त्यौहार भी बड़ी ही शान शौकत अवं हिताः 
तासे मनाते हें । पर्युषण जैन समाजका अक महत्वपूर्ण 
पर्व है । भूसके महत्वकी कल्पना केवल जिसी बातपे की 
जा सकती है कि असे प्रायः पर्वराजकी संज्ञा दी जाती 
है । यह पर्वे प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमीसे प्रारम्भ 
होकर भाद्रपद शुक्ल चतुदेशी तक चलता है। जिन 
दस दिनोमें मन्दिरोंमें खूब चहलपहल हो जाती है । 
भुनका महीनों पहलेसे ही नवनिर्माण-सा होने लगता 
है । देवी-देवताओंकी मूतियाँ स्वच्छं की जाने लगती हे । 
पूजन-अर्चन आदिके लिअ पर्याप्त द्रव्य सामग्री जुटा ली 
जाती है। सहल्नों नर-नारी ओर बालक मन्दिरोंमें 
जिकट्‌ठ होकर पूजा-पाठ करते हे, शास्त्र-सभाअं होती 
हैं, विशिष्ट जनोंके प्रवचन और सार्वजनिक सभाओं 
होती हैं । अन सबको देखकर असा आभास होता है मानो 
भौतिक जीवनका प्रवाह भेक नयी दिशामें मुड़ गया, 
हे । जहाँ सांसारिक जीवनकी महत्वाकांक्षा अथवा 
प्रलोभन नहीं; अपितु आत्मिक भुन्नतिकी अभिलाषा है 
ह दुनियाका जीवन जसे गोण हो अुठता है। 


पर्युषणको दशलत्रपण भी कहते हे । 'दशलवषण' 
शब्द साभिप्राय हे । पवके दस दिनोंमेसे प्रत्येक दिनका 
' पना अलग महत्व है और प्रत्येक दिन अक विशिष्ट 
साधनाको अनुष्ठान किया जाता है पर्वके भिन दस 
' दिनोंमे क्रमश: क्षमा, माईव, आर्जव, शौच, सत्य 
संयम, तप, त्याग, आकिचन्य आगू ब्रह्मचयकी साधना 
स, दिनोंके वाद अक दिन और 
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स [ || ह्‌ त्यरर से 


जिस पर्वेकी समाप्तिके रूपमें लिया जाता $ । भि तः 
वषमावाणी प्र मनाया जाता हे । जिस दिन भ हो 
रोग आपलम अक हूसरेसे मिलते हे व साले कि “स 
गये अपराधोंके लिओ वषमा याचना करते हे | साधता | हे 
जीवनका सबसे वडा पुरुषार्थ है और सामाहिक साधना §, शा 
विश्वका सबसे बड़ा अनुष्ठान है । जैन धमम प्रा. || १: 
पादित दशधर्मोंकी जो साधना पर्युषण पमं की जाती; | जाः 
अुससे बड़ा विश्वमें संभवतः कोओ पुरुषार्थ नहींहै। | छेः 
साधनाका यह अनुष्ठान कोओ असा विधि-विधान वही, | & 
जिसमें व्यक्तिकी निष्ठा किसी व्यक्ति, ग्रंथ या मंत्र || € 


या विधिके प्रति हो और जिसमें दृष्टि केवल सामग्रीकी | 
पवित्रता और आहुतिकी ओर हो । यह तो व्यक्ति १ 
नेतिकताका क्रमिक विकास है, यह आध्यात्मिकताका i 
असा मनोवेज्ञानिक चित्र है, जिसमें क्रमिक ख्पसे नये 
नये सुन्दर-सुन्दर रंग बढ़ते जाते हे और अन्तमं भे | है। 
पूर्ण चित्र बन जाता है । रा 
® £] | 
-'पर्यूषण' शब्द संस्कृत भाषाका है जिसकी गुर्लात 
“ परितः समन्तात्‌ अष्यन्ते दह्यन्ते पापक्रमीणि यसित भादि 
तत्पर्यषणम ” अर्थात्‌ जिसमें पूर्ण खूपसे पापकमोको | तु 
जलाया जाता है, असे पर्युषण कहते हैं मूढ १ | प्रि 
' पज्जू षण जो प्राकृत भाषाका है । प्राइतको है भुत 


रागद्रेपकी 


संस्कारकर संस्कृतमें ' पर्युषण 
रागद्वेष और अषनका अर्थ जलाना है, अर्थात र 
जलाना पेज्जुषण है । अपर हमने जिन १९ ग 
नाम गिनाये हैँ, वे असे दस श्रेष्ठ कर्तव्य है 
द्वारा आत्म-पहिचान हो । धर्म आत्माका मुख्य स FT 
है और वह अपने स्वभावकी पहिचान दस प्रकार 
सकती है ञिसलिओ अिन्हें दस.धर्म कहा जाता ६ 
हम जिन्हें दस प्रकारसे आत्मधर्म मान स 
दिन-रात माया मोहमें जकड़ा हुआ अपन कतव्य * 
जाता है, भतः डिस पर्वेमें वह कम-से ब 


तय ०० > आय के अप 
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od नांत और सरल स्वभावसे अपनी आत्माको 
ग्रह 


पहिचाननेका प्रयत्न करता है! 
अपर हमने जिस पर्वके प्रारम्भकी जो तिथि दी 
$ 3 वह दिगम्बर मान्यतानुसार है । श्वेताम्बर मान्यता- 
ष [र यह पर्व दिगम्बरोंसे पूर्व ही प्रारम्भ तथा समाप्त 
ह है । भादों वदी १ से आश्विन बदी १ तक 
i i ज्र कारण ब्रत” माना जाता है, असीके बीचमें 
[रमे किये | ग्रह दशल्वपण या पर्यषण पर्वं आ जाता है। साथ ही 
i भद्र शबल ५ से ९ तक पुष्पांजलि ब्रत तथा भाद्र शुक्ल 
हि १३, १४, १५ अिन तीन दिनोंमें रत्नत्रय ब्रत भी माना 
हा य. है! सोलह कारण व्रत करनेवाले धर्म प्रेमी 
नहीं ' ठोग ' रत्नत्रयत्रत ' या ' ५०० ब्त भो पालते 
यान गह हैं; कयोंकि ये अुसीके भीतर ही ge हैं ओर अ 
यात ही भुनका रि हो जाता है । ओर जो यह झी नहीं 
मगरी | सकते, वे ' पुष्पांजलि व्रत' ५ दिन तक करते टा 
य पुपांजलि ब्रत प्रायः कम अम्रके बालक-वालिका ही 
मकताका तह 
पसे तये” व्रत करनेकी यह पद्धति कहीं अधिक, कहीं थोड़ी 
तमे बे | है। कहीं-कहीं जैन समाजमें जिसका सार्वजनिक रूपमें 
प्रचार है। पर कहीं-कहीं लोग अिन दिनोंमें व्रत तो 
गेही रखते, पर धर्माचारके रूपमे पूजन-स्वाध्याय, रस- 
fend कि UE द्वारा भवित स्तुति वन्दना- 
तत > धामिक कृत्य बड़े अत्साहके साथ करते है । 
हर है को जो कि ' अनंत चतुर्दशी ' के नामसे 
तो तै हि भगवानका महाभिषेक होता है और जिस 
es साथ ब्रतकी समाप्ति मानी जाती 
यहा व्रतसे तात्पयं अेकाशन ( अक बार भोजन ) 
पर ९ वाससे है । अनेक सामर्थ्यं और श्रद्धावान व्यक्ति 
, धर्म (Ne थ्यं और श्रद्धा ५ 
क्ति. कर हेत + | लिहू कारण निर्जल अपवासके द्वारा 
।$ अनक धर्मात्मा अकान्तर अपवासके 
IH | यसी समाप्ति करते हे और अनेक अेकाञनके 
त न “र| ही पकार पर्यूषणमें भी अनेक धर्मात्मा 
है। 1 || भो दिनोका अपवास कर लेते ब्रतके प्रति दृढ 
1 | ^ भोर चमके प्रति प्रगाढ आस्याके कारण अन्हें 
यकी पू 


ह फशी कष्ट नहीं मालूम होता । वे जिस 
खि हुओ बड़े प्रसन्न चित्त रहते हे । देनिक 
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धामिक कृत्योंको सावधानीपूर्वक करते और यह मानते 
हैं कि जिस ब्रतके द्वारा हमारे पूर्वसंचित पाप नष्ट 
टग तथा हम सातिशय धर्मका संचय कर रहे है । 


जिस तरह जन्माष्टमी श्रीकरष्णजीके जन्मके निमित्त 
से, रामनवमी श्रौ रामचस्धजीके जन्म-निमितमे और 
दशहरा रावणपर विजयके कारण मनाया जाता है, असी 
तरह जैनपर्वं किसी घटना विशेष या व्यक्ति विशेपके 
निमित्तसे नहीं मनाये जाते । जैनपर्व ' आत्मगुणोंके 
अत्कर्प निमित्त मनाये जाते हूँ । अुपरोक्त तीनों 
त्रत केवल गुणोत्क्षके छिञ्जे ही रखे गवे है । जैन 
सम्प्रदायका यह अक विशेषता है कि असमे गणप्रतिष्ठा- 
के आश्वयसे पव या अआत्सव मनाये जानेक्रा आदेश है। 
है नमूना अन्य सम्प्रदायके पर्वोमिं प्रायः नहीं देखा 
गया है फिर भी यह मनुष्य मात्रके छिओ आदर्श व 
अनुकरणीथ है । 
अव प्रश्‍न यह होता है कि यह पर्व भादों माममें 
ही क्यों मनाया जाता है? माघ, चैत्र और भाद्रपद 
जिन तीनों मासमें सोलहकारणादि तीनों व्रतोंके मनानेका 
शास्त्रीय विधान है । अनेक व्रतधारी वर्षमें तीनों बार 
जिन व्रतोंका परिपालन करते हैं, पर सर्वसाधारण जैन 
समाज संभवतः जिस परिपाटीसे सुपरिचित नहीं । 
वर्तेमातमें प्रचलित परम्परा भादोंमें ही पर्युषण पर्वे 
मनानेकी है और अिन दिनोंको अन्य पर्वोक्रे दिनोंक्री 
अपेक्षा अधिक महत्व प्राप्त है । कहा जाता है क़ि 
वर्षा ऋतुमें ब्रत करना कष्टकर नहीं होता, अतः अन्य 
मासकी अपेक्षा भादोंमें ही ब्रत पालनेकी पद्धति पूर्व जोने 
चलायी होगी । वर्षाके दिनोंमें अंसे ब्रतोंका पालना न 
केवल धर्म है वरन स्वास्थ्यक्ी दृष्टिसि भी लाभदायक 
जिस कतुमें हमें जितना ध्यान अपने शरीरका 
रखना आवश्यक हो जाता है अतना अन्य ऋतुओंमें नहीं 
होता । जिसी कारण जिस मासमें अुपवास और 
अक वार भोजनका नियम रहा है। अिस पर्वका 
विश्लेषण करनेपर हम अिसो निष्कर्वपर पहुँचे हे कि 
जेन आचार्योको जितना ज्ञान आत्माका था, अससे कहीं 
अधिक युन्हें शरीर-विज्ञाचका था, जिसका >्फविदासके, >> | 
पन्नोमें विवरण नहीं । - । 
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पर्यषणके दस दिनोंम जन मदिरोंमें जो धमका 
बाजार लगता है, वह मननीय तो नहीं, पर दर्शनीय 


अवदय होता है । वीतरागताक श्रते क मंदिरोर्म सरागिग्रो 
होता है । सोते ऑर 


न्दिरोंकी दीवारें भी 
जैन लोग अपने 


द्वारा सरागताका खासा प्रदर्शत 

दीसे मतियाँ ही नहीं लेकिन म 
सजा दी जाती हे (मानों असा करके 
अद्वर्यवान होनेका प्रमाण देते हो) । और अन सराः 
गियों - मानव देहवारा प्राणियोंकी तो कुछ न पूछिये । 
जिनके अत्पादनमें असख्यात 
) और आभषणोंसे अपनी 
पर्यूषणका तथ्य भिसी सजा 


चमकदार रेशमी वस्त्र ( 
जीवोंकी बलि दी जाती है 
देहको सजा लेते हे, मानों 
वटमें निखर आया है । 

पर वास्तविकताकी ओर किसीका लक्ष्य ही नहीं 
जाता । जिनका वाघ्तविकताकी ओर लवष्य जाता ह 
असे अपवाद स्वरूप व्यवित बहुत कम होते है यह किसे 
पड़ी है कि पर्यषणकी गहराओम अंतरकर जीवनका 
निर्माण किया जाओ । पवे मनानेकी . जो लोक-रूढि 
सदियोंसे चली आयी है, अुसीकी अंक प्रकारसे रस्म 
अदा कर ली जाती है और पर्युषणकी समाप्तिके दूसरेही 
दिन आपको वह दृश्य भी देखनेको नहीं मिलेगा जो 
कलतक बिजलीकी चकाचोंधमें खुलखिलकर हंस रहा 
था और वह वैभव जो १० दित तक मंदिरोंमें अपना 
चतुर्मुखी साम्राज्य स्थापित किये हुञे था बिल्कुल श्री- 
हीन कांतिहीन म्लानमुख फीका-सा लगता है, मानों वह 
ठाठ दस दिनोंके लिओ ही था। 


वास्तवमें पर्युषण आत्मतिरीवृषणका पव हे । 

'निसके दस दिन जीवनके लिओ दस स्वर्ण अवसर कहे 

जा सकते हे । जिसका प्रारम्भ ही 'क्षमा' जसे महान 

घमंसे होता है । दूसरोंके साथ मधूर संबंधोंम मनुष्य 

अक कड़ी और जोड़ता है, जब वह प्रत्येकसे विनम्र 

व्यवहार करता है । धीरे-धीरे वह आगे बढता जाता 
है। अुसक्रा क्रमिक विकास होता हे । असका दूसरोंके 
साथ निष्कपट व्यवहार रहता है; लोभ और झूठ असके 


तब वह त्यागको राहपर चल देता हे । दूसरोंके 


और अपने हितके लिअ वह कष्ट सहता 
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लिओ सववस्व समपण 
असका मत्र हो जाता है 


धीरे वह अपनी कोओ वस्तु नहीं मानता | री है 
वस्तुओं दूसरेके लिओ हो जाती हैं और वह धनन णी | f 
ही ममताहीन न 1 जाता; बल्कि वह ष ठ 
संपूर्ण स्त्रियोंको भी अत्यन्त श्रद्धाकी दृष्टिसे नी व 
साथही अनसे रागहीन हो जाता है । जिस तरह | ; 
ब्रत और अनुष्ठान तो पूण हो जाता है, किन्तु विन 


बंधुत्व और विश्व-मेत्रीकी ओर अुसने जो पग भहा 
था, वह पूर्ण नहीं हो पाता जव तक कि वह बि 
सम्पूणं प्राणियोंसे अपन अपराधोंकी बपमा नहीं मरा 
लेता । 


| 


जिस प्रकार वषमादानसे प्रारम्भ किया हुआ 
अनुष्ठान कपमायाचनापर पूर्ण हो जाता है। ठू 
प्राणियोंसे अपने संबंध सुधारनेकी दिशामें अठाया गया 
कदम विश्व-मैत्री तक पहुँचकर ही रकता है। र| 
असके लिओ न कोऔ अपना है, न पराया | अपना बी! | 
पराया-जिसका अर्थ ही यह है कि अुसके और दुसरोंे 
बीच अक दीवार है। अक साधक भुव दीवासो 
हानेकाही प्रयत्त करता हे । अस प्रयत्तका नामही 
साधना है । व्यक्तिको जिस साधताका सामूहिक प्रयाग | 
ही पर्युषण पर्वं या दशलवषण कहलाता ट्‌ 


पर्व अक सामाजिक चीज है । असी बोर 
१ जेर 
मनष्योंकी रुचि और आकर्षण विशेष होता है। शी 


धर्मने धर्मको पर्वके रूपमें विश्वको दिया, निरे || i 
मतष्योंक्री रुचि ओर मुत्साह धमकी ओर बढे | भौर्ति | र 
साधनोंसे घिरे हओ ब्यक्तिको अक असा पर्वे मिश ला 
जिसमें न किमी अलौकिक शवितके प्रति ति है | ; ढु 
किसी विधि-विधानका आडम्बर हैं । बलि वि स्प 


रग f 
व्यक्तिको अपने भीतर झांकनेकी प्रेरणा है 


ओर देखनेकी बजाय अपनी ही ओर देखे परोल 

1 दसरोकी ओर देखना जिस EE 
ब्रराभियां देखना और दूसरोंका अवी देखता 
दूसरोंकी बुराओ न देखी जाओ वरन अपर 
देखी जाओ तो अससे अपनी बरागिया 
दूर हो जाती हैं। यदि दूसरोंका 
जाओ, अपना ही अवलम्ब रहे ती. 


ञिस 


प्रबतादै। ४. ल: 
्रात्मिक दुर्बंलताओं दूर होती जाती हैं और व्यक्ति 


से ठम्त्र आत्मनिष्ठ हो जाता है । यही चरम 
क्र | तिर ॐ | पर्यथण अिसी चरम लक्प्यको प्राप्त कराने- 
मिस EO साधन है। जिस पर्वका लक्ष्य केवल आत्महित 
"ताह ट शिसका अक अुद्देश्य व्यक्तिका विश्वके साथ 
हेमु मधर संबंध स्थापित करना है और विश्वमंत्रीके रूपमें 
पा जि यतो ह ति होती है । क 
ह विखे लेकिन यह प वास्तवम जिस वम नहीं मनाया 
नहीं मर ॥ जाता । पर्वके दिनोंभे बड़ी ही मनोरंजक बातें देखनेको 


मिळती है । पर्युषण पर्वेके सिद्धांतके अनुसार जिन दस 
दिनोंमें हरी साग-सव्जी और पापड़ खानेका निषेध है । 
पर भिसके लिओ जैनी लोग पहलेसे ही पूरी व्यवस्था कर 
हेते हैं । देखा जाता है कि पर्वेके दिनोंमें कुछ लोग 


क्या हुआ 
है। दृ 
ठाया गया | 
हैं। त 
अपना बोर || 
र दुसरोंके 
| दीवा़ी | 
का तामह | 
हिक राह | 


मिन्डी, करेला, तोरी आदि खाकर भी अुमके पापसे 
बचे रहते हें ! ये लोग करते क्या हैं कि पर्व प्रारम्भ 
होतेके दो तीन माह पहलेसे ही हरी शाक, धब्जीको 
धृपमें सुखा लेते हैँ और फिर पर्वके दिनोंमें जिस सूखी 
हुओ सव्जीका अपयोग करते हें और अस प्रकार हरी 
सब्जीको खानेके पापसे बचे रहते हैं । जिसी प्रकार और 
भी कओ बातें बड़ी ही मनोरंजक हैं । जो कुछ भी हो, 
सिद्धांतकी दृष्टिसे कहा जाओ तो यह पर्व मानव मात्रके 
सरी ओ. || एम आत्मनिरीक्षणका पर्व कहा जा सकता है । प्रत्येक 
; है। ज जेनी अिन दिनों भरसक-धर्म पालनेकी चेष्टा करता है । 
या, जिह | 
ढे । भोर्ति | 
पब मिह 
| 
ल्क | { 
र | 
हे, र| 
का 


तीन-तीन बार पूजन होता है--सुबह, दोपहर व शाम 
(रात्रि) । मंदिरों व संस्थाओंके लिओ येही दिन बड़े 
शामकारी होते हे क्योंकि अिन्हीं दिनों छोगोंमें धर्म- 
गवना जाग्रत होती है और जिसी आवेशमें वे हजारों 
शर्योका दान करते हे । 


जिस प्रकार दीपावलीके अवसरपर हिन्दीके पत्रोंके 


विशालः काः < a र 
है |. य विशेषांक निकलते हूँ, असी प्रकार जैन- 
खता। ^| _ दिनों अपने विशेषांक निकालते हें, जिनमें तीन- 


हः ६ ए विविध संस्थाओंके लम्बे-चोड़े विज्ञापनोंसे भरे 
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रहते हैं, जिनका अर्थ होता है कि अक मात्र वह संस्था ही 
विसवस्त तथा दानकी वास्ताविक अधिकारिणी है । जिन 
दिनों प्रत्येक व्यक्ति अपना चरित्र निर्मळ वनानेकी | 
कोशिश करता है, यथाद्त्रित वर्मसाधन करता है । 
लोग प्रतिदिन जल्दीसे जल्दी स्तान आदि किवासे निवृत्त 
होकर मन्दिर जाते हें, पूजन प्रवपालन करते हैं, सामा- 
जिक स्वाध्याय करते हैँ, तत्वार्थसूत्र और सहस्रनामका 
पाठ करते हे, विद्वानोंके मुखमे आास्ब्र-प्रवचन युनते है, | 
मौनपूर्वक अकादान करते हे, तमाखू, बीड़ी आदिकासेवत | 
छोड देते हैं, मण्डल विघात करते हूँ, रात्रि जागरणकर ह, 
अपने आराध्यका गुणगान करते हैं, ब्रह्माचर्यका | 
पालन करते हैं और संचित धनका दान आदि सल्कार्योमे | 
अृपयोग करते हैं । गै 


va 7 


रात्रिको मंदिरोंकी रौनक ही और हो जाती है। ३ 
झिन दिनों कोऔ भी मंदिर रात्रिके समय अंधकारमय 
नहीं रह पाता, भळे ही सालभर असमें दिया तक न 
जलता हो । हिन्दुओं और जॅनियोंमें अक अन्तर यह भी 
है कि हिन्दुओंके समान जेनी लोग अपने मंदिरोंमें 
रात्रिको प्रतिदिन आरती नहीं करते । केवळ पर्वके शिन | 
दस दिनोंमें मं दिरोंमें रात्रिको आरती और पूजन-अर्चन 
होता है और फिर सालभर अधिकांश मंदिरोंमें अंधेरी 
ही छायी रहती है । 

“पर्युषण पर्वेके समाप्त होते ही जीवनका वही 
पुराना क्रम पुनः आरम्भ हो जाता हे । वही आपावापी, 
वही और्ष्याद्विप, मद-मत्सर, वही स्वार्थ-परांयणता, वही 
दम्भ और वही दूसरोंको पीछे ढकेलकर आगे बढ़नेकी | 
प्रवृत्ति, छलकपट, मृकदमेवाजी, काळावाजारी वगैरा- | 
वगैरा । हजार पीछे शायद ही अक व्याति असा मिळे | 
जो पर्युषण पर्वेकी भावनाके अंशको भी अपने हुदथमें | 
स्थायी रूप देता हो । जिसका अर्थ यह होता है. 
अन्य त्योहारोंकी भांति जिस पर्वको भी बहुत कु 
यंत्रवत्‌ मनाया जाता है ।” 'जीवन-साहित्य' के संपादक | 
श्री यशपाळजीके जिन अब्दोंकी यथार्थतासे हम अिस्कार | 
नहीं कर सकते । _ Re - 


+, 


ke 
# 
हु 
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शैतान और अिन्सान 


पशु निरन्तर विकास करता-करता भेक दिन दे य Ue क ड 
मनुष्यकी सामूहिक चेतनाने विकत ५3९ किक be नभ पार र नापाक 
वारेंके समूह, कत्रीलोंके कत्रीले राज्योंके ओर फाट ह भास य य सभ्यताबं 
संस्कृतिमे समन्वित हो गयीं । विचारोंने ज्ञान और बुदधिने विज्ञानका रूप ले लिया । वल्कल सुन्दर-पुन्द नागू. 
षणं बदल गये । मिद्टीके दीपोंकी जगह विद्युतालोक हाथ बाधे खडा हो गया। . 
ज्ञान और विज्ञानकी सम्पदा मनुष्य़रको विरासतमें मिलती गयी । 
कल्पनाने स्वरका, स्त्रश्नने सत्यका भाकार ग्रहण किया जिन्दगी बढ़ चली इँसती, खेलती, मचलती 
मनुप्यरके सायेमें । भूत, भविष्य और वर्तमान भादमीके पंजोभे वट bea | 
और आमी बढ़ता गया, अपनी ही धुनमें अपनी लगनमें...भागे,..ओर आगे... 
राज्योंने अधिकार-भावनाको तथा सम्रद्धिने मोहको जन्म दिया । ज्ञान कद्दरताका दामन पकइका रूहि 
बन गया | विज्ञानने चोला बदला और संघर्ष पनपे। सभ्प्रताओंने संकीणताका जामा पहना ओर धमे क्ष 
हिष्णुताका । मनुष्य अपने भधिकारोंकी सीमा बढ़ानेके फेरमें पड़कर दिन-ब-दिन संकुचित होता गया । मानक 
संस्कृति कुरूपसे कुरूपतर होती गयी । आपसी वेर-भाव भार घृणाका प्रचार-प्रसार होने लगा । 
® भोर आदमी पतनावस्थाकी भोर तेजीसे बढ़ चला । 
है राज्य राज्योंसे झगड़ने लगे । सम्यताओं भेक दूसरेको निगलने लगीं । धर्म जहर झुगलने लगे । मनु- 
` मनुष्यका शत्रु बन बैठा । 
भिन ङुरूपताओंने भेक दिन अपना विराट्‌ रूप दिखाया । संसार विश्व-युद्धकी अग्निमें झुलस युगा | 
विश्‍व-मनुजको युद्धकी सुरसा चाहती थी कि निगल जाने, हडप जाओ ताकि झुसकी मज़बूत हड्डियों आपके पे 
दातोंमें पड़कर चरमरा झुठें ! शतान अट्टहास कर झुठा । मनुष्य निरन्तर गिरते-गिरते पशु बन चुका था। 
+ र न 
युद्ध ख़त्म हुआ । विजयी राष्ट्र झुन्मत्त हो गये, विजित राष्ट्र द्वेवान्ध । / 
| ` मनुष्यने अपनी सारी शक्ति, ज्ञान, विज्ञान, कला-कौशल्प्र--ट्विंतीय-विश्व-युद्धकी तैयारीमें लगादी। ६ जो 
और फिर दूसरी बार मानवता त्राहिमाम्‌ कर झुठी । या 
i मनुष्यने भपना सब कुछ खो दिया था। - हा 
हि हलू; + मन 
युद्धकी .काल-रात्रि बीती | सबेरा हुआ । | 
मनुष्य युद्ध भूमिम आहत पड़ा था । 


क त 
झुसने करवट बदली । बैठनेकी कोशिश करते हुओ वह कराह झुठा; झुसने कहा: नहीं; मसे पर ip ° 
. नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ! हम विशव-बन्धुत्वका मारी अपनाओंगे। अब युद्ध नहीं हदो यि 
शैतान चीज़ झुठा- चुप रहो मूर्ख ! जिस बारके दमे फैसला अवश्य हो जाभेगा। फिरसे EE Er | च्य 
लाखों मलुष्योंके कण्ड-स्वर गूंज झुठे--नहीं, नहीं, नहीं !...हम ग़लतीपर थे । हम विश्व-बन्ध ३| | फ 
अपनाओंगे । फैसला हमें भापसमे नहीं करना हैं, बल्कि तुमसे करना है । युद्ध हमें आपसमें नहीं, तुमसे कला | पतर 
शैतान कॉप 'झुठा । ; | हो 
और अब शैतान मनुष्य-मात्रके विनाशपर तुला हुआ है । 


यह अब मनुष्यपर निर्भर है कि > ; » है अथवा 
हैं अब मजुष्यपर निभर हे कि वह विश्व-बन्धुत्वके मार्गपर कितना आगे बढ़ सकता २ 


'हांथो विवष्ट हौ. जाना चाहता है ! 


"ण*९>2णळ...--. 
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ही। पि जीबनको संयममय बनाना चाहिये ।  संयमके 
सभ्यताक्षं बिता कोऔ आत्तम काय सम्पन्न नहीं हो सकता । 
ट्र भाभू. > स्कृ उ 
कि संयम ही भारतीय संस्कृतिकी आत्मा हे । यह 
वह तींव है, जिसपर भारतीय संस्कृतिका भवन खड़ा 
मचलती ॥ है। हेम शिवके मन्दिरमें जाते हैं, तो क्‍या देखते हें । 


मत्दिरमें प्रवेश करनेके पूर्व हमें कछुओकी मूतिके दर्शन 
होते हैं। जिसके दर्शन किये बगेर मृत्यंजयकी ओर 


का रूढि | नहीं जाया जा सकता । यहाँ कळूअेसे क्‍या तात्पर्य 
ने भप यही कि वह संयमक्रा प्रतीक हे । कछुआ अपने सारे 
। मानव- बंगपरत्यंग ओक ऋषणमे समेट लेता है--''कूर्मोगानीव 
सर्वेश: |” अपने विकासका अवसर आनेपर वह सारे 
अवयव बाहर निकालकर काममें लाता है और धोखा 
। मउ | हो तो सारे अवयव भीतरको समेट लेता है 1 
ह बिस प्रकारका यह प्राणी कछुआ भारतीय-संस्कृति 
एके पैने || गेप) गुश्तर स्थानपर प्रतिष्ठित किया गया है। 
| | दैव्वकी ओर अग्रसर होना हो तो कछुओ जैसा बन | 
जाजिय । अिसके अनुसार अपनी अिद्वियोंके आप स्वामी 
नही वनकर रहिये, जिससे अिद्रियोंको स्वाधीन रख सकें । 
| ॥ समारको अपना बनाना चाहता है, असे प्रथम अपने . 
। आपका स्वामी बनना चाहिये। जो देवताको, देवत्वको 
| नाना चाहता है, असे चाहिये कि वह प्रथम अपने 
मनेपर काबू पा ले । 
थे ऐसा 7 ह आँखोंके सामने लीअियें 
होगा। | तोसरी व तोसरा नेत्र हे । दो आँखोंके बीचमें यह 
री को! प । अिसका क्‍या काम है ? अिस तृतीय 
प्रका म काम है प्रहरीका । आँख, कान, जिव्हा आदि 
ता है | | र असकी नजर रहती है । अिस तृतीय 


. ` । जीवन विकासमें जो-जो बात विरोधी 
रे भे भस्म करनेके लिओ यह अग्ति सदा तैयार 
हैं तीसरी आँख खुली रखे बिना जीवनमें किसी 


सिद्धि पान[ संभव नहीं 
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संयम 


: स्व० साने गुरुजी : 


मेरी आँखें जिधर-अधर मनमाना न दौड़ें; मेरे 
कान व्यर्थे वात न सुनें; "भद्रं कर्णेभिः शणग्राम' । मेरी 
जवानसे गलत-सळत, अनाप-शनाप वचन न निकले, 
चाहे जेसा खाया जाओ; न हाथ ही व्यर्थका काम करें 
पेर अधर-अधर न भटक जाओं; अपने ध्येवके अनुकूल 
वातोंक्री ओर ही हमारी अिद्रियाँ जानी चाहिये । जिन 
क्षिद्रिय रूपी धोड़ोंको चाहिये कि हमारा जीवन-रव 
गड्ढोंसे बचाकर ठीक गन्तव्य स्थानपर ले जाओं । 

जञानेश्‍वरीमें योगका वर्णन करते 
ओवियाँ लिखी हूँ संत ज्ञानेश्‍वरने । 
इलोक है— 


हुओ अति सुन्दर 
गीतामें अक 


युक्ताहारविहारस्य युत््तचेष्टस्य कर्मसु । 

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

जिस इलोकके मतितार्थकी वे ओवियाँ हैँ । जिसे 
कर्मयोग साधना है, असके लिओ यह संयम-योग अप- 
नाना आवश्यक है । 

नियम पाळावे । जरि म्हणसी योगी व्हावें ॥ 


योगी याने कर्मयोगी । सतत कममंमें लीन रहने 


और खूब सेवा करनेके लिओ क्या करना चाहिये ? 


प्रत्येक बात सोंच-समझकर करनी चाहिये । 
खाना-पीना, वोलना-चलना और निद्रा आदि मर्यादित 
हो । अिद्रियोंको जो कुछ आवश्यक हो, सब देना 
चाहिये किन्तु नाप-तौलके प्रमाणमें देना चाहिये । असा 
करनेसे जीवनमें प्रसन्नता रहेगी । यह वात केवल 
कपोल-केल्पचा नहीं है, अनुभव-सिद्ध बात हैं । 

मान लीजिये कि आपने डटकरके भोजन कर 
लिया। पकौड़ी थी तो खूब खा ली, वासुन्दी मिली 
चाट गये । पुरनपोली पेटमें टंस-टूंसकर भर ली । 
जिससे क्या होगा? आलस्य आअेगा । अधिक खाया 


कि खूब लेटनेकी अिच्छा होगी । जिससे अधिक और 


५ राष्ट्भारती # 


~ 
NAANANRS SAAN AAS) 


र कओ बरी बातें होंगी । अनपच होगा । बद-हज्मी 


होगी। पेटमें दर्द होगा । हो सकता है आप, बीमार निकळेगी, कोऔ संगीत लहरी नहीं पैदा होगी) ३ 
र a भी पड़ जाओं । जिव्होन कुछ कपणके लिओ थोड़ा-सा आन तारोंको सितारकी खें टियोंसे संतुलनके साथ र | इ 
9 सुख अनुभव किया परन्तु जिसके बाद आठ-दस दिन तो थुन कसे हुओ, बंधे हुओ तारोंमेंसे असी मनो टू 
ऱ तक अन्नमे रुचि नहीं मालूम होगी । और कओ दिनः सुरीली स्वर संगीत-लहरें निकलेंगी कि हम र | श 
ह तक विशेष कुछ कर-धर नहीं सकेंगे । तब कहाँका कमं आनन्द छूट सकेंगे । वे अचेतन तार मानो चिता | ह 
हू और कहाँका धर्म ! जाते हैं । ुनसे मर्य वरसता है । संगे सं | र 
है रातमें गाना-गम्मत है। बैठे जमकर दो बजे तक निर्माण होता है || 
सुनते हुओे । तब फिर नींद केसे पूरी हो? नींद पूरी नहीं नदीको देखिये । अगर पर्वत-पहाडसे पानी चा 
र हुभी तो खाना ठीक तरह हजम नहीं होगा। दूसरे दिन ओर बहता गया तो आसका प्रवाह नहीं वग) ः 
गर्म भी ठीक नहीं हो पाअंगा। काम करते-करते लेकिन जब वह अक विशिष्ट दशामें बहुता हैतो 
झपकियाँ आने लगेंगी। जिस प्रकार कर्मसिद्धि नहीं. स्वभावतः प्रवाह बन जाता है। प्रवाहके लिजे दो तर | F 
द बीचसे गुजरनेका बन्धन रहता है। नदी दो किनारे | 


बँघी हुओ हे । अगर तटोंके जिस बन्धनमें छुरा | स 
पानेकी वह कोशिश करेगी तो क्या होगा ? पानी चारे | ज 
ओर बह जाओगा और चार दिनमें सूख जाभेगा । नदीने क्व 
बन्धन हें अिसीसे असको गति है, गहरापन है, गंभीरा | 


जिसका जीवन किसी लक्ष्यकी साधनाके लिअ है- 
सेवाके लिओ है, असे चाहिये कि वह प्रत्येक बात सीमा के 
भीतर करे) सीमा-मर्यादामें सारी शोभा है । मर्यादामें 

सौंदर्य है । संयममें सौंदर्य है। कओ अविवेकी लोग 
है। असके बन्धन हे असीसे वह आगे बढ़ती 


संयमकी हँसी अड़ाते हें । कहते हैं, हमें यह बन्धन नहीं | 
सागरसे मिल सकती है । आुसके बन्धन हैं बिसीति | 


चाहिये; किन्तु वे लोग नहीं जानते कि खुशीसे अपने न > प 
हजारों अकड़ भूमिको सींच लेती है, सब यात | . 


आपपर जो बन्धन लगाये जाते हं, वे बंधन नहीं हू । ह 
Re) मिथ्या आहार-विहार और स्वैराचारके गुलाम बनना | बुशाती है । वन्यतके कारण ह| (द ड प्या ' 
कोऔ विचार-स्वातंत्र्य नहीं हैं । स्वातंत्रयके माने स्वेरा- है । संयमके कारण ही सागरे बहू मिल ४1. पी 

चार नहीं हे । स्वातंत्र्या मतलब है विकास । और भाषको लीजिये । अगर वह बंधवे, सथ (0 

बगैर संयमके कोओ विकास नहीं है । - है तो असमे कोओ ताकत ही नहीं है। स्वर स्म एं | 
i - सृष्टिभरमें देखिये । सवंत्र संयम दृष्टिगोचर करनेवाली भाप दुबल होती है । बड़ी नलीमे वी गी. है 
'होगा । वृकष देखिये । वह ज़डोंके Si तझा है। भाप बड़े-बड़े कल-कारखानें चलाती है, रीर ग | 
वृक्ष यदि यह कहे कि “ बयोंकर में पृथ्दीसे बेधा रहूँ ? रेलगाड़ी खींचकर ले जाती है। ख 
म 


` अुड़ने दीजिय मुझे आसमातमें । तोड़िये मेरी जड़ें ।” ' संयमकों तुच्छ मत समझियें । विकाम । 
(तो वह मंर जाओगा । आगारे व 
be pe जड़ें तोड़ देगे तो असकी जरूरत है । संयम समाजके र 
शा? वह जड़े ह 

भिसे वह बढ़ता जाता है ० डर be हुआ है। अगर हम संयमका पालत नहीं करेंगे त॑ 
१ । आर य [oi "८1 | 
Lea है कि ठोकसे नहीं होंगे और अगर हमारा की हे 


समाजको गहरी ठेस पहुंचेगी । हॅम. 
नहीं हे, हमारा अस्तित्व समाजके लि ' 


होते हर म ध्यान रहना चहिग्रे । यह हमारी देह, होश 


~~ 


ष्टि ही करती है । जिधर सूरज रोशनी पहुँचाता 

श पातीकों वर्षा करतें ह, वृष फलफूठ द दत 
बुनकर कपड़ा देता है, पाठ- 
शालामे पढाओ होती हम अिस पूरी सजीव तथा 
| | जीव सूष्टिके अहसानमन्द हे । अिसलिञ हमारी 
१ अनकी सेवामें अपित करना हमारा कर्तब्य हो 


[| | जिंदर्ग 
ता है । यह जीवन जिनका बनाया है अन्हींकी सेवामें 


ह. किसान अनाज देता 


लगाता ह । 
भिसलिओं हमें सचेत रहना चाहिये, जिससे कि 


। वनेगा। | ्रो्ी कीटाणु जीवनको खराव न कर सके । भगवानकी 
ता है तो | पुजामें हम बिना सूंबा हुआ फूल चढ़ाते हैँ; न मुरझाया 
दो तोरे हुआ, न खराब हुआ; रसमय, खुशवूदार, साफ-सुथरा, 
किनारे | मुहावना फूल हम चढाते हे । हमें अपना जीवन पुष्प भी 
रं छकार | समाज रूपी भगवानको चढ़ाना है। अगर हम अपने 
पानी चारों जीवनको सरस सुगंधी बनाना चाहें तो संयमका सहारा 
गा। नदे | हमें लेना होगा । 

म ` ; 
क. अिद्रियोंको 7, जू मुम आनंदका 
मीक | अभ्यास डालना चाहिये । खाने-पीनेका आनंद तो पशु- 

वडी वा. पक्षी भी लेते हूँ । मानवका जीवन खातेपीने मात्रके 

एकी लिओ नहीं है। असके लिओ खाना आवश्यक हैं, लेकिन 
तौ ह। | और किसी ध्येयके लिओ वह होना चाहिये । .खाता, 

पीना, सोना ये सब ध्येयकी पूतिके साधन भर हैं । 
संग्रमे तरी; 

हप सवा | न्यायमूर्ति रानडेका अक किस्सा है। अुनको 


| कलमी आम बहुत प्रिय थे । अक बार कहींसे आमकी 
॥| डेली आयी। अनकी पत्नीने आम चीरकर न्यायः 
| [ मृ्िजीके सामने रख दिया । रानेडजीने अक दो कौर 
तो लिये । रमाबाओऔ ( अुनक्री पत्नी ) कुछ देरबाद 


oF „| शीं । देखा कि काफी वचा हुआ है। भुनको जुरा 
हि ® | द्रा उगा । बोली, “आपको ये आम बहुत भाते हे 


ह तो चीरकर ले आयी । आप खाते क्यों 
ह प्यायमूति बोले: “आम भाता है जिसीलिअ क्या 


% संयम # - 


भः क 
न क्षो चेखता बेट ? ले लिया अक कौर । जीवनमें .. 
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हों । लेकिन हमें समझना चाहिये कि आखिर मिठास 
चीजमें न होकर अपनेमें होती है । हम अपनी मिठास 
असम भरते हे और अुसको मीठी मानकर खाते हैँ । सब 
। जिसने 
शुसका पाया, भुसे कोओ भी चीज दीजिये, असे हर 
चीजमें मिठासही नजर आश्रेगी । 


तरहका मधुरता अपन अंतरंगमे भरी होती 


संसारके सभी महापुरुष संग्रमी थे । थे ब्रिल्कळ 
सादगीसे रहते थे । महमद पैगंबर रूखी-सूखी रोटी 
खाते थे लेनिनका आहार भी सादा था । महात्मा- 
गांधी भोजन करते समय पाँचसे ज्यादा चीजें नहीं खाते | 
थ । गांधीजी आहार-विहारमें जितने दकष न रहते तो र; 
जितना अधिक काम हगिज न कर पाते! देशबंध | 
चित्तरंजनदासजीकी पत्नी वासंतीदेवी देशअन्ध बाबकी 
बहुत फिक्र रखती थीं। देशबंधके भोजनपर वह चौकी 
पहरा करतीं और कहतीं-- “अब काफी हो गया, अब 
अुठिये । 


gf 


लेकिन आहार-विहारके संयमसे महत्त्वका और 
भी संयम है । समाजमें आनंद कायम रहे भिसलिओं 
संयमको जितनी महिमा हम गाथे वह कमही कही. 
जाभेगी । हमारे देशमे प्राचीन कालसे सम्मिलित परि- 
वारका सिलसिला चला आया है । वह वगैर संयमके 
नहीं टिक सकता । संयम न होगा तो दस लोगोंक्रे मुंह 
दशदिशाओंमें मड़े हुओ मिलेंगे । परिवारका हर बैक | 
शख्स अगर अपनी ही हाँकता रहेगा तो सबका मेल 
केसे होगा ? सब ओर अनबन और मनमुटाव फेल 
जाअगा । भः 
सम्मिलित-परिवारका जो मुखिया होता है अस. 
पर कितनी जिम्मेदारी होती है । असको सबके म 
ख्याल रखना पड़ता है । अिसके लिओ असे बहुत 
करना पड़ता है । वह अपने वाल-वच्चों 
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६६४ 
संध्या विधिमें जो मंत्र गाये जाते हैं, असमें अक पंवित है:- 
सर्वेषाम विरोधेन ब्रह्माकर्म समारभे । 

अब किसीसे कोओ रुकावट मेरे मार्गमें नहीं हे 
मुझे, अपने ब्रह्मकर्मका आरम्भ करने दें । सबका 
अविरोध ! ये शब्द बड़े महत्त्वके हैं । जिससे पहले 
कहाँका ब्रह्मकर्म ? कहाँकी स्तान-संध्या ? कहाँका 
देवतार्चंन ? कहाँका जप-तप ? समाजमें पहले स्नेह पथा 
प्रेम पैदा करना चाहिये । मानवकी रगोंमें धंसे विरो- 
धको दूर करना चाहिये । कलहको मिटाना चाहिये । 
द्रेष-मत्सरको हटाना चाहिये । असके बाद ही ब्रह्मकर्मका 
आरंभ हो सकता है । 
लेकिन यह अविरोध कैसे पैदा हो सकेगा ? प्रत्येक 
व्यक्ति कोशिश करके अपनी वासनाओं और अिच्छा- 
ओंकी जरा कावूमें रखेगा तभी अविरोधका निर्माण 
होना संभव है। अगर हार्मोनियमका हर अक सुर 
बजने लगे तो संगीत कैसे पेदा होगा ? अुन सुरोंको 
चाहिये कि अपनी अिच्छाओंको वे संयत करें। अुसी 
तरह जीवनमेंसे संगीत पैदा हो, असी मानव जातिकी 
सही अिच्छा हो तो मानव जातिको चाहिये कि वह 
अपने सुरोपर काबू रखे । अिटली जिधरसे अपना सुर 
अलापेगा, जमनी अधरसे चिल्लाओगा, जापान अिधर 
दंगाफसाद करेगा तो संसारमें संगीत केसे निर्माण 
। होगा? ; 
भारतीय जीवन आज संगीत नहीं है । प्रान्तोंकी 
_ आपसमे अनंबनसी हे । मतभेद. हो सकते हे, लेकिन जब 


|| ५ 


हे । भारतका राष्ट्रव्यापक अकत्र परिवार पद्धतिका 
प्रयोग है। भारत अक राष्ट्र है। हमारे पुरखोंने 
भारतके टुकड़ोंकी कल्पना नहीं की थी । अपनी आँखोंके 
सामने अन्होंने हरदम भारतीय अेकताकी भव्य कल्पना 
रखी थी । नहाते समथ केवल अक महाराष्ट्रीय केवल 
महाराष्ट्रकी नदियोंका स्मरण नहीं करता, सारे भारत 
वर्षकी नदियोंका स्मरण करता है--" हर गंगे, यमने, 
नर्मदे, तापी, कृष्णे, गोदावरी,' कावेरी | ” आदि । 
'कलशको पूजा चढ़ाते समय अस छोटेसे कलशमे हम 
सारे भारतवर्षको देखते हे । | 
गंगेन्न यमुने चेव गोदावरि सरस्वति 

नमंदे [सिधु कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥। 
र कहकर भारतवर्षकी प्रमुख नदियोंको हम याद 
करते हैं । “ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, 


मतमेदोसे द्रेष-मत्सरके भूत खड़े होते हे तब, डर लगता 


कंधा मिला रहे हैं, असा दृश्य थि 


अवन्तिका, पुरी, द्वारावती चेव ले 
नगरियाँ हमने देशकी चारों दिशाओंमे : र 
हमारे ऋ पियोंने. बड़े गोरवके साथ कहा है व | 
जन्म. | हमारे बाप-दादाओंकी आँखोंके त्र जे 
वंग, किग नहीं होते थे; न गुजर, विद महा.) 
होता था । अनके सामने तो ओक भारत न+... 


>“ 


भा 


जिस विशाल भारतमें अनेक प्रा 
कुटुंबमें जिस तरह अनेक भाओ होते हू 
विशाल भा रतीय कुटुंबमें बहुत भाओ हे 
योंको चाहिये कि वे अक दूसरेके साथ संग्रमसे ता 
करे। अगर भेक कुटुंबमें रहना है तो अपी झी 
अपना राग अळापनेसे काम नहीं चलेगा । गररोग | तर 
छोटे-छोटे देश अक दूसरेसे अलग पडे हे और होता. | ह्या 
झपठी कर रहे हे । जिस प्रकार भारतकी हालत न | यह 
होने देनेकी अच्छा हो तो हमें सदा सचेत रहना चाह्यि। | हम 
अकत्र कुटुंबर्मे पहले दूसरेके सुख-दुखका ख्याल रखना | कर्म 
पड़ता हे । ' पहले में नहीं, पहले आप ' कहना पा कार 
है । यह बात हमें भारतीय परिवारमें पूर्णतया अपनानी 
होगी । महाराष्ट्र गुजरातसे कहे : “ धन्य गुजरात ! | दोग 
महात्माजीको जन्म देनेवाला गुजरात धन्य है!” गुजरात | गयी 
महाराष्ट्रसे कहे : “ धन्य महाराष्ट्र ! लोकमात्यको, | पडो 
शिव-छत्रपतिको जन्म देनेवाला महाराष्ट्र; शूखोरोका | र्ता 
महाराष्ट्र धन्य है ! ” बंगालसे कहे: " हे वादेश, | अनन 
तुम धन्य हो ! कृतार्थं हो ! जगदीशचद्ध, प्रफुरूचद स्‌ 
रवीद्रनाथको जन्म देनेवाले ! देशत्रनथु, और सुभाष | टसर 
बाबूको जन्म देनेवाले ! श्री रामकृष्ण, विवेकानत्ती , पव 
अपजानेवाले ! अपनेको निछावर करनेवाले पॅ ॥ दिन 
पुत्र देनेवाले, धन्य हो तुम ! ” पंजाबसे कहे: ६ | होगा 
पंजाब, तुम दयानंदकी कमं-भूमि हो ! स्वामी रामतीबः | जू 
की जन्मभूमि हो ! श्रद्धानंद, लालाजी, भति | वै 
तुम माता हो ! तुम सचमुच बड़े हो ! और | और 


1 
सरहद प्रान्तसे कहे : “ पच्चीस लाख बा | 
हजार सत्याग्रही वीर प्रदान करनेवाले प्रात " न सा 
भारतकी आशा और शान हो!” ES |. 
प्रान्त हृदयसे अक दूसरेकी सराहा कर र हैं, | टण 


रेसे रोशनी प | 
अक दूसरे * | पा. 
स देशमें दिव 9 
जर चाहिं। | 

पड़ना चाहिये । लेकिन जिसके लिअ ह A रा 
संयम चाहिये और अपने अहुंकारको अला शः 


चाहिये । 


दूसरेका बड़प्पन गा रहे हैं अक दू 
हे, अक दूसरेसे स्फूति ले रहे, 
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को टूसरोके पुख-दुखका विचार FE हमेशाके लिञे वैरके बीज बो दिये । अकवार मनमुटाव 
खदी$ म आसात मालूम होता हे । मन असा किया तो हुआ तो फिरे असे सुधारना असंभव-सा हौ जाता है 
म मासे हित क्रैसा लगेगा, में असा बाला तो अुसपर वया दढुनियामें जोड़ना बड़ा कठिन है, तोडता बड़ा आसान है 
मने क्रो | र होगा, अता लिखनेसे किसीके दिलको चोट १ पकी बढाता कठिन है, असे तोडन! आसान हे । 
क री न ळंग जागी, अगर पैर पटकते हुओ चला is Bk | जोडता. चाहते हँ, वह संयमहीसे हूं 
न म | = क्रिसीकी नींद तो नहीं दूटेगी, रातको रास्तेसे क ० भैसेको हेय 
वत (क जगते हुओ बड़े जोरकी आवाजमें बहस की या गाने डी कक, क क्योंकि अुममें हमें 
भन च गजे तो किसीको कष्ट तो नहीं होगा, सभा-स्थानपर करता उ है। Es 0 0227 ८ 
मसे बा || बापसमें बातचीत करनेसे सभामें आये अन्य सज्जनोंको पर कक क ei द जो. वेन Fe, 
नी उफी & ध्याख्यान i 4. अधुरि i बल ह थि जृतते, हैँ अन्हींका कुछ ल 2 र 
। युरोपम | तरह अक दो बातोंमें नहीं, हजारों बातोंमें दूसरेका Ee र ह. पर क >> है। पशुओंको 
र छना: | द्याल आना चाहिये । Ed Ws हमारे देशम वागकी जरूरत नहीं होत ति र न है py ५ 
हातन | ह आदत बहुत कम पायी जाती हे । दूसरेके वारेमें है । वी. Mss ee र ह र रा वाग 
1 चाह्यि। | हम पळभर भी नहीं सोचते हुँ; क्योंकि सहानुभूतिकी कामि ती टी st 
ल रखता || कमी होती हे । जहाँ सहानुभूति नहीं, वहाँ संयम अद २ । संयमका होना 
हापा | कहेका ? कितने होगोंके हा टत स: झार नि 
 अपनाती अपने वर्तावसे दूसरोंको नाहक तकलीफ तो, नहीं ME 
; त 77 हो हम नी ds a कव्यात्राका-सा बर्ताव करते पाये जाते हे । मानो 
ग. मी अकेला जिल्दा गम अकदूसरेको खा जानेके लिअे ताक रहे हें । अपनेको बड़ा 
म (रा कोी है ही नही । बि तक मांनकर दुसरोंको यल हे । संयमका सव जगह ; 
[खौरोका | बर्ताव हौता है । पाश्‍चात्य दे मे यह ै बात नटी है । i Be FAR गीमेन्टकी 
हे वारे | के सार्वजनिक वनम अधिक त 0 ८ ७ दौ पत्थरोंको जोडन लि _सीमेन्टकी जरूरत 4 
छुत्छव | रास्तेसे गुजरते वे नाहक शोरग र Se Eg Bb उ 00. द जीन जोड़ 
सुगा | तरो तकलीफ ह रक नह मचालग, जा सकते हैं; प्रत्येक प्रांत अन्य प्रांतोसे, प्रत्येक राष्ट्र 
कातत्की , पत्र अिसी मार का. bs डय नहीं 2५ अन्य राष्ट्रोंसे जुड सकेंगे । किन्तु अहेकार हो, तो यह 
क सं | धिना उ A र संभव नहीं होगा । किसी प्रांतका भतक्राल अज्ज्वल A 
हे: "है | होगा वहाँ जोत न; । जहाँ संयम न रहा हो, किन्तु भुस अज्ज्वल भूतकालसे अहंकार पंदा हो गो 
रामतीर्थः | जप दलिय । प्श मारी सभाओंको देखिये और वह औरोंको तुच्छ मानने लगे तो क्या फायदा ? दी 
गली | दोनि | सवत्र पर टिकट-घरकी ओर निगाह तब अंसा लगता है कि अज्ज्वल भूत न होता तो ठीक pp 
|" और | बोर दीली संयमहीन बर्ताव दीख पड़ेगा । होता । हमें. भूतकालीन-अतिहाससे स्फूति मिलनी ज्र 
से सोई | हय भामे SN वात निकालेगा तो सब भुसकी चाहिये लेकिन वह दूसरोंको चिढानेके लिअ न हो, यह he 
त! हु न र भाऔ जरा मन्दी आवाजमें बोलिये ” बात हमें ध्यानमें रखनी त्राहिये । डी 
तरह | रहो । जाको सुझाओंगे तो झटसे वह कहेगा संयमके माने शरणता नहीं है, न संयमका मतलब 
हह णी २.) ३ आसे हैँ सज्जन ! ” अंशी टीका- डरपोकता है । संयम माने सामर्थ्यं । जीवतके विकासके | 
ग ग र गे का लिअ वह है । कार्य अच्छा होने हो के लिओ व॑ह ४ 
हा मुटाव i सेब्द हमारे मुखसे अनजाने निकला कि समाजमें अधिक आनन्द, अधिक संगीत भरनेके लिअ वह 
ह इजा । कहीं बातका बतंगड़ कर दिया और है। संयम अक सार्वभौम वस्तु है। . | 
| 
बयो (मराठीस ; त * | 
खे अनुवादक: श्री यदुनाथ थत्ते, राष्ट्रमापा-रत्न' ) | 


सुख-दुखका विचार करता है असे 


(७७-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[aN ~ 
नभी दिट्लीस 


गये, आपकी पुस्तक 


सुह्द्र, 

लगभग पांच महीने बीत 
“सा हित्यावलोकन” ( प्रका०- साहित्य भवन लिमिटेड, 
अिलाहाबाद ) मुझे आपसे अक प्रसाद रूपम अपलव्य 
हुओ थी । देखते ही मुंहमें पानी भर आया ! परन्तु 
हाय. री परिस्थितियां ! अन्होंने मुझे हिलने न दिया, 
और दिलकी दिलमें ही रही । 

अब कुछ दिन चुराकर मिस पुस्तक रत्नको 
देख पाया हैँ । आशा तो यह थी कि जिसपर अक 
सविस्तार समालोचना लिखता, परन्तु बात तो यह है 
क्रि यह पुस्तक किसी लेखबद्ध समालोचनाके लिओ नहीं 
है, यह तो लम्बी चर्चाके लिञे है। यह तो भुस प्रकारकी 
हिवाषिक चर्चाके लिभे है, जैसी आपके साथ मेने प्रसादके 
“आँसू” पर को थी । अस्तु; अब भी परिस्थितियोंके 
आगे सिर झुकाकर कुछ टूटे-फूटे शब्दोंमें अपने विचार 
प्रकट किये देता हूं :-- , 

(१) यह कृति हिन्दीके ,सब पक्षोंपर ओक 
महत्वपूर्ण दिग्दृष्टि तो हे ही, परन्तु जिसकी प्रमूख 
बिशेषता वह सेवा है, जो जिसने हिन्दी समालोचनाके 
लिञे की है । हिन्दी समालोचना जगत्‌की स्थिति जिस 
समय दिमागको चकरा रही है। पहिले तो आश्चर्यजनक 

- बात यह है कि समालोचनाके लिओ रुचि हिन्दी पाठक 
जगतूमें जितनी भड़क भुठी है कि हिन्दीके सव अन्य 
पवषोंको पीछे छोड गयी है; जैसा कि तीन दिन हुभे 

मुझे हिन्दीके प्रसिद्ध प्रकाशक राजकमल ब्रदर्स द्वारा 
is विदित) हुआ है । परन्तु हिन्दी पाठकोंके दुर्भाग्यसे 
` समालोचनाके सिद्वान्तोंकी गड़बड़ी अक भयंकर दशाको 
पहुंच गयी हैः! जैसा कि आपने पृष्ठ २९ में लिखा 


__CC-0.In Public Dc 


te, 


» और 
देष्टिको वादग्रस्त होनेसे बचाया है, औ 


. खोजमें बुरी तरह व्यस्त है ।” जिन 


ह तमी वादके 1 जाती है | (पृष्ठ ३३) | मेरे 
मु पहि शू दोके } गड़बड़झा लेने अन्धेर मचा. दिया है, | र न 


bn ge Fi हजारी प्रसाद द्विवेदीने Ei | 
RSS ९० यूरोपमें मनो विरेयण शा | 
नयी थ्योरी निकलती है और हिनदुस्तानक्रा अ 
साहित्यिक भुसको खाकर बिना पचाये ही बान च 
देता है ( ' आलोचना ' जुलाओ १९५३, पृष्ठ ४५) 1 
जिस घटनासे स्पष्ट हे कि साहित्यिक हिदीजात |. 
अक बौद्धिक रोग अत्पन्न हो रहा है, जिसके प्रतिविधाते | 
लिओ आपकी पुस्तक अक प्रारम्भिका है। निम प्रा | 
म्मिकाका अक रूप तो आफ्का अध्याय “ हिद 1 
समालोचनाका विकास ” ( पृष्ठ ९६-११२) बि] 
शीर्षकपर है, जिसमें हमारे साहित्य-समालोवग़े | 
विकासका मनोरंजक रूपसे वर्णत करते हु अपके भयाग 1 
पक्षोंकी ओर अिन शब्दोंमें अल्लेख किया है-/हिंदीए 
असे बहुत कम पत्र हैं, जिनकी समालोचताओंपर पाळ | 
भरोसा कर सकता है ” (पृष्ठ १०६ ) | परतुआ। „ 
आप मित्रवत्‌ जिन विभीषिकाओंको दिखाते हैं, को | 
स्थान-स्थानपर समालोचनाके आदबोधक पक्‍पोंका भी 
वर्णन करते हैं, जैसे-द्विवेदीजी ही समालो : 
अल्लेख आपने जिन सुन्दर शब्दोंमें किया है 8 
मित्र-अमित्रका बिलकुल ध्यान नहीं रखते थे और ग 
विश्वासोंके अनुसार समालोचना किया करे | 
( पृष्ठ १३४ ) । पा. 


र अपने (14 दृष्टिक्षेप 11 ( पू. > 
समाळोचक-अुत्कृष्टताके आपके ये शब्द ह्त्दि को. 
हित्यके अवलोक 


ली नश ल 3 | 
लअे पथप्रदेशक हे-- “सा 


है _ वास 


और भी बलपूर्वक बताया गया - 
« साहित्य 


नाम कविता नहीं है” तथा ४: 
कीत बन जाता है, तब अुसकी व्यापक 


मुत क्रिया है, यदि जिसीको दुढ़तासे निरन्तर 
ह दिया जावे, ती अनेक भ्रान्तियोंका निवारण तथा 
7 प्रतिविधात हो सकता हैं । मुर र आपके 
स मुनदर शब्दका प्रयोग अिन स्थळोंमें 
वोट किया दै 

(क) “ कवितामें रोमेंटिक प्रवृत्ति (प. ७) ” 


प्रवृत्ति 


दीने नि (ख) “ प्रयोग और विम्ववादकी जो मिली-जुळी 
ण शा मी । 3 शर 
र नै प्रवृत्ति (पृ. ३३) ” 


अकत | 
| वेमन्‌ का 

४५) | 
३३।-जतप् 
पतिविधाके | 
मिन पराए 


(ग) “युगकी काव्य-प्रृत्तिकी ठीक-ठीक व्यंजना 

करनेवाले प्रतिनिधि (पृ. ६७) ” 

(२) आपकी जिस कृतिका दूसरा ठोस अुपकार 
्ाहित्यके मौलिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन है । अपने 
'दष्टिषेप ' के पू. ४ में आपने अनुभूतिके सहज प्रकाशः 
` को साहित्यकी कसौदी मानकर, साहित्यका वीज बड़े 
तुत्दर शब्दोंमें दर्शा दिया हे । वीजदुष्टिसे साहित्य 
पलक |. मगुभूतिका प्रकोश है। परन्तु किसकी अनुभूतिका ? 
Si ' क्या किसी व्यक्ति विशेषकी अनुभूतिका ? जिसका 
"हिद | भृत्तर आपने पृ . १५ में यों दिया है--“' जिस कवितामें 
प जीवनका शाइवत-सत्य अभिव्यवत होता है .:...सब 

यृगकी कृति होती है ।” अर्थात्‌ साहित्य किसी व्यक्ति 


परतु हो| „ सार य 
f | बिशेषकी अनुभूति नहीं, वरन्‌ संसार भरकी अनुभूति 
ते हैं, को | + 583. 


है। साहित्यका सम्बन्ध किसी वाद अथवा प्रक्पसे 
नही, बल्कि जीवमात्रसे है, असका प्रतिपादन आपने 
'निराला ' के अिन महत्वपूर्ण शब्दों में किया है-“जीवनके 
पथ राजनीतिका नहीं, साहित्यका सम्बन्ध है” (पृ. 
१२१) । दूसरे शब्दोंपे साहित्य मनष्यका प्राण 
बिसमें अतिशयो वित नहीं । अतिशयोक्ति यहाँ केवल 
| सुपौको दिखायी देती होगी, जिसका साहित्यिक दृष्टि- 
कोण अभी कच्चा ही हो.। रन्तु साहित्यके अनुभवि- 
ग आम बातचीतमें, खेलकदमें और सिनेमामें 
हियके भिन्न-भिन्न रूप प्रतिभासित होते है । साहि- . 
सेके बिन रूपोंका अनुसन्धान भविष्यका विषय है और 
"जाकी ' यह क्ति दर्शाती है कि साहित्य-विचा- 


स भाग कितना असीम मैदान है, जिसका अभी 
पेक नहीं किया गया । 


पक्‍पोंका भौ || 
क्रति ¦ 
गा है- वि, 
और शर 


व | 


करते े। 
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'“मतुष्यक्रे जीवन तक बद्ध कर दिया 


>> A बल ५तीउ०त उडी तल तल ली PNRAANANDNIAARNRDARD 


म आपत महादेवी द्वारा प्रतिपादित अक्षीम सत्यके 
व्यक्त-अव्यक्त रूपोंका अल्लेख किया हे । साहित्य- 
तत्वकी दृष्टिसे बढ़ सिद्धान्त अपादेय है, क्योंकि साहित्य- 
क्पत्रकों किसी क्षेत्र विशेष जैसे “जनता”, “प्रगति” 
आदियें संकुचित करना सरस्वती-ट्िसाके तुल्य है । यह 
सकाच मनुष्यको अनन्तक्री ओरकी ब्रत्रत्तिके त्रिसद्ध है । 
साहित्यकी अुड़ान तो मनष्यकी साधारण अमंगोसे भी 
अपर जाता है। जहाँ सांख्य दर्शनने दख-निवत्तिको 
मातवका सर्वोत्तिम अुद्रेण बताया था, वहाँ साहित्य तो 
कभी-कभी दुखके लिओ भी तड़पता है, जैसा कि अक 
अुर्दू कविने कहा ५ 


~ 


3 
> 
चट 


“वह्‌ मजा दिया तडवने, कि यह आरज्‌ हें यारब, 
मेरे दोनों पहलुओंमें दिल बेकरार होता।” 


अतः महादेवीके अपर्यक्त वचनका अल्छेख करके 
आपने साहित्यकी अक अनिवार्य विशेषताको दर्शाया 
है। महादेवीके जिस वचनका समन्वय 'प्रसाद' 
प्रतिपादित व्याख्यासे भी हो सकता है, जो पृ. ११४ में 
दिया गया है-प्रसादके वचनोंमें काव्यकी अनुमतिका 
तात्पये है “आत्माकी मननशक्तिकी वह असाधारण 
अवस्था जो श्रेय-सत्यको अमके मूल चारुत्वमे सहसा 
ग्रहण कर लेती है ” । यह 'श्रेय-सत्य” सत्य ही नहीं 
है जबतक व्यापक न हो। परन्तु ३० पृष्ठमे आपने 
जो “साहित्य सृजनका अक ही सूत्र” बताकर साहित्यको 
है, जिसपर शंका 
अवश्य हो सकती हे । साहित्य तो भूत प्राणिमात्र, सत्‌ | 
तथा असत्‌-सबके लिओ तड़पता है । साहित्यका रस 
संकुचित नहीं हो सकता | आपने पृ. ११८ में अळंकारों- 
पर “पंत की सम्मतिका अूल्लेख किया है । पंतजी अलं- 
कारोंको "रागकी पूर्णताके लिआ आवश्यक मानते हूँ” । 
परन्तु साहित्य अस्त प्रकारके बन्धनोंसे संकुचित हुआ, 
तो गया । आज हिंन्दी कवितामें जो अर्ळकारों 
भरमार है, वह हिन्दी काव्यरसके प्राण निकाल रही 
हिन्दी काव्यको केवल अक वर्णनात्मक सूचीपत्र : 


द्वारा 


1 
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हो जाती है”। यही हाल अुन अुपमाओंका है जिनकी 
प्रशंसा आपने २१ पुष्ठमें यों की है- "पीठकी अपमा 
धोबीके पाटसे दी गयी है, जिनमें परम्परागत वासीपन 
बिल्कुल नहीं है” । क्या किसी अपमाका महत्व अिसीमें 
पर्याप्त है कि असमे बासीपन न हो ? वया जिन आप- 
माओंमें कालिदासकी “वागर्थावविव संपृतौ' के समान 
व्यापकता भी है ? Ha 
(४) यथार्थवादकी व्याख्या आपने जिन शब्दम की 
है— "प्रकृत वस्तुके हुबहु च्ित्रणका नाम यथाथवाद कह- 
लाता है” । परन्तु जिस प्रकारका प्रतिपादन विचाराः 
स्पद है । साहित्यक-यथार्थवाद फोटोचित्रणके समान 
हूबहू वर्णन नहीं कहा जा सकता, यह सर्वानुभवसिद्ध 
है । सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी कोशकार वेवृस्टरने यथार्थवादकी 
व्याख्या यों की है -- “Realism, Fidelity to 


nature or real life; adherence ‘to actual 
£८, अर्थात्‌ वस्तुसे अनुकूलता, तत्त्वसे दूर नं जाना; 
जिस अर्थमें "यथाथंवाद”'का प्रयोग होता है । अब मिस 
संज्ञाके सम्बन्धमें यह प्रश्‍न अपस्थित हो सकता है कि 
वया वास्तवमें भारतेन्दुके सा हित्य-कषेत्रमं अवतीर्णं होते 
ही हिन्दी कवितामें प्रथम बार 'यथार्थवाद'ने प्रवेश 
किया (पृ. १)? यह किस अंशमें ठीक है कि रीति- 
कालीन कविताका “जीवनसे लगाव न रह गया था ” 
(पृ.१) ? वया रीतिकालकी . शुंगारप्रधान प्रवृत्ति 


मानव-तत्त्वसे बहुत दूर चली गयी थी ? कया आजकल, 


यह प्रवृत्ति कुछ कम है ? यदि शृंगार रसको साहित्यका 
प्राण त भी मानें, तो भी क्या जिसकी व्यापकता और 
प्रधानतापर प्रश्‍न भी हो सकता है? 

(५) छायावादकी आपने जो व्याख्या “बक्र- 
शेली और अन्तर्मुखी प्रवृत्ति” (पृष्ठ १३) की है, बड़ी 
अपन्न और सुन्दर है । परन्तु अक थ्रोड़ी-सी .कसर रह 
गयी हे । यह दर्शाता अवश्य था,कि जिन दो गणोंमें 
“वक्र बैल “ बहुत ही प्रधान है, जितनी प्रधान कि अन्त- 
मंखी प्रवृत्ति असके आगे बहुत ही गोण रह गयी है । 
जिस यथार्थ मूल्यांकतका अभाव विचारास्पद है । 


छायावादकी रोमेंटिक-प्रवृत्तिसे अिसीलिओ तुलना, नहीं 


हो पाती क्योंकि छायावादका प्रतिपादनःप्रकार अर्थात 
रीति मानव-सरलताके विरुद्ध है। केवळ यही नहीं, वरन्‌ 


दारीका 'खेल बन गयी है। जिसे कोओऔ विशेषज्ञ 
' “चलुराओ भले ही कहे, साहित्य-व्यापकतापर यह 


. भेक भयंकर कुठाराघात है । 


-यहाँ अक नया मैदान खोल दिया है । जिन भुदाहरणेे 


यह शैली संस्कृतक्री श्रेषात्मक कविताके समान अक: 


> 
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(६) कलाक्रृतिके ' चित्रका निर 
आपने जो 'पूर्णता' शब्दका प्रयोग किग्रा 3 
मनमें कला-कृतिका चित्र पूर्णरूपसे अतर 
अभिव्यतितमें पूर्णता आती है” प. ११७) ९ 
कर में चकित हो गया हूँ । क्या वास्तवे त GS 
व्यक्तिमें पूर्णता आ जाती है ? जिनःजिन 5 Ei 
मुझे अनुभव हुआ है अुनसे तो यह प्रतीत उ 
कविक्ृत-प्रतिपादन केवल अक झलक-सी रोग 
अक भूर्दू कवि कविताके तत्त्वपर विचार का | 
कहता है कि कविता परमार्थ-तत्त्वमें अक ई | 
लेखनीके पाँवोंकी कँपकंपी है, यह अेक वेचेनी |. ह 
होठोंका प्रस्पन्दन-सा है-- E+ 


५ 
ग्‌ 


री कफ (परमार्थ-तत्व ) में अिक छा 
(पाँवोंकी कपकपी ) किल्के गोहरबार (बहुमूल्य बनी 
को । 

 अिजतरारी (बेचेनी) अंक जुंबश (प्रसन्न 
सी लवे-गुफूतार (बोलनेवाले होंठों) की । 

(७) भारतेन्दूकी गद्य-भाषापर विचार कले | 
हुओ आप लिखते हें-“भाषा दोषके कतिपय अदाहण || 
नीचे दिये जाते हें-'कृपा किया है, “भऔरुओ। | 
अक साधारण पाठकको तो यह अुदाहरण दोषमात्र है | 
प्रतीत होते होंगे, परन्तु भाषा-वैज्ञानिकके लिझे आपने | साः 


हमें भुपलब्ध हो जाता है कि हिन्दीके अक प्रोफ 
चाळू होनेके पहिले कितने.ही अन्य प्रयोग असी भाक! 
जतलानेके लिओ चल पड़े होंगे । जिन भि £ ह 
प्रयोगोंके संघर्षके पञ्चात्‌ ही सुनिश्चित रूप स्थात | ` 
दिये गये होंगे । आजकल भी हिन्दी जिमन प्रकार हः 
रही है । प्रत्येक. सप्ताहमें समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं 11 
और अन्य लेखोंमें विविध प्रयोग चलाये और न हा 
जा रहे हे । जिन प्रयोगोंकी “चलन्तिका 'का हा | 
भविष्य-अनुसन्धानका विषय हैं, जितके महर | ढे 
हमें आपके जिंस लेखसे मिलता है। कुछ 2, 
होकर अब जिस पत्रको समाप्त करता हू! 


हु 
2 MI 
थीं ? आपके साहित्यिक-संसर्गको मे ह राः | 
मानता हूँ । जिसी संसगेकी स्मृति त i 
भजन” करनेके लिख प्रवृत्त करती रही - 
| ४ भवदीय, | 
द्वेश्‍वर 1 


भारतके रहस्यवादी संत कवियोंमें, पंजाबफे 
_ तुल्तात बाहुका अक विशिष्ट स्थान हे । अनके जीवने 
` प्रारम्भिक कालसे ही, रहस्यवादी प्रवृत्तियां परिलविषत 
| -नेळगीथीं। ' मनाकवे सुल्तानी ` के रचयिताके 
कथ्नानसार भुनकी मृत्यु ११० हिजरी (सन्‌ १६९१) 
में अिकसठ वर्षकी आयुमें हु । अिसपे हम जिस 


लजमा तिर्णयपर पहुँचते हें क्रि अनका जन्म सन १६३० में 

ल्य लेखनी) | आवात ( पश्चिमी पंजावमें, झंग जिलेका अक ग्राम ) 
मे हुआ । जिनके पिता अरवी-फारसीके बड़े विद्वान्‌ 

(प्रधद्न) | थे, माता बीवी रस्ती कुदसरा बड़ी ही सुशील अेवं 
आदर्श माता थीं । 

हा . अिनके बाल्यकालके विषयमे बहुत महया 

हुम । | प्रसिद्ध हैं, परन्तु भुनका कोऔ प्रमाण न होनेके कारण 

दोषमात्र ही | हस भूनको चर्चा यहाँ नहीं करेंगे । अिनके परिवारका 

लबे आफ | सघाट शाहजहाँके दरवारमें बड़ा आदर था । सम्नाटने 

दाहरणे | बिनके पिताको * “सुल्तान बाजिद कहर जानन मिन 

क प्रोह | जागीर' की अपाधि दी थी 

[सी भाको 

न्नर ! वाहुकी शिक्षा घरपर ही हुओ । आरम्भसे ही 


स्थापित ब भिनी प्रकृति सत्व-गुण प्रधान रही । ये सदा विनय 
रकार ब | ौर शीलके अवतार बने फिरते थे । परन्तु अस समयके 
पत्रिकाओं | अधिकांश सूफियोके समान, सांसारिक विषग्रोंसे अपनेको 


बाते | ३ 
ती. डी अ द हैटाकर कष्ट-साध्य और अकान्तिक जीवन बिताना 

ष्‌ शॉ 

री हैं बिनका आदर्श न था। यद्यपि साधकोंके लिओ आज 

वका एँ | भो जागतिक ग 
उज्जि |. समूळ व्यपारोंसे अपनेको हटाकर, क्लान्त : 
रा है |. विताना रहस्यवादी प्रवृत्तियोंके प्रत्यक्षीकरणके 
उ ब पैक्षित माना जाता है, * परन्तु बाहु थोड़े 


साहि 


लिभे भी जिस क्लान्त 


जीवनको व्यतीत करनेके 
पर्‌ त्त्थे । 


अिन्होंने पहले! हबीब अल्ला कादरीसे 


| १. मनाकवे सुल्तानी पृष्ठ ४० | > 
९ राम पुजन तिवारी कृत 'सुफियोंका रहस्यवाद 


पंजावीके संत कवि-सुल्तान वाह 


: श्री घनश्याम सेठी: 


< 
क्य 
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दीफ्या लो। परन्तु अतकी लानो देखकर हवीब 

झुल्ळा कादरीन अनुरोध किया कि वे अनके गरु अब्द, 
मानसे दीक्षा ले ¦ तत्र वाहुते दिल्दो. जाकर 
भुपरोकत संतमसे दीक्पा ळी | 3 सम्राट औरंगजेब | 
स्वयम्‌ वाढुका बहुत आदर करता था। किन्तु बाहुको 
अुसस घृणा थी, क्योंकि वह सूकियोंका ( जो अम समय 
अधिकतर कादरी अथवा अहमदी मतके श्रे ) कट्टर 
विरोधी था । सम्राट औरंगजेबका बड़ा भाओ 
दाराशिकोह भी कादरी मतमें विद्वास रखता था और जट 
अुस समयके सूफियोंमें बहुत लोकप्रिय त्रा । यहाँ बढ | 
बता देना अनुचित न होगा कि औरंगजेबने दाराशिकोहको | 
मरवाकर, भारतक्रे सुफियोंको ( विशेषकर पंजाबके ) | च 
अपना शत्रु वना लिया था । र 5 
\ शा TS 

मृत्युके पश्चात जिनका शरीर कह र जानतमे | 
दफनाया गया । परन्तु कुछ समग्रके पश्चात रावीकी | 
धारा बदल जानेसे, जलके तीब्र बहावमें संतक़ी कब्र भी | 
बह गयी ।- तब वाहुकी समाविपर रहनेवाळे मुरीद और | 
अन्य भक्त रोने-धोने लगे--सहसा बुन्हें अदृश्य वाणी | 
सुनायी दी, जिसमें कहा गया था कि अगले सेब्रेरे अक. ¢ ही क 
व्यक्ति बाहुका कफनमें लिपटा हुआ शव लेकर जळको | 
धारासे बाहर निकलेगा ( असा तारीख सुल्तान ब्राहुमें टे £- 
अंकित है ) । दूसरे दिन अंसा ही हुआ और अुपरोक्त 


5: 


है कि रावीकी धारासे निकले हुओ व्यक्तिसे 
शव नहीं, वरन्‌ कफन मात्र ही प्राप्त 
पीपलके पेड़के 
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बाहुने १४० पुस्तकोंकी रचना की; Ira 
अधिकतर फारसीमें लिखी गयी हैं । पंजाबी काश्य 
बाहुकी अपनी अक विशेष धारा है, अद्‌ भुत शैली है, 
जो पाठकका मन बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती 
है । बाहुकी काव्य-रचनाओं कव्वालियोंके रूपमें, भसँ के 
अवसरपर गायी जाती हैं। जिन पंक्तियोंके. लेखकको 
भी, असा भेक भुसं देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है 
बाहुके अधिकांश अतुसरण करनेवाले अपढ़ गंवार हैं; 
जिनको वर्तमान गद्दीनशीन ( महन्त ) तरह-त रहसे 
मखं बनाकर, पैसा . लूटते हैं । बाहुने सिहफियाँ और 
काफियाँ लिखी हें । परन्तु बाहुकी काफियोंका कोऔ 
संग्रह मेरी दृष्टिसे नहीं गुजरा । झंगके आस-पास भी, 
बुल्हाशाह और माधोलालहुसँतकी काफियाँ ही प्रचलित 
हैं--बाहुकी कोऔ काफी मेरे सुननेमें नहीं आयी । 
यद्यपि ' मनकाबे सुल्तानी ' के लेखकके कथनानुसार 
जिनकी काफियरोंकी (संख्या भी सँकड़ों तक पहुँची 
हु थी । 

सिहर्फी पंजाबी साहित्यकी मौलिक अपज है। 
जिसमें कवि, अरबी १ की वर्णमालाके शब्दोंको यथाक्रम 
लेकरं, प्रत्येक शब्दको लेकर, भुसी शब्दसे प्रारम्भ की 
गयी पंक्तिमें अपने विचार व्यत करता जाता है। 
असी प्रकारका काव्य सिक्खोंके आदि-ग्रंथमें भी मिलता 
है, जिसके रचियता गुरु अर्जुनदेव ( पांचवें गुरु ) हैं । 
वहाँ जिसे सिहर्फी न कहकर बावन अखरी कहा गया है। 
वर्णमाला देव-नागरी है- अरबी नहीं। असी 
प्रकारका काव्य सिक्खोंके अन्य धामिक ग्रन्थोंमें भी 
मिलता है। * बहुतसे पंजाबी किस्से भी सिहकियोंमें 
कहे गये हे। ” सिहफी लिखनेकी कलामें बाहुकी 
टक्करका लेखक आजतक पंजाबी साहित्यको नहीं 
मिला । 


बाहुकी विचारधारा और भक्ति-पद्धति अन्य 
भारतीय तथा पंजाबी सन्तों-- कबीर, त्यागराज, शाह 


ANANSI 


१. अरबी, फारसी और अर्दूकी वर्णमाला अक 
ही है। ध 

२. पंच ग्रन्थी, पन्थप्रकाश मित्यादि । 

३. फदं फकोर-कृत रोशन दिल | 


AAAS 


क 
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हुसैन, तुकाराम, छज्जू भवत और बुल्हाशाहके बि 
खूब मेल खाती है । 1001 


जिनका कहना था कि परमात्मा सर्वातीत 


3 | 
गत है । वह सब कुछ जानता हे, सब कछ +“ | अ 
i अच्छा ९ पव कुछ देता |" 
और अपनी अिच्छानुसार सवका संचालन करा; | 
(3 3 
सभी अुसकी अिच्छाके परिणाम 3: शाहू) 
जरे नर s ९ पका पर 
आदि वही है, सत्रका अन्त वही है । झिनमें पप प 
साक्षात्कार करने और भुसे पानेकी तीव्र म 
लिनकी अनेक न भावा | थ 
थी । जिनकी अनेक रचनाओं तथा अपदेशोसे नञ | ठ 
दि Sis LS ० 
परोकष-सत्ताकी अूपलव्तरिके लिओ, अिप्त गा 
बेचेनीके हमे हिल होते हे । वे जगतको टके 
करके नहीं देखते थे, वरन्‌ अुसी परम सत्तासे ग्रा 
सारी सृष्टिको अेक सूत्रमें वँधा देखते थे। कि 
प्रकारसे, खंड सत्यको छोड़कर अनका अन्तर मू 
्रह्मांडकी अकताका दर्शन करता था। ये बाते कटर 
अिस्लामी सिद्धांतोंसे मेल नहीं खातीं, मिसलिअे स्थानी 
मुसलमान तथा अधिकारी जिनके विरोधी हो गे 
अुन्होंने संतको तरह-तरहसे सताना चाहा, पतु 
जिनकी सहनशीलताको देखकर अन्तमें अपने आपया | 2 
LS F Re तुम 
हो रहे । अक स्थानपर कवि लिखते हैं -- फ 
“जीम ज्यंदयां मर रहना होवे, तां वेस पोरं | मेर 
करिये हू, - | व्‌ 
घर £ ह ` ही ह र रै गव 
जे कोओ सुट्टे गुदड कूडा, वांग अख्ढी पह | 
जे कोओ कड़े गालां मेला, भुस पू जोरी 
कहिये ह, i “पे 
5 ही, पार दे पाता. निः 
गिला अलाम्हा, मंडी खवाडा, IE 
ः् ~ 222 
सहिये हू ।* त 
>) FF 
१, जीम [यदि जीते जी ही हमें गो ६ | छा 
हो तो सत्तो a 3 { 
समान जीवन व्यतीत करना हा ९! र 
__ व् हमपर कोभी ॥ 1 
धारणकर लेना चाहिये । यदि हैं सग 
~ > त्य व् रे भं र र क 
चिथडे अथवा कचरा अिव्यादि फेंके, तो * € | 


कर लेना चाहिये । 9 र 


फूलोंकी वर्षा समझकर सहन 


१, --अर्वी वर्णमालाके अवषर । 
२--हू'-का अर्थ पंजाबीमे भा 
हूः इाब्दपर समाप्त 
विशेषता है ।. 


बाहुकी प्रत्येक पंक्ति 
बाहुकी सिहफियोंकी अक 


- आणा 


°), 


विशी, च 


रे हिथे अपशब्द मंहसे निकाले, हमें असके सन्मृख 
र > का अुच्चारण करना चाहिये । गिले और 


| 


| (तीज न विय की डिआ 
गीत है, फे | अहाहूते, दुःख भौर कष्ट हमें आस परम प्रियतमके लि3 
देखता; |" त करने: चाहिये । ] : 
करता है| बाहु रहस्यवादी सन्त ढा] _रहस्यवादियोंको 
। स्रा | परमात्माकी. अनुभूति कण-कणमे होती है तथा आत्मा 
परमात्र | बोर परमात्माका सम्बन्ध ही अुनके लिओ वास्तविक 
| आंग] [हीत है जगतूक अन्य सस्नच्या सर्द छम 
ति अथक | ठातेवाले और तुच्छ प्रतीत होते हैं । 
1 प्रकाछी | “चे चढ चन्नां तूं कर रोशनी ते झिककर कोंदे 
टुकड़े तारे हू, 
तासे माघ तेरे जहे चन कओ सी चढ दे, सानुं सज्जना बाझ 
थे) क्रि हनेरा ५0] के 
त्तर सू जित्ये चन हैं साढा चढ्या, कदर नहीं कुज 
बातें कटर री हू, व रि 
के हा दे कारण अमां जन्म गवाया, बाहू यार मिल 
हो गये सी भिक वेरी हू, 
हा, पणत $. से [ चाँद अब आकशरमे चमको, ताकि .तारे 
ने आ|| उगहारी "ज्योतिको देखकर ( और्ष्यासे ) जल जाते । 
* | तुम्हारे जेसे सेकड़ों चाँद भी यदि चमकें, तो भी प्रियतम के 
. | मिलनके बिना, मेरे लिओ अन्धेरा ही रहेगा । जहाँपर 
वेस फोर | मेरा प्रियतम (परमात्मा) होगा, वहाँ तुम्हारी कोऔी पूछ 
- | नहीं होगी। जिस प्रियतमके लिओ मेने अपना जीवन 
ही सह| वा दिया, अक दिन तो भुससे मिलाप होगा ही । ]” 
नुंजोगै, अओक ओर सिहर्फी है-- 
है | “पे, पढ़-पढ़ झिलम हजार किताबां आलम होये सारे ह, 
र दे पते | भिक्को हुफ जिशक दा ना पढें, जन भुले फिरन बचारे ह,” 
| पे [हजारों पुस्तकोंका अध्ययन करके सांसारिक 
मरे हुम ह (बिलम) तो सभीने प्राप्त कर लिया है । परन्तु . 
तोका बे ' शब्दसे अनभिज्ञ होनेके कारण अुन्हें सूझ नहीं रहा 


Fl 
| कि बया करे |] २. 


१>-अर्वी वर्णमालाके अक्षर । 


चाहिये । | त उल्तान बाहु अन्य सूफियोंके समान मारिफ 
| हा ५ शान) को अलम (सांसारिक ज्ञानसे 
| था भि 


भे वस्तु समझते थे। 


भारिफ किसानी थी अुनके कथनानुसार 
(1. ह जव वरको दयासे ही प्राप्त होता 
होती है| | शिपकोकी एष्य अपनी चेष्टाओं द्वारा सांसारिक 
सकता  हायतासे सांसारिक ज्ञान (भिलम) प्राप्त 
है) (पृष्ठ ४४ मजमूआ कलाम सुल्तान बाहु) 
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# पंजाबीके संत कवि-सुलतान बाहू # 
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ओर जानेवाला पथ अक छिद्रके समान है । यह पथ 
पंडितों और मोलवियोंकी कल्पना और पहुँचसे बाहर 


६७१ 


सदासे ही रहस्यवादी साधक, प्रेमको परमात्माकी 
भाविकाः सहि मानते हें । वाहु भी, जैसा अुपरोकत 
थुद्धृत पंकितसे स्पष्ट है, परमात्माको ही अपना परम 
प्रियतम मानते थे । पूर्वोक्त अंकित पंितयोसे यह भी 
स्पष्ट हे कि वे यह भी मानते थे कि वह (परमात्मा) 
परम सुन्दर है और अुसकी विभूति अनन्त है । 

सुल्तान वाहुका कहना है कि आध्यात्मिक-ज्ञान 
अग्निके समान प्रज्वलित होनेवाली वस्तु है और धार्मिक 
विश्वाससे विशिष्ट अवं अलग है । जिस व्यक्तिकों 
आध्यात्मिक-ज्ञान प्राप्त हो गया हो, वह परमात्माके 
साथ अकमेक होकर देखता है-- 


“नून नाहीं जोगी नाहीं जटगम न में चिला : 
कमाया हू. 

नां में भज मसीतीं बडया, न तस्त्राबडकाया हू, 
जो दम गाफिल सो दम काफिर, साने मुशिद 
यह फर्माया हू, | 

मुशिद सानू सोहनी बीती, मिक्को पतविच चा 
बखशाया हू, 


3. नून [न में योगी हूं और न जटाधारी साबु, 
न मुझे चालीस दिनोंका अपवास ही रहता है। न 
मेने भागकर मस्जिदमे प्रवेश किया, न ही .४. तस्वा 
बजा-वजाकर (तुम्हारा नाम) जपा । हमें तो गुरुने यह 
शिक्षा दी है कि जिस क्‍वासको लेते समय (तुम) गाफिल 
हो गये, वह इवास काफिर है । गुरुने (हमें जिस बातका 
आभास करवाकर) हमारा बड़ा अपकार किया । ] 


“मीम मजहवा वालें दरवाजे अच्चे, राह रब्ददी Pe 
हें मिक मोरो हू, > 
पडतां ते मौलवियां कोलों चप-चप लंग दे चोरी हू, | 
अडियाँ मारन करन बखेड़े, दर्द मन्दयाँ वियाँ थोडी हू, ह? 
बाहू चल ओथे विस जित्ये, दावा न कितोसेहोरीह, | 
५. मीम ( धमके द्वार अँँचे हैँ और भगवानकी | 


३. अु्द्‌ वर्णमालाका अक अक्षर । 
४. अक प्रकारकी तइतरी जिसे फकोर-बजाते हे । 
. ५. अर्दू-वणंमालाका अक्षर । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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है। वह तरह-तरहकी चेष्टाअ करके, जिस पथका 
अलझानेका और नित-नयी जूंझले भुसत्र करनेका 
प्रयत्न करते रहते हूं । परन्तु जिनकी लगन सच्ची होती 
अनके लिओ ये बाधाओं निर्मळ हे । बाहू आओ अुस 
स्थानपर चलें जहाँ किसी ओरका स्वत्व त हो ।) 
“अन झिइक दी वाह, हड्डियाँ या बालम, 
आशक बेह सके्दे हू, 
कटके जान जिग्र विच आरे, वेख कबाब्र तलेग्दा हू, 


सरग्रदां फिरन हर वेले, खून जिगरदा पीदा हूँ, 


] १ 
हो गये हजारां आशक बाहु, पर भिव्क नसीब कोदे हू 


१. अन [प्रेम अक अग्नि है, हृड्डियाँ जिसका 
बालम हैं और प्रेमी अिस अग्निकी आंचको सेंकते 
और वे देखते रहते 


हृदग्रपर आरा चल रहा होता 
(क्योंकि 


कि कबाबके समान वे तले जा रहें है । 
प्रमकी अग्निमें, प्रेमियोंकी ही हड्डियाँ सुलग रही हें) 
हजारों प्रेम करनेवाले हो गये है, परन्तु प्रम किसको 
प्राप्त हुआ है ? | 
प्रियतम प्रेमीसे क्या माँगता है, निम्तांकित 
पंक्तियोंमें जिसका बड़ा सुन्दर वर्णन हुआ ह 
“दाल दिल काले कोळ, मुंह काला चंगा, 
जे कोओ असनू जाने हू, 
मुंह बाला दिल अच्छा, तां दिल थार पछाने हू, 
राहू दिल यारदा पिच्छे होवे, मत यारको कदो संझावे हू, 
बाहु, सत आलम छोड मसीतां नध्से, 
जब लगोते दिल ठकाने हूं । ' 


२. दाल [ज्ञानी पुरुष समझते हे कि काले दिलसे 
काला मुँह अच्छा है । यदि मुंह काला है और हृदय 
स्वच्छ और निर्मल है तो, प्रियतम दिलको पहचान 
लेता है। यदि हृदयम सदा प्रियतमकी लगन ही लगी 
रहे, तो सम्भव है कभी प्रियतम भी, हृदयकी अस 
` लगनकों समझ ले । सैकड़ों ज्ञानी (सांसारिक ज्ञानके) 
मस्जिद छोडकर भाग गये (अपने प्रियतमकी खोजमें) 
जिस समय भुनका हृदय जिस अवस्थाको पहुँच गया ।] 
` गुरुअुपदेश बिना सत्यसाधन नहीं होता, अतः 
भी कोटिका गुरु क्यों न 'हो अूपदेश अवश्य 


१. २. अर्द वर्ण-मालाके अवषर । 
CC-0. In Public Domain. G 


% राष्टभारती 


A 


श्रवण करे, अिसीमें जीवक! कल्याण है वी a 


b= 


गुरुको ही औदवर प्राप्तिका अक मात्र साधन he | | क 
“मीम मशिद मका तालिब हाजी काबा हि हम 
बिच हजूर सदा हर वेले, करिये का रा रि 
हज सढाया ह | 3 
मिक दम मेयों जुदा जे होते, दिल मिलने तेआयाह | 
मशिद ओन हयाते बाहू, मेरी लू-लू विच प्रभापा ह” सा 
3, मीम [ गुरु मक्का है, भक्त हाजी ३ ही 
प्रेम काबा है । परन्तु आपके ध्यानमें तो में हर सग 
ही, अिध्से भी अच्छा हज्ज करता रहता हूँ । यदि बेड. 
क्षण भी आप मेरी आँखोंसे ओझल होते हूँ तो ह्य 
मिळनेके लिओ तड़प अुठता है । गुरु ही मेरा जीवन है, 
और मेरे अणु-अणुमें समाया हुआ है । ] 
“ सीन सुन फरियाद पोरां दया पोरा, 
में आख सुनखाँ कीन हू 
तेरे जहा म॑ नु होर न कोओ, 
मेरे जहे लख तनुं हू, 
फोल न कागज. बदिणं वरले, व 
दर तों धकन मेन हू, 
में विच राड गुनाह न हुत्दा 
बाहु तूं बखशीन्दो कान्हो हू, 
४. सीन [ अ गुरुओंके गुरु, मेरी प्रार्थ तो, 
में और किसे सुनाअं ? मेरे लिओ तुम्हारे जता a 
कोओ नहीं है । मेरे जसे तुम्हारे लिअ लाखों हैं| मेरे / [ 
बरे कर्भोके लेखे न देखो, अपने द्वारें मुझ १ ही । ॥ + 
यदि मझमें अितने अवगुण त होते तो ठुम # ॥ 
क्षमा करते ! | हे 
जब तक मनुष्य “मे” और तात कु मा 
अपनेको मुक्‍त नहीं करता, तब तर्क अस-परम प्रयत | अ 
पाना सम्भव नहीं है | प्रेमका मार्ग अति पी ४ 
जिसमें अक साथ दो प्रवेश नहीं कर प. ` 
« अह ” बना हुआ है, तब तक कुंती गा "हु 
और जब वह मिल जाता है तो “र्द नहीं कर 
प्रेमके जिस मार्गपर प्रेमीकों अपनी स. 


देना १ 
और कामनाओंका ही त्याग नहीं क ५ 
असे पूर्ण रूपसे अपना-आप सुस परम 


असा किये, वह अलौकिक 
सकता । सूफीवादके जिस 
अपनी रचनाओंमें अन्होंने 


AA 


बना 
देता पढ़ता हैं| रि 


मर्क अधिकारी नहीं बन 


दत्तको वह मानते थे । 


बनाया, |. द विषयपर बहुत कुछ लिखा है । वह मानते हैं, कि 
पा हक जब परमात्माकी विभूतिका, सौन्दर्यका 
आया हू ्ाहर्यका, अनुभव होता है, तो वह अुससे विभिन्न 
राया हू,” 


हो जाता ९ 


क. र 
| है औ | ५ हे हृदा जाया पाये घर आया, 


हर सम | अस्म कमावन जाती हू, 
यदि SE न ओथे कुफर जिस्लाम दी मंजिल, 
तो हृ | न ओथे मौत-हयात रो हू, 
जीवन है, ज्ञाहरग-सी नजदीक लंघीसी पा 
अन्दूरे झाटी हू, 
रा, ओह अमां विच, असीं ओऱ्हां विच, 
दूर हुओ कुडबाती ह 
अपर दी गयी सिर्हफी, आपरोक्त पक्तियोंका 
वर्णन बड़े सुन्दर अवं कलात्मक ढंगसे करती है । 
अक और स्थानपर वे लिखते हँ-- 
ह “जो पाक बनत बिन पाक माही दे, 
i सो पाक हें जन पलीतीं हू, 
थना दु, भिक बुत्त खाने जा वसल दो आये, 
अ र अिक खाली रहे मसीतीं हू । ” 
रो ह । म + 
त हटाओ! | [जो अपने 'अहं' को साथ लिओ हुओ ( प्रियतमके 


यारा) कहे, झुसे काफिर (अपवित्र) समझो । अक 
वे ह जिन्होंने बृतखानोंमें जाकर परमात्माका वसल 


(मिलन ) पा लिया और अक वे हे जो मस्जिदोंमें भी 
असफल रह्‌ ॥ ] 


सन्त बाहु यह मानते थे कि भगवान स्वयम्‌ प्रेम- 

निरूप हे और अन मनृष्योंको अपना रहस्य नहीं बताता, 
भो आसके: प्रेमको पानेके अधिकारी नहीं। जिन्होंने 
भिना समस्त कळुष धो नहीं डाला और जिन्होंन 
तारिक वस्तुओंके प्रलोभनका त्याग नहीं किया, जुते. 
भि प्रेमको पानेका अधिकार नहीं है । विशुद्ध आत्मा 
काही अंश है। वे यह भी मानते थे कि 
णि संसारकी सभी वस्तुओं और पदार्थोमें विद्यमान 


मेरा मन नहीं चाहता । चाहे हजारों मुझे काफिर 
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Pgs ५ 


है । सभी दृश्य अथवा अदृश्य वस्तुओंका अद्गम वही 


सत्र कुळ जानता है, संव कुछ देखता है, अुसका 
अकत्व सर्वव्यापी है, अुसकी विभूतियोंक्रा हम सर्वत्र | 
दर्शन करते हें, वह केवळ 'वही' नहीं, वरन्‌ सत्र कुछ 
हैं, वही परम सत्य हूँ, सभी कार्य भुसीकी अिच्छाके 
परिणाम हें, सबका आदि वही है, सवका अन्त वहीं 
हे, वह सर्वातीत है, संगत है, निरुपाधि है, निर्गुण हैं, 
असीम है ~ किन्तु बिस सिद्धान्तको माननेसे, कट्टर 
जिस्लामके अनुसरण करनेवाले भुनके कट्टर विरोधी हो 
गये और औरंगजेब अुनपर चुभतो नजर रखने लगा; 
क्योंकि अिस्लामके सिद्धान्तोसे अपरोफ्त सिद्धान्तका 
विरोध पड़ता है । परन्तु वह अपने पथयर दुड़तासे चलते 
रहे तनिक भी विचलित नहीं हुओ । सम्भवतः निम्नांकित 
पंक्तियाँ जिसी विषयवे सम्ब्रस्धित हैं - 


“अन अडक होवे ते मिड कमाते, 
दिल रखे वांग पहाडां हू, 
लव-लख बदियां, हजार भुलाहमे, 
कर जाने बाग बहाराँ हू, 
मन्सूर जहे चुक सूली दित्त, 
वाकिफ कुल मुसराये हूं, 
सिजदेयां सार दिल न चाहे. 
बाहु तोर काफर केहन हजारां हु ।” 


१. अन [ यदि कोओ साधक हो और प्रेमकी साधना 
करता हो, तो असे अपने हृदयको थवंतके समान स्थिर 
रखना चाहिये । लाखों अप-शब्द और हजारों अुलाहने | 
असे फूलों जैसे कोमल प्रतीत होने चाहिये । मन्सूर जैसे | 
ज्ञानी साधकोंको सूलीपर चढ़ा दिया गया । किस 
सामने सिर झुकाने (नियमित खूपसे सिजदे करने) को | 


a. 


पाखण्डी साघुओंके विषयमें वह लिखते 


अन मिलमवा झे कोओ फिक कमावे, कापि 
~ मरेका) लत 55 


ग्र 


Se प: अ 


१. अरबी वर्णमालाका अकषर ॥ = 
२. तवारीख सुल्तान बाहु पृष्ठ २२॥ 


ही . आह 
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विद सन सी आस की 


सआओ बरयाँ दे करे भिबादत, 

रहे अल्लाको ल बगाना हैं, 
गफलत कनं न खुसलन पर्दे, 

दिल जाहील बुतखाना हू, 
में कुर्बान तिन्हां ते बाहु, 

जिग्हां मिलया यार पगाना हूँ । 


अन [ जिलम (यहाँ अभिप्राय आंध्यात्मिक-ज्ञानसे 
है ) के अभावमें जो अपने आपको आरिफ (परमात्माका 
प्यारा) बतलायें, वह काफिर तत्क्षण ही मर जाना 
चाहिये । वह सौ वर्ष तक भगवानकी साधना करता 
रहे ( सत्यके अभावमें ) भगवानकी ओर जानेवाले 


मस्तिष्कपरसे न अठेंगे और हृदय बुतखाना बना 
रहेगा । में भुनपर बलिदान हो जाअूं, जिन्होंने प्रिय- 
तमको पा लिया है । ] 
अक और सिहर्फीमें मृत्युके पश्चातूका भयानक 
दुश्य खींचते हुओ कहा गया है-- 
जीम ज्यून्देकोे जातन, 
सार मोयां दी सो जाने, जो मुर्दा ह, 


% राष्ट्भारती * 
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पथसे अपरिचित ही रहेगा । अज्ञानके पर्दे अपके 
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कवरां दे निच अन्त नहीं पानी 
~ ! 
अत्थ खच तुनेन्दा घरदा ह 
1 
औमान सलामत तिस दा बाहु 
1 
जेढा रब अग्गे सिर धरेन्दा ह्‌। 


“परमात्मा ही अक मात्र स है?) सबकी 5 
दिन कत्रमें जाना है ( भिस रर त्याग न 
अुससे अलग कोओ सत्ता नहीं--कयों कि सत्रका ह 
असी अकमें होता है और मनुष्ये कर्मोंका पा 
भी वही है । यही, बड़े कलात्मक ढंगसे परो 
सिहर्फीकी अन्तिम पंक्तिमें कहा गया है। | 1 

तारीखे-पुल्तान बाहूमें अंकित है कि बिल्ली 
कीत्ति दूर-दूर तक फैली हुओ थी । लोग अनके पाम 
दौड़े आते थे और अपने संतप्त जीवनकी श्ञानि 
अपायका - अवलम्त्रन करते थे और अिनके साथ भजत 
आनन्द-विभोर हो जाते थे । जिनके सामने जाति-पति- 
का भेद-भाव नहीं था। श्रोतागणमें सभीका अक ही 
भक्ति-समन्वित-हृदय होता था और भेक ही आस्तरः 
भावना । 


ह । 
को थे; # जीबन और आुसकी साधना, गोष्ठीका प्रमुख 
रना है) | विषय था । अनेक वक्ता थे, अनके पृथक-पृथक जीवनके 
पाक्न | दृष्टिकोण थे । किसीके मतसे जीवन धामिक हो 
विधायक || ङ्रिसीके अनुसार जीवन आशिक और राजनेतिक स्तरकी 
रोक्न है बरूंबाभीपर बैठा हो । लेकिन वास्तविकता यह थी कि 
ध्रामिक जीवनपर ही, अधिकांश व्यक्तियोंका मत था । 
गोठी समाप्त हुओ और सभा-स्थलसे चलते हुओ, 
। जिङ्गी रास्तेमें मौन वनी लतिकाको शिगित कर साहित्यिक 
अनके पाप | नण सदानन्दने कहा--' दिखता है, तुम्हें सन्तोष नहीं 
शात्ति हुआ? ' अितना सुनकर, साथ चलते हुआ विपिनने 
थ भजाम कहा--' सन्तोषका विषय ही नहीं था । आजके 
तिः मनुष्यको भी पुरानी लकीरपर चल्नेके लिओ कहा जा 
॥ अक्‌ ही रहा था।! 
आत्तरिकः 


लतिकाने कहा--' राजनीति ही मानवका विकास 
मागे है । ' 


सदानन्दने कहा--' जहां वास्तविकता छिप जाती... 
है। झूठ और छल ही सर्वोपरि हें । 


लतिकाने कहा--' में पाटियोंकी बात नहीं लेती। 
' संधोके संघषेको भी महत्व नहीं देती । ' 
विपिनने कहा--' मनुष्यका आदर्श यह नहीं कि 


| *रिरोंमें जाकर पत्थरोंकी पूजा करे । मनुष्यकी पूजा 
| थोडकर हमने दुर्नीतिका मार्ग ग्रहण किया है । 


|| हे पैदानन्द बोला--' तुम्हारा अर्थ है देवता न पूजे 
| गा 

| `" । तुम्हारा मतलब यह भी है कि जातिका जिति- 
रेस न स्वीकार किया जाओ ! ' 


क तुरन्त ही, अपने स्वरपर जोर देकर कहा 
१, में जातिके जितिहासमें जीवन पाता हूँ । वही 


he नींव है कि जिसपर मानवके भवनको खड़ा 
~ 1 
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यृग-प्रतीर्क 


: श्री श्रीराम शर्मा 'राम? : 


अक चौराहेपर जाकर सब पृथक हो गये 
लतिका अपने घरकी ओर चळ पड़ी । वह धर पहुँची, 
तो मान असे देखते ही कहा --“तू कहाँ गयी थी री, 
प्रोफसर अजय आकर वेठे हे । देरसे आये हुओ हैं। ' 

लतिकाने कहा--' अक गोष्ठीमे गयी थी, माँ ! 
आज अच्छे भाषण हुओ। अुन स्वामीजी महाराजके 
प्रवचन भी सुननेंको मिळे । ' 

माने पुछा-'क्या कहा स्वामीजीने ? '-असते कहा- 
“बताया होगा कि जीवन कंसे विताना चाहिये। अच्छा 
भुपदेश करते हैं । गीता कंठस्थ है । 

किन्तु अपने मनमें अुठती हुऔ वातको लेकर 
लतिकाने कहा--' प्रोफेसर अजय आज कंसे आये हें, 
माँ ! कया अन्हें बुलाया है ? ' 

माँने कहा--तिरें पिताजीने बुलाया हैं। अभी 

बच्ची ,बनी है न तू, जैसे जन्मभर बापके घरमें ही 

रहना चाहती है । ' 

लतिकाने सुना और मनमें अनायास विद्रोहका 
विचार लिये हुओ भी, भुसने माँसे कुछ नहीं कहा । वह 
पिताके कमरेमें गयी और सामने प्रोफेसर अजयको 
देख, नमस्ते करके कुर्सीपर बैठ गयी । 

पिताने पूछा-गोष्ठीमें गयी थौ, लतिका ? 

लतिकाने कह दिया- जी ! 

क्या सुना ? स्वामीजीका भाषण सुना ? 

लतिकाने तब भी कह दिया- जी ! 


असी समय पिताने प्रोफेसर अजयकी ओर देखकर 
पूछा--'आपका क्या मत है, जिस घर्मके विषयमें ?'. 


प्रोफेसर अजयने तुरन्त कहा-'में धर्मको प्रधानता 
देता हूँ । धामिक जीवन ही श्रेष्ठ मानता हूँ ।' 


AANNAAANAAAAAANI ND 


पिताने बात सुनी और जरा रुककर कहा- यह 
बड़ी बात है ! आजका युवक जो योरोपम रह आया 
है, वह धमकी जय कहता हो, मुझे यह विचार श्रेष्ठ 
लगता है। 


E 


परन्तु लतिकान जितनी बातका सुना और 
र अनायास मनमें हँस दिया । भिच्छा हुओ कि वह जोरका 
ी; ठहाका मार दे, किन्तु असने विपरीत भाव लिये हुअ 
ह अपनेको पूर्ववत्‌ गम्भीर बनाये रखा । 

| असी समय प्रोफेसर अजयने कहा- 'जीवनका 
प्रधान लक्ष्य धर्म है । धर्महीन मानव वया जीवित 


रहता है! 
_ 'बेशक ! बेशक !' बरबस, आतुर भावमें 

रूतिकाक्रे पिताने कहा । 

किन्तु लतिकाने अपने मनमें कहा- 'यह प्रोफेसर 
धूत्त है ! मूख भी है ! मेरे पिताको प्रसन्न करनेकी 
बात कह रहा है! 

निदान, असने पिताकी ओर देखकर कहा-- 
“पिताजी, धर्मकी व्याख्या क्या है ? धर्म बया है ?' 

सुनकर, पिता चौके, वे प्रोफेसर अजयकी ओर 
देखने लगे । 


4. 


' प्रोफेसरने कहा- 'धर्म वह है, जो जीवनकी 
व्यवस्था, आस्था हमें बताता हो । हमारा विवेक 
सन्तुलित रखता हो | नेतिक धरातल अँचा अठाता हो। 


लतिकाने पूछा-और विवेक क्या है,?' ' 


भावावेशमे प्रोफसरने कहा- 'जिसे हमारी आत्मा 
: स्वीकार करती हो ।' 


ऱ्ह सुनकर, लतिका किचित्‌ हसी । तदन्तर वह 
न्याव अपने पिताको ओर देखकर बोली- 'पिताजी, जिस 
` घामिक शब्दको, _धर्मवादको-सदियोंसे हम घुनते और 


है, असे कभी भी स्वीकार नहीं किया गया । नि सन्देह 


मं-प्रवाहमें बहकर हमने जिस किसी देवताकी पूजाकी 
व्ग-प्राप्तिक कल्पनाको छोड़, और कुछ नहीं 


य़ा अः 
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समझते आये हैं । परन्तु अिसका जो व्यावहारिक स्वरूप - 


झन क्पणोंमें हमने संसारको भछानेका. 


टं NNN 


संसारका व्यक्ति, पृथ्वीपर चलता हुआ भी 


अडनका कल्पनाम डब गया... .' 


सदय भावमें पिताने क 1--'वेटी 


जोक | 
यही तो लकय है ; मनष्यका यही है अद्वेश्य | ण 


लतिकाने कुर्सीपर पीछे पीठ करके कहा ता व 
जया ह 
आजके युगका यही लकष्य है ! कह 


प्रोफसर अजयन कहा--'हम धर्मको नहीं मागो 
अिसीलिओ आजके युगमें परेशानी है, पीडा > शेर 
हा | 

सुनकर, लतिका हँस दी- “आपकी बात भी 
अजीब है। या तो आप धर्मकी रूपरेखा नहीं समझते 
अथवा रूढ़िग्रस्त-भावनाओंके पीछे असे स्वीकार नही 
करते । अक धनिक भी भूखे मानवसमाजको सात 
है, भाग्यका खेल है; कर्म अपने-अपने ।' कहते हु 
असका मुँह लाल हो गया । 


प्रोफेसरने अतना सुना तो चौंक गया। 


A SP ER 


किन्तु असी समय पिताने लतिकाकी ओर देक! 
क्षुण्ण भाव लेते हुओं कहा--न, बेटी ! प्रोफेसर 
अजयके पास विद्या है, अनुभव है । संसारकी आधे, 
अधिक सरे कर चुका है। ` | 

लतिकाने कहा--'आजका युवक अपने पिव + 
अधिक अनुभव रखता है, पिताजी ! बह जोग 
दर्शनको समझता है। जितना स्वीकार करण + | | 
क्या आपत्ति कि प्रोफेसर महोदय बड अनुभवी ह। | 
जो बात आपने की, झुसपर मेरा भी तो के मत र | 


| पा 
सकता र्ट | 


_ क मी. प्त 
पिताने कहा-- हाँ, हाँ, तुम्हारा ४४ 


सकता है ।. 


कि अधिक मत चल पडे हैं । अनमं अ पर 
भी किये जाते हें ।' जितता कहते हुआ ही 


कड 
GT 


_ पिताने कहा--'आपको देर ही गी जी 


0. अभि 
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बानी प्रोफेसर चल द्या । ः पिताने मर अभा तक खाना नहीं खाया। माँजीने कहा है 

दार जाकर कहा-- रापवारक “दन भाजन यहाँ तुम्हारा लाना नाकम करेला तया 
जीव ग ; ने स्वीकार कर लिया और चल दिया । £ लतिकाने महरीक्की बात मुन ली, पर मत नहीं 
| प्रोफेसरने स्वीकार कर या अर चळ दया । दिया। असकी दृष्टि लड़केपर पडी किर को पा. 
के वह चला गया । पर । शीघ्र ही, जाने कैसे अुसकी आँखोंके समक्ष 


असी समय अपने कमरेमें जाकर लतिकाने बरबस 
ह रजसे ओक पुस्तक भुठायी, आसके पन्ने पलटे और 
हीं माम, त॒त ही, असे जोरसे पटक दिया । तभी अुसने अपने 
र री - यह भी अक समस्या हे... 


हैं, के | पाथेमे बळ डालकर कह 
तारीकी समस्या है ! 
ही वात भी गा की ?.......वया.../' 
हीं समझे, 'यह विवाह ! नारीका निर्वाह !' 
कार नहीं ' खिडकीके द्वारसे, सामने धूमिल आकाश दिख 
हो सुनाता | रहा था | अन्धेरा वढ़ रहा था। अस आसमानमे ही, 
कहते हुमे | अपनी दृष्टि ले जाकर, लतिकाने जैसे नितान्त कातर 
तथा दीन भावमें अपने-आप कहा--'युग बीत गये हे, 
"1 विश्वके अनेक रूप परिवर्तित हो गये हैं, मनुष्य-समाजके 
काले और सुनहरे अितिहास बनकर बिगड़ गये हैं, 
- क परन्तु मि नारी और पुरुषका सम्बन्ध--या पराश्रित 
_ | बवछम्ब,- क्या आज तक वदला है,--पृरिवतित हुआ 
ही आर, ह| ' हतिकाने स्पष्टतः रोप भरे स्वरमें कहा-- “यह 
प्रोफेसर अजय, निश्‍चय ही बनावटी है, झूठा हैं ! 
ते पिते : मणा यह क्या मन्दिरोंमें गाकर देवताओंकी पूजा करता 
5 नन रः हि होगा ! जिसने कभी अपनी आत्माके विवेकको भी 
रेम मे लीकार नहीं किया होगा ! पिताजीको प्रसन्न करनेके 
तुभवी हैं| हि भूठ बोल गया । अक वृद्ध भावनाके दुर्बेल मनको 
धक प्रतही | ते करनेका प्रयत्न कर गया ... 
oo समय कमरेके बाहर लटकते हुओ पिजरेमें 
ही, पतेती ` तोतेने आवाज दी ' लतिका ! ! 
7 तोतेकी प्यारभरी वाणीको सुना । 
क. 5 र i जानेको मन हुआ । | परन्तु तभी 
वीर वहां "आयी । वह बर्तन माँजकर लौट 
i ड ची यो, बुसके साथमें सात- र 
अरी || बोब्वा र सात-आठ वर्षका लड़का था । 
i , | ¬ ते कमरा गर्म था। हीटर जळ रहा था। 
गा । ज्ड़का काँप रहा था । अुसकी माँ भी काँप रही 


(3 


महरीने. आते ही कहा--' बीबीजो, तुमने तो 


रा. भा, ४ 
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कॉर्लमाक्सका चित्र आ गया । वह बोली--' भुस 
ऋषिने टीक कहा ... धामिक-वृत्तिने हमारी वुद्धिपर असा 
पर्दा डाला कि विवेक चला गया . ढक ही गया, हमारा 
जीवन ! सदा स्वर्गकी कल्पनामें अुल्झा रहा... जीवन 
और जगतके प्रति अदासीन और अकर्मण्य ही वना रहा ! 
हमने मानवको ठुकराया, देवताका पूजन किया,-- 
हाय ! ' तभी दीन भावमें असने महरीसे कहा, ' अरी, 
हिरिया ! ' 
हिरियाने कहा-- जी, ब्रीब्रीजी ! ' 


तुझे जाडा नहीं लगता ! मिस लड़केको नहीं !' 
देख, पाला पड़ रहा है । बर्फ कट रहा है । 

हिरियाने कहा--' जाड़ा लगता क्यों नहीं, 
बीवीजी ! पर लाचारीमें सभी कुछ सहन करना पड़ता 
हा 

लतिकाने ओढ़ा हुआ शाळ अपने अूपरसे अुतारा 
और भुस लड़केको ओढ़ाकर कहा--माँजीसे न क्रहना | 
अिक्ष शालको यहाँ भी मत लाना । तू ळे जा ?' 

शाळ देख-सुनकर, हिरिया जसे सहम गयी । 
बोली--' न, बीबीजी ! मालिकोंसे चोरी करना क्या 
अच्छा है ! ' 

लतिकाने ,कहा-- चीज मेरी है । पिताजीने 
मुझे लाकर दी है। यह शाळ कादमीरसे मंगायी है । 
गरम भी बहुत है । ' 

हिरियाने कहा--' म॑ नहीं टुंगी--असे नहीं ले 
जाअंगी ' 

असी समय कमरेके द्वारपर आकर लतिकाके 
विताने कहा-- न, हिरिया ! तू शाल ले जा। लतिकाने 
दी है, तो लेजा। लड़केकों दी है, ठण्डमें सिकुडता 
देखकर दी है । टर 
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लतिकाने सुना और गदगद्‌ भावम वृद्ध पिताके 
कन्धोंपर अपना मुँह रख दिया और अकाअक कहा - 
'मेरे पिताजी !' ; 

पिताने असकें सिरपर हाथ रखते हुओं कहा -- 
“मेरी बिटिया अदार हो, दयाका भाव रखती 
पिताके रूपमें मेरी यही प्रतिष्ठा हे । मेरा सम्मान 


NANNING 


लतिकाने बात सुनी और कुछ नहीं कहा, 
अुसका कण्ठ अवरुद्ध हो गया । 
के कॅ ¢ ह 
दूसरे दिन सबेरे-सबेरे, जब लतिकाके पिता अुसके 
कमरेमें आये, तो लतिका मेजके अपर तोतेका पिजरा 
रखे हुओ असे चुगा रही थी। वहाँ आते ही पिता 
बोले--'जानवर भी ममता समझता है | यह तोता भी 
प्यार करता है । ' । 
._, लतिकाने कहा-- प्रातःकालमें ही मेरा और 
जिसका वार्तालाप होता है । वेसे अब माँको भी पुकार 
लेता है ।' 
पिता हसकर बोले--'तोता समझदार नि 
वह कुर्सीपर बैठ गये और बोले--'बेटी, कल 
रविवारका दिन हे । प्रोफेसर अजयको भोजनपर बुलाया 
- है । कल अ्‌न्होंने मुझे योरोपके अनुभव बताये । वहाँके 
व्यक्ति-समाजका रंग-ढंग भी बताया-- 
बीचमें ही लतिका बोली--' पिताजी, 
आथिक स्वतंत्रता हे । राष्ट्र-प्रम भी है ।' 
“जब आदमीका पेट भरा होता है, तो मस्तिष्क 


भी स्वस्थ बातें सोचता हे । हमारा भिति हास धाभिक 
पंण्डितोंने बिगाड़ दिया है |. 


वहाँ 


पिता बोले-- लेकिन बेटी, धर्म जीवनको प्रकाश 
देता है । 


लतिकाने कहा-- धर्मकी भुस महानताका प्राय 
लोप हो गया है। हमारे समाजने चांदी-सोनेमे भगवानका 
श्रृंगार किया है। असे सुन्दर भवनोंमें निमित किया 
_ गया है !? 


क पुत्रीकी बात सुत्तकर, पिता हसे नहीं ` गम्भीर 
बन गये । 


~ 


4 


महलमें ही दिखायी देता 
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छतिकाने फिर कहा-' पिताजी ध्म 
आत्माम प्रकाश करती है, बल देती है 
विवेक निखरता है। नैतिकताका स्तर भी अ 
लेकिन हमने पत्थरोंकी पूजा क्या की 


करना आरम्भ कर दिया | 


च्च होता $ i 


| 
|| 


देगा || 


११ 


व्यक्तिका मोह भी त्यागि 
अजीब बात है, मानवका शोषण-भी किया और सं 
मिथ्या, प्रपंच भी मान लिया ! 
व्यक्ति जुदा हे....आत्त-नाद गूंज रहा है, पीड़ाओं चीज़ री 
हैं, मानवका रोदन चारों ओर भरा है, परन्तु बया प 
रीली दीवारोंके अन्दर बेठा हआ उुजारी प्रत्यक पा 
करते हुओ, बजाते हुओ घंटे घडियालोंके स्वरमे कुछ 
सकता हैं, हाय ! मूक-मानव वहाँ भी ठकराया जाता 
। लक्ष्मीका अस्वर्थं भगवानके मन्दिरमें, या राजे 


रा 


2... | 


तिकाके पिताने सांस भरी और अपना फर 
खिडकीके बाहर हरे आसमानकी ओर अठा दिया। 
लतिकाने कहा--'भें प्रोफेसर अजयको देखक | 
प्रभावित नहीं हु, बचपनसे ही सुनती आयी हूँ कि | 
इकोको दूसरेके घर जाना पडता है.। देखती हूँ मूत्र 
भी जाना पड़ेगा । जहाँ भेजेंगे आप, चली जाअंगी | 
झटका-सा ` खाकर पिता बोले हाँ, बेटी ! 
तुम्हें भी जाना पड़ेगा । जवान हुऔ....तुम सयानी 
सुनकर, लतिकाके होठोंमर विद्रूपकी रेखा बै । 
गयी । वह विषाक्त और निदेय सदृश बन गयी । व्हत | 
वोली-'जाना आवश्यक तो नहीं, पिताजी ! पहरी | 
ही पुत्री है आपकी, पुत्र भी नहीं। मुझे सेवा सौ | 
चाहिये । यहीं रहना चाहिये । 
गद्गद -भावमें पिता बोले--“पर असा ति 
है, लतिका !' 


| 


लतिकाने कहा आप चाहें तो निमेगा । र | 
आपकी है । यौन-तुप्तिका प्रशत तो बेकारोंकी ; 

पिताजी !. मेरे सामने तो विश्वका द्वार € | 
मार्ग प्रस्त है । लम्बा है । क्षेत मेरा ४ 
हन कर रहा है । यह पढ़िये तो अखबार, दे 
मिटनेवाळे शहीदोंका मन्दिर बनाया गा ह 
न वह सतीश, शहीदोंको यादस. KB भ 
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5 बके खूनसे स्वतन्त्र भारतका. शितिहास लिखा लतिकाने आलोडित होकर कहा-- भरा अच्छी न 


माँ !' 
ग्या पिल. हि ! 
पिताने कहा- सतीश भला था। हानहार था ।' अुसी समय तोता चिल्छाया-'माँ !? 
गीतो वह फाँसीपर चढ़ गया । देशके लि ; 
“तभी तो द्‌ फास र कि डा तिकाने कहा-'तुम्हारा तोता और बेटा बन गया १ 
जिया, देशके लिअ मर गया । माँ !? F 
वह सार्थक जीवन था 1 महान था । माने कहा-तूने सिखा दिया है ।' 
ड ग वहः < | 4 ५ 
वह पूजनीय ह दवत्वस पुण . वह गगाको लतिका बोली-'तोता समझता है । अप र प 
कि जिसने देशको पखार दिया 17७6 देखता है र? ह Kc ना स्वा | 
बोले-- 'निःसन्देह, देशको असे बच्चोंप व 
परकी पुत या न ः ४ रसाओ-घरम जाकर जब वह रोटी खाने लगी 
में कुठ मुत | (१९ A. तशा मानि कहा>-- ' कल फिर आगा, प्रोफेसर ! हु 
गम लतिका ळी आ अतिहास खूनसे बोल, तुझे पसन्द आया ?' न 
या राजाने |. लिखे जाते हे, देश अपने युवकोंके कन्धोंपर ही खड़े लतिकाने चिढ़कर कहा-'जो विषय मझे पसन्द 
होते हैं । नहीं, तुमने वही छेड दिया माँ ! मनुष्य सभी अच्छे त, 
अपना पूर पिता मौन थे । वे गम्भीर वन गये थे। ` ` हैँ। प्रोफेसर अजय व्या वरे हैँ !” | 
छे' हे 1.८ ° < ~ he हु Ci > रि 
दया । लतिकाने फिर कहा- 'राष्ट्र-प्रेम सबसे बड़ा धम हां, वेटी ! अब कोओ तो देखना ही था ! तेरे 


बे 
) देवक | है। जाति और व्यक्तिका सम्मान करना ही धर्मकी "ती तो बूढ़े हुओं, पके आम हुओं, कभी गी डाळीसे | 
टूट सकते हैं ।' | 


गायी हूँ हि त्म व्याख्या हे । खेद है कि हमारे देशने मिसे ; 
ती हूँ मुझे | भूलनेका प्रयत्न किया है ।' लतिकाने वात सुन ली और मत नहीं दिया । -§ 


भंग | पिताने कहा-- हमने धर्मका रूप ही गलत सते शी घ्रतासे थालीकी रोटी निबटाबी, पानी पिया 
|, बेटी ! | समना है । _ _ ओर खड़ी हो गयी । 

डा < £ 1, 1 
यानी... लतिकाने कहा- 'गलत समझाया गया है । देशने RU 


रेवा दो! ' भांदी-सोनेकी पूजा आरम्भ की तो विवेक नष्ट हो गया । लतिकाने वहाँसे जाते-जाते कह दिया- माँ, बस !' 
क्म ण 

परी | वहात मभाव मस्तिष्कपर छा गया । देखनका दृष्टिकोण यों, वह दिने भी चला गया । रविवारके दिन 

ग्रहे || बदल गया । 


प्रोफेसर अजय आया और अुसने घरपर अतिथिके रूपमें 

पिताने साँस भरकर कहा-'समय आ गया है, सुन्दर भोजन किया। असने अपेक्षाकृत लतिकासे 

| रवतन आश्ेगा । रूढ़ियाँ बदलेंगी,- अिन्सान भी बदल भी अपने लिओ सम्मान पाया । वह सुन्दर 

। भुन्होंने कमरा छोड़ दिया । लतिकाने तोतेका भावनाओंसे भरा, मुस ह बरसे विदा हुआ 1. 

र | टि ह. टांग दिया । भुमी समय वहाँपर माँ भुस दिनसे वह भुस वरदा अभिन्न अंग बन गया । नित- 

| वोली-'अरी, रोटी खा ळे । कालेजका समय नित लतिकाके सम्पकंमें pF सुयोग भी मिळने 
लगा । भुनका विवाह दिन भी निश्चित हो गया.। 


वा कसी 


निभा 


71 


डतिकाने हसकर माँका कन्धा पकड़ ल्या. और सन्ध्याका समय था । प्रोफेसर अजयने सिनेमा 
अपना मुंह रखते हओ कहा-तुम्हें मेरी बड़ी जानेका प्रोग्राम बनाया था । जब वह लतिकाको बुलाने 


री है, माँ! डे आया तो असे सुनकर आश्‍चर्य हुआ कि लतिका 
म 
क केहा-- पैदा भी की है ! बड़े कष्टसे घरपर नहीं थीं। वह अस मन्दिरमें गयी हुओ थी 


जहाँ देशपर मरनेवालोंका स्मारक बनाया 


गया 


At 
हे 
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था। निदान, प्रोफेसर वहीं पहुंचा | वह यह देखकर 
भी अचम्भित हुआ कि लतिका आँखोंमें आँसू लिये, अस 
स्मारकको देख रही है, वह ओकाकी और अकान्त 
बनी है । 

प्रोफेसरने आवाज दी--लितिका !' 
लतिकाने अस ओर देखा कि प्रोफेसरके मुंहपर 
हँसी है, जसे अस स्मारकके प्रति अपेक्षा । 

असी. समय प्रोफेसरने कहा -- 'छोड़ो भी ! छोड़ी | 
सिनेमा चलो ॥ और वह फिर भुस स्मारककी ओरसे 
नाक सिकोड़कर जिसकी ओर देखने लगा । 
किन्तु लतिकाने कहा -- तुम जाओ, चले जाओ ! 
सुनकर प्रोफेसरने झटका खाया और चकित 
होकर पूछा--'सिनेमा नहीं चलोगी ? ' 

तब भी कठिन और कठोर स्वरमें लतिकाने कह 
दिया-- 'नहीं ! मे नहीं!” और बोली -- ओह ! 
तुम कठोर हो ! निर्दय हो ! तुम अिन्हीं शहीदोंके 
बलिदानोंपर स्वतंत्रताके दर्शन पाते हो और अिन्हींके 
प्रति अुपेवषा रखते हो ! तुम पत्थरका देवता पूजना 
जानते हो !' 

प्रोफेसरने कहा -'लतिका देवि, यह केवल भाव- 
नाओंका मोड है । लोग तो मरते हैं, जीते हें ! हाँ, 
कुछ मार भी दिये जाते हे ।' 

लतिकाकी आँखोंमें खून अतर आया । अुसका 
जाकर काप गया.। सिर घूम गया। 


४ राष्ट्रभारती + 


नभी अंधरेम घूमता 


NNN 
~ 


प्रोफेसर बोला -'आओ चलें | चळे । 0 
छे | 


अनायास जाने कितने विषम-स्वरमें 


व्मैअ , जतिका) 
कह दिया --'में आपके साथ नहीं जागी ।' 


सन्दिग्व बनकर प्रोफेपरने ए 
परसों ? ' 

निविकार भावसे लतिका वोली नहीं, अ 
नहीं ! और वह तेजीके साथ अपने मकानझी 
चळ पड़ी । घर जाते ही, वह सीधी पिताके कम 
और अनके सामने अवरुद्ध स्वरमें बोल पडी दा 
मुझे किसी भी लूळे-अन्थेको अपण कर दीजिये, पात 
जिस प्रोफेसरको नहीं ! वह समाजका द्रोही ह 
की भावनाओं का द्रोही ..वह मूर्ख है ! पढ़ा हुआ यश 
है । जिन्होंने देशको जीवन दिया... 
राष्ट्रका मुख अज्ज्वल किया, वह अन्हींके प्रति अदासोग 
है,— ओह ! निकम्मा कहीं का !' 


RS ie 


पिताने सुना और पुत्रीकी बातक़ो बरबस स्वौन्ा 
कर लिया । अुन्होंने यह भी स्वीकार किया, प्र 
घड्याळ बजाकर पूजा नहीं की जाती...मानकां 
भावनाओं समझी भी नहीं ज तीं, पीड़ाके बाँ ह 
देखे जाते ... कं कालकी आत्तं-वाणी..- यह सब तो सही 


की पूजा करके पाया जाता है. और देखा जा पा + 


है...यही युग-धर्म है ..युग प्रतीक... 


नको बरो! 
के कमे 


ड्री-' था | 
शरीद्वरके ताम गिनाते अक नाम बताया, दुःख मेटनहार। 


जये, पत 
ह ~ प्रावः 
हुआ ग्रास 
[न दिया... 
ति भुदासीत 


स स्वीकार 
केया, प्रा 
,..मातकी 
आँसू नही 
तो होगे, 


जा प्रका 


| | | श र 


सत्य और सुख-दुख ! 


: महात्मा भगवानदीन : 


जब धर्मका अुपदेशक बोलता शुरू करता है, कहता 
> /पब सुख चाहते हे» दुःखसे बचना चाहते हू, पर 
हे | त ii जो वि A नर 
' ^ किसीने यह सोचा हो कि सुख-दुःख असे मिळे 


ब्रायदही क 
ध-पानी । सुख बिना दुःख हासिल नहीं होता । 


हु हैं जसे दू 


जिसे देखो, दुःखसे भागना चाहता है । छोगोंने 


रोज मंदिरमें यह विनती सुनी जा सकती है । 


“सुख देना दुख मेटना, यही तुम्हारी बान। 
मो गरीबकी बीनती, सुन लेना भगवान ॥ 


हमने छुटपनमें जिस विनतीको खूब गाया है। 

अगर भगवानने सचमुच हमारी विनती सुनली होती 

और हमारा दुःख मेट दिय होता तो आज ये पंक्तियाँ 

ठिसनेक्रे लिये हम जीवित न रहते ' “दु:ख-ददंसे परे 

होगया” यह अक मृहावरा है, जिसका मतलब है 

मरगया। ' दुःख-ददेका न रहना मौत है। पत्थरको दुःख- 

दद नहीं होता, क्योंकि अुसमें जान नहीं हेती । दुःखः 

¦ ददे जातके साथ लगा हुआ है । वह जीवनका जरूरी 

एण है । भुसके मेटने-मिटानेकी सोचना जीवन मिटानेकी 
सचना हे | 


सस्कृतमें "'दद॑”के लिये शब्द है “वेदना । वेदना 
पके विद्‌ धातुसे बना है जिसका अर्थ है जानकारी । 
क्त दी तरहकी है---ओक अनुकूल, दूस 1 प्रतिकूल । 
शक नाम साता और असाता है । अनुकूल वेदनाका 
i प्र प्रतिकूल वेदनाका नाम दुःख । अब सुख 
का ge जानकारी रह गये । कौन असा 
ह... है रण असकी जानकारी अससे छीन ली 
` ` इख मिटनेका अिसके सिवाय क्या अर्थ है कि 
रो मिट जाय । क्योंकि दुःख-दर्द अपने 
ग ज्यादा १फसे ही नहीं होता, दूसरोंका दुःख देखकर 
होता है--अक कवि कह बैठा, 


द्दे दिलके वास्ते पदा किया अिम्सानको 
वर्ना ताअतके लिये कुछ कम न थे कर्राबियाँ 
अस शायरके हृवालेमे यह कहा जासकता है कि 
दर्दके लिये पैदा हुआ है, दर्दके लिये पैदा 

बच्चा पैदा होते रोता है, नहीं रोता तो दाओ ठंडे 
पानीका छींटा देकर सताती है । न रोनेके माने हैं पैदा 
होनेका ज्ञान न होना । अब दुःख-दर्द जीवनकी जान- 
कारीका दूसरा नाम रह जाता है । बच्चा रोता क्यों 
है ? सिर्फ जिसलिये क्रि असे भूखक्री तकलीफ होती है । 
अुसका रोना सिवाय निसके कुछ भी नहीं कि वह रोकर्‌ 
बता दे क्रि वह भूखा है । अगर बच्चा भूखक़ी तकलीफ 
लिये पैदा न हो तो कया वह कुछ दिन भी जी जाय? 
शिसे छोड़िये । अगर अुसक़ी माँ को असके पैदा होनेकी 
तकलीफ न हो तो बच्चा कहीं तारकर मर जाया 
बच्चेके पंदा होनेकी तकलीफ प्रकृतिकी अूँचें दरजेंकी 
देन है। मिस तकलीफ और दुःखको अगर कौओ मूरख 
मिटानेकी सोचने लगे तो यही समझना चाहिये कि वह 
दुनियासे झुठ जानेकी बात सोच रहा हैं । 

लकवा अक बीमारी है । भुसे पक्षाघात भी कहते 
हें । झुस वीमारीमें आदमीका आधा अंग सुच पड़ जाता 
है । झुसका वह अंग दुःख-सुख मानना छोड़ देता है । 
हमने किसीकों नहीं देखा #ि भुस वीमारीके होनेपर 
असने खुश होकर मिठाओ बांटी हो या अुसके कुटुम्बि- 
योंने खुशी मनानी हो । कया यह अुसके और अुसके 
कुटुम्बियोंके लिये खुशीका मोका न था, आधी देहका 
सुखदुःख मिट गय, । हैमने असो बीमारीको अक 


' बार अपनी आंखों देखा है । अुसकी पत्नीसे वातचीतकी । 


अस बीमारका पाँव पास रखी अंगीठीको आगसे जलने 
लगा । न असे पता लगा न हमें । अत्र माँसकी गंघ 
आओ तब भिधर-अधर नजर डालनेपर पता चला कि 
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मरीजका पाँव जल रहा है । अव 
आगया होगा कि दुःख-दद आदमी 
सही सलामत रखनेके लिये. कितना जरूर ठा! 
जरूरी चीजको मिटानेके लिये न जाते आदमान कितन 
देवता तैयार कर लिये, कितनी देवियाँ बना लीं, कितनी 
प्रार्थनायें रच डालीं और जिस तरह वह अंधविश्वासके 
जालमें फंस गया जिससे निकलना मुश्किल हो रहा है। 


पढ़नेवालोंकी समझम 
को जीते रहने और 
अिस 


जिस तरह जेल आमके अचारको.बरसी वनाय 
रखनेके लिये जरूरी है, वैसे दुःख-दर्द आदमीक्री सौ-सवा 
सो बरस जीते रखनेके लिये जरूरी हे । दुःख-ददका बात 
लेकर किसी दाशनिकने अंक कथा गढ़ डाली जिसका 
भाव है-- औश्वरने पहले आदमी ब्रेदु:ख-द्देका पैदा 
किया । असको कोओ तकलीफ न होती थी। नतीजा 
हुआ कि आदमीकी तह्ल दुनियाके दर्दसे खतम होन 
लगी । अक आदमी औश्वरके पास पहुँचा और -दुःख-दर्द 
मांगकर लाया। तभी तो आज दुनियामें जितने आदमी 
जीवित है। दुःख-दर्दका भाव समझानेके लिओ कथा 
सुन्दर है। सचमुच देहका दुःख देह वचाये रखनेके लिये 


जरूरी है। जबतक दृ:ख-ददं देहको बचाय रखनेके लिये: 


जरूरी बना रहेगा तब तक यह जितना दुखदाओ नहीं 
हो सकता कि आदमी सह न सके आदमीने अन्जिनमें 
भाफकी भेक नळी रखी है जिस नलीसे वह ज्यादा भाफ 
` निकाल देता है, अन्जिनका बायलर फटनेसे बच जाता 
हुँ । प्रकृतिने आदमी अंसा बनाया है. कि जब तकलीफ 
ज्यादा होती है और भिन्द्रियां असे नहीं सह सकती तब 
भुसमें मूर्च्छा या बेहोशी आ जाती है, तकलीफ कम हो 


जाती है। रहा दुःख, वह बेहद जरूरी है । दुःख न 


होता. तो वह कुछ करनेकी न सोचता । द:ख असळलमें 
` अछामका -काम करता हे । अलामं सुनकर आदमी 
समझ जाता हैअुसके जागने या काम करनेका समय हो 


. गया और मूठ बेठता है । .मान लीजिये, अक बच्चेको 


मच्छरने काट खाया । . अब भगर मच्छर काटनेसे असे 
“दुःख न.हो तो वह क्यों रोये और जब वह न रोयेगा 


रहा हे और मांको पता न लगेगा तो बच्चा मलेरिया 


I __ 
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'भुसकी माँको कसे पता चलेगा कि असे मच्छर काट 


जूवरसे कसे'बचेगा ? अपनी जान खो देगा । अब बताञिये. न 
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कौन अंसा ववकूफ होगा जो य चाहेगा कि 

बच्चेको दुःख न हुआ करे । दुःव-ददं यह वनात J 

वया नहीं होना चाहिये । बच्चा रोकर गि कि | म 
चाहता है कि भुसको मच्छर काट रहा है और F 
नहीं काटना चाहिये । वताझिये जिसमें हर र | र 


ह? 

अव दूसरी जगह लीजिये । वच्चा जितनी जोगे | 
रोता है भुतनी जोरसे आदमी नहीं रोता । चे 
बाहरी तकलीफ ज्यादा होती है। और प्रकृति पे 
प्रवन्ध बड़े माकका है। क्योंकि वच्चेको अपनी तङ | 
दूर करनेके लिये दूसरोंकी जरूरत पड़ती है। अव आर 
वह जोर-जोरसे न रोवें तो असको दूसरोंकी मदद झे 
मिले। और जबतक आसे तकलीफ ज्यादा न हो तबक 
वह्‌ जोरसे कसे रोवें । ज्यादा तकलीफ होना भके 
लिये जरूरी हे । 


. बच्चेको बाहरी तकलीफ होती है, भीतरी नहीं। 
आदमीको तरह अुसके. मनके सितारका शायद वह भाग 
बिलकुल नहीं झंकारता। जरा पुचकारनेपर बच्चा रोता 
बंदकर देता है, हंसने लगता हे । .असे दूसरेके मददकी 
जरूरत थी, वह मिल गयी । बच्चोंको बचपनकी तकः 
लीफे याद नहीं रहती । अृन्हें वह याद करनेकी को 
करे तो भी याद नहीं कर सकता । सचमुच बचती 1 
रोते हओ देख आदमी जितना दुःख मानता है बु | | 
सौवाँ हिस्सा बच्चेको , दुःख नहीं हों रहा होता। भ 


क्यों होता है, यह हम आगे संमझावेंगे । दुः युवक! न 

सारा भेद अिसीमें है.। बच्चा हमारी नजरों ह | ह 
बाहू: | . 

दुःखी है, अपने लिओ नहीं | असलम नासमझोंकों र र 

“तकलीफ बहुत होती है, जैसा न हो तो १. | मद 

` कैसे पैदा हो और क्यों दुसरे भुनकी मददके लि 

जाती | कर 

समझ पैदा होनेपर बाहरी तकलीफ कम हों क... ५ 


है, भीतरी बढ़ते लगती है । सबकी माठूम' न ह 
'जहाँ समझदार हुआ वहाँ जिस योग्य. हन, अ 
और गुस्सेके भावोंको अलग-अलग पहचान त ट्रा 
तकलीफका केन्द्र बाहरसे अुठकर अन्दर पहन र्ध 
अगर कोओ गुस्सा होकर बच्चेको थर ड 


=, 
A 
“>. 


कि म | ति मारे तब भी वह दृःख-मानेगा और रोदेगा । 
ता $ $| | रर अमक्रर कोओ अस जीरस थप्पड़ मार दे तब वह 
को इना | तेक जगह दैत देगा । वह दुःख-सुख मनसे मानता 
हु || देहे नहीं । बस जैसे-जेसे आदमीमें बद्धि-चेतना 
या बुरा | हती जाती है वैसे-वैसे दु:ख सहनका अभ्यास होता 

बाता है | 

नी जोळे |  टदूसरोकी जा] ४ नी तकलीफ मान 

चे | मकता हैं, बच्चा नही । Ro Wem अनुभव 
तना || त होता है जव दुःखका केन्द्र तनसे हटकर मन: 
 तकडीफ हि म्तकरमें जाकंर जगह ळे लेत! हे । अस समय आदमीके 
अब कार || हुथमें यह ताकत था जाती हे कि वह दुःखको चाहे 
मदद इसे | जितना बढ़ा ले, चाह जितना घटाले । बढ़ानेकी हृद है 


्रटानेकी हद नहीं । आदमी दुःखको घटाकर सुखमें 
बदल सकता है । यही कारण है कि आदमीका सिर कटा 
| होता है और वह हँसता रहता है । किसने नहीं सुना 
' कि कुछ आदमी फाँसीका हुकुम सुनकर फाँसी पाने तक 
कशी सेर वजनमें बढ़ जाते हैं । सिपाही अपने तनकी 
बड़ेसे वडी चीरफाइ आँखों देख सकते हे-ओर हँसते रह 
सते हे । अपना सिर अपने आप काटकर दे डालनेकी 
बात देखी नहीं, सुनी है, पर झूठ नहीं हो सकती । 
आदमीके लिये यह मुश्किल काम है, असम्भव नहीं । 
| भब यह बताओ जिस दु:खके दूर करने और मिटानेके 
, हिथे देवी देवताओसे प्रार्थना किस लिओ ? और 


हो तवत 
ना 0) 


[री महो । 
_ वह भाग 
च्चा रोग 
के मददकी 
नकी तक 
ही कोशिश 
[ वच्चेकी 


है भर्ती ॥ भरी खुशामद किस लिओ ? छोटी-मोटी तकलीफ 
क कामकी चीज है अगर वह देवी-देवता या औश्वरसे 
ल पुवका | "वा लेंगे तो मिट जायेंगे । रही देहकी बड़ी-बड़ी 
रोमं वह - अुनके लिओ प्रकृतिमें प्रबंध है, वेहोशी आ 
को बाहर : । अब रही मानसिक तकलीफें, अुसकी कुँजी 
गरं त्या | * भौर आत्मचेतनाके हाथमें हैं, फिर किसीकी 
ये दौई। | क्यों जरूरत ? 

तजा | करते $ त.दद अन्हींको बहुत होता है जो देहमें निवास 
९ ते ह्‌ | यह दे 

> द्रा | हा दु:ख-ददे अन आदभमिथोके क्यों 
९१ 2 


हों होता जिनमें बृद्धि आगओ है? बुद्धि तो 

९ कि दुःखको कम करे ।. असलमें आदमी 

हद ड ख़ ड काम लेता है, कसूर असका है ! 

नेतो कसूर करके देवी-देवताओंका जाल 
यह सत्यको बेअिज्जती करना नहीं ? 


[किह 
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दूसरे शब्दोंमें आदमीके अन्दर दो बक्स हैँ 


अकम सुख भरा है, दूसरेमें दुःख, दोनोंके ताले बन्द हैं। 


a 


दाना कुजिया आदमीके हाथमें हैँ | वह आजाद है, 
चाह सुखका बकस खोलले चाहे दुःखका । अगर वह 
वोरवार दुःखका वकस खोले तो कोऔ वया करे? दुःख 
सुखरक बारेम जव आदमी जितना आजाद है तब यह 
अच्छा नहा मालूम होता कि वह अन चीजको हाथ 
फलाकर दूसरेसे माँग । 


अगर आदमीसे दुःख-दर्द छीन लिया जाय तो 
वह फिर किसीको प्यार न करे | मौतक्री असे कोओ 
जानकारी न रहे। फिर आदमी -क्या रह जाव यह 
कहना मुश्किल है। जिसे देखो दुःख मेटनेकी . बात 
सोचता है । सुख मेटनेकी कोओ नहीं सोचता । अगर 
वह जरा सोचे तो मालूम हो जाय कि वह सुख पानेकी 
वात कभी सोच नहीं सकता, अगर दुःखको सुख पानेकी 
वात न सुझावे । दुःख अुसके बड़े कामकी चीज है । 
दुःख भुसको सुखकी तरफ ढकेलता है। अगर असे भूखका 
दुःख न हो तो वह खानेकी वात न सोचे । सुखसे कहीं 
ज्यादा दु:ख जरूरी है । मुख संसारसे अठ जाय तो 
आदमीका कुछ न बिगड़ | दुःख खुद आदमीसे. सुख 
जेसी कोओ और चीज तैयार करवाले । लेकिन अगर 7 
दुःख मिट जाय तो. आदमी कहींका न रह जाय । 
भूखका दुःख न हो तो-कयों खाय? जब त खाय तव 
क्यों न मरे? जब मर गया तव सुख कोत भोगे? 
मिसलिये सुख मेटने-मिटानेकी प्रार्थना समझमें आती 
है, दुःख मेटने-मिटवानेकी नहीं । अब रही सुख मेटने- 
की प्रार्थना । सो सुख मेटने-मिटानेवाले दुनियामें 
बहुत है । दुनियामें हो ही क्या रहा हे ? हर प्राणी | 
दूसरेके सुख मेटनेमें लगा है, अिसल्यि प्रार्थनाको क्या ' | 
जरूरत है ? फिर देवी-देवता किस कामके लिये ?. 


सवाल हो सकता है, यह हुऔ अपने दु:ख-ददेकी 
वात पर दूसरोंका दुःख देखकर जो हमको दुःख होता 
है वह कंसे मिटे ? अुसके लिख प्राथंनाकी जरूरत रह 
जाती है । जहांतक हम समझते हैं दूसरोंका दु:खद 
मिटानेके लिअ कोओ प्रार्थना नहीं करता । 'लोग कहेंगे 


$ a 
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हर माँ अपने बेटेके दुःख दूर करनेके लिये प्राथना करती 
देखी गयी अिस स्पष्ट बातंसे कैसे अिन्कार जिया 
, जा सकता है ? हम भी जिस स्पष्ट बातसे कहाँ अिन्का र 
[ करते हैं, पर कहना यह चाहते हैं किं हर अक माँको 
अपने बरेटेको दुःखी देखकर खुद दुःख होता है और वह 
बेटेके दु:ख दूर होनेकी प्रार्थना करके अपना इल द्र 
करना चाहती है । असी माताओं भी मिल सकती 
जो धर्मगरक्रे कहनेपर अपने बच्चेके दुःख मिटानेके लिअ 
दूसरे बच्चेकी जान छेलें। तब यह नहीं कहा जा 
सकता कि दसरोंके दुःख मेटनेके लिये प्रार्यनाकी 
जरूरत है-- 
रही यह बात, कि भूकपमें सैकड़ों आदमी मर 
जाते हें । यही हालत आग लग जाने, रेल लड जाने 
बिजली गिर जाने या बाढ आजानेसे होती है । कया 
सके लिओ भी प्राथना नहीं करनी चाहिये? जिस 
'सवालका जबाब देनेके पहले हम यह कहेंगे कि जब 
कभी असी दुघटनायें होती है तब नासमझ ही प्रारथेनामें 
लगते हे । समझदार तो अकदम अुन लोगोंक़री मददके 
लि दोडते हे जो दुःखमे घिरे होते हें, और जहांतक 
बनता है अन्हें आफतसे निकालकर अनका दुःख दूर 
करते हें। मान लीजिये सारे समाजने अक आदमीका 
रूप लेलिया, तब भूकम्प जेसी बड़ी दुर्घटनाओं समाज 
रूपी अक आदमीके छिहाजसे अतनी छोटी रह जाती 
हैं जितनी अक आदभीके पाँबमें मामूछी चोट | असे 
मौकोपर आदमियोंमें दुःख सहनेका या दुःखको सुखमें 
बदरुनेका बेहद बल आ जाता है। हमने बिहारके 
भूकम्पका हाल अपनी आँखों देखा है । वहांके लोगोंका 
कहना या कि लोगोने हंस-हंस कर जानें दीं। जो 
अचानक मरे, मर गये, जो बच रहे अनमें न जाने 
कहांसे अितना बळ आ गया कि अस बलको पाकर 


फारसी कविको" हुआ । अपने यह लिक्षा. * मिलकर 
आनन्दको छोड़िये 


' जाननेकी बळामें क्यों फंसना चाहता है? भविष्य बोगी 


रोनेकी जगह हंसने लगे । असा ही अनभव किसी 


अगर आज कोओ असा भिङ्तिहार निकाले कि वह्‌ : 
अंर्ती ,औरतसे शादी करना चाहता है जिसे वह रोज सौ. 


जूते मारा करेगा, जब आपके जीमें जी आयेगा 

हाथ काटकर फक देगा, अुसके पाव कादरी र 
असका सिर काटकर फेंक देगा, या जो जौमें 
करेगा, तो कया दुनियामें असी औरत मिल स्तो ३? | 
अगर अपर बताओ शर्तोमेंसे कोऔ शर न भ | 
सिर्फ शादी करनेका अिस्तिहार हो और शादी | 


s 


हो जा | j राः 
बादमें वही बर्ताव कंरने लगे जो वह चाहता ता बुष | मूर 
bh (८) 
औरत वया करेगी ? चुपचाप बर्दाइतकर ठेगी, गा | 
T 


डालेगा, मर जायगी, ठीक अिसी तरह अगर आदो 
यह कहा जाता, देखोजी, हम तुम्हे दुनियामे मेश. | 
पर यह बताओ देते हैं कि जब हमारे जीमे आयेगा झञ 
तुम्हारे अपर बिजली गिरा देंगे, तुम्हें जमीनमें दफ़न 
देंगे, तुम्हें पानीमें बहा देंगे, जित्यादि, तो क्या कोओ पञ |. 
आदमी दुनियामें आना पसन्द करता ? पर च 
दुनियामें आनेके पहले असी कोओ श्त नहीं होती , | 
अिसलिओ सव आते हे और अंसी तकलोफे आरामे बह |. - र 
लेते हैं । दूसरे अती तकलीफे देखकर भी दुनिया | है 
भागना नहीं चाहते ।. रेल दुर्घटतासे बचे हुओ आमो. 
दूसरे वषण दूसरी रेलमें बैठकर चल देते हें। कोगी | 
असा न निकला जो रेलमें न बैठकर पैदल जाके | 
सोचे । प्रकृतिने आगेकी बात न जाननेका िखाम | 
सोच समझकर किया है, न जाने आदमी भिय ॥ 


जान नहीं सकता । पर आइमोको भविष्य जाती ९ 
कमजोरीसे हर कोओ फ़ायदा आुठाना चाहता है (दरी. 


00) कि 
देवताओंकी तरह सगुन, जोतिष, रम न E, 
जाने क्या-त्रया बलायें चल पड़ी हैं । भविष्य हे | गा 
प्रकृतिके प्रबंधमें असी बाधा डालता है, जेते का 3: 


हा मो है 
ताओंसे दुःख मेटनेको प्राथना करके तऔ वें 


लेनेकी सोचना । 


तिं 
अब यह समझमें आ गया होगा करि प्रकृति ' 


गो 
असा अिन्तजाम किया कि हम आगेकी 

नेसे 
भी न जान सकें ? भागेकी बात जान क 

I 
जिसपर किसीने कथा लिखी है, अस के 


अक राजाके यहाँ. अक लड़के 
घरकी पह्रेदारीपर अक साधु नियत 


है राजी सोहरघरम लडकेका भाग्य लिखने नहीं जा 
श्रं । अ हान साधस क सोहरघरके लिअ 
५ जअ । साधूने पूछा आप वया अन्दर जाना 


ह्म 


` तरता दी 


| `. वे बोले, हम ब्रह्मा है, वच्चेका भाग्य 

तो ह? | 1 Ee डमे ॐ । साथ बोला, में अक शार्तपर आपको 

ह आ | i ह यह कि आप अिसका भाग्य छिखकर 

द 01). EE दे कि आपने तरया लिखा है । ब्रह्मा बोले, यह 

द मुक | ठीक तो नहीं, पर लुम नहीं मानते तो बता 

ठगी, मा । क| जब ब्रह्मा भाग्य लिखकर निकले तो अचन्‍्होंने 
आद | 

र , || तावुको बताया, हमने जिसकी ,किस्मतमें लिखा है, यह 


पक्रड़ा करेगा और अुन्हींको बंचकर अपनो रोजी 


आयेगा ह ह्लि 
ह| जागेगाः। ब्रह्माजी यह कहकर चल दिओे। जब वह 
मं दफ 
रो हे. ठड़का कमानेलायक हुआ तो साधुजी अस लडकेको 
कोओ भी |- राजासे मांगकर ले गओ। वह लड़का भाग्यमें लिखे अनु- 
प्र्‌ चं 9 र वे दिनमें 
७ > | परार जाल भी बनाने लगा और दो चार दिनमें हिरन 
हीं होती, |. Fe 
' एकडना सीख गया । अन हिरनोंसे अपनी रोजी भी 
रामे पह |; hg ee 

“| कमाने लगा । साधुजी बोले, “बेटा दूर जाकर कया 
| दुनियापे | . 9 र 


ह क. करोगे, यहीं पास जाळ डाल दिया करो, यहीं-हिर॑न 
21 बोर | पकड़ लिया करो । लड़का बोला यहाँ हिरन किस तरह 
९ ) २.२ ~ दि 3 ~ 
० | आयेंगे? साथ बोला, अक दिन देखो तो ? लड़केने 

छ जावे s 
साधृकी बात मान ली । असने झोपड़ीके आगे जाल 


सणा 
ही भबन | पिछा दिया । दो तीन घटेमें अक हिरन आ फंस्ता। 


ष्य कोशी | अव लडकेने दूर जाना छोड़ दिया, और घर बैठे ही 
ग जानती . हिरन पकड़ना शुरू कर दिया । अक दिन साधु बोला, 
है । के | | बेटा आज अपना जाल अिस पेडके नीड़पर डालो । 
र| ५९ अकदम हँस दिया, बोला, बाबा हिरन पक्षी 
जाग | गही जो ताड़के पेड़पर चढ़कर मेरे जालमे फॅसेगा । 
वीदे | पुणी बोले, अक दिन देखो तो क्या होता है ? लड़- 
बहा मोर केने साधुजीका कहना मानकर ताडके पेडपर जाल डाळ 


दिया और नहाने-घोने चळ दिया । थोड़ी देरमें साधुजी 
ह... 
देखते है, अक आदमी हिरनका बच्चा लेकर आता 


प 

वेन्वेको फंसा देता है और चला जाता है । जेव 
गेहाकर आया तो देखा जाळमें अक हिरन फॅसा 
| बुसे बड़ा अवरज हुआ । वह जालको अपरसे 
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दुस ताडके पेड़पर चढता है और अुस जालमें. 


"मसे छोड़िये, जिसका हरभेकको क्रनुभव नहीं पर मिस 
बातका सबको अनुभव है कि माँ अपने बच्चेको पीटकर 
जिससे यह नतीजा निकलता 
दूसरे बड़े-बड़े दुःख हैँ, वे भी किसी 
1. असके लिये 


र 
जी के आया । हिरनको बेंच आया । अब रोज | कि 
केसने औरके 


_ RRR दर 


छगा । आठ रोजमें तंग आकर हिरन लानेवाला आदमी 
सावुजीके पॉव पड़ा और बोळा, महाराज, मश्ने माफ 
कीजिये ! सांधूजी बोळे त॒म कया चाह हो, तुमने क्या 
कसूर किया है, किस वातक्री माफी चाहते हो ? 
वह आदमी बोला, में ब्रह्मा हूँ, मेने यही कमू र 
कि आपको अक लड़केका भविष्य बता दिया 
और अव आपने मुझे आफतमें डाल दिया । अब मुझे 
मिस आफतसे वचाअिय्रे । - 


किया 


साधुजी बोले, जिस लड़केकी तकदीर बदल दो 
और तुम आफतमे बच जाओ। 

ब्रह्मा बोला, यह तो में कर दुंगा पर अक गर्तंपर । 

साधु बोला, वह शतं ? 

ब्रह्माजी बोले, वह शर्ते यह कि आगे में तकदी रका 
लिखा नहीं बताअंगा । 

साधुजी हँस पड़े और बोले, मंजूर । 

ब्रह्माने भुस लड़केकी तकदीर बदल दी और 
लिख नेवालेने जिस कहानीके द्वारा सबको कओ पाठ 
देदिये । भेक यह कि भविष्य जाननेकी जरूरत नहीं । दूसरा 
यह कि भविष्य जानकर प्रकृतिका काम अक दिन नहीं 
चल सकता । तीसरे यह्‌ कि पुरुषार्थ भाग्यसे बहुत वल- 
वान होता है। वह भाग्यको बदल सकता हे । र 

दुःख-सुख जेसी चीज नहीं जिनके पहले जाननेको 
जरूरत हो । आदमी जरा मी सोचे दो अुसकी समझमें 
यह वात आसकती है कि प्रकृतिके दृःख-मुख छोड़के जो 


सुख-दुःख है वे असे तो नहीं है, जो सहे न जासकें, पर 


असे भी नहीं हैं जो किसी सुख क्रि सूचना देते हों । फिर | 
क्यों आते हैं ? अुसकी अक वजह है, आदमी बहुतसे 
सुख तो दूसरोंको दुःख पहुँचाकर मोल ले लेता है । यह 
किसे नहीं मालूम कि जव कोओ आदमी किसीको जान 
लेता है तब अुसे कऔ रात अच्छी नींद नहीं आती 


तुरन्त रोने लगती 


हमारे ही पैदा क्रिये हुये 


७2 


SE iE 
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ANAT AANA ~ 


भी यह नहीं कहा जा सकता कि दु:ख किसी देवी-देवता के 
नाराज होनेसे या किसी महादेवताके बिगड़ बेठनसे किसी 
देश या असके किसी हिस्सेपर आपड़ते हूँ। 

दुःख बिलकुल डरनेकी चीज नहीं । दुःख समः 
झनेकी चीज है जब वह समझम आजायगा तो असको 


मिटानेके लिये किसीकी प्रार्थना न करनी पड़ेगी । यह 
अक बड़ी सचाओ है । जसेही आप अपन आपका दुःख- 


` रहित अवस्थामें ले जायेंगे वेसेही पहली आफत आपपर 


यह आयेगी कि आप प्रकृतिके सारे नियम तोड डाळेग। 


दुःख अक जैसी चीज है जो आपसे असी भूल कभी नहीं 
होने देता । दुःवके बिना कोऔ सत्यको पहचान नहीं 
सकता । कोओ अन कायदोंका जानकार नहीं हो सकता, 
जिन कायदोंसे अुसका जीवन चल रहा है । 

आदमी के दु:खी होनेका कारण है भूसकी यह दुविधा 
कि वह अस काममें लगे या न लगे जो भुसकी भलाओके 
लिअ बेहद जरूरी हे । यह दुःख बेशक असा हैं जिसे 
मिटानेकी जरूरत है । पर जिसके लिअ किसी प्रार्थनाकी 
जरूरत नहीं, किसी देवी-देवताकी जरूरत नहीं, जिसके 
लिओ समझनेकी जरूरत है । 


1५4 


आदमीमें जब दुःखकी चेतना आ जाती है यानी 
यह कि मन दुःखका केन्द्र. हो जाता है, तब असमे नओ 
बात पैदा होती है, वह यह क्रि अपनी भूलों और 
दूसरोंकी भूलोंमें अन्तर पैदा करने लगता है । अपनीः 
भूलको भूल नहीं मानता, दूसरोंकी भलोंको भूल समझता 
है । यही हाल अुसका अन बराअियोंके साथ होता है 
जो वह दुसरोंके साथ करता है | अुसका कोऔ वरा कर 
दे तो बहुत कम दुःख मानता है था बिलकुल नहीं 
मानता । भलाओके बारेमें अुसका यही हाल है । औरोंसे 
भपने लिओ वह भलाओकी जितनी आशा रखता है मृतनी 
आशा ओरोंको अपनेसे नहीं रखने देता । यह अक असी 


बुराओ हे जो आदमीको असी मालम होती है | ; 
अुसको खुद दूर नहीं कर सकता. और असी म 
कारीकी वजहसे वह कभी-कभी दूसरोंको सुख प 
बहाने दुःख पहुँचाने लगता है। जिसका ननीजा ड; | 
है, आदमियोंके जीते रहनेकी ताकतका क "| 


असका असर खद 


म हो जे 

सपर पड़े बिना नहीं ३ 
रह व प 

जिस तरह वह अपने और सबके किञ्चे दस पे 

देता 


| 
कर 


अगर जीवन आस रस्सीके समान है पि | 
आदमी नट॒ वनकर चलता है तो दुःख आदपीके 
अक बाँस 


हां ह ' 

जो अुसके समतोलको वनाअ रखता $ 
स 

f 


भुसे गिरने नहीं देता, आगे बढ़नेमें मदद करता 
अगर जीवन अक अंधेरी गली है तो दुःख आदमी 
हाथमें लाठी है जो भुसे रास्ता टटोलनेमें मदद देती है। | ६ 


` आदमीका अिधर-अधर न गिरना और न भटकनाह 
सुख है । जिसलिओ दुःखके माने हैं आदमीको मुषे न | पै 
भागने देना । क्या दुःखके बराबर कोओ दुसरा दोत ॥ | 
> की ५ ञे वे 

हो सकता है ? किसीने ठीक कहा है -- 
ज्ञ 
विपद बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होय। हि 
झिष्ट मित्र. और बन्धुजन, जान पड़ें सब कोय। | दे 
25 ब 
आदमी चाहे या न चाहे, दुःख हमेशा भुके ताप 
है और हमेशा भुसका दोस्त है और दोस्तके ताते बह कर 


असे जीवनके सच्चे रास्तेकी तरफ ढकेंलता रहता ६ 
असे जिधर-भधर नहीं भटकन देता । दुःख आदमीकी । ञ 
अस जगह ले जांना चाहता है जहाँ कोओ बाधा गौ... 
जहाँ कोओ बुंगाऔ नहीं, जहाँ भलाओही भा है | शा 
और वह भलाओ अती है जो दितदूनी और रात-ौग | त 


बढ़ती है । क्योंकि असका आदि-अन्त नहीं । | ग 


दुख जीवनंका अक सत्य है। | | 
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यर विषयक “ँच-छे लेख आपने लिखे। यह पहला लेख 


भविष्यके लिओ भी वे प्रयत्नशील हे । शिक्षाके बारेमे वे नये दृष्टिकोणते अपने 


ज्ञान जीवनकी खूराक है। राष्ट्रके विकासके 
पीके हाय ह सर्वागीण कार्यक्रममें नवजीवन निर्माण करनेके लिओ 
र्‍ देशके हरओक व्यक्ति तक अुसका वितरण होना चाहिये । 


क सलुलित जीबन ( Deland र ) के लिओ संस्पर्श 
बाहे || शिक्षा अिकट्ठा और 2८821 दैनके अति आग्रहको 

द देती है। छोडकर विकेंद्रित रूपमें सबके लिन युसरा प्रबन्ध किया 
भटकमाही |. जा सकता हे । मन, बुधि, हाथ हे पाँवको तालीम 
सृके त देनेवाली सर्वांगीण शिक्षा लेनेकी केसीको भी अिच्छा- 
मरा दो |. री कुचल न दिया BE गिसालिमे आथिक और 
व वौद्धिक दृष्टिसे वह हर अकक़ी पहुँचमें होनी चाहिये । 
ज़ान-क्पेत्रकी परिधि बड़ी तेजीसे वढ रही है; अिस- 

[ होय। लिये विद्यापीठोंको चाहिये कि वे विद्याथियोंको विद्वत्ता 
कोय] | देने या अन्हे ज्ञानकोश बनानेकी अुम्मीद न रखें; 
जे सां हल ज्ञान-सम्पादन~दृष्टि देनेका ही अद्देश्य अपने 
तते ब | पात रखें । जञान-प्रसारके साधन भी आज अितनी 
[ रहता है. + Sele बढ़ रहे हे कि शाळा या कालेजोंमें हाजिर 
आमो | कही किसीपर भी सख्ती न करते हुओं भी शिक्षा 
बाधा तटी, की कप बोतनेसे पहले सभीको शिक्षा दी जा 
लामी ै य । जनताकी गरीबी परन्तु बढ़ती हुऔ 

सोको ध्यानमें रखकर सरकार और विद्यापीठ 


-चौुगी | 2071 
क > | सर्षोही शिवषा-पद्धतिका आग्रह छोड देंगे, तो कम-से- 


|  पेसेमें ज्यादा-से-ज्यादा लोगोंको <अधिक-से-अधिक्र 
| रा ५ जा सकती है। शिकषाके द्वारा युवकोंकी 
|| Fe पेनात्मक कार्यमें लगायी गयी तो भारत 
| णो बनेगा । हर अकको मुफ्तमें भले ही न्‌ हो, 
| _ सस्ती शिक्षा मिले अिपलिये चिन्तनशील सूज्ञोंके_ 
कने कुछ सुझाव में पेश करना चाहता हूँ । 
४५... मिक शिक्षा : भारतके विधानमें, अमल- 
क दस सालके अन्दर प्राथमिक शिक्षा 
/ अजिमी और मुफ्तमें देनेका तय किया 
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[श्री मोरेश्‍वर रत्नाकर करन्दीकर बी. अ. मराठीके सामयिक पत्रोंमें लिखा करते हें । 
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रोक्पणिक लोकतंत्र 


~ ७. 
: श्री मोरेश्‍वर रत्नाकर कर दीकर : 


मराठी में शिक्षा 
आपने राष्ट्रभाषा हिन्दोमे ही लिखा । 
विचार प्रस्तुत कर रहे हे ।--सं०2] 


है जो स्वतन्त्र रूपमे 


देहातमें प्राथमिक शाळा खोल 
देनी चाहिये । किसानोंको यदि शिक्षाका महत्व ठीक 


तरहसे समझा दिया जाओ तो देव-मन्दिरकी तरह 


गया है । भिसल्िओ हर 


ज्ञान- 
मन्दिरकी अमारत खड़ी करनेके लि वे आथिक और 
शारीरिक सहायता देंगे । अिमारतक लिश्रे पैसे खर्च 
करनेके बदले सरकार अच्छी सिक्या देने तथा शिकप्रकों- 
को योग्य तनरुत्राह देनेक्री ओर अपना ध्यान दे। 
अनावश्यक पर्यवेक्षक और ज्यादह तनख्वाहवाले बड़े 
अधिकारी नियुक्‍त करनेको अपेक्या स्थानिक प्रतिष्ठित 
और सुशिक्षित लोगोंको यह काम बिना वेतन करनेके 
लिओ सरकार सम्मानपूर्वक निमंत्रित करे | आरोग्यकी 
दृष्टिसे तथा विद्यार्थी अपने पालकोंको रोजाना कामें 
मदद दे सकें, अिसलिञ्ज देहातोंमें झालाका समय सुबह 
७॥ से ११॥ तकका हो। वहाँ अुनका प्रमुख बंधा 
खेती लाजिमी विषय माना जाओे । ग्रांथिक्र ज्ञातसे 
शरीर-श्रमके बारेमें टालमटोलकी वृनि निर्माण न हो 
और माँ बापको भी खेतीके काममें मदद मिळे, असलिओ 
देहाती शाल[ओंको गरमोके दिनोंके बदले खेतीके कामके 
दिनोंमें छुट्टी दी जाओ । देहातकी प्राथमिक शालाओंके 
सिवषकोंको शास्त्रीय ढंगकी खेतीकी सिक्या दो जानी 
चाहिये । अप्रमाणित (७००९०४६९१) किन्तु खेतीका 
व्यवहारिक ज्ञान जिनको ठीक तरहसे है, अंसे लोगों हो 
खेतीका शिक्षक निथुक्त किया जाओ। शहूरकी प्राथमिक डा, 
शालाओंमें भी अन हिस्सोर्मे जो धंधा सुविधाजनक हो .. 
वह लाजिमी तौरसे पढ़ाया जाओ । किन्तु असका 
अदेश्य * द्रव्याजनफे बदले श्रम प्रतिष्ठा हो । विद्याथि- 
योको संगीत और चित्रकलाका भी परित्रय कराया 
जाओ । किन्तु वे अम्तहानके विषय न हों । प्राथमिक 
“क 


Tt 


RT ॐ रांष्ट्भारती % 


लडकियोंके लिअ लाजिमी हो । माध्यमके रूपम मातू" 
| भाषाको सर्वत्र स्वीकार किया जाओ और प्राथमिक 
ड आर माध्यमिक शिवषाकी शालाओं सम्मिलित हा, जिन्स 
, प्राथमिक शिवपकोंका ज्ञान बढ़ेगा और भूनकी समाजम 


मै शिवषा तीन सालकी हो और छै सालके अपरके लड़के 
> 
> 


चि न प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी । 
९2 अपकरणनिष्ठ शिक्षा : युवकोंको दोष देनकी 
| अपेक्धा अनकी अपकरणनिष्ठ और औद्योगिक कझ्िवषाका 
शि बडे पैमानेपर प्रबंध करना जरूरी है । मेट्िकके हर 
i  चिद्यार्थीको कोओ अ॒द्योग सीखे बिना प्रमाणपत्र न दिया 
जाञ्रे। सरकार और विद्यापीठोंको चाहिये कि अपनी 
i टटपंजी पंजीमेसे अक भी पैसा ग्रंथतिष्ठ ,शाला और 
 कालेजमें खर्च न करें, बल्कि औद्योगिक, यांत्रिक 
वैज्ञानिक और खेती विषयक शाला या कालेजु स्था।न 
 करनेके लिओ खर्च करें। ओद्योगिक सित्रपा देनेवाली 
` संस्थाओको सरकारकी ओरसे मदद मिलनी चाहिये । 
| खेती विषयक सब शालाभें और कालेज देहातों में ही 
¢ हों । जिससे विद्याथियोंको देहातके जीवनके बारेमें 
जानकारी होगी और भुनके मिसज्ञानका फायदा खेता के 


वजहसे ओद्योगिक शिवषा देनेमें विलंब करनेकी अपेक्षा 
भुसको माध्यमिक शिवषाम आवश्यक माना जाओ ८ जिससे 
औद्योगिक शिक्षा देनेवाली खानगी संस्थाओं निर्माण 
होंगी । मिल, कारखाने और बड़े-बड़े औद्योगिक 


गरजको पहचातकर अन्न, वस्त्र, बांधकाम, आरोग्य 
पशु-संवर्धत “ और पशु-रोगचिकित्साकी शिवषाके लिओ. 
` दो-दो तीत-तोन सालके पाठ्यक्रम बनाकर हर जिलेमें 
यह शिक्पा देनेका प्रबंध किया जाने । पैसोंकी कमीकी 
द वजहसे यांत्रिक शिक्षा देता अगर असंभव. हो, तो 

फिलहाल निम्नलिखित भुद्योग सिखाये जा सकते हें । 


भर जापानकी तरह हमारी भी कपड़ेकी 


NOS 
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४ सुधारके लिओ अठाया जा सकेगा । पैसोंकी कमीको, 


वषत्रोंमें विद्याथियोको लेनेकी सख्ती की जाओ । देशकी 


खेती, दुध और दूधसे पैदा होनेवाली चीजें बनाना, 


। हो। मैट्रिककी बौद्धिक परीवषा 


समस्या हल होगी । प्राथमिक शिवपाके वि व 
स्टेशनरी, छपाओ, आदि तैयार करनेका का क 
म 
माध्यमिक शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियोंको सोंपा जागे 
प्राथमिक शिक्षा अल्प खर्चमें होगी । ना 
लिओ आवश्यक, किन्तु कम शरीर श्रमङ्े न 
दिये/जा सकते हे :-नसिग, पाकशास्त्र, फ़िल | 
बुनाओ, टायपिंग, गार्टहेंड, अध्यापनकला फोटोग्राफी | 
गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला आदि । अुपफण. 
निष्ठ या ओद्योगिक शिक्षामें जिन विषयोंका ज्ञान 
आवश्यक है, मगर प्रात्यविषक ज्ञानपर अधिक जोर 
दिया जाओ । कम खर्चमें और क्रम श्रममें अधि | 
मात्रामें टिकनेवाला माल पैदा करनेकी शिक्षा हो | 
जाओ । यहाँ शिक्षा स्वावलंबी बनानेका भदेश नहीं 
परन्तु पढनेके बाद विद्यार्थी अुन अ॒द्योगोंसे स्वावळ्यी | | 
बते यही अदृश्य है, अिसलिओ मालकी निमिति विद्या | 
साथ संगठन, बिक्री कला आदिकी दृष्टिसे भी शिका दी । 
जाय, जिससे औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करनेके वाद भी | 
सरकारका मुँह ताकनेकी किसीको कभी जह्रतत | 
पड़ें। खर्चकी दृष्टिसे सरकारंको और वौद्धिक तबा | 
आशिक दृष्टिसे विद्याथियोंको शिक्षा सुविधाजनक हो | 
अिसलिओ औद्योगिक शिक्षा ग्रंथनिष्ठ शिवषासे भला 
रखी जाओ । क्योंकि अपकरणनिष्ठ शिप्रा धर के 
नहीं ली जा सकती । अुपकरणनिष्ठ और गरबि . 
शिक्षा अक साथ लेना यदि लाजिमी माना गया ता] 4 
दुय्यम और भूच्च शिक्षा लेनेके लिओ अधिक ह मीः 
होगा तथा वषं भी ' लगेंगे । फिर भुद्योग द्वारा चि 
सभी केत्रोंमे नहीं दी जा सकती.। ग्रंथनिष्ठ षि | | 


करे | से 

सरकार तथा विद्यापीठोंका खर्च होता हैवह || , 

असके बदले भुपकरणतिष्ठ शिक्षा देतेवालि 
५ 

कालेज बढ़ाकर यह शिक्षा अधिके होगी र 


सकती है.। माध्यमिक 'शित्रषाके साथ प i 
लाजिमी करनेसे कञिथोंके पेटका भी सवाल ह्‌ 5 
और अच्च शिवषामें जिन्हें दिलचस्पी 


शिक्षां आवश्यकताके अनुसार अर्के” 


AAI 


लाजिमी रखनसे विद्यार्थी, अम्र और 


Dd 


227 4 
क्षौद्ोगिक शिवा 


दिम प्रौढ -होनेकी वजहसे, असी शिक्षा सफलताके 
ब 


दाथ प्राप्त कर सकेगा । 
ग्रंथनिष्ठ शिक्षा :-ओद्योगिक शिवपाके साथ अगर 
4 प्रयनिफ शिक्षा न बढ़ी तो सामान्य आदमी सहज 
कामगार बनेगा और असकी बौद्धिक गुलामी कायम 
ही, | रहेगी । ग्रंथनिप्ठ ज्ञान निकम्मा नहीं है । किसी अक 
| यका दसरे शास्त्रोंके साथ कोनसा संबंध है, जीवनमें 
सका किन-किन कपेत्रोंमें और किस तरह अृपयोग होता 
क्षिसका विवेचन क्रमिक पुस्तकोंमें विषयानुसार होना 
चाहिये । कुछ ज्ञान जीवनमें फौरन अुपयोगका नहीं 
होता, परन्तु विद्यार्थी दशामें भुसे पढाना पड़ता है। हर 
चीज प्रयोग द्वारा पढाना असंभव है । असका मतलब 


सवाव | ग्रहृ नहीं है कि बिना प्रयोगकी शिवषा निकम्मी है | 


ति विद्याके | ग्रंथोने मनुष्य जातिकी प्रगतिमे आजतक बड़ी मददकी 
शिका दी है। ग्रंथनिष्ठ शिक्षा जरूरी है, साथ ही साथ वह 
के वादभी | स्वयं शिक्षा भी है। जिस महत्वको समझकर वह 
जरूरत] | शिक्षा देनेमे जरा भी देर न की जाओ । विद्यापीठ और 
द्विक तपा | सरकारको चाहिये कि वे अपनो असामर्थ्यं ध्यानमें लें, 
जनक हो, | और ग्रंथनिष्ठ शिक्षाके लिओ शाला, कालेजमें हाजिर 
पासे अला | रहना आवश्यक न मानें और किसीको भी अिन 
1 परके | परीवषाओंमें शूल्क देकर खानगी तौरसे बैठने दें । 
र ग्रंथि । माध्यमिक शिवषाके लिओ मेट्रिककी परीवषामें किसीको भी 


गा गा | जानगी तौरसे बैठने दिया जाओ । सायन्स जंसे 
क र्यी: | विषयोंका प्रॅक्टिकल नजदीकके गाँवको प्रयोग-शालामें 
[रा रि | किया जा सकता । माध्यमिक शिक्षा पाँच सालकी 
शि | | मिडल स्कूल तीन साल और हाओस्वूल दो 
बंक. धोर) हो] मडळ त्कलसे पाँच ओर हानीस्कलमे 
हे श | भोर विषय हों। अच्च शिक्षामें साहित्य (आर्ट्स) 


व (कॉमसं) ओर कायदा (लॉ) जैसे ्रथनिष्ठ 
र परीकक्‍्षाओंमें शुल्क देकर खानगी तोरे 
५ * भी बंठने दिया जाओ । दूसरे विषय कच्चे 
* साहित्य (आस) में मनपसंद' विषयोकी प्रगति 
र एके बिसलिअ अक ही विषय लेकर कोओ भी सीधा 
` जै. हो सके असा प्रबंध हो। अक विषयपर प्रभूत्व 
 भादभी दूसरे विषय भी ग्रहण कर सकता है। 
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` रूढि-प्रियताको 


लिओ खुली रखनेसे लेखन, प्रकाशन, मुद्रण, पत्र३त्रिकाओं 


.CC-0: In Public Domain: Gurukul Kangri 


- जबाब अल 
Xs 


जिस विषयमे अम. ओ. होना हो अस विषयक्री अटर | 
और वी. अ. की परीक्षा भी देनी चाहिये । सीधे 
अम. अ. हनसे देशम तज्ञोंकी कमी नहीं होगी । ग्रंथः 
निप्ठ-जिक्षा सवके लिओ खळी करनेके बाद खानगी 
विद्यार्थियोंको मदद की जा सकती है । ग्रवाळय, रेडियो न 
फिल्म्स, म्युजियम्म , ज्ञानवंतोंके दौरे, अल्पकालीन 
शानेशिविर, सुशिविषित बेकारोंक वर्ग ठेना, पर्यात 
रूपमें आदर्श शिक्षक तैयार करना, कौनसा अध्ययन 
कितने दिनोंमें और किस तरह क्रिया जाओ तथा आदर्श । 
जवाब किस तरह लिखे जां, जिव संवंधर्मे विद्यापीठोंकी 
ओरसे समय-समयपर और विस्तृत रू।से मागदर्शन, 


शिवषा विषयक पत्रपत्रिकाओं निकलने, शिक्षाके 
हेतुसे प्रवास करने, सरकारकी ओरसे विद्या- 


थियोंको सहुलियत मिळने आदि कओ तरहपे ज्ञानका 
प्रसार हो सकता हे । जिन्हें नौकरीके लिये ही अच्च . 
शिवषा लेनी हो अनके लिओ सरकार अलग विभागीय 

परीक्षाओं ले, जिससे कालेजमें अप तरहके लोगोंकी < 
भीड़ कम होगी । खानगी विद्यार्थिथोंको माध्यमिक दर्जके 
अिल्काव देनेकी वौद्धिक वर्ण-भेदकी प्रवृत्तिका अृन्मू छन 
करना चाहिये । माध्यमिक और अुच्च शिक्षा समाज | 
सुलभ होनेसे ही प्राथमिक शिक्षा देनेमें आसानी होगी । 
समाजमें विचारोंको परिपक्वता होगी । संसार भरमें 
भुच्च शिक्षाको अधिक महत्व दिया जा रहा है । धन - 
हीन भारतमें .असका प्रबंध करनेके लिञे वर्तमान कालेज 
और छात्रवृत्तियां अपर्याप्त हे । अच्च शिक्षामें निदान 
ग्रंथनिष्ठ शिका सबके लिओ खुळी रखवेके सिद्धान्तको 
दुनिया भरमें जल्द ही स्वीकार किया जागा ।| 
छोड़कर भारतको अमे स्वीकार 
करना जरूरी है । जीवनके दूसरे आनंदोंका लाभ न 
हुआ तो भले ही न हो, कमसे कम जो गरीब, किसान 
शरणार्थी, पिछड़ी हुओ जातियां हैं, भुनको ज्ञानानन्द 


मिल जाओ असलिओ सरकार और विद्यापौठोंको बौद्धिक | 


पूंजीवादको छोड़ देना चाहिये । शिक्ामे लोकतंत्रको 
स्वीकार करनेसे आजके नौजवानोंका असंतोष और 
विफलता बहुतसी कम होगी । ग्रंथनिष्ठ दिक्षा सबके 


Collection, Haridwar. 
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# राष्ट्भारती # 


ANNAN 


ग्रंथालय आदि वपेत्रोंमें कओ सुशिविषतोंको य 
मिलेगा | 

कालेजोंमें आजकी 
तमाशेके बदले 


शारीरिक शिवषण :-शाला, 
फिजिकल ट्रेनिंगके (पी. टी. के) 
विद्याथियोमें सच्चे व्यायामके प्रति रुचि निर्माण की 
जाओ। तभी सब लोग लष्करी शिवषंण लेनेके काबिल होंगे । 
खर्चकी दुष्टिसे भी बसमें हो, अिसलिअे ज्यादासे ज्यादा 
. विद्याथियोंको लाजिमी तौरसे यह शिक्षा दी जाओ। 
सुंदरता मेकप (३९-५) में नहीं है किन्तु नियमित 
व्यायाम करके निरोगी, सुगठित और चपल शरीर बनानेमें 
है । यह युवकोंको समझा देनेके लिओ समूचे देशमें वैसा 
वातावरण निर्माण करना जरूरी है। व्यायामके बारेमें 
आधिक्य या अपेक्षा न की जाओ | 


लाजिमी समाजसेवा : मंट्रिकके हर भूम्मीद- 
वारको पंदरह दिनकी और विद्यापीठकी परीकषामें 
बैठनेवाले हर अम्मीदवारको अक महीनेको समाजसेवा 
लाजिमी मानी जाओ । विद्यार्थीके विद्यार्जनके कार्यमें 
रुकावट ने हो, तो यह मियाद बढ़ायी जा सकती है । 
विविध ज्ञानशाखाके विद्यार्थी देहात, कामगार, संनिक, 
भिखारी आदिवासी आदि बषेत्रोंमे विविध प्रकारका 
समाज-कार्य कर सकेंगे । भषसे विद्यार्थी समाजा भिमुख 
बनेगा और समाजको लाभ भी पहुँचेगा । सब जगहुपर 
समाज-कार्येके लिअ जानेवाले विद्याथियोंको चाहिये कि 
वे अपने कायं और व्याख्यानोंकी रिपोर्ट विस्तृत 
रूपसे लिखें। ससे अनके बाद आनेवाळे विद्याथियोंका 
मागं सुकर होगा । समाजक्री विभिन्न बीमारियोंपर 
शास्त्रशुद्ध जिलाज सुझाये जाओगे, समाजकी गरीबी 
ओर दुःखे दूर किया जा सकेगा । विद्यार्थी स्वेच्छासे 
:समाज-सेवा न करें, तो सख्तीसे करानेमें कोओ हानि 
नहीं है । Bo 


भाषाका . प्रश्‍न : शिक्षांकी संब श्रेणियोंमें 


मातृभाषा माध्यम हो । राष्ट्रीय अकताके लिखे राष्ट्र- 


अंग्रेजी अंच्छिक हो, लेकिन भुसका मुहेस्य बोलचाल 
तथा लेखन सीखना न हो, किन्तु'पढना और समझना 


५८५/५/५/५/५/५/५८/५/५ 


भाषा हिन्दी माध्यमिक और मुच्च शिवषामें छाजिमी हो। 
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निसलिओ परीक्षाओं में अंग्रेजीमे ˆ 


हो । “> 
पास + 


लाजिमी न माना जाओ । असमे मिलेर ही | 
पूर्ण गुणोमें न मिलाये जामे । आकषर आतो. त 
पकी सब शेवषणिक संस्थाओं और संशोधना मे के 
हिन्दी माध्यम हो । बहुजन समाज पर 5 | र्क 
लिओ शिवषाको सब श्रेणियों में मातृभाषा माध्यम \। | व 

परीक्षाको पद्धति : माध्यमिक शिरा . | पि 
ओर अुच्च शित्रषामें ( मास्टर डिग्रोज ह ह 
सब परीक्षाओं सालमें दो बार. ली जाडे । । अक गा ग 


अक ही विषयमें बेठनेको छूट हो । किन्तु भुके र & सस 
६०८ मार्क आवश्यक माने जाये । पूरी परीक्षाओं पा नि 
होना असंभव हुआ हो तो जिस विषयमें ५०) पाई 
मिले हों अप विषयमें आगेकी परीकपामें छूट हो; 
जिससे-पक्के विषयपर ज्यादा शक्ति फिजूल सर्र 
होगी और कच्चा विपय पक्का होगा । को! 
परीवषा सुशिक्षाका मापदण्ड नहीं है । विद्यार्थी शकन 
अनुसार बौद्धिक विकास. कर सके, अिसलिअओ ज्ञाका 
दर्जा कम न होते हुओ भी परीक्षा-पद्धति सरेल की जा 
सकती है । 

विद्यार्थी बंक. गरीब विद्यार्थियोंके -सवामिग 
नको धक्का न पहुँचे, वे दूसरोंके सामने दवे हुम १ एँ | 
अिसलिओ सरकार शिक्षाके लिओ कर्ज देनेवाली शस 
णिक या विद्यार्थी बॅक खोले । छोटी भुग्रपे दाशी श्‍ 
तौरसे कर्ज मिलता असंभव है। बादमें पत्ता हा |. 
आता है । किन्तु शिवषाकी भु चली जाती है। शि | 
लेनेंकी योग्यता और अिच्छा जिल्हे है; अपे | 
विद्याथियोंके लिओ कर्जका प्रबंध होना. ज्र र 
क्योंकि स्कालरशिप चाहे कितनी ही बढ़ाओ जा 
भी संब, गरीब विद्याथि योंकी शिवपाका प्रश्‍न र ग 
हो सकता । विद्यार्थी जब कमाने लगा र 
हफते-हफ़्तेसे अदा कर सकेगा । 
भूपकरणतिष्ठ | 
विशेषतः f र|. 


ष 
खोज आदि: (१) 
और परदेशी तज्ञ, भुन शाला ओके र 
अट कोर्सके विद्यार्थी, विद्यापीठ और १ 
जिन सबका संश्ञोवतके लिओ परस्पर सह. ह 
वे खेती और ग्राभोद्योगकी अुल्तिके 


र्थी शशि 
जअ ज्ञाता 
रेल की जा 


-स्वामित्नाः 
हुभेन ए 
वाली श 
में बागी । 
पा हां |. 
है EN | 

अमे गरी! | 
जहरी है। 
] जा क्‌ 
इन हरत र 


| वेका 
तस 
वर्ती सरकार नोवुळ पारितोषिककी तरह कोओ पारितो- 
बिक या बहुमानका जिल्काव दे; जिससे सात्विक स्पर्धा 
रत होगी, संशोधन बढ़ेगा और अपने राष्ट्रको फायदा 
गा । (३) प्रायः सब भारतीय भाषाओंका भंडार 
संस्क्ृतसे व्युत्पन्न होनेके कारण अुनमें बहुता साम्य है । 


EX 


ट्क 
प्रकी खोज करें जिससे गरीव किसान 


भ्रसलिओ वे देवनागरी लिपिमें लिखी जायं, 


आम्षानीसे पढ़ी जाओंगी। (४) अंग्रेजी जांगतिक की विकी 
भाषा है । वह पढनेमें आसान हो, अिसलिये अुच्चारणकी 
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अ और कम शक्तिमें ज्यादा माळ पेदा करनेवाले 


। स्वावलंत्रन और बिकेंद्रीकरणको साथ करके 
रीको नष्ट किया जा सकता है। (२) हर ज्ञानशाखामें 
फ सर्वोत्कृष्ठ निमितिको और विक्रम को मध्य- 


% शेक्षणिक लोकतंत्र # 


भुसे खरीद सर्वेत्र स्वीकार किया जाओ । 


पहुंचे जिस लिअ हमार |! 


तृष्यका सरलतासे नु एळब्य टो 


अिस दृण्टिमे मेने जो 
विचार अपर लिखे है अन्डर 


सरकार और विद्यापीठ 
तुरन्त अमलम लां असी मेरी अनमे प्रार्थना है । 
शित्रपा जैसे जीवन-विकासक्रे आद्रा गक्रो आगे भी अगर 
अुपक्पा होनेवाळी हो तो समाजके सत्र छोकहितवादी 


जिससे वे संगठन, सरकार और विद्यापीठोंक़ो अनके कर्तव्य 


जानकारी करवानेके हेतुमे लोकशाही साधनोंका प्रयोग 
करें असी मेरी जनता जनाईनसे भी प्रार्थना हे । 


SR (FP 


मेरी धरतीपर अुनक्री करुणा बरसी ! 
नक्षत्र निलयके ओ रे 
मृग, तेरे हगमें आसू ! 
मृगनैनी में आुनकी हूँ 
पमन्यकाल, पलकों में 
पालूगी और . घुलूगी 
पल-पल अमिल प्लावन सी। 


वे नहीं न में झुनकी 


रह सकी, रहे मन ही 
प्रिय प्रणय प्रतीति . भरे 
झुलत सम्बलके पर्वतपर 


भुरकी भिस विजन भूतिमें 
पाता अंपने प्रियतमको ! 
किस अशुभ केतुकी छाया 
सुस आुदित. सूर्यकी छविपर 
सडरायी, पड़ी ग्रहण-सी 


८ 
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झुनकी करुणा 
: श्री अनिलकुमार : 


में क्पितिज-तिमिर-सी नि£न 
दिनकी - बदली बन-बन 
झरती ही रही अभागिन ! 
अुनके जीवनक्री सुमा 
योवन-श्री-सुखका सागर, 
मेरी सीमित 
पीड़ाके प्लावन जल-सा 
बादल बन सदा बरसता 
सुधियोंके बीज झुगाने ! 


गागरसें 


चातकी सखे मैं विरह-जरी 
तुम म्गके बादर कारे 
मदभरे नयन कजरारे 
रे तुम्हें पुकारे भारे! 
तुम चिरे घुमड, में हरसी 
प्रिय तेरी करुणा बरसी !! 

- मेरी धरतीपर झुनकी करुणा बरसी !_ 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तरह शब्दका स्प! छ्ग लिखनेकी अमेरिक्रन पद्ध तिकी 


प्राथता : भारतके पाँच लाख देहातों तक शिकवा 


शक्तिके अनसार शेक्षणिक 
पुनरचना होनी चाहिये । कोओ भी जशिव्रपा सामात्य 


क कट क 


६९२ 


सौमनस भाव छन्दमें भुलझी गाथा 
सर्वश्रेष्ठ अत्युत्तम सम्बोश्रनसे सजकर 
वाणीकी ओजस्वी धारा 
शत संहस्त्रस्त्रोतोसे 
फूट चुकी थी युग-युगान्तम 
सरल सोस्य मानवकी 
FR + 

मानवने सम्बोधनके अलंकारसे 
चुघले-ुघले चित्र चारुसे , 
अपने मन-मध्तिष्क : 
और गौरव-गायाकी गुदारसे 

स्वोन्नत-सी लेक प्रतिष्टाकी श्रेणीपर चढ़कर 
भाव प्रदर्शन हेतु 

शत रूपोंसे 

शत कूलोंसे क 

मनके भ्रमको शब्द सूत्रके 

बन्धनमें बांधा 

क|गजकी भेक नाव बनाकर 

“अपनी आविष्कृत धारामें 

जन-जनः मनमें र 

अपने भाविष्कृत विचारको 

विकसित काने | 

अतल जलधि 

कम्पित लोल लहर झोंकोंसें 
` निर्देश्य बलपूर्वक फेंका । 


त 


डूबी अुतरायी नाका 
भगणित झंझा-पवन-झकोरे खाकर भी 
कूल किनारा कब्र पा पायी | 


RR स्किन. 
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मुक्‍तपुरुष 


: श्री रतन-पहाड़ी : 


न टत 


भीषण रौरव .महाज्वारमें 

ञ्जु 3 ४ 
दुःख झुदधिकी महाधारमें , 
पडी रही युग-युगतक झुलझी 
मानव लाखों बार 


हर्ष और युग 6 जीवन) विषादसे 


लाखों बार कूलपर आया 


लाखों बार क!ठकी नौकापर आरूढ बना-सा षा 
अपने जीवनके झोंकोंसे ज्ञा 
झझा प्रबल झकोरोंमें संसरति रूपी अदधिधारमे मः 
डूबा-झुतराया जी: 
जीवनकी मिस विकट धारमें नौ! 
Mo न र्न 
युगने-युग अवतार बादने 4 
शुभ्र पुरुषने 


झुदूबोधन आह्वाहन स्त्ररमें-करुणा स्वरसे 
आदेशात्मक ओजस्वी .फूर्कार स्रोंसे 
सुप्त पुरु रदो जाग्रत करनेका ब्रत ठाना | 
युग-निद्र।से 
किन्तु चेतनाकी चंचलता 
युगको झुप्र अवतार वादको 
शुभ्र पुरुषको 
- झुंदूबोधन आवाहन स्वरको 
काल कराल गालमें लेकर 
चली गयी झुस अन्तरिक्धम 
जहां शून्यमें माया रूपी कोओ ममता 
जीतने नर-मुण्ड सम्हाले 
गिन-गिनकर गुण गौरव गाथा | i 
चूण विचूणे किये देती दो 
जन-जीवनको युग गौरवको 
' सक्त परुरकी नव गुदारकीं 


1: = | 
४४% क 3 
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# मुक्त पुरुष # १९३ 


AA ANNNSNTAPAAAAARRASANNANANANARNNNNNNNN 


कर भी नाना संघास जिनके घेरम 
| न क्नालसे छुट गया र! मानवता अधिकार सजाये 
| मकी अुस माया छुलनी कं जीवनका भ्त लिये कुछ 
| पंजोसे वह सुकत हु 5४ Re भावम 
| $ भीवणसे भीषण क्रष्टों पीड़ाको सजाती-सी रहती थी । 
दृस्लरघे दुस्तर जलनिधि वह ओर जगतकी ज्योति-भावना 


अपने रूप-विरूप भावमें ! 


नेर गया था, 
अुन्नत ध्येय लिये जीवनकी 


किन्तु 2-2. [al ~ त: 
07% ज्योति जलाती-सी रहती थी । 

फुट-शरीष्या-विद्वप Wee हः च 

रू संघपसे बन्धनकी काराको 


॥ बरं अहकी आकांक्पाकी 


आंधी अैसी आयी कल्मपकी दृढतर धाराको 


| BR चूण विचूर्ण सदा करती थी । 
जारे सब सहभाव-मनुजकी सॉम्य भावना र 
मानत्रके अन्तस्तलकी 
y -आकांक्रा 
रमे ब्राशा-भाकाररिर सजी स॒ज।यी 
4 व्र की बद सरल- री पष 
जीवनकी सुखद सरल-सी परि मापा भाव साधको 
और मानवके वे सूक्ष्म तंतु . सुक्त पुरुषकी नव गुहार को। 
| 
॥ 
! 
1 
| 
| 
| का 
न 2 | ९९% 020 
न १ 
a 
876 ट | 
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९९४ 


नन्द्दास 


(३ 


: श्री आरसीप्रसादासह : 


४ नन्ददास ” नामक ल ण्ड र्‍्हाब्यका आरम्भ हे । ' अष्टछाप ' के प्रपिद ३; 
४ नन्ददास ” की पृष्ठ-भूमि लेकर भिसका कथानक चलता हे ण घरसे विरक्त होकर अचानक अक दिन नवरा 
कृष्णकी खोजमें वृन्दावनके पथपर चल पड़ते हैं । पर मार्गमें अक वणिक्‌-रमणीके सोंबयेपर मुग्ध होकर ग 
जाते हें। नम्ददास अस तरुणीके घरपर तीत दिनों तक निराहार व्याकुल रहते हे ओर जबर चेतना जाप्रत होनी | 
हे तब वृन्दावन पहुंचकर आचार्य श्र बिठुलनाथजीके चरणोंमें भुपस्थित होते हु । आचार्य-- श्री के भे | 
भगवान्‌ कृष्णकी सेवामें शेष जीवन समापित करते हं । ] 


[ यह्‌ काव्यांश कविके 


अनका चंचल चित्त शान्त होता हे और 


जाता है कवि नन्ददास मधुपुर के पथपर । 
प्रायः तीत कोस वह पहुँचा घरसे चलकर। 
था वैशाल महीना, शिरपर तपता दिनकर- 
दोपह्रीका, देख निकट अमराऔ सुन्दर 
नन्ददासने सोचा, ' चलकर करलें क्षण शर 
क्यों न यहीं विश्राम ? आस्र-वनछाया सुखकर 
शीतल वूला रही थी पथिकोंको:_श्रम-चंचल । 
अक कुआँ भी था, जिसका था सरस-स्वादु जल । 
च 
और कुअकी हरियाली पर थका, पिपासी 
नन्ददास बेठा है-- जगसे, दूर, अदासी 
मानो, रूठ किसी कारणसे वह आया है 
घरसे, सोच रहा है, भ्रम है, जग माया है। 
मिथ्या है संसार स्वप्त-सा, दृगके सम्मुख 
यह जो भी प्रपंच फेला, जीवनमें सुख-दुलू । 
टे 


आया है परिवार छोड़कर प्यारा घर पर 


किस प्रकार वराग्य-कामता ? वह अकुलाया, 
i से देखने, पता छगातेको, यह माया । 
जिसे न छू तक भी पाती है? वह योगेश्वर 


he जहाँ 


ह 


नन्ददास, सहसा यह मनमे अठी प्रखरतर : 


जहाँ रास-- लीला करता है नित्य अगोनर । 


क्यों छोड़ा असने प्रपंचको ? गृहके सुखको? 
क्यों समझा आनन्द भटकनेके जिस दुखको? 
मिटी नहीं क्‍यों प्यास हृदयकी ? बन वैरागी? ' 
चला कहाँ? किस ओर आज वह कुल-पुर-त्यागी! 
। 
नन्ददास घर छोड़ चला है, वनमें रमता। 
चुम्बक बनकर खींच रही है फिर भी ममता। 
बह ममता, जो यग-युगान्तसे पलती भायौ। 
वह ममता, जो असे संवेदा छलती आयी। 
घरके कोने-कोनेसे जो स्नेह जुड़ा था | 
और व्योम वह, जिसमें मनका विहंग जुड़ा था | 
माता, पिता, बन्धु, प्रियवरगण, संखा-सहोदर। 
जिनसे था सम्बन्ध मधुर, वे जीवती 
चला ओक दिन. छोड़ सभीको, जागर 
नन्ददास कवि किसे ढूँढने शूरय डाएे ! 
र 
' क्या अपनी अित' ल 
वह. गीतापतिकी लीलाको 
कया साक्षात्‌ कृष्णको सम्सुख ता 
' भुवन-विमोहन कथा मोहनका 1. 

. 'यमुना-तटपर, नौपकुजमे, ह द 
गोप-गोपियोंकी क्रीडा, सुन्दर, ति | 
टू; मानस-पट वर तत्ददासके 
आते शिखी-पुच्छ धारण क 


_ 
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# नन्ददास % ६९५ 


“ननज य क शा 2४५५-५५” SAAN 


A 


सिद्व इ; 
कर भव 


जाप्रत हेग | 
के भरे | 


मुखक्रो ? 
दुखको ? 
रागी? 
त्यागी? 


900200 1 
हप त्रिभंगी, 
लहराता भाता है मानो, छविका सागर । 

९ म. 
मग्न अतल तक नन्ददास आपमें हो जाता । 


मदन-मुग्धकर, पीताम्त्रर धर । 


नयन बन्द हैं और किसीका पता न पाता । 
ह 
वया कालिन्दी आज वही भी ? वही कुंजवन, 
जहाँ कृष्णकी लीलाओंसे अचित कण-कण | 
वही लता ? कया वही पुष्प हैं ? वही विटपवर, 
पाते थे सुख श्याम-संगका जो निशि-वासर । 
खिल अुठते थे अंग-अंग जिनके रोमांचित, 
मधुर कृष्णका नाम श्रवण करते ही पुलकित । 
होंगे क्या वे ही तमाल-तरु, गोपबन्धु-जन 
जिनका करते थे हरिके भ्रममे आलिंगन? 
वही माधवी-कुंज आज भी क्या भ्रमरोसे 
पुंज-पुंज गुंजित है! अपने कमल-करोंसे 
स्वयं कृष्ण जिसकी सुगन्ध-छायामें शीतल 
पद-पलोटते थे राधाके श्रान्त सुकोमल .। 
अरे | वही क्या वंशीवट है ? जिसपर चढ़कर 
कृष्ण बजाते भुवनमोहिनी वंशीका स्वर । 
जिसकी मादक तान श्रवणकर क्या ब्रज गोकुल ? 
हो जाता संसार निखिल मर्माहत, व्याकुल । 
ब्रजवनिता पथ भ्रष्ट हुआं तो क्या ? विधि-हर भी 
पड़े मोहमें । मूच्छित-से चर और अचर भी। 
क्या होंगीं वे गोवे अब भी, कृष्ण दुलारी, 
जिनके पीछे ले लर्कुटी पीताम्बर धारी 
न फिरे, खिलाया जिनको नव-नक तृण-दल 
अपने ही हाथोंसे हरिने कोमल-कोमल । 


वृन्दावनके पत्र-पत्रपर नाम लिखा है 
ठृप्णचन्द्रका, जळती कोमल दीप शिखा है 
अुसके मधुर रूपकी । अज्ज्वल झरत्‌ निश्ञामें 
वजता गोपीजनका मूपुर दिशा-दिशामें । 
कुंज-वुंजमें दित कुमुम बिखरे हुँ कोमळ 
तरुणी गोप बघू - कवरीके लीला-चंचल । 
मन्द-सुगन्ध-सुशीतल बहता त्रिविध समीरण ॥ 
ताल-तालपर थिरक रहा है रजका कण कण | 
वीबि-वीथिमें पड़ी युगल-चरणोंकी रेखा । 
नन्ददासने दिवा--स्वप्नमे अद्भुत देखा 
दृश्य अक, कालिन्दी-तटपर योवन-अत्सुक 
शते--शत ब्रज-सुन्दरियाँ करतीं क्रीड़ा-कौतुक । 
कहीं लगा हिन्दोल झूलती कोओ बाला । 
पहनती है कोओं माधवको वरमाला । 
कोओ हॅस-हसकर प्रियतमसे बातें करती । 
और कृष्णको कोओ भुजबन्वनमें भरती । 


- कोओ कामातुर ब्रजवाछा सुखसे अन्मन । 


अहा ! क्रृष्णकी छविछायाका करती चुम्बन । 
कोओ युवती गाती, कोनी करती नर्त्तंन । 
और लगाती है ललाटपर कोओ चन्दन । 
हाथोंमें मन्जीर किसीके पदमे कंकण । 
लगा रही कोओ अघरोंमे ही अन्जन । 
कृष्ण-प्रेममें मस्त बनी अितनी मुन्दरिया, 
अुडती हें आनन्द-प्रेम-सुखकी फुलझड़ियाँ । 
सुध न किसीको तन-मनकी, कुछ होश नहीं है । 
अमृत-सिन्वु है छलक रहा, सन्तोष नहीं है । 
जितनी हें सुन्दरियां, अृतने कृष्ण बने हू । 
हाव-माव सर्वत्र अक रस, स्नह-सने हें । 
मिस प्रकार अभिराम रास-मण्डल है शोमित । 
देख जिसे कल्पना-दूगोंसे है कवि विस्मित । 
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आसामके मनीषी स्वगीय डाक्टर काकति 


श्री महेशकुमार मूँधड़ा 


आ, डॉ. वाणीकान्त काकतिको 


अक ही वर्ष 
कर संस्कृतिका सबसे 


मत्यसे असमिया भाषा, साहित्य अ 
बड़ा विद्वान और कवि-मनीषी भुठ गया । १९१३ म 
कलकत्ता विश्वविद्यालयको आयी. अ परीक्षामें सव- 
प्रथम आते ही अुनका नाम सारे आसामम फल गया । 
अनके पहले यह सोभाग्य किसी भी असमिया , छात्रको 
प्राप्त नहीं हुआ था । अिसके बाद १९१५ मे वी. अं 
और १९१८ में अँगरेजी (ग्रूप अ) में अुच्हीन अम. अ 
परीबषा अत्तीर्ण की.। नवम्बर १९१८म वह काटन- 
कॉलेजमें लेवचरर नियुक्‍त हुभे । १९२५ में अुन्होंने फिर 
अँगरेजी (ग्रूप बी) में अंम. अ. पास किया । प्रथम 
श्रेणीमे वे प्रथम आबे । काकतिके गुरु अध्यापक सुनी ति- 
कुमार चट्टोपाध्यायने अिस रत्नको पहचाना और भाषा- 
तत्वमें अनकी दिलचस्पी पैदा की । 
भाषा-तत्वके अध्ययनके साथ ही वह असमिया 
हित्यफर आलोचनात्मक निबन्ध लिखने लगे । आगे 
चलकर जिन निबन्धोंका संग्रह भी छपा । १९१९ में 
मशहूर असमिया साहित्यिक श्री अम्विक्रागिरिराय 
चौधरीने 'चेतना' तामक मासिक-पत्रिका निकाली । 
काकतिको प्राचीन असमिया साहित्यकी देखरेखका भार 
दिया गया । अिस पत्रिकामें प्रकाशित अनके निबन्धोंने 
आसामवासिथोंमें अपने प्राचीन साहित्यके प्रत गहरा 
प्रेम पदा किया । अपने मिन कामोंकी बदौलत काकति 
_ अधिकारी आलोचक समझे जाने लगे। रघुनाथ चौधरी 
i जसे असमियाके समर्थं आशुकविको प्रकारामें लानेका 
| श्रेय अिग्हींको है । १९२० के करीब वैष्णव-धर्मके 
ह अध्ययनको ओर अिनकी रुचि बढ़ी । आसामके 
सुप्रसिद्ध वैष्णव सत्तःक्रवि शंकरदेवपर अिन्होंने 
अंगरेजीमें अक छोटी पुस्तक लिखी । भवानन्दके नामसे 
लिखे असमिया वष्णव-धर्म तथा साहित्यपर जिनके 
निबन्ध असमिया समालोचना साहित्यकी अमूल्य निधि हे। 
साहित्यके अध्ययनके साथ ही काकतिका भाषा- 
तत्वका अध्ययन भी अध्यापक चट्टोपाध्यायक्ी देख रेखमें 
चलता रहा । १९३५ में 'असमिया: जिसकी अत्पत्ति 
और विकास” नामक 
वद्यालयन जिन्हें पी. अच. डी. की डिग्री. प्रदात की । 
ब-विश्वविद्यालयके स्वर्गीय डा. अ. सो." अल्नर 
तथा पेरिसे विइवविद्यालयके डॉ. जे. ब्लॉक अनेके 


तिबन्धपर कलकत्ता-विइव- ` 
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नित्रन्ध-परीक्षक थे । अन्होंते 
न मक्‍त- 
ट्‌ त-कण्ठपे काकः 
ञि नके अल वा हे गः 


निबन्धकी प्रशंसा की । ऱ्ट 
अधिकारी विद्वानोंने अुनके कामको कम क k 
है । काकति ' असम प्रान्तसे पी अच. हो र 
पहले विद्रा! थे। १९१३ में आयी. अ परीका 
प्रथम आनपर भु्हें जो ख्याति मिली थी शरि र 
अससे भी अधिक ख्याति मिली । काकतिक 
निःसन्देह अपने वर्षेत्रम आजतक अद्वितीय 

१९४७ के अन्तम काकति' कॉट कांग 
अध्यक्ष बनाओ गओ । सालभर त्राद सरकारे वे 
डायरेक्टर ऑफ पब्लिक अिन्स्ट्रक्शत का पद देना बाग 
मगर अन्होंने अिस पदको लेनेसे अिन्कार कर ११४ 
में स्यापित गोहाटी विश्वविद्यालयमें असमियाका बा. 
पक होना अपने लिओ अधिक सम्मानपूर्णक्रा समझा 
गौहाटी विश्वविद्याल्यमें जिन्हें कला-फेकल्टीका झोन 
बनाया गया । असमिया भाषा और साहित्यके बधा- 
पनको सुव्यवस्थित करनेके लिओ काकति जो कुछ का 
गओ हें, वह पीढियोंतक याद किया जाथगा। 


यहे निद्र 


साहित्य-निबन्धावलिके अलावा 'कलिता जाति 
ितिहास' (अममियामें) और 'कामास्या देवी (बनी: | ८. 
) छोटे होनपर भी ' गंभीर ग्रन्थ हैं । भि्के अला 


कितनी ही पत्र-पत्रिकाओं और अभिनन्दन ग्रर्योमे क्री | ह 
लेख बिखरे हओ हैं | कुछ पाठच-पु्तकोंकी भी बिही ० 
रचना क्री । असमिया भाषाकी विभिन्न पाठ्य पु | ॐ 
अिनके लेखोंको स्थान दिया जाता हुँ । म 
डा. काकति अक आदश विद्वान्‌ और शिक्त | रा 
थे । पदका मोह ओ रपैसेका लोम मिलै कमी 
सके । अक गरीब मध्यवर्गीय परिवार र FE 
जन्म हुआ था । जनताके प्रति जिनकी गही 
थी । अपने आदर्श गुरु अध्यापक युतीत कि | वि 
ध्यायकी तरह वे बड़े ही छी वत्सल है m| ६ 
गणोके कारण सारा आपाम अन्हे बड़ी थर 
देखता रहा | अुनसठ सालकी भुर ह | 
को अनकी मत्यके बाद सारे आसाम के 


स | 
सरकारी: दफ्तर आदि बन्द “होगा बित तद्धी | 
अनके प्रति श्रदधाञ्जलियाँ अपित की 7 - 
बात बिद्वानोंके लिअ बहुत क 


कि. पाया 
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। काकि | 

५ -विदेे 

ही सरह | हप्ातियामें अयोन लूका कराजियाले अक बहुत 
न के बढ़े ताहित्यिक लेखक हो गये हें। रूमानियाके महान 
हल जद्वकोमे भुतका ताम बड़े आदर और बड़ी श्रद्धाके साथ 


| भिम वोर | 
पहु निर 


१ | 


लिया जाता है. । आजके छूमानियामें विशाल समाजवादी 
निर्माणके केन्द्रोंमें, खेतों और कारखानोंमें, कमकर श्रेणी 
ग्रह अगभव करती हे कि कराजियछलिके मर्मभेदी व्यंग्य 
शोषकोंका पर्दाफाश करनेवाली भुसकी 


"न्‌ कोंद 


रकार्‌ने ह | और हास्यमं, 


देना बाहु | पनी कलममें, सड़नशील समाजकी गंदगी फेंकनेके 
कर १९ | प्रयलो और सुख-शान्तिकी लडाऔमें कोऔ निकटतम 
i साथी अमर रूपसे अनके साथ है। 

सटीका डग कराजियालेका जन्म और विकास मध्य-योरोपकी 
यके अध्या. | १८४८ के बादकी बुर्जुआ-जनवादी क्रान्तिके समय हुआ 
गी बुठक | जव कि क्रान्तिके आदर्शोक्ो धोखा देकर रूमातियाके 
प न बु्जुआ समाजने बड़े-बड़े जमींदारोंके साथ गठबन्धन 
ता जा | करके आम जनताको चूसना शुरू कर दिया था । हालांकि 
कराजियालेके समयमें बुर्जुआ और सामन्त श्रेणियोंमें 
रे फो 'अववारोंमें, पार्लामेंटमें, राजनीतिक-सभाओंमें और असे 
मी ब्रिद | ही अन्य अवसरोंपर बहुत कुछ जबानी लडाओ हुआ 


5 | अर्ती थी तो भी अस समयके रूमानियाकी लिबरल 


और कन्जरवेटिव पाटियाँ आधारभूत खूपसे अक ही 


गैर री शजनी तिक सूत्रमे बँधीं थीं । जिनका मुख्य ध्येय आम 
झि |. जनताकों कल > 56 र ८ 

ii र व गतोको शोषण और झैविषक-अभावके बन्धनमें रखना 

रमे शि | था । 

१ सह व 


पार वटो १९०७ में रूमानियामें अक बहुत बडा किसान- 


द 
दोह हुआ था । असपर लिखते हओ कर।जियालेने 


क शासक श्रेणी... ...कोओ अपयोगी कार्य 
ह कोऔ जनहितकारी बात सोचनेमें असमर्थ है 
कक आ क अपने लाम और लालवसे आपर नहीं अठ 
् दो अळग-अळग गु्ोंमें वंटी हुओ है और 
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लेखक कराजियाले 


: श्रीपती कमल आर्य, वी. भ्र. : 


अपनेको अेतिहामिक 
कहती है .. 


रूपसे छित्ररल 
पर ये दोनों गुट वर्वर 


और कंजरवेटिव 
हमलावरोंसे भी 
अधिक कट्टर हैं, जिसे कानूनी कोऔ परवाह नहीं, 
जिसे मानवताके प्रति कोओ दया नहीं, जिसे परमात्माका 
कोओ डर नहीं... यह शासक श्रेणी कातून बनाती हे 
और न्याय करनेका दम भरती है...परन्तु वास्तवमे जो 
कानून जिसने कल बनाया था असे आज तोड देती है । 
जो बना रही है असे कल तोड़ देगी और जो कळ 


वनायेगी असे परसों तोड़ देगी । 


कराजियालेका जन्म ३० जनवरी १८५२ को 
प्लोअस्ती नामक नगरके पास हैमानाले नामक ग्रामे 
हुआ था । अुसकी प्रारंभिक शिङ्पा प्छेओस्तीके ओक 
स्कूलमें हु । १८७० में, जब कि वह कुल १८ सालका 
था, आुसके पिताको मृत्यु ही गजी । और आस कच्ची 
अम्रमें असे अपनी सारो गृहस्थीका खर्च चलानेपर 
मजबूर होना पडा | कठिनाअियोके बावजूर भी कुछ 
सालोंके संघर्षके बाद पत्रकारिताके जरिये वह साहित्यिक- 
वषेत्रमें पहुँच सका । १८७८ में असने अक नाटक लिखा 
“ अंक शोर भरी रात” जो रूमानिथन-साहित्यको- 
स्थायी कृतियोंमेंसे अंक है। परन्तु साथ ही अजक्रे 
भारतीय जीवनमें भी असका कम महत्व नीं । 

अस नाटकमे रूम'नियाकी वार्जुअ-श्रेणीका अंक 
बहुत-ही सुन्दर" चित्र खींचा गया है । यह श्रेणी १८४८ 
की क्रान्तिके तीस बरस ब;दकी श्रेगी है जिसने क्रान्तिके 
बचे-खुचे आदर्शोको, शोर करवेवाले अद्वंविहीन 
वाक्योंमें बदल दिया था । ये वे वाक्त थे जो हर मौकों 
पर अिसलिये दुहराये जाते थे ताकि अस श्रेणीके 
अन्दर “ जनवाद और प्रगतिको / भावनाओं दिखलाओऔ 
जा सकें और जो अस श्रेणीके देनिक जनविरोधी कामोंके 
अपर लीपा-पोती .कर सके । अस वुर्युआ श्रेणीने 
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शोषित जनताके सामने १८४८ की भाषामं 
और १८४८ के कपड़े पहनकर असे बरगळान भलावेमें 
डालनेकी पूरी कोशिश की थी । परन्तु १८८० और 
१८४८ में अन्तर था । अस समय यह श्रेणी क्रान्तिके 
द्वारपर खडी थी । जनताका नेतृत्व कर रही थी । और 


१८८० मे वह प्रतिगामिताकी चरम सीमा बन कर 
रही थी । १८४८ के 


बातें करके 


जनतापर दमनात्मक शासन कर 
फटे कपड़ों और १८८० को अयाशीमें महान अन्तर 
था । अवत नाटकमें हमारे देशकी आजक्री स्थिति और 
रूमानियाकी १९ वीं सदीकी स्थितिमें भितना अधिक 
४ साम्य देखनेको मिलता है कि यदि नाम और स्थान 
1 बदलकर असे हिन्दीमें लिखा जाय तो असा लगेगा 
कि किसी आधुनिक भारतीय लेखकन अपन देशका 


चित्र खींचा है । 


४ अक शोरभरी रात ” के अभिनीत होनेके साथ 
ही कराजियाले और तात्कालीन शासक-श्रेणीके संबन्ध 
खुले रूपसे सामने आ गये । भुवत श्रेणोके गुर्गोने 
कराजियालेपर कीचड अछालना शुरू किया और यह 
आक्रमण अितना तीब्र हुआ कि लेखकका जीना दूभर 
हो गया । परन्तु वह डटा रहा। जिस अुच्च चेतना 
ओर प्रतिभाके साथ असने “ अक शोरभरी रात 
लिखा था वह अुसके आगेकी कृतियोंमें. कायम ही नहीं 
रही, वरन्‌ अुसमें और निखार आयी । परेशानियोंके 
कारण अगले छे सालोंतक वह कोओ बड़ी रचना 
नहीं कर सका । छोढे-छोटे अकांकी लिखकर ही असने 
संतोष किया परन्तु जब १८८४ में असने ” अक खोओ 
चिठ्ठी ” नामक नाटक लिखा तो रूमातिय/के साहि- 
त्यिक-हलकोंमें तुफान आ गया। कहा जाता है कि 


साहित्यकी अक स्थायी कृति है। 


क्षिसमें लेखकने अपने समयक्ती राजनीतिक प्रणाली. 
गहरा विश्लेषण. पेश किया है। -यहाँपर असने 


यह कृति केवल रूमानियाकी हो नहीं वरन विदृव- - 


अ 
 अतिहासिक घाराओंसे पर्याप्त परिचय था, £ 


SAAN 


जो कि वुजुआ साम ती-प्रणालीक्ी गा | ‘st 


भत्संना है । 


रखा है 


बिस “ अक खोओ चिठ्ठी ” नाटकका क | 
हुआ दृश्य १८८३ में पहाड़ी वपेत्रके अक वडे त 
देशमें होनेवाले आम चुनावोंके समय शरू होता ३ 
सरकारी'अुम्मीद्वारके चुनावमे जिन-जिन गुटि 
और पारस्परिक षडयन्त्रोंक्रा और वि | 


न्न वयक्तिक 
शक्तियोंकी खींचा-तानीका दृश्य सामने आता > 


अस तरहकी राजनीतिक प्रणालीकी पोल भी भाँति रे 
देता है। अस समयके चुनावोंका मतलब था सरकार 
अम्मीदवारको पिछले दरवाजेसे पार्लमेंटमें ले आना । 
क्योंकि चुनावमें सरकारी अम्मीदवारकी जीत तो 
हलेसे ही निश्चित रहती हे । अस समयकी सरकार 
कन्जरवेटिव दलकी की, अिकलिओे क्रजरवेटि 
दशके सदस्य फरफुरीदीका ख्याल है कि सरकारी 
अम्मेदवारी अुसे मिलेगी...लि्रल दलका बेग 
सदस्य कटावेन्कू असा नहीं सोचता । भुका | 
विचार है कि सरकारी अम्मेदत्रारी या कमसे कम 
सहायता असे मिलनी चाहिये । आुसके पाप सहायता 
प्राप्त करनेका ओक अस्त्र है .. भेक खोयी चिठ्ठी... 
चिठ्ठी कन्जरवेटिव मैजिस्ट्रेट तिपातेसकूने स्थानीय | = 
न्जरवेटिव दलके नेता त्राहनाशेकी पत्नीके पास भेन | 
थी, जिसमें कुछ प्यारकी बातें लिखीं थीं...युवर । 
दसरा कन्जरवेटिव सदस्य है अगामित्य दनदनाश, % 
फरफुरौदी और कटावैन्कूके दाँवपेचोका पता है। ९ | 
फरफुरीदीको रास्तेसे हटानेमें कटांवेस्कूको बिगत 
करता है और कटावेष्कूको रास्तेसे हारग FS 
नामक अक विवाहिता स्त्रीका अिस परर अ 
स्वयं चुना जाता है। संक्षेपमें भुस नाटककी हप | 
यह है, परन्तु भुसकी भाषाम जो चीट कले त | 
तीखे व्यंग्यकी ताकत है, वह तो पढ या 
अनुभव करनेकी चीज हे । 


. कराजियाले यहीं नहीं इका । अप श 


हा 


भुसकी पिछली कृतियोंमं असके ताटी 


£ महात रूमानियन 


पिके तेलका खानोंके मालिक अखबा रोकी 
ता 
ओंके मालिक और मन्त्री आदि रहे । अनके 


प्रु hl 
बर्जआ समाजके विकासका चित्र भी पेश 


ग सुला पहारे भुम र निमे य 
नगारे हिगा...अेकके बाद अक कतमे असकी कलम 
होता है । | अधिकाधिक पैनी होती गयी और अिप्तोलिओ शासक 
टब | श्रेणीकी तरफसे भुसपर हमलेकी अधिकता अव तीब्रता 
वेयवितक | भी वढी । 
ताहैक १८९० में असने अपने अक पत्रमें लिखा था: 
ति सो “मैने अपना किराया नहीं चुकाया असके लिओ 
सरकारी हैं पर मक़दमा चल रहा है। मेरे पास जाड़ोंमें 
आना) | उदानेके लिओ न लकड़ी है और न पहननेके लिये 
जीत तो को कोट... मे री पत्नीके किसी समय भी बच्चा हो 
| परार | दता है...मेरे ओक बच्चेकी तवीयत खराब है . और 
जख | (न परिस्थितियांमें मेने अक नाटक लिखना शुरू कर 
सरार | दिया हैं और चूँकि रातमें बहुत देरतक जागकर मझे 
का बेग | (छना पड़ता है, सलिओ मुझे कन्जेक्र्टिवाअटिस हो 
शा | गया है. .में कभी जिधर घूमता हूँ और कभी अधर 
मसे ऋ | घृता हूँ और मुझे पता नहीं कि में क्या करने जा - 
सहायता | रहाट...” र 
ठी,..यहू ५ 
ai. र समझती हॅ कि यह न र कहानी gE 
हैं कहती हे और अप्पर मेरी टीका अपेक्षित नहीं । 
अधरे | भुस समयके “साहित्प्रिक क्षेत्रों” का करा- 
र, क्षे | नियाेके प्रति क्या दृष्टिकोण था यह तो मिस्ते ही 
है। बह | 1 चछ जाता है कि १८९१ में जब अन्होंने अपनी दो 
अिस्तेमाण | इतियोंको रूमानियन अकेडेभीके सामने साहित्यिक 
में गदग | कारके लिभे पेश किया तो अस अकेडेमीने भिस्कार 
रह अत. हा । भुनकी नजरमें कराजियालेकी कृतियोंमे 
हप | कता नहीं थी । अस जमानेके “साहित्यिक ” 
[रने तया | ठ गदी रके । झुन्होंने कराजियालेको जितना तंग 
1 देवा | झेक * १९०४ में असे रूपानिया छोड़कर बितमें 
मजूर होना पड।। 
ने ह | | गारो रे हेर रहकर भी कराजियलिने अपने देशके 
वर्ण | केक बडा ९ हाथ नहीं खींचा । १९०७ में रूमानियामे 
तार केसान-विद्रोह हुआ। असका दमन बुरी 


है किय 
1 गया । परन्तु कराजियालेने किसानोंका ही 
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लेखक कराजियाले # 


--भुमने 


“१९०७. बसन्तसे शिशिरतक 
नामक पुस्तक छिखी । अुममें कराजियाठेते अक्त 
विद्रोहका कारण तात्काळीन राजनीतिक और सामाजिक 
प्रणाळीको दिखाया 


साथ दिया 


११००० किसानोंके खनसे छथयय 

यने कराजियालेकों ओके साहित्यिकसे राजनीतिक 
नेता बना दिया । वह बीवे-बीपे मजदुर-आन्दोळनके 
निकट आने लगा । अस समय मजदू र-आन्दो छन 


रूमानियामें अक स्थिर खाले रहाथा। कहना न 
होगा कि कराजियाठेने असके संवर्कमे आकर बढ़त सी 
बाते साखी । असका प्रतिबिम्ब १८९३ में देखनेकों 
मिला । आस जमानेमें कराजियाले * मोफ्तुल रोमान '” 
पविकाका संपादन करता था। अुस सालके मओ 
अंकमें अुसने छिख्ठा : --- 

“ मजदूरोंके संघर्षोमे और जिस पत्रिकामें अक 
बहुत बड़ी बात हे । दोनों अच्छे और साफ सपय 
लानेके लिओ लड़ रहे हैं। मजदूरोंने अपने संघर्षके 
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लिये अक राजनीतिक रूप चुना हे और हम 
और व्यंग्यका रूप ...खून चूसनवाल शासकोंके प्रति जा 
हमारी चोटें भी भुधर हा 


ने हास्य 


दुनियापर राज करते है 
लगाओ जा रहीं है, जिधर मजदूराका 
अिस प्रकार हम देखते है कि 


चेतनाका विकास जनवादी भावनाओंके साथ-्साव ही 
हो सक्रा। 


कराजियालेको 


हो रहा था । परन्तु यह बहुत दिनों तक नरहे 
२२ जन १९१२ को बलितम कराजियाले चल बसे 
अपने देश लौटनेकी अदम्य साथ दिलमे छिपाय 

पने चाळीस सालके सहित्यिक जीवनम कराजि- 


यालेने बहुत कुछ लिखा, देखा, सुना और गुना । असने 
अपने समयकी बराअियां देखीं । तत्कालीन राजनीतिक 
प्रणालीकी सडाँघ देखी, वुर्जुआ प्रजातन्त्रका झूठ सुना 
बुजूंआ नेतिकताका खोखलापन गुना, और प्रतिभा- 
शाली, पेती, लोहेकी कलम असने जिनके विरुद्ध भेके 
महान अभियानमें समपित कर दी । 

कराजियाले यह समझता था कि अक सच्चे 
जनलळेखकको अपनी कृतियोंमें संघ्षेमयी भावनाओं 
प्रदशित करनी चाहिये और जिसीलिये वह “सरकारी” 
और सेडनशील साहित्यकने सदा विरोधमे रहा क्योंकि 
अक तो वह दमनका विरोध नहीं करता थां और जब 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करनेगर मजबर भी 


NO 


ता था तो अेकदम पाट 
केसे । कराजियालेको असे साहित्यसे नकर 


दरीः | 
अिसक्रा यह मतळत्र नहीं कि अपने आम र 
कोमळ भावनाओंका प्रतिम्विव कभी खींचा हो | 
अगर अुसकी अक दावातमे व्यंग्यकी रोशनाओ भरे र 
तो दूसरी दावातम ' मानतरीयदयालुताका दध | रो 
जनतासे प्यार ही नहीं था वरन्‌ अुसको शत ब स्या 

पकी विपत्तिमें सहानुभूति और अपफो मातवा 
प्रति आत्मीयता थी । 


कराजियालेके प्रेरणा-ख्रोत शोषित और परीक्ष 
आम व्यतित थे । असको कृतियां समध्रपे अपर अ 


बोलती हैं। वे अमर हे । कराजियाडेको हमानिग्र 
जनता अपने साहित्पिकों में अत्यधिक प्यार करती है। 
सम्मान देती है। अमे अत सत्र व्यक्तियों और आकि-' 
योंसे घृणा थो जिनसे झुमके समयको जनतां घृणा करी 
थी, जिसे आजकी जनता घृणा करती हे । अिप्नह्मि | 
कराजियालेका व्यंग्य अपने देशके केटावेकओं और | 


तिगातैस्कुओंके प्रति ही नहीं वरन, सारी दुनियाके और | 


खासकर भारतके, केटावेंकुओं और तिपातैस्कुओंे प्रत 
अिंगित करता है । 


हमानियत 
करती है। 


र शङ्गः 


[गा करो 


मिमि 


कओं और 
पाके और 


[ साहित्य और जीवन सम्बन्धी 'अज्ञेय' के विचार अनकी कृतियोंधे प्रत 
परोक्ष रूपसे व्यक्त हुओ हैं । फिर भी, जव १५ जुलाओ '५ 


ताभाग्य प्राप्त हुआ, तब अस भेटका लाभ अनपे कुछ 


रहा है । >लेखक ] 


“भारतीय संस्क्रृतिके सम्वन्धमे आपका क्या मत 
है? कुछ लोग पुराने आदर्शके जीर्णोद्धार (१०एए७/) 
को संस्कृति मानते हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग रूस, 
चीन आदि जनवादी देशोंके आदर्शोको अपनानाही 
संस्कृति समझते हे । साधारण नागरिक दिग्भ्रमित 
साहित्यके द्वारा सांस्कृतिक मूल्योंकी प्रतिष्ठापना कंसे 
हो सकती है ?” 


संस्कृति न तो जीर्णोद्धार है और न रोपण । 

संस्कृत नाममें ही निहित है नें जातिगत-अनुभवके 
आवारपर पुराने अनुभवसे बनी हुओ जीवन-परिपाटी 
या अुसको मान्यताओंको सुधारते चलना । जीवित 
स्कति विकासशील होती है । जीर्णोद्वार यह मात्रकर 
पेलता है कि हम स्थितिशील हुं या त्ीचेकी ओर 
गा रहे हैं। जो ळोग पुनरुद्धार करना चाहते हँ, वें 
जिस चीजका पुनरूद्धार करना चाहते वह भी विकास 
और परिवर्तनकी कओ सीढ़ियोंका नतीजा रही। 
| गहित्य संस्कृतिका अक मुख्य अंग है और असके मल्य 
` "तिके मूल्योसे अलग होही नहीं सकते । हमारी 
"जिकी अक कठिनाओ यह भी है कि कुछ साहित्यकार 
से मल्य अपना रहे हु जिनकी भूमिका हमारी संस्कृतिमे 


हों। असे मूल्य कृतरिमही हो सकते हैं और दोहरे 
गाघरणको प्रथ्य देते 3 रा 


भारतोय-संस्कृतिसे हमारे अधिकांश लेखक द्र 
जान पड़ते 
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अज्ञेयसे कुछ प्रश्न ओर अनके अत्तर 


: श्री ललित सहगल : 


प्रश्‍नाके स्पष्टीकरण लेकर अठाना चाहा । परिणाम निम्नां- 
कित हैं । सम्भव हे कि ओ प्रश्‍न. असो अनक्रममे न पूछ गअं हों, पर 


_प्रदेशकी भावनाओंको भी प्रतिबिम्बित करती है और 


हैं ? आलोचककी दृष्टिसे आप जिसके 


यक स्थलपर प्रत्यक्य अथवा 
३ को काफी देरके लिओ मझे अनके पास बठनेका... 


न्तु यहाँ अन्हें अचितक्रमसे दिया जा | 


बड़े-बड़े सामाजिक और आर्थिक-परिवर्तनोंके | 
युगमें प्रतिष्ठित नैतिक प्रतिमानोंमें हमारी आस्था कुछ 
कम हा जाता है या हमें अनको फिरमे जाँच करनेकी 
जरूरत महसूस होने लगती है। बिसलिश्े असे यगके 
कलाकार अपनी संस्कृतिसे कुछ कटे हुओ जाने पड़ने | 
लगते हृ । लेकिन अिससे वे जरूरी तौरपर दर नहीं 
चले जाते । फिरसे नया समन्वय्र स्थापित करते हैं और 
बिस प्रकार संस्क्रतिके नये निर्माता वन जाते हूँ । कुछ 
असे भी होते हें जो विल्कुळ दूधरी ही संस्कृतिसे नाता 
जोडते हैं या जोड़ना चाहते हैं, मानो अपनी ही संस्कृत | 
की नदीमें परदेशी द्वोपके वासी हो जाते हें | असे लोगोंक्री 
देन कहाँतक अपयोगी हो सकती है--यह तो मविष्यही | 
बतायग़ा । अभी अतना कहा जा सकता है कि संस्क्र- 
तियोंमें आदान-प्रदान तो चळता ही है । और बाहरकी 
देनमें जी मूल्यवान होगा, वह धीरे-धीरे हमारी संस्कृति 
में समन्वित हो जायगा ।” 
"हिन्दीकी भूमि क्या है ? यदि वह किसी प्रादे 
शिक संस्क्ृतिमें है, तो राष्ट्रभाषा हिन्दीके पोछे कौन 
विशाल संस्कृति होगी?” . \ 


“हिन्दोका दोहरा अत्तरदायित्त्व है । वह अक 


~ 


अक राष्ट्रको भावनाओंको भी, और हमेशासे करती 
आओ हैं । वह हमेंशासे ही अक व्यापक संस्कृतिकी 
सन्देशवाहिका और माध्यम रही है। यहो असकी 
शक्ति-रही है-और यही असकी भाजकी सव समस्याओंका 


 भिधर राष्ट्रभाषाके नामपर जो अनर्थ 


द्‌ 
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है--अससे असा लगता है कि हमारी भाषा हमसे छीनी 
जा रही है | अगर हम प्रदेशोंकी तुलना करके दस तो 
सारा दविषण और असम आदि बाहरी प्रभावासे अस- 
म्पक्‍त हे--यह हम अनके खान-पान, रहन-सहन और 
वेशभपा में देख सकते हे; जब कि हिन्दीका प्रदेश असा 
असम्प॒वत कभी नहीं रहा । जिसके कारण अंतिह।सिक, 


भौगोलिक ओर सांस्कृतिक सभी ह्‌ । भिसी लिये हिन्दी 


39177? 
` हमेशासे अिन प्रभावोंको प्रतिबिम्बित करती रहा ह 


हा हिन्दीमे जो अनेक आवश्यक नये-नये शब्द 
गढ़कर प्रथवत किये जा रहे हे - अन्हें किस आधारपर 
गढ़ना चाहिये ? 
तो आधार अनिवार्यः 


“अगर गढ़ना ही है 


संस्कृत ही है। लेकिन मेरा विचार है कि बहुत 
` अनावश्यक शब्द भी गढ़े जा रहे हें, जिनके स्थानपर 


प्रचलित' देशज शब्द लेलेता अधिक अुपयुक्‍त होगा ' 
प्रचलितको छोड़कर गढ़ा हुआ शब्द लेता कभी भी 
अचित नहीं, फिर चाहे गढ़ा हुआ शब्द , कितना ही 
सुसंस्कृत क्यों न हो। । 

“डॉ रघुवीर आदिके प्रयत्नोंसे भाषाकी दुर्देशाको 
केसे रोका जाय ? ” 


व 


“डॉ० रघुवीर ठीक दुर्दशा ही कर रहे हे--असा 
तो नहीं हे । भाषाकी ह और संस्कार कोओ अक 
अकेला आदमी नहीं कर सकता अनके बनाये कोश 
यदि चलाओ जा रहे हे तो अनेक राजकीय-विभागोंके 
बलपर । जिक्षका अपाय ? अक अपाय यह है कि 
भाषा-तीतिका संचालन करनेवाले लोग निरे भाषा- 
शास्त्री ही न हों, बल्कि साहित्यिक-प्रवृत्तियोंसे और 
प्रचलित भाष]के स्वभावसे भी भली भांति परिचित हों यह्‌ 
अक मुपाय है--सरकारी स्तर पर । दूसरा अपाय यह है कि 
` शिवषांका अधिकसे अधिक प्रसार हो, क्योंकि जिस 


\ 


 नाषासे हम अच्छी तरह परिचित हैं, अृसक्रो सहसा 


अ% आदमी या संस्था नहीं बदल सकती, वह तो सहज 
वसे बढ़ती है और नया संस्कार पाती है, जो भाषा 


अपरसे रोपी जाती है, असके साथ तो खिलवाड़ क्रिया 
ही जा सकता है ।” . 


है 
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“ पिछले पन्द्रह-बीस वर्षोमे आठोचकों न 


वादों का अुल्लेख किया हे । क्‍या जितनी ही 
व 

धाराओं अथवा दृष्टिकोण जिन वर्षोके गा र; 

कृतित्त्वमें वास्तवम हे? आपको अस सम 


धारणा है?” 


हि त्यि 
बे 


“में तो यह समझता हूँ कि 'लेविल' 
प्रवृत्ति dh kr हो गओ है। भवि 
आलोचक अस युगको अितने 'बादों 
और दो-चार प्रवृत्तियाँ ही मुख्य ती bE 
हे कि आजके आलोचककी दृष्टि पक्पीकी नहीं, चींटीडी 
है- वह मूत्ति नहीं, भुसकी रेखाओं या गडडे देवता |. १ 
हे- अस मृत्तिके परिपाश्वक्री तो बात ही कया ! अग्न || म 
भी आलोचक हे जिनके बारेमें यह वात सही नहं है | म 
लेकिन साधारणतया आलोचकोंमें यही प्रवृत्ति है।” 


“सब आछोचकोंकी रायमें आपका नाम हिंदी |' 
टि व र त् गै f 55 पृ 
कवितामें प्रयोगवादके प्रतिपादक और अग्रणियोंमें माना ग 
1 त 

जाता हे । क्या आप स्वयं भी प्रयोगवादी हें ? 
क्‌ 


“ प्रयोगवाद नाम वेमानी है । वैसे मे प्रयोगी | दा 
आवश्यकता और अुपादेयत्ताको स्वीकार करता हूँ । कोबी | ब्रा 
भी कृतिकार यदि अपनी प्रतिभासे रूढ़िको बदलता है क्रो 
नया संस्कार देता है तो वह प्रयोग ही है । प्रयोगके विना प्रग 
नया कुछ आ ही नहीं सकता । जिस तरह तयाग 
अपने आपमे, शिष्ट नहीं होता, प्रयोग भी अपे आफ 


भिष्ट नहीं । दोनों साधक हैं> प्रयोग सत्यके शोष, | इ 
और नयापन आनन्दका ।' ' भ्रा 

“मिरा विचार है क्रि आजकी कविता को बोर 
अक स्वर नहीं ।' अनेक चेंतताओं रचतामे लगी i 
हें। शंका यह है कि सामाजिक कल्याण और ह | 
अृहदेश्य- जिन दोनोंपर असी स्थितिका कीओ आ | जा 
प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ? शा 


"ओक स्वरता अपने आपमें अवांछतीय है । 
जो विविधता दीखती है, शायद आग 
दिखे । वैसे में यह सोचता हूँ कि साधारंणतर्था 
साहित्यिक कृति जो है, अुसको मूळ 0. ग 
प्रतिष्ठापना है.। यह दूसरी बात है कि $ है 
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„ठ NANA ANNAN 


~~ 


ले अमकी नंति क़ प्रवत्ति आर स्वातन्त्र्य भावनापर 


NINA ~~ 
AN, “४-०... 


हैं क्रि सावारणतया हिन्दी- ठेथकका आधुनिक चिन्ता- 
बारासे जितना परिचय होता ह अससे 
कुळ लोग दूसरी चीजोंपर । विविधता और वेचित्र्यमे अधिक रहा है -- वर्यो कि परिस्थियियोने मुझ अिसकी 
तव तक कोओ बुराओ नहीं है, जव तक कि वे निर्माण- सुविधाओं दी हुँ ।” 


ने कक | 
विर, 

1 हिञ्चि 
भम क्या 


न्द्र तळ मूक चा जक ता" अ 
जोर देते हैं, कुछ लोग अुपकी सामाजिकतावर, और नायद मेरा, 


(य 4 
शीलताक ठ्ळ हां | आपकी धारणा 2 कि साहित्य 


प्रकटाकरण तो 


व्यक्तित्वका 
परन्तु अससे दूर रहकर मृति पाना 


। क्या आपको अपने साहित्यथे मृतिका आनन्द 
विश्लेषण अधिक करते हैं, नैतिक-मूल्योंका विचार मिला है ?” 


अतना नहीं- यह कहाँ तक सही है ? ” 


“अक आलोचकका कथन हे कि आप लेखन- 
छाग 
| मानेगा 


्रक्रिय।का मानसिक हेत्वितिहास और कारण-परस्पराका 


“साहित्य व्यक्तित्वकी अभिव्यक्रित भी हे और 
“सम्भव है, आलो चनाके वषेत्रमें असा रहा हो । वैसे 


री भुसमे मुक्ति भी प्राप्त होती हे । मुझे दोनोंका ही 
हर # तेतिक-मूल्योंको बहुत अधिक महत्त्व देता हुँ और आनन्द मिला 
रडे देखता यी दाल दा र 

` | समझता हैं कि यदि मेरी अपनी कृतियोंमे नेतिक- 
NE | Sd EO क सती मीट च “ अपन साहित्यमें आप गार-वार दःख संवझो 
व्या मल्योंका विचार नह हृतो कुछ भा नह| । 
1 नहं ह, | ६ , i मजिता हे और विदनाका दर्शन! आदि अब्दोंका प्रयोग 
है ।" “प्रभाकर पाचवे अपने पुस्तक 'समीवषाकी 


करत हूँ । क्या आपकी मान्यता है कि श्रेष्ठ साहित्य पदा 
» |, समीक्षा में अक स्थळपर यह लिखते हैं कि आप योरो- 


म हिंद दुःखका साहित्य होगा, आनन्दका नहीं ? ” 
५, पीय-चिन्ताधाराके आधुनिकतम प्रवाहों को हिन्दीके 
मिं माना र “साहित्यमें दुःख और आनम्द विरोधी चीजे नहीं 
क निकट लाओ हैं । परन्तु जिसके साथ ही वे यह भी 
ई । बिना गहरी अनुभूतिके श्रेष्ठ साहित्य नहीं रचा 
कहते हैं कि यह दृष्टिकोण अत्यन्त सोमित और व्यक्रित- 
प्रयोगी > पे यगमें अपने द्मा जाता | भोग और तृप्ति, सोचने या विवेचन करनेके 
वादी दृष्टिकोण हे । अपने य॒गमे अपने मर्यादावादी 
| कोरी प्रति अप्रसर नहीं करते । दु:ख-बाधाओं और केश ही 
| = कारण जिस प्रकार आतार रतन शुक्ल भावनाआंका सस्कार और परिमार्जन करते हैँ । व्यक्तिके 
ठता हैया | क्रोसेके प्रति अन्याय कर गअ; असी प्रकार जिस यगमे 


के. त सब तरहकी अनुभूतियाँ गहरा कर 
पके के! | प्रगतिशील दृष्टिकोणके प्रति आप भी वही कर रहे व्यक्तित्व को तो सव तरहूकी अनुभूतियाँ गहरा करती 
ह तया 


Fs 


। + खा आप अिस आपत्तिपर कुछ कहना चाहेंगे ?” ६ लेकिन दुःख और क्लेश व्यक्तिको दुसरे व्यवितियोंके 


| आपे निकटतर लाते हे और जिसलिम्जे असके द्वारा अच्छे 
शोषा, | योक oo Pe न आ साहित्यके म सम्भावनाओंको छ (> यह 

ग a क ठीक है कि दुःख व्यवितिको तोड़ भी दे सकता > लेकिन 
में कोरी | योरोपीय चिन्ताधाराका प्रवाह :प्रगतिशील दृष्टिकोणका i र Eo I २ हे ही 

हमी | विरोधी ३ . सलिओ अस पत्रका यहाँ कोग्री महत्त्व नहीं । र 

गी ह घी है : अगर असा है तो किर मेरे ू्ग्रहोंका क्रया 10102 
हित | भवाळ | अक वात अवश्य है--जिऱ्हे योरोपीय चिन्ता- हुन्दी पाठकोंके लिओे कोअं सन्देश दीजिओ ! 
वर्ड । परके प्रवाह केहा जाता है, अुन्हें में हिन्दीके निकट “क्या सन्देश दूं ? --जो कुछ लिखता हूँ, सभी 

शया हू, असा नहीं । बल्कि जिन्हें आधुनिकतम कहा संदेश है । बाकी यही कि वे सदेव पाठक बने रहें, खले 
है । गा गहू, अनसे मेरी स नुभूति भी नहीं । जितना ही रहें-मगर बहें नहीं; सतक रहें-मगर पूर्वग्रही नहीं !” 
कर वे मे 
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ख० शरदवाबू 'नारीके प्रति अपने कुछ प्नोके प्रकाश 


श्री रतनलाल. वसल 


भारतके आधुनिक कथा लेखकोंमें श्रीशरदूका स्थान 


लोग स्व. गरुदेवके पश्चात्‌ दूसरा, $ गुरुदेवके 


कुछ 
च्चि मानत 


ही समकक्ष और कुछ अनसे भी युच्च सवं 
हैं । शरद्ने बीसवीं सदीके प्रथम दशके 
आरम्भ किया था, आुंनके स्वगस्थ हुई भी लगभग 
ह वर्ष बीत गे । समाजम राजनी तिमें, साहित्यम, 
अर्थ-व्यवस्थामें और अिसीके आधारपर विचारों ओर 
रुचियोंमें भी कितना क्रान्तिकारी परिवर्तन तबसे हा 
चका है, किन्तु शरद्‌की रचनाअ आज भी मनको असी 
प्रकार स्पशं करती हे । पाठकका मन यदि किचित्‌ भी 
संवेदनशील हो, तो शरदूकी रचनाये पढ़नेपर दा दूई 
आँसू असको आँखोंमे छलक ही आते हैं । अुनकी कृतियोंको 
मान्यताओसे मन सहमत हो या न हो; किन्तु अनम 
रमता खूब हे । शरदकी रचनाओंमें यह शक्ति सदव 


रहेगी । व 


लिखना 


सैद्धान्तिक दृष्टिसे शरदकी रचनाओंको देखनेपर 
अनकी अक विशेषता है जो झटसे समीकषककी पकडमे 
आ जाती है, नारीके प्रति लेखककी सोडगोपाडग श्रद्धा 
"विशवास, सहानुभूति और पुज्य भावना है। अंक 
वेइ्याके चरित्रको भी यदि शरद्‌ चित्रण करने बंठते हैं 
तो भुसे परम श्रद्धामयी नारी बना देनेकी ओर ही 
 अुनका प्रयास रहता है। अुनकी पात्राओमें यों तो ककंशा 
 कलहुकारिणी, कुण्ठित बुद्धि और दुष्ट चरित्र म प्ले 
भी मिलती तो हैं, किन्तु नारीके प्रति श्रद्धा. और 
इबासके अमृतकी जो प्रबळ धारा आुनके साहित्यमें 
प्रवाहित होती हे, वह जिस कडवे जलकी क्षीण धारसे 
मानों और भी सुखद, मूल्यवान जान पडती है । अनकी 


-बार भुठता है कि आखिर शरद्‌ कहांसे जितनी 


गये हैं 1 विश्व-साहित्यसे 


[ओके पाठक या समीवषकके मनमे यही प्रश्‍न 


ता पो सके जो वह जिस प्रकारः नारी. 


सुपरिचित कुंछ विद्वानोंकी तो राय है कि नारीके पर 
प्रति | 
असी अुंदार भावना विश्वके किसी भी अन्य साहिलिक है 
कने | „ 
स 


प्रकट नही को । अिस सम्बन्धमें शरद्‌ विश्वके सक्र | 
आसनपर विराजते 


नारीके प्रति असी श्रद्धा-भ।वना केव गरदको 
रचनाओं में ही नहीं, बल्कि अनके निजी पत्रोंपे भी के 
होती है । अिससे प्रतीत होता है कि शरद्‌ अन्तस्तहे 


भी नारीके प्रति वही 
अनकी रचनाओंमें 
वे अक असहिष्णु कहर सिद्धान्तवादीके भाँति थे। | 
अुदाहरणार्थ, सन्‌ १९१३-१४ में श्री मणीलाल गंगो- 
पाध्याय नामक सज्जनकी “बिन्दु! नामक कहानी प्रका- 
शित हओ थी ! मिस कहानीकी आलोचना करते हुम 
बंगलाकी प्रसिद्ध-मासिक पत्रिका 'वसुमती'ते लिख दिया 
था. कि गंगोपाध्याय महोदयने अपनी कहानीमें भेक 
हिन्दू विधवाको रात्रिमें दूसरेके घर जाते हुओ दिखा कर 
अचित नहीं किया । शरदने जिसपर गंगोपाध्यायजीकी 
लिखा था, “ अिस बातकों पढ़कर मुझे असा छा कि 
जिस आदमीकी हिमाकतकी तरह में भी भे घोष + 
प्रतिवाद किक्षी पत्रिकामें छपवा दूं. और असम अतः | 
ही कटु शब्दोंमें . कहूँ, ' लेखककी रुचि बहुत भ, | 
वकफ हो, मिती 


दृष्टिकोण 
प्रकट हुआ है 


रखते थे, जो 
। अस सम्बन्ध 


है, सिफ तुम ही अनुदार और बे i 
तुम्हें झिसमे दोष दिखाओ पड़ा । विद्ते प 1 
अपराध किया, यह मेरी समझम किसी तरद | 


साध 
आया । वह बेचारी अपने अंक निरुपाय, अभाग 
गी. अगर जरूरत 3 


रातमें छपकर देखने गयी 
सी तरह कोर 


महमें अक बूंद पानी देदे या जि 
करनेके लिये वस यही न!” दाह 
मन ही मन कुछ स्नेह भी करती GF द 
असका खेलका साथी था । कया पर गोती प 
विरुद्ध बात है? कारण वह विधवा हा 


च्च 00/2०/०४४४ 
के 


हि के सामने अगर कोओ मर जाता है और 
ह | 


। श (हि असकी अंगलीका स्पर्श पाकर ही वह जीवित हो 
51:05 ः > ज्र न 
राम तो हिन्दू विधवाको यह भी नहीं करना 


रकती है. र हे 
। यही जिनकी हिन्दू विधबाका आदर्श हैं ! ... 


वाहिये,-- आ क्ट. 
| उती लिओ कभी-कभी मन होता है कि अकदम अुच्छुखल 
के प्रात | (तामे शुरू कर दूं। यानी केवळ गुस्सेमें आकर 
हित्यिको बंसा-तैसा लिखने लगँ । '' 


सर्वो PT Fl ड 

ग श्रीमती लीलारानी गंगोपाध्यायको अक बार 
| 4 शरद्ने लिखा था, “ तुमने लिखा है, जिसने पतिको 
द्रा नहीं, पहिचानान हीं, अंसी वाळ विधवाके व्याहमें 


का दोष है ?....ठेकिन में पूछता हूँ कि जिसने (पत्ति- 


ततमे | को) ब्रेक बार जाना है पहिचाना है अर्थात्‌ जो १६, 
pe १७ वर्षकी अम्रमे विधवा हुआ है, असे त्रया अपने लम्बर 
उल | जीवनमें और किसीसे प्यार या ब्याह करनेका अधिकार 
[ति य नहीँ ? बयों नहीं ? जरा सोचकर देखनपर पता चल 
| गया कि जिसमे बही संस्कार छुर हुआ है कि स्वी 
नी i पतिकी वस्तु है, स्त्रीके रूपमे नारीकी कोऔ स्वतन्त्र 
क ह | एता नहीं । '” 
ख दिया | 
में अक | I यहाँ तुम्हें ओक भूषदेश देना चाहता ह 
दिखा हर | "रोके लिओ पति परम पूजनीय है, सबसे बड़ा गुरुजन 
राजो |. लेकिन जिसका यह अर्थ नहीं कि नारी पुरुषकी 
ळवार | रती हैं। यह संस्कार नारोको जितना छोटा, जितना 
अक पो! । एथे कर देता है झुतना और कुछ नहीं । 
ए अयत | भव कभी पुस्तक लिखना जिस. बातको याद रखने की 


त अचौ | ष्टा करना । पतिके विरूद्ध कभी विद्रोहक। स्वर मनमें 
| हैं लाना चाहिये। लेकिन पति भी मनुष्य है, 
| मनष्यकी भगवान्‌के रूपमे पूजा करना केवल निष्फल 
| रै हीं, जिससे वह अपनेको भी और १तिक्रो भी छोटा 


है भी हे. दी 

साधीगी | 7 है।” 

त होती. र विधवा-विवाहके कट्टर समर्थक थे, यद्यपि 
हेम | र * अपनी रचनाओंमें कहीं विधवा-विवाह नहीं 
ता है ' अुन्होंने लीलारानीजी को लिखा था, ” 
कि ` (शि भैरी समस्त. पुस्तके पढ़ी हैं या नहीं, में नहीं 
| पाशी | अगर पढ़ी हैं तो कम-से कम यह बात निश्‍चित 


| 


होगी कि कितने बड़े और सुन्दर जीवन 


__00-0.॥ Public Dom 
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केवल विधवा-विवाह नहीं होनेके कारण ही 
सदाके लिञे व्यर्थं तथा निष्फळ हो गये :... ” 


समाजम 


जिस सम्बन्धमें अक बात विशेष पये स्मरणीय नि 
शरद नारीके प्रति अतने श्रद्धा होते हुओ भी असमे 
कृत्रिमता बर्दाबत नहीं कर पाते थे । पाअडर और हट 
स्ट्किसे लिपी-पुती लड़कियाँ जंसे अनके मनमें आग लगा 
देती थीं, जिस बारेमें अपने विचारोंकों प्रकट करते 
हुआ अुन्होंने अक बार छीलारानीकों ही लिखा था. 
“दीदी ! मैने कभी भी खाने पीनेका परहेज नहीं व 
किन्तु जिन महिलाओंके हाथोंका छूत्र। कुछ भी नहीं 
खाता । .......देखा हे, जिन लड़कियोंमें साढे पन्द्रह आना 
कुरूपा होती हैं, सिर्फ मावुन-पाअुडर और कपडे-लत्तोसे 
और आनुनासिक गलेसे जहाँतक चल जाय ! ...... 
लडइ़कियोंकी निन्दा कर रह हूँ, असलिओ शायद 
तुम्हें क्रोध हो रहा होगा । लेकिन जानती तो हो 
दीदी ? अन्दर-अन्दर तुम छोगोंके प्रति मुझमें कितनी 
श्रद्धा और कितना स्नेह है । केवळ अुतका बनना, 
विद्याका प्रदर्शन और कुसंत्कारजनित रोशनीका दंभ 
और जो सच नहीं है, असका मान, अिन्हीं ब्रातोंको देख 
कर मुझे सतनी अरुचि है । ” 

जिसका यह किचित्‌ भो अर्थ नहीं कि शरद 
नारीको केवल चौके-चूल्हें तक ही सीमित रखना चाहते 
थें । यदि अनके असे विचार होते, तो कहाँ मिलती 
हमको 'पाथेरदाबो की “भारती ' और “सुमित्रा ” और 
कहाँ आज हम 'शेष प्रश्‍न ' की "कमल ' से ही परिचित 
होते? अनेकानेक अत्यन्त शिक्षिता विदुषी महिलाओंको 
अन्होंते अपनी रचनाओंमें सम्मानके अंचे आसनपर 
स्थान दिया है । आदय यह कि शरद सरल कृत्रिमता- 
हीन आत्मसम्मानी महिला -सम।जके प्रशंसक अवं पूजक थे। 
भपनेको जबरदस्ती 'मौडनं' सिद्ध करनेवाली झोसाजिटी 
गले ' जैसे अनको महिला-समाजका अपमान करती जान 


पड़ती श्री। 

शरद्‌ स्त्रियोंके प्रति जितने अधिक अुदार थे और 
सामाजिक अवं साहित्यिक कार्योमें मुनको भाग लेते हुओं 
देखनेके लिओ मितने आतुर थे कि अवकाश न रहनेपर 


ह 
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भी महिला-लेखिकाओंकी 


AANAARAANNNNANS NALS ~~ 


रचनाओं हो सुधारते-सँवारते 


और अनको प्रोत्साहित करते थे । वंगलाकी छबल 
प्रतिष्ठित साहित्य-निर्मात्री श्रीमती निरूपमादेवीको त 
थे । अक 


शरद अपनी छोटी बहिनके समानही मानते 
पत्में दरदने लिखा था, मेरी सच्ची शिष्या और 
सहोदरासे अधिक अक व्यक्ति है । i 
लिछूपमा ।.--यह लड़की अंक दिन जब सोलह वपक 
आयमे विधवा होकर सन्न रह गयी तो मेने असे वार- 
बार यही बात समझाओ कि विधवा होना ही नारी 


अुसका नाम है 


जीवनको चरम हानि और सधवा होना ही चरम सार्थः 
कता है, जन दोनोंमेसे कोऔ भी सत्य नहीं । तबसे 
असे समग्रचित्त साहित्यमें नियोजित कर दिया । अुसको 
रचनाओंका संशोधन करता और हाथ पकड़कर 
लिखना सिखाता था- जिसी लिओ आज वह मानव 
बनी है। केवल नारी होकर नहीं । यह मेरे लिओ बड़े 
गर्वकी वस्तु है |” 

हि महिलाओंकी साहित्य-रचना-सामथ्यंपर शरदको 
अगाध श्रद्धा, अगाध विश्वास था। ' आजकल अनगिनतो 
बंगला आपन्यास निकल रहे हैं। अनमें दो चीजींको 
मेने लक्ष्य किया । पहली बात यह है कि पुरुषोंकी 
रचाताओं प्रायः सारहोन और अपाठ्य हैं । यही 
नहीं, भूनमें पन्द्रह आना दूसरोंकी चुराओ हुओ भी 
हैं ।... स्त्रियोंकी रचनाओंमें और चाहे जो हो, कमसे 
७ वे दूसरोंकी चुराओ हुआ नहीं । अनमें कृत्रि- 
मता भी अधिक नहोीं...॥" यह श्री शरदके अक 
पत्रका अंश है और जिसीसे मिलती जुलते विचार अुन्होंन 
अपने अनेक पत्रोंम प्रकट किये । 

. श्री हरिदास शास्त्रीको अपने २९-३-२५ के पत्रमें 
श्री शरंद्ने लिखा था, ` यथार्थ बात कहनेमें स्त्रियोंकी 
शक्ति और साहस पुरुषोंसे कहीं अधिक है । वे कुछ भी 
नहीं मानती । पुरुष जहाँ भयसे विवूहल हो जाते के, 
स्त्रियाँ वहाँ स्पष्ट बातें भूच्च स्वरसे घोषित करनेमें 
दुविधा नहीं करतीं ।” 


समाज जिनको पतिता कहकर तिरस्कृत करता 


ढालकर तुमने साहित्यमें सत्य करके प्रत्यव 


-सुगम्भीर अपलब्धि-शक्ति तथा विचित्र मातर 


| रहा है, भुनके प्रति तो शरेदूकी समवेदनाका वांदापार :. 
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tu “४४८५६ NAAN र हूँ 
ही नहीं या। यह सब केवल सनक त 
ल्य व् --: व /र | 

नहीं, वहिक गहरे पर्यवे्पणके परचात भाव, 
SS पनात्‌ बगे ~| 
विचार वने थे । शरद्के अक पत्रका अ रके क 
पे "अरा बिम ना 

स॒ प्रका 


है, “ मेने स्वयं लडकपनमें अक बार > 

EE 
pi हास सग्रह किया था। | 
हुत समय, बहुत रुपये जिसमें नष्ट हने ३ | 
अससे मुझे अक विचित्र शिक्षा मिली थी। 


देशभरमें फेल गयी, पर ञि वातको असंदि 
> 


कुलत्यागिनी बंगालिनोंका अितिह 


लेक 
बदनामी | 
जात गा तात "व हे 
न सका कि जो कुल त्याग करके आती इका 
अस्सी प्रतिशत प्रायः सधवार्ये हें, विधवायें ह 
कम हें । पतिके जीवित रहनेसे ही क्यो और के 
पहरेमें रहनेसे ही क्या ? ओर विधवा होनेसे भी ग्या 
नारी अनेक दृःखोंसे ही धर्म नष्ट करनेके ल्यि तयार 
होती हे ओर जिस लिये होती है, वह पर पुरुषका ल 
नहीं, किसी वीभत्स प्रवृत्तिका लोभ भी नहींहे। जव क्‌ 
अपनी जितनी बड़ी वस्तुको नष्ट करती हैं, तो वाहू 
जाकर किसी आश्चर्य वस्तुको पानेके लोभसे नहीँ, पिप 
किसी बातसे अपनेक्रो मुक्त करनेके लिये ही भितने ब्र 
दुःखको सरपर झुठा लेती है!” 
श्री. शरदकी ५१ वीं जन्मतिथिपर वंगाळे 
अनेकानेक नारी-संघोंकी ओरसे अनको अभिन्न 
दिया गया था असमे कहा गया था, 


“ पराधीन देशके भधःपतित सापाजकी अर | 


प्ररचारिणियोंके हृदयकी मूक आनन्द-वेदतकि ठ 
पर्ण-जीव 


भाषामें मूत्त कर दिया है । अनके दुर्गि 
सुख-दुःखोंकी सब अनुभूतियोंक्रो निबिड स न 
प करांदिषा | 
पण-सामश F 
व चाकी | 
क्री वि 


ह | 


तुम्हारी अनाविष्ट दृष्टि, सूक्ष्म: पयवे 


= ~ रि नत्र 
अतलस्पर्श अभिज्ञताने निखिल तारी £ र 
है। हेतारी 


प्रकृतिका गुप्ततम पता पा लिया है त 
वन्दत क्‌ क 
परम रहस्यज्ञाता, हम लोग तुम्हारी वरदा 


४ हव तरह | 
“सब तरहका आत्मापमात तरी र 


ति र्ट 
हीनताकी हालतमें भी नारीकी प्राकृतिक | 
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ॐ स्त्र० शरद 
बाबू नारीके प्रति--अपने कुछ पत्रोके प्रकाशमें »- ७०७ 


4 देशके सत्र समाजमें मौजूद हें। तुमने अुसके 


~ CI 


अनके + क + 
फेक ह ह या अ हैस दांगोंके परम आत्मीय हो--हम तुम्हारी बन्दना 
झि प्रः | अकृत्रिम रूपको प्रत्यप किया है, भुसकी सत्य प्रकृतिका करती है | 
20 > है । है मन्नारियोंके अन्तर्यापी, ३ 
5: -सात ३ ग्रत किया हे | हे प्रो, हम तः 
ति शि. वन्दना करती १ और शरद्‌ युग-युगों तक नारी समाजकी वन्दताके 
केयाथा| | तुम्हारी जिसी प्रकार पात्र रहेंगे | * 
मं । दङ्ग “आजके जिस विशेष दिनमें हम यही प्रकट 
हम तुम्हार oh 
। बनन | हले आओ हैं कि हम तुम्हारी प्रतिभाको वरण करती १. लेखमें ' शरत्‌-पत्रावळी' ” तथा ' शरत 
ठ र्त! क र अं अध्य 1 ~ 
[दिख तपो तुमका श्रद्धा करता हू, तुमका प्यार करतं ह्‌ अक अध्ययन पुस्तकमे अद्वरण दिये ने है जिपके 
धा, क ग अपना ही समझर्त क्रे लिये दोनों Ro का Re > 
हे, के | री है Sl ३] ह । है नारियोंके छिये दोनों पुस्तकोंके छेखकों, प्रकाशको प्रति आभारी 
यें वहत ह परम श्रद्धेय मित्र ! तुम हम लोगोंके परमप्रिय हो. ही 
8४ 6 | 44 शै र” 
| और क —— nO > 
रज a न्‌ 
| भी क्या? [वन-रहस्य 
लिये तयार 


: श्री रंजन परमार : 
रुपका ह्य वः 
ग [ह जो जीवनके मर्मको समझता है असके हि अ वह संपत्ति है और जो विना समज्ञे वज्ञे चलता है अमके 
है। जव कू | लिअ भयंकर विपत्ति | विश्‍व भी असा ही है | भि 
व र र्ट सक सब तत्व बंधी हुऔ गठरी-से हे असकी गांठे खोलना आता 
तो वाहू | ही ती थुसमस बहुमूल्य जड़ जवाहरात और हीरे-मोती-माणिक प्रचर मात्रामें प्राप्त होते हे, अगर असा करना 
नहीं, इ | दी आता तो अह ज॑ माना ह 
EB क्षौर सिरपर रखें A अक भारी भरकम वोझ है^। नीचे पड़ी रहने दे तो ठोकर खिलानेवाली आपल्तियाँ 
भित रसे नका 
बित ह| आता हो Be दबानेवाली विपत्तियाँ हें जिसको जहाजके कळपुजाको वनाना-सुलझाना तथा चलाना 

र र सेके 1ळअ विकराल समुन्दर भी अक राजमार्ग है वर्ना यह मार्ग-भीयग आर्धा त है। अग्निको सच्चा स्वरूप 

4 
| जान लें तो व शवितदाता अवं शद्धिदाताःअमोंघ शस्त्र है वर्ना जलाकर भस्म कर देनेवाली भयंकर विपत्ति 

ए 'वंगाे जो लोग बिना कुछ समझे-ब्झे निर्व द्व हो जीवनथापन करते 
अनन्दन: आपतितः 
भनम्दतः नाके दशन होते हैं और वे अुसकी टक्करमें आ वरी तरह जख्मी होते हे -मर जाते हें । लेकिन प्रत्यक्स 


दृष्टगोचर हु 
हा र होती अुलझनों व आपत्तियोको वृदधिपूर्वेक समझ जो आसकी अनेक विद्यगुत्थियोंको सुलक्षाके ही दम 
वह अनेक रहस्योंका स्वामी बन जाता है । 


| अुन्हें डग डगपर अुळझ्जतों, मुङ्किलें व 


क्री अतर 
[को तु 
{ ff- जी वाते 


द आपत्तियाँ अक अंधकारमय खंडमें पड़ी हऔ वस्तु-सी हैं अगर हम अनम प्रविष्ट होनेकी दरकार 
म्मत रे 

गो त ही न करें तो वे चीजें हमें चित्रविचित्र तथा डरावनी अवश्य मालम होंगी; असी परिस्थितिमे 

जलाकर अंधकारके छाये साम्राज्यको छिन्न-मिन्न करना चाहिये अथवा अंधकारमें प्रविष्ट होनेक्री 


~ ॥ भोखोको 
हातुम गादत-सी न पड़ जाय, तबतक धैर्य धारण करना चाहिमे । 
क गे पिट है 
करावि ऱ्य र्य वार, आपत्तियाँ जीवन रूपी-कयारीमें अगे फिजलके पान-सी होती हैं, तो कित्येक दफे जीवन- 
ट > [4 
[ण-सामथा १ भोर जीवन पडे कंटकके समान । अन्हें तो जड़मलसे ही अखाड़ फंकनमे ही भलाओ है । पड़ी-पड़ी वे बडी होती 
४ छ-पड़ डे 


पौधेके लि आवश्यक खुराक छीन असे, सवंथा शुष्क बना देतो ह । 


व चाक | 

ff से 

= | सकी मेजेवत आपत्तियाँ, अपर-अपर बाह्यरूपसे तो नारियल-फलकी तरह कठोर लगती हैं, लेकिन 
गज होता परीको तोड़नेका श्रम अुठाया तो असमेंसे स्वेत-स्वादिप्ट मुदु-गृदा और अमत-सा मोठा पानी 
९ । 

बिना कछ 

जनेपर घा 


सोचे-समझे अपना व्यवहार दूसरोंसे करें तो संपत्ति भी आपत्तिमे परिवर्तित हो जातो है और 
कलल ते भी करती है । किसी भी परिस्थितिको अर्थःशून्यमान असके प्रति अदास रहना औ 
जागकी ओर प्रश्यान करना--जिसमें आखि रकार हानिको ही गळे लगाना पड़ेगा ।, 


भूल गुजराती लेखक--श्री लालजी मूलजी गोहिल, त्री. अ. ऑनर्स ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७०८ 
तमिळ साहित्य ¦ 


स्व? सुब्रह्मण्य मारताक कान्हान्गात ॥ 


: श्री प्रो. के. अल. चिरम्बर्म, 


४, कान्हा मेरी मॉ ॥ 


स्वनामधन्य ऋ षितुल्य वी. वीं. अप. अय रका 


कविता संबन्धी अद्वोष था -अत्युत्नत कविताके 
लवषणको संत्रषेपमें कहें तो वही कविता हो सकती हूँ 
जो मानव बद्धिको व्यावहारिक दुनियाके संकुचित वाता- 

रणसे अपर अठाकर, अखण्ड भाव-भूमिपर ले जाती 
हो । कोओ भी कवि, चाहे किसी भी भाव या रसका 
वर्णनकर सकता है; पर अस भाव या रसको सुनते ही 
सुननेवालोंके हृदय्रमें अखण्ड भावकी छाया पड़नी 
चाहिये । (भारती नागपुर-वर्ष १ अंक ७, पृष्ठ २९९) 
स्व० सु० भारतीकी प्रस्तुत कविता अस निवेचनका 
अमोघ आुदाहरण माना जा सकता हे 


अिस कवितामें भारती जी, अपने आराध्य देव 
कृष्ण कान्हाको प्रेममयी माताके रूपमें चित्रित करते 
हे । माता अपने लाडलेकों सभी प्रकारभे खुश रखनेके 
लिओ, अप्के मन बहलानेवाले कऔ पाधन तैयार रखती 
है, पर वे लौकिक चीजें परिमाणमें छोटी और अल्प- 
कालीन हुं । अनके कारण संभव हे वच्चेका मन, 
जिसमें कि 'वसुधैव कुटुम्बकम' वाली भावना होनी 
चाहिओ, अन खिलौनों ही के समान, लबु ही, संकुचित 
घेरेका ही हो जाय । अल्पमें बहुतको, अकमें अनेकको , 
जीवमें ब्रह्मो देखनेकी मानवी (मनुष्यता पूर्ण) प्रकृति) 
तंब, बचपन ही में कुण्ठित हो जाती है। तभी तो वह 


' जाता है और निःसफ़रोच क कि ब्रह्म मिथ्या है । 
जिसके विरुद्ध प्रकृतिकी गोदमें पळनेवाले, प्राकृतिक 
र बीजोंको कृत्रिम ळधु-रूपमें (11 9०६५१९) देखनेमें 
अनभ्यस्त पुरुषोंके मनमें ब्रह्मकी सत्तापर अद्ट विशवास 


i 
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विशवकवि टैगौरकी प्रति मामे. कविता स्फुटित 


यस्क हो जानेपर निरा अहंमन्य और -अहुयु: ही हो | 


` ' कान्ह ' कहलाती है । 


एरद्वाजन्‌', अम. अ. : 


हें, अपने पिताके साथ-साथ, प्राकृतिक रमणीयतारे | 
पूर्ण बगालके वन-वनान्तरोंमें धूमते-फिरे समब | 
हो की | 
थी । तमिल नाडके रवीन्द्रनाथ, ( परल्लि गु० नेः 
पिल्ळैके शब्दोंमें ) जीवन्मुक्त स्व० भारतीकी कविताओं | 
भी वैसे हो प्रकृतिकी प्रेरणापर साकार हुओ थीं । कि | 
कवितामें वे, अन्हीं प्राकृतिक महद्दस्तुओको, अपने मात. | 
रूप कान्हासे प्रस्तुत, अमिट खिलौनोंके रूपमे चित्रि | 
करते हे । 'ब्र्म-रूपी माता कान्हाने ,अपनी संतान जीव 
के मन बहलावके लिओ विस्तृत विश्वभ रमे, प्रकृत्या ह 
पहाड नदी जैसी कओ चीजें प्रस्तुत कर रखी हैं, जिग | 
नाते, विश्वका हर जीव, हर दूसरे जीवमें भुम बहो | 
देखते हुओ शैल-सागर जैसे विस्तृत हृदयवाल। हो जात | 
है । जिस दृष्टिकी अनकी यह कविता बड़ी भावू है- 

` ( नोण्डिडिचिन्डु ) 

अण्णत्ते विद्टादे-अम्मं 
अयिरेनुं मुलेयिनिल्‌ अण्वं पल्‌ 
बण्णमुर बेत्ते तक्के-ओन्ड्रन्‌ 

वायितिक्कों डड्टट पो र-वण्मेयुडपाठ। 


अण्ण 


कण्णनेतुं पेपरुडंयाळू अन्न ॥ दिल 
' कटि निरवान्‌ अनु त्‌ कंयिलणतू । छो 
मण्णेन तन्‌ सडियिलवत्ते-पल ` बाँध 
मायमषं कदे शोल्लि मन कह्विप्पाढ़ । | कि 


मेरी माता (कान्हा) 
ज्ञान-हपी स्तन्य (दूध) जितना ही पो च 
कभी नहीं होता । मेरे लिथ संत कुछ 


प्रस्तुत कर मुँहमें देकर रि 


आकाश-रूपी हाथोम छ 


NN 
ANAT 


टाकर मायाजाल भरी विभिन्न 
| ह बह मत बहेला हती 
अिन्बमेनच्चिल 


[निया सनाती 


बीषच्चियेन्ड्‌ चिल कदेहळ 
अन्‌ परुवं अन्डून्‌ विरुप्पं-ओनुं 


मणीयते | oo किम F 
न अवट्रितु किकिणंगवेन्नुळ मरिने 
समय शे दि 
म्ही, अस्बोडवळ शोल्लि 1रुवाळ-अदिल्‌ 
आ 4 SR 
प रो र अर्प्पुदमुण्डाप्‌ परवशमडवेन्‌ ॥२॥ 
° नेले 


(अुतमें) कुछ कहानियाँ, मेरा मन खुश करने- 


| कविता 


बी तरणी बी होतीं, मेरी बडाओ और विजयकी होतीं, तो 
अपने मात. |. ठे दिल दुखानेंवाली भी होतीं, मेरी छोटाओ और 
मे विकि | हारकी भी दाती । बड़े ES साथ मेरी अवस्था 
ताजी और हि fo अवर पेर दिलकी चाव पहचान कर्‌ 
व ' वेजो असी कहानियाँ कहती जातीं, अुन्हें सुनकर में 
> ,॥ स्तब्ध रह जाता और सुत्र-वुध भूल जाता । 

हें, जिनके | ड 

ब्रह्मो बिन्दे चिन्दैयाह अेनक्के-पल | 
1 हो जाता | विद विदत्तोट्रंयळू काटट्विप्पाळ; 

ग्ग है|  चन्दिरन्‌ अन्डोरु लोम्मे-अदिल्‌ 


तण्णमुदंपोल ओळि परन्दोषुहुन्‌ । 
मन्दे मन्दैया मेघ-पल 
वन्नमुरं पोम्मेयदु मष पोषियुम्‌; 


REN ज मुन्द ओरु सुरियनुण्डु-अदन्‌ 

| मुदत्तोळि क्रुदक्कोर्‌ मोषि यिळँये ।।३।। 
ळा 

| ५ वह मुझे निराले-निराले, रंग-बिरंगे दृश्य 
ल, बायेगी । अनमे अक चाँदका खिलौना है । असमेसे 


| शैवल अमृत सरीखा प्रकाश बह निकलेगा। झुण्ड 
| केर, आुड-आुड जानेवाले काले बादल-रूपी सुन्दर 


हिशोना सूरज ही है, जिसके चेहरेकी आभाकी वर्णना 
जेही समर्थ, किसी भाषामें हेही नहीं । 
वेनत्त सोनाळुण्ड-चिरु 

मणिहळेप्पोल-मिन्नि निरेस्दिरुक्कुम्‌ ; 
गानत्तेक्कण क्किडवे-सत धर; 
_ नाडि निह मुयल्हिनु कूड्वदिल्लं । 
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# स्व० सुब्रह्मण्य भारतीके कान्हा-गीत > 


आरपार दिखायी ही नहीं देता । लहरें फॅलाकर फेन 
अुडाता हुआ वह अक सुमधुर तान भरता है । 
हुओं अस्त गानमें, मेरी माताका श्रणवात्मक (3% 
हमेशा शब्दायमान रहेगा । 


| क्ति 
| छेने, कभी कभी पानी बरसायंगे । अिनमें सवंश्रेष्ठ | 


लभानेवाले रंग-बिरंगे सुन्दर फूल, पेड़ोंमें लटकनेवाळे 


“प्र ). I> Public Domain. Gurukul. Kangri 


PINNING RANNRNNNNA 
AAAS PISA RNAN IAN, 


कानत्तु मलैहळुण्ड -अन्दक 

कालमुमोरिडं विद्रे, नह्वदिल्ल; 
मोनत्तिलेयिरुककरुं ओर 

मोधियुरेयादु विळेपाडवर्काण ॥४॥ 
आकाश भरमें तारे, छोटे-छोटे मणियोंके सान 
टिम-टिमाते हुओ विखरे पड़े हे । में अन्हें गिन लेनेकी 
जः लगाकर अत्यधिक कोशिश करता, फिर भी गिन 
नहा पाता । घने-घने जंगलोंवाले पहाड भी प्रस्तत है 
वे, कहींसे कहीं कभी नहीं हो जाते, हमेशा अचळ | 
समाधिमें लीन हो, चुपचाप मेरे साथ खेळा करते हूँ! ह; 


नल्ल नल्ल नदिहळूण्ड-अबे 


नाडेंगुमोडि विळेयाडिवरुंकाण ; क्ति 
मेल्ल मेल्लप्पोयबेताम्‌ विषु अ 
विरिकडर्प्पाम्मेयदु मिहप्मेरिदाम्‌ । a 


एलले यदिक्काणुवदिल्लं-अलं 


एट्िनु रेकक्कियोरु पाट्टिशेक्कुम्‌ ; 
ओल्लेनुमप्पाट्विनिले-अम्मे | 
ओमेनुं पेयरेन्डुं ओलित्तिडुंकाण्‌ ॥५॥ ज्र । 
अच्छी-अच्छी नदियाँ भी हेँ। वे, देश भरसे र 
होकर अुछलती-कूदती हुआ बहती और धीरे-धीरे 


प्रवाहित हो, आख़िर विस्तृत सागरमें छीन हो जातीं । 
समुद्र रूपी वह खिलौना अितना बडा हे कि असक्रा 


गंजते 
नाम 


चोलहक कानिनंगळ-अंगू 
चूष्‌ तरंवल निर मणि मलहळ; 
चालतुमिनियनवाय्‌-अंगु 
तरुक्कळिल-तुग्ङिडं कनिवहेहळ ; 
ज्ञाल मुट्रिलु निरेन्दे-मिह 
नयन्तरु बोम्मेहळेनक्केनवे 
कोलमुं शुवेयुमुर-अवछ | 
कोडि पलकोडिहळ कुवित्त॒ वैत्ताळ्‌ ॥६॥ न्य 


` कओ बाग-वगीचे और वन-वनांतर, अधरके दिल 


lection, Haridwar 
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अति-मधुर फलवर्ग- अवं दुनिया भरमें, सब वहीं, भरे शात्तिरं कोडि बंत्ताळ्‌-अवै a 
रहनेवाले सुन्दर तया स्वा दिप्ट, भले-भले खिलौने, भुसीने तम्मिनुमुय्ददोर ज्ञानं वत्ताळ 


मेरे लिअ, करोडोंकी संख्य़ामें अकत्रित कर रख मीत्तिडं पोषदिनिले-नात 
वेडिककेयुरककण्ड्‌ नेप्पदक्के 


कोत्त पोय्‌ . वेदंगळं--मतक 

कोलेहळु अरशर्‌ तम्‌ कत्तक्कळं 
मूत्तवर्‌ पोयन्नडेयं--िल 

मूडर्‌ तम्‌ +वलयु अवळ्‌ पुनेन्दाळ्‌ ॥९॥ 


तिन्डिड प्पण्डंगछुं-चेवि 
तेविहरबकेट्क नप्पहिहळुं 
ओन्ड_रप्पणहुदक्कं अरि- 
, कडेय मेटात्तोषरुम३ळ कोडुसाळ्‌ । 
कोन्डिइमेन झअिनिदाय-अिन्वक्‌ 
कोड नेरुप्पाय, अनच्तुवयमुदाय 


करोड़ों शास्त्रग्रन्य और अनसे बढ़े-चढ़े ज्ञान भी 
आसने मेरे लिओ जिधर प्रस्तुत किओ । बचे-वचे सम 
में तमाशे देखकर हँसळूं, अिसलिओ असने कग्नी झट 
मूठके वेद ग्र ये; मजहबी मारकाट, राजे-महा- 
राजोंके खेल-तमाशे, बड़ोंक्रे असदववहार और छोटे 


विमूढोंकी तदगत चिन्ता--आदिक़ी बातें भी अमो 


नन्डियलकषा दलुक्के-भिन्द 
नारियर तमं अेनेच्चूष वत्ताळू ।।७॥ 


खानेको विविध खाद्य सुननेको श्रुतिमधुर अच्छः 
अच्छे गाने, बड़ी अकताके साथ हिळे-मिले रहनेके लिओ 
आप्त मित्र ये भी मुझे असीने दिये । असीने मेरे 


+ जक निका प्रम स रखीं ॥ 
चारों ओर जिन नारियोंको खडा किया, जिनका प्रम 
मेरे लिओ हृदय-वेधक , मधुरिमामय है, अतितप्त-सुख- वेण्डिय कोड्त्तिडवाळू -अवे 
पूर्ण है, और है तेज जायकेदार अमृत ही । . विरुम्बु मुन्‌ कोड्त्तिड विरन्दिडुवाळ्‌ : 


आण्डरुळ पुरिन्दिडवाळू --अण्णन्‌ 
अरुच्चुनन्‌ पोलेनेयाक्किइवाळ्‌ 
याण्डुमेक्कालत्तिलु -- अवछ 
कक ५ अन्नरुळ पाडुनट्रोषिलू पुरिवेन्‌ : 
अपेत्तिडक्करियपल्‌ व हुप्पडवे नौंडदोर घुहष-दाष्दम्‌ र 
र्य हत निहररू पेर्मैयुमवळ्‌ कोड्प्पाळू ॥१०॥ 
Sr dnp र । ` मनचाही सारी चीजें, वह मुझे देदेगी । " 
डे रे अपनी अिच्छा प्रकट करूं, अुसके पहले ही मेरी बहि | 
0 क सव कुछ वह, दौड़े-दौड़े ले आझेगी । वह मेरी प 
पलताली चिडिया, भूमिपर विचरनेवाले पशु तथा प्रकारसे रवषा करेगी, मुझार अपनी सारी कृपा वरा 
सरीसृप, लहरें मारनेवाले असीम सागर तकको भर देगी । भाओ अर्जनके समान, मझे भी वह (शूरवीर 
देनेवाली असंख्य और विविध मंछलियाँ-अवं विध कऔ बना देगी) मे चाहे कहीं भी होअं, हमेशा भीती || 
मित्रोंको असने जिस दुनियामें मुझे प्रदान क्रिया रहृगा। व्ह | 


भिरहुडेप्परवेहळुं-निल 
तिरिन्दिडं विलगृहळ अर्वनहळ्‌ 
अरैकडल निरन्दिडवे-अण्णिल , 


निनेक्कबु मुबुदिछं कुड्वदिल्लं ।।८।। 


सतक्कपाके गणगानका काम करतां र वं 
आनन्र मतानेके जितने साधन असने भर दिये हें अुनको दोघे यशोमय जीवन तथा अतुलनीय महत्व भे 
पुर्णतः सोचना भी दूभर है । . करेंगी ।। « 1 


२८००४ 
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MCN (a 
युः | 
ज्यत जगमणा रही | 
८१ 1] 
श्री अरविन्द जोशी १ 
अंधकार मिट गया कि ज्योति जगमगा रही 
AS 
॥९॥ दिंगूदिगन्त गुँजते नग्री झपा नयी. निशा, र 
जान भी | डुग बदल रहा बदल रही दिशा-दिशा ! | 
की 
क सन्दुक तरंग गा रही हे गीत भर लहर, क... 
मी झूठ. उव्प-कुज लद॒लद्दा रदे डगर-डगर ! 
जे an ¢ [a ~ n रह 
जे-महा- तम मटा, गयी निशा, झुषा ये गीत गा रही, 4 
तर छोटे अंधकार' मिट गया कि ज्योति जगमगा रही ! 
भी अपने २ 
तरंग खुठ रही मनुष्य बढ़ रहा सिदर-सिहर, 
शताब्दियोंके बाद भाज गा रहा हृदय लहर! | 
पु LAN 4 La 4 YY 
| खिल रहीं कुमारियों दुल्लारियाँ विरस रहीं, | 
युगोंके बाद हर्ष कर यू जिन्दगी मचल रही ! f 
यही गगन, यही धरा, भिसीके गीत गा रही, | 
: अंधकार मिट गया कि ज्योति जगमगा रही ! | 
(१० | सहस्र दीप जल अुठे गगन भी मुस्करा झुठा, | 
ही। मं | घोर भंघकारमे प्रकाश-पुंज खिल मुठा ! 3 
ही बाही | बाल, बृद्ध, नौजवान भेक प्यार पा रद्दा, EE 
पी £ 4 ही पु 9 
मेरी संप शान्ति-दूत गाँव-गँव बीच गीत गा. रहा! हा 
वा बरसा ५ दे ही सन्दे री है 
र्वीर) देश-भकतकी लगन यही सन्देश ला रही, 17 
र मै | 
"तोही अंधकार मिट गया कि ज्योति _ जगमगा रही ! वती 
वह | 
रदा | त्रदल रहा हे युग, बदल रही हैं हर घडी, टर 
F ५ ट्र A Ne 
| नगर-शाहर अुठ £ आ? आठ रही हं झोपडी ! 
| प्रशस्त राहू पर प्रकाश जगमगा रहा, iar 
| नवीन युग, नयी दिशा, नया प्रवाह भा रहा ! । 
है : द्न्द्द मिट गया, मिटा कल्ल, सुलहक गीत गा रही, | 
अंधकार मिट गया कि ज्योति जगमगा रही ! पू है 
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NS 


- >: जगप्रगा रही असंख्य रडिमियाँ, नयी किरण, 
देश जग रहा कि धर रहा प्रथम चरण! 
अघंख्य प्राण झुरलसित, खुशीसे कर रहे न्मन, 
प्रथम चरण अगाध प्रेम रिल रदे हृदय-सुमन ! 


४ सुमनकी मन्द ग्रह सुगन्ध हर कहीं समा रही, 
De [at | 

अघ्रक!र मिट गया कि ज्योति जगमगा रहीं * 
कौन गीत गा रहा झुग्रर नहीं भित्र चलो, 
केक, भेकसें नहीं, हरेकसे हिलो-मिलो ! 
संस्कृतिकी पीर ले “ महान-देव ? बढ़ रहा, 
धर्म-कार्य “ भूमिश्रज्ञ” का प्रचार का रहा! 
दान-बीर देश यह कि संस्कृति बता रही, 


अंधकार मिट गया कि ज्योति जगमगा रही ! # 


pr MR क्या 
# जिस होनहार बालक 'पुष्प को मातृभाषा गुजराती है। और अपना जीवन-सौरभ हिन्दी-कबितामं | 


 अरनेवह अभी र 


_ शुभेच्छा है ।-सं० 


_अभी प्रथम प्रयत्तसे मचल पड़ा है। शीघ्र ही वह राष्ट्रभारतीका कवि बने यह हमारी || 


[ तेलगु-गद्य सानुवाद ] 


[a 
: प्रहाक्ात्र 


| वर्षतवु सकलमुखमुळ विजृंमिचिनदि । गगन 
हौ | बूटपु टेल्ललयंदु गुंपुल गुंपूले मव्वपु शंपल वंपुलु सोगसु 
| घाळळु हरिचिनवि । मोगिळळु 
' मेरसिनवि । आकाझमुनंदु दूरमुन्‌ंडि रिव्वुमन्न सव्वडि 
| वश्सकट्टिन बलाकमुल रेवकलदो, परुगेत्र कोनिवच्चु 
वानजल्लुदो तेलियूट लेदु । वेडगळ्ळके वेदकुलाडि योक 
पेणनि वडगल्लु नोट वैचु कोनि पिल्ललू तमकु 
र देगिलिन देव्बल मरचिपोवुचृंडिरि । 


अंदंदु जिन्न पडेल पडेलगा नैन वाननीळळलो 
| गोरंकल दंपतियुवतमुगा गीत्रकीचुमनि रेक्कलु तंडपु 
| भनृचुडन्‌ । शिशिरचन्दरज्योत्स्न कलहांतरितवोले 
| भलेदेतिनिगढबाष्पये विमुखका, मोगलि पोटटललो 
र्म "निल खण्डितासजलदीर्धसितापाडग्रांति ग्ल्पिप, 
| 'अहेति भीतये प्रोषितभत्तंकवले तामरतीग गोडुगाकु 
कद्दळ्दाचुकोगा, नेस्मि पुरिविष्पि स्व।धीनपतिकुवले 


भाभिराममूतिका, मन्दारपूवून्‌ वदि रालेक रालेंक 
निन तुम्मेदबेड नेरंगन्नेरु इप्याकपायितका वासक- र 
मेघनाथुनकु | 
'तमृपुन, बलळाकापाड्ग मेघतीलपटपरिवृतयाकारश- 


कैवोले नळरडरिचकोनि कडिभि 


| ननि 
जकालपुरुपुनिनभिसरिप,विप्रलन्धाकृञञी भूत देहयष्टि 


रंपिलि नल्देसल ` 


विश्वनाथ सत्यनारायण, अम. ओ., तेलगु प्राध्यायक, विजयवाडा : 


वले बोकम्रानुप मोब्बु छोनि याकुलवेंट गव्चीरुगाचं, 
वर्षाश्री सर्व रसाकृतिवळे मोहनातिमोहन ब्येंनु ! नागलि- 
नरन लागुचुल पोलमुकापुटेददंडि युंडि तन मोगमून 
तिलचिन वाननीरु तलकदल्चि विदल्चुकोनु चुंडेनु । 
पेहचिनुकु रायि पेट्टि कोट्रिनद्‌लू पडगमीद विसरुकोनगा 
बुस्सुमनि येगिरि कोडेत्राचुलू गालि कवळ मु प्रककवाटुगा 
गोरिकि दुख्नित मेट्रचाळूलबेंट, पोलमु कोरडिवेंट गंचल- 
लोमि पुटुलकु बर्वूळेतेनु । प्राचिपट्रिन पेद्पोलमु बावुरू 
नीटिमट्रपु कोंडराळूळू वेलिकि वच्चि प्रक्कदारुछ 
बडियुन्नट्लु बावुरु कप्पलु, वर्षालविम ल॑वाडि युवति 
वेषम्‌ वेसि काल धरिचित नत्तगुल्लल गोलुसुल बोणुगुहू 
रवमुवळे रात्रिदिवमु लोकटे यरषुलरचितवि । 


हिन्दी-अनुबाद : 


वर्षा पूरे भुभारपर है । नभोदेशही सीमाओंपर 
झण्ड बाँचकर विहार फरनेवालो कोळ शम्पालताओंकी 
वक्रताजें सौन्दर्थकी रेखाओंका' मानधदेन कर वंठीं । हे 
` काले वादळ अपड घुमड़कर अपने प्रचण्ड गर्जन तर्जनसे 


दसों दिशाओंको थर्राने लगे ! सुदूर तिषतिज रेखामे 


आनेवाली सर्र्रको आवाज, कतार बाँवकर मुड्नेवाले 
बगलोंके पाँखोंकी है, अथवा वर्षाकी त्रोछारोंकी,-- यह . 
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कहना कठिन हो गया है। ----ओलोंके 
दौड़नेवाले लड़के अकाध ओला भुठाकर मुम 
और पदरसेमें खाये बेतकी मार भूल जाते । 


डाल लेते 


>, -* 2 


जहाँ तहाँ छिछले गडढ़ोंम पानी जमा हो गया । 
अनमें दंपती सहित शारिकायें अपने पंख भिगो रही, व 
फरक रही थीं, मारे अुल्लापके चहूचहा रही थीं ! 
चंद्रिका कलहांतरिता नायिकाकी भांति जलदांतनिगूढः 
बाप्पा बनी अपना मुँह फेर वंठी । केवड़ोंके पटलो में 
पानो ठहरकर खण्डिता नायिक्राके सजलदीर्घसितापाइग 


वीवषणोंका भ्रम दर्शकोंके मनमें अपजाने लगा | 


करकापातसे त्रस्त राजहंसी प्रोषित पतिकाकी भाँति 
किसी कमल:पत्रकी छत्रछायामें आश्रय ढूँढने लगी तो 
अक ओर स्वाधीनपतिकाकी भाँति भुदिता मयूरी निज 
पंख फँलाकर नयनाभिरम्य नृत्य कर अुठी-! बड़ी 
कठिताऔसे प्रिया मंदारकी बाहुवल्लरीसे छूटकर अपनी 
ओर बढ़नेवाले मधूपकुमारको देखकर लाल कचनार 
और्ष्याकषायिता बन चली, तो कुसुमिता कदम्ब वासक- 
सज्जाकी तरह अपने स्वामी जीमूतपतिके लिअ स्वागता- 


पीछे बेत रह 


उजलि लिओ खड़ी रह गयी। मेवनीलपट 7 
गगनछत्रप्मी निजवलाकापाङ्ग वीक्ष ग 
कालपुरुषका अभिसरण करने लगी, तो कृ 
पूग ( सुपारी ) विटपी विप्रळव्याकी भाँति अ 


पत्र म्पु ठ्से लि दअ रोके बहाने हर मे भने 
-्सः पु स जलाब ET वहन अश्रुमोचन कृ 


रि टं र रती रही 
णत प्रकार pe सव रसाङ्गति वनकर अप है. 
योती हाव-विलासोंसे संसारभ रको लुभातीरही ! हे 
खेतोंमें खड़ा हलव र॒ वेलू निज माथेपर ठहरे हे हे 
कणोंको, बीच-ब्रीचमें, सर हिलाकर हटा रहा वा। 
जंगलमें बिहार करनेवाले महानागोंके फनोंपर ब्ग 
बड़ी-सी बूँदें कंकड़ोंकी तरह गिरती, तो वे खरप पार 
मार कर पूँछके बल सीधे खड़े हो, ग्रीवा-भंग बे 
हवाको काट खाते और सरपट पासकी आशा 
खेतोंकी आरियोंसे होकर अपनी बांबियोंकी ओर भा 
खड़े होते । खेतोंकी भारी बावडियोंके अपरितलपर जंगे 
कओ लगे भारी पत्थर निकल आये हों, वड़े बड़े दारु 


ग फेर a र्ष 
सनु | 


ने ममे | 


1 


लेख 


दिनरात लगातार अपने प्रवचन सुनाने लग । भुनी 


टर्राहट वर्षाश्री रूपिणीलंबाडी रमणीकी पाजेबोंकी घर. 
घराहंट-सी कर्णकटु लगती थी ! 
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का 


परिक्षा 
रती सी 


तिनु ज | 
पने अन्नेन | 


र्ती रही इ 
अपने मर 
ही! मुर 
हुम जत 
रहा था। 
रर वराङ्ग 
टसे पुकार 
भंग करे 
आइयो 
ओर भाग 
लपर जे 
बंडे दादुर 
[। भुकी 
वोंकी घर 


[पचना-- राष्ट्रभारती! में समालेचनार्थ पुस्तकोंकी दो-दो प्रत 


tke 


आधुनिक हिन्दी-काव्य” प्रथम भाग | जिसके 
ठेवक हैं श्री कमलाकान्त पाठक । आधुनिक हिन्दी - 
काव्यपपर जिन दिनों बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा 
जा रहा हे । प्रस्तुत पुस्तक भी जिसी प्रकारका ओक 
प्रयास है । जिसमें आधुनिक-क़ालके आदि हिन्दी कवि 
हरिन, हरिओध और मंथिलीशरण गृप्तकी कृतियोंकी 
ममीबपा है। तीन सौ दो पष्ठोंकी पुस्तकके सरसठ 
प हरिश्चन्द्र और हरिऔधको दिये गअ हें और शेष 
स मेथिलोशरणको । वास्तवमें अन्तिम कविका अध्य- 
ग हौ प्रमुख हो गया है। अपने वक्‍तव्यमे' लेखकने जिस 
। मं श्री माखनळाल चतुवेदीको क्यों स्थान नहीं दिया 
| गे पका, जिसकी कैफियत देनेके बहाने अनके कृतित्व- 
९ जितना कह दिया है कि अन्हें स्थान मिल 
९ गया। अनके काव्यके सम्बच्धमें लेखक लिखता 
री पेतुवंदी जी की काव्य-रचना प्रगीतात्मक, वक्रता” 
| पे र्ल और जीवनाशासे युक्‍त है । 
फ र आ है और अक्ति वैचित्र्य 
po ताकी अतिशयताके कवि हे । ” अः 
पन्ति-्रधान कवि भी कहा गया है। 
फ हे ला या सिवा व अति- 
र र अतिशयता” कहाँ रह जाती 
र कहा गया है, “वे काव्य-भावना- 
'भौर काव्याभिव्यंजना तीनों केत्रोंमें नवीनता 
इभे हिन्दीमें आये थे । 'लेखकने काव्य-रूप 
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। सम्पादकके पास आनी चाहिये |] 
और काव्य-अभिश्यंजनाको भिन्न मानकर पता नहीं 
अुनमें कौन-सी विमेदक रेखा खींची है । जो सूक्तिमय 
काव्यको भावातिरेकका कारण मानते हैँ अुनकी बात 
भी समझमें नहीं आती । मेरे मतसे सूक्तिमय काव्यको 
चिन्तनातिरेकका कारण मानना अधिक समीचीन होगा । 
प्रथम अध्यायमें भारतेन्द हृरिश्चन्द्रकी काव्य-ममीकया 
है । अुनके काव्यमें युग-दर्शन होनेके कारण लेखकने 
आनमें प्रगतिशीलताकी प्रथम झाँक्रो देखो है । “भारतेन्दर 
हरिशचन्द्र भुपः-का/लकी वह दुहरी आभा है जिसमें 
श्रृंग)रकी निशाने अपने प्रसाधन समेट और नवयुगके 
प्रभातने जागरणकी भैरवी सुनाओ ।” जुन्होंने प्राचीन 
नवीन सभी प्रकारकी काव्य-बैलियोंका प्रयोग किया, 


दू 


अिसलिअ वे प्रयोगवादी भी थे । ळेखकने भारतेन्दुयें 
आजकी सभी काव्य-प्रवृत्तियोंका प्रदशन कर अन्हें 
चित ही शीर्षस्थान दिया है । अुनकी तुलना, गुज, 
रातीके कवि नमेदाशंकरसे करनेका प्रयत्न किया गया 
है पर वह प्रासंगिक हे । यदि लेखक तनिक विस्तारमे 
दोनों कविग्रोंके विचारोंको प्रस्तुत कर सकता तो अिक्ष 
अध्यायकी विशेषता बढ़ जाती । 
दूसरा अध्याय “हरिओऔवब पर है । आनको क्रृतियों - 
पर विहंगम दृष्टि डालकर लेखक जिस निष्कर्षपर 
पहुँचा है कि “यदि अुन्होंने मुषयोगितावादकी मनोवृत्ति 
न अपनाओ होतो तो आतकी काव्य-सर्जता अधिक 
प्रभावशालिनी हुऔ होतो ।' भूपयोगित।वादसे लेखक का 
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ANANSI 


तात्पर्यं संभवतः अपदेदशात्मकतासे 
कविका आविर्भाव हुआ है असकी पृष्ठभूमिपर अमे 
देखनेपर भूसका “अपयोगितावादी 


और आजके प्रगतिवादी यूगमें तो अक प्रमुख 


। पर जिस युगम 


होना वषम्ग्र हे । 
गुण भी। 


क्‍या मैथिलीशरणकी कृतियोंमें युगानुरूप अपया - 
गितावाद नहीं है? हरिह्चन्द्रकी तरह हरिओधने भी 
काव्यशैलियोंके प्रयोग किये हैं । पुस्तकके अन्तिम 
अध्याय मेथिलीशरण गुप्तपर हैं । अनके काव्यक्रो 
हानभूतिपूर्ण विवेचना की गओ है । प्रत्येक कृतिका 
ह समीबषात्मक परिचय दिया गथा है। यह अध्याय अितना 
बड़ा है, जो स्वयं अक छोटी पुस्तक बन सकता था। 
पैथिलीशरणके काव्यके संबंधमें लेखक मत हैँ— 
“याप्तजीके काव्यमें वास्तविक काव्योत्क विद्यमान 
और यह प्रत्येक वर्गको आक्रषित करनम सपथ ह | 
जितना स्तध्य काव्य जिस युगके अन्य कवियोंने नहीं 
लिखा ।? लेघकने जि कविमे विषय और शैलीके 
` नूतन प्रयोगके दर्शन किये हें । जिस पुस्तकमें कोऔ 
चौंका देनेवाली बात न होते हुओ भी विवेचनमें भुलझन 
नहीं हे । अपनी मान्यताओंको स्पष्ट शब्दोंमे. प्रस्तुत 
करनेका प्रयत्न किया गया है । लेखकृमें कृतिके अन्तरको 
पहचाननेकी आलोचक दृष्टि हूँ । 


-प्रो. विनयमोहन शर्मा 


कोशा : [ कवि--पोहार रामावतार 'अरुण'; 


_ संख्या ९५; मूल्य सजिस्द ३) अजिल्द २ ॥) ] 
मिथिलाके भिस तरुण कविका चौदहवाँ काव्य- 


कोशा ' वास्तवमें काव्य, संगीत अव चित्रकलाका 
_ त्रिवेणी-संगम है। | 


जोवनपर आधारित है । कोशा, नन्दकालीन पाटलि- 
पुत्रकी अत्यन्त सुन्दरी वेश्या है । र 
डालका ज्येष्ठ कुमार भुसके प्रणय-बस्घनमे बँचकर 
_ १३ वर्ष व्यतीह करता 


x राष्ट्भारती ६ 


प्रकाशक--कि रणकुंज : समस्तीपुर ( बिहार) ; पृष्ठ- 


- के तथ्योंसे प्रभावित 


कथा-प्रबंध पाटलिपुत्रकी अनुपम सुन्दरी वेद्याके 


भद्र, राज्यसचिव | 
यह निद्रित कोशाका चित्र देखिये 


। जिन बारह वर्षोमें पाटि- . ` 


‘5 


AANA 
५. 
An 


हाथों सहायता करती और करवाती है। डे. | 
सचिव शकडालकी हत्या अनका कनिष्ट | 
करता है । पिताके दाह संस्कारके अवमरपर गंगान 
पर अंक सन्यासी स्पूलभट्रफो संतोधित वज रि है| 
अपदेश देता है । भोगी जीवनकी असारताका Fi 
चित्र प्रस्तुत करता है । निवेंदकी भावनातें अब 
स्थूलभद्र बिना कोशासे मिले ही साधना करने चढ त 
है । रोकर विरहे आँसुओंमें डूबी कोशा वार्या | 
व्यतीत करती है । साधनाकी अन्तिम कठिन पीना 
देने स्थूलभद्र बारह साल बाद कोशाके कलावत 
आकर तपस्या करता है । भौर अन्तमं को शाके मादर 
मायाजाल तोड़कर असमे भी भोगके प्रति विरक्तितञा 
संचारकर गुरु-संभूति विजयके पास लौट जाता है ब 
दिन बाद अक और योगीके कला-निकेतन में ताला. 
करने आता है । परन्तु वह कोशाक्रे शरोर सौं 
मुग्ध होकर तप भ्रष्ट होता है । कोशा अुसके पंगू 
पतनसे असे बचा लेती है । वह गुरुके पास लज्जित छौ 
जाता है कोशा साधारण कुटियामें अपना भलि 
समय काट देती है । मत्यके पहले अपन प्राणता 
अर्चनामें अन्तिम नृत्य करती हुऔ अकाकी रइ 
। स्थलभद्र आकर अुसके शकी | 


Ns 


कर गिर पड़ती 
धारामें बहा देता है 

किने अिस कथाको तौ सर्गोमे तिद्ध" ह| 
काव्यका रूप दिया है । कथा प्रवाह निर्वाह क | ` 
लिओ किया गया मुक्तछच्दका प्रयोग सर” छ| 
कथाकी आत्मा मूलतः भगवतीचरण वर्माकी ' वितत । 


कचिको अभिव्यक्ति अव विचारोमें पोहत | 
्रांजळता है जिससे पुस्तककी पंक्तिः वतिम्‌ १९9) र्त 
माधरो है | चित्रमयी भाषा दा! अनेक 
बिरंगे चित्र असमें अंकित हुअ है! 


ला-भवनाप 
फे मौय 
विररा 
ता है । कुत्र 
1 में तपस्या | 
` सौर 

सके मंग | 
5ज्जित ही? 
ना अनि 


प्राणता | 


EE 
शवकों गग | 


छू रहे 
न आती हे जिसकी झंरार ! 
अथवा यह कोशाका प्राकृतिक स्नानागार देखिये- 
“सरोवरमें शत नील सरोज 
कमंलिनीकी शोभा भी लाल 
रूपके सजल भारसे लदे हुओ हैं 
सुन्दर हरित मृणाल 
झुकी मुप-सी मृणालिनीं मृदुल 
शान्त जलके दर्पणपर मौन 
हिल रहो हैं मोहक पंखुडी 
मत्त अलि करता मधु-गुंजार 
स्नान करती कोशा चुपचाप” 


और यह विचारोंकी अभिव्यक्ति कितनी प्रासादिक 
अवं माधुय पूर्ण है-- 
“योगी हे बह जो पचा सके सौन्दर्य -सत्य 
भोगी हें वह जो सुन्दरतापर जलता हैं 
लेकिन मानव तो 


दुर दोनों पथके बीच-बीचसे चलता हैं ! ” 
वाहक | ` ः 
है| ओजस्विताके लिअ चतुर्थ सर्ग अुल्लेखनीय हैं । 

| जीवन-विभीषिकाको लवष्यकर वर्तमातके प्रति संकेत 

| भी किये इ 

5 
प्र... भूखे मानवको गोत सुनाकर क्या होगा 
अदत | मनके पहले तनका भोजन देना होगा 
मरतो अन्यथा कला प्रासादोंमें मर जायेगी 

0 दुमिक्ष घरापर कौन नृत्य कर पायेगा ? 

a + + 

| र प 
यी. समताको सृष्टि करो अपने हो हायोते 
पनी ० 


सम्राट तुम्हारी दुर्बलताका वेभव हैं । 
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दा सम्पूर्ण काव्यमें श्रृंगार प्रमुख है । सहायक 
स्वप्तमें बिखर गया हे वेश रूपस शान्त, करुण अत्र रीद्र रस आये हैँ । काव्य 
पडी हैं पाँच अगलियाँ वहाँ क्ृतिमें कवि-कौशळकी सफळताके दर्शन होते हुँ । 
नील कंचुकी जगी हैँ जहाँ “श्री अनिलकुमार, सा. र, 
वे ध्राणोंके तार 


वापूका सपना-छे०-श्री नमंदेश्‍वर चतुर्वेदी । 
प्रकाशक -साहित्य भवन लिमि०, 
सं. 


अलाहाबाद । पृष्ठ 
६४ । 


मूल्य १ रु. । 

जन-साधारणके सपनेका साधारण अर्थ है कल्पना- 
विलास | वापू तो असाधारण मनुष्य थे । वे स्वप्नदर्गी 
क्या थे, दूरदर्शी, सत्यशोधक, कर्मयोगी थे, जिनके सपने 
अपने लिअ नहीं, मानव जातिकी सुख-शांतिके लिओ 
लेखकके दाब्दोंमें जिसे पुरा करनेका दायित्व 
हम सवपर है । 


होत थ; 


प्रस्तुत पुस्तकमें बापू -द्रारा समय-समयपर प्रकट 
किये विचार जो हमारे लिये सूत्रका काम देते हैं अनके 
स्पष्टीकरणके साथ लेखकने अपने विचार प्रकट किय्रे 
हे । बापूके विचारोंका यह मंथन लेख कने अपनी वेटीको 
समय-समयपर लिखे तथा प्रकाशित किये गये पत्रों (दोको 
छोड़) का संकलन है । अतः, ये समझदार लड़के-छड़ 
कियोंके लिये सहज, सरल बन गये हैँ । भाषा साहित्यिक, 
प्रौढ़, लम्बे-छम्बें वाक्योंकी न होकर सरळ अवं छोटे- 
छोटे वाक्योंवाली होती तो साधारण लड़के-लड़कियोंके 
लिये भी यह अधिक अुपयुक्त सावित होती । छपाओ. 
सफाऔ अुत्तम है। फिर भी बढ़ाया हुआ. मूल्य १ रू - 
अधिक ही प्रतीत होता है । 

प्रानव-त्रताप :--ले०-श्री देवराज 'दिनेश | 
प्रकाशक--आत्माराम अंड संस, दिल्ली । पृष्ठ सं. १२३ 
मूल्य २ रु. । 

` मेवाइके महाराणा प्रतापसिहके शौर्य, वीर्य तथा 

देशाभिमानसे भारतके बच्चेतक्र परिचित हे । प्रताप 
शूरवीर, गुणग्राही, स्वतंत्रता-प्रेमी, अच्छे संगठक तो थे 
ही, अुनका गौरव जिसे अविक अनकी भुदार मान- 
वतामें है जिसे नाटककारने बड़ी सफलताके साथ 
चित्रित किया है | यह मौलिकता ही प्रस्तुत नाटकको 
अुच्च कोटिमें ला. बिठाती हूँ। + 


$+ 
ह 
f 
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प्रायः अतिहासिक नाटकमें पात्रोंकी संख्या 
हो जाती है । जिसमें भी छोटे-बड़े बीस पुरुष पात्र और 
पाँच स्त्री पात्र हे । भाषाकी दृष्टिसे पृष्ठ४१पर वीरपिह 
(घबराया हुआ) द्वारा 'आशा है का अनुचित रयोग, 
पृष्ठ ११५ में प्रताप द्वारा अक ही वावथमें 'कभी की 
पुनरावृत्ति, विरामचिन्होंक्री अपेक्षा या गड्बड जैसे 
कुछ मामूली दोष दिखाओ दिअ । जिसके बावजूद यह 
कहना होगा कि भाषा नाटकीय कितु स्वाभाविकता 
लि हुञे अवं पात्रानुकूल है । राष्ट्रीयता, मानवतापर 
ही नहीं, साहित्य अवं भाषापर भी संवाद द्वारा (अुदा० 
पुष्ठ ९) प्रकाश डाला गया है । बिनोद भी बड़े अच्छं 
रूपमें (अुदा०-पृष्ठ १०) घुला-मिला हे । यह रंगमंचः 
प्र बड़ी सफलताके साथ खेला जा सकता हे । 


अधिक 


छपाओ-सफाओ अच्छी है । फिर भी स्पष्ट हे कि 
मूल्य अधिक रखा गया हैं । 

बहती गङ्गा-छे०--श्री. शिवप्रसाद मिश्र 
* रुद्र ' । प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन लिमि०, बम्बओ । 


पृष्ठ सं. १८० ॥ मूल्य अक रुपया चौदह आने । 


अतिहासिक डा कि. 
ज ह पि Be भै घो र है QS भुपन्याम ,¥ 
जिसम पिछले दो सौ वर्षोकी काशीके मस्ती १ | 
विरे र 


स्वाभाविक, यथार्थता लिओ हुओ कित्‌ र 
नथा तेज, नेवी 


यहाँतक कि अध्यायोंके लिये दिये गये शी कोम 

i गि 3 प्रभो | 
अजीव नवीनता, अद्भुतता, सरसताङ्गे साथ ni 
न भ प्रतिभाके दर्शन होते ३ साय 
लेखकको प्रतिभाके दर्शन होते हे । देखिये कुछ i 


छ शीकर 


' बहती गंगा ' अक 


है। जिसमें अंक नओ मस्ती, 
न्‌ केषा 


“घोड़े पै हौदा औ हाथी पै जीन ' * सूलो अपर ३ 
पियाकी , “आये, आये, आये, | र. बा 
पृष्ठभूमिका विश्लेषण स्वयं लेखकने अले र 
में दिया है। प्रस्तुत अपन्यासङी भूमिकाके कफर |. ह 
परिचय ' के लेखक श्री. सीताराम चतुर्वेदीजीके धनो | ; 
“ अिसको भाषा जिसमें तनिक मिलावट नहीं, बनावट | 2 
नहीं; सीधी, मुहावरेदार सरस सूक्तियों और लहरिया- | ६ 
दार शब्दावलीसे भरी, भावोंके साथ असी झूमतौ, | द 
भिठलाती, बल खाती, लचकती, लहरें लेती, झूठी | , 
मचलती चलती है कि आप अक-अभेक वाकयको दस-दस द 
बार भी पढ़ें तो जी न भरे । | 
—श्रीरम अटावलकर, 'साह्यिरल' | | 

भ्र 
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म 

ह पे 

| 
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| के 
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किल त्या ७ < एटा 


न्याम भग 
जोकाज्ञ | 
विरे | 
तीन कळा | 
कोम प | 
भाथ-सात 


| 
| 
| 


I 


| 


शीर्षक. 


हिन्दी और गुजरातीका सम्बन्ध: 


कविता की और तुलसीदासकी तरह अरबी- 


[पर सेज जू 
व्यो हिन्दी और गुजरातीका सम्बन्ध नया नहीं; फारसीके शब्दोका खुलकर यथास्थान प्रयोग 
न्द्रः ', बहुत पुराना सम्बन्ध हे । आर्य-समाजके संस्थापक किया। मतलब, जृत्राँ, खातिर, खुशामद, हरदम 


के. सर्प 


स्वामी दयातन्दजी सरस्वतीका' भारतकी राष्ट्र- 


गुनाह, माफ, आखिर जैसे अनेक शब्द दया रामने 


के शब्दो भाषा हिन्दीपर महान्‌ अपकार हे।वे दूर-द्रष्टा कवितामें लिये । गृजरातके जेन धर्माचार्याते 
, वनाव | थे, ऋषि थे--य॒गप्रवत्तंक थे । जन्मना गुजराती अधिकांश धामिक साहित्य प्राक्रृतमें ही लिखा । 
लहरिया थे, अुनकी मातृभाषा गुजराती थी, गजरात अुनका भतस हो हिन्दीका जन्म हुआ | गुजरातीके 


| झ्‌मतो, 
, झूलती 
। दस-दस 


हित्यरल' 


| | पड़ी: tc 


वतन था । किन्तु अुस महान्‌ व्रती यतीने सारे 


भारतके लिओ हिन्दीको आर्य-भाषा---राष्ट्रभाषा' 
का पद दिया । स्वामीजी 

चिन्तक थे । भावनगरके गुजर कवि स्व. गोविन्द 
गिल्लाभाओने हिन्दीमें अक दर्जनसे अपर काव्य- 


पत्थ लिखे । गुजरातीके अुच्च कोटिके कवि थे 


गोविन्द गिललाभाओ । हिन्दीकी अुन्होंते सेवा 


की । गुजरातमें हिन्दी भाषाकी जड जमानेमें 


हाप्रभु वल्लभाचार्यके भक्ति-सम्प्रदायने सीमेंट 
कांक्रीटका काम किया । ब्रजभाषा और ब्रजका 
समस्त वेभव गुजराती और ग॒जरातको कृष्ण- 
मक्त सूरदास और अनके अनुयायी अष्टछापके 
कवियों द्वारा बड़ी सरसताके साथ प्रचुर मात्रामें 
मिला । महान भक्त नरसी मेहताने हिन्दीमे 


| भविता लिखी । गजराती कवियोंने हिन्दीके 
| दोहा चौपायी सोरठा, छप्पय अपनाय । 
| 'हेतिक कि अक कहावत भी गजरातीमें चल 


चौपायी तुलसीदासकी, छप्पय सामल- 
5 सामळदास गुजराती कवि, अनके 
काव्य-रसिकोंके क्षेत्रमे मात-सम्मान 

पे किया । कविवर दयारामने हिन्दीमें 


पास सि | 


हृदयसे हिन्दीके हित- 


संस्कारी साहित्यकारोंने,नेताओंने, हिन्दी की हमेशा 
हिमायत ही की । महाकवि प्रेमानन्दकी अेक तुक 
हमें अब भी याद है जिसपर हिन्दीके युगप्रवर्तक 
भारतेन्दुकी स्वच्छ छाया पड़ी हुआ हँ-“सूर्य चले, 
पृथ्वी चले, मेरु चले, नभ चले, पण आमाछू वचन 
कदी चले नहि ।'--ओर आप फिर बार-वार 
स्मरण कीजिये मनमें आधुनिक हिन्दीके जन्मदाता 
भारतेन्दरजीके जिस वचनको-- 

“चंद टरे, सुरज टर, टरे जगत व्योहार । 

पे दृढ श्री हरिचंदको, टरे न सत्य विचार। --- 
यह सुन्दर गंगा जमुना संगम हे दो भारतीय 
भाषाओंक्रा ! 

आधुनिक हिन्दी-साहित्सको अभिवृद्धि 

करनेमें गुजरातके समर्थ साहित्यकारोंने बहुत 
बड़ा हाथ बँटाया । आजसे सवासौ वर्ष पहलेके 
हिन्दीके जितिहासको देखिये । हिन्दीके श्रेष्ठ 
गद्य-लेखक श्री लल्लूलालजी, जिन्होंने “प्रेमसागर” 


` को ब्रजभाषा-मिश्चित खड़ी बोलीके रसीले गद्य 


लिखा, और हिन्दीवारे जिन्हें वास्तविक आधु- 


निक गद्यका जन्मदाता मानते हैं, कोन थे-- | 
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गजराती थे मूलतः । दयाशंकर, नर्मदाशंकर 
पंड्या आदि प्राचीन लब्धप्रतिष्ठ गुजराती साहि- 
त्यिक यह मानते थे कि जिस देशको प्रान्तीय 
भाषाओंका भलीभांति विकास करतर्के लिओ 
ब्रजभाषाका अध्ययन परम आवश्यक हैं । नमदा 
शंकर पंड्याके हिन्दीमें लिखे “बीरबल-विनोद 
को पढ़कर आज भी भ्रम हो जाता हे कि यह 
किसी गजराती-भाषी लेखककी रचना नहीं हैं 
शायद किसी भाषाकी मूल पुस्तकका हिन्दी- 
अनवाद है। हिन्दी और गुर्जर गिराका स्नह- 
सम्बन्ध नया नहीं, बहुत पुराना हे । अुसकी 
अटट परम्परा चली आ रही है । युगका परिवर्तन 
सर्वत्र समान खूपसे होता हे । लल्लूलालक 
"प्रेमसागर! के गद्यके बाद मोटे तोरपर श्री 
प्रेमचन्दजीके साहित्यकी बारी आयी । अुसी 
प्रकार गुजरातीमें सरस्वती चन्द्र, आदिके बाद 
मुन्शी-युग अपने पूर्ण ओज-प्रवाहके साथ आया। 
अथवा यों कहें “गान्धी-युग” आया । राष्ट्रपिता 
भारत-भाग्य-विधाता गान्धीके पवित्र विचारोंका 
और सिद्धान्तोंका समस्त आधुंनिक भारतीय 
भाषाओं ओर अनके साहित्यपर गहरा प्रभाव 
6 । गान्धी-युगका साहित्य अक प्रकारसे जन- 
जीवन जाग्रतिका साहित्य हे । गान्धीजी जो कुछ 
बोलते थे, सोचते थे ओर लिखते थे अससे 
भारतकी सभी भाषाओं बल और प्रेरणा पाती 
थीं । काठियावाडके पोरबंदरमें जन्मे बापूके 


हाथोंने हिन्दीको सहारा देकर राष्ट्रके सिहासनपर | 


बिठाया । अनके नामके जादूने हिन्दीका गौरव 


बढ़ाया । राष्ट्रभाषाको सबल बनाया । नयी . 


._.. पीढ़ीकी गुजरातीने, गुजरातके नये साहित्यिक 
_ किसनचंद चावडा और अिन्द्रवसावडा आदिने 
हिन्दीको सजाया है । आज सैकड़ों जेठालाल 
जोशी गुजरात और सोराष्ट्रमें राष्ट्रभाषाको 
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¥ राष्ट्रभारती म 


सबल बना रहे हैं, गुजरात-सौराष्टके गाय है. 
पे 


हिन्दीका सन्देश पहुंचा रहे हे । 
“ रावणको जय 1 ” ¦ म 
अभी कल-परसों, श्रावण शुक्‍ला सप्ती. || 7 
ग--१७ अगस्त सोमवारके दिन सारे व | 6 
तुळसी-जयन्ती मनायी गयी । जिस अवसर || दी 
महात्मा, संत, कवि और रामभक्त तुळमीदाब || ९ 
और अुतकी रचनाओंको लेकर विविध काय. || १. 
क्रमोंका आयोजन होता है। तुलसी-जगनी i 
जितनी कुछ लोकप्रिय अवं श्रद्धा-निष्ठाकी वस्‌ त] 
बन गयी है कि न केवल हिन्दी-भाषी प्रात |. 
ही, बल्कि सुदूर दक्षिण भारत आदि अहिरदी 
कधेत्रोंमें और गोहाटीसे लेकर पश्चिम सौराष्ट्रं | .) 
द्वारका तक तुलसी-जयन्तीका समारोह सम्पन्न | द 
होता है । होना ही चाहिये । और जिस वर्ष भी | एर 
तुलसी-जयन्तीपर भारतके करोड़ों पढ-अप | दढ 
श्रद्धाल हिन्दी प्रेमी जनोंने तुलसी दासका पुण्यस्मरण | द 
किया । कहीं कवि-सम्मेलनोंका आयोजन हुआ, | हिन 
कहीं-कहीं निबन्ध पढ़े गये, तो इस अवसर | श्रो 
वाद-विवाद! या वक्तृत्व स्पर्दधेके भी आयोग | आ 


ओ। अिन डिबेटोंमें कुछ विवादास्पद वि | वि 
बडे मनोरंजक रूपमे रखें गय । कहीं हा 
विषय रखा गया “ सीताने रावणके घरम रह 


2] Ue 
ल्प 


गया | मे 
बहुत अचित काम किया ”--कही रशा क 
ति विषय : “ विभ्ीषणमे रम ३९ | ` 


जाकर अच्छा नहीं किया FR 
किसी सभामें विषय था--रामसे ९ 


था--“रावण वाज ग्रेटर देन राम रद या 
यह सब था अपनी वाकचातुरीका, १. | 
मनोरंजनका, कुछ मिनट्रोके लिये स पर ही. 
जमा देनेके लिओ । और असा £ 
विवाद अभी-अभी अिसी श्रावण शुक्लां 


आ 


~ 


बांका | स दिन तुलसी तज्यो शरीर” अक शहरमें 
| _। नव्वे प्रतिशत वोटवाले भाषण रावणकी 
| ,छताके पवषमें हुआ । दस प्रतिशत वोट बेचारे 
' | मर्यादा पुण्षोत्तम रामक मिले । तुलसी -जयम्ती - 
a | ना स्थल ठन्हर्‍युद्का स्थल बन गया । रातके 
` दशमे दो तीन बजे तक वहाँ ध मॅक्पेत्र कुरुक्षेत्र मचा 
वसरपर | रहा । अध्यक्ष थे कोओ वेचारे श्रद्धालु सनातनी 
छसी दाम व्रयोवद्ध ! सो हमारे अत्यन्त प्रगतिशील वक्ता- 
चेमा | ने अवसरका लाभ अुठाकर अध्यवषको भड़- 
“जपती | में अग्तिकुंडमें घीक्री आहुतियाँ डालनेका 
की वलु | कम किया.। पुराने जमानेके शास्त्रार्थोमें जिस 
तमे | नार थुक्का-फुजीती होती थी, दरी जाजमके 
अहिच | दोवेकी धूल चुटकी में अुठाकर ओक दूसरेपर फेंकने 
राष्ट्रों | और नीचा दिखानेको जी तोड़ मेहनत की जाती 
भस | वेसा ही समा अक जगह पिछली तुलसी-जयन्ती 
वर्ष भी | पर बंध गया । किसी भी बातपर वाद-विवाद 
दै | बढ़ा कि वक्ता और श्रोताके मनका सन्तुलन 
यस्ता | नष्ट हुआ। जैसे कि कभी-कभी, कहीं-कहीं, 
न हुआ | हिन्दी-कवि-सम्मेळनोंके समय कवियोंका और 
वसा: | भ्रोताओंका मानसिक सन्तुलन नष्ट हो जाता है 
आयोज और यह बहुमत क्या है ? यरोपके अक प्रसि: 
द. विष | विवेचक ' शिलर' का कथन बहत ही सत्य 
बह | ह और हम जिससे पूरे-पूरे सहमत हैं, क्रि 
में रह" | बहुमत बहुत ही वाहियात चीज है, समझदारी 
क्ला ग | हमेशा अत्पमतके ही साथ रही हे । तात्त्विक 


पे और शान्तिके साथ हम तुलसी-जयन्तीको 

| लिओ अक ओर रख दें और सन्तु 
साथ विचार करें तो समाजमें शान्ति 
पि अनन्त असीम शान्तिमय सत्ताकी 
ता ह| बुराओ जब अपनी पराकाष्ठाको 
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फ्हुच जाअ और जब बुराओ ही भलाआी दिखायी 
पड़ तव समाजको क्या दशा होगी ? राम-रावेग 
सषम दो विरोधी प्रवळ गशवितय्रोंका संघर्ष ह्‌ 

भळाओ ओर वुराओका । अदम्य अत्साह राममें 
भी हैं और रावणमें तो अदम्य अत्साह ऋट- 
कूटकर भरा हु और वह परले पसिरेका कट- 
नीतिज्ञ और नी ति-निपुण भी है! स+जमें परस्पर 
सहयोग, शिष्टाचार, सदाचार, सभ्यता और 
सहानुभूतिपूर्ण आदान-प्रदान अपेक्षित हो तो 
भलाऔको सम्मानपूर्वक लाना होगा । वराओको 
छोड़ना होगा। रामके हाथसे अगर कोओ वराओऔ 
होगा तो हम असका अुनसे डटकर विरोध करेंगे । 
समाजमें 'मातृदेवो भव', 'पिनृदेवो भव', श्रात- 
देवो भव', 'आचायंदेवो भव', 'अतिथिदेवो भव? 
की भलाओ लानी होगी । बुराओ जब प्रबळ 
शक्ति रूप हो जाती हे तब अनेक अनर्थ होने 
लगते ह । और तब समाजमें रिश्वतखोर, चोर 
लवार, जुआरी, गुंड-दुरा चारी, परधन लंपट और 
परदारा-लम्पट खल जन बढ जाते हें और आज 
भी समाजकी भलाओके लिओ रावणकी जय 
बोलिये चाहे रामकी जय ! तुलसीदासकी 
“अन्धश्रद्धा' को भूल जाअिये और आदिकवि 


"वाल्मीकि के ' पक्षपात” को भी । स्व॒यं सोचिये 


कि दुनियामें नादिरशाह, हिटलर और मुसोलिनी 
की जरूरत हैं या बृद्ध, गान्धी, गुरुदेव रवीन्द्र ' 
और जवाहरकी जरूरत है ! और आज सचमुच 
रावणकी जरूरत हो तो हम प्रयत्न करें कि रावण 
महाराज हमारे बीच फिरसे पधारें ! हमें कोऔ 
अेतराज नहीं ! 


— ह्‌ ० श० 
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झे BA ~ व्या न १९. 
आपके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिकपा-संस्था तथा 
पुस्तकालय के लिअ अपयोगी 


हिन्दीका अपने ढंगका पहला पत्र 
वाषिक जन १०) गुळ दर्ता || ने - 
पके ( हिन्दी डाजिजैस्ट ) अक रुपया 


== ३९३८ पीपलमंडी, आगरा = = 
अंग्रेजी डाझिजैस्ट पत्रिकाओंकी तरह दुनियाकी तमाम भाषाओंके साहित्यसे 
जीवनको नयी स्फूति, भुत्साह और आनन्द देनेवाले लेखोंका सुंदर संविषप्त संकलन , 
देनेवाला यह पत्र अपने ढंगको अकेला है, जिसने हिन्दी पत्रोंमें अक नयी परंपरा कायम 
की है । हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा कहानियाँ जिसकी अपनी विशेषता है । 
स्वामी सत्यदेव परिवाजक जैनेन्ट्रकुमार. दिल्लो 


I पणि प 


श्र 
SA: AAAS 
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4 “गुलदस्ताकी ट्ककरका मा्षिक-पत्र गुलदस्ता ब “गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी 
4 अभीतक प्रकाशित नहों हुआ । में जिस सामग्री दे रहा हैं । 
| पत्रिकाको आद्योपांत सुनता हूँ ।' पर प्रो. रामचरण महेंद्र 
| - बाबू गुलाबराय, अम. अ. कसत . “गुलदस्ता विचारोंका विश्वविद्यालय | 
"असमे शिक्षा और मनोरंजन दोनोंके ~ है, जिसे घरमें रखनेसे सभी व्यक्ति लाभ | 
| अच्छे साधन अूपस्थित रहते हैं |” अठा सकते हे ।” ) 
च्छच्छ च्चच्चछ चच SN SS GN NG GN BAA | 
| bt 


TR RTOS RS ४ > था 
। हिन्दीका खतंत्र मासिक | । 


“नया समाज | 


संचालक: नया समाज-ट्स्य ॐ संपादकः मोहनसिंह सेंगर | 


न : विदेश ग में (a 
वार्षिक चन्दा ८) : अक्‌ प्रंति ।॥) : १२) वाषक 


कर स्वस्थ 


\ “नया समाज' व्यबितमं स्वतंत्र चिन्तना, समाजमें अन्ध विशवास और रूढियोंका अन्त 
. सदाचरण और राजनीतिमें भ्रष्टाचार, जन-द्रोह अवं आततायीपनका पर्दा 


फाशकर 


| स्वस्थ जनतंत्रका प्रतिपादन करता है । ` 
र SE द ८ र लो विशिष्ट व्य वितयोंकी 
नया समाज में हर मास साहित्य, संस्कृति, समाज, अन्तर्राष्ट्रीय हलचलों और विशिष्ट व्य 
--भूपादेय चर्चा रहती हे). | 00 : 
'नया समाज किसी दल या वाद-विशेषसे बंधा न होनेके कारण स्वतंत्र, संयत और 2000 ता 
सामग्री प्रस्तुत करता है । हिन्दीके चोटीके लेखकोंका सहयोग जिसे प्राप्त है! 
कारण पिछले पाँच वर्षो ही जिसने हिन्दी संसारमें अपनी धाक जमा > निट 
आप यदि ग्राहक नहीं हैं, तो आज ही बन जाझिये । यदि हैं, तो ठा 
` मित्रोंको भी बनाअिये । यदि किसी कारण आप ग्राहक नहीं बन सकते) प 
कीजिये कि 'नया समाज' आपके पड़ोसके पुस्तकालयमें मॅगाया जाय । | 
आज ही नमूनेके लिे लिखिये: | 
. व्यवस्थापक “नया समाजः, ३३, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 
: & ह i < Br Oe ito (11% 
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स्वस्थ 
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जिस घरम आरोग्य प्रकाश नहीं, वहाँ सुख शान्ति कहाँ ? 


आराग्य, स्वच्छता आर चाकत्साका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 
भारत-प्रसिद्ध श्रीवेद्यनाथ आयर्वेद भवन लिमिटेडके अध्यक्प वद्यराज पं० 
वैद्यशास्त्रीने ५-६ वर्ष बड़ी मेहनतसे स्वयं जिस ग्रंथको लिखा है। ग्रंथका अक-अक वाक्य हजारों 
रुपयेका काम देता हे । व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, सदाचार अत्तम विचार आदि पूर्वाद्धि विषयोंको 
पढ़कर ओर तदनुसार चलकर सदा बीमार रहनेवाळा रोगी बिना दवाके नीरोग (तन्दुरुस्त) 
जाता है | ग्रंथके अृत्तराद्वमं शरीरमें पैदा होनेवाले सभी रोगोंकी अत्पन्ति क रण, निदान, रोगके 
लक्पण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि बड़ी ही सरळ भाषामें लिखे है. जो पढ़कर विद्वानसे लेकर ह 
रण पढे लिखें दोनों समान भागसे लाभ अुठा सकते हे । किसमें दवाआंके जो नकसे लिखे जा 
बहुत बार परीविषत, कभी भी फेल न होनेवाले और शास्त्रानमोदित शहर हो या देहात, सब 
जगह जिस पुस्तकके घरमे रहनेसे रोगीको तत्काल लाभ पहुचाया जा सकता मो त र 


NE 


६ 
रे 


रामनारायणजी 


करनेका विधान तो जिस पुस्तकमें श्रेष्ठ है क्योंकि लेखक जिस विषयके निर्णयात्मक ज्ञाता हैँ । असके 
आठ संस्करणोंमे ७१००० प्रतियां छपकर बिक चकी यह नवां संस्करण १५ हजारका अभी 
छप रहा है। जिससे जिसकी लोक-प्रियता और अुपयोगिता स्पष्ट मालम होती न्दीमं असी 


भृत्तम पुस्तक दूसरी नहीं हे, यह कहा जाय तो अनचित न होगा । प्रचारकी दुष्टिसे मल्य भी बहत 
कम रखा गया हृ । (१५ पृष्ठको पुस्तकका मूल्य सिफ १॥), डाक खच || ), हमारी चार 
निर्माणशाला, ५० विक्री केन्द्र, १५००० अजेन्सियोसे प्रत्यक्ष ख़रीदनेपर डाक खर्चे नहीं लगेगा । 


श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, कलकत्ता, पटना, झांसी, नागपुर । 


f =; अयम :- 
>) 
| हिन्दी और मराठी भाषामें प्रकाशित होता है । 
५ प्रतिमास १५ वीं तारीखको पढिये । 
Mh ञुद्यममें निम्न विषयोंके लेख छुपते हैं :-- 
लाभदायक अृद्योगघंधोंकी जानकारी, अनाज तथा सब्जीकी खेती व रोगोंका निवारण 


|| 'शुपालन, दुग्धव्यवसाय व ग्रामोद्योग संबंधी लेख, विद्या्थियोंके लिये वैज्ञानिक व अन्य जानकारी 
| आरोग्य, घरेलू औषधियों संबंधी लेख, हिन्द्रस्थानके वैज्ञानिक और औद्योगिक क्पेवकी अपयोगी 


|) जानः 
| | कारी,कृषि,औद्योगिक और व्यापारिक कपेत्रमें काम करनेवाले लोगोंकी मुलाकात तथा परिचय । 


अुद्यमके विशेष स्तंभ 


महिलाओंके लिअ अपथकत, रुचिकर खाद्यपदार्थ बनानेकी विधि, घरेळ मितव्ययिता 
मका पत्रव्यवहार खोजपूर्ण खबरें, आथिक तथा ओद्योगिक परिवर्तेन, जिज्ञासु जगत्‌, व्यापारिक 
रेछषलोंकी मासिक समालोचना, नित्योपयोगी वस्तुओं स्वयं तैयार कीजिये । 
वाषिक चन्दा ७ रु. और प्रति अंक १२ आना 


` पता :-- 'अुद्यम' मासिक, धमैपेठ, नागपुर (म. प्र.) 
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SO या कय 
घरका अंधकार दूर करनेके लिओ प्रकाश चाहि 


2 


प्र जेर 
द घरको सुसंस्कृत और सुमुन्नत बनानेके लिओ 


ज्ञानका ज्यात 


अससे भी आवश्यक हु । 


IE 
Ml लि 


> 


टा 


हिन्दीका स्वस्थ, सात्विक अवं सस्ता मासिक पत्र 


दू 
न 'जीवन-साहित्य' 
र 
र 
र 
क्र 


ऊच 55० 5 


` वार्षिक शुल्क केवल 
चाहें तो पहले अक काडे भेजकर नमूना मगा कर देख लें। 


जुलाओ ओर जनवरीसे ग्राहक बनाये जाते ह । 
पताः-- सस्ता साहित्य मण्डल, नओ देल्ली 


SS ढ़ कळ क SD Sa वळ > कड कळ क नय Sh | 


Me खळ 5; 


ऽ 


RR) PNR CS | 


5 
| || 

नव निर्माण (| 

नयी पीढीका सचित्र मासिक र | 

| 


[ सम्पादक - नेमिचन्द जेन भावुक! ] 
+ साहित्य, शिक्षा, संस्कृति ओर कलाका संगम त राजनीतिः. 
बिज्ञान, + तारोंकी छायामें + चना जोर गरम + अिमनके 
आलोकमें + आप भी कहें, हम भी कहें + कसोटीपर 7 
धूल भरे हीरे + आदि स्थायी स्तंभोंसे युक्त अपनी है 
विशेषताओंसे प्रेरित प्रभावित । 
अक प्रति १) र विशेषांक युक्‍त वा. ४) 


कुमार साहित्य परिषद, जोधपुर 
समर्थ । 


७ दौ अ 
विशेषः मार्च अंकको प्रतियां अप्राप्य, जनकी प्राप्य । निशुल्क प्रति भेजर 


१0122. 
i _ 
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नयी धारा 


A ~ क्र _ ? अक्र निठिचत अददेठ बिघे! 

याद राखिये पत्रिकाके 2 ' (क आददर्य चाढय , 
द्‌ राखिये पात्रिकाके लिओ क कक पे का 

२ अुसका अपना व्यक्तित्व चाहिये ! 


श्र 
10 


करे ऊने नन जळ | 


>> >> 
रा >, 


अंसी ही अक मासिक पत्रिका है। कहानियाँ, कविताओं, शब्द-* 


| री चेत्र, संस्मरण, नाटक-- / 
आलोचना, निवन्ध आदि। हिन्दीमें नयी धाराके प्रतीक , 


श्री रामवृवष बेनी पुरी थिसका सम्पादन कर #2 
रहे हैं । जिनकी सहायताके लिअ साहित्य-महारथियोंका अक सम्पादक-मण्डल संगठित किया गया 4 

र है । प्रादेशिक सरकारोंके शिक्पा-विभाग द्वारा स्वीकृत । 7 
~ LY क! ~ गो ५ ; 
नयौ धाराके जुरान प्राप्य अक आधी कोपततमे प्राप्त होंगे । पोस्टेज फ्री | रंगमंच अंककी 2 
थोडी क्षी प्रतियाँ शेष हैं । ग्राहक शीघ्रता करें । 46 


>> ऊक 


ES 
Fe 


[aS Co » LTS fh 
डिमाओ आठ पेजीके १०० पृष्ठ, पक्की जिल्द, आकर्षक कबर, सचित्र, सुसज्जित । 
अक अंक १) ] 5; [वार्षिक १०) i 
पताः प्रबंधक, नयी धारा, अशोक प्रेस, पटना ६ _ 


33७२ ०२ SS 


नः 
> 


ट्र 


कय 


जोड़ >>>). प कटके ७ य ळल > 7 डे स EN, SS ५१ ER ->> SS SS ->> व समा >>> >>>... र 9 
SS Sa St को SF SF SAF SF SRT कळ SH कळ 
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x 


४) 


2S >>>? । 


अत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्क्रत 
भारतीय ज्ञानपीठ काशीके महान्‌ प्रकाशन 


eT 


१. वद्ध॑मान श्री अनूप शर्मा ६) 
२. हमारे आराध्य श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ३) 
३. संस्मरण श्री a ३) 
४. पथचिन्ह श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी २) 
| ५. वैदिक साहित्य श्री रामगोविन्द त्रिवेदी ६) 
६. शेर-ओ-शायरी श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीव ८) 
| ७. शेर-ओ-सुखन री को ss ON ८) 
८. सिलनयामिनी श्री बच्चन १5.) 
९. रजतररिमि श्री रामकुमार वर्मा २॥) 


ज्ञानोदय [मासिक] ` 


- वार्षिक ६) व भेक प्रति ॥2) - 


गी 


क्क 
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२७७७९७७ ६ ६ ९ ४ ऐे. हे. हे. ह कि किम ३.४.३ ६८६५ ९१५ 
॥ श्री ॥ 


सा.न.वि.वि.--आहिताग्नि शंकर रामचंद्र राजवाडे यांचीं खालीलप्रमाणे 
पुस्तकें छायून तयार आहेत 


(१) नासदीयसुक्त भाष्य, उत्तराध- खंड १ ला. किमत २० रुपये 
(२) नासदीयसूक्त भाष्य, उत्तरार्थे- खड हे "व्या 
(३) नासदीयसूक्त भाष्य, उत्तराध- चरम खंड „ १० „ 
(४) नीटइ्शेचा ख्थिस्तांतक आणि ख्त्रस्तांतक नीटझ्शे. ,, १० |, 
(५) ईशावास्योपनिषद्‌भाष्य J 
(६) षड्दर्शन समन्वय आणि पुरुप्राथ मीमांसा RC 

(७) सनातन वैदिक धर्मावरील व्याख्यान माला 
भाग १ ला- २० व्याख्याने , राती 

( सर्वत्र टपाल हुंशील वेगळा. ) 


आपणांस सदरह ग्रंथापैकीं जे विकत घेणें शक्य आहे ते विकत घेण्यांत यावे 
अशी विनंति आहे. म० ऑ० माझ्या नांवें पाठवावी. व्ही० पीर नें ग्रंथ पाहिज 
असल्यास तसें कळवावे. तसदीची माफी असावी. कळावे ही विनंति 


Cn | NN 
४६: ८८६०५८५२५६ ४६८७ ०६०६/६:७ NINN INT 


सनातन वैदिक घमेकार्यालय नाग दाकिर राजवाडे 
9 २८६ सदाशित्र पेठ, पुणं व्यवस्थापक “ 
27९४६१६१४:६:६१६:६:६४:६:४:६: ४४:६४: ४: ६: ६: ६: NNR NN NN NNN 


NANRNANRNNANAN NAN NNN ३६7१६7३7७7३ /३.३.६.४.॥ ५ 
प्रेरणा 


मेघदूत ' अंक 
प्रेरणाका यह चौथा अंक सम्पूर्ण रूपसे मेघदूत पर ही है। 

% मूल काव्यका राजस्थानीमें अनुवाद 

कै मूल काव्यका हिन्दी गद्यमें भावानुवाद 
% विश्‍व कवि कालीपास और अनके जिस अद्वितीय काव्ये 
सम्बन्धित निबंध 
राजस्थानीम जिल अतुलनीय कलाकृतिका काव्यमय अनुवाद 
. स्वयं अक. अतुलनीय प्रयास है । 
अन्नुवादक : नारायणसिंह 

जिस अंकका भी वही साधारण मूल्य 

वार्षिक १४) | ; ` अक प्रति १) | 
ः सम्पादक: कोमल कोठारी, | 

सोजती गेट, जोधपुर (राजध्था 


NZ 


रः 
ee 


45 
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> २° १४१२ 212 ०३ १३७ २२ २4> ०१२ 223% र 
2 4 2७ ६ ०६ १६७ 28 2४ 28३ 28 20 270 21 728 220 > 
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6 . 9 
Dd (र yh सपस ५ fs A स्त 
£| £} सुषमा | शी 
| ! सम्पादक : कुंडलराय मोहेकर / | 
# | ॥ या मासिकाची वैशिष्टये-- मर 
20 £ ठर प का १ 
214 श्र सुन्दर लघुकथा. क्र नामांकित लेखकांचे लिखाण. क्र जीवन, कला, ५ 
1 / साहित्य जित्यादि विषयांवर अुपयुक्त मजकूर. ॐ या शिवाय चेतोहारी चित्र. A 
4 नियमित वाचण्यासाठी आजच वर्गणी पाठवून ग्राहक होणें फायद्याचे आहे / 
शा है! पिंक व (र. DS प अं १ च शौ 
5 हैः वाषक वगणा ९ रुपये, किरकोळ अक्रा आठ आण, है! 
he 3 है! + ग KS | त है! 
४ | ४ सुषमा: पराग बिल्डिगज्‌ , धरमपेठ, नागपुर. (म.प्र) द 
तट र 
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५ > : 
३: 3" | te ण; f ५ 
प दक्षिण भारत र गोरक्षण 
4 दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाका / वाषिक गोदान १।) ओक प्रतिका ।-) 
4 सांस्कृतिक मासिक पत्र f [ग्राहकों और विज्ञापन दाताओंके 


२ 


SR CRS YN CRIES OR CREE YS CEES PN TCA ITY) 


लिओ सुनहला अवसर ! ] 
“गोरक्षण” सचित्र मासिक पत्र हिन्दी 
f भाषाका गोरवपा-संवंधी अक मात्र लोकप्रिय प्रथम 
> श्रेणीका पत्र है । जिसमें देशके बड़े-बड़े विद्वानों, 
* नेताओं, ध'मिक महापुरुषों और वर्तमान सरकारके 


जिस पत्रके द्वाराः--दकिषणको प्राचीन और f 
> 
हु 
€ अविकारियोंके संदेश तथा सुन्दर लेखादि बराबर 
{ 


$ आधुनिक संस्कृति संबंधी जानकारी, दत्िषणके 
साहित्य, राजनीति, शिक्षा, कला, रचनात्मक 
कायं क्‍षेत्रोके विवरण और अनके अुन्नायकोंका 
परिचय, दविषणकी तेलुगु, तमिल, कन्नड 
| मछ्यालम और अत्तरके विद्वानोंका साहित्य 
| शजनका परिचय पा्िये । 

| वाधिक चंदा रु. ६-०-०. अधेवाधिक रु. ३-८-० 
f अक प्रति रु. ०-१०-० 


जिस पतेपर लिखे! - 
ः व्यवस्थापक, पत्रिका विभाग, 
21 । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 


दः 


2 प्रकाशित होते रहते हैँ। यह भारतके भिस छोरमे 
» अस छोर तक छोटीसी झोपड़ीसे लेकर बड़ेसे बड़े 
2 महलोंमें और यूरोप तथा अशियाके प्रमुख नगरोंमं 
/ बड़े चावसे पढ़ा जाता है। 'गोरक्षण' पत्र को 


च 


2 


७ सह!यता करके गो-माताके कल्याण साधनमें यशके 
भागी बनें । आज ही ग्राहक बनिये । व्यापारसे 
लाभ अुठाना चाहते हैं तो 'गोरक्षण में विज्ञापन 
k छपाअिये । पताः = 


AAD SS: SAAC 


ps2 tie १०९ 


/ 1 5s, तसरा ग्लेरक्षण साहित्य मंदिर,रामनगर,बनारस (अत्र) १ ! जा 
ऱ्य - र क (2 * फर ~ 
| os NS NTS ASA र INN TREY FS CREST CRIES ) ५९००2 ००24-९५ ४.9 2 २४ -- 
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| सरस्वती संवाद 


( हिन्दीका परीक्षोपयोगी आलोचनात्मक ) | 


सासिक पत्र | 
| भिसकी विशेषताओके संबंधमे बिद्वानोंकी 
सम्मतियाँ | 


च. 
Ci 


न्क, 
(> 


१. मिसको अच्चकोटिके लेखकोंका सहयोग १ 
| प्राप्त है। २. अिसम अनावश्यक सामग्रीका समा | 
वेश नहीं है। ३. यह पत्र विद्याथियोंको ठोस सेवा 
|| कर रहा है। ४. अिसका प्रत्यक लेख विद्याथियोंके | 
4 कामका होता है। ५. सरस्वती संवाद अच्छी प्रगति ) 
कर रहा है | शीघ्र ही वह अपन लिये सुदूढ स्थान | 


८ 


(> 


| बना लेगा । ६. यह पत्र अन्नति कर रहा है और 
| लोक-प्रिय हो रहा 
ह. | वार्षिक मूल्य केवल ४) नमूनेकी प्रति॥ में | 


पताः--सरस्वती संवाद कार्यालय |; 
| मोती कटरा, आगरा । | 
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नतच्या या या, णा TRL TL TUT GF 
गुजराती भाषाका निराला साप्ताहिक-पत्र 


[नमाण 


[सम्पादक : हरिलाल पंड्या ] 

समस्त भारतकी शेक्षणिक, सांस्कृतिक 

और प्रजाजीवनके नव-निर्माणकी प्रबत्तियोंका 
ज्योतिघर । 

निमाणम आप देखेंगे :-- 

आनंद, अ॒त्साह और चेतनाप्रद लेख, कहानियाँ 

अवम्‌ अपने ही ढंगसे चुने हुओ समाचार । राष्ट्र 

भाषासे सम्बन्धित सभी प्रवृत्तियोंका विवरण और 

किसी भी वादसे परे रहकर तटस्थ और स्पष्ट 

मंतव्य प्रकट करना निर्माणका ध्येय है 


विज्ञापनका अत्युत्तम साधन । |] 
आज ही पत्र लिखकर नमूना प्रति मंगबाञये । | ! 
वाषिक मूल्य ५) निर्माण कार्यालय 
छु: माही ३) ` स्वस्तिक प्रिन्टरी. 
अक प्रति दो आना धर्मेन्द्र मागं 
pi 
20108 ` 'रजकोट ( सौराष्ट्र 
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आपके मनोरंजनके लिये 


नाना प्रकारके सचित्र लेख कहानियाँ 
छाया लोक और आलोचनाें आदि आदि | 
वर्षमें होलिकांक और दीपावली अंक मपत | 


री 


रानीका वाषिक चन्दा केवल चार रुपये 
। रानी १५ वर्षसे हिन्दी-पाठकोंको निरन्तर 
नवीन पाठ्य-सामग्री देती आ रहो है। 


“रानी” कार्यालय, 
१२१ चित्तरंजन भेविन्यू, 
कलकत्ता ७ 


DE 


महाराष्ट्‌ रा.भा. प्रचार समिति, पुणेंके तस्वावधातम 
राष्ट्रभाषा प्रचारकों अवं परीकषार्थियोंक 
आप गोगकी हिन्दीकी अभिनव साहित्यिक 

मासिक पत्रिका 


जय भारती नि) 

“ जयभारता 
सम्पादक अवं प्रकाशकः--श्री पं. मु. डागर 
प्रारम्भिकसे लेकर अँची परीवषाओंतककी 


परीक्षोषयोगी सामग्री; साहित्य, परपर संस्कृति 
विषयक लेख, शंका समाधान; साहित्य परिचय) 
मधुसंकलत्त; हिन्दी जगत्‌; परीक्षा विषयक 
सूचनाओं आवश्यक जानकारी, कहर: कौत ट 
पढें ? आदि ताविन्यपुण अव समयोचित ररव 

अवं विशेषताओंसे भरपूर । 


मनिआर्डरसे वार्षिक मूख्य ( 
भिजवाकर शीघ्र ग्राहक बन जा न 
पताः-८६६ सदाशिव, पो. वा [. न ५५८, ४ 
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वार्षिक मूल्य ४) 


1! (१५ 


मूल्यमें भेजी जाती हू । 


SS TST Tt [gg 


क | Fr I न ्न्लट एन 
मद्रास तथा पंजाब सरकार द्वारा | 
गते । समस्त शिकधा संस्थाभोंके लिओ रवीकृत }/* 
तिक | | ॥ देशबन्धु पुस्तकालय मथुराका प्रमुख साहित्यिक | 


मासिक-पत्र | 


शक | 
| दशक नकु | 


| | प्रधान स. : कृप्णादत्त वाजपेयी, अम. अ. | 
0.०५), 

डांगर ! सम्पादक : ज्यो० राधेश्याम द्विवदी | 
तककी | | || ० सम्पादक : बेजनाथ दाणी | 
कति | | मश ४) ४ नेक प्रति ८) | 
रय; | दशब्रन्धु अगस्त ५३ से अपने द्वितीब वर्षमें | 
} हा है ¢ 
09. | वेरा कर रहा हे जिसकी खुशीमें ३० सितम्बर- | 


| | ल ३) र० में वार्षिक ग्राहक बनाये जा | 
iE | ॐ दै भार झुसका प्रथम अंक बज सस्कृति | f 
| भक विकल रहा है जो संग्रहीय वस्तु होगी । | 

पत्र-बिक्री [भिजेन्सी_]] तथा विज्ञापनके लिन | 


| | भाज हो लिखिये 


| ; 

; 4 

ये। | | || प--व्यवस्थापक, “देशाबन्धु” | 
२. कार्या जॅ | 
नच सराय 0 | 
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° ३! 
संपादकः - जेठालाल जोशी 


विद्वानोंसे प्रशंसा प्राप्त राष्ट्रवीणामे-- 


विद्वानोंके चितन प्रधान लेख अवं गुजरातीके रूहित्यिक, सांस्क्रतिक कला विषयक 
लेख, कविताओं, प्रवास वर्णन परीक्षोपयोगी लेख, गुजराती, मराठी, बंगाली तथा हिन्दीकी 
समानार्थी शब्दावली आदि सामग्री, चयनिका, संस्कृति स्रोत, साहित्य समीक्षा, se 
सौराष्ट्र और कच्छके राष्ट्रभाषा प्रचार समाचार आदि कओ स्तंभ प्रकाशित होते हे। 


वर्धा समितिके सक्रिय प्रचारकों और केन्द्र-व्यवस्थापकोंको पत्रिका आधे 


गुजरात प्रां. रा. भा. प्र. समिति, कालूपुर, खजूरीकी पोल, अहनदाबाद | 
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 सुत्द्र दाशओप और काडर २ 


५ 


जिस कारखानेके सुन्दर और मज- 
बूत टाअिपको अनेक छापखानेवाले पसन्द 
करते हैं । हमारे यहाँ अंग्रेजी, मराठी, 
गुजराती तथा कानड़ी टाजिप और अनेक 
प्रकारके बाडेर तथा जिलेक्ट्रो ब्लाक्स हमेशा 
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¢ तैयार मिलते हे । 
८ 
। 
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SARE OO CF 


“६२०८६: 


असी प्रकार हमारे यहाँ मोनो सुपर 


कास्टरसे तंयार किये हुओ १२ पाझिंट 
हिन्दी और मराठी टामिप भी तैयार हैं। 9 
केटलाग जरूर मंगावें । 

पता--मैनेजर, निर्णय सागर प्रेस, £ 
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--: मासिक *-- 
प्रकाशकः-- हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद दक्पिण 
वाषिक मूल्य ९ रुपया 
किसी भी माससे ग्राहक बना जा सकता है । 


Fo 


१, अच्च कोटिका साहित्य 
२. सुन्दर और स्वच्छ छपाओ 


सम्पादक 
श्री, वंशोधर विद्यालंकार 
श्री. श्रीराम शर्मा 


च्च 


न्ट 


३. कलापूर्ण चित्र 


कुछ सम्मतियां 


, “अजन्ता” का अपना व्यक्तित्व हैं । --श्री. बनारसीदास चतुर्वेदी 
, “अजस्ता सुन्दर और स्वच्छ पत्रिका हे । - श्री. दिनकर 
. “अजन्ता” साहित्यका नया कल्पवृक्ष हे । - श्री. वासुदेवशरण अग्रवाल 


ED SIS 


. “अजन्ता” हिन्दीको सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रक्राओंमेंसे अक हें । -श्री. कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी 


RR CREAN 122 155 120 SEDAN 1 
| 
| 


NFO 5८25 52255 ci FE Bh 
“नया पथः } | 


हिन्दीकी नओ साहित्यिक चेतनाका प्रतिनिधि । हिन्दी साहित्समे देशभक्ति, जनसेवा 
स्वाधीनता और शाम्तिकामनाकी महान और गौरवशाली परम्पराको 
आग ले जानवाला राजनेतिक-सांस्कृतिक मासिक पत्र । 


UR [वशेष स्तम्भ § १ 
% मासिक टिप्पणियाँ । % व्यंग ओर प्रहसन । % आजकी राजनीति । % मावसवा | | 


८2. 


पाठशाला! % आथिक लेखाजोखा । % कया-कहाती और कविताओं । # विज्ञान और हैं"! 


SRO सरस 


के सिनेमा-जगत । # हमारी संस्कृति & पुस्तक परिचय । ` | 
“नया पथ को नये और पुराने सभी साहित्यकारोंका सहयोग अवं समर्थेन प्राप्त 
` सम्पादकः श्री. शिव वमा | | 
वार्षिक चन्द ६ रुपया छः माही ३ रुपया ग 
अक प्रांतका मूल्य आठ आना ' पृष्ठ संख्या ४८ 
पहली आगस्तको “ नया पथ” का प हला अंक तुलसी अकके रुपम प्रकाशित । EE 
अजेन्सी छेनेवालोंको २५ ५ कमीशन और डाकखचे मुफ्त । | । 
~ ? कायालय 
9 नया पथ ० ४ 


राजभवन, सेण्डहस्ट रोड, बम्ब 
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फ्रच भाषा सीखिये ! 


' फ्रच स्वयं शिक्षक ” 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाका यह नवीनतम प्रकाशन 
अिसके लेखक हैं प्रख्यात गुरुकुल (युनिवसिटी ) कींगड़ी हरद्रारके विद्वान 
स्तातक डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. ( पेरिस ) 1 

राजधानी नयी दिल्लीमें भारत-स्थित फ्रांसके राजदूत श्री क्राअन्ट 
आस्ट्रोरोग भारतके तरुणोंको शीघ्ाति-शीघ्र फ्रेंच भाषा सी खनेकी 
सलाह दत ह । फच भाषा सारे यूरोपमें बहुत आमफहम और कटनीतिज्ञ 
भाषा हु । फ्रच भाषा वोळनेमें शान समझी जाती हे 

वड़ो सरळतासे जिस पुस्तककी सहायतासे आप फ्रेंच भाषा 
सीख सकते 

वढिया छपायी, साफ-सुथरी जिल्द, कीमत ५ रुपया मात्र 

मिलनेका पता :-- 
५ चार 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वर्धा [म. पर] 


/६ NN RNR पे थे पे रे ६:४४ ४६४६६ ६६ ६६ ६:६६ ६६६: 


साकपप्त राष्ट्रभाषा-कांश 


( सम्पादक--महापंडित राहुल सांकृत्यायन ) 
शब्द्संख्या--२७५००० 
[ मूल्य ५) डाक-व्यय अलग ] 
भाषाके अध्ययनमें कोशकी अपनी अक अपयोगिता 
राष्ट्रभाषाके विद्याथयोंके लिओ राष्ट्रभापाका अध्ययन सुगम अनानेकी दृष्टिसे ही जिस 
कोशका निर्माण किया गया है । राष्ट्रभाषाकी परिधिमें आनेवाले लगभग २५००० महत्वपूर्ण 
शब्दोंके अर्थ अिसमें दिये गये हैं । 


अस कोशकी अन्य विशेषताओं 


र १. शब्दोंके भर्थके साथ प्रचलित मुहावरोंका समावेश भी किया गया है । २. हिन्द 
५६, सस्कृत अरबी, फारसी तथा अन्य भाषाओके प्रचलित राब्दोंके रूप भी अथ सहित दिये हें । 


~ 


3. विशेष शब्दोंके साथ अनकी परिभाषाओं, अनका अतिहामिक खोजपूर्ण विवरण नथा संक्षिप्त 
अमे भेद-प्रभेद दिये गये हें। ४.महीन टाअिप,सुन्दर छपाओऔ,आकर्षक गेट-अप तथा पक्की जिल्द । 
राष्ट्रभाषा प्रमया, विद्याथया, संस्था तथा सरकारी कार्यालयों 

आदिके लिअ यह कोश बहुत झुपयोगी अवं संग्रहणीय हे । 
मिलनका पताः 
राष्ट्रभाषा प्रचार ससिति, पो०-- हिन ( चर्चा, मध्युब्नदेश ) 
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राष्टूकारतीताबज्ञापचा दर 
AN 


साधारण पृष्ठ क 
ल आधा -- 
द्वितीय कवर पृष्ठ पूरा -- 
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आधा -- 


१1 


चतुर्थ कवर पृष्ठ पुरा -- १ 


आधा -- 


1) 


राष्ट्रभारतीकी साअज-- ९३” ७' 
छपे पृष्ठकी साजिज-- ८*५३” 


शष्ट्रभारती' में अपने व्यापारका विज्ञापन देकर लाभ 
अठाजिये । क्योंकि यह कश्मीर से लेकर रामे श्वरतक 
ओर जगन्नाथपुरीसे द्वारकापुरीतक १०-१२ 
हजार पाठकोंके हाथोंमें पहुँचती हैं । 


+ 


राष्ट्रआारती-ओजेल्सी 


१. प्रतिमास कम-से-कम पाँच प्रतियाँ लेनेपर ही ओजेन्सी दी जायगी । 
२. पाँच प्रतियाँ लेतेपर २०) प्रतिशत कमीशन दिया जायगा । 


छहसे अधिक प्रतियाँ लेनेपर २५ ) प्रतिशत कंमीशन दिया जायगा । 


४. पाँचसे अधिक ग्राहक बना देनेवालोंको भी विशेष सुविधा दी जायगी । 
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| 'ाष्ट्रसारतीका 'विज्ञेपांक' | 


“राष्ट्रभारती ” का अगामी अक्टूबरका अंक 'अखिल भारतीय ९ 
राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलन पंचम अधिवेशन नागपुर के अपलक्ध्यमें 
' सम्मेलन-विशेषांक' के रूपमें प्रकाशित होगा । जिस अक्रमे 


७७००० ० “टन 
४००७४ 


२ 4 
७००० ४2 


he La >. ~ मंकी 
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A A 
;) प्रस्तुत की जाथेगी । १) 
| ज्र (! 
1 हर ~ १ 3 
\ यह अंक दर्शनीय होगा! पठनीय होगा! “राष्ट्रभारती' र 


०० ° 


भारतीय साहित्य ओर संस्क्रतिकी प्रतिनिधि पत्रिका 


| हे जो सबसे सस्ती किन्तु ठोस सामग्री देती हे । ($ 
he A 


ज्र 
सालाना चंदा ६ रु. मात्र । 


अक्टूबर अंकसे ग्राहक बन जाअिये । 
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1 प्र उन > हे 
| हमं आपसे कुछ कहना चाहते है / 
ति “राप्ट्रभारती' का तीसरा वर्ष असी जनवरी '५३ से शुरू हो चुका है 
र वर्षका यह नवाँ (सितम्बर मासका ) अंक आपके हाथम हे । | 
(/) 'राष्ट्रभारती' के जिन प्रेमी ग्राहकोंका वाषिक चन्दा जिस अंकके साथ पूरा हो जाता | 

है, अुनसे हमारा नम्र निवेदन है कि वे अपना अगले वषका चंदा ६ रु. मनीआडंर द्रारा 

1१ रौ है ध् ~ . लत a आ € ४९ 

$ तुरन्त भेजनेकी कृपा करें। वाषिक या छहमाही चदा हर हालतम मनीआडर द्वारा भेजना ही 
के के गे सविधा हे आपको अं र ट्‌ 

त ठीक होगा । जिससे हमको और आपको सुविधा होगी । आपको अंक समयपर मिलेगा | वी.पी 


शं 


ह र झटसे आ हि ली हालत । आजा | 
और 'रजिस्ट्री' चाजेकी झंझटसे आप और हम दोनों बचेंगे। आशा है, आप हमारी बि 


Fe RAT 


द 


| प्राथंनापर जरूर ध्यान देंगे। 
दूसरा निवेदन यह भी है कि कमसे-कम अपने किसी अक-दो पड़ोसी मित्रोंको भी ग्राहक ? 


>> 
> 


अवश्य बना दें और अुनका सालाना चंदा मनीआडंरसे भिजवा दें। यह रराष्ट्रभारती' सबसे 
सस्ती, सुन्दर साहित्यिक, सांस्कृतिक पत्रिका है, जो ठीक समयपर हर १ ली ता० को निकलती है। 
जिस पत्रिकाके प्रचारमें आप अवश्य अपना सहयोग बढावें । 
मनोआडंरसे वाषिक चंदा ६ रु. और छहमाही चंदा ३ रु. ८ आ. 
नमूना अंकके लिअ दस आना मात्र । 
पता :- व्यवस्थापक--'राष्टरमारती', पो०---हिन्दीनगर (वी, म० प्र०) 
है 2 


पे राष्ट्रभारतीके ठेखकोसे निवेदन ! 


(१) राष्ट्रभारती ' मे प्रकाशनार्थं रचना आदि सामग्री स्वच्छ सुवाच्य नागरी 
लिखावटमें ही भेजना चाहिये । प्रकाशन योग्य सामग्री जो कुछ भी आप भेजें वह बहुत भारी- 
वोझिल ओर खूब लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिये, कृपया जिसका खयाल रखें । आपके हादिक 


न सहयोगके लि राष्ट्रभारती बहुत आभारी होगी । ) 


nC 


TFS HPS 


| 
| 


(२) अच्छी तरह ध्यानमें रहे कि राष्ट्रभारतीमें प्रकाशनार्थ भेजी हुओ आपकी रचता 
अिसके पूर्व किसी हिन्दी पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित न हो चुकी हो; और जो कुछ सामग्री भेजे वह | 


'राष्ट्रभारती ' के लिओ ही भेजे । र 
(३) अनुवादक महाशय किसी अनूदित रचनाको भेजनेसे पूर्व भुसके मूळ ठेलकते 
। । 
7, है 
हि ५) अपनी अस्वीकृत रचनाको वापस मंगानेके लिओ डाक-टिकट अवद्य भेजें अथव 0. 
आप भुसकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित रखें । | 


पत्रद्वारा अनुमति अवश्य प्राप्त कर ले; तभी अनूदित रचना हमारे यहाँ भेजें । 
(४) आपकी स्वीकृत रचना संबंधी सूचना संपादक द्वारा आपको दी जाबेगी और 
(६) लेख, रचना आदि प्रकाशन योग्य 1] सारा व्यवहार जिस पतेपर के ७ 
1) 
संपादक : राष्ट्रभारती 


छपनेतक आपको प्रतीक्षा करनी होगी । 
पोस्ट-हिन्दीनगर (वर्धा, 


प ०८० ० >> न्व्इिनम 


र gs Re - 

काशे | EE Ig 
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igitiz atio य्ष anit ¢ i > 
२] "“विषथश्सू्ची:”अक्ट्वर”१९५२३ |¬ 
| ' राष्टरभारतो ' बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, हुँदराबाद ओर भोपाल राज्यके शिका विश ( 
| स्कूलों, कालेजों और वाचनालयोके लिओ स्वीकृत हो चुकी हे । | 


| [ सूचनाः 'राप्ट्रभारती में, सर्वश्री डाँ. बावूराम सक्सेना, आचार्य काका कालेलकर मर 
| दत्तो वामन पोतदार, स्वर्गीय किशोरीलाल मशरूवाला और अुत्तर-प्रदेशके वर्तमान राज्यपाल श्री कणप 
| आदि विझेषज्ञोंकी अक 'समिति' द्वारा १९३६ में निर्णीत नागरी लिपिका प्रयोग होता है: “जि, औ ब: 

(इ.इ, उ, ऊ, ए और ऐ की जगह) और झ, ण और कप (कभ, ण॒ और क्ष अवपरोंके लिओ ) स ] त्त्य है 9 


| विषय लखक ए 
| १. महामानव गांधीके प्रति (कविता) ... श्री 'नीरज' है 
२. राजा भोजका सपना --« श्री चन्द्रबली पांडे हि 
३. बहुतेरे (कविता) ४ ..> श्री महेन्द्र भटनागर दी 
४. चीनके जनकवि छूयु य्वान्‌ --- श्री डा. जगदीशचन्द्र जैन 
| ५. चली आ रहो क्रांति पुजारिन-सी वि i घा पाळ | E 
नवयुगका दीप जलाय ! (कविता) "”” | ०३ है है 
६. प्रेमचन्द और चोनी लेखक लु-हुन ..> श्री परदेशी ऽ - 
७. पागलोंका स्वर्ग 'घील' ° श्री महेन्द्र ‘राजा’ भः 
<. कन्नड साहित्यकी विचार धारा-२ | 2 शस्याय जीती... ग. 
आरम्भ (वीर गाथा) काल कं 
९. प्रिय मन्दिरकी राह न बदले ! (कविता) ... श्रीमती विद्यावती मिश्र 88 
१०. हिन्दीका निर्माण तथा परिष्कार :-- श्री किशोरीदास बाजपेयी 8४! 
| ११. “नाच” (कविता) . श्री गिरिधर गोपाल ७ 
। १२. दवा-फरोश (कहानी) ... श्री जहरबख्श डा 
| १३. लोकप्रिय नाट्यकार हरिकृष्ण 'प्रेमी* --- श्री प्रो. रामचरण महेन्द्र ७ 
| १४. कल्पना (अक भाव चित्र) »«« श्री सत्यद्रत अवस्थी ग 


१५. अिसान न रकता दनियामें 
जिसान हमेशा बढ़ता है ! (कविता 


| श्री वृन्दावन नामदेव गे 
७५८ 
` कमजोरियोंकी अक श्रृंखला } श्री अयोन लूका कराजियाले 


1 
| 
1 


(अक रुमानियन कहानी अनु ०-- श्रीमती कमल आर्ये 


श्री मनोहर देशपांडे 
* स्रोत (मराठी कहानी ) अनु०--श्री अनिलकुमार 


७४७ 
` सिधी साहित्यका संक्षिप्त श्री ला. अ. जगत्याणी वि 
ह्‌ त परिचय अन्‌०-_श्री कृष्ण टोपणलाल जैतली ह 
4 2 > प 
` दक्षिण भारतके भोजन-संभ्रम श्रीमती राजलक्ष्मी राघवन ती 
- जीनेकी बात (गद्यकाव्य) श्री “भंग तुपकरी 
* महात्मा गांधी : मिश्री कवियोकी द ष्टिमे श्री अहमद यूसुफ 'बद्र | । 
(दो अरवी कविताओं शी अिब्राहीम अली 'बदवी प 
द अनु ० श्री औशनारायण जोशी ७४ | 
i (असमिया) } श्री नीलमणि फकन ३. 
अन्‌ ० श्री जीतेन्द्रचन्द्र चौधुरी ५ | 


२३. | य होचन 


भाती 


भारतीय साहित्य और संस्कृतिको मासिक पत्रिका ] 
¬ ` सम्पादक !-- 
मोहनळाक भट्ट : हृषीकेशा गामी 


४ CTT नि नि >... 
6 

5, | #वर्ष ३% वधा, अक्टूबर १९५३ * अंक १०% 
५२ | व्च्त्न् हाय 7 व घतघ:ूयतूफजजण् जब्ल्ल्नवस्थ्थडिभजिलि्डिड स्टडी 
१ गस गच ४ वः (वीके रः ~ 

1 - सुह) गाव प्रात 
ह : श्री “नीरज' : 
७% ' 
ह कोन कहता हे कि तुमको खा गया हे काल? 
हि | रक्तसे तुम लिख गये वह मुक्तिका अितिहास, 


भूमिका जिसकी बना - खुद मृत्युका अल्लास, 
काल जिसका पृष्ठ, अक्षर शब्द प्रति भूचाल ! 
i कोन कहता हे कि तुमको खा गया हे काल? 
तुम चले, चलने लगे चिर अचल अजड पहाड, 
तुम रुके तो रुक गयीं सकुचा समयकी बाढ़ 


४४ | तुम अुठे तो अठ गया भूनत हिमालय-भाल ! 
कौन कहता हैं कि तुमको खा गया है काल ? 
कर तुम अमर मनुजत्व . वह देवत्व जिससे हीन, 
sy बह सृजनके हास हो तुम नाश जिसमें लीन, 
4 नाद वह तुम मूक जिसको सुन हुओं वाचाल ! 
५६६ कोन कहता हे कि तुमको खा गया हे काल ? 
७४१ _ सृत्युजित तुम वह कि जिसका इवास हर तुफान, य 
ओठमें . जिसके दबी ज्वालामुखी-मुस्कान 4 
भाल जिसका नभ, दिशाओं देह, पग पाताल  « 
ण कौन कहता हे कि तुमको खा'गया हे काल ? 
७४ देह तजकर आज. जो,.. तुम. मोन. अस्तर्ध्यान 
१, अर्थ किसका यह. किं, कण-कणम ,„ हुअ'*लयमान, ५ | 
गेह जिसका अब न मिट्टी किन्तु विश्व कण ! किता 
हे ] कोन कहता है कि तुको खा गया है काल ? $ 
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राजा भोजका सपना 


_ 
$ श्री चन्द्रवली पाड 


“राजा भोजका सपना' हिन्दीकी अक प्रसिद्ध 
रचना है। रचयिताका नाम प्रसिद्ध है “राजा शिवप्रसाद 
सितारे हिन्द' करके। किन्तु वास्तवमें राजा साहब जिसके 
रचयिता नहीं, अनुवादक हैं । जिसके रचयिताका पता 
है, हो सकता है । परन्तु अिसकी चिन्ता कोओ क्यों करे? 
मिसके बिना किसीका अहित क्या हो रहा है जो जैसा 
करे? पढ़ते समय जिस जनके मनमें अक शंका झुठी थी । 
भुत समय अुसका समाधान न हो सका और स्वर्गीय 
डा० ऱ्यामसुन्दरदास जैसे प्राणीने भुरका निराकरण न 
किया । वात यह थी और बहुत कुछ आज अूससे अधिक 
है भी कि लोग अध्ययन नहीं करते । हाँ, प्रायः लोग 
अध्यापनका काम अवश्य कर लिया करते हें। सच तो यह 
है कि निसीके अभावमें वास्तवमें हमारा राष्ट्र ही 'राजा 
भोजका सपना' बन रहा हे । किन्तु फिर भी 'राजा 
भोजका सपना' रचा गया था 'राजा भोज' को जगानेके 
लिओ न ? और वह राजा है क्या ? राजा भोज है न 
हिन्दू राजाका प्रतीक ? आप यदि वस्तुतः “राजा भोज' 
और अुसके 'स्वप्न' के ममंको समझना चाहते हें तो 
सदाके लिओ टाँक ले कि आज़ यहाँ असके 'सपने' का 
ममं हे कुछ और ही। देखिये न असका रचयिता 
लिखता है-- 


“अुसके दानने राजा कर्णको लोगोंके . जीसे 
भुलाया और अुसके च्यायने विक्रमको भी लजाया। कोऔ 
भुसके राज्यभरमें भूखा न सोता और न'कोओ भुघाड़ा 
रहने पाता । जो सत्तू माँगने-आता असे मोतीचूर मिलता 
ओर गजी चाहता भुवे मलमल दी जाती । पंसेकी जगह 
लोगोंको अर्शाफियाँ बाँटता ओर मेहकी तरह भिखारियों. 

पर मोती बरसाता । अक-अक इलोकके लि ब्राह्मणोंको 
 लाख-लाख रुपया अुठा देता और सवा ल॑वष ब्राह्मणोंको 


“राष्ट्रः ने कोओ प्रयतन किया ? काश कभी हुम | 


गो 
है, आप निराश न हूजियें पर भुस राहन 


| ` देखिये तो सही, जिस 'परदेशी 'सा का > का 
 षट्रस भोजन कराके तब आप खाने बैठता । गो कले 


बड़ें-बड़े चांद्रायण किये थे और बड़े-बड़े 
छान डाले थे ।” 


सामना करना पड़ा । 


फ्रायड-प्रियताका कहना क्या ? १. दी वाइ । 

त बा 

आसमें पीछे नहीं । परन्तु "राजा भोजका सपना' ङग | 
कसौटीपर कब चढा ? कोसनेसे लाभ ब्रा ? 


केस 
बात यह है कि-- । 


“निदान राजाने जो कुछ स्वप्न रातं देवा, :; 
ज्योंका त्यों भुस पंडितो कह धुनाया। पंडित़ीते|. 
सुनते ही अवाक्‌ हो गये, भुन्होंने सिर झुका छा।| 
राजाने निराश होकर चाहा कि तुषानलमें जळ मे | 
पर अक परदेशी-सा, जो अुन पंडितोंके साथ बिना बो 
घुस आया था, यों. निवेदन करने लगा । 


क्या निवेदन किया ? अभी आँखके सामने बगा 
है। परन्तु पहले समझ तो लीजिये कि वास्तवं हक 
'अक परदेशी सा? क्या दैव है जो जिस प्रकार कि. 
बुलाये आ गया । क्या अभौतक जिसको परस 


“परदेशी सा' को परख पाते और. जिस बिग दर | 
आये हुओ की नीतिसे अनभिज्ञ न रह जाते ! 
अच्छा लीजिये । असका निवेदन हैः 
“महाराज ! हम लोगोंका कर्ती भता दी 
कृपासिध है कि अपने मिलनेको. राह आपही वता दें | 
आप अिन पंडितोंके कहनेमें न आंभिये पर हीरे ; | रे 
राहके पानेको सच्चे जीसे मदद माँगिये। . : | 
अपदेश तो अच्छा मिला! बात किसीकी ६ |. शू 


? 
अच्छी हो तो अपनातेमें वषति वया द 


रचयिता 
पूरा 'परदेशी क्यों नहीं? ` अन्त र॑ 


हे त और भगवान्‌से अुस राहूक मिलनेकी प्रार्थना 
हो? भगवान्‌ तुम्हें अंसी बद्धि दे और 
। पर चलाये, यही हमार अत-करणका आशज्यीव 
अर सो तो ठीक हैं, परन्तु भगवानका अिस भमिपर 
रतनी अकरपा क्‍या कि जिसको राह दिखानेवाला भी 
है परदेशी सा' मिले ? कारण कुछ तो होगा ही । 


अपनी 


दीजिये । पतेकी बात है-- 

“ञिसी अर्सेमें वह राजा अुस सपनेके मंदिरमें 
; बाड़ क्या देखता है कि अक ज्योति-सो असके 
| क आसमानसे अुतरती चली आती हे । 
| प्राश तो हजारों सूर्थसे भी अधिक है, परंतु जैसे सूर्यको 
॥ बादल घेर लेता हे आसः प्रकार असने मूँहपर घूँघट-सा 
॥ डाल लिया है; नहीं तो राजाकी आंखें कब्र असपर ठहर 
5 | पकती थीं । भिस्त घूँघटपर भौ वे मारे चकाचोंधके 
प्री चली जाती थीं ।” 'घंघट' का रहस्य तो रहस्य 
| बादी कवितामें खुलेगा । प्रसंगवश अभी जानभर लें कि 
| गामी समाजमें जिस घूंघटका महत्त्व अलग है। अधिकसे 


पाल” को किसी अवसर 
_ | एर किसी 'ज्योति' का कंसा सामना करना पड़ा और 
हो परह | सप्रकार वह सकी चकाचोंधसे अन्या हो घोड़ेकी 
ही हम ks पमे भूतलपर आ पड़ा । और जगा तो फिर अँसा 
ग भोतिवाला हो गया कि असे 'प्रभ यीश” के बादका 
त "हिका स्थान मिला । जी, असी ज्योतिका प्रसाद 
| भर में राजा भोजको भी मिला। तो बया राजा 
सा दी | 'पौशुभक्त ! किवा 'औसाओ' हो गया ? भितिहाससे. 
बतला दें | योजन बया ? मजहबकी पुकार है-- 


"९ दिया कि मे सत्य हुँ । और सपनेके भले हुओंको 
ग “गाता हुं ॥ हे भोज ! अगर कुछ हिम्मत रखता 
» हमारे साथ आ और हमारे तेजके प्रभावसे 


मनके मंदिरोंका भेद ले. जि समय हम तेरे 
को जाच रहे <) 
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- भाषा आमफहम "हिन्दुस्तान 


भुस पुरुषने बादलकी गरजके समान गंभीर | 


जालिको ट्ट्टी हटाता हूँ।” कह नहीं सकता कि प्रम यीगु 
क सेवकोके शासनमें हमारी आँख खुळी' अथवा असार | 
और भी 'बोखेकी पट्टी' बँध गयी । धोखेकी टट्टी ' तो 
अव भी आगे लड़ी है न ? अळा जिससे बड़ा धोखा 
किसीको क्या होगा कि जिस परदेशी' रचनाके अन- 
वादक] राजा शिवप्रसाद 'सितारे-हिन्द का प्रसाद समझा 
जाय ? कौन कहनेका साहस कर सकता है कि अससे 
हमारा अखिपर 'परदेशी” पट्टी नहीं बँबती ? 
हुआ, जो कुछ हुआ, हो गया । हम असकी 

भत्सनाके प्रमी नहीं। परन्तु हम अपने देशके स्वदेशी 
'राजाओं' और 'पंडितों' को कया कहें जो वास्तवमें 
अितना भौ नहीं समझते क्रि वास्तव “राजा भोजका 
सपना' क्या है । हम भी अभी कया कहें ? मळ अपने 
सामने केहाँ ? कभी संयोगसे स्व० मौलवी महेशप्रसाद 
आलिम फाजिलके प्रयत्ने किसी पुस्तकर्मे पढ़ भर | 
लिया था कि वस्तुतः यह 'सपना' है किसी औसामसीही 
भगतिनकी देन । स्यात्‌ सन १८८२ औ० के लगभग 
जिसकी रचता हुओ और जिसका अंगरेजीसे हिन्दीमें 
अनुवाद हुआ राजा शिवप्रसादके हाथों । हाँ, निस्की 
नहीं, प्रचलित “हिन्दी 
है । अर्थात्‌ 'शासन' की. भाषा नहीं 'पादरी' की भाषा 
है । अतभेव निष्कर्ष यह निकला कि- 

` १--वस्तुतः “राजा भोजका सपना’ राजा 
शिवप्रसादकी रचता नहीं । नहीं, यह तो अुनका अनुवाद 
है । मूलतः यह किसी मसीही कुमारी भगतिनकी रचना _ 
है, जो अँगरेजीमें रची गयी थी, हिन्दू-हित अथवा यीशु- 
प्रचारके लिओे । Si 

_ २--वास्तवमें जिसमें सदाचार वा सत्यनिष्ठाका 
प्रचार नहीं । हाँ, हिन्दू-धर्माचारमें अनास्थाका विध! 


ret 
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र निश्चय ही यह राजा भोजकी भाषा नहीं । 
"श्रीमहाराज सलामत! हिन्दुस्तानी ही तो है ? 'अिन्द्रदत्त 
के साथ 'निगाह रूबरू' का जलवा असीमें तो ह ? 
सारांश यह कि अँगरेजी 'राजनीति' 
रहना ठीक नहीं । हाँ, भुसकी नीतिको समझ र 
अनिवार्यं है । अुसके बिना सभी कुछ 'परदेशी' नह ह 
निश्चय ही 'परदेशी सा' हो रहा है । किन्तु हमारे देशके 
राजाभोजों और अनके पंडितोंको जिसका पता कहाँ ? 
क्या 'राष्ट्रभारती' के सेवक सचेत हो सकते हैं ? कंसे 
कहें जब राष्ट्रके आगे अब भी धोखेकी टट्टी खड़ी है ! 
फिर भी आशा तो सजीव है न ? 
तात्पयं है कि हमें अपने अँगरेजकालीन 
अतीतका अध्ययन आँख खोलकर करना है और पद-पदमें 
देखना यह है कि वास्तवमें अुसकी तहकी विचार-धारा 
कया है। जिसके अभावमें राष्ट्रका कैसा अमंगलं होता 


शक 
AAAS YY 


है 
मं अलझ 


ल 
लेना 


भु 
र 
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बहुतेर 


~ 3 
* श्रा महन्द्र 
आज सबेरा द्योता हृ 
~~ ~ ON 
-पर, बहुतेरे सोते द, 
काट रहे जन आज फसल 
“पर, बहुतेरे रोते हॅ ! 


हि 


भाज' नयी. जो चली हवा 


भिन खेतों-खलिहानोंपर, 


*  जन-जन लेते सॉल मुक्त 
पर बहुतेरे रहे सिहर ! , 


डर 


य क PY 
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अथवा होने जा रहा है जिसके अनेक बुदा 
5] मि ५ 
आ चुके है । अुनकी मीमांसामें पड़ना न गा | 
Le र ः ये प 
राष्ट्रगारत।के सपूर्तोंके सामने जिस अ भ्र 
र i प एमन जिस अवसरपर र f 
निवेदन कर देना असलिओ अळं समझो कि लमे | 
ही अवगत हो जाओ कि वस्तुतः भापाके हि...” | 
~ f र 5'8भ पर 
रहनेका परिणाम. कहाँतक अपरी और सत्यनन विमद 
रि ~ १९ पपर) र 
सकता है । राजा शिवप्रसादको समझनेकी भाज त 
i 
आवश्यकता है अृतनी ही अुनकी अपेक्षा भी > 
° ९ 


गो र 
र 


है । परिणाम यह हो रहा है कि हिन्दीके बधेत न 
मानी हाँकी जा रही है । हिन्दी ही नहों, अन्य i 
भाषियोंको भी अपने अतीतका लेखा कुछ साबा 
होकर लेना चाहिये और जमकर देखना यह चाहम 
कि वास्तवमें हमारी आस्थाको अुलटने अथवा झा 
हृदयको जीतनेका मधुर और भीतरी प्रयोग क्या हुआ है। | 
आशा है “राजा भोजका सपना' अंजनका काम करा! 


भटनागर : 


आज नयी गंगा बहती 
पर, बहुतेरे प्यासे - हैं, 
चातक-से बन, जिस जलको 
पीना घातक कहते हैं! 


आज नया संसार बना | 
पर,कुछु कलियुग समझ रहे, 
र अपनी परछाऑंसे 
अपनेमें ही झुलझ रहे! 


अन्य भग. ५८ 
छि सावध] 
यह चाहम | 
अथवा हार 
क्या हुआ है। 
काम करेग| 


४9 


आजसे सवा दो हजार वर्ष पूर्व सामन्तवादी 
बीनमें बसतेवाले. सामन्तोंमें निरन्तर युद्ध हुआ करते 
थे, जिसके कारण चीन सात युद्धकारी राज्योंमें वेट गया 
द्या । स्वार्थपूर्ण महत्त्वाकांक्षा, षड्यंत्र, छलछिद्र, झूठी 
प्रशंसा आदिने राजकर्मचारियोंकी भावनाओंको दूषित 
कर दिया था, जिससे प्रजामें निराशा फैल गयी थी । 
सरकारी टैक्स बढ़ा दिये गये थे; श्रम-जीवियोंसे सख्त 
मेहनत ली जाती थी और खेती-बारी अत्यन्त पिछड़ी 
हओ दशामें थो । असी हालतमें चीन राष्ट्रको संगठित- 
कर अन्तत बनानेकी आवश्यकता महसूस की जा र 
थी । अिसी समय चीनके महान्‌ देशभक्त कवि छ्य 
य्वान्‌ ( ३४०-२७८ औ. पू. ) का जन्म हुआ । 

छयु य्वान्‌ छु राज्यके निवासी थे। वे राजमंत्री 
ये तथा राज्यकी वैदेशिक्र-नीतिका संचालन करते थे । 
चीनके अृत्तर पूर्वमें छिन्‌ नामका अक शवितशाली 
राज्य था तथा छु और छिन्‌ दोनों राज्योंमें नेता बनने के 
लिभ संघर्षे चला करता था । कवि छ्यु य्वान्‌ किसी 
मौ हालतमें नहीं चाहते थे कि छुक्रे निवासी छिनकी 
बधीनता स्वीकार करें । , 

छिन्‌ राज्यका प्रधान मंत्री छाङ यि अक कुशल 
राजनीतिज्ञ था ।. वह छूके राजा हवाऔसे भेंट करने 
गाया और वहां ठहरकर कूट-नीतिके दावपेंच खेलने 
णपा । वह चाहता था कि हवाओ छि राज्यसे अपना 
पप्वन्ध विच्छिन्न कर छिनके साथ मित्रता स्थापित कर 
र अससे पूर्वके राज्योंमें युद्ध छिड जाओ भौर फिर 
हार स्वरूप -छाङ्‌'यिने राजाको २०० मीलका 
"छाना देनेका वादा भी किया था । 


उभाग्यसे हवाओ अनेक स्वार्थी और चापलूस 


शा 
'मंचारियोसे घिरा हुआ था जिनमें तू छियाव 


र 
र छिन्‌ षाङ्‌ मुख्य थे । ये' दोनों मंत्री छाड यिसे 
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चीनके जनकवि छ्यु य्वान्‌ 


$ डॉ. जगदीशाचन्द्र जेन; 


रिश्वत लेकर राज्यका अनिष्ट करनंपर तुले थे. और 
राजाको छाड यिकी सलाह माननेको विवश किया करतें 
थ । आग चलकर अपनी जिमी देशद्रोही मनोवत्तिके 
परिणामस्वरूप ये दोनों मंत्री कवि छुयु व्वानप्रर दृदच- 
रित्रताका दोषारोपण कर असें राज्यसे 
सफल हो सके । 


पृथक करनेमे 


कहा जा चुका हे कि छयु स्वान छि राज्यमें 
सम्वन्ध वनाय रखनेके पक्वे था जिससे क्रि छिनके 
आक्रमणसे अुधक्रे राज्यकी रकया हो सके । राजा क्रविक्री 
जिस बातका समर्थक था। जिस समय छाड़ बि जत्र 
अपने वतनको लौटने लगा तो भुसने रानीका विद्वास- 
भाजन वन अक षड्यंत्र रचा । 


छाड यिकी व्रिदाऔके समय अंक भोज दिया 
गया और अिस प्रसंगपर अनेक गायकों और संगीतजॉ- 
को आमंत्रित किया गया । छूयु स्वानको विशेष पमे 
बुलाया गया । रानी और छगु खान अक साथ 
बैठकर नृत्य देखने लगे । जितनेमें रानी अचानक बेहोशीमं' 
आकर गिर पड़ी और असने छगु य्वानूफो गोदीमें 
सिर टेक दिया । छयु य्वानने ज्यों ही रानीका स्पर्शकरे 
असे झुठाता चाहा, वह रोषमें आकर कहने लगीं 


“कवि ! ` तुम्हारी जिस कुचेष्टापर मुझे आश्चर्य होता ˆ 


है । क्या तुम पागल हो गये हो कि सवके सामने असी 
धृष्टता कर रहे हो ? ” अिस्त काण्डको 'जिस् प्रकार 
रचा गया. जिससे दूसरी ओर परदेके पीछे बैठे हुओे 
राजा, चाड यि, त्च्‌ छियान्‌ तथा छिन्‌ षाझ्‌ मी देखे 
सें । राजा यह काण्ड देखकर बहुत कृद्ध हुआ और 
असने छ्यु य्वानको अपने दरवारसे निकाल दिया । _' 

छ्यु य्वातको जिस रहस्यको समझनेमें देर न 
लगी । असने राजा हो बहुत समझाया कि वह बडयंत्रका 


शिकारु न बने, किन्तु जब असने अक न सुनी तो कविने 


रोषपूर्ण शब्दोंमें कहा-- 


~ 
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“राजन्‌ ! मुझे अपने मान-अपमानकी चिन्ता नहीं, 
किन्तु तुम्हें जनताके हितकी बात सोची चाहिये। लोग 
अब पशुका जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते । वे आक्रः 
मण और हिसासे घृणा करते हे और भुस दिनको 
प्रतीत्रषामें हें जब कि चीन अक लड़ाकू राज्यकी जगह 
अक शाम्त और संयुक्त राष्ट्र बन जाओगा । यदि तुम 
छह .राज्योंकी मित्रतापूर्ण संधिको भंगकर छिनको 
अपना राज्य सौंप दोगे तो तुम अपने राज्य, समस्त 
चीन और चीनी जनताके विध्वंसक समझे जाओगे । 
याद रखना, मुझे मृत्युकी जरा भी परवाह नहीं । हम 
दोनोंमें कौत सही रास्तेपर है और कौन गलतपर तथा 
कौन देशभवत है और कौन देशद्रोही, जिसका निर्णय 
हमारी भावी संतान करेगी ।' 


छोड यिकी कूट-नीतिकी सफलताके कारण छु 

और छि राज्योंके मित्रतापूर्ण संबंध विच्छिन्न हो जानेपर 
. ख्वाओको कोओ जिलाका मिलना तो दूर रहा, भुसके 
| राज्यपर आक्रमणकर भुसे कैद कर लिया गया । भुसके 
/ लड़केको छिनकी कच्याके साथ शादी करनेके लिओ 
बाध्य किया गया ओर छू राज्यको ध्वस्त कर दिया 
 गया। Fi 202 
हे कवि छ्यु य्वातको २० वर्ष निर्वासित अवस्थामें 
व्यतीत करने पड़े । लेकिन फिर भी आन्होंने अपनी 
मातृभूमिका परित्याग नहीं किया ॥ जिस कालमें 
` अन्होंने “शोक” (लिसाव्‌) नामकी कविताकी . रचना 
की; जिसमें अन्होंने अपनी राजनीतिक विचार धाराका 
` समर्थन करते हुओ, असके सही विचारोंको न समझकर 
. असे पदच्युत करनेके कारण शासक वर्गको' निन्दित 
. ठहराया । दोघं-कालीन अंकान्तवासमे अपती गंभीर 
. वेदनाको अभिव्यक्त करनेके लिओ कविने अपनी 


पहुंचे परन्तु सबने अन्हें राज्य छोड़कर चले जानेका ही 
पदेश दिया । लेकिन कवि फिर भी. निराश न हुओ । 
_बन्होंने वायु, वर्षा, गर्जेन, विद्युत्‌ और मेघको अपना 
र न थी नियुक्त कर और नागराजको रथका खाहूक 
` बनाकर आकाशम अड़कर स्वगंमें पहुँचनेकी चेष्टा की । 
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= कवितामें अनेक सुन्दर रूपकोंका प्रयोग किया है। आत्म- 
_ संतोषके लिओ कवि पंडितों भौर ज्योतिषियोंके पास. 


संभवतः यहाँ भी द्वारपालने बिना लांच लि व 
स्वर्गमें प्रविष्ट होनेकी ञिजाजत नहीं दी बह 
कविने विश्वके भुच्चतम शिखरपर परिश्र 
हुओ अपनी मातृभूमिकी सौन्दर्य-गरिमाका निरी 

किया और फिर अपनी यात्राको स्थगित कर ने टं 
देश लोट आये । असि समय कविके हृदयमें ना है| 
अपार कष्टोंको देखकर जो अगाध सहातूभूतिक्रा संचार । 
हुआ अुसका पता कविके निम्न अुद्गारोंसे लाया जा |; 
सकता हे-- 


पेतपश्चान | 


मण कृते E 


बहुत काल तक 
में आहें भरता रहा-अपनें आंसु पोंछता रहा । 
अपनी जनत्राको , 
दुःख और भयसे अवनत शिर देषकर । . 


आगे चलकर जब छिन्‌ सेनापतिने कविकी पात 
भूमिपर अन्तिम बार आक्रमण किया तो कविकी हिमत 
टूट चुकी थी | असी दशामें जब अुनके सामने जनताके | 
कल्याणका कोओ मार्ग न रह गया तो भुन्होंने पाचे | > 
महीनेके पाँचवें दिन मिल' (हुनान प्रान्त) तदीमें डूबकर । 
प्राण त्याग दिये । शासक-वर्गके क्रूर अत्याचारोसे पीड़ित | . 
अक महान्‌ कविने सत्य और न्यायके खातिर अपे || 
प्राणोंकी आहुति दे दी । 


शासक-वर्गके अन्यायका शिकार होनेके कारण 
छप्‌ य्वान्‌ जैसे निःस्वाथे और देशभक्त कविका मिम | 
दुनियासे नाम ही मिट जाओ, अस बातको चीती जतत | र 
-भला कैसे सहन कर सकती थी । “जनताने तताल || 
सामंती-समाज द्वारा किये गये .. अत्याचार 
EE तत 
कविके त्यागके प्रति अपना आदरभाव EU | 


हु ० हर | 
करनेके लिओ डुगन (नाग) ताव नामक त्यो" 
है कि चौरी 


जहाँ-जहाँ नदियाँ मौजूद हैं, वहाँ कवि १. री 
नावें चक्कर लगाती हैं । चीतमें भिस वर्ष 
यह त्योहार मनाकर कविकी २२३० र 
मनायी गयी थी । आजके दिन चीत 
बनाये गये अक विशेष खाद्य पदार्थ (चीनी 
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छ्यु य्वान्‌ # 


न त्तमे लपेटकर अुसे नदी-नाछोंके नागों और सांपोंको 


जनताके प्रति सहानुभूति और प्रेम अभिव्यक्त किया. 
1 जाता है जिससे नदी-नालोंके जन्तु जनताके 


गया है | नये चीनका साहित्यिक भिस जन कविकी 


ण कले | [ठे कविके झरीरको भक्षण न कर डालें । कोरिया, कृतियोंसे पर्याप्त ख्पर्मे प्रभावित हुआ है, यही कारण है 
से लाय दि ; 

रीमा |. जापान 1 मलायामे हक चीनी भी कि आधुनिक चीनी साहित्यको जनहितकी भावनासे 
स बड़ी धूमधामसे मन क य ती र ५ 

वे अपने अिस त्योहारका बः पारपूण वनानेकी चेष्टा की जा रही है। और किसी भी 


कवि छयु य्वान्‌के हृदयमें अपनी मातृभूमि और 
जनताके प्रति अगाध प्रेम था तथा जीवन और 
प्रकृतिके प्रति गहरी अनुभूति। अपनी अधिकांश कविता- 
क्षोंकी रचना आुन्होंने राजदरबार छोड़नेके बाद ही की 
है। अबतक भुतकी २५ कविताओं आपलब्ध हुआ हैं; 
जितका संग्रह पीकिङ्के विदेशी भाषाके प्रेससे प्रकाशित 


लेखक या कलाकारको अपने भावोंको जनता तक पहुँ 

चानेके लिओ जन-संघर्षमें हाथ बेंटाना आवस्यक माना 

जाता है । क्वो मो रो के निम्न वक्तव्यमे आधनिक 

चीनी साहित्यको गतिविविक्रा अनमान लगाया जा BR 

सकता है -“ आखिर डावटरी पढनेसे भी कोओ लाभ र: 
? आप अिससे क्रमियोंका नाश अवदय कर सकते ह। 


रहा । ॥हि साव्‌ तथा अन्य कविताओं” में किया गया है। चीनके 

प्रसिद्ध साहित्यकार और अन्तर्राष्ट्रीय स्तालिन झान्ति "3 ग सोये कि कृमि मुलोदक घृणित सामाजिक 
कर । पुरस्कारके विजेता क्वो मो रो ने अस्त कविके अपर “शाका नाश BF कंसे हो सकता है! किसी _ 
ल भेक सुन्दर मामिक नाटक लिखा ठे, _जिसका अंग्रेजी यनत तके पैट-दर्देका अलाज pi हिमे. आए 
हणा || “गुमा भुत संस्था द्वारा अमी हालमें प्रकाशित हुआ. अुसे कोओ रेचक औषधि दे सकते हैँ, परन्तु जब्र आप 
` | है। चीनके अन्य विद्वानोंने भी जिस कविके संबंधमें देखते हें कि कोऔ दरिद्र व्यक्ति मोटरके नीचे आकर 
जगता | ब्ोजें की हुँ । कुचला गया है और हजारोंकी संख्यामें आपके देश« 
ति पाचिव चीनके -महान्‌ कवि छयु य्वान्‌की कविताओंमें वासियोंकी ससस्त्र सेतिकों द्वारा हत्या की जा रही है, | 
- ङ | E जगह-जगह शासक वर्गेके श्रप्टाचारके प्रति घृणा तथा तो फिर बँसी हालतमें कोऔ डाक्टर कया कर सकता है ? '” कि, 
तिर अमे | 
के कारण 
वका मि 
ती जनता. | 


तत्काठीत 


RR 
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चली. झा रही. छाति पुनारच-सी 
नवयुगका दीप जलाचे ! 


; श्री 'अंचल', अम. ओ. : 
किसकी ज्वालामुखी प्रगतिने राकाकी जंजीरें काटीं 
डूब रही लोहित किरणोंमें मरणशील तारोंकी घाटी 
चीर चलीं अस्तंगत अन्धकारको किसकी तरुण 'शिखाभ्न 
अंक महाज्वाला बन फूटी किसकी वबिजली-सी रेखाओं 
क्रित शोषणविहीन भनदेखी-सी समताका प्रबल तकाजा 
झुठा रहा घर-घरसे सदियोंकी दिंसाका रुका जनाजा 
गूँज रही जनगणके कानोंमें जाग्रतिकी अरुण प्रभाती 
झुगती चेतनतामें ' विप्लवकी ' चिनगारी झुडती ` आती 


' चेट काटकर भूखे तनने जो सपनोंका महल बनाया 
` झुसे सेंदती और ढहाती भाती बढ़ी नाशकी छाया 


मिटनेसे स्वतन्त्र _ आदर्शासे है तये जन्मका नारा 
झुमड रही संगीनोंके सिरहाने आजादीकी धारा 
चली आ. रही क्रान्ति पुजारिन-सी नवयुगका दीप जलाये 
कौन प्रवर्तक है जो शोळोंके मौसममें आगे आये 
दूर नहीं दै दीख रहा जनसत्ताका मंदिर बलिदानी 
जिसकी औंट-आंटके गारेमें लिपटीं असंख्य कुरबानी 
कदम-कदम बलिदान चाहता पथकी धूल लहूकी 
बढ़ते ही आते हैं झुसपर ये परिवर्तनके अभिलाषी 
समय बहुत कम-बिलकुल कम लिखनी दै नये जन्मकी पाटी 
किसकी -ज्वालामुखी प्रगतिने , राकाकी जंजीरें काटीं 
जलते मनके गीत जला जाता अस्त्र जलती दे माटी 
इब रही लोहित किरणोंमें 'मरणशील तारोंकी घाटी 


प्रेमचंद ओर 
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चाना लखक लु-हन 


LASS 


: श्री परदेशी 'सादित्य-रत्नः 


(१) 
अपन्यास-सम्राट प्रेम चन्द और चीनी कथा-सम्राट 
ल-हन समकालीन हैं । अक ओर भारत, प्रेमचन्द-कालमें 
अंगरेजोंके आधीन था; दुसरी ओर चीन, लु-हुनके समय, 
जापान और चांगकाओशेकके लुटरोंके हाथों बन्दी 
था। दोनों लेखकोंने, अपने-अपने देशके तत्कालीन 
सामाजिक अवं राजनीतिक जीवनका. जितना सजग 
थेवं सफल चित्रांकन किया है कि पाठक चकित रह 
जाता है । 
स्व० प्रेमचंदकी तुलना गोर्की, हॉथार्न, हार्डी, 
मौपासाँ, डिकेन्स, तॉल्स्ताय, दोस्तांयवस्को आदि 
पाश्‍चात्य कलाकारोंसे अनेक बार की जा चुकी है और 
अवश्य ही प्रेमचंद अनमेंसे क्रिसीसे कम कभी 
नहीं भुतरे हैं । परन्तु पूर्वीय-अशियाओ लेखक, कथा- 
कारसे प्रेमचंदजीकी तुलना कम ही हुओ है । हाँ, रवीन्द्र 
और शरत्‌ जैसे स्वदेशीय कथा-महारथियोंसे प्रेमचंदकी 
तुलनात्मक आलोचनां हिन्दीमें बारबार हुऔ हैं। 
यहाँ शरत्के शब्दोंमें जितना ही लिक्ल देना पर्याप्त 
होगा कि “ भारतवर्षमें रविवावूको छोड़कर, प्रेमचन्दके 
समान कथा साहित्यपर किसीक! असा अक-छत्र 
अधिकार नहीं है । ५ स्वयं गुरुदेव रविवाबूने अपने 
धीमुखसे प्रेमचंदके गुणगान गाये है । गुरुदेव कवीन्द्र 
शमचन्दके महत्वको, अपने अन्तरतममें जानते थे। क्योंकि 
गहा रवीन्द्रमे आभिजात्यों और सामत्तीय-वर्गोकी 
कथा कही; वहाँ प्रेमचंदने शोषित्र, दलित .और 
| पहारा वंके अनाथोंका जितिहास पेश किया ! भले 
री, प्रेमचन्दके पास कवीन्द्रकी कल्पनाका वैभव न रहा हो 
'ज्तु यह भी स्पष्ट है कि पात्रोंकी चरित्र-रचना और 
को प्रकृतिके तलमे जिस सहज, स्वाभाविकतापूर्वक 
*मबम्द पेठे हे, रवीन्द्र कदापि नहीं पेठ सके । रवीन्द्र 
* ५ अन्होंने चाँद-तारों और रूपके ज्योतिके गीत 
“पे हे। भमचन्द किसान थे। वे गाँधी-बापूकी तरह 


रा. भा. २ 


~ 
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जन-जीवनके कथाकार थे । जिस प्रकार बापूने सचेत 
किया था कि “ गरीब भारतीयोके सम्मुख स्वरकी 
नहीं, रोटीकी वात करों । परमात्मा भी जिनसे मिळता 
चाहे तो, जिन्हें दाल-रोटीके ही दर्शन दे सकता 
। दुसरे किसी औरवर की वात करना, अनका मजाक 
करना हृ। प्रमचन्दने क्या अपने अवन्यासोंमे यही 
सब नहीं लिखा ? वे जीवनके, संघर्थशीळ, अपराजेय 
जीवनके अक मात्र कथाकार थे । प्रेमचन्द गीत गाने 
नहीं आये थे, वे विद्रोह जगाने आये थे । जगाकर रहे 
अिसीलिअ राजनीतिमें गांधीजीका जो स्थान है 
साहित्यमें प्रेमचन्दका वही स्थान है 
गांधीके बा 


भारतीय 
देशम महात्मा 
सत्रसं बड़ा-महापुरुष प्रेमचन्द ही हुआ । 


प्रेमचंद असाधारण प्रतिभाके स्वामी थे । भाषा 
और चरित्र निर्माण कलामें अनके समान दूस रा सिद्धहस्त 
कौन हुआ ? अुन्होंने जनताकी भाषामें, जनताका दुख - 
सुख, जनताके लिओ लिखा । 'मानव' और अुसकी शिव 
भावनाओं, अपराजित परम्पराओं और आकाँकर्माओंको 
प्रेमचंदने खूब समझा । अुसीसे जीवन और मानवताका 
पक्ष अून्होंते लिया । रोम्याँरोळां, तॉल्स्ताय और 
गाँधीकी तरह प्रेमचंद आजीवन शांति और मानवताकी 
अखंड मुक्तिके समर्थक रहे ! जिसपर भी अपने 
सिद्धांतों और अविकारोंके लिओ चुप रहना न अुन्होंने 
और न अनके पात्रोंने सीखा । न्याय और अधिकार 
प्राप्तिके लिओ निवेदन-आवेदन मुन्होंने नहीं सीखा-- 
वरन्‌ अनके लिओे आवाज अुठाना और असहयोगके लिओ 
मेदानमें निकल आना प्रेमचंदकी महान्‌ महत्ता है । - 


(२) 
यह बड़ी विचित्र बात है कि चीनके ल-हुनमें 
प्रेमचंदके साहित्यिक अवं निजी जीवनकी अनेक अळकें 


प्राप्त होती हैं । दोनोके जन्म संवत्‌ , लेखन, भाषा, शैली 


| 


विषय और कथनोपकथन समाना 


न्तर रेखाआका तर 


चलते हे । 
जिस प्रकार हिन्दीमें जासूसी आ 
सम्राटका आविर्भाव- हुआ, 


IP) 


अंयारीके 


राजत्त्व-कालमें अूपन्यास > 
असी प्रकार चीनीके रोमांटिक, साहसवादी-कालम 
ल-हनका आगमन हुआ । 
नको 'चीनी-साहित्यका पिता कहा जाता ह । 
१९१८ में अनके कथा-संग्रहोंते पर्याप्त प्रसिद्धि पायी । 
अनमें 'पागलकी डायरी' और कल पठनीय 
प्रेमचंदकी तरह लू-हुत भी 'किसान लगते है । 
परन्तु व्यवहारम बर्तावमें दोनों नवाव थे। चीनी 
सरलता और भारतीय भोलापन दोनोंमें है । जन्म ओर 
देहावसानकी तिथियाँ लगभग अक हैं ! 
कथा-सम्राट लु-हुतका जन्म १८८१ में हुआ था। 
परिवारने आपको डॉक्टरी शिवषा-प्राप्तिकि लिओ 
जापान भेजा । जिस प्रकार १९२१ के असहयोग 
आस्दोलनसे प्रभावित प्रेमचंदने सरकारी नौकरीको धता 
बतायी, असी प्रकार लु-हुनने जापानी डॉक्टरी ज्ञानको 
“अंतिम प्रणाम' किया । क्योंकि जापान, चीन विरोधी 
था और अनेक प्रकारके जुल्म गरीब चीनियोंपर 
ढां रहा था । चीन-सम्बन्धी अक फिल्म देखकर लु-हुनको 
आत्मा विद्रोह कर अूठी और वे स्वदेश लोट गये । 
यहाँ आकर धीरे-धीरे पीपिग-विशवविद्यालयमें आचारय 
बन गये । 
कर्मयोगी लु-हुनकी प्राणवान्‌ कथाओंमें अन सड़े- 
गले सामाजिक सिद्धान्तों और कुरीतियोंके विरुद्ध अवि- 
जित विद्रोह है, जिन्होंने महान चीनको छोटे-से जापानका 
गुलाम बना दिया था । ल-हुनकी, शेलीमें प्रेमचन्दकी 
भाँति तीव्रतम व्यंग्य है । प्रेमचन्दके समान ही लु-हुन 
अपने पात्रोके बीच रहे हे । कल्पना और रंगीनी अन्हे 
नहीं आती । मुनके अकाट्यःव्यंग्यका, यह आदाहरण 
देखिये-- 'आदमीके रूपमे आपका विकास तत्र हुआ, 


जब आपने कीटाणुओंका लम्बा रास्ता पार कर लिया । 


| कितु, आज भी आपमें कीटाणूपन जीवित है । अक समय 
जब आप वानर थे किंतु आज भी आपमें वानरत्व 


rrr, 
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जिस प्रकार महान्‌ प्रेमचन्दने 


तों, ठाकुरों, जमींदारे सड) सोन 
र, जम ॥, नकर्ळ 
है, असी प्र कार ल-हनने चीनके जन भते पोरु बरो 
त्वो ३ : असामा 
त्वों और पाखण्डियोंसे जनताको सचेत आ 
चीनी कृषक-जीवनके 
अुन्होंने खींचे है, र 
भू-भागका हाल पढ़ रहे हें। र वक 
डरनेवाले छू-हुनके किसान पात्र ठीक वैसे ही ३ हे 
प्रेमचन्दने चित्रित किये हैं । यों भी, चीन और ग 
अन्तर क्या ? शताब्दियों तक दोनों गले मिलकर > 
हैं । हमने देखा हे चीन और भारतके रहन-सहन, रो 
रिवाज, लोक-व्यवहार, अतिथि-सेवा पूर्णरूपेण पार 
वारिक-वन्धुओं जैसे हें । यहाँ तक कि दोनों देशा 
प्रयुक्त गालियाँ भी अक हैं । 
प्रेमचन्दकी कला 'जीवनके लिओ' थी । क्योंकि 
अनकी आत्माने यही देखा-जाना था और बापू भी बह 
चाहते थे--“जीवन-कला--सभी कलाओंसे, महत्तर 
है । जीवनसे परे जानेवाली कला किस कामकी ?” मि 
दुष्टिसे प्रेमचन्द क्रांतिकारी थे और लू-हुतसे बढ़कर थे। 
क्योंकि लु-हुनके कथनानुसार--“ कला समाज-सुधा सकी 
संगिनी है ।” सुधारमें लु-हुनका विश्वास था, मिहि 


वह अपने साहित्यमें .-भी सुधारक, अुपदेशक-ह्पं 


यन्त मनोरम 
। असा लगता है, ह रत 


आता है । प्रेमचन्दमें यह बात नहीं --वे समञ्लौताप 
नहीं थे, सुधारकोंको अुन्हॉर्न अपमानित नहीं किया पसु 
अनकी छद्‌म-छायाका अदघाटन अवस्य क्रिया, हैं | 417 
न्दे सभी पात्र ळड़ांका हैं--संघ द्वारा अपा अधि 
कार पाते हैं । जिस | अनका नाम गोकीगी 
पंक्तिमें आता है । लु-हुनसे अनेक प्रकारकी समाततर्ग 
होनेपर भी प्रेमचन्द अुनसे आग क 
प्रेमचन्द साहित्यमें सत्य आर शिवके समर्थे १ 
और जन-जीवन विहीन 'साहित्य' को 'राहितय मा 
थे । जन:जागरण और सामाजिक संचेतनारमे र 
अखंड विश्वास था । 'देवता में अन्ट विशेष न. 
1 थी । परन्तु मनुष्य देवत्व पा सकता जे. 
असमें अन्होंने कभी-संदेह नहीं किया की 
गोमिताके वे अकेले ही, कट्टर शतु थे । म र 
सतत प्रगतिशील परम्पराओंका यह: वरम पालवर्ह | 
दिन और जीया होता तो हिन्दी कथा-सा हि 
सर्वोपरि सिहासन प्राप्त करता 


पागलाका 


भारतीय ओन्टवर्ष प्रदेशके अन्य नगरोंकी अपेक्षा घील नगर 
कहे | में ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता 
हरी हे क | हमे प्रथम दृष्टिम ही अ "MrT 
१ ह जमे है ८ जज i es ना हआ 
Ee | था अक हाल, फलामश ढगका वना ह& 
र भारतों | है । वहा अंक टाअनहाल, फ्ला य र्ल 
५ जाघ था अच्छा अब गफ 
लकर रइ | अक सुंदर चर्च (गिरजाघर) तथा अच्छी अवं साफ 
हर 
न, रीति... सड़कें हें जिनके दोनों ओर छोटी-छोटी झोपड्या और 
पेण पार # दुकानें हैं। घीलकी स्वच्छता देखकर असा मालूम 
नों देशा पड़ता है मानो स्वच्छता व सुधराओऔका देवता वहाँ 
|| रास करता है। बहाँक्री आवादी भी ब्रेल्जिथन 
। क्योकि | ण्डर्सके किसी अुत्तम कृषि वपेत्रके समान ही मालूम 
पू भी यह | पड़ती है-लम्वे, दुवले किसान और चुप्पी साधे हु 
॥ महत |  बछाब-से गालोंबाली पर काफी प्रसन्न व नम्र तथा किसी 
9! f | 5 Re त 022 ञ 
र र: मेहमानको देखकर प्रसन्न होनेवाली और अुचित आदर 
ढकर थे। | SE ५ की ८ 
है | सत्कार करनेवाली औरतें ! हरअेक चीज अितनी 
सुवाखकी | 


भ्रिपत्िओे || स्वाभाविक दिखती है कि कोओ भी बाहरी व्यक्ति 
उवा | शायद हो यह जान सके कि अुसके वगलसे ही निकल 
झौता-मंद | जानेवाले व्यवितके नेत्र कुछ विचारशून्य-से हूँ; दूसरेके 
किया परु | हाव-भाव अवं चेष्टाअ बड़ी ही आकर्षक हें अत्रं सडकके 
[है ।9रम- | लोंग असे बड़े गोरसे घूर रहे हे। फिर जिस देशमें 
प्रवा अरिः  पहले-पहल आनेवाळा कोऔ भी व्यित कभी भी यह 
म गोश | कत्पनातक न कर सकेगा कि यह नार पागळोंके लिओ 
समानता | भेक अपनिवेश है| 

अभी कुछ समय पहलेतक संसारमें जिस प्रकारका 
कोभी भी भुपनिवेश नहीं था । यहाँकी परम्परागत 


भियां जितनी प्राचीन हूँ कि अुनका मूल अपास्यानों- 
4 पौर[णिक कथाओंमे हे । 


राजा, जिसने अपनी लड़्कीसे | 

वि | 

विवाह करना चाहा ! 
` फेहा जाता है कि प्राचीन कालमें आयलेण्डके 
सी राजाने, जब वह्‌ विधुरं हुआ, अपनी नवयुवती 
"की डिम्फनासे विवाह करना चाहा । जिव डिम्फता 
भी धमंको माननेवाली थी; अत वह अपने अक 
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: श्री महेन्द्र 'राजा', अम. ओ., सा. र. : 


संसारमें असा कोओ दूसरा स्थान निइचय ही कहीं 


स्वगं घील 


युमेच्छुककी सलाहसे क्रेम्फाओन प्रदेशकों भाग गयी । 
राजा छड़कीकों ढूँढ़ने निकला । ब्रेहिजयमसे गजरते 
समय असते अपने यजमानोंकों कुछ आयरिश सिवके 

य । यजमानान जब वे सिक्के देखे तो अन्होंने राजासे 
कहा कि असे सिक्के अन्हें पड़ोसके राज्यमें रहनेवाळी | कट 
अक नवयुव्रतीसे भी प्राप्त हुअ हैं । अुनकी वात सुनकर | 
राजा आस राज्यमें गया और अिस प्रकार अपनी 
छड़काका खोज लिया । पर लड़की अुससे गादी करनेको | 
तेयार न थी अतः अुसके बार-बार मना करतेपर असने | 
भु मार डाला और भुस स्थानपर गडवा दिया जहाँ | 
बादमें वील बसाया गया । अप समयसे लोग अस | 
मकवरेके पास आते हें और अस स्थानको तीर्थ समझते > 
हुअं अपनी प्रार्थनाओं पढ़ते हें । अंसा कहा जाता है व | 


ए ~ d 
होता है ! 


द्वारा कओ व्यक्तियोंका पागलपन दूर दुआ -है व. 


सचाओ जिसमें जो भी हो, पर यह तो निश्‍चित ड 
ही है कि पागलपनसे ग्रस्त व्यक्ति मध्य-युगसे वराकर 
यहाँ आया करते हैँ और यहाँके निवासी अपने मेहमान के 
समान अुनका आदर-सत्कार करते हूँ तथा अनके साथ 
नम्रता और सहानुभूतिका व्यवहार करते हैं | पहले तो 
पागलपनमे ग्रस्त व्यक्तियोंकों चर्वमे ठहराया जाताथा | 
और जब चर्चमें स्थान खाली नहों होता था तो यहाँके 
निवासी अृन्हें अपने घरोंमें ठहराते थे । और यही कार 
है कि शताब्दियोंसे असके सम्प्कमें आते रहनेके कारण 
यहाँके लोग अभ्यस्त हो गये हैँ और १७ वीं जतान्दीवे 


वीमारीसे मुक्ति पानेके लिओ जानेवाले व्यक्तियों 
अपने ही परिवारका सदस्य समझने लगे हैं । आपको 


te, 
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७३४ 
पागलोंका देश 

१८५२ में बेल्जियम स्वास्थ्य-समितिने जि 
अपनिवेशको, जो कि अभीतक सेन्ट डिम्फताके चर्चेके 
केतन (अधिकारी) के आधीन था, अपने अधिकृत कर 
लिया। आजकल यह अुपनिवेश अेक मेडिकल डायरेक्ट रके 
आधीन है तथा १२ व्यक्तियोंकी ओक समिति ( 'कमेटी 
के हारा अिसका प्रबंध, संचालन 


RO 
RAR 
ANNAN Y 


आफ अिन्सपेक्शन' ) , - 
होता है । जिस कमेटीमें अन्टवर्ष प्रदेशके गवर्नर, घीलके 
बर्गोमास्टर, पेरिश-प्रीस्ट तथा अत्य असे लोग ह जो 
मरीजोंकी देखभालमें रुचि रखते हे और भुनके अिलाजके 
समय अुनके द्रव्य अवं सम्पत्तिका प्रबंध करते हैं 


यहाँ वृद्धत्व और तीव्र सनकके अतिरिक्त हर 
' तरहके पागलपन-अुन्मादका अिलाज किया जाता है । 
. सबसे पहले रोगियोंकी परीक्षा कर यह पता लगाया 
जाता हैं कि अुनकी बीमारीकां जिलाज होने योग्य 
है अथवा नहीं। और जब जिस बातका निश्‍चय 
हो जाता है कि अुनकी बीमारीका यहाँ अलाज 
हो सकेगा तब कमेटी द्वारा ' रजिस्टर्ड ' किये गये 
कुछ परिवारोंमें रहनेका अवसर दिया जाता है। ये 
रजिस्टड परिवार 'पोषक-परिवार' कहऴाते हैं । 
करीब ४००० परिवारोंमेंसे १८६९ परिवार जिस 
“सम्मान! के योग्य समझे गये हँ--'सम्मान! जिसलिओे 
` क्कि घीलमें अपने घरमें किसी मानसिक रोगीका आना 
लोगं अपने लिओ आदर व सम्मानकी बात समझते हे । 
ओर “ सम्मानित-परिवार ' की योग्यताका प्रमाण-पत्र 
अुन परिवारोंको ही.मिलता है जो परिवार कमेटीको 
अपनी औमानदारी, सफाओ, नैतिकता अवं झुच्च 
सामथ्येका विश्वास दिलाकर सन्तुष्ट करते हें । 


जब मिस बातका विचार होने लगता है कि 
. मरीजको किस परिवारमें भेजा जावे, तब मिस समय 
` रोगीकी रुचि, प्रवृत्ति,. अवं 'अिच्छाओंपर भी विशेष 
' ध्यान दिया जाता है और फिर अिन्हीं बातोंके आधार- 


चुनाव हो चुकता है तब रोगीको अक निश्चित सीमाके 
अन्दर आने-जानेकी सुविधा प्रदान की जाती है। अस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-अधिकांश. स्थान असे लोगोंसे भरे रहते हें जिनका बाधा 


पर परिवारका चुनाव किया जाता है। जब परिवारका ' 


RRR ब. ______ 


सीमाके अन्दर वंह चाहे जब वूम-फिर त 0 
जा सकता है । जिन रोगियोंके लि ह...) १ 
भावश्यक समझी जाती हे, अुन्हें ओपधियां भी हौ न 
हैं शारीरिक रोगोंका अलाज सबसाधनम | 
“फोली क्लिनिक ' में किया जाता है | अक्सर बे ॥ 
गया है कि रोगसे मुक्‍त होनेके पश्चात भी लोग घी 
ही रहनेकी अिच्छा व्यक्त करते हें जैसा रि 
सन्‌ . १९३० में वाशिंगटनमें हुओ “ बिन्‍्टरनेशनह 
साअिजियेद्रिक काँग्रेस में घीलके डा० सानोने ह 
था-- 'यह कहा जा चुका है कि असे परिवारोंके साग 
रहनेका अनेकों मरीजोंका प्रबंध किया जाता है द 
जिन कार्योकी शिक्षा दी गयी है व जिन्हें जिन बातों 
अनुभव है कि रोगियोंसे किस प्रकार बात की जागव 
कैसा व्यवहार किया जाय ? अब प्रयत्न यह करिया 
जाता है कि जितनी जल्दी हो सके भुतनी जही 
मानसिक रोगी अुसकी सीमासे मुक्‍त किया जाय] 


ञिलाज किया हुआ रहता है ऑर फिर बादमें सामा- 
जिक साधनोंके अभावके कारण जिनका मिलाज पूर्णतः 
नहीं किया जा सक्रता | व्यावसायिक औषधि शास्त्री 
अुपयोगिताको. लोग अब जान गये हैं। अव यह 
आवश्यक है कि असे निरीकिषत स्वतन्त्रताकी प्रचलित 
पद्धति द्वारा पूरा किया जाय । क्ॉयोक जि 
रोगियोंकी मानसिक | अत्यन्त ही कम हो जाती 
है आन्हें अपने नगरोंमें अृसे पुनः प्राप्त करनेकी सुविधाओं 1 
नहीं मिलतीं । घीलमें मानसिक दुर्बलता में अपने आपकी 
पूर्णावस्थामें लानेके साधन ढूंडती रहती हे और री 


भी होती हैं ।” ह 
बाह्य संसारको चिम्ताओंसे मुक्‍त बोर र 
व्यक्तियोंके सरल व स्वस्य परिवारिक जीवर | 
हुओ (जो कि जिस बातके अनुभवी हैं कि मारग पर 
रोगियोंके बीच कैसे रहा जाय) ये रोगी व्यक्ति ह || 
और यहाँ तक कि बड़ा ही भुपयोगी जीव [RT | 
हैं । जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, वे घरोंम या सा ह| 
काम कर सकते हैं, पर कमेटी भुनपर नि ss, 


गलत १ | 
निगरानी रखती है कि वे 'किसी भी ड 


Rr ® 


| त-स 
सर देला 
ग बीले 
जैसा फ्रि 
टरने शनक 
नोने कहा 
रोके साध 
है जि 
न वातो 
गी जाय व 
परह किया 
ती जल्दी 
1 जाय | 
[का आधा 
में सामा- 
ज पूणः 
' शास्त्रकी 
अंब यह 
| प्रचलित 
क जितं 
हो जातौ 


| सुविधाओं , 


ते आपकी 
]र सफ 


i हे AALS 
५५५” 
£ 2 


ओषित || 
। दी जाते || 


| गैचेके रोगी भी हे। घीलमें जिस अद्वितीय ढंगके अिलाजसे 


ज्यात 
- र है tri 
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वर नहीं जा रहे या अपनी शवितिका दुरुपयोग अथवा 
आ्वश्यकतासे अधिक अुपयोग तो नहीं कर रहे है । 
आर यही अक कारण है कि किसी भी व्यक्तिको घीलमें 
ज्ञायद ही कोओ व्यक्ति दुखी, बीमार या मुर्दनी भरे 


जव घीलका मेडिकल कमीशन किसी रोगीके 
सम्बन्धर्में यह राय दे देता है कि वह पुनः अपना पूर्व 
जीवन प्राप्त कर चुका है तत्र सामान्यत: वह रोगी 
र द ` मुकत कर दिया जाता है । कमेटी भुसे अपने घर जानेके 
हुओ चेहरेवाला दिखे जैसा कि अन्य मानसिक अस्पताळोंमें लिअे-राह-वर्चके लिओ आवश्यक द्रव्य देती है और असे 
असे साधनोंसे सम्पन्न कर देती है जिससे कि वह अपने 
निच्छित व्यवसायमें लग सके । 


अक्सर देखा जाता है । 


सन्‌ १९४२ के प्राप्त आंकड़ोके अनुसार घीलमें 
२०८० वयस्क रोगी व्यक्ति थे जो ' सम्मानित” 
परिवारोंमे रह रहे थे । अनमेंसे सिफ १८६ 'पेओंग 
गेस्ट' (अपना खर्च स्वयं देनेवाळे) थे, जो मध्यम वर्गके 
परिवारोंमें रह रहे थे व जिनके लिओ निजी अिन्तजाम 
था और जो फंडके लिओ कमेटी द्वारा निर्धारित राशिका 
१८ प्रतिशत दिया करते थे । अन्य 'स्थितियोंमें पब्छिक 


सर्वप्रथम रोगमुक्त 
होनेके बाद, रोगीको तीन माहकी छूट्टी मिळती है 
और जिसी प्रकार बादमें तीन-तीन माह बढ़ते जाते हैं 
और अन्तमें अक वर्ष वाद मसे पूर्ण रूपसे अंतिम 
स्वतंत्रता प्राप्त होती है । 


निर्वाह-व्यय बढ़ जानेके कारण और भुस भयानक 
असिस्टेन्स कमीशन' अस धनको पूर्ति करता है जो 
रोगीका परिवार अुसके लिओ खर्च करनेमे असमर्थ होता 
है । यह रकम कमेटीको दी जाती है जो वस्त्र, ओपधि 
और अस्पतालके जिलाज आदिके खर्चकी जिम्मेदार 
होती है और यह कमेटी सम्मानित परिवारको साप्ताहिक 
पैत्शनके रूपमें अक निश्चित रकम देती है। अक विशेष 
नियम द्वारा रोगियोंको अस बातके लिओ वाध्य किया 
जाता है कि जवतक कमेटीकी रायमें वे पुर्ण स्वस्थ न 
हो जावें तबतक वे घीलमें ही रहें । अिस प्रकार प्रति 
वर्ष काफी तादादमें 'फ्री! रोगी जिनमें १६ वर्षमे 


युद्धके कारण जो वहाँ महायुद्धके बाद हुआ था तथा 
जिसके कारण अनेकों रोगी मर गये थे और वपेत्रक्ा 
काफी नुकसान हुआ था, घील अब बर्तमानमें विषम ् 
समस्याओंसे ग्रस्त है । और अब वहांके भावी 
नेताओं (नवयुवकों) को जिस वातक्रे लिओ राजी करना 
भी कठिन हो गया है कि वे घीलके छोगों-अपने पूर्व 
पुरुषोंके परम्परागत कार्यको अपनावे व अपने परिवारोंमें 
ही रहें । फिर भी जो पद्धति अवं परम्परा वहाँ सदियोंसे 
चली आ रही है, वह अभी भी यहाँ पहलेके ही समान 
है और बेलिजयम व नीदरडेंडमें असे हजारों स्त्री- 
पुरुष हैं जो आज अपनी व्याधियोंसे मुक्ति पाकर मुखी 
जीवन व्यतीत कर रहें हे और अपने व्यवसायोंमें लगे 
हुओ हैं तथा जिन्हें घीलके सम्मानित परिवारोंक्री' सरळ 
व निःस्वार्थ सेवा द्वारा नवजीवन प्राप्त हुआ है । 


णम बुठानेके लिअ आते हैं और बिना किसी प्रकारका 
वेषे किये पुणे स्वस्थ होकर अपने घर जाते है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कन्नड साहियकी 


घ्ययनसे विदित 


भारतीय भाषाओंके साहि यके अ | 
प्रदेशमे 


के क्रि कवियोंने अपने कालम अपन 


होता हे ड 
जो राजनैतिक, सामाजिक धामिक परिस्थिति थी ऑर 
अपनी रचनाओंमें 


जन-जीवन था अुसीका चित्रण अपनी 
किया है । वीरगाथा कामें, करीव-कराव सभी 
प्रतिनिधि कवियोंने, यद्यपि भिन्न भिन्न प्रांतोंमें वीरगाथा 
कालकी अवधिमें थोड़ा-बहुत अन्तर पाया जाता है, 
रामायण, महाभारतकी कथाको आधार बनाकर अपने 
आश्रयदाता राजाओंको भीम और अर्जन बनाकर 
काव्योंकी रचना की है और अपने प्रिय आश्रयदाता 
र नरेशकी कहानी लिखी है तथा अनके द्वारा तत्कालीन 
जनताके जीवनका चित्रण करके वीर रसकं धारा 
बहायी है और साथ ही साथ अपनी अन्य प्रकारको 
` रचनाओसे जनताके जीवनको अच्चतर बनानेकी चेष्टा 
की है । बयोंकि वीरगाथां कालमें भारतके बहुतेरे 
भागोंमें युद्ध हुआ करते थे और अनका असर विशेषरूपसे 
जनंतापर पडता था । डा. जोन्स अम. डी. ने अंक 
जगह कहा है जिसका सार यों है -- अबतक यही 
विदित हुआ है. कि युद्ध शायद मानवीय करियाशत्रितको 
सब दृष्टिसे चाहे वह बुरा हो चाहे अच्छा, खूब प्रेरक 
भृत्तेजना देता है। वह तो जीवनकी अत्युच्च अृत्तेजनाका, 
शक्तिका संविषप्त रूप है । वह तो आदमोके अन्दरकी 
_ सभी शबितयोंका' अद्घाटत करता है और आदमी 


भिमारतोंको गिराते हुभे, मल्योंमे पुनः परिवतेन करते. 


rr, 
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अरघ (वीरगाथाः. ) काळ 


: श्री गुरुनाथ जोशी: 


‘ JowWest depths Jt brings man a little closer | 


जहाँ तक जा सकता. है वहाँ तक--अत्यच्च शिखर तक . 
ओर अत्यन्त नीचे गहराओ तक्र ले जाता है। पवित्र 


.हु्े जीवतकी सत्यता--वास्तविकताके. बिलकुल पास 


ह हुओ श्री. विरिचिकुमार 


विचारधारा-२ 


oS य तही 


लिभे वह अप ने जीवनको खतरेमें इ नके डर । 
न भे ह अपने ड को खतरेमें डालनेके लि तर | 
हो जावे । वह तो समूचे 'जीवनको गुरुतर, वमा, | 

i ता, ` 


पूर्णतर, वलत्तर, कभी-कभी भुदात्त-तर बनाता ह। | 
र RIND 
[ War furoishes perhaps the most pen 


stimulus to human activity in all its 8४0९४ | 
| 


good and bad, that has yet bees discovered, | 
Itis a miniature of life in general ais 

प 
sharpest pitch of intensity, Tt reveals allthe १ 


potentialities of man and carries humanity | 
| 


(0) E सै FF. 
to the uttermost confines of the attainabe | 


ts the loftiest heights as Well a tothe | 


1] 
f 


io the realities of existance, desiroyig ! 
shrines and remoulding values It force | 
him to discover What are the thivgs that 

really matter in the end, what are the thing | 
for Which he is Willing to disk पध 

itself. Itcan make life asa whole greae | 
richer, fuller, stronger and sornetimes nodes 


में बीरगाथा. काल ५१. ॥ 
पिवीर | भ 


न्नड साहि 
१२ वीं सदी तक यद्यपि मांना गया है तथा 
प्रधान रचनाओं १७ वीं सदी तर्के मिलती 
- वीरगाथा काल १० वीं सदीसे १४ 
जाता है। गुजराती और गुड़िया साहि 
असी प्रकार काळ विभाग किया जा सकता है 
साहित्यमें भी यह काल वीरगाथां काल 
हे । जिस अवघिमें वीरस्स प्रधान 


` साहित्योंमें हुभी हैं । आसामी साहित्य 
बरुआते £ 


रिहर विप्रने 'बबुवार्हन 


वमल ७७७ 
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~ 


न सरस्यतात जयद्रथ व य ' पर काव्य 


INTENSE 


“%०“४०१०९०७००००-४७-०+३४००९०७ SNA Pn < 


श्रती क 
जिनमे वीररसकी गंगा बही ठे । गजरात 
लिखा / । गुजराती 


राजाओंने कओ लड़ाजियाँ लडी । अन्होंने साम्राज्य भी 
स्थापित किये। कजी वीर पुरुप हुओ और कओ 
"रागिनाअ भी चमक गयीं । कितु अनमेंसे किसी अक 
“तिदासिक व्यक्तिको काव्य-वस्तु बनाकर वीररस 
वाळव भरी रचना नहीं हओ । परतु संस्कृतमें ६ थीं 
सदाम चालुक्य वंशीय राजा विक्रमादित्वकी जीवनी 
विल्हण कविके द्वारा संस्क्तमें लिखी गयी जो E 
विकमाकदेव चरित ' के नामसे प्रसिद्ध है । > 


साहित्यकी समालोचना करते हुओ दीवान बहादुर 
कृष्णलाल अमू. अत्राजीने यह लिखा हे कि गुजरातीमे 
| उक भाटोंते अपने राजाके गीत गाये हें और श्री. 
पांडुरंग ग. देशपाण्डेने ' गुजराती भाषा और साहित्य ' 
के प्राचीन युगका परिचय कराते हुओ लिखा है क्रि 
हरिभक्त महेता नरसिहके पहलेकी सदीमें-१३ वीं र 
चालुक्य, ० 
णय राजा सोमेश्वर द्वितीय से संस्कृतमें 'अमि- 
लपिता्ं चितामणि ' नामक ग्रंथ लिखा. गया 


र, वेभवता, | 


| तीमे- श्रीथर व्यासत 'रणमल्ल छंद की रचनाकी वं 
नाता दी 


है और अुसके जेसा वीररसका खण्डकाव्य गृजरातीपें 
5 [१ कू. दूसरा नहीं है। जिस काव्यमें, मुस्लिम आक्रमण- 
6; लि भु 


री ५ . ह. pr जुर्म भो वीररसका प्रवाह काफी मात्रामे नहीं नजर 
13 १४८७ | क्वारियोंका सामना करके अुनको परेशान करनेवाले 3 


र आता । पर कब्नड़में यद्यपि वीरगाथा काळ ५ वी | 
50९ | औडरके राठोर रणमल्लकी पराक्रम-गाथा वर्णित है सदीसे १२ वीं सदी तक माना जाता है तथापि हिन्दीकी Fs 
९३1६ | जडया साहित्यका सितिहास लिसते हओ पजबहाइर तरह १० वीं सदीसे काव्योंकी रचनाओं होने लगीं, जिनमें 
२३११ ॥ जो सी. प्रहराजने लिखा है कि करीब १० वीं सदीसे ड 


कुछ थाड़ा-बहुत मात्रामें वीररसकी वारा नजर अवश्य क्ट 


क? र है ८ आती EA 
2१४५६ | कहानी लिखी गयी । किंतु बंगला और मराठी EE 


३5०० || साोहित्यमें अवं काश्मीरी साहित्यमें क्रमश: जिस कालमे TES या अ ड 
६९ ०९ | विशेष रूपसे कीर्तन भवित- ता जात्या बा गट कवि ( प्रथम कवि) माना जाता है, कमा 
destroying | साहित्यका निर्माण हआ | पर बंगलामें १ २0 असके पूवम कन्नडमे काव्योकी द र्यी थीं, पर 7 
1: र| उत्तियास ओझा कविने “रामायण” हिलो, असा ने अव तक हम थुपळञ्यः नहीं हें। 'पंप'केवळ कवि ही | 
NS धो सुनीतिकुमार चटजींने बंगला साहित्यपर अपना TF 3 1 तट 


पराव | ¢ 5 न अरिकेसरीके आश्रयमें था । अपने आश्रयदाता राजाकी 
(06 /178 | विचार प्रकट किया हे । श्री. आर. अस्‌. जोगजीने 


kk ॥७॥९ क. प्रार्थताके अनुसार कन्नडमें महाभारत लिखा और अुसका 
मराठी साहित्यकी ज्ञांकी कराते हओ लिखा है कि 


एपाश्रा| | १५ वीं सदीके दरम्यानमें * राजा बलभद्र ' की प्रेम 


(कॉ, नामकरण किया ' विक्रमार्जन विजय । अममे 
le ६ १३वीं सदोम भक्तिपर साहित्यका निर्माण हआ । ROR CE र. Rs 
105100 अरिकेसरीको तुलना अर्जुनसे करके अपने राजाके परा- 


गर जिवाजी महाराजके काछमें “शाहीर गीत के 


५ वीं 17 | गोमसे वीररसके हत्यका निर्माण हुआ है । 
यापि वीर | भौ 


है हि| १४ 
दी तक | 


कमका वर्णन किया है, पर कविका अंद्रेश अर्जुनकी शूर- 
ताका वर्णन करना था । कर्णादिकी घूरताका भी वर्णन 
अच्छे ढंगसे किया गया है । अिसमें वीररसका अच्छा ४ 
पाक मिलता है । अ 
पंपकी परंपरामें पोन्नने (९५०) रामकी कथाको. 
लेकर ' भूवनेक रामाभ्युदय ' लिखा जिसमें वीर रसकी 
कुछ झांकी मिळती है । 
_ अपके बाद रक्ष ( ९९३ ) ही कन्नडका प्रधान 
कवि माना जाता है । असकी रचनाओमें 'साहस भीम 
बीं सदीसे. १६ की सदीके अंत तक कदंब, . विजय ' ह्य सर्वश्रेष्ठ रचना है जो ' गदायुद्ध ' के नामसे 
कूर, चालुक्य गंग, होऔसळ और _विजयनगरके Et द्ध है । पंपक्ी 


४. कलजीके मतानुसार काइमीरी भाषामें 
वी सदीमें अनभति साहित्यका निर्माण हुआ | 
द ज असे रासोंकी रचनाओं हुओं जो वीररससे ओत- 

९. जुद्ध और प्रसंगोंसे यक्त अवं श्युंगार-रससे 
| 0 र भुसी प्रकार कर्नाटकर्में कन्नड़ साहित्यमें 
काळम जो साहित्य” निर्माण हुआ असकी 

एतना करनेका प्रयत्न यहाँ किया जाता है :-- 


RS 
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ANNAN 


असने भीमके साहस वणन 
परतका सार 


CRS SSN अज््> 


रचनाकी अिच्छा हुओ ओर 
चनकर काव्य लिखा, आसमें सम्पूर्ण महाभ 


असा भर दिया है कि पढ़ते ही तबियत खुश हो 
जाती है । 
तागचद्र या:अभिनव पंपने ( ११०५ ) 


रामायण लिखी जो पंप रामायण ' के नामसे | ही 
प्रसिद्ध है । अिसमें दुर्गोका वर्णन बहुत ही न्दर ढंगसे 
किया गया है और वीरताका कुछ सु्धर चित्रण हा 
है। जिस रामायणकी विशेषता यह है कि न दशरथर्क 
पुत्र कामेष्टी-यज्ञका जिक्र है, न वशिष्ट, लामी 
लिइवामित्रादिका अल्लेख है । हनुमान विमानमें १2 
होकर समुद्र पार करता है । रावणको. मारनंवाला 
लवष्मण है, न कि राम । असमे रावणका चरित्र-चित्रण 


अत्यंत सुन्दर हुआ है । 

| रुंद्रभट्टने (११८०) ' जगन्नाथविजय ' और 
अमाळने (११८९) ' चद्धप्रभ पुराण लिखा । रुद्रभट्ट न 
} जगत्नाथ-विजयमॅ त्रिनेत्र नामक वीरवल्लाळके मंत्री 
चन्द्रमौळीकी प्रशंसा करते समय और अग्गळने अपनी 
रचनामें विपुलतगरके जयवर्मा नरेशकी लड़को शशिप्रभा- 
पर मोहित होकर, महेन्द्रे नामक राजा, विपुलनगरपर 
जब चढ़ाओ करता है तबकी लड़ाऔका वर्णन करते 
समय वीररसकी तेज धारा बहा दी है । 

राजा गिरिंदुगैमल्लका जो वीरबल्लाळके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ: है और भुसके पुत्र नरासिहका दरबारी कवि था 
और असे कवि चक्रवर्ती . अपाधि मिली थी। वह 
भी पंपको तरह केवल कवि ही नहीं था, योद्धा भी था । 
अृसने “अनन्तनाथ पुराण ' (१२२०) में वसुषेणकी 
| चढ़ाओका असा सुन्दर और वीररसका - चित्रण खींचा 
~ है कि पढनेसे बाहे फड़कने “लगती हं) 

गुणवर्माने ( १२३० ) ` पुष्पंदंत पुराण सें 
__.. दुर्गके अन्दरवालोंको युद्धकी तेयारीका और शूरताका 


` प्रचंड वेगते बहती दिखायी पडती है । 


RR आह 


जन्न कन्नडका अक प्रसिद्ध कवि है। वह होअसळ 


वर्णन अच्छे ढंगसे किया है। कुमारव्यासने (१४३०) 
' महाभारत ' की रचना की । जिसमें वीररदकी घारा | 
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चॉडरसने ( १३०० ) ' अभिनव दुभा 
चरित्र ' में वीररसका खासा अच्छा वर्णन 3 . 
या है। | 


हिन्दीके अनुसार वीरगाथाकाल मानकर देवा | 
> ~ ११ 
जाय तो कन्नड़में वीररस प्रधान रचनाओं अपर 

र 


दर्शाये अनुसार मिलती हैं। लेकिन कन्नन वीरगाबा । न 
कालकी परंपरा १७ वीं सदी तकमें भी गोचर छे | 
है। अूसका भी अुल्लेख यहीं कर देना अनुचित | 
होगा । 

वर्नाटकके अक विख्यात कवि, लेखक, कहानीका 
और अपन्यासकार श्री. वेटगेरी  कृष्णशर्माजी अपनी 
अमूल्य रचना 'कर्नाटकका जनजीवन' में तृतीय मग. 
रस को १५ वीं सदीका प्रतिनिधि कवि मानते ह 
लिखते हे कि मंगरसने (१५०९) 'सम्पूतत मुद 
में दुर्गयुद्धका वर्णन अच्छी तरह किया हे । वारणासी | 
राजधानीमें जितशात्रु नामक राजा राज करता था। | 
झुसक्री अक सुन्दर लड़की थी.| चक्रकोटापुरके राग | 
भगदत्तने असे अपने साथ व्याहनेके लिअ मांगातो | 
'जितशत्रु'ने जिनकार कर दिया । भगदत्त वारगासीपर 
चढ़ आया और घमासान. लड़ाओ. हुआ । यह कहानी | 
पृथ्वी राजकी कहानीसे कुछ मिलती -जुलती-सी है। 


नंजुंड कविने (१५२५) विजयनगर सामाग्ये | 
समयके कुमारराम नामक अक बैतिहासिक व्यित! | 
अक सुन्दर कान्य लिखा है जो 'कुमाररामको ह 
प्रसिद्ध है। यह कुमारराम कर्नाट देशञाधीश्वर १. | 
नृपतिका कुमार' था । कुमाररामकी तुके जो र | 
हुऔ अुसका सुन्दर वर्णन भुत्रत काव्य पाया जाता है. | 

विरुपाकष'पंडितने (१५८५) तो भे | 
बसव पुराण' में त्रिपुरके किलेक्री लड़ाओम द | 
और राक्‍षसोंकी शूरताका वर्णन किया है ओर न| 
है. कि यह लड़ाऔ आकाशमें हुओ और द | 
वालोंने विमातोंमें बैठकर युद्ध किया शी [ ; 
विने 


- > 


र दरका राजवंश 'ओड़ेयर” राजवंश कहलाता है । 
हा 
ह बंशर्मे क्ररव नरसराज बढ़ प्रतापा राजा हअ । 


गा त टी राजधानी श्रीरंगपट्टण थी । अुन्होंने १६३८से 
र १६५९ तक राज किया । वे अपनी 'विजय नारमिह! 
वीस प्रक तलवारके वलसे भर य सीमा बढ़ा रहे 
चर हो । भिक्‍केरी गार मधुरा दभ भयभीत हो गये 
अनुचित त | और बीजापूरके बादशाह भी डरने लगे । अिर्साळम 
४ रणदुल्ला खान नामक सेनापतिके साथ बादशाह 
श्रीरंगपट्रणपर चढ़ आया और वह लड़ाओरमें हारक़र 
हानीकार अपने सिपहसालारके साथ जान लेकर भाग गया और 
ज ( उसके वाद आनेदाले खानखान सेनापतिकी भी वही 
तीय मग दशा हओ । फिर मुस्तफा खानने हमला किया | असकी 
ds भी वरी हालत हुआ, वह भी किसी तरह जान बचाकर 
त कोपुरी' या । कंठीरव नरसराजका अक शूर सेनापति 
वारणासी | था- नंजराज । असका रणकौशल भी प्रशंसनीय रहा । 
रता था) | द्रव नरसराजको 'रणधीर' आपाधि मिली थी । 
ले ग श्रिसी राजाके दरवारमें गोविद वैद्य कवि था। असने 
स पर अपनी आँखोंसे देखी लडाअियोंका वर्णन असा किया है 
! कि पाठकोंक। हृदय वीरतासे भर जाता है और बाहें 
ग फड़कने लगती हैं । क्योंकि वीररसका परिपाक बहुत ही 
गा अच्छा हुआ है। 
कि गंग कविने (१६५०) भी कुमार रामको 
बहत कहानीके आधारपर 'कुमटि रामकी कथा' लिखी हे । 
डर ठा र वीरगाथा कालके जिन कवियोंने सा रच- 
नो लड़ी नाओंके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ भी लिखे हे । जिनके 
जाता है। लावा और भी कओ कवि हुओ जिन्होंने अन्य प्रकारके 
साहित्यका निर्माण किया है और वे भी कन्नड साहि- 
ह डी | साकाशके चमकते हुओ तारे हें। अुपरोक्‍त कवियोंके 
में देवता | 


अतिरिक्त कवियोंमें प्रधान कवि चाञझुंडरायन चाअु- 
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तो औचित्यका अल्लंघन न होगा । 


_ “राष्ट्रभारती” के अगले अंकमें दिया जायगा । ] 


उरायपुराण', नागवर्माने 'छंदोंवुधि' और 'कादंवरी', 
नेमिचंट्रने 'छीलाबति प्रबंध, अव्डय्याते कव्विगर 
काव--मन्मथ विजय, जयबंधुत 'सूपशास्त्र, चंड- 
राजाने मदनतिलक' ग्रंथोकी रचना की । जिस कालके 
बहुतेरे कवि जैन धर्मावळंवी थे । नागभट्ट, नागवर्माचार्य, 
दिवाकर, कर्षरस, नारायण भट्ट, कमलादित्य आदि 
वाह्मण कवि भी बिस कालमें हुओ हैं । 

बिस समयक्रा साहित्य केवळ राजस्थानमे ही 
विशेष रूपसे विद्यमान था और वह आम जनता तक 


राजा थे, कुछ सेनापति और कुछ मंत्री थे। बाकी 
अुनसे पोपित, आश्रित कवि थे । कओ ग्रंथ संस्कृतक्रे 
आधारपर लिखित हैं, तो कुछ संध्कृतके अनुवाद हैं और 
कुछ मौलिक । कहीं-कहीं कन्नड छंदसका भी प्रयोग 
हुआ है। भाषा संस्कृत मिश्रित कन्नड है। चंयू काव्य 
ही अधिक मात्रामें मिलते हें। जिस प्रकार श्रिव समयका 
कन्नड साहित्य भाषा, वस्तु, छंदस सब तरहसे संस्कृतका | 
अनुगामी बना है । परंतु, १२ वीं सदीमें कन्नड साहित्य 
की धाराने अपना रुख बदल दिया है और असमे भेक 
नवीनता और कन्नड़पन विशेष आया है । वह साहित्य 
कन्नड़में वीरशेव साहित्यके नामसे प्रसिद्ध हुआहै। | , 
जिस वीरशझेव साहित्यकी धारा यद्यवि १९ वीं सदीतक 


सीमातक मोनी जा सकती है और बिसी वीरशेव जे 
साहित्यने भक्तिकालकी नींव डाली, अंसा कहा जाय | 


[वीरशैव साहित्यका परिचय भी यथासंभव 


U2 
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: श्रीमती विद्यावती मिश्र : 


भिल जगका कण-कण बदले पर, प्रिय मंदिर्की राह न बदले | 
पूजाका अुत्साह न बदले !! 


अंकित हुऔ यहीं पर मेरे 
अतरके भावोंकी भाषा, 
: मिसे स्वाति-सा समझ, तृपाको 
तुष्टि समझता चातक प्यासा, 
जीवनका कण-कण बदले पर दुगक्रा पुण्य प्रवाह न बदले! 
प्रिय मंदिरकी राह न बदले !! 


भ 
~ मः 
यह अर्चनके फूल, सुकोमल 
टी स्‌ 
र) अक्षत, शुचि वंदन अभिनंदन, - 
ww ~ ® फ 
श्वासोंकी रोली भॉसूक्री अंजलि टी 
प्राणोंका आमंत्रण ,,, ... ... .... 
। सर 
मन्दिरका कण-कण बदले पर, - मेरे प्रभुकी चाह न बदले! . हू 
प्रिय मन्दिरकी राह न बदले !! जा 
wy हैँ च नेसे च्य राप 
वहां पहुँचनेसे प्रिय मुझको 
~ ~ 2. पुव 
प्रतिदिन चलनेकी तयारी, ४ 
| 


और मधुर आशा आयेगी 

अक दिवस मेरी भी -बारी,' 

मधुर मिलनका कण-कण बदले, किन्तु विरहकी आह न बदले ! 
न्‍ न प्रिय मंदिरकी राह न बदले !! 
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सत्‌ १८८० के अनन्तर हमारे राष्ट्रने अषःकालकी 
हारि 
| उगे) राजनैतिक-स्वतंत्रता, समाज-सुधार, राष्ट्रभाषाका 
| निर्माण तथा परिष्कार और सांस्कृतिक अभ्यृत्थानके 
| ) ब्रिविध कार्यक्रमोंका अपक्रम हुआ; या वैसे अुपक्रमोंकी 
भूमिका बेबी । कांग्रेसका जन्म हुआ; लोकमान्य 
तिह़कका अुदय हुआ; भारतेन्दु हरिश्चंद्रके दर्शन हुओ 
और प. दीनदयाल शर्मा आदिक अद्योगसे 'भारतधर्म- 
महामण्डल' को स्थापना हुऔ। हिन्दुओंके सभी वर्ग और 
| उभी मत-सम्प्रदाय भेक जगह झिकट्‌ठे करनेके लिओ और 
फिर महान्‌ हिन्दू जातिक। अजेय संगठन करनेके लिओ 
बारम्भमें ' महामण्डल ' वना था, जो आगे चलकर 
सनातन धर्म मात्रकी अक संस्थाके रूपमे रह गया और 
बुके आगे तो और भी सिकुड़ गया ! राजनैतिक 


मागरणका विवेचन मेंमे अन्यत्र किया है और हिन्दी , 


रष्ट्भाषा कंसे बनो, जिसका भी अितिहास लिखा जा 
है या व्या 
ओ ह। समाज-सुधा रकी अधूरी कहानी लिखनेको 
3 St 1 र A 
९। पर यहाँ तो थोड़ेमें हिन्दी परिष्कारकी ही 
षा की जाअेगी । 


सन्‌ १८८५ १९०० 


| हिन्दी-परिष्का रका यह प्रथम प्रयास था, जो सन 
| ४५ से १९०० तक हुआ । अिससे पहले पं. 
| कि राजा लकष्मणसिह चौहानने तथा 
बा Or हिन्दीका स्वरूप सामने रख द्य 
| को टी अब प्रारम्भ i । लु 
| 1 तब तक देखनेमें आते थे । 


आहि गों रि ~ 
| रीन ९ विभक्तियोंका प्रयोग भी ठीक-ठिकाने न 


| ।था। 1 a 

| न थो i शूजपुज-सी दिखायी देती थी । असम 

अप ` गुहावरे आदि निश्चित न थे । पद-प्रयोग 
अत न था ] | 


की ०0 
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: श्री किशोरीदास वाजपेयी, साहित्याचा : 


छमा देखी । राष्ट्रीय जागरणके सब लवपण प्रकट 
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हैं सत्र ठीक करनेके छिओ भुस समय पं. महावीर- 
र साद द्विवेदी, बाबू बालमुकुन्द गुप्त तथा प॑. लज्जाराम 
महता आदि महारथी मंदानमें अुतरे । द्विवेदीजीने 
छाला सीताराम वी. अ. की कुछ पुस्तकोंमें भाषा- 
2४0 सुधार किये; आन पुस्तकोंकी आलोचना की, 
जिससे भाषा-शुद्धिकी ओर छोगोंका ध्यान गया । बाबू 
बाळभृकुन्द गुप्त भी भाषा-परिष्कारके काममें जट गये | 
सन्‌ १८८५ में राजा रामपालसिह महोदयने त्मा गाँव 
('कालाकाँकर' अवध) से हिन्दीका प्रथम दैनिक ' हिन्दो- 
स्थान निकाला | जिसके सम्पादक थे मालवीयजी । 
तावू वालमुकुन्द गुप्त और अुनके हिन्दी-गुरु प. 
प्रतापनारायण मिश्र तथा पं. अमृतलाल चक्रवर्ती आदि 
विद्वान्‌ सहकारी सम्पादक थे | द्विवेदीजी जैसे धरन्धर 
विद्वान्‌ जिस पत्रके प्रतिष्ठित लेखकोंमें थे । राजनीति, 
समाज-सुधार आदिके साथ-साथ भाषा परिष्कारका 
काम भी यहींसे प्रारम्भ हुआ । जब माळवीयजी 
वकालत पास करनेके लिओ प्रयाग चळे गये, तो कुछ 
दिन बाद गृप्तजी भी अिस पत्रसे अलग हो गये । 
चक्रवर्तीजी कलकत्ते ' हिन्दी-वंगवासी ' के प्रधान 
सम्पादक होकर चले गये । अन दिनों 'हिन्दी-बंगवासी” 


' हिन्दी-साप्ताहिक्ोंमे सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। 


चक्रवर्तीजीने फिर गुप्तजीको भी अपने पास बुला लिया 
था । भुस समय हिन्दीका स्वरूप-निर्माण भी हो रहा 
था और परिष्कार भी चलः रहा था। पं. प्रमुदयाल 
पांडे भी “हिन्दी बंगवासी ' में चले आये थे । पहले 
आप भी ' हिन्दोस्यान में थे । चक्रवर्तीजी लिखते हुः- 

* मानो सम्पूर्ण हिन्दी भाषाकें प्रतिनिधि-स्वरूप 
हम तीनों ' हिन्दी-बंगवासो ' का सम्पादन करने लगे । 
' हित्दी-बंगवासी ' में पूर्व भाषाकी काया-पलट हो गयो 
थी। आसू समयके व्यक्तियोंको भाषाका प्रतिनिधि 
अिसलिओे मानना पड़ता है कि त्र तक हिन्दीके 


~ ड ; शड 


3% र खं 


SPR केल 
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आधूनिक साहित्यका साँचा प्रायः भुन दिनोंके लेखकोंके निखार हो सका । अक-अक 


ANNAAA 


पडता था । गृप्तजीने अक बार ' 


मस्तिष्कमें ही था । ph गा "| 
(हिन्दी -बग आडेर देनेके दिनको,हम तीनों... a व 
हिन्दी-बंगवासी का क व, र 


। भाषा-निर्णयके 


थम यह शब्द चछता : 8 
“श्री वेंकटेश्वर समाचार के सम्पादक पं व ही. 
Yh 


मेहताने सिसे पकड़ लिया और फिर त्य ५ 
हे; | 


साथ रहकर, ' कतलकी रात” बनाते थे 
लिओं हमारी लड़ाओ असी गहरी होती थी कि किसी 
किसी दिन सारी रात बीत जाती थी ! किस प्रान्तके गर नयन. हशा । वा (कीची 
किस शब्दको कहाँ जोड़नेसे भाषाका समुचित ee स्थिरा 6 र श | 
होगा, अिसपर बड़ी जोरदार बहप होती थी । हम उमा जा सकता दैत वते हे (ची र मि | 
किसी भी प्रान्तके भावद्योतक शब्दका अनादर नहीं तयाता कि हक दीके सप. 
करते थे । केवल शब्द ही नहीं, नाना प्रान्तोंके भावपूण | ति 
. मृहावरे भी हम भाषा (हिन्दी) में समाविष्ट कर लेते १९०१ से १९२० 
थे । जिसके अपरान्त बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत और यह दूसरा युग है हिन्दी-परिष्कारका । झि 
__ फारसीके भी कितने ही मुहावरोका रुचिर अनुवाद समय आचार्य द्विवेदीने अकेले ही रहा-वचा सत्र क | 
` लगातार बरतते-बरतते आधुनिक हिन्दी साहित्यके वे पूरा किया । जिस समय तक ( ' हिस्दी-बंगवामी ९ 
अविच्छिन्न अंग बन गये । तथा ' भारत-मित्र ' में भी ) 'ष्टेशन ' ' ष्टाफ' "ष्टो! | 
` लण्ड ” “ अिंगलण्ड ' जैसे प्रयोग चालू थे और कः | 
वचनमें भी 'वह'-'यह' लिखे जाते थे । मिस तरही. 
सभी गलतियाँ द्विवेदीजीने ठीक कीं और हिदी भम | 
बिशुद्ध निरे हुओ रूपमें प्रकट हुआ । | 


त लालित्य 


आजकलके हिन्दी-लेखकोंको हमारी आन चोरियों 

और डाकेजनियोंका पता तक नहीं और अत सबको 
खालिस हिन्दी जानकर अब बेधडक अपने कामम 
ला रहे हैं। यदि कोओ नीर-्रषीर परीकषा-निपुण 
कभी भाषांके पूर्व पश्‍चात खूपोंको जाँचनेका कष्ट १९२१ से १९५२. 
अठाये तो जिससे लोग जान सकेंगे कि 'हिन्दी-बंगवासी' आचार्य द्विवेदी जब साहित्य अपेत्रसे हट गये गौ! | 
में आधुनिक साहित्य (भाषा? ). का रूप ढालनेके लिओ अकान्त वास करने लगे, तब फिर गदर मचा ! (१४ ग 
क्या-क्या किया गया था । पं. बदरीनारायण चौधरी तक तो असी धमा-चौकड़ी मची कि मत पूछो ! कि | 
_ 'हिन्दी-बंगवासी' को “ भाषा गढनेका टकसाल ' बतलाते समय अक असे व्यवितने कलम आुठायी जिप्का 7 है 
| ये i /7 इक Mu लेनेकी आवश्यकता नहीं-हिन्दीके साहित्यका x 
४ यह बात सन्‌ १८८८ के पूवं की है। १८८८ में भास लेना ठीक नहीं समझते हैं ! असन पत पत्रिकाओं |. 
गप्तजी कलकत्तेके 'भारत-मित्र' में प्रधान सम्पादक शब्द-शुद्धि तथा भाषा-परिष्कारपर लेख लिब्वता | 
होकर गये । भाषा-परिष्कारके सम्बन्धमें आपका किया । आचार्य द्विवेदी मं 
न आशीर्वाद दिया । तब अक पुस्तक मिं 
लिखकर प्रकाशित करायी, छात्रोके लिन 
शब्द-प्रयोगपर र 
॥| 


` शतशः प्रचलित गलत ₹ 
बन्धी गया । फल यह हुआ कि विकृति ई हु 


ती पुनः निर्मळता आयी । 


आए en SN 
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हि न्दीकी निर्माण तथा प 


4 र (हल्द 'गाष्टी वीतिः क्त 
दोग शुरू किया और (हिन्दीमें) "राष्ट्रीय राजनीतिक” कृतज्ञ है । परल्तु कुछ गढ़बड़ी आ गयी थी । असे हूर 


नी व आ छानसार आदिको गलत बतलाकर 'राष्टीय * 

ऱ्य प अपने भिच्छानसार' जैसे ट्राय कर दिया गया । अब हिन्दीका स्वरूप अकदम स्थिर 
प जनीतिय 'अf 19 जस प्रयोगोकों शद्ध य f 
अथम क शरा रीरि > र तथा व्यवस्थित हे अब सजावट कीजिये आपकी 
छाकर चलन प्रारम्भ किया । बाबू रामचन्द्र वर्माने छन | , 

चता ह) | बत - को F अक्त कीजिये । बह अलग बात है कि न समझनेवाळे 
अच्छी हिन्दी नामका अक पुस्तक हॉ लिख डाली ! i "भड ल 
छेज्जारप् | गळत भाषा लिखते हुँ । यह तो रहेगा ही । परन्तु यह 


भिस का गी-प्रयत्नसे हिन्दी फिर भ्रष्ट होने ल्गी 


_ नहीं कहा जा सकता कि हिन्दीका स्वरूप-निर्णय अभी. 
सका प्रतिसंस्कार करनेके लिओ सन्‌ १९४८ के 1 कि हिन्दीका स्वरूप-निर्णय अभी- 


तक नहीं हुआ है । 


लगभग पुनः अुद्योग हुआ और 'राष्ट्रभाषा-परिष्कार- 00 12280: दे 

त परिषदः ने काम पूरा किया । वह सव ववडर शान्त सो, लगभग अस्सी वर्ष हित्दीके स्वल्प-निर्माण | 
हुआ । बाबू रामचन्द्र वर्मा आदि विद्वानोंने जन्म-भर तथा परिष्कारमें लगे । बड़ी तपस्या करनी पड़ी ई 6 
हिदीका ही काम किया है, अुनके प्रति हिन्दी-जगत अब वह पूर्ण है, सफल है। 9 


का । ब्म 
1 सत्र काइ | 48 चाच” 
री-वंगवाही' ` 
) ~~ ~ ~ 
फ” : श्री गिरिधर गोपाल, भेम. अ 
थे और कू | महल-मन्दिरोंक्री नगरीसे पूजा फूल बन गयी हैं 
मिस तरही | दूर चला आया हूँ मेरी शांति खो गयी ह्वै पु 
हिदी अशे |. यहाँ र ! ओर जो पा गया हूँ 
जहॉ प्रकृतिके आंचलमें झुसे शब्दोंमें कैसे बां 
संसार दुधरसुंहे बच्चेकी तरह झेक भावना मात्र द्वो गया हूँ में 
मुख छिपा लेता हे अत्र तो 


हट गये शौ! | मेरे दुख खो गये हैं 


वा ! १९३० | कुछ सुख पा गया हूँ में । 
[छो ! मि | प्रकृतिके ऑचलसे 
जिसका 71 दूर चला भाया हूँ 


जिसे रूप रंग प्राण आकार 
कोओ दूसरा देता हे । 
झुसकी मिच्छानुसार ही 
रूप रंग रखनेका 


ग्रकारबुको| गदो | 

विशो |. ऽहे धरतीकी सीमाओं honed 

[षता ई | हट गयी हैं पवा 

हीही भोर आदमी बह मेरा प्रीतम हे न! 
अर कि नेरदयी ! 
अस बर 9 शाल नदकी दूँद बन गया दै । उ 
रे सुख खो गये हैं खँ भब कोन-सा नाच नचाता है 
` सछे शांति पा गया हैं । जीमें आता दे 
सोमा असीमाकी संधि रेखासे _ वह बाँसुरी बजाता जाने बजाता जाश | 

f है चला आया हूँ में नाचता जाओ नाचता जाझ र 


और यह नाच कमी खतम न हो 


I 
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कहा; 


मसजिदसे कुछ दूर फुटपाथपर अक शख्स खड़ा 
हुआ था- गेहुँआ रंग, थूंचा-पूरा कद, लम्बी नुकीली 
काली चमकीली दाढ़ी, नाकपर मोटे फ्रेमका चश्मा और 
हरे साफेके नीचे दोनों तरफ झूलती हुक नागिन-सी 
जुल्फें । अुसके पास ही अक कुर्सी पड़ी थी, जिसपर 
पानीका गिलास मौजूद था । सड़कपर लोग चलते-फिरते 
नजर आ रहे थे । अक्राओक भूस शस्सने अूंची आवाजमें 
कहना शुरू किया-- 
i तुम्हें कभी नहीं बुलाअंगा । तुम बिसी रास्ते 
पर चलते-फिरते रहोगे भौर में जिसी कुर्सीपर बैठा 
रहूँगा । मे तुम्हारी तरफ नहीं देखूँगा । मुझे गरज भी 
क्या है, जो तुम्हारी तरफ नजर अुठाअ॑ ? काम तुम्हें 
मुझसे है या मुझे तुमसे ? बीमार तुम हो या मे? 
कुआँ क्यों प्यासेके पांस जाओ-- प्यासा कुओंके पास क्यों 
न आये ? लानत है असी जिन्दगीपर ! ...जी हाँ, में 
अन दवा-फरोशों की तरह नहीं हूँ, जा शेर पढ़ते और 
मजमा अिकटठा करते हे, जो गला फाड़-फाड़कर गाते 
ठ जो गलेमें साँप लपेटते और डुगड्गीसे बन्दर नचाते 
हैं, जो पिटारोंसे सांप-बिच्छू और सांडे निकालते हे, जो 
. ताशके खेल दिखाकर तुम्हें भुल्लू बनाते हें और फिर 
अपना मतलब गांठते हं | 


ये बातें सुनी, तो राह-चलते लोग ठहरने लगे 

और मजमा धीरे-धीरे बढ़ने लगा । असने मजमेपर 

अक चुभती-सी नजर डाली और असको आवाज और 
भी अंची हो गयी-- - - ; 4) 

'में मदारी नहीं, साधु नही, सन्त नहीं; जो 

, आशिक ओर माशूकके मिलनेकी - तरकीब बताअँ, 


लेक्चर देकर अनपढ़ लोगोंको फाँस ' लेते हे, मजमेमें 
अपने आदमी रखते और भुनसे अपनी तारीफ करवाते 


४ 
IRR 
94१. 


_ = RN 


दवा-फरोश 


: श्री जहूरवख्णा : 


बिच्छके काटेकी दवा दिखाअँ ओर सॉँपके काटेका मन्त्र: 
सखाओ । में भुन चाल-बाज  लुटेरोंमेंसे नहीं हूँ, जो. 


i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Et 
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हैं, और फिर लेक्चर खत्म होनेपर नीके हाय डी F 
बेचना शुरू कर देते हैं। में यहाँ लेक्चर देने नहीं र. || 
और लेक्चर देनेके लिओ मेरे पास रक््खा ही र. पर 
तुम यहाँ क्‍यों आये ? किसने बुलाया तुम्हें ५ 


छ 


जाओ यहाँसे । में संन्यासी नहीं, पण्डित नहीं, मीली 

डे ES ~ A _ i 
नहीं, भन साधुओं जसे कपड़े भी नहीं पहन रषे ३। 
९ 


में देवताका मन्त्र नहीं जानता, चिल्ला खींचना भी नहँ 

"3. Lo f ~ ~ £ ९ 
जानता । म॑ शराब भी नहीं पिये हूँ, में होशममें 
हाँ, में होशमें हूँ ।' 


हूँ -जी 


लोगोंको असकी बातोंमें मजा आ रहा था, अको 
तादाद बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपना हेरा 


ज्यो का-त्यों जारी रक्खे हुओ था-- पं 
'मेरे पास अिन्सानी जिस्मकी हड्डियाँ नहीं हैँ न 

में जिन्सानो खोपडियोंकी तिजारत नहीं करता। मं | ए 
बच्चोंको डराता नहीं, वूड़ोंक्रो हँसाता नहीं, गर्मी और | प्र 
सुजाककी दवाअियाँ वेचता नहीं; बल्कि असे द्वा. र 
फरोशोंपर लानत भेजता हूँ । में पचात सासे बी | छ 
दिल्लीमें रहता हूँ, दिल्लीके कोते-कोनेसे वाकिफ हूँ। | ९ 
जितना ही नहीं तुम सबको जानता-पहचानता हूँ। “है दि 
तुम छोटे-से बच्चे थे और अपने अब्बाकी अगली प त 
डकर अिसी रास्तेसे गुजरते थे और तोतली उबग | बा 
भुनसे पूछते थे- अब्बा, यह कौन है; भीर ठह || i 
अब्बा तुम्हें खींचकर आगे ले जाते थे=-तबपै। र 1. 
आँखोंके सामने तुम स्कूल गये, तुम जवान ई म || र 
` शादी की ओर बच्चे पैदा किये और आज ठ | । द 


कोडी बल | 


कमरपर हाथ रखकर असी रास्तेसे गुजरते 
मेरी तरफ देखो, मे जेसाका तैसा हूँ । बी 
मेरी अमर बता सकेगा ? तुम चुप क्यों हो 
नहीं ? बोलो न, बताओ मेरी अमर प; 


1 | 1 > 
व्य 
मजमेसे अक आवाज अूठी- “चालीस ५ 
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आगे बढ़ गया-- 

'कलके लींडे भला तुम मेरी अमर क्‍या जानो ! 
ररी अमर अक सो दस्त सालकी है, अक सौ दस सालकी ! 
त्रायद तुम अिसे मजाक समझो- मेरे काले बाल देखकर 


थ दा रह कहो कि यह झूठ बोल रहा हे । नहीं भाओ, असी 
नहीं बा | द्रात नहीं है । तुम मेरे चेहरेकी चमक-दमक देखक रही 
क्या है, | चक्करमें पड रहे हो कि मेरी अमर चालीस सालकी 
हें? चे है। “तही भाऔ, मेरे काले वाल देखो, मेरी काली 
मोळी | बे देखो और मेरा चेहरा देखो; जो झुरियोंसे दूर है- 
रमे हँ बहुत दूर है । मेरी आवाजमें जवानी है, मेरी बातचीतमें 
। भी नहँ | जबानी है, मेरी चालमें जवानी है; वुढापा कसम खानेको 
में हैं -जी | झी नहीं और मेरी आँखोंमें फर्क न पडा है, न पड़ेगा । 
श्रिसकी वजह कया हे ?. सिर्फ यही कि में आज तक 
था, अनी बीमार नहीं हुआ । मुझे न'कभी बुखार चढ़ा, न कभी 
ना क खासी आयी, न कभी नजले या. पेचिशने सतांया । 
परका दर्द, आँखका दर्द, कातका ददे, दाँतका दर्द, 
सीनेका ददे, पेटका दर्द, गूर्देका दर्द, गरज कि किसी 
नहीं हें। | तरह दर्द मे जानताही नहीं । प्लेग, हैजा, मिरगी, 
रता। मं | पागलपन और कब्ज कभी ' मेरे पास फटके भी नहीं । 
गर्मी और | ेहगमी,सुजाक, पथरी,डाबिटीज वं रह्‌ मुझसे हमेशा 
असे दवा. | टर-द्र भागते रहे । जी मतलाना, दिल घबराना, पेशाब 
ले 1) दहु जाना या कम आना वगैरह तो मेरी नजर देखतेही 
[किफ ह । | स्पोश हुओ। दिमागकी बीमारियाँ, सीनेक़ी वीमारियाँ 
हु ।  ॥ दिलकी वीमारियाँ और असी दीगर बीमारियाँ-जिनके 
गी ४. | नाम लेनेपर मे अतर आओ, तो तुम्हारे होश हिरन हो 
i म गा, मुझे देखते ही काप-काँप अुठो। गठिया, तपेदिक 
गर दुह | ओर दीगर बीमारियां जिनका नाम शामको लेना अच्छा 
से। र) | ह, हमेशा मेरे केदमोंकी खाक बनकर रहीं । मतलब 
हुओ, ठ | 'हैकि में तमाम बीमा रयोंसे बराबर बचता रहा और 
तुम अग ; में खोलकर देख लो जिस अुमरमें भी कितना हट्टा- 
गला । ES वलकुल जवान पट्ठा ! ' 
व | -"दिल्लीके तमाम हकीमोंक्रों जानता हँ । में 


की रियों, सन्यासियों और दवाफरोशोंको अच्छी 
° पहिचानता हे, जो भिन सडकोपर खड़े होकर 


पाते 
"ह और अण्टसण्ट दवाओं देकर तुम्हारी जेबें 
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और अक मीठी झिइकीके साथ भुसका लेक्चर 
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साळी करा लेते हैँ । में अन चोंरोमेसे ना हूँ, फिर 
मुझ किसीसे डरनेकी जरूरत ? जिस्तलिओ कि मेरे 
हाथम बरकत है--मेरी जवानमें रस है । मुझे तुम्हें 
वुलानेकी जरूरत नहीं; मेरे पास तुम खुद. आओगे— 
अपनी गरजसे दौड़े चळे आओगे । # पचास सालसे 
यहा वठता हूँ---बिसी मसजिदके पास अिसी जगह 
।र असी कुर्मीपर । दिल्लीके तमाम हकीम मेरे 
शागिद हूँ -मेरे चेळे हे । जाओ किसीसे मेरा नाम 
दी । अगर अुसके चेहरेको रंगत न अड जाओ, तो 
मरा नाम हकीम शम्मुद्दीन नहीं । अगर वोलते-वोळते 
चुपकी जवान न लड़खड़ा जाने, तो अछटे कदम वापिस 
चले आना और मुझसे मुफ्त दवा ळे जाना i 


यह कहते-कहते थुसका चेहरा और भी दमक 
झुठा और असने बड़े रोबसे बोलना शुरू किया-- 


'मेने तमाम हिन्दुस्तानका दौरा किया है ; सिर्फ 
हिन्दुस्तानका ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानका भी । यह 
, जो दो हिस्सोंमें वॅट चुका है। अक ही 
माके दो बेटे आपसमें लड़ पड़े और घर-वार बॉटकर 


वही मुल्क है 


अलग-अलग हो गये । यह अँगरेजकी करामात थी । में 
अँगरेजकी अिस चालकों जानता था। मगर कहता किससे- 
कोओ सुननेवाला भी था ! अँगरेजका कोनी पिटठ मेरी 
बातें तो नहीं सुन रहा है ! सुन रहा है, तो सुनता रहे; 
मुझे न अंगरेजका डर है, न जेळका । आज हिन्दुस्तान 
आजाद है, दिल्ली आजाद है, हिन्दू आजाद है, मसलमान 
आजाद है और में हूँ कि खरी-खरी बातें मुना रहा हूँ । 
जाते हो, तो जाओ; मगर जितना सुने जाओ कि मेने 
तमाम हिन्दुस्तानका दौरा किया है । काश्मीरसे लेकर 
बंगाळतक और पेशावरसे लेकर कोलम्बोतक-- 
यानी हिन्दुस्तानके हर हिस्सेका सफर क्या है । 
सभी शहरोंके नाम मेरी जत्रानपर है; पूछ देखो न ! 
लाहौर, कराची, बम्बऔ, कलकत्ता, मदरास, दिल्ली, 
हैदराबाद; अहमद!बाद, कानपूर, पटना, राँची, जबलपूर, 
सोनपुर, पुना, शेरगड, आजमगढ़, अमृतसर, जालन्धर, 
माण्टगोम्ररी, स्यालकोट, पूच्छ, जम्मू, अिलाहावाद, 
लखनअू- में किस-किसका नाम सुनाओँ, सुनाते-सुनाते 
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सेरी जबान तो थकेगी नहीं, सुनते-सुनते तुम्हारे कान 
सर्टी 


जरूर थक जाअेंगे । बड़े-बड़े राजाओं नबाबोंके 
फिकेट मेरे पास हैं--बड़े-बड़े नेताओं नमाअिन्दोंकी सनद 
मेरे पास हैं। जी हाँ, तुमने मुझे समझा क्या है, में कोऔ 
मामूली आदमी नही हु 
तुम बीमार हो और तुम्हें कौन-सी बी मारी है- 
- मझे जिससे कोओ गरज नहीं । मुझे तो अपनी गरजसे 


रि गरज है । मुझे तो गरज है अपन अल्लाहसे, जिसने 
ड मुझे पैदा किया है, जिसने मुझ जबान दी है और जिसने 
डॉ भेरी जबानमें रस भरा है। फिर में असकी जिन 


नियामतोंसे क्‍यों न फायदा आुठाअूं? में तुम्हें अभी अक 
' असी चीज दिखानेवाला हूँ, जिसपर तुम यकीन करोगे, 
कर सकोगे। जिसलिओे कि तुम अल्लाहकों भूल चुके 
| हो-- अल्लाहकी करामतको भूल चुके हो । लेकिन 
में न अल्लाहको भूला हूँ-- न अल्लाहकी करामतको 
भूला हूँ । जो अल्लाहको भूल जाता है, वह अपने-आपको 
भल जाता है । जो अह्लाहपर यकीन नहीं रखता, वह 
अपने-आपपर भी यकीन नहीं रखता और असे शख्सका 
बेड़ा हरगिज-हरगिज पार नहीं लगता । आजकलके 
बाबू लोगोंका यकीन तो अंगरेजपर है, अंगरेजकी हैट 
पर है, अंगरेजकी कालरपर है, अंगरेजकी नेकटाओऔपर 
है, अंगरेजकी जबानपर है, अंगरेजकी कुर्सीपर है । जिस 
यकीनका जो नतीजा निकला, सबके सामने है । मुल्क 
लूटा, जमीन खाक-स्याह हुऔ, नहरें सूखीं, खेत बिगड़े, 
बाग अुजड़े, कहत पड़े, लोग घरसे बेघर बने, अस्मतोंपर 
डाके गिरे, भाऔने भाऔका खून पिया, हिन्दू-मजहब 
धूलम मिला, मुस्लिम मजहबमें बट्टा लगा ।' , 


'मे अंल्लाहके बन्दो, अल्लाहके दरबारमें आओ । 
जिसे भूल गये हो, असे फिर याद करो। आज तक हूर 
शख्स अल्ला हक हकीकतको समझतेमें लाचार रहा है । 
लोग पैदा होनेसे मरने तक असकी हृकीकतको समझनेकी. 
कोशिश करते रहे, लेकिन भुसकी हकीकतको क्रोओ न 
' पा सका | क्या तुम हो-अया में हूँ ये बातें तुम्हारी 

र्‌ बाहर हं । भौर बाहर ही रहेंगी । लेकिन 
कीनसे बेड़ा पार होता हे । जो करामातें हमारे बज 
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पानीमें आग लगा देते थे, तीर मारकर ज 
चइमे जारी कर देते थे, फुंक मारकर पहाड अह 
थे, आसमानपर अड जाते थे, बैठे-बिठाये र 
जाते थे, तीन चुल्लूमें समुद्र पी जाते थे 
और 

किस्मके हजारों-हजारों करिइमे दिखाते थे ता 
थी कि यह पूरे फकीर, सच्चे फकीर, पहुंचने लेड || 
थे | झुन्होंने चिल्ला खींचा था, तप किया था Ke | 
का नाम लिया था, तस्वीहके दाने गिने थे । ३+ | 
नहीं बोलते थे, दूसरोंक्री औरतोंपर वरी निगाह क| 
डालते थे, गरीबोंकी मददको तैयार रहते थे बीरे | 
प्यार रखते थे, डाफुओंको राहे-रास्तपर लाते थे। 
लेकिन यह सब कुछ किस तरह होता था और कों 
होता था ? जिसलिओे कि लोग अनपर यकीन कणे | 
थे और वह लोगोंपर यक़ोन रखते थे । आजकळे 
लोगोंको किसीपर यकीन नहीं रहा । वजह जिसकी कू | 
है कि हर बदचलन हाख्स अमीर बना बैठा है, हर बोर 
साहकार बना बैठा है, हर हिन्दू देवता बना बेह | | 
हर मुसलमान फरिश्ता बना बैठा हे, हर सिह ग | 
बना बैठा है, हर औसाओ मसीह बना बंठा हैं। जं | 
भितने देवता हों, जितने चेले हों, जितने मजह हे, | 
वहाँ यक्तीन कहाँ, अतबार कहाँ ? और जहाँ फीत | 
अतबार नहीं, वहाँ बीमारियाँ न होंगी, तो बया हग! | 
अभी हुआ हीं क्या है आनेवाले जमानम वीमा 
बढ़ेगी और बहुत बढ़ेंगी । मेरा दावा तो वहाँ त | 
कि तुममेंसे हर शख्स बीमार है । यह जहे है हि 
मेरी बातपर यकीन न होगा; वयोंकि छु री | 
यकीन करना जानते ही नहीं | मगर म॑ यकीन i | 
हूँ कि तुममेसे हर शख्स बीमार € । तुम्हे मेरी दा | 
यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि म॑ अल्लाह 
करता हूँ और जो अल्लाहपर यकीन कर्ता है 
बेड़ा पार होता है । अच्छा अव देखो वह अ 
चीज! | 

यह कहते-कहते आसन 
, निकाले । अितनेप्रें मजेसे दो- 
नजर आग्रे और वह बड़ तपा 
. “जाते कहाँ हो? जरा ठहरो, जित ४ 
मात तो देखते जाओ-अभी. 
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जेबसे जु i | 
तीन आदम खिस" | 
कसे बोर्ली | 
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अगर किसीके कानम 


> 


आँखमें दर्द हो, 


तत 


ब्राँखों 


अडा + |. हो, तो वह फारन मरे सामने आ जाओ ।' 
[ने तमे हा, प अ 1 

। गायत्र हो भिसपर अक आदमी आगे बढ़ा और असके 
और क्षि वामने आया । भुसने सवाल किथा — 

| | ह hee so 

पग कहाँ दर्द है ? 

हु फी F 'दाँतमें 1? 

था, बळा? | हि 

१ 'अस काले धागेकी तरफ देखो ! देख लिया ?! 

Ei 


देख लिया !' 


अब बताओ; दर्देका तया हाळ है ? 


` छाते थे। 'ददका तो कहीं पता भी नहीं है !' 
र देखा ? अिसे कहते हैं हथेलीपर सरसों जमाना ! 
यकन्‌ करते गन F 
MN अगर यकीन न आये, तो खाली हाथ वापिस न 
| क | जाता! '' और हाँ, अपनी जेव संभाले रहना | 
ञिसकीगू | . . Me, Ne 
त हे कहीं असा न हो कि कोओ जेव-कतरा अपने हाथकी 
| है, हर बोर ऱ ह वीर डर 
क १ सफाओ दिखाये और तुम्हारी जेव खाली हो जाय । 
ना वाह, पर्ल लक प द 
| दिल्लीके जेब-कतरे असी करामातें दिश्षाना खूब जानते 
सतर गृ | ., 
४) त्र 

व है। 
हा है। हा | FT जै पु ४ 

जह्य हैं | लोग हँस पड़े और लगे कहकहे लगाने । तवतक 
जहाँ यह | दुसरा आदमी अुसके सामने पहुँचा और असने वही 
व सवाल दोहराया 
[ बीमा कहाँ ददं है ?' 

यहाँ त | 'कानतमें !' 

है कि रे 'उह्रो !” 

म किसी : : f 

ने बह भुन धागा गिळासके पानीमें डुबोया, भुसकी 
[के गन य क = 
मेरी बात तीन बूंदें बीमारके कानमें डालीं और आवाजमें 

भटका देते ञ्ज 

छाहूपर ग श देते हुने पूछा 
ता है, ६ बोलो, ददेका कया हाळ है ? 

अजीवोर 


द्द बिलकुल गायब है !” 

र पख छी अपनी आँखों अल्लाहकी करामात ? 

बोर भी यकीन न हो, तो अपने घर वापिस चले जाओ 

रे दिल्‍्लीके हकीमोंकी जतियाँ चटखाते फिरो ! 
भगर यकीन हो अपने वुजगॉकी करामातपर, तो 


काठे 
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'खरीदो-ताकतकी गोळियाँ खरीदो । कमरमें लोहेको 
पेटी लगाओ । पानी, माफ, विजलीका जिलाज कराओ। 


SMR ANAS जला अतत 


हा जायगी । कोओ वीमारी हो, कैसी भी बीमारी हौ, 
तती हो या पुरानी, ताजी हो या वासी, जिस काळे 
गसे फौरन दूर भागेगी । शिये पानीमें डुबोकर, वह 
पातो वोमारको पिला दो, बीमार फौरन चंगा हौ 
जायगा । जरा पूछो जिस घागेकी कीमत ! जिस बागेमें 
अल्छाह-पाकके कलमेकी करामात भरी हरी 

कोओ अिन्सानका बच्चा जो अल्छाह-पाकके कलमेकी 


कामत अदा कर सके ? ब्रि धागेकी कीमत है-- अक 
करोड़ रूपये ! 


अक करोड़ रुपये 


i | ss १०७ 
अंक करोड रुपये 111? 

अच्छा अक लाख ! `: * 
अंक लाख ! | !' 


|| 1 १०५ 


अक लाख 


'जाने दो, अक लाख; पचास हजार निक्रालो- 
पचास हजार !' | 


'पचास हजार भी नहीं ? अच्छा भाओ-लाओ 


अक हजार ।' 


'बेक हजार भी नहीं ? अच्छा सौ !-** सौ !! 
**सौ IIT? 


# 

“लाओ पचास ही निकालो ! पचास !!*** ब 

पचास |! [? 
“पचास नहीं तो पच्चीस !*** पच्चीस ! !' 


“जाने दो पच्चीस, * दस! ! “दस!!!” 


“अच्छा पाँच !"** पाँच !! “° पाँच !!! 


'खेर, अक ही सही !““ अब तो खुश हुओ ?' 


लोगोंमें जैसे जान आ गयी और बहुतोंने जेवसे 
अेक-अक रुपयेके नोट निकालकर अुसको तरफ बढ़ा 
दिये । वस, असने गरजकर कहा -- कि 

“रहने दो ! चळे जाओ यहांसे ! अल्छाहके | 
कलामकी कीमत देते हो तुम । जरा सूरत देखो | 
अपनी 1 चर्म नहीं आती तुम्हें? चळे जाओ यहाँसे । | 
जाओ, रण्डीके कोठेपर जाओ, असकी जूतियाँ चटखाओ, 
असकी चिलमें भरो । जाओ, वाजारसे साँडेका तेल 


RR एएनशननशणशाणशशशशशशशणशणशणशशिओए 
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AAANN ANNA” 


तब तुम्हें चैन आअंगा । तुम्हें अल्लाहकी करामातसे 
बया वास्ता ? अल्लाहकी करामातकी कोओ कीमत 
नहीं होती दोस्तो ! तुम कया, तुम्हारे फरिश्ते भी 
अल्लाहके कलामकी कीमत अदा नहीं कर सकते । में 
' चोर या ठग नहीं हूँ, जो अल्लाहको बाजारम बचता 
फि 1 अस कलमेकी कोओ कीमत नहीं है, कीमत है 
धागेकी । वह भी बहुत थोड़ी- सिफ दो आने !...दो 
आने !! ...दो आने !!! दो आने ! ! ! ..-' 
अब तो सभी लोग बहुत खुश हुओ और जेवसे 
पेसे निकाल-निकालकर लगे जोरोंसे धागे खरीदने । 
भितनेमें ओक कान्स्टेवुल आया और दवा-फरोशको 
घूरता हुआ अक तरफ चल दिया । बस मजमेसे अक 
' आदमी निकला, कास्स्टेबुलके पास पहुँचा और अुसके 
साथ बातें करते-करते कुछ दूरतक चला गया । जब 
धागे बिक चुके और मजमा साफ हो गया, तो दवा- 
' फरोश कुर्सीपर बैठकर विक्रीके पैसे गिनने लगा । झितनेमें 
> _ वह आदमी कास्स्टेबुलको ' टहलाकर वापिस आ गया 


“ कितनी आमदनी हुऔ अस्ताद ?” -* 

' कुल अिवक्रीस रुपये दस आने |” 

“आज तो अच्छी आमदनी हो गयी | यहा | 
धागा खूब बिकता हे, मेरे अस्ताद | ” “च्य 

' बिकता क्या है, रोटियाँ चलाने भरके हि | 
a 3 प ; ४ 
पैसे दिलवा देता है-यही गनीमत है। कानसेन 
: र ARS द « ष्ट | 
केतने पेसे दिये थे तूने ? 


' वही वँबे-बँधाये चार आने ! ? 

' जिस कम्वस्तपर करामातका कुछ असर नहीं | वि 
होतः ! साला हर रोज टाअिमसे आता और चार मु 
आने मार ले जाता है।' 

' असल हरामी है, अस्ताद ! ' मः 

' अच्छा, यह सामान अुठा और चल ! ! व्य 


यह कहकर दवा-फरोश मसजिदकी तरफ चह | श 
दिया और वह आदमी भी सामान अुठाकर असके पीछे. | ह 


` और दवा-फरोशसे बोला-- हो लिया । ज्ञा 
f i > य र, ५. a रह 
जे [ नोट--आंजकल भूर्दू-भाषाके जितने प्रसिद्ध कहानीकार हें, भुनमें श्री महेन्द्रनाथ भी हे. । प्रस्तुत कहानी के 
__ अन्हींकी अक मुर्दू-कहानीका हिन्दी-रूपान्तर हे । ] हश 
की पे मह 
से 
धम 
। रके. 
वे 
ON मृ 
2 रे 
रे टका Ao | 
१5 ‘i 71111११ भोः 
5 FS 
92228 वः 
"ली 
है i कि 
न | मार 
> री ही गार हे 
>> | भेभि 
° | क्ति 
|+ 
ie १ र्पः 
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(१) 
“मे विजयवर्गीय महासभाकी कोटा 
२५-२६ जुलाओमें होनेवाली कार्य कारिणीकी 


शहरमें 
बेठकमें 
भाग लेने कोटा पहुँच रहा हूँ...मेने आपको बहुत निराश 
क्रिया है, जिसका मुझे क्षोभ है । वहाँ पहुँचनेपर आप 
मुझसे प्रत्यवपमें अुत्तर पा सकेंगे ।” 

श्री हरिकृष्ण “प्रेमी/जीका अपरोक्त पत्र पाकर 
मत-मयूर नृत्य कर अठा । “प्रेमी”जीसे साधारण पत्र- 
व्यवहार तो कभी माससे चल रहा था किन्तु बहुत, रुक- 
रककर । वे अनेक कार्योमें व्यस्त रहनेवाले साहित्यिक 
हैं । पत्रका अत्तर दे देते हैं, यही बहुत करते हे । बादमें 
ज्ञात हुआ कि 'मूड' में न होनेके कारण वे मझे ही 
नहीं, अनेक निकट सम्बन्धियोंको भी कोप-भाजन बनाये 


_ 


हुभे हैं। 

“प्रेमी”जीसे प्रथम संविषप्त भेंट “विजयवर्गीय 
महासभा के अक कवषमें दस-पन्दरह मिनटको ही हो 
सकी । जातीय सुधारके ठेकेदार अनपर बुरी तरह 
मीनोपली ” किये हओ थे । 


वह क्षण-भरकी भेंट मेरे मनपर अमिट छाप 
गयौ है । “प्रेमी” का अक पृथक ही व्यक्तित्व है- 
शत रंग, स्वस्थ शरीर, मुखपर थिरकती हुआ बालोचित 
कान, गोलचन्द्र जैसा तेजस्वी मख और मुहमेसे चम- 
ती-दमकती मोतियोंकी ओक माला । अनकी सजीव 


_ 


छोड़ 


| भव-भंगिमा अवं धारा प्रवाह बोलनेकी शक्ति और 


जिस्थ सौंदर्य अनायास ही यह श्रम अत्पन्न कर देता 
फि यह कोऔ अभिनेता तो नहीं है ! कवि वे नहीं 
म होते। कवियों जेसे बड़े बड बाळ मदहोश नशीली 
जे आवाजमें दर्द यां वियोगके चिह न; या तो अन्हे 
"गता कहा जा सकता है या कांग्रेसका स्वयंसेवक । 


फना सजीव कितना सरल, और कितना तिरभिमानी 
९ व्यक्ति | 
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लोकप्रिय नाट्यकार हरिक्रष्ण “ प्रेमी " 


महेन्द्र, अम. अ. 0“ 


ती'जीके स्वभावकी जो बात मझे सर्वाधिक 
रुचिकर प्रतीत हऔ वह हे अुनकी मिलनसारी, अनकी 
निरभिमानता और अहृशून्यता । वे व्यक्तसे व्यस्त होते 


हते हें | रुचिकर 
वातचीत करनेमें वे निपुण हैं । अनके समक्ष बेठकर 
कोओ अक कषणको भी विरस अनुभव नहीं करता । 


अुनका व्यक्तित्व वरबस हमारी सहानुभूति प्राप्त कर 
लेता हैं 


(२) 
अुनसे बातें कीजिये, जैसे भेक विस्तृत ज्ञान-कोष 
आपके समवष खुल गया ! और ज्ञान भी कैसा ? शष्क 
पुस्तका द्वारा संचित ज्ञान नहीं, जगतकी कठोर चट्रानोसे 
जूझकर प्राप्त किया हुआ अनुभवका ज्ञान । 


“प्रेमी” अक जैसी सरिताकी तरह हैं, जो चट्रानों 
पत्थरासे टकराती-जूझती धीरे-धीरे अपनी गतिसे निर- 
न्तर प्रवाहित होती चलती है । मार्गमें चट्टान आती है, 
तो अससे संघं न कर समीप ही से निकल चलती है । 
कभी रुकती नहीं, सूखती नहीं, बस निरन्तर बहती 
जाती है । 


“प्रेमी” भावना-जीवी प्राणी हैं, हृदयमे अंगारे 
लिये जो भुनके नाटकोंके पन्तोंमें लपटोंके रूपमे प्रकट 
हुओ हैं । बाहरसे अन्हें आप हंसते-खिलते देखेंगे किन्तु 
अुनका मन जेसे किसी निगूढ चिन्ततमे निमग्न 
रहता है । 


हम दोनोंकी बातचीत लम्वो चली है; मिन्न-मिन्च 
विषयोंपर चलीं हे । नाट्यकार बननेंकी प्रेरणासे लेकर 
फिल्म-निर्माण, कांग्रेसकी गतिविधि, जातिगत-बन्धन, 
सुधार तथा हमारे साहित्यकी दशा, भविष्य--अनेक 
विषय समेट लिये हें; और अुतमें मॅन पाया “ प्रेमी ” 
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ने हर वषेत्रमें गहराओ तक प्रविष्ट है 
रूपमे सोचा है । 


AANA 


कर बड़े व्यापक 


(३) 

५ आप नाटचकार कैसे बन गये? ”--प्रेमीके 
ताट्यकार बन जानेकी भी अपनी अलग ही अंक 
कहानी है । 

वे बोले--“ में भी नाटक लिख सकता हूँ । ” 

ह बात हँसी-हेसीम मंत बचपनम कह डाली थी । 
या पता था कि सचमुच ही नाट्यकारके रूपमें किसी 
दिन मुझे यश प्राप्त होगा ? 
बचपनकी वह घटना अिस प्रकार है। अस समय 
में १०-११ वर्षकी अल्पायुका बालक था। मध्य 
भारतमें प्राकृतिक-सौन्दर्य के वेभवसे विभूषित नन्हा-सा 
अक कस्बा गुना है; अुसमें मेने जन्म लिया था और 
वहीं में रहता था । में अपने ५-६ साथियोंसे अपने 
घरके सायबानमें खडा बेपरको गप्पें अडा रहा था। 
बरसातके दिन थे; आसमानमें बादल छाये हुओ थे 
और हलकी-हलकी बूंदें पड़ रही थीं । हेम सभी प्रसन्न 
मुद्रामे थे । 

ओकने कहा-- अरे. भाओ, सात दिनमे प्रलय 
होनेवाली है।” साथियोंने चौकच्ने होकर अुसकी ओर 
देखा । सबकी दृष्टिमें प्रश्‍न चिन्ह था--केवल में ही 
पूर्ण गंभीर था। कहा- भाओ, सात दिनमें नहीं, प्र लय 
तो कळ होनेवाली है । ” पहला साथी बोळा --'' कल 
कसे ? ” मेने पूछा--' सात दिलमें कैसे ? ” 


भुसने बुद्धिका चमत्कार दिखाते हुओ अत्तर 


सभी साथी असके बृद्धि-चातुरय्यपर प्रसन्न 
होकर खिलखिला अुठे । तब आसने मुझसे पूछा--' आप 


साथीने बातको बढ़ानेके लिओ कहा~' 


दिया-- रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 
 'अिनमेंसे किसी अक दिन प्रलय होगी । ” 


. अपनी ही बातोंको अक्षरोम बधा 


NAARNNAN, 


SANA 


लिओ अक जहाज भेजेगा र पलाला 
जसम प्रलये समय पे 


दोस्तोंको बैठा लूँगा; तुम्हें नहीं बैठाअंगा। 

जाओगे । . 2 

मंने कहा-- मे भगवानके भरोसे रहने i 

नहीं । में तो अपने हाथसे तुम्हारे जहाजसे भी ६. 
बड़ 

मिट्टीका अक घड़ा बनाअंगा, जो पानीपर त्ता 

| 


असीमें में अपने दोस्तोंके साथ वेठंगा । तुम्हारे जहा | | 
टी | 


अपने ब टक्कर मालँगा । तुम्हारा जहाज टर | । 
जायगा ! i 
वह वोला--“ हुँ ' हमारा जहाज लोहेका हा, | । 
तुम्हारा घडा मिट्टीका । फूटेगा तो घडा कि जहाज |” | १ 
मेने कहा-“ नहीं, मेरा घड़ा बड़ा होगा-तुम्हाग ह १ 
जहाज छोटा । बड़ी चीजसे छोटी चीज टूटती हे!” | 
वह्‌ बोला-- नहीं, लोहेसे मिट्टी टूटती है। ” | 
मेने दोह्राया--'' नहीं, बड़ी चीजसे छोटी चीन | , 
टूटती है । ” | द 
हमारा यह कुतक जितना बढ़ा कि शब्दो फंसा | 9 
न हो सका और हम मुककेबाजी करने लगे । हमने दो | हह 
दलोंमें बंटकर' महाभारत प्रारंभ कर दिया। तभी | भ॑ 
पासके कमरेसे--' अरे भाओ लड़ो मत |” कहते हे | 
मेरे बड़े भाओ श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय प्रकट हुओ। | 
अनके “ सीज फायर ” का हमने पालन किया। भु 
तब भाओ साहब बोले--/ सुनो में अक ताम भि 
सुनाता नं 1” अभी तक हमने जो कुछ कहाुता ॥ | रे 
वह सब अुन्होंने सुन डाला था और पासके इर | कि 
अक भर्ष्ी | कि 


बैठे हुओ भुसे लिपि-बद्ध करते जा रहे थे | 


खासा बच्चोंकरा प्रहसत-सा बन गया था। 
हुआ देखकर 


ह्म हो है | 


कबुतर हो रहे थे । मेंने भाऔ साहबसे पुण 
नाटक जिसीको कहते २१९ द बोले=“और ही 
कया ? किसी घटनाको बातचीतमें रि ड 
नाटक लिखना है । 


NAAN 


या जान पड़ा कि नाटक लिखना कोओ बड़ी 
बात नहीं । संसारमे जो क्रिया-कलाप हो रहा है, वह 
हव नाटक ही तो हैं । लेखक दर्शक वनकर, तटस्थ रह- 
कर यदि भुसे लिपि-वद्ध कर ले तो नाटक तैयार हो 
जाय | मेने सहज स्वरमें कहा -- “तब में भी नाटक 
हि सकता हूँ । 

' यह, घटना सर्वथा साधारण और महत्त्वहीन-सी 
जान पड़ती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भिसने 
रेरे अतःकरणमें वीजरूपमें अक नाटककारको स्थापित 
कर दिया था, जों सुअवसरेका पानी पाकर अंकुरित 
होनेकी प्रतीवषा करता रहा । कविता तो मेरे जीवनमें 
बाढकी भाँति आयी जो अपने प्रवाहमें मेरे अस्तित्व 


गहाज्‌ | " bas a 
॥ और व्यवितत्वक्रो बहा ले गयी, लेकिन नाटक तो अस 
हा | ब्राढ़कों बाँधकर असमेंसे निकली हुओ नहरकी भाँति हो 
he आया । कवि बननेके पहले नाटककार बननेकी अिच्छा 
1 | मेरे मनमें हुऔ थी और नाटककार बननेका गुर भी 
री चीज | माओ साहवने मुझे बता दिया था, लेकिन फिर भी 
| बहुत दिनोंतक मेरे प्राणोंपर अक चट्टान-सी रखी रही, 
सि पसरा | जिसके नीचे साहित्यिक-जीवनका स्रोत रुका पड़ा 
| हमने वो | रहा । वैसे भुतनी छोटी अम्रमें साहित्यका सृजन किया 
[। तभी | भी क्या किया जा सकता था ।” 
i (४) 
BB “प्रेमी” के नाटकोंकी ओक बड़ी विशेषता है, 
1 | शुकी अभिनेयता । वे अभिनयके लिम्े लिखते है। 
अक ताट $ बितका जीवन ककषामें पाठ्य पुस्तकके रूपमें ही नहीं 
[सुता भ | रंगमंचोपर अधिक है । मुझे अिसको बड़ी जिज्ञासा थी, 
का | | फि रंगमंचके सम्बन्धमें जिस नाट्यकारके अनुभव प्राप्त 
हब | किये जाओ । 
हमने | र मेरा प्रश्‍न था--''जब आपने नाटक रचने प्रारंभ 
किये 


१, आपको रंगंमंचसे कितनी प्रेरणा प्राप्त हुओ ? 


। “अमी जी बोले “हिन्दीका रंगमंच भुस 
| पगमे था ही नहीं, आज भी नहीं है, गुना जंसे छोटेसे 
तो भुसकी आशा की ही नहीं जानी चाहिये थी 
EF णि वहांके लोक-जीवनमें रामलीला, रासलीला, 
"स्की आदि तो मौजूद थे । वहाँ ओक शौकिया नाटक- 
भी थी, जिसमें अक मंदिरका पुजारी, अंक हल- 
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` होते थे, फिर भी अुनसे किसी अंचे स्तरके सुरुचिपूर्ण 
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ताओ, अक कचहरीका वळक और अिसी स्तरके लोग 
च । ये लोग स्वयं ही नाटक लिखते जिनमें कभी-कभी 
स्थानीय व्यक्तियों और घटनाओंका समावेश होता । 
जव अुन नाटकोंक्रा अभिनय होता, तो दर्शक वास्तवमें 
बड़ा आनन्द लेते । में अन नाटकोक्रे लेखनके समय 
पस्थित रहता, अनकी तैयारीकों देखता और अभिनय 
भी । अन सबका प्रभाव मुझपर पढ़ता रहा । यूनतम 
साधतासे भी किस प्रकार नाटक खेळा जा सकता 
बिसका भी. ज्ञान मुझे हआ और सवसाधारणके अंतः- | 
करण तक अपने विचार कंसे पहुँचाये जा सकते है यह 
भा अज्ञात रुपम मेरी वुद्धि पढ़तों रही, मानो मेरे भावी 
नाट्यकारको शिवपा मिळ रही हो। गुना शहरमें बाहरमे हक 
भी रामलीळा, रासलीला, नौटंकी अवं नाटक करने- 
वाली कम्पनियाँ आया करती थीं । वह य॒ग था, जब म 
सिनेमा प्रारस्मिक स्थितिमें था । कभी-कभी कोओ मक- 
चित्र ही घूमता-फिरता वहाँ आ पाता था, जिस कारण र 
जनताका मनोरंजन अधिकतर नाठकोंसे हीहोताथा॥ 
ये जो व्यवसायिक नाटक मंडलियाँ आती थीं अनके 
पास स्थानीय नाटक-मंडळीकी अपेक्षा अधिक सावन छः 


नाटकके अभिनयकी आशा नहीं की जा सकती थी । , 
“भुन अभिनयोंको में भी देखता था पर अुनसे अम 
रंगमंच सम्बन्धी विशेष जानकारी पायी जा सकती थी, | 
यह वात नहीं थी । अंक प्रसुप्त अथवा अद्धं-मूच्छित 
नाटककारको सचेत करने भरका काम ये अभिनय 
करते थे । में अुन लोगोंमें नहीं हूँ जो लोक-जीवनके 
मनोरंजनोंमें यह कहकर शामिल नहीं होते कि वह 
बहुत निम्नस्तरके हैं । में तो निम्न-मध्य श्रेणी अवं 
निम्न श्रेणीके छोगोंमें अक ही जाजमपर बंठकर अुनक़े | 
ही हल्लेमें शामिल हो जाता हूँ । में जिन लीलाओंका , 
आनन्द लेता रहा । मेरी अिच्छाके गर्भमें पलनेवाले 
अक लोकप्रिय नाटककारको अनजानमें ही कुछ खूराक 
अवश्य मिलती रही और वह गर्भमें ही पुष्ट होता 


रहा । 


| (५) 
“आपपर किन देशी-विदेशी नाट्यकारोंका प्रभाव 
या अप्रत्यक्ष रूपसे पड़ता रहा है ?” 
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प्रेमीजीने कहा,--“पस्तके पढ़नेका शौक मुझे छोटी 
अग्रसे हो गया था, लेकिन जब में १४-१५ वर्षका 
हुआ, तब तो में जब कभी भी समय पाता, पाठ्यक्रम 
'बाहरको पुस्तकें पढ़ता । मेरे मुख्य विषय कविता, 
नाटक, कहानी और. अपन्यास थे । अपने जिस पढ़नेके 
शौकमें मेने दो पुस्तकालय बर्बाद कर दिये | जब में मुरार 
हाऔस्कूलमें मैट्रिकर्में पढ़ता था, तो मुझे पुस्तकालयका 
सेक्रेटरी बना दिया गया । में बिना रजिस्टरमें दर्ज किये 
१०-१०, २०-२० पुस्तकें अक साथ ले „लेता था । 
स्वयं तो पढ़ता ही लेकिन साथ ही मेरे कमरेके य 
लड़के किताबें ले जाते थे; अतः अधिकांश पुस्तकें बेट 
गयीं । गुनाके सावंजनिक पुस्तकालयका मन्त्री बना और 
झिस पुस्तकालयका भी वही हाल हुआ । दो पुस्तकालय 
बर्वाद हो गये लेकिन मेरे प्राणोंमें बसनेवाले साहित्य- 
कारको जवानी मिली । अिन्हीं पुस्तकालयोंमे , मेने डी० 
' ओळ० रायके नाटक, मराठीके नाटकोंके हिन्दी अनुवाद, 
रविबावूके नाटक, पंतका “वरमाला”, गुजराती भाषाके 
कुछ नाटक आदि अक नहीं अनेक बार पढ़े। डी० 
अल० रायके कुछ अभिनय देखे; महाकवि कालिदासका 
“शकुन्तलां ” पाठ्यक्रममें ही पढ़ डाला था। ये मेरे 
प्राणोंमें बस गये । अंग्रेजी नाटक तो मेने नाट्यकार 
बन जानेके बाद पढ़े । प्रारंभमें तो भारतीय-भाषाओंके 
नाटकोंक्रो ही मेने हृदयंगम किया था ।” 


. "वया आप तत्कालीन रंगमंचकी दशा अवं प्रचारके 
विषयमे कुछ बतानेकी कृपा करेंगे? मन. रंगमंचीय 
नाटकोंसे आपको क्या प्रेरणा प्राप्त हुम ? ” 

. वे बोले-“अुस समयतक में कविके रूपमें थोड़ा 
नाम पाने लगा था, छेकित नाटक फिर भी अक भी नहीं 
लिखा था । हिन्दीका कोओ रंगमंच होता, तो असके 
लिओ लिखता भी । अपने कस्बेमें मिस दिशामें निम्न- 
स्तरपर जो चहल-पहल बचपनमें देखी थी वह भी कुछ 
वर्षोर्मे विलीन हो गयी थी | तब नाटक लिखनेकी प्रेरणा 
कहाँसे पाता ? रंगमंचको आवकष्यकताके अनकल नाटक 
लिंखू--अंसी जिच्छा मनमें प्रबलतर होती, जा रही थी.। 


' हिन्दीका रंगमंच केसा होता चाहिये--यह भी जाननेकी 


मेरी तीव्र-भुत्कंठा थी । भुस समग्र वम्बओ, कलकत्ता, 


- जसे बड़े नगरोंमें कुछ पारसी थिथेट्रीकळ कम्पनियाँ 


नाटक खेलनेका व्यवसाय कर रही थीं। वे कम्पनियाँ 
कभी-कभी दूसरे तगरोंमें भौ नाटक खेलने जाया करती 
थीं । अनमेंसे ही अक कम्पनी आगरा आयी हुऔ थी । 


Ps 


ys 


करते हो ? कुछ नाटक लिखो, 
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भुन दिनों में अपने मित्र श्री जगनाथ "ह ef 
के पास Mo था। समाचार प्रम 
थियेट्रीकळ कंपनीका विज्ञापन पढ़कर हम दोनों nu 
आगरा जाकर रंगमंच और अभिनय देखनेक्ा पा | 
किया; आगरा गये । हम सफल नाट्यकार ने आ || 
अधिकाधिक जानकारी पानेके लिओ प्रयाग क | 
खेल धामिक था, किन्तु अमके धामिक पजा कि । 
निम्नकोटिके हावभाव, अइलोल- नाच-गाने टी म 
यौवनके प्रद्शेनके अतिरिक्त कुछ न था । ह मर | 
बहुत ग्लानि.हुओ । अुस भयानक और वीभत्स वा 
नाटकका अभिनय देखकर निश्चय किया कि याङ्ग 
मांगके अनुरूप, राष्ट्रकी नसोंमें जवानी बसर 
ओजस्वी और सुरुचिपूर्ण नाटक हम लिखेगे'।” 
आगे मेने प्रश्‍न किया --“आपके १४-१५ नाटक 
प्रकाशित हुओ हैं। ये रचनाओं किस क्रमसे हिद्ी 
गयीं ?--जिस तथ्यपर कुछ प्रकाश 'डालिये ।” 
वे बोले -- “सन्‌ १९२७ में में अजमेर जा पहुँचा। 
पं. हरिभाओ अुपाध्यायने मुझे “त्यागभूमि” में सहयोग 
देनेका सुअवसर दिया । अस समय महात्मा गांवी देशम | छा 
राष्ट्रीय-चेतता जाग्रत कर रहे थे। सन्‌ १९२२ 
सत्याग्रह छिड़ पड़ा । पं. हरिभाओ आपाध्यायकी प्रेरणे | परः 
मेने “स्वर्ण-विहान” पद्य नाटिका लिखी, जिसमें स्या: 
हके सिद्धान्तों और शक्तिका निरूपण था। भू 
समयकी विदेशी सरकारने असे जब्त कर लिया। जपन 
यश तो मिला ही, साथ ही विश्वास भी हुआ कि तालः रा 
कारके रूपमें भी में प्रभावपूर्ण लेखनी चला सकता हू। | चा 
“स्वर्ण-विहान', यद्यपि नाटिका थी, किन्तु वह 
पद्यवद्ध थी । भेक घटना असी घटी जिसने मुझे सर्ब! | प्रा 
नाट्यकार बना दिया । सन्‌ १९३१-३२ में में लही 
“भारती' का सम्पादन करंता था । भुसे मंग $ 
रोमांटिक कविताओं लिखी थीं, जिन्हे तौमबोग | श 
SEBO गज गे गीर राधा और 
जमातने पसन्द किया था । पंजाब तो ह न 
सोहनी महीवालका देश है । भसे प्रेम सम्बन्धी | 
क्यों न पसन्द आतीं, लेकिन:अिन तात | | | 
अुलाहना देकर पंजाबकी विदुषी महिला ड, 
मुझसे कहा: ` | * 
“तुम असी कविताओं लिख 


कर देशका व र | 
` देशके ग | 


डो 11 
हुअ प्रश्‍तोंको हुल करनेमें सहायक ह! । और. 
अनकी बात मेरे प्राणोंमें चुम ला र 
र a वन्य A लिख है र 
महीनेमें ही! मैने “रक्षा बन्थन ल 


1 


RR 9... शू 
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मिल नट पहला वास्तविक नाटक है । देशमें राष्ट्रीय अकता हनेंके जो कारण है, चाटे बक हज पा 
यी हह कापत करनेके लिय गांथीजी जोर छगा रहे थे । वामिक, चाहे चामाजिक और चाहे राजनैतिक, मैने 
र मित्रो राष्ट्रीय अकता हा हमार स्वातत्र्य-सग्रामको रीढ थी। अुनपर प्रकाश डा लनका यत्न किया है । पराजित 
ह स ५ विदेशी दासतन हमारा अिस रीढकी हट्टाको कमजोर मनोवत्तिसे अबारनके लिओ हमारी संस्क्रतिके विकसित 
EIEN करनेका प्रत्येक संभव अपाय किया था । अिसीको और बलवान पढ़ डुआका भी मने दिखाया है । आगे भी 
थी थे, | बत करनेके लिओ मेने "रकपा-बन्धन” लिखा था। स्वाधीनताकी रक्षा करनेके लिओ अपना भौतिक 
झी बझ नाटकका जो स्वागत हुआ अुसने मुझेसचमुच नाटककार अवं आध्यात्मिक विकास किस प्रकार करना चा? 
और क्षे. | बता दिया । और जिसके बाद में  शिवा-साधना? अिसका भी संकेत मने नाटकों द्वारा देनेका यत्न किया. 
रे मनको (१९३७); प्रतिशोध (१९३७) ; आहुति (१९४० ); 


। अपने सामाजिक नाटकोंमें मेने आधिक-विपमता 
स्वलभंग (१९४०) ; छाया (१९४१) ,बन्धन (१९४१ ), नेतिक-पतन, खूढिवाद, मानवीय मद्गुणोंका जातिमें 
मंदिर ( १९४८२ ) मित्र ( १९४। ) विषपान ( १९४५ ), ५ 


स धामि 
a य्‌ गङ्ग 


ग हास--आदि अपने जातीय जीवनकी कमजोरियोंकी 
„क बुदार (१९४९ Bs - त ल तसवीरें खींची हैं । देशके नवनिर्माणके हित्रे हे 
ग र [प आदश, धावा? वचार- 
१५ नास हर मि अिनमें अनेक तगर 2-2 हद ल्यसे बया यत्न करना चाहिये, जिस ओर 
से लिबी | गयी है. लोगोंका ध्यान आकर्षित किया 
हु (६) मेरा अन्तिम परत प्रेमीजीकी कला ( Techni- 
1 पहुंचा । विषय चयन अवं प्रेरणाकी पृष्ठ-भूमिपर चर्चा (0९) के विषयमें था । अपनी कलाके सम्बन्धमें 
| सहयोग | चली, तो “प्रेमी “जीते विस्तारते अपने दृष्टिकोणको RR 
बी देशं | स्पष्ट करते हओ कहा :-- “ अपने नाटकोंक्री कला (टेकनीक) के सम्वन्थमें 
१९२९ में “अतिहासिक नाटक ही मेने अधिक लिखें में कुछ कहना नहीं चाहता । जितना अवश्य कहूँगा कि 
ह प्रे | पे यह वात खलती है कि विदेशी शासन-कालमें हमारा अमृतसरके हाओस्कूलमे अपने कऔ नाटकोंको छपनेसे 
में सया. | ब्ितिहास गलत रूपमें पढाया जाता था, जिसके कारण पूर्व ही खेले जाते देख चुका हूँ और प्रकागनके पूर्व 
गा) ५ | हम पराजित मनोवृत्तिके वनते थे और हमारी राष्ट्रीय रंगमंच सम्बन्धी कठिनाजियोंको मेने दूर करनेका ध्यान 
रे पर अकता भी छिन्न-भिन्न होती थी । में अतिहासको रखा है । मेरे नाटकोंकी दृश्य-रचना जिस प्रकारकी दै 
के नाख- 


रष्ट्को बलवान बनानेवाले रूपमें अुपस्थित करना क्रि शौकिया खेलनेवाले भी सरलतासे कुछ परदोंकी 
कक | बहता रहा हूँ । विदेशी” शासन कालमें आधुनिक सहायतासे ही अन्हें खेल सकते हें । नाटककारका नाटक 
वि त ति "५! २७ '« 
केतु € कथानक लेकर असी बात कह पाना कि जनता स्वाधीनता 


मच जब रंगमंचपर आता है तो असे बड़ी प्रसन्नता होतो है। 
स (०. ह पके लि अत्तेजित होकर अठ पड़े संभव नहीं था ।” 


लाही | 'खणंविहान का अःय अ 0 मंते अपने नाटक Br i दर बह ii 
मंन १७ | कहना चाहता था वह जनतातक पहुँचे, यह मेरी soi Es प 9 Ronis 
जवानों | कामना थी । अिसठिओ मेने ितिहासका जहर दाफ | i ब र क त 5, ६, 8 
ाँझा और छेकिन असमे भतकालकी झारीमे वर्तमान गंगाजल लिख सकता हूँ । यह बात पृ े हो यी । > 
[कवित | ही है।” . “प्रेमी” हमारे युगके सर्वश्रेष्ठ नाट्यकारोंमं हे, 


समव मने व् जिनकी नाटयकलामें राष्ट्रीय-आन्दोलनको अमंगे हें, तो 
त | मशन पप्पू T [टक हि SS 4) (1 न 
जा | है? भ्‌ RUE यी नवनिर्माणके लिअ प्रेरणा भी है, आर्य-संस्क्रतिकी चेतना 
उम कौन-कौन समस्याओं भुठायौ गयी हे रं क न त, 
भर | प्रमीर्ज गी किसी है, तो रूढिवादके विरुद्ध क्रान्तिको चिनगारियां भी हें । 
| | वोले-:..'* केस : 9 k 
i जशी | "वेत अहेर म क्रे अन्होंने जितिहास और कल्पताके साथ भावना और 
शके प यको लेकर ही लिखे गये मानवता 


ऱ्य का असा हृदय-स्पर्शी सम्मिश्रण किया है, जो अन्हे 
| ग गुण हम लोगोंमें विकसित हों-यह मेरी मनो- 7 
|’ 


नाटयकार बनाये हुओ है । अनके गीतोंमें 
और वी रही हे । भारत सौ वर्षसे विभाजित रहा है, चोटीका ना तड 2 
छरा गह भीरि पराजित होता रहा है। देशके विभाजित हूदयका स्पन्दन अर जीवनको झकार है । , 


- ज 
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७५४ 
छळ भावचित्र : 


कल्पना 


: श्री सत्यव्रत अवस्थी: 


कल्पना ही अक जैसी वस्तु है, जिसके द्वारा 
कवि असुन्दरको भी सुन्दर वना देता है । भावोंके विषम 
जालको सरसता देना कल्पनाका ही कार्ये है । कल्पनाके 
स्वप्निल पंखोंके सहारे कवि पृथ्वीसे दूर गगतमें अड़कर 
विश्वके दर्शन करता है । किन्तु .कविको कल्पना असत्य 
नहीं होती; कारण वह विश्वसे पलायत नहीं करता; 
वरन्‌ अपनी कल्पनाको कर्मका स्वरूप देकर अक सुन्दर 
सृष्टि करता है । यही सुन्दर सृष्टि कविता कहलाती 
ह जिसे कवि अपने रक्तसे सींचता है। 
कओ वर्ष पहले मेने विश्‍व-विख्यात नृत्यकार 
अदय शंकरका 'कत्पना' नामक चलचित्र देखा था । अुसे 
देखनेके पश्चात्‌ मेरे मनमें अनेक कल्पनाजें झूठी थीं । 
प्रायः मेरे मानस-पटलपर कल्पनाका चल-चित्र नाच 
अृठना है। आज भी जब में सोनेका अुपकम कर रहा 
था, तब मेरी पलकोंकी छायामें अक कल्पनाका चित्र 
नाच झुठा था । मिस चित्रमें मेने क्या देखा ? 
मेने देखा कि,में अक निजेन प्रदेशमे घूम रहा 
हैं । सामने अक सरोवर है । अस सरोवरके चारों ओर 
` अशोक ओर देवदारके सघन कुंजमे अक अपूर्व सुन्दरी 
बालिका निकली और दूसरी ओरके अंक कुंजसे अक 
बालक निकला । दोनों अक दूसरेको देखने रगे । 
बालकने बालिकासे प्रश्‍न किया-“रूप कुमारी तुम कोन 
हो ?” बालिकाने अत्तर दिया- “प्रकृति ! किन्तु आप 
कौन हे ?” बालकने कहा- “पुरुष । लेकिन तुम 
किस...? ” बालिकाने अत्तर दिया-“तुम्हें खोजने ।” 
, बषणभरमें ही दोनों आलिगन-बद्ध हो गये । मॅने 
कल्पनाका यह प्रेममय दृश्य देखा, किन्तु दूसरे ही क्षण 
कल्पनाने अुन्हे प्रोढ कर दिया । अनके हृदय अक दूसरेसे 
* मिले थे । असो समथ सरोवरमें सहस्रो कमळ :प्रस्फुटित 
हो अुठे । छताओं नीचेको झुक गयीं । वृकषोंसे पुष्पवर्षा 
होने लगी । अचानक पुष्प-मागंसे आता हुआ अक वृद्ध 


< 


अपलक देख रहे थे वृद्ध वहीं आकर ठहर गया, जहाँ- 
पुरुष ओर प्रक्गति प्रेम-क्रीड़ो कर रहे थे। | 
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` बताने और बनने आये थे। आओ और 


` दिखायी दिया । मेने देखा प्रत्येक कमलमें दो-दो नयन. 
. दृष्टिगोचर हो रहे थे; जो भुसं वृद्धको आशंकित हो 


' ` होकर अदृश्य हो गये । चारों ओ 
'पुरुषने वृद्धसे पूछा--“तुम , कौन हो ?” अत्तर 
[यण । पुरुषने कहा-ओर में...। नारायणने . 


नर हो तजा | 
वाक्य पूया किया ड नर हो, मे नता हूँ । पुरुप || 
“ तुम यहाँ किसलिओ आये हो नारायणने कहा... | 
“तुम्हें तुम्हारी सीमा बताने” | पुरुपने कहा हे 
\ ५५ गी ए 

अपनी सीमा Br हैं । में कहीं भी स्वच्छदता. 
पूर्वक घूम सकता हूँ । नारायणने कहा- तुम लक 
होते हुओ भी स्वतंत्र नहीं हो । पुरुष अपेक्पा माहे | 
वोला-“में क्या नहीं कर सकता ? मेन ही तुम्हें असीम | 
बनाया है । मेरी ही सत्य-कल्पनासे तुम अनादि और 
अनन्त बने हो” ! 


नारायणने मुसकराते हुओ कहा- यह ठोक है 
किन्तु द्पसे दीप्त न हो । तुम्हारी स्वतंत्रता बेक 
सीमा है । पुरुषने कहा- “सत्यमें दर्पका स्थान नहीं | 
मे सीमित हूँ, यह तुम्हें सिद्ध करना होगा । ध्याने 
देखो कि तुम असीम होकर भी मुझमें सीमित हो ”। 
नारायणने कहा-“ यह ठोक है, किन्तु तुम्हारी भी 
अक सीमा है” । पुरुष बोला- अिसे सिद्ध करो किमं | 
सीमित हूँ । | 

नारायणने कहा- “ अच्छा ! तो अक पैर अुठाक 
खड़े हो जाओ । नर अक पैरके बल खड़ा हो गया । 
नारायणने असे देखकर कहा- ' ठीक है ! अव दोनों 
पैर वायुमें भुठाकर खड़े होओ '। नर दुसरा पैर बढ 
ही गिर पड़ा और अुसका सिंर नारायणके परंपर भ 
आप जाकर रख गया । नारायणने नरको भुर 
हृदयसे लगाते हुओ कहा- नर ! तुम्हारी सि | 
यहीं तक सीमित है। नरने लज्जित होते हब र. 
“समझ गया देव ! मुझे अपने कर्मोपर पश्चात है! | 

नारायणने कहा- तुम धन्स हो तर ' i 


f | र 
जे टी बरत सीमितकी कस" | 
तुम सीमित होनेके लिअ नहीं वरत. ने हमि | 


तिवात * | 
१४) 


नारायण (नर+अयत) में ्रक्ृतिके सार्थ | 
9 EL 77 | 

व्यष्टिसि समष्टिका रूप घारण करो । तो के 
मेने देखा- नर, नारायण और प्रकृति 

र प्रकाश और 


छा गयी । यही मेरी कल्पनाका Tn गे 
AE गाथा. 


शान्ति और आनन्द पाकर में सो गर 
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(ओल्यान' वा सकता ढानियः मं ओह 
आन्खाच ना सकता चचाम 7आन्खानः हमेशा वदता व 


: श्री वृन्दावन नामदेव : ह; 
ki पृठा- | 2 
ने कह मिन्सान न रुकता दुनियामं मिन्सान हमेशा बढ़ता है । 
हो-“म युगकी हर मंजिल-मेजिलपर वद्द रोज निमारत गढ़ता द्वे॥ - 
च्छन्दतः 
म स्वतंत्र सूरजकी पहिली किरण देख जिस दिन अुसने ली अंगड़ाभी; 
दि अं टण, गी वीणा तारों-तारों कुच लहरायी; 
भावास स्वर थे फूट पड़े जग-जीवनमें हलचल आयी; हक । 
हीह कुछ तेज कि भाया अैक्षा था, बिजली भी जिससे शरमायी; 
की ब्रेक दुनियाके आंगनमें झुस दिन जडने भी चेतनता पायी. । 
न नहीं ! बस झुन्हीं दिनों, अस पलसे वह, दिन-रात कि चलता रहता है; 
४ ठ हर ओर निकल, बढ़नेको नित, हर नयी सड़क वह गढ़ता दै । " 
हारी भी. अिन्सान न रुक़ता दुनियामें अिन्सान हमेशा बढ़ता है | 
रोक्िमे | युगकी हर मंजिल-मंजिलपर वह रोज अिमारत गढ़ता हे ॥ 
रुहा | वह चला हजारों सालोंसे हिमवान गवाही भरता है; 
हो गया। रंगाके कुलोंसे पूछो, सागर न मनाही करता है; 
अव दोनों भितिहासोंके पन्नोंवाले मीलोंस यदि कुछ नाप सको--- 
पा तो नाप सको कुछ बातें भी, अिन्सानी माया. ज्ञान सको । 
ठाकर कितना बल हे ! कितनी कीमत !! कितनी की झुसने कुरबानी !!! 
स्वतंत्रता ये चाद थके सूरज डूबे, पर बात न झुनने भी जानी । 
मे कहा- | हर रोज विषतिजके पार कहीं, वह दूर निगाहें भरता है; 
ताप है. | EE पीढ़ीकी सीढ़ीपर पग धर वंह रोज अुजागर बढ़ता हे । 
रय । जिन्सान न रुकता दुनियामें अिन्सान हमेशा बढ़ता है; 
की न । युगकी हर मंजिल-मंजिलपर वह रोज वार्त गढ़ता है | 
बास +६ | वे खम्भ खड़े प्रियदर्शके, वे खड़ी विजय दीवारें हैं; 

ह ये महल अटारी किले खड़े वह ताजमहल, मीनारें हैं; 
दीतो १% लिखती हैं नभक्रे कागजपर अिन्सान कि अितना आगे है 1] 
और ग त पुतली - अगली - जन-मन बल ले वह नयी बढ़न अनुरागे हैं; 

File संस्कृतियोंक़े आगे-आगे वह संस्कृति _ नयी सम्हाले है; 
: : विस्मित “परिवतेन-पंद्दी” भी “वह” स्मृति कितनी पाले हैं ? 
> रा. भा. ५ 
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बह सपनोंको साकार बना दिखलाता नयी प्रखरता है; 
युग-नभमें कर्म-केरण साधे वह सूरज बनकर चढता हवे 
+ 
भ्िन्सान न रुकता ठुनियामें अिन्सान हमेशा बढ़ता दे । 
युगक्ी हर मंजिल-मंजिलपर बह रोज मिमारत गढ़ता हूं । 


“>>. 


बह क्रान्तिदूत बद्व शांतिदूत पर ्रान्त नहीं अपने पथसे; 

आुद्भ्रान्त रहा बढ़नेमें ही झुतरा न कभी अपने रथसे । 

वह शंख फूंकता रहा सदा, चलनेका ही, चढ़नेका ही; 
५ दुर्धर गाण्डीव धनुष ताने ब्रत लिये रहा बढ़नेका ही | 
४ भाँखोंका तेजानल जसा प्रतिरोधी जिसमें क्षार हुआ; 
दुनियाकी कौन विस्तात वहाँ, प्रलयक्कर शक्कर हार गये 
यह पौध कि जैसी 'मानी? है हर ओर जमाये दढ़ता है । 
कह दें तो कछ बुरा नहीं भगवान तलक भी डरता है ॥ 
। 
| 


भिन्सान न रुकता दुनियामें अिन्सान हमेशा बढ़ता हें 
i x 
युगकी हर मञ्जिल-मञ्जिलपर वह रोज भिमारत गढ़ता हू 


कुछ झुसके भपने झण्डे हैं कुछ झुसके अपने नारे हैं; 
कुछ झुसके चाँद सितारे भी कुछ जगते न्यारे-न्यारे हैं 
स्वासोंसे नभमें बादल छा. भरता कुछ नयी तरलता हे 
मिर्टीके कण-कणको छूता कुछ प्राण अनोखे भरता है 
~ ~ « ~ 
जाने केसा हे मंत्र लिये वह नित्य नया कुछ रचता हे! 


` झुसकी केसी क्या दुनिया हो, बॅध झुसमें नहीं विरमता दे । 
कुछ लक्ष्य ' कि सकी ऑखोंसे दिनरात समाया रहता है; 
EA भिसलिभे हमेशा बढ़नेको दिन-रात गजबका लडता है । 
‘a भिन्सान न रुकता हे दुनियामें भिन्सान हमेशा बढ़ता है 9 


र 22 युगक्री हर मंजिल-मंजिलपर वह रोज झिसारत गढता है । 


राजा आये रानी आयीं, सिंहासन अँचे जरा हुभे; 

चोचले जगे दुनियां भरके, रंगमहलोंके निमीण हुओे । 

रो पडी झोपड़ी जैसे ही, अिन्सान कि चौंका वैसे ही । 

झुठ गया भेक भूकम्प, प्रलयकी घड़ियाँ आयीं वैसे ही। 

मिट गये तख्त, मिट गये ताज, मिट गये वहीं राजा-रानी 

रह गये बुद्ध, आसा, गान्धी, जिनवरकी दुनिया अिन्सानी । 

निसलिभ वही भिन्सान सन्देशा-युगका ढोये चलता दै 

; र भोर देख लो आंखे भर कारवों झुसीका बढ़ता है। 
भिन्सान न रुकता दुनियामें झिन्सान ह 


हमेशा बढ़ता ह, | 


््निम्ानीम इक 6870१ रसन हमेशा बढ़ता है ला Sg 


4 ने, १ ५५/७००००८८८-४०००७७०००-७ 
हि... ०० 


AA AN ५५८५००५५००... 
SISSON AN 


वद थका नहीं, वह रुका नहीं, वह बा नहीं, घशमेँ न कहीं: 
च जान-अनजाने झुका नहीं । 

अुसक्री अपनी हस्ती हैं; 
जी दे! ! अुसके हर वरोलोंपर झुठती अिन्सान-परस्ती है । 
केसी भी खुली चुनौती हो, वह रॉद कि आगे चलता हैं; 
बस मिसीलिक्ने असके हाथों, 


यह गलत कि केवल रागी है, 


oy 


बना रहा, वढ तना रहा, 
कुछ शुसकी अपनी मस्ती ह कृ 


aye 


झुसका सौभाग्य दमकता है । § 
वागीकी असमें प्रभुता है; 

यदि नये अंधेरे आते हैं तो नयी मशाहे 
जिन्सान न रुकता दुनियामें जिन्सान हमेशा बढ़ता है। 
युगकी हर मंजिल-मंजिलपर वह रोज जिमारत गढ़ता है ॥ 


गढ़ता हँ । ४ 


कितना अुन्माद समाम्रे वह, ओफान बढ़ायें चनता है 
मनुका वह बॉका पूत कि ग तृफान अठाथ्रे चलता द्वै । 
आना” न यहाँ पथमें बनकर कोक बन्धन कोओी रोडा; 
झुसने पलमें सब चूर किया मुँह भुसने है न कभी मोडा । 
क्षण अडा कि बस भूकम्प हुआ, दुनिया टूटी सूरज फूटे, 
रोड़ेवाले झड़ गये अिधर कुछ झुर दिखे लूटे-लूटे । 

ह शक्ति तौलनेकी किसमें अब भी बाकी कुछ जइता हवै? य 

वह कौन बचा दै शेष कि जो सम्मुख हो भाज अकड़ता है ? 7 

भिन्सान न रुक्रता दुनियामें, अिन्सान हमेशा बढ़ता है । 
युगकी हर मंजिल-मंजिलपर वह रोज भिमारत गढ़ता है । 


अुसकी ही जय-जयकारे हैं, झुसके ही अुठे तराने हैं 

भू से नभतक गूँजें-गूज आड़ रहे अुसीके गाने हैँ । 
| अब कहना भमरोंके पुरमें अिन्सान वद्दॉपर पहुँचेगा; 
| कोआऔ होवे चाहे राजा, यशगान झिसीका गूँजेगा । 
| भिसलिओे छोड़ अपनी पदवी कुछ नीचे होकर बह आवे; 
| अपने भावी भवधिशासकको अगवानी करके ले जावे । 
युग-पुण्योंकी तलवार लिये वह देखो आज झुमड़ता हे 
पूजा कर लो झुसकी पहिले जब तलक कि आपर चढता हवै। 
मिन्सान न रुकता दुतियामें अिन्सान हमेशा बढ़ता है 
युगकी हर मंजिल-मंजि्पर वह रोज़ मिमारत गढ़ता है ॥ 


14 
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७५८ 
अक्क रुमानियन कहानी! 


मझमे अक कमजोरी है, जेसी हर व्यक्तिमे 

करती है। आखिर में भी तो अक अिन्सान ही हूँ। 
भेरी दिली दोस्त मदाम जेल मारी पोपेस्कुको सामान्य 
लिच्छाओं मेरे लिओ हुअमको तरहसे हुआ करती हुँ 
मझे अनको पूरा करनेमें अक अजीब किस्मकी खुशी 
हआ करती है । जिसका कारण यह भी है क्रि मेरे 
अपर अनका कितना असर है, कितना अधिकार है, यह. 
जानते हुओ भी वे जिसका अधिक लाभ नहीं अुठाया 
करतीं । आजिये, देखें, जिस दफे म्या वात हुओ है, 
अक चिट्ठी है : 


_ 


प्यारे दोस्त, 

में जानती हूँ कि तुम प्रोफेसर कौस्तिका जियोने- 
स्कुके बहुत अजीज दोस्त हो और वे तुम्हारी बात कभी 
नहीं टाल सकते 

में तुम्हारी बहुत शृक्रगुजार होअँगी अगर तुम 
अनके शिष्य मितिका ज्योमेंस्कु, सेकेन्डरी. स्कूल, अक्स 
४ थी जमातके लिभे लेटिनमे सात नम्बर दिलवा दो । 
बिना जितने नम्बर पाये वह फेरु हो जाओगा और असे 
| असी जमातमें पढ़ना पड़ेगा । यह आुसके परि. 
वारके लिओ बहुत बुरा होगा । भुसक्रा खानदान अच्छे 
खानदानोंमें गिना जाता है। वह मेरा नजेदीकका रिश्ते- 


दार है और अगर वह फेल हो गया तो मझे बहुत तक. 


क” लीफ होगी । 


' प्यार भरे आदरके साथ- 
तुम्हारी : सच्ची - दोस्त , 


| ; “मारी पोपेस्कु 


ओह ! क्या अदा है लिखनेकी ! | कया प्यारा 
हुक्म है ! ! और यहं ठीक तरहसे फिट'भी बेठ जाता 


है । मुसमें भी अिन्सांनी कमजोरियाँ हे। और फिर वह 


_ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , Ro a 


कमजोरियोंकी अक श्ंखला 


म्ह 
: श्री अयोन लूका कराजियाले : 


जिस मामलेमें अितनी अधिक रुचि रखता ह 


हे । आखिर अियोनेस्कु भी तो मेरी तरह ही जिन्सान _ 


मेरा दोस्त भी है.। वह मुझे कभी भिन्कार 
सकता | में घोड़ागाड़ी मंगाकर जहरी 
अध्यापक जियोनेस्कुके पास जाता हूँ । 


नहीं फेर्‌ 
ही लेटे | 


“कौस्तिका, मेरे अजीज, में जानता ह रज 

बात मे कहँगा तुम असे टालोगे नहीं । में जानता हैँ [$ 
तुम्हारी दोस्तोपर भरोसा कर सकता हूँ । और उगा 
कि तुम जानते हो कि मौजूदा हालातमें, ज्र फ्रि 


अतत्रार है कि तुम अपनी दोस्ती' निभाओगे और अमके 
बदले......मेरा मतलब है ..वेल... संवषेपमें ... “संत्र 
पमे” जियोनेस्कुने कहा-- “मं समझता हूँ, तुम्हें बित्त 
बड़ी भूमिका बाँधनेकी जरूरत नहीं थी | तुम यहाँ 
जिस समय मेरे किसी आलसी शिष्यक्रे वारेमें कुठ 
रियाथत या खास माँग करने आये हो । क्यों ठी है 
न?” 

“बह आलसी नहीं है कौस्तिका ! वह अक अच 
खानदानका लड़का है, मेरा रिश्तेदार है । “कौन जातत 
है कि वह आलसी है या केवल मोटी वुद्धिका वेवकूफ i 

यह सच नहीं है कौस्तिका, मेरे अजीज, ल 


बहत अच्छे किस्मका है...देखो मुझे निराश मत करो। | 


ग 
में स भरोसेके साथ आया हूँ कि मे तुम्हारी पील 
पर पूरा भरोसा कर सकता 
हालातमें जब कि तुम जानते हो कि में 


अधिक दिलचस्पी रखता त ` 
i “अरे ! बस भी करो । तुम जानते हैं | 
fe 

` राव तुमसे है । आपसदारीमें जितनी २ 


कितु 


1; 


मिकाकी क्या जरूरत है ? सीधे बताओ 
प्रेमिकाके लाइलेको मैं कितने नम्बर दै ६ 

तात कोस्तिका, प्यारे लड़के 1 

CS नहीं जानता गे ती 


या 


अक्षर भेस बराबर हो तो ? ... 


मुझे पर 


हूँ; खासकर मूद | 
जिस मामलेमें ब | 


| | केर 
| ढंग 


है क्रिरे | 
गता हू कि ५ 
और जेमा 
जब किम 
र, मुझे पुरा. 
और अपे 
“स्‌ः 
महे मितौ 
तुम यहां 
रेमे कुठ 
यों ठोक है 


अक अच्छे |, 
गीत जानता | 
वकूफ !" 
जे, ल | 
मत क्रो। | 
री दोक्षौ 
र मागू | 
लेमे ब 
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“मान लिया कि वह कुछ नहीं जानता डे । 
ठो...? जसे कि वह बिना पढ़ाओ-लिखाओके पास 
करनेवाला पहला या आखिरी लड़का हो...मे तुम्हारी 


मिन्नत करता हूँ, कौस्तिका - बड़े दोस्त... अगर अस 
लडकेको फिर असी जमातमं रहने दिया गया तो असके 
परिवारके लिअ यह बहुत बुरा होगा...और अिससे 
प्रन्ने भी बहुत तकलीफ होगी...” 
` वेक दोस्तकी न रोकी जा सकनेवाली आरजू” 
क्रौस्तिका वहता हैं-- ' तुम हुक्म चलानेमें बड़े तेज हो- 
चलो ठीक है...में अकबार फिर असे पास कर दूँगा 
मं भुस मूर्खको सात नम्बर दे दूँगा 
धन्यवाद ! ! कौस्तिका, बड़े दोस्त 

मुच तुम्हारा बड़ी शालीनता हे 

“अुसका नाम क्या है ?” 

मं जल्दी-जल्दी अपनी जेबसे बह पुर्जी निकालनेकी 
कोशिश करता हूँ .. अरे वही मदाम जेल मारी पोपेस्कुकी 
चिद्ठी...यह तो नहीं है...कहाँ चली गयी ? ...में 
कोस्तिकासे कहता हूँ : 


“अक मिनट ठहरो...” 


त्र सः चः > 


में जल्दीसे बाहर आकर अक घोड़ागाड़ीपर 
बैठकर घर जाता हूं...पर जाकर भी वह चिटटी नहीं 
मिल पाती .. ...तब में जल्दीसे मदाम जेल पोपेस्क्रुके 
घर चला जाता हूँ.. 

मेरी प्यारी दोस्त, सव कुछ ठीक है । असत 
अध्यापकसे जितने नम्बर चाहिये अनका वायदा मे ले 
आया हुं। अब केवल मुझे आपके लाइलेका नाम 
पाहिये...अुस जवानका क्या नाम है...?” 

“मने अपनी चिट्ठीमें तो वह नाम लिख 
दिया था 

आपने लिखा तो था। परन्तु वह चिट्ठी घरपर 
कर कागजातके साथ कहीं रखी गयी है और मामला 


"हत जल्दीका है... मेने घरपर असे खोजनेमें वक्‍त जाया 


| शा ठीक नहीं समझा, अिसलिओ में सीधे आपके 


गस दोडा आया हें...बया नाम है असका ...?” 


गोश... मुझे याद नहीं है” मेरी खूबसूरत दोस्त 
हती सच्ची बात तो यह है कि मुझे मदाम 
सुने कहा था । वे मेरी अक गहरी दोस्त हे । में 
हहे बहुत चाहती हूँ और में अनकी कोओ बात नहीं 
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टाळ सकती । अन्होंने ही मुझसे तुम्हारे पास चिटठी 


लिखवायी थी । अनका कहना था कि तुम्हारा मझसे 

लगाव हू । और तुम मेरी कोऔ 'बात नहीं टालोगे । 

और प्रोफेसर कौस्तिका बियोनेस्कुका तुमसे बहत लगाव 
और वे तुम्हारी बात नहीं टाळ सकते क 

“तब किया क्या जाओ 

तुम मदाम प्रोक्‍ेटेस्कुके पाध जाओ और अनसे 
नुस लड़कका नाम पूछो जिसकी मिफारिश अन्होंने तुममे 
करनके लिअ मुझसे की थी ..” : 

“आपका खादिम हूँ सरकार !!!” और जिस 

प्रकार मे दोडकर मदाम प्रोअेटेस्कुके पास जाता हूँ । 

“मदाम प्रोअेटेस्कु, में आपको तकलीक देनेके 
लिन बहुत दुःखी हूँ । आपने मेरी दोस्त मदाम जेल मारी 
पोपस्कुसे किसी लड़केको सिफारिश झि लिओ की 
थी कि वे अुसकी सिफारिश मझसे करें और किर 
भुसको सिफारिश में अपने दोस्त कौस्तिका जियोनेस्कुमे 
कर सक .. ... 72 

“हाँ ! ठोक है... मेने असी सिफारिश की है...” 

“अस लड़केका नाम वया है ?? 

मारीने अपने खतमें अिसका जिक्र नहीं किया 
था क्रया... ?? 

“ अुन्होंन किया तो था पर अनकी चिट्टी मझे 
कहीं खो गयी है और मदाम जेळ पोपेस्कुको असक 
नाम भूल गया है... जिसीलिअ मुन्होंने मुझे आपके पास 
भेजा है कि में नाम जान सक... 

“ तुम्हें सच-सच कहूँ... तो में भी असका नाम 
भूल गयी हूँ... मुझे जिस समय याद नहीं आ रहा है... 
मुझे अक छोटेसे पुर्जेपर अुसक्रा नाम लिखकर दिया 
गया था, वह पूर्जा मं मारीरे पास हो छोड़ आयी थी... 
तो भी घब्रराओ नहीं, हम अपनी पड़ौमिन मदाम 
डायाकोस्कुसे पता कर सकते हे... असलमें यह बिचार 
भुन्हींका था... वह जानती है कि मारी मुझे बहुत 
चाहती है और तुम मारीकी कोओ वात नहीं टालोगे 
और स्कूलमास्टर कोस्तिका अियोनेस्कु तुम्हारी बात 
कभी नहीं टाल सकता है...” 

“तत्र, में कहता हूँ “ हमें क्या करना चाहिये ??? 

“जरा रुको...में मदाम डावाकोनेस्कुको बुला 
भेजती हूँ...वे पासके मकानमें ही रहती हें...” 


ws 


व.) हैं 3.5 + 
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मुझे ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ता है,लो ये मदाम 
डायाकोनेस्कु आ गयी । पर नामका अुन्हें भी पता नहीं, 
आन्होंने भी वह पुर्जा हस्वमामूल मदाम ओभटेस्कुको दे 
दिया था और फिर भूल गयी ।? 
“ तब किया वया जाय.. ? ? 
४ मदाम अिकोनोमेस्कुके पास दौड़कर जाओ > 
में लपक्रकर मदाम अिकोनोमेस्कुके पास पहुँचता 
हूं. . . वहांसे मदाम साचेलेरेस्कुके पास....अुसके बाद 
मदाम पिस्कुसेस्कुके पास... और आखिरमे वह नाम 
मझे मिल गया... वह लडका मदाम पिस्कुपेस्कुका 
भांजा है, अनको बाहुनका लड़का... मदाम डास्कालेस्कुका 
लड़का : मितिका डास्कालेस्कु-.. 
हम झेक दूसरेकी कोओ बात नहीं भुठा सकते 
हे..... मदाम डास्कालेस्कुके लिओ मदाम पिस्कुपेस्कु । 
मदाम पिस्कुपेस्कुके लिओ मदाम अिकोनोमेस्कु । मदाम 
अिकोनोमेस्कुके रिओ मदाम साचेलेरेस्कु । मदाम साचे- 
लेरेस्कुके लिओ मदाम डायाकोनेस्कु । मदाम डायाकोनेस्कु 
के लिओ मदाम प्रोभेटेस्कु, मदाम प्रोभेटेस्कुके लिओ 
मदाम जेल पोपेस्कु । मदाम जेल पोपेस्कुके लिओ में और 
मेरे लिओ मेरा दोस्त कौस्तिका मियोनेस्कु.:..में भुसके घर 
लपककर पहुँचत हूं 
“ कौस्तिका, बडे दोस्त.. मुझे गताळखातेमें मत 
फेंक देना... मुझे पूरी अम्मीद है कि तुम मेरी वात 
टालोगे नहीं... मुझे अक्र लहमेके लिओ भी झक नहीं है 
कि तुम्हारी दोस्तीपर में कितना भरोसा कर सकता हूँ.. 
“ यह फालतू बकवास बन्द कर. ..” 
४ तो भुसके सात नम्बर बना दो न...” 
/ तुम्हारा मतलब किससे है?” 


५ मितिका डास्कालेस्कु |!” 


. “मितिका डास्कालेस्कु... में नहीं जानता हूँ कि 

भुस नामका कोओ मेरा शिष्य है..” | 
“ हाँ-हाँ, है क्यों नहीं ?” .. 

“अच्छा, तो भाओ, हाजिरीका रजिस्टर देखें” 
और वह हाजिरीका रजिस्टर देखता है। 
ह नहीं । नीचेकी जमातमें कोओ मितिका डास्का- 
लेस्कु नहीं है । यह गल्ती है। वह जरूर आपरको 
जमातमें होगा । Rr SNE 
` अबकी बार में सीधे दौडकर मदाम पिस्कुपेस्कुके 
| जाता हूँ .. डी 80006 


हि | 
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` करती है.......मदाम जेल मारी पोपे.-. 


लिओ हुक्म है !!! . 


'मदाम पिस्कुपेस्कु, आपका 
जमातका अिम्तिहान दे रहा है ?' 
छठी जमातका' 
“आह. ” में कहता हूँ “अव ठीक हुआ (६ 
मे फिर लपककर लियोनेस्कुके घर आता > 
ब छठी ज Ss s | 
वह छठी जमातमें है, वह मेरा डास्कालेस्कु | 
'तव झुसकी कापी मेरे पास नहीं आवेगी | 
व्याकुळ ८९ ~= , र 
जाजंस्कुके पास जावेगी । जार्जेस्कुको जानते हो ?' ह 
ते हो! 


'नहीं । पर तुम नहीं जानते क्या ? आतिर |. 
वह तुम्हारे साथ ही पढ़ाता है ।' 2... जि 
1... स्र iE 
अ च्छी ज र र | f 
हक भुसे अ छ तरह जानता हू, वह मेरा दोन ॥_.. 
है । वह मेरी बात नहीं टाल सकता.. ' 2! 
हर hi त्‌ब में कहता हुं “मेरा काम क्रा | प्‌ 
दोगे न ? ...-मुझे पूरी अुम्मीद है कि में म्री | ९ 
दोस्तीका भरोसा कर सकता हूँ .....” ट 
'फिर वही बकवास शुरू की...तुम्हारे पामन गाह | सी 
है न.... जल्दी आओ, जार्जेस्कुके पास चलें... | अर 
“अच्छा चलो” | 
हम जार्जेस्कुके घर जाते हें । में गाड़ीमें वेळार 
0! > Ns a ० 
अियोनेस्कुका अिन्तजार करता हूँ। थोड़ी देरमें वह | ही 
> गौ पी ९ 
वापस आता है और कहता है : 
र) ~ > | हुअ 
“तुम बड़े भाग्यवान हो !' हम लोग ठीक समर | 
पर पहुंचे । अगर हम पन्द्रह मिनटकी देर करते तो वह | 
नंम्बरोंकी सूची. स्कूल ळे गया होता और रजिस्टरम | मनः 
नंबर लिख चुका होता... ... तुम्हारे लाइलेको तीत वढा 
नंबर मिले थे... यज 
“और अब ? - 
र RE क्यों 
अब सात हो गये हैं । | 
AS ~ नटोंक॑ ति 
वहाँ में सोचने लगा कि कुछ मिनटोंकी देरन्याठ | ९ ' 
कर सकती थी। अक जिन्दगी अससे बरबाद हो जाती। | ह 
मितिका डास्कालेस्कुको फिर भुसी जमातम रहता पहा | है! 
सको झि! | का, 


हालांकि असकी मां मदाम डास्केेस्कु भु 
प्यार करती हे और मदाम पिस्कुपेस्कु मदार उ 
लेस्कुको, मदाम गिस्कुपेस्कुको, मदाम जगतो 
मदाम साचेळेरेस्कुको, मदाम डायेनेस्कु स 0 
नोमेस्कुको, मदाम प्रोअटेस्कु मदाम डायेनेस्कुकी 


र Cs >>. तना 
मदाम जेल पोपेस्कु मदाम रो टेस्कुको नित 

कुमेर म 
i 


'जिस्ो में दिलसे चाहता हूं । जिसकी हैर १ 


[रा दोस | 


म करा | 
तुम्हारी | 


५, 


|स गाड़ी 


हृथेलियोके सम्पुटमें सिर रख टेविलके निकट 
तदानन्द बैठा था । टेबिल लैम्प अक कोनेमें धीमी 
रोशनीमें जल रहा था । आस घुंधलमें कमरेका जो दश्य 
दिख रहा था, विशेष आशाजनक नहीं था । वहाँकी सारी 


/ चीजींपर बुढ़ापेकी-सी मुर्देनी छायी थी। शीशा ओंधा 


पडा था और कंधा फर्शपर धूलमें सना हुआ | मेजपर 
रखे हुआ कपसासरम ठंडी चाय न जाने कवसे यों ही 
पड़ी थी । चायके ठंडे द्रवपर काओ-सी मटीले रंगकी 


| सौढ जम गयी थी, जो लैम्पकी वृंधली रोशनीमें बड़ी 


अजीब लग रही थी । अलझी हुओ लटोंको माश्रेपर 


| समेटकर वह टेविळपर सामने पड़ी हुआ अक वस्तुको 


1 वडर | 
रैर वह 


के समय | 


रजिस्टर 
को. तीत 


र क्या कुठ 
गे जाती | 


निहारने लगा । अजीब ढंगकी तरलतासे भरी हओ अस 


। छोटी-सी बोतलके लेबिलपर जर्द-लाल अक्षरोंमें लिखा 


आथा-- जहर !'. 


सदानन्दकी दृष्टि केन्द्रित हुआ, शरीर और 


| मनकी सारी चेतना समेटकर बड़ी हिम्मतम्ते असने हाथ 


वाया । (हाथ बढ़ाया कहनेकी अपेक्षा हाथ वढानेका 
| यल किया- कहना वस्तुस्थितिके अनरूप होगा । 
ोंकि भुसने अनुभव किया असका हाथ ` संज्ञाहीन 
हो गया है । असा सवेदन-शून्य जसे बर्फीले आवरणमें 
पश हुआ काठका डंडा ! शायद बड़ी विचित्र कल्पना 


गा पढ़ता। | है| ) छेकिन वह ज्यों-ज्यों बोतलकी ओर हाथ सरकाने 


क्रो औ | 


| झा, असने अनुभव किया, बर्फके आवरणमें भुसका हाथ 


"ता जा रहा है। अुसने हाथ अठानेका यत्न किया, 
पेककनका यत्न किया, लेकिन व्यर्थं ! असका हाथ 
री अद्भूत शवितके प्रभावसे अधिकाधिक संज्ञाहीन 


7 | हे रहा था । मनकी समस्त चेतना केन्द्रित कर असने 


पका संचालन करना चाहा । पर शरीरके अस 
गस पहुँचते ही जीवनका प्रवाह जेसे रुक जाता 
तना मर जाती थीं और जड़-दिङमढ सदानन्द 


रहता । 


मि अक घंटी बजकर गुँजती रही टन्न 

रीतिका अक वजा था या डेढ़, जानना कठिन था । काल- 
प्रवाह जसे भुस घंटीके पास ही रुक गया था | रातका 
पूवाद्वद था या अत्तराद्व समझना सरल न थशा। 
यह सझिक वाद दवे पाँव आवी हओ रात था या भोर 
पहले टहलनेवाला भीषण अं वकार ? कुछ भी समझमें 
गहः आता था । सदानन्दने गर्दन अठाकर घड़ीकी ओर 
देखनेका यत्न किया। अभी अमी अुसने ओक या आधे 
घंटकी सूचना सुनी थी । लेकिन जिम समय वह घड़ी 
अजीव व्यवहार कर रही थी । घंटा मिनट और मैहि 
की सुरया लगातार अक दूसरेके आसपास घूम रही 
थीं और घड़ीकी अस परिधिमे विचित्र चक्राकार मंडल 
अुत्पन्न हुआ था । अपने अिद-गिर्द वे सब्र यूजियाँ अितनी 
शीघ्रतासे घूम रही थीं कि सदानन्दकी दृष्टि अुसपर 
स्थिर नहीं हो पाती थी । डरकी थर्राहट असके मनको 
छू गयी । झुसकी अिच्छा हुऔ कि जोरसे चीखकर वता 
द "रोको...रोक़ दो ये चाळ--यह विचित्र खेळ ! ” 
पर असकी जवान जंसे तालूसे चिपक गयीं थी और 
बोलनेका प्रयास असहाय, असफल और दयनीय हो रहा 
था। 

` असने कसक़र दाँत चुभा दिये और नीचेके ओठमें 
रक्तकी फूहार छूट पड़ी । जीभसे रक्‍तकी बूंदें चाटकर 
स्थिर दृष्टिसे सामने पड़ी हुओ बोतलूकी ओर वह 
देखने लगा शीशेकी बोतल, आकारमे छोटी थी। 
काग काँचका था । सुखे रंगके द्रवसे बोतल लबालब 
भरी थी । कांचके पारदर्शी शरोरमेसे तरल छलाओकी | 
आत्मा सदानन्दको ओर देखकर व्यंग्यसे मुस्कुरा रही 
थी ।. सदानन्द सब जानता था लेकिन विवश था । 
भुसके अवयव जड़, संवेदन-शून्य और चेतनाहीन थे । 
घडे अनिश्चित-समय- सूचक अक घंटी बजी तभी 
असके मनमें. अक संवेदना दौड़ पड़ी कि हाथ बढ़ाकर 


झटपट वह बोतल हथिया ले और...ओर... 


RR 
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लेकिन वह संवेदना, अिच्छा-शवितको वषुद्र 
अमंग दूसरे ही वषण विलीन हो गयी और सदानस्द 
असी बधिर, संज्ञाहीन, विरूप-स्थितिमें लटकता रही! । 
ल बिखरे 


सदानन्दकी आँखें शून्यमें लगी थीं, बा 

थे, सुध खो गयी थी । किताबके असंख्य पन्ते हवाक 

झोकेसे फडफड़ाकर अूलटे जाये त्यों असंख्य पके 

अगणित तिनके समयके ख्रोतमें विलीन हो गय थ और 

अब मानो काल-मर्यादा समाप्त हो गयी थी; जिसका 

न आरंभ याद पड़ रहा था,न अंत मिल रहा था । यह 

- काल-पुरुष कहींसे बीच ही म॑ आकर रुका था और 
बर्फके समान जमकर यथावत्‌ खड़ा था ! 


पलकें अठाकर असने बोतलको देखा और विस्मय- 
से स्तब्ध रह गया । बोतलकी दिशामे रेगता हुआ अक 
- कीड़ा बिलकुल पास पहुंच चुका था । साँस रोककर, 
निश्चल-दृष्टिसे वह कोडेकी ओर देखने. लगा । धीरे- 
धीरे रेंगकर कीड़ा बोतळपर चढ़ने -लगा। सदानन्दके 
दिलकी धड़कन बढ़ गयी । जैसे बोतळके तेज जहरकी 
अस कीड़ेको जरा भी खबर न हो ? विचार, अनिश्चय, 
असहायताकी भी कहीं न कहीं हद होती ही है। पर 
विश्वका यह बषुद्र जंतु प्राणोंका मोह त्यागकर वोतलके 
कागपर जा बैठा और देखते-देखते, .सदानन्दकी पलक 
झॅपकनेके अवकाशमें वह क्षुद्र जीव काग और वोतलके 


मुंहको दरारमेंसे जो फिसला तो सौधा सुखं रंगके अस ' 


तरल समद्रमें ! 


| द जोरसे चीख पडा । वेसे वह बहुत जोरसे 
नहीं चीखा था; लेकिन अस चीखकी प्रतिध्वनि असके 
अन्तर्मेनमें जितनी जोरसे गूंजी कि अुससे वही भयभीत 
हुआ । अूसको भासित हुआ जेसे अुसकी चीख सुनकर 
पास-पड़ोसके लोग दौड़ चले आ रहें, अनकी पगध्वनि 
भोर बातचीतका शब्द क्रमशः निकट होता हुआ द्वारके 
पास आकर रुक गया । पड़ोसी जिस अविचारके कारण 
मसे पुलिसको सौंप रहे हैं, गवाहें हो रहीं-भ्रमाण पेश 
किये जा रहे हे और सब लोग असकी. ओर अँगली 
दिखाकर आंपसमें फुसफुसा रहे हें । बया गरीबीसे कभी 
* कोभी हैरान . नहीं होता ? बेकारीसे मन संतप्त हो 
जाता है; यह क्या किसीको मालूम नहीं ? किसीका क्या 


' सूख गया और असे लगा जैसे कोओ असका गला दबा 


i 


कभी प्रेम-भंग नहीं होता ? फिर भी सदानन्दका गला : 


NNN 


हा है । और जिस सबके लिओ गवाह है... 

रकी बोतल ! भुस बोतलको देखकर ध्द 
आतंकित हुआ । अृसमें फिसला. हआ कीडा 
आशासे तडप रहा था 
होने लगा और देखते ही देखते अक अनहोनी नऽ 
बोतलका द्रव जसे सड गया । असमे विगडे हमे र 
तरह झाग अुठने लगा और बाढ़में बहनेवाळी का 
नदीकी तरह वह द्रव बढ़कर धीरे-धीरे बहने ष 
पलभरमें पूरी टेबिलपर वह विषैला द्रव फेर गा 
जिसमें डूबा हुआ कोड़ा छटपटाकर, तडपकर सतर 
आनेको कोशिश कर रहा था पर कवतक वह यह 
संग्राम करेगा जिसका अंदाज सदानन्द न 
पा रहा था । 


व 


सदानन्दको दृष्टिमें श्य ङ 


भी 


हा शा 


मनमें अकाओक करुणा अुमड़ी । हाथ दार 
बोतलको छूनेकती कोशिश की, पर वोतलके तरह 
अपनी ओर बढते देखकर असने अपना हाथ पीछे ही 
लिया । प्रतिपल अपनी ओर बढ़ते हुओ भुम प्रवाह्लो 
देखकर आसके प्राण भयकंपित हुओ । जोरसे चोखकर, 
टेबिल छोडकर भाग जानेकी अूसकी जिच्छा हुओ; प 
किसी अदृश्य खि चावसे वह कुर्सीमें जमा रहा। शारीरिक 
गतिविधि, मानसिक-मंत्रणा स्तब्ध थी--घनीभूत हो 
चुकी थी । असे क्षीण आभास हुआ--क्रमशः निकर 
आकर अस स्रोतने घेर लिया और असके साथ बीर 


धीरे प्रवाह-पतित-सा वह बहता जा रहा है । ९ 


रोम-रोमसे भयंकर जलन अभरने लगी । गर्दन भु | 
असने आसपास देखा । वह कीड़ा दूर कहीं दु 
गया था । स्रोतका बहाव काफी तेज था और हे 
दूसरेको घेरनेवाळे अनेक बहाव असम नर्क 
बना रहे थे,; जिनमें अजीब खिंचाव थां । की 
अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि मिस थ i 
असे 'कबतक बहना होगा । | 


वह बचा 


कतारे खोजनेकी र 


धर्में दीख र 
ELE | 


आँख अठाकर असने ई 
की । दूरतक आदमियोंके धुँब छे 
विराम चिन्होंकी तरह दिखनेवांली थुन अ 
तियोंको वह तनिक कुतूहलसे देखता के के 
बिन्दु-समूहके अक बब्बेको थीरेथीरे अ 
देखकर सदानन्द घरा अठा वह पला 
जन्तुं असे विशेष प्रिय नहीं था, फिर भी 


रु 
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रक्तको धार बह निकली । ओठ चूसकर वह अपनी 


IAN SNAP 


नहीं सोचा कि अुसकी त 
भी अस विवतम आकर 


विराम चिन्ह-सा धव्वा 
ळलझ । असन हाथ अपर और 


वह आकृति अंधेपनसे पास और पास आ रही थी। 
सके निकट, अेकदम पासमें आकर वह निश्चळ खड़ी 
हो गयी । 

अस आक्ृतिकी सूरत देखकर सदानंदको जोरका 
धक्का लगा । वे अुसक्रे काका थे । अमके पिताके ६ 
हजार रुपये हृडपकर असे कागजके पतंगक्री तरह दुनिथाके 


॥ मवत भाकाशमें भटकनेके लिओ छोड देनेके बाद अनमे 


9३ सदातन्दकी यह भेंट विचित्र थ्री । अुनकी मुद्रामें दयनीय 
ह णाका असा अद्भुत भाव विद्यमान था कि अस 
परिस्थितिमें भी सदानन्दको अुनकी दया आ गयी । 
प बाक | असने हाथ बढ़ाकर अुनकी देहको छूनेका प्रयत्न किया 
के तहो किन्तु अुसके हाथ बढ़ाते ही किसी मंत्र-शक्तिसे वे 
पीछे बीई | ब्लोतकी तेज धारामें गिरकर विलीन हो गथे। 
म प्रवाहणो भुसने दुखसे'ठंडी सांस ली लेकिन अत्र दुखडा 
से चील, | -रोनेकी अपेवषा अपनी प्राणरक्षा करना अधिक आवश्यक 
| हुओ; प | था । प्रवाहकी गति बढ़ गयी थी । ट्रामको खड-खड 
। शारीर, | बसकी घर-घर और अनेक यंतरोके कर्णकट स्वरोंकी 
नीमूत हो | सम्मिलित-ध्वनि जैसे अनेक आवर्तन-विवर्तन लेकर 
मश: निकट | विषप्रगतिसे दौड़ने लगे-_कुछ असता ही वेग अस स्रोतमे 
साध धीर आ गधा था; जिसमें निरंतर नाद हो रहाथा । 
है । देह स्रोत संकुचित होने लगा । यही असकी आशाका 
ईन औक  अकमात्र आधार था । बहावके दोनों किनारोंपर पूर्व 
हीं बुत | परिचित चित्र-विचित्र अनेक आकृतियाँ मिलती थीं 
और ४% | जिसमें रभीसकी बटो वह मेनका थी, जिसके दाँत बाहर 
कार घा | किते थे, रुपयोंके लिओ सब कुछ करनेका गरुमंत्र देने 
वह हा | पाठे असके निकटतम मित्र मधुसुदनको आकृति भी 
भूत १ आंखोंके सामने नाचती हुऔ निकल गयी । सबके सत्र 
फ वेगवान ख्रोतमें विलीन हो रहे थे । कुछ तो असमे 
की बो | पति ही संतुलन खोकर: चिर समाधि ले रहे थे । 
व रै | , व तो अुसका सिर चकराने लगा । वेसुध होते ` 
भुत र | ९ मेरी भी अन्य मानवी धब्बोंकी-सी स्थिति होगी 
भु आ | भि डरावनी कल्पनासे असने अपने ओठ काट लिये । 
री | हे 


सम्पूण शक्ति केन्द्रित करने लगा । शिसी समथ दूर 
वह साधारण कीड़ा देख पडा जो विनाशसे अभी भीं 
सवषकर रहा था। अुसक़ी ओर देखते ही सदानन्दका 
मन और असकी आत्मिक-जवित अुमडकर कोीड़ेको 
वचानेके लिओ अक्की ओर दौडने लगी । अमे 
याद आया, कृष्णके पावत चरण-स्पर्शसे यमनाका 
खोत विभाजित हुआ था । मीताको रतीने अपनी 
गादम समेट लिया था, वह स्मृति सजीव हो अुठी । 
निस्‍्चयकी कठोरताका प्रकाश अमक । आँखोंसे छळकने 
लगा और हाथकी मर्यादामें आया हुआ कीड़ा अत्र 
आखिरी थपेड़ा खाकर पराजित होगा यह देखते ही 
प्रवाहक असीम स्रोतमे फटकार देकर असने हाथ 


वढाया आर अुस जंतुको खोतके बाहेर अठाकर रख 
दिया । 


और अिसी समय वास्तवमें अक आइचर्थ देखा | 
गथा । कीपर रहस्यमय भयंकर शब्द हुआ और वह 
तेज धारवाला बहाव सूखने छगा। अन्तमें सुखकर 
पृष्ठभूमिका अक स्थिर, गतिहीन, शुष्क टुकड़ा मात्र 
रह गया । 

टन्‌ 55 ! छब्दकी दिशामे सदानन्द देखने लगा । 
साढ़े चार बेज थ । सामने टेविळपर गर्दकी मोटी पर्त 
जमी थी । पाँवके पास कोओ-सी काँचकी बोतल 
पड़ी थी । टुकड़े बिधर-अधर बिखरे थे, जिन्हें समेटकर 
भुसने कोनेमें डाल दिया । माथेपर झुकी हुओ लटोंको 
पीछे हटाकर खसखसी डाढ़ीपर हाथ फेरने लगा ।-— 
नहीं, नहीं, यह सब समेटना चाहिये अब ! कळके लिओ 
कितना काम पड़ा है ! निर्वासितोंकी परिषदमें. गये हुओं 
लालाजी कल लौटगे, अृन्हें क्या अपना यह रूप दिखा- 
अँगा ? मिलोंमें हड़तालकी हवा बह रही है और कल 
गेटके पास सभा है । वहाँ क्या यह मनहुस सूरत ले 
जाअूंगा ? 

सदानन्द झट कुर्सी छोड़कर अठ खड़ा हुआ और 
असने टेबिलपर पड़ी हुओ चीजें समेटकर' बायरूममें 


ट 


र्‌ 


` जानेके लिओ दरवाजेकी कुंडी खोली । 


~ (मराठी कहानीका रूपान्तर अनु० : श्री अनिलकुमार, साहित्यरत्न) 


le Fe, 
SI i Public. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रागेतिहासिक काल 

सिन्धो अक पुरातन भाषा हे । परन्तु असके 
विषयमे जो कहा जाता है कि-“यह सस्कृतस प्रस्फुरि 
हुआ है”, कुछ संदिग्ध बात हेर 

कारण, आर्योने जब सिन्धुमें पदार्पण किया अुससे 


- पूव वहाँके निवासी (तत्कालीन प्िन्धी) कोओ भाषा 


अवदय बोलते तो होंगे ही? _ 
वह भाषा किस ढंगकी थी ? असकी रचना, 
असका डील-डौल केसा था ? जिस विषयमें भी कोऔ 
सप्रमाण अल्लेख नहीं किया जा सकता । 
परन्तु यह बात सिद्ध है कि-अति प्राचीन समयमे 
हाँ कोल और संथाल रहते थे; जिनके विषयमें कहा 
जाता है कि-“सिन्धुमें आस्ट्रेलियासे आये होंगे । कारण 
अस प्राचीन-कालमें दक्षिण-भारतका भाग पूवे-दिशामें 
आस्ट्रेलियासे और परिचिमःदिशामें आफ्रिका बल्कि 
अमरीका तक जुड़ा हुआ था। अपरंच आस्ट्रेलियाके 
आदि निवासी वर्ण तथा भकृतिसे कोल अवं संथालोंके 
साथ मिलते-जुलते हे । पुरातत्वज्ञ विद्वानोंका कथन है 
कि- यह भू-भाग पूर्व-कालमें अक महान्‌ खण्ड था । 
जो कालके-चक्करमें आकर किसी महा भूकम्पके कारण 
अदृश्य हो गया, जिस स्थानपर आज अतलान्तक महा- 


. सागर तथा हिन्द-महासागर अपनी अत्ताल-तरंगोंसे 


लहरा रहा है। . 


अस युगमें सिन्धुमें कोओ न कोओ साहित्य तो 


द oe 1 उ भी केवळ अनुमान ही . वकट, रेण्डु, मून्‌ „ नार्‌, वओं आदि शब्दों 
का ne दा कि २ | फिर ग्यारहसे सिन्धी-संख्याका अ 


१. “सिन्धी संस्कृतोत्पन्न भाषा है 
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सिन्धी-साहित्यका संक्षिप्त परिचय 


: श्री लालचन्द अमरदिनोमल जगत्याणी, 


- पात्र) ,भर-भरकर अुसका माप करते हैं |. | 


“ये वकट आदि शब्द स्पष्ट तेलुगु 


हे. असा अनुवा- 
लेखकके _ वकद, रेण्ड, मंड, ताल आद्विके रूप 


४१३ 


LN 


ची. अ. : 


झुस समयक्री कोओ अेक-आध गद्य-पद्य प्रित हा ह | 
जाभे । परन्तु सिन्धीमें अब भी कुछ जैसे शब्द प्रचि 
हें, जिनके लिओ निश्‍्चयसे कहा जा सकता है किने 
अवश्य कोल और संथाछोंसे सिन्धीमें आग्ने हे । 
जेसे- “कोरी” शब्द जिसका अर्थ है “बीस” (२१) 
संख्यावाचक शब्द, न कपड़ा बुननेवाला जुलाहा | 


सिन्धुका पठित चाहे अपठित वर्ग आज भी ता? 
(६०) को तीन कोरी कहता है। जिसके अतिस्ति- | 
भूँ-मूँ, स्याअू-म्याञू, चूँ-चूँ, डिकिळू-टिकिलू, घिणिःपरिषि, | 
णि-झुणि, ठकि-ठकि, ठा-ठा, मित्यादि शब्द कोह | 
और संथालोंकी भाषासे ही सिन्धीमें आये हैं । काण, | 
अिस प्रकारके ध्वनि-अनुकरणात्मक शब्दोंका प्रयो | | 
संबसे प्रथम जिन लोगोंने ही किया है.। 


किसी यंगमे कोल और संथालोंपर द्रव ! 
आक्रमण किया । जिनकी भाषाका प्रभाव आजभ्भी 
सिन्धीपर मौजूद है । जैसे-मोती, कुटिया, कटार, ोढ | 
खटं, मुखिरी, पुष्प और नीर शब्द तामिलसे ही सिली. 
आये हें । 

खेती में धान पककर जब तैयार हो जाताही ¢ 


भा | 
'टोयो' (अक सेरभर माप करनेका लकड़ी वता ह 
प सम 


“हिकु? अर्थात्‌ 'अेक्र' कहनेके बजाय बरकठ कह 
जो कन्नडके बकडन्का रूप हैं । 
सिन्धी-वालक जब्र गुल्ली-डण्डा 


द्रावः 


द्राविड़ोंके बाद आयोनि सिन्धुम पदार्पण किया । 
| अनकी भाषा संस्कृत थी । यद्यपि मुसलमानोंके आनेके 
र नुह सिन्धीपर अरबी और फारसीका विशेष प्रभाव 
पडा, फिर भी ब्याकरणकी दृष्टिसे यह संस्क्रतोत्पन्न- 
भाषा मानी जाती है । अर्थात्‌--देशी-सिन्धीको संस्क्रृत- 


| र; 
त हाथ छा | | भाषाने अपनी गोदीमें भरकर अिस प्रकार छालन-पालन 
द प्रचित | | क्रिया, मानो स्वकीया कन्यासे भी विशेष रूप अुसको 
1 है किने | दे दिया । यही कारण है जो सिन्धीको संस्क्रतोत्पेच् 
आये होंगे) | माता जाता है । 
कं (२७ | ट्र र्ध ANE 
}- ग [सन्था-लाप 
हा | ; ण SPT र 
| भुस काळम मुद्रणालय तो थे नहीं, जो पुस्तकें 
मा | छपाकर अधिक अंशोंमें वितरण की जा सकती हों । 
अतिस्ति- | परन्तु विद्ठज्जनोंने ग्रन्थ लिखे तो अवश्य होंगे। अब 
पारि विष | प्रश्‍न यह भुठता है कि-वे लिखे किस लिपिमें गये ? 
शब्द कोह | 
। कार, | अरबका प्रसिद्ध अितिहास लेखक अलबेरूनी 
11. 


का प्रयोग | दसवीं सदीमें सिन्वुमें आया था । ये महाशय 
| अपनी यात्राके विवरणमें लिखते हे कि-- पिन्धुमें 
अरबी भौर सिन्धी, दोनों लिपियाँ लेखन-व्यवहारमें 


र द्रविडोन | गी ci > ती-लिपि 
| आती थीं। सिन्धीके लिये देववागरी-लिपि व्यवहृत 


व आज भी | 
| होती थी ।” 
कटार, कोठ, | ° 
ही पिवी | ब्राह्मणावाद (नवावशाह सिन्धृके जिलेमेँ) के 


| सण्डहरोसे प्राप्त मुद्राओं और लेखोंसे यह सिद्ध है कि- 
ता है | भुन दिनों देवनागरी-लिपिका व्यवहार था । 
आवता | मिन्धीके लिओ अरबीसिन्थी-लिंपि तो १८५३ औ. 
` झु समम | में बनायी गयी । पाकिस्तानके अत्याचारोंसे सिन्धी- 
तु गह ह| हिद अपनी जन्म-भूमि छोड़कर भारतमें आ गये हा 
भब भुनमें साहित्यिक-मण्डली यह विचार कर रही है 
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कि-सिन्त्रीके लिओ फिरसे देवनागरी-लिपि व्यवहारमे 
लावी जाओ । बहुतोंने तो यह व्यवहारमें छे भी ली है, | 
जिससे विदेशी-लिपिके कारण सिन्धी-साहित्यको जो 
हानि पहुँची है, वह पुनः न होने पावे । अिससे सिव्धी- 
साढित्यकी श्री-वृद्धि ही होगी । 


Yo क [a 


सिन्धी-शब्द-कोश 


९ 


~ 


~ 


समयानुसार जैसे-जैसे परिवर्तन 
सिन्धी-मापामें भी नवीन-नवीन शब्द और 
नवीन-नवीन कल्पनाओं आदि समाविष्ट होती रही हे, 
भुन सबका यहाँ विस्तारसे वर्णन करनेका अवकाश नहीं वअ 
है, परन्तु अतना अवद्य कहा जा सकता है क्रि- 
“सिन्वीको भिन्न-भिन्न भाषाओंसे जो कोछष- 
वृद्धि हुओ है, अससे यह अक हरी-भरी मापा | पे 
बन गयी है । आुदाहरणार्य--"अंट” शब्दको ही | 
लीजिये, जिसके लिओ लेरो, मयो, 
करहो, तोदो, भूरु, तुरु, दाघो, दाची, गूनरों, कोठो 
वोदो और भटारो अितने पर्याय शब्द सिन्धीमें 
मिलेंगे । यिस प्रकार सिन्धके प्रसिद्ध सूफी-सन्त शाह 
अव्दुअल्लतोफने अपने काव्यमें स्त्रीके लिञे भी नारि, 
कामिणि, मुन्ध, औरत, स्त्री, भाटिया, ललना और 
जन आदि दब्दोंका प्रयोग किया है । बहादुरके छिरे 
भी- धीरु, दीरु, कूपो, जुंगु, जोधो, रहाओ, पातोरु, 
मांझी, सधरु, वरॅकी, कुंअरु, बाँको, पाधेगु, घोटु, रावतु 
आदि मानो अेक विशेष सूची है। जिस प्रकार संस्कृतके 
अतिरिक्त शायद ही किसी अन्य भाषामें प्रत्येक शब्दके 
अितने पर्याय मिल सकते हों । 


होता रहा है. 


आगे कभी सिन्धी-साहित्यपर विचार करेंगे। 
(क्रमशः). 
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७६६ 
अक्र सुस्वादु रेख! 


जब आजकलकी तरह आथिक समस्याओं कठिन 
और भीषण न थीं, यानी १९३१ के पहले, तब दक्षिण 
ै भारतीय परिवारोंमें धनी और गरीबोंके घरोंमें शादियाँ 
/ पाँच दिन तक चलती थीं। असमे मनळुभानेवाली वात 
भोजन-संभ्रम अर्थात्‌ विविध प्रकारकी भोजन साम- 
ग्रियोंकी थी । अित पाँच दितोंके वीचमें लगभग सभी 
तरहके भोजन तथा विशेष मिठाअियां आदि काममें लायी 
जाती थीं । और जिस प्रकारके विशिष्ट खाद्य-पदार्थोका 
लक्ष्य केवळ सम्बन्धियोंकी रुचिको तृप्त करना तथा 

` प्रत्येकका दस पाअृण्ड वजन बढ़ाता था । 
नुकीला बड़ा-सा केलेका पत्ता बिछाकर भुसपर 
किस्म-किस्मके खाद्य-पदार्थोक्रो परोसा जाता था। पहले 
` फल, खासकर केला, आम, कटहल आते थे । द्रविड़ 
देशके कविगण जिसीको 'मुष्पलम्‌' के नामसे वर्णन करते 
. हे । बिन फलोंको मिलाकर ' पंचामृत ” नामक अक. 
स्वादिष्ट पदार्थ तैयार किया जाता है । अिन तीनों 
`) ` फलोंको मुख्यतः पके हुओ केलोंको, छोटे-छोटे टुकड़े कर 
शहदमें भिगोकर मिश्री, किशमिश, खजूर, काजू 
` आदिका मिश्रण करते हैँ । . जिलायची और थोडासा 
पच्चि कर्पूर (बरास) पीसकर असमे मिलाते हें.। वह 
'खानेमें अमृतके समान मधुर होता है । क्योंकि असका 
नाम ही जब ' पंचामृत ' है, तब भुसके स्वादका कहना 
. ही क्या। दक्षिणके सुब्रह्मण्य देवता अर्थात्‌ षड़ानन 
 कातिकेयको पंचामृत अभिषेक और नेवेद्य ` दोनों बहुत 
` प्रिय हैं, फिर देवाधिदेव श्री कातिकेय जिस देवामृतपर 

'. लट्टू हुओ बिना कैसे रह सकते थे ? 


साग-सब्जियों में लगभग दस-वारहू सव्जियाँ 
अपयोगम आती थीं । साधारणतया पंकानेवाली सब्जि- 
में बेंगन, भिण्डी, पेठा (सफेद कुम्हड़ा), चचिण्डा 
MARR ` फळी, केला, आलू, टमाटर,..करेला 
शकरकन्द, ककड़ी, खीरा तथा नारियल 


दक्षिण भारतके भोजन-संभ्रम 


: श्रीमती राजलक्ष्मी राघवन : 


.' अुप्पुमा ' 


. कऔ बिना अिमलीकी ओर कः 
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आदि होते हे । अिन चीजोंसे बनाये जानेवाहे तः J 
कओ तरहके होते हें, जिनमें कढ़ी, कुहू, कुट परनारी 
वियछ अ.दि मुख्य हे । किसी भी फलीको छोरे 
कड़ोंमें काटकर नमक लगाकर पकाते हे । राज बर | 
भूड्दकी दालको लाल मिर्चके टुकड़ोंके साथ रल 
घीमें छौंककर भुसमें पकायी हुऔ- सब्जी तथा कजे 
नारियलकी किस अुसमें मिला देते हे । अिनमेे कु 
व्जियाँ अंमली मिलाकर भी बनाते हैं । अनमें हरे 
मिचे, धनिया और मीठी नीमकी पत्ती भी डाळे हैं। 
आलू, कच्चा केला, शकरकन्द आदिको पक्राकर, अुसका 
छिलका निकालकर जीरा, राओ, मिर्च मसालेके साध 
पीस देते हैं, असे ' पोडिमास ' कहते हे । वह देखमेमें 
के माफिक लगता है । वह बहुत ही स्वादिष्ट 
होता है । नाममें: आलू, . केला आदिम | 
नमक मिर्च मिलाकर हींगके साथ भूनते हे । भूसा 
गेहुंआ रंग देखकर जी ललचाता है । 
अनके अलावा “कुट्ट नामसे अक जरा रसीली 
चीज होती है । दालके साथ सब्जियोंके टुकड़े मिला 
पंकाते हैं फिर असमें मसाला, कच्चा नारियल, काई 
मंगफली, किशमिश आदि घीमें भूनकर मिलाप 
जिमली मिलाकर भी “कुटटू” पंकायां जाता है। 


तमिरपच्चिड़ी' यांनी दहीका रायतं क्री | 


यह कच्चा नारियल तथा अद | 
ताहै। | 


' वंतकल्ल ' 


किस्मका होता 
लेकर हर सब्जीका पका या कच्चा तैयार किया 7. | 

असके बोद चटनीकी बारी आती है! चती | 
दलकी 'चटवीं, तारियलकी' चटनी, भदत प 
कच्ची जिमलीकी चटनी, बेंगनकी ( द 
काली मिर्चकी चटनी, हरी धनियाकी चटनी पो की 


f 
चटनी, आदि कओ तरहकी चटनियां बनाते ह | ड 
औ अिमलीके साथ 


जाती हैं । दरविंषणमें चावलके साथ पी. 


| = | rr Sand MoE LCT CU 


चाट लेते हैं । दोसा, जिंड्लीके साथ मुख्य महत्व चनेक्री 
दालकी चटतीका हैं । 


फल, साग-सव्जी वगैरह परोसे जानेके बाद 
"कुलम्बु” या “सँभार” नामक अक रसीला खट्टा पदार्थ 


बाठे श्र 7 य क्री र ~ टि i 
पराभ वरोसा जाता है । जिसमें भी कभी तरहकी तैयारियां 


, पच्च 2 n ष मिळ) में म॑ अनवे 
FR होती हैं । अपनी ही भाषा (तमिळ) में में अिनके 
SR नाम वता रही हूँ । दविषण भारतीय 
राञ IV तीन रि 

ही र "कोलम्बु' भी विष्णुसहस्ननामकी तरह अनेक 
थ तेल बा 


श रूप, अनेक नाम और अनेक स्वादसे प्रख्यात ह । 


गा | के पि हि 
र. ग | आतके साथ जिस कुलम्बुको मिलाकर और साथमें 
नमसे कुठ त एफ स्त प्रतो अ डी 

नट पापड”-फूल पापड लेकर खायें तो भुसका स्वाद ह 
भनें हरी 


अनोखा है । . दो१हरकी स्वादिष्ट दावतके बाद रातमें 
भूपर बताये हुओं “कुलम्वु” के साथ हल्का खाना खानेसे 


हं अ मनको आराम, शांति और तन्दुरस्ती प्राप्त होती है । 
[लेके साध 
ह देने दालका “सांभर” खास पदार्थ है । अक कहावत 
| स्वादिट | तमिलमें है कि “दाळके विना झादी नहीं” । आलू और 
1 आदविमें | प्याजके साथ सांभर बना लें. तो बड़ा ही स्वादिष्ट 
। भु | बनेगा । “सांभर” यानी “ कुलस्वु ” “कुट्टू" से थोड़ा 
रसीला मगर रसम! से कुछ गाढा होता है । मठठेसे भी 
रा रसीही | थक तरहका कुलम्वु बनाते हे। यह भी दो तरहका होता 
'मिहाकर | है। अक खट्टे छाछमें हरा धनिया, हरी मिर्च, कच्चा 
छ, काजू, | पोरियल आदिको पीसकर, मिश्रणकर,, राओ, मीठी 
पते है।  तीमकी पत्तीकी छौंककर । दूसरा पेठा, बँगन, भिण्डी, 
है । भालू आदि सब्जियोंमें किसी अकको अच्छी तरह पका- 
ता बशी | और चनेकी दाल, धनिया, मिर्च, कच्चा नारियल 
ग अद i पीसकर आुवालते हे फिर राओकी छौंक देते हे । 
जाता है। | इछम्बु और पका चावल बहुत ही रुचिकर भोजन है। 
.। ची हमारे यहाँ पापड़ भी कओ तरहके होते हे | 
} चती दके पापड़, चावळके पापड़, साबू दानेके पापड़, आलूके 
) चक्री “पड़, केटहलके पापड़, कुलथीके पापड़, चार दालके 
पोदीतवी . "छ आदि-आदि । फूल-पापड़ चावल और 
| मि | 'व्दानेकी मिलावटसे बनाये जाते हे | चावलका आटा 


पका लेने PR 
न के बाद सेव बनानेवाली मशीनसे सेव बनाकर 
पुसा ३3.3. : ४4 नया 
रेत ह आवश्यकतानुसार तेलमें तल लेते हैं । 
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मिलाकर खाते हैं या स्वाद बढ़ानेके लिञ्े जीभसे 
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शादी में अपने सम्बन्धी लोगोंमें नाम कमानेके छिओ जित | 
सत्र चीजोंका भुपयोग किया जाता है । जिनके साथ 

आलू, कच्चा केला, शकरकन्द, जमीकन्द आदिके चिप्स, 
बनाकर अुनमें छाल मिर्च हींग, नमक पीसकर मिला 


Ne 
देते हे । 


चिन पुर्व पीठिकाओके वाद चावळके कितने रूप 
केसे-केसे तयार किये जाते ई, अिसवर ध्यान दीजिये 1 
दकिपिणका मुख्य भोजन चावल है । चावळको बहुतेरे रूप, 
रस,रंगसे अलंक्ृत करके तैयार करते हैँ । तमिळमें असके 
विभिन्न नाम यो हैं -- वेण्पोंगळ, शकरपोंगळ, आल॒न्दो हो रे, 
अल्लोहोरे, पुलिहोरे, तेंगापुादम्‌, पट्टाणियरात, अल 
मिच्चम्बरकशादम्‌, मागायशादम्‌, नाथगायशादम , वांगो- 
यात, केसरीयात, वगालायात,कदम्त्रम्‌ जिव्यादि कशी 
रंग-विरंगे मजेदार जायकेद।र चीजें बनती हैं। यहाँ 


सिर्फ अक-दो का वर्णन करती हँ । जिमलीको पाती में 
भिगोकर राऔको लाल मिर्चके साथ छोंककर शिमळीका 


FOUNTAIN PEN 


37k 2८5८८ 
BEST FOUNTAIN PEN DEPOT, ५७५४2 


Pode 


hel 


५६७ 
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पानी असमे मिला देते हें। थोड़ा-सा नमक डालते हैं। गेम पाना आ जाअगा । यह हर त्योहार जागे 
ह? जब वह पानी अुबलकर चटनीके माफिक गाढा हो जाता कर लक्ष्मीजी तथा कृष्ण भगवानकी बाएं तः | | 
न है, तब असको नीचे भुतारकर ठंडा कर लेते हैं और अच्छे किया जाता है। न यह ' शकरपोंगल' है ह. | 
. चावलोको पकाकर तिलका तेल हरंदी मलकर भुके स्थान, “थदियक्ष” का है । चावल पका 
ह अपर जिमलीकी चटनी और मसाला, खोपरा तथा मीठ फिर नमक, दही, दूध, मक्खन मिला द ५ 

नीमके पत्ते मिला देते हें। फिर कढ़ाऔमें तिलका तेल गरम बाद हरी मिर्च, हरी धनिया, अदरक कच्चा > अ 

मगर 


कर असमे काज, मंगफली, चना सबको कुचलकर अस 
चावलमें मिला देते हैं । यही 'पोलियोरे' कहलाता हैं । 
दविषिणमें बड़ीसे बड़ी दावत जिसके बिना संपूण नहीं 
होती । 

दूसरा स्थान है, ' कदम्बम्‌” यानी मिकशचरका । 
| तूहरकी दालके साथ चावलको भौ पकाकर अिमली, 
£ मसाला, खोपरा, घी, तेल सब मिला दें तो ' ब्रिमिबे- 
| हुलि चित्रान्न” नामक मंसूरका प्रमुख भोजन बन जाता 
| है । अुसीका दूसरा ताम है "कदम्बम” । दालके साथ 
Ee सब तरहकी सब्जियाँ पका लेते हैं अिमली, पानी, 
मसला खोपरा, काजू छोटे-छोटे, 'बड़े' सबकी मिलावट 
होनेके बाद साँभरको अबाल लेते हे फिर छौंककर अक 
नापसे पका चावल भूस साँभरमें मिलाते हें । 'कदम्बम' 


` वह हलुवेकी तरह हाथमें और बतंनोंमें नहीं चिपटेगा । 
जिसी तरह मटर, आळू, बैंगन, आदिको घोमें भून ले 
फिर काजू, नीबूका रस, खोपरा, मसाला आदि मिला- 
कर नामतः आलूभात, वांगीभात, मटरभात आदि 
बनाते हे । अब वेष्पोंगलको छीजिये। यानी अत्तर 
भारतको खिचड़ी । .मूँगकी दाल और चावल मिलाकर 
` पकाते हैं; फिर घीमें जीरा, काली मिर्च, हींग, काज, 
खोपरा भूनकर छौंक देते हे । छौंकनेके वक्‍त जो परिमल 
यानी खुशबू निकलती है, असे तो अनभव करकेही समझा 
>जा सकता है। : 


मूँगको दाल आर£चावलको मिलाकर बिना 


में घी, तेल खूब दिल खोलकर लगाना चाहिये तभी 


हैं. फिर छौंकते हे; जिसे 


_नमककेही पका लें | चोगुना गुड़ डालें, असमे बादाम 


में विशेष रूपसे खायी जाती हैं। साबूदाता, ६ 
कर चीनी, काजू, जिलायची मिलानेते 


यादह खट्टा न हो, और खीरा वरह 
धोकर छोटा-छोटा काटकर भातमें मिला दें | धो र 
राऔको मीठे नीमके पत्तेके सायं छौंकना चाहि। | 
कहते हं यशोदानन्दन कृष्ण जब वनमें गाय चरात जा | 
तब ममतामयी जसोदा माता शकरान्न और दहिन |. 
दोनों बनाकर वन-भोजनके लिओ छाक भेजतो थी | 


सांभर भात” है। बफे | 
बाद अपर कहे हुओ मिश्रण । अन्नके पहले रसम परो | 


पहले . खाने योग्य 


जाता है। 'रसम्‌' में भी कऔ प्रकार हे 1 क | 
दालका पानी और अिमलीका पाती परिलाक |. 


नमक मसालेके साथ तैयार किया जाता है। | 
परुप्पु रसम्‌, दाल रसम्‌, अिमलीका रसम्‌- जिसे तरि | 
मसालेके लाल मिर्च, हींग और सरो होते है। | 
मिर्च-जीरा पीसकर जिंमलीके पानीमें मिलाकर भुवराठो | * 

“ जीरा रसप्‌ “कहते है। | | 
अिसक्रा परहेजमें अपयोग होता है । आम तोसर | 
ब्याहशादीके भोजमें “ परुप्पु रसम्‌ "ˆ पनौर र्‌ , 
टमाटर रसम्‌”, “ मैसूर रसम्‌ ” आदि ही तैयार कर , 
परोसे जाते हैं। हल्ही-सी हींगकी पुगन्थके साब पले 
मिला हुआ “पनीर रसम्‌ ” मत और ते बड़ा 

आनन्ददायक होता हे । Rie | 


i} 
अब मसालेदार चावलोंक़ी बारी हैं| मुके 4 
“वायसम्‌”यानी खीर परोसी जाती है। यह भी की त 


मिलाकर 


सिमऔको 


आ 
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. 
मला द तो असे तेंगायपाळ यानी नारियल 
मिळायची मि पका कुलल, मत्तसरिके, शीड, मरु 
कहते हैं। खाली दूधको ही अबालकर केसर बज ची | 
र. न सर, आदि नमकीन चीजें, मिठाओमें अतिरसम ,सोच्िपष्पम ’ 
प र्‌ तळ ' कुल र दि 
मिळायची, पचकवर सहाय ता ' कुलम्बुपाल ` कहते अपूप, मनोहरम, दिव मूंगफलीका लडडू, चनाकी 
3 । यह करीब-करीव वासन्तीके समान है | सूजी दाळका छड्डू, पोरिविळंगाय आदि होते हैं । जिसके 
“रवा पायसम्‌ बनाते हैं | बादाम पीसकर ब्र क्र्ष्य 
मिलाकर म पॉसकर बाद नवीन भक्ष्य आते हैं। ये सव दक्षिण और 
अत्तरकी मिलावटें हूँ । जैसे हलवा, जलेबी, 
जांगरी, लड्डू, घेवर, मैसूरपाक, बताशा, कोपरी 
मिठाओी, बूँदी, सूजी लड्डू, पुरी लडडू,मोहन लडड बर्फी 


अच्छे दूधमें मिलाते हे असे “ बादाम पायसम्‌ ” कहते 
हू । पतली पूरी बनाकर भुसे चीनी, पिस्ता, किशमिश, 
भिलायची आदिसे तैयार किये हुओ दूधमें पका लें तो असे 
“पूरी पायसम्‌ ` कहते हें । कच्चे नारियलको पीसक 

पानीमें भुबाळनेके बाद असमे जिलायची डालते 


पड़ा, शक्कर पुरी आदि । असे कजी तरहके भवय पदार्थ 
ठ 

८ अस कथ रंगके मन और आँखोंको प्रसन्न करते हैं । असके 
गल 


र ल पायसम हते हे गः अं अल a च < 
ह ‘ तारय आ ग २ हॅ । मूंगकी दाल और अलावा मंसूरका ही अक विशेष पदार्थ होता है जिसे 
1 थीं। चावळक्रो घीर्मे भूनकर दूधमें अवालकर पकाकर चीनी प 


“मण्डिगे” कहते हैं । बाळसे भी पतली तार-सी सूजी 
घीमें भूनकर रखते हैं । केसर, वादाम,चीनी, जिलायची 
दुधमें अवालकर “मण्डिगे” परोसकर असमें दूध मिळा- 
। कर खाते हें । यह मुख्यतः मंसोर राज्यक्रे लोग 
पाठके नवेद्यमे काम आता है। जिसका दर्शन भी विवाह-कालमें बनाते हें। जिसे हमारे तमिळनाइमें 
अनोखा है । “केसरी भात” नामके चावलमें केसर मिलायी “पदरपणि” भी कहते हैं । प्र 


मिलाते हें । काजू, जिलायची, बहुत-सा घी तथा केशर 
भी देते हैं । वह थोड़ा पतला होता हे । जिसका नाम 
ही बड़ा शोभासम्पन्न हैँ। “ अक्फ़ारिवडशळ | यह पूजा- 


ज मा जाती है ह दुधमे पकाये जाते ह । भुसं बादाम आपको मेक जी ललचानेवाली शादीकी वात 
बस्ते! जू वीमे भूनकर काफी मात्रामें देते हैं । बताअंगी । दातिपणात्योंके विं वाहमें मुख्य स्थान“काफी”, 
ER अबतक भोजन ही हुआ, अब भवष्यपर ध्यान “मिटली”, “चटनी”, “अप्पुमा” और सूजीके हळ्वाका | 
कहे | 7 | नमकीन और मिठाओके बहुत नमूने हे । मसाळ. है । काफीमें चूक हुओ कि आपको माफी न मिलेगी । 

म तसर | ह” भुंड़ेद बड़ा, दही बड़ा, अरिशि बड़ा (चावलमे आगे कभी दविषण भारतकी शादीमें आपको 
दा बनाया जाता है), मटरका बड़ा, बोण्डा, पकोडा, तेन- निमंत्रण पहुचाअंगी । 


` तैयार क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गद्य-काव्य! 


ES, 5 


जीनेकी बात 


Ce | 


भ्श्रा 


भृंग! तुपकरीः 


जिन्दगी तीन रोज पहले मुझसे मिली थी, 
आर तीन रोज बाद मुझसे बिछुड़ जाओेगी, 


दूर हो जाअेगी । 
9 मेरी आरामतलबीते अक रोज मुझसे 
र अपनी आसमानी भिच्छा जाहिर करते हुओ कहा था-- 
“ काश, ये सात रोज बढ़कर 
किसी कदर. सात लाख, सात करोड़, सात अरब, 
याने कि अनगिनत हो जाते; हो पाते!” 
और झुसी रोज मेरी कमेशीलताने तनिक लजाकर, 
खें झुकाकर, सहमी-सी भावाजमें धीमे-धीमे 
मेरे. कानोंमे कहा था-- 
“ काश, ये सातकी. बजाय पाँच ही रह पाते । ?? 
है. और झुस रोज़ मुझे दोनोंकी बातोंपर मुस्कुरा देना पड़ा था। 
 . ` ` क्योंकि न वे सातसे. बढ़कर भरब हो सकते थे, 
नर कोर न घटकर पाँच रह सकते थे | 

' जब मैंने दोनोंकी बात अनसुनी कर दी. 

तो वत सुझसे कहने. लगi— 

“में अकअक पलके बारीह रेशोंको जोड़कर, 

घड़ी ओर पहरके बल डाल-डालकर 

रात भार दिनकी रस्सी बॅट रहा हू 

में, मिस रस्सीे हर रशेमे, 

हर बलमें, _ 

, तुम्हारी जिन्दगीके जगमगाते ' नगीने शूँथना चाहता हूँ । 

» बहुतसे रेशे सूने चते गये 
झुनम॑ चमक भरी नहीं जा सकी! ज्र र 
वे. अंधेरेमे खो गये a 202 SR 
डूब गये । Ts जन ू - - i म 
-अनका कोओ अस्तित्व बाकी नहीं! ` .: _ . 10४७४ | र 
तुर सुझे अपनी जिन्द्गीकै जगमगाते नगीने दो. .: i म 
(दो किमे झुनको सुन रश परी 5. आप त त 
« वक्तको मिस बातपर पहले मुझे हंसी आयी Ee 5 Re 
हमेशाकी तरह । 102 4220 22882 
इसनेकी आदत द्वोनेके कारण में ईस दिया. ' | > 


'षेसी ही चे झुनको भी देंगे 
_ ञुनकी रोशनी भी अुनके लिले : 


र क 
Digitized by Arya Samaj,F 


“ भला तुम्दार पेटम यह दर्द क्यों झुठ रहा है ? 7 
तो जनाव, मेरी भिस बातपर 

चकत गंभीर हो गया, | 
वो. दसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, 

बड़ी गंभीरतासें मन्द-मन्द बोला--- 

“ये जो रस्सी देख रहे हो, 

ये बड़ी लम्बी दै ! 

मगर तुमको कहाँ तक नज़र आती है ?” 

मैंने चुपचाप आगे देखा, भौर चुप खड़ा रहा, 

बिलकुल गुमसुम ! 

वो फिर बोला-- 

“गैर, जहाँ तक भी नज़र भाती हो 

मिसमं पहलेसे कुछ नगीने मुँथे हुम हैं । 

जिनसे झुजाला निकल रहा है 

भोर झुस झुजालेके सहारे 

तुम जाने या अनजाने MS 

भागे बढ़ते चले. जा रहे हो! 

कभी जगह जहाँ पहले कोनी नगीना नहीं रैँथा गया, 

अथवा पुराना होकर झड़ गया, 

वहा चमक नहीं, झुजाला नहीं, 

अंधेरा दै; गहरा काला अँधेरा ! 

कितनी ही बार तुम झुस बॅधेरेमेंसे गुजरे दो ! 

कितनी ही बार जानेया अनजाने | 

तुमने झुजालेकी जरूरत महसूस कीं द्वोगी 

ओर तुमको अधे 

भटकलोंके सहारे बढ़ना पड़ा होगा । 

भब कान खोलकर सुनो 

दरअसल ये. अँधेरे तुम जैसे दँसनेवालॉकी 

लापरवाहीके ही अंधेरे हैं 

जो तुमसे आगे चले गये हें, 

चले जा रहे 

भोर झगर तुम भी अिन अँघेरॉंको | CE SE 
अपनी ज़िन्दगीके नगीनोंसे नहीं जड़ जाभोगे | ९ 21: 32८5 
तो ये हमेशा. अधेरेही रहेंगे | 

तुम्हारे पीछे भी बहुत लोग आनेवाले हैं । 
कहीं-कहीं घेरने तुमको जैसी तकलीफ़ दी है 


भौर जिन नगीनोंके झुजालेमें तुम 


७७२ 


NA 
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तुमसे पहले जानेवालोंने 
तुम्हारे लिभे' रोशनीके ये कतरे छोड़कर 


म्हारी जो मदद की दै र 
कौर जाने या अनजाने जिस झुजालेका तुमने फ़ायदा झुठाया दै; 


ज्ञरा सोचो, न 
अगर जानेवाले, तुम्हारे लिओे वो झुजालेके क़तरे न छोड जाते 


तो तुम्हारा अस्तित्व अन्धे जंगलोंसे घिरा होता । 

अँधेरेमें रास्ता खोजते हुआ 

ज़मानेके दौरमें तुम कितने पीछे भटकते होते ? 

में चाहता हूँ 

जिस तरह तुमसे भागे जानेवाले 

तुमपर यह अुपकार लादकर भी 

अपना अपकार मनत्रानेकें लिखे 

बिना रुके 

भागे बढ़ गये, बढ़ते चले गये 

सी प्रकार तुम भी पीछे आनेवालोंके लिभे 

चन्द नगीने छोड जाओ ! 

बिना ये भाशा रखे हमे आगे बढ़ जाभो 

कि भानेवाले तुम्हारा झुपकार माने। 

आर कुछ नहीँ, तो झुंन धिरे रेशोंमें. ही 

नगीने टॉक दो, 

ताकि तुम्हारी राहपर भी झुजाला हो जाय, 

भौर आनेवालोंके लिभर भी भधिकसे भधिक 

झुजालेके ये क़तरे रह सकें । 

आर में तुमसे यह बात मिसलिभे कह रहा हूँ 

क्योंकि तुम्हारे पास 'भैसे नगीने हैं जो अंधरेको जगमगा संकते हैं। ` 

तम भिनको गठरीमें बाँधकर 

भपने साथ कही ले जा रहे हो ? 

भिनको कहाँ फेकनेका, कहाँ गँवा देनेका भिरादा हैं? 

मगर याद रखो > 

अगर तुम ये नगीने मुझे नहीं दे 

तो तुम भी भिनको अपने साथ नहीं लेजा सकोगे ! 

ओर में जानता हूँ कि तुम झुन्हें बेकार गँवा दोगे, गिरा दोगे। 

भोर वो लापता हो जाभेंगे। 

कुल तीन ही रोज़ तो ओर बाकी हें | 

भर बहुतसे रेशे सूने गुज़र गये हैं; 

जोर बहुतसे लोग अभी जिसी. राहसे आनेवाले हैं रे 

ओर महज़ भिसलिभे कहता हूँ Le i 22 802 80 
ये नगीने मुझे दे डालो? | 
- ओर वक्‍तकी बात सुनते-सुनते, जाने केसे. . Fo NO 
चुपचाप मुझे सिर झुका लेना पड़ा॥ snr OD RTE पी 
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दो अरबी कविताओं 


क महात्मा गांधीने सन्‌ १९३२ ओ. में जो अतिहासिक व्रत किया 
क). प्रसिदध मिश्री कवियोंकी अरबी कविताओं जिनमें कवियोंने 


+ ञे + 
* अक! 


था अुस अवसरपर लिखी गयीं दो 


गांधीजीको अपनी आंतरिक श्रद्धांजलियाँ अपित की हैं । 


+ श्री अहमद यूसुफ बह; 


अरबी 


बारकल्लाहो सोमा ग्रांदी वस्वानः, १. 
वराअरूहूहू व महा जमानः । 


फुहवालिइशक्र आहृतुन्‌ व मनारुन्‌, २. 
क्ुव्वतुन्तफसे फी जिआअिन्‌ रुकानः । 


तः 
वहबल्हिन्द कुल्लशमिन्‌ फमल्मालो, 
जमीलुन्वलद्‌दुना फत्तान: । 
लावला हाजिहिल्हयातो विमाफीहा, ४४, 
मिनल्लहवे तस्ताखिफ्फो जनानः । 
जाहिदुनलातराहो यत्लबो हत्ता, ५. 
माबका मिनल्अजा जिस्मानः। 
भिन्नमायब्तगी मिनल्अँझेशानम्‌ , Ke 
हुंबाअस्मामिनल्हाये मकानः। च 
यब्तगी लिहहुन्‌दे ज्जन व अंशन्‌, 
लंसफीहे मजिल्लतुन्‌ वस्तकान: । 
यबतगी लिलअनामे अशन रखीयन्‌, 6 
फी रिहा बिल्रिजा व जिल्लिल अमान: । 

९. 
या शबाबल्बिलादे दहाकुस्मिसालत्‌, 
लिजिहादिन्‌ युकहदिसुल्हब्रकश्ञान ; । 

१०. 


हर्ष गादी बिअउमही महवरल्अर्ज, 
अओहा मिनखस्मे ही अर्कान: । 


हिन्दी 
गांधीके व्रतमें परमेश्‍वर सफलता दे और असे 
दीघं काळतक जीवित रखे । 
गांधी ही पूर्वके लिओ शक्ति और प्रकाशका स्तंभ 
है, वास्तवमें वह आत्माकी शङ्गित है । 
भुसने हिन्दुस्तानपर सव कुछ बलिदान कर दिया 
है, न द्रव्यका भुसकी दृष्टिमे मूल्य है, न दुनिया 
भुसे किसी मोह-जालमें फंसा सकती है । 
न जीवन अपनी सारी मुन्दरताओंके साथ भुसके 
दिलको लुभा सकता है । 


वह वेरागी है, यहांतक कि अपने शरीरको कष्टसे 
बचानेवाली वस्तुओंकी भी भुसको अिच्छा नहीं है 
वह जीवनसे जिस आुद्देश्यका अभिलाषी हे वह 
स्वयं जीवनसे अँचा, बहुत अूँचा है । 

वह हिन्दुस्तानियोंके लि असा सम्मान व जीवन , 
चाहता है जिसमें न कभी अपमान हो, न विपत्ति । 
वह्‌ समस्त जनताकी भलाओका अभिलाषी है, जो 
संतोष और विइवासकी छत्र-छायामें हैं 


देशके नौजवानो ! देखो तुम्हारे सामने संघर्षका 
अक अहिसात्मक' नमूना है, जिसे सत्यने पवित्र 
बना दिया है । 

गांधीने अपने सतत महान्‌ प्रयत्नोंसे-अिस भूगो- 
लका केन्द्र हिला दिया है और अपने प्रतिद्वंद्वीकी 
जड़ें कमजोर कर दी हैं! 


-CC-0; In Public Domain. Gurukul Kangri Collection. Haridwar 
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गदाः 
; श्री अब्राहीम अल्ली 'वदवरी': 
१. मोले गंदी मोलहुरामल्लुहद; ' “१. याँचीको बया हो गया है कि कन्न सोन कर |. 
ओले गंदी अब्हीवाक्ल्वुजूद । रहा है ? जीवन गांधीसे तंग आ चुका है गि 
» ; ; २. अिस वृद्धको क्या हुआ है ? किस चीज 
र , वरः 3 ने बि 
२. मालेहानिश्शोले माजार आ. हू, बरा दिया हे? पर कोनसी विपततिङ्च | 
मादहा हो फदहा फोहिल्हुनूव | । पड़ी ढा कि सारा ् न्द्स्तान असके बाख | 


विपत्तिमें पड़ गया हे ! 


३ जै बिजली (टेलिग्राम) तू ही मझे अप 33... | 

ब्बे अन्शखिति ल से भम नेता | 

३, नब्बेनीया बको अन्यखिलिहिसा, कुछ समाचार दे, डा र ओ र 
वहमिल्लिल आबा आकद आयल्लबरीद । यह बोझ अुठा ले । पुगी ह, तू है 


ड ४, हाँ भभी ! बता, भुस नेताका क्या विचार 

-४, मायुरीदुशशेलो खब्बिरतो ` कद, हे “ क्योकि मेरी बुद्धि हैरान होकर रह | 
वरकल अफकारा हैरा मायुरीद ।॥ ` दै, ओर कुछ नहीं समझती कि बह ग्रा | 

* क चाहता है ? 

५. क्या यह बात है कि वह बंधनोंसे तंग आग्या | 
है? या अससे” अब कारागारके वन छे | 
नहीं जाते ? | 

६. या यह बातः हे कि वह-थक गया है? बर | 
भारतीय राष्ट्रको असके भाग्यके हवाले क |. 

देना चाहता है? 


५. अतराहो जाकाबिस्सिजने भिजून, 
` सअम्तराहो आका अहकामल्कुयूद 


` ६. अम्तराहो. बादो आया तारिकत्‌, 
भुम्महिल्हिन्द तुराओ ` हह्नुरूद । 


| 

` ७°  अिन्नहदुनिया - शका मृन्दायमुन्‌ , ७. संसार महान विपत्तिसे स्वतंत्र सज्जनोंको मृत | 

तस्तोलुत्भह्रारा बह्तहमिल अबीद । करता और पराधीत्नोंको शरण देता है। | 

- ८ .मिन्त हुश्ज्ञो हृदो व गंदी जाहिदुन , ८. असली वस्तु. वैराग्य है और गाँधी बैरागी 
. व यरल्माला ब ज्ञोअन व लहोद । ` वह धनको तुच्छ और मिथ्या समझता है। 

९, अिन्नहुस्सोमो फना अुस्वबिला, ` ९. गाँधीके ब्रतका अंत है और वह घटता ही पर 


` भिन्नहस्सोमो लिक्रामुन्ववुठ्द । ब्रतका प्रभाव अमर और नाशहीन हैं। 

- १० खुलुकुन्‌ अरचत्‌ व पत्‌ मरतुन, १०. गांधीका व्यवहार मीठा और आत्मा स्वत है 
9 छा तरत्येशा अलज्युत्ठे अगीद। | वह दासताके जीवनको पसंद नहीं करता | 

११५ 'हिम्मतुन्वसाबतुन्‌ फी 'भिम्जतिन्‌, ११. गाँधीका धैर्य संसम्मान अंचा हे, वह अक नट 
.. . हरेतुन्‌ कुद्वत सिनस्सवरिस्सलाद) . हू जो लौह पर्वतसे काटी गयी हैं। पे 
१२. ओ हिया ग्रांदी फदल्का अस्मतुन्‌ १२. अ गांधी ! राष्ट्र तुझपर मर-मिटे, १ 
____ तरतज्ञीकल्ओोना फिल्योमिइशदीद। | ` ` कठिन दिनोंमें तुझसे सहायतांका जिर 
१३. तरजीकल कायदुल्मिक्रदामो, ' ` १३. राष्ट्र तुझसे भुसका वीर नेता होनेकी 
__ ` मिरआवजल्अलनादा फोहामिन्यकद । . करता है, जब कि कोओ मार्गदर्शक 


: तरतज्ी कुन्नासिरल्हु्क्को - जिजा, ` १४. . राष्ट्र तुझे सत्यका समर्थक मार्गत 
'लम्यकुन्‌ लिल्हक्‍क्र ब्‌ डुनिया जुनूब। | दुनिया सत्यसे खाली हो चुकी है । 


। खोज 
काहे) १७; 
चीजमे षि 
विपतित्रा | १८. 
सके कार! 
अस नेताना 9५ 
की है, तृ 

शि 
या वित्रा | २० 
र रह गो | 
| वह कया 

| २१६ 
ग आ गगा | 
वन्धन पे $ २२९. 
है! और . 
हवाले कर | २३. 
नोंको मृ | २४, 
है। 
बैरागी है, | 
ता है। २५. 


ता है परतु | 


~ 
ALT 


१६ 


निइतमा जिइता जभीमन म्‌ खलिसन 
तब्जुलुल्माला व विरूहे तजूद । 


कदहमल तल्भबआ शेश्वन्‌ व फुतन्‌, 
बभूरफ्तलअबआ तिफ्लन व बलीद । 
बक्तजअतुल्असरा फीसोहादिन्बहुल, 
युबरिकुल्मजदा . सिबत्तफ सहीद । 
ब बलभृतल्हादि साते कुल्लिहा, 
बहजम्तद्दहरा अुदम्बादअूद । 


वशरिब्तत्मुर्रा वल्हुल्वाफमा, 
गरंकल वादो व मा खिल्तल्वभीद । 


मिइतामन्सुरन व मिश्ता जाफिरन्‌, 
व खलक्तल्हिन्द मिन्‌ खल्कन जदीद । 


व नशर्तेलआना, फीहा सफुहतन्‌, 
मिन्किता बिल्मजदे तावा अन्तबीद । 


'मानकउतल्अहदा योमन्‌ व कजा, 
यफअलल्हुरो व यू फी बित्भुहुद । 


या अइूअल्असेर वल्कदेमअन्‌, 
व नसीरल्अदले मिन्अमदिन्‌ वरदूद । 
या तुभअज्जिलबिरहील वस्तबिर, 
व सिलिलकोना व दा हाजिस्सुदूद । 


कुन जलीदन मुल्लमाकुन्तफमा, 


` फाजफिद्‌दुन्निया सिवलहुरिल जलीद। 


* .या बनिल्हिन्देत आलओो अजमभ्‌, 


अस्नकुस फल्खुलफो युजरी बिल अुसुद । 


मिहंयूहो वालम्‌, 
हिन्दे ज्ञब्बारुल्अनीद । 


अिरेहमुशशेखा 
अन्नशेखलू 


वभेब्स्सदआ अक्‌न्‌ भिख्वतन्‌, 
वाजुकुस्खिल्लिन्‌ लिबाजिन वददूव । 
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१६. 


Ri 


१९. 


२१. 


२२. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२५. 


(अनुवादक-श्री औशनारायण जोशी, धमशास्त्री ) 


हो जाओ । याद रखो आपसकी फूट शेरोको भी | 


: जाओ और सच्चे प्रेमका हृदयमें संचार करो | 


तू जब तक जीवित रहे, अक स्नेह करनेवाला 
शिष्ट नेता बनकर जीवित रह, धनको मिटाता 
ओर आत्माका बलिदान करता हुआ । 

दत वुढ़ापम भी बोझ अुठाया है, और जवानीमें 
भी, बचपनसे मुसीबत झेलनेका अभ्यस्त रहा है । 

तूने सारा जीवन जागते काटा है, और जागने- 

वाला अंखिही आदर पातो टे | 

तून अक-अंक करके समयके परिववेनोंका अन- 


भव किया है, और दुनियाको वाळ-बाल अच्छी 
तरह परख लिया 


तूने कड़वा व मीठा सव चखा है, असलिओ न 
कभी वचनोंने तुझे धोखेमे डाला, न घमक्कियाँ 
तुझ प्रभावित कर स्रीं । 


तू विजेता व सहायक होकर जीवित रहा है और 
हिन्दुस्तानको तो तूने अक नया जन्म दे दिया 
हिन्दुस्तानमे तूने अब आत्मसम्मानकी पुस्तकका 


वह पृष्ठ खोल दिया जो कभी मिट नहीं 
सकता । - 


तूने कभी वचन भंग नहीं किया । सज्जन आर 
स्वतंत्र पुरुष योंही वचन पुरे किया करते हे | . 
अ पराधीनता तथा बंबनके शत्र ! और संदासें 
समर्थन करनेवाले न्यायके ! ! A 
विदा होनेमें जल्दी न कर, ठहर, संतोषकर, 
जीवनसे जिस तरह मुँह न मोड । . . 
सदाकी तरह अपने निशचयपर अटल रह, क्योंकि 
विवर्मे दृढ निश्चयी ही सफल होते हे । , 
अँ भारतके सपूतो ! आओ और परस्पर अक 


परास्त कर डालती है । 


अपने वृद्ध नेतापर तरस खाओ, और हाँ, 
विश्‍वास करो भारतका यह वढा नेता बड दढ 
निञ्चयोंका अधिपति है । Fa पली 


टूटे हुओ दिल जोड़ डालो, माऔ-भाओं ब् 
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| «d | | | | जवा ल स रि 
की डागा को हल देवनागरी ळिशिके 
मक्या खूत्रमे बोधिना जारे करें वन स्य स 


= प 


॥ विळा 


थ्श्र्ल 


६६ कवि र ? 


: असमिया कवि चक्रवर्ती श्री नीलमणि फूकन : , 


(७ [es © अ 
असमिया _ हिन्दी अनुवाद 
अन्तर्दष्टि कविर चकुर चेतन अचेतन-अेि दुझि अन्तदृष्टि-सम्पन्तः कविकी आँखोंमें चेतन और 


बस्तुर बेलेग रूप नाज । कविये येतिया निजर अपरूप अचचेतन-मिन दोनों बस्तुओंके भिन्न रूप नहीं है। 
कल्प-लोक पुष्टि करिबले व्याकुल है -भुठे सेजि समयत कवि जब SN निराकार कल्पना--ोककी 
अञि दुअ बस्तुके तेंओ अने दरे खांज खुवाअि निये जे 9 सृष्टि करनेके. लिओ व्याकुळ हो अुठता है तव बि 
तार जोरा लरोवा बा बिभिन्त भुपादानर समष्टि बुलि ३३] दोनों वस्तुओंको अपनी प्रतिभा द्वारा सि प्रकार 
भाब करा टान है परे | ओमि खनिकरे गढि जाओंतेजि साकार कर देता है मानों ये वस्तुओं विभिन्न भुपादनोझो 
` _ प्रतिमार प्रति अंगते प्राण प्रतिस्था हैजाय। मिह्ियः समष्टि ही नहीं है।  अिन्द्िय-याह्य वस्तुओं द्वार 
ग्राह्य बस्तुरे अतीर्द्रिय लोकत प्राणवन्त भाबराशि अतीग्द्रिय लोकमें सजीव कवित्वको मूतिमान करने? कह 
मूतिमान करि तोलात तेआँ सिद्घहस्त | अञि जन सिद्धहस्त हे । शिल्पीके तूलिकाऱस्पर्शसे सौन्दर्य गातो 
शिल्पीर तुलिकाओ जिहते रहण दिये तातेञि सौन्दर्य स्वयं आकर अपनेंक्रों बिखेर देता हे । कविका व 
आहि निजक बिलाजि दिये । तेओंर शब्द जोजनार योजगा-लालित्य ही नीरस -तरुकी शुष्क शाखाओं 


> -नसमें j है । अृसका शर 
६ | गछर शुकान नीरस डालतो- तप-तप करे रस 32201 कक 2 गा न द अ मेता 
बोवाजि दिये । तेओंर मातत कुलि परास्त॒ केतेकी माधुर्यं कोयलकी रागिनीको परास्त कर देता ह, 


निमात मिना मातर लहरो तल परे । कविर प्राणते बोलीकी लहरोंको. दबा देता हे । कविकें प्राणोंमे विः | | 


3 वि 9 जगत रि Ee F णवस्नष्ट जे 
- त्व तभ > गत्‌ स्पन्दित होता है। तभी तो सृष्टिकर्ता प्र | 
` बिश्व जगतर स्पन्दन आछे। अजि कारणेरि SR त याह 
Re है भ जगदीश्वर हमारे आदि कवि माने गये है । 


Mt प्रणयस्रष्टा आदि कवि । व NE भी व्यब | 
४ कविर लगत प्राकृतिक जगतर व्यवधान निनेज नहीं ओर अिसिलिअ वह प्रक्ृति-जगत्‌का परम मित्र है| | र 
` कम | .सेन्ि कारणेअि कवि प्राकृतिक जगतर अन्तरंग प्रकृतिकी अन्तर्निहित वाणी. कवि जितना समर प ही, 
` बन्धु | प्रकृतिर मितरुवा कथा अजन कविये जिमान है अतंना और कोओ नहीं:। प्रकृति और किसीको , 
. खनि जाने आन कारो पक्षे सिमान खिति कथा अतंता विशवास करके अपनी वाणी नहीं. प र 
` जानिवर अपत्य ताजि। प्रकृतियेओ आन काको सेमि दरे भौरोंके पद-भारसे आक्रान्त फूलोंको पंलड़ियोंकी ग मा 
` बिइवास करि हिभा भुबुरियाभि कथानकय। भोमोरार कष्ट होता है सो कविके कोमल प्राण पु है ८ 
भर फुलर पापरि केजिटिये जे सहिबलं टान पाय सेझ लेते हैं। भ्रमर-प्रहत कमल-पंखडियोंकी ब्य दे | 
कथा कविर कोमल प्राणत अनुभव करिबछे ब्रेछि पर ना करके कवि म्रियमाण हो जाता है। तभमें य वा 
छागे । भ्रमर-बिद्ध पदुम पाहिटिर बेदनात कोव निज ` पुच्छप्रसारित प्रमत्त मयूरकी केकाथ्वनिकी मा 
भ्रियमान हय । मेघत डावर देखि डालत अकलशरीया केकीको अपने: प्रियतमके पास लाकर अपन रग 


व्यवधा | 


[oN 
33, >> 


० मे जे र शद 
= . _ CC-0. In Public Domain. Gurukul KangrikColection, Haridwar - 5 
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पाकात LE FL - 


तन और 
नहीं है । 
--ठोककी 
तव बिन 
भस प्रकार 
पादानोंकी 
[ओं द्वार 
करने? वहू 
दर्यं मानो 
वक बः 
शाखाओं 
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छिघरा मराटिर नृत्य-लीला सार्थक करिब नरि 
क्रेकार वर ध्वनित प्रतिध्वनि तुलि मयुरिक माति आनि 
क्राष चपा्ि दि प्राणत विमल आनन्द अपभोग करे | 
क्रवि वड. छवथ बंदिक जुगर ऋषि-सकलर लगते कब 
पारिछिळ गछर ठाल ठेगुलि कुंहिपात आलफुळके-चत्रा 
तातो बनस्पति देवताजि वास करिछे। वन ओ डाळिरो 
जे लाज-काज आछ चुलु लाजत हे जंञि परे बनर लता 
अडालियेओ जे लज्जावती तिरोतार आचरण करिब्र 
पारे सेजि कथा विश्व-प्रेमिक कवियेजि प्रथमे अनुभव 
करे । 

चारि मुठि जीवक जे अेकेटा. सहानुभूतिषेञि छँ 
फुराजिछे जगतर आदि कवि वाल्मिकीर प्राणत अञि 
सत्य आविर्भाव हय । सीतार हरण हलू चतुद्िशे सम्त्रानर 


. निमित्ते प्रजावृन्द दिहादिहि ओलाल। बाल्मिकीये मन 


करिले जे ओभि घटनात वाटर तरू-लता-तृण ज्जि 
परिछे । सीता आअिर बातरि सुधि अने तरू-लता-तण 
को तेंओ चकु-लो टोकािछिल। पाखी भगा जटाअवेओ 
जे सीता देवीर सन्धान दिवळंके शेष निश्वास त्याग करा 
नाछिल सेअि कथा वाल्मिकीर चकुत हे परिछिल । नल 
नील सुग्रीव हनुमान आदि बीर सकलर ओपरत विशवास 
स्थापन करि बनर बान्दर भाळूकक लैओ. बाल्मिकीये 
लंका जयर आशा करिब पारिछिल। कविर प्राणर 

मि महान्‌ अनुभूतिर बारेञि लंका जय करा हल रावण 
सबंशे निघन हुल सीता आअिर अद्वार सम्भव है अठिल | , 


खला-वमा संसारत शान्तिर पथ विचारी दिये 
कविये । अञि कारणेजि महाभारतर जुद्धत ओठर 
भवषो हिनी ध्वंस पोआ तयामया रणर माजतो व्यासदेवे 
शान्ति-पव्वे अध्याय निलिखि नोवारिले। जगतर द्वन्द 
भुढ सदाय भांगि आहिछे कवियेजि । पाप-पुण्य विचारत 
भां दोषिक शास्ति निदिये अुद्धार पराचित करि लय । 


कविर आध्यात्मिक अनभतिर दाग जुसित पेलोवा- 
सोणर कमनीयतार दरे छाजिर माजतो तार अुज्जळता 
पेकेमे | कविर अन्तरत बिशवब्रह्माण्ड अुदभाषित है 
भाछ । बिश्व ब्रह्माण्डर स्पन्दन कविर हृदयर रक्‍त 
वाहे । कविर हृदय-तन्त्री ब्िश्‍व-बीणार लगत अक्रेटा 
पुरत सदाय बन्या थाके | बिशव:बीणार निरे सूक्षतम 
पेर भेडालिओ जदि करबात बाजी अुठे तार ध्वनि 
विर हृदय-तन्त्रोती नाबाजि नाथाके 1 
अत्तदृष्टिरे चाले कवि जगतमय जगत कविमय । 
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विमळ आनन्द अपभोग करता है । 
वेदिक ऋषियोंके स्वरम स्वर मिलाकर कहा था, 
“कोमळ करोंसे तदओंकी चाला प्रशाखा और पत्र- 
उप्पाका स्पर्श करना, कारण अनर्मे वन-देवी-विराज 
रहा दे । प्रकृति-जगतूरमे भी लाज लज्जादिका अनभव 
ह । दूनेसे तरु-छतादि लज्जासे संक्रचित हो जाते है । 
वेतनही अक तुच्छ-छता भी लजवस्ती रमणीका-सा 
आचरण जो करती है, यह विइव-प्रेमी कत्रि 
पहल अनुभव कर सकता है । ” जीव-जगतमें अक हीं 
सहानुभूति ओत-प्रोत है, वह जिस संसारके आदि कवि 
वाल्मीकिके प्राणोंमें ही सर्बप्रथम प्रतिभास औं थी । 


साताहरण हुआ, चारों ओर वानर प्रजाको भेज दिया 
गया कि सीताजीको खोज निकाळें । अका-अके 
वाल्मिकजीके मनमें आया कि श्रिस धटनासे वनके 
तरु-लता-गुल्मादि भी शोकाभिभूत क्यों न हों-वे भी 
सीताजीके लिओ आठ-आठ आंसू बहाने लग गये । 
छिन्न-भिन्न अंग पत्रपी जटायने भी सीता देवीका दखद 
समाचार सुनानके लिओ अब तक अन्तिम निइवास नहीं 
ड़ा था-सो कविके दृष्टिगोचर हओ विना न 
ल, नील, सुग्रीव, हनमान आदि वानर वीरोंपर 
विश्‍वास स्थापन करके बन्दर, भाल आदिको लेकर 
लंका-विजयकी आशा कविवर वाल्मीकिने ही की थी 1 
कवि-हृदयकी जिस महान अनुभूतिके द्वारा ही ळंका- 
विजय सम्भव हुज। सपरिवार रावण मर मिटा। 
सीताजीका अद्वार हुआ। 

कवि विषम संसारम साम्य और मंत्रीका पथ 
दिखाता है । जिसीलिओे तो महाभारतके प्रचण्ड यद्धकी 
ध्वंसलीलाके बीच व्यासजीकी लेखनीसे शान्ति-पर्वक्रा 
अध्याय व्यक्त हुआ था । कवि ही सर्वदा संसारके 
संग्राम और संघर्षको तोइता चला आ रहा है। 
पापिथोंक्ो कवि दण्ड देनेके बदले अनसे क़ृतकर्मोका 
प्रायश्चित्त करा लेता है । 


कविका आध्यात्मिक अनुभव अरिनि-संतप्त सुवणं- 
तुल्य है जिसकी भुञ्ञ्वलता राखमें छिपाये रखनेसे भी नहीं 
घटती । कविके हृदयमें विश्‍्व-ब्रह्माण्ड अदभामित होकर 
रहता है । विइव-ब्रह्माण्डका स्पन्दन कवि-हृदयका रक्त 
प्रवाह है । कविकी हूदय-तंत्री विश्‍व-वीणाके साथ अक ही 
रागिनीसे बॅधी रहती है। विख्व-वीणामें कड़ी भी यदि 
कोओ अक सूक्ष्मतम ध्वनि अुठती है तो बह. कदापि 
कविकी हृदथ-तंत्रीमें प्रतिध्वनित हुओ बिना नहीं रहती । 

अन्तदंष्टिके नाते कवि जगत्मय है और जगत 
कविमय है ! 


पहले- 


[ अनुवादक : श्री जीतेन्द्रचन्द्र चोधुरी | 
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त्य शुद्रक-[ ले:-श्री चन्द्रबली पांडे । पृष्ठ संख्या 
३२४, डबल क्राअून सोलह पेजी, मूल्य ४॥ ), प्रकाशक- 
मोतीलाल बनारसीदास नेपाली खपडा, बनारस । ] 

` ` प्रस्तुत पुस्तकम राजा तथा कवि शूद्रकके सम्बन्धमं 
लेखंकन विद्वत्तापूर्ण गंभीर विचार प्रकट किये हैं 

लेखकका. कथन है!कि शूद्रक 'अत्तर' और 'दक्षिण'के 
-् मेलका प्रतीक हे; परन्तु अत्तर और दक्षिण कभी अलग- 
ये : अलगः रहे ही नहीं। समस्त भारतको अपनी दार्शनिक 
के विचार-धारासे परिप्लावित करनेवाले आदि शंकराचार्य 


कलात्मक, अवं. साहित्यिक सम्पक भी बराबर 
र्‌हा.-है. ।-“मच्छकटिक' जसे ग्रंथके प्रणेता  शद्रकका 
संस्कृत; साहित्यमें : अंचा स्थान है और ममृच्छ- 
 कटिक्रतताटकः'ही' संस्कृतका अक असा नाटक है, 
जिसमें राजनीतिक दर्द और राजनीतिक घात-प्रतिघात 


7४३5 कुछ छोगोंका' मत है कि. राजा और कवि शूद्रक 
दो पृथक प्राणी हैं। परन्तु जिस पुस्तकके लेखकका मत 


ही कवि शूद्रक भी है। और लिस शूद्रकको हमने 
' . मृच्छकटिक शविलकके रूपमें देखा है. ओर 
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भी तो दक्षिणके ही थे । दक्षिण ओर अत्तरका 


अुसके विपरीत है। लेखकका कहना है कि “राजा शद्रक ' 


सामग्री जिज्ञासु पाठकोंके समक्ष अपस्थित की वह 
अुपेक्षणीय नहीं । अुससे अन्वेषणका मार्ग प्रतल | 
होता है । 


पुस्तकमें जो अुदाहरण दिये गये हे, वे संस्कृतम | 
ही हे । यदि साथ-साथ हिन्दी अनुवाद दे. दिया जाता 
तो संस्कृत न जाननेवालोंके लिओ भी अिस पुस्तकी | 
अुपयोगिता बढ़ जाती। पुस्तककी छपाओी-सफाओ मुर । 
ओर भाषा मंजी हुऔ है। संस्क्ृत-साहित्यके साम्लं 
प्रकाश डालनेवाले जिस प्रकारके ग्रंथ स्वागत करे 
योग्य हे । 


Ree 


= अजातशत्र” 
महल और मकान-- (अपन्यास) [ठिबक 
श्रीयज्ञदत्त, भेम. ओ. । पृष्ठ संख्या १८४, उबर | 
सोलह पेजी, मूल्य ३), प्रकाशक--आत्माराम थे | 
सन्स, काइमीरीगेट, दिल्ली । ] 


आनेवाला युग महलों नहीं मकानों और झोप 
योंका है, यही दिखलाना जिस भूपन्यासके लेख य 
जान पडता है, परन्तु अुस ध्येयकी पूर्तिमें असे र 
मिली है, असा कहुनेमें संकोच होता है । ह ०2] 
प्रमुख नायक प्रकाश बाबू महलोंवाली सभ्यताके हो 
निधि हे और प्रोफेसर सुधांशु मकातों ओर डी ; र 
सभ्यताके । प्रकाशके जीवनमें अमीरोंकीं र 
और जैसा केतकी सोचती है, वह ठीक है कि 
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वरक सम्पर्कसे किसी भी व्यवितत्वका अकांगी विकास 
हम्भव हो सकता है, सर्वागी नहीं । 'जीवनके विभिन्न 
पहुलुओंपर झकनेका अनक पास अवकाश नहीं ।” यही 
कारण है कि अपने सभी प्रयत्नों और कारयेसि बड़ी-ब 

महत्वकांक्षा लेकर भी वे असफल होते हैं । अनका 
मिळ भी असफल होता है और दसमंजिला मकान भी 
नहीं बन पाता । प्रकाशके खयालसे “स्त्री जीवनकी ओक 
आवश्यकता अवश्य है, परन्तु भुस आवश्यकताकी पूर्ति 
पैसेसे की जा सकती है । 


| तराजूके अक पलड़ेपर रुपया 
|, हालकर दूसरेपर संसारकी जो भी वस्तु तुम रखना 


चाहो अपलब्ध हो सकती हे ।” जिसी भावनासे प्रेरित 
होकर आप विवाहिता पत्नी सुशीला रानीके होते हओ 
भी कामिनी और केतकीपर डोरे डालनेमें संलग्न रहते हे, 
लेकिन केतकीपर जिसका असर नहीं होता । 


कामिनीपर आुन प्रोफेसर सुधांशुका प्रभाव पड़ता 


सस्कृतं है, जो जन-शक्रितपर पेसेकी शक्तिसे अधिक विद्वाप्त 
Et रखते हु और सेवाकी भावनासे ओतप्रोत हे । केतकी 
पुस्तककी | डाक्टरके नाते मरीजों और गरीवोंकी सेवा करना अपना 
भी झा मुख्य-कत्तव्य समझती है। कवि शून्यजी जैसे अधिकांश कवि 
सा | होते ही हे-- व्योहार शून्य । बच्चोंके मुण्डनसे लेकर 
त १७ | पृणहुतिके अन्तिम संस्कार तक अुनका भी भुपयोग . 
होता है । कामिनी तो अन्हें निरा मूर्ख असभ्य जानवर 
| समझती है । अुनका स्वयंभी कहना है कि “नारीको 
ङे्क= | समझनेको वषमता मुझमें नहीं ।” परन्तु किसी भी 
ल्रयुत | फुदरीको देखकर असे कविता !' कहकर पागलकी 
तम भें | परह भुसकेः पीछे-पीछे फिरना अुनका स्वभाव है। 
| स्तवमें लेखकको पात्रोंका चरित्र चित्रण करनेमें 

. | पेफलता नहीं मिली । 

, झोपर्ि" | ट्‌ { 
हका ध्येय | भाषाकी अशुद्धियाँ देखकर तो चकित. हो जाता 
सफल | उपा है। असी गलतियाँ. जिन्हें प्रफकी नहीं कहा 
पत्या जा सकता । अदाहणार्थ डावटरोंके पास रहनेवाले 'स्टेथ 
के प्र | प्कोप'को अक नहीं. अनेक स्थानोंपर देलिसकोप 

> ही छिस्ना गया हैः _ 

र (१) मिस केतकी 'हेलिस्कोप' सामने मेजपर रख- 


फेर अक ओर खड़ी हो गयी । 


रा. भा, ८ 
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| (२) सामनेसे 'टेलिस्कोप' हाथमें लिये मिस 
केतकी दिखळायी दी । 

(३) केतक्रीके गलेमें पड़ा हुआ टेलिस्कोप? 
भुस समय अुनक्रे सौन्दर्यमें किसी आभूषणसे भी अधिक 
सौन्दर्ये वृद्धि कर रहा था । 

यही दुदशा अंग्रेजीके 'पोटिको' शब्द की है 1 
हिन्दीमें जरजरित ढपड़ी, खीजते, चिड़, खीज, धूर्ता, 
मृततृष्णा, मूढे, वचीकुची, स्पनिळ आदि झन्दोंका 
प्रयोग भी विचित्र है । वाक्योंका भी यही हाल है— 
“प्रकाशवावू अुल्टे ही पैरों लौटे लिओ”, नियाज भैयाके 
अनथक परिश्वमने वनस्थळीको स्वर्ग बना दिया है, किसी 
देवीका भेंट हो जाय, और ' मिल लगानेवाळे है” आदि । 
मोनो' और 'लागिनो'के जिस युगमें भी कम्पोजीटरोंका 
साम्राज्यवाद ज्याका त्यों है, असी हालतमें यदि ये 
गलतियाँ प्रफकी होतीं तो शिकायतकी बात नहीं थी 
परन्तु शायद 'पल्लव' युगके पन्तकी भांति भिम्न पुस्तकके 
लेखकको शब्दोंका यह प्रयोग प्रिय है 1 

— अजातशत्रु ” 

पगध्वनि : (नाटक) [लेखक-आचार्य चतुरसेन 
शास्त्री; प्रकाशक--आत्माराम अन्ड सन्स काइमीरी 
गेट, दिल्ली ६; पृष्ठ ६८; मूल्य डेढ़ रुपया] 

गांधी-जीवनपर आधारित छः लघु अंकोंकी जिस 
नाटिकामें गांधीजीका मुख्यतः वह काल चित्रित हुआ है 
जो अन्होंने साम्प्रदायिक कत्ले-- आमके दिनों नोआ- 
खालीमें बिताया था । 

अपने प्रारंभिक अठ्ठाञिस पेजी “ दो शब्द ” के 
अनुसार नाटककारने यह नाटिका राष्ट्रपति डाक्टर 
राजेद्धप्रसादकी प्रेरणासे लिखी हैं। अन्हींको समर्पित 

है और अन्हींपर अपने लेश्वकत्वका रोष अिन 
शब्दोंमें अतारा है “ यह सरकार हम साहित्यकारोंका 
कोओ भला नहीं कर सकती) दिन-दिन हम अुपसे 
और वह हमसे दूर होती जा रही है। हम बिस राज्यमें 
प्रतिष्ठित नागरिक नहीं हेँ। प्रतिष्ठित नागरिक 
कदाचित वे कदाचार फैलानेवाली फिल्म तारिकाअे हैं 


जितके साथ खड़े होकर राष्ट्रपति फोटो खिचवाते हैं, 
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या वे मिनिस्टर, जिनके घर नित्य दिनमें औद और रातमें 
दिवाली मनायी जाती है । अथवा वे घूसखोर और 
चोरबाजारी करनेवाले अुठाऔगीर जो आये दिन 
सरकारी दावतोंमे राष्ट्रपति भवतक्री शोभा बढ़ाते हैँ । 
हमलोग तो सड़कके अक किनारे खड़े होकर अुनकी 
बड़ी-बड़ी मोटरोंको आते-जाते देखकर अपनी आंखें 

धन्य कर सकते है...यदि पुलिसके धक्के खानेकी जोखम 
बर्दाइत कर सकें तो ।” 


नाटककारके रोषका तथा अुसके “दो शब्द ' का 
यद्यपि वर्तमान भारतवर्षसे अभेद्य सम्बन्ध है तथापि 
ताट्यमें प्रयोजित विषय वस्तुसे अृसका रंचमात्र भी 
सम्बन्ध नहीं । भूमिकाके विशाल आलेखपर नाटचशिल्प 
प्रस्तुत किया होता तो असकी अुपयोगिता निःसन्देह बढ़ 
जाती । 

लेखके मतसे असने, “ अिसमें सर्वथा नयो 
पद्धतिका प्रयोग किया है और पुरानी परंपराओंका 
अल्लंघन किया है। ” लेकिन हिन्दीके पूर्ववर्ती नाटकोंके 
अनुसार थिसमें अंकोंका विभाजन है। चालीससे अधिक 
पात्र हे । प्रभावकी दृष्टिसे जिसके दृश्यनुमा अंक 
(तीसरा और चोथा अंक छोड़कर) नीरस हें। 
संवादोंमें अत्यंत अपरी स्तरका वार्तालाप है, जिसमें 
कहीं भी. ममंस्पर्शी वाक्य नहीं । 'गीत और कोरस 
यथास्थान रखे गये हे, किन्तु रविबावूक्रे “ गांधी 
महाराजेर शिष्य” जिस बंगला गीतको छोड़कर नाटकके 
किसी भी हिन्दी गीतमें दम नहीं । भेक अंकमें केवल 
अक दृश्यवाली पद्धति अब नयी नहीं रही । असे 


ओर अिससे प्रभावपूर्ण ढंगसे । 


लेखकन कहा है “ अंकोमे परस्पर सम्बन्ध नहीं 
है। परन्तु दूसरा, तीसरा और पांचवां जिन अकोंकों 


' अक क्रममें पढ़नेपर लेलकका कथन भ्रमपूर्ण प्रत्तोत 
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साधारण श्रम भी नहीं किया। जल्दन्राजीमें लित 


प्रयोग हिन्दी में “ पगध्वनि ” के पहले भी हो चके हे, 


-रूपसे ध्यानमें आती है । और वह 


रचनामें स्वाभाविक सौंदर्य अवं ओजस्तिताका 7 
' आगया है। “ रह गयी चढ़ी 

 जोवीकी मर्मव्यथा ” में मात तेता जीते र 

A 


शाब्दिक चर्वण मात्र हुआ है । ठेखक कही ह 
यतासे नहीं रमा, जिससे नाटकके पात्र कम 
लगते हे । लेखकका “गांधी प्रेम ओर भुके | 
वियोगके आंसू ” पाठकोंको स्पर्श करनेमें ग । 
शेली और पद्धतिके सब दावोंके बावजूद भी गती i | 
और हिन्दीके दुर्भाग्यसे यह नाटक भी हिरे ही; | 
अनुपयोगी नाटकोंकी संख्यामें वृद्धि करता है। म 
अनिलकुमार, सा. रल 

भूमिकी अनुभूति [ छेखक-- जानना | 

“मिलिद', प्रकाशक-साहित्य-प्रकाशन मरि 


EE | 


र "दर, हाबीकोर 
रोड, ग्वालियर । पृष्ठ-संख्या १०४, मूल्य-ढाऔ सगा 

श्री मिलिन्दजी हिन्दीके नामी कवि माने जाते | 
हैं । प्रस्तुत संग्रह भुनकी चौथी कविता पुस्तक है। | 
अितर्मे अुनको २८ कबिताओंका संग्रह है। जैसा | 
पुस्तक्रके नामसे स्पष्ट है, जिसमें भूमि और असे | 
सम्बन्धित विषयों डी कविताओंका संग्रह है। 

संग्रहकी अधिकांश कविताओंमें तीब्र अनुभि | 
और सधी हु लेखनीका आभास नहीं मिलता। 
लगता है, कविने अपनी मिन रचनाओंपर विशेप क्या | 
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गयी हें। 'भूमिकी अनुभूति” के अन्तर्गत जेसी सश 
और अनुभूति सम्पन्न रचनाओंकी अपेक्षा मिलितजीते 
हिन्दी-जगतको थी, पुरी नहीं हुओ । भूमिती भेर 
समस्याओं, खेतिहरोंकी अलझनें, अुनसे सम्बरन्धित आजकै | | 
प्रश्‍न किसी भी विषयपर संग्रहमे अक भी जारी | 
कविता नहीं । । | 

संग्रहको बारीकीसे देखनेपर अक बात वि 
है, की | 
व्यंग्योकित ! जिन कविताओंमें विषम परिस्थिति | 
विडम्बनापू्ण घटताओंका आल्लेख हुआ है. व प 
स्वर अनायास ही व्यंग्यॅमय हो गया है । और मि | 


1! 0, 
बरात ” और ८ 


झापपर करारा व्यंग्य हैँ । . 
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यह श्रमिक देखिये ब 


औं पः स्थितिक 
कता रूप देख रहा ट-- 


'ात राजा अधिकारी शोषक थे, स्पष्ट समझमें आते थे 


ग | जरो मुझको सेवक, अपनेको मेरा स्वामी जतलाते थे । 
के गाची अब जो शासक, जो अधिकारो ह पटत आ जाते, 
। अपनेको सेवक और मुझे अपना स्वामो हैं बतलाते | 
1. रल फिर भी में अपनेको दरिद्र सम्पन्न अन्हें क्यों पाता हूँ ? 
कहते तो हैं सब-भारतका अब में ही भाग्य विधाता हूँ ?” 
शामा नुत मे और नो हा 
ग्ब और go म मूर आर ता भूखे तथाकथित 
भी ह्या]. ` स्वरामीकी हुंकृति है, जिसके सेवक कहलाकर जो 
अपना घर भरत हू, थुन पाखंडियोंका पाखंड वह 
पेशो | अविप्यमें नहीं चलने देगा । 
स्तक है। A ia RP 
जता ' रह गयी चढ़ी वरात ' में चुनावमें खड़े होनेवाले 
र भे नेताकी चुताव तैयारीका बड़ा नाटकीय वर्णन है । 

* भूमिश्रमिककी पत्नी ' कविता अच्छी होनेपर 
` अत्ति |. भी अुसमें भूमिश्रमिककी पत्नीका वास्तविक रूप कम 
फ । | है, कविके विचार वाहनके लिओ ही भुसका अभिनय 
नेय क्या | पतीत होता है । वास्तवमें कविताके अन्तर्गत भूमि- 
मे रिव श्रमिकको पत्नीके मुखसे व्यक्त विचार कविके हँ । 
सश “जिसका भ्रम हो, भूमि झुसीको, 
लित मन्न, वस्त्र, घर हो भुसका; 
कीक । शासन भुसका, संस्कृति भुसको, 

I नवयुगका स्वर हो भुसका।” 
जाना | 4 
| अन विचारोमें शक्ति होनेपर भी भूमिश्चमिककी 
(मो । 1 अपेक्षा कविका अपना ही स्वर त 
करिशी गड पत्नी ब माध्यम । अन्य रचनाओं में भ 
ह्यति | ह विद्रोह ' ओजप्रघांन और सशक्त है। जिस 
| “र पुस्तकका नामकरण हुआ, साधारण रचना है । 


| ` प्रस्तुत कृति अक मिश्र प्रयास है जिसमें विफ- 

अधिक और सफलता अंश मात्र है । 
--अनिलकुमार, सा. रत्न 

सिन्दु 


अल 


लिखक- ब्रजबिहारीशरण, ओम.अे., 
-2 प्रकाशक- अनिलबिहारीशरण, अम. बी. 
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मिस बीसवीं झताब्दीमें अक भसे समाजका निर्माण 


विषमताका पता नहीं और न सुविधाओंकी कमी है। 


NADAS ANNNANA AAA ANNAN ARAMA 


(मिलिटरी) बक्सर; साजिज-डेमी सजिल्द पृष्ठ- 
सख्या-२२७ मल्य-दो रुपये] 


अिस भुपत्यातर्मे लेखकते आत्मकपराओं द्वारा 
मोका चरित्र-चित्रण किया है जो अुपन्यासोंके क्पेत्रमे 
अक नयी चीज है। 

कथानकर्में कोओ नवीनता नहीं । जमींदार 
युवककी यूरोपियन युवतीके साथ होनेवाली प्रेम-कथाका 
जिसमें वर्णन है । किसी समय असे कथानक जनसाधा- 
रणकी रुचिके विषय भले ही रहे हों, किन्तु आज असे 
कथानकोंके प्रति पाठकोंको कोओ आकर्षण नहीं रह 
गया । 

अपन्यासकी भाषा अत्यंत शिथिल अवं गतिहीन 
हे। “वह कुछ लजाती सकुचाती मेरी ओर हाथकों 
वढ़ाओ'; 'कितु यह करनेके पहले में अक दृष्टि चंद्रिकाकी 
ओर डालो'; 'अुसके दीवार खड़े थे'; 'जिन-जिन कपडोंका 
कभी भी पुषणने तारीफकी थी अनमेंसे सबसे अच्छा र 
चुनकर पहना’ आदि प्रयोग बड़ ही खटकनेवाले हैँ । 
शब्दोंके असे रूपोंका भी जिस अपन्यासमें काफी संख्या में 
प्रयोग किया गथा है जो सदियों पुरानी भाषामें प्रयत 
होते थेकलके स्थानपर 'कल्ह' क्षमाके स्थानपर 
“छमा' मुसाफिरके स्थानपर 'मोसाकिर' आदि । 


RN 
[4 


प्रूफ संशोधनमें भी काफी भूलें रह गयी हें, जिससे 
पढ़नेकी गतिमें काफी रुकावट आती है । 


मदनमोहन शामा, अेम . मे., सा. र. 


नये नगरकी कहानी -[ लेखक -- रावी, 


प्रकाशक राजपाल प्रकाशन, आगरा; पृष्ठ २३६, | 
मूल्य १1) ] 
मुखपृष्ठके नमूनेदार शहरके चित्रमेही 


अंदरकी झलक दिखायी देतीं है। लेखक श्री रावीजी 


करना चाहते हैँ, जिसमें दुःख-दारिद्र्यका नाम नहीं, 


और प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र रहे; बशत कि अकका ह 
वातंत्र्य किसी दूसरेके हितमें बाधक न बने । लेखक | 
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आगराके पास असा आदशे नगर बसानेका स्वप्त देख 
रहा है । प्रस्तुत लेखकने अपनी अन्य रचनाओं में अमे ही 
समाजका स्वप्न चित्रित किया है, जो सुखी, संप, 
विलासी तथा पूर्ण स्वतंत्र है | नये नगरमें मिखारियों- 
तक सभीको खानेपीतेका, विलास करनेका पुर्ण स्वातंत्र्य 
है । लेखककी भाषा सीधी और सरल है । चरित्र- 
, जचित्रणमें मात्र कहीं-कहीं शिथिलता आ गयी है | 
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राष्ट्रभाषाका भितिहास-- लेखक--आचार्य 
पंडित किशोरीदास बाजपेयी, प्रकाशक - जनवाणी 
प्रकाशन, हरिसन रोड, कलकत्ता; प्राप्तिस्थान-हिमालय 


असी, कनखल, अत्तर प्रदेश, पृष्ठ २३२; मूल्य ३) ] 


अब हमारे देशकी राष्ट्रभाषा हिन्दी हो चुकी है । 
भारतीय संस्कृतिके अनुसार राष्ट्रभाषाके पदके योग्य 
' हिन्दी ' ही है | परन्तु फिर भी बीचमं 'हिन्दुस्तानी' 
नामका जो तूफान आया, वह कितना घातक था और 
असके पीछे जो राजनैतिक कुचक्र था, अलका स्पष्ट 
चित्र लेखंकने हमारे सामने रखा है | भाषाकी अृत्पत्तिसे 
लेकर १९४९ के १४ सितंबर तकका विस्तृत अतिहास 
दिया है | पं. नेहरूजी, राजि टण्डनजी, सेठ 
गोविन्ददा्जी अित्यादि भाषा-पंडितोंक्रे संसदमें दिये 
गये भाषणका सारांश भी है.। अंतमें चार परिशिष्ट 
दिये गये हैं, जिनमें हिन्दी-हिन्दुस्तानी-अर्दका फु; 
गांबीजी-टण्डनजी पत्रव्यवहार-अित्यादि बातोंपर प्रकाश 

डाला है। | 
-क० पा० पाटील, रा. भा. रत्न 
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AA के रू 


~ री 
चारतनायक-- [ अनु -- श्री ओंकार 0 
प्रकाशक- रामप्रसाद अण्ड सन्स, आगरा |. शरद 


१९६ । मूल्य दो रुपये, आठ आने ] र 


महान रूसी लेखक अम. लरमनतोभ ही ६0 
रचना 'A hero of our time’ का यर 
अनुवाद है । जिसमें चित्रित रूसके अक दी कौ 
पीढियोंकी वुराजियाँका यथार्थ चित्रण है जो ह 
कल्पित व्यक्ति “पेचोरिन ” के माध्यममे मानवे 
धोखेबाज चरित्रको नग्न रूपमे प्रस्तुत कर निढाज 
ढूँढ़ने -सोचनेके लिओ मजबूर करता हे । मि दय | 
यह हिन्दी अनुवाद “ चरित नायक" स्वागताई है। 


हि | 


जिसके पात्र, स्थान वे ही हे जिनके कार 
नायकके साथ हम भी तिफलिससे आनेवाली 'डाक-को- | | 
सड़कसे यात्रा करते हे और कोशौर, टेरेक, भुरम्ाह | 2 
आदि पह।ड़ तथा येरमोछोत्र जेनरल अलेक्सी पत्रोव्रित | छ 
ज्याजियाका गवर्नेर जेनरल (सन १८१७ से १८२७), व 
मैक्सिमिच, ग्रुशिस्की, वेरा आदिको देखते हे और | अ 
देखते हे रूसी शब्द ( भुदा०-वोदका, बोजा = राके | प 
नाम । वेश्‍मेत-रूश्री भरा हुआ कोट जेसा कपड़ा) बौर | ब 
रूसी वातावरण । स्थल, काल, विषय, वस्तुके नाते यह ज़ 
स्वाभाविक ही है। अिसके होते हुओ कहना होगाकि | वे 
यह अक सफल अनुवाद है । र 


र 1 
--श्रीराम अद्रावलकर, साहितरल द 


5७७ “काका तिः ` 7 
Or 
१५.५, ५ हे ति 

७१ ("८ 


होगा कि 


त्य रतत 


lil 


| 


| co भक्टोब्रर--प्रेम चंद-दिवस : 
| प्रेमचंद, राष्ट्रभाषा-राजभाषा हिन्दीके 
औपत्यासिक-सम्त्राट प्रेमचंदका स्थूल शरीर-- 


हले-सूखे मास और पतली पसली-हड्डियोंका वह 


जर्जर ढांचा पन्द्रह बरस हुअ, आठवीं अत्रटोबरको 
अक दर्दताक लम्बी बे-दवा बीमारीके बाद नष्ट 
हो गया था, और अुनकी अकाटय, अच्छेद्य, 
भदाहच नित्य आत्मा किसी कल्पना-कल्पित स्वर्ग 
लोकमें न जाकर भारतभूमिके जन-जनके मनमें 
व्याप्त होकर समा गयी थी । अस दिन अुनकी 
असामयिक मृत्युसे अृत्तर-दक्षिणके और पूरव- 
पच्छिमके करोड़ों हिन्दी-प्रेमी भारतवामियोंको 
बड़ा ही हृदयविदारक आघात लगा था । तबसे 
जो प्रेमचंदके लिओ हमारे शोकपूर्ण दिलोंमें सम- 
वेदना और ददेभरी स्मृति भर गयी, वह आने- 


वाली पीढियोंके दिलोंमें भी समायी हओ रहेगी " 


। भौर शत-शताब्दियोंतक, जबतक हिन्दी जिस 
देशकी _ राष्ट्रभाषा-राजभाषा रहेगी भारतीय 
भनता अनके समग्र भारतीय साहित्यको विइव- 
पाहित्यके बीच सर्वोच्च बराब्ररीके आसनपर 
बिठानेमें ही शहीद हो जानेवाले अपने अमर 
'टाकार प्रेमचंदको कभी न भूळेगी ।-- अपनी 
डोजलियां अुनकी* स्मृतिको अर्पण करेगी । 
*मेचेंदकी वाणी, कलम और अनकी हस्ती हिन्दी 
| पहित्यको प्रभावित करती रही । जितना बड़ा 
हित्यकार-._कलाकार किन्तु साहित्यिक दंभ, 

बरसे हीन और अपनी ही महिमासे स्वयं 
शान, शरीरका आकार बहुत ही मांमूली 
तियतका, जिसकी रहन-सहन भारतके सात 
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लाख गांवोंका प्रतिनिधित्व करती, चेहरेपर 
जिसके कोओ महत्ताका निशान नहीं, वहत ही 
साध स्वभावके थे प्रेमचंदजी । अन्होंने कहानी- 
कलाको अूर्जस्वितापर बिठा दिया था । हम- 
प्रगतिशील लेखकगण प्रेमचंदको हिन्दीका गोर्की 
मानते हँ और कओ बातोंमें रूसके अस महान 
कलाकारसे अुनकी तुलना करते हैं । प्रेमचंदजी 
जीवतकी जटिल कठिनाजियोंमें पैदा हुओ, पालित- 
पोषित हुओं और मृत्युकी अन्तिम वेळातक 
कठिनाबियों-दुःखोंका कडवा घूँट ही पीते रहे । 
बिन पंवितयोंके लेखकको बंबजी-मलावार हिळका 
ह अक दिन अभीतक अच्छी तरह याद हे जब 
प्रेमचंदजी अत्यन्त आथिक संक्रटके कारण अपने 
“ हँस “ मासिकको बनारससे बंत्रज ले आये थे 
और भारतीय साहित्यके समर्थ अन्‌रागी गुजरातके 
महान्‌ साहित्यकार मुन्शीजीकी गोदमें बड़ी आला 
और अखंड विश्‍वासके साथ रख रहे थे और जब 
मुन्शीजी अंगरेजीमें, अपने अक प्रख्यात मराठी 
साहित्यिक मित्रसे कह रहे थे प्रेमचंदजीके बारेमे: 
“प्रेमचंद महान्‌ हैं, हिन्दीके औपन्यासिक-सम््राट 
हे, क्रिन्तु असे सम्राट कि जिनके पास कोऔ 
वैसा-पूंजी स्वयंकी नहीं, कीमती कपड़े, जर- 


जेवरात नहीं, पर अिन्हींके बलवूतेपर हिन्दीके 
कुछ प्रकाशक और सम्पादक लखपती-पूंजीपति 
बन बैठे हैं और ये महामानव अत्यन्दु आथिक 
संकटके शिकार ही रहे हैं और अितना बड़ा 
साहित्यकार जो अपने जीवनका क्षण-वषण 
भारतीय साहित्यको अूँचा अठानेमें होम रहा हो 
हिन्दीवाले असको अपेक्षा करें, वह कठिनाअियोंके . 


Pp RES 
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बीच गरीबी और निर्धनतामें कुटता-पिटता और 
विसता रहे-- हिन्दीका दुर्भाग्य है ।' 

प्रेमचंद साहित्याकाशमें भारतीय 
साम्यवादके सन्देशवाहक, अक अत्यन्त अज्ज्वल 
नवषत्रकी तरह प्रकाशमान हुँश्रे थे । गोर्कीने 
महात्‌ लेतिनकी साम्यवादी रूसी-संस्कृतिका 
अपनी लेखनीसे चित्रण किया, प्रेमचंद महात्मा 
गान्धीके सर्वोदय-युगकी भारतीय-संस्क्रतिके 
जबरदस्त प्रतिपादक हुओ। हमारा ही अभाग्य कि 
हम अुनका ठीक-ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाये । 
वे हिन्दुस्तानकी आजादीपर और हिन्दीपर मर 
मिटे । आजभी अनके वे शब्द हमारे कानोंमें 
गूंज रहे हैं, जो १९३६ में, लखनअूके अखिल 
भारतीय प्रगतिशील लेखक ' संघके वाषिक 
आधिवेशनके अवसरपर सभापतिकी हैसियतसे 
अन्होंने कहे थे-- साहित्य हमारे अन्दर बेचेनी 
पदा करे, हमें सुलाये नहीं, क्योंकि ज्यादा सोना 
मृत्युका लक्षण ह 

प्रेमचंदकी याद, अुनकी बुलन्दी, अुनका 
बड़प्पन, अुनकी वाणी और अुनका साहित्य 
जिन्दाबाद ! 


शिव! शिव ! असे धर्मका शीघ्र नाश हो! : 
दीन-दुंखियोंके हितकारी संत विनोबाजी 


' अपने सहर्कामयोंके साथ जब बिहारके वैद्यनाथ 
घामके महादेवके दर्शनार्थ मंदिरमें प्रवेश करने 


लगे तो मन्दिरके पंडोंने बड़ी पामरताके साथ 
विनोबाजी और अुनके साथियोंपर हल्ला बोल- 


कर हमला कर दिया । यह नीच कमं धर्भके 
' नामपर हिन्दूधमंको अत्यन्त कलुषित करनेवाला, 
भीश्वरके रामपर घोर कलंक और जगहँसाओ 


योग्य और निन्दनीय हे । भुन पामर पंडों-पुरो 


(पर 
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तोंने धमंकी रक्षा नहीं की; धर्मको लटिया 


410 00000 दि सुन्दर विविध विषयोंसे सज्जित यह १7 
भारतीय धर्म और संस्कृतिको-ही कलं- | 


कौतिको चार. चाँद लगानेमें अग्रसर € । 


असा मालूम होता है, कोऔ प्यत्र हो ति क. 
विनोबा और अुनके सह्यात्रियोंको वलिकर गी 
जाओ । युन पंडोंके सिरपर सत्यका, धर्भका स | 
अवतत्य, अधर्मका कलियुगी--दंभ, पाखंडका ५. | 
सवार हो गया था । अस दिन अर 
नजरोंमें हिन्दूधमंको कलंकित 


Re किया-जी 
गिरा दिया । असे चौपट कर दि 


३ | 


वय या। भूप ज्ञि | र 
गवान वेद्यनाथकी ब्रह्मास्तम्ब पयन्त ग्या. | । 
कता नष्ट हो गयी । भुस दिनसे भगवान स. | र 
दर्शी शरणागत रक्षक नहीं रहे । वे अपने पे 
स्वार्थ और मोहके वशीभूत होकर स्वयं नष्ट व|: 
गये अविनाशी । अत्यन्त आश्चर्य, दुःख और भार. | 
तीय संस्कृतिके लिओ कलंककी बात है। “बुः | 
सुराराधितपादपदं श्री वैद्यनाथं तमहं ममान’ | " 
को भूतभावन भूतनाथके स्थानपर आजसे कहे-- | 
जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ ! | त 
और अभी-अभी अुपरोक्त पंक्तियाँ समा | " 
करते-करते, सारे संसारमें चारों ओर बिजली |. " 
समाचार यह शुभसन्देश लेकर फैल गये कि वेद्यता | 
घामका शिवमन्दिर नष्ट नहीं हुआ, हिन्दूध्म मरा | प 
नहीं-जीवित हो अुठा हे और रुद्राकषकी मालाहर | र 
के शिरपर विराजमान गंगा और गोमाता, गीता | जा 
और गायत्री फिरसे पवित्र हो अठी हें । हरिजतोगे | पर 
मन्दिरमें प्रवेश कर लिया, शंकरको पुजा-अनंताती ' 
और विनोबा सन्तने 'सर्वधर्मी समानल्र तग | र 
“सवेत भय वर्जन! का घोषकर धमकी स |. 
को । यतो धर्मःततो जयः ! | f 
'आजकल' का ““ कविता-अंक” ¦ | त 
राष्ट्रभाषा हिन्दीके सौभाग्यसे पा | 


हिन्दी-जगतूमें जितने मासिकपत्र ट रे 
अनमे हमारे सहयोगी और दिल्लीसे. 
“आजकल? का अपना अक विशिष्ट हैं व 


ग्य सम्पादक श्री देवे सत्याया 


fe 


` अतके साथी सम्पादकोंमें नयी कल्पना नयी 


केर हिया | भावता और नयी प्रतिभा हे । अभी-अभी दो 
का नही, | होत महीने हुओं, सहयोगी 'आजकल' ने अपना 
डका फ | अक विशेषांक “कविता अंक is निकाला था। 
दृति | प्रस्तुत अंकमें भारतीय भाषाओंकी रचनाओं और 
गा-ीबे | अुतकी गति-विधि-प्रगतिका दिग्दर्शन, देखकर 
अस कि | सम्पादकवर्य सत्यार्थी जीको जितने भी साधवाद 
त्त व्याप. | दिये जाओं--वे थोड़े हैँ । यह अंक अत्यन्त सुंद 
वान पत्र. || सुरुचिपूर्ण और सर्वागसुन्दर बन पड़ा है! 
पने पडके 1, मिस अंक्रकी सामग्री और संचयन पढ़कर चित्त 
| नष्ट हो | प्रसन्न हो गया ! 
गौर भार. “हू? शु० 
1 गांधी जयंती : 
नमामि” | 9 
से कहे- | तिथिकी गणतासे भाद्रपद कृष्ण द्वादशीको 
| तथा तारीखके हिसाबसे २ अत्रूबरको गांधी 
+त जयंती मनायी जाती हे । भिन दो दिनोंक्रे अन्त- 
बिजलीके |. त जितने भी दिन होते हें, वे गांधी सप्ताहमें 
गिवे जाते हे, और जिन दिनों गांधीजीके अत्यन्त 
गणी प्रिय खादी तथा चरखेक्रे काम अथवा हरिजन- 
हः सेवा आदि रचनात्मक राष्ट्रीय कार्य बड़े अत्साहसे 
i किये जाते वर्षोसे गांवीजीकी जयंती जिस 
त, प्रकार मनायी जाती हे! झिस वर्ष भी अिसी 
मकार गांधी जयंती मनायी जाअंगी । परन्तु प्रश्‍न 
र तबा | (९ कि क्या गांधीजीके सुझाये हुओ रचनात्मक 
` स | कार्योमें हमारा पहले जैसा अत्साह कायम रहा 
९ गांधीजीने तो बार-बार जिस बातको स्पष्ट 
| पिया कि स्वराज्य मिलनेके बाद भी हमें मिन 
| अनात्मक कार्योको खूब ध्यान लगाकर करना 
आजकं | एण । स्वराज्यको कायम रखनेके लिओ और 
इरे है | "ताका सच्चा स्वराज्य लानेके लिओ जिसकी 


| | अन्त आवश्यक्ता हैं । परन्तु खादी, ग्रामोद्योग 
है! |, रचनात्मक कार्थोक्ा प्रश्‍न छोड़ ही दें तो 
र 'देशीमें भी अब जैसा पहले था वैसा हमारा 
सास नहीं रहा। विदेशी-अमरीकी पूंजी देशमें 


रही हे और ग्रामोद्योगको छोड़कर बड़े-बड़े 
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केळ-कारखानोंपर ही विशेष ध्यान दिया जा 
द्‌। अभी हाल ही में संसद्मे आचार्य श्री 
ठेपालानीजीने भाषण करते हओ कहा था कि 
अनसे किसी असे नेताने, जितका सरकार में बहुत 
ही वड़ा महत्व है, यह कहा था कि अब स्वदेशीका 
काआ सवाल ही नहीं रहता । अन्होंने अस 
नेताका नाम देना अुचित नहीं समझा परन्तु 
अुन्हान अनके महत्वके प्रति जो अशारा किया 
है वह हम सोच-विचारमें डाळ देनेके लिओ 
पर्याप्त ह । सरकारके महत्वशाली व्यक्तियोंका 
यदि यह रुख हे तो सरकारका भी यही रुख 
होगा समझ ळेनेके बाद अभी रचनात्मक 
कायको क्या परिस्थिति है, असपर विचार करना 
हमारे लिओं सुगम होगा । 

सरकार नयं-नये कार्यक्रम बनाती है, नयी 
सस्थाअ कायम करती है, परन्तु अुनकी अनिश्‍चित 
आथिक नीतिके कारण वह प्रजाको प्रेरणा तथा 
अत्साह दनम सफल नहीं होती । भारत-सेवक- 
समाज रचनात्मक कार्यकी दष्टिसे वहत आगे 
नहीं बढ सका और सरकारकी पंचवर्षीय योजना 
भी, यद्यपि असका अितना प्रचार किया गया तो 
भी अक प्रकारसे असफल-सी हो रही हे । सर- 
कारको स्वयं यह स्वीकार करना पड़ा हे और 
बेकारीकी समस्या जिस प्रकार विकट रूप धारण 
करती दिखायी देती है अुसमें सरकारको भी 
आगे क्या करना चाहिये जिसका कोओ मागं 
दिखायी नहीं दे रहा है । 


गांधी-जयंतीके दिनोंमें हम केवल गांवीजी | 


को ही याद न करें, परन्तु अुन्होंने भारतको 
स्वराज्य दिलानेका जो समर्थ और सफल कार्य- . 
क्रम दिया, अुसपर भी विचार करें । अन्होंने 
भारतकी राजकीय, आथिक तथा आश्थ्यात्मिक- 
जिसमें नेतिकताका समावेश हो जाता हे-अन्नति 
तथा स्वतन्त्रताके लिओ हमें जो मार्गदर्शत कराया 
था अस सागंपर ही हम चल रहे हैं या अुससे 


पथ-भ्रष्ट हो गये हों जिसपर भी शांत चित्तसे | 


७८९ 

मनन करें । यदि हम सचधुच पथभ्रष्ट हो 
गये हों तो आज ही से सतर्क हो जाओं और 
शीघ्य ही सही रास्तेपर आनेकी कोशिश करें 
और तदनुसार हमारा जो कतव्य हो अुसका 
आज ही निर्णय कर लें । गांधीजीके प्रति गांधी- 

. जयंतीके दिनोंमें अपनी श्रद्धा प्रगट करनेकी यही 
अक सच्ची राह है और अिसीसे हम अपने प्रति 
भी सच्चे साबित होंगे तथा देशके प्रति भी अपने 
कतेव्यका पालन करेंगे । 


| `. हमारी राष्ट्रभापाको हमें अपनाना होगा ! 
अगस्तका अन्तिम सप्ताह राष्ट्रभाषा 
हिन्दीकी दृष्टिसे बड़े महत्वका था । संसदीय 
हिन्दी-परिषद्के वाषिक समारोहमें संसदके दो 
हिन्दी-भाषी सदस्योंको राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
वर्धाकी प्रारम्भिक परीक्षा अत्तीर्ण करनेके लिओ 
प्रमाण-पत्र देते समय भारतके प्रधान मंत्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूने अक बड़े महत्वका 
भाषण दिया। अृन्होंने स्पष्ट कहा- हम अँग्रेजीको 
राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते । यह हमारे देशकी 
शानके खिलाफ हे । अभी हम अंग्रेजी चला रहे 
रि हे, मजबूरीसे ओर जरूरतसे। मजबूरी जिसलिओ 
 . किःकाफीलोग हिन्दी नहीं जानते । धीरे-धीरे 
______ अन्हें हिन्दी सीखनी होगी । दूसरी मजबूरी है 
यं विचारोंमें, विज्ञानमें, पचासों बातें हें 
जिन्हें जानना जरूरी है ।...कुछ अच्छी अंग्रेजी 
बोलनेवाले हैं, लेकिन अँग्रेजीसे हम आम लोगों 
.. तक नहीं पहुँच सकते । अिस तरह अंग्रेजी हमारे 
और लोगोंके बीच अक दीवार है।” ' 
अन्होंने यह भी कहा कि “आखिर हिन्दी 
 तोराष्ट्रभाषाबनही गयी, बहसकी बात तो 
रही नहीं 4 परन्तु अिसके साथ-साथ अन्होंने यह 
भी कहा कि “में चाहता हूँ कि किसीपर वह 
' छादी न जाओ, नहीं तो अुल्टा असर पैदा होगा, 
विरोधी, पेदा हो जाओंगे ।” हिन्दी . किसीपर 
` छानेका कभी किसीने प्रयत्न नहीं किया, फिर 


tx 


. 
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लोगोंने अपना पेशा बना लिया ह। 7 ३} 
प्रांतीय साम्प्रदायिक तथा कुछ राजकीय झा EL 
काम करती दिखायी देती हे और ती | 
नाओंके कारण जा दुराग्रह होता है, र | 
करना आसान नहीं । 9. 
अन्होंने अक बहुत महृत्वकी वात र । 
कि “कोरिया जानेवाले कुछ सैनिक ग 
मुझसे मिलने आये । विदेशोंमे आपसमें से | 
भाषामें बातचीत करनी चाहिये यह प | 
निकला । भुन्होंने बताया कि अुन सबने कोरिया 
आपसमें हिन्दी मेही बातचीत करनेका निष 
किया हे । विदेशोंमें आपसमें अंग्रेजीमे बात | 
करनेमें शरम मालूम होती है । विदेशोंमें में शी 
भारतीयोंके साथ हिन्दीमें ही बात करता हु 
यह्‌ सही हे कि विदेशोंमें जाकर जब हम भार 
तीय आपसमें हिन्दकी अपनी भाषामें बात नहीं 
कर सकते तो विदेशियोंके आगे हमारा माग 
नहीं'रहता और अिसलिओे हमें शरम मालूम होती 
है । परन्तु देशमें हम आपसमें अंग्रेजीमें बातवीत 


करते हें तो क्या वह हमारे गौरवकी बात होती 


हे ? श्री आचार्य कृपालानीजीने संसदीयःहिीः 
परिषदके भिसी समारोहमें पं. नेहूको भुर 
देते हुओ कहा कि भारतमें अँग्रेजीमें बाती 
करनेमें हमें और भी अधिक शरम माठूम होती | 


चाहिये । मुन्होंने यह भी कहा कि बहुतरै तो 


नेवारे अपने भाव गळत अँग्रेजीमे प्रगट क 
हें अुससे अच्छा तो यही हे कि देशकी आष | 
हम अपतते विचार प्रगट करे । 
हिन्दी क्रिसीपर लादी नहीं जगी! _ 
दिल्लीमें अक तमिल स 1 | 
घाटन करते हुओ राष्ट्रपति डा० 0. य 
दक्‍्षिण-भारतवासियोंको आश्वास (सि bo 
“हिन्दी कां विकास कभी भी प्रादेशिक क | ॒ 
नुकसान पहुंचाकर न होगा । मत त । ती 
कहते सुना है कि दविषणपर हिँ | 


यह प्रशन 


| कोरिया । 


करा तिं 
जीमें वात 
शोमे में भी 
रता हूँ ।" 
हम भार 
' बात नहीं 
पारा मात 
1लम होती 
| बातचीत 
बात होती 
रीय हिती" 


| श्रोपनेका प्रयत्न किया जा रहा 
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आश्वासन दिला सकता हूँ कि अस प्रकारक 
कोओ प्रयत्न नहीं हो रहा है । 

हिन्दीके राष्ट्रभाषा-स्वरूपकी चर्चा करते 
ठरे अन्होंने. आशा प्रकट की कि “भविष्यकी हिंदी 
केवल आत्तरी भारतीयोंकी ही हिन्दी न होगी 
बल्कि राष्ट्रीय हिन्दी होगी जिसका तिर्माण और 
पालन पोषण सब भारतीय करेंगे, चाहे वे किसी 
भागके हों और कोओ भी भाषा बोलते हों ।” 
ब्रंगालियोंसे अनुरोध : 

पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके 
नवम समावर्तनोत्सवके अपलकष्यमें असके सभा- 
पति पश्चिम बंगके राज्यपाल डा० हरेन्द्रकुमार 
मुखोपाध्यायने अपने अभिभाषणमें कहा :--“ यह 
सच है कि हिन्दी भाषाको लेकर कुछ समय 
हुआ सारे देशमें कहीं-कहीं प्रबल वितक किये 
गये थे। आन वितर्कोके धम्र-जाल तथा दसरे 
कतिपय राजनैतिक कारणोंसे हिन्दीतर भाषी 
साधारण-जन और खासकर बंगाली लोग हिदीके 
महत्वके. सम्बन्धमें शंकाशील थे । परन्तु हर्षकी 
बात हे कि हमारे देशवासियोंकी दृष्टिमें हिन्दी 
सीखनेकी आवश्यकता अब दिनके प्रकाश जसी 
स्पष्ट हो गयी हे । अन्यान्य प्रादेशिक भाषाओंकी 
पुलनामें हिन्दीकी साहित्य-समृद्धि केसी भी क्यों 
न हो, विभिन्न भाषा-भाषियोंसे निमित जिस 
विशाल भारत देशके अक्यके लिओ हिन्दी ही 
सबसे अधिक अपयोगी भाषा है, यह निर्णय अनेक 
वेष हुओ भूदेव, बंकिम, केशवचन्द्र तथा राजा 
राममोहनराय जेसे महापुरुषोंने किया था । 
'वतनत्र भारतकी प्रतिनिधि सभाने अिसे राष्ट्र- 
भाषाका गौरव दिया हे | - असलिओ आज हम 
अपना आत्माभिमान आगे करके सके प्रति 


, उदासीनता 'दिखाअेंगे तो वह अचित न होगा 


उन्होंने यह भी कहा कि “बंगाली यदि 
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हिन्दीके प्रति विमुख रहेगा तो असका अर्थ यही 

गा कि वह अपनी आत्मोन्नतिके पथको ही 
बद कर रहा हे ।” 
हिन्दीका संदेश : 

बिसी समावर्तन समारोहके अवसरपर 

दीवपान्त भाषण देते हुओं कलकत्ता विदवः 
विद्यालयके हिन्दी-विभागके अध्यक्ष डा. सत्येन्द्रने 
हिन्दीका संदेश देते हओ कहा कि हिन्दीका संदे 
जन्मसे ही प्रेम और त्यागका संदेश रहा है। 

प्रेमरहित राष्ट्र भाषाका मूत्र हमारे राष्ट्रको सबल 
नहीं बना सकेगा ।” अन्होंने अपाधिधारियोंसे 
कहा--“ कि आप निश्‍चय समझें कि आप अंक 
महान्‌ और पवित्रतम धर्मके मिशनरी 
आप राष्ट्रभापाके छिओ राष्ट्रजनके हृदयको 
जीतें । मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने 
जिस पवित्र अुद्देश्यमें अवश्य सफळ होंगे । “आपने 
यह भी कहा कि “हिन्दीका अक महान अहेल्य 
यह भी हे कि वह समस्त देशकी विविध 
भाषाओंकी संकोचशीलता दूर करे और वह 
अक असा माध्यम बन जाओ जिसके द्वारा 
साहित्यिक भूमिपर भाषाओं निकटसे निकट आती 
जाभें और प्रत्येक भाषाभाषी दूसरी भाषाओंकी 
प्रतिभाओंके प्रसादका समुचित लाभ आठा सके । 
यह अक बड़ा लाभ हे । ” 

भिस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दीके 

सम्बन्धमें सब प्रकारके 'भ्रमोंको दूर करनेके लिये 
तथा वायृमण्डलको शुद्ध करनेके प्रयत्न बड़े-बड़े 
स्थानोंसे हो रहे हें। हम आशा करें कि जन- 
समाज तक ये सब सन्देश अूसके सच्चे रूपमें 


पहुंचेंगे । हिन्दीके सम्बन्धमें अब भ्रमका को _- | > 


कारण नहीं रह गया, परन्तु जो लोग जान- 

बूझकर भ्रम अत्पन्न करना चाहे हें; अनको 

समझानेका तो कोओ मार्ग ही नहीं है । 
—मो० भ्‌० 


A) 
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श्री वंशोधर विद्यालकार : 
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प्रकाशकः हैद्राबाद राज्य हिन्दी 


७ 2 


233 कर 
C4 


` १, युच्च कोटिका साहित्य, २. सुन्दर और 
स्वच्छ छपाओ, ३. कलापूर्ण चित्र 


OO 


D> 


वाषिक मूल्य ९ रुपया 


किसी भी माससे ग्राहक बना. 
जा सकता है | 
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[NYC न 
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प्रचार सभा, हेदराबाद दक्षिण 
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अज 4 ` नया पर 

| न्ता | हे 

| ) ब | हिन्दीकी नयी साहित्यिक चेतनाका 

||. | प्रतिनिधि मासिक पत्र । 

क सम्पादक | > विंशेष स्तम्भ-- मासिक टिप्पणियां, व्य | 
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_ संचालकः नया समाज-ट्स्ट # | 
2228 PR : अक प्रति॥) ; ` . . है 
आप यदि ग्राहक नहीं हे, तो आज ही बन जाअये। यंदि हे, तो अपने अिष्टमित्रोकी | 
भी बनाओियें। यदि किसी कारण आप ग्राहक नहीं बन सकते, तो चेष्टा £ | 
आपके पडोसके पुस्तकाल़यूमें मेंगाया जाय । 


3 


लिओ अुपयोगी 
हिन्दीका अपने ढंगका पहला पत्र 


गुलदस्ता 


अिजेस्ट ) 
३९३८ पीपलमंडी, आगरा सन्त 


/ संस्कृति, पुस्तक परिचय आदि। 


AAS AA AAS १ 
6 AAS AAS A AA: 
5 AA स 


क स्स्स 


नमूने को प्रति 
अक रुपया 


कविताओं, विज्ञान और हम, सिनेमा-जगत, हमारी £ 


सम्पादकः-- श्री शिव वर्मा 
वार्षिक चन्दा ६ रु. ¦: छः माही ३ २ | 
अक प्रतिका मू. ८ आना : पृष्ठ संख्या ४८ | 
अजेन्सी लेनेवालोंको २५% कमीशन 
और डाकखचे मुफ्त । 
“नया पथ” कार्यालय, 
राजभवन, संण्डहस्टै रोड, बम्बओ ४- 


संपादकः मोहनसिह सेंगर 
'विदेशोंमें १२) वार्षिक _ 
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[जस धरम आराग्य प्रकाश नही. वहाँ सुख शान्त कहा ? 


आराग्य, स्वच्छता आर चाकत्साका सवश्रष्ट ग्रन्थ 
भारत-प्रसिद्ध श्री वेद्यनाथ आयर्वेद भवन छिमिटेडके 


व्यप वेद्यराज पं० रा 
वैदशास्त्रीने ५-६ वर्ष बड़ी मेहनतसे स्वयं जि प्र ० रामनारायणजी 


०: 1 लिखा है। ग्रंथका अक-अक वाक्य हजारों 
रुपयका काम दता ह्‌ । व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, सदाचार, अत्तम विचार आदि पूर्वाद्धे विषयोंको 
पढ़कर आर तदनुसार चलकर सदा वीमार रहनेवाला रोगी बिता दवाके नीरोग (तन्दुरुस्त) हो 
जाता ह | ग्र4र्क अत्तराद्वम शरीरम पदा होनेवाले सभी रोगोंकी अत्पत्ति, कारण, निदान रोगके 
लवपण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि बड़ी ही सरळ भाषामें लिख हैं, जो पढकर विद्वानसे लेकर साधा- 
रण पढ़े-लिखे दोनों समान भागसे लाभ अठा सकते बिसमें दवाओंके जो नकसे लिखे गये है वे 
बहुत वार परीक्षित, कभी भी फेल न होनेवाले और यास्त्रानमोदित हे । शहर हो या देहात, सव 
जगह जिस' पुस्तकके घरमें रहनेसे रोगीको तत्काल लाभ पहुँचाया जा सकता है । ओपध तैयार 
करनेका विधान तो जिस पुस्तकमे श्रेष्ठ है क्योंकि लेखक भिस विषयक्रे निर्णयात्मक ज्ञाता । जिसके 
आठ संस्करणॉम ७१००० प्रतियां छपकर बिक चुकी हे । यह नवां संस्करण १५ हजारका अभी 
छप रहा है। जिससे जिसकी लोक-प्रियता और अुपयोगिता स्पष्ट माळम होती है । दिन्दीमें असी 
त्तम पुस्तक दूरी नहीं हैं, यह कहा जाय तो अनुचित न होगा । प्रचारकी दष्टिसे मल्य भी बहत 

। ५१५ पृष्ठको पुस्तकका मूल्य सिर्फ १॥।), डाक खर्च ॥£), हमारी चार 


कम रखा गया 
निर्माणशाला, ५० विक्री केन्द्र, १५००० अेजेन्सियोसे प्रत्यक्ष खरीदनेपर डाक खर्च नहीं लगेगा । 


श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, कलकत्ता, पटना, झांसी, नागपुर । 
२ (६2 SHE 


=' अयम :- 


और मराठी भाषाम प्रकाशित होता हे । 
प्रतिमास १५ वीं तारीखको पढ़िये । 
झुद्यममें निम्न विषयोंके लेख छपत हें :-- 
लाभदायक अद्योगधंधोंकी जानकारी, अनाज' तथा सब्जीकी खेती व रोगोंका निवारण 
= दुग्धव्यवसाय व ग्रामोद्योग संबंधी लेख, विद्या्थियोंके लिओ वैज्ञानिक व अन्य जानकारी, 
आरोग्य, घरेलू औषधियों संबंधी लेख, हिन्दुस्थानके वैज्ञानिक और औद्योगिक क्पेत्रकी भुपयोगी 
जानकारी,कृवि,औद्योगिक और व्यापारिक कपेत्रमें काम करनेवाले लोगोंकी मुलाकात तथा परिचय । 


अद्यमके विशेष स्तंभ 


महिलाओंके लिओ आपथुक्त, रुचिकर खाद्यपदाथ बनानेकी विवि, घरेलू मितव्यरि 

भुद्यमका पत्रव्यवहार, खोजपूण खबरें, आथिक तथा औद्योगिक परिवर्तन, जिज्ञासु जगत्‌, व्य 

हळूचलोंकी मासिक समालोचना, नित्योपयोगी वस्तुओं स्वयं तैयार कीजिये । 
2 वाषिक चन्दा ७ रु. और प्रति अंक १२ आना | 


पताः-- 'भुद्यम' मासिक, धरमपेठ, नागपुर (म. प्र.) | 


~ (> 


हिन्दी 
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या मासिकाची वेशिष्ठये- | 
ॐ सुन्दर लघुकथा. ॐ नामांकित लेखकांचे लिखाण. ऋ जीवन, कला । 
साहित्य भित्यादि विषयांवर भुपयुकत मजकूर. ॐ या शिवाय चेतोहारी चित्र. 


केळ 114 
ll (1:22 


४111 


In 1! 


नियमित वाचण्यासाठी आजच वर्गणी पाठवून ग्राहक होणें फायद्याचें आहे. 


पि 


wt aT; 


वार्षिक वगणी ६ रुपये, किरकोळ अंकात आठं आणे, 


LT Ug 
Og UT 


सुषमा : पराग बिल्डिग्ज, धरमपेठ, नागपुर (म. म) 
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0 
गोवध बन्द करनेके लिओ 1 
३१ करोड़ हिन्दुओंकी माँग ! । 


| . “दक्षिण भारत” | 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार. सभाका | 
| सास्कातक मासक पत्र | 
१ 


A 


कान्तिकारी विचारोंके साथ। 
„ अिस पत्रके द्वारा:--दक्षिणकी प्राचीन और 
आधुनिक. संस्कृति संबंधी जानकारी, दक्षिणके 
साहित्य, "राजनीति, शिक्षा, कला, रचनात्मक 
कार्य-वषेत्रोंके विवरण 'और अनके -अन्नायकोंका | 
परिचय, _दर्विषणकी तेलगु, तमिल, कन्नड | 
मलयालम भाषाओंके और अंत्तरके विद्वानोंका र 
५ । _ सृजनका परिचय पाअयि। . .„ 


चदा रु. ६-०-० अधवाषक रु. ३-८-० 


# गोरक्षण % 


` _ 
मासिक-पत्रमें पड़िये 


TNYETTINYETTIN LETTS 


+ 


गोसेवामें भाग लेनेके लिओ आज ही. 
१॥) रु. वाषिक भेजकर ग्राहक बनिये । { | 
नमनांकके लिओ पाँच आतेका टिकट अवश्य 
; 
s 


जिये । धामिक संस्थाओंको मुफ्त | 
गोरक्षा प्रचांरके लिअ हर प्रकाखी 
सहायता तथा दान नीचेके पतेपर मेन ' 
व्यवस्थापक --गोरकषण साहित्य ग्द 


प्र 
रामत्तगर, बनारस (भु 


अक प्रति रु. ०-१०-० 


4 
अस पतेपर लिखे; 
व्यवस्थ्रः्पक, पत्रिका विभाग, 


दाक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा. : 
५...  --व्यागरायनगर, मद्रास १७ 
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मैवरदूत के महत्वपूर्ण भकाशनके वाद “प्रेरणा” का छठा-सातवाँ अंक 1 
` पमचन्दक पात्र : 

N 

विशेषांक होगा ३ 


शिख अंकमें प्रेमचन्दके अपन्यासों और क हानियोंके सभी महत्वपूर्ण पात्रों पर | 
,अधिकारपूणे लेख हांगे। 4 विशेषांकका मल्य लगभग ४) होगा। | र 
र 


RCC 


~ 


# पप्णाक स्थाओ ग्राहकोंके लिअ वही मूल्य रहेगा । अग्रिम आउर भेजिये । 


शीघ्र ही वार्षिक ग्राहक बनकर जिस सुविधाका लाम अठावें । वा. १४) रु. | 
१ अ. 
र सम्पादक ; कोमल कोठारी, 
| सोजतीगेट, जोधपुर (राजस्थान) [ 
¢ | | ग; 


“।५०9“7% NODA NS DR Sb SETS, 
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पुस्तक-पारचय 


अत्करू साहित्य और. साहित्यिकोसे परिचय प्राप्त करना चाहते हैं 
निम्नलिखित पुस्तकें पढ़िये-- 
१--प्रात मा-- छेखक डा, श्री हेरेकृष्ण महताव | प्रतिभा जो आत्कक्ष विश्वविद्या- 
लयकी बी. अ. परीक्षाके पाब्यक्रममें है, झुसीका यह हिन्दी अनुवाद है | 
२--अत्कल माणि प० गोपबन्धु दास--प० गोपबन्यु दासकी जीवनी है | 
मूल झुत्कल भाषाके केखक पं. ठिंगराज मिश्र नेम. पी: हॅ । 
३--धमेप द- - प. अत्करमणि गोपबंध दासका लिखित अुत्कल भापाका खण्ड-काब्य हे | 
४--शुत्कल साहित्यकी श्रेष्ठ कहानिय(---जिसमें सुत्कल भाषाके प्रसि 
भाठ लेखकोंकी कहानियाँ संग्रहीत हैं । Te 
५--राष्ट्रभाषा बन्धु और राष्ट्रभाषा सुबोधिन(-- Se 
ञुस्कल भाषा सीखनेमें सहायक 


द--क्या यह सुनी कहानी--छेलक प० रामेश्‍वर दयारओो केर 
प्रकाशक--अुत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक- ९ 
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$ ` of ध | | 
| नयी धारा 

धू त्र OO न्च 

1. टू १ अक्र निचित आद्देशय चाहिये | 


याद रखिये पत्रिका लिअ | २ ञुसका अपना व्यक्तित्व च 


हेये | 


असी ही बेक मासिक पत्रिका है । कहानियां, कविताओं, शब्द-चित्र, संस्मरण, नाटक, 

आलोचना, निबन्ध आदि । हिग्दीम नयी धाराके प्रतीक श्री रामवृवष बेनीपुरी जसका सम्पादन कर 

हैं । जिनकी सहायताके लिओ साहित्य-महारथियोका अंक सम्पादक-मण्डल संगठित किया गया 
है। प्रादेशिक सरकारोंके शित्रषा-विभाग द्वारा स्वीकृत । 


ी द नयी धाराके पुराने प्राप्य अंक आधी कीमतमें प्राप्त होंगे । पोस्टेज फ्री। रंगमंच अंकको 
ह 


गोडीही प्रतियाँ शेष हे । ग्राहक शीघ्रता करें । 
डिप्ताओ आठ पेजीके १०० पृष्ठ, पक्की जिल्द, आकषेक कवर, सचित्र, सुसज्जित | 
अक अंक १) रु, |] . [ वार्षिक १०) रु. 
_ पताः-- प्रबंधक, नयी धारा, अशोक प्रेस, पटना ६ 


ऊर ऊठ जठर 9 9 ॐ 


ऊत 


fe ऊऊक्न 


क्र 


वाषक मूल्य ४) “पाता. अक प्रति |“) 


दै 
| श्री अरविन्द साहित्यकी अत्तर भारतकी अक मात्र मासिक पत्रिका चार वर्षसे नियमित ख्पसे 
न } प्रकाशित होकर भारतवर्षके को ने-कोनेमें तथा अन्य देशोंमें आध्यात्मकी धारा बहा रही ह 


कुछ विशेषताअ॑ः--- १. अुच्च कोटिके लेख, कहानी, कविताओं आदि । 
i २. सुन्दर और आकर्षक छपाओ । 
प्रधान सम्पादकः _ श्री मोहन स्वामी 
र कुछ सस्मातय। ! 
= १. माता का में हृदयसे स्वागत करता हूँ । आशा हे, यह हमारी सांस्कृतिक मर १ | 
आध्यात्मिक अुन्नतिमें सहायक होगी । _ श्री मैथिलीशरण गुप्त जे 


न्न 
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LITLE DT CED Eg ED LE 
हिन्दीका स्वस्थ, सात्ति अव सरता मारिती व्या 
ट्‌न्द्‌ १ तात्विक अब सस्ता मासिक पत्र 
'जीवन-साहित्य' 
वर्न-साहत्य 
_ वाषिक शुल्क केवल ४) 
चाह तो पहले अक काडे भेजकर नमूना मंगाकर देख ळें । ल 
जुलाओ ओर जनवरीसे ग्राहक बनाये जाते हैं । र” 
र CN ~ Lo 
पता:-- सस्ता साहित्य मण्डल, नऔ दिल्ली द 


CO 0 आता श्र ता आता 958 
= ङ्न्य ज्न्न््े उन व्य न न्न ञ्ञ्न्क् 8383 ज Sh - >> A MY 
न न्न i N 


नव निमाण 


IRE mS ~ 
१५०८-०५-४४ 


ङ्गा 


छन >> 


ड! 
ci 

भ 

Ee 


| 
च ॐ] 
न उ> उस 
ASCE 


ककी » 

y |b उच्य दक सम्पादक 7 नेमिचन्द जन भावुक | } 
नत | | -- साहित्य, दाक्‍षा, संस्कृति और कलाका संगम + राजव्रीति.विज्ञान, + तारोंकी छायामें 

५ ta जोर गरम + मिमनके आलोकमें + आप भी कहें, हम भी कहें + कपौटीपर +ये घल 
१ / भरे हीरे आदि स्थायी स्तंभोंसे युक्त अपनी हो विशेषताओंसे प्रेरित प्रभावित नयी पीढीका 

f सचित्र त्रमासिक : अक प्रति १) विशेषांक युक्‍त वा. ४) 

Cans हित ~ क 

{ | टे कुमार साहित्य परिषद, जोधपुर 1 
जी 9 ( विशेष:- मार्च अंकको प्रतियां अप्राप्य, जूनकी प्राप्य | निशुल्क प्रति भेजनेमे असमर्थ । 9) 
60:80 ४ ) 


4732० छकक न ऽनन्त सन्त उक्तौ ऽतौ उक्त नी कतौ की उक्त स्स्स 


39-3६ | Cl एप एन एन पन्ना 2७णे>२ ळर ळ२  WIY RR ०, ८०5७ 
| मद्रास तथा पंजाब सरकार द्वारा | ¢ श दानि भेष > तप 6 3 
| |“) | | समस्त शिक्षा संस्थाओंके लिओ स्वीकृत | 9 सुन्दर दााआप आर काःडर 
१ | | देशवन्धु पुस्तकालय मथुराका प्रमुख साहित्यिक Ee 
दी ना f ९ जिस कारखानेके सुन्दर और मज- ९ 
ही है। । | दे शः क्‌ न्धुः , | बूत टाजिपको अनेक छापखानेवाळे पसन्द A 
भे \ | \ 9 | ¢ ञः हमारे ~ यहाँ अंग्रेजी > 
| | ह प्रधान त. रष्णादतत वाजती, उच भ | ) करते हें। हृ हाँ अंग्रेजी, मराठी, ५ 
। | सम्पादक : ज्यो० राधेश्याम द्विती ५ गुजराती तथा कानड़ी टाजिप और अनेक $ 
| | ~ cx (८ ५ 
। | || स. सम्पादक : बेजनाथ दाणी | f र प्रकारके वाडर तथा अिलेक्ट्रो ब्लाक्स हमेशा 9 
` | शिक सूल्य़ ४) # भेक प्रति र) | ) तैयार मिलते हैं। | 
थी | | | _ दशबन्धु अगस्त ५३ से अपने द्वितीय वषमे | ¢ ८ 
आ. |. कर चुका हे भिसकी खुशी में ३० सितम्बर- ४ ४ असी प्रकार हमारे यहाँ मोनो सुपर 9 3 
` ५ | ॥ ऐक केवल ३) रु० में वार्षिक ग्राहक बनाये जा | 3 जल य See ~ 
। | | SN व्य 85 PS कास्टर से तयार ह अट उ 
MN | और झुसका प्रथम अंक व्रज सस्कृति ४ RT CU १ दोह 
तीय +| | अक निकल रहा है जो संग्रहीय वस्तु होगी । . | हिन्दी और मराठी टाअिप भी तंझ्वार हूँ। ¢ 
लिट व्वा rr तथा विज्ञापनके लिभे ॥ /! केटलाग जरूर मँगावें । 
a ह; | ४) 
| , | | ता- मेनेजर, निर्णय न रें पर 
पता--वयवस्थापक, £देदावन्यु* || 9 पत्‌ चा ता 5 ग्रस, 
: ० 
| | ¢ 5 


=¬ „मधुरा (यू० पी०) | 
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र 
( 
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CNN 


रानी 


वि 
१ 
(९ 


आपके मनोरंजनके लिओ 


नाना प्रकारके सचित्र लेख, कहानियाँ, 
छाया 'लोक और आलोचनाओं आदि-आदि । 
वर्षमें होलिकांक और दीपावली-अंक मुफ्त । 


CAST BRN BOR I 


रानीका वाषिक चन्दा केवल चार रुपये 
हे। रानी १५ वर्षसे हिन्दी-पाठकोंको निरन्तर 
नवीन पाठ्य-सामग्री देती आ रही हैं। 


“नी” कार्यालय, 
१२१ चित्तरंजन ओविन्यू, 
कलकत्ता ७ 
ALOE FITS OLE 


[oS NT NS INS SN SA S CS टि चट (2 
RAAF FF FR AR 


ट) 


A ANS AS AAS AS AS ACNE 
महाराष्ट्‌ रा.भा. प्रचार समिति, पुणेके तत्वावधानमें ! 
र YY ° योंके 

राष्ट्रभाषा प्रचारकों'अवं परीक्षार्थि 
झुपयोगकी हिन्दीकी अभिनव साहित्यिक 
मासिक पत्रिका 


_ “जयमारती” 


सम्पादक अवं प्रकाशकः--श्री पं. मु. डांगरे 

प्रारम्भिकसे लेकर अंची परीकषाओंतर्ककी 
परीक्षोपयोगी सामग्री; साहित्य, परंपरा, संस्कृति 
विषयक लेख; शंका समाधान; साहित्य परिचय; 
मधुसंकलन; हिन्दी जगत्‌; परीक्षा विषयक 
i आवश्यक जानकारी, कहाँपर कौन क्या 


पढ 9 आदि नाविन्यपुर्ण अवं समयोचित रचनाओं 
॥वब्ुधताओसे भरपूर । 


4 मनिओ ऽसे वार्षिक मूल्य १) नेक रुपया 


आए मता च 


प्ञवाट्रू जीन्न ग्राहक बन जाजिये 
उ ८६६ददासिब, पो. बॉ. नं ५५८, पुर्ण २. 
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२9 


[FX Teo Te 


८> नय स्य 3 
Rr, 


सरस्वती संवाद 


~ 


| 'हिन्दीका परीक्षोपयोगी आलोचनात्मक | 

i मासिक पत्र | 

। जिसकी विशेषताओं के संबंध विद्वानोंकी | 
सम्मातियाँ 

2 १. जिसको भुच्चकोटिके लेखकोंका सह्योः | 

|| प्राप्त है। २. जिसमें अनावश्यक सामग्रीका गौ ॥ 

वेश नहीं है । ३. यह पत्र विद्याधियोको ठोम सेवा | 


SS 


९) 


की 


“क 


CO 


"र 
> Co 


कामका होता है। ५. सरस्वती संबाद अच्छी प्रगि | 
कर रहा है। शीघ्र ही वह अपने लिओ सुदृढ स्थान | 

9 लोक-प्रिय हो रहा है | 
| पता:--सरस्वती संवाद कार्यालय, ॥ 
) मोती कटरा, आगरा। | 
| 


र रहा है। ४. जिसका प्रत्येक लेख विद्या 
बना लेगा । ६. यह पत्र अन्नति कर रहा है और 
| गष | 
वार्षिक मूल्य केवल ४) नमूनेकी प्रति|) | 
डप ४२9 ट्म उन्न 


७५०८: OTR RT RL C25 
गुजराती भाषाका निराला साप्ताहिक'पत्र 


निमाण 


[सम्पादक : हरिलाल पंड्या] 

समस्त. `भारतकी ` शैक्षणिक, सांस्कृतिक 

और ह नवःनिमांणकी प्रवृत्तियोका § | 
ज्योतिर्घर। | 1 

निर्मोणम आप दंखेंग.' | 

आनंद, अत्साह और चेतनाप्रद लेल, कही 

अवम्‌ अपने ही ढंगसे चुने हुओं समाचार | रा 

भाषासे सम्बन्धित सभी प्रवृत्तियोंका विवर ह 
किसी भी वादसे परे रहकर तटस्थ औरस 

मंतव्य प्रकट करना निर्माणका ध्यय € 


विज्ञापनका अत्युत्तम pr 
आज ही पत्र लिखकर नमूताथ प्रति मग 


cll] 


८11 


हरा “किस 


el ch 


व वार्षिक मूल्य ५) निर्माण आ 
0 माही २ 
त है घम माग 


nr राजकोट र| 
fr त, या, ता, ir, 


ions#laridwar 


| | 
च्छु प्रगति M 
पुदृढ स्थान 
हा है और 


। 
प्रति||) | 
यालय, ।॥ 
गरा । | 
DO] 


1हिक-पत्र ; 


था] । 
सांस्कृतिक ६ 
वत्तियोका 


` 
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22! LOE SS DSC sD) RD NDE 
हम आपस कुछ कहना चाहते हें / । 


८ 

राष्टभारता का तीसरा वप जनवरी ५३ मे ही शरू डो चका पु । तीसरे 
वर्षका यह दसवां ( अक्टूबर मासका ) अंक आपके हाथमे ै। "घ 

“राष्टभा रती' चे प्र री 
> राष्ट्रभारती के जिन प्रेमी ग्राहकोंका वाविक चन्दा जिस अंकके सांथ पूरा हो जाता 
ऊ हमारा 
हैं, थुतसे हमारा नम्र निवेदन है कि वे अपना अगली वर्षका चंदा € इ मनीआर्डर द्वारा (९ 
रन्त भजनको कृपा करें। वापिक या हृ : 
द होगा । अिससे हमको और „गा छहमाही चंदा हर हालतमें मनीआईर द्वारा भेजना हों 4 
5 1 आर आपको सुविधा होगी । आपको अंक समयपर मिलेगा व्री.वी . (9) 
; आर राजन्द्रा चाजको झझटसे आप और हम दोनों वर्चेगे | आजा है आ. हम pe 
6) प्रार्थनापर जरूर ध्यान देंगे । (/ 


०] 

| दुसरा निवेदन यह भी है कि कमसे-कम अपने किसी अेक-दो पड़ोसी मित्रोंक्रो भी ग्राहक ६ 
वश्य बना द आर अुनका सालाना चंदा मनीआर्डरसे भिजवा दें | यह “राष्ट्रभारती' सबसे Nl 

सस्ती, सुन्दर साहित्यिक, सांस्कृतिक पत्रिका है, जो ठीक समयपर हर १ ळी ता० को निकलती है । (० 


चिस पत्रिकाके प्रचारमें आप अवश्य अपना सहयोग वढावें । ८) 
त मनोआडरसे वाषिक चंदा ६ रु ओर हमाही चदा ३ रु. ८ आ. ( 
के ~ ९5 ९ 9 

नमूना अंकके लिभ दस आना मात्र | A 
हा 

/ पता :- व्यवस्थापक--'रष्ट्रभारती!, पो०--हिन्दीनगर (वधी, म० प्र०) f 
{ ४ ---*१५८०/->५०५८2>०----> हू 
डर नी 


षु राष्ट्भारतीके ठेखकोसे निवेदन ! % 


(१) ' राष्ट्रभारती ' में प्रकाशनार्थं रचना आदि सामग्री स्वच्छ मुवाच्य ठिखावटमे |९ 


Mo १, 
अथवा अच्छी टाञिप की हओ भेजनी चाह प्रकाशन योग्य सामग्री जो कुछ भी आप भेजें 

वह बहुत भारी-बोझिल और खूब लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिये, कृपया जिसका खयाल रखें । // 
आपके हादिक सहयोगके लिओ राष्ट्रभारती बहत आभारी होगी । A 


(२) यह अच्छी तरह ध्यानमें रहे कि राष्ट्रभारतीमें प्रकाशनार्थं भेजी हओ आपकी of | 
रचना जिसके पूर्व किसी हिन्दी पत्र-पत्रिकामें प्रकाशित न हो चुकी हो; और जो कुछ सामग्री भेजें (2 
बह्‌ राष्ट्रभारती ' के लिअ ही भेजें । } 

(३) अनुवादक महाय किसी अनूदित रचनाको भेजनेसे पूर्वं अुसके मूळ-लेखकसे (९४ 
पत्रद्वारा अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें; तभी अनूदित रचना हमारे यहाँ भेजें । 

(४) आपकी स्वीकृत रचना संबंधी सूचना संपादक द्वारा आपको दी जाअेगी और 2) 
छपनतक आपको प्रतीक्षा करनी होगी । ~ 

(५). अपनी अस्वीकृत रचनाको दापस मंगानेके लिओ डाक-टिकट अवद्य भेजें अथवा A 


आप असकी प्रतिलिपि अपने पास सुरविषत रखें । 


(६) लेख, रचना आदि प्रकाशन योग्य सम्पादकीय सारा व्यवहार जिस पतेपर करें: 
र $ संपादक : by 
१ र 5 स्ट--हिन्दीनगर (वर्धा, मध 


CC-0. In Public Domain. 
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"७  'राष्टभारती'का 'विशेषांकः 


९ ४ राष्ट्रभारती ” का "अगामी अक अखिल भारतीय 
राष्ट्रआपा प्रचार सम्मेलन पंचम अधिवेशन नागपुर के 
। अपलक्प्यमें “सम्मेलन-विशेपांक'के रूपमें प्रकाशित होगा । 
र जिस अंकमें अत्तर ओर दक्पिणके लब्धप्रतिए लेखकों 
र की अच्च रचनांअें, संस्कृत, हिन्दी, बंगला, 
त मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिळ, तेलुगू , 
0 ' कनड, मलयालम, अदू, सिन्धी, 
राजस्थानी, मेथिली आदि भारतीय 
- भापाओंकी विविध सुन्दर सामग्री 
र ` सचित्र प्रस्तुत की .जाअगी । 
% 
यहाअक दर्शनीय होगा ! पठनीय होगा ! ' राष्ट्रभारती ' 
भारतीय साहित्य और संस्क्रतिकी प्रतिनिधि 
` पत्रिका हे जो सबसे सस्ती है किन्तु 
ठोस सामग्री देती है । 
2 x 
सालाना चंदा ६ रु. मात्र । 


शीघ्र ग्राहक बन जाअिये । 
व्यवस्थापक : ९राष्ट्रभारती' 
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'राष्टभारती बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, हैदराबाद और भोपाल राज्यके शिक्षा विभागों द्वार | 
स्कलों, कालेजों और वाचनालयोंके लिओं स्वीकृत हो चुकी हे । 
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आदि विझेषज्ञोंकी अक “समिति, 
भ, ण॒ और क्ष अवषरोंके स्थानपर) -सं०] 
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अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनके आुनके प्रति भांदर और आत्मीयता--दोनों 


अध्यक्ष श्री नरहरि विष्णु 
गाडगील अपने परिचितोंमें 
“काकासाहेब”-अिस नामसे 
ही अधिक प्रसिद्ध हें । में 
समझता हूँ कि श्री गाडगील 
को भी यह नाम बहुत पसंद 


है। जिसका कारण शायद : 


है कि ' काकासाहेब ' 
भिस अभिधानसे व्यक्त होने- 
वाली आत्मीयता काका- 
पाहेबके सार्वजनिक जीवनमें 
मी व्याप्त है । अच्छे नेताओंमें 
गिनती होनेपर भी अव्यवहार्य 
आदर्शोका मुच्च आडंबर 
नमे नहीं है; और मोहके 
भेण जनसाधारणको पतना- 
ममृख करनेवाली मानसिक 
भंख्तासे भी वे बहुत 


7) “म जज 
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[ भारतीय साहित्य और संस्कृतिकी मासिक पत्रिका ] 


¬ ' सम्पादक !--- 
मोहनळाळ भट्ट ; 


वर्धा, नवम्बर १९५३ 


“ काकासाहेब ” 


+ श्री गंगाधर अिंदूरकर : 


TE 


हृषीकेशा शमी 


CSIR 


* अंक ११५ 


भावना 
हे । जहाँतक में समझ पाया 
हैँ “काका” के जीवनका 
आदर्श वह स्वप्नकुसुम नहीं 
है, जो कभी व्यवहारमें 
दिखायी ही न दे और न वही 
है जो बिना किसी परिश्रम 
तथा बिना आयास प्राप्त 
हो जाओं। जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्रमें “काका” मध्यममार्गी 
हैं और वास्तविक अथोर्मे 
वे मध्यमवर्गका प्रतिनिधित्व 
करते हें । 

सन्‌ १९२०में राष्ट्रीय 
आंदोळनमें - माग लेकर 
सार्वजनिक ज्डैवनमें प्रवेश 
करनेके बाद जिला कांग्रेस 
कमेटीके मंत्रीपदसे लेकर 
केंद्रीय सरकारके भेक प्रमख 


हे । असीलिओ “काका ”से परिचित लोगोंके मतमें मंत्रीतक और अब लोकसभाके भेक साधारण सदस्यके FS 
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रूपमें “काका” के सार्वजनिक जीवनने कऔ अुतार 
चढाव देखे हें । भुनका विश्लेषण करनेपर मुझ अंक बात 
बहुत ही महत्वपूर्ण दिखायी दी है । जनसाधारणकी 
तरह वे प्रतिवषण “शुभ ” की आकांक्षा करते और 
किसी महान व्यक्तिकी तरह “अशुभ का मुकाबला 
करनेके लिख प्रस्तुत रहते हें । शायद यही “ काका के 
- सार्वजनिक जीवनमें सफलताकी कुंजी हे । अनेक अन्य 
नेताओंकी तरह जीवनके अृतार-चढावसे अनका मन 
कभी भी निराशासे अभिभूत नहीं हुआ । 


` बिचारोंकी स्पष्टता और व्यवहारमें आडंबरहीनता 
“काका” की विशेषता है । वे राष्ट्रभाषा प्रचार-सम्मेलनके 
अध्यवष हो रहे हैं, यह समाचार सुनकर में नयी दिल्ली में 
अनके निवांस-स्थातपर अुनसे मिलने गया था। अंक 
पत्रकारके नाते मेने भुनसे. पूछा--“आप हिंदीको राष्ट्र 
भाषाके भपयुक्त क्यों समझते हें ?” “काका” का भुत्तर 
बहुत ही संक्षिप्त था— “संविधाने असे स्वीकार कर 
लिया है मिसलिभे अब यह विवाद व्यर्थ है।” विवादमें 
न भुलझकर कार्यपर ही दृष्टि रखनेकी “काका को 
मनोवृत्तिका भुक्त संक्षिप्त अृत्तर अक सुन्दर प्रतीक है। 


पर पाठक भूलसे यह न समझ बैठे, कि संविधान 
- द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनेके पहले वे.हिन्दीको राष्ट्र भाषाके 
अपयूक्त नहीं समझते थे । महात्मा गांधी द्वारा संचालित 
काँग्रेस-आंदोलनका हिन्दी प्रचार भी अक प्रमुख अंग था 
और अिस प्रकार “काका ” भी हिन्दी-प्रचारके कार्यमें 
काफी समयसे दिलचस्पी लेते रहे हे । सन्‌ १९२८-२९ 
के पुणेंके युवक आंदोलनमें “काका” का प्रमुख हाथ था 
३ भुस समय अन्होंने स्वयं हिन्दी पढानेके लिओ कुछ 
वर्ग भी चलाये थे । आगे [चलकर १९३४ में पं. ग 
र. वेशंपायनके सहयोगसे पुणेमें 'अक संस्थाकी 'नींव 
रक्खी गयी, जो “हिन्दी प्रचार संघ” कहलायी । आज 
भी महाराष्ट्रमे ` हिन्दीका प्रचार करनेवाली यह अक 
प्रमुख संस्था है । अस, संस्थाके प्रारंभिक वर्ग “काका” 
के निवास स्थानपर ही चलते थे । राष्ट्रभाषाके साथ 
काका का संबंध बादमें भी बराबर बना रहा । पुणेमें 
हुअ राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनके तीसरे अधिवेशनका 
अृद्घाटन भी.क्राकासाहेबने ही किया था । 


| “काका” को हिन्दी सीखनेके लिञे बहुत प्रयास 
नहीं करना पड़ा । पुणेंके असल . कोंकणस्थ महाराष्ट्र 
कुलमे जन्म होनेपर भी अनकी जन्मभाषा 
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और मालवेकी सीमापर स्थित मल्हारगड 

थानमें १० जनवरी १८९६ के दिन वां गमका 
हुआ। यह स्थान मच्यभारतके नीमच जिल्लेपे 3 हो 
समय आपके पिता वहाँ रेलवेपें थे । ज्रि प्रकार é 
प्रारंभिक शिक्षाका श्रीगणेश ही हि 
हुआ है । 


प 
भाषक़ी 
न्दी मा व्य्मके द्वारा 


“काका की बादकी शिक्षा पुणेंके प्रसिद्ध फय 
कालेजमें हुऔ । पर वहाँ भी आपने हिदीके बराथ 
संबंध बनायर रखा । १९१६-१७ में सरस्वतीमें हे 
शित होनेत्राले कुछ लेखोंका आस्वाद 'काका अनुवादे 
द्वारा मराठी पाठकोंको चखाते रहे। १९२० में क 
अल्‌. बी. की परीक्षा अृत्तीर्ण कर आपने जीवनमें ब ग 
यनका अध्याय समाप्त किया और पुर्णे जिला कञाग्रे 
कमेटीके मन्त्रीके रूपमे आप सार्वजनिक बषेत्नमे भृतरे | 
सार्वजनिक जीवनके प्रारंभसे ही 'काका' को हिन्दी 
बोलनेके अवसर बराबर आते रहे । 


राजनीतिक नेताका व्यस्त जीवन बिताते हु भी 
काकासाहेबका मराठी-साहित्यमें अपना अक्र विशिष्ट स्यान 
है । विवरणात्मक लेख लिखनेकी अृनकी अपनी शेली 
है और वह मराठीमें काफी लोकप्रिय भी है । लगभग 
सभी दल और विचारोंकी पत्र-पत्रिकाओं 'काका का 
लेख छापनेके लिओ अृत्सुक रहते हे ओर काका भी 
राजनीतिक पक्षपात नहीं करते । 'केसरी' तथा 'विविधः 


` वत्त' जैसे कांग्रेस-विरोधी पत्रोंमें भी 'काका' के कुछ 


च्छे लेख प्रकाशित हुञे हैं । दीपावली अंकके तिमित 
तो कुछ पत्रोंके लिओ रेख लिखना अुतके लिमे अनिवार्य 
है और वे स्वय॑ं-स्वीकृत जिस बन्धनको मंत्रित्वकालप 
भी निभाते रहे । थोड़ा भी अवकाश प्राप्त होते 
असका अपयोग लिखने-पढनेमें करना, भुका स्वम 
है । “काका” नें राजनीति तथा समाजशास्त्रपर मरा 7 


` कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं । 


हिन्दीमे भी “काका” लिखते हैं कुछ हा 
लेखोंके रूपमें और कुछ अपने ही लेखोंका स्वयं हि 
अनुवाद किया है। अिनमेंसे अधिकाश लेखभा | 
प्रसद्ध हिंदी दैनिक पत्र हिंदुस्तानमें प्रकाशित 6 र 
सभा-शास्त्र” नामक “काका की अक, ना 
हिंदीमें प्रकाशित हो चुकी है और “हजार १. (| 
नामक दूसरी पुस्तक भी प्रकशित होनेवाली है 
भी प्रकाशित हो गयी ह। सं). `` ' | 


Fey 
CCRT 


का जय 
Fe] ष 
रि बागी 
[मके द्वारा 


5 फय 
गथ अफ 
में प्रका. 
अनुवादके 
० में अठ. 
नमे बध. 
ला काग्रेस 
में भृतरे | 
। हिदी 


ते हुओ भी 
ष्ट स्थान 
पनी शेली 
। लगभग 
काका का 
काका भी 
[ 'विविध- 
1! के कुछ 
के निमित्त 
` अनिवार्य 
त्व-क्ालमें 
. होते ही 
1. स्वभाव 
र मराठीमे 


ढ़ नाप | 


यह प्रसिद्ध है कि “काका 
अत्यन्त विदवासभाजन थे और निसीलिओे स्वातंत्र्य- 
प्रा्तिके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडलमें अनका समावेश हुआ 
था | गत आम निर्वाचनके बाद, नये मंत्रिमंडलमें जब 
अनका समावेश नहीं हुआ, कुछ लोगोंने कहा-- काका! 
की लोकप्रियताका सूर्य अब अस्त हो रहा है। यह भी 
प्रशिद्ध है कि मंत्री न बतनेपर “अ” भागके नेक राज्यका 
राज्यपाल बनना काका' ने अस्वीकार कर दिया था । 
कुछ लोगोंको जिसमें भी 'काका' की राजनीतिक भूल 
प्रतीत हुओ । पर मुझे लगता है कि अक्त दोनों ही 
बातें निराधार हैं। पिछले पौने दो वर्षके संसदीय 
जीबनमें कांग्रेस-दलके साधारण सदस्यकी हैसियतसे 
“काका” ने जो कुछ कांम किया, अुससे अनकी लोक- 
प्रियता मंत्रित्वकालकी अपेक्षाकृत कुछ बढ़ी ही है, घटी 
नहीं । अतअेव जिसी प्रकार राज्यपालका पद अस्वी- 
कारं करनेमें भुनकी आथिक हानि भले ही हुओ हो और 
वह भृपेकषणीय , भी नहीं है, पर सार्वजनिक्र जीवनका 
मूल्य कभी भी रुपये-आने-पाओमें नहीं आँका जाता | 
बिस प्रश्‍नका अक दूसरा पहलू भी है। पुर्णके जिन मत- 
दाताओंने श्री गाडगीलको लोकसभामें भेजकर अुनपर 
विश्वास प्रकट किया था, यदि गाडगीळजी केवल अपना 
लाभ और प्रतिष्ठाकी ही विचारकर राज्यपालका पद 
स्वीकार कर लेते, तो वे मतदाता क्या सोचते! मतदा- 
ताओंके विशवासको निभानेमें कुछ आथिक स्वार्थसे मुंह 
मोडना प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधिक्रे लिओ आवश्यक 
ही नहीं, अनिवार्य भी है। 

केवल जितना ही नहीं, केंद्रीय सरकारके महत्व- 
पुर्ण मंत्री जैसे अंचे पदपर रहनेके बाद लोकसभाके 
साधारण सदस्यका जीवनः बितानेका अवसर आनेपर 
भी .' काका ” के अुत्साहमें कोओ कमी नहीं आयी । 
फिरोजशाह रोडपर ही “काका” के दो जीवत-- 
मंत्रिकालीन बड़ी कोठीका और आजका छोटे और 
भाधारण बंगलेका-- देखकर स्मरण हो भाता है 
हरिके ओक वोक्यका-- “क्वचिद्भूमौ शय्या क्वचि- 
देपि च पर्थक शयनम्‌” पर जिस अवस्था-परिवर्तनसे 
काका! की जीवनकी गति और अुत्साहमें कोऔ परि: 
श्रे नही हुआ । पिछले मंत्रिमंडलके दो अन्य मंत्रियों पर 
गेय मंत्रिमंडलमे न लिये जानेका. प्रभाव अितना अधिक 
रहा है कि दोनोंनेही संसदमे अपने मुंहपर ताला-सा लगा 
खा हे, पर श्री ग्राडगीलकी हळचलमे पहले जसा ही 
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द 'ह और प्रसन्तताका वातावरण है । हाँ, अतकी 
गी मंतित्वकालकी अपेक्षाकृत भाज कुछ अधिक 
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जनमुखी हो गयी है जो क्रि स्वाभाविक और 
अुचित भी है । 
जैसा कि मने पहले छिखा है काका? के मनमें 
अपने परिचितोके प्रति आत्मीयताकी अितनी भावना 
रहती है कि अुनक्रे राजनीतिक विरोधी भी, जो मंचपर 
अुनको सभी अकारकी खरी-खोटी सुनानेमें नहीं हिचकते, 
अनसे हादिक स्नेह करते हृ । अिसका अक कारण और 
भी है । 'काका अपने राजनीतिक विरोधियोंको अवसर 
मिलनेपर मुंहतोड़ बुत्तर अवश्य देते हैं; पर विरोधीके 
प्रति अपने मनमें कटुता आत्पन्न नहीं होने देते । वे अक्सर 
कहा करते हूँ कि अुनके प्रति कही गयी जली-कटी 
वातोंका संस्कार अुनके मनगर दुसरे दिन भी नहीं 
दता । 'काका' का नयी-दिल्ली स्थित निवासस्थान 
देल्छी आनेवाले अुनके सभी परिचित मित्रोंके लि 
खुला हुआ हे । 'काका' का कभी-कभी विरोध करनेवाले 
मराठी साहित्यिक राजनीतिज्ञ और पत्रकार भी 'काका' 
के घरको अपनाही समझते हैं । यह स्थिति जब वे मंत्री 
थे तव तो थी ही; पर आज भी है । आजकी परिव- 
तित अवस्थामे यह आतिव्यका बोझ अवश्यही भुनपर 
कुछ अधिक होता होगा; पर मुन्हें कभी किसीने शिका- 
यत करते नहीं सुना । न्यू 
राजनीतिक क्षेत्रमें 'कांका” भाषाके आधारपर 
.राज्योंके निर्माणके समर्थक हैँ और महाराष्ट्रीय होनेंके 
कारण संयुक्त महाराष्ट्राके निर्माणमें अुनकी विशेष 
रुचि और प्रयत्न होना भी स्वाभाविक है; पर अपनी 
भिष्ट-सिद्धिके लिओ वे आंदोलनवादी नहीं; बल्कि 
सझोतावादी हैँ । पिछले वर्ष हैदराबादमें भुन्होने मिस 
संवंधमें कहा-- संविधानकी चौखटमें रहकरही हमें यह 
समस्या हल करानी होगी । मारपीट अथवा भुपद्रवोसे 
समस्या हल नहीं हो सकती। अन्य प्रांतोंको अप्रसन्नकर 
किसी तेक प्रांतका कल्याण नहीं हो सकता । असा कमी 
न समझ्िये कि जो महाराष्ट्रीय नहीं हें; वे आपके दुश्मन 
हैं। हमें लोगोंको यह समझाना होगा कि जनतंत्रके 
विकासकी ही दृष्टिसे भाषाके आधारपर राज्योंका 
पुनर्गठन आवश्यक है । 
अंतर्मे 'काका के जीवनको यदि अक वाक्यमें अभि- 
व्यक्त करना हो तो यह कहकर किया जा अकता है क्रि 
सिद्धांत और व्यवहारका सामंजस्यही 'काका'का जीवन 
है । जिस वषं असे सभापति नागपुर अधिवेशनके राष्ट्रः 
- भाषा प्रचार सम्मेलनको प्राप्त हुओ, यह अवश्य ही 


` संतोष और सुखकी बात है।. ¦ 
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टॉ० भवानीशंकर नियोगा 


( संक्षिप्त परिचय ) 


बाबू” था। जिस विचित्र 
. नामका कारण यों बतलाते 


आंध्र देशके स्मार्त ब्राह्मण कुलम आऔ० सन्‌ १८८६ 
में जन्म । मध्यप्रदेशमे, १८६१ म ब्रिटिश सरकारको 
जमीनका बन्दोबस्त (रेंविन्यु सेटलमेंट) करनेके ..लिअ 

जी भाषा जाननेवाले कर्म चारियोंकी आवश्यकता 


पडी थी, तब जिस प्रदेशमें जग्लिश भाषा जाननवाला 

नहीं मिलता था । अंग्रेज अमलदारोंने भुस समय मछली 
टुमकी अुनकी फैक्टरीमें काम करनेवाले जिन कुछ 
्रेजीदाँकमंचारियोंको यहाँ. . - 

बुलाया, भुनमें श्रीनियोगी | 

जीके प्रपितामह भी आये | | 

थे। नाम भुनका “बैरागी | 


हे, कि जब अंक साधु पुरुष 
झुनके घर आया और 
माताने बालकको . आपके 
चरणोंमें रखा तो. साधुने 
“ चिरंजीव हो बच्चा” का - 
आशीर्वाद दिया । भेक ही 
बच्चा, साधुका वचन ओर 
माता पिताकी--निष्ठा ! 


महका नाम भी भवानी- 


र [० भवानीदांंकर नियोगी 
` शंकर था वे रायपुरमे क[मइनरके दफ्तरमें सुपरिटेंडेंट 
-थे। १८८५ में अनका देहांत हुआ । जब १८८६ में डॉ. 
“सर नियोगीका जन्म. हुआ और यही भुस कालमें 


कालमे संगतिमें आये । “सत्संगति मुद मंगलमूला 
"पहला बालक था, तो पितामहका नाम ही भुसको नाम- 


- अत्तम बोधप्रद ग्रंथोंका पाठ । सार्वजनिक कार्यो 


सालके थे, तभी जिनके पिताकी मृत्यु हो गयी | नो || 
माता, जब ये दो ढाऔ सालके रहे होंगे, तभी मर त 
थीं । कांकापर बालकके पालन-पोषणका भार आ ह 
काका सीतारामजी नियोगी (नियोगी यह खानदानी | 
नाम है) कट्टर सनातनी थे और थियासाफिस्ट भी 9 | | 
घंटों देवतार्चेन और भजन-पूजन चलता । साधु-वावा 
वैरागियोंपर अदूट श्रद्धा । | 

जिधर समाज सुधार 
प्रेमी छोटे चाचा श्री | 
दुर्गाशंकर नियोगीने विधवा . | 
विवाह किया,तो अन्हें जाति. 
च्युत किया गया। ' भागी. | 
बन्दोंने बहिष्कार क्या । | 
डॉ. नियोगीकी कूम | 
पढ़ाओ हुम । संगतका | 
असर । बीड़ी पीना, स्कूलको 
अपनी कवषासे पलायत कर 
जाना; ताश खेलता--बिस | 
प्रकारके शरारती चके / 
आप पड़ गये । चौदह साह. | 
की अम्र । मिसौ सग | 


` बच्चेका नाम “बैरागी बाबू” | विवाहके लिये भी परिवास | | 
-ही मुस परिवारमें चल पड़ा। _ आग्रह हो रहा था जत कि 
_ श्री नियोगीजी के पिता- मिडिलस्कूलमे ही प रहे 


थे । चाचा दुर्गाशकरके प | 
चाचा 
रहनेके कारण बिगड़ोंमें बिगड़े माने जाते ग ता 


नकी आइतोंको सुधारा और पढवाया 
JR 


| जिनकी | 
मर चुकी | 


भा पड़ा। 


वानदानी | 


भी धे। 


धुवावा f 


ज सुधार | 
चा ध्री | 
ने विधवा | 
हें जाति. | 


| ` भागी- 


किया | | 
सकलम 


ल 


संतका | 


, स्कूलकी 
यत कर 
[मिस 
चवरे 


दृह साठ: | 
पी समय | 


। १९ १० मॅ भे म. अ र £| ल्- 


अस समयके कांग्रेसी कार्यकर्ता स्व० डॉ मुंजे और बैरिस्टर 
अभ्यंकर आदिके साथ राष्ट्रीय कार्म करते । १९२० की 
प्रसिद्ध नागपुर कांग्रेसमें डॉ. मुंजे मंत्री थे और आप 
सहायक-मंत्री । १९२१ में अपनी वकालत स्थगित कर दी 
१९२२ से फिर शुरू की । नागपुरके की सांस्कृतिक, 
सामाजिक, शैक्पणिक कार्योमें भी तन-मन-धनसे संलग्न । 
शुक्रेवारी तालावके चौराहेपर लोकमान्य तिलक महा- 
राजकी भव्य पाषाणमूर्तिकी स्थापना नियोगीजी के भगी- 
रथ प्रयेत्नोंका फल है। अनेक वर्षोसे आप नागपुरमें 
अनेक अुच्च शिक्‍्षण-संस्थाओंके जन्मदाता, संचालक, 
पोषक, प्रेरक रहे हे और अब भी हैँ । आज आप गोर- 
क्यण सभा, सरस्वती महाविद्यालय, लेडी अमृताबाओ 
महिला महाविद्यालय, स्कूल ऑफ आरं तथा प्रान्तीय 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नागपुरके अध्यक्ष हे । १९३३ 
से १९३६ तक आप नागपुर युनिवसिटीके वाभिस 
चान्सलर रहे और. १९३६: से १९४६ तक नागपुर 
हाओ कोटंके जस्टिस तथा चीफ जस्टिस रहकर सर- 
कारी सेवासे निवृत्त हुओ | सी. आओ. भी. और सर 
(नाऔट हुड) की अपाधियाँ भी मिलीं और विरव- 
विद्यालयसे ओल-ओल. डी. की पदवी । जब देशमें 
काँग्रेस-सरकारका राज्य स्थापित हुआ तब कांग्रेसी सर- 
कारका भी नियोगीजीने विश्‍वास सम्पादन किया। 


चुस्त, फु्तीले और कायंव्यस्त रहते हैं। श्री नियोगीजी 


in EES tign रो 
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ह हामीस्कूलमे अध्यापक रहें 
` दल. बी. हुओ । वकालतका बंधा आरंभ किया। साथ ही 


१९४८ से १९५३ तक आप म. प्र. सरकारके पञ्जि 


सविस कमीशन (लोक-सेवा-आयोग) के अध्यक्ध रहे । 


सौभाग्यसे आपकी पत्नी श्रीमती डॉक्टर जिन्दिरा- | 
बाओ नियोगी भी सच्ची सहचारिणी आपको मिलीं । 
वे वम्बओ विश्वविद्यालयकी अम. बी. बी. अस. हुँ 
और कुछ समयतक आप पुरणेकी सुविख्यात स्ती | 
शिक्षण संस्था कर्वे महिला विद्यापीठमे हामुस-सर्जनका | 
काम करती रहीं। आज भी अितनी वृद्धावस्थामें . Bi 
श्रीमती गिग्दिराबाऔका कार्यक्रपेत्र नागपुरमें बहुत | 
व्यापक है । आप महाराष्ट्रीय हॅ) 


श्री नियोगीजीका दृष्टिकोण प्रजातंत्री है। सारे _ 
भारतकी अखंडताके समर्थक और पार्टी पावर पॉलि. | 
टिक्ससे दूर रहते हे । मत-मतान्तरों तथा भाषावार | 
रान्तोंकी रचनाओंकी धींगाबींगीका आप समर्थन नहीं | 
करते । आपने संस्कृत-साहित्यका विशेषकर मीमांसा, 
प्राचीन न्याय , पातंजल योग-दशंन, वेदान्त, बीद्ध-दर्सन 
आदिका मर्मज्ञतापुर्वंक गहरा अध्ययन किया हैं ओर 
भुच्च कोटिके संस्कृत विद्वानोंकी सत्संगतिक्रा लाभ he 
मुठाते रहते हे । आपकी अड्सठ (६८) बरसकी बुध | 
है। रोज तीन-चार मील मंदानमें पंदल घूमते हूँ । 


मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन नागपुर अवि- $ 
वेशनके स्वागताध्यक्ष हें । "2 


७९४ 


~ > 


कन्नड साहित्यके अितिहासकी अक | | 


_ A > c~ 
: श्री के. वैकटरामप्प, भेम अ., कन्नड़-प्रध्यापक, मैसूर विश्वविद्यालय : 


लगभग पचहत्तर साल पहले स्वयं कन्नड भाषा 
भाषियोंकों अस बातका पता नहीं था, कि कन्नडका 
साहित्य कितना प्राचीन है, अुसमें कौन-कौन कवि हुभे 
हें. और अुसकी बया महत्ता है । जिस दिश्ञामें सबसे पहले 
काम करनेवाले थे रेवरेण्ड अफ. किट्टल साहब, जो 
जर्मन थे और मंगलोरमें आकर बस गये थे । रेवरेण्ड 


किट्टल गंभीर विद्वान थे और थे भाषा तथा साहित्यके 


अनन्य पुजारी । जैसेही वे कन्नंड भाषाके सौष्ठवसे अवः 
गत हुओ,वैसेही वे कन्नड भाषा अवं साहित्यके. अध्ययनम 


` लग गये। अल्प कालही में वे कचड़ भाषा तथा साहित्यके 


असाधारण पंडित बन -गये । साहित्यके रसास्वादनसे 
तृप्त न होकर किट्टल साहबने कन्नडके प्राचीन ग्रंथोंकी 
खोज अवं प्रकाशनका कार्य शुरू किया । अुनका सबसे 
महान्‌ कार्य कन्नड-भंग्रेजी-कोशका संपादन ओर प्रकाशत 


- है 1. अब तक कन्नड़ भाषाके जितने कोश लिखे गये हैं, 


अनमें किट्टलका कोश सबसे बड़ा और गवेषणापूर्ण है। 
किट्टल साहबने कोशके प्रकाशनके साथ-साथ ''छंदोम्बुधि'' 
नामक ग्रंथका संपादन करके कन्नड़ साहित्यके अतिहास- 
पर भेक गवेषणापूर्ण निबन्ध लिवा, जिससे कड 


' . साहित्यके मितिह्दासपर काफी प्रकाश पड़ा । अिस 
.दिशामें काम करनेवाले दूसरे महानुभाव थे मि. वी. अल 


रेस जो मेसूरके प्राच्य-अनुसंधान . विभागके प्रधान थे । 


रेस साहबने कओ शिलालैखोंका पता लगाकर जो कुछ . 
: प्रकाशित, कराया, -अुसके. द्वारा कन्नडके कआऔ अक 
कवियों और राजाओंके बारेमें बहुत-सी बातोंकी जानः. 
कारी प्राप्त करनेमें मदद मिली. । मिस्टर रेसने.. 


भट्टाकलंकके “दाब्दानुशासन” - के :लिओ _ भिका 


| 'लिखते हुम _ कड साहित्यके कओ. पहलूओंपर 
` प्रकाश डाला ।-साथ ही मैसूर गजेटियरमे अक खोजपूणे. 
लेख प्रकाशित किया, जिससे अनेक समस्याओपर विचार 


जो कार्य प्रारंभ किया था, अुसीको प्राच्य 


we 
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. दिया गया है । लेकिन कवियों और अनके ग्रो 
` आधुनिक ढंगसे आलोचना नहीं को गयी । प्र 


नेमें सुगमता हुऔ ।' रेवरेण्ड किट्टल और रेस. 


ट्र 


विभागके साक अधिकारी श्री आर. नरक 
अपने हाथमे लिया और आगे, वहाया | मुह 
अपने अक बन्धु श्री अस. जी. नरसिहाचायके हयो 
“कर्नाटक कवि चरिते नामक वृहद्‌ ग्रंथका प्रथम भाग 
सन्‌ १९०७ में प्रकाशित किया । यह बड़े हो दर्भप 
बात हुओ कि “कर्नाटक कवि चरिते” का काम म्नात 
होनेके पहले ही श्री अस. जी. नरसिहाचार्यका देहात 
हो गया, किन्तु आर. नरसिहाचार्येने अपनी इनी 
भुम्रको परवाह न करके, निरंतर परिश्रम कर 'कगि 
चरिते' का दूसरा तथा तीसरा भाग प्रकाशित किया 14 
जिस प्रकार चार विद्वानोंके अंद्योगके फलस्वरूप कनइ 
साहित्यके जितिहासकी रूपरेखा ही नहीं अपितु भेक बृह 
ग्रंथ भी प्रस्तुत हो गया; जिससे कम्नड़की प्राचीनता 
तथा महत्ताका परिचय कन्नड  भाषा-भाषिगोंको 
प्राप्त हुआ । र 


` . “कर्नाटक कवि-चरिते”, कम्नड़ साहित्यके मितः 
हासपर अबतक जितने ग्रंथ रचे गये हे, अनंग सबसे बड़ 
है । अिसमें . नवीं' शताब्दीसे भुननीसवीं शताब्दीके बं 
तकके कवियोंके नाम, अुनंका काल तथा भुनी कृतियोग 
नाम दिये गये हैं। भूमिकामें कन्नड प्रदेशकी राजनेतिक _ 
भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियोंक वर्णन कते 
हुओ कन्नड भाषाके विकासका बड़ा ही रोचक परिचय 


है 
हैं 


र अ , जटयी | | 
-आलोचनात्मक अंध्ययनके लिओ काफी सामग्री द. | 


गयी है । > 
छठी शताव्दीके कओ कन्न 
हुअ हैं, जिनके आ धारपर जिस बातका 
है कि नंदी शताब्दीके आरंभमे लिखा 
मार्ग ” कन्नडका आदि ग्रंथ है । यह अक द व 
रीतिग्रंथ है। ` जिसके रचिताः थे रार 


~ 5 } 4. a 


इ-जिलालेखं आत 
1 निर्णय ही र. 


आ “कविर 
हुआ त 


तुत 
2८ शि. 


म सर्वप्रथम हैं, तो तमिलका दूसरा और कन्नडका 
तीसरा । कनडका साहित्य जितना पुराना है अृतना 


सिर € र गि 
शाकी हो वृहत्‌ और सर्वाग-सुंदर भी हे । “ कर्नाटक कवि 


| ही | तरिते” में करीब १२०० कवियोंका व्ल हुआ है 
प्रथम भाग भाषाकी प्रौढता, So ९ विषयक 
दाङ विविधता तथा रच ताजक दृष्टिसे कन्नडका प्राचीन 
कक. साहित्य ह किसी भी अँचे दजके साहित्यसे टक्कर 
र छे सकता है। छंद, रस, अलंकार, व्याकरण आदि 
ड भाषा ता घा दियर सी कितने ही प्रोढ ग्रंथ 
र. बारहवीं शताब्दीके पहले ही लिखे गये थे । 
गत किया | | यह॒सर्वविदित ही है कि भारतवषंमे धामिक 
[रूप कलड | विचारोंके प्रचारके लिओ सबसे पहले भगवान्‌ बुद्ध और 
] अक वह अुनके अनुयाअियोंने देशी भाषाओंको माध्यम बनाया 
प्राचीना | था! जिस तत्वकी महत्ताको समझकर जेनोंने भी 
-परपियरोंको | वौद्धोंका अनुकरण किया । अिन दोनों धर्मोके आचार्यों 
तथा प्रचारकोंने धर्म सम्बन्धी सभी ग्रंथोंका देशी. 
टं भाषाओंमें अनुवाद किया । कन्नडमें भी धामिक तथा 
यर भक | साहित्यिक ग्रंथ-निर्माण-कार्य जैनोंने ही सबसे शुरू किया। 
| ग्य * | अिस बातका तो पता नहों चलता .क्रि बौद्धोंने कन्नडमें 
वीरेश! | ग्रंथ रे थे या नहीं, यद्यपि जैनोंके पूर्व ही वौद्ध वर्मका 
| i काफी प्रचार कर्नाटकमें हो चुका था । 
र जिस तरह आजकल विज्ञान (साअिन्स) का बोल- 
वक परिचय El है, असी तरह प्राचीन कालमें मानव-समाजमें 
के प्रथाही न्य प्रबलता थी और जिन धार्मिक भावनाओंसे 
का जि जितना मथित तथा प्रभावित हुआ था, भुतना 


शायद, ही और किसीसे. हुआ हो । औसवी पहली- 
| सरी शताव्दोसे बारहवीं शताब्दी तक कन्नड़ भाषा- 

| भाषियोंपर जैन धंमंका काफी प्रभाव पड़ा । जैनोंने 
लेख 45 | भने धर्मके प्रचारके लिओ कन्नड भाषा औरं साहित्यको 
न की हो | यम. क्रनायाः । यद्यपि जेन कवियोंका प्रधान 
Ei f- ह अपने: धमका प्रचार करना ही था, तो भी अनके 
hd be a जे हुओ काव्योंमें साहित्यिक सौष्ठवकी कमी नहीं । 
[ट १6. | 'ि जेन कवियोंने जेन-तोथकरों तथा आचार्योकी कथा- 


ग्री' जुटगी | 


a 
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ऑंको ही अपने काव्यकी वस्तु अवश्य बनाया; लेकिन 
लोगोंके जीवनके निकट आने और अुन्हें अपनी तरफ 
आकर्षित करनेके लिआ पौराणिक कथाओंसे भी अपने 
काव्योंको सजाया । थिन कवियोंने पौराणिक कथाओंमें 
अवश्य कुछ परिवर्तन कर लिया, किंतु कथाओंकी रोच- 
कताको वैसे ही बनाये रखा, जँसी कि मूल कथाओंमें 
थी। यही कारण है कि अन जैन कविओंके रखे गये 
भारत, रामायण और भागवतकी कथाओं कन्नड भाषा- 
भाषियोंके लिञ्रे अुतनी ही प्रिय है,जितने संस्कृतके काव्य 
ग्रंथ । पम्पका “विक्रमार्जुत विजय” अथवा 'पम्प- 
भारत; रन्नका “साअिस भीम विजय” कन्नड़के अनमोल 
रत्न हैं; जिनमें कन्नड़के लोगोंके जीवनके रोचक चित्र 
अंकित हैं । 
कन्नडका आदिकाळ, जो नवीं शताब्दीसे बारहवीं 
शताब्दी तक माना जाता है, जैन-कालके नामसे प्रसिद्ध - 
है । अिसका कारण यही है कि बिस अवधिमें कन्नड 
साहित्यकी श्री-वृद्धि करनेमें जैनोंक्रा विशेष हाथ रहा । 
जेन कवि संस्कृत भाषा तथा साहित्यके अच्छे ज्ञाता थे । 
अिसलिओे यह स्वाभाविक ही था कि कन्नड साहित्यके 
निर्माणके . लिओ संस्कृतका साहित्य प्रेरक-शक्ति बन. 
जाय । जिसलिओे जिस कालमें ग्रंथोंकी भाषा न केवल 
संस्कृतमय थी, बल्कि शेली, छंद, कथा-वस्तु आदि सभी 
बातोंमें संस्क्रतका अंधानुकरण हुआ। जिस काल्की 
सबसे, बड़ी विशेषता यह है कि सब ग्रंथ “चम्पू शैलीमे 
ही रचे गये । अतः जिसको चम्पू-काल भी कहते हैं । 
यह तो स्वाभाविक ही था, कि कन्नड़के अत्यन्त लोक- 
प्रिय “त्रिपदि', 'पट्पदि' 'सांगत्य', 'रगले” आदि छंदोंक 7 
प्रयोग कम होने लगा । चूँकि संस्कृतके समृद्ध स।हित्यका 
गहरा प्रभाव कन्नड़पर पडा, असलिओे भाषामें नयी जान 
आयी और अभिव्यन्जना-प्रणाळीका चरम विकास ' 
हुआ । जैसा कि जगत्‌की सभी माषाओंके आरंभिक 
कालको समस्त रचनां पद्यमे ही हुआ हें, बिस समयका 
सारा साहित्य पद्यमे ही निमित हुआ। यहाँतक कि 
सबके सब शास्त्र-ग्रंथ भी पद्यमें बनें । नृपतुंग केरि- 
राज, नागवर्म नामक प्रसिद्ध कवियोंने अपने लक्षण 
ग्रंथोंका प्रणयन पद्यमें ही किथा । गणितके महान्‌ पंडित 
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ज्यादा है,जिसमें वसव, अल्लमप्रभु, सिद्धराम, पित 
और भअवकमहादेवी अग्रगण्य हैं । पव | 


SS SI 


राजादित्यने 'लीलावती' का अनुवाद भी पद्यमें किया । 
मिसी काछमें कञ्नड़में गद्य लिखनेका सूत्रपात हुआ । 
असे गद्य-ग्रंथोमें “चाण्डराय-पुराण' भुल्लेखनीय है । “वचन” साहित्यके साथ-साथ जिस कालमें और 
यद्यपि मिस समय बड़े-बड़े कलात्मक प्रौढ-काव्योंका भी कभी गध प्रचलित रहीं । हम्पीनगरे | 
निर्माण हुआ, तो भी समाजके सधारण लोगोंके जीवनके हरिहरन क हे नामक चप्युकाव्यती रा 
[पकं नहीं झिका कारण यह Me ह छदका भयोग करते हु क 
साथ साहित्यका संपर्क नहीं रहा । ' कर गंथ रचे जिनमें शिव-भक्तोंकी जीवनियां वड़ी ही छो 
था, कि आमतोरपर अिंस कालम कवि SR रिय हुं । जिस कारणसे हरिहरको श्र दा ४ 
आश्रयमें रहते थे और वे जो कुछ लिखते थे यातों कहते हैं । हरिहरके बाद “ रगळे” छंदमें ल 
अपने आश्रयदाताओंका यश गानेके लिओ लिखते थे या प्रणाली खूब चल पड़ी। अिसके अतिरिक्त 'षट्पदि' 
इरबारके अन्य पण्डितोंके बीचमें वाहवाही लूटनेके लिओ और 'सांगत्य' छंदोंकी शेलियाँ भी खूब प्रयुक्त होगे 
अथवा अपने धर्मके प्रचारके लिओ । जिसका परिणाम लगीं । हरिहरके भतीजे और शिष्य राघवांकने ‘हरि 
यह हुआ कि न बोलचालको भाषा साहित्यके सृजनके काव्य, षट्पदीमें लिखा । कओ अक वीरशैव कवियों 
लिओ अपयुक्त समझी गयी, न कन्नड़के छंदोंका ही प्रयोग ओर कुमार व्यास, कुमार वाल्मीकि, लक्ष्मीय, प्रभृति 
किया पा । लेकिन 'चम्पू' शेलीमें बड़े ही प्रौढ-काव्य ब्राह्मण कवियोंने षटपदी छंदका बड़ी सफलताके साय 
रचे गये, जो मौलिकताकी दृष्टिसे संस्कृत के महाकाव्योंके प्रयोग करते हुओं कऔ महाकाव्योंका निर्माण किया। 
अिसं प्रकार जिस आलोच्य-कालमें संस्कृतके छदोंका 
अपयोग करना कम होने लगा भोर शुद्ध कन्नडके छंदोंकी 
अपयोगिता सर्वत्र बढ़ने लगी | जैसा कि अपर लिला 
जा चुका है, जिस कालकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही 


टवकरके बने । 


सन्‌ १२०० से सन्‌ १६०० तकका काल “वीरः 
जैव काल” माना जाता है । यद्यपि मिस कालमें 
अन्यान्य धर्मावळम्बियोंने भी साहित्यकी सेवा की; तो र न 
भी कन्नड साहित्यमें अक. क्रांतिकारी नूतन यगके - क साहित्य केवल राजदरबारोंकी वस्तु न॑ रहकर, जन” 
लिर्माणमें वीरशैव संप्रदायके अनृयाभियोंका ही सर? लोगोंके रसास्वादनकी वस्तु बन गया । 
विशेष हाथ रहा । बारहवीं शताब्दीके अंतमें कर्नाटकमें जिस तरह वीरशेव भकतोंने अपने लोकप्रिय वनों 
श्री वसवेश्वरका. प्रादुर्भाव हुआ, जिनके व्यक्तित्वके के द्वारा कन्नड-साहित्यको समृद्ध और जनप्रिय बनाया, 
` प्रभावसे समस्त कन्नड भाषा-भाषियोंका ही नहीं, बल्कि आुसी तरह वैष्णव भकतोंने अपने भजन और कौत 
 दक्षिणापथके विशाल भू-भागके निवासियोंके धामिक, द्वारा कन्नड भाषा व साहित्यको समुन्नत किया । बिन 
` सामाजिक अव॑ नैतिक जीवनमें बडी अथल-पुथल मची । देष्णव हरिदासोंका जाए कती शताब्दी तक बराबर || 
बसव तथा कनके श्षिप्योंने अपने मतके प्रचारके लिये चलता है। ये सारेके सारे हरिदास श्री मध्वाचार्थकी | 
बोलचालकी कन्नड भाषाको माध्यम बनाया। बसवकी शिष्य परंपराके थे; जिनमें पुरंदरदास, क, | 
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` वाणी ' वचन ' साहित्यके नामसे प्रसिद्ध हे, जो अपने ही. जगन्नाथदास प्रधान हे । जिन पंतोने कर्नाठकमें बही 
ढंगका भेक अनूठा साहित्य है । जिन वचनोंमें न केवळ काये किया, जो काम अत्तर भारतमें सुर, तुलसी, मौर | 
वीरशैव संप्रदायके सिद्धांतोंका निरूपण हुआ, बहि र Ne तुद ने द्वारा | 
[रूपण हुआ, बल्कि बड़ी बाओ आदिने किया । अपने सुन्दर भजना : | 
ही सरल, सरस ओर चुस्त भाषामें भवित, ज्ञान, प्रेम गंगा बहायी और प्रेम, नात | 
. लोकनीति सदाचार आदिका संदेश दिया गया । जिन दिका ठु पंदेश पर | 
वचनोंके द्वारा बसवके महान व्यक्तित्वको गहरी छाप i के च 
कन्नड जंनठापर पड़ी । वचन-साहित्यके | निमणिके | 
स्वरूप कन्नड भाषा और साहित्यमें नूतन शक्तिका 
[र हुआ । पुरानी रुढियोंका अक तरफ बहिष्कार अठारहवीं शताब्दीके आरम 
री तरफ साहित्यमें लोक जीवनका सच्चा चित्र प्रिय कवि हुअ, जिनका नाम था. 
तबिरि 1 ॥ .वचनकारोंकी संहुया दो सोसे भी. ` ( शेष पृष्ठ-संख्यां ९० ३ पर 
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हरिदासोंने कर्नाटकमें भवतिः 
' वैराग्य, सदाचार, लोकतीति आ 
घर तक | पहुँचाया । अस भजन साहित्य. 8 
कर्नाटक संगीतके विकासमें बड़ी सहायता मिली र र 
| भम ओक अतय क 
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आधी शताब्दीसे भारत, भारती और भारतकी 
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सम्पादकाचार्य वावूराव विष्णु पराडकर 


` श्री लक्ष्मीशंकर व्यास, अप. भ. (आनर्स) : 


था । आप बिहारके राजकीय स्कलोंके हेडपण्डित थे । 


| लोक- पतत साधनामें संलग्न रहनेवाले तथा देशमें क्रान्ति बालक बावू रावका नामकरण ' सदाशिव ” किया गया 
वि" भी रेवं अनेकानेक युग-परिवर्तेनके ख्रष्टा और द्रष्टा सम्पा- था किन्तु पिता स्नेह-मावसे अन्हे" बाबू ' ही पुकारा 
नेकी दकाचार्य पण्डित बाबूराव विष्णु पराडकर राष्ट्रकी करते थे । परिणाम यह हुआ कि यही 'बाबू' बाबूराव 
द्पदि | (भूतिम प्रमुख हें । विचारों द्वारा देशमें जिन महा- विष्णु पराडकर, हो गये । आगे चलकर बचपनका 
का पुरुपोंने नव-जागरण और राष्ट्रीय-चेतनाका स्फुरण कक ० नाम Bb ही विहृत कर द्या गया हो, रे 
कवियों किया अनमें श्रद्धेय पराड़क रजीका विशेष अवं विशिष्ट अर्स है नहीं । अपने युष पत्रकारिताके जीवनम 
रि स्थान है । शाब्दोंके जिस' जादूगरने देशके' छक्प-लक्ष पण्डितजीने ' सदाशिव ' के नामसे बहुतसे ' लेख लिखे 
के साथ जनोंको मानवताका पाठ पढ़ाया, अपने अधिकारोंका हैं। अस्तु । वालक वावूरावकी शिकपा-दीवषा सना- 
किया । बोध कराया और वताया है अुन्हें दासत्व श्टंखलासे तनी परिवारके बालकों जैसी हुआ । यज्ञोपवीतके पूर्व 
छंदोंका मुकत होनेका मंत्र ! बीसवीं सदीके 0८८ अुन्हें लंगोटी लगाकर वेदांगका अध्य- 
'छंदोंकी प्रारम्भसे कार्य-वषेत्रमें अवतीणं होकर ` यन करना पडा । बुद्धि पहलेसे ही 
' लिखा | अबतक लाखों जनोंकी विचार-वाराको '! ' ६ „ | कुशाग्र रही और जिसके परिणाम- 
का अुत्तेजित-आन्दोलित करनेवाले. जिस... वणर | स्वरूप यज्ञोपवीतके पूर्व ही वेदांग 
। सूत्रधारका जितना महान्‌ व्यक्तित्व है ॥ _ ५ ७... .॥ | कंठाग्र हो गये, जनेअू हो जानेके 
ता मुता ही महान्‌ है अुसका कृतित्व । i 5 0» “वाद अ वेदका अध्ययन किया । 
बनाया, | के समाज, जितिहास और साहित्य- का कायी डि षा पराड- 
गा संस्कृतिपर सिस महान. तपस्वीकी करजीके संस्कारोंको सनातनी बनाया 
ज्ञि / णेखनीने अपनी अमर छाप अंकित की 3. ; और जिसकी छाया अव भी अुनके 
बराबर | | है। यही नहीं, राष्ट्‌ भाषा हिन्दीके समा- सम्पादकाचायं पराड्करजा व्यक्तित्वमें परिलविषत होती है । 
र । चारपत्रोंका मार्ग-दर्शनकर अनका हाड बनाया है । बाल्यकालकी विषम परिस्थितियाँ 

में वही FT यय आपके पिता श्री विष्णु पराडकर बिहारके सर- 
, मीरा | आ रूपरेखाके वर्तमान रूपका अधिकांश श्रेय KI पड 2 र 
रा जित असी महारथीको प्राप्त है । कारी हाऔस्कूलमें संस्क्रतके हेडपण्डित थे । लिअ 


- बचपन तथा शिक्ा-संस्कार 
महात्माओं,सन्तों,विचारकों तथा साहित्यके प्र वत्त- 
भोको जन्म देनेवाली अतिहासिक काशी नगरीमें बालक 
गवूराव पराड़करका जन्म कार्तिक शुद्ध षष्ठी मंगलवार 
पिवत्‌ १९४० विक्रम तदनसार १६ नवम्बर सन्‌ १८८३ 
। हर हुआ । आपके पिताका नाम पंडित विष्णु शास्त्री 
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परिवार सहित अन्हें छपरा जाना पड़ा । यहीं बचपनमें 


बालक बाबूरावको रोमन अक्षरोंका संस्कार कराया 


गया । कठिनतासे अक वर्ष वीता होगा कि आपके : 
पिताजीकी बदली अन्यत्रके लिओ हो गयी । यही क्रम 
देख ,पण्डित विष्णु शास्त्री अपने परिवारको काशी 
पहुँचा गये। बाळक पराडकर अपनी माता तथा छोटे 
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भाओ के साथ पुनः काशी आ गये । श्री विष्णु शास्ती 
असत प्रकार छपरा, मुंगेर, भागलपुरके सरकारी 
हाओस्कलोंमें अध्यापन करते रहे और अिधर बाबूराव 
पराइकरका शिक्षाक्रम पुनः काशीकी गलियोंमे होने 
by लगा । अस समय बनारसकी दण्डपाणि गलीके निकट 
| अक स्कूल था, यहीं आप पढ़ने लगे। अिसके बाद 
आपका नाम हरिशचन्द्र स्कूलमें लिखाया गया जो अस 
समय बुलानालाके निकट मुड़िया मुहल्लेमें था । जिस 
समय आपकी संगत काशीके कुछ कवूतरवाज लड़कोंसे 
हो गयी । वे पैसा चाहते थे पर श्रीं बावूरावके पास 
पैसा कहाँ ? अक दिन मुन्हींकी प्रेरणासे श्री 
बाबूरावको अपनी माताकी अंगूठी चुरानी पड़ी । 
अुसे अक सर्राफके यहाँ वेचा गया । अक ही दो दिन 
बाद आपकी माताजीने भुस अंगूटीकी खोज की तो जिस 
काण्डका रहस्योद्घाटन हो गया । वादमें वह अंगूठी 
भी सोनारको रुपये देकर प्राप्त कर ली गयी। जिस 
घटनाकी ख़बर आपके पिताजीके पास पहुंची जो अस 
समय भागलपुर हाऔस्कूलमें हेड पंडित थे । वे काशी 
आये और बिना कुछ डांटे-फटकारे चुपचाप बालक 
बाबूरावको अपने साथ भागलपुर ले गये । भागलपुरके 
जिस स्कूलमें वे अध्यापक थे, असीमे अुनका नाम 
लिखाया गया । अंगूठी. लेकर बेचनेकी घटना श्री 
` बावूरावजीके जीवतमें परिवर्ततकारिणी रही । 
असो कारण काशीकी गलियोंमें परम स्वतंत्र होकर 
कबूतर अड़ानेवालोंके साथ घूमनेवाले जिस महान्‌ 
` बालकका जीवनक्रम ' ओक नयी दिशामें परिवर्तित 
' हुआ । अभी श्री बाबूरावजी अिन्देन्स परीक्षा भी 


` देहावसान हो गया । परिवारमें बड़े होनेके नाते आप- 
पर अनक नये भार अवं अृत्तरदाञित्व आ गये । 


% राष्ट्भारती # 
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अुत्तीण न हो पाये थे कि आपके पिताका दुखद ` 


ञिन्हीं परिस्थितियोंमें आपने सन १९०० में अिटेन्सकी ea 


_ सरकारी नौकरी न करनेका विचार 


जमींदार पांडेजीके यहाँ जो आपके पिताजीके ह 
आपको पारिवारिक स्नेहका वातावरण मिला 
जिसलिओे आओ. अ. कवपामें भी आपने भागलप)३ 
टी. अम. जुबली कालेजमें अपना नाम लिखाया । र 
आप जिस कवषाका अध्ययन पूरा भी न कर सके थे 
कि सन्‌ १९०३ में काशीमें प्लेगका भयंकर प्रकोप ₹ 
और आपकी माताजी जिस लोकसे चल बसीं । प्र 
वर्षेके जब आप थे तभी पिताजी. परलोकगामी 


गये थे और अब माताजी अिन्हें छोड़कर च 


पे, ॥| 


De ४७ 


[oN 


हो 
ली गगरं | 
पिताकी मृत्युके बाद छह-सात वर्षोमें घरमें जो कुछ 
था समाप्त हो चुका था । काशी आकर श्री बाबूराव. ` 
जीने देखा कि अब पढ़नेका अवसर नहीं रह गया बा। 
परिवारके पोषणका दायित्व आ गया था और कमाने 
खानेका प्रश्‍न सामने था । 
छात्रसे गृहस्थ वने 

जिसी बीच काशीके संभ्रान्त जड़े परिवारमें 
आपका विवाह सम्बन्ध ठीक हुआ । यह परिवार अब 
भी काशीमें विद्यमान है ।. पंडितजीकी भिस पलीके 
देहावसानके बाद अनके कओ विवाह हुओ पर स्त्री-सुल 
जो आपको पहली पत्नीसे प्राप्त हुआ वह किसी अन्यपे 
नहीं । वे आयीं और रोगका शिकार बनकर चलती 
गयीं । पंडितजीकी पहली पत्नीकी मृत्यु सन्‌ १९१२- 
१३ में ही । जिस बीच कामकी तलाश जारी थी। 
और अिसी. प्रसंगमें आपको काशीके लकखीचोतरेके 
अक परिवारमें ट्यूशन भी करना पड़ा । आपके इवपुर 
भी आपके लिओ कामकी तलाश कर रहे थे और मित | 
सफलता भी मिली । डाक-विभागमें आपको नौकरी 
मिल गयी और कामपर अपस्थित होनेका पत्र भी मिठा. 
पर सरकारी नौकरी न करनेका आपने निश्‍चय की 
लिया था । 


ITI. १ ० 
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लोकमान्य तिलकसे सम्पर्के 


' गम्भीर आधिक परिस्थितियोंके रहते 
तथा त 


TS cas) og 


ही संखारामजीने वालक वावूरावसे वातचीतके अनन्तर 
1 कि अकवर बड़ा था या औरंगजेब? 


प्रत पू 


ल २ 

हा श्री बाबूरावने जसा अितिहासमे पढ़ा था, कह दिया 
हं 'अकबर महान्‌ ' था । श्री सखारामजीने छूटते ही 
सके थे के ` र्ट 

हेश छा रश 

९५ 


मे था । अिसपर सखारामजीने अन्हें बताया कि 
अकबरकी नीतिसे हिन्दू संस्कृतिका अभ्यृत्थान कैसे 
हम्भव था और अस परिस्थितिमें शिवाजी कंसे अुत्पन्न 
होते । आपने बताया कि ठीक असी प्रकारकी नीति 
क्षंगरेजोंकी भी है .जो हमारी सम्यता और संस्कृतिको 
ही नष्ट कर देना चाहते हे । यही बावरावजीके लिओ 
राष्ट्रीयता तथा देश-प्रेमका पहला पाठ था | जिस 
घटनाने आपका दृष्टिकोण ही बदल दिया । अिसके 
बाद सन्‌ १९०५ में बनारसमें काँग्रेस हुऔ तो आप 
कांग्रेस स्वयंसेवकके रूपमें असमे सम्मिलित हुओ | भिसी 
भवसरपर आपको लोकमान्य तिलकके दर्शन तथा 
सम्पर्कका सौभाग्य प्राप्त हुआ । लोकमान्य अिन्हें अपने 
साथ राजनीतिक कार्योके लिओ ले जाना चाहते थे 
किन्तु पारिवारिक परिस्थितियोंके कारण बावूरावजी 
काशी छोड़कर नहीं जा सकते थे। श्री सखारामजी, 
बनारस कांग्रेस और लोकमान्य तिलक अिन तीतोंको 
प्रेरणा तथा प्रभाव श्री बाबूरावकी जीवनधाराकों 
नयी दिशाकी ओर गतिवान करनेमें सहायक हुओ । 
आपमें देशप्रेम और राष्ट्रीयताकी भावनाका अुदय 
४ हुआ; जिनके परिणामस्वरूप आपने डाक-तार विभागकी 
| नौकरी ठुकरा दी तथा राष्ट्रके नव जागरणके महान 


फेर दिया था । 


'पत्रकारीके कघेत्रमे 
| विधाताने श्री बाबूरावको पत्रकारिताके लिओ 
_ चाया था, तो भला वे किस प्रकार तार-विभागकी 
परकारी नोकरी स्वीकार करते और किस प्रकार राज- 
गीतिके कषेत्रमे > लोकमान्यके साथ अुतर पडते । अन्हें 
शौ सरकारी कर्मचारियोंकोही नहीं, सरकार बदलनेके 
अं कार्यं करना था । राजतीतिक नेता बनकर भाषणकी 
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| भर्योमें प्रवृत्त हु । श्री सखारामजीके आदेशानुसार 
भापने प्रसिद्ध मराठी साप्ताहिक 'केसरी' पढना प्रारम्भ. 


जनताम देशभक्तिकी भावना अुत्पन्न करनी थ्री। 
जिसलिओ जब कळकत्तेसे प्रकाशित होनेवाले 'हिन्दी 
वंगवासी'में सहायक सम्पादककी आवश्यकताका विज्ञापन 
आपने देखा तो अपने हाथसे आवेदनपत्र लिख भेजा । 


जिसके साथ किसीकी न तौ सिफारिश थी, न कीओं 
सार्टफिक्रेटही था । 


श्री हरेकृष्ण जौहर “हिन्दी बंगवासी'के सम्वादक 
थे । आवेदन-पत्रकी शेळीसे आप अितने प्रभावित हुओं 
कि बावूरावजीको अकत पदके लिओ चुना और बुला 
भेजा | अुन दिनों दुर्गा-पूजाके अवसरपर दैनिक पर्वोरमे 
अेक सप्ताह और साप्ताहिकोंमें दो सप्ताहकी छुट्टियाँ 
होती थीं । थुसी वर्ष जोहरजी पूजावकाशमें काशी आये 
तो बाबूरावजीसे अुनकी भेंट हुओ। जीहरजी आपसे 
मिलकर बड़े प्रसन्न हुओं और आपकी लेखन-शेलीकी 
सराहना की । जिसी वीच वावूरावजीने अपने मामा श्री 
सखारामजीको जिनका घर संथाल परगनामे था पत्र 
लिखा और अुनकी सम्मति मांगी । श्री सखारामजी 
आप समय बंगला देनिक 'हितवादी'के सम्पादक थे और 
कलकत्तेमेंही रहते थे । अस्वस्थ होनेके कारण वे अपने . 
घर गये हुओ थे । बाबूरावजीका जब अुन्हें पत्र मिला तो 
मुन्होंने तत्काल सहमति दी भौर कहा कि कलकत्ता 
जानेके पूवं मुझसे मिलते जाओ तथा घरकी ताली लेते 
जाओ । सन्‌ १९०६ के पूजावकाशके बाद बावूरावजीने 
काशीसे कलकत्तेकी ओर प्रस्थान किया । आप 'बंगवासी? 
में कार्य करने लगे लेकिन रहते थे श्री सखारामजीके 
निवासपरही । कुछही दिनोंके बाद आपके. मामा श्री 
सख़ारामजी आ गये । वावूरावजीकी मामी भी भुनके 
साथ आयी थीं। जिस प्रकार कलकत्तेमें पत्रकारिताके 
कपेत्रमें आप अवतीणे हुओ । देशसेवाकी भावना तथा 
“केसरी के अध्ययन-मननके व्यवहारिक प्रयोगका समय 
अव आ गया था । अस समय 'बंगवासी'का बड़ा प्रचार 


_ था। पर यह पत्र था प्रतिक्रियावादी नीतिका समर्थक | 


अिससे श्री बावूरावका चित्त कुछ समयके लिओ हटने 
लगा; पर अपने मामाके आदेशका पालन करते हुओ वे यहाँ 


कार्य करते रहे । 


Colection, 11002 
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अध्ययन और मननके वे दिन 

(हिन्दी बंगवासी में सहायक सम्पादकके वेतन 

रूपमें अन्हें पच्चीस रुपय मासिक प्राप्त होते थ । वेतन 

जिस दिन मिलता असी दिन मामा सखा रामजीकी 

रू० मनिआर्डर बनारस कर देना 


द अन्हें दिखाती पड़ती थी। 
पाँच रुपये 


आज्ञानुसार २० 
पड़ता था और रसी 
यही त्रम प्रत्यक मास चलता था। 
कपड़े-लत्ते अथवा हाथ खचके लिओ अपने . पास 

रखनेकी श्री बाबूरावजीको आज्ञा थी । वे सदा 

जिसका पालन करते रहे । भोजन और निवाप्तको समस्त 

ब्यवस्था मामा सखारामजीके यहाँ थी ही । पाँच रुपया 

जो बचता था भुसका अधिकांश भाग कलकत्ता स्थित 

अिम्पीरियळ लाअिब्रेरीके आने-जानेमें व्यय होता था । 
कार्यालयसे लौटकर आनेपर श्री बावूरावजीको सखा- 

रामजीके आदेशानुसार प्रायः नित्य ही अिम्पीरियल 
लाभिब्रेरी जाकर विभिन्‍न विषयोंका अध्ययन अवं तथ्य- 

संग्रह करना पड़ता था । यह क्रम जितना नियमित हो 
गया था कि अकत देश-प्रसिद्ध पुस्तकालये पुस्तका- 
ध्यवषने आपके लिओ स्थायी प्रवेश-पत्र तथा पृथक बैठकर 

` अध्ययनको समस्त सुविधाओं सुलभ कर दी थीं । काशीमें 

नागरी प्रचारिणी सभाके आये भाषा पुस्तकालयमें बैठकर 

बहाँकी अधिकांश पुस्तकोंको पढ़ जानेवाले बाबूरावजीने 

अम्पीरियल पुस्तकालयमें भी असी वृत्तिसे काम लिया । 

जिसके अतिरिक्त श्री सखारामजी प्रायः नित्य. ही अक 

न अक प्रश्‍न या समस्या सम्बन्धी विवाद छेड़ देते थे 

भोर जिस पक्षका बाबूराव समर्थन करते असका वे 
खण्डन पक्ष ग्रहण करते । अित प्रकार बाबूरावजीको 


महान अध्ययन-मननके साथ तकशक्ति अवं प्रश्‍नके दोनों : 


पहलुओंपर व्यापक विचार करनेकी शैलीका अभ्यास हो 
गया । कलकत्तेमें अस समय पण्डित गोविन्द नारायण 
मिश्र तथा पण्डित दुर्गाप्रसाद “मिश्र हिन्दीके प्रख्यात 
विद्वान थ.। आप अिनके पास जाकर हिन्दी-केखको शेली 
तथा. व्याकश्णकी .बारीकियाँ समझने लगे। अिन दोनों 
. विद्वानोंका श्री बाबूरावजीपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । 


' क्रान्तिकारी समिति ओर नजरबन्दी 
` वीसवीं शतान्दीके अन प्रारम्भिक दिनोंमें बंगालके' 
नवयुवक समाजमें गुप्त समितियों और क्रान्तिकारी 
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भावनाओंका व्यापक प्रचार था । श्री सखारागजीके 
अनेक क्रान्तिकारी अेकत्र होते और परामश हेते 
बाबूरावजीका भी सम्बन्ध अिन्हीं दिनों गप्त सभि 
हो गया जिसका केन्द्र था चन्द्रनगर । बिधर अक ग | 
घटना हुआ । कलकतेमें राष्ट्रीय सित्रपाके [नि 
नेशनल कालेजकी स्थापना हुऔ और अिसके प्रधान व । 
गी अरविद घोष । जिस संस्थामें विनयकुमार सरकार | 
राधाकुमुद मुखर्जी जैसे देश-प्रसिद्ध विद्वान अध्यापन 
कार्ये करते थे । श्रौ बाबूरावजीको भी यहाँ अध्या 
कार्य सौंपा गया । हिन्दी बंगवासीके सम्पादकको यह वात 
न रुची; फलतः बावूरावजीने पत्रसे अिस्तीफा दे दिगा | 
“हिन्दी बंगवासी ' से पृथक होनेपर आपको साप्ताहिक 
' हितवार्ता ' के सम्पादक पदपर बुलाया गया । विस 
पत्रको आपने राजनीति प्रधान बनाया, जो अुस समगरके 
हिन्दी-पत्रोंकी परम्परामें सर्वथा नवीन प्रयोग था। 
सन्‌ १९०७ में आपने जिस पत्रका भार संभाला और 
लगभग चार वर्षोतक अिसका सम्पादन किया ।, जिपके 
बाद नीति सम्बन्धी मतभेदके कारण 'हितवार्त्ता से पृथम्‌ 
होकर आप 'भारतमित्र' में चले गये जो दैनिक ह्मे 
निकलने लगा था. और जिसके सम्पादक थे पण्डित 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी । सम्पादत-कार्यके साय है 
साथ आपका सम्बन्ध गुप्त समितियोंसे भी बरावर बरी 
रहा । , यह वात छिपी नहीं: रही ।: फलतः सन्‌ १९१६ 
की १ जुलाओको सरकारने | ८१८ के ३ रे रेगुलेशना } 
आपको साढे तीन वर्षके लिओ नजरबन्द करं दिया। 


आज? सम्पादकः पराड्करणजों 
सन १९२० औस्वीमें जब ३॥ वर्षकी तजरबदीके 
पश्चात श्री बाबूरावजी काशी लौटे तो भू टी द्वितीय | 
पत्नी यकष्मासे पीडित थीं । सन्‌ १९१५ में 1 विव 
बस्बओमें हुआ था ।' विवाहके अक वर्ष बा ही 
बाबराव नजरबन्द कर लिये गये और जब *' 
में मक्त होकर आये तो अुनकी पत्नीके स्वस्थ 
कोओ आशा न थी । आते ही, आप “त 
सुथूषामें लगे । किन्तु थोडे ही दित बार आप ही । 
पत्नी-शोक -सहना पड़ा। भिधरसे आर्म 
में जाने ही वाले थे कि-बांबू : शिवप्रसार 
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टिप्पणियों द्वारा आपने देशको, देशकी जनताका ओर 


ज्र » 
४४ 


रोक लिया और 'आज निकालनेकी योजना बनायी । 


मभी सन्‌ १९२० से श्री बाबूराव 'आज'के प्रकाशनकी 
व्यवस्थामें लगे । जिसी सिलसिलेमें आप लोकमान्य 
तिळकसे मिलने भी गये थे । तिलकसे आपकी यही 
अन्तिम मुलाकात थी । बनारसमें स्वयंसेवक रूपमें, 
कलकत्तामें पत्रकार रूपमें और पूनामें अक नये समारम्भके 
प्रसंगमें आप अुनसे मिळे । तिलकको श्री बाबूरावजी 
अस समथ अपना राजनीतिक गुरु मानते थे । 


अिसी वर्ष जन्माष्टमीके दिन 'आज'का प्रथम 
अंक प्रकाशित हुआ और श्री बाबूरावजी श्री श्री प्रकाशके 
साथ संयुक्‍त सम्पादक बनाये गये। भिस समय तक 
बाबूरावजी अपनी देशभक्ति, क्रान्तिकारी भावनाओं, 
गप्त समितियोंसे सम्बन्ध आदिके कारण काफी प्रसिद्ध 
हो चुके थे । “आज के सम्पादक रूपमें तो आपने देशमें 
राष्ट्रीयताकी असी लहर फेलायी कि आज' और 
पराड़करजी समानार्थक हो गये । सन्‌ १९२० से लेकर 
सन्‌ १९५३ तक थोडेसे समयके अतिरिक्त आप निरन्तर 
'आज'के सम्पादकके रूपमें कार्य कर रहे हे । 'आज'के 
स्वरूप-अंकनके जन्मदाता आपही हें। आप ही हे 
भुसके पालक-पोषक और जनताके हृदयमें अुसका 
प्रतिष्ठापन करनवाले । आपने जब 'आज'का सम्पादन 
प्रारम्भ किया तो गान्धीजीका अदय हो रहा था और 
भुसीके अक-दो वर्ष बाद देशमें स्वाधीनताका आन्दोलन 
छिड़ गया । पराड़करजी गान्धीजीके भकत बने और 
राष्ट्रको विदेशी आधिपत्यसे मुक्‍त करानेके लिओ अपनो 
लेखनीसे जनताके विचारोंमें क्रान्तिकी भावना भरने लगे। 
आपकी भवित, अन्धभक्ति न थी । बिसीका परिणाम 
था कि अनेक प्रश्‍नोंपर आपने गान्धीजीकी आलोचना 
भी की । आपने 'आज में काँग्रेसके वाषिक अधिवेशन में 
अध्यक्षीय पदसे दिया गया पुराका पूरा भाषण प्रकाशित 
करनेकी व्यवस्था की | सन्‌ '२२ और ३० के स्वदेशी 
आच्दोलनके देशक कोने-कोनेके समाचार छापने शुरू 
किये । दमन्ष्चक्रमें पीसे जानेवाले तथा देशकी स्वाधी- 
पेताके निमित्त बलिदान होने वाले देशभक्तोंके समाचार 
आपके 'आज'में छपते थे । यही नहीं, अग्रलेख और 
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देशक नताओंका मागदर्शन किया । काँग्रेस तया असके - 


सूत्रधार गान्धीजीने अकवार नहीं अनेकवार 'आज'के 
परामर्थानुसार ही आन्दोलनकी धारा मोडी और 
अन्तमं विजयी हुओ । 


i 


राजद्रोहका मुकदमा 

आपपर कभी वार राजद्रोहका मुकदमा चेला 
और कओ वार पत्रसे जमानत मांगी गयी । अुस समय 
वर्मामें श्रमण करनेवाले बाबा राघवदासका अक लेख 
छापनेके लिओ आपपर मुकदमा चला और छह मासकी कैद 
अथवा १००० ३० जुर्माना देनेकी आज्ञा हुओ। आपने 
जेल जाना ही पसन्द किया था बशते कि घरका सामान 
आदि कुर्क न करानेका अविकारियोंसे ग्राइवासन मिल 
जाओ । तत्कालीन वनारसके जिला मजिस्ट्रेट श्रो ओवेनने 
जिस प्रकारका आइवासन देनेसे अितकार किया | अधर्‌ 
श्री प्रकाशजी आदिकी सलाह भी यही हुऔ कि जुर्माना 
दे दिया जाअं। यह घटना सन्‌ १९३१ औस्वीकी है। 


'रणमेरी' का प्रकाशन 

सन्‌ १९३० में राष्ट्रीय आन्दोलनके समय 'आज' 
से जमानत माँगो गयी । सरकारी आडिनेन्सके विरुद्ध 
पराड़करजीने पत्र बन्द ही करना अुचित समझा । पर 
देशमें स्वाधीनताका संग्राम चल रहा था । जनता तथा 
नेताओंको राष्ट्रीय आन्दोलनकी गतिविधिसे अपरिचित 
रखना भी सम्भव न था । मिसीलिओे आपने “आजके” 
समाचार बुलेटिन सामित्लोस्टाअलपर निकाले । जब 
सरकारने जिसे भी बन्द करनेकी आज्ञा दी तो 'रणभेरी' 
नामकी गुप्त पत्रिका आप निकालते रहे । यह पत्रिका 
जनतामे प्रसिद्ध हो गयी थी । पुलिस परेशान “थी पर 
लाचार थी । असकी सारी दोडवूप और छान-बीन 
व्यर्थं जाती थी । अक दिन चर्चामें श्रद्धेय पराड़करजीसे 
मेने पूछा कि आप लोग “पुलिसकी नजरोंसे कसे बच 
निकलते थे, तो आपने बताया कि यदि+ हमारी लिपि 


और लिखावट देखकर पुलिस चाहती ,तो हमें तत्काल 


पकड़ सकती थी । पर यह बात अुसके ध्यानमें 


आयी ही, नहीं । 'आज' के पुनः प्रकाशनपर आपने" 
राष्ट्रीय आन्दोलनके समाचार ही प्रमूखतासे प्रकाशित | 


NSN 


किये । सत्याग्रहियोंडी पूरी सूची 'आज' में छापी जाती 
रही है । अस समयके हिन्दी-पत्रोंके लिओ यह सवथा 
नवीन और साहसका काय था । 
पराइकरजीकी देन 
श्रद्धेय पराड़ करजीके चरणोंमें बैठकर कार्य करनेक 
सौभाग्य, न पंक्तियोंके लेखकको विगत दस वषि 
प्राप्त है । भिस कालमें और अिसके पूर्वके दशकोंमे कुल 
मिलाकर विगत अर्ध शताब्दीमे जिस महान्‌ साधक और 
यग-निर्माताकी सेवाओं चिरस्मरणीय रहेंगी । सवप्रथम 
अस महान्‌ तपस्वीने स्वाधीनता और राजनीतिक 
स्वतन्त्रतां के लि जो प्रयत्न किया था वह सफल हुआ । 
'आज'के अग्रलेखों और टिप्पणियोंते तत्कालीन परि- 
स्थितियोंमें विचारोंको कंसी क्रान्ति की है, अब भी 
सहजमें ही जाना जा सकता है । पराइकरजीकी टिप्प- 
णियाँ बड़े-बड़े अंग्रेजी पत्रोंकी टिप्पणियोंको मात कर 
देती थीं और लोग अुनका लोहा मानते रहे हैं। 
आधूनिक समाचार-पत्रोमें अग्रलेखोंका वह महत्त्व नहीं 
रह गया है, जो अस समय था | अस समय लोग 
सांस रोककर 'आज' के , अग्रलेख-टिप्पणियाँ पढ्नेको 
आकुल-व्याकुल रहते थे । हिन्दी भाषाके पत्र तत्कालीन 
समयमें अत्यन्त हेय दृष्ठिसे देखे जाते थे, [किन्तु पराड़- 
करजीन 'आज' द्वारा हिन्दी पत्रकारिता-तथा भारतीय 
पत्रकारिताको नया मानदण्ड दिया और असका स्तर 
 अितना अन्नत किया कि लोग लिनका लोहा मानने 
` लगे। यही नहीं, हिम्दीके समाचार-पत्रोके सर्वांग सुन्दर 


 समाचार-पत्रोंन आज से प्रेरणा ली हे और अससे प्रभा- 
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रूपके लिओ 'आज' आदर्श पत्र माना जाता रहा है। 
यह्‌ सब कुछ पराइकरजीका ही. चमत्कार रहा हे और 
है आपकी सतत साधना। मारतमें हिन्दीके सभौ. 
'होनेके नाते व्यक्तिकी विशेषताओंका विवेचन विएले 
`प्रायः कठिन होता है । जिस स्थिति शरद 


त्‌ हुओे हैं, सहज भावसे यह कथन. अन्यथा दृष्टिसे न 
- इकरजीकी विलवषण और विशिष्ट अनेक वि 


या जज AAAA 
४०... 
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"य्य क्क > 
पराड़करजीके साहित्यके सम्बन्धमें प्रन करो इ 
> 


असे पुस्तक्ोंके रूपमें खोजते हें । वस्तुत पराइकर है ! 
आज' के सम्पादकोय लेख और सम्पादन क र 
अवकाश ही कहाँ मिला है कि वे पुस्तकोंका त 
करें । 'आज' के अग्रलेख और बहत-सी टिप्पणि | 
हिन्दी साहित्यको स्थायी सम्पत्ति हे, जिनङ्गी ओर्‌ 
कम लोगोंका ध्यान अबतक गया है गे 


राजनीतिक स्वतन्त्रताके लक्प्यमें सफलता प्रात 
करनेके अतिरिक्‍त जिस प्रश्‍नक्रो लेकर 'आज'ने प्रारम्मपे 
ही आन्दोलन किया वह था कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बनायी 


जाओ। सिद्धान्ततः अुसका यह लक्ष्य भी पुरा हो चक्का | थे 
है । भिसका भी सारा श्रेय पराड़करजीको ही है । पिछे अ 
वर्षो हिन्दीकी विशेषता बताते हुओ आप कहते रहे कि प्रा: | दे 
सभी भारतीय भाषाओं में दूसरी भाषावालोंके लिये घृणा | २ 
व्यक्त करनेवाले शब्द हैं पर हिन्दीमें नहीं। अिसके | व 
अुदाहरण स्वरूप आप मराठीका रांगड़ा' बंगळाका । पः 
“खोट्टा' आदि. शब्द सम्मुख रखते । मिस्टर के लिने | 

“श्री! का प्रयोग सर्वेप्रथम ' आज ' ने ही चलाया और ह. 
आज सरकारने भी भिसीको मान्यता प्रदान की है। | क 
अिसी प्रकार न जाने सँकड़ों-हजारों नये शब्द आज के ।स॒ 
स्तम्भोंमें नये गढ़े गये होंगे, जिनका पहले कहीं पता भी | हि 
न था; पर अब वे सवंत्र प्रयोगमें आते हैं। व्याकरण | ज 
सम्बन्धी आपकी मौलिक धारणाओं हैं, जिन्हें अभी त | बु 
किसी हिन्दी व्याकरणमें निबद्ध नहीं किया गया है । यह हि 
है 'को ' के प्रयोगके सम्बन्धमें । हिन्दी भाषा पषा | [नि 


साहित्यकी अिन्हीं सेवाओंका समादर आपको सन्‌ १९१८ 
में 'हिन्दी साहित्य सम्मेलनके शिमला अधिवेश | 
सभापति बताकर किया गया । समकालीन और निट | 


ह्‌ और । र 
'रजीको 


प्रणय 
प्पणियां पहले दिन जव मिन्टरव्यूके लिओ समय मांगनेके 
र बहुत [भे गया तो 'आज' के सम्पादक श्रो बाबूराव विष्णु 
| पराइकर आराम [कुर्सीपर बैठे थे । दुवला-पतला 
पाक्ष | शरीर, ठिंगना कद, नंगा बदन, पटलीदार धोती और 
रम्मे निस्संकोच वार्तालाप सव मिलकर किसी भी व्यक्तिको 
बनायी ब्रुनकी सादगी और तपस्याका भान करानेवाले अपकरण 
हो चुका || थे। जिससे भी अधिक चदमेके भीतरसे चमकनेवाळी 
। पिछे | आँखें सहसा सामने बैठे व्यक्तिको यह अनुभव करा 
कि प्राय: | देती हैं कि यह व्यक्ति गहराओ तक देखनेकी वषमता 
अ घृणा | रखता है । देखते ही वोले-” जव में किसी मिलते- 
अिसके | बालेको आते हुओ देखता हूँ तो मुझे विपत्ति-सी जान 
[ंगलाका | पड़ती है | ” . 
के ठि "भिस अप्रत्याशित शब्दावलीसे में चौंक पड़ा । 
या और | मुझे लगा कि अिस व्यक्तिको व्यर्थं समय बरबाद 
की है। | करनेवालोसे बहुत पीड़ित होना पड़ा है। लेकिन में 
आज के | समय बरवाद करने नहीं गया था । में गया था 
पताभी | हि्दी-पत्रकार-जगत्‌के ओक अनुभवी सम्पादककी 
याकर | जीवन गाथा जानने । अिसलिओे जब मेने अपना 
भी तक | बुहेश्य वताया तो वे प्रसन्नतापूर्वक अिटरव्यू देनेके 
हतम | | लि राजी हो गये और दूसरे दिन तीन बजेका समय 
[ तथा | निश्‍चित कर दिया । 
Mi अिटरव्यूका समय तो निश्चित कर दिया था पर 
GRID  1 समती वे दल अमर fens eas 
र तिक | व र पूड में थे । जिसलिओं rg घण्ट 
बहलेषण ह Soe संस्मरण सुनाते रहे । भुन संस्मर्‌- 
ग. त र्‍ । कक संस्मरण आचाय पं. महावी सादजी 
थ । अन संस्मरणों द्वारा द्विवेदीजीकी जांग- 


' ऐकता ओर साहित्यःसेवाकी लगततपर प्रकाश पड़ता | 
| 1। स्वयं भुनसे सम्बन्धित भेक संस्मरण मुझे बहुत 
। त रे । थेन्होंने कहा-/' भेक बार असा हुआ 

दकोय लिखने बैठा । लिखनेके लिओ कोओ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


pr प नहीं सूझता था । वैठे-बेठे पर्याप्त समय बीत. 


श्री बाबूराव विष्णु पराइकर-अेक भेंट 


: श्रीकमलेश : 


गया था और कम्पोजीटर सरवर सवार था। जिम 
वार मेने ' क्या लिखें ? ” शीर्षक सम्पादकोय लिखा । 
वह आचार्य पं. महावीरप्रसाद द्विवेदीने पढ़ा और दूसरे 
ही दिन मेरे पास अुनका अक पत्र आया । अिस पत्रमें 
मेरे अस सम्पादक़ीयकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की गयी 
थी । अुस समय मुझे द्विवेदीजीकी गुण ग्राहकताका 
परिचय मिला । ” यह कहते-कहते वे गदगद्‌ हो गये । 


“ 


वे अिसी प्रकार संस्मरण सुनाते रहे। और भी 
सुनाते परन्तु मे अनकी कठिनाओ और मतःस्थितिसे 
भुप्ती समय परिचित हो गया था जब मुझे देखकर 
भुन्होंने मिलनेवालोंको “ विपत्ति ' बताया था। अिसलिओ 
अिच्छा न रहते हुओ भी विदा लेकर चला आया । 

दूसरे दिन जब पहुँचा तो अपने पत्रकार-जीवनकी 
कहानी सुनाते हुभे अन्होंने वताया--“ मेरा जन्म काशी में 
हुआ और बचपन भी काशीमें ही वोता । मेरे चार 
भाभी और अक बहन थ । में सत्रसे बड़ा था । पढ़ाऔ- 
का क्रम मुस समय अल्टा था। आजकलकी माति 
स्टंण्डड (दर्ज) नहीं होते थे, क्लास होते थे । बारह 
वर्षकी अुम्रमें जब में पाँचवें क्लासरमे था, मेंने अंग्रेजी 
पढ़ना प्रारम्भ किया । पढ़नेका मुझे जितना शोक था 
कि बचपनमें ही अठारह पुराण पढ़ डाले थे । कसरत 
करना ओरं अखाड़में जाना गुण्डापन समझता था पर 
फुटबाल खेलनेमें बड़ा मजा आता था । आप मजेकी 
सजा भी मुझे अच्छी मिली । मेरी हंसलोकी हड्डी 
टूट गयी । ” 


; “ जब पन्द्रह वर्षका था तब मेरे पिता चल बसे । 
सन्‌ १९०१-२ में प्लेगकी अंसी भयंकर बीमारी फली 


कि गलियोंमें मुर्दे बिछे रहते थे । वह बीमारी माँको ले 


` गयी । अस समय में अन्ट्रेन्समें था । परिवारमें सत्रसे 


बड़ा था.। काशीम रहना और बिना माता-पिताक्रे 
सबको सेभालना कठिन कार्य था। जिस कारण नोकरी 
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करनेकी सोची । संयोगकी बात है कि अन्हीं दिनों नेशनल कालिजमें मितिहास पढ़ाते थे । अन्न 
स्वदेशी आन्दोलनके प्राण और हितवादके सम्पादक श्री . वहाँ मराठी पढ़ानंक लिओ कहा । 'बंगवासी' ३ 
सखाराम गणेश देअसकर अपनी बड़ी लड़कीकी शादीमें प्रबन्धकोंने अिसपर आपत्ति करते हुअ कहा कि गवासी) 
काशी आये । वे मेरे दूरके मामा होते थ। नवयवकोंको में रहते हुअ असा नहीं हो सकता । मेने भिसपर ५ 
प्रोत्साहन देना आुनकी विशेषता थी । ऑन्‍न्होंने मुझसे पत्र दे दिया और दूसरे ही दिन 'हितवार्ता का पर ः 
प्रश्‍न किया-- “औरंगजेब अच्छा या अकबर ? हो गया । हिन्दी समाचार-पत्रोंमें गंभीर री 
समावेश 'हितवार्ता से ही हुआ । 'प्रताप' में गणेशजी तव 
अच्छा कार्ये कर रहे थे । सन्‌ १९१० में मे दवन 
भारत मित्र में गया, जहाँ श्री अस्विकाप्रसाद वाज.. 
रि पेयीसे मेरा साथ हुआ । 
अिसपर अन्होंने मुझे समझाया-- “ अंसा कहना सन्‌ १९२० में काशीसं यो a 

ठोक नहीं है । अकबरको अच्छा लिखनेवाले वे अंग्रज pr 
जो अकबरकी नीतिपर चलकर शताब्दियोंसे भारतको 
गलाम बनाये हुओ हैं । अच्छे-बुरेका निर्णय स्वर्थ करना 
चाहिये । अकबर बदचलन था, जब कि औरंगजेब 
सदाचारी था । अुसने अपने कार्यके द्रोहियोंका ही नाश 
किया, शेषको समादृष्टिसे देखा । जितनाही नहीं असने 
बहुतसे मंदिरोंको दान दिया था, जो बहुत दिनतक 
मिलता रहा ।” भुन्होंने मुझे 'केसरी' मॅगानेकी राय दी । 
अस दिनसे मेरी प्रवृत्ति देश-सेवाकी ओर हुऔ,; 

यहाँ तक कि में अफ. अ. की परीक्षा भी. न दे सका । 
मेंने कुछ दिन पोस्ट भण्ड टेलीग्राफमे. नौकरी की । 
' लेकिन शीघ्रही मुझे देभुसकरजीका भेक पत्र मिला, 
जिसमें मुझे बंगवासीमें सहायक सम्पादक होकर 
आनेको लिखा.था । में तत्काल कलकत्ते चल दिया । 


A 
> 


मेने कहा-- अकबर । 
अन्होंने पुछा--/ क्यों ? 
मैने बताया--“अितिंहासमें अंसा ही लिखा ह । 


'आज' निकाला और मुझे आपका सम्पादक बनाया। | ५ 
फलस्वरूप में कलकत्ता छोड़कर काशी आया । काही | ° 
आतेके दो कारण थे-- अक तो काशी मेरी जम्मभूप़ 
थी और दूसरे बाबू शिवप्रसाद गुप्तका यह कहना था 
कि हिन्दीके पत्र वंगालसे ही निकलते हैं, यू. पी. से नहीं। 
यू; पी. हिन्दीका अपेत्र हे, अतः वहांसे पत्र निकले और 
सफलतापूर्वक चले, यह नितांत आवश्यक हे । आज में 
आनेपर अक मित्रने कहा--“यदि तुम पाँच वर्ष यहाँ 
टिक जाओ तो मेरी नाक काट लेना ।” दसद वां 
बाद जब में अनसे मिला तो मेने अनसे कहा-देशिय 

अभीतक में 'आंज' में हूँ और आपकी नाक भी अपग ह 
स्थानपर है ।” जिसपर वे लज्जित हो गये | पह मेरे र 
पत्रकार जीवनकी कहानी, है; पर में यह मानता है कि, रे 


ठहरा भी अन्हींके यहाँ । वहाँ मुझे खाने-पीनेका कोओ कोओ अदृश्य शक्ति ही मुझे जिस ओर खींच ठे सी, 
खर्च नहीं करना पड़ता था । फिर राजतीतिकी चर्चा और राजनीतिमें गांधीजीके आनेके बाद तो पत्रकारिता | त 
भी वहाँ खूब होती थी । अस वातावरणसे लाभं अठाकर ही मेरा जीवनाधार बन गयी । : कि 
मेने सप्ताहमें तीन दिन अिम्पीरीयल लायब्रेरी (अब , “छकिन. देअसकरजीके अतिरिक्त आपके प्रकारै 
नेशनल छायब्रेरी ) में जाना आरंभ क्रिया । चार महीने निर्माणमें किन-किन व्यक्तियोंका हाथ रहा?” मगे (४ । | म 
बाद मुझे भुसका स्थायी पास मिल गया । जो कुछ वे बोले--' देअसकरजीके . अतिरि इब्री | ब 
मेने पढ़ा भिसी बीच पढ़ा | घरपर क्रियात्मक राजनी- गोविन्दनारायण मिश्र, दुर्गाप्रसाद मिश्र और असि | जा 

यण मिश्र ग | बि 


तिकी चर्चा और लाबब्रेरीमें सैद्धांत्तिक ज्ञान दोनों प्रसाद वाजपेयी प्रमुख हैं । गोविन्दनारा 
[जपेयीजीर्व परिश्रफी 


बडी समरति रै 
तिह। 
से सम्पर्क 


प्रकारसे मेरा मानसिक गठन प्रौढता प्राप्त करने लगा। तथा साहित्यका दृष्टिकोण और व 
देभुसकरजीका आतंकवादियोंसे भी सम्बन्ध था । जो दान दिया वह मेरे जीवतकी सबसे 
असलिअ मेरा भी भूनमे सम्पर्क हो गया । यह सन वाजपेयीजी तो मेरे भाऔकी ही. मे 

१६ की बात है। देमुसकरजी भुस समय बंगाल ` आइचर्य होगा कि जब में आतंकवादियों 
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क्रारण जेल गया तो वाजपयीजीके पिता फट-फूटकर 
टोय थे | यही नहीं मरते समय भी अन्होंने मेरे बिग्रे 


गवास 01): .. ग 

a ॥ ॥ पुछा श्रा । 

` (पाग. | धर 

म्पादक पत्रकार ठा जोर सफळ पत्रकार बननेका प्रसंग 
नीतिका चला तो वे कहन लग--' सफल पत्रकार : बनने के लिओ 
जी तब सबसे पहली बात तो यह है कि पत्रकारमें कामकी लगन 
दैनिक हो | अुसका हृदय काममें होना चाहिये । केवळ नौकरीकी 


भावनासे काम करके कोओ सफल-पत्रकार नहीं बन 
सकता । सी. वाओ. चिन्तामणि, अमृतलाल चक्रवर्ती, 
श्री निवासन जिसके प्रमाण हूँ कि कामकी लगन 
पत्रकार बननेमें कितनी सहायक होती है । जिसीलिओ 


द वाज- 


र 
Fy 


' गृप्तने 


| 


त. जब कोओ युवक मेरे पास पत्रकार बननेको अभिलाषा 
नम लिये आता है तब भ अुससे कहता हूँ कि यदि तुममे 
हना. नामकी Fo होगी तो EB तुमको ढूँढती आअंगी, 
नही! तुम्हें नौकरी तयी पडंगी । काम करो, फल कभी 
करे व कभी अवश्य मिलेगा । दूसरी बात पत्रकारकी भाषाकी 
EE है । असक्री भाषा शुद्ध और मूहावरेदार होनी चाहिये । 
लीला (पहले मेरा आदर्श श्री गोविन्दनारायण मिश्रक्री भाषा 
देह व थी; पर वह जीवित भाषा न थी अिसलिअ मेंने असे छोड़ 
देह १ और अपनी शैलो स्वयं वना ली । ) मेरा विचार 
पी अपने कि भाषा हृदथके भावोंके अनुकल होनी चाहिये 
यह मेरे कप्रोकि भाषा वही अच्छी है, जिसके शब्द कानोंको बुरे 
ताहूँकि | पुरग । शरी नमा जानसनकी भाँति में भी यही 
त 2 कि परिश्रमशीलता ही प्रतिभा है। तीसरी 
रासा वात कभी शान्त न होनेवाली अधिकाधिक जाननेकी 
| ' है । मुझे स्वयं पढ़नेक्ी बड़ी आदत रही है । अच्छी 

एलका ठ मिली और मुझे दो-तीत रात नींद नहीं आयी, 
नेछ | ३ a रहा । देअसक्ररजी मझे रोकते थे पर अत्र 
। संवंश्री क. करता हूँ कि पत्रकारके लिओ 2 
ष | 3: है। और पत्रकारको नयत सब जानना 
अने भष ह गया अुसे यह पता होना चाहिये कि अमुक 
परममी | ३ कहाँ मिलेगा । जिस प्रवृत्तिके वशीभूत होकर ही 
म्यति है| एुशुत-संहित]' भी पूरा पढ गया था। “आज ' में 


| पेपर अिसोलिञे मेने सबसे पहला कार्य यह किया 
द | र नैन्साक्लोपीडिया ब्रिटानिका' खरीदवाया । कहनेका 
"राय यह है कि पत्रकारको ' स्कॉलर ' नहीं होना 
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चाहिये । यदि असा होगा तो वह जन-सावारण 
की रुचिक़ी चीज न लिख सकेगा । लेकिन थोड़ा 
जाननक साथ असमे जितनी कला अवश्य होनी 
चाहिये कि कोओ असकी कमजोरी न पकड़ सके । चौथी 
वात यह है कि अनुवाद करते समय जिस भाषामें वह 
अनुवाद कर रहा है अुसकी अुसे पूरी जानकारी होनी 
चाहिये । जिसका मुझे निजी अनभव है। मेरी मातभाषा 
मराठी है हिन्दी नहीं, असलछिशे पहले बहत दिन तक 

मर अनुवादम मराठीका प्रभाव आ जाता था । वर्षों में 

अनुवादको सही करनेके छिओ दूसरोंसे पछता रहा और 

अनुवाद दूसरासे कराता रहा। मेरा विचार है कि भिन 

वातोंको ध्यानमें रखनेवाळा अवश्य सकळ पत्रकार हो 

सकता है ।'' 


“आपके लिखनेका ढंग क्या है ?” मैने चर्चा आगे 


बढ़ायी । 

भुन्होंने कहा--"में आज तक होल्डर-दावातमे 
लिखता हूँ । फाभुन्टेन पेनसे विचार विक्त हो जाते हैं । 
लिखनेके लिओ डॅघ्क या टेवुल होता आवश्यक है 
्रप्रलेख और टिप्पणी लिखनेके लिओ डिमाओ सामिजके 
कागजके आठवें हिस्सेवाले स्लिप बहुत अच्छे लगते हैं । 
में लागिनदार कागजपर नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे 
अंसा लगता है कि छाअन अक वाघा वतकर खड़ी है 1 
बहुधा मेने रातको लिखा है और दिनको पढ़ा है लेकिन 
आवइयकता पडनेपर रात और दिन दोतोंमें भी लिवा 
है। सन्‌ २३-२४ में चश्मा लिया है, तवमे रातको 
लिखता बन्द कर दिया है। लिखते समय जब मस्तिष्क 
कुहासेसे ढका जान पड़ता है तत्र में कोशी अच्छो पुस्तक 
अुठो लेता हूँ और पढ़ने लग जाता हूँ । पू-आवा पृष्ठ 
पडतेही मस्तिष्क स्वच्छ हो जाता है और में लिवनेकी 
स्फूति अजित कर लेता हूँ । जिसके, लिओ यह आवश्यक. 
नहीं कि पुस्तक हिन्दीकीही हो, वह किती भी भाषाकी 
हो सक्ती है। यह देअुसकरजोका मंत्र है, जोनरड़ा लाभ- 
प्रद सिद्ध हुआ ।” 

पत्रकारोंकी आर्थिक स्थितिपर बातचीत होने 
लगौ तो मेने अुनसे हिन्दी पत्रकारोंके ट्रेड यूनियनके 


आधारपर हुओे संगठनका जिक्र किया और कहा कि 


रपर ५c Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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र्जया जट शी त्ता कक १ यी नीतीची <« र्यी INN ४४४४००: जं क 

i: 5 कारोंके हितों कं ४ अस सम्बन्ध में में यहीं करें: ल्य 
४६ जिस समय पुझे तो यही भेक मार्ग पत्रकारोंके हिंतोंक्री अस स में में यहीं कहूँगा कि पा | 
| उषाका दिखायी देता है। पराइकरजी अिससे अपनी अपनी योग्यता और परिश्रम तथा मिशनरी झट पे 


पत्र संचालकोंको यह अनुभव कर देना चाहिये 


Se F णगी ne जर्त | 
| असहमति प्रकट करते हुओ बोले {रड हो तोटे gst हे 
] बिना अुनके काम चलाना कठिन है। ” 


Ei यूनियनकी जरूरत है। हिन्दीमें पत्र लाभकी दुष्टिसे 
नहीं निकाले गये । अनेक पत्र घाटेमें चले हैं और जब मेने भुनसे हिन्दी समाचार-पत्रोकी त 


RS रि ब्रिट & द्‌ विष्यकी T ओते र र 
आज भी चल रहे हैं। अमेरिका और. ब्रिटेवकी-सी i gn भविष्यकी Rs विषयमें त 
स्थिति यहाँ नहीं + ३ड है अिसलिओ टेड यूनियन मुग्होंने कहा--” हमारे आजके पत्रोंक | 
स्थति यहाँ नहीं है वहाँ ट्रेड है झिसलिअ दरड मूत > टे दोरे fm र हक ० 
शि भर > ठ अ गए गत च पत्र च्छ > 
भी है। मेरा निजी अनुभव है, जसके आधारपर में मरा 5 मम ०8 छा है। यह 'प्रताए' 
$ कि मालिकोंको कुछ ने तथा 'आज' जैसे मिशनरी पत्रोंके कारण 
कह सकता हूँ कि मालिकोंको कुछ भौ नहीं ROHL a A कारण ही हु है। 
मझसे खराब स्थिति बहुतोंकी नहीं है; पर में cnt 1] तो अंग्रेजी पत्रोंसे भी अधिक 
यनके विरुद्ध हूं । मेरी, दृष्टिमें पत्रकारिता अेक मिशन iT : Sn तक अआसकी प्रशंसा करते 
> असी लिञे क | भविष्य भी पत्रोंका बड़ा अज्ज्वल है 
है । मिशन मानता हू असीलिअे वृद्धावस्थामें भी मेरी लि रह 1ज्ज्वल -है। कारण, 
` हुदा है कि में बिना पत्रका काम किये बीमार हो राजनी तिज्ञोंमें ८० प्रतिशत अंग्रेजी न जाननेवाठे हे 
९ वि 5:2५ गे वि र्र न र 
जाता हूँ । मुझे लगता है कि जब तक में यह काम कर और हिन्दी पत्रोको ही अपनाते हे । पाठकोंकी संशा 
FR 9 भी बराबर बढ रही है । यह शुभ चिन्ह है। ” 


` रहा हूँ तभी तक जीवित हूँ।” 
यहाँ वे कुछ रुके और सहज आवेशमें आकर कहने 
लगे--“ पत्रकारोंकी जो स्थिति खराब है असका कारण 
है और वह यह कि वे बेकारीके कारण जिस पेशेको 
अपनांते हेँ। पहले जैसी बात नहीं थी । पहले लोग 


अन्तमें चाय पीते समय कम्यूंनिज्मका जिक्र आ 
गया । जिस विषयमें अुनका मत था कि मास्सवादसे 
मनुष्य मशीन बनता जा रहा है, जिसमें मेरा विश्‍वात 
नहीं है । अर्थशास्त्रकी अतिसे, जिसका मावसंवाद हामी 


~ ५ ; कि अशि हे, नेतिकताका हास अवश्यम्भावी है। यदि अंसो 
नामके लिओ आते थे । दूसरी बात य के अधिक द 
iE है व्यवस्था आयी तो आदमी आदमी न रहेगा । निते 


रों > : डान न्द ~ रो ® र 
कक त ह हे कप क - त आथिक तियमोंको मानवीय नियमोंपर आवारित कणा 
जमानेमे तो बरसाती मेंढकको भाँति पत्र निकलते हूँ निता 

पर an EO है. अस देशके लिओ नितान्त आवश्यक है । 
ओर पत्रकार-कलाको कलंकित करते हैं | यदि जिसी जब में चलते लगा तो अपनी जिन्दादिलीका 
प्रकारकी स्थिति रहेगी तो पत्रों और पत्रकारोंका स्तर सवत देते हुओ मजाकमें अुन्होने कहा-- “ आपने मु्े 4 , 

' कैसे अँचा होगा। बीस वर्षे पहले पत्रसंचालकों और दोनो ल्पोंभे देख लिया । कल दाढ़ी-मूँछके साय देवा | 
कि 000 था आज तकालट शायद आपकी पत नहीं किया! | 

ड ES fe क्योंरि ~ पि £ ~ ~ हृता | 

र्ते हुओं i अपना वेतन घटाया या, क टूट जानेसे पिछले ६-७ महीते बिस्तर पर पड़ा 1 | 
 'आज' की स्थिति खराब हो गयी थी। जिसपर बाबू या । हजामत बनवानेमें कठिताऔ होती थी मिसा | 
शवप्रसाद गृप्तके आँसू आ गये थे) |,  : ब अच्छा | 
PRT bt NR होतया SR हुआ तो 
` ४ लेकिन आजके अनेक पूंजीपति पत्र-संचालक करा दिया । ' 

बावू शिवप्रसाद गुप्त नहीं है और अनकी दृष्टि शोषण, अिसपर में हँस पड़ा और श्रव 
की है | अुनसे कंसे भुगता जाओगा ?” नमस्कार कर चला आया । nb 


रोको 
प्रट ' से 
हये कि 


वतमान 
छा तो 
वंगढा, 
'प्रताप' 
आ है। 
अधिक 
| करते 
कारण, 
वाले हूं 
संख्या 


क्र भा 
सं वादसे 
विश्वास 
[द हामी 
द असी 
अमे 
[ करना 


[दिलीक़। 
पने मुझे 
[य देखा 

कि टांग 


ड रहता | 
अम्लि | 


से साफ 


हृदये त्यो 


मेरी 


दैविपॅणेके सम्बन्धमें हमारा ज्ञान कितना सीमित 
है, कितना अधूरा है ! हम हर दविषणवासीको जिसकी 
आकृतिपर श्यामल छटा दीख पड़ती है, 'मद्रासी' कह 
देते हैँ और हर द्राविड भाषाको “मद्रासी” । कअ 
भाषा-विज्ञानकी पुस्तकों तकमें तमिळको तामिल लिखा 
मिळता है । दविषणकी भाषाओंका शुद्ध नामोच्चार 
तक हम नहीं कर पाते ! और हम कहते हें “भारत 
भेक है, अविभाज्य है !” जिस दक्षिण भारतके 
आचार्योने अत्तर भारतमें पवित्र वैष्णव धर्मका संचार 
किया, जिनके कारण हिन्दीका भवितकाल 'स्वर्ण-युग” 
कहलाया, झुसी दविपणके प्रति हमारी जितनी भुदासी- 
नता चिन्तनीय है । पुरानी सरस्वतीकी फाजिलोंमें 
राजा रविवर्माके चित्रोंकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, अुनपर 
हिन्दी कवि भावमयी-कविताओं लिखते थे । मनमें बात 
भुठती थी-- रविवर्माका वह कौन देश होगा, जहाँ 
भितनी मोहक कला पनपती है; कौनसे दृश्य चित्रकारके 
अन्तरमनपर अल्लासपुर्ण प्रेरणामूर्ति अंकित करते होंगे ? 
लोगोंसे सुना, वह केरल है। फिर जब दर्शतकी ओर 
थोड़ी रुचि हुओ तो शंकराचार्यकी जन्मभूमिकी जिज्ञासा 
बढ़ी । असके सम्बन्धमें भी सुना--“वह केरल है ।” 
वर्षोसे मन केरलके दर्शनोंके लिओ भीतरही भीतर 
भाकुल था । अस वर्ष परिस्थितियोंने केरल-दर्शनका 
अवसर ला दिया--- 

“जो अिच्छा करिहों मन माहीं । - 
` रामकृगपा कछु दुलंभ नाहीं ॥” 

हाँ, तो १३ अप्रैलको मद्रास-अेतसम्रेससे श्रीमतीजी 
हित दक्षिण जा रहा हूँ--गाड़ी चली जा रही है, | 
र्मी रंग ला रही है, फूलोंके पेड़ोंको देखकर पद्माकरकी 
ति याद आ रही है-- | र; 
“किपुक गुलाब कचनार ओ अतारनको 

डारन पे डोलत अंगारनके पुंज हैं 


१ 


कक 
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दक्पिण-मारत-यात्राके दस दिन 


+ प्राध्यापक विनयमोहन शर्मा, अम. अ. : 


` भी बोळ नहीं पाते, केवल लिख लेते हें । ” 


जा रही है। जिधर-अधर बाळूके मैदान 
'कुओ हे । नजदीक पानी है । स्त्रियां भुतरकर अपनी 
गगरी भर लेती हें । यह आन्ध्रा सम्पन्न भाग कहा 


यहाँ-वहाँ आमोंपर बौर लगे हुओ दिख लावी देतें 

ओर अुनमें छिपी कहीं बौराओ ववेलिया' की कक 
भा कानम पड़ जातो है, पर अससे तपनमें कमी नहीं 
माळूम पड़ती । राम-राम करते रात बीती । सबेरा 
होते ही 'वेजवाड़ा' पर गाड़ी रुक गयी । कृष्णा नदीका पुलं 
काफी बड़ा है, नहर भी बड़ी है 
चारों ओर नजर आते 


छींद (खजूर) के पेड़ 
हैं । बॉस या खजूरकी छतवाली 
झोपड़ियाँ खड़ी दिखायी देती हैं । खेतोंकी काळी मिट्टी 
अर्वरा प्रदेशकी शहादत देती है । ऑटॉके पक्के मकान 

हुत कम दृष्टिगोचर होते हैँ । प्रातःकाल स्टेशनपर | 
फूलोंकी वेणी (मालाओं) विक रही हे । सधवा स्त्रिया 5 
भुन्हें खरीदकर अयने केशोंको संवार रही हूँ । रेल्वे 
स्टेशनोंपर शुद्ध हिन्दीमें विज्ञप्तियां लिखी हुओ हूँ । 
‘ Vegitarian Refreshment room’ ' के नीचे 
' शाक भुगाहार गृह” अंकित है । हमारे साय बेक 
तमिल सज्जन भी यात्रा कर्‌ रहे हैं । टूटी-फूटी हिन्दी 
बोल लेते हें । बातचीतके सिलसिलेमे जत्र मेने जिनसे 
कहा कि त्रावनकोर-कोचीन राज्यें हिन्दीके प्रति 
जनताका बड़ा अत्साह है । वहाँ युनिर्वाधिटीमे भी बहुत 
बड़ी संख्यामें छात्र हिन्दी पढ़ते हें । जिसपर वे बोले 
“आप जानते हैं, वे हिन्दी विषय क्यों लेते हैं ? हिन्दी में 
अ॒त्तीणं होना बहुत आसान है । दुसरे विषथोंमें अधिक 
श्रम करना पड़ता है । ” तो मैने कहा “ हिन्दी सोखना : हीं 
कठिन नहीं है” । “ लेकिन, मल्याली हिन्दी सीकर ' | 
ये महाशय 
मलियालियोंको श्रेय देनेमें बड़े कृपण जान पड़े | जिनके | 
द्वारा दविषणके कओ स्थानों और व्यकिठयोंक़ा ज्ञान ` 
हुआ । बेजवाड़ासे समद्रसे दो मीलके अन्तरसे गाड़ी 
। खतोंमें 
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जाता है। गाड़ी किसी स्टेशनपर रक गयी । अंक 
भिखारी गाता चला जा रहा है-- 

" संसारम्‌ प्रेम सुधा नवजीवन सारम्‌, संसारम्‌" 

यह तेछूगु-भापी भाग है । संस्कृत प्रचुर 
शब्दावलीसे भिखारीके स्वरका भाव हृदयंगम हो जाता 
है ! बड़ी लोच है अुसके कठमे | असि ओर कच्चे 
और पके काज प्लेटफार्मपर बिकते दिखायी देते 
गोल काज, रसदार, कुछ मीठा पर अधिक कसला 
होता है । चूसकर खाया जाता है। भुजा हुआ काजू 
सोंधा और स्वादिष्ट लगता है । यद्यपि जिस हिस्सेम 
यह बहुत पेदा होता हे तो भी सस्ता नहीं है । जिस 
प्रकार नागपुरमें संतरे खूब पदा होते हैं, परन्तु बाहर 
निर्यात होनेके कारण मेंहगे बिकते हे; वही हाल यहाँके 
काजुओंक( है । विदेशी अेजेन्ट सब ढो ले जाते हैं। 
स्टेशनोंपर छोटे पीले केछोंक्री-छौर भी बहुत दिखलायी 
देती है । सूर्यास्त होनेके पुवे ही गाड़ी मद्रास 
स्टेशनपर खड़ी हो गयी । हमें त्रिवेन्द्रम जाना था । 
अतः हम यहाँसे अुतरकर मद्रासके' मीटर गेजके 
स्टेशन अेगमोरं पहुँचे । मद्रास स्टेशनपर अक 
अपरिचित तरुणने बड़ा .सोजन्य प्रदर्शित किया । 
वह हमें टेवसी कराकर अगमोर ले गया । टिकटघरमें 
प्रायः सभी महिला कर्मचारिणी थीं । अकेने टिकिटकी 
चिट्ठी काटी, दुसरीने टिकिट दी, तीसरीने टिकिट नम्बर 
नोट किये और टिकिट कलेक्टरके नाम अक चिट दी. 
जिससे वह हमें सुरविषत स्थानपर आसीन कर दे। 
प्लेटफार्मपर बहुत देरतक त्रिवेन्द्रम अक्सप्रेस नहीं 
आयी । हम प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि अक लुंगी-धारी 
गोर वर्ण महाशय मेरे पास आकर पूछने लगे कि “आप 
ही शर्मा हैं न? मेने कहा, “जी हाँ.” ॥ "मेरी साली 
मीनाक्षीने आपके यहाँ आनेकी सूचना दी थी, मेरे 
लायक कोओ काम हो तो बताअिये ” ।. मेने कहा, 
“विशेष तो कुछ नहीं हैं '। फिर भी वे दोड़े-दौड़े दो 
चार चपातियाँ, शाक और फल ले ही आये । बड़ी 
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या है । यही अुनकी आत्मीयताका कारण था । 
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आत्मीयता प्रदर्शित की । अुनकी साली मीनाक्षी मैसूरमें ` 
हती हे । भृन्होंने नागपुरते हिन्दीमें अम, भे. अृत्तीणं | 
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रातभर त्रिवेन्द्रमकी ओर गाडी बढ़ती गयी 
प्रातः मधुराय (मदुरा) आया । चारों ओर मंदिरों) 
दर्शन हुओ । मढुराय मंदिरोंका नगर ही कहलाता > 
बेजवाड़ाके पूर्व जहाँ धरती सूती और सूखी खामी 
देती थी, वहाँ अुसके बादसे वह हरी-भरी हो जातो है 
क्योंकि यहाँ तो--- 


“मेहा बरसिबो करे रे। 
नान्ही नान्ही बूँद मेघ घन बरसे 
सुखे सरवर भरे रे ।” 


~ 


असे मनोरम दृश्योंको देखकर मनमें अल्लासकी 
सीमा नहीं रह जाती पर जब यह कल्पना अठती है कि 


ह सुन्दरता शीघ्र ही आँखोंसे ओझल हो जाजेगी, तव ; 
ये पंक्तियाँ स्मरण हो आती हैं-- 
“ बहुत दिना पे पीतम पायो ह 

बिछ्रनको मोहि डर रे ।” ह 
त्रावणकोरकी सीमा लगते .ही भूमि तृण और 
जनसंकुल हो जाती है । पग-पगपर खेत, खलिहान और | , 
छोटे-बड़े घर दिखलायी देने लगते ह | हरे पहाड़- 
पहाड़ियों और मैदातोंको देखकर जी हरा हो जाता है रै 
नारियल, कदली और खजूरके बड़े-बड़े बन खड़े हे है। | | 
हर मकानके आँगनमें नारियलके दस-पाँच पेड छा हुम | ए 
है । ताड़,तमालकी जोड़ी भौ भली लगती है | त्रावणकोका | पू 


दविषणका कश्मीर कहा जाता है । यहाँ नारियिलों 


पेड़के विभिन्‍न अंगोंसे पूरा बना लिया जाता हैं । 
कोलन स्टेशनसे बड़ी दूरतक समुद्रका जल पृथ्वीके भीतर 
प्रविष्ट होकर कोचीन *हारबर' तक जाता है जिसे 
“बेक वाटस ' कहते हे । जिसके दोनों ओर नारियछके 
पड़ोंकी-कतारें लगी हुआ हे । लोग नौका और छोट 
जहाजोंमें कोचीन तककी यात्रा कर सकते है । संसारे 
रमणीक स्थानोंमें जिसकी गणना है 1 

लग्राली स्त्रियां सेत अज्ज्वल रंगकी सा ह 
अधिक पसंद करती हे. और तमिल स्त्रिया लाठ ह 
हरे रंगकी । जिस प्रदेशके अधिकांश स्त्री-पुरुषोंकी 
कर जैसा जान पडता है मातों अन्हींन अपता 
सौंदर्य प्रकृति देवीको प्रदान कर दिया है! ञि 
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गयी, ह न क ति यहाँ जितनी अधिक मनमोहक बन गयी 
दिर है किनि 
ता है “ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हृ-नेनन 
दिखायो त्यों त्यों खरी निकसरे सुनिकाओ ।” 
हा असा जान पडता है कि युगोंतक देखनेपर, भी 
हमारे नेत्रोंकी तृप्ति नहीं होती । 
जनम अवधि हम रूप निहारेल 
र नयन न तिरपत भेल-विद्यापति । 
शामको गाडी त्रिविन्द्रम पहुंच गयी । यहाँ हिन्दी 
'लासको \/ पुराने राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचारक प्राध्यापक बन्धुओंसे 
है कि ट हुभी । अुनमें सर्वश्री चन्द्रहासन, चिदम्बरम्‌, कुमारी 
गी, तत्र आ, विलायुधन, पी. के. केशवन नायर, अय्यर, 
ब्रेहम आदि तो प्रायः हमारे साथ ही 'रहे । अिनकी 
हिन्दी के प्रति निष्ठा प्रशंसनं । जिन्होंने अपने मद्रास 
हिन्दी-प्रचार सभार्मे हिन्दी सीखनेके मधुर अनुभव 
सुनाये । जिनमें कओ तो “ राष्ट्रभारती ! के सम्पादक 
णी श्री हृपीकेश शर्माके शिष्य थे, जो अपने गुरुके प्रति बड़ी 
न और | ब्रद्धा-मावना रखते थे । आजसे ३५ वर्ष पूर्व, अत्तर- 
हैंड | भारतके जिन सज्जनोंने राष्ट्र-सेवा भावनासे प्रेरित 
प. ह होकर दक्षिण भारतमें हिन्दी-प्रचार-कार्य क्रिया अुनमें 
टत ह| भिनको बड़ी ख्याति है--पं. प्रतापनारायण वाजपेयी, 
का 5 | पं. हृषीकेश शर्मा, पं. अवधनस्दन, पं. देवदूत विद्यार्थी, 
ती | ए रघुवरदयाल मित्र, प. रामाननद शाम, पः प्रद 
[रिय ह र्मा, श्री जमुनाप्रसाद । मध्यप्रदेशके दो ही व्यक्ति 
ता है | पे, अक हृपीकेशजी और दूसरे जमनाप्रसादजी 
न आ (अिनका देहान्त हो गया है)-। अनके साथ दक्षिणके 
ग A १. हरिहर शर्मा, शिवराम दार्माकी भी हिन्दी-सेवां 
1९5 | अत्यन्त मूल्यवान हे । यहां लोगोंने बतलाथा कि यों तो 
i छो! | भृते ब तसे सज्जन दक्षिणमें हिन्दी-कार्यंके सम्बन्ध में 
पंवार भय पर वे अधिक समय तक ठहर नहीं सके । पं. 
| वरदयालजी और अवधनन्दनजी तो अब्र तमिळ 
साहि | गणिसे जितने अधिक अकाकार हो गये हे कि अन्हें 
हल और. | “णे प्रान्तीय मानना ही अप्रस्तुत-सा है । दोनोंका 
की दे पिळ भाषापर अच्छा अधिकार है । 
| समश | त्रिविन््रममें दविषण भारत हिन्दी-ग्रचार-सभाका 
तीर्ण | वेडी विधप्रगतिसे चल रहा है। केरलके ६०२ 
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हाश्रीस्कूछ और शिटर-काळेजोंमे हिन्दी पढ़ायी जाती 
हे । त्रावणकोर विद्वविद्याल्यमें वी. ओ. तक शि 

विषयका अध्यापन होता है ; वहाँ असवर्ष केवल मिटर= 
मीजियेट परीकपामें लगभग पाँच हजार छात्र-छात्राओं 
आच्छिक रूपमें हिन्दी विषय लेकर बैठी थी 
में पाँच सौ से 
बी. काम औ 


वी. अं 
अधिक विद्यार्थी हिन्दी लेकर बैठे । यह 
वा. अस-सी में भी हिन्दीका अक प्रश्‍न- 
पत्र अनिवार्य है । केरल्में सुदर कन्याकुमारी तक 
हन्दीके प्रति जनतामें बेहद अुत्साह है। हिन्दीका संस्कार 
सस्कृतिसे सम्बद्ध हो गया है । 


संभ्रान्त परिवारमें स्त्रियोक सीखना 
भुना हो आवश्यक है जितना संगीत और नृत्य । अिम- 
लिओ विनं 1 कहा जाता है-- 'हित्दी ? अरे वह 
तो लड़कियोंका विषय है ।” त्रावणकोर वश्वविद्याल्यसे 
सम्बद्ध प्राध्य।पकोंमें श्री चंद्रहासन हिन्दीके पुराने लेक्ष क 
हैं । स्व. प्रेमचन्द और श्री कन्हैयालाल मन्त्री द्वारा 
सम्पादित 'हंस' में जिनके लेख छपते रहे हे । निघर 
दिल्‍्लीके 'देवनागर' में भी जिनके मलयालम साहित्ये 
परिचयात्मक लेख छप रहे हैँ। अिन्होंने केरळमें हिन्दी 
प्रचारका बड़ा स्तुत्य कार्य किया है । कुमारी जोशुआजी 
विश्वविद्यालयके महिला-महाविद्यालयकी वरिष्ठ प्राध्या- 
पिका हैं । पूर्ण खादीधारी और गांवीवादी हे । वर्धामें 
गांधीजीके आश्रममें काफी समय तक रह चुको हूँ । 
हिन्दीमें अम. अ. हें। अिन्होंने श्री भिळाचन्द्रजीके 
“सन्यासी”, श्री रामकुमार वर्माके रेशमी टाओ' और 
श्री पृथ्वीनाथ शर्माके अपराधी का मळ्यालमम अनुवाद 
किया है | मलयालममें जिन्होंने 'सेवासंघ' नामक अुपन्यास 
भी लिखा है । आप भीसाओ महिला हे और सवथा 
निरामिष भोजी हैँ । केरलमें की ओसाओऔ परिवार 
ब्राह्मणक्री नाओं सात्विक आहारी हैं । 


ट्रिन्दी 


प्रा. चिदम्वरमूने कऔ तमिल कहानियोंका हिन्दी 
अनुवाद किया है । 'राष्ट्रभारती' में राष्ट्रकन्नि तमिळके 
सुब्रह्मण्य भारतीके 'कान्हा-गीत' छप रहे हें। और 
'प्रतिभा' में तमिलकी कहानी क्रमशः आ रहो है | 
श्री अय्यरने भी कऔ छात्रोपयोगी रचनाओं की हैं। 
श्री विलायुधनमें भी लिखनेकी प्रवृत्ति है। 
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नरिविनद्रमके बाजारोंमें आपको बहुतसे स्त्री-पुरुष 
असका कारण यह 


AANA 


नंगे पैर चलते दिखलायी देतें हे । ६ 
है कि यहाँ प्रायः बारहों महीने ब॒न्दा-बाँदी होती रहती 
है । असलिओ कीचड़से बचनेके लिओ लोग प्राकृतिक 
ढंगसेही नंगे पाँव चलते हैं । लगी, कुर्ता पुरुषोंका और 
अधिकांश शुभ्र साड़ी स्त्रियोका परिधान है । विश्व- 
विद्यालयके कार्यसे निवृत्त होकर सबसे हिले मेंने 
समद्र-दर्शनकी निच्छा को । प्राध्यापक च हासन और 
विलायधनके साथ हम हवाओ अड्डेको छते हुओ समुद्र 
तटपर गये ।. यहाँ समुद्र बड़ा अग्र है । खूब आवाज 
करता है । सामने दूरसे लहरें छोटी छोडी किश्तियोंके 
समान हिलती-इलती चली आ रही हें। भेकके बाद 
अक अपर अठती जा रही हैं, पहाड़-सा बना रही हें 
अकही समयमें न जाने कितने पर्वत बन रह हें--मिट 
हें। लहरें दौड़ती हुऔ चली आ रही हे, हमारे 
वेरोंको छकर न जाने कितनी दूर पीछे चली गयीं | 
हम अनमें घिर गये । वे हमें बहाना चाहती है, पर 
जमीनसे अखड़ना चाहते हैं, हम प्रयत्न कर अन्हें जमाय 
हुओ हैं, बस वषणभरहीम लहरें हमें छोड़कर भाग गयीं 
हमारे गीले पैर पानीसे दूर हो गये-लगतो है लहरें अब 
नहीं आंगी पर कुछही बषणोंमें फिर टकराकर झोंका 
आया और हमारे पेरोंपर बिखरकर हमें पुनः घेरकर 
पीछे और फिर तेजीसे आगे दौड़ गया । हम लहरें 
छेनेमें अभ्यस्त हो गये । पर जमे रहते हे । लहरें आती 
है--जाती हें । अब भय नहीं लगता, आनन्द आता है । 


कुछ फासलेपर मठूओ अपनी नौका लहरोंमें डाल रहे. 


हें। वह देखो, दो. मछुओंने अपनी कश्ती लहरोंमें 
फेंक दी, वे भयंकर समुद्रमें जाना चाहते हें। लहरें 


- कश्तीको बार-बार अपर नीचे कर रही हूँ । लगता है, 


डूब गये । बड़े संघर्षके बाद मछुओ पमूद्रकी सतहपर 
नौका खेते दिखलायी दिये । प्रकृतिपर विजय पाकर ही 


मनष्य दम लेता हे । सामने बहुतसे मछ्ओंकी नावें 


समृद्रमें तर रहो हें। समुद्र जब कुपित होता है तब न 


जाने कितने» मछओंकी वह समाधि बन जाता है। यों 
[ प्रातः मछुआ घरसे निकलता है, वह शामको वापस | 


शपथ नहीं ले सकता । वह समनद्रके ग 


खेलता है 
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है जहाँ सूय समुद्रमें डूबता और समद्रसे 
जो अुसके सुरपर मौत : 1 | 
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समुद्र-द्शनके पश्चात्‌ हम लोग मुस ब क. 
घर में गये जहाँ समुद्रकी तरह-तरहकी मठात 
स 


केकड़ों आदि प्राणियोंको रविषत रखा गया डे, _” 
| कश 


जाता है कि . भारतमें यहं संग्रहालय त. 
ढंगका अक ही हैं । यहाँसे हम 'अनन्त शयनमं का गे | 
दर 


देखने गये । मंदिरमें मिला हुआ वस्त्र या नण 
पहनकर जाना निषिद्ध है। महिलाओंकी साड़ी षा | 
वस्त्र न होनेके कारण मंदिरमें प्रवेश पा सी | 

। मंदिरमे मूतिकी विशालता दर्शनीय थी । बहा र | 
भारी 'हाल' था जहाँ पहिले हजारों ब्राह्मण भोज | 
किया करते थे । दविपणके विशाल मंदिरोंकी कहा 
अपना अलग ही वेशिष्ट्य रखती है । 


त्रिविन्द्रमसे कन्या कुमारीतंक लगातार वस्ती 
होनेसे अंसा जान पड़ता है मानो त्रिविनद्रमही पचास | 
मीलतक चला गया हो । मितनी घनी आवादी भारते | 
किसी भागमें नहीं । मार्गमें गाड़ीके पंचर हो जागरे | 
हम अक निकटवर्ती कुअपर गये जहाँ तमिल स्त्रिया. | 
ताइकी बनी हुओ बाळटीसे पानी खींच रही थीं। | 
अन्होने हमें प्यासा अनुमान कर स्वयं पानी पिलाया। | र्‌ 
अन्हे हम अजनबियोंको देखकर कुतूहल होता था बर | 
हमें अनके नीचेतक लटके फटे कानोंमें सोनेके कर्ण 
देखकर आश्चर्य होता था। असा जान पड़ता थां गि 
कान भब अधिक भार न सहकर फट ही पड़ेंगे। दविषणम 
मामुली स्त्रियाँ सोनेके आभूषण पहनती हैं। सत्रि | 


परिवारकी स्त्रियाँ हीरे, मोती जंवाहरातको कामम | 
लाती है। सोना अनके लिओ हलको धातु है! | % 
ननु | | स 
हम सूरज डूबनेके पहिले कव्या कुमारी i र 
[तदित हग 


गये । समुद्रतीरपर भव्य दृश्य देखकर अ | 
तीन समुद्रोंका मिलन ! हमारे सम्मुख हिंद महार र. 1 | 
दायीं ओर अरब सागर और बायीं ओर बंगालकी खाड. | 
जल अछल अछलकर तरंगित हो रहा था ! ग 

'नारी समूद्रमें सूर्यास्त देखनेके लिअ भुत्सुक ES 
बादल सूर्यको रहरहकर ढॉप लेते थे। संसारम यह हे 


Ro 
ही किया धीरे-धीरे आकाशम चंद्रकी रेखा चमकने 


जी | बादल सूर्थेको डुबाकर ही छठे । निराश लौटक 
ह्म कमारी मंदिरमें पावतीके दशनके लिये गये । यह 
| त्री अधारे वदन' जाना पडता था । यहाँकी पाव॑तीके 
| ए्वत्धमें ओक कथा कि जव अिनका शिवसे परिणय 
` होबेवाला था, शिवजीकी वरात वहाँ तक नहीं पहुँच 
| यी | कुमारी पार्वती अुनकी खोजमें चली गयीं पर 
| अतका पता नहीं चला । सवेरा होनेपर ज्ञात हुआ कि 
` शिवजी शुचिन्द्रम्‌ तक आ गये हे । पर विवाहका मुहुतं 
रात ही में था । अतः पार्वतीजीको अुदास होकर अपने 
निवास-स्थानपर लौट आना पड़ा और तभीसे वे कन्या- 
कुमारी ' कहलाकर जिस मन्दिरमें "वास ' करती हू । 
मन्दिर समुद्रके किनारे है, जहाँ समुद्रकी शोभा अवर्प्य 


ह हे || है। रातको दूरसे आते हुओ जहाजोंका प्रकाश समुद्रपर 
गे भारते | परता हुआ दीपक-सा जान पड़ता है। कन्याकुमारीसे 
हो जानेंगे | ौटते समय हमने शुचिद्रमूके भव्य मन्दिरके दर्शन किये । 
ल स्त्रिया | मिसका 'गोपुरम्‌' (मन्दिरद्वार) काफी अंचा है । भीतर 
ही थीं। काले.पत्थरकी विशाल हनुमानकी मूर्ति हे । यह मुख्यतः 
पिलाया। | शिवमंदिर है । शिवका सजीव नांदिया भी दर्शनीय है । 
था और | मग्दिरके अक प्रस्तर-स्तंभकी यह विशेषता है कि असे 
कर्णफूल | हाथसे ठोकनेपर धीमी-धीमी सुरीली आवाज निकलती 
था कि | है सरगम ' के समान । 
। दविषणमं 


त्रिविन्द्रम्‌ जिसे तिसअनन्तपुरम्‌ भी कहते हे, 


। सञ्रात । रातको लोट आये । चिविन्द्रम्‌ और कन्याकुमारीके 
रो कामम | वीचकी भूमि सुपारी, काजू, केला, नारियल, धान आदिसे 

| भुवंरा है । समय कम होनेसे मलयालमंके कभी 
एरी पहु | पाहित्यकारोंसे भेंट नहीं हो पायी । पर यह जानकर 
[ हो गये | स हुआ कि मल्यालम्‌ भाषामें भी तुलसी-कृत 
हाताए | | पमायणका अनुवाद हो चुका है। मलयालम साहित्यमें 
3 खाड़ी | योन-विषयक कृतियोंका चलन अधिक बढ़ा है, प्रगति- 


वोदकी भी ल्ह्र 


|. ऐँपरे दिन विश्राम कर रातको मदुरा रवाना हो 
बे । हमारे मित्र प्रा. चिदम्वरमने वहांके हिन्दी 
पार-सभाके कार्यकर्ताओंकों हमारे आनेकी सूचना दे 
थो । त्रिविन्धममे चन्द्रहासतके अतिरिक्त श्री पी 
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भारद्राज और अेत्राहमते हमारे लिखे बहुत कष्ट 


£ 


अुठाये, जिसके लिओ हम अुनके कृतज्ञ हैं । 
या मधुरा्रीमें श्री गुहस्वामी और अुनके सहयोगी श्री 
रत्तसमापतिने हमें वहकि दर्शनीय स्थळ दिखलांये 
जिनमें मीनावपीका मन्दिर देश-प्रसिद्ध है । यह बहूत 
विस्तीणं है जो की गोपुरममे घिरा हुआ है । गोपुरम, 
अूचा, गुंबदके समान “ट्र 


र है जिसमें अनेक मतियॉमे 
पौराणिक गाथाओं अंकित है 


न्दिरके प्रत्येक खम्मेपर 
सिंह, हाथीके अपर सवार दिखलाया है। ये बड़ी 
सजीव मूर्तियाँ हें । यहाँ अक हजार खम्भोंवाळा बड़ा 
“हाल? हे, जहाँ हजारों नर-नारी प्रसाद-पान कर सकते 
हें । मन्दिरोंक्री कलामे प्राचीन भारतीय संस्कृति 
बोलती है। दक्पिणके मंदिरोंमें कुछ दाकिषणात्य 
सन्तोंकी प्रतिमाअं हे, जो संख्यामें कदाचित ६३ हैं । 
मन्दिरोंमें जिनकी वाणियोंका अध्ययन, मनत होता 
रहता हे । 

शामको मदुरामें हिन्दी प्रचार-सभामें स्थानीय 
साहित्यिकोंकी अक गोष्ठी भी हुओ जिसमें तमिल 
साहित्यके बिद्वानोंने भी भाग लिया। ज्ञात हुआ तमिलके 
कवि कम्वरकी तुलना तुलसीके साथ हो सकती है। 
तमिल भाषा सर्वथा अपने पंरोंपर खड़ी हो सकती दै, 
भुसे संस्कृतको बसाली लेनकी बिलकुल आवश्यकता 
नहीं । हिन्दीके प्रति यहाँ बड़ा अृत्साह पाया गया । 
नगरके कओ स्थानोंमें पुरुष ओर स्त्री-वर्ग चल रहे हैं, 
जहाँ शिक्षिता महिलाओं पढ़ती-पढाती हैं । 

वहाँसे रामेश्वरम्‌ धनुष-कोटि भी गये । बनुष- 
कोटिसे लंका थोड़े ही फासलेपर रह जाता है | 'अगिन 
बोट' आती-जाती है । यहाँ तीर्थयाचो समुद्रकी लहरोंम 
स्नान करते हैं । रामेश्‍वरममें मंदिर तो विद्याल है पर. 
स्वच्छता नहीं । कओ तीर्थ-कूप हैं, जिनका पानी 


मीठा है। यहाँ भी हिन्दी जाननेवाळोंकी कमी नहीं है। | 


अक होटले स्वामी तो धडाकेंके साथ हिन्दी बोलते थे । 
वे कऔ भाषाओंके जानकार मालूम हुओ । शमेदवरमसे 


लौटते हओ हम त्रिचिनापल्ली गये । यहाँ हमने तमिल- 


नाड हिन्दी प्रचार सभामें श्री अवधनन्दनजीका 


आतिथ्य ग्रहृण किया । यहाँ सभाका हिंदी-कार्य बहुत 


मदृरामे 


वि. 
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भिचिनापल्लीके निकटही श्रौ रंगमका मंदिर 
दर्शनीय है । वह कावेरी नदीके द्वीपमे बना हुआ है । 
त्रिचिनापल्‍लीमें सहस्नों सीढियाँ चढतेके बाद बहुत 
अँचाओपर अक विशालका मंदिर है । यहाँसे नगर और 
नदीका दृश्य बड़ा सुन्दर दिखायी देता है । यहाँकी 
। धानकी सालमें तीन फसल 


धरती शस्यश्यामला हे 
होती तमिलनाडका प्रमुख नगर है । यहाँ भी 
चर्चामें लोगोंने कहा, तमिल साहित्य बहुत प्राचीन है, 
अुसकी धारा अखण्ड रूपसे चली आ २ ही है! संस्कृतके 
सम्पर्कमे आनेसे जिसमें संस्कृत शब्द आ गये हैँ। पर 
ब अग्हें चुन-चुनकर बहिष्कृत किया जा रहा है । 
अवभनन्दनजी तमिळ भाषा, साहित्य और संस्कृतिका 
विस्तत अितिहास लिख रहे हे । जिन्हींसे ज्ञात हुआ कि 
तमिलका जो व्याकरण ओसाकी चार शताब्दीपूर्व 
लिखा गया था वह आज तक चल रहा है । तमिलका 
अक ही रूप सभी जगह बोला जाता है, अुसको अृप- 
भाषाओं नहीं हैं । 
त्रिचिनापल्छीसे मद्रास आये | यहाँ हमने हिन्दी 
प्रचार-सभ्राके संयुक्‍त मंत्री श्री रघुवरदयालु मिश्रके यहाँ 
अक दिन ठहरकर आतिथ्य प्राप्त किया । सभामें श्री 
वेंकटाचळ शर्मासे जो साहित्य-विभागमें काम कर रहे 
हें और जो दविषणी भाषाओंके अतिरिक्त हिन्दीके अच्छे 
अध्ययनशील विद्वान हैं, भेंट हुओ ।. जिनके कओ 
निबन्धोंसे अनको हिन्दी साहित्यमें गतिका परिचय 
मिलता है । श्री सत्यनारायणजीकी, जो सभाके मंत्री हैं, 
कार्य कुशलता सभा ' को दविषिणमें हिन्दीके प्रमुख 
विद्यापे.ठका रूप प्रदान कर रही है । यहाँसे हिन्दीके 
कओ सौ अध्यापक-अध्यापिकाअे प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण 
कर दविषणकी अनेक शालाओं तथा विइवविद्यालयके 
कालेजोंमे हिन्दी-अध्यापन-कार्य कर रहे हैं । यहींपर श्री 
शास्त्रीजी तथा सिद्धनाथ पंतके दर्शन हुओ जो सभाकी 
विभिन्न प्रवृत्तिपोंमे निःस्वार्थ भावसे सहयोग दे र 
श्री रघुवरदयाल मिश्र तो श्री सत्यतारायणके दाहिने 
हाथ ही हैं । महात्माजीने जब मंद्रांसमें हिन्दी प्रचारको 
नींव रखी तब हृषीकेशजीके साथ-साथ रघुवरदयालूजी 
भी “सभा ' में पहुँचे थे। तबसे आजंतक हिन्दीको 
राष्ट्रभाषाका अंग मानकर ये 'सभा में कार्य कर रहे 
। मंद्रासमें मिश्रजीको गृह-गोष्ठीमें ही ' दिनकर 
जी और रामानन्दजीसे भेंट हुक । दिनकरजीकी मुक्‍त 
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हँसी बड़ी मधुर लगी; अूनकी | समान >. 
दविषणमें कओ अहिन्दी भाषाभाषी सज्जन 5 
सेवा कर रहे हे । तेनालीके श्री अरलरी बैरागी 
हिन्दीमें अच्छी कविताओं लिखते हैँ । भुना ' पहा 
कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है | बिस समय प्रद 
बालसाहित्यके पत्र 'चन्दामामा' कें सम्पादकीय तिम 
कार्य कर रहे हैं। श्री अ. रमेश चौधरीने " न 
भला करें नामक कहानी संग्रह भी प्रकाशित किया 
है.। ये कहानियाँ कलाकी दृष्टिसे अंची है। डा 
रघुवरदयालुजी मिश्रने वतलाया कि कि तंजोर तक 
कालयमें “पणि प्रवाळ ' नामक बहुत पुराना हत. १ 
लिखित ग्रंथ है जिसमें अन्य भाषाओंके साथ-साथ हिन्दीमें 
भी रचना है। मलयालमके कोओ स्वातिति सवाहने 
भी हिन्दीमें काव्य-रचना की है। मद्रास सरकारकी 
“दक्षिण भारती” अच्छी पत्रिका निकल रहो थी, 
जिससे सम्पादक श्रीरामानन्द शर्मा थे । 
मद्रासमें अडयार पुस्तकालय काफी सम्पन्न है। 
पर आज कार्यवश बन्द था । यहाँका जगप्रसिद्ध वट- 
वृक्ष दर्शनीय है । अिसक्री लम्ब्राऔ अुत्तरसे दत्रिपणकी 
ओर २२० फुट और चौड़ाओ पूरबसे-पहिचिमक्र ओर 
२०५ फूट है । क्षेत्रफळ, ४०,००० वर्गे फुटसे भी अधिक 
। अिसके नीचे अनी बीसेन्टने थियासाफिकल सोसा 
िटीकी अनेक महत्वपूर्ण सभाओं की हूँ । सहला 
दर्शकोंक्रा यह विश्रामस्थल बना हुआ है । अनी वीपेन्टकी 
म॒त्यके पश्‍चात सोसाजिटी निस्तेज हो गग्री है। 
मद्रासक्रा समद्र-तट बहुत सुन्दर है। शामक ६ 
मेला-सा लग जाता है । रातके ८ बजे तर्क 
मद्रासके रेडियो स्टेशनका भोंपू अपना कार्यक्रम सुति 
रहता है। जिन्होंने बम्बभीकी चौपाटी देखी होगी 
अन्हें मद्रासके समद्र वेला-दृश्यमें जमीन A 
अन्तर दिखायी पड़ेगा । अधर. पाश्‍चात्य तई ४ 
तीय सादगी 
और वेभवके नजारें हे और जिधर भारत 
चरम सीमा, जो हमें मुग्ध बनाती है । 
संअषेपमे, दविषण भारत साहिं 
की रम्य स्थली हे । सच बात तो यह 
“जिगर अब भी खाली नहीं हैं 
दुनिया बाकमा लोसे 


कोओ वदा तो कर ले 
देखनेवाली नजर पहले । 


चौधरी 
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[लायन । 

प्रिद 

विभागमे [ स्व० गुरुदेव कविके अन्तिम जर 
भगवान 

त किया आज मेरी अुम्रके अस्सी वरस पूरे हुओ। मेरे 
है । श्री जीवन-वषेत्रकी विस्तीर्णता आज मेरे सामने फैली हुओ 
र पु. है । पूर्वतम दिगन्ते जिस जीवनका आरम्भ हुआ था, 
ता हस्त: ४. अुसके दृश्यको दूसरे छोरसे आज निःसकृ दृष्टिसे देख 
| हिंदीमे | था रहा हूँ और अनुभव कर पा रहा हूँ कि मेरे जीवनकी 
Fe तथा सारे देशकी मनोवृत्तिकी परिणति दो टुकड़ोंमें 
रकारकी 


खण्डित हो गयी हे 


है । जिस विच्छिन्नतामें गहरे दुखका 
कारण छुपा हुआ है । 


रही थी, 


पन्न है । ' सिविलिजेशन ' का--जिसे हमने सभ्यता नाम 
द्ध बटः | देकर अनूदित कर लिया है--कोओ सच्चा प्रतिशब्द 
क्रिषणको अपनी भाषामें पाना आसान नहीं । बिस सभ्यताका 
कीओर | जो रूप हमारे देशमें प्रचलित था, मनुने असका नाम 
अधिक | दिया था सदाचार । दूसरे - शब्दमें वह कुछ-ओक 
मा सामाजिक नियमोंका बन्धन था । जिन नियमोंके 
सेटको | "वेमे जो धारणा पुराने समयमें प्रचलित थी, वह 
' भी अक सँकरे भूगोलखण्डमें आबद्ध थी। सरस्वती 
शामकों | भौर दृशद्रती -नदियोंके बीचका जो देश ब्रह्मावर्तके 
| तक | तमसे प्रसिद्ध था, असी देशमें परम्परासे प्रचलित 
म सुताता | भोषारको सदाचार कहा जाता था । अर्थात्‌ जिस 
जी होगी, | भाचारकी नींव प्रचलित प्रथापर ही खड़ी थी--चाहे 
समान | अस प्रथामें कितनी ही निष्ठुरता, कितना ही अन्याय 
रा | सों ने हो। सदाचारके जिस आद्को भेक समय 
तारा भने ब्रह्मावतंमें प्रतिष्ठित देखा था, असी आदशंने 
ही मिरा: लोकाचारका सहारा ग्रहण किया। मेने जिस 
11 


मेय जीवन प्रारम्भ किया था, अुस समय अंग्रेजी- 
ताके प्रभावसे जिस वाह्य आचारके विरुद्ध देशके 
| क मनमें विद्रोह फैल गया था । जिस सदाचारके 
| र हमने सभ्यताके आदशझको अंग्रेज जातिके 
| खिके साथ मिलाकर अपना लिया था। हमारे परिवारमें 
है परिवर्तन न्यायवृद्धिके अनुशासनपर--क्या धमंमें 
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सभ्यताका संकट 
: श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर : 


न्मोत्सव-समारोहूपर दिये हुओ भाषणका सारांश ] 


और क्या लोकव्यवहारमें पूर्णतया ग्रहण कर लिया 
गया था । म॑ने बेसी ही भावनाके बीच जन्म छिया 
था और जिसीके संग हमारे स्वाभाविक साहित्यान रागने 
अंग्रेजोंको अुच्च आसनपर प्रतिष्ठित क्रिया था । यह 
हुआ जीवनका प्रथम भाग । अुसके वाद ही से कठिन 
दुखके वीच परिवर्तेन होना शुरू हो गया । मेने वरावर 
देखा कि जिन्होंने सभ्यताको चरित्रके अत्समे निकाली 
हुओ वस्तुके रूपमें स्वीकार किया था, बे ही रिपुकी 
प्रेरणासे किस प्रकार भुसे अल्लंघन भी कर सकते हैँ । 


अक दिन मुझे अकास्त साहित्य-रसके अुपभोगके 
अुपकरणोके वेरेसे बाहर निकछ आता पड़ा था । भुस 
दिन भारतवर्षके जनसाधारणकी जो निदारुण दरिद्रता 
मेरे सामने स्पष्ट हुऔ, वह हृदयविदारक थीं। 
सभ्य संसारकी महिमाके ध्यानमें अकान्त चित्तसे ड्वा 
हुआ था, तब कभी किसी सभ्य नामधारी मानव 
आदर्शके अितने बड़े निष्ठुर, विक्रत रूपकी कल्पना भी 
नहीं को थी । अन्तमें अक दिन अिसी विकारके भीतरसे 
बहुकोटि जनताके प्रति सभ्य जातिकी अपरिसीम अवज्ञा 
पूर्ण अुदासीनताको भी देखना पड़ा । भारतवर्ष 
अंग्रेजोंके सभ्य शासनकी भीमकाय चट्टानको छातीपर 
रखकर निरुपाय निश्चल होकर नीचे पड़ा रहा । 
किस प्रकार यूरोपीय जातिकी स्वभावगत सभ्यताके प्रति 
क्रमश: विश्वास खो, गया, जिसीका शोचनीय भितिहास 
मुझे यहाँ आज दुहराना पड़ा | 
सभ्य शासनकी चालनासे भारतवर्षकी जो सबसे 
बड़ी दुर्गति आज सिर अुठाये हैं, वह केवल अन्न-वस्त्र- 
शिक्षा और आरोग्यका शोकावह अभाव ही नहीं है, 
वह्‌ है भारतवासियोंके बीच अत्यन्त नृशंस आत्म- 
विच्छेद । जिस विदेशी सभ्यताने यदि असे सभ्यता 
कहते हो, हमारा क्या-कुछ लूट लिया, यह हम जानते 


जम अर ५.५ ~~ 


हैं ! असीके स्थानपर हाथ 
स्थापना की है अुसका नाम दिया 
विधि और व्यवस्था-जो अकबारगी बाहरकी चीज है 
अक किस्मकी दरबानी मात्र हैं। पाश्चात्य जातिके 
सभ्यता-अभिमानके प्रति श्रद्धा बनाये रखना असाध्य हो 
अठा है । असने अपना शक्तिरूप हमें दिखाया, मुक्तिः 
रूप वह नहीं दिखा सकी । अर्थात्‌ मनुष्य-मनृप्यके बीच 
जो सम्बन्ध सबसे अधिक मूल्यवान्‌ है, जिसे यथाथ 
सभ्यता कहा जा सकता है, असीको कृपणताने भा रती* 
योंकी अुन्नतिका रास्ता बिलकुल बन्द कर र है । 
फिर भी अपने व्यक्तिगत जीवतमें सौभाग्यसे बीच- 
बीचमें महदाशय अंग्रेजोके साथ मेरा मिलन हुआ हैं 
जिनका परिचय मेरे जीवनमें अक श्रेष्ठ औरवर्य के रूपमें 
संचित रह गया है । यदि जिन्हें न देखता और न जानता 
तो पाइ्चात्य जातिके सम्बन्धमें मेरी निराशा कहीं प्रति- 
वादही न पाती । ` 


में दण्ड लेकर असने जिसकी 
हे Law and order, 


भाग्यचक्रके परिवतेनसे किसी न-किसी दिन 

भंग्रेजोंको भारत-साम्राज्य त्याग करके जाना ही होगा । 
किन्तु भुस दिन वे किस भारतवर्षको--कैसी श्रीहीन 
दीनताके कूड़े-ककंटको अपने पीछे छोड़कर जाअेंगे ! 

- अकाधिक शतान्दियोंकी शासनधारा जब सूख ` चुकेगी, 
तब यह्‌ केसी विस्तीर्ण पड्कशय्या दुविषह्‌ निष्फळताको 
ढोती रहेगी ! जीवनके प्रथम आरंभमें समूचे मनसे 
यूरोपकी सम्पद-अन्तरकी अिस सभ्यताके दानपर विश्वास 

` किया था । और आज अपनी विदाके दिन वही विश्वास 
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, तक पहुँचाओगा --अिसी पूर्व दिगन्तसे ही ! आज ई 


: अनुवादक- श्री मोहनलाल वाजपेयी : 


अक-बारगी दिवालिया हो बैठा ।-आज यही आग 
र ती क ती शा किये 
हूँ कि हमारी जिसी दारिद्रयलांछित कुटियापे हे 
परित्राणकर्ताका जन्म दिवस आ रहा है; प्रतीक्षा $ 

1 नानी नाक कय 
रहँगा कि सभ्यताको देववाणीको लेकर वह आकषे: 


मनुष्यके चरम आश्वासका वाणाका वह मनुष्यके कानों. 


पारकी ओर यात्रा शुरू कर दी है--पीछेके घाटपर पर 
देख आया--क्पा छोड़ आया--अञितिहासके , तुच्छ 
अुच्छिष्ट सभ्यताभिमानका केसा परिकीणं भग्नस्तूष ! 
किन्तु मनुष्यके प्रति विश्वास खो देना पाप है, बम 
विश्वासकी अन्ततक रक्षा करूँगा । आशा कहा कि 
महाप्रलयके पश्चात्‌ वैराग्यके मेघमुक्त आकाशमें क्षिति- 
हासका अक निर्मल आत्मप्रकाश कदाचित्‌ आरंभ होगा- 
अिसी पूर्वाचलके सूर्योदयके दिगन्तसे ! अक दिन फिर 
अपराजित मानव अपनी विजय-यात्राके अभियानमें समस्त 
बाधाओंको लाँचता हुआ अग्रसर होगा--अपनी महान्‌ 
मर्यादाको वापस पानेके पथपर ! मनुष्यके अन्तहीन 
प्रतिकारहीन पराभवको चरम मानकर। अूसपर विश्वास 
करनेको में अपराध समझता हूँ । 
आज यही कहकर  जाअूँगा-प्रबल प्रतापशालीकी 
वषमता, मदमत्तता और आत्मम्भरिता भी निरापद | 
हीं -अिसके प्रमाणित होनेका दित आज आ गया दत 
निश्चित रूपसे यह सत्य प्रमाणित होगा ही कि : 
“अधमणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि पइ्यतिः। 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति i 


[ होगा- 
दन फिर 
1 समस्त 
महान्‌ 
अन्तहीन 
विश्वास 


शालीकी 
निरापद 


गया है ॥ 


पु 
| 
| 
| 


| 


वांत काफी पुरानी है और यं है भी अत्यन्त 
साधारण । १९३७ में में लगभग अक महीना चटगांवंमे 
रहा । शायद कुछ अधिक ही । सारा अर्सा मलेरियासे 
पीड़ित । अक विहारसे कुछ स्वस्थ होकर दूसरे पासके 
विहारमें जाता । वहाँ जाकर फिर गिर पडता । सेवा- 
सुश्रूषाकी कहीं भी कमी नथी। अक विहारमें तो 
भेक श्रमणने बहुत ही सेवा की । 
अंक दिन मैंने कृतज्ञताभिभूत होकर कहा -- 

, “श्रमण ! में तुम्हारा कुछ और तो प्रत्युपकार कर 
नहीं सकता । पढ़ना चाहो तो कुछ पढ़ा सकता हूँ । 
बोलो क्या पढ़ोगे ? ” 

४ अंग्रेजी । '” 


मं अुठ-वेठ न सकता था । लेटे-लेटे बिना 


| पुस्तकके अंग्रेजी पढ़ानी आरम्भ की | 'आओ' और 


वी दो शब्द सिखाये अर्थात्‌ 'म’ और 'हम' । जब 
तीसरा 'थू' अर्थात्‌ 'तुम' याद कराना आरम्भ किया, 


| तक वह आओ और 'वी! मेसे अक भूल चुका 


1। मुझे,अच्छी तरह याद है, अनेक बार प्रयत्न 


फैरतपर भी में अपने अस श्रमण-बन्धकों तीनों शब्द 
यक साथ नहीं ही याद करा सका । 


अिस समय जो बात विशेष रूपसे याद आ रही 

| है वह यही कि जिसके दिमागका यह हाल था कि 

अग्रजीके तीन शब्द भी अक साथ न थाद रख सके, वह 
भी अंग्रेजी' ही पढ़ना चाहता था ! . व 
जिधर कुछ महीने पहले  जेतवन ' जाना हुआ । 

मान बलरामपुर (जि. गोण्डा, अृत्तरःप्रदेश) के पास 

वन ही बह जगह है जहाँ भगवान्‌ बुद्धने 

मके ४५ वर्षावासोंमेसे २५ वर्षावास | बिताये 

ही जहाँ श्रावस्ती जैसा बड़ा नग र 


सरस्वती-पत्रेकि प्रति ! 


` श्री भदन्त आनन्द कोसल्यायन : 


अपने ; 


वनकरे पवित्र खण्ड 


हुआ । वयोवद्ध अ. 


> i 


आप जिसीमें रह रहे थे । 


पृछा” यहाँ किस अद्वेश्यसे आये ? ” 
“अंग्रेजी पढ़ने । ” 
जितने दिनोंके वाद आज में बैठा ग्र सोच रहा 
कि 'जेतवत' के खण्डहरोंमें भी अंग्रेजी ही पढ़ने ! 


यहीं जिस वर्मोदय-विहारमें बँठा में ये चन्द 
सतरें लिख रहा हू, अक भिकप॒ हैं, जो 'नेवारी में कविता 
करते हूँ, कुछ तिव्वती और खासी नेपाली भी बॉल 
लेते हे, सामान्य हिन्दी भी समझ और बोल ही लेते हैं 
कन्तु वे अपने ज्ञानको अत्यन्त अधूरा समझते हैं, क्योंकि 
अुन्ह अंग्रेजी' नहीं आती ! 


पिछले बाजस वर्षसे परिचित अक दुसरे भिक्षु 
हैँ जो सिंहल बोलते हैं, वर्मी बोलते हूँ, तिव्वती बोलते 
हैं, कुछ पालि तथा कुछ संस्कृत भी जानते हैं; अच्छी 
खासी हिन्दी लिखते-पढ़ते हे, कुछ जापानी भी जानते 
हं- तब भी अुन्हें अपनी शिक्षा अत्यन्त अधूरी लगती 
है, क्योंकि वे “अंग्रेजी ' पुरी नहीं जानते । 
सच तो यह है किसीको भी कोओ भाषा पूरी नहीं 
आती, अन्हें खास तौरपर, किन्तु चिन्ता “अंग्रेजी! की 
ही हैं। . : 
` अभ्याससे में ब्रती हूँ राष्ट्रभाषाका, किन्तु आज- 
कल मुझे यहाँ पढ़ानी पड रही है 
* अंग्रेजी न्‍ न 


अिसमें कुछ सन्देह नहीं कि 
लादी, किन्तु लदी 


ही चाहिये 


है अंग्रेजीकी साहित्यिक-शक्ति। | 


देराम मरी अक वर्मी भिक्‍वसे भेंट 


महास्थविरकी मावनाके 
परिणामस्वरूप यहाँ अक जेतवन-विहार स्थापित हैँ । 


जी! हो 


य्य 
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NNSA 


अुस दिन बात चलनपर 

बी. सी. डी. जाननेवाले अक भाऔने कहा 
जान लेनेसे सब कुछ जाना जा सकता हैं । 

अंग्रेजीको राजनीतिक-स्थितिकी यदि अपेक्षा कर 

भी दें तो भी अंग्रेजी और अंग्रेजी-साहित्यके बारेमें जो 

यह सामान्य धारणा बना हुओ है, जिससे अभिभत होकर 

 ख्वाहमख्वाह आदमी अधर टुढक जाता है, अुसका 

लेखा-जोखा तो लेना ही होगा । अपना अभ्यस्त शेलाम 

कहूँ तो अस धारणासे तो लोहा लेना ही होगा । 


AAAI 


अंग्रेजी ' की अकदम 
अंग्रेजी 


प्रश्‍न है कि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी-साहित्यकी 

भिस धाकके मूलमें वथा है ? आप कहग अंग्रेजी 
साम्नाज्यके डेढ़ सौ साल । अत्तर सही हैं किन्तु अधूरा 
है। क्योंकि प्रश्‍न फिर पदा होता है कि अंग्रेजी-साम्राज्यक 
मलमें क्या रहा है ? स्वीकार करना ही होगा वि 
अंग्नेजोंका अपना चरित्र । मेरा निवेदन है कि अंग्रेजी 
साहित्यका भी मूलाधार वह्‌ अंग्रेजी चरित्र ही है, जिसे 
हम अंग्रेजी-साम्राज्यका मूलक्रारण मानते हैं । 

` प्रतिकूल परिस्थितियोंमें हिन्दी-सेवियोंने भी हिन्दी- 
की जैसी सेवा की है,वह किसी भी साहित्यके साहित्यिकोंके 
लिओ अभिभान करनेकी चोज है । किन्तु अुधरको 
अनुकूलता तो जैसे प्रतिकूलता, ही बन गयी है.। 


कवि अंचलकी अक पंक्ति याद आती है-- 
“फूल काँटोंमे खिला था, सेजपर कुम्हला गया! 
केन्द्रसे भर कभी राज्य सरकारोंसे राष्ट्रभाषा 
तथा राज्य-भाषा हिन्दीके सम्बन्धमें जो घोषणाअें निक- 
लती हैं, भुन्हें पढ़कर तश्रीयत प्रसन्न हों जाती है । काश! 
हम सबकी वह आँखें ही फूट जाअं जो अर्‍न्हे कार्यान्वित 
हुआ देखनेकी भी अिच्छा रखती हे ! 


सरकारके हर अक मन्त्रालयका लगभग सारा कारोबार 

` अंग्रेजीमे हीन्होता है। अभी और नौ वर्षोके बाद तो 

_ आसमें धीरे-धीरे परिवर्तन होना ः आरम्भ होगा ! तबतक 
न॒ जाने किस राजाका राज्य होगा !. 

केन्द्रीय सरकारकी बात जाने दो । वहाँ बड़े-बड़े 

लोगोंकी बड़ी-बड़ी बातें हे बया आज भी अन राज्योंकी 


s+ 
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स्वराज्यके छह साल बीत गये । आज भी केन्द्रीय ' 
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जो अपनी राज्य-भापा हिन्दी घोषित कर चक्रे ३ स 

र्क 
रोमेंसे कोओ अक भी सरकार यह कह सकती है| 
अंग्रेजी आनसे सर्वथा शून्य कोओ व्यक्ति असके न 


क्सी 
भी महत्वपूर्ण पदको सुशोभित कर सकता है? | 


कमेटियोंपर कमेटियाँ बनी हे और बिगड़ी $ 

je टि [a ~ प ए 
क्या आज भी हम हिन्दीके किसी अक भी टाविप 
ह्‌ न्दाका टानिप. 


~ 


राअिटरके बारेमे कह सकते हे रि 
रामिटर है ? 

हिन्दी टेलिप्रिन्टरोंकी भी चर्चा वोच-बीचमें होती 
है । कया आज भी हिन्दी टेलिप्रिटरके अभावमे हिंदीत 
अंग्रेजीमें और पुनः अंग्रेजीसे हिन्दीमें अनुवाद होने 
बाद ही दिल्लीकी किसी प्रेस अजेंती द्वारा भेजा गया हिदी 
समाचार भी हिन्दी-पत्रोंमें नहीं छपता ? 

यह सब यूं चल रहा है और 'दिल्लीके देवता' 
बीच-बीचमें अपदेश दे देते हें कि राष्ट्रभाषाके प्रचार 
' कार्यमें जल्दबाजीसे काम नहीं लेना चाहिये । 

प्रान्तीय भाषाओंको आगे खड़ा करके भुनी 
ओटमें अंग्रेजीके निहित-स्वार्थोको सुरविषत रखनेका 
अच्छा ढंग निकल आया है ! 


सरकारके पास---अुसके डिवषा-विभागके पास- 
योजनाओं हे, सूचनाओं हे। कोओ अक भी कार्यान्वित है 
पाये तब न ? 


गैर-सरकारी साहित्यिक पास भी 4 
योजनाओं हैं, किन्तु साधन नहीं। किसी भी शहखी 
अक सड़ी-सी दूकानके पास जितनी पूँजी होती है, युत 
भी पूँजी हमारे बड़े-बड़े प्रान्तीय साहित्यिक अतृष्ठागोंके 
पास नहीं दिखायी देती । 


जिस मध्य-प्रदेशकी राजधानी नागपुरम राष्ट्र 
प्रचार-संम्मेळनका पाँचवाँ अधिवेशन होते जी र्हा रा | 
बहींके मध्य-प्रदेश हिन्दी साहित्य-सम्मेलतकी रा 
मासिक विज्ञप्ति मेरे सामने है जमा 


[< 
पन्नकी- । 


[असी  विज्ञप्तिमें सम्मेलनके 
रामगोपालजी महेश्वरीका वक्‍तव्य पढ़ने 
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४ यद्यपि अ्थाभावके कारण बीचक्रे दो मह्दीनोंमें 
विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं को जा सकी, तथापि यह सिल- 
मिला बनाये रखनेका प्रयत्न किया जा रहा है ॥ 


यह है हमारे अक प्रान्तीय हिन्दो-साहित्य-सम्मे- 


आप यदि साहित्यकार हें और आपकी अपनी 
क्रो साहित्यिक्र-कृति है अथवा आपके किसी मित्रके 
ही पास कोऔ साहित्यिक रचना है तो आज आपको 
भुसे प्रकाशित करने-करानेमे काफी कठिनाओका सामना 
करना पड़ेगा । कोओ व्यवसायिक पूँजी-पति प्रकाशक 
भुसे ञिसलिओ नहीं प्रकाशित करना चाहता, क्योंकि 
असे अपनी पूंजी के ही डूब जानेका डर लगा रहता है; 
और कोओ साहित्यिक संस्था अिसलिओ नहीं प्रकाशित 
कर सकती, वयोंकि असके पास पेसा नहीं । 


साहित्यिक सौष्ठवकी दृष्टिसे जो कृति जितनी 
ही अधिक श्रेष्ठ है, आज दिन असके प्रकाशित करनेमें 
अुतनी ही कठिनाओ हे । 

प्रश्‍न गम्भीर है । जिस चक्र-व्यूहको कहाँसे और 
केसे तोड़ा जाओ । हिन्दीको सचमुच कुछ साहित्यिक 
अभिमन्युओंकी आवश्यकता है । 

मेरी विनम्र सम्मतिमें हिन्दी-साहित्यकी प्रगतिके 
जिस सन्धि-स्थलपर आकर हम खड़े-से हो गये हैं, भुसका 
ट कारण यह भी है कि समाजका अपेक्षाकृत सम्पन्न 
वर्ग न हिन्दी पढ़ता है, न लिखता है और बद-बख्त 
खरीदता तक नहीं । जिस वर्गके दो हिस्से किये जा 


सकते ठ 


(१) धनवान किन्तु ज्ञान-शूत्य 

(२) ज्ञान-वान किन्तु विवेक-शून्य । 

पहला वर्ग जितने पैसे पान-सिगरेटपर ही खर्चे 
करता है अससे आधे पैसे भी यदि हिन्दी समाचारपत्र 
खरीदकर पढ़नेमें खर्च करने लगे तो हर हिन्दी-प्रमाचार- 
पजकी ग्राहक-संख्या लाखोंमें गिती जाने लगे | आठ: 


केरोडकी आबादीके जापानका-“ असाही ' पचात लाख 
| भतियाँ रोज छापता a । चालीस करोड़ लोगोंके राष्ट्रकी 
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राष्ट्रभापाका कौन-सा अक दैनिक है जो अक लाखकी 
भी बात कर सके ! 


दूसरा वर्ग ज्ञान-वान्‌ किन्तु सचमुच अत्यन्त 
विवेक-शून्य है । अुसीकी क्रुपासे कलकत्ते ( और दूसरे 
शहरोंमें भी होगा ) में अक विशेष तरहका साहित्य 
रस-गृल्लोंकी तरह खरीदा जाता है, पढ़ा जाता है 
पढ़ाया जाता है । शीशोंमें आदमी अपना चेहरा देखना 
ही तो अविक पसन्द करता है । अुन लोगोंके जीवनमें 
जो कुछ है और जितने अधिक विकृत रूपमें है, असे 
जत्र वे साहित्यमें भी देख पाते हैं तो असा साहित्य यदि 
अन्हे अच्छा भी लगता है तो जिसमें आइचर्यकी कौनसी 
वात है ! 


गजब यह है कि कहीं-कहीं तो असा साहित्य 
पुस्तकालयोंकी सदस्य-संख्या बढ़ानेके लिओ खास तीरपर 


रखा जाता हे । 


पैसेके साथ-साथ जबतक अंसे भयानक अविदेकका 
गठबंधन बना रहेगा तबतक भुमसे लाभ अुठानेवाले 
'साहित्यिक-ठग' भी प्रचुर मात्रामें रहेंगे ही । बुद्धिमान 
लोग वेवक्र्फ कहलानेकी अपेक्षा ठग कहलाना अधिक 
पसन्द करते हें, किन्तु अुन्हें ' ठग ' बनानेवाले बेवकूफ 
लोग ही तो हैं । 

निस्सन्देह सभी भाषाओंमें सभी तरहका साहित्य 
है। किन्तु, जो साहित्य जिस कोटिका है वह अस 
कोटिका ही समझा जाकर अपनी हैसियतसे अंचा दर्जा 


तो न पाये । 

भाजके हिन्दी सेवीको कुछ असी ही रुंधी, वंधी 
हुआ स्थिति और परि स्थतिमेंसे गुजरना है । जिसमें 
तनिक सन्देह नहीं कि अुसका और अूसकी साहित्य- 
साधनाका भविष्य अुज्बल है, किन्तु चमकनेके लिओ असे 
शायद अभी भी काफी तपना है । 


अपने भुन मसिजीवी बरन्धुओंते तो क्या कहा 


जाओ, जिनके पास पढनेके लिओ अपेविषत पुस्तकें नहीं, 


अन्हें खरीदनेके लिओ यथेष्ट पैसा नहीं और जिनकी | 


आप लिखी हुओ पुस्तकें छापनेको कोओ प्रकाशक तयार 
नहीं । “राष्ट्रभारती”के सौभाग्यसे वे तो आगे ही जितनी 


TT TTT 


८१८ 
तपस्या कर रहे हैं कि कुछ त पूछो । असे बन्धुओंके 
सम्मुख तो वह सारा समाज अृत्तरदापी है, जिसकी 
अव्यवस्थाके परिणामस्वरूप हीरे कोयलोंके' भाव 
बिकते हैँ । 
किन्तु साराका सारा सावषर समाज असा ही 
नहीं है । निस्सन्देह देश दरिद्र है । किन्तु देशकी दरिद्रः 
ताके हिसाबरसे देखा जाओ तो जिस देशके बहुतसे धनी 
बहुत-धनी हे । असे समर्थ साबषर लोगोंकी कऔ 
श्रेणियाँ हैं । 
आथिक-दृष्टिसे विचार करनेपर हमारा ध्यान 
सबसे पहले देशके कालेओंके कुछ प्रोफेस रोंकी ओर जाता 
है । भुनमेसे अक वर्ग तो प्रोफेसर बननेके साथ ही जेसे 
लिखना-पढना बन्द कर देता हे । अनके पास हर साल 
` “नये वर्षके नये मूखं' आते ही रहते हैं । पढ्ने-लिखनेकी 
बया जरूरत । 
अिन्हीं बम्धुओंका अक दूसरा वर्ग है जो अपना 


अधिकांश समय पाठ्-पुस्तकें लिखने, छपवाने, प्रकाशित : 


कराने तथा अन्हें भिन्न-भिन्न परीवषाओंके लिअ स्वीकृत 
करानेमें ही खर्च करता है । यही असका बंधा-बंधाया 
पेशा है। जिनमें कोथी-कोओ तो स्वयं पुस्तकें लिखते 
तक नहीं । 'लड़ सिपाही नाम सरदारका होता है। 
पुस्तके किसी विद्यार्थीसे लिखायी जाती हे-- कुछ 
मेहनताना दे दिला दिया जाता हे । किन्तु विज्ञापित 
नामको पूरी कीमत जिसके भरोसे पुस्तक परीवषा- 
विशेषके पाठयःक्रममें आती है-- प्रोफेसर महोदयको 
मिलती है। 


साहित्यके बषेत्रमें जहाँ दिन-रात यूं ही सफेदको 
कारा किया जाता है, यह अक जैसा भयानक ब्लैक- 
माकट है, जिसकी सीमा नहीं ! 


बिन्हीं समर्थ बन्धुओंसे अनुरोध है कि आपपर 
कोभ भी दूसरा किसी प्रकारका अंकुश नहीं लगा सकता । 
अपनेपर रहम करें, अपने विद्याथियोंपर रहम करें और 
` अपने साहित्यपर रहम करें ओर कुछ जैसा करें जिसे 


i 
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NR | दे 
लोगोंकी कमी नहीं । हमारे समाजका यही ठे | 


पढ़ाने-लिखानेके पेशेसे बाहर 


* 


SNS न अक 
दुर्भाग्य हे कि जो पढाने-लिखानेके पेशेमें ली 0) 
es ड र हावे कड 
कहने-सुनने लायक पढते-लिखते हो नहीं । 3 व्‌ 


अक दिन अके मित्र जापानी टेवसीमें बः 
किसीसे मिलने गये। आप भीतर चले गये । भम 
बाहर खड़ी रही । लोटकर देखा तो ड्राअिवर य 
भवन-निर्माण-कलापर पुस्तक पढ रहा था । 


f 

यूं यह देश संत 'कवीर'का देश है, जिस जुता f 
व्यक्तित्वमेँ अपनी जीविक्राके साधन और अध्याली 
CR ७ धनाक >! है के | 

अंचीसे अंची साधनाका सुन्दर समन्वय हुआ था, किलु || = 


तब भी हमारा आजका कारोबारी व्यवसाप्री न जाने | | 
वयो 'कल्याण' खरीदकर रखभर देनेसे आगे नहीं | द 
बढ़ पाता ? 


हमारे योग्य व्यवसायपति चाहें तो अपने ज्ञा | ` 
और हिन्दी-साहित्यकी वृद्धि अक साथ कर सकते हें। 
किन्तु समाजमें अुनके विषयमे कुछ असी निकृष्ठ बारणा 
बन गयी है कि वे कुछ लिखें-पढ़ें भी तो कोओ [विश्वास 
ही नहीं करता कि अनका अपना लिखा-पढा होगा ! 
यह सही भी हे कि कभी-कभी होता भी नहीं । विचारे 
धन कमाओं या ज्ञान ? लेकिन वह युग गया जव 
लक्ष्मीके वाहनकां अुल्लू होना अनिवार्य माता जाता , 
था । आज भी यदि वह जुल्ळू ही बना रहेगा तो अपे 
साथ अपने समाज और अपने देशको भी छे डूबेगा। 


तीसरा वर्ग है अत सावषर लोगोंका जितका 
तो पढ़ना-लिखना पेशा ही है और न वे व्यवसायी है 
EY न्हे ~ SF पर्व” 
हैं । भाग्यसे अुन्हें सभी सुविधाओं प्राप्त है! ही हे 
५ थोवितं 
ही करते । दीची 
निर्वि 
के दो पूरण 
जि 


मात्रामें सरस्वती-आराधन नहीं 
नौकरी, नियमित मासिक आय, नियत 
और मौज सरस्वतीके चरणोंमें श्र 
चढानेमें कया कमर चेतसिक आर्य ह ० 
जिस रसको चखा हो, अससे पूछो । वह बताअ्गी 


'हाय कमबख्त । तुने पी ही नही 
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~ 
आप कल्पना कीजिये किसी देशके गवरनरकी 
और कल्पना कीजिये भुसके पालि पढनेकी और कल्पना 
द्रीजिये भुके पालिप्रन्थोके सम्पादन और अनुवाद- 
वार्यकी । 

श्री चामर्स सिहल (सिलोन) के असे ही गवरनर 


वेळ | 
। टेक्स 
भारतीय 'वालि-अंग्रेजी-कोश' के रचयिता और 'बद्धिस्ट- 
| ब्रिण्डिय के प्रसिद्ध लेखक श्री रीज रेविडस सिलोन 


जाके ब्षिविल-सविसके अक योग्य पदाधिकारी ही थे । 
0५%) 


ध्यात्मकी अपने ही देशमें तीस वर्षतक पुराणोंका अध्ययन 
|, किन्तु करके भारतीय अतिहासिक परम्परा' को वैज्ञानिक 
न जाने | श्रितिहासकी भित्तिपर छा खड़ा करतेवाले श्री डब्ल्यू 


हागे नहीं | टी. पाजिटर कलकत्तेके अक बड़े न्यायाधीश ही तो थे । 
हमारे भूच्च पदस्थ अधिकारी भी यदि चाहें तो 


क्या किसी न किसी शाखा-विशेषका अध्ययन करके 


पने ज्ञान . 

ते हैं। रराष्ट्रभारती' के चरणोंमें अनेक अमूल्य रत्न समर्पित 
ता नहीं कर सकते ? 

` विश्वात यहाँ कालिम्पोङमें प्रायः रोज ही अक साठ वर्षीय 
[होगा ! हेलासे भेंट होती है, जो यूरोपकी कओ भाषाओं 
। विचारे | मातृभाषावत्‌ बोलती हैं और अिस समय चीनी, 
गया जब्र | तिव्वती और संस्कृतके अँचे साहित्यिक ग्रन्योंका तुलना- 
ना जाता | मक अध्ययन कर रही हैं । अस दिन अन्हें मेक चीनी- 
तो आगे .' कोश मिल ग्या । वे अँसी प्रसन्न दिखायी दीं, जसे 
डुवेगा। ॥.कोओ ब्रालक कटी पतंग मिल जानेपर | 

जनका १ 14 मध्यप्रदेशके भूतपूर्वं गृहमंत्री पं. द्वारकाप्रसाद 


{ मिश्रने ने र $2 ! 
यायी ही | ने अपने अवकाशके समयमें 'कृष्णायन'की रचना 


` भिससे कुछ भी प्रेरणा लेना चाहते हों ले सकते हैं । 


` भसे में किसी भी तरह सहमत नहीं हो पाया । 
` गोसाओंजी कहते हे | ह“ 


“कोन्हे प्राकृत जन गुण-गाता 
सिर धनि गिरा लागि पछिताना 
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| कर निस्सन्देह सब लोगोंका मार्गदर्शन किया | जो 


गोसाओं लुलसीदासकी अक चौगाऔके प्रचलित | 
सोतेमें सुहागा है । अन्यथा कोओ भी संस्था किसी 


SN 


[ साधारण जनोंका गुणगान करनेसे सरस्वती | 
अपना सर थुन पछताने लग जाती हँ । ] 


मेरा निवेदन है कि सरस्वतीका वरद-पुत्र जब्र 
और जिसके वारेमें भी लेखनी अुठाता है, वह साधारण 
जन रह हा नहीं जाता । 


साधारणको असाधारण बनाना ह्वी सररवती- 
पुत्रोंकी विचेता है त 


पर्लबर्केका 'गुड-अर्थ' अक चीनी किसानक्री कथा- 
मात्र ही तो है, किन्तु 'माटीका प्रेम' काहेको कहीं 
अन्यत्र असी तीव्रताके साथ अभिव्यक्त हुआ होगा ? 


हिन्दीमें क्या कुछ है, जिसकी सुची भी बहुत 
लम्बी है, क्या कुछ नहीं है, असको सूची और भी लम्बी 
है । अुस लम्बी सूचीको पूरा करनेके लिग्रे लेखकों, 
प्रकाशकों, पुस्तकरविक्रेताओं सभीके सम्मिलित सहयोगी 
प्रयत्नोंकी आवश्यकता है । Ree: 

और आवश्यकता है लकष्मी-पुत्रोके आगे आनेकी । | 

साहित्यकारोंने जिस युगको न जाने हिन्दीका 
कौनसा युग माना है । मुझे लगता है कि यह हिम्दीका 
संस्था-युग है । संस्थाओं किसी न किसी अंचे बुद्ेश्यको 
लेकर दो डग भी आगे नहीं चल पातीं कि भुद्रे्यपीछे | i 


f - < En 
पड़ जाता है और पद तथा विचार आगं आकर खडे हो ता 
जाते हैं । हः 

प्रेमचन्द हिन्दी-साहित्य-सम्मेलतके सभापति | 


न हुं, न सही । वे हिन्दीके अपन्यास-सम्राट कहूला 
गये । 

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी कहींके सभापति 
न बने, न सही, वे हिन्दी-गद्य-छेखकोंको वना गये । | 


साहित्मिकको संस्थाका सहयोग मिल जाओ, 


किसी की छाया-मात्र ही तो होती है । 
'सरस्वतीके वरदःपुत्रोंको ही प्रणाम है । 


दुनियाके बहुतसे भागोंमें सामन्तवादको डा 

हुओ बहुत समय बीत गया । लेकिन भारतम भु 
अंग्रेजोने बहुत पाल-पोसके रखा था । भारतकी 
स्वतन्त्रताके बाद असका टिकना सम्भव नहीं था, जब 
कि अप्तली राजशवित अंग्रेज थैलीशाहोंके हाथसे निकल 
करके भारतीय थैलोशाहोंके हाथमें आ गयी । भारतके 
सबसे बड़े थैलीशाह जिस राजस्थानसे आते थे, वहां 
अपनी प्रजापर निरंकुश शासत करनेके लिओ अंग्रेजोंने 
राजाओंको छोड़ रखा था । -पूजा-भेंटके सहारे अपना 
कुछ काम थैलीश्ञाह जरूर बना लेते थे; लेकिन आखिर 
वहाँ कानून नहीं बल्कि अक आदमीका मनमाना राज्य 
था । कमसे कम पूंजी लगाकर कारखाना खोलनेके 
[लिअ तो कोओ सेठ तैयार नहीं था, जिसलिओ भारतके 
वास्तविक शासक भारतीय थैलीशाहोंको आंखोंमें ये 
निरंकुश गुड़िया-राजा काँटेकी तरह खटकते थे । 
लेकिन, जब तक्र अंग्रेज यहां थे तबतक ही नहीं, बल्कि 
अनके चले जानेके बाद भी थंलीशाहोंमं जितनी शक्ति 
नहीं थी कि केवल अपने बलपर थिन काँटोंको रास्तेसे 
दूर फेक सकते । सके लिओ अनको, चिन्ता करनेकी 
आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजोंके शासनके समय 
ही देशी राज्योंकी प्रजाने अनेक बार गोलियाँ खायीं, 
तो भी अपने संघर्षको नहीं छोड़ा । अन्हींके डरके मारे 
अंतमे राजाओंको अपनी निरंकुशता नहीं, बल्कि 
अधिकारको भी 'छोड़ना पड़ा । अब वह सरकारके 
` पेन्शनर भर रह गये, जिनमें “गरीब प्रजाकी कमाओपर 
फलाहार खूब किया जा रहा है। सैकड़ों वर्षो 
पुरानी रियासतोंको यद्यपि मृत्युकी पीड़ा झेलनेकी 
आवश्यकता व्रहीं पड़ी, झुनका हाटे फेल कर गया, लेकिन 
: शान्तिपूर्णं लूट खूब हुओ । कहीं होशियार राजा हुओं 
` तो मून्होंने अपने निजी जेवर और पैसेको ही नहीं, 
बल्कि रियासती खजानेको भी झाड-वुहारकर साफ कर 
` झिया, बरेकारकी अिमारतोंको छोड़कर बाकी सभी 


` 
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कुमार टुरंजय 


: श्री राहुल सांकृत्यायन : 


3 हर च गेज प्रभुओंकी 
- तक फैली हुआ थी, भलेही जुकामके मारे अंग्रेज 1५ « 


` अनन्य भक्‍तोंके सांत नहीं साठ खून माफ़ कर 
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झिमारतोंको निजी सम्पत्ति बना लिया | और ह 
नाबालिग या मूर्ख राजा हुओ, वहां चार्ज नान | 
“ छूट सके सो लूट ” का नारा लगाकर तीज र | 
छोड़ दिये। कितनी ही जगहोंमे तो जिन नये स्वामियोने | 
अपने जुर्मका कोओ पता न रहने देनेके लिन सकं | 
वर्ष पुराने कागजोंकी होली खेळी--अिस होलोमें कितने 
ही अतिहासिक महत्त्वक दस्तावेज सर्वदाके लिओ नए 
हो गये । चलते-पुर्जे राजाओंने या अपने नमकहठाठ | : 
नौकरोंकी सहायतासे साधारण अन्नदाताभोने भी 
राज्यकी अधिकसे अधिक सम्पत्ति अपने हाथमें कसी | : 
चाही । कितनोंने हजारों अकड़ अच्छे खेतोंके अपने | : 
फार्म बना लिये और ट्रेवटर मंगाकर थुनमें खेती भी | : 
करनी शुरू कर दीं । सरकार तो. किसानोके हका | | 
वहीं ख्याल करती हे, जहाँ असे अुसके लिभ मजबूर | < 
होना पड़ता है। 1 म् 

कुमार दुरंजय जिसी तरहके अक रिंयासती 
कुमार थे। अनके पिता--भगवान्‌ भला करे, १९४७ गा | ` 
आंधी देखनेके लिओ रह नहीं गये, नहीं तो रिया | 
साथ अनका भी हाट फेल हो जाता--भारतके प 
बड़े निरंकुश तानाशाह थे, जिनकी कीति ६ 


if 
| 


nl 


होने खून कराय, « 
तो अपने श 
नेवाले ये । | 
चै भते 


नाकतक वह नहीं पहुँचती थी । झुर 
देशम वावेला भी मचा, लेकिन अंग्रेज 


काफी बड़ी रियासत होनेपर भी मा गी 
नहीं चलता था. और वह सेठोंसे कर्जा | 
अपने हरममें तयी सुंदरियोंके डालनेका तो मुं दबाए 
था । जब पहाड़ोंमें भुतकी सवारी 1. यी 
और शहरोंसे बहुत दूर पिछड़े युगमें रह 

भारे पहाड़ियोंमें भी आतंक छा जाता ' 
हिफाजत करो,.....-वाला राजा आया हे न वी 
तरह बहु-वेटियोंकी रक्षा होतेवाली गढी “| 
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ख हर जगह लूट करन नहीं जाता। पर अुन्होने अपने 
ही रगरूटा 


कितन ९ जा राज्य 
और बाहरकी सुन्दरियोंको जमा करनेका काप किया 


अफसर छोड़ रखे थे, 


| करते थे। प्रातःस्मरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम रामके पिता 
 द्रातःस्मरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथकी सोलह 

और जहां | हजार रातियाँ थीं। जिन महाराजाकी रानियोंकी संख्या 
नेवाहोने | सोलह हजार तक तो नहीं पहुँची थी, लेकिन हजारसे 
छड़े भर अपर जरूर थी । चार दर्जनसे अपर तो अनकी राज- 
मिरे | मारिया थीं और राजकुम।रोंकी भी अक पलटन बन 
अ सेड सकती थी । अिम्हींमेंसे अक हमारे चरित्रनाथक कुमार 
में कितने 4. दुरंजयसिह भी थे । देशों और भाषाओंके लिभे तो 
लओ नाट || बंकुण्ठवासी महाराजाने अपने अन्त:पुरमें चिडियाखाना: 
मकहळाठ सा वना रखा था । चाहे रानियोंकी संख्या कितनी ही 
ओंने भी | हो और आनमे अपनी सुन्दरता, और आयुके 
में करनी | कारण कितनी ही कुछ समय तक महाराजाकी चहेती 
के अपने | भी रही हों, लेकिन जहाँतक गहोका सवाल था, वह 
खेती भी | कुलीन वंशीय रानीके बड़े पुत्रकों ही मिल सकती थी । 
के हकका | बिस प्रकार कुमार रिपुंजय जेठे होनेपर भी गद्दीसे 
अ मजबूर | वंचित रहे ओर अनके दर्जनों अनुजोंमेंसे सबसे बड़े 
महाराज बने । लेकिन वैकुण्ठवासी अन्नदाताने अपने 

रियासी |. 'विज्येष्ठ पुत्रके साथ और कुमारों , जसा कंजूसीका 
१९४७ की बर्ताव नहीं किया, असीसे मालूम होगा कि मधुपुरी में 
रयासतके | इरजयको भुन्होंते दो-तीन बंगले और पंदावारवाली 


उके सवे काफी जमीन पहले ही रखी थी । 


i र कुमार दुरंजयक्का रंग साँवला बल्कि कुछ हृद तक 

प्रमुओढो | काला था । बैसे शरीर छह फुटका बहुत लम्बा-तगड़ा 
करवा | था। रंग कोओ बिगाड़ न कर सकता, यदि रूप अच्छा 
पर व | हैता--यहू मालूम ही. है, रंग सुन्दरताकी गारंटी नहीं 
वाढे 4 । | है। कुमारके भारी-मरकम शरीर और असके अनुरूप 
४ प | है सिरमें कुछ पीलो मज्जाकी कमी जरूर थी, लेकिन 
ह ी शुगेको वेवकूफ हगिज नहीं कहा जा सकता था । वह 
१ राज नहीं थे, दर्जनों कुमारोंमेंसे अक होनेके कारण 
त का भी अुनको बहुत कम हो मिलता था । जब 
तवय | दवी रियासतैकी सारी आमदनी अपने ही > 
किरन मि. पक तज पर्याप्त नहीं होतो, .तो कुमार ज 
बरी केतनी अदारता दिखला सकते थ £ बड़ी 
स रा. भा. ५ 
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रियासतके आखिर कुमार थे, मिसलिओ कहाँ तक 
हाथमे संकोच करते ? आखिर वह थे भी अक राजाके 
साळे और दूसरेके वहनोओ । दुनियामें बड़े कुमारके 
तौरपर आनेके कारण पिताने अनके साथ प्रारम्भमें 
डाड़-स्यार भी अविक दिखलाया था । अपने मुसा हिब 
और दूसरे लग्गू-भग्गू भी थे। राज्यमे खर्चक्रे लिओ 
जागीर मिळी हुती थी, लेकिन अतनेसे अुनका काम 
नहीं चलनेवाला था । तब भी पिता जब तक जीवित 
थे और खासकर अंग्रेज जत्र तक भारत छोड़कर नहीं 
गय, तव तक कुमार अभी वस्तुतः कुमार थे । 
मधृपुरीके अंक और वंगलेको लेनेक्रा अुनक्रो ख्याल 
आया । वे वहाँ गये । अुनके साथ तलवार और बन्दूक 
लिये हुओ अदंली और मृसाहिव भी थे । घर बेचनेवाळी 
महिलाने दूरसे जब अिस पलटनको देखा, तो वह 
सचमुच ही डर गयी । डाकू होनेका ख्याल तो अको 
नहीं हो सकता था । क्योंकि डाकुओंकी वदियाँ जितनी 
भड़कीली नहीं हो सकती थीं और न दिन-दहाड़े वे 
जिस तरह आ ही सकते थे, साथ ही मधुपुरीमें 
डाका कया तब तक कभी चोरी झी नहीं सुनी गयी 
थी। पीछे जब मालूम हुआ, तो वह और असकी 
सहेलियाँ बहुत हँसीं। यह भूस समयकी बात है, जब 
कि मधुपुरी पूरी तौरसे अंग्रेजोंकी थी, अर्थात्‌ वे भुसपर 
सारे हिन्दुस्तानकी तरह शासन ही नहीं करते थे, बल्कि 
असे शिंगलेण्डका अक टुकड़ा बनाये हुओ थे । भुस वक्त 
कोओ गोरा या अधन्गोरा जिन राजाओंको काले हब्शीसे 
बढ़कर नहीं समझता था । 
(२) 

रियासतकी गद्दीपर छोटा भाओ बेठ चुका था, 
किन्तु थोड़े ही समय बाद आंधी आयी ओर असे भी 
पेन्शन लेकर अलग होना पड़ा । अुसके दर्जनों भाजियों 
और बहनोंने भी पेन्शन पायी । कुमार दुरंजय 
भी खाली हाथ नहीं रहे, बल्कि अपनी दुनियामें पहले 
आनेके कारण भारत सरकारने अनके साथ खास रिया- 
यत बरती । जागीर अभी हाथमे नहीं गयी थी । नये 
प्रभु यद्यपि किसानोंको संतुष्ट करनेके लिओ जमीं- 


दारियोंकी तरह रियासतोंकी जागीरोंको भी अठानेके , 
लिओ मजबूर थे, लेकिन जागीरदारोंके साथ पूरी तौरसे 


८२२ 


क मनसा-बाचा-कर्मणा अहिसात्मक बर्तावके साथ । वर्षोसे 
| अनके साथ बातचीत हो रही है मोल-तोल किया जा 
रहा है, दाम और बढानेके लिओ जागी रदार कितनी ही 
फिर अन्हें मनाया जाता ति 


बार रूठ भी जाते ह, 
दका रास्ता जिसी ओरसे 


शायद नये महाप्रभ्‌ओंके समाजवा 
है । कुमार दुरंजयकी जागीर भी अभी सरकारन अपन 
हाथमें नहीं ली थी,. लेकिन सरकार घुस्त थी तो किसान 
अधिक चस्त थे । कुमारको अपना जागीरमें अत्र कोओ 
रोब नहीं रह गया था । हेथियारबग्द तिळंगोंके साथ 
भड़कीली पोशाकमें जानेपर किसानोंपर रोब गाँठनेकी 
तो बात अलग, वे अनके अपहासके शिकार होते 
कारतूस और बन्दूक रखते हुओं भी वे अुनका मुंह नहीं 
बन्द कर सकते थे, जिसके लिओ बेचारे हाथ मलकर रह 
जाते । यदि जिस समय वैकुण्ठवासी पिता महाराजा 
होते ! तत्र तो अकःदो खून कर देनेपर कुमारका कोऔ 
बाल बाँका नहीं कर सकता था । राज्य और जागीरमं 
बसी स्थिति देखकर कुमार साहबने यही पसन्द किया 
कि अपना अधिकसे-अधिक समय मधुपुरीमें ब्रिताओं । 
पहाड मकड़ी, बिच्छू. या केंकड़ाकी शकलम फलते हे, 
भेकके बाद दूसरी टेढी-मेढी बाहियाँ फूट निकलती हैं, 
और देखनेमें कुछ ही सौ गजोंपरके सामने स्थानपर 
पहुँचनेके लिज मील-मीलका चक्कर काटना पड़ता है । 
अंग्रेजोंने सवा सो वर्ष पहले जब मधुपुरीको अपने रहने के 
लिओ चुना, तो भुस समय वह शीतलतासे आकृष्ट हुओ थे। 
छह्‌-सात हजार फुट अंचें पहाड़ोंपर शीतलता के साथ अस 
समय घना जंगल भी था, जिसके कारण जिसका'सौस्दर्य 
दूना हो गया था । चार चाँद लगाते अिसके बहुतसे 
स्थानोंसे सनातन हिमसे आच्छादित शिखर पंबितयाँ 


Digitized by Arya 54०३६वसष्क्षढर ली) and eGangotri 


क्क AAA 


+ कुमारोंमेसे अक । कुँअरानीके पास कु 
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अकान्तकी खोजमें कितने ही अंग्रेजोंने असो क. | 
अपने बंगले बनाये, जहासि हिमाळय श्रेणियाँ नहीं हा 
पड़तीं । दूसरे नम्बरके वे बंगले थे, जहासि आ 

छ्य 
नहीं तो कमसे कम बीस मील दूर नोचेको स्ना 
भूमि दिखायी पड़ती थी। तीसरी श्रेणीके वाले प्र | 
दोनोंसे वंचित थे और हरियालीसे आच्छादित किटी | 
दो पर्वंतवाहियरोंमे पडते थे । अक जैसा ही वाहा 
कुमार दुरंजयके भाग्यमें पड़ा था। मधुपुरीमें वाहे 
बनने यद्यपि सवा सौ वपं पहले शुरू हुओ, लेकिन भुनी 
बहुतायत अक शताब्दी पहले शुरू हुओ, फिर आधी 
शताब्दी तक तो नये वंगलोंके बनानेमें होइ ला गगरी 
थी । अुनकी गति रुकी, अिसी समय पहला महागृद्र आ 
गया, जिसके बादसे तो जिस मधुर नगरीसे लक्ष्मीही 
रूठ गयी । बहुतसे अंग्रेज अपने ' वंगळे बेचने लगे और 
भारतीयोंने, विशेषकर राजा-महाराजाओं ओर कुछ 
सेठोंने, भुग्हें खरीदना शुरू किया । कुमार दुरंजक भी 
असी समय यह बंगला प्राप्त हुआ था। कहा नहीं जा 
सकता पिता महाराजाने खरीदकर अिसे अपने मुपुत्रको 
दिया था या अन्होंने खुद खरीदा था । अन्तःपुर पैदा 
होनेवाले बुद्धिके सम्त्रम्धम कुछ घाटम रहते ही 
अपरसे अपने सारे काम अपने मुसाहित्रों द्वारा कराते हैं, | 
असलिओ यदि खरीद-फरोख्तमें वे और अधिक घाम | 
रहे, तो जिसमें आइचर्य क्या ! हिमशिखरों और नीचेशो | 
समतल अपत्यकाके सुन्दर दृश्योंसे वंचित अिस वाले 
आकर अन्हें अफसोस होना ही था, खासकर १ र 
कभी-कभी वह जाड़ोंके आरम्भ तक भी यहाँ रह जाते। |. 
प्रायः सारे दित सूर्यकी किरणोंसे वंचित नित सली | 
सर्दीमें अनको तकलीफ भी होती थी। 77 करें, 
तो ढोल गलेमें पड़ चुक्री 'थी। 


कुँअरानीको अपने बंगलेके गुण-अवगु 


करनेकी फुर्सत नहीं थी । वे अंक रियापत री 
पुत्री थीं और कुमार साहब पिताके व 


'पौहरसे कुछ और भी मिलता रहता 
अभिमान, जिसलिये वे * 


a 
i हि स्वतन्त्र थे, यदि आसमें बाधा थी, तो यही कि 
षा हाय तंग था और जिसीलिभे दूर-दूर तक्र निशाना नहीं 


लगा सकते थे । कुंअरानीको दुनिया-जहानकी पर्वा हो 


समन भी नहीं सकती थी, क्योंकि सवेरे छोटी-हाजिरीके 
ठे झित समयही अुनकी मेजपर बोतल और चपक आ जाते, 


फिर भुनके प्यालोंका ताँता करीब-करीव रातको सोनेके 
वक्‍तही खतम होता । अुनका दिमाग चौवीसों घंटे नशेमें 


| वादे चूर रहता । शरावके प्यालोंसे गम गलत करती हुऔ 
1 भुनी केवारी कुंअरानी अक दिन परलोक सिधार गयी । तव 
र आधी रियासत विलीन हो चुकी थी । यद्यपि कुँअरानी 
छा गी कहनेपर कभी अिसपर विश्वास करनेके लिओ तैयार 
युद्ध आ नहीं थी । 

उपमो हु 

लो और कुमारको कुंअरानीके मरनेकी फिक्र नहीं थी । 
तर कुठ सारे भारतके रजवाड़ोंकी तरह अनके ससुरारपर भी 
रको भौ पाला पड़ गया था, जिसलिओ अृधरसे कोओ आशा न्ह 
नहीं जा हो सकती थी । अपनी जो आमदनी थी, असमे छोटी 


 ुपुप्रको चादरवाली हालत थी; सिर ढाँके तो पैर नंगा,पेर ढांके 
पुरमें पैदा तो सिर नंगा । भूपरसे यह सोच-सोचकर और भी दिल 
ते ही है मरता जाता था, कि आमदनीके स्रोत सुखते जा रहे हैं, 
कराते हैं, | भौर सम्पत्तिको वेंचकर बहुत दिन काटे नहीं जा 
क घाटे सकते । अुनके साले-राजा जब पहले आते, तो खूब 
र॒नीवेशी | हँसी-खुशीकी पान-गोष्ठी रची जाती और मालूम होता 


भुनकी दुनियामें कहीं दुःखका पता नहीं। साले-राजा 
अब अपनी विपतामें पड़े हुओं थे । खर्च चलानेके लिअ 


सब ठप 
जबर कि 


रह जाते। |. अपनी सम्पत्ति बेंचनेके लिओ ,मजवूर थे । बहनोऔसे 
} ~ SN ~ . ~ ० ~ ति ~ 

. स्थातकी | हले सालेनेही अपने बंगलेको बेंचतेके लिओ दीड़-धूप 

करें, | शुरू करवायी थी । भुस समय अुन्हें अपने बंगळेकें 


| छिओ काफी रकम मिल रही थी, लेकिन राजा लोग 
` बिना मुसाहिवोंके मद्योरेके अपनी सम्पत्ति बेंच नहीं 
सेते थे । खरीदारको यदि बैसी सम्मति लेती है, तो 
` ऐसाहिवोंके अपर अच्छत-फूछ चढ़ाना जरूरी है । जिसी 
गइबडीमें राजा साहवका बंगला नहीं बिक सका और 
उछ ही सालों वाद यह देखकर अनको ओर अुनके 
सपाहिनोंको वडी निराशा हुआ कि मंधुपुरीके बंगों 


गोर कोठियोंका दाम अस समयसे अब आवा भी 
गहीं रहा । 
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ही 2253 187 Drs 
कुमार दुरजय “योग्य पिताके” “योग्य पुत्र” 

फर्क केवळ परिमाणका था । पिताते अगर अक्रसे अक 
कमता सेकड़ां कुत्ते पाळ रखे थे, तो पुत्र दो-चार मी | 
न पाले, यह कसे हो सकता था ? अतत्र पाक यूरोपीय | 
नसळका सबसे बड़े कुत्ते ग्रेट डेनका अक जोडा था, और | 
अक जोडा खूखार भौटिया कृत्तोंका। ग्रेट डेन लम्वाओ 

चाअ)म बहुत बड़ा होनेपर भी भयंकर नहीं थे । वे 
काफा समझदार थे और जानते थे कि मनष्य हमारा है i 
शिकार बननेके लिओ नहीं है। अपरिचित व्यक्तिवर वे 
कमा भूक भाक देते थे | लेकिन, भोटिया जोड़ेकी बात 
दूसरी ही थी। वे अपने लम्बे वाळोंके कारण ग्रेट | 
डेनसे कहीं अधिक भारी-भरकम दिखलावी पड़ते, शायद 
ताकतमें भी ग्रेट डेन जुनका मुकाबला नहीं कर सकते 
थे | परन्तु बाहरी आदमियोंके लिञ्जे काळ थें । भुन 
देखकर या दूरसे अुनकी भयंकर आवाज सुनकर लोगोंकी 
रूह कापती थी । कुमार साहवका बंगला अक मुनसानसी 
जगहमें छोटी सडकके किनारे था । यह असी सड़क थी, 
जिसपर बहुत कम छोगोंको जानेकी जरूरत पड़ती थी। 
जो भी अुधरसे गुजरता, पहलेहीसे देख लेता कि | 
मोटिया कृत्ते अच्छी तरह ववे हैँ या नहीं । कुमार अंसे | 
बेवकूफ नहीं थे, कि अपने जिन दरिन्दोंको छोड़े रखते, 
जो विना काटे आदमोको छोड नहीं सकते थे । 


वापकी राजधानी और जागीरके गाँवमें अभी भी 
कुमारके महल मौजूद थे । मधुपुरीमे सीजन बित्राकर्‌ 
अभी वहाँ जाना अुनका बन्द नहीं हुआ था, विशेष्रकर 
राजधानीवाले महलमें वे अक्सर अपने जाडाको 
बिताते थे । भुनके पास यही दो जोड़े कृत्ते नहीं थे 
बल्कि घोड़े, दुसरे कुत्ते, चिड़िया, हिरन घरपर भौ. 
मौजूद थे। नौकर-चाकर तीनों जगहोंमें रहते बे 
खर्चीला सौदा था । अपरसे कुमारका अपता जीवन 
अभी चादरके अनुसार नहीं था । खाने-पीने ओर 
दावतोंमें साखर्ची बढती जाती थी । मवुपुरीमें को 
जलसा या फंक्शन होता, असमे कुमार अळ्य निमंत्रित 
होते और वहाँ जाकर वह अपनी साखर्ची भी बिलकुल 
भूळनेके लिअ तयार नहीं थे । अच्छो-अच्छी शरावोंपर 
अुनका खच कम नहीं हुआ और न कुमार-पुत्र कम | 
जा सकते अंग्रेजोके जानेपर भी | 


८२४ 

अंग्रेजीका राज्य तो अभी हिन्दुस्तानसे गया नहीं है, 

जिसलिओ कुमार अपने पुत्रोंको मधुपुरीके ओक अच्छ 
यरोपियन स्कूलमें पढाते थे । पुत्रियां छोटा होनेसे अभी 
कास्वेन्टमें थीं । धीरे-धीरे पसेका जितना ढाला पड़ 
गया था, कि स्कूलकी फीस तक न हीं दे पाते थ यां 
यों कहना चाहिये, कि कुमार असी खर्चको अदा करना 
चाहते थे, जिसके लिओ वैसा करना अनिवाय था । 
खाने-पीनेकी चीजोंपर भी कुमारका काफी खर्च था 
क्योंकि अक तरफ सभी चीजे पहँगी थीं और दूसरी 
तरफ मेहमानोंका आवागमन कम नहीं था । अपने और 
अपनी नयी प्रियतमाओंके लिओ कपड़ों और जेवरकी भी 
जरूरत पडती थी । सभी चीज अुधारपर आती थीं । 
बनिये जिस बातकी हिम्मत नहीं करते थ कि अधार 
देना बन्द कर दें,वयोंकि जिससे सालम कुछ रुपय लौट आते 
थे । अिस तरहके अधार. और बेबाकी क्रुमारके यहाँ 
चलती ही रहती थी और कितने ही बनिये तो पता 
नहीं पाते थे, कि कर्जेकी तमादी लग चुकी है। 


ANANSI A ARAN 


. लादूराम मतमाने दामपर कुमारको चीजें दिया 
करते थे । कभी-कभी नगद रकम-भी अधार दे देते थे, 
क्योंकि कुमार मतमाता सूद देनेके लिओ तैयार थे । लादू- 
राम बेचारे १५-२० हजारके आसामी थे) अर्यात्‌ 
पहिलेके चार-पाच हजारके । कुमारपर चार हजार 


रुपया अधार हो गया । तकाजा करनेका यही फल हुआ,. 


कि कुमारने भुनके यहाँसे चीज खरीदनी छोड़ दी। कुछ 

दिनों तक नगद दाम और फिर भुधारपर, अन्होने लादू- 

रामके किसी दूसरे पड़ोसीको पकडा.। आदमियोंके साथ 
` तकाजा करनेसे कोओ फायदा न.होते देख लादूराम 
भेक दिन स्वयं कुमारके बंगलेपर पहुंचे । झाँक-झंककर 
दूरसे ही अच्छी तरह देखा । .दोनों मोटिया कुत्ते आज 
बंगलेके सामने नहीं बंधे थो| दिल अब भो डर रहा 
था, लेकिन भेक पुराने परिचित, नौकरने अन्हें विश्वास 
दिलांया, कि.कुत्ते पीछेकी तरफ हें । लादूरामके जानमें 
' जान आयी ।' बड़े आदमियोंको मनमाने दामपर यों 
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देनेवाला नहीं था । सभी जानते थ कि अतकी भु 

प्र 

देना रुपयेको पातीमें फेंकना है। मु र द 
। अः 


महलको अब जेक तरह अुन्होंने छोड़ हि 
` . अधिकतर राजधानीके महलमें ही रहते थ! 
र, थे, कि पसीनेमे तर होते लहू और 
` मेरे लिओ बहुत मुस्किल होगा, 
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लानेके लिअ तयार थ तो वाजिब ही 
कहनेपर अक नौकरने जाकर 


214. 


था | जाटूरामके 
कुमार साहबके पाम 
अरज की--सरकार, अक आदमी आया है ? 
कौन-सा आदमी, वंगलेका खरीदार ? 
--नहीं हुजूर, लादूराम बनिया, पैसोंके लि 
छह तम सुनते ही कुमारकी त्योरी 
बदल गयी । अन्होंने अपन नोकरको पुकारकर कहा : 
-- खियाली, मोटियेको छोड़ दे । 
जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि लादूराम कुमारके कमरेमे 
बहुत दूर नहीं थे | मोटियेका नाम सुनते ही लादूरामके 
प्राण हवा हो गये । वे अुलटे पेर अपनी तौंद हिलाते 
बाहरकी तरफ लपके तुरन्त ही कुछ गजकी चढ़ाओ 
शुरू हो जाती थी, लादूरामको न जाने कहांसे जितनी 
ताकत पैदा हो गयी, कि दौड़कर चढ़ गये और फिर 
सड़क पकड़कर तब तक दुलकी ही भागते रेहे, जव 
तक कि बंगला ओटमें नहीं चला गया । लादूरामको 
अपनी बेवकफीपर झँझलाहट हुआ । वकीलसे पृछकर 
अन्हें मालूम हो गया था, कि नालिश करनेकी मियांद 
खतम हो चुकी कुमार अिस तरह तकाजेके मारे 
क्रिसीका ऋण चका देनेके लिओ तैयार नहीं थ। 
ज्यादासे-ज्यादा वह यही कृपा कर सकते थे कि आग 
लिओ अधार चीजें न मंगाओं । किसीको तालिश कली 
है तो नालिश करता फिरे । कुमारके अपर समतता 
मील होना संभव नंहीं था । लादूरामको घर लौटवेपर 
अस दिन १०३ डिग्री बुखार आ गया । 
(४) 


कुमार दुरंजयको अब आधार भी मधपुरीमें कोगी 


कुमारका खर्च भी अधिक बढ़ जाता था 


गीर 
खर्चको .कमस करनेकी फिकर पदा हुआ । ज र 
दया था १ 


अमसमे दिर 
क्रित मधुपुरीके 


RRP 


हिओ अंब पसा कहेसि आय ? मधुपुरी ही क्यों, राज- 


[नीके महळम भी रहकर खर्च चलाना अनके लिओ 
प्रदिकिल था । कितनी ही जंगम और स्थावर सम्पत्ति 
वेच चुके थे, अव मधुपुरीके अपने रहनेवाले बंगळेको भी 


बंचनेके लिओ तैयार थे | लेकिन, अब भुसे कोओ मिद्रीके 


| 


है मोळपर भी लेनेवाला नहीं था । तीन वर्ष पहले जब 
झे अच्छा दाम मिल रहा था, तब तो मुधाहिवोंक्री तिकड मसे 
शय अुन्होंने भी सालेकी तरह भुसे नहीं बेंचा । मुसाहिव 
भले और बुरे दोनों ही तरहके होते हे । जव 
जिसकी भला होना लाभकी चीज हो, तो वह वैसा क्यों न बनें? 
कमरेमे कुमार अगर कोपीनधारी बन जाओं, तो अुन्हें कौन 
दूरामके पूछेगा, अुनकी दाल-रोटी कैसे चलेगी ? रियासतोंके 
हिलाते ट्टने से सभी जगह मुसा हिवों, खवासों, लौंडियोंको जवाब 
चढ़ाओ मिल रहे थे और अक-से-अक गुनी कौड़ीके तीन हो 
अितनी गये थे । 
र्‌ 
| कुमार पैसोंके लिओ बड़े चिन्तित थे, और अिस 
राम्रो वातके लिओ और भी चिन्तित थे कि जब सारी सम्पत्ति 
| पछ बेचकर खा जाअंगे, तो फिर केसे गुजारा होगा ? 
भयाद | आखिर कुंमारकी अमर अभी ५० तक नहीं पहुंची थी । 
क्रे मारे | छेड़के-बच्चोंकी फिकर न भी करें, तो अपनी फिक्रर तो 
हीं थे। अन्हे थी ही। अक दिन नमकहलाल मुसताहिंवने कुमारको 
: आगेके सलाह दी, कि मधुपुरीवाली कोठीको अमुक महाराज- 
| करती कुपारके फारमसे बदल लिया जाओ । कुमार जिस समय 
समतता ¦ गोड़ोंमें राजधानी वाळे अपने महलमें थे, जब क्रि मुसा- 
हरोटेपर | हिंवने यह सलाह दी । असी समय दुरंजयके रिश्तेदार 
भेक दूसरे महाराजकुमार भी नगरीमें आये हुओ थे । 
महाराजकुमारने रियासतके जानेके समय रियासती 
कोबी | हाथ बेँटाया था और अपने लिअ दो हजार 
| भुधार व फार्म भी बना लिया था | यह कहनेंकी गोव, 
हयो ३2५ Es लि - जमीनको जोतनवाठे 
नें अत | ` सानोंके खेतोंक्रो छीन करके ही यह फार्म 
जागी हणा था । काँग्रेसी शासनको न्याय अन्याय देखतेकी 
,. और | ऐपत नहीं थी, क्योंकि यह तो सभी जगह जिसी तरह 
| जाते | ले रखा था। फिर वह पुराने सम्भ्रान्त कुलोंकी 
| काटी रादा भी गिरने देना नहीं चाहती थी । महाराज- 
के इव | मारने जव अपना फार्म बनाया तो अनके पास पैसे 
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काफा थ। अन्होंने दो ट्रेक्टर मंगवा लिये और फार्मवर 
अपन रहने लायक अक बंगला भी तैयार करा लिया । 
जुस समय जितना अत्साह था, कि खाकी कमीज और 
पन्ट पहन हेट लगाये वे स्वयं ट्रेक्टर चलाते थे । आखिर 
जब मोटर सकते 


अच्छी तरह चला थे, तो ट्रेक्टर 


चलाना कया मुश्किल था ? फार्मके संबंधर्में अमेरिका - 


और अिंगळेण्डकी कितनी ही कितात पढ़ी, महँगेसे महँगे 
वीज और खाद भी मंगवायी । तथा करिसी मुसाहिबके 
कहनेपर अुमके सम्त्रन्धीको क्रपि-विज्येषत्र बनाकर भी 
रख लिया । दो तीन सालतक फार्म जिमी तरह चलता 
रहा । पैसा कहाँसे कितना आ रहा है और क्रिस तरह 
खर्च हो रहा है, जिसको देखता महाराजकुमार अपनी 
प्रतिष्ठाके विरुद्ध समझते थे । ट्रेक्टर भी बराबर विग- 
डने लगे । अवसर कोओ-न-कोओ पुर्जा टूट जाता । 
महाराजकुमार मोटर ड्रामिव कर सकते थे, बिसलिश्र . 
ट्रेकटर भी अच्छी तरह चला लेते थे, लेकिन मरम्मत 
और पुर्जा वदलन। अनके बसकी बात नहीं थी . तीसरा 
वर्ष बीतते-त्रीतते फामंकी स्थिति देखकर अत्माह मन्द 
हो गया । चौथे सालसे तो अन्हें संकट सामने दिखायी 
पड़ने लगा । जितनी आमदनी होती, खर्च असमे अधिक 
करना पडता और असे पूरा, करनेके लिओ कर्ज लेना 
पडता या कोओ चीज बेंचनी पड़ती । महाराजक्रुमारको 
फामंसे विड छुड़ाना मुश्किल हो गया और ट्रेकटरबाज 
खेतिहरक्ा जीवन कड़वा लगते लगा । 

फार्म चलाते समय भी महाराजकुमार अपनी 
कुंअरानी और लग्गू-भग्गुओके साथ गर्मी विताने मधुपुरी 
या किसी दूसरे पहाड स्थानपर चले जाणा करते थे । 
वहाँ झुनका अपना कोओ दंगला नहीं था, पिताका जो 
था, असे बड़े भाऔमे ले लिया था । पंगु और अन्े 
जैसी बात हुऔ । महाराजकुमार फार्मसे पिंड छुड़ाना 
चाहते थे और मधुपुरी जैसे स्थातमें अक बंगला लेता 
चाहते थे । कुमार दुरंजय अपनी कोठी वलन चाहते , 
थे । पहले अनक! ख्याल नकदपर बेंचनेक्रा था, लेकिन 
स्वामिभत मृसा हित्रने सुझाव दिया कि बेंचनेकी जगह 
असे फार्मसे बदल लेता अच्छा होगा। ब्रेंचनेके लिओ 


खरीदार भी नहीं था ओर फार्म आमदनोका जरिया 


ह.” 
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| था । कुमारको अपने मोटर और जीप चलाने के कौशल 
ः पर अभिमान था । अनके मनमें भुमंग पैदा हुओ, में भी 
टि खाकी वर्दी पहनकर अमेरिकन किसान बत जाअ । 
. कुमारके मुसाहिबने महाराजकुमारसे बातचीत की । 
707, न छ पुर पे कः र 

| 7 महाराज कुमारन पूछा मधुपुरीमे कोठी सो ओ 


- किस जगह है । 
कुमारके मुसाहिबने बडे अदबके साथ बतलाया-- 
सरकार, वह मधुपुरीके अस महल्लेमें है, जहाँ केवल 
साहब लोग रहा करते थे । बाथ-रूम है ड्राजिग और 
डामिनिंग हाल हैं । बाहर भी चार कमरोंका प्राअवेट 
सेक्रेटरी या मेहमानोंके रहनेके लिभे छौटा-सा बंगला 
है। चारों तरफ हरियाली है, बड़ी सुन्दर जगह है । 


और वहाँतक मोटर भी जाती है? -- महाराजः 
कुमारने पूछा । 

मुसाहिवने नम्रतापू्वेक कहा--हुजूर, विल्कुल 
बंगलेके भीतर तक जीप जाती है, थोडा. रास्ता ठीक 
करनेसे मोटर भी वहाँ तक पहुँच जाअगी । 


यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि कुमार और 
महाराजकुमार दोनोंके मुसाहिवोंने पहलेहीसे बातचीत, 
कर सौदेमें अपना हिस्सा भी निश्चित कर लिया था 
कुमार दुरंजयके पिता भी महाराजा थे, मिसलिओ 
'मुन्हें महाराजकुंमार कहना चाहिये, किन्तु संवषेपके 
लिओ हमने यहाँ अन्हे कुमार कहा है । महाराजकुमारके 
मुसाहिबने वीचमें बोलते हुओ कहा : 


सरकार, मधुपुरीमें यदि जीप चली जाओ, तो 
वही बहुत है । वहाँके बंगले आप देखते ही हें आराम, 
अकान्तता और सुन्दरताको देखकर बनाये गये हैँ । 
जीप जाती है, यही गनीमत है । 
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हो गया, कि कोओ भी कुछ 


महाराजकुमारने विचार करके दो दिन बाद जवाब 


जाती, भिसोलिओ अपनी जीप लाये थे । १४ 
` बंगलेको तरफ चले, 


रखते हुओं भी मिस बातको साफ कह दिया था रड, 
मोटर वहाँ हगिज नहीं जा सकती । बंगलेकी ड तत 
सुनकर महाराजकुपारक्रे मूँहमें पानी भर आप | 
कुमारने भी फार्मको जाकर देख लिया। वे र र क... 
मन कहने लगे कि महाराजकुमार अपनी नातजवेकारीते 
जिस सोनेकी चिडियाको हाथमे खो रहे हे । 


आसी जाड़ेमें फार्मको मवुतुरीकी कोडीसे बदन 
बात ही नहीं तय हो गयी, बल्कि लिखा-पढ़ी भी हो गयी। 
अब कुमार दुरंजय फार्मके मालिक थे। अनकी मोटर 
महसे सत्तर मील दूरपर अवस्थित फार्मकी ओर दोहे 
लगी । अपने मुसाहिवोंके साथ मिलकर वह भविष्यका 
प्रोग्राम बनाने लगे । अन्हें जिस वातकी प्रसन्नता होनी 
ही चाहिये थी, कि सड़ी-गली कोठीसे पिड छूटा और | 
असकी जगह सोनेकी चिड़िया हाथ आयो । सबसे अधिक | 
प्रसन्नता अु'हें जिस बातको थी, कि अब मपधुपुरीके 
कर्ज देनेवालोंके तकाजेसे पिंड छूटा । मनमें यह श्याल 
करके और भी प्रसन्न होने लगे कि फार्मकी प्राप्ति 
साथ-साथ कर्जके बीस हजार रुपये भी आसी कोठीके 
दाममें हैं । 


महाराजकुमारके अक-दो आदमी पहले ही आकर 
मधुपुरीके नये बंगलेको तैयार करनेमें लग गये थे । व॑पे 
होता तो दो-चार हफ्ते बाद महाराजङुमार मधुपुरी | 
पहुँचते, किन्तु अबकी झुन्हें अपने नये मकानके देखमेशी | 
वेकरारी भी थी, अिसलिओ जल्दी आ पहुँचे। अग्ने 
शासनमें मथुपुरीमें अडपरही मोटरोंको रुक जाता पई 
था और लाट साहब तया दो-चार और बड़े अबिर” | 


रियोंकोही मोटरसे अनुकूल सड़कोंपर गुजरने दिया जाता , | 
॒ | 


| 


सड़क़ोंगर अपनी मोटर ले जानेके 
राजकुमारको मालूम था, कि बंग 


लेकिन चार फर्डांग पहलेटी 
ने बतलाया. कि 


लो 7 


[[, कि है | 
रं | 
या i [4 


जनही 
[करोमे 


दछमेङ्ी 
हो गयी | 
` मोटर 
र दौड़ने 
विध्या 
त। होनी 
टा और 
पे अधिक 
मधुपुरीके 
ह श्यात 
प्राप्तिके 

कोठीके 


ही आकर 
थे । वैसे 
` मधुपुरी 
` देखनेकी 
अंग्रेजोंके 
[ता पड़ता 


“अधिता- | 
या जाता | 
हु | 
टर्लायी | 
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| गयां | अतरक़र अपने बंगलेकी और पेदलहो बड़े | 


बलिकों नौकरोंने ठीकठाककर दिया था । असमे जुनको 
अतती शिकायत नहीं हुआ । सभी चोजें वहाँ पुरानी थीं 
और फर्नीचर भी संख्यामें कम थे, तो अुनका फार्म भी 
तो कुछ जिसी तरहका था । दो चार दिन रहनेके बाद 
महाराजकुमा रकी कुंअरानी और लड़के जंगलके भीतर 
दम घुटती सो जगहके जिस सुनसान बंगलेत्ते अुकता 
गये । अन्होंने शिक्रायत करनी शुरू की। महाराज- 
कुमारका भी अव मन भर गथा। सबसे बड़ी शिकायत 
भुनकी अिस बातकी थी कि यहाँ जीप भो नहीं आ 
सकती । किसी समय अपने टूटे-फूटे घोडको मधुपुरीकी 
सुन्दर कोठीसे बदलकर वह फूले न समाते थे; समझते 
थे, मेने दुरं जयक्रो खूब अुल्लू बनाया । लेकिन अत्र भुन्हें 
बिस वूढ़ी कोठी और अुसके आसपासका स्थान देखकर 
मालूम हुआ, कि दुरंजय वांजी मार ले गया । 


तया ऱ्या 


महाराजक्रुमारको अब यह चिन्ता होने लगी, कि | 

लिपि कोठीको वे वकर कोओ और जगह ली जाओ । मधु- 
पुराय अन्होंने कुछ जगहोंपर स्वयं घूमकर पता लगाया, 
तो मालूम हुआ कि २० -२५ हजारमें अससे कहीं अधिक 
ली कोठी मिल सकती है और बसी जगहपर जहाँ 
मोटर भी पहुँच सकती है | अन्होने मारी कमीशनका | 
लोभ दे अजेन्टोंको कह रखा है. कि कोठी विकवा | 
दें। लेकिन ममूरीका कोऔ निवासी आशा नहीं रख 
सकता, कि निस कोठीकों कोओ मिट्टीके मोलपर भी 
लेनेके लिओ तयार होगा। हजार-पाँच सौ फर्नीचरके 
आ सकते हैं, किवाड और जंगले अलगसे अखाड़कर बेचे 
जाओं, तो अुससे भी कुछ पैसा मिल सकता है, लेकिन 
अिसमें सन्देह है, कि वह कामपर लगाये गये मजूरोंकी 
मजूरीके लिओ भी पर्याप्त होगा । 


ब्रिटेनकी सांस्कृतिक विरासत-- 


सामाजिक प्रगतिके प्रणेता विव(वेयालय 


: श्री ओमप्रकाश आये: 


अस लेखमालामें हमने अभी तक संस्कृति और 
श्रमका संबंध संस्कृतिके दो तत्व कला और विज्ञानकी 
मलस्रोत-कल्पनाकी यर्थाथता और कलाकृतियो भरव 
वैज्ञानिक अपादानोंकी अंतिहासिक पार्शवभूमि देखी है। 
परन्तु में समझता हूँ कि ब्रिटेनकी सांस्कृतिक विरासतका 
यह रूपरेखात्मक चित्र यहाँको शित्रषा-संस्थाओंकी 
चर्चाके बिना पूरा नहीं कहा जा सकेगा । हर देशकी 
संस्कृतिमें बहाँकी शिवषा-संस्थाओऑका अंक अपना ही 
स्वान होता है। हम जब अपने देशकी प्राचीन संस्कृतिको 
चर्चा करते हें तों गुरुकुलों और ऋषियोंके आश्रमोंको 
बात किया करते हें और सही तरीकेसे किथा करते 
हैं । में समझता हूँ कि कुछ वैसी ही बात ब्रिटेनके साथ 
भी लागू होती है। और वैसे भी संस्कृतिकी चर्चामें 
यदि शिवषाको निकाल दिया जाओ तो रह ही क्या जाता 
है ? अितिहास मित बातका साक्ष्षी है कि हर विशिष्ट 
संस्कृतिको प्राति झिक्षाके विकासके साथ और असको 
अवनति शिक्षाके हासके साथ संब्रद्ध रही हू । 


जब मे शिवषाकी बात करता हूँ तो कुदरती 
तरीकेसे असे साबषरतासे भिन्न मान लेता हूँ 
बतलाना मेने जिसलिओ आवश्यक समझा कि आज 
अपने देशम कितनी ही दफा लोग सावषरता और 
शिक्षामें भेद करना भूल जाते हैं । अिसका' सीधा 
परिणाम यह होता है कि विचारणीय विषयपर अक 
अनावश्यक धुंब पड जाता है । में प्रारंभसे ही अससे 
अलग रहना चाहता 


जितना मान, लेनेके बाद अब ब्रिटिश विशवविद्या- 
'लयोंकी चर्चा की जा सकती है । अधिकतर लोग सोचा 


A 
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'प्रतिबन्धका विरोध हर हालतमें करना 
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श्क्षा 


जिसलिअ अुनके द्वारा जिस शिक्षाका प्रसार होता है न 
नवीन युगके लिहाजसे, नये समाजकी प्रगतिके विचारे 
वांछनीय नहीं । में स्वयं जिस विचारको नहीं स्वीकार 
करता। जो लोग अत विचार रखते हे, वे यह भूल जाते 
हैं कि विश्वविद्यालय केवल सामाजिक संस्थाओं हो नहीं 
जो कि आजको शासक श्रेणीक्री मान्यताओं का दपेणमात 
बने रहनेमें ही अपने कार्यकी अिति-श्री समझती हों। 
अिनमें जो लोग काम करते हैं अुनका कतंव्य ज्ञानी 
रक्षा और असका प्रसार भर ही न होकर नये ज्ञानकी 
अपलब्धि हुआ करता है । नयेज्ञानकी खोजका यह्‌ | 

तत्व ही विश्‍वविद्यालयोंको सांस्कृतिक जीवनमें वह 
अनिवार्य स्थान'दिळवा पाता है जिसका जिक्र बूपर 
आया है । 


गितिहासके संकट मय क्पणोंमें अतीतको भुत्कृष्टतम 
परंपराओंकी रक्षा, ज्ञानका प्रचार और प्रसार तथा 
नये ज्ञानकी खोज, ये असे. आदेश्य हैं जितके सहार 
कलाविद्‌ और वैज्ञानिकगण समाजकी शातिका | 
शक्तियोंके साथ संघ्र्षेमें आ पाते हे । क्योंकि यदि १ [ अ 
अपने मानवीय अहेश्योंके प्रति सच्चे हैं तो अग्ह शिता | 
मामलेमें विशेष वर्गाधिक।रका, शेक्षणिक स्वतन्त्रता 


सीमाकरणका और खोजके अपर लगनेवाले गोपतीयताे | 
ही पड़ेगा | | 


फेर | 
हमने देखा है क्रि बराबर अुन लोगोंने अंसा क्रिया | क 


अनके कतंव्य यहों समाप्त नहीं हो जाते । भु 1९ रत 9१ 
देखना पडता है क्रि अनके द्वारा जो तये ज्ञान प्रा | भा 
किये गये हैं अनका कंसा भोर क्या अपयोग संमाजर्म व् 
जा रहा है? क्योंकि बिना. जिसके नयी खोजका र, 
कायम नहीं रह सकता । “जिस प्रकार दिर्वरि 
पढानेवाळे बड़े-बड़े प्राध्यापक भी अक बृहत सामा 
संघपंके दायरेमें आते-जाते हैं, भले अचेतन हप 


हु वहु 
वचारे, 
स्वीकार 
पल जाते 
ही नहीं 
पेणमात्र 
तीहों। 
ज्ञानकी 
ज्ञानक्री 
जका यह 
में वहू 


ह भूपर 


कु्टतम 
र तथा 
$ सहारे 
ज्ासिका 
यदि वे 
शितरषाके 
रते 
तीयताके 


पड़ेगा | . 


या। फिर 


यह भी... 


न प्रात 


जमे किया || गय सुधारक लोगोक्रे लिओे अनुदारपूरण भावनाओं के सहारे 


[तेर 


ामार्डिर 


हपरे ही 


ह तन हो । आखिर तो अन्हें यह देखना पड़ता है कि 
तके अपने कार्यके स्वार्थ किस ओर रहनेसे प्रे किये 
| | ना सकते हैँ । यह ब्रिटेनमें जितना आज सही है अतना 
' द्वा पिछले युगोंम भी सही था । 


| यह अंग्रेजी क्रान्तिके समय १७ वीं सदीमें लोगोंने 
| जाना कि ज्ञानका अर्थ प्रक्रतिपर मनुप्यकी विजय अथवा 
| फ्रांसिस बेकनके शब्दोंमें “मनुष्यको जायदादका आराम”! 
मिल्टन अँग्रेजीका नामी कवि हो गया है । परन्तु असका 
ताम और मान केवळ अुसकी कविताके कारण ही नहीं 
रन असकी प्रगतिशील राजनीतिक विचारधाराके 
कारण भी है | अक नौजवान विद्यार्थीके रूपमे ही असने 
कम्ब्रिजमें मध्ययुगीन अध्यथनवादके विरुद्ध और अुसके 
` भूपर आधारित दिक्पाके विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द 
| की थी, क्योंकि भुनसे सच्चाऔपर पर्दा पड़ता था और 
आम जनताको संघर्षसे दूर किया जाता था । 
| कम्ब्रिज-विश्वविद्यालयसे शिक्षा प्राप्त करनेके बाद 
| निकलते समय अपने विद्यार्थी जीवनक्रे अन्तिम भाषणें 
| मिल्टनने अक समयकी कल्पना की थी और वह यों थी : 
५,,,अक समय आगा जव कि मनुष्यकी चेतना जितनी 
अधिक अुन्तत हो जाओगी कि अुसकी आज्ञा सितारे तक 
मानने लगेंगे, असके हुक्मपर जमीन और समुद्र गाने 

लोगे और अुसकी सेवामें वायु और तूफानतक लगे रहेंगे 
| और अन तमें माँ प्रकृतिने असके सामने अिस प्रकार 
| आत्मसमर्पण कर दिया होगा जैसे कि मानों परमात्माने 
| विसवका सिहासन अपनी अिच्छासे छोड़ दिया हो और 
` विश्वके अधिकार, कानून और प्रशासन मनुष्यके. हाथमे 
दे दिये गये हों...” यह ठीक है कि मिल्टनका यह भुच्च 
विचार ब्रिटेनके विशवविद्याल्योंमे पूरी तरहसे घर नहीं 


| 
| 
i 
I 


केर पाया, परन्तु सकी आन्तरिक प्रतिष्ठा बनी रही । | 


बृपीके सहारे रॉयल सोसाशिटीकी स्थापना हुआ । 
गाधुनिक चिज्ञानोंके जितिहासकी नीवें पड़ीं । पीछे जब 


| और घाभिक परखोके कारण औवसफो डे म्ब 


# ब्रिटेनकी 022 तिक विरासत: छा मा ज़िक्प्रपतिके-.फछ्लेतद र 


्रिटेनकी डिस्सेंटिंग अकेडेमीजके नौनकौनफौमिस्ट > 
सस्यापक छोग असेही थे, जिनका १८ वीं सदीमें खूब | | 
वाळवाला था। अुनके साथ अस समयके अधिकतर प्रगति - 
शीळ विचारक संबद्ध थे। अिम्हींमे झिरेस्पस डाबिन ५ 
थे--कवि, चिकित्सक, वैज्ञानिक और शिक्या-आस्त्री। | 
जिन्‍्हींकी “ जूनोमिया ” नामक पुस्तकने विकासवादके 
सिद्धान्तकी सर्वप्रथम स्थापना की । झिर न्हींमे पसिवल 
थे । मेचेस्टरके ओक डाक्टर और समाज-आास्त्री,“मैचेस्टर 
साहित्यिक और दार्शनिक समाजके” संस्थापक, जिन्होंने 
मंचेस्टरम अक विश्वविद्यालय खोलनेका पहला प्रस्ताव 
रखा था । अिन्हींमें जौन डाल्टन थे--मैचेस्टरके ही, 
जिन्होंने रसायनसास्त्रमें अणु-मिद्धान्तकी नींव डाली । 
वैसे ही जोसेफ प्रीष्टले थे, शिक्षक, दार्शनिक और 
व्यवहारिक वैज्ञानिक, जिनका घर बरमिघमके चर्चको 
माननेवालों और राजाके भक्‍तोंने मिसलिओे जला दिया | 
था और वैज्ञानिक अुपकरणोंक्रो असलिमे तोड-फोडू | 


+ 


ETS 


दिया था क्योंकि अक चेतन विचारकके नाते निन्होने | 
फ्रांसीसी क्रान्तिका समर्थन किया था । 


अिन व्यक्तियोंनें, जिनका जन्म नये ओद्योगिक 
केन्द्रोके अन्दर हुआ था, अपनी आँख सदा भविष्यपर _ 
रखी । ये अपने समयके सब अन विचारोंसे केवल सहमत 
या अवगत ही नहीं थे वरन्‌ अनमें भाग लेनेवाले थे जिन्हें 
हम आजकी भाषामें क्रान्तिकारी कह सकते हैं । अन्होने 
फांसीसी क्रान्तिका खुले हाथों स्वागत किया । भुन्होने 
सदा विचारों और खोजोंकी स्वतन्त्रताके लिओ संघर्ष | 
किया और जिसका सदा विरोध किया कि परंपरागत | 
विचारोंको बिना सवाल किये ही स्वीकृत कर लिया जाओ। 
सिंसलिओ अिपमें कोओ शक नहीं रह जाता है कि 
शासक वर्ग जिन संस्थाओंसे और बिन संस्याओंको 
चळानेवाले व्यक्तियोंसे क्घुब्ध हो गया । बुक 
कारेजको “खतरनाक ” घोषित कर दिया 


८३० 


AAAAAANA AARAANANANAADAIS 


झिसी प्रकार स्काटलेडमें भी जनवादी और 
अदारवादी शिवपाकी परंपराओं कायम हुऔं । स्काट- 
लेडके दार्शनिक स्कल और चिकित्साके स्कूल अपन 
जमानेमें बड़े मशहूर हुओ जो पीछे जाकर आजकी 
स्कौटिश यनिवसिटियोंके बड़े-बड़े विभाग बत गर्य। यदि 
आप अस जमानेके अदारवादी ब्रिटिश समाजमं शिक्षाको 
ओर देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश शिक्षा 
शास्त्री लोग स्कौटिश विल्‍वविद्यालयोंको, अमेरिकामें 
जेफरसन द्वारा खोले वर्जीनिथाके नये विश्वविद्यालयको 
और बलिन और बौनके महान जर्मन विश्‍वविद्यालयोंको 
जो १८१३ के बाद जर्मन जनताके संघर्षके फलस्वरूप 
स्थापित हुओ थे, अपने सामने रखकर देखा करते थे । 
कहना न होगा कि अपना लग्दनका यूनिवर्सिटी कालेज 
| १८२८ में स्थापित करते समय अनके सामने झुकत 
संस्थाओं ही थीं, जो अपनी कहानी आप कहती हे । 


५०८८० ८८३: 


लन्दनके यूनिवसिटी कालेजका संस्थापन कोऔ 
आसान काम नहीं था । जिसके लिओ संस्थापकोंको 
काफी राजनीतिक जद्दोजहद करनी पड़ी । भुसका 
परिणाम यह हुआ कि १८३२ के शिक्षा सुधार विधे- 
यकके पारित हुओं बिना सिसे रीयल चार्टर नहीं मिल 
पाया । ब्रिटेनमें सामाजिक प्रगतिके प्रणेता रूपमें 
यूनिवसिटी कालेज, लन्दनका बहुत बड़ा स्थान रहा 
है । यहाँपर ही पहली दफे अक कालेजमें कला, विज्ञान, 
शिल्प, प्रोद्योग आदिकी शिक्षा बिना धातक आधारके 
दो जाने लगी । ब्रिटेनके मितिहासमें पहली दफे अक 
कालेजमें दशेनके प्राध्यापकका पद अक असे आदमीको 
दिया गया जो कि पादरी नहीं था। अिग्हीं सब 
कारणोंसे मसने गणितज्ञ डि मोर्गन, रसायतज्ञ विलि- 
यमसन, साहित्यिक मसन, कवि मिल्टन, समाजशास्त्री 


बेन्यम, स्ट॒अटं मिल और जोजं क्रोटको मानसिक विकास “ 


पानेका अवसर दिया । ब्रिटेनकी शासक. श्रेणियोंकी 

घोर टोरी विचारधारापर वह भुदारवादी हमला भिसी 
e नके 

कालेजके महान प्राध्यापकोंके कारण संभव हो सका । 


लन्दनक़्े यूनिवर्सिटी कालेजसे शिक्षा ग्रहणकर 
न्नीसवीं सदीकै भत्तराद्धमे ब्रिटेनके नये पर बड़े औद्यो- 
गिक केद््रोंमं नये-नये विश्वविद्यालय स्थापित किये 
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साथ पिछले दस सालोंमें | चलतेवाले 
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गये । जिनके प्राध्यापक अक कदम और आगे व 
जिनमेंसे बहुतोंने समाजवादी आन्दोळनक्रे सा 
देखा । प्रोफेसर बीजली काले 
मेंचेस्टर 


ज अपने 
माक्सके दोस्त 
विश्वविद्यालयके मशहूर प्रोफेसर शो 


जिन्होंने अंगेल्सको रसायन-शास्त्र पढ़ाया था, सा 
भेक बड़े प्रगतिवादी विचारक थे । माक्‍संकी म्यक 
बाद अंगल्सन कहा था “ माक्‍संके वाद नि:सं शौर 
ही यरोपीय सोशलिस्ट पार्टीमें सबसे प्रमख व्यक्ति ‡ 
मेने जब आजसे वीस साल पहले अन्हें जाना था तो 
पहलेसे ही कम्युनिस्ट हो चुके थे कहना न होगा 
कि आज ब्रिटेनके विश्‍वविद्यालयोंमे अक नहीं वरन 
क शोलेमर मोजूद हे । प्रोफेसर जे. डी. बनीह, 
प्रोफेसर हाओमन लेवी, डाक्टर मौरिस वेव, प्रोफेसर 
जे. वी. अस. हाल्डेन आदि महान विचारक शोलंमखी 
सुन्दर और स्वस्थ परम्पराक्रे ही अनुगामी हैं । आजके 
ब्रिटेनमें जो सांस्कृतिक प्रगतिकी अविच्छिन्नता नजर 
आती है, जो सामाजिक अुदबोध दिखलायी देता है, 
अुसका अधिकतर श्रेय भुक्त श्रेणीके ब्रिटिश अध्यापको 
ही है, जिन्होंने अपनी पदकी सुरक्षापर खतरा मोठ 
लेकर भी, शासक श्रेणीसे वेर करके भी, श्रमिक जगताम 
नये ज्ञानकी अलख जगाये रखनेका पूरा और भरसक 
प्रयत्न किया । 


एपेर 


पिछले बीस सालोंमे जो ब्रिटेनमें शाम्त सामाजिक 
कान्ति हओो है असने ब्रिटेनकी श्रमिक श्रेणीके वेट 
बेटियोंको. विश्वविद्यालयोंके दरवाजे खटषटानेरी 
ओर संकेत किया । और आज अनके अन्दर भी ज्ञाकी | 
पिपासा अवं सांस्कृतिक अपादानोंको भोगनेकी तीत 
भिच्छा पायी जाती है। ब्रिटेनकी मजदूर सरकार 
युद्धोत्तर कालमें. यहाँके विद्यालयोंका और विद्याल्मी | 
शिक्षाका पुन:संघटन किया है जिसके अनुसार गरीब | 
घरोंके भी प्रतिभाशील नौजवानोंको विश्‍वविद्याल्योम 
जानेका मौका मिल सका है, और फिर बड़ी-बड़ी £ 
यनियनोंने अपने सदस्योंके बेटे-बेटियोंके लिखे भी 
विशेष छात्रवत्तियोंका अिन्तजाम किया 


नद्यो | 
he 

और कलामलक स्कल और कालेजोंकी स 

भी यहाँ हुआ है, जिनमें लाखों कमकर व्य 


गे F । 
अपने 
त थे। 
शोलपर 
| सा 
| मृत्युके 
शोळमर 
तित हूँ । 
था तो तरे 
न होगा 
हीं वरन 
वनील, 
प्रोफेसर 
1७मरी 
भाजके 
ता नजर 
देता है, 
पापकोंको 
रा मोल 
' जनतामें 
` भरसक 


| 


माजिक- 


कि बेटे: { 


'] 
ग ज्ञातकी 
की तीत 
सरकारे 
विद्यालयी 
[र गरीब 
द्याल 
बड़ी टेड 
भी बुर 
। अर 


प्रौद्योर्गि ` 


शित वृ है ह? 


त ब | 


डी DODO 
2 


| कुरसतके समय विशिष्ट शिकपाओंके लिओ आते-जाते 


| भरे य 


Fi 


` #न्रिटेनकी सास्कृतिक विरासत 
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ह | वैसे डी कअ बड़ी-बडी सस्था बनी र 
“वर्क्स अज्‌केशनल अेसोसियेशन 


जसे 
जिनका काम 
औद्योगिक केन्द्रोंमें समाजशास्त्र, राजनीति, अ्थ-द्यास्त्र, 
प्रौथषोग आदि विषयोंपर बड़े-बड़े विशेषज्ञों द्वारा 


भाषणों और कोर्सोका आयोजन करना है। अिनमे 
भी श्रमिक जनता बड़े अृत्साहके साथ भाग लेती है । 


जिन सबके संइलेषने अक असी स्थिति पैदा कर 
दी है जिससे यहाँकी वुर्जुआ श्रेणियाँ काफी भयभीत 
होती जाती हैं । वे ज्ञान और संस्कृतिके प्रसारके भिन 
साधनोंको कम करना चाहती हें । टोरी सरकारने और 
अधिकतर टोरी नीतियोंने प्रणाली रूपसे कमकर जन- 
ताकी थिन नयी न्यामतोंपर हमला करना शुरू कर्‌ 
दिया है । सरकारकी. ओरसे शिकपापर किया जानेवाला 
खर्च कम किया जा रहा है। नये स्क्रलोंका निर्माण 
लगभग ठप्प हैं। हरसाल नये-नये विद्यार्थी स्क लोंमें 
आते-जाते हैं, परन्तु अनके लिओ नथे स्थान नहीं, जिस- 
लिभे जिस श्रेणीमें चालीसको जगह मिलनी चाहिये 
भुसमें पचास शिकपार्थी वेठाये जाते हे । कहनां न होगा 
कि ब्रिटेनकी प्रगतिशील विचारधा राओंने भिस प्रवृत्तिका 
जमकर विरोध किया है 


आम जनतामें ज्ञानके लिस प्रसारने और 
पंस्कृतिके जिस विस्तारने अुनको पुरानी और दकि- 
यातूसी विचारधाराको छोड़कर स्वस्थ और जनवादी- 
तकवादी विचारधाराओंकी ओर पुरस्सर किया है । 


) पहापर भी टोरी-विरोध बहुत पक्का है। आज यह 


सवेविदित है कि पूँजीवादके गढ़ अमेरिकामें केवल राज- 
गीतिमें ही नहीं वरन विज्ञानोंमे भी प्रतिक्रियावादी 
बिचारधाराका बोलबाला है । ब्रिटिश टोरी समाजका 
कि पूंजीवादी व्यवस्थाको बचानेमें अन 
विच्ारधारओंका खले आम अपयोग होना चाहिये । 
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आज ब्रिटेनके विशवविद्यालयोमे “ प्रेतोंका 
प्रारभ हो गया है। प्रगतिशील विचारधारा 
स्खनवाळे लोगोंकी नियुक्ति म्रदिकरूसे ही होती है। 
क्योंकि आज भी विव्वविद्याल्योंकी गासिका संस्थाओंमें 
टोरी विचारधाराके लोगोंक्रा लार्डा और सरके खिताब- 
धारियोंका ही बोळवाला है । थे ही नये प्राध्यापक चुना 
करत हूं । परन्तु व्रिटेनमं “प्रेतोंका शिकार जरा छिप- 


छुककर होता है। खुळे आम नहीं, जैसा आज अपेरिकार्में 
देखनंको मिलता 


ञिसलिञ्ज 
शिकार 


जिसने भी विश्वविद्यालयोंमें अक संघर्षकी स्थितिं 
पदा कर दी हे, जिसके अनुसार अुनमें बहळीके लिओ 
राजनीतिक विचारधाराओंक्री परख अनावश्यक करार 
दी जाने लगी है । केवल योग्यताके ही आधारपर 
नियुक्तिका नारा आज ब्रिटेनके सत्र विश्वविद्यालयों में 
गूज रहा है । क्योंकि यह संघर्ष भी विचारकी स्वतं- 
त्रताका, खोजकी स्वतन्त्रताका संघर्ष है, जिसके सहारे 
वेज्ञानिक शोध-कार्यपर गोपनीयताक! पर्दा न डाळवेक्री 
बात कही जाती हे । कहना न होगा कि आजके प्रगति- 
शील प्राध्यापकगण ही रि आन्दोलनका नेतृत्व भी 
कर रहे हैं और वे जानते हैं कि अन्हें यदि अपने 
संघर्षमें किसीसे सहयोग मिलेगा तो श्रमिक-श्रेणीसे ही, 
जोकि स्वयं टोरी नीतियोंके विरुद्ध है । 

भिस तरह हम देखते हे कि आजके ब्रिटिश- 
विश्वविद्यालय और जिसके महान शिव्षाशास्त्री अपनी 
स्वणिम परम्पराओंके अनुकूल ही ब्रिटिश-संस्क्तिकी 
रवषा और अुसके विकाप्तमें असी तरह दत्तचित्त हूँ 
जैसे अनके पुरखा १८ वीं ओर १९ वीं सदीमे थे । यह 
अुस स्वास्थ्यकी निशानी है जिसके सहारे ब्रिटेनके आगे 
आज भी ग्रेट [ वृहत ] का विशेषण लगाया जाता है, 
और में समझता हूँ कि सही तरीकेसे लगाया जाता है 


+ 


| 


« बदमाश और बहादुरमें कौनसा फर्क है? दोनों 
दूसरोंको मारते-पीटते ही तो हैं न?” 
वैद्यालगमजी पिल्ळेने ' बड़ी हवेली ' के मालिकसे 
जो 'छोटे मालिक? के तामसे मशहूर थे, सवाल 
किया । गाँवोंमें नित्य-प्रति होनेवाली चर्चाओंमेंसे यह 
भी भ्रेक है । 
यहाँपर जिस बातका स्पष्टीकरण जरूरी है कि 
छोटे मालिक सचमुच छोटे मालिक या बच्चे नहीं थे। 
झुनकी भुञ्र लगभग छियालीस सालकी होगी । 
अन्नदानपुरमके सबसे बड़े रऔस थे। यही कारण 
कि अुनका घर भी “बड़ी हवेली ' के नामसे पुकारा 
- जाताथा। 
अन्नदानपुरसकी अस बड़ी हवेलीके मालिक 
अर्थात्‌ 'छोटे.मालिक' के पिता जबतक जीवित थे, तब 
तक अनके सुपुत्र सुन्दरेशन ' छोटे मालिक ' के' नामसे 
पुकारे जाते थे। अतः बड़े मालिककी मृत्युके बाद भौ 
आनका वही ' छोटे मालिक ' नाम स्थायी हो गया | 
' केवल वैद्यालिगम्‌ पिल्लैजीके लिओ ही नहीं, वरन्‌ सारे 
` गांववालोंके लिओ भी वे ' छोटे मालिक ही बन 
गयेथे। Mi 


वे 
है 


वैद्यलगम्‌ पिल्लै जब कभी बड़ी हवेलीके बड़े 


. कि ' छोटे मालिक ' क्षेम-कुशल-से तो हेन ? अब वे 
ही छोटे मालिक सुन्दरेशन बड़े हों गये और सुन्दरेश 
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अकताका अंत 


: श्री शाण्डिल्यन 


' हालतमें बोलना भी पड़े तो जैसी तोतली-वोली बोलते | 


' मालिकसे मिलने जाते, तब यही प्रश्‍न किया करते थे - 


गये ! यह क्या ?” ` 


js पिले सवालका जवाब हो; | 
मालिक र नहीं दे पायं । अतः, आराम बुर | 
पड़े ही पड़े अुन्होंने अक करवट बदली और पृछा | 
“ क्यों, पिल्ठेजी ! आपको अिसमें असा क्या सब्देह हे | 
गया ?” फिर निकटवर्ती पानदानको हाथमें भुठा लिय्रा | | 
और दो-चार पान निकाले तथा अुनमें चूना ला. 4 
अुनकी नसें निकालकर घड़ी की और मुँहमें दबा छ्या | | 
झट किसी बातका अत्तर देते न बन पड़ा तो अयर |. 
असी ही कोऔ तरकीब निकाल लेते कि जवाब देसे | 
पिड छूट जाओ । अिस प्रकार, चुप्पी साधनेके लिंब | 
स्वयं अपनेपर दफा १४४ जारी करनेसे अय्यरका | 
ख्याल था कि पिल्लेजीको हमने धोखा दे दिया और | 
अत्तर देनेसे हम साफ-साफ बच गये । हाँ, असे अवसरों. | 
पर वे सचमुच छोटे अर्थात बच्चे ही बन जाते थे बौर | 
जवान नहीं खोलते थे । अगर मजबूर होकर विसी 


कि सुननेवालेकी समझमें कुछ न आता । असे ौतरोंपर . 
अनका ताम्वूल-चर्वण सच्चा मददगार साबित होता। 


अय्यरको तो वेद्यलिगम पिल्ले 'बचपतसे जातत 
थे। क्या जस हालतमें वे आसानीसे जित बातों 
पड़कर धोखा कैसे खा सकते थे? पिल्लेंजी फिर भी अनी | 
बातपर अड़े रहे और पूछा, “ छोटे मालिक ' hi 
सवालका जवाब दिये बिना आप पात खरती | 


होठोंमे आधी हँ थ 


व छोटे | 
कुर्सीपर 
र पूणर, | 
सन्देह हो | 
ठा ठया | 
ii लगा, 
[लिया | | 
ती अय्यर | | 
व ` देने ` 


अय्यरका | 
दया और | 


बैद्यलिगम पिल्ळेजीको यह समझते देर न लगी 


क्रि अय्यर, अपनेको जवाब देनेसे पिड छड़ानेके लिखे 
जिस भुपायका प्रयोग कर रहे हॅ. । अय्यरकी यह दूसरी 


तरकीब थी । जब पिल्ळेजीका मुँह बंद करनेमें पहली 
तरकीब कारगर न हुऔ तो किसी बहाने अपनी देवी जीको 
ब्रलाकर और वातचीतका रुख दूसरी ओर मोड़नेकी 


रेटा करने लगे । 


जिसपर भी पिठलेजीने अुनको आसानीसे नहीं 
छोड़ा और कहा, “छोटे मालिक ! अग्र तो अब भितनी 
बीत गयी, मालकिनको क्‍यों नाहक तंग करते हें? 
पोंगलके % लिअ 
गये हैँ न? अनसे कहिये तो वे पानी ला दें 1” 


बहूको अुसके मायकेवाले लाकर छोड़ 


पिहलेजी जानते थे कि अय्यर अपनी बहुसे ब्रात 
नहीं करेंगे । अतः अुन्होंने सोचा कि अुनको बातोंसे 
बचने न दे और किसी बहाने बातोंमें फंसा लें । 

अय्यर ओर पिल्लं अिस प्रकार वातोंमें लगे 
कि अय्यरका बेटा बलराम सीढ़ी चढ़ता वहाँ आ पहुँचा । 
असको सूरत देखते ही दोनों जरा ठिठके। अय्यरका 
मुंह भुद्वि्नता और चितासे फक्‌ हो गया । लड़केके चोड़े 
'मा्थेसे खूनकी धारा बह रही थी । लड़का अपने हाथसे 
माथेपरकी अस चोटको दबाये हुओ था | भिसलिओ 
अय्यरको यह समझते देर न लगी कि चोट कहाँ लगी 
है? लड़केका हाथ हटाकर चोट देखनेके बाद ही 
अय्यरके होश-हवास ठिकाने आये । अंक लंबा निश्वास 
लेकर बोले, “परमात्माको धन्यवाद, कि लड़केको बाल- 
बाल बचा दिया.। चोट जरा नीचे अपर हो गयी होती 
तो कया होता ?” 


थोड़ी देर अस चोटको गौरसे देखनेपर अय्यरने 
पूछा, “क्यों, बलराम ! यह क्या बात है ? यह चोट 
केसे लगी ?” ५ क 


~ 


#मकर संक्रांतिका ही दूसरा नाम " 


पिल्लैने अपने गांवपर अक वार दृष्टि दौड़ायी । झुनकी 
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वळरामने अत्तर दिया, “कोओ बड़ी बात न 
पिताजी ! मन्दिरके पुजारी है न ? अनका बेटा अम्वी 
स्नान-संध्यासे निवृत्त होकर भगवानको पूजाके हेतु जा 
रहा था । तव पिल्ठंजीका पोता मारिमत्तु अससे जवर- 
दस्ती झगडा करने लगा । मे असे रोकने गया तो मेरी | 
यह दशा हो गवी !” 

किसने असा किया ? वैद्यलिगम पिल्लैके पोनेने? ”” | 
यह प्रश्‍न अय्य रके मुँहसे और “किसने ? मारिमुल्तुने ? ” ह 
यह सवाल वेद्यलिगम पिल्लेके मुँहमे ओक साथ निकले । 


अ रामूकी माँ ! छड़केका घाव धोकर 'अंदि 
मदार #का पत्ता आगमे सेंककर ळगा दो घावपर!'' अपनी 
पत्नीको बुलाकर अथ्यरने आदेश दिया और वैद्यलिगम | 
पिल्लेपर आँखें गड़ाकर अकटक देखने छगे। यदि यही कार्य 
किसी दूसरे घरके लड़केने किया होता तो भुसको पकड़ 
पेड़से बंधवाकर अव्यरने असी मरम्मत की होती रि 
अुसको चमड़ी अुधड़ जाती । लेकिन पिल्लं तो अरस 
अनके कूटुंबके मित्र तथा हितचितक थे । अनके प्रति | 
असा व्यवहार कंसे कर सकते थे ? बिसलिओ अुनपर | 
अक आग्नेय दृष्टि फेरकर अय्यरने कहा, “ पिल्ळँजी, | 
अव में आपके सवालक जवाब दे सकता हूँ। बलहीनकों 
बलात्‌ ललकारनेवाला बंदमाच है । अपनी जानपर खेळ 
बलहीन भी रक्षा करनेवाला बहादुर हे । आजकल 
हमारे गाँवमें प्रथम श्रेणीके गुंडोंकी संख्या दिनों दिन 
बढ़ती जा रही A 

जितना कहकर अय्यर अत्यन्त फ़ुर्तीसि अन्दर 
चले गये । अय्यरका यह कथन केवल अनके गाँव या 
अन्य गाँवोंके ही विपयमे नहीं, बल्कि सारे भारतके | 
विषयमे सत्य प्रमाणित हो सकता है । र; 

'बड़ी हवेली'से सीढ़ी अृतरते हुओं वैद्यलिंगमू | 


प्राप्त हो रहा है !” यह विचार आतेही अुनकी नाकसे 
अक गरम निश्वास निकल पड़ी । 


सचमच अन्नदानपुरम्‌ बहुत बडा सुन्दर गाव था । 
प्रकृति माताने वहाँ खुले हाथों अपना स।दय-भण्डार बिखेर 
रखा था । गाँवके पूरबमें अक बडा तालाब था, जिसके 
चारों किनारोंपर केतकी-केवड़ेके पेड लगे थे । तालाबके 
किनारे शिवजीका अक मन्दिर था । पर्चिमकी दिशामें 
कमदके पत्तों और फलोंसे ढका अक तालाब था । झुसके 
तटपर भगवान विष्णुका मन्दिर और भुत्तरम ग्रामदेवता 
'पिडारी'का मन्दिर था । दक्षिणके अक कोनेमें 'मारि 
अम्मन' आर्थात्‌ 'महामाया'का मन्दिर था। गाँवके चारों 
तरफ हरे लहलहाते खेत थे । बरसातके दिनोंमें गाँव 
असा नजर आता था कि जसे कोओ ग्रामबाला हरे 
रंगकी मखमली चादर ओढे सुखकी मीठी नींद ले रही 
हो । कातिककी खेती आस ग्रामबालाको सुन्दर सुनहरी 
साड़ी पहना देती । पौषके शुरू होनेके पहलेही खेतके 
चारों तरफ फसलके ढेर लग जाते अस समय असा 
मालूम होता कि मागेशीषेकी ठिठुरती सर्दीसे बचनेके 
लिओ, वह ग्रामबाला, ओढो चादरको भूठा, अक ओर 
फककर अृत्तरायणके सूर्यके गले लग गयी ताकि धूप 
लेकर सर्दीको भगा दे । जिस मंगलमय. कार्यके शुभा- 
गमनका स्वागत करते हुअ ग्रामवासी नये धानसे 
शर्करान्न बनाकर सूर्य-भगवानको चढाते, ' दावतें भुडाते 
और आनन्दमंगल मनाते । आनन्दोत्सवके अपलक्षमें 


किसानके साथी गाय-बेल भी अस. आनन्दमें शरीक 
होते और अपने गलेकी कलकंठी घंटियोंके कल-कल 
निनादसे आकाशको भी गुंजा देते। कहनेका मतलब कि 
'पोंगल के त्योहारके दिनोंमें गाँवोंमें हुँसी-लुशीका असा 
दौर चल पड़ता कि कुछ न पूछो ! 

असे आनन्दमय पोंगल-त्योहार बहुत दूर होते हुओ 
भी गाँव, अपनी सुस्ती भगा देते और अंगड़ाओऔ लेकर 
` मुठ बँठते तथः बड़ी मुस्तेदी अवं चुस्तीके साथ आनेवाले 
पोंगळका त्योहारका स्वागत करनेके लिजे तैयार हो 
जाते । गांवोंमें मस्तीका असा आलम छा जाता कि बड़े 
जोर भौर शोरसे खेतोंमें फसल काटना शुरू हो जाता 
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, बड़ी घूमधामसे मन्दिरोंमें अभिषेक-आराधना की जाती।' 


'पिल्लैका छुआ ही नहीं, देखा भी न खाते थे. और 


है। जिसे देखो, असीने चोटीके बाल कट डालें ६ 
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और खलिहानोंमं अनाजके ढेर लगने लग जाते | 
देखो, कामम लगे धूल-धूसरित कृषक ही देखने 
मिलते । गाँवके सभी मन्दिर साफ किये जाते र 
मन्दिरोंकी दीवारें चूनेसे सफेद की जाती । ४ 


७ 


सब प्रकारके अभिषेकके सामान और खर्चके हिने 

रुपये 'बड़ी हवेली? हीसे सब मन्दिरोंको भेजे जाते 

बड़ी हवेली के मालिक जातिके अय्यर ३ निस 
कारणसे विष्णुका मन्दिर था पिडारीका मन्दिर अथवा 
मारियम्मनका मन्दिर किसी सुविधासे अक रत्तीभी ब 
नहीं रहता । अभिषेक और अुत्सव संवंधी सारा प्रवर 
वैद्यालगम पिल्लेजीकी देख-रेख ही में होता। अय्यर या 
पिल्ळंके मनमें कभी यह भेद भावना नहीं अठी कि 
जातिक्रे अय्यर हैं या पिल्ले । 


अय्यर अपने आचार-व्यवहारके विषयमें भितने 
कट्टर थे कि पिल्लेजीके साथ सामने बैठकर भोजन 
नहीं करते और दृष्टि-दोषसे बचते | पिल्ठेंजी भी अिस 
बातको बुरा नहीं मानते तथा अपने मनमें अिस बातके 
लिओ जगह भी न देते कि हंमारे साथ जिस प्रकारका 
व्यवहार क्यों किया जाता । 


आहार-व्यवहारको छोड़ अन्य सभी कार्यो 
पिल्लेंजी अय्यरके अपने घरके और अय्यर पिल्लेके घरके 
आदमी थे । पिल्लैजीके घरमें किसीकी अगर जरा भी 
तबीयत ख़राब होती, अय्यर सहायताके लिगन दौड़ 
पड़ते । असी प्रकार अय्यरके घरमें कुछःहो जाता तो 
पिल्लेजी तबतक चेनकी साँस न लेते जबतक अय्यर 
अससे पुर्णरूपसे छुटकारा न पा जाओं। यद्यपि असर 
और पिल्लेमे,असि कदर अपरी भेदभाव था कि अर 


अनके स्पशेमें छआछत अनुभव करते फिर भी फु 
दोनोंमे जितना विशुद्ध प्रेम था क्रिं किसी भी प्रकारकी 
विषमताका विष न पड़ने पाता था । कहनेका मर 
कि दोनों दो शरीर अक प्राण थे । 

लेकिन आजकल हम देखते क्या हैं कि ब 
पीढ़ी बदल रही है। पुराने जमानेके व्हिरीत आज 
आपरी अकता बढ़ गयी है और अन्दरकी अकता १८ ग 
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हीन शून्य मस्तकको 


और तिळ । सभ्यताकी निशानी 


माने हुओ हैं; जेसे-जेसे यह बाहरी अकता बढ़ती जा रही 
है, वैसे-वेसे भीतरी वषम्य-विभिन्नता भी बढ़ती जा 
रही है ! 


यही हाल अन्नदानपुरमका भी था। किसीकी 
समझमें न आया कि आपसका यह झगड़ा और 
मनमुठाव क्‍यों ? लोग जिस दुविधामें पड़ गये कि क्या 
रें वया न करें ? 
सभाओं कीं तो विपक्षी लोगोंने भी कुछ बलवान 
व्यक्तियोंकों अपनी तरफ करके लबे-चौड़े भाषण 
दिलवाये । जिला कलेक्टरों और तहसीलदारोंने गाँवके 
मुखियों और पटवारियोंका सहयोग प्राप्त किया और 
भिन्न-भिन्न प्रकारके प्रचारके चित्रपट दिखलाकर गाँवकी 
जनताको अपनी सरकारकी ओर आकृष्ट करनेका भरफूर 
प्रयत्न किया । अिस प्रकारके विभिन्न मतोंके चंगलमें 
पड़्कर जनता किकर्तव्यविमूढ़ हो गयी तथा अपनी 
बुद्धि अनुसार दल वाँधकर झगड़े-फिसाद और 
हाथापाऔपर अुतारू हो गयी । प्राचीन कौटुंबिक प्रेम- 
बंधन तथा गावकी मान-मर्यादा आदि अक-अक करके 
गांवसे रसत होने लगे और अुनके स्थानपर बदमाशी 
तथा गुस्ताखीने अपना आसन जमाया । 


कांग्रेसवालोंने झंडा फहराकर 


मारिमुत्त और बलरामके मनमुटाव और हीथा- 
पाऔीकी गहराओमें अुतरकर देखा जाओं तो स्पष्टतया 
| ३ ॐ होगा कि अकत भावनाका अदृश्य हाथ था। लेकिन 
भुच्चसे अच्च आदर्शोपर चलनेवाले वैद्यलिगम पिल्लंजीके 


- मनमें जिस विषयने बड़ी गहरी चोट पहुँचा दी । अन्न 


पानेकी आशासे आनेवाले सभी लोगोंको जो अन्न-दान- 
परम अन्न बाँटनेमें कोओ कसर झुठा न रखता था, 
वही दलबंदी और गुटबंदीके दलदलमें ` फॅसकर, कचः 
हेरियोंके आश्रयमें जा, पानीकी तरह पैसे बहाये 
और अन्नके दानेके लिअे दूसरोंका मुँहताज बन जागे तो 
या हो ?- यह बिचार वंद्यल्गिम पिल्छँके मनको 
दीमककी तरह खाने लगा । आज “बड़ी हवेली के जिस 


| थेरेसे फिसादमें वेद्यलिंगमजी पिल्लेको अच्छे लक्षण 
| 'हीं दिखायी दिये थे । वे भिन्न-भिन्न प्रकारके विचारोंमें 
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८३५ 


शश” ५ 


डूबते-अतराते और लंबी-ळंवी 


लॅ ससि लेते हओ अपने 
घरकी ओर चले । 
यी + + 


गुस्सेसे भरे हुओ फुर्वसि अन्दर गये तो छोटे 
मालिक देखते हे कि बलराम आँगतमें बैठा अपना घाव 
धा रहा हे । अन्होने असके पास जाकर बड़े प्यारभरे 


शब्दों में पूछा, “क्यों रामू, चोट ज्यादा तो नहीं लगी ?' 
वलराम अत्तर देनेके लछिओ मँह खोले-अिसके 
पहलेद्दी, अय्यरकी सहधमिणी, जो अपने बेटेको घाव 
धोनेमें पानी अुड़ेलकर मदद कर रही थीं, बोळ अठी 
“मं पूछती हूँ कि अुस दुष्ट लड़केको जितना साहस 
कहाँते आ गया ? जिस विषयमे आपने पिल्लैजीसे 
पूछा ?' 
तो पिल्ळैजी बेचारे 
अय्यरने पिल्लेजीका पकप लिया । 


“जब पोता अितना दुष्ट है 
क्या करते ?”- 

अनकी पत्नीने भुसका कोनी जवाब न दिया और 
मौन धारण कर लिया । 


“चोट तो ज्यादा नहीं लगी । वह जाने लगा तों 
अक कंकड़ अठाकर फेंक दिया, नहीं तो चोट भी न 
लगती ।”—वलरामने अपने पिताको समझाया । 

अुसपर अय्यर विना सवाल किये, सीढ़ी चढ़कर 
अपर चले गये । जब बलराम अपना हाथ-मुंह तथा 
घाव धो चुका तो अुसकी माताने 'अंदिमन्दारं' का पत्ता 
चिराग्रपर सेंका और चोटपर लगा दिया । थोड़ीही 
देरमें खूनका बहना बन्द हो गया । 

अगर यही चोट शहरमें किसीके लगी होती तो 
चार-पाँच बार डाक्टर आते, पगड़ीकी भाँति सिरपर 
मरहम पट्टीका 'बाँडेज' बाँधते, दो चार अटो टिटाचीस' 
अिन्जेक्शन देते और अक बड़ा-सा विल बनाकर भेज 
देते और जिस हाथ दे, आस हाथ ले, की नीतिसे अक 
अच्छी खासी रकम अेंठ लेते । पर यहाँ गाँवम तो जिसका 
अिलाज जितनी आसानीसे हो गया कि जेबसे अक पैसा 
निकालनेकी भी जरूरत न पड़ी । 

बलराम फिर यह कहकर कि आज मुझे भूख 
नहीं है, बाहरी वेठकसे सटा जो कमरा था, अुसमें 
सोने चला गया । 


FT 


3 अब अर 


'अच्छा ! भख न हो तो जाओ और लेट रहो । 
में अभी दूध गरम करके लाती हूँ। यहे क ती हुऔी 
असकी माँ भी रसोओघरकी तरफ चली गयी । 


बलरामका दिल अब चोट या चोटके दर्देसे हट 
गया और वहाँ चला गया, जहाँसे झन झन झनन' करके 
चडियोंकी आवाज आ रही थी। वह चूड़ीवाली रसोऔ 
चरके हारपर धंधलकेमें खड़ी थी । बलरामर्क दिलके 
साथ-साथ अुसके नेत्र भौ अस ओर लग गय । 


कमरेमें लेटनेके बाद बळरामने आच्च स्वरम 
पुकारा, “कोओ दरवाजा तो बन्द करो!" 


बलरामने यद्यपि 'कोओ' शब्दकाही अिस्तेमाल 
किया था, फिर भी अस चूड़ीवालीने समझ लिया कि 
अस 'कोऔ' शब्दका आशय किससे है ? असने हंसिनीकी 
मन्द चालसे चलकर असकी आज्ञाका पालन किया और 
वैसीही चालसे वापस चली गयी । जब असके परोंकी 
नूपुर ध्वनि धीरे-धीरे मन्द पड़कर रसोऔघरकी तरफसे 
आयी तथा थोड़ी देरमें रक भी गयी तो बलरामने 
अटकलसे जान लिया कि वह रसोऔघरमें चली गयो है 
और सिर पकड़कर अक लंबी निश्वास छोड़ी । 

+ + + 

' बड़ी हवेली ' का परिवार अृतना बड़ा न था | 
' बड़े मालिक ' के अकळोते बेटे थे, ' छोटे मालिक ' 
बड़े लोगोंकी जायदाद बँटकर छोटे-छोटे टुकड़े न हो 


और कुछ। बलराम ' छोठे मालिक ' का अेकलौता 
बेटा था | बड़े मालिक और अुनकी देवीजीकी मृत्यु 
_ हो जानेसे, ' छोटे मालिक ,, अंनकी पत्नी और 
. बलरामको छोड़ परिवारमें कोओ चौथा 


rr 
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जाओ-जिस कारण, अिसे प्रकृतिकी नियति कहिये य़ा 


व्यक्तिः 


' है। चोट हल्की लगी अिससे बचे ! 
\ हुआ होता? त्योहारके दिन तुम बिस्त रप 
* दुखकी मारी, अकेली मे तुम्हारी बुध ह 


नवीन दम्पती आसानीसे लुक-छिपकर मिल ले। जिम 
बलरामके मनपें प्रेम-मिळनको. लहरें और विरह-वेदन हु 
की. 
हक अक साथ अुठने लगी तो आइचर्य करनेकी कौनसी 
बात ? 
मनष्योंकी रोक-थाम या विघ्व-बाधाओं 
> न वष्त-बाधाओं यदि 
अिस घरमें अधिक न थीं तथापि प्राचीन सभ्यतामे 
पगी अय्यरकी ४! सहधमिणी अपनी बहूको आँखोंकी ओर 
न होने देती थीं । अनका यह खयाल था कि सुहागरातकरा 
महूत, चार जनोंके मध्य, जरा धूम-धामके साथ हो 
तथा बहूके मायकेसे कुछ बरतन-भांडे और रपये-ते 
भी मिल जाओं । यही कारण था कि देवीजी बेटे और 
पतोहुके बीच दीवार बनी रहतीं । 
कमरेका दरवाजा खुला तो बलरामने देखा कि 
हमेशाकी तरह माँ अन्दर आ रही हे । अुसके मुंहपर | 
वेदैाकी रेखा खिच गयी । वह करे तो क्या करे! | 
माँ बलरामके पास आकर बेठ गयीं और बोली, 
“ अभी दूध गरम नहीं हुआ है । पावंतीसे कहा है कि 
दूध गरम कर लाओ । “ यह वाक्य बलरामक्रो अस 
दूधसे भी मीठा लगा जो बादमें आनेवाला था । 
'भोगी' का त्योहार है। 


“भोर होते, तो # | 
या कहूँ, तुम्हारी | 


आज तुम सिर फोडकर आपे हो ! 
बद्धिको ! ” माँने अत्यन्त अदास होकर कहा | 


“क्या किया जाओ, माँ ? क्या तुम चाहतीहों ४ 
कि पुजारीजीके घरका लड़का मारिसृत्तुके हाथों [ioe 
ओर मे चुपचाप हाथ बांधे खडा देखता रहूँ” र | 
मुझसे नहीं हो सका, माँ ! ' १ 

« हम लोगों जिस प्रकारके लड़ाओझाडी* | 


र 
नहीं पडना चाहिये । आज-कलका जमाना बहुत लराव 
नहीं तो थी | 


ZEN DD 


र” ह्योहारका काम संभाळू । भगवानको शत-शत घन्यवाद 
है कि तुमको बाल-बाल वचा दिया!” 

“ त्योहार-व्योहारको बात छोड़ो, माँ ! तमको 
माळम है कि हमारे देशमें कितने लोग अन्नके दावो 
| दरस रहे हैं ? असी हालतमें केवल हमीं त्योहार मनाजे 

तो कैसे अच्छा होगा ? 


अरेरे! बस, बस ! तू फिर अपना वही पुराना 
देशभक्तिका पचड़ा सुनाने बैठ गया ! मुझे तेरी यह 
बकवास गवारा नहीं । कया हमारे घर-द्वार नहीं; जमीन- 
, जायदाद नहीं ? हम चार जनोंके मध्य वेमतलवकी 
| वकवास क्यों किया करें ? तुम्हारी यह लेक्चरबाजी 
_ किसी दिन आफत ढा देगी । ” 

“हम केवल अपना ही काम देखें, दसरोंका छोड़ 
` दें, जिसको क्या अच्छा समझती हो, माँ ?” बलरामने 
मांसे प्रश्‍न किया । 

“हाँ, अच्छा क्यों नहीं ? याद रखो, तुमने किसीका 
| हाथ पकडा है । अगर मेरी बात नहीं मानते तो जाओ, 
| जेल जाओ, खुशीसे जाओ । में तुम्हें रोकनेवाली कौन 
। होती हूँ ? मेने शादी करायी, मेरे सिर भुसे लादे जाओ। 
| कियेका फल मुझीको भोगना है त?” माने कुढ़कर 
| कहा । 

१3 अिसी समय पार्वतीने दाये हाथमें दूधका लोटा 
, और वायें हाथसे साड़ीका लटकता दामन ठीक करते 
| कमरेके अन्दर प्रवेश किया । 

“क्यों, पार्वती ! दध बहुत गरम तो नहीं है ? ” 
| सासने सवाल किया तो बहने बे-मतलब सिर हिलाया 
| गौर दूधका बरतन सासके हाथमें दे दिया । 

“अरे | बहुत गरम है ! जरा भोर ठंडा करो 
गे!” सासने बहूको हुक्म दिया । 

बहूने खड़े हो खड़े दूधको जरा ठंडा करनेके लिओ 
बित छोटेसे भुस लोटेमें और मुस लोटेसे निस्त लोटेमें 
लना शुरू करें दिया । मिली समय बाहरसे किसीने 
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अपनी और 'बंड़ी हवेली' की तीन पीडियोंके अटूट सम्बन्ध” 


कहकर समझाया कि जब हमारे ही घरका लड़का असा 


SO फण्या 


माके, आँखोंके सामनेसे ओझल होते ही बळरामने | 
कहा, “वस, वस ! और ठंडा करतेकी कोओ जरूरत 
हीं; लाओ निबर ।” 


नववधू छज्जासे जरा कुंठित हुओ । फिर अक 
कदम आगे बढ़ी और दूधका लोटा पतिकी तरफ बढ़ाया । i 
बाहरी वेठकमें देवीजी और आदमीमे किसी बातपर 
गरमागरम विवाद खड़ा हुआ और यहाँ कमरेके अन्दर 
नवदंपतीमें प्रेमकी जो अंतरंग बातें हुआं, वे वाहर 
सुनायी नहीं दीं । 


दूसरे दिन और अुसके दूसरे पोंगलके दिन नव- 

दंपतीकी घनिष्ठता और भी बढ़ गयी । संकांतिके दिन | 

सवेरे, जब बळरामने घरके अन्य लोगोंकी आँखें बचाकर 

अपनी पत्नीसे कुछ छेड़खानी शुरू की तो असने कहा, 

“शी:शी । न, न ! मेने तो स्नान कर लिया है । छओगे 

तो सोला विगड जाओगा । माँने आज मुझे पोंगलकी 
ही चढ़ानेको कहा है । 


` असी चेतावनीसे झुसने बलरामको यह्‌ प्रकट कर | 
दिया कि जिस घरकी भावी मालकित में हूँ । खै 
र्क 8 221 
वेद्यलिगम पिल्लै भुस दिन अकथनीय दुख और 
क्लेशके साथ घरकी तरफ बढ़े । भुनके दिमागर्मे भिन्न - 
भिन्न प्रकारके विचार आये और गये । छोटे मालिक नो 
अुनको अपने पितासे भी बढ़कर मानते थे और विना 
अुनकी राय लिये कोऔ काम न करते थे, वे ही भुRपर | 
गुस्सा भुतारकर अंदर चले गये तो वैद्यलिगमजी पिल्लैके ,_ 
मनमें दुखका कोओ पारवार न रहा। वे असहनीय | 
वेदनासे तिलमिला भृठे। “मेरी ही गोदीमें खळे-पळे | 
छोटे मालि# के मुँहसे असे शब्द केसे निकले ?”-बिस | 
बातका दिलमें आना था कि मुनके मनःचक्युके सामने | 
चित्रपटकी नाओं अनुभवजन्य वे दृश्य भुभर आये, जिनमें. 


का ददय साफ झलकता था । जब जिस विचार-श्ुंखलाकी | 
कड़ी ट्टी तो वैद्यालगम पिल्लेने अपने दिलको यह 


तो दसरोंको दोष क्या दिया 


कु रि 
क 
a 


आवारा बनो फिरता 


८१८ 


जाओ ? जिस विचारमें पड आखिर मारिमृत्तुको ही 
जिसका दोषी ठहराया । 

फिर अनकी विचार-श्रृंखला जुड़ी तो 
हवेली' के बलराम और अपने घरके मारिमुत्तुके बच- 
पनकी बातें स्मरण हो आयीं-- जब वे दोनों बच्चे थे, 
अक साथ गिल्ली-डंडा खेलते थे, अंक साथ  तालाबम 
नहाने जाते थे और पेड़की अँची डालपर चढ़कर पानीमें 
कदते-तैरते और अध्यापककी आँखोंमें धूल झोंककर 
खेल-तमाशे देखने खिसक जाते थे । असे अभिन्न 
मित्र भाज कैसे परमशत्रु हुओ ?- जिस बातपर 
अनका ध्यान गया । अन्होंने गहरे पानी पैठ' कर देखा 
तो मालूम हुआ कि झिन सबका मूल कारण राजनेतिक 
' दरबंदी और गांवमें आनेवाले समाचार-पत्र ही हैं । 
अतः अुनका गुस्सा भुन दोनोंकी ओर मुड़ गया । 


‘बड़ी 


` पिल्लंज़ीने अनुभव किया कि कोटुंबिक जीवनमें 
ननदें जितना खलल डालती हे, अुससे दुगुनी-तिगुची 
गाँवके जीवनमें ये पत्र-पत्रिकाओं डालती हैं । 

___ पिल्लेजीने अपने आपसे यह प्रश्‍न कर लिया कि 
किस परम-पुण्य कार्यकी साधनाके लिअ गाँवके पुजारी 
और ज्योतिषी सुब्बय्यर, बड़ी हवेली” के द्वारपर धन्ना 
देकर बैठ जाते हे और पत्रके आते न आते असे चीलको 
तरह झपटकर झुठा ले जाते हे ? अच्छा हो यदि पुजारी 
अपने धमं-करमेमें निरत रहें और सुब्बय्यर ज्योतिषका 
अपना कार्य करते रहें? अपने कामोंसे निवृत्त होनेपर 
अवकाशंके समय जिन पत्र-पत्रिकाओंमें माथापच्ची न 
कर रामायण-महाभारत पढ़ें तो कमसे कम परलोकका. 
रास्ता तो बन जाओ ! यदि अनमें, भी मन न लगे तो 
किसी मन्दिरपर जा बेठे ओर रामनाम या शिव-स्मरण 
करें ! अुनको रोकता कौन है ? , 


झट भुनकी विचार-श्रंखलाने करवट बदली तो 
जुनका सारा गुस्सा चित्नतंबिपर गया, जो पासकी गली में 
' रहता था। अनका यह विचार था कि मारिमृत्तु ` चिन्नः 
तंबि हीके कीरण खराब हो रहा है ।. 


चिन्नतंबि स्वभावके अच्छे व्यक्ति थे । चूंकि अनके 
बुजुर्ग अनके नाम बहुत बड़ी जायदाद छोड़ गये थे और 


\ 
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अिसलिओ अन्होंने सोचा कि 


लगने पाता था, 
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; किसी सुगम रास्ते न f 
कीति-लाभ किया जाओ । तंजौरके कुछ मित्रोने झरा | 
नाम # “जस्टिस पार्टी' में लिखा दिया ध्य 

पंचायतका अन्हें अक सदस्य भी बना दिया | न 
नहीं, अनके सिरपर अपने दलके अक मुख्य है 
भार मढ़ दिया । | 


अिसके बाद ही चित्नतंबिने समझा कि समाको 
भुनके प्रति केसे-असे दुर्व्यवहार और अत्याचार शि 
हैं ? अुन्होंने अगुभव किया कि अिसक्रा किसी प्रकार 
परिहार करना. चाहिये । अपनी अिन सेवाओंके लिङ्गे 
भुन्हें अक शिष्यकी सख्त जरूरत पड़ी तो अन्होंने मारि. ५ 
मुत्तुको हर तरहसे काबिल पाया और अुसीको चुनकर 
अपना चेला भी बना लिया । अृसे कुश्ती लड़ाना, लाही 
चलाना आदि विद्याओं भी सिखायीं। जस्टिस दळे 
प्रचारके लिओ यह सब जरूरी है-- मिस बातका चिन्न 
तंबिको जितना ज्ञान था, अतना असं दलक्रे और किसी 
नेताको नहीं था । 
अस संगतमें पला मारिमृत्तु यह केसे सहन कर 
सकता था कि अुसके दादा “बड़ी हवेली को गुलामी 
करें ? अतः भुस दिन घरमें जब मारिमुत्तु और बंदच: 
लिंगम्‌ पिल्लेमें मुलाकात हुओ तो बड़ी खलबली मच 
गयी । वैर्यालगम्‌_ पिल्छैजीकी पत्नीने दरवाजेपर बड 
होकर यह दृश्य देखा तो सिर पीट लिया | 
“मारिमुत्तु जब घरमें दाखिल हो. रहा था £ 
वैद्यलिंगम्‌ पिल्ले.द्वा रके पासके ड आराम कुर्ती” 
पर लेटे थे । मारिमुत्तु सौढीपर पैर रख ही राय | 
कि पिल्लेजीने सवाल किया “क्यों भैया ! श 
जितनी देर क्यों हुओ ? ै 
अनके सवाल करनेके तरीकेहीने यह व 
कि गस्सेका पारा कितना चढ़ा है ? मारिमुत्तुने 5 
ह डं पके भी हृदयी 
जबाब न दिया, चुपचाव खड़ा रहा । १" शी 
तहमें क्रोधको अग्नि धधक रही थीं । त; 


% दविषणमें अक जमानेमें “जस्टिप पार्टी ती 
बोलबाला था । बड़े-बड़े प्रमुख सञ्जतः जिसके र न 
थे । अंग्रेजीके शासन कालमें जिस (पार्टी * प... 
ग्रहण कर कभी भले काम किये ! | 
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विल्ळैजीके मुंह छगने या मुकाबला करनेकी हिम्मत 
असे त पड़ी। पिल्ळैजीने भुसके मुखपरके भाव पढे, मिरर 
बालोंकी दशा देखी, तो ताड़ गये कि मारिमृत्तुके हृदयमें 
भी ज्वालामुखी धुआँ अुगछ रहा है । न जाने, कव फट 
पड़े ! 

“क्यों वे ! मेने तुझसे कितनी बार कहा कि 
सिरके बाल जितने लंबे न रखा कर | कटवाकर छोटा 
बना ले ! कुछ सुनता ही नहीं ? कया बात है ?” वैद्य- 
लिंगम पिल्ळेने पूछा । 

वेद्यलिगम पिल्लेको जब कभी अिस प्रकार चिढ़ 
आती तंब ' .मारिमृत्तुके घोर विकृत स्वरूपका 
वर्णन छेड़ा करते । भारतकी प्राचीन संस्कृति तथा 
सभ्यताकी निशानी चोटीको कटाकर बिस प्रकार बाल 
कटवाना अुन्हें जरा भी पसन्द न था । 'बड़ी हवेली'के 
वलरामने भी जब मिस तरह बाल कटवा लिये तब 
विवश होकर भुन्हें मारिमुत्लुको क्षमा करना पड़ा । 

अक दिन शहरके कालेजसे बलराम जब बाल 
कटवाकर लंबा जुव्वा पहने घर आया तो अय्यरकी 
सहर्धामणी असका यह भेष देखकर आग बबूला हो गयीं 
और कहा “क्योंरे कलमुंहे ! यह कंसा भेष बनाया है, 
जिन बालोंने तेरा कया विगाड़ा कि जिनको अिस प्रकार 
कटवा दिया ?” तब अय्यरनें बलरामका पकप लेकर 
कहा कि “ नाहक क्यों जबान चलाती हो? जब 


यात; वाता कि न 3 
ड 5 वीर शेव' % वैद्यालगम पिल्लेके पोते मारिमृत्तुने ही 
वाढ कटवाकर 'क्राप' रख लिया, तो तुम्हारा लाडला, 
९ ढ़ 
] आज जो सन्ध्या-वन्दनतक ठीक तरह नहीं करता, बाल 
` कटवा ले तो धमं कैसे बिगड़ेगा ? अिस प्रकार यदि 
oR परस्परिक मर्यादा और गौरव बढ़नेवाले भुन दोतों 
| टूबोके बीच वजन गिरानेवाला कोओ काम हो तो 
ही वैयलिगम पिल्ळेको गुस्सा क्यों न आता ? 
| 
फिर भौ पिल्लेजीने अुपरोक्त पूर्व-पीठिकाके बाद सीधा 
| क्रमण करना शुरू कर दिया, “क्यों भैया ! मालूम 
२७९५७ य | 
"का र व ) oa 
रट i % वीर शैव” वे हे जो शिवंजीके भक्त हैँ और 
i हा ह अपने धर्मों कट्टर हे कि भूलकर भी अपने मुँहसे 
म | पष्णुका नामः नहीं लेते । वीर वेष्णव भी जिसी 


| कारके हूं । 
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दीता हे कि तुम्हारे हाथ आजकल लंबे होते जा रहे हैं । 
कया यह सव चित्नतंबिके पढ़ाये पाठ हैं ?” 


` मारिमूलुुको अुनकी बात समझते देर न लगी । 
बोला, “में पुजारीके घरके लड़केमे वात कर रहा थातो 
चित्र कुळन्दे' [छोटा वच्चा] को बीचमें पड़नेकी क्‍या 
जरूरत थी ?” 

गांवमें बलराम 'चिन्न कुळन्दै'के नामसे प्रसिद्ध 
था । वही नाम मारिमृत्तुने लिया । 


_ तुम्हारी हिम्मत जितनी बढ़ गयी ? तुम बिस 
धरम रहना चाहते हो या कुत्तेकी मौत मरना चाहते 
हो ? जानते हो, हमारा कुटुंब कैसा था और कंसा हो 
रहा है?” 

वेद्यलिगम पिल्लेकी जिस बातका मारिमत्तुने 
कोओ जवाब न दिया, “क्यों, चुप खड़े हो ? मालूम 
होता है कि तुम्हारा दिमांग खराव होता जा रहा है ।” 


“में कहता हूँ, बकवास बन्द कीजिये !” मारि- 
मुत्तुके मुंहसे यह वाक्य सुनकर पिल्लेजी हक्के बके रह 
गये । भुन्होंने स्वप्नमें भी नहीं सोचा था कि मारिमुत्तुके 
मुंहसे असा वाक्य निकल सकता है । वे अत्यन्त 
दुखी हुओ । भला लड़का बिगड़ रहा है--जिस विचारने 
अुनका गुस्सा और भी अुभाड दिया । वे बोळे, “क्यों, 
वे ! मेरे सामने असी बातें करते तुझे शरम नहीं आती? 
“बड़ी हवेली”का लड़का कंधा पढ़ता है, मालूम है ? 
वैसा पढना तो दूर रहा, बातें करना कहाँसे सीख गया?” 


“यह कहते हुओ वे मठकर लपके और मारिमुत्तुके 
गाळपर जोरका अक तमाचा मार दिया। मारिमुत्लुने 
तब भी कोओ अत्तर न दिया । अुसको पिल्लंजीके 
बदले बलरामपर क्रोध आया, जिसने पहले अुसके हाथों 
मार खायी थी । मारिमत्तुने गाळपर हाथ फेरते हुअ 
कहा, “ हाँ, हाँ; मुझे मालूम है कि वह कंसा पढ़ता है 
और क्या पढता है ? अब में देखूंगा कि अुसको पढ़ाओ 
केसे होती है ? ” प 

जितना कहकर वह॒धडाघड' सीढ़ी अृतरता 
जल्दीसे कहीं चला गया । 

पिल्लेजीकी पत्नीने द्वारकी ओटसे झाँककर देखा 
और कहा, “लडका तो खाने आया था । अुसको मिस 
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तरह खरी-खोदी सुनाकर निकार दिया । 
क्षया कर दिया ? 
जितना सुनता था कि पिल्लने रोद्र-रूप 
कर लिया और कडककर बोले, “वया यहा भी स्त्री 
राज चलने लगा । अन्दर जाती हो कि मरम्मत हो ? 
तुम्हारा लाडला कहीं जानेका नहीं, कुत्तेकी तरह दुम 
हिलाकर फिर आ जाओगा ।” 
लेकिन पिल्लैने जो सोचा, वह नहीं हुआ । यानी 
वह भूखे कुत्तेकी तरह दुंम हिलाता नहीं आया । दो 
दिनोंसे पोंगलका त्योहार गांवम बड़ ठाठ बाठसे मनाया 
जा रहा था । किन्तु पिल्लेजीके धरम काछाहुड या 
कौतूहल नहीं था। भुनका घर शोभा-शूच्य दिखायी दे 
रहा था । वहाँ त्योहारके कोओ आसार न थ । 


पिल्लैजी घरसे बाहर ही नहीं निकले। “बड़ी 
हंवेली के 'छोटे मालिक'ने दो बार आदमी भी भेजे । 
फिर भी पिल्ळैजी टससे मस न हुओ । मारिमुत्तुकी याद 
अुनको हरदम सताती रही । पिल्लैजीको बीती वातपर 
पश्चात्ताप होने लगा कि हमने अपना मुँह नाहक क्यों 
खोला ? वह जेसा चाहे, रहे ! हमें अससे क्या ? हम 
तो जीवनकी संध्यामें पदापेण कर चुके हे । पिल्लँजीकी 
पत्नीकी आंखें ळडकेके वियोगसे बराबर आँसू बहाती 
रहीं भर अपनी बोलीमें कह रही थीं कि फूल जैसे 


यह आपने 


वारण 


सुकुमार बालकको घरसे भगाकर हम बूढ़े त्योहार क्या ' 


'मनावें ? दुःखदर्दसे भरे अपनी पत्नीके मूँहको पिल्लेजीसे 
सीधी आँखें देखते न बन पड़ा तो वे भी भुसकी आँखें 
छिपा, मुँह ढाँपकर आठ-आठ आँसू बहाने लगे । 
x i SR 
संक्रान्ति आयी । साफ-सुथरे गाँवकी शोभाको 
` बढ़ाकर और भी जगमग-जगमग करनेके लिञे अत्तरायन 


TT 
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- अपने अवकाशके अवसरोंपर अफ्नी पोती-बच्चियोंको 


घिसनेसे खडिया जसा अजला 


` का सूर्य पूर्व दिशामे भुगा । अन्नदानपुरम अस दिन खाद्य सामग्रियाँ अुनमें बनायी जाती 


“>> 
NAN 


जहाँ फर्श या दीवारकी मिट्टी भुखड़ी वहोती 
काली मिट्टी, कोयला और गोबर तीनोंक्रो ॥ भलाई 
अच्छी तरह पीसकर, घरकी बड़ी-बूढ़ी स्त्रियां की 
कर देतीं। अंसा करनेपर फर्शकी शोभा जितनी बढ जाती है| 
कि कडपाके बहुमूल्य पत्थर भी भुसे सामने को$ || 
मालूम होते । 

घर मिट्टीके बने होते थे और श्रुनकी छते भी | 
देशी खपरैलोंकी थीं । - जिसलिओ वे बड़े आराम, 
थे। असे घरोंमें न तपती गरमी पड़ती थी और न 
ठिठुरती सरदी । घरोंमें कहीं भी कूडा-करकट 
देखनेको न मिलता था । घरकी बड़ी-ूढ़ी औरं 
जबं कोओ क्राम न रहता, तव खुदही झाड-ृहार देती । 
अगर कभी अुनसे यह काम न हो पाता तो अपनी 
बहुओं और पोतियोंको आदेशपर आदेश देकर करवाकर 
छोडतीं । 


घरको बड़ी-बूढ़ी स्त्रियोंकी यह आदत थी क्रि | 


'माक्कल &3से त रह-तरहकी चौकें पुरना सिखावें और रोज 
शाम-सबेरे गाँवकी वीथियोंमें अपने घरके सामने 
चावळके आटेसे चौकें पूरें। संक्रांति जैसे शुभ दितो 
अपनी सिखायी चौकें बड़े पैमानेपर पुरवातीं । | 
अन्नदानपुरमकी बड़ी-बूढ़ी स्त्रिया. अपनी. पोती 
बच्चियोंको आदेशपर आदेश दे रही थीं कि चोके पुरो। ` 
जब तक चौकें पूरी न हो जातीं तब तक नाकों दा 
करतीं । लड़कियाँ भी, शुभ दिन आया जानकर, बढेह | 


88 'माक्कल अक असा पत्थर है, जो जमीतपर | 
रंग पैदा करता है। 


असके बरतन भी बनते हैं। साँभार और स्तर ग गा 
हैं । अिमली, नीतू | ; 


ु्दर-सुन्दर चोर्कें पूर रही श्रीं । 
र अन्नदानपुरमक्री अस सुन्दरतामें चार चाँद छगानेके 
प्रयत्लमे अुत्तरायणका मरीचिमाली अपनी सुनहरी 
क्रिरण-रदिमियाँ विखेरता हुआ आकाशपर चढ़ने लगा 
पवषी-समूह अपने नाना प्रकारके कळरवोंसे गाँवको 
गुंजा रहे थे । पद्चिमके तालावमें बालक कूदते-तैरते 
हुओं किल्लोळें कर रहे थे । कुमुदकी कलियाँ लड़कोंकी 
श्िस हँसी-खुशीको देखकर, अपनी पंखुडियाँ खोल- 
खोलकर हँस रही थीं और अनकी हँसी-खेलमें भाग भी 
ले रही थीं । 

केवल वैद्यलिगम पिल्लेके घरमें कोओ कोतूहूल 
नहीं था । यह बात 'बड़ी हवेली के मालिकके कानों तक 
फरवाकर पहुँची तो वे खुद पिल्लेजीके घरकी तरफ चल पड़े । 


छोटे मालिक' जब परोंमें जूता पहन हाथमें छड़ी 
लिये और कंधेपर अंगोछा डाले, बाहर चल पड़े थे तब 


3 किसीने यह नहीं सोचा कि वे पिल्लेजीके घरकी तरफ 
गीर रोर | जा रहे हैं 

' सामने बड़ी हवेली के "छोटे मालिक' तो अक प्रकारसे 
प दिनोंमें अस गाँवके छोटे-मोटे राजा थे । वे किसीके घर नहीं 


जाते थे । कोओ काम आ पड़ा तो गांवके लोग हो अनके 
` पास आते । अिसलिओ छोटे मालिक' जब वेर्चालगम्‌ 
पिल्ळेके घरमें दाखिल हुओ तो साराकां सारा गाँव 
भौचक्का-सा हो गया । किसीःकिसीको तो अपनी 
आँखोंपर भी विश्वास नहीं हो रहा था । आमने-सामनेके 
ओर अड़ोस-पड़ोसके लोग बाहर सिर निकालकर 


ग पोती 
के पूरो। 
कों दम 
र, बहेही | 
| 


जमीतपर |. देखे लगे कि क्‍या सचमुच 'छोटे मालिक' ही आये हे? 
रताहै। |. आस वक्त वैद्यलिंगम्‌ पिल्लै बाहरी .बैठकमें बैठे . 


| पान चबा रहे थे। 'छोटे मालिक ' को देखते ही 
पिल्लेजी अपना अंगोछा काँखमें दबाये झटपट आठ बेठे। 


' पिल्लेजी, आप बेठिये ! खड़े क्‍यों होते हैं ! 
वेठिये न ! ” कहते हुओ “छोटे मालिक ' भेक ओर बैठ 


सम्‌ जैसी 


कौतूहलके साथ द्वारपर, द्वारकी चौखटपर, देहळीपर, 


_ हूँ न, छोटे मालिक ! अिक्षलिओ कब किससे कया कहना 


अय्यरन वात समझ ली और स्वयं जिम प्रका 
शुरू किया, “क्यों, पिट्ळेंजी ! ब्रादको तो आप अस 
ओर आये ही नहीं ? ” 

अय्यरके ' वादको ' शब्दका अर्थ पिल्ठेजी समझें 
नहीं - अंसा नहीं हो सकता ? अिसलिओ अन्होंने धीरेसे 
जबाब दिया, “क्या करूँ ? मनमाने तभी तो आ 
सकता “ह!” 


“ असा कया हो गया कि आपका मन वडा चंचळ | 
अुठा ? हाँ, वच्चोंका झगड़ा हुआ, वह तो असी दम | 
पूछ जानकी बात है। थुसको लेकर हम विरोध ठान | 
ले यह हम ज॑सोंको शोभा नहीं देगा?” “छोटे | 
मालिक ' ने पूछा 


बात तो अत्र बहुत बढ़ गयी, ' 
टी न रही ।'” 


छोटे मालिक ! ' 
वह अव 
“ मारिमुत्तुके संबंधमें ही न आप कहते है? हाँ 
हाँ, वह तो मुझे मालूम है । पर पिल्ळेंजी, भेक बात है । | 
वह तो अवोध बच्चा है । अनजानमें अुसने कुछ कर 
दिया तो अुसके छिओ आपको बितना तूल मचाना 
अुचित न था ?”--अय्यरने मारिमृत्तुका पक्र्प लेकर यह 
प्रश्‍न किया । 


अय्यरके मंहसे निकली जिस बातने वेद्यलिंगम्‌ 
पिल्लेके दिलको बड़ी शांति प्रदान की । जिस झगड़े 
और फिसादसे “छोटे मालिक का दिल नहीं 
बिगड़ा - यह जानकर पिल्लेंजी मन ही मन बहुत | 
संतुष्ट हुओं । फिर भी जिस बातने अनके दिलकी 
वेदनाके फोड़ेको खुरेच दिया कि पोंगलके बिस पर्वके दिन 
घरका अत्तराधिकारी घरें नहीं रहा | अनको आंखें | 
छलछला आयीं । फिर वे ' छोटे मलिक ' की वातोका | 
अनुमोदन करते हुओ बोले--“ हाँ, में तो वूट़ा हो गया | 


चाहिये और क्या न कहना चाहिये ? --अिस्तका विवेक 


| tr 


८३२ 


~ 


लिओ आप रंज न कीजिये । आपका ओर हमारा कुटूब 
बया अलग-अलग या दो-दो है! आपका दुख हमारा 
दख है। आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता । चिता 
त्यागिये । मारिमुत्तुको बुला छानका मन बन्दोत्रस्त कर 
सब-ञिन्स्पेकटरको भी खबर दे दी 


NANA NAS 


दिया है । पेरलमके 
है। मारिमूत्तु आ जाअगा, जरूर आ जाया जरूर आ 
जाओगा | जहाँ भी हो, अुसे यहाँ लाकर-खडा कर देंगे । 
आप दख करें और हमारे घरमं दूध आुफन-- # यह 
कहीं हो सकता है ! 
अय्यरके मुँहसे निकले जिन वाक्योंकी सत्यता 
बादको घटी घटनाओंने प्रमाणित कर दिया । अय्यर 
और पिल्ले दोनों बातें करते हुओ वहाँसे चले और 
बड़ी हवेली ' की ओर आये तो देखते क्या कि 
पुलिसके दरोगा बलरामको गिरफ्तार कर हथकड़ा 
पहना रहे हे और मारिमृत्तु कुछ किताबें हाथमें लिये 
जरा हटकर खडा है । अय्यरकी धर्मपत्नी, पतोहू दोनों 
धाड़ें मारकर रो रही हैं। 


यह दृश्य देखा तो दोनोंकी आँखोंके सामने अंधेरा | 


छा गया । वैद्यलिंगम पिल्लेंजी तो असे पत्थर बने खड़े 
हो गये कि काटो तो खून नहीं । अय्यरने अपनेको 
किसी तरह संभाल लिया. और जरा हिम्मतके साथ 
दारोगाकी तरफ बढ़कर सवाल किया, ' क्यो, दारोगा 
साहब ! माजरा क्या है?” फिर अन्होंने बलरामकी 
तरफ आँखें फरी तो देखा कि बलरामके चेहरेपर केवल 
अुदासी छायी है और डरका लेश भी नहीं । 


४ 'छोटे मालिक! आपको मालूम हो यान हो, 
सरकारने यह घोषित किया हे कि कुछ असी किताबें 


# पोंगल त्योहा रके. दिन सबसे पहले तामिल- 


गृहस्थके घरमें चूल्हेपर दूधकी हाँडी ही चढ़ायी जाती' 


है और दूध भूफनेकर अपर आने तक गरम करते हैं । 


दुधका अफनना शुभ शकुन माना जाता है । छोगो 


आपसमें पोंगलके दिन मिलते-जुलते हे तो आपसमे 
कुशल प्रश्‍न असी सवालसे कहते हे कि क्या आपके 


घरमें दुध अफना ? जिससे स्पष्ट हे कि पोंगलके दिनके | 


Digitized by Arya Samaj £2०३१९४'ा शस and eGangotri 


विद कमर आय 
टच >> 
दीन नर 


पर _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . ss 


हं, जिन्हें अपन पास रखना बड़ा भारी ज13 
कुछ किताबें आपके लडकेके पास मिलीं । भि्सार है 
अन्हें गिरफ्तार किया व 


दारोगाने अपने काये 
[रण स्पष्ट करते हुओ कहा । 


अय्यरने अपने मनकी पीड़ा और भीतिको अ 
ही अन्दर दवाते हुओं मारिमुत्तुके हाथोंकी रिता 
देखीं । अक बार देहरीकी आड़में खड़ी अपनी पतोठको 
भी देखा । अुनको लगा कि बुद्धि चकराने छगी है ओर 
अपनी आँखें अस ओरसे फेर लीं । फिर दारोगाकी तरफ 
मुडकर अृन्होंने पूछा, “क्यों दारोगा साहेब ! आज बेक 
दिनके लिओ लड़केको बाहर छोड रखनेका कोओ मा 
नहीं ? 

“मालिक ? आप तो सब जानते हें? क्या आपको 
भी कुछ कहना पड़ेगा ? जिस विषयमें, आप जागते ह 
कि मेरा कोओ बस नहीं । अगर मेरे बसकी बात होती 
तो आपकी खातिर भुसे 'अवश्य करता ।. मारिपूतुने 
अगर यह पता न दिया होता तो क्या मुझे स्वप्नमें भी 
यह ख्याल होता कि आपके घरमें' असी किताबें भी हो 
सकती हें ? मेरी क्या मजाल कि असा विचार मतम 
लाता !”--दारोगाने अपनी विवशता दर्शायी । 


असी समय वै्यालगम पिल्लैजीके जीमें जी आया, 
होश-हवास ठिकाने हुओ । अनके. दुखका कोओ पारावार 
न रहा । अनके. हाथपेर ही नहीं, सारा शरीर दुत 
और क्रोधके भावावेशमें असे काँप झुठा" मानो आंधीग 
केलेके पत्ते हों । अनके होंठ फडक अुठे । क्रोधसे पते 
स्वरमें अपना पूरा बल लगाकर वे गरज युट, "वाजी 
पापी ! दुष्ट ! आखिर तुम्हीं जिसका कारण बता 
जितना कहनेके बाद वे मारिमृत्तुको असा पूर्ण ल 
जसे असें कच्चा ही, चबा जाअंगं। | 

मारिमुत्तुके जिस कथनका अर्य, कि "ह र 
मुझे मालूम है. कि वह कैसा पढ़ता है और त्या ps | 
है? अब मे देखंगा कि अुसकी वह पढ़ाओ कंसे ह 
है ?” स्पष्ट रूपसे पिल्लेजीके सामने आ गया | 


ताजी 

बलरामने अपने पिताको-दिलासा दिया, न डो 

आप क्यों जिसकी चिता करते है ? क BR 
चिन्ता छोड़ दीजिये । जब मेंने' देश-सेवाका ती»; 


गे, 


. है 
सिसि 
कापका 


को अन्दर 
` किताबें 
पताहको 
है भोर 
की तरफ 
भाज बेक 


[औ माग र 


गा आपको 
जागते हूँ 
गात होती 
रिपुत्तुने 
वप्नमें भी 
भौ हो 
बार मतमें 
| 


जी आया, 
'पारावार 
रीर दुष 


भिस कार्थमं अवश्यम्भावी है । और जरा गौर करके 
देखा जाओ तो हमारा यह देश ही अक प्रकारका कैद 
खाना है ! यहाँ तो यह नहीं बोल सकते, वह नहीं 
बोल सकते । जिस देशमें जितने कड़े कानून हें वहाँ 
कोओ घरमें रहें या जेलमें दोनों बराबर हे ।” 


अितना सुनना था कि अय्यरकी धर्मपत्नी अत्यन्त 
दुखसे आहत हो गयीं और आँखोंमें आँसू भरकर भर्राये 
नरम बोलीं, “क्यों बेटा ! तुम्हारी बुद्धि फिर गयी 
वया जो असी बातें मूँहसे निकालते हो ? पिताजीके सामने 
भी तो तुमने अपनी लेक्चरवाजी शुरू कर दी? 
त्यौहारके शुभ दिन असा हो गया--अिस विचारसे 
हमारा हृदय टुकड़ेन्टुकड़े होता जा रहा है। असी 
अवस्थाम भी तुम अपनी सनक नहीं छोड़ते ! क्या यह 
तुम्हें शोभा देता है ? 


बलरामने देखा कि असकी पत्नी भी माँके पीछे 

मुंह ढाँपकर विलख-विलख रोने लगी तो असने दारोगासे 

हा, “ जिन्स्पेक्टर साहब ! पाँच मिनटक्री मोहलत 

दीजिये जिससे मे अजिन लोगोंको समझा-वझाकर भा 
जाअूं ! ” 


जिस प्रार्थनाको अिनकार कर देनेका साहस 
बिसस्पेकटरको न हुआ । क्योंकि वे जानते थे कि भुस 
हलकेमें ' छोटे.मालिक ' की कैसी धाक है ! ' छोटे 
मालिक ने यदि ठान लिया तो अुनका भुस हलकेसे 
तबादला करवाके असे किसी नरकमें धकेल सकते थे, 
जहाँके गुंडोंके चंगलसे बचना और अपनी जानकी खैर 
मनाना असंभव हो. जाता । अतः, अन्होंने बलरामको 
अनुमति दे दी | i 


बलराम शील-संकोच छोड सीधे अपनी पत्नीके 
गस गया और बोळा, “अरे ! क्या तुम भी मूर्खोकी 
परह्‌ रोने लगीं ! मेरी अनुपस्थितिके अवसरोंपर, जब 
कि माँको समझा-वुझाकर सांत्वना देनेका भार तुमपर 


| हैं, बिस तरह रोनेसे काम कंसे चलेगा ? तुमने तो 
| पेन दिया था कि देशकी, खातिर हर प्रकारके त्यागके 
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तुमको तो दुढ-प्रतिज्ञ वीरपत्नी वतनाही 
शाभा देगा | जिस प्रकार रोने छगना 


भळ गया / 


यह युनकर असका रोना और भी बढ़ गया । बह 
सिसक्रियाँ भरती हुआ वोली, “मझे असी बातका बड़ा 
दुख हो रहा है कि त्योहारके अिस गभ दिनर्मे विना 
भोजन किये आपको...... 


वळरामने असका वह वाक्य पूरा करने न दिया 
और बरीचहीमें टोंककर बोला, “आज त्योहार है तो 
आससे क्या हुआ ? तुम जानती हो, आज कितनोंके 
घरमें दूध अफनेगा, पोंगल याने मेवा-मिठाओ पड़ी ' 
ख्रिचड़ी पकेगी ? बिस देशमें असे कितने लाखो करोड़ों 
घर हैं, जिनको यहाँ पेटमें कटोराभर 'गंजी' (भातका 
मांड) भी मयस्सर नहीं होती, मालूम है ? कुळ पैसे- 
वालोंके घरोंमें दुध अफने, पोंगल वने और नैवेद्य लगे 
तो कया वह काफी होगा? अरी पगली! में तो कहता ह 
कि जिसका नाम पोंगल नहीं । किसी दिन हमारे देशकी 
समूची जनताका दिल जोशसे भरकर अँसा भुफतेगा 
और अुमगेंगा कि गुलामीकी जंजीर तोइ-फोड़ डाळेगा 
और देशको आजाद कर देगा । तमी सच्चे मानेमें ह्म 
पोंगल मना सकेंगे । स्वतन्त्रताकी भुफनती-अुमगती भावना 
भारतके हर घरमे नित्य प्रति 'पोंगल' अर्थात्‌ खाना 
बनानेका साधन जुटा देगी । सवं साधारणको भरपेट 
खाना मिले -देशमें असे 'पोंगल'को स्थापना करनेके 
लिओ ही हम जेसे लाखों-करोड़ों व्यक्ति देश-सेवामें 
जुटते हैं | तुम दुख क्रोगी तो मुझे जिस काममें अत्साह 
केसे प्राप्त होगा ? तुम जिस काममें अत्साहसे मेरा हाथ 
बंटाओ, तभी में दुगुने अृत्साहसे असे कर संगा ? 
ज्यादासे ज्यादा दो सालकी जेल होगी । झुमके बाद तो 
हम आजाद होकर जरूर मिलेंगे । ” 

जितना कहकर असने अपनी पत्नीके गालोंपर 
प्रेमसे हाथ फेरा तो पास ही खड़ी असकी मांने असे देखा- 
अनदेखा करके अपना मुँह फेर ल्या । * 

बलराम उनल बाहर आया और दारोगासे बोळा, 


“मे तैयार हूँ । ” फिर अपने पिताकी ओर मुडकर कहा 


“पिताजी”, आपने अुस दिन कहा था न कि मुझमें और 


८४४ 


पिल्लेमे अक बातका तके-वितक हो रहा था । अुसका 
जवाब आज मझे मिल गया । वह यह है कि देश 


सेवकोंसे झठी दोस्ती कर जो अन मौकेपर पुलिसके 
हाथमें, पकडवा देता है, वह बदमाश है । वहाढर कौन 
हो सकता है-- जिस बातका आप स्वय निर्णय 
कर ले । 

यह कहकर वह आगे बढ़ा । दसरे क्षण वेद्यलि- 
गम पिल्लेजीके मनकी गहराओसे यह विचार अुफन- 
कर अपर अठा कि बलराम जेसा सच्चा देशसवक ही 


सचमुच बडा बहादूर है, शूरवीर है । असके मनम 


अुठने-भूमगनेवाला अुत्साह ही देशका सच्चा 'पगल 
ह 

बस, मनमें जिस विचारका भुभरना था कि वैद्य- 
लिगम्‌ पिल्लैकी तसें फूल गयीं और अनके दिलमें अक 
प्रकारके जोशकी लहरें भुठने लगीं तो वे मारिमुत्तुकी 
ओर अंगलीका निर्देशकर गरज भुठे, “अरे, तू ही बद- 


माश है ! मेरे कुलके नामपर बट्टा छगानेवाला कुछां- 
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छा 


अितना कहना था कि अनका सिर चकराने 
आँखें ज्योतिहीन हो गयीं और अनकी वट जर्जर 
लड्खडाकर गिरनेको ही थी कि पास खडे 
मालिकने अुनका यह हाल देखा और झट लपककर 
पने हाथोंका सहारा देकर पकड ल्या । भून दोनोंके 
अस आलिगन-पाशको, प्रेम-बन्धनको दूर हो 
अक खेतिहर देख रहा था । असने दही वेचनेवादी 
ग्वालिनसे जो पास ही खड़ी यह दृश्य देख र 
कहा--- 
“खिन दोनोंके जीवनके साथ-साथ गांवकरी 
अेकताका अंत समझो । जिनके बाद हमारा गाँव कभी 
ओकताके सूत्रमें न बंधेगा और आपसमें झगड़ा-फित्ाद 


| १2 


करके मर-मिटेगा ! 


~ 


ही थी 


} 


अुसका वह कथन सत्य हो गया । सुख शांतिमय 
अस गाँवमें झगड़ा-फिसाद फैला और भुस आंधीमें वह 
गाँव नष्टप्राय हो गया । 


(तमिलसे अवुवादक--श्री रा. वीळिनाथन) 


ने छा, 
र्जर देह 
डे छोर 
छपककर्‌ 
\ दोनोके 
र खड 
चनेवाठी 
ही थी, 


गाँवकी 
व कभी 
॥-फिसाद 


शांतिमय 
धीमे वह 
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सन्त-साहत्यका अमूल्य विभा[ति-गुरु ग्रन्थ साहिब 


डॉ 
डे 


* गुरु ग्रन्थ साहिब “के साथ 'गरु' शब्द संभवत 


अिसलिओ है कि जिसमें अनेक सन्त-सम्प्रदायोके गु रकी वाणियोंको अपने संकलनमें स्थान दिया जो निर्गणिया | 


बाणियाँ संग्रहीत ह । यह ग्रन्थ स्वयं भी गरु है। गः 
नानक (जन्म सन्‌ १४६९ औ०) से लेकर गुरु गोविदमिह 
(मृत्यु सन्‌ १७०८ औ०) तक दस गुरु हुओं 


हैं । अंतिम 
गरने ग्रन्थ साहिवको ही अपना अृत्तराधिकारी नियक्त 
किया“ सव सिकखनको हुक्म है गरु मान्यो ग्रन्थ ।” 
तवमे ग्रन्थ साहिवकी गुरुवत्‌ पूजा-सुश्रूषा होती है । 
असका दरवार लगता है, असे सिहासनपर विराजमान 
किया जाता है और रेशमी कपड़े ओढ़ाये जाते हें-- 
रूमाल, चादर दुपट्टे, तकिये अित्यादि। सायं-प्रातः 
सिक्ख अुसके चरणोंमें पडते हें ओर असके आगे 
'अरदास? (अनुनय-विनय) करते हैँ। भुसे कडाह-प्रसाद, 
रुपया-पेसा, फल-फूल और अस्त्र-वस्त्रकी भेंट दी जाती 
है । सब सिक्ख गुरु ग्रन्थ साहबका आञझीर्वाद और वरद 
हाथ चाहते हे । समय-समयपर आनन्द कार्योमें भेवं 


संकट कालमें-असका आश्रय.ग्रहण करते हैं । असकी . 


आज्ञासे काम होता है । बच्चेका नाम रखना हो, कोऔ 
काय प्रारभ करना हो, श्रद्धापूर्वक भेंट-नजराना लेकर 
गुरु ग्रंथके द्वारपर आते हें, चंवर झलते हे, सिहासनके 
चरण दाबते हें और गुरु-मन्त्रका जाप करते हुओं कोऔ 
पन्ता खोल देते हे । जिस पन्नेका पहला अक्षर पहला 
शब्द अथवा पहली पंक्ति गुरु-आज्ञाके रूपमें ग्रहण की 
जाती है । सिक्खोंका विइवास है कि दसों गुरुओंकी 
आत्मा ग्रन्थ-साहिवमें वास करती है । 


गुरु ग्रन्थ या आदि ग्रन्यका संकलन पाँचवें सिक्ख 

एर, अर्जन देव (१५६३-१६०६ औ०) ने किया था। 

ुनहोने प्रथम चार गुरुओंकी वाणियाँ बड़ी खोज और 

साधनासे संग्रहीत कीं। झुनका यथाक्रम सम्पादन किया 

ओर अुनके साथ अपनी वाणी भी जोड़ीं । आदि ग्रथमें 

पवसे अधिक पद गुरु अजेन देवके ही हे । मुन्होंने भारत 
रा. भा. ८ 
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रदव बाहरी 


भरके सस्तोंकी वाणियोंकी छानबीन की और केवल अन 


मतके अनुकूल थीं । जिन भक्त-कवियोकी वाणी जिस 
आदशंसे हीन समझी गयी भुसे नहीं लिया गया। 
भुदाह्रण-स्वरूप-पंजावहीके कान्ह, छज्जू, थाह हुसैन, 
पीलू आदिकी वाणियाँ गुरु अर्जनदेवके विचाराधीन 
रहीं, पर आदि ग्रन्थमें नहीं आ पायीं, क्योंकि कान्हने 
अपनेको परमेश्वर कहा, छज्जूने स्त्रियोंकी निन्दा की 
अवं शाह हुन और पीळू निराशावादी थे । गुरु ग्रन्थ 
साहिवमें छह सिक्ख गुरुओं और १६ भक्तोंकी वाणियाँ 
हे । जिनका विवरण जिव प्रकार है-- 


गुरुओंमें “प्रथम गुरु, नानक के २९४९ बन्द 
द्वितीय गुरु, अंगद के ५७ बन्द 
तृतीय गुरु, अमरदास के २५२२ बन्द 
चतुर्थ गुरु, रामदास के १७३० बन्द 


पंचम गुरु, अर्जन देव के 


नवम गुरु, तेगवहादुर के १९७ वन्द 
भकतोंमे-कवीर के ११४६ वन्द 
नामदेव? के २३९ बन्द 
रविदास के १३४ बन्द 
जयदेव के २ पद 
वेणी के ३ पद 
त्रिलोचन के ४ पद 
रामानन्द का १ पद. 
सेन का १ पद 
परमानन्द का १ पद 
सदना का १ पद 


१. नामदेव दो हुओ थे--अक महाराष्ट्रके, दूसरे 
पंजावके । दोनोंको वाणियोंको अलग-अलग करना 
अत्यन्त केठिन है । 


८४५ 


sh 
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धन्ना के ४ पद 
पीपा का १ पद 
भीखन के २ पद 
र फरीद के १३० सलोक, ४ पद 
। 9 है मीरा * १ पद 
सूरदास २ पद 


सिक्ख गरुओंकी कृतियोंको ' गुरु-वाणी ' और 

अन्य सन्तोंकी कृतियोंको ' भगत-वाणी ' कहा जाता ह्‌ । 

भिनके अतिरिक्त सुन्दरजीका भैक सह है जिसके छह 

र ५ पद हे । राय बलवंडकी अक वार और भाओ मरदानाका 

| अक 'शब्द' है। अन्तिम भागमे ११ भट्टोंक १२३ 
ना सवैये हे जो सिख-गुरुओंकी स्तुतिमें लिखे गये हैं । 


अपरिलिखित सूचीमें नवें सिक्ख गुरु, तेग बहा- 
दुरजीका नाम देखकर पूछा जा सकता है कि पाँचवें 
गुरुके बाद नौवें गुरु ही की वाणी क्यों ली गयी, दूसरे 
गुरुओंकी वाणीको क्यों स्थान नहीं मिला ? भिप्त 
सम्बन्धमें किवन्दती है कि गुरु अर्जनदेवने स्वयं भविष्य- 
वाणी की थी कि हमारे संकलनमें केवल गुरु तेग बहा- 
दुरकी कृतियोंको स्थान मिलेगा | ६ ठे, ७ वें और ८ वें 
गुरुकी वाणियाँ मिलती हो नहीं । १० वें गुरु 
गोविन्दर्सिह बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन अनकी वाणी 
भी आदि ग्रन्थमे नहीं है। अनका संग्रह 'दशम ग्रन्थ 
` के नामसे प्रसिद्ध है । 


सन १६०४ ओ. में गरु अर्जनदेव द्वारा संकलित 


. ओपाली, विभास, दीपकी । 
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मूल ग्रन्थकी दो प्रतिलिपियाँ और भी थो 6 
पर गुरु अर्जेनदेवके हस्ताक्षर ले लिये गये थे न 
मांगट ( जिला गजरात ) मं और दसरी त 
साहबमें । मांगटवाली प्रति-लिपिका देशके वंट्वारे 
(१९४७) के बाद क्‍या हुआ, कुछ ज्ञात नहीं दमदमेवाठी 
प्रतिलिपि अहमदशाह अब्दालीके समयसे . अपळ्व्य नहीं 
परन्तु जो मुद्रित ग्रन्थ जिस समय प्रचलित है वह 
अिसीका संस्करण है । 


गुरु ग्रन्थ साहिबका क्रम जिस प्रकार है-- 


१. जपुजी--गुरु नानक-कृत--मिक्तमें सिखोंका 
मूलमन्त्र, १ ओंकार सतनाम करता पुरष 
निरभअु निरवेरु अकाल मूरति अजूनी सँभं गर 
प्रसादि भी है । 


२. सोदर--गुरु नानक-कृत । अिसमें पाँच शब्द 
(पद) हैं । 

३. सो पुरखु--गुरु रामदास-कृत । जिसमें चार पद 
हें। जपुजीका पाठ प्रातः तथा सोदर अवं 
सोपुरखुका पाठ सायंकालमे करते हें । 

४. सोहिला--गुरु नानक-कृत-1 अिसमें चार पद हैं। 
पाठ रातमें सोनेसे पहले किया जाता है । 


५. राग; निम्नलिखित ३१ रांग प्रयुक्त हुओ हैं- 
सिरी,. माझ, गअडी, आसा, गूजरी देवगंधारी 
बिहागडा, बडहंसु, सोरठि, धनाधरी जेतसिरी 
टोडी, बैराड़ी, तिलंग, सूही, बिलावल, गोड, | 
रामकली, नटारािन, माली गडड़ा, माही | 

` तुखारी, केदारा, भैरअु, बसंतु, सारंगु, मल 
: कानड़ा कलिआन, प्रभाती, जैजावंती । न 

. ` भिनके अतिरिक्त छह राग संयुक्त होकर ति 

रागोंके साथ आय हे--ललित, आसावरी 


5 


` अलाहणियाँ, आरती, कुचज्जी सुचज्जी, गुणवंती, वार- 


व. सत, अनन्दु, सद, ओअंकारु, सिद्धगोष्ठी, अंजलियाँ 
सोहिले । ये वाणियाँ प्राय: अष्टपदियोंके बाद आती हें । 
रागोंमें गुरुवाणी पहले और भगत-वाणी असके 
i पश्चात्‌ आती है । सिक्ख गुरु सभी अपने शब्दोंके अन्तमें 
मवाली नानक ' नाम लिखते हे, अत: अनकी वाणीके साथ 
। नहीं क्रमशः महल्ला १, महल्ला २, महल्ला ३, महल्ला ४ 


महल्ला ५ और महल्ला ९ का संकेत रहता हे । भगत- 
वाणीमें प्रत्येक भक्तका अपना नाम आता टॅ 
६. भोग जिसके अन्तर्गत सलोक ( दोहे ) 
फुनहे और चभूबोले हैं । 


7 गाथा, 


साका ७. सलोक फरीद । 
डुरु ८. सवये सिरीमुखवाक्‌। 
भं गुर ९. भट्रोंके सर्वये--पहले पाँच गुरुओंकी स्तुतिमें | 


अतिरिक्‍त सलोक । 

सलोक महल्ला ९ । 

मुंदावाणी । 

रागमाला । 

पृष्ठोंकी कुल संख्या १४३० है । मुद्रित ग्रन्थ 
साहिब हिन्दीमें हो चाहे गुरुमुखीमें, २०३०/८ हो, 
१८५२२/८ हो, २०३०/४ हो, २२५२९/४ हो और 
चाहे १८५२२/२ हो, कोओ सामिज हो, पृष्ठों और 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


[ शब्द 


हि है| पंबितयोंकी संख्या वही रहती है--टाजिपका अन्तर भिस 
हिसाबसे रहता है कि प्रत्येक संस्करणका कोओ पृष्ठ ले 

घ हं= लो अक ही शब्दसे प्रारंभ होगा । : 
गंधारी, किस भावको प्रगट करनके लिओ किस रागका 
तसिरी, प्रयोग हुआ, अभी जिस विषयपर विशेष खोज नहीं 
गो, ही हुआ । 'रागमाला'मे ६ प्रधान राग, ३ टा. ओर 
| ४८ अिनके पुत्र = कुछ ८४. राग गिनयें गये हे । पर 

धी गुरू ग्रंथमे केवल ३० रागोंके प्रयोग हुओ हे । जिसका 
मा कारण अवश्य होगा । पुरातन रागोंमें मेघ, दीपक, 
मालकोंस, जोग आदि अत्यन्त प्रसिद्ध रागोमें वाणियाँ 

प्रधात | हीं हें। जिसका कारण यह जान पड़ता है कि अिनसे 


असीम शान्ति, ताप, अदासी अथवा आल्हादकी अत्पत्ति 
होती है। ये गुरु ग्रन्थके भाव-मण्डलके अनुकूल नहीं 
पडते । जोगियोंको सम्बोधन करनेवाले पद रामकलीमें 
और मुसलमानोंको अपदेश देनेवाले पद आसा, सुही 
यवा तिलंगम लिखे गये हे । अिसका कारण यह है कि 
ऐसे ही राग क्रमशः जोगियो और मुसलमान फकीरों 
शरा अधिक प्रयुक्त होते थे।. 
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शताब्दी तक राष्ट्रभाषाका स्वरूप प्रतिष्ठित हो गथा 


PTE 


गुरे ग्रन्थकी रचनामें संगीत-शास्त्रका बहत ध्यान | 
रखा गया हे और 'घर', 'ताळ', "स्थायी? अस्थायी, | 
अन्तरा , 'गत', 'जत', 'धुन' आदिके संबंधमे पुरे-पुरे 
संकेत दिये गये हे । काव्यमें संगीतकी सूकष्मताओंके 
त्वको आज बहुत कम लोग समझते हुँ। 


यह वात विशेषतया अल्लेखनीय है कि गुरुवाणी 
था भगत-वाणीमें प्रयुक्त छन्दोमें लोक-छन्दोंको देख- 
कर यह प्रश्‍न अुठ सकता है कि जिन्हें आज साहित्यिक 
छन्द कहते हें, क्या वे भी मूलमें और विशेषतया मुस ॥ 
समय लोक-गीतों ही के छन्द तो नहीं थे ? गड ग्रन्म्रें 
प्रयुक्त सिठणियाँ, सोहाग, घोड़ी आदि आज मी विवा- 
होत्सवोंपर पंजाब भरमे गाये जाते ह । मृत्यूपर बग | 
और अलाहणियाँ आज भी लोक-प्रचलित हे । बारहमासा, | 
थिती, वार, सद्द, आदि पंजावके प्रसिद्ध लोक-छंद हुं। 
सोहिला प्रत्येक शुभ अवसरपर गाया जाता ठे | दुप' 
चअपद॑ , अष्टपदियाँ, दोहरा, आदि छंदभी पुराने लोक- 
गीतोंमें मिलते हैं । संत-साहित्य लोक-साहित्यका ही बेक | 
विशिष्ट रूप माना जाओ तो अनचित न होगा । भतः | 
भिप्तमें छोक-छंदों, लोकाळंकारों और लोकभाषाका 
व्यवहार स्वाभाविक ही है ॥ हमारा विइवास है. कि 
सदया, झूलना, कवित्त, दोहा, सोरा, चौपाऔ आदि ॥ 
छंद लोक-साहित्यकी देन हैं-- वहींसे ये छन्द गदओं 43 
और भक्तोंको प्राप्त हुओ हैं । ह) 
गुरु ग्रत्य साहवकी भाषा अेक रूप नहीं है- 
अकरूपता थी भी असंभव । जयदेव वंगालके, नामदेव ह. 
सेन और त्रिलोचन महाराष्ट्रके कबीरदास और रविदास 
भोजपुरी प्रदेशके, भीखनजी अवधके, बन्ना राजस्थानके, 
नानक, अंगद और फरीद लहुंदी प्रदेशके अवं अन्य सिख 
गुरु पंजाबी प्रदेशके थे । जिनकी वाणियोंमें प्रादेशिकता 
स्पष्ट है । परन्तु लिस विविधताके बीचमें भाषाकी 
अकता देखकर आइचये होता है । गुरुनानक और भक्‍त | 
कवीरकी भाषामें विशेष अन्तर नहीं, त्रिलोचन और | 
गुरु अर्जनको भाषा अक-सी लगती है । जिससे कहा जा 
सकता है कि कम-से-कम १५ वीं- १६ वीं ` 


था--और वह राष्ट्रमापा हिन्दी ही थी जिक्षमें मराठी. 
बंगाली, भोजपुरी, अवी, गुजराती, राजस्थानी, 
पंजाबीका पुट होते हुओ भी स्वरूपकी अकता निस्चित _ 
थी । गुरु ग्रंथ साहिवमें सन्‌ १६०४ से सुरक्षित चली. 


८४८ 


३ कली 


व्यापक मान्यता और स्ंग्राह्मताका जोरदार प्रम 

भुपस्थित कर रही हें । 

झुद्धरण:-- 

अंतर सि निरमल नहीं कीना, बाहरि भेष अुदाप्ती । 

हिरदे कमल्‌ घटि ब्रह्म न चीन्हा, काहे भमिआ संनिआसी 1) 

भरसे भली रे जेचंदा । नहीं नहीं चीन्हिआ परमानदा ॥ 

डर (त्रिलोचन) 

लेक अनेक बिआपक पुरक, जत देषअु तत सोओ । 

माञिया चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझै कोओ ॥ 

सभु गोविदु हे, सभु गोविदु है, गोविन्द बिन नहि कोओ । 

सूतु भकु मणि सत सहंस जसे, ओत पोत प्रभू सोओ ॥ 
(नामदेव) 

, ना में जोग धिआन चितु लाझिआ। 

बिन बेराग न छूटसि माजिआ ॥ 

कंसे जीवतु होझि हमारा । 

जब न होमि राम नाम अधारा ॥ 

कहु कबीर खोजभु असमान । 

राम समान न देखभु आन ॥ 

(कबीर): 

तुम चंदन हम झिरंड बापुरे, संगि तुमारे बासा । | 

नीच रूप ते अंच भभे हैं, गंध सुगंध निबासा ॥ 

माधभु, संत संगति सरनि तुम्हारी । 

हम अगन तुम अपकारी ॥ ' 

2005 0200 700 (रविदास) 

बेड़ा बंधि न सकिओ बंधन की वेला | 

भर सरवर जब मूछले तब तरन दुहेला ॥ 

(फ़रीद) 

अक बूंद जल कारने, चात्रिक दुषु पावे | 

प्रान गओ सागर मिल, फुनि करामि न आवे ॥ 

प्रात जु थाके. थिर नहीं, ' केसे बिरमावअं । 

बूड़ि मूओ नभूका मिले, कहु काहि चढावअूं ॥ 

में नाहीं कछु'हभु तहीं, किछु आहि न मोरा । . 

` अअुसर लजा राषि लेह सधना जनु तोरा ॥ 

9 (सदना) 

गी दुख सुख दों. सम करि जाणे, बुरा भला संसार । . 

सुधि बुधि सुरति नामि हरि पाझिञ, 

संगति गुरु पिआर ॥ | 

अहिनिसि लाहा हरि नामु १रापति गुरु दाता देक्रणहार र 


AAAS 


गण 
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~ नानक गुरुमुखि महलि बुलाजिअ, हरि मेले मेलणहार । 
| 


बिसरि गओ सभ तात पराओ, 


` मनकी मनही भाहि रही । 


To 
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गुरमखि सिख सोजि जनु पाओ, TT 
जिसनो नदरि करे करतार ॥ 

काअिया महलु मंदर घर हरि का, 
तिस महि राखी जोति अपार ॥ 


(नानक) 
असा नामु रतनु निरमोलकु, पुत्ति पदारथ पाज़िओ | 
अनिक जतन करि हिरदे राषिआ, 
रतनु न छपे छपाजिआ ॥ । 
हरिगुन कहते कहनु न जाओ । जैसे गूंगे को मिदिआओ। 
रसना रमत सुनत सुषु स्प्रवना, चित चेते सुषु होओ। 
कहु भीषन दुआ नेन संजोवे, जहेँ देखा तहें सोओ॥ 

(भीखन) 


= “० 


हरि दरसन कभु मेरा मनु बहु तपते, 

जिहु त्रिषावंतु बिनु नीर । 

मेरे मनि प्रेमु लगो हरि तीर । 

हमरी वेदन हरि प्रभु जाने, मेरे मन अंतर की पीर। 
मेरे हरि प्रीतम की कोओ बात घुनावे, सो भाऔ सो बीर ॥ 
मिल मिळू सषी गुण कहुँ मेरे प्रभु के, 

सतिगुर मति की धीर । 

जन नानक की हरि आस पुजाचहुँ' 

हरि दरसति सांति सरीर ॥। ? 


Cp et ~ 


—™~ 


(रामदास) 


ह 
९ 
3 
प 
है 
९ 
थं 
३ 
K 


जबते साध संबति मोहिं पाऔ । 
ना को बेरी नाहीं बिगाना, 

सगल संगि हम कअ बनि आओ ॥ 
जो प्रभु कीनो सो भल मानिमु, भेह सुमति साधु ते पाग ! 
सभ महि रमि रहिआ प्रभु अंक, 
पेषि पेषि नानक बिगसाओ ॥ 


(अर्जनदेव) 


ना हरि भजे न तीरथ सेवे, चोटी काल गृही ॥ 
दारा मीत पुत रथ संपति, धन पुरन सभ मही ! 
अवर सगल मिथिआ ओ जानहु, भजन रामको सही 
फिरत फिरत बहुते जुग हारिभु, प्न देह लही 
नानक कहत मिलन की बिरिआ, 'सिंमरतं कहानि | 
५३ (तेगवहाइण | 


पौर | 
बोर ॥ 


४ अरबी भाषाका शब्द हे । जिसका अर्थ 
हंदका अक प्रकारका न होकर, काव्यका अक प्रकार है। 
कारसीमें जिस शब्दका प्रयोग प्रेम-वर्णन-परक काव्यके 
साथ अक विशिष्ट प्रकारसे सम्बद्ध जान पडता है। 


्रहापर जिन नगरवर्णनात्मक्र गजलोंका अल्लेख किया 


५ जा रहा है वे छंद विशेषके रूपमें आ अूपस्थित हुआ है । 


तात्पर्य यह कि वर्णनका जो तरीका अख्तियार किया 
गया, वह सर्वथा गजल शब्दके अपयुक्‍त है । वर्णनात्मक 
काव्योंके लिओ अस छंद या ढंगका सर्वप्रथम प्रयोग जैन 
कवि जटमल नाहरने अपनी लाहोरको गजलमें 
किया है और परवर्ती अन्य कवियोंने अिसका अनुकरण 
किया । जिस प्रकारकी रचनाओं हमें दो रूपोमें मिलती 
हैं । अक तो स्वतंत्र नगरवर्णनात्मकर काव्योंके रूपमे तथा 
पुरातन आचार्योको विशेष प्रसंगोंपर प्रेषित' विज्ञप्ति- 
पत्रोंमें । अृपलव्ध साहित्यसे तो यही प्रकट होता 
है कि प्रथम अिस प्रकारकी रचनाओं स्वतंत्र हुआ करती 
थीं, बादमें विज्ञप्ति-पत्र लेखकोंने _ जिस परम्पराको 
अपनाया, क्योंकि वैसे पत्रोंमें जिसकी आवश्यकता 
अधिक रहती थी। छंद, रास और सिलोका आदि 


` शब्दान्तर्गेत नगरवर्णनात्मक साहित्य भी प्रचुर परिमाणमे 


भुपलब्ध होता है। 


गजलोंकी पूर्वं परम्परापर प्रकाश डालते हुभे 
उरातत्वाचार्यं मुनि श्री जिन विजयजी लिखते हैं :-- 


“'झिस प्रकारके स्थलोंके वर्णनको पद्धति भारतमें 
बहुत प्राचीन कालसे चली आ रही है । . पुराणकारोंने 
बिसका माहात्म्य नामसे व्यवहार किया है और जैन 
मन्थकारोंने सका कल्प नामंसे व्यवहार किया है 1 
काशी-माहात्म्य, प्रयाग-माहात्म्य, गया-माहात्म्य, श्री- 


चछ माहात्म्य नित्यादि नामसे सँकड़ोंही स्थानोंके असे 


की 7 क वर्णन पुराणोंमें लिखे हुओ मिलते हैं । पुराणोंकी 


 ऐष्टि घामिक है, अिसलिओ अनके वर्णनमें प्रधानतया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उदः 6000002322... 


हिन्दीमें नगरवर्णनात्मक साहित्य 


: मुनि श्री कान्ति सागरः 


स्थानका दैवी-माहात्म्य बतलाया गया है और असक्र 


अंगभूत जो नदी, सरोवर, देवध्यान और पूजनीय 
वृत्रपादि हे ुनकाही विशेष वर्णन किया गया है । बिन 
माहात्म्य-वर्णनोंमें, कहीं-कहीं कुछ प्राकृतिक वर्णन और 
कुछ अैतिहासिक स्मरणका भी थो ड्रा-बहुत अल्ळेंख मिल 
जाता हे । जेन ग्रन्थकारोंके कल्पात्मक स्थान वर्णन भी 
प्रायः जिसी धामिक दृष्टिको सामने रखकर लिखे हु होते 
हैं ओर अुनमें भी विशेषतया स्थान या तीर्थका माहात्म्य 
बतलाया गया है परन्तु साथरमें अनमे कुछ, अतिहासिक 
अुल्लेखोंको अुपलव्धि भी अधिक परिमाणमें पायी जाती 
है | जिनप्रभसुरिका “विविध तीर्थ कल्प' नामका प्रत्य 
जिस विषयका मुख्य अुदाहरण-भूत है । पुराणोंकी और 
कल्पग्रन्थोंकी पद्धतिका अनुकरण पिछले देशी भाषाके 
कवियोंने भी किया । अन्होंने भी लोक-माषामें अँसी 
स्थल-वर्णनात्मक और तीर्यमाहात्म्य विषयक अनेक 
रचनाओं कीं । अिन्हीं रचनाओंकी जेसी ये गजलात्मक 
कृतियाँ समझनी चाहिये । अन्तर जिनमें जितना है कि 
ये कृतियाँ माहात्म्यकी दृष्टिसे नहीं; किन्तु केवल 
मनोरंजन और स्थल परिचयकी दृष्टिसे लिखी गयी हें । 

यों तो पुरातन कथात्मक ग्रन्थोंम और कतिपय 
अँतिहासिक ग्रन्थोंमें नगर-वर्णन विस्तृत रूपमें पाया 
जाता है। पर अुनकी सीमा है। कवि अपेत्रिपत रस- 
सृष्टिका ही ध्यान रखता है । गजलके लेखकोंने सापे- 
क्षतः अपना दृष्टिकोण बहुत ही ब्यापक तथा सार्वजनिक 
रखा है । अपेक्षाकृत भले ही नूतन ज्ञात होती हो, 
पर वर्णनात्मक-परम्परा बहुत प्राचीन हे ।. 


गजलोंकी अपलब्धि : | 

आजसे १४ वर्ष पूर्वकी बात है । मझे चातुर्मास 
बम्बऔमें करना था । अस समय अनन्तनाथजीके पुरातन 
हस्तलिखित ग्रन्थ व्यवस्थित किये जा रहे थे । मुझे भी 
कुछ योग देना पड़ा था । भुस समय मेने अंतिहासिक 
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दत. 

कृतियोंपर विशेष रूपसे ध्यान दिया 
लगतीं झुसकी प्रतिलिपि भी कर लेता था । चित्तौड़, 
गजलें तथा 


। जो महत्वको 


अदयपुर, बंगाल, सुरत और बड़ौदाको 
कोठाराका छन्द आदि रचनाओं वहींपर प्राप्त हुं । 
अनभेसे कुछ मेने भारतीय बिद्याभवनके तात्कालिक 
सर्वेसर्वा मुनि श्री जिनविजयजीको बतायीं । वे भी 
प्रसन्न हुओ । असी रचनाके संग्रहका महत्व मुझे समझाकर 
प्रोत्साहित किया । बम्बओसे भून्होंने मुझे अपने पूज्य 
गुरुमहाराज श्री आपाध्याय सुखसागरजी महाराजके 
साथ तागपुर आना पड़ा । चातुर्मास वहीं हुआ । यहाँके 
और कामठीके ज्ञान-भंडारोंकी जाँच करनेपर मुझे भेक 
गुटका मिल गया। जो वि. सं. १८३५ का था और 
जिसके लेखक यति दौलतराम थे, जो कामठीके अिति- 
हास-प्रेमी यति थे । जिसमें अपलब्ध गजलोंको नकलें 
थीं ही, साथ ही नागोर, मरोट, बीकानेरकी गजल 
और पालनपुर-छंद अपलब्ध हुआ । नागपुरके बाबू 
पारसप्रताप कोठारीके और बालापुर निवासिनी श्राविका 
“चंदन बहनके संग्रहके फुटकर पत्रोंमें गजलोंकी प्रतिमाअें 
मिल गयी हैं| प्राप्त गजलोंमेंसे १अदयपुर, २बंगाल, 
३लाहोर और १चितौड़ की गजलें मेने प्रकाशित करवा 
दी थीं । सूरतकी गर्जल स्व० मोहूनलालभाओ देसाऔ 
“जैनयुग” (वर्षं ४ ) में तथा बड़ौदाकी गजल पं० 
लालचन्दभाओ गांधी “सुवास' में प्रकट कर चुके हें । 


बीकानेरवासी श्री अगरचन्दजी नाहटाने लिखनेपर 

अपने संग्रहकी कतिपय गजछें मुझे भेजी । बादमें अिन्हीं 

` दिनों मेने लाहोर, झींगोर, बीकानेर, भुदथपुर, गिरनार, 
आगरा, चितोड, भरोट, बंगाल, पाटन, बड़ौदा, डीसा 


द अुनपर कुछ आवश्यक विवेचन लिख “ जेनोनं गजल 
. साहित्य” ” शीर्षक निबन्ध लिखा, जो फांबेस गुज राती 


शश 


२. “भारतीय विद्या भा 
जेन विद्या भा. अ 
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` वे मुझे बराबर भेजते रहे, क्योंकि मेरा विचार वा | 
क 


भी बनीं अवं जिस चालसे भिन्न अन्य छन्दोंपें नगर. | 


सूरत; कापरडा आदिकी गजलोंके आदि अंत भाग तथा. 


Hp ES er चेतताकोअंदवृद्ध करन छे लौकिक तत्त्वोंकी थी बु 
`. १. भारतीय विद्या भा. १ अंक ४ पृष्ठ ४१३ _ „~ = ˆ 0 प 


सभाके त्रैमासिकमें प्रकट हुआ था। आगे चलकर ८ 
गजलोंमेंसे चुनी हुओ, मेरे द्वारा तत ये 
श्रीनगर वर्णनात्मक हिन्दी-पद्म-संग्रहमें प्रकट ग | 
जिस बीच वुद्धिप्रकाशमें मेवाड़पर अक पणी । र 
हुओ थी जो वर्णनकी दृष्टिसे बहुत ही हा 7 
भावपुर्ण थी । नाहटा बंधुओंने जिस बीच अपनी 
जारी रखी और जो-जो गजलें अन्हें नवीन मिलती 


त्या | 
सोबर | 


अनका सामूहिक प्रकाशन होना चाहिये, मेने प्रास्त | 
F जा ह पव ४ 0), ' 
कया था, पर अथके अभावमें वह कार्य आगे न बह! 
सका । 


गजलोंकी शैलीसे प्रभावित होकर जिनकी जेसी 
चालमें नगरवर्णनके अतिरिक्त अन्य प्रकारकी रचनाओं 


वर्णनात्मक गजलें बनीं । भुन छंदोंमें --पद्धरी, किल, 
छप्पय आदि तो गजलके अन्तमें प्रायः मिलते हूँ। | 
अपर्युकत्त पंक्ति वणित रचनाओंके भुदाहरणस्वक्ल | 
क्रमशः जिन रचनाओंको रखा जा सकता है, सुन्दर | | 
गजल, हनुमान गजल, पालनपुर-छंद, मेवाड़का छंद,` | 
जेसलमेरका सिलोका, गुजरात वर्णन, थलीकाकी | 
अुत्तमता और नीचता, कोठारा। ( कच्छ ) का छंद, | 
पूर्वदेश वर्णन छंद, देशान्तरी . छंद, फलबद्धका छ | 
आदि-आदि । | [ 
प्रस्तुत गजलोंका अतिहासिक महत्व : 
`. श्रमण परम्पराका मितिहास तथा कला विष | 
प्रेम कितना व्यापक था, वह आजके युगमे शायद ही. 
बतानेकी आवश्यकता रहती हो । जेन साहित्यकी विमित | 
शाखाओंके अवगाहनसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि ९ 
प्रणेताओंने आत्मलक्षी संस्कृति पोषक विचारोंकी ल. 
अनुभवसे लिपिबद्ध तो किया ही, साथ ही तात ४ 


नहीं की । यही कारण हे कि आज जैन-साहित्यके 


ior 


5.----४-+-४४-*४ र 


| ुत-भंडारोंमें नितिहासकी बहुमूल्य सामग्री प्रचर परि- 


त गजे र मणमें भुपलब्ध होती है । प्राय: प्रत्येक शताब्दीम जन 
ट हँ प्रतियोंने अतिहासिक-साहित्यकी भी रचना की । १६वीं 
स्ति परकर ब्दी पूर्वकी असी रचनाओं संस्कृत, प्राकृत और 
नदर तथा अपश्रंशमें मिलती है--अुन दिनों बिन भाषाओंका 
पनी खोज | | कतना व्यापक प्रचार था कि सामान्य जनता भी कुछ 
छती गो | त कुछ तो समझ ही लेती थी । तदनन्तर भापाने करवट 
रवा कि | दळी । कवियोंने भी अपने माध्यममें परिवर्तन किया । 
्रारंभतो | अंशतः विषय भी बदला । मुगलोंके संसर्गसे, पूर्व-संचित 


| बितिहास केवल पुनः जाग्रत ही नहीं हुआ, अपितु 
अुसमें नवीन संस्कार भी प्रविष्ट हुओ। फलस्वरूप 
| गजलोंकी सृष्टि होने लगी । भले ही जिन गजलोंका वर्ण्य- 


| ~ 


| रचनाओं | विषय मनोरंजनात्मक ही क्यों न हो पर अिनमें 
में नगर. | भेतिहासिक तथ्य भी है। अिसलिओे भाषा और 
, किल, | साहित्यिका सौन्दर्य न होते हुओ भी, गवेषणाके कपेत्रमे 
[लते हैं। | भिन्हें स्थान प्राप्त है। जिन नगरनवर्णनात्मक गजलोंमें 
;रणस्वह | भुसका पुरा अतिहास भलेही न आता हो पर साधन- 
है ु्दरौ | सामग्रीकी दृष्टिसे भिनका महत्व विशेष है 

इका छंद, । समुपलब्ध गजलोंको मेने अपने दृष्टि-कोणसे 
थलीकाकी | पढ़ने-समझनेकी चेष्टा को और गजलवणित स्थान 
| का छंद, | तथा विषयका समर्थन, तात्कालिक अन्यान्य अैतिहासिक 
दका छंद. | साधनों द्वारा किस सीमा तक होता है, जिस तुलना- 


मूलक पद्धतिको भी अपनानेका लघु प्रयास किया; 
[ शरण सिद्धाच, गिरिनार और पाटन आदिकी गजलोंमें 
॥ विषयक | जिन महत्वपूर्णं जैन-अजैन स्थानोंके भुल्लेख आये 
शायद ही | छै भुनका समर्थन'तीर्थमालाओसे तो होता ही है; कुछ- 
की विमित्र | "के स्थानोंका समर्थन पुराण तक करते हैं। कतिपय 
' | पयोमें किवदन्तियाँ भी अपलब्ध होती हे । 
गजलोंमें शुद्ध मितिहास भले ही भूपलब्ध न 
साय ठो | होता हो; पर अतिहासिक तथ्योंका संग्रह अवश्य रहता 
है। बूस स्थानपर आस समय कौन राजा था! 
| भासित प्रदेशकी सीमा कितनी विस्तृत थी ? जिसमें 


री वस्तु प्रसिद्ध थी ? 
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कोन-कोनसे नगर मख्य थे ? अनके तात्कालिक या 
गेम थे और बादेमे कंसे परिवर्तत हुआ ? नगर और 
किन-किन वस्तुओंका व्यापार होता था ? स्थानीय _ 


NNN NPA ~~ E 
FTN NNN 


अतिहासिक अवं धामिक कौन-कौनसे स्थान थे और 
आनक साथ किस प्रकारकी जनश्रतियाँ जडी हओ हु 
आदि ! नगरके कूप, वाविक्रा और जलाशय, प्रधान 
खाद्य, नगरके प्रमुख नागरिक और राजकर्म चारी, 
वाजार, राजा तथा अुनके परिवारके सदस्य, वहाँके 
खण्डहरांका परिचय, वहाँ बसनेवाली जातियाँ और 
अुनके व्यवसाय तथा सामाजिक प्रथाओं आदि अनेक 
महत्वपूर्ण वातोंका संग्रह असी गजलोंमें रहता है जो 
अन्यत्र शायद अपलब्ध न हों । भौगोलिक दष्टिसे भी 
यिनका अपना महत्व हैं । असी क्ृतियोंको यदि नगरोंका 
गजेटियर कहें तो अत्युक्ति न होगी । 


न औ. क 


अधिकांश गजलोंके रचयिता प्राय: जैन या यति 
हैं । १७ वीं शताब्दीसे २० वीं शती तक जिस प्रकारकी 
पद्यनिर्माण पद्धति सुरक्षित रही । धामिक नियमानुसार 
जेन मुनि अधिक समय तक अक स्थानपर, बिना विश्येष 
कारणके नहीं रह सकते । वे पैदल चलते हैं, किसी भी | 
स्थितिमें वाहनका अुपयोग नहीं करते, अतः पाद-विहार 
आनिवायं है। सांस्कृतिक प्रचारकी विशुद्ध भावनासे बिन्हें 
भारतके सव प्रदेशों में अमण करना पड़ता था, जहाँ जैनोंका 
निवास हो । अतः वे नगर, देश, ग्रामोंसे खूब परिचित 
थे | अुनमें अंतिहासिक-दृष्टिकोण था, प्रत्येक वस्तुको 
हियेकी आँखसे देखकर समुचित मूल्यांकनकी वषमता 
थी, वे प्रकृति-मुषमाके मौलिक तत्वोंको संयम द्वारा | 
जीवनमें आत्मसात्‌ कर चुके थे, जनकल्याण और 
सांस्कृतिक लोक-चेतना कॅसे जाग्रत हो यह अुनके 
जीवनका दृष्टि-विन्दु था । अिन्हीं अुदात्त भावनाओंने 
अन्हें जिस ओर आकृष्ट किया । अनुभूतिको कविताके 
द्वारा व्यक्त करनेको अृत्प्रेरित किया । रचयिता जेन 
मुनि थे । परन्तु अूनकी दृष्टि विशाल, भुदार और 
समत्वकी भावनापर प्रतिष्ठित होनेके कारण प्रत्येक साम्प्र- 
दायके साथ न्याय किया गया | गिरिनारकी गजलमें | 
देखेंगे कि अजैन तीर्थस्थानोंका मुल्लेल भी जनयति | | 
कितने सम्मानके साथ करता है । प्रत्यप अनुभवजन्य- 
ज्ञानका परिः द्वारा हुआ है । ये विश्वस्त 
_ भाषा तिहासिक 
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तथा अन्वेषकके भाषा: 


व AAANANANNA 


गजलका पूरा चित्र पाठक 


खयालमें आ सके जिसलिओ आगरा और बीकानेरकी गजलोंकी भाषामे फारसी भापाके | 
हू गजलें ज्यों की त्यों दे रहा हूं । तिरिक्‍्तके id प्रचुरता है अवं राजस्थानीका भी खव का 1 
तथा अन्त भाग अवं अँतिहासिक परिचयसे ही संतोष जो स्वाभाविक है । सौराष्ट्रसे सम्बद्ध रव | 
करना पड़ रहा है । कहीं ठेठ काठियावाड़ी शब्द भी मिल जाते है तो 
गजलोंका प्रान्तवार विभाजन जिस प्रकार किया कहीं ठेठ खड़ीवोलीके प्रयोग भी अपलब्ध हैं। रचनाक | 
जा सकता है: ढंग भुर्दू-साहित्यसे मिलता-जुलता है; तो द भा | 
(१) पंजाब--लाहोर, झिंगोर । प्रभाव पडना भी अस्वाभाविक नहीं । भुदाहरणाई 


अत्तरःप्रदेश-आगरा । मरोटकी गजलोंको ही लें, भारतीय साहित्यमे रनने 
ठं अन्तमें लेखनकाल देनेका विधान है और अरबी, पासी 
रचना-काल ग्रंथके पूर्वे । द्वितीय ढंगका प्रभाव, स्वह्प |. 
मरोट गजलमें विद्यमान है | जिसमें लेखकने रचनाकार 
शुरूमें दे दिया, जब कि भारतीय परम्परानुसार अत्ता 
(५) गुजरात--डीसा, पाटन, सूरत, खंभायत, जंबूसर, देता चाहिये था । जहाँ भाषाका विचार किया जाता है 
सिनोर, बड़ौदा, बम्बओ, अहमदाबाद । वहाँ छंद भी अनुपेक्षीय नहीं । मुगलोंसे सम्पर्के बढ़ते, 


(२) 
(३) सिध-मरोट गजल। 
(४) 


४) राजस्थान--अदयपुर, चित्तौड़, बीकानेर, सोझत, 
नागोर, मेड़ता, जोधपुर,कापरड़ा,पाली और आबू । 


| (६) सौराष्ट-पोरवन्दर, सिद्धक्षेत्र, पालीताना, , पर गजल निर्माताओंने फारसी शब्द 'परम्पराके साव 

भावनगर, गिरिनार, मांगरोल”। छंदोंको भी अपनाया, जसे रेखता और गजल। गजला 
आप देखेंगे दोहे, चौपाओ आदि भारतीय छंद मिले । 
असा लगता है कि कवियोंने विषय तथा. भाषामूलक 
छंदोंको अपनाया । 


(७) बंगाल---बंगालकी गजल, पुरब देशका वर्णन । 
(८) मध्य-भारत--अिन्दौर । 
अुपर्युक्त विभाजनसे तो स्पष्ट है कि वर्ष्यं गजलोंका 2 ह 
प ; उन्दी-राज i श्रि 
मुख्य स्थान परिचम भारत ही रहा है । दूरवर्ती जिन हिन्दी-राजस्थानी और अर्द मिश्चित 5० 
रें _ गो “३ ले ष्ट 
नगरोंपर, जिन विद्वान्‌ यतियोंने गजलें लिखीं वे भी "शा विज्ञानकी दष्टिसे या शुद्ध साहित्यको दु ह { 
ज़ ठू ताति “ 
पश्चिम भारतीय यति थे। केवल चातुर्मास व्यतीत भी महत्व नहीं रखतीं पर लोक-साहित्य और अ का 
करनेके लिओ, वे यहाँ गये थे। तात्कालिक कपेत्रदेश तत्त्वकी दृष्टिसे अनुपेक्षणीय हैं । हैं कसं ; 
हे; पर काव 
पट्टोंस भी अनमेसे कुछेकका तात्कालिक भोगोलिक रचनामे भाषाके साथ भावमूलक सौन्दर्य ह, 1 
केत 
अतिरिक्त सिद्ध होता है। ` जिस परम्पराको अन्त तक निभा नहीं सका! 
22020 रि ने | " रस-सृष्ट तह 
जिन कवियोंने रचनाकाल सूचित किया है और गर्म चन्द शब्द सुन्दर रहनेसे वह र र 
Fe ५ चड ९५ 
जिनका नहीं है भुनका आनुमातिक रूपसे स्थिर क्रिया हो सकती, जिसके लिओ तो असमे प्र 


> Fe] है हर ः चर्त | 
'जा सका है! वे सब रचनाओं क्रमिक ढंगसे दी हे पर लालित्य और पाण्डित्य चाहिये । में नहीं स हयी । 
०० ~ a 3. FS ८ > ख सा (47 
जिनमें ३-४ रचतायें असी हैं जिनमें न लेखकने अपना गजलके अधिकांश प्रणेता” ख्यातिप्रात | - 
नाम दिया। ओर न रचनाकाल ही. निर्दिष्ट है-जैसी रहे हों । EE 


अनू र iE 
रचनाओं अन्तमें दी गयी हैं। SE मरी विवेदत है 


द 
यं १-२ गजले आगराके विजय घमं लक्ष्मी-ज्ञान गजलोंकी भाषापर अधिक ध्यान त देक ग 


भंडारमें कविके हाथकी लिखी विद्यमान हैं विषयपर ध्यान दें । 
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गजल-प्रति-परिचय 


} श 


र जिन-जिन प्रतियोसे प्रस्तुत नित्र न्ध मर्त रूप धारण 
) > ¢ 
मिः श्रण $ 


आम केही 


कर सका अआनमेंसे अपलूब्ध प्रतियोंका परिचय दैना 
अत्यंत भावश्यक हे । 
९ ते कहें, | 


(१) लाहोर गजल-- 
। रचना 


~ 


दूँ भापाका SR का र, भुदयपुर, चितौड़ और 

भुदाहरणाद मरोटकी गजलें लिली । वह मेरे संग्रहमें सुरक्षित हे । 
पृष्पिका जिस प्रकार है:— 

मे रघनाके > ; र 

।, फारपीमे 4 स ५ वष ७०० सका प्रवर्तमाने 

[ब सासोतम भाडमाते शुक्र पके ७ तिथो. चंदना 

रता मरोटको है । बर्ताव पंडित प्रवर गुरुजी 

सार तं | शरी १०७ वीर भाणजी, तत्सिष्य मुक्‍ष (ख्य) ,अंतेवासी 

या जाता है फय 5 ७ १08! तसिष्य प. प्र. दोलतराम मुनिना 

पकं बढ़ने, | लिपी चक्रे जिथं पुस्तिका ॥ 

पराके साव दोहा (दृहा) 

5 । गजहोंमें 


जब लग सूरिज चन्द्रमा, जब लग जमी आकास । 


द मिलेंगे । तब लग अिह पोथी सदा, रहे अमारे पास ॥१॥ 


मलक ९ ० < ~ हि 
TE मिह पोथी चितरंजनी, बाँचे ज्यों चिहलाय | 
पद्याँ गुण्या सुख अपने, जिह कले दोलतराय ।।२।। 
ये रचना नाहटा संग्रहको लाहौरकी गजलके बाद जटमल- 
दृष्टिसे कुठ „ छत “स्त्रीगजल” दी है । अुसके अन्तमें यह प्रशस्ति है- 
अतिहासिके | 3% 
“सवत १७६५ रा हरसरमध्ये पदमा ॥ 
किसी-किसी FTE 
रि -मेरे संग्रहमें तीन प्रतियां लाहौर गजुलकी हे । 
सुन्दर हैं लिपि है 
| रही | रहे, पर लिपिक्राळ नहीं है । 
का 
प चितौड़की 
सृष्टि की | (२) ड़की गज़ल-- 
[ड प्रवाह, जिसकी तो अनेक प्रतियाँ विभिन्न भंडारोंमे पायी 
मत f | भाती हे; पर नाहटाजीके संग्रहकी प्रति सर्व प्राचीन है । 
हिमगौ | Vेखनेकाल है 
संवत १७८९ माह सुदि १ दिने लिषते रिणी 
है हि गगर मध्ये द० -भाव्य समुद्रेण ।छ॥। 
Ek वश लिपि सुन्दर तथा सुपाठ्य है । जिसीमें अुदयपुर 


जल भी है । 
रा. भा. ९ 
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(३) आुदयपुर गज़ल-- 
सवंप्राचीन प्रतिकी प्रशस्ति न॑, 
प्रतियाँ मेरे संग्रहमें भी है । 
(2) आगरा गज़ल--- 
४ पत्रकी यह प्रति कहीं 
हो चुकी 


२ में दी है। दो 


कहीं दीमकों द्वारा नष्ट 
और जिसकी प्रति अन्यत्र होनेकी सूचना 
जिन पंक्तियोंके लिखते समय तक नहीं मिली । प्रति 
कविने स्वथं अपने हाथसे लिखी है। 


(५) वंगालक्री गज़ल-- 
मेने अनन्तनाथजीके बम्त्रऔवाळे ज्ञान-भंडारसे 


प्रतिलिपि की थी; असीके सहारे मेने जिसे यहाँ दिया 


ट | परन्तु आज १४ वपं पूर्वकी बात है; अत: प्रति 
परिचय विस्मृत हो चुका है। प्रतिका आना संभव नहीं । 
अतः बितनेसे ही संतोष करना पड़ेगा । हाँ, नाहरजीके 
कता)में अिसकी प्रतियाँ हैं 


संग्रह ( 
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(६) गिरनार गज़ल 
शिरतारकी गजलकी प्रति नाहटाजीके संग्रहकी 
है। प्रति अति सामान्य है और कु खंडित भी थी । 
बयोंकि नाहटाजीने कुछ पंक्तियाँ स्वहस्ते लिखकर 
प्रति पूणं की है । लिपि सामान्य ह । पत्र ९ ह्‌ 
(७) पाटनकी गजल 
पाटन गजलकी अक प्रति अभी-अभी मुझ वाळा 
पुरवासी चन्दन बहनके कुछ खंडित पत्रीम प्राप्त हुऔ । 
छेखन प्रशस्ति जिस प्रकार हैर 
॥ संवत १८९४ अमृत विजयं लपिकृत बालापुर ॥ 
अिसके लेखक बालापुरमें ही रहते थ । आपन 
बहाँपर रहकर सैकड़ों ग्रन्थोंका अपन हाथसे लेखनकर 
ज्ञात-भंडार स्थापित किया । बालापुरमें पाटनवाले ही 
अधिकतर हे; अतः पाटनके प्रति प्रेम होना स्वाभाविक 
है । बाबू अगरचन्द नाहटाके संग्रहमें भी पाटनको 
गजलकी ३ प्रतियाँ हे, जिनका परिचय जिस प्रकार है -- 
प्रति १-= प्रत्र संस्था १० प्रशस्ति 
भिति श्री नरसमुद्र पाटगनी गजल संपूर्ण श्री रस्तु ॥श्री:॥ 
सं. १८७५ मिति माह बदि ४ लिखतं ॥ 
प्रति २-- पत्र सं. ५, जिसकी लिपि बहुत सुन्दर, 
स्वच्छ और सुपाठच है। जिसका लेखक भी पटू जान पड़ता 
है। जिस प्रतिकी सब्रसे बड़ी विशेषता यह है कि हासियेमें 
पचासों पाठान्तर लिखे हुओ हें। कहीं-कहीं तो मूल 
प्रतिके पाठोंमें ही परिवतेन किये गये हैं । अिन संशो- 
घनोंसे तो मुझे यही लगता है कि जिसकी प्रतिलिपि 
करनेवाला या. तो कविकी ही परम्पराका शिष्य या 
` निकटवर्ती कोऔ यति रहा होगा, जब तो वह जितना 


अघिकारपूणं संशोधन कर सका। जो भी हो, सम्पादकका 


बहुत-सा श्रम लेखकने हलका कर दिया। अन्तिम प्रशस्ति 
अिस प्रकार है-- 


॥ मिति, श्री नरसमुद्र परणनो गजल सम्पुण।। 


सं. १८७२ वर्ष मा. सुः १० गुरुवासरे लल्लीतां ॥ 


t 


गयीं । घिसी-पिटी भाषाको मूळ आ 
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मेरा तो ख्याल है, अपर्यक्त प्रतिक्रा आद 


श्‌ यही 
प्रति ३--यह प्रति भी अपर्युकत प्रतिके. समान + 
पत्र सं. ६ हे । तीनों प्रतियोंकी लिपि तो प्राय त 
न्‌ 
है। संभवतः अक ही परम्पराके लेखकोंकी न्न 
लिपियाँ हों तो क्या आश्‍चर्य ! 


(८) दीखानी गजल -- 
जिसकी भी अक प्रति नाहटाजीके संग्रहमे प्राप 
प्रति बड़ी सुन्दर और छह पत्रोंकी है । सप 
भी पाठान्तर प्रचुर हे । मूलम भी पाठान्तर परिवातित 
किये गये हे । पाटन और डीसाके पाठान्तरका लेखक 
भिन्न नहीं ज्ञात होता; कारण लिपि-साम्य स्पष्ट है। 
जिसके अतिरिवत जो छोटे-मोठे वर्णन हे, वे भी फूटकर 
पत्रोंमें, टिप्पणाकार कुंडलियोंके रूपमें मिळे है, कुछ 
लम्बे-चौड़े विज्ञप्ति-पत्रोंमें संग्रहीत हे । अतः, अनका 
विस्तृत परिचय देना समुचित प्रतीत नहीं होता । 


हुआ 


भाषा विषयक परिवर्तन जितना शीघ्र लोक-भोग्य 
साहित्य विषयक कृतियोंमें होता है, अुतना साहित्ये 
नहीं । गजलें अक प्रकारका लोक-साहित्य ही हैं, पर 
निर्माण होनेके बाद बहुत शीघ्र बे लिपिबद्ध हो गयीं-- 
कभी तो कविकी ही लिखी हुओ हें--अतः भाषा विषयक 
अधिक परिवर्तन न हो सका । भाषा विज्ञानके आधार 
हिन्दीके वीर-गाथाकालीन ग्रत्थोंके अध्ययन तथा भुके 
समयके विद्वानों द्वारा जो भारी भूलें हुओ, बु क 
यह भी कारण है कि जब जो रचना बनी वह तत्काला 
असी शतान्दीमें न लिखी जाकर, कओ वर्षों तक मौलिक 


की 
परम्पराके रूपमें जीवित रही, फिर बादम लिपिबद्ध 
दह त माग जातां 


सका फल यह ह 


अधिक हो गॅस 


तो शायद जितनी भूल न होती । जि 
कि भाषा विषयक परिवर्तन मितन 


मौलिकता खोजना कठिन हो गया । प बिल 


रचनाओंके लिओ यह बात नहीं है। 7 


अपवाद हैं । | , ¢ 


5 
f 
|| 


में प्राप्त 
। शिसम 
रिरवतित 
[ लेखक 
पष्ट है। 
| फुटकर 
। कुछेक 
' अनका 
गी 

क-भोग्य 
साहित्यं 
| हैं; पर 
1 गयी-- | 
| विषयक | 
आधारपर 
था भुके | 
नका अक छै 


आुध्वंबाहुविरोम्येष न च कश्चिच्छुणाति माम' । 
धर्मादर्थशच कामश्च स धर्म: कि न सेव्यते ॥ 


“महाभारत 

समाजके आरम्भसे ही समाजके प्रतिभाशाली 
पुरुष सतत यह स्वप्न देखते आये हें कि आदर्श समाजकी 
रचना किस प्रकार की जाओ । कवियोंने आदर्शोका चित्र 
खींचा; सुधारकोंने आदर्शकी ओर ले जानेवाले आचार 
बतलाये; वीरोंने आदर्ोकी मूर्तताके लिओ अपने 
प्राणोंका भी बलिदान कर दिया; तो भी आदर्श अभी 
प्रत्यक्षसे अतिशय दूर-कल्पनाके अन्तरालमें ही. रहते 
आये हैं । 

भारतीय संस्कृतिके पवित्र काव्य रामायण और 
महाभारतमें जीवनके दो आदश दिखलाये गये हैं । 
आदर्श-मानव चित्रित `करनेमें रामायणमें वाल्मीकिकी 
प्रतिभा खर्च. हुओ है और महाभारतम व्यासने अपनी 
समस्त बृद्धिका पयोग करके जीवनका सामाजिक 
आदश अुपस्थित किया है । वस्तुतः िन दोनों आदर्शोका 
परस्पर दृढ़ सम्बन्ध है; क्योंकि यद्यपि भादशंभूत समाजके 
निर्माणके लिओ असामान्य व्यवितयोंकी आवश्यकता है 
तो भी आदर्श-समाजमें ही आदर्श-मानव निर्मित होना 
सम्भव है । जिस कारण, समाजके सब व्यवहार आदर्श- 
जीवन-निर्माण करनेकी दृष्टिसे चलानेके लिओ आदर्शोकी 
व्यावहारिक साधनाकी प्रधान रूपसे आवश्यकता 


व्यवहारके नित्य और महत्वके प्रश्‍न अर्थ तथा 
काम हे । मानवी-जीवनकी पूर्णताके लिओ भारतीय 
कैषियोंने 'मोक्रष' शब्दका अपयोग किया है । जीवनका 


` त्यक्ष स्वरूप अर्थ-काममें है और अुसका परोक्ष | 
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नहीं है और जुन्होंने अर्थे-काम अवे मोक्ष जिन द्विविध 
अंगोंके सावनके रूपमें केवळ अक धमकी साधनाको 
माधान्य दिया है । 'वर्म' शब्दसे जीवनकी सर्वागीण 
भावनाका वात होता है । प्रस्तुत लेखके आरम्भमें अुद्‌- 
वृत किये गये महाभारतक्र प्रसिद्ध शलोकमें भी ' धर्म 
दका यही अर्थे सूचित किया गया है । वर्म-यावतासे 

मोक्षसिद्धि होती है, जिस विषते कभी किसीने संशय 
प्रकट नहीं किया; फिर भी अर्थ-क्ामकी जो विद्धि ७. 
धर्माचरणसे होती है असके विषयमें बहुत मतमेद | 

थाया जाता है । परन्तु भारतीय विचार-सरशिमे यह 
सिद्धांत सर्वमान्य समझा गया हे क्रि वमंसे ही अयन | 
कामकी सिद्धि होती है। यदि यह ध्यानमें रख लिया जाओ 

कि धर्म का अर्थ 'न्याय' है तो यह विदित होगा कि. 
भारतका भुकत सिद्धांत प्रायः जगत्मान्य है । यदि | 
समाजके व्यवहार कभी भी सबके लिओ सुखकर होना | 
तो यह आवश्यक होगा कि भिन सव व्यवहारोंका | 
आधार न्यायवुद्धि हो। सुख और न्यायमे तत्वत: विरो | : 
नहीं । परन्तु जब सुखका स्वरूप संकुचित हो जाता है उ 
भुस समय अुस संकुचित सुख अर्थात्‌ स्वार्थका न्यासे 
विरोध हो जाता है। सबके चिरस्थायी मुखका वास्तवर्मे, नर र 
न्यायसे कोओ विरोध नहीं। परन्तु सामाजिक जितिहामके | 
अध्ययनसे यह्‌ प्रकट होता है कि समाजमें अमी भी यह _ 5 
न्यायनिष्ठा सुदृढ़ रूपसे स्थापित नहीं हुओ; जिसीलिओ 
व्यासके समान ज्ञानी और 'सर्वभूतहिते रत:' महान्‌ 
पुरुषोंको दुखपूर्ण आक्रोश करना पड़ा 


dd 


समस्त महाभारतका निरीक्षण करनेसे 


वा 
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दिरामत्त होकर नष्ट 
है! पितामह 
म॒ करके 


जन्म हुआ, वे लोग अुन्हींके सामने म 
हो गये । 'यादवी' शब्द अुसका स्मारक 
भीष्मने अपने वैयक्तिक सुखजीवनका हो 
जो कुलसेवा की, सम्भवतः अुसके ही फलस्वरूप अन्हें 
अपने कुलका सर्वनाश देखना पड़ा और विदुर जेसे 
स्थितप्रज्ञ ज्ञानी संतको, अपना अपदेश निर्थक होते 
देख, जगत्कल्याणकी अिच्छा होते हुओं भी, अपने स्थानः 
होकर बैठता पड़ा । स्वतः 'महाभारत' कार 


में दुखी 
व्यासके अन्तिम अुद्गार आरम्भमें दिये ही गयं ह । 


यह बात नहीं है कि यह अनुभव केवल भारतीय 
विचारकोंको ही आया हो । योरोपीय संस्कृति के 
अग्रभागमें दीप्तिमान साक्रेटीज और प्लेटोकी भौ कथा 
असी ही है। साक्रेटीजने यह आग्रहपूर्वक प्रतिपादित 
किया था कि जीवनका सौख्य विचारोंकी शुद्धतापर 
अवलम्बित है । जिस कारण असे विष-प्याला- पीना 
पड़ा । प्लेटोकी कथा तो जिससे भी करुणाजनक है। 
असने अपनी विशाल प्रतिभासे सामाजिक जीवनके 
संपूर्ण आदर्शका निर्माण करके अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 
“रिपब्लिक' के द्वारा यह तथ्य तत्कालीन जगतूके सामने 
अुपस्थित किया किं जीवनका परमसत्य जाननेवाछे ज्ञानी 
पुरुषोंके हाथोंमें ही समाजका शासनसूत्र होना चाहिये । 
झुसका यह सिद्धांत आज भी विश्व-मान्य है । परन्तु 
असका स्वयंका अनुभव शोचनीय हे । तत्वज्ञके राजा 
होनेकी अपेक्षा राजाका तत्वज्ञ होना सुलभ होगा, जिस 
कल्पनासे असने सिराक्यूजके राजाको, भुसके निमंत्रणपर, 
अपना प्रथम शिष्य मान लिया। परन्तु राजाको यहु प्रतीत 
हुआ कि तत्वज्ञ होना असूविधाजनक है। जिस कारण 
असने अस प्रसिद्ध जीवनाचार्यको गुलामके रूपमे बेंच 
डाला ! वहाँ किसी मित्रकी दयासे वह बेचारा किसी 
प्रकार अपने प्राण बचाकर स्वदेश वापस आया । 


प्राचीन चीन देके परसिद्ध ज्ञानी पुरुष कान्‌-फू- 
त्से ने भी झमाज-घारणाके सम्पूर्ण दर्शनकी रचना को 
_ थी | असे यह बड़ी आशा थी कि यदि कोआी राजपुत्र 
मेरा शिष्य होना स्वीकार कर ले तो में अपने दशंनके 
अनुसार चीनके जीवनकी रचना कर सकूंगा । परन्तु 


` अस समयके राजा आपसमें प्राणघातक युंद्ध करनेमें 
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अितने व्यस्त थे कि अृन्हें कान-फू-त्से की यो 
देनेका अवकाश ही नहीं मिला । असकी मृतये रः 
आपके शिष्योंने झुससे पूछा ' आपकी आन्तरिक क्र 
कया है? ' कहा जाता है कि असने ये अुदगार प्र 
कये थे कि मुझे अन्त तक असा राजपुत्र नहीं मिला जो 
मुझे अपने. दर्शनका प्रयोग करनेका अवसर देता । बह 
बात मेरे हृदयको बहुत दुख दे रही हे । ८ 

प्राचीन औरानी लोगोंके धर्म संस्थापक जर. 
दुष्टूको भी कथा अिसी प्रकार मजेदार है। ब्रि 
महापुरुषमें समाज-सोख्यको दिव्यदृष्टि थी ओर प्लेटोव 
कान-फू-त्से के समान ही अुसकी बहुत दिनोंते यह 
महत्वाकांक्षा थी कि वह किसी राजाका गुरुत्व करे | 
अक राजाको निरुपाय होकर जरदुष्ट्रका शिष्य बनना 
पड़ा। कारण, अस राजाका घोड़ा अकस्मात वीमार पड 
गया । जरदुष्ट्रको अश्वविद्या मालूम थी । जिस कारण 
असने मिस अवसरका अुपयोग करके अपना गुरुव 
असके अपर लाद दिया। 

आधुनिक यूरोपके “ यूटोपिया ' (आदर्शं समाज) 
ग्रंथके कर्ता सर टामस मूरको राजाके हाथसे मरना पड़ा 
और अुस ग्रंथके नामसे ' यूटोपियन यह अवहेलनादशंक 
विशेषण अंग्रेजी भाषामें रूढ़ हो गया । 

आदर्श-वादियोंकी जिस नामावलीमें भिच्छातुसार 
वृद्धि की जा सकती है । जगके सब साधुसंत सदा ही यह 
कहते आये हैं कि मनुष्योंको धर्मशील बुनता चाहिये । 
बहुतसे लोगोंका विचार है कि औसा अवी. बुद्धका 
अपदेश सन्यासवादका था; परन्तु अनके झुपदेशोरा 
प्रत्यवष अवलोकन करनेपर यह कहना पड़ता है (RE 
विचार ठीक नहीं । औसाके Kingdom of Hener 
का अर्थ “ Kingdom of Righteousness ' है। 
यह बात झुन्होंते स्पष्ट शब्दोंमें कही है! र्या 
अुनका ' स्वर्गीय राज्य. "धर्मराज्य ही था ! ठ | 
मुख्य सिद्धांत यही था कि तुम धर्म और 8 1 
अनुसार आचरण करो । तब ह 
सुख भी सरळतापूर्वक प्राप्त F 
भारतीय सिद्धान्तसे बिलकुल ऱ् पर | 
सिद्ान्तके लिओ औसाको वधस्तम्भष" चढ़ता ८24] | 
जिसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता क्रियौ | 
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~) 
अष्टांगमार्ग केवळ सन्यास जीवनके लिओ ही है। यह 


स्पष्ट है कि सामाजिक जीवनका वही आधार है । 
वैशालीके वज्जी लोगोंको भुन्होंने जो सात प्रसिद्ध नियम 
ब्रतलाये अनका थृपदेश अुन्होंने, समाजमें धर्मराज्य 
प्रस्थापित करनेके साधनके रूपमे ही किया । 

जिस्लामी धर्म-संस्थापक महम्मद पैगम्बर तथा 
यहदी धर्माचार्य मोजस ये दोनों महापुरुष कर्मयोगी ही 
थे । अुन्होंने प्रधानतः अरव और अिस्रायल जातियोंके 
लोगोंकी समाज-रचना को; परन्तु अुन दोनोंने अपने 
सामाजिक आदर्शोकी सिद्धिके छिओ धर्म-साधनाका ही 
भुपदेश किया । जिस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 
व्यासके अिस सिद्धांतको कि “धर्म ही अर्थ-काम सिद्धिका 
अकमात्र साधन हे” सार्वत्रिक मान्यता प्राप्त है । परत्तु 
असा होते हुञे भी प्रत्यक्ष व्यवहारमें धर्मबुद्धिसि आचरण 
करनेवाले व्यक्तियोंका वर्ग अभीतक अल्प ही दिखता 
है। सामाजिक सुधारकी दृष्टिसे यह अक रहस्यमय 
घटना समझना चाहिये । 

यदि हम आधुनिक युगके समाज-सुधारकोंके 
प्रयत्नोंको देखें तो अंसा नहीं मालूम होता कि यह रहस्य 
समझ लिया गया । आधुनिक कालमें न्यायकी प्रस्थापनाके 
लिओ राजकीय, आधिक, शैक्षणिक अित्यादि विविध 
बपेत्रोंमें अनेक क्रांतिकारक प्रयोग हुओ हे । जिन नाना- 
विध प्रयोगोंमें अन्य कितने भी भेद लिखें तो भी अनमें 
पह सिद्धांत सर्वत्र अंगीकृत किया हुअ। दिखता है कि 
सामाजिक-व्यवहारोंके न्यायवुद्धिपर आधारित होनेसे ही 
समस्त समाजको सुख और सन्तोषकी प्राप्ति हो सकेगी । 
तो भी ये प्रयत्न अुल्लेखनीय रूंपसे सफल हुओ प्रतीत 
नही होते । 

यह कल्पना अंति प्राचीन कालसे प्रचलित रही 
है कि मनुष्य बुद्धिवादी प्राणी है और असकी बुद्धिमें 
सत्यको 'जाननेकी शक्ति है । ज्ञान ही मनुष्यका अलंकार 
है, यह सिद्धान्त हमारे यहाँ मात्य था । और ज्ञान 
ही सद्गुण है, यही साक्रेटीजका सिद्धान्त था। 
आधुनिक कालभे पाइचात्य . देशोंमें बुद्धिपूजाका पुनरु- 
की त्याना बड़े अत्साहसे किया गया; परन्तु जिन 
वृद्धिपूजकोंकी श्रद्धा प्रत्यक्ष व्यवहारमें, जिस समय बहुत 
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अर्शो, विफल प्रतीत होती है । प्रख्यात अंग्रेज लेखक 
जाज व्नांड शाका अनुभव बहुत अद्वोधक है । बद्धिवादी 
अिग्लेण्डमें पळे हुओ जिस प्रतिभाशाली पुरुषको तरुणा- 
वस्थाम असा प्रतीत हुआ कि यदि समाजके सत्र वर्गामें 
पयात्त जानका प्रसार किया जाओ तो समस्त अन्याय 
और विषमताका अपने आप अंत हो जाओेगा । भिसलिओं 
अपनी वाणी और कलमकी सहायतासे शाने अिग्लेस्डकी 
अखिल जनतापर ज्ञानक़ी मुसळधार वर्षा की । तथापि 
भुस यह स्पष्ट हो गया कि समाजकी क्रियाशून्यता कम 
नहीं हुआ । असे यह दिखा कि लोगोंकी विशेष प्रवृत्ति 
व्याख्यान-प्रवचन सुनने अथवा निवन्ध पढ़नेकी ओर न 
होकर रंगभूमिकी ओर होती है । यह समझनेपर असने 
अपने विचारोंका प्रचार करनेके लिओ रंगशालाका 
आश्रय लिया और मनोरंजनके लिओ अकत्रित सव स्त्री- 
पुरुषोंको ज्ञानी बनानेका निश्‍चय क्रिया । परन्तु २४ 
वर्षसि अधिक समय तक यह नयी साधना करनेपर भी 
शा को भिष्टसिद्धि नहीं प्राप्त हुओ। अन्तर्मे असने 
निराश होकर यह नाटकीय घोषणा की कि, प्रचलित 
मानवप्राणी आदर्श समाजके निर्माणक्रे लिओं स्वभावसेही 
अपात्र हे भौर आदर्श-समाजके निमित्त 'नवमानर्व', 
अतिमानव' निर्माण करनेकी योजना करनी चाहिये ।' 
बुद्धिवादके पराभवक्री यह स्पष्ट घोषणा है । जिसका 
निष्कर्ष यह है कि मनुष्यमें बुद्धिकी अपेक्या भावनाओं 
और विकारोंका अधिक प्राधान्य हे और तक वुद्धिसे 
प्राप्त ज्ञान मतुष्यकी *संकल्प झक्तिको जाग्रत नहीं कर 
सकता । आजकल पाइचात्य विचार-धारामें बुद्धिवादके 
विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हुऔ दिखती है । मनुष्यके 
जीवनपर विकारोंका प्रभूत्व रहता है और. अुसकी 
बुद्धिपर भी विकारोंका आधिपत्य होनेके कारण बुद्धिवाद _ 
नामके अंतर्गत सत्यके विक्रत दर्शनकाही.प्रसार होता 
है । यह वात बहुतसे विचारकोंके ध्यानर्मे आने लगी 
है। अनेक लेखकोंने जिस आशयके विचार व्यक्त क्रिये 
हे कि यद्यपि मनुष्यको स्वयंके सुखकी अिच्छा होती है 
तो भो अुसकी सामान्य. प्रेरणाओं बहुधा *बुद्धिविरोधी 
और बहुत अंच्ोंमें दुख-निर्माणका ही कारण होती हैं । 
अुदाहरणाथं वद्रेण्ड रसलने अपने विविध ग्रंथोंमें सुखी 
समाज निर्माण करनेकी अनेक कल्पनाओंका विवेचन 
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किया; परन्तु अंतमें हताश होकर असने ये आदुगार 
कट किये हैं कि 'मनृष्य स्वयं अपन विनाशकी योजना 


करनेवाला प्राणी हे । 
विफलतापूर्ण जितिहासकी 


सामाजिक ध्येयवादके 
फिर 


यह कहानी कितनी ही करुणाजनक क्यों नहो 
भी मानवी अंतःकरणका पूर्णताकी आर खिचाव मनुष्यको 
कभी सम्पूर्ण रूपसे निराश नहीं कर सकता और आज 
तकके प्रयोगवी रोको कितनीही असफलता क्या त प्राप्त 
हुओ हो, नये प्रयोगवीर नये अत्साहसे अग्रसर हुअ बिना 
नहीं रह सकते । अितनाही नहीं, बल्कि प्रत्यक असफ- 
लता मनष्यके ध्येयवादको अधिकाधिक शुद्ध करती 
जाअगी । सृष्टिके भितिहासम मानव संस्कृतिके 
प्रयोगको आरम्भ हुओ बहुत थोड़ा समय हुआ है । 
यदि सापेक्ष दृष्टिसे देखा जाओ तो मानव-समाज 
अभी बाल्यावस्थामें हो है । अपने जीवनकी 


आंतरिक प्रेरणाओंका असे यथार्थ आकलन नहीं हुआ. 


है । अस कारण असे सुखकी अिच्छा होते हुओ भी, 
सुखका मार्ग स्पष्ट रूपसे नहीं दिखता और यदि असे 
दिखेभी तो वह अुसपर स्थिर रूपसे नहीं चल सकता। 


मानव-हृदयमें पूर्णंताकी जो प्रेरणा है वह अूसके. 


देवी अंशकी योतक है । परन्तु अभी अस देवी अंशकी 
असके अखिल जीवनमें प्रभुता स्थापित नहीं हुआ है। 
जैसा कि खलील जिब्रानने अपने ' ?1०ए१९:' नामक 
ग्रथमें कहा है-- 

“Much in you is ऽप man, 

And much in you is not yet ‘Iman, 

But a shapeless pigmy that | 

Walks asleep in the mist, 

Searching for its oWn aWakening.” 


'मनुष्यमें अभी अमानव अंश ही बड़े प्रमाणमें 


है, १ र 


trite 
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भुदाहरणसे भी शीघ्र कोओ भारी परिवर्तन होतेकी | 


' होते रहते हैं और अःतमे अृन्हींके कारण सपा 


` शुद्धिकी आवश्यकता है; और सामाजिक शु 
, कि विधाताके हाथमें काल अनंत हे । असे जल्दी समाजमें | 


AAA AAAS 22... 
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विधातामें विकासकी प्रतीक्षा करनेकी नि 

होती है । अक पुष्पकली खिलानेके लिओ अुसकी हा १. 3 
री 

सैकड़ों वसि मन्द गतिम चलती है । परन्तु मण | 
धैर्य नहीं होता । असे फलके आस्वादकी गी | 
होती है, जिसीलिओ वह अत्याचारी और ना 
नने लगता हे । यदि ध्पेयवादीको किसीका भय है ते 
वह स्वयं असीके हृदयकी अतावलीका हे | मानवी 
पूर्णताका कार्य किसी अक व्यक्तिका नहीं । वह विधा 
ताका विश्वकाय हे । वह यथा समय सफल हुओ विमा 
नहीं रह सकता । यदि ध्येयवादी पुरुषने अपने हृदयको 
प्ररणासे सत्यनिष्ठ रहकर अपनी शक्तिक्रे अनमार 
स्वकर्तव्य किया तो समझना चाहिये कि असका काये 
पुरा हो गया । तात्कालिक फलके मोहसे अमे अपनी 
श्रद्धाका नाश करना अचित नहीं । अिसी अथेसे हो 
अनासवित-योगका अुपदेश सभी तत्वज्ञोंने किया है 

यदि न्याय तथा सुखमें तत्वत: विरोध न हो, तो 
आज नहीं कल, सामाजिक जीवनमे अिसं सिद्धांतका 
सबको विश्वास अवश्य होता चाहिये । परन्तु यह 
विश्वास स्थापित होनेके लिओ समाजको अनेक आघात 
सहन करने पड़ेंगे । अृसके हृदयके अुन्मादों-विकारोंको 
विवेकांकित होनेके लिओ कदाचित अनेक आपत्तियोसे 
गुजरना पड़ेगा । समाजके ज्ञानी व्यक्तियोंको सम्राजः 
दुखके सम्बन्धमें कितनी ही दया क्यों न मालूम हो 
फिर भी अपेविषत समाज-व्यवस्था त्वरित मूतस्वह्प 
नहीं धारण करेगी । केवल शाब्दिक अंपदेशसे विशेष 
कार्यं नहीं होगा; जितना ही नहीं, अपितु प्रत्यक 


सम्भावना नहीं । फिर भी ध्येयवादी लोगोंकी तिरा 
तथा अक्तियोंसे समाजके अन्तर्मेनपर सतत शुभ संशि ` 


हृदय-परिवर्तन होगा । समाज-सुखके लिंबे ष | 
द्विके लिंग | 


मंगल-भावताओंके सतत आवाहनकी 
हे । जिस कारण, यद्यपि ' बुडती हैं 
म्हणोनी कळवळा  झुत्पच्ष दोता 5 


तेया 


गुरा 
द्धो 
यहैतो 
मानवी- 
ह विधा- 
1 विना 
हृदयको 
अनुसार 
ह काये 
' अपनी 
यसे हो 
है 
होतो 
द्वांतका 
नतु यह 
आघात 
कारोंक्रो 
पत्तियों 
समाज 
लूम हो, 
तंस्वह्प 
पे विशेष 
प्रत्यव 
| होतेकी 


तों 


` संस्कार | 


कारण क्रिसी भी हिसात्मक साधनमे समाजके अन्तमनक्री 


SS >» 


शुद्धि नहीं होती; जिसके विपरीत अहंकार और 


अविवेककी ही वृद्धि होती है । 
कारण नहीं कि हिसाका 


यह समझनेका कोओ 
अर्थ केवल पाशवी-शक्तिका 
अुपयोग है । नैतिक मूल्योंकी श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेमें 
यदि अवहेलना और असहिप्णुताको अंगीकार किया 
गया तो हिसाका ही आश्रय लेना हुआ । अिस कारण 
समाज शुद्धिके प्रयत्नोंमें दंडधारी राजा, कर्मठ शास्त्रज्ञ 
अथवा अुतावले शस्त्रवीर सदा विफल होते आये ई 
और अक्रोधसे क्रोधका, साधृतासे असाधताका अंथवा 
अहिसासे हिसाका प्रतिकार करनेवाले प्रेममय संतोंको 
ही समाजके मानसिक जीवंनमें अटल पद प्राप्त 
हुआ है । 


सामाजिक ध्येयवादके जितिहासमें यह अक 
विरोधाभास नित्य देखनेमें आया है कि बुद्धिमान तथा 
साधनसम्पन्न वर्ग ध्येयजीवनसे धीरे-धीरे भ्रष्ट होता 
जाता है। अुसकी न्यायवुद्धि मलिन अथवा विक्त 
होने लगती है और अुसकी जीवनश्रद्वा भी लप्त हो 
जाती है । परन्तु वृद्धिहीन तथा साधनहीन सामान्य 
जनतासे चाहे ध्येयवादका आचार सर्वाशमें न सधे, फिर 
भी असके हृदयमें ध्येयवादी पुरुषोंके विषयमें भक्ति 
रहती है और" सामाजिक सत्ययुगकी प्रतिष्ठापताके 
सम्बन्धमें श्रद्धाका दीप कभी नहीं बुझता । यह स्पष्ट 
है कि सामाजिक-न्याय-प्रस्थापनापर ही व्यावहारिक 
षुखका निर्माण अवलम्बित होनेके कारण सामान्य 
जनताक़े लिअ यह श्रद्धा अपरिहार्य है 

प्रत्यक्ष जीवनकी अर्थ-काम-प्राप्ति और परोक्ष 
जीवनकी मोकष-सिद्धि झिन दोनों अंगोंका साधन वर्म 
ही है। प्रत्यक्ष और परोक्ष ये अक ही जीबनके दो 
अंग हे । ये दोनों अंग तत्वतः अविरोधौ ही होने 
पाहिये । धर्मका संशोधन तथा संस्थापन करनेवाले 
जोवनाचाये मोकषके अंतरंगकी ओर स्वभावतः ही 


(मराठीसे अडुवादकः 
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दनेके कारण अनके सम्ब्रन्धमें धर्मसावना 
निष्काम तथा निरपेक्ष जीवन-बृत्ति हो जाती 

जुसीम आअन्हें निरतिशय आनन्दका लाभ होता है और 
अनम सहज ही यह अिच्छा अृत्पन्न होने लगती है कि 
“हैं आनन्द अपने बन्चुओंकों भी अपरब्ध कराया जाओ । 
सामान्य लोगोंको अपने व्यावहारिक जीवनकरे अर्थ-काम 
विषयक प्रश्‍नोंको हल करनेके छिओ धर्मका न्यायका 
आश्रय छना पड़ता है। जिस कारण वे व्यावहारिक 
सावनक रूपम अक्त जीवनाचार्योके अपदेशका आदर 

करते हृ। फिर भी सम्पूर्ण अहिसासे जीवनके सब न 
व्यवहार सिद्ध करके दिखानेवाला श्रेष्ठ जीवनाचार्यक्रा | 
अभी निर्माण होना शेष है और व्यवहारोका मोक्षसे 
मेल दिखलानेवाला धम भी अभी मिद्ध होना 
दृष्टिसे देखनेपर यह 


हैं । अस 
हनेमें कोओ हानि नहीं कि सत्या- 
प्रहका माग सम्पूर्णं जीवन-धर्मका अक महान्‌ प्रयोग है 
और म. गांधी जिस घर्मके पहिले आचार्य हे। लोकनायक | 
अणेने महात्माजीको अपरोक्त इलोक बतलाकर . 
अहिसा धर्मकी विफलता सिद्ध करनेका प्रयत्न किया | 
था। जिसपर म. गांधीने जो भृत्तर दिया वह सच्चे 
ध्येयवादियों द्वारा यत्नपुवंक हृदयमें रखा जानेध्योग्य | 
है । लोग अर्थ-काम प्राप्त करनेवाले धर्भका सेवन क्यों... 
नहीं करते ? म. गांधीने व्यासके आक्रोशका यह अर्थ 

किया कि व्यासके अदगारोंसे धर्मवादकी आवद्यकता ही _ 
सिद्ध होती है और समाज-कल्याणकी चिन्ता करनेवाले 
धर्मका ही अनुसरण किया जाना चाहिये । आदर्श समाज 
निर्माण करनेवाले प्रत्येक ध्येयनिष्ठ साथकको, जिसी 
विचारसे, अपनी श्रद्धा जीवित रखनी चाहिये तथा 
अपने पत्रमे ध्येयशुद्धिके निमित्त मरण स्वीकार करनेके 
लिओ भी तैयार रहना चाहिये, क्योंकि असा ध्येयवादी | 
प्रयत्न वाह्यतः चाहे असफल दिखे परन्तु जीवंनको 
अंतिम 'सफलताकी ओर ले जानेकी शक्ति अवर्‍्थ. 
रखता है । 


न nd 


NS 


उक और न्याय 
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: प्राध्यापक धी कन्हैयालाल सहल, अम. अ. : 


सन १८७७ की डा० 31116: की काइमीर 
रिपोर्टमें “न्याय” शब्दका प्रयोग परिचित अदाहरणोंसे 
निकाले हु अनुमान के अथम किया गया था । कनल 
जेकबने “न्याय” के पर्यायके रूपम Maxim शब्दको 
ग्रहण किया था, किन्तु जिस पर्यायसे वे सन्पुष्ट नहीं 
थे । अन्होने तो केवल बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा “न्याय 
के अर्थमें गृहीत ४1 शब्दको देखकर ही जिसे अप- 
नाया था; अन्यथा अनकी मान्यता थी कि अंग्रेजी 
भाषामें “न्याय” के अर्थको पूर्णतः व्यक्त करनेवाला 
कोओ अपयुकत शब्द है ही नहीं । अन्होंने ' न्याय के 
अन्तर्गत दृष्टान्त, नियम और अधिकरण तीनोंका सन्नि- 
_ ब्रेश किया था। अंग्रेजीका 2४० शब्द जितना 
व्यापक नहीं कि वह भुक्त तीनों प्रकारके अर्थोका वाचक 
बन जाओ । अिसलिओे जैकबके मतानुसार तो “न्याय 
शब्दका अंग्रेजी अनुवाद न करके अंग्रेजी भाषामें भी 
अिसे ज्योंका त्यों ग्रहणकर लेना चाहिये । % 

“हिन्दी शब्द सागर के सम्पादकोंकी दृष्टिमें ' न्याय 
वह दृष्टान्त-वाक्य है जिसका व्यवहार लोकमें कोऔ 
प्रसंग आ पड़नेपर होता है । यह कोऔ विलक्षण घटना 
सूचित करनेवाली अक्ति है जो अपस्थित बातपर घटती 
हो । “न्याय” के पर्यायके रूपमे सम्पादकोंन “कहावत? 
शब्दका भी प्रयोग किया हे । असे न्याय या. दृष्टान्त 
वाक्य बहुतसे प्रचलित चले आते हें और अनका व्यव- 
हार प्रायः होता है । 

“संस्कृतमें लौकिक न्यायके अन्तर्गत बहुसंख्यक 
सूत्र अस समयकी या अुससे पहलेकी छोक-विश्रुत कहा- 
वते ही हैं | असमे जो यूक्तिमूलक दृष्टान्त हें, वे किसी 
अक समयके नहीं, भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंमे पड़कर 
. बद्धिमानोंको जो सच्चे अनुभव हुआ अृन्हींको अृन्होंने 
सूचबद्ध करके जनताको सौंप दिया । जनताने अुनको 


ॐ लौकिक न्यायाञ्जलिः तृतीयो भांग: पृष्ठ २ 
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अुपयोगी समझकर अपना लिया । अिसी प्रकार भक्त 
भोगियोके कितने ही सच्चे हृदयोदगार लोको बिते 
रूपमें प्रचलित हो गये । + 


संस्कृत-साहित्यमें सहस्थों स्थलोंपर "न्याय" 
का प्रयोग हुआ है। अिसक्रा व्यवहार अधिकतर 
टीका-टिप्पणी, समालोचना, व्याख्या, शंका-समाधान 
आदिमें देखा जाता है। ध्यानपूर्वक मनन करेगे 
यह सर्वदा स्पष्ट हो जाओेगा कि “न्याय? में किसी 
घटना, किसी कहानी अथवा किसी विशेष अनरे 
बृहत्‌ भाव-सूत्र-रूपमें गुम्फित रहते हैँ । 
लगें, घाव करें गम्भीर” वाली अूत्रित यहाँ भक्परशः 
चरितार्थ होती है । “न्याय'' आकार-प्रकारमें तो बहुत 
छोटा होता है पर भाव बहुत गंभीर रहता है। पूरव 
समयमें मुद्रण-यंत्रके अभावके कारण 'सूत्र-पद्धति प्रच 
लित थी और अिसीसे लोकोक्तियाँ भी “न्याय 
शब्दके नामपर सूत्र-रूपमें ग्रथितकर दी गयी थीं। 
प्रयोगमें “न्याय” शब्द भी जुटा रहता है। यया 
“घुणाक्षरन्यायः, काकतालीयच्यायः, पंक्रप्रवषालतच्याम, 
स्थालीपुलाकऱ्यायः ।” न्याय शब्दका व्यवहार कमी ५; 
अपमा, कभी नियम, कभी सिद्धान्त, कभी अति कभी 
कहानी तथा कभी विशेष कार्थेके अर्थम होते ए | 
गया है । प्रसंगानुसार अर्थव्यंजना होती हैं । i 
न्यायमें विशेष भावकी व्यंजना रहती है और wi 
त्मक रूपसे जिसका प्रयोग होता है । ' 

संस्कृतके बहुतसे निबन्धोंमें “ लोकप्रसिद्ध 
को न्थायकी संज्ञा दी गयी है ।* 


“देखनमें छोटे 


= क्रय पश 
+ मालवी कहावतें भाग १ का पि 


रामनरेश त्रिपाठी पृष्ठ २ र a 
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लोकोक्ति और न्याय दोनों अक ही हें अथवा 
भिन दोनोंमें अन्तर है, जिसपर विचार करना आवश्यक 
है । न्यायके स्वरूपका विवेचन करनेसे निम्नलिखित 
तथ्योंपर प्रकाश पड़ता है 


१. अनक न्याय असे हू जो केवल पदात्मक हैँ । 
“मात्स्य न्याय”, “टिट्टिभ न्याय” आदि अदाहरणस्वरूप 
रखे जा सकते हें। विश्वमें शायद ही कोओ अंसी 
लोकोक्ति हो जो केवल अक पदमें समाप्त हो जाती हो। 
छोटी-से-छोटी लोकोवितके लिओ भी कम-से-कम दो पद 
आवश्यक हैं। ट्रेंचके मतानुसार ४०, (01 जर्मन 
लोकोक्ति दुनियाकी सबसे छोटी कहवत है । 


२. बहुतसे न्याय अथवा अधिकाँश न्याय असे हे 
जो द्विशब्दात्मक हैं और जिनका सम्पुर्ण वाक्यकी भाँति 
प्रयोग नहीं होता । भुदाहरणार्थ कुछ न्याय लीजिये 
अजाक्गपाणी न्याय, अन्धगज न्याय, काकतालीय न्याय, 
कूपमण्डूक न्याय, जामातृ शुद्धि न्याय आदि। भुक्त सभी 
न्यायोंके मूलमें कोआ न कोओ कथा मिलती है, जिसको 
जाने बिना अिन न्यायोंका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। 
बहुत-सी कहावतें भी असी होती हैं, जिनके पीछे कोऔ 
न कोओ कथा पायी जाती है; किन्तु कहावत सामान्यत: 
सम्पूर्ण वाक्यकी भाँति प्रयुक्त होती है, दो-दो शब्दोंके 
पदाँशकी तरह नहीं । कहावती रूपमें क्रियाका कभी-कभी 
अभाव, होनेपर भी क्रिया सदा गम्य रहती है । 


३. कुछ न्याय असे हें जिन्हें लोक-प्रसिद्ध अप- 
माओंका नाम दिया जा सकता है। भूषरवृष्टि न्याय, 
करस्थामलक न्याय, चक्रमण न्याय, अरण्यरोदन न्याय, 
अजागलस्तन न्याय आदि भुदाहरणस्वरूप रखे जा सकते 
हैं । कहावती अपमाओंके भी अुदाहरण मिलते हे किन्तु 
लौकिक न्यायोंमें जिस प्रकारकी अपमाओंका प्रानुर्य 
दृष्टिगत होता है । 


४. अनेक न्याय असे भी अपलब्ध हैं जिन्हें यदि 


लोकोक्ति अथवा कहावतका नाम दिया जाओ तो किसी . 


मकारका अनर्त्रेचत्य नहीं दिखलायी पड़ता । नीचे जो 
शह ह आ दिये जा रहे हे अनमें लोकोक्तिके सभी लक्षण 


'मिछते हे-- 


रा. भा. १० 
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(क) अर्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वतं ब्रजेत्‌ । 


यदि समीप ही मव मिलता हो तो वर्वंतपर जानेसे क्या 
प्रयोजन ? 


(ख) भक्पितेषि ळगुने न शान्तो व्याविः । लहसन 
खानेपर भी रोग यान्त न हुआ । जैकबने अिस न्यायक्रे 
लिओ ५४m शब्दका प्रयोग न कर 1०४९६७ बन्दका 
प्रयोग किया है | 


(ग) वरं सांशयिकान्निष्कादसांशविकः कार्षापणः । 
अनिर्चित निष्ककी अपेक्षा निश्चित कार्षापण श्रेष्ठ है । 

(घ) वरभद्य कपोतः इवो मयूरात्‌ | कलके मयर 
(मोर) से आजका कपोत (कबूतर) अच्छा। वात्स्यायन 
कामसूत्रके द्वितीय अध्यायमें ग और घ सम्बन्धी भुक्तियों 
का प्रयोग हुआ है; जिन्हें जेकव भी 1०४९८७५ कहना 
ही आपयुकत समझते हे.। 

(ड) अन्धस्येवान्धळग्नस्य विनिपातः पदे-पदे । जो 
अन्धेके सहारे लगा है भुसे पद-पदपर गिरना पड़ता हैँ । 
बिस न्यायका प्रयोग भामतीमें हुआ है, जहाँ जिका 


“ आभाणक ” शब्द द्वारा अल्लेख किया गया 
“तथा चाभाणकः अन्धस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः 
पदे-पदे । ” 


, ` (च) सर्व पदं हस्तिपदे निमग्नम्‌ । हाथीके पैरमें 
संब पेर समा जाते हैं । 

(छ) शीर्षे सर्पो देशान्तरे वेद्यः। सपं सिरपर 
और वंद्य देशान्तरमें 1 

(ज) विक्रीते करिणि किमंक्रुशे विवादः । हाथी 
बिक जानेपर अंकुशका विवाद केसा ? 

(झ) पुत्रलिप्सया देवं भजन्त्या भर्ता पि नष्टः । 
पुत्र प्राप्तिकी जिच्छासे देवताकी अुपासन करती हुऔका 
पति भी नष्ट हो गया । 

(=) वराटकान्वेषणे प्रवृत्तरिचिन्तार्माण लब्धवान्‌ । . 
कौड़ीकी तलाश करते हुओ चिन्तामणि हाथ लग गयी । 
कबीरकी साखियोंमें जिसका निम्नलिखित रूप अपलब्ध 
होता है । 


“ चौडटे चिन्तामणि चढी, हाडी मारत हाय । ” 


1 


NANO 


ANAANAANANAN 


५. कुछ न्याय असे भी हे जिनके कहावती रूप 
आज भी अूपलब्ध होते हैं । अुदाहरणार्थ- 


(क) गोमहिषीन्याय : 

अक राजस्थानी लोकोबितमें कहा गया है कि 
४ गायकी भैसके लागे और भेसकी गाय क लाग ? 
अर्थात्‌ गायका भेससे वया सम्बन्ध और भंसका गायसे 
वया सम्बन्ध ? 

(ख) तरकषडाकिनीन्यायः । असी न्यायका प्रति- 
रूप “ डाकण और जरख चढ़ी राजस्थानी भाषाम 
अुपलब्ध है । 

६. जैकब द्वारा संग्रहीत और सम्पादित “लौकिक 
न्यायांजलि ” में कहीं-कहीं न्यायके स्थानमें “ निदर्शन “ 
ओर “ नियम ” शब्दका प्रयोग हुआ है। यथा-- 

(क) तमः प्रकाशनिद्शेतम्‌' अर्थात्‌ अंधकार ओर 

` प्रकाशकी युगपत्‌ स्थितिका दृष्टान्त । १ 

(ख) तेलकलुषितशालिवीजादकुरानुदय नियम: ।। 
अर्थात्‌ तैलसे कुलषित शालि बीजके अंकुरित न होनेका 
नियम । 1 

७. कहीं-कहीं प्रश्‍नोत्तरके रूपमें भी न्यायोके 
भुदाहरण मिलते हें। जैसे _ 


जागति लोको ज्वलति प्रदीपः 
[ सखीजनः: पश्यति कौतुक मे ।. 
` कषणेकमात्रं करु कान्त धयं 
बुभुविषतः कि दविकरेण भुंक्ते ? | 
जागर्तु लोको ज्वलतु प्रदीपः 
सखीजनः पश्यतु कोतुकन्ते 
. क्षणेकपात्रं न करोमि धेयं 


(र्न) 
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षः दरि ण अ te 
विषतः कि दविकरेण मुंवते ” और “भुभक्रिषत प्र 


` असे पद-सम्‌च्चय हे जो अपनेमें गंभीर अथ 


` शास्त्रीय न्याय भी हे जो कहावतों 


भुवनेश लौकिकन्यायसाहस्रीके संपादन) 
तम्‌ ; 


भाति किचित्‌ की न्यायोंमें गणना की हे | 
८. च्यायोमे अक आभाणक-न्यायकी गणना 
गयी है । “वराटकाऱ्वेषणे प्रवृत्तडिचितामण बी... | 
अिसे आभाणक-न्यायके अन्तर्गत रखा गया है । आनं 
द्‌ 
घनकृत कुंयुनाथ-स्तवन भी जिस सम्बन्धमें द्रष्टव्य है 
जहाँ कहा गया है 
“रजनी वासर बसतो अजड, गयण पयालो जाय। 
साँप खाय ने सुखडूं थोथो, अ अ्रवाणो न्याय |” 
साँप दूसरेको काटता है किन्तु जिससे सांपका पेट 
नहीं भरता । जिसे "भूरवाणो-न्याय” या “आभाणक- 
न्याय” कहा गया हे । 
९. कुछ कवियोंकी अुक्तियाँ भी असी हैं, जिले 
“न्याय” के अन्तर्गत कर लिया गया है । भुदाहरणाथ- 
(क) 
(ख) 


हिट्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति (विष्णु शर्मा) 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनार्तिरिवाबृता 
(श्रीमद्‌भगवदगीता) 


“न्याय” के अक्त स्वरूपोंको देखनेसे स्पष्ट है 
संस्कृत साहित्यमें “न्याय शब्द अत्यन्त व्यापक है। 
जिसके अंतर्गत लोक-प्रचलित पदाँशों, प्रसिद्ध भुपमाओं 
विश्रुत दृष्टान्तो, सूक्तियों तथा आभाणकों अथवा लोको” 
क्तियों सभीको स्थान मिल गया है । बहुतसे वर्ग 
असे हे जिन्हें “कहावत”की संज्ञा दी जा सकती है। अक है 
न्याय असे हैं. जिन्हें पारिभाषिक दृष्टिसे “होगी | 
तो नहीं कहा जा सकता किन्तु जो सूत्र शैलीमें ग्रथित 1 
छिपाये हुआ 
हैं | दाशनिक ग्रन्थोंके भाष्योंमें जिस प्रका रके व्यायोंका 


प्रचुर प्रयोग हुआ है । “योगादूढिबेलीयसी जसे प 
की अपेक्षा सिंर! | 


नियम आदिके अधिक सब्निकट ह । _ 
._ यही कारण है कि कहावत और वया. 
'विवेचनमें शास्त्रीय न्यायोंको जान्शू् 


ST हकक त कळा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoi ग 


वभ 
न प्रति टं B गुरुजी 
कलाचाय श्री पंथे गुरु 
ग ढी ` श्री रामेश्वरदयाल दुबे, भम. ओ., साहित्यरत्न : _ 
वधान" र 
आनंद- “ यदि कोओ फ्रांसःनिवासी “लव ' के चित्रालयकी 


न ह 


बात नहीं जानता, या कोओ अंग्रेज लंडनकी नेशनल 


गेलरीसे अपरिचित होता है, तो वह अपने समाजमें 


संस्कारहीन गिना जाता है। परन्तु जिसे भारतका 


अतीतको हम थोड़ी देरके लिये छोड़ भी दे तो | ५ 
भी वतमानके कुछ कछाकार असे महान्‌ हैं, जो करिसी | 
कौनेमें पड़े रहकर अपनी अनवरत साधनाके दारा 


य । कलाकी भव्य सेवा करते जा रहे हुँ। नित अर्थ- 
य दुर्भाग्य ही कहना चाहिये कि भारतवासी कला, प्रधान-य॒गमें भी, जिन कलाकारोंने अपना सम्पूर्ण जीवन 
पक कलाकारों और कलाधामोंकी चर्चा करना केवल निठल्ले, अकमात्र कलाका अआपासनाम अपंण कर रखा है। 
गा र अ आरामतलब मनुष्योंका ही काम समझ वर्तमान युगके असे कलाकारोंमेंसे कुछका परिचय 

बैठ हू जनताका ग्राप्त हो चुका है, किन्तु अभी अनेक अँसे | 
दे गुजरातके प्रसिद्ध कलाकार व्यक्ति हैँ जिन और जिनकी | 
हरणा श्री ya रावलजीके भिन कला सावनाको ज्ञान बहुत ही 

शब्दोंमें कलाके प्रति हमारी थोड़े व्यक्तियोंकों है। तिलक | 
ण शर्मा) भुपेवषाकी करुण कहानी कही "राष्ट्रीय विद्यालय खामगाव | 
रिवाृत। गयी है । ( जिला वुलढ़ाना, मध्यप्रदेश ) 
दगीता) किन्तु यह आजकी कहानी के आचार्य, मौन-सावक, कलाकार | 
ष्ट है कि है, अतीतकी नहीं कला और टी NE अत द 
[पक है। काके प्रति प्रेमकी दृष्टिसे हमारा नीचेक्री पंक्तियोंमें जुनका सं विषप्त 
अपमाओं अतीत कम गौरवशाली न था | परिचय देनेका प्रयत्न किया जा 
| लोको- भारतीय कलाकारोंकी वे विभिन्न रहा है । “५ - 
से व्याग | कृतियाँ, जिनमें अनके हृदयका कलाकार पंबेगुरुजीका पूरा हर 
है । अनेक है रस छलका था, आज भी विद्य- Ph ताम श्री मुकुन्द डया म 
कोक्ति | | मान हैँ; और यदि हम चाहें तो कलाचार्य श्री पंथे गुरुजी पा सवर वण 
ग्रथित | अनका रसस्वादनकर आत्मविभोर हो सकते है । थुन १९०३ को नरसिंहपुर जिला होशंगाबादरमें अक मध्यम- | 
पाये हुओ . रब महान कलाकार कवियोंके काव्य-ग्रंथ, चतुर चित्रकारोके वर्गीय ब्राह्मण परिवारमें हुआ था । पन्धेगुरुजीके पिता 
यायो | रुचिर चित्र, पत्थरोंमें मृदुताको अंकित करनेवाले मृतिः श्रीकृष्ण अपलाजी परे बड़े ही अुदार तथा घर्मेमीर 
कारोंकी मूर्तियाँ, औंट-पत्थरके सहारे सौन्दर्येकी सृष्टि ब्यक्ति थे । सन्त महात्माओंके प्रति वे विशेष श्रद्धा-भाव 

! 


करनेवाले शिल्पियोंके शिल्पकौशल्य आज भी हमारी 
प्रतीक्षा कर रहे हे । किन्तु भुन सबको हमारी ममता 


नहीं, अपेक्षा मिल रही है । काश, हम सब जिनका 
सही-सही मूल्यांकन कर पाते; अ॒नके प्रति आदर ओर 
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पन्धेगुरुजीकी प्राथमिक हिवषा 
होशंगाबादकी शालाओंमें हुऔ । किन्तु यदि सच कहा 
जाने तो अनकी सच्ची शिवेषाका प्रारम्भ प्राकृतिक 
सौन्दर्यसे सम्पन्न नमंदा नदीके आस तटपर हुआ, जहाँ 
की हरी-हरी , झाड़ियाँ झूमःशूमकर हृदयको हरा 
कर देतीं और नमदा नदीको लोल लहरें जीवनको सरस 
बना देती हैं | प्रकृति प्रांगणकी यह रंगशाला बालक 
पन्धेको जितनी आकर्षक प्रतीत होती कि वह शाला न 
जाकर नर्मदा नदीके रेतीले तटपर कछुभे और मछलियोंके 
चित्र बनाना अधिक पसन्द करता था । 


नर्रासहपुर तथा 


प्रकृति सौन्दर्यके प्रति जिस आकर्षणका अक 
स्थायी प्रभाव श्री पम्थेगुरुजीके जीवनपर पड़ा। शहरकी 
भीड़-भाड़से मुन्हें अरुचि है और अपने हाथों लगाये पेड़- 
पीधोंके बीच अपने कला-भवनमें रहकर कलाकी साधनामें 
भुन्हें विशेष आनन्द मिलता है। _ 

किसे ज्ञात था कि मंदा ,नदीके तटपर चिकनी 
मिट्टीसे कछुओ और मछलियाँ बनानेवाली छोटी मुंगलियां 
ही आगे चलकर मिट्टीमें सौंदर्य भरकर कलाकी प्राण- 
प्रतिष्ठा किया करेंगी ? खामग्रांवके कला-भवनमें निमित 
होनेवाली सुन्दरतम कछा-कृतियोंका आरम्भसूत्र 
नमंदातटके भुन बाल-खिलौतोंमें मिलेगा, जो टूटं-टूटकर 
भी अक कलाकारका निर्माण कर रहे थे। 


अपनी. प्रायमरी शिक्षा समाप्त करनेके पश्चात 
अपने पिताजीकें साथ बालक पन्धेको नागपुर जाना 


हुआ । सन्‌ १९१९ में आपने मेट्रिक पास की। 
 कालेजमें अिन्टरका दूसरा वर्ग चल रहा था। राष्ट्र 
` पिता पूज्य महात्माजीका असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ । अृथल-पुथलके अस अतिहासिक दिनोंकी आज 
कल्पना भी नहीं को जा सकती । प्रत्येक युवकके हृदयमें 
अक ढूंढ अुठ खड़ा हुआ था । वह कया करे ? अपने 
स्वार्थोकी पूजा-साधनामें लगा रहे या देशकी बलिवेदीपर 
| आत्म-बलिदान करे? श्री पष्धे गुरुजीके मतमें भी मंथन 
रहा। अन्तमें, जैसा अक सहृदय, भावी कला- 
कारके रके लिओ स्वाभाविक था, श्री पन्बेजीने देशं-सेवाका 
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बनकर जीवन बितानेका निश्चय करनेका विचार हुझा। 


पड़ा। मिसलिओ भागेकी पढाओका प्रबन्ध नागंपुरमें ही ' 


' कलोपासक्र बनकर जीवन बितान 
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पथ अपनाया । वे कालेजको ही नहीं, घर-परिवार | 
अन्तिम नमस्क्रार करके असहयोग आन्दोळनमें णा 
हो गये । र 

श्री पन्धे नी जीवनकी यह पहंली मोड़ थी | 
जिस नयी दिशाको ओर जानेके लिअ अन्हें दो बातों 
प्रेरणा मिली । सन्‌ १९२० के नागपुर काँग्रेस अधि. 
वेशनमें स्वयंसेवक बनकर आपने काम किया था | असी 
समय लाला लाजपतरायको सेवा-सत्संगका लाभ आपको 
प्राप्त हुआ । लालाजीके जीवनसे आप विशेष प्रभावित 
हुम । अिसलिओे जब आप गांधीजीके असहयोग ! 
आन्दोलनमें कूदे, तब आजन्म अविवाहित रहकर देश. । 
सेवा तथा आत्मोद्धारकी दृढ प्रतिज्ञाके साथ ही कदे थे। 
और आज भी हम देखते हैं किश्री त असौ 
तन्मयता, असी निष्ठा और असी श्रद्धाके साथ दोनो 
कार्योमें लगे हुओ हैं । 

युवावस्थापर भावनाओंका राज्य रहता है। 
पंधेजीको धामिक वातावरणका लाभ मिला ही था, 
मनमें यह विचार आया कि औशवरी कृपा-प्रप्ादके बिना 
लोक-सेवा या देंशःकार्य नहीं हो सकता। असी भुदेरयसे 
आप रामकृष्ण मिशनमें सम्मिलित .हुओ और औशवर र 
भवितके साथ जन-सेवाका कार्य करने लगे । धोरेषीरे | ' 
वैराग्यकी भावना हृदयमें स्थान पाती गयी । -सन्यासी $ 


नागपुरके निकट रामटेक तीर्थमें रहकर कुछ समयके हिमे 
आपने भगवा वस्त्र भी धारण किया था, किन्तु मतम थे 
विचारोंकी भी आंधियां चल ही रही थीं । स्वरत 


संग्रामका ओक सक्रिय सिपाही. बनता अथवा केवल 
1? अत्तमें देश-भक्‍्तिके 

र र सत्याग्रह 
प्रति आकर्षणकी विजय हुओ। फलतः मुवाशी सत्य 


आपने भाग लिया । 


न्निऽ ठ्स म्ब्त्ध 


अन दिनों सत्याग्रही और जेलका घ य” 
E [पई 


था। यरंवडा जेलमें भापको बहुत समय तक ररह पा 
भं र > ळू र 
.यहीं आप सेनापति बापट, न्य देव “और मर्द 
धीके cS टि बापरे 
ग निकट सम्पकंमे आय । सेनापति बा 
9 री 


'ज्वलन्त देशप्रेम, अटूट सेवा-भाव तथा असीम 


शा 


{ 


| ~ 


कोभी | आपको विशेष रूपसे प्रभावित किया । पुज्य बापूके 
शामिद प्रवचनोंका लाभ तो नित्य मिलता ही था । जेलके अुस 
त्यागमय-तपस्यामय वातावरणमे, बापूके सात्निध्यमें, 
जीबनको साधना-पथपर चलानेका आपको स्वर्ण अवसर 
1 प्‌ मिला । सर्वस्व समर्पणकी भावना यहीं पल्लवित-पृष्पित 
ki हुरी | 
अधि- न १९२३ में आप यरवडा जेलसे मक्त हओ। 
1 भुसी अक सेहजेलयात्रीके सुझावपर आपने विदेश भ्रमणका 
आपको विचार किया, कुछ प्रयत्न भी किया, किन्तु जिस संक़ल्पमें 
भावित आप सफल न हो सके । अधिर बचपनमें ही कलाके 
सहयोग प्रति जो सहज आकर्षेण था, वह अपनी ओर खींच रहा 
ण ही था | बम्बओ पहुँचकर आपने बम्वओ स्कूल आफ 
कूदे थे। आट्‌ समें प्रवेश पानेका प्रयत्न किया, किन्तु यहाँ भी 
वो आपको सफलता न मिली । 
ए बम्बऔ स्कूल आफ आर्टसके प्रांगणमे घटनेवाली 


घटना साधारण न थी ।पन्धे गुरुजी जेसा सहज कला- 
प्रेमी नवयुवक बड़ी श्रद्धाके साथ भुक्त स्कूलके प्रिसपलके 
पास प्रवेश पानेकी अिच्छासे गया था । किन्तु अनकी 
वेश-भूषाको देखकर ही गोरा प्रिसिपाल भड़क अूठा । 
क्योंकि पन्धेजी खादीधारी थे। 

देशभक्त भारतीय होनेके कारण श्री पन्धेको जो 
भुत्तर अक गोरे प्रिसिपालसे मिला वह जिस प्रकार था-- 
“You political lunatic | get out of my Art 


school, otherWise I shall call my chaparasi 
{ ० drive you out. 


स्वतंत्र भारतके नव नागरिक, दोसताकी अस 
विभीषिकाकी कल्पना भी न कर सकेंगे, जो अन दिलों 
हमारे देशके बड़े-से बड़े व्यवितयोंके लि? नित्य अनुभवकी 
बात थी । किन्तु यह भी कम गौरवकी बात नथी 
कि भुन दिनों देशका नव युवक समाज अिस दास्य- 
मावनाके विरुद्ध अक तीव्र विद्रोहका भाव - लेकर आठ 
' पड़ा हुआ था और असीका यह शुभ परिणाम है कि 
आज हम मुकत गगनके नीचे स्वतन्त्र वातावरणमें साँस 
७ रहे हे--हम स्वतन्त्र हैं। 

श्री पन्धेजीने. बम्बऔके अस कला-भवनमें फिर 
| ` आक तेक न रखेनेका निश्‍चय किया । आप मध्य-प्रदेश 
| शैट आये । अन दिनों नागपुरमें झंडा-सत्याग्रह चल 


~ 
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था । श्री प्वेजीने असमे भाग लिया और फल- 
स्वरूप फिर थुन्हें जेल जाना «पढ़ा । स्वातंत्र्य-संग्रामकरे 


रहा 


अक निष्ठावान सिपाही होनेके कारण आग्दोळनोंमे 


सक्रिय भाग लेना और जेल जाना ही प्राय: अन दिनों 
आपका कार्यक्रम रहा करता था । भिसलिओे आपकी 
कळा-पिपासा अतृप्त ही बनी रही । 

सन्‌ १९२४ में कुछ मित्रोंके आग्रहसे आपने 
खामगाँव तिलक राष्ट्रीय विद्यालयमे काम करनेका 
निश्चय किया | बहुत दिनोंके हळचलमय जीवनके 
पश्चात अक स्थिर जीवनका यहाँ प्रारम्भ हआ । 
श्री पन्ेजीने अनुभव किया कि वे यहाँ आस प्रकारका 
अकान्त वातावरण प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी आवश्यकता 
कला-साधनाके मिश्रे हुआ करती है । 

यह कहना ठीक ही होगा कि श्री पंधे गुरुजीकी 
कला साधनाका वास्तविक प्रारभ्भ खामगाँवके राष्ट्रीय 
विद्याल्यमें ही हुआ । और यही वह विद्यालय है जिसमें 
अुन्होंने अपने स्वप्नोंको साकार रूप देनेका प्रयत्न 
किया । श्री पन्थे गुरुजीने अपनेको जिस राष्ट्रीय विद्या- 
लयमें जस तरह खपा दिया, कि आज अनमें और 
अनके विद्यालयमें बिभेद नहीं रह गया है । 

अपनी साधनाके प्रारम्भ कालम श्री पन्ते गुरुजीने 
भारतेके प्रधान-प्रधान कलाकारोंसे परिचय प्राप्त किया 
तथा भुनकी कला-पद्धतियोंक्रा अध्ययन किया । अध्ययन 
और आत्म-प्रेरणाके बलपर कलाके विविध ख्पोंकी 
अुपासना चलती रही । 

सन्‌ १९३०-३२ के आन्दोलने अपनी देशभक्तिके 
दंडस्वरूप आपको किर जेल जाना पडा । वहाँसे मवत 
होनेपर आपने दक्षिण प्रदेश तथा श्री लकाकी कला- 
यात्रा की । द्राविड शिल्प-कलासे आप विशेष प्रभावित 
हुओं और वहाँकी मूर्तियोंका आपने अच्छा अध्ययन 
किया । खामगाँवके कला-भवनमे आपके द्वारा निमित 
नटराज की दिव्य और भव्य मृतिक्रा दर्शन भाव-विभोर 
बनाये बिना नहीं छोड़ता । ठर 

अजंता और अलोराके कला-मंडपोंका तो आपने 
बड़ी श्रद्धासे अध्ययन किया है । आपने अत्तर भारतमें 
भी घूम-घूमकर विभिन्न स्थानोंकी कछा-कृतियोंको देखा 
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र हे । हिमालय-यात्राम आप अस प्रकृति देवीके निकट दिन रहे । अमरावता निवासी डाक्टर पट 
£ ` सम्पकमें आये जो कलाकारोको नव स्फात और सहानुभूति यदि आपको न मिली होतो, तो नी 


नव-रचनाकी मंजल प्रेरणा दिया करती ठ 


वर्तमान भारतीय कलाकारोंमें आप सबसे अधिक 
शान्तिनिकेतन-निवासी श्री नन्दलाल बोससे प्रभावित 
हुओ । श्री पग्धेजीको अुनसे कला सम्बन्धी अक विशेष 
दृष्टि प्राप्त हुऔ है । 

काँग्रेस अधिवेशनोंके साथ होनेवाली अनेक 
प्रदर्शिनियोंमें आपने काम किया है। अिग्हीं मौकोंपर 
आप कला विषयपर बापूके निकट सम्पर्कमें आये और 
अनकी प्रेरणासे ग्रामीण कलाओके पुनरुद्धारकी ओर 
आपका ध्यात -गया। जिस दिशामें आज तक आपने 
स्पृहणीय प्रयत्न किया है। राष्ट्रीय बपेत्रमें आपको 
कलाका विशेष आदर है। हैदरावादमें हुओ काँग्रेस-- 
अधिवेदनऊ अवसरपर आपहीने प्रदशिनी तथा पंडाल 
आदिके द्वारोंको अपनी कला-सृष्टिसे सुन्दर रूप दिया 
था, जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा सभीने की थी । 


खामंगाँवका तिलक राष्ट्रीय विद्यालय, जिसे अक 
“कलाधाम की संज्ञा दी जा सकती है, श्री पन्धेगुर्जीकी 
कल्पनाओंका मूते रूप है। दिन प्रतिदिन असे आकर्षक 
बनानेका भुनका प्रयत्न जारी रहता हे । जिस विद्या- 
लयके प्रति अनकी ममता भी थोड़ी नहीँ हैं, किन्तु यह 
ममता अुनके कर्तेव्य-मार्गमें बाधा नहीं बना करती । 
. व्यापक मानव-जीवनको ओर दृष्टि रखने और जननी 
जन्म भूमिके प्रति अगाध प्रेमके कारण सन ४२के आन्दो- 


जेलमें सेठ गोविन्ददास, व्योहार रोजेन्द्रसिह, लकष्मणसिह 
चौहान आदि देशभक्त साहित्यकारोंके सम्पकमे आये । 


रहा। वह निर्मल शुद्ध 
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. स्थान है । श्री पन्धे गुरुजीको, अपने प्रारम्भिक जीवनम 


' लनमें आप चौथी बार जेल गये । जिस बार जबलपुर 


कृतियाँ समाजके सामने न आयी होतीं। डाक्टर सा | 
द्वारा ही नेताजी सुभाषचंद्र बोसका आशीर्वाद 
कला-साधनाको प्राप्त हुआ था । है 


श्री पन्धे गुरुजीकी जीवन-प्रवत्ति राजनीतिकी गा 

नहीं है । फिर भी, जब .तक देश पराधीन गरा | 
I १ 

राजनैतिक संग्राम जीवन-कार्यका अक अंग वनं जता | 
:§ 


अनिवार्य था । प्राणवान कला-अुपासक अिन सन | 
भागकर किसी अकान्त कोनेमें बैठकर अपनी कहा 
निमिति कसे कर सकता था ? 


किसीने ठीकही कहा है कि '' कलाकी प्रेरणाका | 
श्रोत जीवनके संघर्षमें है । संघ में सत्‌, शिव और बु्दरङग | 
ढूँढ़कर असे शब्द, स्वरनाद, वर्ण-छटा आकार रूपमें प्रक | 
करना कलाकारका काम है । वह दुनियाके प्रमुख यान्ति | 
दूतोंमेंसे अक है । “Composer, Sculptor, painter | 
poet, prothet—thesearethe peace makersof | 
६३९ ॥०।१” अिनके हाथोंसे जन्म पायी हुआ कला, | 
जिनके हृदयमें भरी हुओ अपार शान्त प्रेमकी धारा | 
बहाती है, जो द्वेष, मत्सर, क्ररतासे जलो-भुंजी मानब" | 
ताकी भूमिका सिचनकर असे हरी-भरी करती है। 


मनष्यके जीवनमें संस्कारोंका अक महु | 
i 
| 


2 


जो सात्विक तथा धार्मिक वातावरण मिला, असत आपके | 
जीवनपर गहरी छाप डाळी । कला विषयक आपके विचार | ! 
असी सात्विक प्रभावकी छायामें विकर्सित हुम है |... 


चार | 
कलाके सम्बन्धमें आपने जो अपने स्पष्ट वि | 


. भद्‌ 
अपने ओक पत्रमे व्यक्त किये हैं. _अूनको पर्दी स 


करनेका लोभ सम्वरण नहीं कर पा रहा ह। | 
हीं 


जलके समान पवित्र है. 
यायी कला अपता सह ब 


1)... 
“कला राष्ट्रकी अंक अमूल्य निधि हे । समाज 
पहचाना जाता है । 


श्रिसलिओ कलाकारको लिस अमूल्य राष्ट्रनिधिको भ्रष्ट 


और राष्ट्रका ह्‌ दय कलाद्रारा 
होने नहीं देना चाहिये । व्यवित, समाज, राष्ट्र-अनका 
सम्बन्ध कलाद्वारा जोड़ा जाता हे 
और राष्ट्र अभिन्न हैं ।” 


। अिसलिओ कला 


- अपनी कला-दृष्टिके सम्बन्धर्में आगे आपने 
लिखा है 
“सौभाग्यवश मेरी जीवन-ध्येय-दृष्टि सात्विक- 
आदर्शं तथा कला-साधना देशके महान्‌ पुरुषोंके प्रत्यक्ष 
सान्निध्यसे प्राप्त हुऔ है । पुज्य पिताजीकी दार्शनिक 
प्रवृत्तिका प्रभाव भी पड़ा ही है 


पनी कहा. | 


 प्रेरणाका 


र पुरो | अक बार बिन पंक्तियोंका लेखक तिलक राष्ट्रीय 


हमे 772 | विद्यालयमे ही बैठा श्री गुरुजीसे कला-चर्चा कर रहा था । 
श Sd कला सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रेरणाओंकी बात करते हुओ 
य | भुत्होंने बताया कि--“ मेरी माताजी कला शब्दको न 
जानती होंगी, किन्तु वे कछाकी आत्माको पहचानती 
र णा | थीं। अक दिन में नहाकर घर पहुँचा । भूख लग रही 
„| वी जिसलिओ जल्दीसे अपनी गीली घोती आँगनके 
तारपर योंही वेढंगे तौरसे फला दी। रसोऔ-धरमें 

ती है।. बैठी माने यह देख लिया । वे वहांसे भुठकर आयीं 
रहत और बड़े प्रेमसे मुझे बतलाया कि धोती जिस प्रकार 


क जीवों † तिरछी-बेंडी नहीं डाली जाती है। फिर मुन्होंने 
| धोतीकी किनारीसे किनारीको मिलाकर बराबर किया 


सने आपे | 
टे और मुझसे पूछा--अब अच्छी लगती है या पहले अच्छी 


वचार 
प हगतीथी ? 
अ | b , 
: कलाकी शिवषा मेरी अुसी दिन प्रारम्भ हु थी।' 
विचार 2 की! 
द | श्री पंधे गुरुजी बहुमुखी प्रतिभाके कलाकार हँ । 
1 अं || ह > रि ° र 
पह >` | द्वाविड़ मूति तया झिल्पकलाकी ओर आपकी विशेष 


| अभिरुचि है। चित्रक्लाके प्रति भी आप रुचि रखते 
| १। विशेषरूपसे आप अजन्ता-पद्धतिकी कलाके अपासक 
| ६। चित्रकलाके जितने प्रकार हें-सभीमें आपने कौशल 
रापत क्रिया है । संगीत (गीत, वाद्य, नृत्य) अक प्रकारसे 


ड | मराठी-साहित्य के 


जीवनक्रा मानसिक सात्विक दैनिक आहार बन . 


रन 
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आप जाता हें ही, राष्ट्रभाषा हिन्दीका अध्ययन भी | 


आपने बड़ी श्रद्धासे किया है । राब्ट्रभाषाके प्रचार-कार्यमें 
आप अपना सक्रिय सहयोग दिया करते है । 

तिलक राष्ट्रीय विद्यालयको ' कछाधाम ' की 
संजा दी जा चुकी है, किन्तु वास्तवमें यह अक विद्यालय 
है और असा विद्यालय है जहाँ सच्चरित्र राष्ट्रीय वृत्तिके 
भावी नागरिक तयार किये जाते हुं । श्री प्धेगुदजी 
ही जिस विद्यालयके प्रधान आचार्य भी हे आन्हींकी 
देख-रेखमें बालकोंका शिक्षण होता है 


काँग्रेसके राष्ट्रीय दिक्पा सम्बन्धी प्रस्तावके 
आधारपर तिलक राष्ट्रीय विद्यालय खामगाँवकी स्थापना 
१९२१ में हुआ थी । राष्ट्रीय शिक्याका आदर्श रखते | 
हुओ गत ३० वर्षसे यह संस्था राष्ट्र-निर्माणका स्तुत्य 
कार्य करती आ रही है । विभिन्न राष्ट्रीय आन्दोलनोमें 
अिस संस्थाके विद्याथियों और शिक्प्रकोंने भाग छिया | 
था । जात-पाँत-पंथ रहित, प्रखर राष्ट्रीयता तथा । 
प्रजातंत्रकी शिक्पा देकर स्वावलम्ब्री, नीतिमान राष्ट्र... 
सेवक नागरिक निर्माण करना-जिस संस्थाका पावन 
अुद्देश्य है । 

विद्यालयको देशके सभी नेताओंने भेंट देकर गौरव 
तथा आशीर्वाद दिया है । भिस सुंस्थासे पुज्य महात्मा 
गांधीका निकट सम्बन्ध रहा है। विद्यालयको प्रान्तीय | 
सरकारका भी सक्रिय सहयोग प्राप्त है । 


जिसी विद्यालयके प्रांगणमे श्री पन्वे गुरुजीका वह है 
भव्य कलाभवन स्थित है, जहाँ बेक मौत साधकके ख्पममे | 
कलाके विविध ख्योकी झुपासना वे गत २० वर्षसे कर | 
रहे हैं । जिस कला-भवनकी स्यापत्य-कला बड़ी ही | 
आकर्षक और प्रभाव डालनेवाली है । स्थापत्य सम्बन्धी | 
भारतीय विभिन्न शैलियोंका बड़ा ही मनमोहक समन्वय 
मिस भवनमें प्रस्तुत किया गया है। कला भवनके आपरी 
भागमें जो अक विशाळ हाल है, संगीत, भृत्य, वाद्य | 
नाट्यके लिओ अपयोगमें आता है और अंसके नीचेके 
भागमें, जो अक प्रकारसे गर्भे-गुहसा है, चित्रकला तथा 
मूतिकलाक्ी प्राण-प्रतिष्ठा होती है । 
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अिस भवनमें श्री पन्धे 
गुरुजीकी तथा अुनकी देख- 
रेखमें अनके शिष्यों द्वारा 
तैयार की हुऔ अनेक भाव- 
पूर्ण मृतियाँ तथा चित्र सुशो- 
भित हे । जिन चित्रोमे 
ज्ञान और शवित', 'सुजाता', 
' काम-विजय ', 'दधीचका 
अस्थिदान', “आत्मा और 
शैतान', 'वापूकी रक्‍तांजलि' 
आदि बहुत ही भावपूर्ण 
सुन्दर चित्र हैं। 

'ज्ञान और शक्ति' चित्रमें 
शक्तिका प्रतीक-- सुगठित र 
शरीरवाला अक पुरुष पीछे चल रहा हैं, भुसकी 
आँखोंपर पट्टी बँधी है--यह सूचित करनेके लिओ कि 
शक्ति (पशुबल) अन्धी होती. हे । शक्तिका हाथ पकड़ 

हु ज्ञानका प्रतीक-अक सुन्दर रमणी आगे-आगे चलकर 
मार्गदर्शन कर रही है। असके दाहिने हाथमें दीपक है, 
जिससे किरणमाला निकलकर पथ-आलोकित कर 


रही है। 


'सुजाता में श्रद्धा और करुणा, दधीचका अस्थि- 
दान' में त्यागका भाव साकार हो अुठा है । बापूकी 
रक्तांजलि' तो हृदयको हिला देनेवाला चित्र है । बापू 
बड़ी ही भावमयी गम्भीर मुद्रामें बैठे हैं अनकी छातीके 
तीन स्थानोंसे, जहाँ गोली लगी थी, रक्तक़ी बूँदें गिर 
रही हें, जो बापूके दोनों हाथोंक़ी अंजलिको भर रही हें। 
अस अंजलिसे भुमड़कर रक्‍त बधकते हुओ विइवपर गिर 
रहा है । विश्वको अर्घ वृत्ताकारमें अपस्थित किया गया 

जिससे हिसाको ज्वालाअं निकल रही हें। बापुका 
` रक्तदान विव्वकी अस हिसा-ज्वालाको शानत करनेका 


प्रयत्न कर रहा 


घास है 
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कला भवन खामगाव 
चित्रोंके अलावा अनेक भावभीनी मतियां झि 
कला-भवनमें विद्यमान हु । अंक तरफ दीवारमें 'नट- 


राजका तांडव-नृत्य' बहुत ही भावपूर्ण कलाकृति है 


आसी प्रकार. 'किसान-परिवार' सर्वांग पूर्ण सुन्दर 


कृति है । जिस कलाभवनमें 'किसान-परिवार' की छोटी 


मूति है। अक बड़ी मूति नागपुरके संग्रहालय (म्यूजिः 
यम) मुख्य द्वारके ठीक सामने रखी हुओ हैं। संग्रह 

लयमें प्रवेश करते समय दर्शक जिस मूतिके भावः . 
सोन्दर्यको देखकर . चित्रस्थ-सा खड़ा रह जाता 
पाइव-भूमिमें गाय खड़ी. है । किसान अपन अके हाथमं 
और दसरे हाथकी अुँगलीको पर्ण 


किसानके पैरके पात 
पीछे | 


कुल्हाड़ी लिये 
असका छोटा बच्चा खड़ा 
बकरी, और बच्चेके पोस कुत्ता खडा है । किसातके 
'सिरपर टोकरी और गोदमें बच्चा लिये किसानको स्री नु 
खड़ी है । असके पीछे किसानकी वृद्ध माँ खड़ी द 5 
झुकी कमर, सिरपर जलझारी, . हाथमे छोटी गा 


रप | 
वहीं पास ही किसानकी लडकी खड़ी हैं 208. र | 
क्र शाखा दिर्खीर 


। पार्श्व-भूमिमें वृकष्षकी अं 
रहा है 


देती है जिसके घोंसलेसे ओक पक्षी अुझक ९ 


f ५, + 
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किसान-परिवारका यह कितना 
सर्वाग-सम्पूर्ण सुन्दर चित्र हे । कुशळ 
कलाकारने बड़ी ही तन्मयतासे जिसे 
बनाया है । प्रत्येक पात्रकी मुखमद्रासे 
भुसका स्वाभाविक भाव प्रकट हो रहा 
है । जिस लेखके पाठकोंको यदि कभी 
नागपुर संग्रहालय देखनेका अवसर 
मिले, तो मे अनसे अनुरोध करूँगा कि 
वे अिस मंजुल मूतिको ध्यानसे देखना 
न भूलें | 


तिलक राष्ट्रीय विद्यालयके कला- 
भवनमें और भी अनेक सुन्दर मूर्तियाँ 
रखी हैं, जिनमें 'वंगालका अकाल, 
'कला विपामु', 'खेवर पास' आदि 
विशेष थुल्लेखनीय हे 


श्री पन्थे गुरुजी द्वारा निमित अनेक 
सुन्दर मूर्तियाँ देशके विभिन्न स्थानोंमे, 
दर्शकोंकी श्रद्धाको स्वीकार कर रही 
हैं । अमरावतीके जोशी-हालमें स्वामी 
विवेकानन्द' की मूर्ति, वहीं व्यायाम- 
शालामें 'भारतमाता' की मूर्ति, ब्रह्म- 
विद्यामन्दिरमें. ' गौतमवृुद्धकी मूरति ' 
प्रस्थापित है । नागपुर (महल) में 
'अभ्यंकर' की विशाल मूर्ति आप ही 
के द्वारा बनायी हुऔ है। हरिपुरा कांग्रेसमें स्थापित श्री 
विठ्ठलभाओकी मूतिके निर्माता भी श्री पन्थे गुरुजी ही थे। 


[ण सुन्दर 
की छोटी 
(म्यूजि- 

। संग्रहाः 

के भाव- ,, 
[ता है। 
क हाथमे 
हो पकड़े 


कलाकी अनवरत साधनामें लगे श्री पनधे गुरुजीके 


द्वारा सुन्दर कलाकृतियाँ तयार होती रहती हैं, - होती 


रके पास |. रहेंगी। चित्रों और मूतिथोंक्ो बनानेमें जब गुरुजी 
[नके पीछे | कार्यरत होते हे, तब झुनकी तन्मयता देखते ही बनती 


है। कोऔ कलाकृति जब तैयार हो जाती है, तब अन्हे 
जिस आनन्दकी अनुभूति होती है, भुसे शब्दोंमें व्यवत नहीं 
किया जा सकता । असे अवसरोंपर अनकी आँखोंमें अक 


[की सी |. 


~~~ 


अपनी कृतिके साथ कलाकार 
श्री पन्धे गुरुजी विज्ञापनसे दूर रहकर कलाकी. 
मौन साधना करनेवाले शान्त स्वभावके निर्मल पुरुष 
हें। यही कारण है कि आपकी कलाको विज्ञापनका 


प्रकाश नहीं मिला है । 

श्री गुरुजीका स्वभाव जितना सरल और सौम्य 
है, कि अनके निकट खड़े होनेपर सात्विक प्रभावकी अनु- 
भूति स्वयं होती है। सच्चे अर्थामें वे साधु पुरुष हु 


कलाके जिस मौन सावकसे परिचय प्राप्त करना और _ 


असके कलाभवनको देखना जीवनका अक पुण्य-लाभ 


अपूर्व चमक जिन पंक्तियोंके लेखकने कओ बार देखो है। समझना चाहिये । 
के सिरप 
रा.भा. ११ - 
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'राष्ट्रभारती के माध्यमसे दविषणका श्रेष्ठ साहित्य 
हिन्दी पाठकोंके सम्मुख नियमित खूपसे आने लगा है । 
| प्रत्येक अंकमें तमिल अथवा तेलुगुके ललित-साहित्यको 
न पढ़नेका सौभाग्य पाठकोंको मिलता रहता है । और 
` अस प्रकार दविषणी-साहित्य (तमिल, तेलुगु, मलयालम 
. और कन्नड)के अनेक अमूल्य पवष हिन्दीके माध्यमसे 


देशके अत्तरी कोनोंतक पहुँच रहे हे । प्रान्तीय-साहित्यकी 
` अच्चतम रचनाओंको जिस प्रकार विभिन्न माध्यमोंसे 
ओर विशेषकर राष्ट्रभाषाके माध्यमसे संपूण देशको 
` संपत्ति बना देना, आजकी अक बड़ी आवश्यक्ता है । 

` देशकी कआ अक अन्य भाषाओं, बंगला, गुजराती और 
अड़िया भी हिन्दीके झरोखोंसे जनताके सामने आयी हैं, 
परन्तु असमिया (अखॉमिया) साहित्यके विषयमे हिन्दीमें 
बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं लिखा गया । जिससे 
. पता चलता है कि अखॉमिया भाषामें देशको देने लायक 
` कुछ हेही नहीं । हमारे असमिया भा जियोंकी यह भुदासी- 
नता व्यापक साहित्यके विकासमें बड़ी जाधक सिद्ध हुओ 
है । जिस बार अपने असस-भ्रमणके समय मेने अखॉँ- 
“मियाके कओ भक पंडितोंसे जिस विषयमें चर्चा की । पर 


अत्य भाषाओंके समानही असमियामे अनेक. अमल्य जन- 
ग्रन्थ भरे पड़े हे; पर हिन्दीवाले अनके विषयमें कुछ भी 
नहीं जानते । असे लोक-प्रचलित ग्रन्योमे सवं प्रथम 
न संत शंकरदेव रचित 'कीतंन” को प्राप्त है । असम 


अनकी भुदासीन वृत्तिको देखकर बड़ा क्षोभ हुआ । . 
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अखॉमिया रामायण 


० मर 
: प्रो० रंजन, अम. अ. ¦ 


१५% करनेवाली कओ अक रामायणें आज असमिया 


प्रति भी भक्तिकी प्रतिष्ठा कर दी 


_ 


भाषाओंकी सबसे प्राचीन रामायण है अिससे गी 
धारणा दूसरी नहीं हो सकती । वाल्मीकि रामायणे 
बाद प्रान्तीय भाषामें सर्वप्रथम तमिलमें रामायणकी 
रचना हुआ थी । जिसके पश्चात असम प्रान्तमें आजे 
लगभग १२०० वर्ष पूर्वे अखॉमियामें माधवे कन्दलीने 
बाल्मीकि रामायणके आधारपर असमिया रामायणकौ 
रचना को । 

भारतीय साहित्यकी दो प्रधान मणियाँ महाभारत 
और रामायण किसी-न-किसी रूपमें भाज प्रत्येक प्रान्तीय 
साहित्यमें भुपलब्ध हें । अनेक कारणोंसे अपनी बौद्धिक 
प्रतिष्ठाके बावजूद महाभारत अुतना लोक-प्रिय नहीं 
हो सका जितनी कि रामायण । यों रामायणकी कथा 
भारतीय प्रान्तीय साहित्यमें बाल्मीकि द्वारा रचित 
संस्कृत रामायणसे ही आयी, परन्तु अपनी भावना, 
परंपरा और प्रान्तके अनुरूप प्रान्तीय रामायणकी कथा 
भी मूलसे बहुत भिन्न हो गयी है । असमी लोक-जीवनमें 
राम, कृष्ण वैसे ही गृथे पड़े हें जेसे अत्तर प्रदेशमे । 
थोड़ा अन्तर अवश्य है और वह यह कि वर्तमान भक्ति. 
पद्धतिके अन्नायक हैं संत शंकरदेव और अनके अिष्ट देव 


' हें कृष्ण । अिसलिओ असममें आज भक्तिके प्रतीक | 


प्रधानतया कृष्ण माने जाते हें. । परन्तु अपने की्तत्म 
स्वयं संत शंकरदेवने कृष्णको रामका ही रूप बताकर | 
रामकृष्णके अक होनेकी घोषणाक र कृष्णके साथ रामके 


भारतीय संस्कृति और परंपराका 6. 
ष 


AAAI Anan 


कोऔ भी नहीं । तुलसीक्रत रामायणसे जिसके निर्माणका 
काल १५० वप पूव ह । असमियाकी जिस 'रामायनी' 
(रामायण) के रचयिता श्री माधव कन्दली थे, जिन्होंने 
अखमिया छन्दम बाल्मीकि रामायणका लूथान्तर-सा 
किया हैं । ठुलसीदासने जिससे १५० वर्ष वाद अपनी 
रामायण जनताको भेंट की । श्री माधव कन्दलीके वाद 
असममें रामायण लिखनेकी अक बाढ़-सी आती 
विभिन्न कवियोंने कवितामें, गद्यमें, गीतोंमें, कीर्तनमें, 
रामायणकी रचना की। परिणामस्वरूप आज अखमियामे 
रामायणके पाँच रूप प्राप्त हें । और प्रत्येकी शैली, 
कथा और छन्द अलग-अलग हुँ । परन्तु मूल कथाका 
श्रोत सबने वाल्मीकिको ही माना हे । 


दे । 


१४ वीं शताव्दीमं जब स्वामी रामानंदने राम- 
भव्तिका प्रचार देशमें शुरू किया तबसे असममें रामायण 
लेखन द्वारा राम-भक्तिकी प्रतिष्ठाकी लहर फैली । 
रामानंदके शिष्योंने भृत्तरी भारत और मध्यभारतमें 
रामभक्तिका प्रचार किया । यही लहर देशामें घूमनेवाले 
आसामी धार्मिक व्यक्तियोंके द्वारा असममें पहुँची । और 
किस प्रकार असममें रामायणके प्रथम रचयिता कविवर 
माधव कम्दलीका काल १४ वीं शताब्दीका अन्तिम भाग 
माना जा सकता है । अपने समकालीन राजा महा- 
माणिकचन्दकी प्रार्थनापर अुन्होंने रामायणकी रचना 
शुरू की । संत शंकरदेवने अपने अत्तर काण्डम 


भुन्हें अपना पूर्वगामी और दोषशूच्य कवि माना 
है । श्री वारपते द्वारा लिखित “ कथा गुरु 


चरित ' में अक स्थानपर अंसा जुल्लेख है जिससे पता . 
चलता है कि श्री राघवाचार्य संत शंकरदेवके. शिक्षक 
श्री महेन्द्र कन्दलीके समकालीन थे और महे्रकन्दली 
धी माधवकन्दलीके शिष्य थे । 


जिस समय श्री माधवने अससियामें रामायण 

लिखना आरम्भ किया, भुस समय देशकी किसी दूसरी 
| भाषामे कोजी रचना अपलब्ध नहीं थी जिसके 
आधारपर वे असमिया भाषामें अपनी रचता करते । 
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छन्दोको चुना है । रूपक और 


गडा और अपने ढंगसे जो कुछ समझ सका, भुसे सं 
रूपर्मे बिस रामायणमें लिया है। असा कौन है जो | 
शुनक समस्त रसोंकों समझ सके? और जिसलिअँ | 
रामायनी में कवि माधव कन्दली आवध्यकतानसार 

देते हैं, कभी कुछ कम कर देते हूँ । कवि 
जक स्थानपर कहता है कि आदि काव्यक्रे शब्द औस्वरके | 
वाक्य नहीं वरन्‌ वह भी अक मानव-क्ति ही 
यदि में अपनी रचनामें कोओ हेर-फेर करता 
छीगाका नाराज नहीं होना चाहिये । 


माधव कम्दळीकी रामायणे केवळ ५ काण्ड 
थे-अयोध्यासे लेकर लंकाकाण्ड तक । आदि काण्ड 6 
और अत्तर काण्डके बारेमें कहा जाता है कि वे शायद... 
खो गये हैं | और बहुत वादमें महादेव और संत अंक्रर- नु 
देवने आदि और अत्तर काण्डोंकों माधव रचित हैः ४ 
रामायणमें जोड़ा है । बहुतसे लोगोंका विचार है क्रि | 
माधव कन्दलीने जान-वूझकर ये दो काण्ड छोड 
लेकिन अुनकी रचनामें कऔ स्वानोंगर सात काण्डोका | 
मुल्लेल मिलता है, जिससे पता चलता है कि शायद 
भुन्होंने सातों काण्डोंकी रचना की है। अखॉमिया 
भापामें अपलब्ध अन्य रामायगोंमें भी जिन दो काण्डोंका 
समावेश नहीं किया गया । 


माधव कन्दली द्वारा लिखित रामायणकी विशे- 
षताओंको संत्रपेपम अिस्त प्रकार रखा जा सकता है-- 


(१) प्रकृतिके वर्णनमें भुन्होंने स्थानीय दृझ्योंको, | 
व्यक्तियोंके कार्योका विशेष वर्णन किया हे ।. 
भुनकी भाषामें वेग है और मुसमें अुचित स्थातीय | 
मुहावरों, कहावतों, रूपकों और अलंकारोंका वर्णन | 
बड़े सम्यक ढंगसे किया गया है। कुछ अळंकार बुन्होंने | 
मूलसे लिये हें, कुछ स्थानीय भाषासे ओर कुछ अपने _ 


है। भिन्न-भिन्न वर्णनोंके अनसार अन्होंते 


~ ota भरतो $ |. 
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८७२ 
केलाशसे करते हे । माधव कन्दलीके समयम असमम 
लेव विचार-धाराकी प्रधानता थी; भिसीलिओ वैकुठके 
; स्थानपर अन्होंने कैलाशको चूना । जिसके अलावा कऔ 
' अेसेस्थानहें जहाँ अुनका वणन आदिकाव्य ' से भिन्न 
है। चित्रकूटका वर्णन, सुग्री वके आदेशपर सीताक़ी खोज, 
मधूवनमें हनुमानकी रावषसोसे मुठभेड आर लक [-दहनके 
वर्णन असेही हं । 
कुछ स्थलोंके वर्णन बड़े मामिक और सुन्दर हेः- 
कवि भरतके चित्रकूट जाते समय निषादके मनकी 
शंकाको बड़े स्वभाविक ढंगसे प्रस्तुत करता ह 
४ झितो धज दण्ड पताका देखिया, 
जानी लोहो सरुपत, 
अनहेतु नहि रामाक मारिते 
असिला साजी भरत । ': 


४ कैकेयी मातार हते राघबर 
करिला राज्य नेरा । ” 


अर्थात्‌--अितने अस्त्रशस्त्रोंसे सज्जित सेना और 
४वज-दण्डोंको देखकर निषाद सोचता है कि निश्चय ही 
रामको मारनेके लिओ भरतने जितनी सेना सजायी है । 
कैकेयी माता रामको मारकर निष्कंटक राज्य करना 
चाहती है । 
भिसी प्रकार परशुराम-रामसंवाद तुलसीको 
रामायणसे संदा भिन्न हें। यहाँ परशुरामके क्रोधको 
'फंलने और लवष्मणके क्रोधको पनपनेका कोओ अवसर 
ही नहीं आया । 
४ ऋषिधर्मं अनुसरि आछा महाभाग, 
आमात तोमार केन अत महाराग। 
बषमासे अचित धर्म होवम तोमार, 
,किसक करिला तुमि ताक परिहार!” 
`“ धर्मं अरी अधर्म करय जितो नर, 
- . ताक दण्ड करिवे लागय क्षत्रियर |” 
अर्थात्‌-राम कहते हे कि हे महाभाग ऋषिधर्मका 
अनुसरण करना आपका धर्म है। 
मेरे और अश्पके वीचमें क्रोधके लिओ कोओ स्थान ही 
नहीं । आपके धर्मक शोभा कषमा है। आप असे कैसे 
छोड़ सकते हैं ? अपने धर्मको छोड़कर जो व्यक्ति 
र करता है भुसे दण्ड देना कपत्रियका धमं है । 


असी अवस्थामें | 


'हं। यह रचना सर्वप्रथम स्वर्गीय विषः 
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[मके बन चले जानेपर 
करुण हुआ है-- 
“मरन कालत रामने देखिलो तोक | 
यम कवलको 'ैले नेराञि बोहो शोक | 


शरथका विलाप बह 


शुना बान्धे कौशल्या नकराँ हृदिखेद । 
तोमारःआमार अवे भेल परिच्छेद | 
चोधय वरषि रामे वनवास तरि 
पुनरपि असिवन्त अयोध्या नगरी । 
स्वर्ग हन्ते येहेन आसिव सुरराजे। 
लोके वढिवेक. जे देवता समाजे। 
ताक देखिवाक कपालत भागय ताअि | 
पुत्रशोके हेरा मोर प्राण फुटि यामि ।” 
` अर्थात--मरते समय रामको देखनेकी भिच्छा 
लेकर में जाअँगा । मेरी जिस भिच्छाको यम-लोकमें चके 
जानेके कारण शोकमें बदलता पडेगा । अँसा सुनकर 
पत्नी कौशिल्य।ने अनसे शोक न करनेकी प्रार्थना की 
और कहा कि तुम्हारी और हमारी जीवन-यात्रा अब 
पूरी हो चुकी । १४ वर्षके पश्चात्‌ राम जब वनसे 
लौटकर आवेंगे तो अयोध्याके नरनारी अुन्हें अपने वीच 
पुनः देखकर स्वर्गे आते समय जैसे सुरराजको 
देवता घेर लेते हैं वैसे अन्हें घेर लेंगे । अुस अवस्था 
रामको देख सकनेके भाग्य अपने नहीं हे. असा दशरथ 
कहते हैं और कहते हैं कि पुत्र-शोकसे मेरे प्राण शेष 
नहीं रहेंगे । 
(२) गीतरामायण 
नीलाचलके निवासी श्री दुर्गावरने संविषप्त रूप 
गीत-रामायणकी रचना की । यह कवि कूच हारे 
विश्वसिहके राज्यकालमें (१५१५-४०) में हुनै ' 
जिस गीत रामायणमें २० रागोंका समावेश हैं। ४४ 
छन्दोंमें माधव कन्दलीका प्रभाव झलकता हैं! 
परन्तु दृश्योंके चयन और तथ्योंको म | 
विज्ञानके अनुकल मोड़नेमें जिनकी अपनी मौलिकता है! 
डा. वी. काकत्यने अपने प्राचीन. असमिया साहि 


तक 
भिसे रचनाको बाल्मीकिकी रामायणका , जरी 


व॑ नहीं 
कहा है । जिस रचनाके भी आदि ओर त्त रे प 
द्वा 
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वर्ष पूर्व प्रकाशित हुऔ थी और नाज यह अप्राप्य 
ठरे] निस रचनाम स्थळ-स्थलपर कविक्री मीलिकता 
झलकती है 

(१) जंगलमें राम सीता अपना समय पासर 
खेलकर व्यतीत करते हें। (२) बिसी समय सीताजी 
वर्ण हिरन देखती हं और असे जीवित पकड़कर छानेके 
लिओ रामसे आग्रह करती हु ताकि वे असे अपने पास पाळ 
सकें। (३) चित्रकूटमें राम भुदास रहते हे लेकिन सीताने 
जंगलमें अयोध्याका निर्माण कर दिया हें । राम, सीता 
और लक्ष्मण वसंतोत्सवमें डूब जाते हैँ ओर होली 
खेलते हें। ठीक जिसी समय रावण आकर सीताको 
ले जाता है । 

गीत“रामायण आरंभिक असमिया साहित्यका अक 
नमूना है। मिसे वेवलागीतकी श्रेणीमें रखा जा सकता है । 
अनन्त कन्दलीकी रामायण 

दुर्गावरके पश्चात्‌ अनन्त कन्दलीने रामायणकी 
रचना की । ये संत शंकरदेवके शिष्य और समकालीन 
थे । अनन्त कन्दलीने माधव-कन्दलीकी रचनाको ही 
हाथमें लिया और थधिकांशमें अनकी रचनासे ही वर्णन 
ओर छन्दोंको अधार लिया है । कहीं-कहीं अृन्हें संविषप्त 
कर दिया है, कहीं-कहीं विस्तार दे दिया है । मुन्होंने 
अपने .काव्यमें भगवती-तत्वक्रा विशेष रूपसे भृल्लेख 
किया है; मृन्होंने स्पष्ट कहा है - 

“'साधव-कन्दली विरचिला रामायण 

ताक सुनि आमार कौतिक करे मन 

रामार सामान्य संत कथा यथावत्‌ 

भाजन्य गुनजत न भेला बेकत। 

अर्थात्‌- माधव कन्दलीने रामायणकी रचना की। 
भुसे सुनकरे मेरा मन भी कुछ लिखनेको अ॒त्साहित 
होता है। रामके जीवनके सभी तत्वोंपर कौन प्रकाश 
डाल सकता है? परन्तु अभी तक अनके भक्ति पवषपर 
बिस्तारसे नहीं लिखा गया मिसलिओ भक्ति पवषके 
वर्णनके लिये मे प्रयत्न करता हूँ। 

अनन्त कन्दली और अुनके गुरु शंकरदेवके लिखे 
रामकृष्णसे भिन्न और कुछ नहीं थे। मिस प्रकार 
बिसमें भवित पवषका समावेशकर जिसे पमयके अनुरूप 
अक घामिक ग्रंथका रूप दे दिया है । जिसमें कऔी 
स्थानोपर अन्होंने अपनी विशेषता प्रदर्शित की हैः 


“रामायण कथा पदे निबन्धिलो 
भगवत्‌ चरचा, क्री 
हरि कथा बिने दुःघोर कलित 
तरि तेके हो रपारी । ' 
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-लेखक थे । भिसी लेखकने अक दूसरी रामायण 'अदधूत- 
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मन रामायणके तत्वोंका वर्णन छन्दोरमे किया है और 

असा करनम मन भागवतका अल्लेख किया है क्योंकि कलि- 
कालमे बिना हरि-नामके कोओ मकिति नहीं पा सकता । 


अनन्त कन्दली तुळसीके समान रामको औद्वर 
। बन जाते समय वे सीतासे कहते हैं :-- 
/ भारत हैँबेक राजा 
पालिबेक सब प्रजा 
तातो मोरकिछो चित्रा नाम 
यटेकेसे मार सोक तजिलो माकत लोक 
सुभरन्टे प्रान फुटि जाय 
यहेन अयोध्यापुरी अर याता नर-नारी 
सब मोर परम भक्‍त । ?? 


मानत 


अर्थात--भ रत राजा होकर प्रजाकी रक्षा करेंगे । ! डि 
मुझे जिसकी चिन्ता नहीं । मेरे दुःखका कारण यह ह | 
कि मेने अपने भक्‍तोंको छोड़ दिया यह विचार मेदे 
हृदयको विदीर्ण कर देता है । अयोध्याके समस्त नर-तारी द 


मेरे भवत हें 

माधव कन्दळीसे भिन्न अनंतकंदळीने राम-महलक्ी 
अुपमा वेकुंठसे दी हे । जिस रामायणमें कहीं-कहीं 
व्यक्तिगत अृल्लेख भी मिलते हैं । कविने अपने जन्म 
और ग्रामके विषयमे भी कुछ छन्द लिखे हैं । 


अुपरोक्‍त तीन रामायणोंक़ा असमिया-साहित्यमें 
विशेष महत्व है, परन्तु राम-चरित कहनेक़ी प्यास 
आसाममें बड़े जोरसे प्रकट हुओ थी । जिसलिओ जिन 
तीन रामायणोंके अतिरिक भी कुछ अन्य रचनाओं जिस 
दिशामे हुं जिनमें खास-खासके नाम मिस प्रकार हैं -- 

(४) ` श्रीरामकीर्तन ' जिसके रचयिता श्री 
अनंत ठाकुर थे । जिनका जन्म शंकरदेवके वाद चौथी 
पीढीमें हुआ था । भाषा, पद्धति अदिकी दृष्टिसे यह 


रामायण अपरोक्त रामायणोंसे मिन्न है । “ रामकीर्तन ' 
का रचना-काल १५७४ शाक संवत माना जाता है । र 
(५) कथा-रामायण-- यह रामायण शुद्ध गद्यमें कै" 


लिखी गयी है । अिसका रचनाकाल १६ वीं शताब्दीका 
मध्य माना जाता है। श्री रघुनाथ महुन्त अिसके 
रामायण' भी, लिखी है। अिसकी भाषा बिळकुल 
जनताकी बोली है । 

(६) नाटय रामायण लोक निच्छा और 
जन-प्रचा रकी दृष्टिसे संत शंक रदेवने सर्वप्रथम रामायणको | 
नाटकका रूप दिया । 'सीतास्वयंवर ' ओर “रामविजय. | 
नामसे अन्होंने रामायणके अनेक प्रसंगोंको लेकर नाटक 
लिखे हें । 
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बंगलाका पहला अपन्यास _ 


: १ श्री मन्मथनाथ गुप्त + 


बंगालमें अंग्रेजी शिकषाके भ्रवरतेनके साथही साथ 
अपन्यास साहित्यका आविर्भाव हुआ । यों तो कहने के 
लि यह कहा जा सकता है कि भारतमे भी पहले अप- 
न्यास होते थे, पर सच्ची बात यह है कि न केवल 
भारतमें, बल्कि सभी देशोमें पूंजीवाद और छापाखाने के 
साथ-साथ आधुनिक अर्थमें अपन्यासोंकां आरम्भ हुआ | 


ANE १ 


यों तो रामायण, महाभारतमें भी अुपच्यासका 
मजा आता है, पर वे पद्यमें हें। यदि हम संस्कृत गद्य 
साहित्यकी ओर दृष्टिपात करें, तो कया सरितूसागर, 
बेताल पंचविशति, दशकुमार चरित, कादम्बरी, तथा 
बौद्ध जातकोंमें भुपन्यासके कऔ अपादान मौजूद हैं । 
द अवश्य अिन ग्रन्थोंमें वर्णनके आडम्बरके नीचे अक्सर 
कहानी दबकर रह गयी है.। बौद्ध जातकोंमें फिर भी 
कुछ गनीमत है, क्योंकि अनमें राजाओंसे भुतरकर 
साहित्यक्री वस्तुको बहुत कुछ मध्यमवर्गमें लाया गया 
है और वर्गोका भेद अुतना स्पष्ट नहीं है। फिर भी 
शिन सबकी कहानियोमे अूलजलूल बातोंके साथ-साथ 
वास्तविक घटनाओं जिस प्रकार मिलायी गयी हे कि 
आधुनिक पाठक असे सहन नहीं कर सकता । अनेसगिक 
अप्राकृतिक या अतिप्राकृतिक बातोंकी भरभार है । 


पंचतंत्र अनसे बिल्कुल भिन्न प्रकारका साहित्य 

है । यदि कहा जाओ कि पंचतंत्र सारे विश्‍व-सा हित्यमें 
अनोखा है, तो कोओ अत्युक्तः न होगी । केवळ ओसापकी 

` कहानियाँ अुसके कुछ पास फटकती हे, यद्यपि यह भी 
. अक मृत है कि औसापकी कहानियाँ पंचतंत्रसेही अत्वन्न 
_ हे । पदुपविषयोंकी बातचीतके जरियेसे जीवन सम्बन्धी 
__ मोटी-मोटी बातें बता देनेकी ओरही लेखकका ध्यान है, 
असमें चरित्र चित्रण या नाटकीय गुण-अत्पादनका कोओ 
' प्रयास नहीं । कहानी तो महज अक बहाना है, लेखकका 
देश्य तीतिकी शिक्षा देना है । अवश्य विष्णु शर्माने 
प अधिक कुछ दावा भी नहीं किया । अन्होने 


' गीतोंके आविष्कारसे बंगला-साहित्यकी अक लु 
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तो साफ कह दिया है कि कथाके मिससे वालकोंके न 
नीतिशित्रषादानही अुनका अद्देब्य है। बाल-साहित्यके 
रूपमें पंचतंत्र हमेशा आदर प्राप्त करेगा, पर ुपत्यास. 
साहित्यसे जो रस मिलता है, भुसमें भुसकी आशा करना 
सर्वथा व्यर्थ है । 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हमारे प्राचीन 
साहित्यमें जातक साहित्यही अुपन्यासके सबसे नजदीक 
है। अस युगको बहुत-सी घटनाओंका भिससे परिचय 
प्राप्त होता है । असमे अतिरंजन और कपोल कल्पनाकी 
मात्रा अपेक्षाकृत कम है । 


जब बंगलाका निजी अस्तित्व कायम हो गया, 
तो असमे भी बहुत कुळ संस्कृतकाही सिलसिला चला, 
पर वंगलामें अस प्रकार शब्दाङम्बरपूर्ण समासबहुल 
रचनाकी गुंजाअश नहीं थी । अिसके अलावा बंगछाकी 
रचनाओं पंडितोंके लिओ न होकर साधारण लोगोंके 
लिओ थीं, अतओेव रचना कुछ सरल अवश्य हो गयी, 
फिर भी ढाँचा तो वही रहा ओर. मुपाश्यानोंका रख 
भी धामिकही रहा । 

महाप्रभु चँतन्यपर जो पुस्तकें लिखी गयीं, भगम 
रामकृष्णकी जगह चैतन्यको बैठाया गया, फिर भी बाते 
वही रहीं । भिस सम्बन्धमें बल्कि कलकत्ता विश्वविधाः 
लयके द्वारा संग्रहीत मैमनर्सिहके गीत आधुनिक 
अपन्यांसके अधिक निकट हे । जिन गीतोंका रचनाकार 
सोल्हवीं और सत्रहवीं शताब्दी माना गया है। गि 
प्त कडीका 
पता लगा हे । कृत्तिवास, काशीराम, मुकुर ओर्‌ 
भारतचन्द्रमें जो खाओ हे, वह अिततके आविष्कार 
बहुत कुछ पाटी जा चुकी है । जिन गीतोंमे छोटे 


अपोख्यान भी आते हे । जिनमें अस समग्के 4 
बहुत सजीव चित्र मिलते हे । जिन गौतोंके ती 
शं 


सबसे बड़ी बात यह है कि भिनमें परस्परागत व 


हटाकर जो चीज जेसी है 


कच्या 


` बलपूर्वक 


NA 


धिक स्वाभाविक बनानेंकी चेष्टा की गयी है । 


है, जो आधुनिक भुपन्थास साहित्यके बहत करीब 
वह मंमनसिहके गीत हे 


तो 


जिनके अतिरिक्त वंगला-सा हित्यमें अरबी, फारसी 
` मूत्रसे आये हुओं हातिमताऔकी कहानी, लैला मजनू, 
चहारदरवेश, गुल बकावली आदि कहानियाँ” भी मौजद 
थीं । मिन कहानियोंका प्रचार हिन्दू, मुसलमान सभी 
| परोंमें था । 


| बंगालमें समाचारपत्रोंका आरम्भ हुआ, असीके 
| साथ-साथ आपन्यास-साहित्यका भौ सूत्रपात हुआ । 
| १८२१ में समाचार दर्पणमें “बावू” नामसे अक रेखा- 
| चित्र छपा । दो अंकोंमें याने २४ फरवरी और ९ जूनके 
| अंकोंमें यह रेखा-चित्र सम्पूर्ण हुआ । जिसमें अस य॒गके 
1 | भेक धनी पुत्र तिळकचन्द्रका चित्रण था । यह धनीपुत्र 
|| मुसाहवोंसे घिरे रहते हे, अन्हें न तो कोओ शिक्षा 
| मिली और न अनमें कोऔ चरित्र-बल है । तिलकचन्द्र 
अपने अन्तरकी शून्यताको बाहरी आडम्बरमे ढकनेकी 
चेष्टा करते रहते हैं । अनकी अक चिन्ता यह भी है कि 


,भूगमे ४ मुसाहवोंमें भुनकीःजिज्जत बनी रहे । नतीजा यह है कि 
ही बाते कवे गुरूसे आखिरतक हास्यास्पद बने रहते हे । यह रेखा- 
विद्याः | | चित्र पाठकोंके मनोरंजन और साथ ही नसीहतके लिओ 
धुनिक | लिखा गया था । 


मालूम होता है “बाबू” रेखाचित्र बहुत प्रसिद्ध 
हुआ, जिसलिओे १८२३ में प्रमथनाथ शर्माने “नवबाबू 
| बिलास” नामसे अक रचता प्रकाशित की, जिसके 
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असे असी रूपमें 
देखनेकी चेष्टा हे । प्रेमिक-प्रेमिकाओंकी वातचीत या 
व्यवहारमे कृत्रिमता लानेकी चेष्टा न कर, अर अधिकमे 


। यदि 
बंगला-साहित्यमें अंग्रेजीसे स्वतंत्र कोओ असा साहित्य 


“गवाससे पीडित है, जिस प्रकार यह अक सफल व्यंग्या- 


_ चालको भाषा अपनायो गयी । अिससे 
भिस अपन्याप्तके बारेमें यद्ग है कि यह्‌ रं 


वलास को “वाबू”का ही अक परिवद्रित संस्करण कहा. 
जा सकता है । अिममें भी अन्हीं वातोंका चित्रण था, 


जिनका चित्रण “बावू”में था । जिसका द्वेश्य भी | 
समाजसुधारमूलक था । 7 


बिन दोनों रचनाओंमें चित्रित “बाव” अस | 
समयक समाजकी अक विशेष अपज थी । असकी सारी 
आमदनी जमींदारीसे आती थी, पर पहलेके यगमे जमीं: 
दारापर जो थोड़ा बहुत रोब था, वह असके शहरमें आ- 
कर वस जानेसे मिट गया था । धन अड़ानेके अपाय | रा 


पहलेके मुकाबलेमें अधिक थे, जिसीसे ' वाव चरित्र” 
वना । 


Ee 


१८५७ में प्यारेचांद मित्रका “ अलालेर घरेर 
दुलाल ” प्रकाशित हुआ । मजेकी बात यह है कि यह 
भी असी विषयको लेकर चला । १८६२ में काळीप्रमन्न _ 
सिहने ' हुतोम पेंचार नक्शा” लिखा, वह भी जिसी. 
विषयपर था । मालूम होता है कि भुस युगके बुद्धिजीवी | 
धनियोंकी अुच्छृंखलतासे बहुत परेशान थे । द 


“अलालेर घरेर दुलाल ” पहलेके धनी पुत्रोंसे 
विशिष्ट जिस अर्थमें था कि भुसका नायक मिस्टर शेर- | 
वोनेके स्कूलमें गया था, अिसलिओ असने कुछ अंग्रेजी 
शब्द और टीमटाम अपनायी । अस समयका सुन्दर 
चित्र भुसमें आ जाता है । चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसे वह 
अुपन्यास वादके अनेक भुपन्यासोंसे अच्छा हे । अिसमेंसे 
अक चरित्र ठग चाचा है । झूठे वादे करनेमें और 
चालाकीमें वह अक असा चरित्र बन जाता है, जिसे 
भूलाना असंभव है । कोओी चरित्र नाकसे बोलता है, तो 
कोओ किसी ढंगसे वाक्योंकी रचना करता है । कोओं 


त्मक रचना हैं । जिस भपन्यासकी सत्रसे बड़ो विशेषता | 
यह है कि जिसमें वागाडम्बरपूर्ण भाषा छोड़कर बोलन 


प 
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८७६ 


A 


में अंग्रेजी शिवषाकी 
। श्री श्रीकुमार 


८२५ 


रेर दुलाल' 


~ 


“अलालेर घ 
प्रथम प्रतिक्रियाके चित्र मिलते हैं 
बनर्जीके अनुसार जिस पुस्तकमें १७७५ से लेकर १ 
तकके बंगाली समाजका चित्र मिलता हे । अभी तक 
अंग्रेजी-शिवषा जातीय जीवनमें मज्जागत नहीं हुओ थी, 
अभी तक अिस बातका प्रबळ संघर्ष चल रहा था कि 
यह रहे या वह रहे । अस्त कारण ये अुखाड़-पछाड़का 
वातावरण था और चूँकि अभी तक,यह तय नहीं हुआ 
था कि कितना रहेगा और कितना जाओगा, भिप्षलिओ 
, वातावरणमे विक्षोभ और आलोइन मचा हुआ था । 
अस समय यह तो निर्णीत-सा हो चुका था कि पाइचात्य 
- रंग-इंग और विचारधारा बल्कि विचारशैलीकी विजय 


NANNY 


होगी, पर अभी न तो प्राचीन और अर्वाचीनका कोओ - 


समन्वय होते दिखायी पड़ा था और न दोनों अक 
दूसरेपर पूरी तरहसे हावी हो सके थे । 

यहाँपर- यह बात स्पष्ट कर दी जाओ कि जिन 
लोगोंने पाश्चात्य सभ्यताकी चकाचौधमें आकर असकी 
बुरी-भली सब बातें अपना लीं, स्वाभाविक रूपसे भून 
लोगोंने बंगला छोड़कर अंग्रेजी अपनायी, नतीजा यह 
कि बंगला-साहित्यमे वे अपनी कोओ निशानी नहीं छोड़ 


C0 
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मदन थे, निरी | 
Mel rr रतना 
करनेकी ठानी, पर कुछ असा संयोग हुभा कि भीकर 
भीतर वे वंगलासे प्रेम करते थे और अन्त तक न 
अंग्रेजीको तिलांजलि देकर बंगला अपना ली | | 


असो 
प्रकार श्री राजनारायण वसुको बुढ़ापेमें- होश आया 


गये । हाँ, असे लोगोंमें माअकिल मः 
औसाओऔ धर्म ग्रहण किया और अंग्रे 


ड 3.04. ह 4 
और अ्‌न्होंने अपने योवनको आंग्ल प्रभावित लोलाओंकी 


कहानी व्यंग्यात्मक रूपसे लिखी । पर किसोने अप. 
न्यासमें अस धाराका प्रतिनिधित्व नहीं किया, जिम 
पाइचात्य सभ्यताके सामने साष्टांग दण्डवतकर आत्म 
समर्पण कर दिया था । अूपन्यास-साहित्यमें यहु हू 
अज्ञात ही रह गया । 


फिर भी “ अलालेर घरेर दुलाल ” और बादके 
बहुतसे भुपन्यासोंमें जिस संघर्षका चित्र हमारे सामने 
आता है, अससे हम अूस युगके सामाजिक मन्थनका 
बहुतं अच्छी तरह अनुमान कर सकते हूँ | यह बात कही 
गयी है कि “ आलालेरः घरेर दुलाल” के लेखक जीवाके 
बुहत व्यापक सत्यको अपनी सत्तामें प्रस्फुटित नहीं कर 
पाये, पर अन्होंने जो सामाजिक चित्र हमारे सन्मुख पेश 
किया. है, वह बहुमूल्य है । 


42% 
ii 


Fill, 
1) 


bl 


[वादके 


रे सामने 


मन्धनका 
बात कही 
जीवगे 
नहीं कर 
मूल पेश 


हि अति प्राचीन कालसे लिपिका प्रयोग 

चला आ रहा है । डा० बनर्जीने महासाहस करके 
हरप्पा और महेंजोदाड़ोका पता लगाया। वहाँ जो 
अवशेष मिले हैं, भुनपर जो लिपि अंकित है वह चित्र- 
लिपि है। अस चित्र-लिपिसे मिलती-जुलती कोओ लिपि 
भारतमें अब तक अुपलब्ध नहीं हुओ । यही भारतकी 
सबसे प्राचीन लिपि है । अिस लिपिको कोओ अद्यापि 
अच्छी तरहसे नहीं पढ़ सका । जिस चित्र-लिपिको अगर 
छोड़ दें तो भारतमें सबसे प्राचीन लिपियाँ दो हें: 
(१) ब्राह्मी, (२) खरोष्ठी । खरोष्ठी अपसब्य-लिपि 
है और अिसके शिलालेख बहुत कम मिलते हे । ब्राह्मी 
लिपिके लेख ही अधिक मिलते हैं। यह सुनकर सबको 
आश्चर्ये होगा कि यह ब्राह्मी लिपि ही अत्तर और 
दक्षिणकी सभी भाषाओंकी लिपियोंकी जननी है । यह 
बात तब स्पष्ट -मालूम हो जाओगी जब अत्तर और 
दक्षिणकी लिपियोंका अध्ययन किया.जाअगा । यह भी 
विदित होगा कि अत्तरकी ब्राह्मी लिपि और दक्पिणकी 
ब्राह्मी लिपिमें थोड़ा-सा अंतर है । 


डा० गायीने धारवाड आकाशवाणी केद्धपर 
१९५३ मार्चकी ५ वीं को दविषण भारतकी लिपियोंपर 
भाषण देते हुओ कहा था कि औ० पूर्व ४-५ वीं सदीसे 
औ० सन्‌ ४ थी सदी तक भारत भरमें ब्राह्मी लिपि ही 
्रचारमें थी। असके अपरांत अुसमें स्थूल रूपसे दो 
भाग किये गये-अत्तरी और दक्षिणी । लिपि-विशा रदोंने 
देविष्रणकी छिपियोंको ६ या ७:भागोंमें विभक्त किया 
है :--पढ्चिम शैलीकी लिपि, मध्यप्रदेशकी लिपि, कलिंग 
लिपि, कब्नड़-तेलग लिपि, तमिळ और वटिळुत्तु लिपि । 
ये लिपियाँ कालक्रमसे परिवर्तित होती गयीं और 
| प्राप्त: करती गयीं 1- कन्नड़ततेलुगु लिपिका 
| वेवम, कर्नाटक, हैदराबाद (दखिन) का दक्षिण भाग, 
मसुर, मद्रासका पूर्वोत्तर भाग जिन प्रदेशोंमें औी० सन 
रा. भा. १२ os 3०, 
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: ध्री गुरुनाथ जोशी : 


५ वीं सदीसे प्रचारमें था । 
अवस्थाओं हैं : 


अिसके विकासमें ३ या ४ 
५ से ८ वीं सदी तक, ८ से ११-१२ वीं 
सदी तक, अससे अपरांत विजयनगरकें राजाओंके काळ 
तक। ४ थी सदीसे १४-१५ वीं सदी तक कन्नड-तेलग 
लिपिका प्रयोग कन्नड अवं तेळग दोनों भाषाओंके लिओ 
किया गया है। भिसलिओे जअिप्का कन्नड़-तेलुगू लिपि 
नाम पड़ा । विजयनगर सा म्राज्यके पश्चात्‌ कन्नड और 
तेलुगुके लिओ अलग-अलग लिपि बन गयी । पर 
आधुनिक कन्नड लिविमें बिलकुल थोड़ा-सा अंतर है । 
तेलुगु-कन्नड लिपि अक दूसरेके निकट है । 


मैसूर रियासतमें हल्मिड़ि नामक अक ग्राममें भेक 
शिलालेख मिला है जो अवतक अपलब्ध कन्नड़ शिला- 
लेखोंमें सबसे प्राचीन माना जाता है । डा. इ्यामशास्त्रीके 
अनुसार अिस शिलालेखका समय औ. सन्‌ २८० है, पर 
लुओ क्मिसके अनुसार ४ थी सदीका अंत है और डा. 
अंम्‌. अच. कृष्णके अनुसार औ. सन्‌ ४५० है। जिस 
शिलालेख की प्रथम पन्द्रह पंक्ितयोंमें गुहालिपिका अर्वा- 
चीन रूप दिखायी पड़ता है । मिस शिलालेखकी लिपिके 
बारेमे मैसूर 'आकियालाजिकल” विभागके अधिकारीने 
कहा है--The Writing of the inscription at 
least in the first fifteen lines is in a Very 
fate form of the cave alphabet Which has 
not yet fully developed into the early 
Kannada of the Chyalukyan and Ganga 
inscriptions, 

मुपरोक्त बातोंसे हम मिस परिणामपर पहुंचते हैँ 
कि कन्नड लिपिकी अृत्पत्ति ब्राह्मी लिपिसे हुऔ ओर वह 
अुत्पत्ति औ. सन्‌ २८० से ४५० के वीचमें हुऔ होगी ।. 
कन्तड़ लिपिका विकास आप आगेके चित्रमें देख 
सकते हें । ˆ 
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बणेमाला 

कन्नड़की वर्णमाला भी नागरी वर्णमालाके अनुसार 
ही है, पर थोड़ा-सा अंतर है । स्वर और व्यंजन पूर्ण 
हैं; स्वरोंमें हस्व तथा दीधेके भेदको दिखानेवारे संकेत 
भी हें; जिन्हामूलीय, भुपध्मानीय, अनुस्वार, विसगे और 
देशी वर्णोको सूचित करनेवाले चिन्ह भी. हैं, व्यंजना- 
बषरोंसे. स्वरोंका सुन्दर संयोग है और आये अवं द्राविड 
भाषाओंकी ध्वनिको अच्छी तरह व्यक्त भी किया जा 
सकता है । | 

कन्नड वणेमालाका परिचय देवनागरी लिपिमें 
प्राप्त करॉनेका प्रयत्न करले | दे 

कन्नड़म कुल १४ स्वर हें, जिनमें ६ हस्व हे ओर. 
८ दोघे । 
-_ हुस्वस्वरः-- अ, इ, उ, क्र, ए, ओ 

' दीर्घस्वर:- आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ओ' . 

* व्यंजनोंम दो प्रकार हेवर्गीय व्यंजन और 
य व्यंजन और क्रमशः जिनकी संख्या २५ और 
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( स्वरोंको मिलाकर ) : 
क ख गध 
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ट ढ़ 

त 

प 
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वगीय व्यंजन - 


० 
| 


य| द क्त. 
फ ब भम 
अवर्गीय व्यंजन- ( स्वरोंके साथ ) :-_ 
य, र, ल, व, श, ष, स, ह, & 
अयोगवाहः- अयोगवाह २ हैं :-- अनुस्वार ओर 
विसर्ग । कन्नड़में अनस्वारकी 
अक्षरके आगे दी जाती है; जैसे क०= 
अ०=अं । विसगंकी दो बिन्दियाँ जैसे 
हिन्दीमें लिखी जाती हे वैसे ही कन्नइमें 
भी लिखी जाती हें; जैसे क९-कः, 
अ=अ: । 
कन्नड वर्णमालामं १४ स्वर, ३४ व्यंजन, २ 
अयोगवाह, कुल ५० मूलाक्षर हैं। पर ऋ, लू, लू 
कन्नड़में प्रयोग किये जानेवालें संस्कृत शब्दोंमें आते 
हें। महाप्राणोंके मिले हुओ शब्द और श, षकारे शब्द 
कन्नडमें कम प्रयुक्त किये जाते हे. ॥ पर आजकलकी 
अधिक संस्क्रत मिश्रित शैलीमें जिनका काफी मात्रामं 
अपयोग किया जाता है। ज्ञ तो कब्नड़में ज्ञ की तरह 
ओर क्ष तो कष की तरह ही लिखा जाता है। 
व्यंजनोंके आगे . स्वर-चिन्ह मिलाकर हिर्दौकी 
तरह गृणिताक्षर या बारहंखड़ी भी बचायी जाती है। 
स्वरोंको छोड़कर व्यंजन लिखनेका तरीका भी 
है; जसे कर्क, गेन्ग । 
कन्नडमें अपरोक्त 'ए' हृस्व स्वरका अच्चार 
असी प्रकार किया जाता है; जैसे 'एक्का' शब्दे एत 
किया जाता है, पेन्‌ शब्दके. एकारका | हस्वस्वर * 
का अच्चारण असी प्रकार किया जाता है; जैसे कोत 
तोहमत, मोगल शब्दोंके ओकारका किया जाता 


ता ९! | 
ए दीघंस्वरका अच्चारण असी प्रकार किया जा 


= 
जैसे 'एक' शब्दमें ए का किया जाता हैं और 
ओ का अच्चारण. अिसी प्रकार किया ना 
ओदन, गोरा आदि शब्दोंमें ओ का किया 


2 


र 


मिसतका तात्पय य कि द्स्व ए' और 'ओ का 
अुच्चारण अक मात्रिक और दीर्घ ए और ओ का 
भुच्चार प्लुत (त्रिमाचिक) होता है और कन्नडमें यह 
भेद दिखानेके लिओ अलग-अलग स्वर-वर्ण हे | 


कन्नड़ संशोधन संस्था” (1511194 Research 
1०5६६०६९) के तस्वावधानमें कन्नड पंडित श्री म. प्र. 
पुजारने कन्तड़ व्याकरणपर जो दो व्याख्यान दिये, 
वे कहते हैं कि कृन्नड वैयाकरणी केशिराजने 
'झ्व्दमणिदर्पण' में अवषर प्रकरणमें कहा है कि कन्नड 
भाषाके स्वरूपक्रो कल्पना देनेके लिओ अ (हस्व) ओ 
(हस्व) स्वर, महाप्राण अकषर, र, ड़, ळ आदि सहायक 
होते हैं । 
केशिराजने अक्षरोत्पत्तिके बारेमें कहा है कि 
शब्द अक द्रव्य है, वह शुभ्र रंगका है, वह तुरहीका-सा 
होता है, हमारे कंठसे वाहर निकलनेवाली ध्वनि अस 
शब्दद्रव्यका कार्यरूप हे । किन्तु शब्द सामान्य-ध्वनि- 
रूपका हो या अव्रषररूपका, यह यहाँ विचारणीय है कि 
शब्द द्रव्य कंसे ? अगर शब्द द्रव्य हो तो गुण चाहिये । 
सवेत रूप अुसक्रा गृण है। जेनोंकी राय है कि 
पुद्गलस्कघोंके आघातसे ध्वनि पेदा होती है | अनके 
अनुसार कर्म केवल क्रिया नहीं, पुद्गलरूप है। 
ज्ञानावरणीय' आदि पुद्गलकर्म आत्माको घेरते हैं । 
भिन विचारोंके जैनोंके पहले जो हु हैं, वे कहते हैं कि 
शब्द अक गुण हे और वह द्रव्याश्रित हे । शब्दगुणक 
आकाशम्‌। आकाश दंब्द गुणका है । जेसे गंध पृथ्वीका 
गुण हे, जसे शीतस्पर्श जलका गुण हे वेसे शब्द 
आकाशका गुण है । आधुनिक वैज्ञानिक भी शब्दको 
' द्रव्य ( ५9067 ) नहीं कहते । पर यह तो चर्चात्मक 
विषय है । 


ASAANAAAA NN NTN ANN 


और चावषुप । चावपुष अक्पर कैसे? 
विचारणीय है । क्योंकि चाक्पुष अक्षर जो हें वे अकष र- 
चित्र हैं, न कि अकषर । केशिराजके अनुसार अक्षरोंकी 
संख्या ५२ है और अनम ९ प्लुत और र (ड़) छः 
(देशी अक्षर) जोड़ दें तो ६३ अक्षर होते है अगर 
प्लुतोंको छोड़ दें तो ५७ अक्षर हो जाते हैं । पर 
कालानुक्रमर्मे कुछ अक्षर हट गये और अब अपर दिये टग ँ 


हुअँ ५० मूलाक्पर कम्नडमें है । 


डित पुजारजीका कहना है कि निम्नलिखित | 
विषयोंका कन्नड़ शिवषा ग्रंथमे समावेश होना चाहिये-> | 


(१) अकारका अुच्चारण सामान्यत: दव्दोके ट्र 
अंतमे यदि वह हो तो विस्तृत होता है--अदाहरणाथ-- | & 
वद, हौद, माड़िद । जिसलिअ कुछ लोग बंदा, होदा, | 
माडिदा लिखते हे । यह गलत है। शब्दोंके मध्यमे | 
अकारका अुच्चार संकुचित होता है । (२) क्र और लु. 
का अच्चारण भी कओ लोग र और लू की तरह करले | 
हें। (३) जिव्हामूलीय ( थुदा.-प्रातःकाल ), . 
भुपध्मानीय ( भुदा.-पयःपान) का ठीक अुच्चार। (४) 
महाप्राणोंका अुच्चार । (५) सानुनासिक यवल घटित 
शब्दोंका अुच्चार। (६) ह्य, ह, हृ, ह, हृ आदिका 
अुच्चार । (७)]्वित्ताक्ष रोंका लिखना । (८) शिथिल 
द्वि्ताक्षरवाले शब्दोंका अुच्चार । (९) नित्य शिथिल 
दवित्ताक्षरके शब्दोंका अुच्चार । 

कुछ अंग्रेजी, फारसी अकषरोंके लिओ भी कन्नड ० 
लिपिमें संकेतोंकी आवश्यकता है । अतनी आवश्यकताके | 
बावजूद भी तमिळ और वट्रिळुत्तुको छोड़, दक्षिणकी | 
सभी लिपियाँ सर्वोत्तम हैं, जिनमें भेक कन्तड़ लिपि 
भी है.। 


जा ० 


[ तेलुगु अक्का 
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i परकाया 


: श्री पी. वे. राजमन्नार : 


) 


* पात्र 
ब्रह्मानन्द : अक अध्यापक 
प्रभा : ब्रह्मानन्दकी पत्नी 
सत्यं और मोहनराव : ब्रह्मानन्दके मित्र 
कृष्णराव : डाक्टर 
गाडीवान : 


( अेलूरमें ब्रह्मानम्दके घरका अक कमरा जो 
ड्राअगरूम कहेला सकता है। बीचमें अेक मेज है, 
जिसके चारों ओर चार कुसियाँ पड़ी हैं । अक कोनेमें 
पलंग बिछा हुआ है। दूसरे कोतेमें अंदर जानेका द्वार । 
दाहिनी ओर बाहर जानेका द्वार। _ 


ब्रह्मानन्द भौर सत्यं बैठे बातें कर रहे हें । 
ब्रह्मानन्द अक स्कूलमें अध्यापक है । अुम्र लगभग ३० 
है। सुगठित शरीर है। लेकिन मुख तेजोहीन, बुझे-हुओ 
चूल्हेके समान । सत्यं भी झुसका समवयस्क है। कुशल 
F व्यवहारिक-सा दीखता.है । मद्रासमें किसी कम्पनीका 
' . ओजेन्ट है। किसी कामसे ेलूर आया हुआ है । सिग- 
` टका घुँआ छोड़ रहा है।) ` | 


आये तीन दिन हो गये । अब मेरी याद आयी ? 


सत्यं :—नहीं भाओ ! जिस दिन आया था अस 
दिन जितना थका था कि कहीं हिलनेकी अिच्छा भी 


निकला कि रास्तेमें अचानक मोहनराव मिला असे 
देखे बहुत दिन हो गये थे। मेने कहा, “ वाह भओ, 
. कितने दिनों* बाद. मिले.” . “हाँ भभी ! आज तो 


Nl 


AH 


ब्रह्मानन्द :--क्यों भाओ सत्यं ! तो तुमको यहाँ . 


नहीं हुओ । कल काम पूरा करके जब यहाँ आनेको | 


“पीनेकी आदत कालेजके दिनोंसे ही है, लेकिन 


' अच्छा दिन है। मिंसलिओे भुचित रीतिसे आदर-सत्कार . 
करना चाहिये । चलो होटलमें चलें । बड़ी भूख लगी 
दावत दोगे ? ” अुसने कहा । य 
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जब भुसने जिस प्रकार भोलेपनके साथ पृछा तो 
में कैसे रोकता | खैर, होटलमें गये। असके वाद 
गपशप... ...आज तुम्हारे स्कूलमें छुट्टी है, जिसके 
जल्दी चला आया । 


ब्रह्मानन्द :--अरे ! मोहन जिस शहरमें है। | 
यहाँ रहते हुओं भेक दिन भी मुझसे मिलने नहीं आया। 
बड़ी गहरी दोस्ती थी । 


संत्यं :--था तो जिसी शहरमें। आज भी रहेगा | 
शायद । . लेकिन क्या ठिकाना ! दस दिन कहीं अक 
जगह रहना पड़े तो प्राण छोड़ देगा ' 


ब्रह्मानन्द :--अंक ही दिन सही। अुसको मालूम है 


कि में भिस शहरमें हूँ। तीन महीने पहले असने 
अपना खंड-काव्योंका अक संग्रह भी भेजा था | 


at 


~ 


सत्यं :--( कुछ सोचकर) क्या असे मालूम है 
कि तुम्हारा विवाह हो .गया ? 

ब्रह्मानन्द :--क्यों नहीं, मेरी स्त्री भी. तो 
मछलीपट्टणम्‌की हे । अुसीके शहरकी । 

सत्य :--तो मुझे अक कारण दिखायी देता है। 
असने सोचा होगा कि तुम अपनी पत्नीके साथ व 
जीवन बिताते हो फिर असका जैसा आदमी सद्‌ 
यहाँ क्यों जाओ । न 


छा >> लय “4 


दा 


तुम भी अजीब 
असे शरवे 
न अिंतंती* 


ब्रह्मानन्द :--अरे ! भाओ ! तुम 
बात करते हो। हाँ, मुझे मालूम है कि 


सी बातके लिओ-- 

सत्यं :-(हँसकर) तो तुम असका /7 
- नहीं जानते । -तुमको मालूम है कि बुसकी शादी ३ 
र || 4 | | 
ब्रहसा :-- (नकारात्मक खूपसे सिर हिता है Fi 


भितिहार्प 
हु ! 


2 12402 2! 
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सत्यं :--वचपनमें ही हो गयी । पत्नीके आनेके 
हीसरे दिन ही असने कहा, “ तुम्हारे साथ जीवन 
ब्रिताना मृत्युके समान हे । तुमने कोओ अपराध नहीं 
किया । तुम चाहो तो किसी दूसरेसे शादी कर लो । 
मुझे कोओ आज नहीं । में पिताजीसे कह 


जायजाद तुमको लिख दें। 


दूंगा कि मेरी 


असने पिताजीसे भी यही कहा और अक मही के 
अन्दर ही अन्दर निर्शंकवालोंकी # बहूको भगा ले 
गया । भुसके पिताजी बड़े कट्टर सनातनी विचारके हे । 
यह देखकर मारे क्रोधके जल अुठे और अपनी जाय- 


4 
९्‌। ५ मल 
गण जादका आधा हिस्सा बहुको दे दिया । बाकी ट्रस्टियोंको 

सौंपकर महावार सौ रुपये मोहनरावको देनेका प्रबन्ध 
किया । जिसके बाद वेचारेने स्वर्गकी राह ली । 
रहेगा 
त मेक ब्रह्मा :--अितना काण्ड हुआ ! तो मोहन अब 
। असीके साथ...... टे 
र सत्यं :-- भाग्य अच्छा था कि शीघ्रही अस 
[लम < आर Sa इ, 
र बहुकी भी मृत्यु हो गयी । बेचारीने न जाने कितनी 
सने ३ हैं । लेकिन मो व 
ह तकलीफ भुठायीं । लेकिन मोहन तो कहता है कि झुसको 
बड़ा सुख था | 
लूम है 


ब्रह्मा :--अुसके बाद ? 


सत्यं :--निरन्तर भ्रमण । होटलोंमें खाना और 
स्टेशनोंके. छप्परोंमें सोना । हाथमें पेसा रहनेपर मदि- 
, राल्य या वेश्यालयमें झुसका ठिकाना रहता । जिस 
` हालतमें असने यदि यह समझा हो कि तुम्हारे समान 
प्रतिष्ठित जीवन बितानेवालेके यहाँ जाँ तो. तुम्हें न 
जाने कंसा लगे, तो आचर्य कयां ? 

ब्रह्मा :--बेचारा रोटी केसे कमाता है ? 


सत्यं :-- कहा न, पिताजीके वसीयतनामेके 
अनुसार ट्रस्टीवाले माहवार भुसको सौ रुपये देते हैं, 
जो दस-बारह दिनोंमें ही झुड जाते हे । भुसके बाद 
जीवन अक देनिक समस्या है । किसी तरह महीना पुरा 
-+क ऋ कऊअन+ oe 


| |” # वंश ये घरका ताम है जिससे किसी 
है परिवारकी पहिचान होती है । 


RRR 
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हा जाता हे । कळ मेरे साथ होटळमें खाया । हो सकता 
है कि अब तक फाका ही कर रहा हो। बुद्धि ठिकाने 


रही तो लिखता अदभत हे | अुसका हमारे समाजमें 
काओ स्थान नहीं । क्‍यों ? क्या सोच रहे हो ? 


ब्रह्मा :--कितना ब्रिलियेंट था कालेजमें | वेचारेपर 
तरस आता है | अुसका भूखा रहना मुझसे नहीं देखा 


~ 


जाता । जानते हो अव कहाँ होगा ? 
सत्यं :--निद्चित रूपमे नहीं, क्यों ? 


ब्रह्मा :--मेरा होटल जाना अच्छा न होगा | 
भुसको यहाँ छे आओगे तो भेक दिन हमारे साथ रहेगा । 
पटभर खा-पी लेगा । मुझे भी अक तरहका सन्तोष 
होगा ? 

सत्यं :--में कोशिश करूंगा; (भुठकर) लेकिन 
तुम्हारी पत्नी क्या कहेगी । यह भी सोचा है ? मेरी माँ 
अपनी बहुसे कहा करती है कि तुम्हारी स्त्री बड़ी 
पतिव्रता है । असे लफंगेको घरमें देखकर न जाने वह 
क्या कह बैठे। और तो और सारा अपराध मेरे मिर 
पड़ेगा । 

ब्रह्मा :--कोओ डर नहीं। मेरी अच्छा ही भुसकी 
बिच्छा है । 

_ सत्यं :-- (हँसता और कुछ गुनगुनाता है ।) यर्द्याप 
दो हें तन, तो भी मन मेक हूं, मन-- अच्छा, भाओ 
अब जाता हूँ । 

ब्रह्मा :--हाँ भाओ .। अुसको लिवा लाना, 


भूलना नहीं । 


सत्यं :--अच्छा । ( जाता है। ) 

ब्रह्मा :-- (चुपचाप कुछ सोचता रहता हूँ।) 

(प्रभाका प्रवेश । ब्रह्मानन्दकी पत्नीका पूरा ज्ञाम 
प्रभावती है । गेहुँआ रंग, अमर बीस वर्षकी हूँ, लेकिन 
प्रौढ़ानसी दीखती हे । बड़ी-बड़ी आँखें जिनमें बड़ी 
गम्भीरता हैं; जिसको अुसका पति भी, नहीं देख 
सकता। पतिसे-) टॅ 

प्रभा :--क्या सोच रहे हो ? 

ब्रह्मा :--क्या ? तुम्हारे ही बारेमें ?. 
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प्रभा :-- (हसकर) सच ? मुझे मालूम नहीं था 
कि आप मेरे बारेमें सोचेंगे। बीमारीके समयके सिवाय... 
„ब्रह्मा :-मतरूब । 
प्रभा :--कुछ नहीं । आइचर्यकी कोऔ बात 
नहीं । रोज हम जिस खाटपर सोते हें, असके बारेमं 
कभी सोचते हैं, बया ? जब भुसकी मरम्मतकी जरूरत 
पडती है तभी हम आुसके सम्बन्ध में सोचते हें न । (प्रभा 
बाते करती हुभी कोओ न कोओ काम करती रहती है। 
भेजपर चीजें ठीक करती है। केलेण्डरमें तारीख बदलती 
है और रही कागज टोकरीमें डालती है ।) 

ब्रह्मा :--तुम भूलती हो । तुम्हारे ही सम्बन्धमें 

में सोच रहा हूँ । 
प्रभा :--मेरा 


हृदय घबड़ाता है। कहिये न 
क्या है । र i 


ब्रह्मा :--मेरे सहपाठी मोहनरावको जानती हो ? 
तुम्हारेही गाँवका है। 


प्रभा :-=(चौंकती है; फिर सम्भल जाती है।) हाँ । 

ब्रह्मा : बड़ा बुद्धिमान है। कला-प्रेमी और 
कवि भी। | 

प्रभा :--पत्रिकाओंमें कभी-कभी असको कविता 
देखा करती हूँ । लेकिन आप किसलिभे पूछ रहे ह? 

रह्मा :->असके जीवनकी सारी कहानी कया तुम 


जानती हो ? पत्नीको त्याग देना, किसीके साथ भाग . 


जाना, मधुपान और भ्रमण अिस प्रकार. असका सारा 
जीवन विचित्र और निकम्मा बन गया है । कसा होनहार 
_ था, परन्तु केसा गुण्डा-सा बनकर बदनाम हो गया है 
वह बेचारा-- (अकदम रुककर) प्रभा ! क्या तुम डरती 


हो कि में भी असा ही बन जाअगा ? | 
Eh eR कक कर i 


भारती # 
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प्रभा :--( गुस्सेसे ) जाने भी दी; 


पचड़ेको । (जरा शान्तिसे) यही आप मेरे बारे क्र 
रहे थे ? सोर |. 


ब्रह्मा :--अिंतनी जल्दी क्यों ? 
प्रभा :---अच्छा । माफ कीजिये । 


ब्रह्मा :--मोहनंको लिवा लानेके लिओ से 
भेजा है, कुछ खिलाने-पिलानेके विचारसे । अब सोरे | 
हुँ कि तुम हँसी भुडाओगी । सत्यंने कहा शायद तुम्हारी | 
स्त्री आपत्ति करे, अिसपर मेने कह दिया कोनी ह्‌ 
नहीं, मेरी अिच्छाही अुसकी अिच्छा है। अव दे 
देवीजीकी क्या आज्ञा है । 


प्रभा :--आपने कह दिया न, अब मुझसे झो 
पूछते हैं । आप अपने मित्रोंके साथ खा-पीकर सुखसे ह 
तो मुझे क्या आपत्ति होगी '? 


ब्रह्मा:--अच्छा, अब तो जान बची। (थोड़ी देर | 
शान्ति रहती है।) प्रभा। मोहन मछलीपट्टणममें भी पीता 
था ना । अब तो और अधिक पीता होगा। बहुत बुरी 
आदत है । 

प्रभाः (चप रहती है ।) 

- ब्रह्माः निइशंकवालोंकी (लड़कीको तुमः जागती 
हो ना । अनेक कष्टोंके बाद बेचारीने जात दें दी। 
तबसे लेकर वह बहुत वेब्यालोलप हो गया है | धुणी | 
पिता कितना कट्टर सनातनी था । कितना मप्र है 
था । असे पिताका बेटा न जाने असा क्यों निकला र 1 


प्रभाः-- (अस्पष्ट रूपसे) शायद भिसीलिअ. अ. 
अच्छा अब अन्दर जाना है, बहुत काम पड़ा है। (११ | 
। अंदर जोकर | 
बिछाता है। 


रं सो सत्य:--- (चिन्तित स्वरसे) नहीं । जिसी शहरमं js 
है । लेकिन वह यहाँतक आनेकी परिस्थितिमें नहीं हैँ । 
ब्रह्मा:--क्या बीमार है ? 
सत्य:--हाँ बीमारी ही है । बेहद पियक्कड़ है। 
हर अब वह जितना बेहोश है कि किसीको पहचान भी नहीं 
की सकता । या तो शून्य दृष्टिसे देखता है या आँखें बंद 
पोषो | कर लेता है। सारा शरीर जितना गर्म है मानों बुखार 
'पुम्हारी | चढा हो । मेरी समझमें नहीं आता कि क्या किया जाओ । 
होऔ हर्‌ वहीं भुस होटलमें पड़ा है । 
अव देखे ब्रह्माः--यह सब केसे हुआ ? 
सत्यं :-- तुम बिल्कुल भोले हो, ब्रह्मानंद ! असे 
ते को | होगोंकी हरकतें तुम नहीं समझ सकते । किसी पत्रिका- 
सुखसे रहें लेने पैसा भेजा होगा । बस ! और क्या ? पैसा 
खतम होनेतक पिया होगा । 
थोड़ी देर ब्रह्मा :--तो फिर क्या किया जाओ ? 
भी पीता सत्यं : डाक्टरको दिखाना चाहिये । किसी 
हर ३ स्थानम सुरक्षित रूपसे रखनेकां प्रबन्ध करना 
चाहिये बेचारेको देखते दया आती है | हमारा गाँव 
होता तो सीधे अपने ही घर ले जाता । लेकिन वह रेल- 
प. जानती | पर सफर करनेकी हाळतमें नहीं है । 
[दे दी। ब्रह्मा :--यदि यहीं ले आअें तो ? 
HEE 


टे सत्यं :--भिससे और क्या अच्छा होगा ? 
मपरायण $ > 
१ ब्रह्मा :---गाड़ीमे ले आओ । 

सत्यं :--नहीं क्या तो 'कन्धेपर ले आना होगा 
पलंग तैयार रखो । 

ब्रह्मा :--हाँ, हाँ । (जोरसे) प्रभा ! ओ प्रमा ! 

(सत्यं चला जाता है | प्रभाका प्रवेश कालिख 
रुगे. हाथोंसे) . 

प्रभा :--चाय लाअआँ ? (और किसीको. न पाकर) 
अकेले अकके ही लिये ना ? 
| ब्रह्मा :--देखो प्रभा ! सत्यं कहता है कि मोहन 

' बड़े खतरेमें है) बखारसे बेहोश हो गया हैं । बड़ी बुरी 

आदत हेः। «` 
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ब्रह्मा :-हाँ । मुझे दया आती है, भ्रमा, जिस 
शहरम अुसका अपना कोऔ नहीं । 


प्रभा :--तो ठीक है । जाकर देखिये । चाय पीकर 
जाथिये । लाबं ? 

ब्रह्मा :--मेरे देखनेकी क्या जरूरत ? अपने 
घरमें ही बुला लें, ठीक हो जानेके बाद चला जागेंगा । 

प्रमा :-- (कठोरतासे) हृरगिज नहीं । 

ब्रह्मा :-- (आइचयंसे) क्यों ? 

प्रभा :--अस्पतालमे भर्ती करवा दीजिये; नहीं 
तो ओर कहीं रखिये । 

ब्रह्मा :--प्रभा ! तुम यह क्या कह रही हो? 
आज नौकरानीको यहीं रखो । यदि तुम नहीं चाहती तो 
कल ठीक हो जानेके बाद भेज दूँगा । 

प्रभा :--(कठोरताकी जगह कातरतासे) नहीँ | 
जी ! में प्रार्थना करती हूँ । नहीं । मेरी बात मानिये। 
आप जाकर देख आये । चाहें तो कुछ रुपये दे | 
दीजिये । सत्यनारायणजी भी हैँ । अनको लौकिक 
व्यवहार अच्छी तरह माठूम हँ । । 

ब्रह्मा :-- (गुस्सेसे) मुझे भी मालूम है। में निरा 
भोंदू नहीं हुं । क्या समझती हो तुम ? स्कूलका मास्टर नजय 
हूँ तो भी अपने घरका मालिक में भीहू। यह मेरा घर | 
है । मेरा आँगन है । क्या अपने घरमें अपने दोस्तको 
अक दिन रखनेका भीं मुझे अधिकार नहीं ? तुम तो 
पतिव्रता होकर मेरे अधिकारकी अवहेलना करती हो । 

प्रभा :--(बहुत कातरतासे) राम ! राम ! 
अपनी जबानपर असी बात छा सकती हूँ ? मेने तो. | 
प्रार्थना की । क्या पतिसे प्रार्थना करनेका भी पत्नीको | 
अधिकार नहीं ? फिर प्रार्थना करती हूँ यह विधार 
छोड़ दीजिये ? हि | | 

ब्रह्मा :--नहीं छोड॑गा । नहीं छोडूंगा । तुम जो 
कुछ भी कहो, कितनी ही प्राथना, करो, नहीं मानंगा | 

प्रभा :-- (निराशासे ) तो ठीक है । जहाँतक हो 

कोशिश की । मेरी बात नहीं मानते; अब में क्या 
करूं | सर्मशुंगी दुर्भाग्य है। `. ` 


८८४ 
ब्रह्मा :--कुछ भी समझो । ले आनेको सत्यंको 
भेजा है। डाक्टर भी आओगा । प्रभा ! अरुचिकर काम 


समझकर आनाकानी तो नहीं करोगी ? 


ANANAARAAA AAAANAOA 


प्रभा :--क्या मुझपर जितना विश्वास नहीं । 


ब्रह्मा :--( कन्धेपर हाथ रखकर ) क्यों नहीं, 
मेने तो योंही कहा था । तो फिर देखो, असी पलंगपर 
लिटाओंगे । 
प्रभा :--अच्छा । (अन्दर जाकर तकिये, चादर 
वगैरह लाकर शेय्या तैयार करती है) (ब्रह्मानन्द मेजको 
अक ओर सरकाकर, पलंगके पास दो कुसियाँ डालता 
है।) 
(सत्यं और गाड़ीवान दोनों तरफसे पकड़कर 
` मोहनरावको अन्दर लाते हैं । मोहूनको आँखें मुंदी हुओ 
हैं । लम्बे-लम्बे काले बाल भालपर बिखरे हुओ हैं । 
लम्बा चेहरा और नुकीली नाक, घनी भौहें, पतले और 
. सूखे कपोछ। होंठ बार-बार टेढ़ा हिलता है । कुछ 
मेला महीन जुब्बा भोर पाजामा पहने हैं। ) 
सत्यं :--ब्रह्मानन्द ! क्या असी पलंगपर ? 
ब्रहमा :--( आश्चयंसे देखता हुआ ) हाँ । 
(सिर हिलाता है) 


( सत्यं और गाड़ीवान ` दोनों मोहनको पलंगपर 
लिटाते हैं। प्रभा अन्दरसे भेक शाल लाकर ओढ़ाती है ) 


गाड़ीबान :--सरकार । में जाअँ ? 


सत्यं :-- ( पैसे देकर ) हां जाओ। जाते समय 


अक्‌ बार डाक्टर साहबको याद दिला दो । . 
- गाड़ी :--जी हाँ ! (जाता है।) - 

(सत्यं और ब्रह्मानन्द ब्रिना कुछ बोले अक- 
दूसरेको देखते हैं । बादमें दोनों पलंगकी ओर देखते है 
प्रभा, मोहनके बिखरे बल ठीक करती है । ) 
.. प्रभा :--( भालपर 'हाथ रखकर ) बापरे ! 
कितना. गरम है ! बहुत बुखार है। युडुकुलोनमें 


` 


` ` भिंगोकर रूमाल 'मस्तकपर रखूं ? ' `” ` 
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A 


(कोओ जवाब नहीं देता । प्रभा अन्दर जारी 
hl 
~ ते i 
अक रूमाल युदूकुलोनमें भिगोकर मोहनके मर हल 
७ ज्यु क 
रखती है । अितनेमें डाक्टर आता है ।) ५ 


कृष्णराव :--हलो ब्रह्मानन्द ! गुड्न 
सत्यं ! 
ब्रह्मा :---डाक्टर ! ( पलंगकी ओर दिवा 
हुओ ) मोहनराव हमारा मित्र है । सत्यं मिञ हा 
देखकर असे यहाँ ले आया है । 
( डाक्टर पलंगके पास जाकर मोहनकी परीक्षा 
करता है। थर्मामीटरसे देखकर ) 


डाक्टर :--कोओ खास बीमारी नहीं | बुखार 
तो है, लेकिन वह भी अक लक्षण है। आँलकांहोँछ 
ज्यादा पी जानेसे कभी-कभी सन्निपात भी हो जाता है। 
रातभर पानीके सिवाय और कुछ भी ब्वानेको मत 
दीजिये । सत्यम्‌ ! मेरे साथ आओ । दवा दुंगा । 
अेक डोज अभी देना और अक डोज सुबह देना । यदि 
ज्यादा बकझक हो तो नींदके लिओ स्लीपिंग ड्राफ्ट 
भेजूंगा सो देना, कलतक बिल्कुल ठीक हो जाजगा। 
गूडनाओिट,। 

( डाक्टर. और सत्यं जाते हैं । ) 


( प्रभा पलंगके पासवाली कुर्सीपर बेठती है।) 


ब्रहमा :-- ( धी रेसे). प्रभा ! 


प्रभा :--क्या ? i क 
बरमा :--जो ढोवे सो भार जाने ! बड़ी दयाके | 
साथ घरमें रखनेको कह दिया | लेकिन तकलीफ बुं | +, 
वाली तुम हो। मेने सोचा नहीं ! मुझे क्षमा कणे | भ 
प्रभा ! Ei 
प्रभा :--नहीं-नहीं, आप भूलते हैं ! कामको ह 
मेने नहीं मना,किया था यह भी कोओ काम है मेरे | 
लिओे ? जब आपको टाअिफाझिंड हो गया पा त | 
' दिन तक नर्सके समान काम किया था या ता 
हे? (जब ये बातें हो रही थीं असी बीच मोह ड a. 
हता. हुआ कुछ बड़बड़ाता हुआ हाथ हिलाता है. यी 


करती हुआ प्रभा मोहनका हाथ दबाती ह 


; 


00 
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De oo छठ ग्र 
र जाकर. ब्रह्मा छ ठीक होनेपर किसी तरह भेज ना 


उ रं “-ण्जाकर भोजन कर आअिये । है 
स्तकपर्‌ दगा १ ब्रह्मा:--ओरतुम ? ँ 
प्रभा :--वे भी क्यों रहेंगे जी ? र 
EF | 4] न प्रभा: --अुपवास तो नहीं करूंगी । में बादमे « | 
रिन | ब्रह्मा :-- (भुत्तर जँचा नहीं ! लेकिन कुछ भी खाूँगी । f 
ही कह पाता [ 
| तही कह ) ब्रह्मा :--ठीक है । (अंदर जाता है । ) 
दिना | प्रभा :--अन्धेरा हो रहा है । जरा दीपक 
हालते | जलाजिय । 
ब्रह्मा ::-( दीपक जलाता है ) प्रभा ! तुम 
मोहनको अच्छी तरह जानती हो ? 


प्रभा :--( सदर दरवाजा बन्द कर आती है) 


(मंचपर दीपक बुझाकर फिर जलाने कुछ व्यव- 
धानकी सूचना देनेके लिओ ) 


परीका + + + 
प्रभा :--मतलब ? (आधी रातक्रा समय । मोहन पलंगपर सोया 
FS ब्रह्मा :--तुम्हारे ही गाँवका है न । जानती भर हुआ हे। और कोओ नहीं है । पहले अस्पष्ट रूपये र 
ला हो या कुछ परिचय भी है । बातें सुन पड़ती हें और वादमें स्पष्ट हो जाती हैं । ) 
ता ह । प्रभा :--कभी-कभी हमारे घर आया करते थे । मोहन :--ओह ! प्यास ! ज्वाला, खत-उवाला, 
नेको मत | मेरे पिताजी मिनसे कविता पढ़नेको कहा करते थे। रकतकी धारा, होम-कुण्डमें रक्तवाराओँँ | छाल लाळ 
पी नहा: हा । अच्छी परत मत सम जीभोंके समान छपटें । खून । ओह दर्द ! (आँखें 


खोलकर देखता है। 
| ॥ यदि | (कुछ सोचता है; चुप रहता है) तुमको पहचानता है । ै।) 


/ (प्रभाका प्रवेश जो पोहनक्री आवाज सुनकर 


ग ड्राफ्ट अ त्र 
>> प्रभा :-- (सूखी हँसी हसकर) अिस प्रश्‍नका 405 
(सुखी हा दा) आयी है । वह पलंगके पास खड़ी द्वो जाती है ) 


गैजिंगा। | जवाब में केसे दे सकती हूँ । 


मोहन :--( आँखें बन्दकर ) देखो प्रभा ! 


ब्रह्मा :--हाँ ठीक है । 
री राक्षसोंने क्या किया है ? 
(बातचीत रुक जाती हे । ब्रह्मानन्द टहलता रहता 
| है।) | है। अितनेमें सत्यं दवाकी शीशियाँ लेकर आता है। प्रभा :-- ( चौंक पड़ती है । ) 
3 शौशियाँ मेजपर रखते हुओ । ) मोहन :--मेरे सीनेमें बर्छी मार दी, प्रभा । मेरी | 


सत्यं :--देखो; जिस शीशीकी दवा अक डोज ैदसेश्वरी ! अब मेरे हृदयमें खून नहीं । असे कुंडमे 
अड़ेल दिया गया है । लो देखो ! अुनको भगा दो । Re 


अभी देनेको कहा । दूसरा डोज कल सुबह दे सकते हें ॥ शू के 


ही दया बिस शीशीमें अक डोज है। सो जागे तो देनेकी जरूरत अपने हाथोसे वह खून मेरे हृदयमें भर दो। ( बाँखें 
। गुंड” | नहीं । नहीं तो बकझक करनेपर देनेको कहा है । (प्रभा खोलता है। अक क्यणतक प्रभापर दृष्टि गड़ाकर 
i भुठकर पहली शीशी लेकर अक ग्लासमें दवा भुड़ेलती देखता है । ) कौन हो तुम ? 
ग भोर पिलाती है । ) प्रभा :--प्रभा । आपकी हृदयेश्वरी ! य 
ग वह सत्यं :---अव्व॒ल दर्जेकी नसं है ! ' भोहन :--( पागलके समान देखते और हंसते 
म है, टत ब्रह्मा :--देर हो गयी । सत्यं । अब तुम जाओ । हुओ ) राक्षसी ! तुम्हें मालूम नहीं, मेरी प्रभा मर्‌ 
त के सत्यं :--कल सुबहकी गाड़ीसे मुझे जाना है। गयी । मुझे मालूम है, तुम्हींने मार डाला. देखो में 
गद | विदा । मोहनकी हालत लिखिभेगा । पुलिसमें रिपोर्ट करता हूँ । ( अुठनां चाहता है ।) ड 
ह प्रभा :--( फिरसे लिटाकर ) प्रभा म्र नहीं हे 


ब्रहमा :--हाँ, जरूर । 
: गयी । आप-सो जाजिये । 


(सत्यं जाता है) 
रा. भा. १३ _ नः 
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मोहन :-- (बात सुननेकी हालत नहीं है।) प्यास, (दुसरे दिन सुबह ब साड नो बजेका सा| 
प्यास, दावाग्निकी ज्वालाओं, लपटें ! !! मोहन अभी सोया हुआ है । ) । 
प्रभाः-- (पानी पिलाती है। ) प्रभा :--(प्रवेश करके पलंगके पास हो 
| लपर हाथ > आण 
| मोहन:--आओ हो। फिर आओ हो ? अच्छी | भाळपर हाथ. रखकर देखती रद न प 
| तरह देख लेने दो । (आँखें बंद कर लेता है। ) दो-भेक र ड 
| चुम्बन । (होठोंसे चूमनेकी आवाज करता है ।) ओह ! मोहन :--( जागता है) कौन है? कहाँ हुँ? | ` 


~ 


i कितनी मधुरता ! सुधा मधुर है, मधु मधुर है, दधि i :--यहीं । धीरे-धीरे सब कहुँगी । जो 
मधुर है, तुम्हारे होंठ मधुरातिमधुर हें । (जोरसे) कपा. : 

हाय ! मेरी प्रभाको वह राक्षस बलात्कारसे...... ओह । या मोहन : - कुछ नहीं, ठीक है ( सिर हिलाकर | 
कितना घाव किया है! ( हाथोंसे अपनी छाती पकड़ सिरमें थोड़ा-सा दर्द है । क्या यह अस्पताल है और | 
लेता है। ) नर्स हो ? , | द 


प्रभा :-- (हसकर) अक तरहसे नर्स ही हैं | प दै 
/ प्रभाः-- (हाथ खोलकर भुजाओं पकड़ती है) कोऔ के र (त ) त हसे नसं ही हँ । यह द 
न प नहीं टं आपके बचपनके मित्र ब्रह्मामन्दजी रा 3 
नहीं है । आप डरिये नहीं | सो जाभिये । Rd तका पाम हा 
i मोहून :--(अकटक देखता है अुसकी ओर। 
1 मोहनः-- (आँखें खोलकर) राक्षसी ! अब भी झट कुछ याद आता है।) देखो ! तुम वेकटशाल्योजीरी 
| है। मुझपर नजर लगी है ? मेरी प्रभाका खून करके बेटी प्रभा हो न ? भ 
मुझसे शादी करेगी? जा-जा। (आँखें बंद कर लेता है।) 3 भै 
प्रभा :--हाँ ! अब अिनकी पत्नी हूँ । है 
प्रभा :-- (कुछ स्मरण द्सर्र प ८ | 
य करते बुर दसरी मोहन :--हाँ ! ब्रह्मासे शादी की हैन । कहाँ 
शीशीकी दवा पिलाती है । ) है ब्रह्मानन्द ? 
१, कर 
मोहन :--विष, विष हलाहल ,है । नीलकंठ के प्रभा :--स्कूलका समय हो गया है। भोज | तु 
गलेका हलाहल । तुमको कंसे मिला डाक्टर ! ( आँखें करके कपड़े पहन रहे हें । अभी आओओंगे । 
खोलकर ) मुझे मालूम है, डाक्टर ! शिवको मारकर मोहन :--मास्टर है ? कालेजके दिनोंमें ही हम हो 


अुसका विष लाये हो ? अब तो शिव ताण्डव नृत्य नहीं लोग अनको मास्टर साहब कहते थे । बहुत अच्छा है। ; 
करेगा ? (पागलके समान हँसता हुआ) हिश ! हमारा 
सुब्बू भी शिवका ताण्डव-नृत्य करता है तमिल गानेके 
साथ । गाअ्‌ ? “काले तूकि निरांड्म्‌ दैव मे” बाकी 
शेष गाना नहीं आता । क्यों हँसता है बे तेरा सिर 
फोड़कर टुकड़ं-टुकड़े कर दूँगा । पेट चीर डालूँगा । 
(जम्हाओ लेता हे 1) अरी प्रिये ! मेघोंपर क्यों चली 


प्रभा :--(मुस्कराती हुआ) खूब ! पलौगे १ 
पतिका सर्टिफिकेट स्वीकृत कराना चाहते हैँ ? 

मोहन :--अब भी अ्‌तनी ही नटखट हो 
टक देखता हुआ) बचपनसे अब अधिक सुन्दर दीवती ही! 

प्रभा :--में कसे जाने ? 


(अक 


रि ५ ली. न्द हीं कहता । 
जाती हो ? धूमज्योति सलिल मरुतां-- ( फिर. मोहन :-त्रया ब्रह्मानन्द नह कह 
जम्हाओ । आँखें झपक जाती हे।) प्रभा :--स्कूलंके मास्टर क्या हर रोज 


पत्नियोंका वर्णन करते हँ? | र 
मोहन :-- (अच्छा धीरे-धीरे मुठकर 
सहारे बैठता हे ।) मेने रातमें बड़ा ह| बि 
होगा । लेकिन में जिस दुनियामें था ही गरही ! 
Po करो । शराब बहुत रही चीज है । 


प्रभु :--( भालपर बिखरे बाल ठीक करती है । 
थोड़ी देर देखकर धीरे-धीरे दूरसे ही चूमती है और 
अहिस्ता-अहिस्ता चली जाती है । ) । 


(फिर मंचपर अन्धेरा) 


“ 


(०-0. In Public Domain. GurukulKangfi Collection, Haridwar, . = 


| > 
~. 


| प्रभा :--हाथ मुंह धोकर काफी पीजिये । बेसिनमें 
| पानी छाती हूँ । 


मु 


मोहन :--ना, मं ही आ जाअँगा । (अुठनेका 


प्रयत्न करता है ।) 
प्रभा :--नहीं ! आप वहत कमजोर हे । (मो 

नकी भुजाअ पकड़कर बेठाती है । मोहन झट प्रभाके 

हाथ पकड़कर अपने नजदीक खींचकर चूम लेता ) 


मोहन :--पाप किया है । कषमा करो, प्रभा ! 


प्रभा :---(सव कुछ भूल जाती हे ।) नहीं-नहीं । 
(मोहनका सिर पकड़कर चूम लेती है। असी समय 
| | ब्रह्माराव प्रवेश करता है । जो कुछ हुआ है वह सब 
' देखा तो नहीं लेकिन कोओ सन्देह हृदयमें अथल-अथल 
| मचाने लगता है जिसे प्रकट नहीं होने देता ।) 


ब्रह्मा :--क्‍्या मोहन जगा है? कंसा है । 


प्रभा :--( अपनी घबराहट छुपाती हुऔ) हाँ ! 
अभी जागे हुँ । सिरमें दर्द बताते हें । अठते गिर पड़े । 


ब्रह्मा :--मोहन ! आज कुछ आरामकी जरूरत 
है। लेटे ही रहो । 


्त्रीजीकौ | 


| ॥ कहाँ | मोहन :--ब्रह्मानन्द ! मेरे और आरामके बीचम 

| काफी दूरी है । बहुत धन्यवाद, अनाथकी रक्‍षा की जो 
। भोजन | तुमने ! 

ब्रह्मा :--सत्यन बताया तुम बड़ी बुरी हालतमे 

में ही हम | हो, जिसलिओ झट यहाँ लानेको कहा , 
अच्छा है से. मोहन :--क्या अब सत्यं यहाँ आजेगा ? 
| पलीसे ॥ ब्रह्मा :--नहीं ! वह सुबह ही चला गया । 
ˆ |. मोहुन :--धत्यवाद | लेकिन मुझे विदा दो माओ । 
हो (3% | काफी पीकर चला जाअंगा । 
तोही! | 


ब्रह्मा :--तो, नो । (कुछ सोचकर) खेर; मेरे 
स्कूलसे लौटनेके बाद देखा जाजेगा । अच्छा में जाता 
| ६। तुम प्रभाको नहीं जानते ? 
| मोहून :--हाँ, बचपनका थोड़ा परिचय है । हम 
मछलीपट्टणमके हे । 
न ब्रह्मा :--हाँ, वही तो । मेरा समय हो गया है, 
भ जाता हूँ । (जाला है । ) भ 
` प्रभा :--में पानी, पेस्ट आदि लाती हूँ । (जाती 
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मोहन :--(दोनों हाथोसे सिर पकड़कर आँखें 

वेद कर लेता ) 
(पर्दा गिरता है) 
जा + 

(पर्दा अुठता है शामके चार बजेका समय । प्रभा 
पलगपर बेठी है । मोहन निबर-अुधर टहलता है ।) 

मोहून :--हो गया ! चाहसे ज्यादा भी हो गया । 
स्वप्नलोकसे अव थथार्थेकी दुनियामें अतरना चाहिये। | 
प्रभा ! अब अक घंटेमें जा रहा हैँ । EF 

प्रमा :-हां, घटेमें जा रहे हूँ ? 

मोहून :-- (पहले 
समझकर झट) क्या कहा ? 

प्रभा :--यही कि अक वटेमें जा रहे है र 

मोहन :--मतलब ? " 

प्रभा :--कवियोंको सीधी-सादी भाषा मालम 
नहा होती । अक घंटेमें हम तुम दोनों जा र हुयही | 
मेरे कहनेका मतलब क, 


` मोहन :- प्रभा ! पगली-सी बातें करती हौ । 

तुम स्वप्न संसारसे अभी बाहर नहीं आयीं ? 

प्रभा :--स्वप्नलोक और यथार्थ संसारका निर्णय 
करनेकी मुझे जरूरत नहीं | मे आपके साथ-साथ चल 2 
रही हूँ । मेने अपना सब सामान ठीक कर लिया ह+ 
आुनके बनवाये जो गहने हैं, यहीं, छोड दिये हैँ। कया यह 
सब सपना है ? ८ | 

मोहन :--नहीं, प्रभा नहीं ! हर 

प्रभा :--क्‍्यों ? पापका काम समझकर ? 

मोहन :--नहीं ! 

प्रभा :--समाजके डरसे । 


नहीं समझता लेकिन ब्रादमें 


मोहुन :--नहीं ! 
प्रभा :--मित्र-द्रोहके डरसे ? 
मोहन :-- नहीं ! 


प्रभा :--तो क्या यह समझकर कि मृझे तकलीक्र 
होगी ? कया यह समझकर कि बिना घर-वारके कमी- | 
कभी खाने-पीनेकी भी मुझे तकलीफ अुठानी पड़ेगी ? | 
मुझे जिसका डर नहीं । क अ 

मोहन :--नहीं । | 2 र 2 

प्रभा :--क्या यह समझकर कि आपकी आजादीमें 
बावा डालंगी? | आ 

सोहन नहीं, प्रभा, नहीं। 


RR 
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प्रभा :-- (तीखेसे) तो मालूम हो गया । मुझसे 
प्रेम नहीं । (खड़ी हो जाती है ।) “ 

मोहून :--हाय ! कितना. भूलती हो ˆ प्रेमके 
कारण ही मे प्रार्थना करता हूँ कि असा न करो । 

प्रभा :-- (सूखी हँसी हुँसकर) प्रेमके कारण ? 

मोहून :-- (जल्दीसे प्रभाके नजदीक आकर) हाँ, 
प्रेमके कारण ही । वह प्रेम असाधारण है, अपूव हैं, 
पवित्र है, कृष्णसे राधाका-सा प्रेम है । प्रभा ! मोह 
और वासनामें पड़कर भुस प्रेमको मलिन न हीने द 
मोह वषणिक है । प्रेम अमर है । 

प्रभा :--प्रेमके कारण ही में आपके साथ आ 
रही हूँ । मोहके कारण नहीं । 

मोहन :--मे नहीं मानता । क्योंकि मोह फल 
` चाहता है । प्रेम फलातीत है । सफलतासे मोह नष्ट 
होता है । प्रेमके अनुभवके लिओे सफलता हेही नहीं । 
निसलिने भुसका नाश .कभी नहीं होता । 

प्रभा : -निइशंकवालोंकी पतोह कमलाने आपके 
साथ आकर कया आनन्दका .अनुभव नहीं किया ? 

मोहत :--नहीं ! मोहकी आगमें भस्म हो गयी । 
थोडेसे सुखका अनुभव किया होगा लेकिन आनन्दका 
अनुभव नहीं किया । आनन्दकी सीमा नहीं है । झुसमें न 
अंचाओ है और-न निचाओ । 

प्रभा :- अपने प्रेमीको देह और आत्माका सम- 
पेण करनेसे अधिक क्‍या कोओ आनन्द स्त्रीके लिओ है ? 

मोहन :-फिर भूलती हो । आत्मार्पण करो । 
में मना नहीं करता । जिस वषण तुम देहको भी अपित 
करोगी असी वषण भुसका मूल्य कम हो जाभेगा । प्रभा, 
तुम मेरी देवी हो । अपनी देह मुझे अपित करके साधारण 
स्त्री बन जाओगी ? - 

प्रभा :--तो जिस प्रेमका अनुभव कैसे किया जाओ? 

मोहन :--प्रेमका अनुभव निष्काम कार्य है । प्रेम 
झिच्छा नहीं, जो पूरी हो ॥ प्रेम भोर भक्तिके लिअ तृप्ति 
नहीं है। अनुभव करनेसे अुनमें वृद्धि होती है । यही 
जिसका रहस्य है । 02% 

प्रभा :--मुझ कुछ नहीं मालूम । बड़ी व्यथा 
हो रही है । । 
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मोहन = मान ६। किलो मो 
समय दर्द जरूर होता है । तुम मोहनको मा ने 
प्रयत्न करती हो, असलिओ ऽ 
त ह्‌ अ तुमको व्यथा होती है। 


प्रभा :-- (आवाज सुनकर) वे र 
( सु ) वआ रहे हं। 


(ब्रह्मानंदका प्रवेश) 

ब्रहमा:-- ( दोनोंका रंग-ढंग देखकर घत्रराता३ | 
मोहन ! --- --. -- कैसे हो ? ड २) 

मोहुन :-- देखते हो ना ! बिल्कुल ओ. के र 
तक तुम्हारी स्त्रीको अपने लेक्चरसे हैरान करता दा 
अब बिदा दो । मुझे समझमें नहीं आता कि तुम दोगोंको | 
धन्यवाद कँसे दिया जाओ ? | 

ब्रह्मा :--अरे ! बस जिसीके लिभे 
जाओगे ? 


मोहन :--तुम्हारे स्कूलसे लौटनेतक मेने रहेको 
कहा न । जिसलिअ अबतक रहा । 

ब्रह्मा :--तब तो ठीक है । जेबसे बटुआा निकाल. 
कर अक दस रुपयेका नोट देता. है । 

मोहन :--नहीं ! माफ करो ! 
' ब्रम्हा :--तुम्हारी मर्जी । (नोट जेबमें रख हेता 
है.। ) | 
मोहन :--(प्रभासे) अब बिदा दीजिये । आपको 
दया और प्रेम नहीं भूल सकता । ब्रह्मानन्द ! विदा।' 
फिर न जाने कब मिलेंगे ?' Be 

ब्रम्हा :-- (प्रभासे) दरवाजेतक पहुँचा आता हैं। | 

(मोहन और ब्रह्मानन्द जाते हैं।) ५ . 
प्रभा :-- (पहले निश्चेष्ट होकर खड़ी रहती है। । 
बादमें पलंगपर बैठकर हाथोंसे अपना मुँह ढक हेती है) 
(ब्रह्मानन्दका प्रवेश) 

, ब्रहमा :--(प्रभाके पास जाकर पलंगपर 
है और असके करधेपर हाथ रखकर) प्रभा, [ 
नहीं मानी । तुमको बहुत तकलीफ दी ) | | 

. प्रभा :-- (फूटफूटकर रोने की आवार युत 1 | 
है। सब निस्तब्ध ।) ; ; । 

. [पटाक्षेप] 


वेठ. 
री बात | 


रख लेता 


[ । आपको 
| ब्रिदा। ' 


आता हूँ। 


:) 
| रहती है। 
; लेती है।) 


गपर वेरी 
म्हारी बात 


; युत पी 


आ मङ्खक १ ने श्रीकण्ठचरित नामका 
अक महाकाव्य लिखा था । जिस काव्यका पच्चीसबाँ 
सर्ग अतिहासिक दृष्टिसे बड़ा महत्व त्वपूणे है । जिस 
सर्गमें कविने अपने भाऔ लंकककी सभाको सुशोभित 
करनेवाले विभिन्न शास्त्रके प्रकाण्ड पण्डितोंका वर्णन 
बड़े मनोरंजक ढंगसे किया है। लंकक काइमीरके 
तत्कालीन राजा जयसिहके ' सान्धिविग्रहिक ' मंत्री थे । 
कालके दुष्प्रभावसे जिस काव्यमें वणित ' नन्दन ', 
रम्यदेव, रुय्यक, श्रीगर्भे, मण्डन, श्रीकण्ठ, गर्ग, देवधर, 
नाग, त्रैलोक्य, दामोदर, जिन्दुक, जल्हण, श्रीगोविन्द, 
कल्याण, भृट्ट, श्रीवत्स, व्यानन्द, पदमराज, श्रीगृन्त, 
लबष्मीदेव, जनकराज, प्रकट गुप्त, आनन्द, सुहल, 
महाकवि शम्भु, गोविन्दचन्द्र, जोगराज, अपरादित्य 
आदिमेंसे कुछ ही ग्रन्थकारोंके नाम और कृतियोंसे हम 
भिस समय परिचित हें । 

मङ्खकने जिसी परम्परामें कविवर लोष्ठक 
देवका वर्णन किया हे । अिन्हींका दूसरा नाम लोष्टक 


भट्ट है । जिनके सम्बन्धमें जिन्होंने केवल तीन अनुष्टुप्‌ 


लिखे हें, जिससे पता चलता है, कि २ लोष्टक सस्कृतकं 
सिद्धहस्त कवि और छह भाषाओंके अधिकारी विद्वान्‌ 
थे ! अिन्होंने संस्क्ृतमें व्युत्पत्तिपूर्णं कभी ग्रन्थोंकी 


१ निर्णयसागर प्रेस बम्बओसे मुद्रित 

२ देखिये 

वाग्देवतालिनीली लाधुतपक्षतिचातुरीम्‌ । 

वदताम्बुरु हे यस्थ षमिभाषाऽधिशेरते ॥ 

खलानां यत्प्रबन्धेषु दृढव्युत्पत्तिवमंसु । 

प्रोद्य च्चोद्यमया दूरे कुण्ठिता जिव पतत्रिणः ॥| 

कतिचिल्लोष्टदेवस्य तस्येतिमुखतोऽश्रूणोत्‌ । 

रीलंककं ० यसय गिर 
श्रीकण्ठचरित २५ सर्ग 
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` श्री प्रभात शास्त्री, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न ¦ 


रचना की थी । समयके कुचक्रसे बीणापाणि वागीके 
मिस वरदू पुत्र कविके सारे ग्रन्थ लुप्त हो गये । जिस 
समय अकमात्र कृति 3 ' दीनाक्रम्दनस्तोत्र ' प्राप्य है । 


कविकी जन्मभूमि प्रकृतिकी विलासस्थली 
काश्मीर थी । अिनके विताका नाम रम्यदेव अथवा 
देवरम्य था । अपने पिताकी चर्चा भिन्होंने * दीनाक्रन्दन 
स्तोत्र' म॑ को है। अक रम्यदेवका अल्ळेख श्रीकण्ठ 
चरितके पच्चीसवें ४ सर्गमें है । ये ही रम्यदेव जिनके 
पिता थे अथवा अिससे भिन्न कोओ रम्यदेव थे, यह 
निर्णय करना कठिन है । जिनके नामके साथ “मट 
लगा रहनेसे प्रतीत होता है, कि थे जातिके ब्राह्मण थे । 
/ दीनाकन्दन स्तोत्र ” शिवजीके सम्बन्धमे लिखा गथा 
है । जिससे यह सिद्ध होता है, कि यें शैव मतके अनु- 
यायी थे । अपनी तरुणाओ काइमीरकी सुरम्य-भूमिमें 
बिताकर अन्तिम समयमे सन्यासी होकर क्राशीवासी 
हो गये थे। ल॑ंककके सभापण्इतोंमे जिनका नाम 
चित होनेके कारण भिस कविका जन्मकाल १०८० 
ओ. के आसपास सिद्ध होता है, क्योंकि लंकक काउमीरके 
राजा सुस्सलदेव तथा अुनके पुत्र जयर्मिहके ४ सान्वि- 


३ निर्णय सागर प्रेस बम्बओसे 'काव्यमाला' 
छठवें भागमें प्रकाशित । 


गुच्छकके 


४ देखियें-- 
निस्तुषोकृतवेदुष्यं स्मयमात्सयंसंहते: । 
घृतं प्रणतिपारम्यं रम्यदेवं तमेक्षत ॥ 
श्रीकण्ठचरित“२५ सर्ग 
५--देखिये-- 


निवेशिते सुस्सलभूविडोजसा, 
स्वयं गरीयस्यपि सान्धित्रिग्रहे। 
विघाय चक्रे स्वयञ्ञोमयों लिवि 

` स लेखवर्गस्थ विमुद्रमाननम्‌ ॥ 
श्रीकण्ठचरित ३ सगँ ` 


a 


> ०७७०७०४००2 
___ विग्रहिक मंत्री थे। अितिहासकार जयसिहका शासन- 
काल ११२९ ओ. से ५० तक मानते हैं । 


|. जिन्हें अपनी कृतिपर अत्यधिक आत्मविश्वास 
` था। अिनको रचनाओं अत्यधिक दुरूह होती थीं। मड 
सकने अनका परिचय देते हुओ जिनके ग्रन्योके संबन्थमें 
| *यतप्रबस्थेषु दृढव्पत्पत्तिवर्मसु' लिखा है--अर्थात्‌ जिनके 
ग्रन्थ सुदृढ ज्ञानरूपी कवचके समान हैँ । बड़े दुर्भाग्यकी 
बात है कि अिनके वे सब ग्रन्थ जिस समय नहीं मिलते, 
जिनके सहारे साहित्य-जगत्‌ जिनके पाण्डित्य और 
प्रतिभासे पूर्णरूपेण परिचित होता । जिनका शास्त्रीय 
ज्ञान बड़ा व्यापक था । १ महान्‌ संभ्रान्त परिवारमें 
शः छ जन्म लेकर जिन्होंने भी वाङमय रूपी विशाल पारावारका 
हनूमानके समान संतरण किया था । बिसीसे जिन्हें कुछ 
लोग लोष्ट सर्वज्ञ कहते थे । 'सूक्तिमुक्तावली' प्रणेता- 
दाविषणात्य जल्हणने तो 'लोषटक भट्टकी अपेक्षा 'लोष्ट 
i सर्वेज्ञ के नामसे ही कवि-काव्य-प्रशंसा प्रकरणमें जिनके 
दो इलोक भुद्धृत किये हें, भुनमेंसे अक जिनकी 
' दऋर्पोक्तिहैः— ः 


त्री प्रकृत्यवातिवक्रेण, गृणदेघ्यं वितन्वता । 

‘4 मया शरासनेनेव, वाणो दुरं निरस्यते ।। 
स्वभावसे ही टेढ़े और डोरीको फेलाये हुओ धनुष द्वारा 
जैसे बाण दूर फेक दिया जाता है, असी तरह प्रकृतिसे 

` ही वक्रोक्तिपूर्ण रचनाका अभ्यासी तथा काव्यमें गुणके 

महत्वका विशेषूपसे विस्तारक मेने भी (अपनी 

'कृतियोसे महाकवि ) वाणको दुर ढकेल दिया है । 


जिससे प्रतीत होता है, कि कविवर वाणके समान 
'लोष्टक ओज, माधुर्यं और प्रसाद जिन तीनों गणकी 
अभिव्यक्ति-पुणं रचनामें अत्यधिक दकष थे । सम्भवतः 


अभ्रंशे जन्मवंशे सुमहति विहितो | 
_ बाइमयावश्रो हनूम-- | 
त्सरम्भो 


¢ 
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` चित्यमुच्फितवता 


सूक्तिमुकतावलीके असी प्रकरणमे मरी 
श्रोताओंसे संबन्धित जिनकी व्यथाभरी दुसरी २ हि. 
देशिये-- य 
केचिद्गवेगलग्रहेण विषमद्वेषज्वरेणापरे, 
केचिन्मौस्यमलेन सत्ततममीलन्ति शान्तोर 
तद्भो! मन्दिरभित्तयो, भक्त नस्सृक्तेषु स 
तत्पाठे वरमस्तिवो 'घमु' 'घमु' प्रायं किमप्य 


त्तरा: | 
भ्या पुन: 
पत्तरम्‌॥ 
कुछ श्रोतागण गर्वरूपी गलग्रहसे ग्रसित हे और कुछ 
भीषण विद्वेब-ज्वरसे प्रपीडित हे; दूसरे अपनी निन्दनीय 
मू्खंताके कारण विवश हें । अिसीसे ये लोग ( सुकत 
सुननेके बाद ) सदा मौन रहते हे और अत्तर देने 
जिन्हें संकोच होता है। अतः मंदिरके दीवालो; मेरी 
सूक्तियोंके श्रोता तुम्हीं हो जाओ । फिर तो सूक्ति- 
पाठके समय तुम्हारा (प्रतिध्वन्यात्मक) धम्‌, धम्‌ जैसा 
कुछ अत्तर तो ( मौनावलम्बनकी अपेक्षा ) अच्छा 
रहेगा .। 


अपनी कृतियोंकी विडम्बना करनेवाले मिन 
व्यक्तियोंके प्रति जिन्होंने कितना तीखा और मीठा 
व्यंग्य किया है। जान पड़ता है कि स कविको अपने 
जीवन-कालमें तत्कालीन विद्वत्समाज द्वारा अच्छा 
सम्मान नहीं मिला । 


लोष्टकका व्यक्तिगत जीवन भी दुःखःददं'भरी 
कहानीसे ओत-प्रोत है । अिन्होंने 'दीनाक्रत्दन स्तोत्र की 
रचना यद्यपि भगवान्‌ शंकरकी स्तुतिमें की है, कित्तु 
जिसे जिनकी आत्मकथा कहें तो अत्युक्ति न होगी । 
पढ़ते समय पांठकके मनको वे स्थल तो रुला ही देते ह, 
जहाँपर कविं अपने व्यक्तिगत जीवनके संबस्धमे कुछ 
कहने लगता है-- ” । 
मोहात्कृत: परिणयोप्यनयो महीयान्‌ 
मूलं समस्तभवबरधनदुर्गतीनाम्‌। | 
` यस्मादुदेत्य दुरपत्यजननेन सृष्टः | 
स्नेहो$स्म वेष्टित अिवोत्कटनागपाशः ॥ 
. _तत्पोषणाय बिदुषाऽपि मया समस्तमौ- 
त्य ताऽऽस्तवता कुकृत्यस्‌। . 
ः गम्‌ 


oer ~~~ > 


मेने मोहवश सांसारिक सारे बन्धन और दुर्गतिक 


1 प्रधान 
कारण अनींतिपुर्ण विवाह भी कर लिया, जिससे अत्पन्न 


हुओ दुष्ट पुत्रोके स्नेह-जालने मुझे भयंकर नागपाञकी 
तरह घेर लिया है 

आन दुष्ट (पुत्रों के पालन-पोषणके लिअ विद्वान 
होते हुं भी मेने भुचित और अनचितका परित्याग 
करके तथा निन्दनीय कृत्योंका सहारा लेकर सैकड़ों 


अपमानोंसे विवपुव्ध हृदय होनेपर भी वरे राजाओंके 
दरवाजापर कुत्तकी तरह पूछ हिलायी है । 


कविने जिन इलोकोंमें कष्टपुर्ण अपने घरेळ 
जीवनके संबन्धे संकेत मात्र किया है । लोष्टकने अपने 
विवाहको 'अनीतिपूर्ण' बतलाया है। जिससे आभास 
होता है, कि जिन्होंने किसी तरुणीके प्रेमपादामें फॅसकर 
अन्तर्जातीय अथवा पारिवारिक-अभिभावकोंकी अिच्छाक्े 
विरुद्ध प्रेम-विवाह कर लिया हो | मेरी समझमें अनीति- 
पूर्ण विवाहका यही अभिप्राय हो सकता है । यह. बात 
सत्य है कि कवि# की कभी प्रेमिकाओं थीं । अन्हींके 
चवकरमें अनका कुछ समय व्यतीत हुआ। अिनके 
लड़के भी अयोग्य थे, जिनके भरण-पोषणके लिओ 
जिन्हें बुरे राजाओंके राजदरवारकी शरण लेनी पड़ी । 
कदीरवराणाम्‌' से किस राजाकी ओर जिनका अिशारा 
है, जिसका निर्णय करना कठिन है। 'कदीइवराणाम' के 
बहुवचनसे यह भी ध्वनित होता है, कि जिस स्वाभि- 
मानी कविको अपने परिवारके पालन-पोषणके लिओ 
अक ही नहीं, कऔ राजाओंके यहाँ जाकर दरवारदारी 
करनी पड़ी और अन्तमें भिनक्री किसौसे नहीं बनी । 
यह तो निश्चित हे, कि ये मङ्खकके भाओ लंकककी 
सभामें जाते थे । ळंकक राजा तो नहीं किन्तु राजमंत्री 
थे । जिन्होंने लंकककी चाटुकारीमें कुछ इलोक लिखे 
हे, जिनकी संख्या ग्यारह है । भून इलोकोंकों “श्रीकण्ठ 
चरित' काव्यके पच्चीसवें सर्गमें मड्खकने भुद्घृत 
किया है । अृदाहरणार्थ-- 
*— देखिये 
'वेबश्याल्ल्‌ठितं चिरं चरणयोःस्त्रीणां गुरुणां न तु । 
'दीनाक्रन्दन' से 
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"टन स्का टा” 


ग पदस्थ पथि वाक्यकथाप्रथानाम, 
मानस्य वर्त्मनि च कन्दलिताभिषेक: । 
राजेव मन्त्रिवरलंकक ! सुक्तिदेव्या, 
सर्वाविषत्यपदवीमविरोपितोऽसि 


'दीनाक्रन्दन'से 


व्याकरणमें न्याययास्त्रकी तर्कपूर्ण वाक्यावळीमें तथा 
सन्मानके वपेत्रमें हे मंत्रिवर छंकक ! देवी सरस्वती 
द्वारा राजाके समाते अभिषिक्त होकर (आप) प्रत्येक 
कषत्रम अधिकारपूर्ण स्थानपर बैठा दिये गये है । 


कविको किस प्रकार कुछ अर्थलाभके लिओ अपने 
स्वाभिमानको तिलांजलि देकर "लंकक सब शास्त्रके 
पंडित हे” जिसकी घोषणा करे देनी पड़ी । हालाँकि 
संस्कृत-साहित्ये जिनका बनाया हुआ अक अनष्टप भी 
नहीं पाया जाता । जिनकी अपेक्षा जिनके भाओकी 
गणना संस्कृतके अच्छे कवियोंमें होती है । 


मंत्री थे । मंत्रीभी प्राचीनकालमे अक्र छोटा-मोटा राजा | 
होता था। संस्कृतकी अेंक कहावतके अनुसार 'स्तुतिप्रिया 
सन्ति च मंत्रिलोकाः' अर्थात्‌ मंत्री लोग खुशामद पसन्द 
होते हैं । जिस परिस्थितिमें संस्कृतके स्तुतिवादी समा- 
लोचकोंने जिम्त वाणभट्रके संबन्धे! “ कुछ लोग 
इलेषात्मक रचनामें, कुछ शब्दोंके गुम्फनमें, कुछ असकी 
अभिव्यकितिमें, कुछ अळंकारकी भरमारमें, कुछ सुन्दर 
अर्थके प्रकटीकरणमें तथा कुछ कथाके वर्णनमें कुशळ 
होते हे, किन्तु बड़े आइचर्यकी वात है कि महाकवि 
वाणभट्ट तो गम्भीर कविताख्पी विन्ध्य-वनमें चतुरताके | 
साथ भ्रमण करनेवाले तथा महान्कवि कुंजरोंके मस्तकको ._ 
विदीरणेकर्ता, वज्ररूपी सिंहके समान हैं ” लिखकर 
वाणको कविकुंजरोंके पराजेता बताया- असी वाणको | 
अपने आगे कुछ न समझनेवाले तथा छह छह 


१-इलेबेकेचन शब्द गुम्फ (विषये केचचद्रसे चापरेऽ- | 
लकारे कतिचित्‌ सदर्थ विषये चान्ये कयावर्णने 
आ: ! सवंत्रगमो रधोरकविताविन्ध्याटवी चातु री 
` संचारी कविकुम्मिकुम्भभिदुरो वाणस्तु पंचानन, 


जज 


५५ 2५० ७७८५८५१४७८५१४८४४४४१४१० 


लंककसे 


NNIAANAANAAAAAAAAAY 


भाषाओंके प्रकाण्ड पण्डित लोष्टककी 
अन्तमें अनबन हो गयी। जो कुछ भी हो - जिस 
कविका जीवन महान्‌ संघर्षात्मक था, अिसमें अणुमात्र 
भी संदेह नहीं । सम्भवतः जीवनके अिन्हीं संघर्षॉंन 
अिऱ्हें अपनी जन्मभूमि काश्मीर छोड़कर काशीमें 
सन्यासीका जीवन व्यतीत करनेके लिओ विवश किया 
हो। 


मेरी तो धारणा है, कि यदि ये काशी न आये 
होते तो साहित्य-तरपेत्रमे जिनके अस्तित्वकी पूर्णरूपेण 
समाप्ति थी । अिन्होंने काश्मीरमें जितने ग्रंथ लिखे, 
अुतमेंसे असं समय ओक भी नहीं मिलता । काइमीर 
स॒दियोंसे राजनीतिक अथल-पुथलका मुख्य केन्द्र रहा । 
असम्भव नहीं, कि वहांक़ी वतुन्धराने जिनके रत्नग्रंथोंको 
भी अपने अन्दर धारणकर छिया हो। 'दीनाक्रन्दन 
स्तोत्र' की रचना तो अिन्होंने काशीमें रहकर को थी । 
असीसे यह ग्रंथ बच भी गया । 


अब जिस कविकी कुछ रचनाओंका आनन्द लें । 
कवि आशुतोष शंकरसे निवेदन कर रहा है-- 


ुर्बारसंसृतिरुजा भूशकांदिशीक-- 

स्त्वा मोषधि पतिभूतं सुकृतेरवाप्य । 

आवेदयामि यदहं तवतन्निदानं 

तत्राऽवर्धे हि मृऽमा कुरु मय्यवज्ञाम्‌ ॥ ` 

'दीनाक्रन्दन' स्तोत्रसे ` 

कठिन सांसारिक रोगोंसे (अत्यधिक परेशान 
होकर ) भयके साथ तेजीसे भगा हुआ में औषधिपति 
(चन्द्रमा) धारी तुमको पूवंजन्मके पुण्य प्रभावसे प्राप्त 
.करके (तुमसे) जो निवेदन कर रहा हूँ, तुम्हारा भुसके 
निदान (मूलकारण) की ओर ध्यान जाना चाहिये । हे 
भगवान्‌ (शरणागत) मिस (जन) का तिरस्कार न 
करें। ` 
निस इलोकमें 'औषधिपति' शब्दमें अत्यधिक चम- 
` त्कार है । संस्कृतमें औषधिपति वैद्यको भी कहते हैं । 
रोगी परेशान होकर वैद्यके पांस रोगके निदानके लिओ 
' जाता है ओर आशा करता' है कि वह असे 
 रोगसे मुक्‍त कर दे। बिसी प्रक्रार यदि सांसारिक 


____ रोगोंसे परेशान होकर लोष्टक भट्ट ओषधिफ्तिधारी 
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शंकरसे मुवित प्राप्ति करनेकी थिच्छा करता है 
अनुचित माँग नहीं । है 

अक इलोकका और रस लें। सारी त 
तरुणियोंके कोमल भुजपाशकी छायामें व्यतीत करे. 
वाला अतअेव नैतिक दृष्टिसे समाजके सामने महान 
अपराधी यह कवि सच्चाऔके साथ अपने जिस क 
राधको स्वीकार करता हुआ शंकरसे सहायताको य 


कर रहा हे :-- 


अ्रष्टो5स्मि यद्यपि सतां चरितात्तथापि । 

मां त्रातुमहँसि कृतान्तभिया श्रयन्तम्‌ । 

नो साधवो विदधते सदसद्विवेकम्‌, 

प्रहवेषु विह्वलतया शरणागतेषु ॥ 

'दीनाक्रन्दन' स्तो ्रसे 

हे भगवन्‌ यद्यपि मे साधुजनोंके चरित्रसे गिर गया हूं 
जिसपर भी यमराजके भयसे आपकी शरणमे मे आया 
हुँ । आप मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हैं, क्योंकि परेशान 
होकर आये हुओ विनम्र शरणागतके .विषयमें बड़े लोग 
सज्जन और दुर्जनका विचार नहीं करते । 


कवि कितनी सीधी-सीधी भाषाके सहारे तकंपूर्ण 


, शैलीमें अपनी सहायताके लिओ भगवान्‌ शंकरसे हठ कर 


रहा है । असा प्रतीत होता है कि कोओ वकील जजके 
समक्ष अपने अभियुक्तको छुड़ानेके लिओ वकालत कर 
रहा हो। 

राजदरवारोंकी चमक-दमक, साहित्यिक-साधता 
तथा घरेलू अन्य समस्याओंमें सर्वदा व्यस्त रहनेके कारण 
कविको कभी भी भगवान्‌ शिवकी सेवाका सुअवसर तो 
मिला नही । जिस दशामें क्षणिक सेवाके बलपर कितीसे 
कुछ कामकी आशा करना कहाँ तक युक्तिसंगत है 
जिसे कवि अपनी आलंकारिक शैलीमें दृष्टान्त देकर 
युक्तिपूर्ण सिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहा है. 

पुं न चेद्विरचिता तव देव ! सेवा, 

तेनेव नेव दयसे भयतो मभातिम्‌ । ` 

कि प्रागसंस्तुत अति न्स... | 

च्छायं गतश्रमंरुजं न तरु: करोति |! , 

(दीनाक्रनदन/ स्तोत्रे । 


या हूँ 
आया 


रेशान 
लोग 
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CA हे रि र. 
है देव मॅने ( जिसके ) पूर्व तुम्हारी सेवा नहीं की । 
सम्भवतः जिसीसे संकटमें पड़े हुओ जिस व्यक्तिकी (तुम ) 
खपा नहीं करते (यह अचित नहीं है) । क्या वृत्रप, 
पहलेसे स्तुति न किये जानेपर अपने तले छायाके लिओ 
आये हुओ (बटोही) जनोंकी थकावटको दूर नहीं 


करता ? 

जिस इलोकमें भट्टजीने अक वृकपका दृष्टान्त 
अधिक विचारके पश्चात्‌ दिया है । यदि चेतनाहीन तरु 
पहलेसे अपरिचित पथिकोंको शीतल छाया प्रदान करके 
भुसकी सहायता करता है, तो भगवान्‌ ! आप तो तर्की 
अपेक्षा चेतनाशील हैं और आपका नाम आशुतोष 
(शीघ्र सन्तुष्ट होनेवाला) भी है- अतः यातनामय 
जीवनयापन करनेवाले जिस दीनहीन जनकी प्रार्थना 
सुनकर जिसके कष्टको अवश्य दूर करें । 

कवि भगवान्‌ शंकरके प्रेममें अपने सुध-वृधको 
भूलकर कितना तन्मय हो जाता हे और अुसके मनकी 
क्या स्थिति है? 

दवारे लुठाभि करुणं प्रलपामि शंभो ! 

वाच्छामि चुम्बितमथो- परिरम्यचत्वाम्‌ | 

वातुलतामुपगतोऽस्मि तवानुरागात्‌ , 

हा दुःसहस्त्वयि ममेष दृढोऽनुरागः ॥। 

“दीनाक्रव्दन' स्तोत्रसे । 


हे भगवन्‌. ! में (तुम्हारे) दरवाजेपर लोट रहा 
हूँ, (बड़ी) क्रारणिक स्थितिमें विलल रहा हूँ और 
अुसके वाद तुम्हें पकड़कर चूमनेकी जिच्छा करता हूँ । 
(जिस तरह) तुम्हारे प्रेममें मे बातूनी-सा हो गया हूँ । 


कया करूं तममें मेरा यह घतिष्ठ प्रेम तो अधिक असह्य 
| लु ह्‌ 


होता जा रहा है । असा आभास होता है, कि कवि 
अपने आराध्य देव भगवान्‌ शंकरके प्रेममें अ्धे-विविषप्त- 
सा हो गया है । निष्टदेवके घनिष्ठ प्रेममें विविषप्त 
होना सच्चे भक्‍तका लक्षण है । जिप्त दशामें कविका 
बातूनी हो जाना स्वाभाविकही है । " 

राजसी शान-शौकतसे रहनेवाले भगवात्‌ विष्णुको 
का छोड़कर यह राजदरबारी कवि दिगम्बर 
शंकरका अनन्य भक्त क्यों हो गया--जिसे पढ़िये: 
रा. भा. SR 
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दिव्योत्तरीयभृति कोस्तुभरत्नभाजि, 
देवेऽपरे दधतु लुब्धवियोऽनुबन्घम्‌ । 
रूपं दिगम्बर मलऽनृमुऽचडं 

भावत्क्रमेव तु वतेश मम स्पृहाये ॥ 

“दीनाक्रन्दन ' स्तोत्रसे 1 
सुन्दर दुपट्टा और कोस्तुभमणिकी मालाधारी भगवान 
विष्णुका ( कुछ प्राप्तिकी आश्ञासे ) अन्य लोभी जन 
(मळे ही) अनुसरण करें, (पर) दिगम्बर आपका ख्व 
जो अखण्डित नरमुण्डकी माळासे मुशोभित है बड़ी 
प्रसन्नताके साथ में भुसीकी थिच्छा करता हूँ 


भट्टजीका यह स्तोत्र शिवजीके प्रति जिनकी जिसी 


प्रकारकी असीम-भक्ति और अटूद भाव-धाराके योतक 


भावनाओंसे ओतप्रोत है । संस्क्रृतमें स्तोत्रका भी विशाल 
साहित्य है । जिस कविके प्रदेशके निवासी जगद्धर भट्ट 
केवल “स्तुति कुसुमांजलि” लिखकर संस्कृतके महा- 
कवियोंमे? परिगणित किये जाते हैं लोष्ठकका यह 
स्तोत्र भी अपने सफल शब्द-विन्यास तथा हृदयस्पर्शी, 
स्वाभाविक अथंगरिमाके बलपर संस्कृत-साहित्यका 
अमूल्य रत्न है । 

जिनकी कुछ फुटकळ रचनाओं भी सुभाषित ग्रन्योंमं 
पायी जाती हैँ । काइमीरी विद्वान्‌ वल्लभदेव द्वारा 
संकलित ' सुभाषितावली ' में आपर्युक्त स्तोत्रसे अंक 
इलोक २ 'कस्यापि' करके अुदधृत है । बंगाली पंडित 
श्रीधरदासके* सदुक्तिकर्णामृतम्‌ नामक संग्रहात्मक सुभा- 
षित पुस्तकें भी जिनका अक इलोक मिळता है । 
साहित्यिक दृष्टिसे सदुक्तिकर्णामृतम्‌मे संग्रहीत जिनके 
अक ही इलोकका अत्यधिक महत्व हैं। श्रीवरदास 
बंगालके विद्याप्रेमी राजा लक्ष्मण सेनके दरवारसे 


१ निर्णय सागर प्रेस बम्वऔसे प्रकाशित। 


२ अजुकेशन सोसायटी प्रेस वाकुला बम्बओसे प्रकाशित । 
व ® 


३--देखिय़े-- ३ 
सुभाषितावळीका तीन हजार पाँच सौ छब्वीसवाँ 


'इलोक तथा दीनाकन्‍्दनस्तोत्रका- बाओसबाँ \ 
` ४ मोतीलाल बनारसीदास (काशी) के यहाँसे प्रकाशित । 
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संबंधित थे । 'सदुक्तिकर्णामृतम्‌'का* रचनाकाल १२०% 
औ. है । जिस ग्रन्थमें जिनकी कृति आ जानेसे यह सिद्ध 
होता है कि भट्टजी अपने जीवतमें ही अखिल भारतीय 
ख्यातिके कवि हो गये थे। यदि यह बात न होती तो 
१०८० औ. के आस-पास समुत्पन्न जिस कविकी कृति 
वैज्ञानिक यातायात तथा मुद्रणालय संबंधी सुविधाओंसे 
रहित प्राचीन कालमें कहमी रसे बंगाल तनी जल्दी केसे 
पहुँच गयी ? सदुक्तिकर्णामृतम्‌ संग्रहीत जिनका इलोक 
मिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। किन्तु जिस कर्णामृतम्‌की 
अंग्रेजी भूमिकामें जिसके विद्वान्‌ संपादक डा० हरदत्त 
शर्मा अम. ओ., पी-अच. डी. द्वारा मिस कविके बारेमें 
“नो जिन्‌फारमेशन” लिखा हुआ देखकर मुझे महान्‌ 
आश्चर्ये हुआ । 


५ झाकेऽत्र सर्प्तावज्ञत्यधिकशतोपेतदशशते शरदाम्‌ । 
श्ोमल्लक्ष्मणसेनकिषतिपस्य 'रसेक विशेब्दे । 
सवितुगेत्या फाल्गुनविशेषु पराथंहेतवे$कुतुकात्‌ । 

' श्रीषरदासेन 'सदुक्तिकर्णामृतम्‌' चक्रे ॥ 
-सदुक्तिकर्णामृतम्‌; ३२८ पृष्ठ । 


Digitized by Arya Samaj 5०७0 एक; स्त्री 187५ eGangotri 


a 
TIS ४५७55 9800 


डा. महोदयकी अिस प्रकारकी विज्ञा प्ति 
प्रेस-युगमें देखकर अुनकी परिश्रमशीलतापर 
है । यदि मुन्होंने तनिक भी श्रम किया 
प्रकारकी प्रमादपूर्ण वात न कहते । 


~ 
तरस आता 
होता तो झिप 


लेख समाप्ति करनेके पूर्व पाठकगण कीरे 
न मिमे i 
गाल शस्यर ल ट्र ओऔ 
बंगालकी iss T पहुँची हुओ वर्षा वर्णन 
विषयक अस कृतिको पढनेका कष्ट करें | 
व्याप्यान्तरीक्षककुभावनुभ्‌भदगं, 
साद्धान्थकारगहनासु निशासु गर्जन्‌ । 
संवीक्षते विरहिणः क जिह ध्रियन्ते 
वर्षासु विद्युदुरुदीपिक्येव मेधः ।। 
'सदुक्तिकर्णामृतम्‌' से । 
वर्षाकी ऋतुमें पहाड़की चोटियोंके पास आकाश भोर 
दिशाओंको घेरकर घने अन्धकारसे भरी हुआ राते 
गरजते हुओे मेघ अरु प्रदेशमें दीपकके समान चमकती 
हुआ बिजुळीके सहारे दिखलायी पंड रहे हे । असे समयमे 
(शायद ही) कोऔ वियोगी जीवित रह सकता । 


"ण 


 प्रेथिठी कहानी! 


oS 


अस दिन पंडित गोनौर झाको आस दशामें देखकर 
में आश्‍चर्यचकित रह गया। यही वे पंडितजी हे जो सदा 
शानसे लाल धोतीपर रेशमी चादर और मुँहमें पानका 
वीड़ा रखे चलते थे | वही आज फटी धोतीपर मैला 
कुचला गमछा रखे हुओ हे । ओंठ सूखे हुओ हें । जिन 
वालोंमें चमेळीका तेल चपचप करता रहता था अन्हींसे 
अभी धूल भुड़ रही है । 

मंने पूछा--पंडितजी, आप तो बहुआअिन- 
साहिबाकी डयोढ़ीमें रहते हें न ? 

पंडितजी बोले--रहता था । परन्तु अब नहीं । 

मैंने पुछा--सो क्यों? 

वे बोले --भाग्य ! 

मेने कहा--आपकी तो खूब चलती थी । बल्कि 
भुस जगहके कर्ता-धर्ता-विधाता सब कुछ आप ही थे । 
फिर अँसी हालत क्‍यों ? 
. पंडितजी बोले--यह सब ठीक है। बहुआअिन 
साहिवाकी मुझपर असीम कृपा रहती थी । यहाँतक कि 
स्टेटकी तरफसे लाखराज ब्रह्मोत्तर भी मिला था । मेरे 
रहते और भी कितने लोगोंको वृत्ति मिला करती थी । 
परन्तु अब कुछ नहीं :-- 

“ बहिर्याति यदा लकष्मो: 

» गजभुक्त कपित्यवत्‌ । ” 

मेने पुछा--सो क्यों पंडितजी ? 
कारण तो अवश्य होगा । 

पंडितजी घोले-कारण सोचिये तो कुछ नहीं; 


कुछ न कुछ 


करना ठीक नहीं होगा ! अस घाटपर चालये । 

हम लोग गंगाजीके भेकाऱ्त घाटपर आये । पंडित- 
` जीने गमछेसे चभूतरा साफ किया | फिर मुझे नजदीक 
| ` ` विठाकर्‌ कहने लगे--बात यह . हुओ कि बहुभआअिन 
'पाहिबाको अपनी वन्शावली छपानेकी अिच्छा हुऔ । 
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प्रेसका भूत 


` थ्री. प्रो. हरिमोहन झा, अम. अ. : 


भोर नहीं तो, है बहुत कुछ । परन्तु मिस जगह बातें | 


_ आजिन साहिबा बैठी थीं, दूसरी तरफ अुनको 


देखते ही मेरा तो प्राण सूख गया ! 


EE] 


कलत 


काम मुझ सांपा गया । मेने अपने जानते जहाँतक 
दी सका खूब वढा-चढाकर अुनकी प्रशंसा लिखी । 
अनके कुल-परिवारमें जो-जो हो गये हैं, सबका 
गुणानुवाद किया । पढ़कर सुनाया तो बहत प्रसन्न 
हुओं । आशा थी कि ग्रंथ छप जानेपर दरवारसे अितना 
पुरस्कार मिलेगा कि जन्म भरके छिश्रे पारा दुः:ख-दारि- 
द्रय मिट जाओगा । परन्तु हुआ ठीक जिसके विपरीत ! 

मेरी अुत्सुकता और गढ़ गयी । 


पूछा--सो केसे ? 


पंडितजी बोले--मेंने वह सब अक प्रेसमें छावनेके 
लिओ दिया | आप तो जानते ही हैं कि हम लोग पंडित | 
आदमी हें 1 कल-पुर्जेकी वात विज्लेप समझते नहीं । 
अुसने कहा कि--अक महीतेमें छापकर भिजवा दूंगा | 
५००) रुपये लेंगे । 

रुपये दरबारसे मिले ही थे । मेने जिस ख्याछसे 
कि अच्छी तरहसे छाप देगा, रुपये अग्निम ही दे दिये । 

सोचा कि जबतक यह छपता है तबतक जरा 
वृन्दाबनकी ओर घूम आभू । झूलनका समय था । 
मनमें हुआ जरा कृष्णका रास देख आमं । परन्तु 
भाओऔ ! वही मेरा काल बन गया | 


मेने पूछा क्यों पंडितजी ! क्या प्रेसने धोखा 
दिया ? समयपर नहीं छापा ? पंडितजी बोले-आह ! 
यह बात होती तो क्या था ! परन्तु में जबतक वृन्दाबनसे 
लौटकर आऱू-आअूं तबतक पुस्तक छपकर दरबारमें 
पहुँच गयी । ; Me 
मने कहा--तब केसी चिन्ता ? पंडितजी बोले 
अरे बाप ! सुनेंगे भी तब न ? में दरवारमें पहुँचा 


दोनोंका चेहरा क्रोधसे तमतमाया हुआ ! 


त काळा 
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बहुआझित कड़ककर बोलीं- आप जिस पत्तेमे 
खाते हैं असीमें छेद करते हे ? जिसीलिओ दरवारसे 
वृत्ति मिलती थी ? 
मेने हाथ जोड़कर कहा--सरकार, मुझसे कोनसा 
अपराध हुआ है ? । व 
वे डाँटकरं बोलीं--हम लोगोंके बारेमे जेसी-तेसी 
बातें छपवा आये और अब अनजान बन रहे हैं ? 
पने भयका भाव बतळाते हुओ पूछा--कौनसी 
बात सरकार ? वे बोलीं--मेरे नामके पहले “वारांगना 
शब्द जोडते हुओ आपको शर्म नहीं आयी ? व 
____ तबतक अनकी माँ डाँट-फटकार करने लगीं-- 
क्यों जी ! मेरे पिताजी वहलमान' (गाड़ीवान) थे ? 
बहुंआजिन चमकती हुओ वोलीं-- और मेरे 
पिताजी मुगकि प्रेमी. थे ? रण्डीकी अपासना करते थे? 
अितनेमे न जाने किधरसे मेनेजर साहंब फट 
पड़े--क्यों जी ! में स्टेटको “लाहेब” (सत्यानाश) 
करता हूँ ? आपपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाओ ? 
मेरी तो सिट्टी-पिट्टी गुम ! मूँहसे आवाज ही न 
निकली । 
`. बहुआअिन बोलीं--अितने दिनोंसे जिस दरबारका 
नमक खाते रहे, असके प्रति यह कत्तव्य - अदा किया ? 
जाअिये,,आजसे आप बरखास्त! . | | 
` `` मेनेजर बोले--और अपंरसे मानहानिका दावा 
भी आपपर किया जाअगा । हर्जानाकी नालिश भी ! 
में बहुत -रोया-धोया । परन्तु सब व्यर्थ । बहु- 
` आिन साहिबाने मेरे आगे किताब पटक दी और कहा- 
देखिये तो, ड्योढ़ीके बारेमें आपने क्या लिखा है ? 
असे जो भी पढ़ेगा, क्या कहेगा ? 
. जोकुछछपाथा वह देखकर मे भी काँप अुठा!. 
। ` . मेते पुछा--क्या सब छप गया? | R 
i Bh पंडितजी बोले- वया कहूँ ? असा बेवकूफ छाता 
` खाना था, कि पंविति-पंवित अशुद्ध छाप दी । “वीरांगना” 


TSN SN पीली 


को” 'वारांगना', 'पहलवान'को “वहलमान!, “दुर्गा को | 


मुर्गा”, 'चंडी' को “रंडी” ! मेंने लिखा था--“स्टेटकी 


` तरक्की मैनेजर साहेब करते हैं ।” सो “साहेब” को. 


र प्रा र रं CC 

'लाहेब क दिया । वुच्चीको प्रशंसामें लिखा था कि 
“ड्योढ़ीमें वुच्चीकी शोभा देखकर लोग मुग्ध हो जाते 
हे.॥' असः जगह असी संकोचकी बात 'छप गयी कि 
धि कह. 1.0“. मट, 
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[ मैथिलीले अंुवादिका--श्रीमती सीता सिन्हा] . | 


मेरे भाग्यका ही दोष ! 

मेंने पूछा--तब क्या हुआ ? 

पंडितजी बोले--मेंने कहा कि में अपने २... 
शुद्धि-पत्र लगा देता ह । परन्तु यह भुन लोगोकी शोर 
नहीं हुआ । क्योंकि अनेक स्थानोंपर अत्यन्त न 
बातें छप गयी थीं । 2 

मेंने पूछा--वह क्या ? 

पंडितजी वोले-- सभी बातें बोलने योग्य नहीं। 
मेने अक जगह लिखा था पंडित-गुणीको 'डेरा' मिलता 
है। सो 'केरा' (केला) छप गया । अक जगह था कि 
मैनेजर साहेब महिला विद्यालयके लिओ चंदा जमा कर रहे 
हैं । परन्तु मेरे फूटे भाग्यसे छप गया 'फंदा', जिसने 
अनर्थ कर दिया । 

मेंने पूछा--- तब अन्तमें क्‍या हुआ ? 

पंडितजी बोले-- होगा क्या ? - विधवाका 
दरबार ! लोगोंने बढ़ा-चढ़ा दिया। मुझे जो कुछ ' 
मिला था सब छीन लिया गया। बहुत हाथ-पैर पटकने- 
पर मुकदमा वापिस ले लिया गया । 

मेने पूछा-- तो अब क्या कर रहे हैं? 

पंडित गोनौर झा नस्य लेते हुओ सिर पीटकर वोठे- 
करूँगा कया ? अक प्रेसमें प्रूफ संशोधकका काम मिठ 
रहा है, सो करूँ या नहीं. यही सोच रहा हूँ | आपकी 
क्या राय. है? > 

मैने कहा--पंडितजी, और जो चाहे कुछ कीजिये, 
परन्तु यह काम तो नहीं कीजिये । नहीं तो आपकी 
कृपासे कितने 'साहेब' 'लाहेब' हो जायेंगे, पंडित' 'खंडित 
हो जाओंगे, 'अबला' 'प्रबला” हो जाेंगी, 'असुता 
'प्रसूता' बन जाअेंगी। 'वैश्य' को वेश्या और वर / 
वधू'को 'वार-वधू' होते क्या देर लगेगी ! किती | 
'सुन्दरी' 'छुछुंदरी' बन जाअेंगो । यदि आपको दशा हो 
तो यह काम न कीजिये । । 

पंडितजी बोले-- ठीक कहते हँ । जहाँ जहा भी | 
आँखें चूकीं कि 'सूत्र' से 'मूत' हो जाजेगा । यह थे ) 
'हम लोगोंके लायक नहीं। जिसको चावलका कण दुत 
अभ्यास हो वही प्रूफ-रीडरी करे । 

मेने कहा-- अच्छा तो अब आज्ञा 
भी अक पुस्तक प्रेसमे छप रही है, 5 
साहंबकी प्ररांसामें लेख हे । कहीं आपका १ 
गति हो गयी तो अनर्थ ही हो जाओगा । 


मिठे। मेरी | 
मात कटी | 
ज्ञावलीवीली 


र बोले- 
म पिह 
।. आपकी 


कीजिये, 
1 आपकी 
} श्व डितः 


[र “वरः 
कितनी 
; दया हो 


' जरा भी 
यह काम | 


के | मेरी 


1 कार्ट | 
लीवर 
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बंगला : श्री काजी नजरुल ञिस्लाम : 


के तुमि खुँजिछ जगदीशे भाजि भाकाश पाताल जडे 
के तुमि फिरिछ बने जंगले, के तुमि पाहाड़ चुडे? 
हायऋषि-दरवेंश, । 
वूकेंर मानिक वूके घरे तुमि खोंज तारे देश-देश । 
सृष्टि स्वेछे तोमा पाने चेये तुमि आछु चोख वूजे, 
खष्टार खोंजो--आपनारे तुमि आपनि फिरिछ खूजे; 
भिच्छा-अन्ध ! भाँखि खोलो, देख दर्पणे निज काया, 
देखिबे, तोमारि सब अवयवे पड़े छे तोहार छाया । 
शिहरि अुठोना, शास्त्रविदेर करोनाक वीर, भय-- 
ताद्दारा खोदार खोदू “'प्रामिभेट सेक्रेटरी? तनय | 
सकलेर माझे प्रकाश ताँहार, सकलेर माँझे तिनि! 
भामारे देखिया आमार अदेखा जन्मदातारे चिनि! 
रत्न लिया बेचा केना करे वणिक सिन्धु कूले-- 
रत्नाकरेर खबर ता बले पूछो ना ओदेर भूले 
अुहारा रत्न बेने, 
रत्न चिनिया मने करे ओरा रत्ना करे भो चेने ! 
डूबे नाभी तारा अतल गभीर रतव्नसिन्धुतले, 
शास्त्रना घंटे डूब दाओ सखा, सव्यसिन्धु-जले। 


हिन्दी : श्री केलासविहारी सहाय : 
1. च). = 
कान खाजते तुम भीशवरको भटक-भटक अम्बर-पाताल ? 
4 ww 
ढढ-ढुढ 


दद-दृढ जंगल-पर्वतर्मे, सखे, हुओ तुम ग्यर्थ बेहाल | 
हाय ऋषि दरवेश ! 


झुरका मानिक झुरमें द्वी था खोज रहे थे देश-विदेश । 
सृष्टि तुम्हारी ओर देखती, आँख मूँद तुम करते ध्यान | 


- खष्टाका कर खोज, हाय, तुम निजका ही करते संधान । 


भिच्छा-अन्ध ! आँख तो खोलो, देखो दर्पणमें काया; 
देखोगे अपने सर्वोगोंपर पड़ती झुसकी छाया । 
सिद्दरो मत, मत डरो देख शास्त्रज्ञॉका दुर्जय प्रभाव; 


अरे, खुदाके '्रामिवेट सेक्रेटी हैं क्या ये मद्दानुभाव ! ` 


सबसें हे आलोक झुसीका, सबसे वह सत्ता है व्याप्त 
मुझे देख मेरे खप्टाका परिचय प्राप्त करो पर्याप्त | 
सिन्धु किनारे रत्न-वणिक रत्नोंका करते क्रय-विक्रय 
किन्तु भूलकर भी मत पूछो रत्नाकरका तुम परिचय । 
रत्न बेचते हैं ये सब--बस रत्नोंकी करते पहचान; 
ओर समझते हैं वे मनमें, रव्नाकरका दमको ज्ञान। 
डुबे हैं वे नहीं कभी रे भतल रत्न-सागर तज्ञमें; 
शास्त्रोंको मत मथो, सखे, डुबकी लो सत्यसिन्धु-जलमें। 


— Mes = 


गीत 


: श्री गिरधर गोपाल, अम. अ. : 


तुमने मुझको देखा मेरा. भाग. खिल. गया । 
मेघ छुटे सूरज निकला दिल झुठीं दिशाक्ष, 
दूर हुओं पथसे बाधा मनसे चिन्ताओ, 
तुमने भक लगाया मेरा शाप धुल गया । 
, रश 


केंचुल छूटी बाज नया में रूप रहा धर 
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ज्योति हृदयके भीतर ज्योति हृदयके बाहर, 

तुम मुस्काभे सपनोंको आकार मिल गया। 
घरतीके नूपुर नभकी बॉसुरिया बाजे, 
मेरे भागे खुल्तेसे जासे दरवाजे, 

तुम कुछ बोले मुझको जीवन सारं मिल गया। 


ऱ्य 


RENE 
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a 
णात 
: श्री नीरज', अम. अ. : 


परस तुम्हारा प्राण बन गया, दरस तुम्हारा श्‍वास बन गया । 


युग-युगसे निर्जीव शिला बन लेटी थी मिद्दीकी काया, 
पथराओ सी चपल पुतलियाँ, भोठों पर हिम था जम भाया, 
फिर भी झुस दिन धड़कन बन छू गया हृदय जब प्यार तुम्हारा 
विरह विखरकर अश्र बन गया, मिलन विहुँसकर हास बन.गया। 
RE परस तुम्हारा प्राण बन गया, दरस तुम्हारा श्‍वास बन गया ॥ | j 


, मुदा था साहित्य, कलाओों पर थी मौन ऊुदासी छायी, 
जब तक भो! मेरे करुणाकर ! तुमको याद न मेरी आयी, 
आधीरात मगर जिस दिन तुम मेरे लिओ सिसककर रोये 
सब कवियोंका काव्य रच गया, सब. जगका जितिहास बन गया । 

33 तुम सोये सो गयी निशा तब, तुम जागे तो हुभा सबेरा, 

Fi Es सूरज भाल-सिन्दूर बन राया, भंजन-बन ह्यो गया अंधेरा, 

र 22% “TSE . मधरों पर जो काल-फूल था खिला, बद्दी जीवन-झुपवनमें-- 
0 झरझर कर पतझार बन गया, खिल-खिलकर मधमास बन गया । 

ल्‍ - परस तुम्हारा प्राण बन गया, दरस तुम्हारा श्‍वास बन गया ।। 


os 8, झेक वायुके झोंके सा बेन भटक रहा जग-जीवन सारा, 
kon 76 कहीं न कोभी नीड़ मिला विश्राम, न कोभी संग-सहारा, 
पर जिस दिन अतृप्त संसृतिक्री सूनी-प्यासी युग-बाहोंमें-- 


= 
च टे 
० 
ह 
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मोहिनी अकतार 


¢ 4 श्री लहरी, अम. ओ. $ 


चिर झुदयके भोरसे 

अमित भाभाका सरल 

नित्य नूतन, प्रति निमिष घुलता हुआ-- 
रूप लेकर, वणी लेकर 

सुधा लेकर, स्वण लेकर 

सुष्टिके प्रति प्राणमें घुलता हुआ 

भेक निर्मल सत्य लेकर; 

चिर अपावन, नित्य पाघनके बहकते-- 

दो चरण घर-- 

आ गयी आस छोरसे;. 

म्त्यके वैषम्यमें रमती हुआ, थमती हुऔ, 
भधरपर डुक हुँसीके छंद-सी 

भरुणिमामें झूमती, गोधूलिमें जमती हुभी, 
टहलती भायी भमावस मंद्‌-सी, 

झरझरित, अुफनते, फेनिल, घुमडते, 
ज्तार-पूरित, भचल, अस्थिर, गहन-स्वरमें झुमडते, 
निस्सीम लहरोंकी दविळोरोंमें, थपेड़ोंमें, 
अुतरती आयी, विहुँसती-सी, विलसती-सी, 
री चिरन्तन, केलिमयि ! 

गरजते जीवन अुदधिके तीरपर 


: आये चिर-अकल्पित प्रेयसी ! 


नुत्यमें डूबी, ठुसुकती-सी, 


` कटिणकिकिणीमे गमकती-सी, 


नूपरोंमें धुँघुरुओंमें छमकती-सी, ' 

कोन ? हो तुम देवि, दानवि, रूपसो, रमणी, 
विधात्री, वारुणी, वेश्या कि डुगो दो ?. 

कि निपट निर्लज्जा, छुलांकुश राक्षसी, 


` छुद्यके सोन्दर्यकी साकार प्रतिभा ? 


को ! भपरिचितेः!. कुछ तो कहो ! 


* हास-रोद्नके बदलते रागमें, 


प्रीति, मिल्ञनेके, विरद्दकी आागमें, . 
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नैराञ्यके नीरव तमावृत विजनमें, 

चोटकी बोछारपर स्वप्निल, सजल 

मंदिर आशाके लहकते बागमें, 

कौन हो ? कविते, कलामयि ! नतकी ? 
शिवा ? अबला ? विध्वंसनी, प्रल॑यकरी द्दो ? 
आज वाणीका हुभा है रुद्ध स्वर ! 

कहती नहीं क्यों ? बोल दो ! 

प्रभेजनके अुध्वंगामी वेगमें 

अंधके विकराल तांडवमें, 

उवारमें, ज्वरमें, निपट भूचालमें, 

गाज-सी गिरती सतीकी लाजमें, 

ठिठुरी, बुझुक्षित, दलित, घूर्मित 
भस्थिकी सुसकारती, भभकी हुओ आवाजमें 
कौन द्दो ? मंगलमयी ! लांछुना-जननी ! 
सुंदरी, कल्याणि, कल्पना-सरसी ! 
सहज सरला ददो कि क्या हो-- 

कहो तो-- 

तुम्हारा ध्यान में कैसे करूँ ? 

मिधर जीवन हे, झुघर वह मरण भी, 
दुख भरा हे— 

लहरता है यह-- 

कि जीवन घुल रहा दे । 

घहरता हे यह-- 

कि जीवन धुल रहा है । 

ठहरता हवै यह-- 

कि जीवन तुल रहा है। 

फहरता है यह-- 4 

कि जीवन खुल रहा हे । 
सॉस आती है-- 

कि भिसका दंश भाता है। 

सॉस जातीं दै-- 


Nee SENET) wi ` eS कठे Bic see? HIT 3 


८९९ 


९०० 


~ 


कि भिसका वंश ढाता हे । 
सासके आयातमें निर्यातमें 
सैं तुम्हारी भरुण मुद्राका, 
तरुण मुद्राका 
करुण मुद्राका 
तुम्हारी भटकती-सी भंगिमाका, 
तुम्हारी चटकती-सी रंगिमाका, 
कुतूहल-पूर्ण कौतुकका 
अनाहत वरद्‌ चितवनका 
क्षमृत पीता हूँ; ॒ 
विष नहीं पीता ? कहूँ ? 
जब अभावोमें निरंजन आप जीता हूँ । 
कभी सहसा परस पाकर 
_ लिपट जाता हूँ-- 
भिसी दुखसे कि जो भरपूर है। 
पूर हैं सुखका-- 
कि सुख, दुखसे हरा है-- 
छुलकता है ये-- 
कि जीवन पल रहा दे.। . 


` डूबकर मैंने लिखे हैं गीत जयके । 
अः व MN, 


भेक सुधि-सम्बल सद्देजे परम “पावन 
.कट नहीं, पाये.. लगत-बन्धन हृदयके 


f: .:. ... i 
लहर पर डगमग तरी, पथ दवे अजाना 


पवनके झोंके चले 


2. क रंक. 
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# राष्ट्भारती # 


NAAN 
NANAK YY 


—— OC 
गीत जयके ! 
: श्री भवानीप्रसाद तिवारी, अम. अ. : 
समय असमयके, प्रणयके, लय-प्रलयके ! 
चल पड़ी पतवार तट छूटा सुहावन 


डूबकर मेंने लिखे हैं गीत जयके.. 


तो. पाल. ताना . 


oo 

ढलकता है. ये— 

कि जीवन ढल रहा दे । 
~ 

ललकता दे ये-- 

कि जीवन खल रहा है । 

झलकता दे ये-- 


SA 


कि जीवन जल रहा है । 

सौसके टुक तानपूरेपर 

नृत्यकी हर झूमका, हर तालका, 
हर भावके सँवरे, सजे 

थिरके, थमे, गँजे, बजे, 
झनझनाते-- 

बोलते 

हर ख्यालका, 

प्रतिघात पाता हूँ कि गाता, गुनगुनाता-सा, 
मेघके अंतर-भतलमें, 

छुहरते संगीतकी संवेदनाका 

राग ठरता दै कि नूपुरके स्वरोंमें-- 
में तुम्हारे नृत्यके झुपकरण-सा, 
छुनकता हूँ नित्य तेरे चरण-सा । 


पल. - गया संघर्ष यों पलमें विनयके 
डबकर मैंने लिखे हैं गीत जयकें 
ड RN RH 
युग बिताये . देंढते '. जीवन-सहार - 
नहीं मिल. पाये 'नदीके दो किनार 
सुन पड़े मझधारम तब स्वर अभये 
डूबकर मेने लिखे गीत जयके। 
A fos शी 
का असमयके, प्रणयके व्दयप्रलयके . 
डबकर मैंने. लिखे हैं गीत यके” 
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सीढीका. पह्थार 


. श्र 
° 


1 रामकृष्ण श्रीवास्तव, अम. अ. : 


जिप्त पत्थरसे देव बने तम 


तु 
युस पत्थरका में टुकढ़ा हूँ ! 


छातीपर चढ़कर दुनियाँ पैरॉकी धूल झाड़ती, 
ट तुम्हारे चरणोंमें आँसू से भीगे फूल चढा 
आँख मूँदकर मानवकी प गीत तुम्हारे की 
मन्दिरके भागे मेरी ममता अपना मुँह खोल न पाती ! 
कंधोंपर वैभवकी सत्ता लेकर 
में चुपचाप खड़ा हूँ! 


जिस दिनसे मानवने मानवका शासन स्वीकार किया है, 

पत्थरने पत्थरसे निर्मित अपना कारागार किया है! 

जिस दिनसे मानवने अपनी जड़ताको साकार किया है, 

। पत्थरने पत्थरपर चढ़कर - मन्दिरमें भवतार लिया है! 

क्षंधकारम पढ़कर तुम कुछ बने \ 
भौर कुछ में बिगड़ा हूँ! 


मानव मनमाना है चाहे जिसको वह भगवान बनाये, 
वह शरीर केवल पत्थर है जिसके वशमें प्राण न भाये ! 
मैंने अपने जीवनस तुमसे कोभी वरदान न पाये, 
पत्थर होकर भी तुम अपने पत्थरको पहचान न पाये! 
टूट्फूटकर बिसी लिभ 
लज्जामे ्षपनी स्वयं गडा हूँ! 


त्याग भसुन्दरता-अपनापन तुम चाहे जितने सुन्दर ददो, 
अरे अनश्वरता-भभिनेता, आखिर तो तुम भी नश्वर हो ! र र 
बाहरसे में जो कुछ हूँ तुम छिपे हुभे मेरे भीतर हो, 
में पत्थरका पत्थर हूँ, पर तुम पत्थरके भाडम्बर हो! 
विद्रोही बनकर में कितनी बार टं 
सीढ़ियोंसे झुखडा हूँ ! 


रा, भा: १५ un ०० ४०००००००० थे द 
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काइमीरी कविता :-- 


पहाढ़ी बदी 


: श्री आरिफ़ ¦ 


१. नेरे पोशन बुथ छुलित, सुलि आले दुरदानिञ, 
विगनी वनवुन साज़, यन्दराजुन छुक्खे वाय़ानिने | 
तार कोज़सह डह राबथि, जूनि नॉविथ यान मैज़, 

, मौरकन मँज्ञ चूनि, जिर-जिर भाभी-ख भस्मानिभे | 

३. बोलि रंग-२ छुय कनस, मैंज़ सोज़ नौ-२ मैज़ मनस, 

भैज्ञ वनस देरि शबनमल, सपथ ज्ञाऔ-खे पदमानिञ्ञे । 

४. रेश त गुपने विरंह कयम, सुन्ज़ बेराह चानिये हरि घीठ, 

मीयठ करि-करि ज्ञियेठ नरि बोना डियडथे तम्बलानिजे। 

५. सोत कदम तुल, कोत गसुन छुभी; बोज़खे वनै फेर बुथ; 

गयमस घुभी सदरस जु छल; दोनवन छुल्लन दीवानिभ । 

६, नाजनीनी दीन कम छुक, कीन रोस छुऔ सीन साफ़, 

छुक बेयन हुन्द मल छुलान, छुआ दाग मा लारानिओषे । . 


~ 


७. तह दी हेयन भाबस, मसर वैनी खोत सख़ क्िरस अन्दर, 
रावद्द रावख क्याज़ी बैल, . भासुन पननु जानानिओे। 
_ अनुवाद i | 
[अ प्रियतमा, तुम जंगली फूलोंका मुंह धोकर सब्र-सबेर ही आ गओ हो । तुम अप्सराओंके गीत गाती 
हो और अिन्द्रका स्वर्गीय संगीत हो । ं 
तारोंने अपनी किरणोंसे चन्द्रमाको स्नान कराया और तू नाचती-गाती पृथ्वीपर प्रकट: हुआ ।. 
8 भिन्न-भिन्न बीलियोंकी गूंज तेरे कानोंमें गूंज रही है. ओर हृदयमें नित नऔ पीड़ाओंको -समोगे हुओे १ « | 
र बहती रहती हे । तूने शबनमके साथ ही बीच जंगलमें जन्म लिया । 
ऋषि और गवालने क्यों अभीतक तेरे भूपरी किनारों पर मौजूद हें ? मैदानी प्रदेशोंमें तुमने पुण्यभा | 
ब्यक्तियोंको अपने पानीको चूमते देखा और तुम्हारा संयम टूट गया । | 


धीरेसे पग बढ़ाओ, तुम्हें जाना कहाँ है ? अच्छा तो यह है कि तुम लोट आओ । समुद्र दो भागोंमें बैट 

` ' गया-है, ओर दोनों भागोंपर मस्ती छाऔ हु है । | 

तुम्हारे विचार कितने निमंल हें ? डाह और द्वेषसे रहित तुम्हारा हृदय (कितना सुको मळ है EE 
भोरोंकी मलिनता दूर करती हो, किन्तु तुम्हारे आंचल पर कोभी धब्बा नगी हे! | 


पानीको तहूमें बैड लेने दो । अभी जिसमें बड़ी तीब्रता है । अन भेंवरोंमें क्यों पड़ना चाहती हो 
प्रियतमा, तुम अपना व्यक्तित्व क्यों मिटाना चाहती हो?] न > 


अनुवादक :--. घनशाम सेटी 4 ; 


or 
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SION 
( येषांश पृष्ठ ७९६ के आगे ) 

“त्रिपदी” नामक ठंदर्मे नीति-धर्मकी अनठी बातें सुनाकर 
कन्नड साहित्यका भण्डार अलंकृत किया । 'सर्वज्ञ' आदा 
कवि थे और अुनकी मुक्तियाँ लोकोक्तियोंकी भांति 
आजकल भी जनताकी जीभपर नाचती रहती हैं । 

कर्नाटकका लोकजीवन कितनाःसुसंकृत और मधर 
है, मिसका परिचय कन्नडके ग्राम-गीतोंके द्वारा मिलता 
है । यद्यपि रचयिताओंके नाम-धाम आदिका पता नहीं 
चलता, तो भी ग्रामगीत बड़ी ही प्रचुर मात्रामें मिलते 
हैं । भाषाको सरसता, रचना-चातुर्य, विषयकी विवि- 
घताकी दृष्टिसे कन्नडके ग्राम्यगीत कृत्तम साहित्यके 
अंतर्गत आ जाते हैं । जिन गीतोंकी महत्ताको समझकर 
अव कओ लेखकोंने जिस दिशामें काम करना आरम्भ 
किया है. और बिस लोक-साहित्यकी आलोचना और 
मूल्यांकन के लिओ सामग्री जुटानेका बीड़ा अुठाया है । 

कर्नाटकके राजाओंके दरबारोंमें कम्नडके कवियों- 
का सदा आदर रहा और प्रोत्साहन भी मिलता रहा । 
माध्यखेटके राष्ट्रकूट राजा व विजयनगरके राजा कन्नडकी 
श्रीवृंद्धिमें भरपूर योग देते रहे । राष्ट्रकूट राजा नृपतुंग 
स्वयं कवि थे। तेलप और अरिकेसरी प्र भृतिने कवियोंको 
प्रोत्साहन देकर. काव्य रचनाकी परम्परा चलायी। 
चामुण्डराय जैसे सेतापतियोंने भी ग्रंथ रचकर साहित्य 
प्रेमका परिचय दिया । वसव भी कुछ समयतक बिज्जळ 
नामक राजाके यहाँ. सेनापति थे--असी जनश्रुति है । 
विजयनगंरके राजाओंने अपने शासन कालमें ,ललित- 
कलाओंकी वृद्धिके लिअ केसा प्रोत्साहन -दिया था यह 
बात अतिहास प्रसिद्ध है ही । 'तिजझणने विजयनगरके 
दरबारमें रहकर ही “भारत' जैसे अति लोकप्रिय काव्यकी 
रचना की । किन्तु जैसे ही विजयनगरका वैभव-सुर्य डूब 
गया, वैसे ही बहुत-से छोटे-मोटे राजा: जहाँ-तहाँ सिर 
भुठाने लगे और कन्तड़ देश छिन्तःभिन्त होकर बॅट 
गया तथा देशमें सर्वत्र अशांति बढ़ी, जो साहित्यके 
विक्रासमें बाधक सिद्ध हु । 

मंसूरके नरेशोंके अभ्युदयके - साथ-साथ फिरसे 
कन्नड साहित्यका अपेत्र हराभरा होने लगा । मेसूरके 
चिक्कदेवराय स्वयं कवि थे और मून्होंने “गीत गोपाल ' 
नामक भक्ति-रसपूर्णं ग्रंथ रंचकर कर्नाटकमे भक्ति 
साहित्यकी परम्परा फिरसे चलायो । चिक्कदेवरायके 
दरबारी कवियों तिरुमालाय प्रमुख थे, जिन्होंने 
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व्र 
शट चिककदेवरायकी वंशावली ” नामक अेक ग्रंथ गद्यमें 
और 'अप्रतिमवीर चरिते' नामक अलंकार-ग्रंथ पद्ममें 
रचकर अपनी बहुमुखी प्रतिभाका परिचय दिया । 
अतिरिक्त बिस कालके कवियोंमे सिंगराय 
आर. चिक्कुपाध्यायके नाम भुल्लेलनीय हैं | सिंगरार्यका 
लिखा हुआ .“ मित्रविदगोविद '' अपने ही ढंगक्री भेक 
सुन्दर कलाकृति है । चिक्कुपाध्यायकी प्रतिभा बड़ी ही 
प्रखर श्री । अन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हे, अुतने शायद 
ही अबतक और किसी कन्नडके कविने लिखे हों । अनके 
प ग्रंथोंमें ष्ण संप्रदायोंके तत्वोंक्रा प्रतिपादन हुआ 
है । “विष्णु पुराण” “दिव्य सूरि चरिते,” अिनक्रे रचे 
हुअ ग्रथॉरम अति मुख्य हैँ । चिककदेव रायके अन्त:पुरमें 
'दोन्नम्मा' नामक अक दासी थी, जो महलके साहित्यक 
वातावरणमें रहनेके कारण स्वयं बड़ी भावुक वन गयी 
थी । अुसने “हृदिवदेय धर्म” नामक अक रसपूर्ण काव्य 
सांगत्य छंदमें रचा, जिसमें स्त्री-पुरुषके सम्ब्रन्धका अनठे 
ढंगसे निरूपण किया गया है । अनिस प्रकार चित्रकदेव 
रायके कालमें कन्नड साहित्यको भेक नयी स्फूति मिली । 
जिस कालकी अक विशेषता यह थी कि या ती अधिकांश 
कवि ब्राह्मण थे या ब्राह्मण धर्मसे प्रभावित थे । भिस 
लिअ सन्‌ १६०० से सन्‌ १९०० तकका काल ब्राह्मण- 
कालके नामसे प्रख्यात हुआ । चिम्कदेव ओडेयरके अुप- 
रांत मुम्मुडि कृष्णदेवराय गह्दीपर बैठे । जिनके समयमे 
पूर्ववत्‌ ही कन्नड़के लिे प्रोत्साहन मिलता रहा | स्वयं 
कृऽणदेवरायने “श्रीकृष्ण वाणो विलास भारत” नामक 
अक वृहत्‌ काव्यका निर्माण किया । जिसी राजाके दर 
बारमें के“्पुनारायंण नामक अक कवि थे जिन्होंने जन- 
प्रिय “मुद्रा राकस” का कन्नड़में अनुवाद किया । चाम- 
राज ओडेयरके प्रोत्साहनके फलस्वरूप कभी संस्कृत 
नाटकोंका अनुवाद हुआ । बसवशाली, जो चामराज 
ओडेयरके दरबारी कवि थे, संस्कृत नाटकोंका अनुवाद 
करनेके कारण अभिनव कालिदासके नामसे मशहूर 
हुओ । जिनका अनूदित “शाङुंतल नाटक” अति लोकः 
प्रिय है । जिनकी देखा-देखी कञियोंने संस्कृत नाटकोंका 
कंन्नइमें अनुवाद करनेका कार्य शुरू किया ।_ 
अुन्नीसवीं शताब्दीके अंतर्में कत्तड़का आधुनिक 
काल शुरू होता. है । अंग्रेजी भाषा और साहित्यके 
सम्पर्कमें आनेके कारण कन्नड साहित्यकी सर्वतोमुखी 
अभिवृद्धि हुओ । आवुनिक क्र साहित्यके विकासकी 
गतिविधिका अतिहास काफी रोचक और बड़ा है । 
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जिनकी मिसाल संसारमें ढूंढ़नेसे बहुत कम मिलती है । 
सारवी भी अन रत्नोंमेंसे अक थी । जिसकी गाथा प्रेम, 
तप, त्याग, रूप-लावण्य और शील आदि सदगुणोंसे 
पूर्ण है । हम भारतवासी अपरोक्त गणोंके लिओ स्त्री 
जातिकी शिरोमणि सीताका स्मरण करते हे । मारवी 
भी पुण्यस्मरण योग्य है। दोनोंमें अन्तर मितना ही 
` है कि अक . राजा मिथिछेशकी राजकन्या, दशरथकी 


` सजवधू और राजा रामचन्द्रकी राजरानी; तो दूसरी. 


अक गरीब किसानकी बेटी, गरीबकी मंगतर और भेक 
| अत्याचारी नवाब द्वारा कुओंपर पानी भरते समय 
| अपहरण की हुओ अबला थी । दोनोंको बन्दी जीवन 
बिताना पड़ा । रावणकी अशोक वाटिकामे अेकको 
तो दूसरीको जालिम नवाबकी कंदमें । अकको मुक्ति 
मिली असंख्य वानरोंकी सेनाके सरदारों हनुमान, सुग्रीव, 
` अंगद आदि द्वारा, तो दूसरीको बन्दी जीवनसे छुटकारा 
सिला अपने त्याग, तप और शान्तिसे। ` 


सीताको अक धोबीके कथन माIत्रसे त्याग दिया था, 
. जोरका थप्पड़ जमाताः और बताता कि सीता सती है, 


जब यह बात तवाबके कानोंतक पहुँची: तो, वह सेनाको 
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भारतवर्षने असे-असे अनोखे रत्न पैदा किये है 


विजय पा लेनेके बाद, जहाँ राजा रामचन्द्रने 
तब रावण जीवित न था, जो अस धोबीके गालपर . 


- निर्दोषः है; वहाँ मारवीके. पतिने भुसपर शंका की ओर. 


.नामकी असकी स्त्री थी । दोनों पति-पत्नी पशुपालतक, | | 


और मार्ने 
EE SE मुपको अपनी काम करते थे । आज भी प्रायः मुस मिलावेे 


' अनेक , पुत्री हुओ, जो कविके शन्दोंमे. जितनी सुन्दर थी 


नवाब खान-खानाने जब सिन्धके अक मुख्य नगर 
अपने अधिकारमें कर लिया, तो वह कओऔ सरदारोको 
लेकर अकबरके दरबारमें पहुँचा । वहाँ मारवीका जि 
आया । तब खानखानाने अक कविसे कहा 
बादशाहको मारवीका चरित्र सुनाओ | कविने बाद 
शाहको खुश करनेके लिओ कुछ मनगढ़न्त बातें 
शुरू की, जिसपर अकबर सख्त नाराज हुआ । तब आगे 
हुओ सरदारोंमेंसे मिरजा जानीबेग नामक सरदार 
बादशाहको सारी सच्ची घटना कह सुनायी, जिसे सुनकर 
असकी आँखोंमें आँसू भर आये । 


कहते हे कि शा झिनाअित पहले कवि थे; जिल्हे 
जिस घटनाको सिन्धीमें अवतरित किया और शा अबदुल 
लतीफको सुनाकर अुनमें प्रेरणा भरी कि वे ' मारवीके 
गीत ' कहें। ये गीत आज समूचे सिन्धमें बड़े प्रेम 
ओर ददं भरे दिलके साथ गाये जाते हेँ। अुनकी वह 
रचना ' शाजो स्कषालो ' के नामसे प्रख्यात है भौर 
जिसमें “ सुर मारवी ” नामक अक बाब (अध्याय) है 
जिसमें सारी घटना बड़े ही मामिक ढंगसे वर्णितं है| 
घटना भिस प्रकार है :--- 


अमर सूमरो नामका अक नवाब अमरकोटमं 
राज्य करता था | अंसके राज्यके मलीर नामक थै 
गाँवम पालन नामका अक पनिहोर रहता था । मांडवी | 


बाजि्दोंका बन्धा पशुपालन ही हैं। भाग्यसे अुनके अक 


पालनका नौकर मारवीपर मोहित हो गया । वह 
चाहता था कि मारवीकी शादी अुससे कर दी जाओ । 
मगर पालनको यह मंजूर न था और लड़कीकी मँगनी 
अपने अक स्वजातीय नौजवानके साथ कर दी | फोग 


भिससे नाराज होकर अमरकोटके अमर सुमरोकें दर- 


| बारमें पहुँचा और प्रार्थना की कि वह अप्ररसे अकामं 
दा कुछ अजे कना चाहता है । दरबार बरखास्त किया 
गया और फोगने भुमरके आगे मारवीकी अपूण सुन्द- 
i ` रताका वर्णन किया और भुसे जिस वातके लिओ तैयार 
हा कि किया कि वह मारवीको भगा लाओ। अमर जो प्रजाका 
। बाद- 


रक्षक बना हुआ था, भक्षक बन गया । वह अपने 
साथियों ओर फोगको साथ लेकर, डाकू-छुटेरोंकी तरह 
भुस किसान सुन्दरीका अपहरण करने चल पड़ा । 


त बातें 
ब आये 
रदारने 


+ + + + 
सुनकर प्रात: कालका समय था । शीतल हवा बह रही 
, थी । सूरज आसमानकी सीढ़ियोंपर चढनेको अभी अंगः 
जन्होंने ड्राभियाँ ले रहा था । मटार गांवके किसान अभी ही 
अबदुल थे। अुस समय दो औरतें कुअॅपर पानी भर रही थीं। 
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तो वेचारी खेती क्या करे । प्रजाका रक्षक ही मत्क 
भस्मासुर बन गया ! गरीब किवात लाचार वशत हिम्मत 


होकर घर पर वेठ गये । लाज भी गयी और लोकहसी 
भी हुम । 


भुवर, मारवी जव राजमहलमें बन्द हु, तो | ड 
भुसने सत्याग्रह किया । अमर रोज समझाता, लालच | 
दिखाता, पर बुस लड़कीपर कुछ भी प्रभाव न पड़ा । 
जहे हर वकत घरकी मिट्टी घरके पशु, घरके लोग, सल्ली: 
साथिनोंको यादकर-करके रोती रहती । कभी दिन, 
कओ महीने, गुजर गये । दशा बहुत बुरी होती गयी । 
वालोंमें कंधी नहीं की, नहाया नहीं। कपडे फट चियड़े 
हो रहें हैं । कपड़े बदलनेको कहा जाता है, तो अथका 
भेक ही जवाब होता है कि जो कपड़े अुसके देशमें नहीं 
बनें, अन्हें पहनना तो दुर, वह हाथ भी न लगाजेगी ॥ 

खाने-पीनेकी , बढ़िया चीजें चाँदी-मोनेके थालमेँ : 
सजाकर असे लळ्चाया जाता है, मगर वह भुस मीडे | 
मिष्टान्नसे जहरको लाख अच्छा समझती है और रोकर | 
कहती मेरे माता पिताका घोर अपप्रान हुआ हैं। में ह 


एरवीके भुनमेंसे अक परम सुन्दरी मारवी थी। अितनेमें कुछ रसे मर गयी होती, तो मुनकी वेथिज्जती न होती । 
कुछ ओठी (राहगीर) अस तरफ आते दिखायी दिये । हे + + | \ 
मारवी कुछ डरी, तो सहेलीने ढांढस बँधाया कि . वह मेघोंकी बौछार द्वारा, पक्षियों द्वारा और ० 
४ डरती क्‍यों हो, ज्यादा से-ज्यादा वे लोग हमसे पानी हवाओं द्वारा अपने मारुओंकों संदेशा भेजती है। पर अप 
ह मांगेंगे । हम अुनसे देश देशांतरके समाचार पूछेंगे । अुसकी हाय-पुकार कोभ नहीं सुनता । 
ह ह अितनेमें वे लोग कुअँके पास आं पहुँचे । फोग बड़ा अमर मारवीको महलसे जेलमें डाल देता है॥ 
है| कमीना था । औरतोंको अकेला पाकर असते नवाब्रको काराकी नाना यातनाओं ह है, आशां टूट हक नड 
; ने असा सुन्द गा। अमरः अपः र 
र जिशारा किया 1 नवाबने असा सुन्दर रूप-यौवन कभी हैं । असे आझा थी, वह्‌ न र: डक य ५ 
कोटे के जीवनमें देखा न था। कुछ क्षण तक वह अक टक करनीपर पछताअओगा, तब में अपनी जिन अ प 
ह अक मारवीके रूपरसका पान करता रहा । फिर असने गांव, घर i कील क आ अगर 
ग अपनेको सँ वीसे पानी माँगा ओर पानी देखूँगी। मुसने अन्च-जछ तक छोड़ दिय जुल 
डव अपलेको संभाला । मार प इ गया । जिस तरह मृत्यु शेयाषर -- 
. 1२२ कि अनः 00 हीर तकिया चुडा पीला 3३ गया । मित वरह मुत्यु जंगल हक. 
त OR र ने पड़ी मारवीको देखकर मुमरका हृदय पिघल अुठा।असका | नुज 
वें पारवी पानी पिलाने पाल आयी कि नवाबने अपनी जी भर आया । वह पश्चाताप करने खगा किमंने | 
अक | वाजुओंमें पकड़कर अँटपर बैठा लिया और. अमरकोट बड़ा नोच काम किया -- अक बेगुनाह औरतको सताया । 
ह श प आ मु तीच फोगके कहे में आकर अपनी प्रजा-अवलाको | 
नः र 
रका र्फ ड $ अज्जतः t 4 E a 
पुर | र ह क त वती अमर ने. 
हे | चाबरूपर जिस प्रकार हमला हो रहा है, तो वे दर्द र खुशी-खुशी सौंप दिया और. 
11. | पौव मुठे; कोओ बराबरीका होता, तो दो-दो हाय मा सनेअुनदोनोंसेमाफीमॉगी।| 
IS निपट लेते पर, जब बाड़ ही खेतीको खाना शुरू कर दे असने जुन दोनासि टक म रॅ 
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अुत्कलका-- यात्रा, पाला, गोटिएुआ और दासकाठिया | 


श्री अनुसूयाप्रसाद पाठक : 


यह देखा जाता है कि आनन्दका अपभोग करना 
संसारमें जीव मात्रके लिओ अक जरूरी वस्तु बन गयी 
है। यहाँ तक कि पेड़-पौधोंतकर्में भी जिस विषयके रसको 
रसास्वादन करनेकी क्षमता है । सुख-दुख व्यक्त 
करनेके भाव हे--ओर अनकी भाषा भी है। रात और 
दिनके प्रकृति-परिचालित कार्य-कलापके . अन्दर कौन 
किससे प्रेम करता है, कौत किसे देखकर खुश होता है 
और किसे देखकर दुखी- यह कमल ओ कुमुदिनी के भावोंसे 
जाना जा सकता है । अक सूर्यको देखकर हँसता है, खुश 
होता है तो दूसरा दुखी होता है । ,जो दिनमें सूर्यको 
~ देखकर दुखी होता है वही रातको चन्द्रमाको देखकर 
' खुश भी होता है । भुस समय सूर्यप्रेमी अपना मुख 
लटका लेता है। चकौंडे आदिके पत्ते शाम होते ही 
मुरझा जाते. हैं । तरोओ आदिके फूल शामको ही खिलते 
हूँ, मुस्काते हें । असकी “वह चितवन कुछ और है जेहि 
| बस होत सुजान”--जिस प्रकारके आनन्द और शान्तिः 
1." पूर्ण वायुमण्डलमें नीरव-रव करते जो अपना जीवेन 
बिताते हें, अुनका भी समाज है ओर साहित्य हे । 
शाम-सबेरे. चिड़ियोंकी चहक और झींगुरोंकी झंकार, 
` अनके कार्य कलापका निदर्शन नहीं तो और क्या है? 
और व्यक्ति तथा समाजके कार्य-कलापका चित्रण ही तो 
साहित्य है । 

साहित्यिक जीवन बितानेके लिअ यही जरूरी नहीं, 
कि जो सावषर हों, साहित्यिक रसका रसास्वादन करनेके 
वे ही अधिकारी हों ) जिसके लिओ दिल, दिमाग और 

-अन्‌भूतिकी भी आवश्यकता हे । 


ह. < 


> "जब पेड़-पौधों तकमें जिस प्रकार साहित्य चर्चा ` 


होती हैं, तो नरोंमें और भी अधिक क्यों न होगी ? 
जिस प्रकारका लोक-साहित्य भारतके प्रत्येक 
्रान्तमें, गाँवश्तथा चगरोंमें है । गाँवोंमें रामायण, महा- 


` पूजन-गायन तथा अनके कार्योक्री चर्चा और आलोचना 
` अक प्रकारकी साहित्य-चर्चा है। 


हरिजनोंकी जातियोंमें अक है । बालकसे बूढ़े तक भिसे | [ 


भारत, भागवत तथा सत्यनारायणकी कथा, देवी-देवोंका 


` साधारण कालमें भी किसी औरतके साथ 
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अृत्कल प्रान्त अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा शि 
कलामें अत्यन्त निपुण अुतरेगा, कम नहीं। कारण 
भजन-पूजन, संगीत-वाद्य और पुराण-पाठ आदिके अलावा 
यहाँ साहित्य-चर्चा करनेके अनेक साधन गाँव-गाँवमें 
और फिर असी चर्चाओं असे व्यक्तियोंके जरिये की जाती 
हैं जिनको मामूली भक्षर-ज्ञान है, अधिकांशोंको तो 
वह भी नहीं । “यात्रा, पाला, गोटिपुआ और दात 
काठिया” अत्कलकी अपनी विशेषताओं हैं । यात्राको हम 
रामलीलाके साथ जोड़ सकते हुं । लेकिन साधारणत: 
यह भिन्न है। किसी अक राजाके चरितको लेकर पके 
जीवनकी घटनाओंको, अूसकी  भाषामें _ व्यक्‍त 
किया जाता है । यह रातके ९-१० बजेसे शुरू होती 
है, तो सबेरे ४ से ७ तक खतम होती है । ग्रीष्म-कऋतु 
जिसका समय है । जिसके लिओ खास किसी मंचको 
आवद्यकता नहीं होती यह तो आकाश-वितान-तछे, 
प्रकृतिकी गोदमें हुआ करता है । कभी-कभी चन्द्रमा मिस 
अत्सवको देखकर हुँसता है तो कभी घतान्धकार। भुम | 
समय आकाशमें चमकनेवाले असंख्य ताराशणोंको देष- 
कर तम और अिन्द्र तथा गौतममुनिक्े सम्वादको साहि 
त्यिक या पौराणिक कथाकी कल्पना की जा सकती हैं| . YY 
लेकिन जब यात्राकरियोंकी ढोलकी और मृदंग बजते ह! 
तो दशंकोंकी कल्पना अधर थोड़े ही जाती है। बहप 
निस्तब्ध अँधेरी निशाके शान्त वातावरण निकलते 
हुओ भनतिदूर विषतिजसे टकराकर समा जाती हिल 
क्षीण गमक गमका कर । 


ई जो 
यात्राके कलकार अधिकांश 'बाभुरी' होते हैं 


ग लेते हैं । ये लोग स्त्री-पुरुषोंका अभिनय Rn 
सुन्दर ढंगसे करते हें । ये अपन-अपने कार्यम र 
होते हे कि अुसीमें तल्लीन हो जाते हैं । तारीक 


नय करते-करते नारीमय बन जाते हैं 4 आप त 
बातचीत १ 


याः 


बि 
कारण, 
अलावा 
में ह| 
। जाती 
को तो 
र दास 
को हूम 
रणतः 
र अुसके 

व्यक्त 
इ होती 
म-क्रतु 
मंचकी 
न-तठे, 
झा भिस 
। भुम 
गो देख 
साहि” 


ती हूँ। _ 


जते हैं, 
बहतो 
निकलते 
--अक 


देखेंगे, ्तो वेशसे ही पहचानेंगे कि स्त्री है या पुरुष। यह 
व्यवहार, चालढाल ओर भाव-भंगीसे कभी भाँप न सकेंगे- 
कि यह कौन है । 

काल-गतिके शिकार बनकर बेचारे कुछ नारीबेश 
धारण कर कल़कत्ते आदि नगरोंमें ढोलकी बजाकर 
नाचते, गाते और अपनी जीविका अुपाजित करते हैँ । 

पाला--यात्रासे भिन्न हें । अिसमें ५-७ आदमी 
होते हैं, जिनके वेश भी विचित्र होते हे । अक मुखिया 
(गायक) होता है, जो काव्य छन्दोंका नाना प्रकारसे 
अर्थ करता और अन्हें गाता है। बाकी भुसके सहायक 
होते हे । कुछ बाजा बजाते और शेष लम्बास्वर बनाकर 
भुस गायनमें मधुर ध्वनि तथा मुखियाके अर्थमें हुँकारी 
भरते हें । यात्राकी अपेवपा जिसमें साहित्यिक आलो- 
चनाको आवश्यकता अधिक होती है। अर्थकी व्यंजना, 
शब्दाडम्बर, कलात्मक अुक्ति-चातुर्य मुग्धकर होता है । 
ये छन्दोंके अर्थ करनेमें निपुण होते हें । अिसका यह 
अर्थे नहीं, कि जिनकी आलोचना साहित्य-भण्डारकी 
चिरस्थायी प्रामाणिक वस्तु समझी जाती है, फिर भी 
अुनकी मजेदार हास्य रसात्मक काव्य-चर्चा सुननेके 
लिओ अच्छे-अच्छे साहित्यिक लालायित रहते हें। समय 
समयपर अस कलाके लिओ जिनकी कद्र भी होती है । 

अिस दलका सहारा और धंधा कुछ नहीं है। 


: जगह-जगह बुलाये जाते हें और धन पानेपर जाते हैं । 


धमं और त्यागका अपदेश अिनके सामने जीविक्रा- 
निर्वाहका प्रश्‍न होता है । अिनकां कार्य ४-६ घंटेसे 
अधिक नहीं होता । 

आरम्भिक अुपासना जिनकी अपनी कला हे । 
संगीतक जिस प्रकार तमूरा भीर तबला मिलाते-मिलाते 
श्रोताओं, दशेकोंमें रस पेदा करता है ठीक असी प्रकार 
नकी आरंभिक प्रार्थनाका हाल है । प्रार्थनाके अन्तमें 
झट मुखिया आ जाता है और वहींसे भाषाके पद्यको 
पकड़कर अर्थ-गान शुरू कर देता है । 

गोटिपुआ-'गोटिपुअ' भेक प्रकारका बालकोंका 
संगीतमय नाच है । असमें बाळक नाना प्रकारके नृत्य 
करते हुओ जनदाका मनोरंजन करते हें । दिन भरके 


$ . 9 एक पुकतकोपप्यंशि/फंलेनोशिगपल्किशीा २० 12% भृत्कल्की०7०यात्री) धी, नीशम किया 


—— Cor 


थके-माँदे क्म-क्लान्त व्यक्ति खिन्न मन लिये जीवन 
यापन किया करते हैँ और कभी-कभी मनोरंजनाथ 
“गोटिपुआ” नाचका आयोजन करते हैं । जिसमें संगीत- 
कला, वाद्यकला तथा नृत्यकला प्रधान वस्तु मानी जाती 
है । जिसकी मूच्छनाओं दिलको हरा करती है । थोड़ी 
देरके लिओ क्लान्ति दूर होकर मनमें हरियाली लहराने 


लगती हे । आनन्द मग्न दर्शक-वंद अपने-अपने घर 


लोटते हैं । जिसे हम ललित कलात्मक साहित्य-चर्चा 


कह सकते हे । 

दासकाठिआ--ये अक प्रकारके कथा वाचक 
हूँ। पात्र दो होते हें । अक गायक दूसरा असका सहायक । 
ओडिआ सारला महाभारतके १६ अपाख्यान जो, संस्कृत 
महा-भारतमें नहीं हें, जिनकी गायनकी मुख्य वस्तु है । 
आख्यानोंको रोचक बनानेके लिओ अन्यान्य कवियोंकी 
मुक्तक कविताओं भी असमे जोड़ी जाती हैं । महा- 
भारतकी अक विशेषता है, कि अुसमॅ अनेक सुन्दर 
मौलिक कहानियाँ हे । दासकाठिआ दल जिन्हें 
तिकौंड़े बाजा बजाकर रोचक ढंगसे गाता हुँ । अितके | 
ताल, राग और साज-बाज आकर्षक होते हैं । वीच- 
बीचमें विश्राम हास्योत्पादक सामाजिक कथा भी कहते 
जाते हे । जब केवल गायक सुस्तानेका जिशारा करता 
है, तब भुसका सहायक लौकोंडा वजा बजाकर- ' जै हरि 
हरि राम नवीन सुन्दर व्याम '--भजन गाकर जनता 
तथा भक्त-मण्डलीका मनोरंजन करता है । 

जिनका सम्मान सभी श्रेणीके लोगोंमे होता है, 
लेकिन अृत्कलके ग्रामोंमें ये बहुत सम्मान और धन 
| 
अपर यात्रा, पाला, गोटिपुआ और दासकाठिआका 
जो अति संक्षिप्त परिचय दिया गया है, वह 
अत्कलके ग्रामोंकी देन है। यात्रा और बालकोंका 
नाच तो मेलोंमें भी हुआ करता है, लेकिन किसे भी 
भुत्कलकी देन मान लेना अुदारता और सत्यका सम्मान 
ही समझा जावेगा । 

मेरा तो विचार है-भिन चार प्रकाड्के मनोरंजन 
साधनोंका भारतके सभी प्रान्नोंम प्रचार होना चाहिये । 


/3प/ 
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तुच्छ ' 


: श्री प्रबोध सान्यालः 


[बंगला ] 

माझरात्रे दिदिमार साडा पाओआ याय । 

तारं घुम नेजि, घुम तार आसे ना | 
- तिनि डाकेन, जेगे आछो मा, विशु ? | 

अेदिक थेके अत्तर आसे केन, मा ? 

तोभार मने आछे, ओ महलेर कोणेर घरे सेज 
वोष्टमदेर ? की गानभि गातो तारा । 
अखनो काने शुनछि । 

मा बलेन, सव मने आछ । 

दिदिसा बलेन, सेमि मेयेटाके कोत्थेके येन धरे 
अनेछिल । की मारघरभि करतो । 

मेयेटार आचार व्याभार किन्तु भालोओ छिल । 
मा बलेन, पोडारमुखिर ज्ञानबुद्धि छिलना किछ्‌। 


ओअि पर्यन्तं । दिदिमाओ चुप, मायर ओ 
आर कोनो साड़ा नेमि । पोड़ारमुखिर' कथाटा आमिओ 
किन्तु मूलिनि। मेयेटार ताके तिलक, हाते भूळूकिर लेखा 
हरे कृष्ण, माथार खोंपाय बेलफूलेर माला, चोख दुटोय 
येन घुमेर भाव/परणे शून कापड, मेयेटार सोंदा-सोंदा 


गा, सेभि गा थेके चन्दनेर गन्ध पेतुन। कीर्तनेर कलि' 


थाकतो तार मुखे दिनरात, आर से गान गाजिले आमा- 


` देर मेदिके सकलेर हात थेके काज पड़े येतो । भेकदिन 
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वार्डी छेड़ तारा चले गेल, किन्तु तार माथुरेर गान 
सेमि थेके अभि बाड़ीर बुकेर तलाटाके टनटनिये तुलतो। 
कीतँनेर सेजि कानना रेखे गेछे ओभि कोणेर घरेर हाओ- 
याय । 


ओरमि पाशेर घरेर सेमि बेथुन कलेजे पड़ा फ़ती 


मेये दुटोके मने पड़े तारा वयसे अनेक बड । तादेर 
बापेर नाम रमाकान्त काकाटिया । तारा आसामेर 
लोक, अेखाने असेछिल लेखापड़ार सुविधेर जन्य । मने 
पड्छे कोनो दिन कथा बलेनि तारा। तारा सम्भ्रान्त 
तारा शिक्षित, तादेर पोषाकेर आभिजात्य। काठा: 
काछि गिये दाडियेछि दयार चोखे देखे सरे गेछ 
निजेदेर मध्ये विद्रुपेर 'हासि हेसेछे निजेदेर भाषाय 
किन्तु सम्भ्रमेर चवषे ओदेर देखेछि । बुझते पारतुम की 
घृणाकी कृपा आमादेर ओपर । की कठिन हासि माख्ानो 
थाकतो ओदैर मुखे । गोलाप फुलेर वतत चेहारा! 
किन्तु येन . शुकनो रंगीन कागजेर फुल । बीदर 
चोख दिये आमरा निजेदेरि देखतुम, आमरा की की 
की अकिचन, की निर्वोध । यतदिनं तारा छिल ओर्नि 
बड़ घरे, ततदिन ओदेर घृणा बये बेडियेछि। _ 


[हिन्दी] 

अनुवादक : श्री मन्मथनाथ शुप्त 

== [ श्री प्रबोध सान्याल बंगलाके प्रसिद्ध 
कार हें। भुन्होंने बहुतसे भुपन्यास लिखे हैं। 


गाल, . 


अपस्यर्ति: १ 


ह आहि लकात OE ASIANA 
AAAI SAAN 


फिल्म भी बन चुके हें । नीचेकी पंत्रितयाँ 'तुच्छ' नामके 
अक संग्रहसे हैं, जिनमें दो किरायेदारोंका वर्णन टे । ] 


आधी रातके समय नानीकी आहट मिलती थी । 
भ्रुनको नींद नहीं, नींद नहीं आती थी वह पुकारती थी-- 
बेटी विशु जाग रही हो ? 

भिधरसे अृत्तर जाता था--क्यों माँ बात क्या है? 


—तुम्हें याद है, भुस हिस्सेके कोनेके कमरेमें जो 
वैष्णव रहते थे ? क्या खूब गाने गाते थे। अब भी 
जसे सुन रही हूँ । 

माँ कहती थी-सब याद है । 

नानी कहती थी--न जाने कहाँसे अस लड़कीको 
पकड़ लाये थे। और भुस पर कितनी मारपीट करते 
थे । पर लड़कीकी चालचलन अच्छी ही थी । 

माँ कहती थी--जलमुहीमें ज्ञानबुद्धिका अभाव 
था] 

यहीं तक (बात होकर रह जाती थी) । तानी 
भी चुप हो जाती थी, और माँ की भी कोओ आहट 
नहीं मिलती थी । (कथित) जलमुहीकी वात में भी 
नहीं भूल सका था । आस स्त्री की नाकपर तिलक बना 
रहता था, हाथ पर हरे कृष्ण' गुदना गुदा था, जूड़ेसे 
बेलाकी माला लटकती रहती थी, असकी आँखोंमे जसे 

(हर समय) नींद बनी रहती थी, विना किनारेकी सफेद 
साड़ी पहनती थी, असका बदन सोंधा-सोंधा ( लावण्य 
युक्‍त) था, और अससे चन्दनकी (भीनी-भीनी) गंध आती 
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रहती थी । भुमकी जीभपर हर समय कोर्वनही अक 
कलि बनो रहतो थी, और वहू जव गा अठतों थी तो 
हमारे त्रिवरके लोंग काम छोड़ कर खड़े हो जाते थे । 
अक दिन वे मकान छोड़कर चले गओ, पर (अिभसे क्या) 
अुसके गाने तबसे अस मकानके अन्तस्थलूमें बराबर अक 
हुक सी पंदा करते हें । कोनेके कमरेकी हवामें वे मानो 
कीर्तनकी भुस टीमको छोड़ गये हूँ । 

अुसीके वगळके कमरेमें रहनेवाली वेथून कालेजकी 
छात्रा-दो गोरी लड़कियां भी याद आती । अुतकी भुञ्ज 
बहुत काफी थी। अुनके पिताका नाम रमाकांतका काटिया 
था। वे आसाम की थीं, और यहाँ पढ़ने-लिखने की 
सुविधाके लिओ आयी थीं । स्मरण आ रहा है कि किसी 
भी दिन भुन लोगोंने हमसे बातचीत नहीं की । वे 
सम्भ्रान्त और शिक्षिता थीं, (तिसपर) कपड़े लत्तोंका 
आभिजात्य था । कभी-कभी में पास जाकर खड़ा हुआ, 
तो वे अनुकम्पाकी दृष्टिसे देखकर दूर हट जाती थीं | 
वे आपमें अपनी भाषार्मे विद्रूपकी हँसी हंसती थीं, फिर 
भी हम अन्हें भिज्जतकी निगाहसे देखते थे | हम समझ 
पाते थे कि हमपर वे कितनी घृणा और कितनी कृपा 
रखती थीं। अनके चेहरेपर कैसी कठोर हँसी रहती 
थी । गुळाबरके फूलकी तरह चेहरे थे, पर (असें बनाओ 
रहती थीं कि) सूखे रंगीन कागजके फूल मालूम होतेः 
थे। अुनकी आँखोंसे हम अपनेको ही देखते ये, हम 
कितने कंगाल, कितने अकिचन, कितने निर्बोध थें । 
जब्रतक वे. भुस बड़े कमरेमें थीं, तबतक हम भुनकी 
घृणाके वाहन बने रहे । 
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जिस अंकके सम्बन्धमें : अस हिन्दीमें हम कविकुलगृरु रवीन्द्रः गहे 
'बल्लात्तोल, सुब्रह्मण्य भारती, खांडेकर विश्वनाथ 


सत्यनारायण, कन्हेयालाळ माणिकलाल मृच्छ, 
मेघाणी, बेन्द्रे, जोश मलीहाबादी, अमृताप्रीतम, 
वरुआ, अड़ियाके अपने कुंजबिहारीदास आदि- 
आदि महानुभाव, जो शब्दों और अर्थोमें यृगृकी 
चेतना व्यक्त करते हें; जिन-जिन भाषाओंका 
प्रतिनिधित्त्व करते हे, भारतके जन-जनकी बोली 
बंगला, मराठी, गुजराती, असमिया, मुड़िया, 
अुदू, काइमीरी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड, `: 
मलयालम आदि भारतीय भाषाओंका सम्पूर्ण | 
संबळ लेकर समूचे समून्नत राष्ट्रकी अक 
भाषाका रूप देना चाहते हें। 'राष्ट्रभारती' 
को राष्ट्रका हम असा स्वच्छ सुन्दर दर्पण बनाना 
चाहते हैं, जिसमें राष्ट्रभाषा अपना स्वस्थ थेवं 
सुन्दर मुखबिम्ब निहार सके । 


'राष्ट्रभारती का यह “ सम्मेलन-विशेषांक ` 
हम अपने प्रेमी पाठकोंकी सेवामें अत्यंत विनय 
और आदर पुरस्सर अुपस्थित करते हें । जिस 
' '  अंकमें जो कुछ भी अच्छाओ आ सकी हे, वह 
 'रराष्ट्रभारती' के शुभेच्छ-सहदय-समर्थ लेखकों 
अवं सुरुचि-सम्पन्न पाठकोंकी सद्भिलाषा और 
हादिक' सहयोगका फल है। सन्त तुलसीके 
झब्दोंमें कहें-- राम निकाओ रावरी है सब ही 
को नीक । जो कुछ त्रृटियाँ रह गयीं हें, वे 
हमारी अयोग्यताके ही कारण रह. गयीं। हम 
जेसा विशेषांक निकालना चाहते थे, हमें खेद है, 
वैसा नहीं निकाल सके । क्षमध्वम्‌ ! .' राष्ट्र- 
. भारती'लोकप्रिय अन्तरप्रान्तीय समग्र भारतीय 
` साहित्यका प्रतिनिधित्त्व करनेवाली पत्रिका है। 
प्रत्येक सुरुत्तिके शिष्ट पाठकको असको अपनी 
सुरुचिकी सामग्री जिसमें पढनेको ,मिलती है । हमारा विश्वास है, अक राष्ट्र-भाषाके 
“राष्ट्रभारती ' को पढ्नेसे पाठक अन्दाज विगो, सारे राष्ट्रकी अकता हो नहीं gl 
` लगा सकते हे कि किस नीति-रीतिसे, क्रिस भारत शुत राष्ट्र बन नहीं सकता, ३" 
भावनासे, हम भारतकी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, शान्ति और शोभा राष्ट्रमें नहीं आ सकती । | 
हिन्दीकी सेवा करना चाहते हे । जिस हिन्दीको जिस अंकमें, श्री बाबराव विष्णु पराइकरजीका' क 0”. 
. अमीर खुसरो, कबीर, तुलसी, सूर, नानक, रहीम काका साहब गाडगीलजीका संक्षिप्त परिचयहत |. 
. और रसखानकी अमृतमयी वाणीका बल मिला दे सके हैं, जो भारतकी विभूतियोमेसे ६ | 
हो; और जिसे भारतेन्दु, हरिशचन्, दयानन्द, अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समता 
गान्धी, महावीर प्रसाद और प्रेमचन्दकी समस्तः अधिवेशनमें श्रद्धेय पराडकरजीका सम्मात गी 
चेतना और जीवन-साधनाकी शक्ति मिली हो- माननीय काका साहब गाडगीलजीकी आया 
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-दोतों बातें, देशका और हिन्दीका महान सम्मान 
करता हं । राष्ट्रभक्‍त बाब श्रीप्रकाशजी और 
डॉ. पट्टाभि सीतारामय्या जिस आयोजन, राष्टीय- 
यज्ञ समारम्भके अुद्घाटक, अृद्घोपक हैं । समस्त 
हिन्दी जगत्‌ अुनपर अपना स्तेहादर सिंचन 
करता हैं। 

जिस महात्माने, जिस राष्ट्रपिताने हमें 
यह धन्य-दिवस दिया, हमें दृष्टि दी, हमारी 
आँलें खोलीं, हम अुनके ऋणसे अक्रण कदापि 
नहीं हो सकते । 


चर्चाका स्वागत ! 

गत सितम्बरकी ' राष्ट्रभारती ' के अंकमें 
भाषा विज्ञानाचार्यं डॉ० सिद्धेश्‍वर वर्माजीका 
भेक पत्र हमने प्रकाशित किया था । वह पत्र 
“ साहित्यावलोकन ” (साहित्य भवन लिमिटेड 
प्रयाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक) के लेखक श्री 
विनयमोहन शर्माको लिखा गया था । वह पत्र 
हमारे पास श्री सिद्धेश्वरजी द्वारा दिल्लीसे 
- सीधे ही प्रकाशनार्थं प्राप्त हुआ था । अुसमें 
साहित्य सम्बन्धी कुछ प्रश्‍न अुठाथे गये हैं, जिनपर 
पाठकोंके मतका हम सहर्ष स्वागत करेंगे । 
पष्टीकरण ! 

श्री अनिलकुमार ' साहित्य-रत्त नें 

भुवत अंकमें प्रकाशित सम्पादकीयमें ऋषि 
दयानन्द सरस्वतीके सम्बन्धमें लिखी हुओ 
पंक्तिकी ओर हमारा ध्यान खींचा है । स्पष्टी- 
करण यही, कि ऋषिका जन्म गुजरात-सो राष्ट्रके 
| अक छोटेसे देहात टंकारा नामक गांवमें हुआ 
था । अिललिओ वे जन्मना गुजराती, मातृभाषा 
| थुनकी गुजराती, देश गुजरात, कर्मभूमि यों 
| भूनको सारा `भारत ही; किन्तु पंजाब और 


, अत्तर प्रदेश तो विशेष रूप से । 


हृ० शु० 
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अग्रेजीका मीह 


अभी पटनामें भारतीय हिन्दी-परिषद्के 
अविवेशनमें दिये गये अपने अध्यवषीय भाषणमें 
मुत्तर प्रदेशके राज्यपाल साहित्य वाचस्पति श्री 
कन्हैयालाल मा. मुन्शीने अंग्रेजीको अति शीघतासे 
दुर करनेकी प्रवृत्तिके विरुद्ध चेतावनी दी हैँ । 
शुनका कहना हे कि जिससे भाषा सम्बन्धी 
प्रान्तीय भावनाओंको अृ्तेजन मिलेगा, हमारी 
राष्ट्रीय भावनाओं दुर्बळ होंगी और विज्ञान आदि 
विषयोंका शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करनेमें असुविधाओं 
तथा अड़चनें पैदा होंगी । अिसका अर्थ यह नहीं 
कि वे हिन्दीका प्रचार नहीं चाहते । वे कहते हैं 
कि हिन्दीका प्रचार अंत्साहंपूर्वक किया जाझ, 
साहित्य तथा भुसकी शास्त्रीय ग्रंथ-समृद्धि बढ़ायी 
जाओ और जिसके लिओ जितना भी बन पड़े, प्रयत्न 
किया जाओ; परन्तु अंग्रेजीको निकाल बाहर 
करनेकी बात करना अुपयुक्त नहीं । 


अँग्रेजीके पक्षमें श्री मुन्शीजीका भिस 
तरहका कथन कोओ नयी बात नहीं है, परन्तु 
जिस समय अन्होंने जिन जोरदार शब्दोंमें यह 
कहा हे, अुससे अुनका यह विचार बड़ी चर्चाका 
विषय बन गया हे । यह स्वाभाविक हे कि भुनका 
अिस तरह अँग्रेजीका पक्ष लेना, किंसी भी 
राष्ट्रभाषा-हिन्दीके प्रेमीको अखरेगा । यह ,नहीं 
कि भुनको दलीलोंमें कुछ तथ्य नहीं; बहुत कुछ 
तथ्य हे । अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्यकी भाषा थी 
और वह साम्राज्यकी भाषाके रूपमें ही हिन्दपर 
लादी गयी थी। जिसलिओे जब हम यह कहते हैं कि 
भारतके स्वतन्त्र हो जानेके बाद, अब ज़हाँ पहले 
अंग्रेजी चलती थी, वहाँ राष्ट्रभाषा हिन्दी चलनी 
चाहिये, पहले हाऔस्कूल तथा कालेजोंमें अंग्रेजी में 
पढ़ाओ होती थी, तो अब हिन्दीमें होती चाहिये, 
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अँग्रेजी ही हमारे लिअ विशेष अ 
ही ह्‌ भुपयोगी हो सकती | सारहीत ही नहीं, विकृत दूष्टिकी भी प्रतीत 


जी 


अदालत तथा कचहरियोंमें भी अँग्रेजीका स्थान 
हिन्दीको मिले; तो जिसका परिणाम यह होता 
हैं कि लोग अँग्रेजीके साथ जिस प्रकार साम्राज्य- 
वादका सम्बन्ध जोड़ा करते थे, असी प्रकार हिन्दी के 
साथ भी साम्राज्यवादका सम्बन्ध जोड़ने लगते हं। 
जिससे हिन्दीको हानि पहुँचनेकी सम्भावना हैं । 


प्रान्तीय भाषाओंके साहित्यिकों तथा राजः 
नीतिक पुरुषोंको अपनी अपनी भाषाओंको समृद्ध 
बनानेका और अन्हें भँचा-से-अंचे पद दिलानेका 
मोह हो, तो असे हम अनुचित नहीं कहेंगे । जिन 
लोगोंको भय है कि यदि सब स्थानोंपर हिन्दी 
ही का अुपयोग होने लगा तो अुनकी मातृभाषाको 
अचित स्थान नहीं प्राप्त हो सकेगा और वह 
समृद्ध न बन सकेगी । मिस भयके कारण भाषा- 
कीय प्रान्तीय भावनाओं जोर पकड़ती जा रही 
हे, जो हमारी अक राष्ट्रीयताके लिओ बड़ी ही 
खतरनाक चीज हे; जिसमें संदेह नहीं । 
हिन्दी अँग्रेजीकी तरह जितनी समृद्ध भी 
- नहीं कि असके द्वारा सभी प्रकारके विषयोंका 
सम्पूर्ण अध्ययन किया या कराया जा सके । 
अिसके लिअ हमें किसी विदेशी भाषाकी सहायता 
लेनी ही पड़ेगी और क्योंकि हमारे शिविषत 
वर्गकी शिक्षा अबतक अंग्रेजीमें हुओ है, असलिओ 


है--यह वात भी नित्रिवाद मानी जाञेगी । 
हमें यह भी नहों भूलना चाहिये कि हम 


< 
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अक संक्रांतिकालमें हैँ । संक्रातिकालमें असी 
. अनेक ऊठिनाभियाँ और समस्याओं अपस्थित होती. 


AANA 


यह सुझाव अवश्य स्वागत करने योग्य है कि 
हिन्दीके प्रचारपर, असको समद्भ वनानेपर ह 
अधिक जोर देना चाहिये । किसी भी रचन 
कार्यःप्रवृत्तिमें 'यह नहीं करना चाहिये कहे 
बदले 'यह करना चाहिये, कहना ही अधिक | 
भुपयोगी होता है । अससे कार्य करनेकी प्रेरणा | 
मिलती हे और नाहक विरोध नहीं पैदा होता । 
परन्तु आजकल बार-बार अँग्रेजीकी प्रशंसा | 
सुननेको मिलती हे और मनमें संदेह होता है। | 
श्री मुच्शीजीके भाषणने भी अिसी प्रकारका संदेह 
पैदा किया हे । अंग्रेजीकी जितनी प्रशंसा और 
अुसको रखनेके आग्रहके पीछे क्या भाबनाके 
कामकर रही हें--जिसका अनुमान किया जा 
सकता हे । अँग्रेजी भारतकी राष्ट्रभाषा, आंतर- | | 
प्रान्तीय व्यवहारकी भाषा नहीं बन सकती--मिसे | 
स्वीकार कर लेनेके बाद भी जब बार-बार भैग्रेजीके | 
महत्वकी बात कही जाती है, भुसे बनाये रखनेकी 
चर्चा भी कुछ लोग करते हे, तब यही शंका | | 
होती है कि वे केवळ अपना या अपने स्तके | 
लोगोंका ही विचार करते हैं, राष्ट्र या राष्ट्रकी 
जनताका वे विचार नहीं करते । जनता, 
जनताकी शिक्षा, जनताके हृदयके भाव--भित † 
सबका यदि विचार किया जाओ, तो अँग्रेजीकी || 
प्रशंसा और असके बनाये रखनेकी दलीलें केवल | 


होंगी । | 
भारतीय संघके राज्योंका पुनर्विभाजन ! _ 


[वनाम | 
या जा | 
आंतर- | 
--अिषे | 
ग्रेजीके ' 
रखनेकी | 
ही शंका 


आदतों या विचारोंको अक साँचेमें ढालनेकी 
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हुआ हे । परन्तु आज अिसके लिओ जिस प्रकार 
आन्दोलन चलाया जा रहा है और जैसी 
पुनरेचना बहुत जल्दी करनेपर जो जोर दिया 
जा रहा हे, वह अवश्य चिन्ताका विषय हे । 
श्री नेहरूने स्पष्ट कहा हे--“मे केवळ भाषा- 
तुवृत्त प्रान्तोका ही विचार करनेके लिओ तैयार 
नहीं हूँ । लेकिन में जिसी वक्‍त सारे भारतका 
विचार करनेके लिशे तैयार हूँ-- सारी बातोंको 
ध्यानमें रखकर और भाषा सम्बन्धी, सांस्कृतिक 
और अन्य बातोंको दृष्टिमें रखकर विभिन्न 
राज्योंका पुनर्गठन केसे किया जाओ--यह सोचना 
हैं, जिससे कमीशन भारतके लोगोंके सामने पुरी 
तसवीर पेश कर सके ।” 


'भाषानुसार प्रान्तरचनाका सिद्धान्त हमारी 
दृष्टिको संकुचित बना देता हे और हमें भारतके 
प्रति कम तथा अपने राज्यों या प्रान्तोंके प्रति अधिक 
सजग बनाता हे । अगर जिसका यही नतीजा 
हो, तो यह बुरा नतीजा है । हमें सबसे पहले और 
सबसे ज्यादा ध्यान सम्पूर्ण राष्ट्रका होना चाहिये। 
असे ही राष्ट्रीय चेतना कहते हैं, वरना आम लोग 
संकुचित और प्रान्तीय दूष्टिवाले बन जाते हैं । 
भले हम भारतके किसी भी हिस्सेसे क्यों न 
हों, जब हम भारतके बाहर जाते हॅ, तब 
हममें भारतका ख्याल ही ज्यादा मजबूत होता 


है । लेकिन अगर आप अपने राज्य, जिले या 


शहरका विचार करते रहे, तो देशको भावना 
जितनी मजबूत नहीं हो सकती । मेने हमेशा यह 
महसूस किया है कि भारतकी स्वतंत्रता प्राप्त 
करनेके बाद दूसरी मंजिल-भावना और मनो- 


| शू . वैज्ञानिक आधारपर जिस अकताकी सिद्धि होगी। यह 


“मैं भारतके लोगोंको अनके दिमागों 


घातक होगा। में चाहता हुँ कि भारतकी 
विविधता कायम रहे और भारतका हर हिस्सा | 
अपनी आदतों और जीवन तथा विचारोंकी 
विविध पद्धतियोंके अनुसार अपना विक्रास करे । 
लेकिन असे भारतीय अेक्रताके नकशेका जरूर | 
ख्याल रखना चाहिये । अगर हम जिव दष्टिसे | 
जिस महत्वपूर्ण समस्यापर “विचार नहीं करेंगे 
तो अक मजबूत राष्ट्रके रूपमें आगे नहीं बढ़ 
सकगे । जिसके फलस्वरूप अतीतमें हमने जो 
बुरे दिन वसे ही फिर देखने पड़ सकते हैं । ५ 
अक से अधिक लिपि सीखो ; 
बम्वआ में हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके 
अत्सवमें भाषण करते हुआ राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रः 
प्रसादने कहा कि भारतीय संविधानमें अक : 
नागरी लिपिको स्वीकार किया हैँ, फिर भी अर्दू : 
लिपि सीख ली जाओ, तो अच्छा हे और दक्षिण | 
भारतकी भी कोश्री अंक लिपि सीख लेनी चाहिये । | 
आज हमारे यहाँ अनेक लिपियाँ प्रचलित | 
हैं, जिसको स्वीकार करना होगा । बलपूर्वक हम | 
किसी लिपिको हटा भी नहीं सकते हें । असी | 
परिस्थितिमें जो लोग जनतामें काम करना | 
चाहते हैं, अुन्हें तागरीके अलावा दूसरी लिपियाँ _ 
भी सीखनी पड़ेगी और जो लोग स्वेच्छासे असा | 
करेंगे, वे धन्यवादके पात्र होंगे । परन्तु प्रश्‍न : 


का 


RN ARAN IS 


सुविधा होगी । यदि अंसा हो तो जिसका अक 
परिणाम यह भो होगा कि विभिन्न भाषा-भाषा 
जनताका अक दसरेसे सम्पर्क बढ़ेगा और वह 
अक दूसरेके अति निकट आ सकेंगी। जिस 
दिशामें कुछ प्रयत्न भी हो रहे हैं, लेकिन य॑ 
प्रयत्न बहुत ही नगण्य हें । जिसके लिओ संगठित 
और बड़े पेमानेपर प्रयत्न करनेकी आवश्यकता 
“है । परन्तु जबतक सभी प्रान्तके लोग अपनी-अपनी 


लिपिका मोह छोड़कर केवल नागरी लिपिको. 


अपनानेके लिओ तैयार नहीं होते, तबतक हमें 
दूसरी लिपियोंके सीखनेका कुछ-न-कुछ प्रयत्न 
करना ही होगा--अिसमें सन्देह नहीं । 


हिन्दी-भवन-दिल्ली ¦ 

यह हषेका विषय हे क्रि दिल्ली में हिन्दी- 
भवनकी स्थापना हो गयी । हम असका स्वागत 
करते हें। कओ दिनोंसे जिसकी चर्चा हो रही 
थी, परन्तु अब अुसकी नींव पड़ गयी और वह 
नींव डाली गयी है भारतके केन्द्रीय-नगर दिल्ली में । 
दिल्‍ली में हिन्दीके विद्वानों तथा प्रेमियोंकी कमी 
. नहीं और जिन दिनों पार्लामेंट या विधान-सभाकी 
बेठक होती हे, भुस समय वहाँ भारतके अच्छे- 
से-अच्छे हिन्दीके विद्वान तथा हिन्दी -प्रेमियोंकी 
अपस्थिति रहती हे । हिन्दीका प्रचार और 
असको समृद्ध बनानेके लिओ साहित्य-निर्माण-कार्य 
दोनों प्रकारके काये आज अत्यन्त आवश्यक हे । 
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हिन्दी-भवन द्वारा ये दोनों सुचारु रूपसे संपादि 
हो सकेंग। हम आशा करते हैं कि हिन्दी भवन्न 
दोनों प्रकारके कार्योर्मे मार्गदशकका काम करेगी 
प्रचारका कार्य तो कुछ संस्थाओं अच्छी तरे 
कर ही रही परन्तु सबकी अपनी-अपनी 
मर्यादा होती हे । प्रचार-कार्य असा कार्ये ई 
जिससे छोटे-बड़े सब योग दे सकते हे परन्तु 
अुनमें काम लेनेवाला कोओ हो। १ ५ वषमे 
केन्द्रीय सरकारके सब विभागोंमें हिन्दीको असक्र 
अचित स्थान दिलाना हो, तो दिल्लीमें ही वहत 
काम हे । ३५००० से अधिक भारत सरकारे 
हिन्दीतर-भाषी कमचारी हें, जिन्हें हिन्दी 


' सिखानेकी आवश्यकता हं । हिन्दी-भवन अिस 
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दिशामें बहुत कुछ कर सकता हे । 

परन्तु प्रचार कार्थेसे कहीं अधिक महत्वका 
कार्य हे 'साहित्य-निर्माणका' और यह कार्य असा 
है कि असे सब लोग कर भी नहीं सकते | जिस 
कार्यको तो हिन्दीके गण्यमान्य साहित्यिक ही 
कर सकते हें ओर हिन्दी-भवनको तो असे ही 
लोगोंका विशेष सहयोग मिलेगा । यह भी कह 
सकते हैं कि यह संस्था बैसे लोगोंकी ही होगी । 


यदि वे सब राष्ट्रके तामपर, हिन्दी तथा हिन्दीके 
समृद्धिके नामपर कुछ अपने श्रमका तथा प्रतिभा 
का दान करें, तो यह यज्ञ बड़ी आसानीसे, सफल 
हो सकता हैं । 


-- मो० भ० - 


काका १५५११७ 
हमारे सुविख्यात प्रकाशन 


स्वामी वित्रेकानन्दजीकी सप्रसिद् 
भारतमें विवेकानन्द-जैकेट सहित सचित्र ) Ms 


र 


श्रीरापक्रष्णलील ह 
यव पा [म~ विस्त 
[जको परिस्थितिके अपयुक्त राष्ट्र निर्माण | भागोंमें महात्मा गांधीकी अमि pi 
सवी वथ अवं ठोस विचारोसे भरे, स्वामीजी ड्ारा | का ५) "URE 
र द शा : 
द. त्य ग र Bie eT श्रोरामक्रष्णवचनामत-तीन |; 
न पकी 5 जतीन भागोंमें, संसारकी {# 
नानी नं क व्य ]कषक जकंटसह,५ 1) प्राय: समा प्रमुख भाषाश्रोमे प्रकाशित अ 56 > 
व्यात्मिक, राष्ट्रीय, कलाविषयक | जैकेट सहित, प्र भा.६) ; द्रि.भा.६); 6; 
था भक्ति संबंधी संभाषणोंका रोचक, महान Mei 5 
शिक्षाप्रद तथा पथप्रदर्शक संग्रह ।” स्वामीजीकी लोकप्रिय पुस्तकें 4 * 
॥_पत्रावलो-दो भागोंमें, प्रत्येक भागका मू० २८) ग्य अकाइन-जाति, संस्कृति और समाजवाद ४ 
स्वामीजीके शक्ति सम्पन्न पत्रोंका संकलन ।” | £) चिन्ततीय बातें १); विवि प्रसंग १८) क्र ब 


देववाणी-सचित्र, २०) "अमृततुल्य आध्या- | __योग पर-जानयोंग ३); भक्तियोग १।८) ; दर 
त्मिक अन्तःप्रेरणासे भरे हओ अपदेश ।” शबितदायी राजयोग १८) ; कर्मयोग १॥ ) ; प्रेमयोग १ >); क्क 
विचार ॥|>) ; भारतीय नारी ॥। ) व्यावहारिक हिन्दू धर्म संबंधी-हिन्दू धर्म १ ॥ ) ; धर्मरहस्य नें 
जीवनमें वेदान्त १०); मेरे गुरुदेव ॥=); विवेक- १); धर्मविज्ञान १॥=); हिन्दू धर्मके पक्घमें ॥ ); 
नन्दजीकी कथायें १।); कवितावली।।2) शिकागो वक्‍तृता ॥=); आत्मानभति तथा अमके *ळँ 

गीतातत्त्व-स्वामी विवेकानन्दजीके गरुभाओ । मग १1) 4 
स्वामी सारदानन्द कृत, सुन्दर जेकेट सहित,२।८) | भारत पर-हमारा भारत ॥); वर्तमान भारत 

विवेकानन्द-चरित-हिन्दीमें स्वामीजीकी अेक- | ॥); स्वाधीन भारत जय हो १ >); प्राच्य और 
मात्र प्रामाणिक विस्तृत जीवनी,आकर्षक जैकेट, ६) | पाऱ्यात्य १।) 
विस्तृत सूचीपत्रके लिग्रे लिखिये श्री राम ऊष्ण आश्रम, धन्तोली, (रा.) नागवुर--२, (म०प्र०) 
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यर आलोचनाके तृतीय वर्षका पहला अंक व | 
टर ६ तप सट ?? 

£ आलोचना अंक अं 

j के .नामसे लगभग २५० पृष्ठोंका विशेष अंक होगा । जिस अंकका मूल्य ५) 


PIT 
ei 


1), 7७. 


मात्र होगा, लेकिन वाषिक ग्राहकोंको यह अंक साधारण मूल्यमें ही मिलेगा । 


जिस अंकमें दार्शेनिक-चिन्तन और समीक्षा-पद्धतियोंके मूलाधार, मनोविज्ञान, सोन्दर्थ- 
शास्त्र और साहित्य-शास्त आदिका समीक्षा-पद्धतिपर प्रभाव, यूनानी, यूरोपीय 

क्संवादी, चीनी, औरानी मित्यादिके साहित्य-शास्त्रोका भारतीय साहित्यपर प्रभाव, 
भारतीय समीक्षा व साहित्य शास्त्रके आधार, आदशं व क्रमिक विकास, हिन्दीको मध्य- 
कालीन आचार्य-परम्परा, द्विवेदी-यगके समीक्षात्मक मानदण्ड, शुक्लजीकी परम्परा 
बाव गलाबराय, आचार्य हजारीप्रसाद, विभिन्न “वादों'की समीक्षात्मक प्रवृत्तियां 
अिलियट, रिचर्ड ज, मार्क्स, काडवेल और अरविन्द, रसशास्त्र, भविष्यत्‌-साहित्य- 
दर्शन, आदि आदि विषयोंपर अध्ययन और अनुशीलनपूर्ण निबन्धोंका संग्रह रहेगा । 


सम्पादक-समितिः- डा० धर्मवीर भारती, डा० रघवंश, डा० व्रजेश्‍वर वर्मा, श्री विजयदेचे 
नारायण साही । सरकारी सम्पादक : श्री क्धेमचन्दर सुमन । 


य मूल्य १२) मात्र मनीआडंर द्वारा भेजिये कीं 


प्रकाशक+-- राजकमल प्रकाशन. १ फेज बाजार, 
Da यी त्य (09-74 BNI CHER, 
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नया धारा 


ह पत्नि सि १ अक्र निश्चित आद्देइय चाहिये | 
याद रखिये पत्रिकाकेलिअ | , झुसका अपना व्यक्तित्व चाहि | 


NE 


असी ही अक मासिक पत्रिका है । कहानियाँ, कविताओं, शब्द-चित्र, संस्मरण, नाटक, 
आलोचना, निवन्ध आदि। हिन्दीमें नयी धाराके प्रतीक श्री रामवृवष बेनीपुरी जिसका सम्पादन कर 
रहे हें । जिनकी सहायताके लिओ साहित्य-महारथियोंका अंक सम्पादक-मण्डल संगठित किया गया 
है। प्रादेशिक सरकारोंके शिवषा-विभाग द्वारा स्वीकृत । 

नयी धाराके पुराने प्राप्य अंक आधी कोमतमें प्राप्त होंगे । पोस्टेज फ्री । रंगमंच अंककी 
थोडीधी प्रतियाँ शेष हे । ग्राहक शीघ्रता करें । 
डिमाओ आठ पेजीके १०० पृष्ठ, पक्की जिल्द, आकषेक कवर, सचित्र, सुसज्जित) 

अक अंक १) रु. ] [ वार्षिक १०) रु, 
पताः- प्रबंधक, नयी धारा, अशोक प्रेस, पटना ६ 
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साहित्यिक-त्रेमासिक-पत्रिका 
६६ Les 99 
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पाय 


विद्वानोंसे प्रशंसा प्राप्त राष्ट्रवीणामे-- 


विद्वानोंके चितनप्रधान लेख अेवं गुजरातीके साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला विषयक 
लेख, कविताओं, प्रवास वर्णन, परीक्षोपयोगी लेख, गुजराती, मराठी, बंगाली तथा हिन्दीकी 
समानार्थी शब्दावली आदि सामग्री, चयनिका, संस्कृति स्रोत, साहित्य समीक्षा, गुंज रात, 

› सौराष्ट्र और कच्छके राष्ट्रभाषा प्रचार समाचार आदि कऔ स्तंभ प्रकाशित होते हें । 
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१ वाषिक मूल्य ४) अक प्रति १) 
ह ' वर्धा समितिके सक्रिय प्रचारकों और केन्द्र-व्यवस्थापकोंको पत्रिका आधे 
ज्ञा \ मूल्छमें भेजी जाती हे ।, 
EE / = व्यवस्थापक “राष्ट्बीणा' 


गुजरात प्रां. रा. भा. प्र, समिति, कालूपुर, खजूरीकी पोल, अहमदाबाद | 
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10 $ जिस परे जा > Hie te 8 कट 
५ ; राग्य ह्‌ क 
ट्रू है प्रकाश न्‌ |, वहा सुख शान्त कृ [ 0 
स्यच्न्ट | 
Ey हि ग्य, स्वच्छता आर चिकित्साका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ N के 
> रत-प्रासद्ध श्रीवद्यनाथ आयवेद भवन £ ळमिटेड' न A 
हि वैद्यशास्त्रीने ५-६ वर्ष बड़ी मेहनतसे स्वयं जिस रको रि हल दत. या राज प० रामनारायणजी A 
ग्रंथका ओक-ओक वाक्य हजार भे. र 
पये ३ > & 14 & रा र 
न ’N रुपयका काम देता यायाम, ब्रह्मचय, भोजन, सदाचार, अन्तम विचार आदि पूर्वाद्धे विषयोको ॐ कि 
शै a) पढ़कर और तदनुसार चलकर सदा बीमार रहनेवाळा रोगी विना दवाके नीरोग (तन्दुरुस्त ) र 
>4 
र जाता ह्‌ | ग्रथकं आत्तराद्धमें शरीरमें पैदा होनेवाळे सभी रोगोंकी अत्सत्ति, कारण निदान, रोगके है 
छै लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि बड़ी ही सरल भाषामें लिखें जो पढ़कर विद्वानसे लेकर साधा- 7 | 
न ck रण पढ़े-लिखे दोनों समान भागसे लाभ अठा सकते हैं । अिसमें दवाओंके जो नुकसे लिखे गये हे बे 
` १, @ि वहत वार परीक्षित, कभी भी फेल न होनेवाले और यास्त्रानमोदित है । शहर हो या देहात, सब a 
रे > टी 2९1, € 
फु जगह जिस पुस्तकके घरमें रहनेसे रोगीको तत्काल लाभ पहुँचाया जा सकता । औषध तैयार S हि 
/ करनेका, विधान तो जिस पुस्तकमें श्रेष्ठ है क्योंकि लेखक जिस विषयक्रे निर्णयात्मक ज्ञाता हें। असके % ग्य 
अ आठ संस्करणोंमें ७१००० प्रतियां छपकर विक चुकी हैं । यह नवां संस्करण १५ हजारका अभी > = 
“है प रहा है। जिससे जिसकी लोक-प्रियता और अपयीगिता स्पष्ट मालम होती है । हिन्दीमें असी 2 
है आत्तम पुस्तक दूपरी नहीं हू, यह कहा जाय तो अनचित न होगा । प्रचारकी दष्टिसे मल्य भी वहत 9 
vt कम रखा गया १५ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य सिर्फ १॥॥), डाक खर्च ।#), हमारी चार > ् 
“है निर्माणशाला, ५० विक्री केन्द्र, १५००० अजेन्सियोसे प्रत्यक्ष खरीदनेपर डाक खर्च नहीं लगेगा । श्री र 
ट्र श्री वद्यनाथ आयवद भव हि मिटेड सी * 
9 ही वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, कलकत्ता, पटना, झांसी, नागपुर । डु 
र HAE SHE SHE DHE DIEHL? SHE YIP SHE HK 
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¢ अद्यस ¢ 
[|__| Co 
+ । + 
हि“) 
~ ~ > (३ ८ [कथन > 
हिन्दी और मराठी भाषामें प्रकाशित होता हे। 
प्रतिमास १५ वीं तारीखको पढिये 1 
ञुद्यममे निम्न विषयाक लख छपत हें: 

लाभदायक अद्योगधंधोंकी जानकारी, अनाज तथा सब्जीकी खेती व रोगोंका निवारण 
= दग्धव्यवसाय व ग्रामोद्योग संबंधी लेख, विद्याथियोंके “लिओ वैज्ञानिक व अन्य जानकारी 
आरोग्य, घरेल औषधियों संबंधी लेख, हिन्दुस्थानके वैज्ञानिक और औद्योगिक बपेत्रकी झुपयोगी 
जानकारी,कृषि,औद्योगिक और व्यापारिक कषेत्रमें काम करनवाले लोगाका मुलाकात तथा परिचय । 


आद्यमके विशेष स्तंभ 


महिलाओंके लिओ अपथकत, रुचिकर खाद्यपदार्थ बनानेकी विधि, घरेलू मितव्ययिता 
अद्यमका पत्रव्यवहार, खोजपूर्ण खबरें, आथिक तथा औद्योगिक परिवर्तन, जिज्ञासु जगत्‌, व्यापारिक 
हलचलोंकी मासिक समालोचना, नित्योपयोगी वस्तुओं स्वयं तेयार कीजिये । 
वार्षिक चन्दा ७ रु. ओर प्रति अंक १२ आना ' 


पता:-- 'भुद्यम' मासिक, थमेपेठ, नागपुर (म. प्र. ५ 
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*मेघदूत' के महत्वपूरण प्रकाशनके वाद प्रेरणा का छठा-सातर्वा अंक 


' प्रसचन्दक पा * 
विशेषांक होगा 


SAA स त्स SIDE SNS 


NERS 


औ अिस अंकमें प्रेमचन्दके झुपन्याखो आर कहानियों के सभी महत्वपूर्ण पात्रोंपर | 
अधिक्रारपूणे लेख होंगे। $ विशेषांकका मूल्य लगभग ४) होगा | 
# प्रेरणाके स्थाओ ग्राहकोंके लिअ वही मूल्य रहेगा । आग्रम आडर भेजिये | 


शीघ्र ही वार्षिक ग्राहक बनकर जिस सुविधाका लाभ अुठावे | वा, १४) रु. 


सम्पादक ¦ कोमल कोठारी, 
सोजतीगेट, जोधपुर (राजस्थान) 


र 


ATR DRS SZ SET, 
> ९ RSE SNE SNE IRE UD ७ क | | 
पृस्तक-पारचय 


अत्करू साहित्य ओर साहित्यिकोसे परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तो 


है 
निम्नरिखित पुस्तकें पढ़िये-- | | 


१-- प्रात भा--छेखक डा. श्री हेरेळूष्ण महताब | प्रतिभा जो आत्कल विश्वविद्या- 
लयकी बी. भे. परीकषाके पाञ्चक्रममें हे, झुसीका यह हिन्दी अनुवाद है | र 


२९--अत्कल माणे प० गापबन्धु दास---पं० गोपबन्धु दासकी जीवनी है 
मूल अुत्कल भाषाके केखक पं. लिंगराज मिश्र अम. पी. हैं । 


ENS { RR २ HE 
३-धमपद--प. अत्करमणि गोपबंध दासका लिखित अुत्कल भाषाका खण्ड-काब्य | कर 
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हिन्टाका स्वस्थ, सात्विक अवं सस्ता मासिक पत्र 


'जीवन-साहित्य' 


| | ___ _ वार्षिक शुल्क केवल ४) 

| भु चाह ता पहले अक कार्ड भेजकर नमूना मंगाकर देख लें । 

| | जुलाओ आर जनवरीसे ग्राहक बनाये जाते है । 

| क पताः-- सस्ता साहित्य मण्डल, नऔ दिल्ली 

| see आटक IR कल तय एप RRR RO RNY) 
7 SO ei i eg eo ce | 


eC 
नव्‌ निर्माण 
| [ सम्पादक - नेमिचन्द्‌ जैन 'भावुक' ] 
\ + साहित्य, शिक्षा, संस्कृति ओर कलाका संगम + राजनीति-विज्ञान, + तारोंकी छायामें 
} + चना जोर ड + भिमनके आलोकमें + आप भी कहें, हुम भी कहें + कसोटीपर + ये धूल 
भरे हीरे आदि स्थायी स्तंभोसे युक्त अपनी ही विशेषताओंसे प्रेरित प्रभावित नयी पीढीका 


रौ 


AA SDF ETFS 


7 


सचित्र त्रमासिक: अक प्रति १) वट i विशेषांक युक्‍त वा. ४) 
रड 4 fs कुमार सा(हत्य पारषद, जाधपुर 
श विदोषः-- मार्च अंकको प्रतियां अप्राप्य, जूनकी प्राप्य । निशुल्क प्रति भेजनेमें असमर्थ । | ष्टि 
§ २9 ऽन्त जन्लतौ आय आय आय कब ल्य न्य 


| चा १250) ०७०७० FY FLLFYPYFYTY ८०७ न 


मद्रास तथा पजाब सरकार द्वारा ( त्द्र है 
| समस्त शिक्पा संस्थ्राओंके लिओ स्वीकृत सु दाओिप आर बार्डर ट्र 
देशबन्धु पुस्तकालय मथुराका प्रमुख साहित्यिक | 
मासिक-पत्र 
देशकत्यु 
दशकन्चु 
प्रधान सं. : कृष्णादत्त वाजपेयी, अम. 
सम्पादक : ज्यो० राधेश्याम द्विवेदी 
स. सम्पादक : वैजनाथ दाणी 
वार्षिक मूल्य ४) # भेक प्रति £) 
देशबन्धु अगस्त ५३ से अपने द्वितीय वर्षमें 
प्रवेश कर चुका दै भिसक्री खुशी में २० सितस्बर- 
तक केवल ३) रु० में वार्षिक ग्राहक बनाये जा 
रहे हैं और असका प्रथम अंक ब्रज सस्क्ति 
'अक निकल रहा है जो संग्रहीय वस्तु होगी । 
पत्र-बिक्री [अजेन्सी] तथा विज्ञापनके लिभ 
भाज ही लिखिये । 
पता--व्यवस्थापक,  देशबन्धु | 
- मथुरा (यू० पी ०) || | 


०) 
Nf CG 4 
A AAS A OO - 

= : र 


जिस कारखानेके सुन्दर और मज- { 
बूत टाअपको अनेक छापखानेवाले पसन्द | 
) करते हैं । हमारे यहाँ अंग्रेजी, मराठी, € 
ध गजराती तथा कानड़ी टाजिप और अनेक § * 


डौ 


` प्रकारके वाडेर तथा जिलेक्ट्रो ब्लाक्स हमेशा 9 | 
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| असी प्रकार हमारे यहाँ मोनो सुप 
कास्टरसे तेयार किये हुओ १२ प 
हिन्दी और मराठी टाजिप भी 


केटलाग जरूर मंगावें 
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आपके मनोरंजनके लिओ 


नाना प्रकारके सचित्र लेख कहानिया 
छाया लोक और आलोचनाअ आदि-आदि । 
वर्षमें होलिकांक और दीपावली-अक मुफ्त | 


CR BRR RNS RR “२ 


¢) 


२७. 


रानीका वाषिक चन्दा केवल चार रुपय 
हे ।. रानी १५ वर्षसे हिन्दी-पाठकोंको निरन्तर 
नवीन पाठ्य-सामग्री देती आ रही हे । 


2५.११ 


रानी” कार्यालय, 
१२१ चित्तरंजन अवियू , 
कलकत्ता ७ 


ALA AEH FDIS LT 


AIA > 4444445७१८ 
महाराष्ट्‌ रा.भा. प्रचार समिति, पुणेंकें तत्वावधानस 
राष्ट्रंभाषा प्रचारकों अवं परीक्षार्थियों 
आपयोगकी हिन्दीकी अभिनव साहित्यि 
मासिक पत्रिका 


१ 
¢ 
6 
| 


3 
द 


A 


«¢ जयभारती ११ 


सम्पादक अवं प्रकाशकः--श्री पं. सु. डांगरे 
प्रारम्भिकसे लेकर अंची परीवषाओंतककी 


सूचनाओं; आवश्यक जानकारी, कहाँपर कोन क्या 

पढ़ें? आदि नाविन्यपुण अवं समयोचित रचनाओं 

अवं विशेषताओंसे भरपुर । ° 

मनिआडॅरसे वाज्लिक मूल्य १) अक रुपया 
भिंजवाकर शीघ्र ग्राहक बन जाअिये । 
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ठ ड्‌ ४ 

राष्द्भापा-डायरी 
९१० 

झिसमें राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी परीक्षा ॥ 

आदि प्रवत्तियोंके सम्बन्धम विभिन्न जानकारियोके 

साथ दैनिक व्यवहारमें आनेवाली अुपयोगो बातें ॥ 

संग्रहीत हैं । 

राष्ट्रभाषा प्रेमी, प्रचारक वर्ण, छात्र बं | 

'तथा सभी कोटिके लोगोंके लिओ यह डायरी बहुत ५ 

ही अपयोगी होगी । | 

सुन्दर कागज, 

कपड़ेकी पकको जिल्द । 
सामिज--४” + ६३” 

लागत सूल्य- १) अक रुपया, डाक खर्च अलग | 


DD Od 


आकर्षक छपाओ तथा 


शव 


>> 
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प्रकाशक-- राष्टू भाषा प्रचार समिति, वधां 


Ti] 
> 


शुजराता भाषाका नराला साप्ताहक-पत्र 


(नमाण 


[सम्पादक : हरिलाल पंड्या] , 

समस्त भारतकी शैक्षणिक, सांस्कृतिक 
और प्रजाजीवनके नव-निर्माणकी प्रवृत्तियोंका \ 
ज्योतिधर । 

निमाणमे आप देखग : 

आनंद, अृत्साह और चेतनाप्रद लेख, कहानिया 
अवम्‌ अपने ही ढंगसे चुने हुओ समाचार । रा 
भाषासे सम्बन्धित सभी प्रवृत्तियोंका विवरण ओर 
किसी भी वादसे परे रहकर तटस्थ और सट 
मंतव्य प्रकट करना निर्माणका ध्येय है । 


विज्ञापनका अत्युत्तम साधन | 
आज हो पत्र लिखकर नमूनाथ प्रति मंगवाअिय । 
वाषिक मूल्य ५) ‘निर्माणः कायालय 
छः माही ३) _ स्वस्तिकभ्रिन्टरी 


अक प्रति दो आना घरमे माग र 
राजकोट ( ७ i 
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$ | / NT) 
| AE है! 
|] > ने न 
षा ॥! डर सम्पादक : कुंडलराय मोहेकर A 
| भे द कार्च > > |] / 
ते | या मासिकाची वैशिष्टयें-- 
® उ सुन्दर लघुकथा. ज नामांकित लेखकांचें लिखाण. ॐ जीवन, कला, 
हुत !! साहित्य जित्यादि विषयांवर अपयुक्त मजकूर. # या शिवाय चेतोहारी चित्र. / 
| \ 
र | नियमित वाचण्यासाठी आजच वर्गणी पाठवून ग्राहक होणें फायद्याचे आहे. औँ | 
| | क्र अ व © ० - k 
वार्षिक वगेणी ६ रुपये. किरकोळ अंकास आठ आणे. y 
| \ 
ग | | > शै | 
| है! : पराग विहिडिग्ज पे 7 
चां || है सुषमा : पराग ल्डग्ज, धरमपठ, नागपुर (म. प्र.) १ यी 
४ | ५2 १ है| है 
प्रेम ४ || | चः! =! “३३९ फ 
"८ | 6 040 1400 Ci NN RT TR 
पत्र RTS oN GN GN AN AN GN ARN A CML) > LOTT SYA Tre Te टू ४ 
कं NC ग 
ठे ल्‍ “ दाक्षण भारत ) ्‌ गोवध बन्द करनेके लिओ ) 
१ 9 गा t ~ 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाका | [ ३१ करो हः दुओंकी माँग ] 
तक ३ सांस्कृतिक मासिक पत्र \ क्रान्तिकारी विचारोंके साथ | 
11 प जिस पत्रके हारा:--दव्षिणको प्राचीन और र गोर ण ॐ% 
| | आधुनिक संस्कृति संबंधी जानकारी, दविषणके पर क्षण ‡ ५ र 
£ र ( साहित्य, राजनीति, शिक्षा, कला, रचनात्मक मासिक-पत्रमें पढ़िये > 
यां \ कार्य-वषेत्रोंके विवरण और अुनके अुन्तायकोंका 6 > 
श जग कम ४ भाग लेनेके लिअ आज 
क्र ? परिचय, दविषिणकी तेलुगु, तमिल, कन्नड | f गोसेवास भाग छेन क 5 3 : 
jst | मलयालम भाषाओंके और अत्तरके विद्वानोंका ) > 22) ) र्‌ वाषिक भेजकर ग्राहक बतिय । = न 
ट साहित्य सुजनका परिचय पाजिये । | ; नमूनांकके लिओ पाँच आनेका टिकट अवश्य कुं 
| | वाषिक चंदा ह. ६-०-० अर्थवाबिक रु. ३-८-० | > भेजिये । धामिक संस्थाओंको मुफ्त । प 
| | | अक प्रति रु. ०-१०-० f गोरकषा प्रचारके लिओ हर प्रकारकी 
ये। | लिखें ै 
के, | जिस पतेपर वें; - | # सहायता तथा दान नीचेके पतेपर ,भेजिये। ] गो 
ह, व्यचुस्यापक नत | ॐ व्यवस्थापक - गोरक्षण साहित्य मन्दिर ू 
4 दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा | ब रय नल $ 
- क, ) रति त्यागरायनगर, मद्रास १७, (४ 6 ट्‌ zh 
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आपके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्पा-संस्था तथा 
i | पुस्तकालय के लिओ झुपयोगी 
2 हिन्दीका अपने ढंगका पहला पत्र 
| ह | ------ ———— > _ किव्यय्य्ययमयय मी rms काना स य 
ह र र वाषिक मूल्य १०) गुलदस्ता । ग्र की प्रति 
र पृष्ठ संख्या १२५ ( हिन्दी डाअिजेस्ट ) अक रुपया 

| = ३९३८ पीपलमंडी, आगरा == 


०२०४२ ० MPS Mh ह.” 
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® / पति चयन पट + ५ 
स्वच्छ छपाओ, २. कलापूर्ण चित्र | £ वाषिक चन्दा दर. :£ छः माही रेरु 
अक प्रातका सू. ८ आना : पृष्ठ सस्या ४८ 


Ts 622९ gC FTN PTTL TL CE 
A ( ) < 2 
क जन्ता 1 गी | 
FE | ४ / हिन्दीकी नयी साहित्यिक चेतनाका 
FF 1! | : | र प्रतिनिधि मासिक पत्र । चै 
Dh सम्पादक | व विशेष स्तस्भ- मासिक टिप्पणियाँ व्यंग | 
Rs | श्री वंशीधर विद्यालंकार : धी श्रीराम शर्मा ॥ | और प्रहसन, आजकी राजनीति, माक्संवादकी 
f | | है » ऱ्य हिन्दी | है पाठशाला, आथिक लेखाजोखा, कथा-कहानी और / 
: i प्रकाशकः हृदराबाद राज्य हन्द | छ कविताओं, विज्ञान और हम, सिनेमा-जगत, हमारी | 
> | प्रचार सभा, हैदराबाद दक्षिण || / संस्कृति, पुस्तक परिचय आदि न 
शू © ४ है + 9 | 
|| ९. बुच्च कौटिका साहित्य, २. सुर और || च ` सम्पादकः श्री शिव वमा ९ 

Te 

५ 


> 
© 
110) 
RTH 


ह वाषिक मूल्य ९ रुपया । जि अजेन्सी लेनेवालोंको २५४ कमीशन \ | 
Eh bs DF और डाकखचं मुफ्त । | 
Er | क्स i मासस ग्राहक बना | र, “नया पथ” कार्यालय, ! | ५ 

| ¢ सकता हू । ) ३१४ वल्लभभाओ पटेल रोड, बम्बऔ § 3 
7X IoC ७ ८०१७... is ता, पा, ही. j 


हिन्दीका खतंत्र मासिक 
“नया समाज ” 


सचालक: नया समाज-टस्ट औ संपादकः मोहनसिह सेंगर 
वार्षिक चन्दा ८)  : भेक प्रति ॥) विदेशोंमें १२) वाषिक 


तो अपने झिष्टमित्रोंको | 
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कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन 
भारतीय वाड्मय भाग १, ९, ३. 


प्रथम भागम संस्कृत, पालि, प्राकृत अपभ्रंश तथा द्वितीय भागमें 

हिन्दी, भुर्दू और तृतीय भागमें बंगला, अड़िया, असमिया भाषाओंके संक्षिप्त 
अितिहास संग्रहीत हें। मूल्य भाग १, तथा ३ प्रत्येक २)रु., भाग दुसर! 

भ्‌ ३ २) रु., भाग दूसरा १॥) 


ba 11. 
फ्रच स्वय शिक्षक 
लेखकः डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार 
जिस पुस्तककी सहायतासे विद्यार्थी सहजहीमें फ्रेंच भाषाका ज्ञान 
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र ७७५०००, १. 
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दको \ प्राप्त कर सकते हैं । मूल्य ५) 
उ. मराठीका वर्णनात्मक व्याकरण 


_ ~ 
लेखकः--प्रो. न. चि. जोगळेकर, अम. ओ 


मराठी भाषाको अृत्पत्ति, विकास तथा मराठी साहित्यके संतरिषप्त 


st 
1a 11: 


i \ बितिहासके साथ-साथ, भुसके व्याकरणको रोचक शैलीमें समझाया गया 
१८१ | 1 ` है। मूल्य २।) 
र संक्षिप्त राष्ट्रभाषा कोश 
| | र (सम्पादक--महापंडित राहुल सांकृत्यायन ) 
र) र ४ 
[520 i शब्द्संख्या- २५००० [मूल्य ५) डाक व्यय अलग] 


राष्ट्रभाषा प्रेमियों, विद्यार्थियों, संस्था तथा सरकारी कार्यालयों 
है; Ne Mele UN > 
आदिके लिओ यह कोश बहुत झुपयोगी अवं संग्रहणीय है। 
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राष्ट्रआरती- बे द्र 


साधारण पृष्ठ च 
१2 
द्वितीय कवर पृष्ठ पूरा -- १०० 


) 
) 
) 
आधा -- ५५) हे 
) 
) 
) 


11 


तृतीय कवर पृष्ठ पुरा -- ८० १) 
४ आधा -- ४५ 9 
चतुर्थ कवर पृष्ठ पूरा -- १२० 2 
; - आधा-- ७०) i 


ष्टभारतीकी साअज-- ९३% ७” 
. छपे पष्ठको साजिज-- ८% ५३१ 


तीनसे अधिक बार विज्ञापन देनेवालॉको सुविधा दी जायगी । 


राष्ट्र भारती' में अपने व्यापारका विज्ञापन देकर लाभ 
झुठाजिये । क्योंकि यह करमीरसे लेकर रामे श्वरतक 
ओर जगन्नाथपुरीसे द्वारकापुरीतक 
हजारों पाठकोंके हाथोंमें पहुँचती है । 
 राण्ट्रसारती-अजित्सी - 
` १. प्रतिमात कम-से-कम पाँच प्रतियाँ लेनेपर ही अजेन्सी दी जायगी । 
२. पाँच प्रतियाँ लेनेपर २०) प्रतिशत कमीशन दिया जायगा । 
३: छहसे अधिक प्रियाँ लेनेपर २५) प्रतिशत कमीशन दिया जायगा । 
४. पाचसे अधिक ग्राहक बना देनेवालोंको भी विशेष सुविधा दी जायगी । 


ड विशेष जानकारीके लिभ आज ही लिखियेः- ` 


LS 


` श्री प्रबन्धक, “राष्ट्रभारती” पो० हिन्दांनगर (वधा, म: ) 
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«««. राहुल सांकृत्यायन EE क 
। 9. अकताका अंत (तमिळ) | श्री शाणिडल्यन्‌ 
| | अनु०-श्री रा. बीळिनायन 
| ३. प्रेसका भूत (मैथिली) ... 4 श्री प्रो. हरिमोहन झा 
4 हा | अनु ०-श्रीमती सीता सिन्द 
५ दाभकत मारव धी 5 न 
४. देशभक्त मारवी (सिंधी) ..-. श्री दौलतराम गर्मा 
धो 1 
{ ३. अकांकी : 
१. परकोया (तेलुगु) ,.. | श्री चीफजस्टिस पी. वें. राजमन्नार 
अनु०-श्री चा. सूर्यनारायण मति 
[aS 
४. कातता ¦ 
१. औद्वर (वँगला) , | श्री काजी नजरुलअिस्लाम 
अनु०-श्री केलास विहारी सहाय . 
२. गीत श्री गिरधर गोपाल ee 
३. गीत ..- श्री 'नीरज' 
४, मोहिनी अवतार . श्री लहरी' 
५. गीत जयके ««« श्री भवानी प्रसाद तिवारी 
६. सीढ़ीका पत्थर ० श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव 
हल. क । श्री आरिफ 
७, पहाड़ी नदी (काश्मीरी) 506 । अनु०-घनस्याम सेठी 
ha 
५, उवनागर ¦ रः 
तुच्छ विग श्री प्रबोध सान्याल 
१ .तुच्छ (बंगला) अनु०-श्री मन्मथनाथ गुप्त 
६, सम्पादकीय (शा ०८०० ct 
_ a 
n ° [ed र i लट? है 
वार्षिक चन्दा ६) मनीआर्डरसे : अधवार्षिक ३॥) : #अक्र/अकका मुल्य १० आन आय 


पताः--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वधा (म० प)" 


व “राष्ट्भारती 


र 02210322 


| 


| 


BENTH NPD SST SS 


हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं / 


“राष्ट्भारती' का तीसरा वर्ष जनवरी ५३ से ही शुरू हो चुका है। 
वर्षका यह ग्यारहवाँ (नवम्बर मासका ) अंक आपके हाथम ह । 3) 

“राप्टभारती' के जिन प्रेमी ग्राहकोंका वाषिक चन्दा जिस अंकके साथ पूरा हो जाता 
है, आुनसे हमारा नम्र निवेदन है कि वे अपना अगले वर्षका चंदा ६ रु. मनीआइंर द्वारा 
तुरन्त भेजनेकी कृपा करें । वाषिक या छहमाही चंदा हर हालतमें मनीआडंर द्वारा भेजना हो 
ठीक होगा । अिसंसे हमको और आपको सुविधा होगी । आपको अंक समयपर मिलेगा । बी.पी 
और 'रजिस्ट्री' चाजंकी झंझटसे आप और हम दोनों बचेंगे । आशा है, आप हमारी जिस 
्रार्थनापर जरूर ध्यान देंगे । 

दूसरा निवेदन यह भी है कि कमसे-कम अपने किसी अेक-दो पड़ोसी मित्रोंको भी ग्राहक 
भवइय बना दें और अनका सालाना चंदा मनीआडंरसे भिजवा दें । यह 'राष्ट्रभारती' सबसे 
सस्ती, सुन्दर साहित्यिक, सांस्कृतिक पत्रिका है, जो ठीक समयपर हर १ ली ता० को निकलती है। 

भिसः पत्रिकाके प्रचारमें आप अवश्य अपना सहयोग बढावें । 

मनोआडंरसे वाषिक चदा ६ रु. और छहमाही चंदा ३ रु. ८ आ. 

नमूना अंकके लिओे दस आना मात्र । 
पता :- व्यवस्थापक--'राष्ट्भारदी!, पो०--हिन्दीनगर (वी, म० प्र०) 


scree 


राष्ट्भारतीके लेखकोसे निवेदन 


(१) ` राष्ट्रभारती ' में प्रकाशनार्थं रचना आदि सामग्री स्वच्छ सुवाच्य लिखावटमें 
अथवा अच्छी टाअिप की हुऔ भेजनी चाहिये । प्रकाशन योग्य सामग्री जो कुछ भी आप भेजें 
वह बहुत भारी-्रोझिल और खूब लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिये, कृपया जिसका खयाल रखें । 
आपके हादिक सहयोगके लिभे राष्ट्रभारती बहत आभारी होगी । 

(२) यह अच्छी तरह ध्यानमें रहे कि राष्ट्रभारतीमें प्रकाशनार्थं भेजी हुओ आपकी 
रचना जिसके पूवे किसी हिन्दी पत्र-पतरिकामें प्रकाशित न हो चुकी हो; और जो कुछ सामग्री भेज 
बह्‌ राष्ट्रभारती ' के लिओ ही भेजें । 

(३) अनुवादक महाशय किसी अनूदित रचनाको भेजनेसे पूर्वं सके मूल-लेखकसे 
पत्रद्वारा अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें; तभी अनदित रचना हमारे यहाँ भेजे । 

(४) आपकी स्वीकृत रचना संबंधी सूचना संपादक द्वारा आपको दी जाबेगी और 
छपनंतक आपको प्रतीक्षा करनी होगी । 


(५) अपनी अस्वीकृत रचनाको वापस मंगानेके लिओ डाक-टिकट अवश्य भेजें अथवा 
आप असकी प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित रखें । 


(६) केल, रचना आदि प्रकाशन योग्य सम्पादकीय सारा व्यवहार जिस पतेपर करें 
> संपादक : 'राष्ट्रभारती' 
पोस्ट--हिन्दी नगर (वर्धा मध्यप्रदेश) 
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जबसे हिन्दी राजभाषा घोषित हो चुकी है, तबसे 
विचारकोंका ध्यान असपर और अधिक केन्द्रित हो गया 
है। वस्तुतः वह राष्ट्रभाषा तो थी ही; भले ही राज्यकी 
ओरसे असकी अधिकृत घोषणा न हुऔ हो | परन्तु 
घोषणा हो जानेके बाद अब भुसकी भोर प्रत्येक प्रांतके 
विचारकोंका ध्यान विशेष आकर्षित हो गया है। ' 


पहिले तो हिन्दी और अर्दूकी खींचतान थी और 


>. भारतीय राष्ट्रभाषाके अन दो रूपोंक्रो अकमें मिलानेके 
४९ लिअ हिन्दुस्तानीके सुजनकी ओर विचारकोंका ध्यान 
गया था । परन्तु वह बात कुछ चल न पायी । बात यह 

है कि लोकभाषा कोओ “कूप जल” तो है नहीं, वह 
६९ | तो “बहता नीर” है । असलिओ वह तो नैसर्गिक गति 
द * | ही से आगे बढ़ेगी । जन-साधारण जिसे चला दे, वही 


डा नहीं जाती ! यदि कुछ लोगोंने भगीरथ प्रयत्न 
करके असे गढ़ लिया, तो जन-साधारणपर आपका मढ़ना 
ओर भी कठिन? व्यापार समझिओ । गढ़ी हुम भाषा 
`) शब्द-कोशोमे अपनी बहार भलेही दिखाती फिरे; परन्तु 


न 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी : “बहता नीर” 


: डॉ. बलदेवप्रसाद-मिश्र, डी. लिट. : 


भाषा है । लोकभाषा कहीं किसी विदोषज्ञोंकी समितिमें न 


` ज्यादा जोर देना शुरू कमाने 


C-0..In Public Domain. Gurukul K 


साधारणपर मढ़ नहीं सकता, जबतक कि जन 
रणको रुचि स्वत: अस ओर प्रवृत्त न हो जाडे । 


के नामसे अुद शब्दोंको ग्रहण कर लेना, अर्थकी 
अनर्थे पैदा कर सकता था । गुरु वशिष्ठ कमी 3 
वशिष्ठ नहीं हो सकते और न महारानी सीता कर्भ 
वेगम सीता हो सकती हैँ। विचारकोंने यह बात समझ 
सीलिओे मुन्होंने अपना वह हठ छोड़ दिय 
यह निश्चय कर दिया कि हिन्दीका वहीं रूप राजः 


अनुकूल है 
मिस निर्णयको अक प्रतिक 
ओोगोंने अिसीलिअओ अत्र सुंस्कृत- निः 


अनेकानेक अप्रचलित 


>०५८८५०८५८/८८८/८८४<<८ 
मय सर या NAIA 


और द्रविड़ भाषाओंसे भी तो प्रभावित है। वह वास्त- 
विक अथमे राष्ट्रभाषा है। अतअव जिस प्रकारके अकांगी 
गढे हुओ शब्द भी जन-साधारणपर पूरी तरह मढ नहीं 
जा सकेंगे । नये-नये भाव, नये-तये सूवष्म विचार, नयी" 
नयी परिस्थितियोंके अनुकूल नये-नये व्यकतीकरण, नये- 
नये शब्दोंकी अपेक्षा अवश्य रखते हे । अतअेव जिनके 
(रि तये-नये शब्द अवश्य गढ़े जां, परन्तु जिस 
प्रकारकी गढ़नके लिअें हिन्दीकी प्रकृति और प्रवृत्तिका 
ध्यान अवश्य रखा जाओ; तभी वे शब्द जनता द्वारा 
ग्राह्य होंगे । जिस प्रकृति और प्रवृत्तिका असली निर्णय 
होता है जनता-जनार्दन द्वारा, न कि कोशकारों, वेय्या- 
` करणों अथवा शब्द-निर्माताओं द्वारा । ये लोग नये-नये 
शब्द बनाकर जन-साधारणंके सम्मुख रख दें, जनता 
अस शब्दावलीमेंसे लोक-भाषाके अनुकूल शब्दोंको 
आप ही ग्रहण कर लेगी और शेषको विस्मृतिके गर्भमें 
ढकेल देगी । 


भाषाओंका योगदान देनेको अृत्सुक हो रहे हें। यह भी 
स्वाभाविकही है। राष्ट्रभाषा सभीकी भाषा है, मिसलिओ 
प्रांत-भाषाओं अपनी-अपनी अभिव्यंजनाके सुंदरसे सुन्दर 
शब्द और प्रयोग क्यों न अिस भाषाको अपित करें । 
हमारा तो अनुमान हे कि जिसमें किसी प्रकारके डरकी 
कोओ बात नहीं । भगवती भारतीके मंदिरमे प्रत्येक 
भारतीय अपनी श्रद्धाके पुष्प अपित करनेको स्वतंत्र है । 
_ देवताको जो फूल ग्राह्य होंगे, वे ही वहाँ टिकें रहेंगे; 
शेष कुम्हलाकर अलग हो जाअंगे। बरसाती बाढ़में सभी 
_ दिशाओंसे सभी तरहकी चीजें प्रवाहमें बहकर आती हं 
परन्तु कुछ दिनोंके बाद “बहता नीर” आवश्यक सुरसको 
आत्मसात करता हुआ अपनी नेसगिक निमलता फिर 


का दोहा जिस मोकेपर कितना चुस्त बैठ 
होळ की 

` चलं घहराय, 

जेठ मास ठहराय।” _ 
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प्रत्येक प्रांतवासी राष्ट्रभाषामें अपनी-अपनी 


प्रकृति और प्रवृत्तिके विरुद्ध नयी-तयी गढ़ी हु यां | 


जाअंगा । Pas 


NNN NFR 


हिन्दीमें भी जिस समय विदेशी शब्दोंकी संस्कृत 
और संस्कृत व्याकरण द्वारा गढ़े हुओं शब्दों की, पादि ना 
शब्दों तथा प्रयोगोंकी वाढ आ रही है। यह स्ाञ्ञाह | 
है । जिससे घबरानको कोओ जरूरत नहीं । यह तो 
समयका तकाजा है। परन्तु आगामी कलके अरे 
स्वरूपमें मिस मदेली वाढका गंदलापन आप-ही-आप 
दूर हो जाओगा और आस वाढके स्वस्थ तत्वोंको आत्म- 
सात करते हुअं यह अपनी स्वाभाविक प्रकृति और 
स्वाभाविक प्रवृत्तिके अनुसार जेठमासकी सः 
तरह निर्मल कल्याणकारी रूप 
कोओ संदेह नहीं । 
बहते नीरकी धाराको अेकदम अुलटना असंभव 
कार्य है । झुसको विशिष्ट प्रकृति असीको होकर रहेगी । 
असके बहावकी प्रवृत्तिको भी न पहचानना, अमके 
वास्तविक लाभसे अपनेको वंचित रखनाही है । चतुर 
किसान वही है, जो असको विशिष्ट शक्ति और असक्र 
बहावका विचार रखता हुआ, असमें यत्र-तत्र संशोधन | 
करता जाता है, जिससे वह देशके विविध्-तरषत्रोंको | 
और अच्छी तरह हरा-भरा करती चले | जो लोग 
राज-भाषाके विषयमें परिवर्तन और संशोधनको अिच्छा 
रखते हें, अृन्हें जिस सिद्धांतका ध्यान अवश्य रखना 
जाहिओ । राजभाषा हिन्दी जीवनी शक्तिसे ओत- 
प्रोत है। वह निस्संदेह अकदम जीवित भाषा है। जीवनका | 
अर्थही है कि अनुकूल शब्दावलीका संग्रह किया जामे | 
और अनुपयुक्त शब्दावलीका त्याग किया जाओ। जीवित 
शरीर अपने पोषणके लिओ अनुकूल खाद्य लेताही रहता 
है और अनूपयुक्त वस्तुओं त्यागता ही रहता है । हिंदी 
भाषा नूतन झब्दावलीकी विरोधिनी न होगी; चाहे वे 
देशज हों या विदेशज । यही तो अुसके जीवटके लवण 
हें । परन्तु झितना अवश्य ध्यान रखा जाओ कि भुसकी 


रताकी 
प्रदर्शित करेगी, भिम्तमें 


खींच-खाँचकर अकत्र की हुआ शब्दावलियोंका बोझ 
असपर लादा न जाओं। यदि कहीं कोओ 

चेष्टा की गयी, जिसके कारण अुसका स्वरूप ही बढ 
जानेकी संभावना हो, तो निश्‍चय है कि असी 
अथवा प्रयोगावलीका वोझ शीघ्र. ही बरसाती 
की तरह कुछ ही दिनोंमें आप-ही-आप 


क 


९१७ 


कूर्पासक 


: आचार्य चन्द्रबली पांडे, भेम. बे. : 


अतीतके अध्ययनका जिन्हें चसका है, अुन्हें जिस 
बातका पता है, कि 'कूर्पासक' का ठीक-ठीक रूप अभी 
हमारी आँखके सामने न आपका और आया भी तो 
यह कहना अत्यन्त कठिन हो गया कि वास्तवमें यही 
जिसका वास्तविक रूप है । विचारके लिअे लीजित्रे डा. 
मोतीचन्द्रजी जसे वेष-मर्मज्ञकी यह वाणी-- 

“अमरकोश ओर अतुसंहारमें तो यह ब्द 
्त्रियोंकी चोलीके लिओ आया है, पर यहाँ तो असे योद्धा 
पहनते थे । लगता है कूर्पासक आधे वाँहवाली मिर्जजी 
अथवा कोओ गंजीनुमा वस्त्र रहा हो । अजंताके भित्ति- 
चित्रामें बहुधा सिपाही असा वस्त्र पहने दिखाये गये 
हें ।” 88 

सं. २००७ विक्रमकी यह मीमांसा अपने विषयमे 
बहुत कुछ आप ही बोल रही है । 'कूर्पासक्र' का ठीक 
पता नहीं, अनुमानसे जो सिद्ध होता है वह सामने है। 
भुसको दष्टिमें रखकर देखें यह कि अतीतके दूसरे 
विचारक डा. वासुदेवशरण अग्रवालका विचार क्या है। 
आप बड़ी खोजके बाद लिखते हैं-- 

“ कूर्पासकका पहनावा गृप्त-कालमें खूब प्रचलित 
रहा होगा । अमरकोशने कूर्पासकका अर्थ चोल किया 
है । कूर्पासक थोड़े भेदसे स्त्री और पुरुष दोनोंका पहनावा 
था । स्त्रियोंके लिओ यह चोलीके ढंगका था ओर पुरुषोंके 
लिओ फतुओ या मिजंओके ढंगका । जिसकी दो विशेषताओं 
थीं--अेक तो यह कटिसे भूँचा रहता था और दूसरे 
प्रायः बिना आस्तीनका होता था । वस्तुतः कूर्पासक नाम 
जिसी लिअ पड़ा, क्योंकि जिसमें आस्तीन कोहतियोंसे 
अपर ही रहती थी । मूलमें कूर्पासक भी चीनचोलककी 
तरह मध्य-अजियाकी वेराभूषामें ही प्रचलित था और 
बहींसे अस देशमें आया । कूर्पासकके जोड़की आधुनिक 
पोशाक वाईँकट है । अशियाके सिष्टाचारके अनुसार 


\ 


४8 (प्राचीन भारतीय वेश-भूषा, पृ. १६१) 


००००७. Gurion Coo ५५५५ हयजयजथथ 


CC-0. In Public Domain..Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वास्कट सबसे अपर पहननेका वस्त्रं माना जाता है, जब 
कि पश्चिमी तियममें वास्कट भीतर पहननेका वस्त है । 
नमक मंगोलिया प्रदेश, चीनी तुक्रिस्तान और गन्तन 
प्रदेशोंमें भी फतुओ पहननेका रिवाज सार्वदेशिक था और 
वह अपने आपमें पूर्ण और सम्मानित पहनावा माना 
जाता था । फतुऔ या फितूरी, वंद या कब्जा अवं चोली 
अक ही मूल पहनावेके नाम और भेद हे । वही पद्रनावा 
गृप्तकालमें कूर्पासक नामे प्रसिद्ध या ।”क 

'कूर्पासक' के प्रसंगमें डा. अग्रवाळने बहुत कुछ 
कह दिया | क्या कुछ कह दिया ? अिसक़ा समाधान 
ठीक-ठीक कर पाना खेळ नहीं । आपहीका कथन अिसी 
प्रसंगे यह भी है-- 

“जैसा कहा जा चुका है, कूर्पासक स्त्री और पुरुष 
दोनोंका पहनावा था । अजंताके लगभग आधे दर्जन 
चित्रोंमे स्त्रियाँ विना आस्तीनकी या आधी बाँहकी 
चोलियाँ पहने हॅ, जिनमें कओ रंगोंका मेल दिखाया गया 
है। अक ही चोलीमें पीठका रंग कुछ और है और 
सामनेका कुछ और । औंध-नरेशकृत “अजंता' पुस्तकके 
फलक ७२ में यशोधरा बिना आस्तीनका कूर्षासक पहने 
हैं, जिसपर बाँवनूकी बुंदकियाँ पड़ी हे | फलक ७७ में 
रानी और कओ अन्य स्त्रियाँ कूर्पासक्र पहने हें । अक 
चित्रम पीठकी ओर कत्थओ और सामने छाल रंगसे 
कूर्पासक रंगा गया है और भूसपर भी बड़ी बुंदकियाँ 
डाली गयी हैं । फलक ७५ (गुफा १)के चित्रमें नर्तकी 
पूरी बाँहका दुरंगा कूर्पासक पहने है । फलक ५७ (गुफा 
१७, दंपतीका मधुपान दृश्य) में झारी लिये हुओं यवन 
स्त्री आधी बाँहका कर्दूर कूर्पासक पहने है ।” (पृष्ठ 
३२७) । अव समझ तो लें कि 'कूर्पासक' वश्तुतः है क्या । 
वास्तवमें वह 'बिना बाँह' का पहनावा हैं या “पूरी बाँह' 


# ( नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सं. २००९ वि. 
पृष्ठ ३२६-७) 
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अथवा 'आधी बाँह' का ? डा. अग्रवाल तो तीनोंको ही 
'कपासक' कहते हें न ? अुनका मुख्य कथन है-- 

“अक तो यह कमरसे अंचा रहता था और दूसरे 
प्रायः बिना आस्तीनका होता था । 

और अिसीके साथ है टिप्पणी भी-- 

«चोली दामनका साथ है' जिस मुहावरेका 
तात्पयं यही है कि कटिभागमें जहाँसे नीचे दामन या 
लहेंगा शुरू होता है; वहींसे अपर चोली प्रारंभ होती 
है । चोली और दामन दोनों मिलकर पूरा वेश बनता 
है, अतः दोनोंका साथ अनिवार्य है।* 


स्थिति कुछ भी हो । डा. अग्रवालका यह कथन 
मननीय है-- | 
“वस्तुत: कर्पासक नाम अिसीलिभे पड़ा, क्योंकि 
| जिसमें आस्तीन कोहनियोंसे अपर ही रहती थी ।” 
तो फिर 'कूर्पासक' के / विवेचन और प्रयोगमें 
जिसकी अपेक्षा क्यों की जाओ ? स्मरण रहे । अुदीच्य 
कवि आयेद्यामिलकका कथन है-- 
कणंद्रयावनतकाञ्चनतालप्रत्रा 
वेण्यन्तलग्नमणिमौ बितकहेमगुच्छा । 
कूर्पासकोत्कवचितस्तनबाहुमूला 
लाटी तितम्बपरिवृत्तदशान्तनीवि ।। १०३॥ 
- -- (पादताडितक भाण, सन्‌ १९२२ औ.) 


जी । ' कूर्पासकोत्कवचितस्तनबाहुमूला ' से स्वयं 

“स्फूट है कि ' कूर्पासक ' वस्तुतः है वया वस्त्र, जो असकी 

खोजमे अितनी मनमानी व्याख्या हो रही है। ' लाः 

बाहुमूला ' से स्पष्ट ही हे कि वह यथा्थमें भिसी प्रदेशका 

` आच्छादन हे। भुसे संवषेपमें वक्‍षस्थूलका वस्त्र कह 

सकते हे । नाभिप्रदेश तक भृसकी गति नहीं । कवि- 
कुलगुरु कालिदास कहते हे 


मनोज्ञकर्पासकपीडितस्तना: 
सरागकोौशेयरूभूषितोख: | 
_निवेशितान्तः कुसुम: शिरोरहै 
` . , विभूषयन्तोव हिमागमं. स्त्रियः ॥८॥ 
= - अतुसंहारु पंचम सग) । 
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श्री सीताराम चतुर्वेदीजीका जिसका । 


क नागरी ' 
अनुवाद है-- 


“ सुन्दर चो लियोंसे अपने स्तन कसे हे, जांधोंपर 
रेशमी कपड़े पहने हु और बालोंमे फूल गे हे 
स्त्रियाँ असी लग रही हे, मानो जाड़ेके स्वागतका अल 
मनानेके लिओ सिगार कर रही हों ॥८॥ ” (कालिदास. 
ग्रन्थावली) । ; 

आर्यश्यामिलकने ` कूर्पासकोत्कवचितस्तन- 
बाहुमूला ' में 'कूर्पासक' का जो अुपयोग किया है बह 
सर्वथा कविकुलगुरुके ' मनोज्ञकूर्पासकपी डितस्तना ! A 
साथ है और खुलकर बता रहा है कि यह कसा-कसाया 
परिधान है कुछ ढीलाढाला पहनावा नहीं । कविकुलगृरने 
पहले भी कहा था— 

कूर्पासकं परिदधाति नखक्षताङ्गी व्यालम्बिनी- 
लललितालककुञ्चिताक्षी । अुनका पूरा इलोक है-- 

अन्या प्रियेण परि भुक्तमवेक्ष्यपातत्र 
हर्षान्विता विरचिताघरचारुशोभा । 
कूर्पासकं परिदधाति नखक्षताइगी 
व्यालम्बिनीलल लितालककुञ्चिताक्षौ ॥ 
यह "हेमन्त' की स्थिति है । जिसका अर्थ है-- : 

“ नखोंके घावोंसे भरे हुओ अंगोंवाली और 
लटकतौ हुऔ सुन्दर अलकोंसे ढकी हुओ आँखोंवाली 
अक दूसरी स्त्री, अपने प्यारेसे अपभोग किये हमे 
रारीरक्रो देख-देखकर बड़ी मगन होती हुऔ अपने 
अधरोंको फिर पहलेकी नाओं सुन्दर बनाकर अपनी 
चोली पहनने लगी है ।।१७।। ” (वही) । 

ध्यान देनेकी बात है कि कालिदासने ' हेमत्त | 
और 'श्िशिर' अर्थात्‌ जाड़ेके दिनोंमें ही ' कूर्पासक का 
व्यवहार किया है । अन्यथा 'वसन्त' की स्थिति तो 
अनके यहाँ यह है-- 


कुसुस्भरागारुणितेरदुकूलै ५ | | 
नितस्बबिस्बाति विलसिनीनाम्‌ |. |. 
तन्वंशुकेः कुडकुभरागगोर की : 
रल क्रियन्ते  स्तनमण्डलानि ।।५॥ 

अर्थात्‌ कल 
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“ कामिनियोंने अपने गोळ गोल नितम्ब्रोंपर 
कुसुमकं लाळ-लाल फूलोंसे रंगी रेशमी साड़ी पहन ली 
है और स्तनोंपर केशरमें रंगी 


हुआ महान कपड़ेकी 
चोली पहन ली है ।।५।। ” 


किन्तु यह आवश्यक नहीं कि.अंशुक' का अर्थ 
'चोली' ही क्रिया जाओ। वह केवल वस्त्रखंड मात्र भी 
हो सकता है। 'कूर्पासक' की भांति वह ' अत्कवचित- 
स्तनबाहुमूला का रूप किसी रमणीको नहीं दे सकता । 
नहा कूपासक कवच का काम करता और 'रतिरण 
के योग्य ठहरता हे । यही कारण है कि जिसे रणवीर 
भी धारण करते हें। डा मोतीचन्द्रहीक्रा यह भी 
कथन है— 

“ अजंताके सिहळ-युद्ध नामक चित्रमें घुड़सवार 
आधी बाहोंवाले कूर्पासक और जाँघिया पहने हं । जिस 
कूर्पासकके गले और मृहरियोंपर गोटे लगी मालम 
पड़ती हें (आ. ३१२) | ” (बही, पृष्ठ १९१) 
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और सच तो यह है कि डा वामुदेवशरण 
अग्रवालकी खोजका विषय ही | यही पुरुषधारी 
कूर्पसक' | आप लिखते ह 


राजाआका अक वर्ग नाना रंगोंसे रंगे हुओं 
चितकत्ररे कूर्पासक पहने हओ था (तानाकषायकर्त रे: 
कर्पासक: , २०६ ) (वही, पृष्ठ ३२६) | 

जिसके आगे भुन्होंने जो कुछ कहा है असका 
बहुत कुछ अंश पहले आ गया है। असमे 'कर्मासक 
की स्थिति कहाँ तऊ स्पष्ट होती है. शिसे पाठक स्वयं 
दख सकते ह । हमारी समझवे तो 'कूर्पाक ” का 
सच्चा संकेत वही है, जिक्षक्रा पता आर्यद्यामिलकने 
अपने 'माण' में दिया है । असे आज 'अंगिया' कहना 
कहाँतक ठीक होगा, कह नहीं सकता । हाँ, अितना 


_ विदित अवश्य है कि अुसका अपयोग है 'स्तनवाहमळ 


को 'कवचित' करनेमें 
प्रदेश हो, चाहे पुरुषका । 


फिर वह चाहे स्त्रीका यह 


[ काशी । 


सहनशी लता 


“ सहनशीलता अुच्च स्वभावका भूषण हे । सहनशक्ति सत्रको नहीं मिळती । 'कुशब्द' को 
केवल सहनशील सत्पुरुष ही सहन कर सकते हे । दूसरे नहीं सहन _ कर सकते । सहनशीलता | 


अहँकारको त्यागने और दीनताको ग्रहण करसेसे प्राप्त होती है 


। जो दंभ और अहंकारका त्यागकर्‌ 


दीन तथा सहनशील बन जाता है, अुतीको भगवात सफलता देते हे । जिस प्रकार त्तम पुरुष 
विनीत होते हें, असी प्रकार दुष्टजत भुद्धत दुविनीत होते हें । अच्छे लोग खलके वचनोंको, असेः 
निविकार भावसे सहते रहते हैं, जैसे पंत वर्षाकी बूदोंके आघात सहते रहते हैं । कपमा जो सबसे 


अच्छा धर्म है, सहनशीळताकी सहचरी हे । सत्पुरुष सहनशीलता और नषमाको कभी नहीं छोड़ते | | क ह 
` और निन्दासे हर हालतमें भी विचलित नहीं होते । ` ४ 


1. 


- 


ovr Cero 


--« संतवाणी” 
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बिलकुल छोटे बच्चेका पता नहीं, पर बड़े बच्चेसे 
लेकर बूढ़े तक अक खास कमजोरी लिये हुओे हैं । यह 
। कमजोरी सत्यको सहन नहीं । यह कमजोरी अितनी 
` फुल गयी है कि सत्यकी लाख मेहनत करनेपर भी कम नहीं 
हो पाती । रिंजका नामकी अक घास होती है । जान- 
वरोंके लिओ असे बोते हे । असे अक तरफसे काटें तो 
दूसरी तरफसे बढ़ने लगती है । यह कमजोरी ञिसी 
घासकी तरह अंक तरफ कटती भोर दूसरी तरफ अ॒ग 
आती है । भिस कमजोरीका नाम है सहज विश्वास । 
रीतिःरिवाज भिस सहज विशवासकी सन्तान है । 


और न रीति-रिवाज । सत्यकी यह कोशिश नहीं कि 
रीति-रिवाज खत्म हों। रीति-रिवाजके बढ़नेसे सत्यका 
___ कोओ नुकसान नहीं। सत्यको धक्का पहुँचता है अस समय, 
जब रीति-रिवाजको यह कहकर अपनाया जाता है कि 
अगर ये न किये ज/ओं तो कोओ असी आफत कुटुम्ब 
या समाजपर आ जाकेगी जो हटाये न हट सकेगी । 
सत्य जिस वहमको दूर कर देना चाहता है | वहम 
 अन्धेरा है, सत्य प्रकाश है । ये दोनों अक जगह नहीं रह 
a सकते । सत्य जीवनमें प्रसन्नता. लाता है, वहम अस 


इहती तो हे, 
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सत्य और रीति-रिवाज 
$ महात्मा भगवानदीन : 


विश्वासको ठीक करे और रीति-रिवाजोंका पुरा मिठा 


वम न कभी सहज विश्वास आदमीको छोड सकेगा , 


. अस वक्‍त समाज संगठित न था, 


'ढंगको अकदम बदल सके । होता यह था कि किसीते 


प्रसन्नताका रस चूस लेता है, फिरं.जो कुछ आदमीके ' 
इता है, वह छूँछ होती है । गन्तेकी खोओ और 
गि खलकी तरह भूस छूंछमें मिठास. और चिक: साराका सारा अक रीति-रिवाजमें बंधा मिलेगा 


` देशका समाज अनेक टुकड़ोंमे बेटा हुआ है । 


और पूरी चिकनाओ आदमीको मिलने दे । ' 


जब रीति शुरू होती है तब असे रीति नहीं कहा 
जाता । वह किसी रीतिकी. जगह लेती है, असलिश्े रीति 
कहा जाता है। रीतिके माने हे किसी कामके ढंगको 
बहुतोंका अपना लेना और बहुत दिनोंतक अपनाये रखना | 
जो ढंग आज निकला है असे रीति-रिवाज केसे कहा जा. 
सकता है ? नये ढंगको अकदम रीति-रिवाज नाम क्यों 
दिया जाने लगा ? जिस सवालका जवाब सीधा है। 
संगठित समाजमें कोऔ ढंग काननके जरिये अक दिनमें 
जारी किया जा सकता है । जिस तरह आमतौरसे लम्बे 
लिफाफे चलते थे, अकदम चौकोर चल पड़े तब चौकोर 
लिफाफोंके बारेमें यह कह देना बेजा नहीं कि आजे 
चोकोर लिफाफोंका रिवाज हो गया । रीति-रिवाजके 
माने बदल गये । रीति-रिवाज जिस ववत शुरू हुवे थे, 
या था तो बिता | 
संगठित न था कि अपने हुबभसे काम करतेके किसी | ~ 


अंक ढंग अपनाया, असको समाजमें फेलनेम समय लगता 
था; दिनोंमें ढंग रीति-रिवाज नाम पाता था । | 


किसी देशका समाज आजकल कुछ बातोंको छोड़ - 


जिनका सरकारी कानूनसे सम्बन्ध है, किसी. 


' चार वर्णोक्ी बात पहलेसे चली आ रही हैम _ 
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# सत्य और रीति-रिाज % 


लिओ स्वाधीन है। कुछ बातोंमें बेक ही प्रान्तका हरओेक मिल ८ 
9 हो आद रब 
जिला अपने ढगके लिभ स्वाधीन है। ग्रही हाळ ठ आदमीकी किसी रिवाजकी असलियतका पता चला 
ट्‌. ९७ तहू- वस हो 
सील तालुका, परगना और गाँवोंका है । : वह युवे 


। डे बठगा। क्योंकि बहत कम रिवाज 
eS अमे हे जिनकी असलियत आज कायम रहे गती 
सरकारी कामोंका अलग अलग ढंग गुदाहरणके छिओ अगर कात्री रिवाज अस वत्त त्रा 


यह साबित है 
करता हे कि हर जगहके रीति रिवाज था जिस वक्त हमारे देशमें रेल न थी तो वह रिती 


| 

दास अलग-अलग हृ । अलग-अलग यों हे कि हर जगहका आजे कसे रह सकेगा अगर असकी असलियतकों लोग 
हवा-पानी अलग-अलग है । अक ढंग हसरा जगह नहीं समझ जाअं | सत्य जबरदस्ती नहीं करता । सत्य हमें 

हे बैठ सकता । राजपुतानेमं, जहाँ रेतके टीले हे और दुर बल देता है, हमे नगाता है, हमारे मस्तकको विचारकी 

i 2 शा र, र” Pm जो का सोचे ळा. व्या रः iis जानको साफ करता है और 
FE । पजावमं बड़ी हम सच्चा ढंग सोचने, असपर अमळ करनेकी हिम्मत 

[ना। ओर कञओ छोटी नदियाँ बहती हे । यही हाल अत्तर- देता है । 

| जा प्रदेशका है | भी नदियोंकी कमी नहीं। पंजाब सारे रीति-रिवाज जन्मे, . विवाह और मौतके 

gs और अृत्तरप्रदेशमें काम करनेके ढंग बिलकुल अलग चारों तरफ घूमते हे । अगर अिन तीनोंको ठीक-टीक 

है 1 रहेग । अब राजपृतानेके ढंग, पंजाब या अत्तरप्रदेगके समझ लिया जाओ तो रीतिरिवाजोंके पीछे रहनेवाले 

नम ढंगोंसे मेल न खाओं और राजपूतानाके, आदमी अपने जिस सहज विव्वासने मिथ्या और अन्धविद्व!ःसका रूप 

लम्बे सहज विश्वासको लेकर पंजाब और अत्तरप्रदेशवालोंसे ले लिया हैं वह ठोक हो जाओ और फिर रीतिरिवाज, जो 

कोर झगड़ वेठ या समझें कि वे अुनके विपरीत ढंगोंको आदमीपर सवारी गाठे हुओ हैं, आदमीकी सवारीमें 

[जसे अपनाकर कोओ अनीति कर रहे हे तो यह कितनी बुरी आ जाओं, और जीवन-यात्रामें गति और प्रसन्नता १ 

जक बात होगी ? किन्तु हो रहा है असा ही । सत्य जिस आ जाओ । . 

थे, आपसी झगड़ेको मिटा देना. चाहता है । झगडा जन्म जिससे ज्याद। कुछ नहीं, कि वह आदमी 

तना मिटानेका नुस्खा बडा अच्छा आता है, पर लोग मुस जो अभीतक वीजकी तरह Er, अ 

हशा नुस्खके अस्तेमालमें बड़ी गड़बड़ी कर जाते हे । नस्खा निकलनेके लिओ जोर लगा रहा था, अकु रके रूपमें म 

सीत अस 'कागजके' परचेको कहा जाता है जिसपर कोऔ निकल आया । पेड़का जमीनसे PE बना रहता है | 


हकीम कुछ दवाओ लिख देता है और यह भी लिव देता यानी असकी जड़ अंकुर निकलनेके बादसे बड़े होने तक 
है कि वह दवा किस तरह तँयार की जाओगी और किस जमीनके अन्दर रहती है। आदमीके मामळेमे असा 
तरह काममें लायी जाओेगी । अब अगर कोओ आदमी नहीं होता । आदमी या अुसी जैसे प्राणी अपनी मासे 
नुस्खेके अस कागजको ही दवा समझकर खा ले तो जिसमें कदम सम्बन्ध छोड़ देते हे, पर अुनको मी आगे बढ़नेके 
हकीमका क्या दोष? ठीक जिसी तरह सत्य अक लिओ भोजन पानेकी खातिर माँसे सम्बन्ध जोड़ना पड़ता 
रिवाजके ढंगको बदलता है और असको असलियत है । बिसलिओ किसी अंशमें आदमी पेडसे मिलता है । 
समझा देता है, पर लोग भुर्सः ढंगकों अपना लेते हें और बहुत पेड़ असे हें जो अपने फूल और फल गिरा देते हे 
अपने सहज विश्वासको असके साथ नत्थी कर देते हैं ॥ पर अनके फल-फूल गिरुनेको जन्म नाम नहीं दिया 
वही ढंग नया होनपर पुरात ढंगकी तरह मिठास और जाता, क्योंकि वह गिरकर ब्रढते नहीं । पेडके अंकु रको 
जन्म नाम दिया जाता है क्योंकि वह बढ़ता है । पेंड़ोंसे न 
लेकर आदपीतक सबके जन्मपंर नजर डाली जाओ तो 
असा मालूम होगा, प्रकृतिने अुनकी कोमलताको ध्यान॑में श्र 
रखकर अनको बचाये रखनेके लिओ काफी प्रबन्ध किया 
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चिकनाओऔ खो बंठता है । 

सत्यु स बातपर जोर नहीं देता कि रीति- 
रिवाज बदल डालो । असंका जोर अस बातपर है कि 
रीति-रिवाजकी असलियत जान लो । यह ठीक है जेसे 
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है; बाहरी आफतोंसे बचानेके लिओे सब प्राणियोंमें जैसी 
भावना पैदा कर दी है जिसकी वजहसे वह भुन कोमल 
देहधारियोंको कमसे कम सतानेकी सोचते हैं । सत्य 
चाहता है, प्रकृतिके भून कोमल देहधारियोंकी रवषा 
करनेमें मदद की जाओ, और आदमी जिस बारेमें अपने 
सहज विश्वासको मैला न होने दे । जन्मके कोमल- 
पनको ध्यानमें रखकर जो कुछ किया जाओ, ठीक है; 
और जो किया जाअंगा वह सत्य होगा । 


विवाह जिसके सिवाय और कुछ नहीं कि प्राणीके 
अन्दर जो अक विशेषता है कि वह अपने पीछे अपने 
जैसे प्राणी छोड़ जाता है, मस विशेषताको बनाये रखे, 
सृष्टि रचनाको सुखसे, चंलनेमें प्रकृतिकी मदद करे। 
विवाह अक असी रस्म है जो आदमीकी. अपनी सूझ है, 
क्योंकि और प्राणियोंमें विवाह जेसी रस्म नहीं पायी 
- जाती । आदमी पशुओंको पालता है ओर जो पशु पूरी 
तरह आजाद नहीं हें भुनके गर्भाधानका प्रबन्ध करता है। 
अस गर्भाधानको विवाह नाम दिया जा सकता है 
वेदिक कालके शुरू-शुरूमें या मानव समाजके बालपततमें 
विवाह नामकी कोऔ चीज न थी । विवाहका सम्बन्ध 
गुलामीसे है । विवाह आदमीकी दासताझी निशानी है, 
आदमीके पतनका चिन्ह है । जैसे-जैसे आदमी समाजके 
बरधनोंमे ज्यादह ज्यादह जकडता. गया, वैसे-वैसे 
विवाहके कायदे सख्त होते गये और वैसे वैसे आदमीका 


वासनापरसे काबू हटता गया । आज भी जिन्हें-जंगली - 


जाति नामसे पुकारा जाता है, वह वासनाके लिहाजसे 
शहरी जातियोंसे बहुत अच्छे हें । मनुष्य समाज अपनी 


आजादी खोकर जब सामाजिक त्रन्धनमें फंसा तब वह. 


जितना आजाद था कि असे किसी तरहके 'विवाहकी 

जरूरत न थी, असकी वासना काबूमें थीं, पर समाजके 

साथ रहकर खाने-पीनेका सुभीता हो जानेसे वह अपनी 
` वासनाका संतुलन खो बैठा । 


समाजको भुसके बर्धनसस्त करने पड़े । सबसे 
` पहले समजनू, आदमीको “बाँधनेके लिओ अुससे यह 
' आजादी छीनी कि वह -गर्भाधानके प्रामलेमें पूरा 
£ स्वाधीन न होगा । आजके पालतू पशु भी कहाँ आजाद 
हैं ! गर्भाधानका रिवाज बढकर विवाह नाम ले बैठा । 
यह्‌ है विवाहको असलियत । 
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गर्भाधान नामी विवाह आज सुहाग 


-रात नामे 
मौजूद है गर्भाधानके भुस वततके रिवाज जब नो 
संस्कार नाम था, कभीके नष्ट हो गये । सुहाग ती 

ररत 


रीतियाँ अब वे नहीं रहीं। सुहाग-रात ' खतम हो रही 
है । यह खत्म हुऔ कि गर्भाधान नामी विवाह ओेकदम 
खतम । गर्भाधान संस्कार आन दिनों ज्यादा जोर पकड 
गया था । जब दो-दो तीन-तीन बरसक्री लड़कियों 
शादी चल पड़ी थी । अस ववत जिसकी जरूरत थी 
अब नहीं । सौ, दो सो, पांच सौ बरसमें, अगर मनष्य 
समाज जितना समझदार हो गया कि वह अपनी वासना. 
ओंपर काबू रख सके और जितत्ता आजाद हो गया कि 
वह दुनियाभरसे अपना नाता जोड ले और मेल महब्बतपे 
रहने लगे, तो विवाहकी रस्म खत्म हो जाओ | हमारा 
खयाल है, मनुष्य समाज जिस जंगलीपनसे निकलकर 
आजको सभ्यता तक पहुँचा है, अक दिन पूरा सभ्य 
होकर असी जंगलीपनको अपना लेगा जहाँसे वह चला 
था । यह ओक अलग विषय है, पर यहाँ जितना साफ कर 
देना जरूरी है कि मनुष्य जब फिर जंगली बनेगा तब 
वह जंगली न होगा । बहुत संस्कृत और सभ्य होगा, 
भुसका आत्मा समझकर साफ हो चुका होगा । वह जिस 
जंगलीपनको मू्खंतावश अपनाये था, नुकसान कर रहा 
था, आगे बढ़नेसे रुका हुआ था, अब असी जंगलीपतको 
सोच-समझकर अपनाअंगा ओर मेल मोहब्बतके साथ 
दूसरे चक्रकी तैयारी करेगा । भुस चत्रकी अगली मंजिल - 
क्या होगी, असके बारेमें कुछ कहना बेकार है। हमारे 
कामकीं अितनी बात है कि विवाहकी असलियत सिर्फ़ 
जितनी है कि मनुष्य जैसा प्राणी अपने पीछे, अपन ज॑से 
और अपनेसे अन्नत प्राणी छोड़ सके `। बस, जिती 
बातको ध्यानमें रखकर हमें विवाह करनेके ढंग अपतात 
चाहि । 


मौतका मतलब है, शरीरका बेकार हो जाना । | 


मनुष्य समाज जब बालक था, तब किसीके मर जानेपर 


न रोता था, न अस मरे हुओ आदमीके बारेमे १४ 


सोचता था । बंदरमें अपने छोटे बच्चेके (लि मोहं 


मादा अपने मरे बच्चेके खल्लडको छंह“ठंह प्री i Ee 
लगाये फिरती है, पर बड़े बन्दरोंकी मौत हो ज बर 
बन्दर समाज मरे बन्दरके लिओ न रोता है, न १४ 


~ 
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करनेकी सोचता है । कओ किताबोंमें हमने पढ़ा है कि 

ही-कह कुछ खास तरहके बन्दर किसीके मर जानेका 
शोक मनाते हें । हो सकता है, यह बात ठीक हो, प 
शोक मनानवाले वन्दर'थुस मरे हृञ्रे वन्दरके बारेमे 
और ज्यादह नहीं सोच सकते । 


CYS 


मनुष्य समाजमें मूर्दोको दफन करने, जळानेका 
रिवाज बहुत पीछे चला । कुछ रिवाज असे हें, जो पहले 
थे, पीछे बन्द हो गर्थे, फिर चल पड़े, फिर बन्द 
हो गये । कुछ रिवाज अँसे हैँ, जो कहीं-कहीं बन्द 
हो गये, कहीं-कहीं जारी हें। वे रिवाज ये हैँ: 
मुर्दोको वहा देना, मुर्दोको जलाकर वहा देना, 
मूर्दोको जानवरोंको खिळा देना | बहा देनेका रिवाज 
जलाने और दफन करनेके पहलेका है। मिसको आदमीने 
प्रकृतिसे सीखा । डूबनेपर आदमी मरकर अपर त॑रने 
लगता था । भुसको जानवर खा जाते थे। बहा देनेका 
रिवाज मूर्देके प्रति मोह होनेसे, जंचा नहीं । असे दफन 
करने और जलानेका रिवाज अपना लिया गया । जलानेके 
रिवाजके बाद और नये तजुर्वे हुओं । और भुन तजुबॉके 
बलपर असने गर्भवती औरतों, जहर खाये हुओं, साँपके 
काटोंको, जलानेकी जगह बहानेका रिवाज शुरू किया। 
जानवरोंको खिलानेका रिवाज पारसियोंक्रो छोड़ और 
कहीं नहीं रह गया । अृनमें यह रिवाज किन मनो- 
'भावोंको लेकर मौजूद है, अुनको हम यहाँ नहीं लिखना 


' चाहते । यहाँ सिर्फ जितना कहना चाहते हे कि मरनेके 
बाद आदमीका जिस्म मिट्टी हों जाता हैं, 
“ और मिट्टीमें कोऔ अन्तर नहीं करना चाहिओ । यह्‌ 


अस जिस्ममें 


अन्तर. रहेगा ही. कि आदमीके देहकी मिट्टी सड़ने 
लगती है, आदमियोंमें बीमारी पदा करती है, पर यह 
बात तो गाय-भेंस, कुत्ते-बिल्लीको देहके साथ भी 

आदमी जिस तरह कुत्ते बिल्लियोंकी देहके लिञे सोचता 
है वैसे ही आदमीकी देहके लिओ सोचे । सत्य चाहता ट 
आदमी मर्देकी देहको मिट्टी समझे | असा समझकर 


. असको फेंकने या ठिकान लगानेके तरीके सोचे । असके 
, साथ . बेमतलंबकी भावता जोड़कर 
« बेतुकी. बाते-सोचकर, अपना मन गदळा न करे । सहज 
« विश्वासको अन्धविश्वास और मिथ्या विश्वासके जालमं 


तरह-तरहको 


“ न :फुसाने | 


रा. भा. २ 
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सत्य और सुख-दुख'? अध्यायमें कहा जा चुका है | 
क्रि दुख कोओ बुरी चीज नहीं । दुनियाके कम दुखन्दई 
असे हें जिनसे वचनेकी जरूरत-है। बहुत तो आदमीको | 
सुख पहुँचानेके लिओ हैँ । बच्चा पैदा होनेसे पहळे 
जो दर्द माँको होता है, वह अुन्हींको ज्यादा तकलीफ 
देता है जो तन्दुरुस्त नहीं होतीं। जिनका जीवन प्राकृतिक | ( 
होता है अनको बहुत मामूली तकलीफ होती है । जिस 
मामूली और प्राकृतिक तकलीफको लेकर समाजमें सेक्ड़ों 
वहम खड़े हो गये हें। जहाँ जरा तकलीफ हुओ कि घर- 
वाले दौड़े किसी ओझाके पास और लगे भुसमे झाड़- 
फूंककी प्रार्थना करने । अगर बहू सासकी प्यारी हुओ 
तो वह भी भुतारा अुतारती है, देवताओंके नामपर 
अुठावा अुठाक़र रखती है, और अगर कहीं वह 
पहलोटी गर्नवाली हुओ तब तो न जाने क्या-क्या तुफान 
खड़े हो जाते हैं बहुत तकलीफ होनेपर दवा-दारू कम 
चलते हें, मन्तर-जन्तर ज्यादा । हम जव छोटे थे तव 
मोहल्लेमें आये दिन झाइ-फूंकका तमाशा देखनेको 
मिलता था। अंक बार अक औरतको बेहद तकलीफ 
थी, आपके लिओ अक पंडितने यह किया-- 


अंक कॉँसेकी थाली मंगायी, थोडा गेरू मंगाया, 
अुस गेरूको पानीमें घोला । गेरूके रंगसे थाळीमें भेक 
चक्रव्यह बनाया और थालीमें थोड़ा पानी डालकर 
अस ओरतको पिला दिया जिसको दर्द हो रहा था । 
पीनेके कुछ देर बाद दर्द कम हुआ और थोड़ी देरमें असे 
वच्चा हो गया । 

चक्रव्यूह बनाना हमने सीख लिया। और अकसे . 
ज्यादा वार हमें भी अिस कामके लिअ बुलाया गया और 
सफलता मिली । जब हम कुछ बड़े हुओ और जन्त्र-मन्तरसे ' 
हमारा विश्वास अठ गया तब हमने अस कामको छोड 
दिया । तीस वरसकी अमरमें हमें किसी वैद्यककी 
किताबमें यह लिखा मिला कि काँसेकी थालीमे गेरू 
पिला देनेसे. दर्द कम -हो जाते हैँ, और बच्चा पदां | 
होनेमे आसानी होती है। रहा चक्रव्यूह, आुसके बारेमें Ee 
समाजने यह विश्‍वास फैला «रखा कि" भुसकें देखनेसे 
बच्चा पैदा होनेमें आसानी होती हैं। यह मिथ्या 
विश्वास और दवा मिलकर कभी-कभी “कुळ कामकर | 
जाते हैं, कभी-कमी बिलकुल नहीं । . कः 
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नकसान हुआ कि गेरू जो दवा थी, असकी तरफसे 
 लोगोंकी नजर हटकर 'क्रव्यूहकी तरफ चली गयी । 
० और गेरूकी शोध अकदम पीछे पड गयी । अगर चक्र- 
व्यूहका मिथ्या विश्वास होता तो गेरूपर वैज्ञानिक 
खोजबीन की जाती और अस खोभवीनसे, हो सकता है, 
समाजको लाभ पहुँचा होता । 

कै अिसी सिलसिलेमें यह लिख देना ठीक होगा क्रि 
मलेरिया बुखारमें पीपलके पत्तेपर गेर्से कोओ जम्तर 
लिखकर बुखार भूतारनेका रिवाज आजतक मौजूद है । 
कोओ-कोओ नासमझ जन्तरको महत्व देकर गेरूकी 
® बजाय केशरसे जन्तर लिख देते हे । अगर मिथ्या 
विश्वासको महत्व न मिला होता तो जिस तरहकी भूलें 
कभी न होतीं । 


मिथ्या विश्वासकी मददसे असे मौकेपर दामियाँ 

खूब फायदा अठाती हे, और असे मौकेपर. घरके सभी 

लोग घबराये हुभे होते हे और वह सब करनेके लिभे 

तैयार होते हैं, जो अन्हें करनेके लिओ कहा जाओ । दाऔ, 

जो बच्चा जनानेके कामकी मुखिया. होती है, अुसको 

` बात कँसे टाळी जा सकती है। अुस वक्‍त जो अुतारा, 
भुठावा बताया जाता है, किया जाता है। 


बच्चा पदा करनेंका काम औरतें करती हों, असा 
नहीं, सारे पशु करते हे । पशुओंके बच्चे जंगलंमें होते 
हैं और आदमीके बच्चेसे कओ गुना तन्‍्दुरुस्त होते हे । 
= कभी जंगली जातियां असी हे जिनके बच्चे जंगलमे पैदा 
होतेहे; वे भी शहरी बच्चोंसे ज्यादह तन्दुरुस्त होते ह 
 जन्मके रीतिरिवाजोके बारेमे अब ज्यादा 
नेकी जरूरत नहीं, सिफ अितना समझ लेना काफी है 
हर जंतर-मंतरके पीछे कोऔ-न-कोऔ विज्ञानकी 
चाअ छिप 
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चत्रव्यूहके मिथ्या विशवाससे समाजको यह्‌ 


चुका हो । अुनके लिअ अुतारनेंका काम रह जाता है | 


'नीचेकी तरफ जानेकी जल्दी करे | भुस. 


या क 
वहाँ किसी स्वथंसेवकको ब्रिच्छने इंक मार कः 
किसीने न दया, 
कसीने कह दिया, हम बिच्छका मंत्र जानार 3. वा 


थे I र्‌ 


~ 


पास खबर पहुंची । हम मंत्र नहीं जानते 
स्वयंसेवकोंके सरदार होनेके नाते 


; ह्म असके साथ चल १ | 
दिये, जो हमें बुलाने आया 4 


| था । डिपोमें पहुँच 
ब्रिच्छू काटे स्वयंसेवककी अुसी तरह झाड-फुंक करने 
लगे जैसे मंत्रवादी करते हे । हमने की वार विच्छका 
जहर अंतारते मंत्रवादियोंको देखा था। हमें रा 
आधा मिनिट न हुआ था कि अक मंत्रवादी आ पहुँचे । 
जैसे ही लोगोंने अनके आनेकी खबर दो हमने छुट्टी छी | 
वह काम नये आये हुअको सुपर्द कर दिया । 
जाने लगे तो नये सज्जन बोळे, आप ठीक कर रहे थे, . 
मेरी कया जरूरत थी । हम हैरान हु क्योंकि हम मंत्र | 
जानते न थे। हमने अब यह किया कि झाड-फूकका || 
काम नये आदमी के सुपदे किया और हम खड़े-खड़े देखने | 
लगे । थोड़ी देरमें जहर अुतर गया । हम नये मंत्रवादीके . हू 
साथ-साथ बाहर आये, बोळे, हम मंत्र नहीं जानते, | 
आपने कंसे कहा ठीक कर रहे थे । वह भले आदमी 
थे। बोले, मंत्र कुछ नहीं होता, बात यह है कि जब कु 
विच्छू डंक मारता है तब असके जहर चढनेको, कोओ | 
दवा भले रोक सके, मंत्र हगिज नहीं रोक सकता। | 
मंत्र जहर अुतार सकता है। जहरको पूरी तरह चढ़ने | | 
देना ही होगा । मंत्रवादी अपनी जिस .कमजोरीसे , ` 
बचनेके लिओ किसी-न-किसी तरह जितनी देर जरूर 
कर देते हैं कि वह झुस वक्‍त पहुंचे जब जहर पूरा चढ 


केर हुम 


जब्र हम 


अुतारनेके लिओ यह करना पडता है कि पहले 


' आदमीका ध्यान अपनी तरफ करे जिसे बिच्छूरे | 


काटा हो। फिर अपने मनमें कुछ गुनगुताकर भू 
कहना होता है, जिस जगह काटा है भुसको 
खिलाफ झटका दो जिससे दिलका खून जो 


यह होता है कि तकलीफ या जंह 


fe 


गरम नमकसे सेंकनेकी सलाह दे देता है। वा 


[त्र क्या रहा ? मंत्र 3 

मंत्र क्या रहा ! | मत्रवादी जहर न अतारता तो जहर 
अपन आप नाचे आअतरता; हाँ, थोड़ी देर लगती । 
प्रकृतिने हर प्राणीमें दिलके खिलाफ हाथ-पाँव झटकनेका 


प्रबन्ध कर रखा है। आप देख सकते हें। जेसेही 
बच्चेके हाथमें कोओ भिण्ड डंक मार दे वैसेही बह 
बच्चा अकदम हाथ झटकना शुरू कर देता है। यहीं 


है बच्चेका अपना अिलाज आप करना । 


यही 


मंत्रवादी पैसे कमानेकी खातिर लोगोंमें मंत्रकी 
श्रद्धा जगाते रहते हें, अुसकी बंज्ञानिक्रताको छिपाये 
रखते हें। यह बात आपसे छिपी हुओं नहीं कि हर 
मंत्रवादी जेव किसीको मंत्र सिखाता है तब असकी शर्त 
होती है कि वह आस मंत्रको किसीको न बताओ । जिस 
सिलसिलेमें अक और सुन लीजिञ्ने । - 

फीरोजावादमें अक आदमी था। वह हमपर 
बड़ी श्रद्धा रखता था, हमको गुरु मानता था। 
अक दिन हम मंत्रोंके खिलाफ बोल रहे थे। वह 
आदमी मौजूद था। जब हम अपनी कह चुके और 
सब चले गये, वह बड़ी श्रद्धाके साथ बोला, महाराज, 
आपकी बात मेने सुन ली, पर में खुद अक मंत्र 


जानता हूँ, अृसका चमत्कार में आपको दिखा सकता 
हँ । हमने कहा, दिखाओ । असने मंत्र पढना शुरू 


किया और अपनी जांघमें अक जगह सुओ खोंप दी । 
बोला, देखिओ, यह है कि नहीं मंत्रका चमत्कार, 
मेरे खून नहीं निकला । हम बोले, क्या तुम हमारे 
कहनेसे मंत्र पढ़े बिना सुओ खोंप सकते हो? वह 
बोला जरूर, हमने कहा, खोंपो। असने वंसा ही 
किया और खून नहीं निकला । यह्‌ तमाशा देखकर 
वह ओकदम भक्तिमें आकर हमारे पाँवपर गिर पड़ा । 
बोला, ठीक है मंत्र कुछ नहीं होते और पूछ बैठा फिर 
यह मामला क्या है? खून क्यों नहीँ निकलता ? 
हमने भुसे बताया जब तुम अपने हाथसे खालको खींच 
लेते हो तो खूनकी नसे नीचे रह जाती है, और दुआ 
अूस जगह जाती है जहाँ नसें नहीं हैं; फिर खून क हाँसे 
निकलेगा ? 

ह न 

यह बात हमने जिंसलिओ लिख दी. le ली. हर रीति- 
रिवाज और मंत्रके पीछे श्रद्धाके घटाटोपमे विज्ञानका 
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अंग छिप जाता है और अुससे बहुत नुकसान होता है । 
अिससे बचना हरेकका काम है । 

विवाहकी रस्में जिसी तरहकी हैं । किसी रस्में 
कोओ जरूरत छिपी हुऔ है, किसीमें कोओ बैज्ञानिकता 
और कुछ असी रस्में हूँ जिनमें दोनोंमेसे अक नहीं । 
वह लोगोंने पैसा कमानेके लिओ गढ़ ली हँ । आदमीके 
विश्वासकी कमजोरीसे आदमी खबर फायदा अुठा 
रहा है । 1 | 


विवाहमें आरतीकी रस्मको ले छीजिओ । यह 
रस्म मंदिरोंमें खूब चलती है । जिसमें होता यह है कि 
थालीमें और चोजोंके साथ-साथ अक जळता दीपक 
रहता है । अुसको थाली समेत दो-तीन बार अत 
आदमीके दायें-बायें करते हूँ जिसका आरता करना 
होता हे । जिस रस्मकी तहमें जरूरत छिपी हुओ है! 
अव यह रस्म विळकुल बेकार है। जरूरत यह है 
कि जितने पुराने मंदिर हे, अुतकी वेदियाँ अती जगह 
बनी हुओ हैं जहां करीव-करीव . चौवीसों घंटे अस्थेरा 
रहता हे, पुजारी दियेकी रोशनीमें मूर्तिका शुंगार 
करता है। असे कभी-कभी अपने शुंगारको जाँचनेके 
लिओ दीपकको आँखके सामनेसे हटाकर दा्ये-बाये करना 
होता है । अंसा किये बगर वह मूर्तिके दोनों तरफके 
शुंगारकी पूरी जाँच नहीं कर सकता। विवाह 
शादियोंमे आम तीरसे रस्में रातको होती हें भीर दुल्हे- 
दुलहनको सजानेका काम भी अुसी. वक्‍त होता है । 
आरतेकी रस्म हमेशा सजानेके बाद को जाती हे जब 
यह रस्म चली थी तब वह रस्म न थी, कलाकारकी 
जरूरत थी । अब वह रस्म है और सिवाय नुकक्षानके 
कोओ फायदा नहीं । अव दिनमें खुळे मंदानमें आरता 
किया जाता है भौर अुसी तरह दिया जलाकर किया 
जाता है जिस तरह अन्धेरेमें या रातमें । 

रस्मोंके सिलसिलेका सिलसिला अंसा. हैं कि 
अुसके लिओ अक अलग कितावकी जरूरत है । पर 
दो-क रस्मोंका जिक्र करके हम पढ्नेवालोंमें असी 
भावना जगा देता चाहते है कि ते अपने आप हीं 
रस्मोंकी परख कर सके । 

विवाहके अवसरपर कूडी यानी घूरा पूजनेका 
रिवाज है। »वह भी अक जरूरत है। गाँवमें शायद 


sl 
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आज भी अुसकी जरूरत हो । शहरोंमें वह बिलकुल 
बेकार चीज है। कूडी या घूरा भुस जगहका नाम 
हे, जहाँ महल्लेभरका कूडा जमा रहता है । अुसको 
पूजनेका रिवाज है । पूजाके और काम छोड़कर असली 
काम यह होता है, वहाँ अक जलता हुआ दिया रखा 
जाता है। यह दिया ही असली जरूरत हे। यह 
जिसलिओ होता है कि रातके ववत बाहरसे आये बराती 
यह जान लें कि यहाँ कूड़ा पड़ा है और भूलसे अपने 
पाँव असपर न रखें। दिनमें दियेकी जरूरत नहीं; 
पर, अगर घूरेकी पूजा दिनमें हुओ, तब भी दिया 
रखा जाअगा । दिया रखना कभी जरूरी और अकल- 
मंदीका काम था, आज गेरजरूरी और बेवकूफीका 
काम है । 
यों तो शृंगार रोज ही सव करते 
* अवसरपर वह रस्मके तौरपर किया जाता है और 
आजकल वह भितना भहा मालूम होता है कि शहरमें 
रहनेवालोंको आँखें भुसें देखना पसन्द नहीं करतीं । 
जिस तरह मेंहदी रचाना, काजल लगाना, रोलीसे 
` चेहरेको रंगना, हाथमें कलावा बांधना अित्यादि कुछ 
रस्में जरूरतसे हैं, कुछमें वेज्ञानिकता छिपी है, कुछ 
लोभको आजाद हैं, कुछमें ये तीनों मौजद हूँ । 
काजलको ले लीजिओ, असमे बंज्ञानिकता तो यह है कि 
वह दवा है, आखोंको रोशनी देता है। असके 
लगानेको बात वद्यकके . हर ग्रंथमें मिल सकती 
जरूरत यह है कि वह शृंगारका अंग बन गया है और 
काली आंखें खूबसूरतीको और बढा देती हैं। यह 
दूसरी बात हे कि काजल बेवक़फीसे लगाकर ख ब- 
सूरतीको बढानेको जगह घटा दिया जाओ | काजलकी 
बजाय सुरमा ज्यादा ठीक रहेगा । क्योंकि वह्‌ 
५ सलाओसे लगाया जाता है। वह अतना ही लगता है 
जितना जरूरी होता है। लोभकी औजाद यों है कि 
काजळ ळगानेवालीको कुछ पेसे झ्षिलते हे । 
वह दिनमें लगाया जाने लगा । जरूरतक्े लिओ दवाके 
काजल रातको गाया, जाता है । . काजल 
लगाकर सो जाना जरूरी है, तभी वह फायदा करता 
. पर रस्मसे और फायदेसे क्या लेना-देना ? 
रस्भके माने. हे असे काम जहाँ अक्लको दखल 
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- तरह-तरहके झगड़े खड़े हो जाते 


भिसलिओ 


न हो। अब रह गया अस रस्मका धोखा का 
आँखें तन्दुरुस्तीकी पहचान हैं। परे त. यो 
आदमीकी आँखें कम काली होंगी । बीमार म 
आँखे अपना कालापन अेकदम खो बैठती हे | काज 
भिसलिओं भी लगाया जाता है कि लोगोंको बोका दिया 
जा सके । और बीमार आँखोंको तन्दरुस्त आँखोंका रूप 
दिया जा सके । जिस सिलसिलेमे पढनेवालोंके मनमें कछ 
ओर सवालात आठ सकते हें। पर अगर वे जरा कोशिश ` 
कर तो अपने सवालका जवाब खुद सोच सकते ३ 
भुदाहरणके लिओ कुछ आँखें नीली होती कुछ पीली | 
पर हिन्दुस्तानमें वैसी आँखें बहुत कम मिलती हे । अन 
आँखोंके पलक काले होते हे । वह भी काली अच्छी 
लगती हूँ । हिन्दुस्तानी आँखोंको वैसी आदत है 
भिसलिओ अन आँखोंको काजल सुन्दर बना देता 

रीति-रिवाजोंने हमारी अकलको अकंदस पीछे 
डाल दिया है । कुछ नासमझ आदमियोंके हाथोंमें ' 
असी सत्ता दे दी है कि वह समझदारोंपर शासन करने: 
लगते हैं । रीति-रिवाजके मामलेमें बिरादरीके अनपढ़ 
और मूर्ख लोग रस्मोंकी याददाइतके बलपर किसीपर 
रोब जमा बैठते हें । कभी-कभी जिन रस्मोंको लेकर 
। कओ रस्में अँसी : 
हेंजो घर-घरम अलग-अलग तरह मनायी जाती हूँ । 
भुस वक्‍त तो बड़ी मुश्किल हो जाती है,जब किसी विवाहम ` 
अक ही रस्म लड़केवालेके यहाँ अक तरह मंनायी जाती 
हो और लड़कीवालेके यहाँ दूसरी तरह । दोनोंमें,. जो. 
जोरदार होता है, अुसीकी रस्म चलती है । अगर दोतों | 
बराबरके हुअे तो या तो दोनों रस्में होती हें या दोनोंकी 
कोओ खिचड़ी तैयार कर ली जाती है । 


विवाहकी अनगिनत॑ रस्में हें । अुन सपर यहाँ | 
लिखा जा सकता, पर जितना ही याद रखना काफी है कि 
रस्म हमारे अपर अधिकार न जमा पा, भुनपर हमारा 
अधिकार रहे । वे जरूरत लिहाजसे बदलती रहें । जिसमें 
शक नहीं कि रस्में बदलती रहती. हे, बदलती रही है | 
ओर बदलती रहेंगी । पर क्या ही अच्छा है अगर अब" 
रस्मोंको हम सोच-समझकर बदलें । सोच-झमझकर | 
बदछनेसे रस्में हमारे कामकी चीज बन सकेगी, अपग | 
आप॑ बदली हुऔ रस्में हमारे काममें अडचन बनी 'रहेंगी । 
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सन्‌ १९०३ का जिक्र हे । हमारे अक दोस्तके 
बूढ़े बापकी मौत हुऔ।अुसका बाप जितना बढा था क्रि 
शोक मनानेकी जरूरत न थी। अधर हमारा दोस्त 
रस्मोंके मामलेम जितना अुदार था कि किसी रस्मको 


अपनानेके लिओ तैयार । ये दो बातें मिलकर अक अजब 


“रूप ले वैठीं । मुर्देकी रथी बनानेसे जलानेतक कदम- 
कदम रस्मोंका सवाल अुठा । हमारे पढनेवाले अक 


बात और नोट कर लें कि हमारे दोस्तके बापकी रथी 
ले जानेमें जितने आदमी शामिल थे उनमें अक भी असा 
न था जिसकी अमर ३०-३५ से अपर हो। हमारे 
दोस्तके घरमे कोओ वुढिया न थी । कोओ अंसा न था 
जो किसी खास रस्मपर जोर देता । नतीजा यह हुआ 
कि जो रस्म जिसने बतायी हमारे दोस्तने की और 
करीव-करीब सब निभ गयीं । अब मुर्देको चितापर 
रखनेकी घड़ी आयी । यहाँ मुश्किल पड़ी । हमने कहा, 
हमारे यहाँ मुर्दको चितापर -लिटाया जाता है यानी 
पेटके बल । कुछ लोग बोले नहीं चित लिटानेकी रस्म 
है । यह सुनकर हमारा दोस्त हँस पड़ा और बोला, 
भाओ अब मेरे वाप तुम सबके बाप, तुम जैसा चाहो 
करो । रस्मपर चल पड़ी बहस, हमारी दलील थी. कि 
पेटके बल लिटानेमें बुद्धिमानी है, सूझ-बूझ है, 
वैज्ञानिकता है और शिष्टता, चित लिटानेमें हमें 
क्रोऔ असी बात नजर नहीं आती । पेटके ब लिटानेमें 
सूझ-बूझ यह है कि पेटकी तरफका हिस्सा मुलायम हे, 
जल्दी आग पकड़ेगा और आदमीका चेहरा जो आग 
जलनेसे बरा रूप लेगा वह लोगोंकी नजरोंमें न 
आ सकेगा । शिष्टता यह है कि वह अंग नीचे रहते हें 
जिनको आम 'तौरसे छिपाये रखनेका रिवाज है। 
वैज्ञानिकता यहं है कि मुर्दा आग लगनेपर जो भूपरकी 
तरफ उठता है, अब नीचेकी तरफ जाअगा। और 
चिताके बिगडनेका डर न रहेगा । टाँगोंका घुटनेसे 
नीचेका भाग अपरको भुठेगा और वह अपन आप आगम 
जा पड़ेगा । जिसलिओ यह रस्म ठीक है। पर जिस 
रस्मवाले हम अकेले थे और बाकी सब थ चित 
लिटानेकी रस्मवाळे । “हम हार गये । आखिर यह तय 
हुआ कि पहले*पट लिटाया जाग्रे और फिर चित, वसा 
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मुदकी मिट्टीको ठिक्राने लगानेकी रस्में अनगिनत 


हे । नयी-नयी रस्में भी चल पड़ी ह। कलकत्तेमें श्रिजनमे 
जलानका रस्म है । कहीं-कहीं बिजलीसे जळानेकी रस्म 
है, पर अभीतक मुर्देसे अितना मोह नहीं छटा कि अका 
कुछ अुपयोग कर लिया जाओ, जिस तरह गारय-भैमोंक्र” 
बिस्त मामलेमें सुधार हो नेमे संकड़ों बरस लगेगे। जो सुधार 
अवतक हुओ हैं, थुन सबमें जरूरतके लिहाजसे लोग 
काफा आग वढ हू, पर मोहके लिहाजसे वहींके वहीं 
। सुना था, लडाओक्रे मौकेपर किसी डॉक्टरकों मर्दोंके 
आपयोगको बात सुझी थी, अपरसे वैसा करनेसे रोक दिया 
गया । भुसे यह डर दिखाया गया कि अगर असा किया 
गया तो जिस अुपयोगकी खातिर आदमी अँसे ही मारे 
जाने लगेंगे जंसे पद्यु-पवषी । ' मुर्दोका अुपयोग न र 
हो सका । य 
जिसी सिलसिलेमें कपाल-क्रिया नामकी रस्मका र 
थोडा जिक्र कर देना ठीक होगा । बिस रस्में यह होता 
है कि जब मुर्दा काफी जल चुका होता हे तब बाँससे 
असकी खोपड़ी फोड़ देते हैं । निसकी तहमें सुझ-बूझ है, 
जरूरत भी हैं । अुस वकत असकी बहुत ज्यादा जरूरत 
है जव चिताके आसपास औरतें या बच्चे हों 
गर्भवती औरतकों जलानेका रिवाज नहीं है ! वजह यह 


है कि कभी-कभी गर्मी पाकर पेटमेंसे बच्चा निकलकर | 
चितासे दूर जा पडता है । भुससे लोगोंके घबरा जानेका है 
डर रहता है। ठीक जिसी तरह आदमीके खोपड़ीके कि 
अंदरका भेजा कभी-कभी जितना गर्म हो जाता है कि कं 


वह खोपड़ीको आवाजके साथ तोडता हैँ और असके व 
टुकड़ोंको दूरतक फेंकता है, मिसलिओ खोषड़ीको | 
जान-बूझकर तोड दिया जाता है ताकि भाप निक्रलनेके | 
लिअ रास्ता बन जाओ और खोपड़ी अधर-अधर 
छिटकनेका डर न रहे । असीका ताम कपाछ-क्रिया है । 

रस्म-रिवाजोंकों अपनी सीमासे बाहर नहीं जाने... 
देना चाहिओ । चाहिओ,यह कि समय-समयपर रस्म | 
रिवाजोंकी जाँच-पड़ताल होती रहे, अनमें कमी-वेशी 
होती रहे और वे कभी जैसी न? बनं पाओ जो हमारे 
विश्वासपर॑ अन्धविश्वास बनकर जमी रहें 1 


Digitized by Arya ais. Foundation Chennai and eGangotri 


तमिळ ! 
/ के La 
स्वJ सुब्रह्मण्य भारतीके कान्हा-गीत 
8 0 
: प्रो. के. अस. चिदम्बरम, अपर, अ., भारद्वाजन' : 
६. कान्हा मेरे सद्गुरु 
| 
पुज्नाग-वरालि रागमे (तिख्रजाति, अकताल ) त्ताडियुं कण्डु वणंगिये-पल 
गेय जिस गीतमें, रा।्ट्रके महाकवि भारतीने अदभूत तथा ` संगति पेशि वरुहैयिल्‌, ... ॥२॥ 
> ले ने ध्य कुष्ण णन 4 
भक्ति-रसका आश्रय लेकर, अपने आराध्य कृषणका वर्णन, “ दुनिया भरका चक्कर लगाते हुओ, कऔ हि | 
सद्गृरुके रूपमे किया हे । अनका कहना है-- बीते। भे > a न्‌ 4 
र्गु ; pe भटकते बीते। अकबार देखा, जळ-प्रवाह-शोभित यमनाके 
रगळ न _ _ > 
शात्तिरंगळ्‌ पल तेडिनेन्‌ अंगु किनारे-किनारे, अक बूढ़े सज्जन, लाठी टेकते हुभे चछे 


शंकंथिल्लादन शंकेयाम्‌ पळं 

गोत्तिरंगळ्‌ शोल्लुं मूढ रतम्‌-पोय्मे- 
क्कूडयिलू भृण्मे किडेक्कुमो ?-नेज्जिल 
मात्तिरं अन्द वहेथिलु-जग 

मायं भुणन्दिडल्‌ वेण्ड्मे-अेच्नु 

आत्तिरं निन्डूदनिडे-नित्त भन्नुळत्ताञञे आरिन्दवर्‌-मिह 
आयिरं तोल्लेहृळ्‌ शून ॥ १॥ भिन्बुटू रेत्तिडलायितर-“ तम्बि, 
नि्नुठत्तिकुंत्तहुन्दवन्‌-चुडर्‌ 
नित्तिय मोनत्तिरुप्पवन-अपर्‌ 


जा रहे थे। में अुनके पास गथा । अुनका अुज्ज्बल 
मुख, स्वच्छताके आगार-रूपी नयन, शुभ्र जटा-जूट तथा 
सफेद दाढ़ी आदि देख, अन्हें प्रणाम किया । मे फिर्‌, 
भुनसे कओ बातें कहता चला । जितने ही म... 


“मेने कभी शास्त्रोकी खोज कर डाली । अनमे 
असी कोभी बात नहीं दिखायी दी, जो शंकास्पद न हो। 


निःशंक निर्धारण कर लेनेको कोओ बात अनपे हो -- र पिरव 

जिसीमें शक है। आखिर वे हे क्या? प्राचीन गोत्रोंकी मामथुरप्पति आळहिन्ड्रानू-कण्णन्‌ 

शेखी बघारनेवाळे मूढ़ोंकी झूठ-मूठकी बातों रूपी कूड तन्नेच्चरणन्ड्र पोवेयेल्‌- अवन्‌. | 
करकटकी टोकरी ही तो हैं !. अनके जरिये सत्तियं क्रुवन्‌ ” अन्डनर्‌ ॥ ३॥ | 


सत्यकी प्राप्ति कसे संभव है? जिस असैषणमें लगे 
रहते हुओ भी मेरे हृदयमें हमेशा यह्‌ अुत्सुकता प्रबल 
हो रही है, कि येनकेन प्रकारेण,जगकी मायाकी पहचान 
पा लेनी चाहिओ । जिस प्रयत्नमें लपते ही मुझे 
नित्य हजारों मुसीबतोने आ घेरा । ” i 


“ अुन्होंने मेरे मनकी चाह भाँप ली और प्रेमपूर्ण : 
स्वरमें कहा--“ रे भाऔ, अृत्तरमें, महान्‌ मयुरापुरीका 
शासन कर रहा है अक “कान्हा '--नामधारी राजा। 
वह बेशक, तुम्हारे विचारोंके अनुकूल हे । वह भूं 
राजकुछमें पैदा हुआ था, पर अब वह भुज्ज्वल नित्य 
नाड मुळुदिळूं चुट्ि नान्‌-पल समाधिमे लीन हे । तुम असकी शरणमें जाओ तो वह 
नाट्कळ्‌ अलन्दिडु 'पोटिनिल-निरे- . तुम्हें सत्यका परिचय करा देगा is 
्दो डू? यमनुक्करेयिठे-तडि 
भून्ड्च्चेन्ड्रार्‌ ओर्‌ किषवनार ओळ त अप लिए 
कडु महम्‌ तेळिवृतानूकुड ` oR 
' कोण्ड विषय जटेकळंवेल्क शोत 

प 5 ` तन्म तरुहेन वेण्डिनन्‌-अवन्‌ 


मा मथुरेप्पति झेड, नात्‌-अंगु 


2 
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कामनंप्पोन्ड्र वडिव मं -मिळं 
काळेंयर्‌ नट॒पूं पषककमुं-केटट 
भूमियेक्काक्कु तोषिलिले-अन्द- 
प्पोद्‌ं शेलत्तिडुं चिन्तेय॑ - ॥| ४॥॥ 
“में तुरन्त भुस सबसे बड़ी मथुरापुरीमें जा 
पहुँचा । कान्हाके दर्शन किये । अपना नाम-धाम 
बताकर मनोरथ व्यक्त किया और कुशल प्रदान करनेकी 
प्रार्थना की । पर, कामदेव जैसा अुसंका सुन्दर रूप, 
नवयुवकोंके साथ अंसकी मंत्री और चाल-चलन, बिगड़ी 
हु भूमिके शासन करनेका अुसका काम, अुसकी 
चिन्ताशीलता.....-... i 
आडलु पाडळूं कण्डु नान्‌-'मुन्नर्‌ 
आटूंकरंयिनिल्‌ कण्डदोर्‌-मुनि 
वेडं धरित्त किषवरंक-कोल्ल 
वेण्डुं' अन्डर ळूळत्तिल्‌ अण्णिनेन्‌-' चिर 
नाडु पुरिन्दिडुं मन्नवन्‌-कण्णन्‌ 
नाळूं कवलेयिल्‌ मूषहिनोन्‌-तवप्‌- 
पाडु पट्टोक्कुं विळंगिडा- अृण्मे 


पाथिवन्‌ अङ्ङनं कूरुवान्‌ ?” ॥। ५॥ | 


“ (तथा ) नाचते-गानेमें कौशल देखते ही 
मेरे मनमें हुआ कि यमुनाके किनारे, मुनि वेषधारी जो 
बूढ़े मिले, अृन्हें मार ही डालना चाहिओ--मेंने मन-ही- 
मन सोचा, “अस छोटेसे देशका शासक यह कान्हा, जो 
कि हमेशा चिन्ता-मग्न ही दीखता है, कंसे मुझे सत्यका 
परिचय दे सकेगा ? जो बड़े-बड़े तपस्वियों तकके 
छिञें अज्ञात है, तत्संबंधी बातें यह पाथिव कैसे बता 
पागा ? ” 


अन्डर करुदि भिरुन्दिट्रेन-पिन्चर्‌ 

अच्नेत्तनि मिड कोण्ड॒ पोय-“ निने ` 

नन्ड्र, मरुबुह ! मन्दने ! -पर 

ज्ञान अुरत्तिडक्केट्पनी-नेज्जिल्‌ 

ओ्डूः कवले जिल्लामले-चिनतै 

» अपड निरुत्तिक्कळिपपुदरे-तन्न 
वेन्ड्र मरन्दिडुं पोषदिनिल-अंगु 
विण्णे अळक्कुं अरिवु तान्‌ ! 11६॥ व 
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“म यह सोचता ही रहा कि वे मझे कहीं अकान्तमें 
छे चले और कहने ळगे ~ वटा, तेरा कुल हो ! 
अस परम ज्ञानकी बातें सुनो । 
रखकर बिळकु 


यको चिन्तामे अछता 
निश्‍चित हो। बड़ी ओकाग्रतामें मनको 
स्थापित कर, आनन्द मग्न हो, अपने आपको जीतकर, 
जव तुम मुध-त्रुव भूल जाओ, तन्मय हो जाओ, तभी 

वर, विस्तृत आकाश भरको नापनेवाळी बुद्धि हो 
जाती है ! ” 


“चन्दिरन्‌ जोति भड्याम-अत्र 
सत्तिय-नित्तिय-वस्तुवाम्‌-अदच- 
चिन्निक्कुं पोदिनिलवन्द्र तान-निनेच- 
दु तषुवि अरुळ्‌ शेयुं-अदन्‌ 
मन्तिरत्ताल-भिव्‌ भुलहेलां-वन्द 
मायक्कळिप्पेरं कृत्तुक्काण्‌- जिदैच्‌ 
चन्ततं पोथ्‌-अेन्ट्ररेत्तिङं-मठच्‌ 
चात्तिर पोय्‌ ' अन्ड तळूळडा ! ।। ७॥ 
“चन्द्र ज्योतिष्मान्‌ है । वह सत्य है, अक नित्य 
वस्तु है । जभी तुम भुसकी सोचो. तत्क्पण वह तुम्हारे 
पास आ जाता और तुम्हें गले लगाकर कृपाकी वर्षा 
कर देता है । जिस विद्वभरमें, अुसकी मंत्र-शकितिसे 
दृश्यमान मायाके खेल-तमाशे देखो । जो अज्ञानमय 
शास्त्र कहते हें कि यह दुनिया सतत मिथ्या है, वे 
शास्त्र ही सचमुच अपत्य हैं, अन्हे तुम दुत्कार दो ।'” 
आदित्तनिप्पोरुळ आहे ओर्‌-कडल्‌ 
आरं कुमिषि अृयिहेळाम्‌-अन्दच्‌ 
चोदियरिवेच्नुं ज्ञायिर-तन्नेच्‌ 
चूष्न्द कदिहेळ अुयिरहेळाम्‌-अगु, 
मीदिप्पोरुळ हळ अेवेय्‌ मे--भदन्‌ 
मेनियिल तोण्डिडुं वण्णंगळ--वण्ण 
नीति अरिन्दिन्बम्‌ अथ्दिये--ओर ° 
नेर्मत्तोषिलिल मियंगुवार्‌...... ॥ ८॥। 


आदिम श्रेष्ठ वस्तु जो समुद्र है, असमे अमडते 
हुओ बुद-बुद भी जीव हें । ज्योबिकी खात अस सूर्यकी 
चारों ओरसे बिखर पड़नेवाली किरणें भी तो जीव हैं । 
अिधर, दूसरी जो-जो चीजें विद्यमान हैं, अुनकी आकृति- 
पर चमकनेवाले रंगविधान कओ प्रकारके हैँ । अुनको' 


* 


क 
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रीति-तीति समझकर आनन्दित हो, किसी सीधे-सादे करनेमें लग जाते हें कामकी ल 


१ 


कामम लगकर जो प्रयत्नशील होते हे... 


“ चित्तत्तिले शिवं नाडुवार--भिगु 

शन्द कळित्तूलहाळुवार्‌ --नल्ल 

मत्त मदवेंकळिरु पोलू--नडं 

वास्न्दिस्मान्दु तिरिहुवार्‌--'अिंगु 

नित्त निहष्वदनत्तुमे--अन्त 

नीण्ड तिरुवरुळाल्‌ वरु--अिन्बं 

शुद्ध सुख तनि आनन्दम्‌ '-- अनच्‌ 

चष्न्दु कवलेहळ्‌ तळिळये ... ... ॥ ९॥ 

“(वे ही) अपने चित्तमें शिवको पाते हें। 

अिधर वे मिलजुलकर, सानन्द विश्वभरका शासन करते 
हे । मदमस्त हाथीकी-सी चाल अपनाकर वे गर्वसे 


घूमते-फिरते' हे । वे समझते हे--' भिधर विइवमे 


दिन-ब-दिन जो कुछ होता है, वह सब कुछ हमारे 
परम पिताकी अनन्त कृपाके फलस्वरूप, मधर शद्ध सुख 
न अष्ट आनन्द मात्र है। जिसलिओ वे दूसरी समग्र 
चिन्ताओंको दूर कर डालते हे। 


जोति अरिविल विळंगवं-- अयर 
शूष्च्चि मर्तियल्‌ विळंगवं--अर 
नीति मुरे वष॒वामले-ओन्‍द 
नरमुं भूमित्तोषिल शेय्दु--कले 
ओदिष्पोरुक्तियल कण्ड ताम-- पिरर 
आुट्रिड तोल्लहळ्‌ माट्रिये- न्न 
मोदि विषिक्कु विषियितार्‌---पेण्मं 


: मोहत्तिल्‌, ञेल्वत्तिल, कीतियिल .. 1॥१०॥ 


तब अनकी बुद्धि बड़ी अज्ज्वल हो जाती है । 
नय-तंत्रयुक्त मतिमान हो जाते हें वे। धर्म-नीतिकी 
रीतिसे अविचल, वे हर हमेशा लौकिक कामोंमें लगे 
रहते हुओ भी : कलाका अध्ययनकर,. स्वयं अथशास्त्र- 
'विचवषण हो दूसरोंकी समग्र डुल बाधाओंको. दुर 
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` कन्हान, मधृ-मधुर स्वरमें जो कुछ कहा, अनके सुनने 


` मारनेवाली द 
पत्ति कीति A 


“आडुदलू, पाडुदल्‌ चित्तिरं~ कवि 
आदि अिनेय कलहळिल--अळळं 
ओड्पट्टेन्डूं, नडप्पवर--पिरर 


युक्‍त हो, वे स्त्री, मोह 


ओन निलं कण्डु तुळूळूवार्‌-_ अवर 

नाडु पोरूळहळ अनैत्तेय--चिल 
नाळिनिल्‌ अय्दप्परुहुवार्‌- अवर 
काडु पुदरिल्‌ वळरिनुं--देय्वक- है 
कावनमेन्ड्रदप्पोट्लाम ,, ... | ।१ १५ 
“ नृत्य, गीत, चित्रकला, कविता आदि जितरेतर 
कलाओंमें मन लगाये रहते हे । दूसरोंकी हीन दशा देख 
तड़प भुठते और अुनकी चाहकी समग्र संपत्तिकी प्राप्ति 
कुछही दिनोंमें करा देनेके अपाय कर देते हे । चाहे वे 
किसी जंगल या झाड़ीमें गुजरते हों, वे प्रदेश देवी नन्दन 
वन जैसे आदरणीय हो जाते हें 
“ ज्ञानियर्‌ तम्‌ जियल कूरिनेन्‌-_अन्द 
ज्ञानं विरेविनिल ओय्दुवाय्‌ ”_कषेन 

तेनिलिनिय कुरलिले - कण्णन्‌ 

झेप्पवुं अण्मे निले कण्डेन्‌ पण्ड 
औनमगिदक्क नवेलाम-अेङङन . 
अहि मरेन्ददू कण्डिलेन्‌ अदि र 
- वान तनिच्चुडर्‌ नान कण्डन्‌ ! अदन ` 
आडलू भुलहेन नान्‌ कण्डेन्‌ ! ॥ १२॥ | 
मने ज्ञानियोंके स्वभावकी बातें कहीं । अनका 
वही ज्ञान तुम्हेंभी शीघ्र अपलब्ध हो जाओं | ” 


मात्रस में सत्यकी असली स्थिति समझ गया । पुरात 
हीन मनुष्योंके स्वप्नका जो कुछ प्रभाव मेरे मव॑पर 
पड़ा हुआ था, वह अब जाने क्या हुआ, कहाँ गया ! : 
बृद्धिका श्रेष्ठ प्रकांग मात्र मेने. अब देखा । और देखा 
विद्व-भरमें असके नत्यको । 


| 
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नामाडी सन्त सिंगाजी और अुनका साहित्य 


सन्त सिंगाका जन्म १५७४ वि. सं. में खजूरी 
नामक ग्राममें हुआ था, जो मध्यभारतीय नीमाड़ 
जिलेमें है । जिनके पिताका नाम भीमा तथा माताका 
नाम गौरीबाओऔ था । ये जातिके गौली थे। कुछ 
दिनोंके पश्चात्‌ जिनके पिता मध्यप्रदेशीय नीमाडके 
हृरसूद नामक ग्रामं बसे। अेक दिन जब ये अपने 
किसी सम्बन्धीके निमंत्रणपर जा रहे थे तब मार्गमें 
क्लिकी सन्त मनरंगीरसे भेंट हो गयी और अुनङ़ी 
वाणीसे प्रभावित होकर जिन्होंने अनसे दीक्षा देनेका 
आग्रह किया । पर अन्होंने अस समय दीक्षा देना 
स्वीकार न किया । अन्तमें रामनगर जाकर झिन्हों 
भुनका शिष्यत्व स्वीकार किया । ये अपने गुरुके बड़े 
आज्ञाकारी थे। विना अुनको आज्ञाके कोओ कार्य 
न करते थे । आरम्भमे जिन्होंने सन्यास लेनेका हठ 
किया, पर गुरु मनरंगीरने कहा कि “अक सच्चे 
भक्तको सन्यास लेनेकी आवश्यकता नहीं, वह अपने 
षर, अपने परिवारके साथ रहकर भी औश्वरको पा 
सकता है। तुम गृहस्थ रहते हुंबे भी अपनेको संसारसे 
विरत समझो और घर, स्त्री, पुत्रादिको भीश्वरकी 
कु समझते हुओ आत्मदेवका ध्यान करो । ” सिंगाजी 
शपते घर आ गये, ओर अुंसी दिनसे संसारसे विरक्त 
होकर आत्मामे निवास करनेवाले प्रभुके ध्यातमें 

मल हो गये । 
सन्त सिगाके जीवनसे संबंधित अनेक चमत्कार- 
ग घटनाओं सुनी जाती हें । खेमदासने “सिंगाजीकी 
"सुरी “मे लिखा है कि अकबार अिनकी भसे चोर 
शेण छे गये। घरभरने बिन्हें भुनका पता लगानेको 
हा, पर जिन्होंने कोओ ध्यान न दियां। अन्तमे 
नाराज होनेपर . ये चुरायी गयी मेंसोंके केड़े 
गोर. केडियर (भेसके बच्चे) .लेकर जंगलकी ओर 
आर, कुछ ही “समयके पश्चात्‌ भेंसोंके साथ 

'ऐ लौट आये । 


रा. भा. ३ > 


_ 


अम. अ 
', अम. अ., साहित्यरत्न: 


अंक बार जिनके परिवारने निन्हें मान्धाताकी 
यात्रा करनेके लिओ अपने साथ चलनेको कहा । जिन्होंने 
भृत्तर दिया कि “आदि ओंकार ' तो हमारे घटम ही 
निवास करते हैं, अनके दर्शनको मार घाता जानेकी 
आवश्यकता नहीं अन्तम जिनका परिवार जिनसे 
नाराज होकर मान्धाता चला गया और तीसरे दिन 
वहाँ पहुंचा । वहाँ पहुँचनेपर परिवारवाळोंने देखा कि 
सिंगाजी अक नावमें बैठे नमं दामें विहार कर रहे हे + 
खंमदासन थिसी प्रकारकी और भी कुछ घटनाओं 
आनको 'परचुरी?में लिखी हैँ । 

बहुत .दिनोंतक हरसूदमें रहनेके पश्‍चात सिंगाजी 
पीपल्या ग्रामको चले गये । वहाँ डोंगरु हरजू नामक 
अक पटेलने जिनके निवासकी व्यवस्था कर दी । 
खेमदासने लिखा है कि यहीं भगवानने भिन्हें अक 
सन्यासीके रूपमें दर्शन दिये और सिंगाजीने अुनसे 
पुनः जन्म ग्रहण न करनेका वरदान आप्त किया । 
यह पीपल्या ग्राम बाणगंगाके तटपर बसा बतलाया 
गया है। आजकल अिस ग्रामके समीप जो वेण नदी 
बहती है, वही अस समय बाणगंगा कही जाती थी । 

“ परचुरी "में लिखा है कि अक दिन जिनके 
पास कुछ सन्यासी आये ओर अिनसें दूध पिलानेको 
कहनेपर अिन्होंने कहा कि स्त्री दूष दुहृकर लानेके लिओ 
गयी है, .आप कुछ समयतक बंठें। प्र सन्यासी 
बहुत भूखे थे, वे वहीं चले गये, जहाँ जिनकी स्त्री 
दूध दुह्‌ रही थी । जिन्होंने दुहा हुआ सब दूध पी लिया 
और सिंगाजीकी स्त्री जसोदा रीता. बतेन लिये घर 
आ गयी, पर आसने जैसे ही, रीता बतेन अपने सिरसे 
अृतारकर नीचे रखा, दूधसे भरा शया/। 

संत सिगाने अपने जीवनके अंतिम दिन पीपल्यार्मे 
ही बिताये | जब जिनका मृत्युकाल समीप आथा, तब 


जिन्होंने अंक शिष्यको रामनगर भेजकर गुरु मनरंगीरसे .. 


> 
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शरीर त्याग, परमधाम जानेकी आज्ञा माँगी । आज्ञा 
प्राप्त होते ही जिन्होंने -अपने परिवार और शिष्यः 
मंडलको सूचना दे दी । जिन्होंने स्वान किया और अपने 
मस्तकपर चन्दनका तिलक लगा, ध्यानस्थ हो गये और 
_ जिस प्रकार अपनी आत्मामें स्थित निराकार ब्रह्मका 
` ध्यान करते हुओ श्रावण. शुक्ल ९ को परमधाम 
सिधारे । | 
खेमदासने संवत १७४८ वि. में अन्हें सिंगाजी 
द्वारा दर्शन देने तथा अपना सब चरित्र सुनानेका 
अल्लेख किया है । तंदनुसार खेमदास-लिखित “सिंगा- 
जीकी परचुरी” सिगाजी-द्वारा बतलायी गयी बातोंपर 
' आधारित कही गयी है 


'सिंगाजीका साहित्य 


काव्य-रचनाकी दृष्टिसे संत सिंगा नीमाड़ी लोक- 
साहित्यके अक सर्वश्रेष्ठ लोककवि हे । ये वास्तवमें | 


'लोककवि' हे । जिनके पद नीमाड़ी-भाषी क्षेत्रके अति- 
रिक्‍त मध्य-प्रदेशके होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाडा जिलों 
और मध्यभारतके भी कुछ मालवी-भाषा केत्रमें सुन 


जाते हैं | संत सिंगा ओर अनके पदोके प्रति जिस बघेत्र: 


की ग्रामीण जनताकी अटट श्रद्धा है । वे प्रत्येक अप- 
वास, ब्रत और त्योहारोके अवसरपर गाये जानेवाले 
भजनोंमें जिनके पदोंको प्रमुख स्थान देते और झम-झम: 
` कर गाते हुओ भक्ि-विभोर हो जाते हें। हम संत 
` सिंगाके पदोंको विषयकी दृष्टिसे निर्गण स्वरूप-वर्णेन, 
ब्रह्म और जीवकी अकता, पाखंड-खंडन अुलटवानी 
रहस्यवाद, रूपक, विरक्‍त-भावना, सतगरु महिमां तथा 
विनंयके पदोंमें विभाजित कर सकते हैं । भुदाहरणार्थं 
प्रत्येक विषयसे संबंधित अेक-अेक पद देखिये :--_ 


` निशेण ब्रह्म: 
“निरगृन ब्रह्म हे न्यारा, कोओ समजो समजन हारा । | 
ks खोजत ब्रह्म जलमें १ सिरानो ९, मुनिजन पार न पावे । 

` खोजत-खोज्हा शिवजी थीके, असो अपरम्पारा ॥ १॥ 


` वेद कहे अक अगम बानी, सुरता ३ करो विकारा । 
"काभ, क्रोध, मद, मत्सर व्याप, झठा कलप ४ पसारा ।।२॥। 


ISBNS, १00 


२ बीत गया, ३ समझदार ४ संसार 1 


Digitized by Aryd Samaj Foundation Chennai “०. eGangotri 
# राष्ट्भारती ॐ 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAD 


' १५:रात्रि, १६ धप, १७ चारों युंग? १४ पक्षी, {ॐ 


SINAN ANNAN 


AA 


त्रिकुटी महल “ में अनहद* बाजे होत सबद 


गज 
नॅक 
सुकमन.* सेज सुन्न <. में झूले धर 


सोहम * पुरुष हमारा ॥३॥ 
सहसओ९" निसदिन, रटे, रन-दिवस जिक सारा | 


रिखि-मुनि ओर सिद्ध चोरासो 


तेतिस कोटि पचिहारा ॥४। 


` अक ब्रह्मको . रचना सारी, जाका सकल पसारा | | 
सिंगाजी भर नजरों देखें, वो ही गरू हमारा ॥५४ . | 


जिस पदकी विचार-धारा हिन्दीके संत-साि यकी ' 


ही विचारधारा है । कबीरकी त्रिकुटी महल अनहद 
सुकमन सेज आंदिकी कल्पना हमें सिंगाजीके अिस पदों 
भी असी रूपमें मिलती 


ब्रह्मजीवकी अकता 


“में तो जानूं साओं दूर है, मुझे पाया हो नंडा११ । 
रेनी रही सामरत १२ भओ, मुझे आसरा तेरा॥ 


तुम तो सोना हम गहना, मुझे लगा हे हाका। 


तुम बोले हम देह धरी, बोले कओ रंग भाका १३। ।. | 


तुम चदा हम चाँदनो१४,  रनी १५ अजियोला। 


- तुम सुरज हम घामला १६, साओं चौजुग १७ पुरियां॥ । 


तुस तरवर हम पॅछिडा१८, बठे अकही डाला। 
चोच मार फलभाँजिया१९, फल अमतसारा I! 
तुम दरियाव हम माछली, बिम्बास२०का रहंता। 


देह गली मंट्टी भओ, तेरा तुजःसं२१ समाना॥ 


तुम बिरछ२२ हम बेल हें, मूलसे लपटाना। 
- कहे सिंगा पहिचान ले, दरियाव ठिकाना२३॥ 


यही भाव व्यक्त करनेवाला संत कबीरका अक | 
` पद देखिओ-- . MR 


jo 


५ दोनों भोंहोके बीचका स्थान (आज्ञाचक्रका मध्विः । 


ग), ६ ब्रह्मांश्रमें 'होनेवाला शब्द, ७ सुषुम्ना, 
शून्य (ब्रह्मांड), ९ जो हमारी. आत्मामें है 


। भाषा-साम्य भी स्पष्ट है | ५ 


९ शेषः | 


नाण, ११ समीप, १२ सामर्थ्य, १३.भाषरा, १४ चार = 


[र 
फोड़ा, २० हमेशा, २१ तुझमें, २२ वृक्ष? २३ प 
रूपी समूद्रमें रहनेका स्थान। . .!. 


ˆ राब जलकी पियास न जामि । 
जल महि अगनि आठी अधिकाओ ॥ 
तं जलनिधि हभु' जलका मोनु | 


कारा। 


भप जल महि रहअ्‌, जलहिबिनु खीनु २ 
i तं पिजर हु सुभटा तोर । 
जम मंजारु > कहा कर मोर ॥ 
 ॥४॥ तं तरवर हु पंखी आहि । 
i मंद भागी तेरो दरसन नाहि॥ 
i तु सतगुरु हु तअुतनु चेला 
पकी कहि कबीर सिलु अंतकी बेला ।” 
णह दोनों संत कवियोंकी अपने आराध्यके प्रति अन- 
nl यता प्रशंसनीय है । भक्त pe ps यह अक- 
हपता हिन्दीके अन्य भक्‍त कवियोंके काव्यमें भी विद्य- 
मान है ।. 
१ । | पाखंड खंडन 
कर ४ कवीरकी तरह संत सिंगाने. भी अपासना और 
यी क्तिके नामपर किये जानेवाले आडम्वरोंको पाखंडकी 
आ संज्ञा दी है। 
हा संत सिंगाजीने कोतंन,. देव-पुजा, तुलादान, शिव- 
एला। |, लिंपुजा आदि सनातन कर्मकांडोंका ही नहीं, पर नाथ 


- पंथयोंकी धामिक क्रियाओकी भी निन्दा कर. मुहे 
पाखंड बतलाग्रा है। सिंगाकी दृष्टिमे अपनी आत्मामें 
निवास करनेवाले, “ बिनादेहीके साहब ' को पहिचाननेका 
रय ही मुक्तिका साधन है। 
झुलरवासी :-- 
 कबीरकी तरह सिंगाने. भी कुछ भुलटबांसी पद 
खे हूं। अनका निराकार ब्रह्मपर रचित भेके पद 
जिस प्रकारका है-- 

फूल नजदीक नजर नहि आवे. 

सतगुरु बिन कोन बतावे ॥ 


. बिना पाल को सखर कहिये, 
लहरी * अुठकर आवे । | 


॥ म, ` २:,भुदास, ३ बिल्ली (नीमाड़ीमं 
| "जर, मराठीमें मांजर और संस्कृतमें मार्जार कहते 
द ३1) ' ४ नया शिष्य, ५ तट । 


Digi ॥£व्मीमारी न्स En) भी? पंजर 92 nai and 
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- भक्तिकी मस्तीमें मस्त संत सिंगाके अनेक अंसे पद प्राप्त | 


a 
» 


angotri 


य % 


बिना 


कहिये, 
चुग चुग खावे ॥ 
बिना बीजको बीरछ१ क हिये, 
डाल नवी नबी? 
पंखको पंछी 
आडि अकासको 
पत्रकी बेली कहिये, 
छाव नजर नहीं आवे । टे”. 
बिना फूल फल लागा अनको, 
कोओ साधुजन पावे ॥ 
थुलट ज्ञान कोओ बिरला बुझें, 
और न , बुझे कोओ ॥ 
कहे .जन रिया सुन भाओ साधू, 
चौरासी जावे ॥” 


आवे । 
कहिये, 
जावे ॥ 


बिना 


बिना 


छ्ठ 
च्छ 


भिस अकही पदे जिस लोकगायक संत कविने 
कितनी स॒न्दरतासे अदृश्य, अजन्मा और निराकार ब्रह्म 
तथा भुसकी आइचर्यमयी विविध लीलाओओं अपस्यित 
कर दी हें ! 


रहुस्यवाद:-- ं 
कवीर हिन्दी-काव्य-जगत्‌मे रहस्यवादके प्रथम 
स्थष्टाके रूपमे प्रसिद्ध हैं । अन्होंने निर्गुण ब्रह्मोपासनाके 
विस्तारके साथ जिस रहस्यवादको जन्म दिया, असके 
प्रभावस्वरूप तत्कालीन अनेक संत कवियोंका आविर्भाव 
हुआ । अन सभीने निर्गुण काव्य बाराको मूल्यवान 
योग प्रदान किया, पर भुनमेंसे अधिकांश कबीरकी तरह 
अपने काव्यमें रहस्यवादको स्थान देनेमें पूर्ण सफल न 
हो सके। मध्यप्रदेशके ओक अनुच्नत- कोनेमें निर्गुण . 


हैं, जिनमें कबीरकालीन अनेक कवियोंसे कहीं अविक 
स्पष्ट और प्रोदरूपमें रहस्यवादके दशन होते 
अुदाहरणाथे अुनका अक वद देखिओ-- | र 
_ “ कोओ देखो दरियावको लहरी, 
सतगुरु सोदा : हेरी -॥/ . 


.१ वृक्ष, २ नयी, ३ दूंढा। ' | 
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जिस दरियावमे सात समुन्दर*, 
बोच ग्रयेंबरकी डेरी? । 
डेरी अन्दर अलख* बिराजे, 
जहाँ सुरत" लाग रही मेरी ॥ 
अस दरियावमे बाजा* बाजे, 
बाजे आठों 
बाजे झांजरी, 
बाजे गयरी 
बिना पेडको८ वृक्ष कहिये, 
डाल पंख ना 
रूप रेख वाकी कछु नाहीं, 
फिरी रह्यो चहुफेरी ॥ 
अगम अगोचर पद पाया भाओ, 
क्या पुछोरे 
कहे जन सिगा सुनो भाभी साधू , 
निरभय माला^ 


पहरी । 


ताल पखावज 
बंसी ॥ 


फेरी । 


मेरी । 


फेरी ॥ 
रूपकः 
संत सिंगाके पदोंमें कुछ बड़े सुन्दर रूपक भी 
मिळते हैं। कबीर तथा तत्कालीन सन्त कवियोंने भी 
कुछ रूपकोंकी रचना की है। संत सिंगाका अक खेती 
विषयक रूपक देखिओ-- 
“देती खेड़ो° हरिनामकी 
जा-मेंश१ थासे१२ 
पालवा ' काटजे, 
काढो बाहेर 
कासीये चाइजो१ 3 
खेती चोखो भाय 
मन पवन दोओ बलदिया१५ 
सुरतो! रास 


क लाभ ॥ 
पापका 
राल । 
कमको 
\ १४ 


लगायः 


१ समुद्र, २ अदृश्य ब्रह्म, ३ निवास, ४ न 
दिखलायी . देनेवाला, ५ ध्यान, ६ अनहद नाइ, ७ 
गहरी, ८ फीड, ९ ब्रह्मकी माला जिसे फेरनेपर कोओ 
- भय नहीं रहता, {० करो, ११ जिसमें, १२ होगा; १३ 
निकाल दो, १४ होना, १५ बैल, १६ ध्यान । 


_ नागपुर] 
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प्रेम पिराणों१ ५ कर घरो, 
सान आर उञ 
वरवर जूपजो,१ ५ 
; सोहंग २० सरतो २१ लगाय | 
मूल मत्र** बीज बोवज़ो २३ 


लड ` झुंमड २४ 


ओटंग" < ॥ 


. थाय ॥ 

सतको माल्यो* रोपजो, 
धरम पेड़ी लगाय । 

ज्ञान गोला चलावजो, 
सुवा अुडि जाय ॥ 
दयाको दावण रालजे, 


| 
भवरी२० फेरा२८ न होय । 
मुगता * ` बिचारो सिया आपणी, 
भावागमन नी. होय ॥ 
जिस पदमें सन्त सिंगाने खेतीके. रूपक द्वारा 
मुक्तिकोी साधना बतलायी है । वे कहते हे, “हरि-नामकी 
खेती करनसे ही लाभ होगा | सिंगाकी यह खेती. बड़ी 
विचित्र है। अच्छी फसल होनेके लिओे खेतमें अगा- 
नींदा पहिले साफ कर देना पड़ता है.। बिना असते 
अखाडकर बाहर फेंके खेत बोने योग्य नहीं होता 1 
सिंगाजी कहते हैं --“ पापरूपी घाप्त-पात अुखाडकर 
बाहर फेक दो।.” घास-पातके सिवाय खेतमें काँ 
नामक अक गहरी जड़ोंवाली घास भी होती है। , 
कर्मकांडको ही सिंगा काँस कहते हें। वे कहते है 
“ कमेकांड रूपी काँस भी जडसे अुखाडकर निकाल दो, 
| 
» 


, तब कहीं अच्छी खेती हो सकेगी । मन और श्वास ही 


दोनों बेल हे, जिन्हें आत्माकी रस्सीसे बांधकर प्रेमके 
पिरानेसे हांको । लेकिन प्रेमका पिराना असा वैसा त॑ 
हो; मुसमें ज्ञानकी आर (लोहेकी पतली नुकीली कील) 
लगी हो॥ ” क्रितनी सुन्दर है स अपढ़ लोक-कविकी 
कल्पता । असकी जिस कल्पनामें जो महान अध्यात्म 
भरा हुआ है, बड़े-बड़े दर्शन शास्त्रियोंके लिश्रे भी 
दुलभ है । 
Fe 

१७ बैल. हांकनेकी लकड़ी (पिरान), १८ निर 
हुंकार, १९ जोतना, २० ब्रह्ममय आत्मा, २१ सरता 
(खेतीके काममें आनेवाळा अक-औजार),२२ बीज मंत 
( ओऽम्‌ ), २३ बोओ, २४ हरी भरी शाखे, २५ म्ली 
(ज्यारियाँ), २६ मेड, २७ संसार, FE 
२९ मुक्ति, मोक्ष 1 Br 
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गद्दार 


श्री रामराजसिंह : 


गद्दाकके असली माने होते हे--भेदिया; घाट 
करनेवाला अथवा समयपर खिसकनेवाला । लेकिन 
जहाँ तक गद्दारके अपने काम गहारीसे तात्पर्य है, वहाँ 
द्रोहात्मक और हिंसात्मक नहीं और क्रोधात्मकभी नहीं; 
ब्रल्कि वहाँ गद्दारकी कायरता, काहिली« और अवषम- 
तासे है। गद्दार जिसलिओे गहारी नहीं करता कि 


* असे मजा मिलता हैं, या कोओ विशेष लाभ होता है, 


वरन्‌ वह गद्दारी जिसलिभे करता है कि वह अकषम 


रस्में दृढप्रतिञ्ञता नहीं, वह कष्ट सहन नहीं 
-९१ 5 < ९्‌ 


कर सकता; अतः अुसकी आत्मा गवाही दे देती है । 
जब कभी अक विश्वसनीय व्यक्ति गद्दारी करते देखा 
या पाया जाता हे, तो अुंसके अन्यान्य बन्धु-बान्धवों और 
स्वजनों तथा प्रिय जनोंको भेक अप्रत्याशित घक्का-सा 
लगता है। लेकिन कभी-कमी तो असा देखनेमें 
भाया है कि स्वयं गद्दारभी अपनी करतूतसे अनमिज्ञ 
और अपरिचित रहता है; यहाँ तक कि गद्दारी 
करनेके पहले तक वह नहीं जानता कि वह क्या करने 
जा रहा है । किन्तु 'करनीके पश्चात्‌ असे कम दुख, 
संवेदना और पश्चात्ताप नहीं होता । 

. मनुष्य अन्यान्य प्राणयोसे जिस प्रकार अधिक 
विवेकी और चिन्तनशील है, असी प्रकार वह घोर 
पापी, अन्यायी और क्रोधीभी है। “क्रोध पाप कर 
मल! का मंत्र जपनेवाले अिन्सानने क्रोधकी सीमामी 
पार कर दी है । कहनेको तो पशुओंमें हिसकता और 
बबंरताका दुर्गुण प्रचुर मात्रामें है, लेकिन अहिसाके 
पुजारी बननेवाले मानवने और सहिष्णुताका आडम्बर 
दिखलानेवाले जिन मर्मज्ञ नरोंने अपनी सारी कलओी 
लोल कर रख दी है | जब-जब मितिहास बदलता है, वह 
अपने पीछेकी तरहही बिना किसी प्रकारके रददोबदलके 
अक नये रूपमे मागं प्रहस्त करता हुआ आग बढ़ता 
कि । (History repeats 1७८1४) और किस राजा 
(क्योकि 'अतिहासमें राजा अथवा  राज्यसम्बत्धी 


~ 


वर्णन रहेता है) ने किस अवसरपर कंसे धोखा खाया 
था, . असने दूसरेको अपने जालमे क्रिन-किन अपायोसि 
फॅसाया आदिको जानते और अससे शिक्षा प्राप्त करते 
अथवा लाभ या हानिकी जानकारी रखते हअभी मनष्य 
धोखा खाता, असफल होता है और मंहकी खाता है 
क्यों अक पक्षके लोग दूसरेके किसी विशेष व्यक्तिको 
फोड़ लेते हैं और किस प्रकारसे असका अचित-अनचित 
लाभ अुठाते हें! कोभी कहता है कि अमकनें गद्दारी की 
लेकिन गद्दार अपनी स्थितिको अवश्य समझनेकी 
कोशिश करता है-। 

गददारके समय-समयपर अनेक माने होते हैं । भुसे 
चुगरखोर, द्रोही, भेदिया, कान भरनेवाळा और हाँ-हुजूरी 
करनेवालाभी कह सकते हँ । दासी मन्यरा गहारित 
कुटनी थी, विभीषण गद्दार अपने पवपका भेदिया था, 
मानसिंह अपनी जातिका गद्दार (द्रोही) था और 
ध्रुवका पिता आत्तानपाद भी गद्दार ( विवश ) था। 
मिस तरह विभिन्न स्थलोंपर जिनके नाना रूप मिलते 
हें । गहरी करनेसे कुछ लाभ तो जरूरही होता है। 
लेकिन मिस कारण वैयक्तिक जितना सुख मिलता है, 
प्रायः असका कओ गुना सामूहिक खूपसे विनष्ट होता 
है । और अक्सर यह होता है कि गद्दार किसी अक-दो 
को नहीं ले बंठता, बल्कि समूचे-का-समूचा दल और 
जातिही वह विनष्ट करके छोड़ता है। यह "कितना 
संभव है, यह तो गद्दारकी अग्र हिसक भावनाओंपर 
आधारित है । जितनीही अुसकी बदलेकी भावना 
तीव्रतर होगी, ,अुतनाही अधिक सफाया वह कर सकता 
है । गद्दार निम्तलिखित कारणोंसे प्रेरित होता' है। 

मानसिक दुरबूलतः | 

कहीं-कहीं यह देखनेमे आता है कि किसी ग्रूप या 

दल विशेषमेंसे कोओ अक अिसलिओ अलग हो जाता हे 


कि अुसका मानस स्थिर नहीं रह पाता । अपने दलकी | 


> 
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गुप्त बातोंका ' रहस्यभी विपवषवालोंके सामने र्य नी 
करनेमें वह कुछ हानि नहीं समझता। वैसा कर देनेके बाद 


करनेपरभी नहीं बच पाता । वह अपनी अक मानसिक 
'क्रसजोरीको छिपातेके. .लिओे नाचा प्रकारका. मिथ्या 
प्रयास करता है) Be 51 pg 4. 
न क प्रलोभन 
रुपये-पेसे,. जमीन-जायदाद: और 'पदका . प्रलोभन 
'पानेसे.भी.अेक-पक्षका कोओ मनुष्य किसी समय गद्दारी 
करःसकता है। अस.समय-अप्रनी. स्वार्थ-सिद्विके आगे 
असकी अपत्ती. संस्था, जाति, अपने देश..या अपने राष्ट्रके 
हितका ध्यानभी-नहीं. रहता । ओर वह यह भी न 
समझता कि अिस प्रलोभनसे वह कितने लोगोंके हितोंका 
गला घोंट रहा है। जिस आथिक-यगमें साधारणतया 
असी किस्मके गद्दार पाये जाते हें, जो बहुजनहितायको 
तिलांजलि देकर और टूसरोंकें हितोंका 'ग॑ला” घोंटकर 
भपन सुखके' लिंक; स्वाथेके लिओ, सबकुछ करनेके निमित्त 
'अपेनाः नेतिकः स्तर पतित  करनेमें नहीं ` झिझकते । 
“प्रलोभनकी बात क्िसकेद्वारा पहले अठांयी गयी यह तो 
"गहा र ओ र।विपकष बालों के.मनकी, अ्वस्थितिपर ति भेर है । 
किन्तु गह्दाकीः मन:स्थिति तो असी. सम्रय विचलित हो 
जाती है,'जब. जिस्‌ क्रिस्मकी कोओ बात अठ भर.जाती है.। 
मो 18 20717 ३; प्रताइना कर 
£ उयो तो; र पकड़े जाने और पुलिसके हवालातमें 
कोडे-पर-कोड़ »खानपरभी अपने हमराहियोंका भेद 
ओर: नाम: . हीं बताता किन्तु .यहभी सत्य है कि 
` मारके आगे भूतभी भागता. है । ... अत. यह. निविवाद 
है; क्रिःप्राणेकी प्रवाह करनेवाले मिस ग़हारीकी बातक़ो. 
ध्यानम भी, नहीं लाते 1... प्राणका. सोदा अितना सस्ता 
` जही हे. वेतापर-बॅत ..कसकर जमा देने भोर 
` >खप्॒ज्नारियोंके.. खोंचे... जानेकी पीडा पक्के चोरोंका भी 
मुंह खोलवा देती. है ।.. .कहनेका तासं यह है कि.वह 
व्यक्ति नहीं बता, वरन्‌.<शारीरिक पीड़ा और 
आध्य किया जाता है । किन्तु 
सन्देह नहीं, कुछ असेभी 


- Digitized by Arya Boma) FEAT and eGangotri . 
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वह भलेही पश्चात्ताप करे, लेकिन अस्थिर वुद्धिके” 
कारण अृत्पन्न होनेवाली आपदाओंसे वह लाख चेष्टा 


12000 80 ५ [कलकत्ता | 
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जीव हैं, जो अपनी ग्रता और महानताको अ 
ने 


'प्राणोंसे अधिक मूल्यवान समझते हे 
अनबन 
कभी-कभी किसी दलमेंसे कोऔ अक व्यि 
नः पटनेके कारण अलग हो जाता है अथवा दलके अर 
व्यक्ति असको किसी कमजोरीसे असको निकाल देते 
आअप्तका प्रंभाव अुसके मानसपर वहत बुरा होता 3 
वह बदला लेनेकी सोचता है । अत स्वभावतया वठ 
अपने विपक्षियोंकी शरण जाता और अपनी पोल पट्टी 
खोल 'देता हे ॥ जिस प्रंकारकी घंटनांओं आधिक 
ट-बेटावकी “ खींचांतानीसे ही अंधिक होती हँ। 
बड़े-बड़े' डाकुओंका दल' जिसी कारण पकड़में आ 
जाता है । 9 
सहानुभूति 
विद्रोहियों और ध्वसतक-क्रान्तिकारियोंमेसें अपने 
“विपक्षीके किसी .अकके प्रति जब सहानभतिकी भावता 
घर कर लेती है, . तो-वह असकी. रक्षार्थ पत्र' या अन्य 
किसी साधनसे सुचना दे-देता है । फिर क्या पूछना, 
सहानुभूतिका: पात्र. वह : व्यक्ति. अपने दलों या अपने 
पक्षमें जिसकी जानकारी : करा : देता है । ` परिणामः ' 
स्वरूप अृसके :प्रतिपविषयोंकी. सारी योजनाओं निष्फळ 
'हो-जाती हे और वे.पकड़में भी. आ जाते: हें.।; भिग्लेंडके 
कॅथोलिकोंका, १६०५: औ० के “गत प्लाट? का: भेद 
असेही. खुला. ओर बे. विफल तो 'हुओ ही; पकड़कर. 
मारभी डाले गये 1 Rr RT 
सिसुके अतिरिक्त.कुछ.. गद्दार. स्वभावतया भुस 
प्रकृतिके होते हे ।.कितने.तो अपना. हित हो; या न . हो 
दूसरोंका अहित करनेके लिओही गद्दारी करते है.। मंथरा 
वेसीही, थी .। कुछ, नेकनाम _गद्दार , अपने, पक्‍षुकी 
कुरीतियों-दुर्नीतियों .और अत्याच।रोंको. पसन्द -न कर | 


-विपक्षियोंको अपने सारे अडे बता . देते. हे । व्रिमीष्ण 


जिसी प्रकारके, भेदिथे थे । ... 
कहनेका मतलब यह हे कि , वास्तविक -गद्दारभी 


अही-हे. जो अपने...राष्ट्र, जाति, और. .समाज़ःदेशके | 
हितोंका गला घोंट दे जो. अपना अल्ल सीधा. करतेके | 


लिओ अपने. स्वजन-प्रियजनोंको, धोखा दे,०और .जो 
केवल मजा लेनेके लि दो पकक्‍षोंको भिडा दे- 1८ 


[a 


| [ “वूमकेतु' गुजरातके श्रेष्ठ कहानीकार -_क 
निक कहानियोंका सूत्रपात अृन्हींने किया-- राजनैतिक 


नियोंका । अनकी दर्जनों कहानियोंके अनेक भाषाओंमें अनव 
ड हृदयस्पर्शी मानी गयी हू 
नु भिशती ” अक दर्दभरी छोटी-सो कहानी है । कलाकारने अपने भिइती भौर-असक्रे' जीवन 
i 

आनन्दपुर गावके .भुस छोरपर अक कोनेमें, तीन 
झोपड़ियाँ चलते-फिरते राहग्रीरोंका ध्यान,अपनी ओर 
ने 
र खींचती थीं । पुरान अंचे-अंचे घने जिमलीके वक्‍षोंकी 
झुरमुट छाया अुंनपर पड़ती थी ॥ पासहीमें गन्दी गटर 
, दुर्गन्धको चारों ओर फंछाती ओर कंभी-कभी तेज ह्वा 
धूलके गुब्बारे अड़ाती । वंषोंसे वमरम्मत झोंपडियोंकी 
- सिंड़कियाँ 'हवाके धपेड़े खोती--जो फेटे पुराने 'टाटके 
9 


टुकड़ों और पुराने बाँसकी खंप॑च्चियोंसे बंधीं हंऔ 
हमेशा खुली रहती । । 7. , * 


अन्दर अंक टूटी हुऔ पुरानी चटाओपर बैठा 
हुआ जुम्सा भिह्ती अपना हुक्का गड़गडाया करता । 
दुनियाके बदलते रंग देखे थे असने | सोने चांदीके 
बतनोसे लेकर टूटी-फूटी हंडिया तकके दिन देखे थे । 
अपनी 'बचपनकी धादके, धनी माता-पिताके लाड़-प्यारके 
वे दिन असे याद थे । हुक्का गुड़गुड़ाते वह सोच रहा 
“था. भून दिनोंकी ' बातें, जब वह झूमते हॉथीपर बैठ- 
केर शादीमें दुलहित लेने ससुराल गया था और 
भाज--? 


YATES Vo 0000001. ७५०४ 20९211” 


_ शोकके लिअ अभरती 'जवानीमे जुम्मान अक 
भता, पाला था... -दहेजमें मिली हुऔ, वस्तुओंमेंसे वह 
 अेकथा। वह असे विण” कहकर पुकारता था.। 

दुनिया) कितनी-भँची चढ़ी ओर कितती' नीचे 
गिरी, आज सिफ़ दो जीव ही“बतचे थे--जुस्मा और वेणू 
दो जीवन-साथी,-- पक्की दोस्ती के. तमूने 4 हाँ, वेणुका' 


“शे 
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अम्मा भिइती 


। अंक. सिद्धहस्त सफल, अुपन्यासकार हे वे ओर निबंधकार भी । 


सच्चे प्रेमको बड़े मामिक तथा कलात्मक ढंगसे सभी देशों और सभी कालोंके लिओ अमर बना दिया: है । ->सं.] 
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+श्री धूमकेतु! # " `. 7 "एना आर | 


हानी-संसारके स्रष्टा ह । भावात्मक ममस्वर्शी शेलीमे आध- 


अतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्रीं प्रकारको कहा- 
दे हुअ । अनकी “पोस्ट आफिस ” कहानी बड़ी ही 
धूमकेतुकी * “ जुम्मा” 
साथी प्यारे ' मॅसेके: 


नाम कुछ विचित्र जरूर लगेगा> पर जब लक्षप्मी और 
यौवन जुम्मापर प्रसन्न थे, कओ दोस्त थे भुसे,”  दोस्तोंमें 
अक साहित्य-रसिक हिन्दू -मिंतरने भेसेका नाम वेणु रख: 
दिया था और जुम्माने अुसे अपना लिया था । 77७ 
"जुम्मा. भाज गरीब है 1 अुसके*पासःसिक बचे | 
हे येःझोंपड़े ओर अुसका हमेशाका साथी वेणु. - ' | 
अक झोंपड़ेमं वेणु बाँधा जाता ।' वीचकें द्वारस 
जुम्मा अपने ,व्रेणुसे :वातें करता और हुक्का -गुड़गुड़ाया 
करता-।; तीसरे झोंपड़ेम घासः भरी रहती। । .-- ५५ 


अुसके अनेक मित्र," संगी-साथी आये और गये!” 

पर जिन दोंनोंकी दोस्ती अखंडित बनीं रही । » 7 « 
यि. 838 साकी 0 पडी 

रोजका कोर्यक्रम । दिनं निकलते हीः जुम्मा 
वेणुंकीं पीठपरं मंशक रखकर अपने गाहकोंके धं रोम 
पाती भरने चल देतां भेसेके गंलेमें बंधी हुओः घन्टी 
बजने' लगती 1 'जुम्मा' पीछे-पीछे अकाव दोर गजल-' 
गीत गाता हुआ चलता । दोपहर तक वहे अपने झोंमड़ेमें | 
लोट आता । लोटते समय वह. अेके-दो पंसेको गाजर र 
मूलीका साग अपने लिओ ओर घांसकाँ भारी” गटठ 
अपने वेणुके लि बाजार लें. आता । येही या अुसका 
रोजका काम और यही था रेकड बाजार |. ... | 

दोपहरसे शामतक वहः अपने झोपड़ेमें.बेठा -हुक्का 
गुड़गुड़ाया करता और: हुक्केके. संगीतमें छीन “वेण 
अपने 'कणं-संचालनसे ताल: दिया; करता. मोर 


> 


% 
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मंदे या खोले पड़ा रहता । दोनों अक दूसरेसे, मानो 
मूक भाषामें बातें किया करते । 

संध्या होते ही दोनों दोस्त नदीके किनारे घूमने 
जाते । कभी-कभी अिच्छा हुऔ तो भिनसारे ही हवा- 
खोरीको चल निकलते । 


अक दिन बहुत सबेरे, पाँच बजे दोनों धूमने के 


| वेणु कुछ चरकर पेट भर ले तो अच्छा । पर यह बात 
वेणुको पसंद न आयी। घूमने जाते समय राहमें कुछ खाना 
भले मानुसोंका लवषण थोड़े ही है! अतः वेणुने 
स्पष्ट अजिनकार कर दिया । 

- थोड़ी देर बाद जम्मा वेणुसे बोला-चल भैया' 
अब तो घूम लिये, घर जाकर, कुछ खा-पीकर, अपने 
कामपर चलें । 


hl अुसकी जिस विनयपर खुश होकर वेणूने हुंकार 
| किया, अपनी पूंछ पीठपर पछाड़ी, और जुम्माके सामने 
|| देख, कान फटकार, आनन्दसे दौड़ने लगा । 


“ अरे कहाँ दोंडा जा रहा है? दौड़नेकी कया 

जरूरत है ? ” जुम्माने कहा; पर वेणुने असकी न 

सुनी । वह दोड़ा चला जा रहा था । सामने ही बी. 

~ बी. अण्ड सी. आओ. रेळवेकी लागिन थी । बह रेलको 

पांतोंके अपर दौड़ रहा था कि अगली लामिनके जोडके 

बीच अुसका पेर फंस गया ओर वह ठोकर खाकर वहीं 

भिर पड़ा । फिर वह फंसे पेरको निकालनेकी कोशिश 

करुन लगा । पर ज्यों-ज्यों वह पैर निकालनेकी 

कोशिश करता. था, त्यों-त्यों असका पर ज्यादा फेंसता 

- जाता था # जुम्माने दुरसे यह देखा और वह पागलकी 

नाओं दौड़ । ' या खुदा ! यह क्या हो गया |! ” बह्‌ 

बोल्या और वेणुके पास बेठकर असका-पैर खींच असे 
व  रेळ-पातोंमेसे निकालनेकी कोशिश करने लगा । 


__ कुछ-कुछ अुजेला होने लगा था । सामंनेसे सैर- 
- संपाटेके शोकीन दो नौजवान घूमते आ रहे 

 अिनके अर्क हाथमे छड़ी थी जिसे थे घमा रहे थे। 
दुसरेमें थी टोपी, जो सिरपरसे जुतारकर हाथमे रस ली 
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लिअे चल निकले । जुम्माने सोचा, जिस ठंडी बेलामें, 
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थी, ताकि ठंडी हवा खोपड़ीको लगे और दिम 
पहुँच जाओ । जुम्मा दौड़ा भुनके पास । बोला 


~ 


{ 


18 
सुनिओ, भाओ साहब ! मेरा मेरा वेण 


फंस यया है, रेलमें कट जागा । देखिओ देखिओे । 


दोनोंने भुस ओर दृष्टिपात करनेकी कृपा की। 
देखा, कोऔ काली-काली चीज तड़प रही है । 


"पर है क्या ? ” 


“मेरा वेण--मेरा पाडा ” 


0०232. 


“ओह !. दौड़, दौड़, फाटकवालेके पास । यहां 
क्या खड़ा है ? ” 


“भया । कुछ मदद करो, हाथका सहारा दो 
तो भुसे निकाल लु । वह बच जाअओगा । ” 


“ सदद ? हम? अरे बेवकूफ दौड़कर फाटक- 
वालेके पास जा । दौड़, दौड़। ” और यों परअपकारका 
अपदेश देकर वे आगे हवाखोरीको चल दिये। 


जुम्मा फाटकवालेकी ओर दौड़ा । घरके अंदर 
चक्की चल रही थी, असकी घरघर. ध्वनिमें किसीने 
भुत्तर नहीं दिया । दूरसे गाड़ीकी व्हिसिल सुनायी 
दी । निराशाभरी दृष्टिसे जुम्माने चारों ओर देखा । 
कोऔ दिखायी नहीं दिया | वह सिगनलकी ओर दौड़ा। 
वह साँकल खींचने लगा और जोरोंसे चिल्लाने लगा । 
पर चक्कीकी घरघराहटने असकी आवाज ही दवा दी । 
कोओ न आया । वह फिरसे किवाइकी ओर लप्रका 
और लातें लगाकर कहने लगा । 


“अरे बहन, देखो, सुनो, सिगनलळ अँच। करो 
मेस वेणु कट जाममा ।” 


“ घरपर कोओ मरद नहीं है, ” लापरवाही मरा _ 
अुत्तर मिला, और फिर चक्की चलने लगी । 


अब गाड़ी बहुत नजदीक आ चुकी थी। अक बार 
वह्‌ फिर चीख मारकर पुकार अठा-- 


अरे कोओं दौड़ों, दौड़ो मेरा वेणु कॅट जु । 
अरे बचाओ, बचाओ ।” पर असकी आवाज अुसीकी 


प्रतिध्वनिमे इव गयी । 


की. ‘60 


ज़म्माने आकाशकी ओर देखा | आकाशका अंतिम 
बरनेक्रो था | चारो ओर कुहरा होते लगा था । 
घडधड़ करती वहुत नजदीक आ चुकी थी | 
उमाने हाथकी लकड़ी अक ओर फेंक दी और चिल्छाया 
"रा परवरदिगार ! ” 

फिर वह वेणुकी ओर लपका । 


तारा < 
डी 


वेणु पछाड़े खा-खाकर थक गया था; हाँफ रहा 
था | जुम्मा भुसकी गोदमें जाकर छिप गया, असकी 
पीठ सहलाने लगा और वोला-- 

“प्यारे दोस्त, भया मेरे, वेणु ! हम सदासे साथ 
हैं, और सदाके साथी रहेंगे, ” और जुम्मा भेसेके पास 
ही लेट गया । 

फक्‌-फक्‌ करती गाड़ी आयी । मौत नजदीक 
आ रही थी । जुमाने आँखें मूँद लीं । वेणूने भी मौतको 


भु ~ 
(युजरातीले अनुवादकः श्री अिन्द्र वसावड़ा) 
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आते देखा । अेकाओेक मुस भैसेने अपनी पुरी ताकतसे 
माथा अूचा किया और अेकही झटकेसे जुम्माको अठाकर 
रेलकी पातके पार फेंक दिया । दुसरेही क्षण, रेळगाड़ीका 
पहिया वेणूपर फिर गया । लोहके फव्वारे छठे और 
शुन फव्वारॉन जुम्माके कपड़ोंकों रंग दिया । 


जब जुम्मा होगें आया, तो देखा लोहके गढेमे, 
वेणुकं कट अग तितर-बितर पड़े हुं । मँसेका कोम 
नामोनिशान न था । 
आज भी, नित्य सुबह, सत्रेरे, जम्मा, अकेला और 
अशांत, हाथोंमें जूही-मोंगरेके फूल लेकर वहाँ आता है 
और भुस गढेके पासके पत्थरपर जिन फलोंकी अंजली 
विखेरकर चिल्लाता है: 
या अल्लाह ! वेणु, वेणु, वेणु !” और फिर 
वहाँसे चला जाता है । 


ज्र 
स फागल, फ्राण छटा अयु 
: श्री विद्याधर द्विवेदी “विज्ञ” ; 


ढुनियाने केवल स्वर माँगा, 
मैं पागल, प्राण लुटा आया ॥ 
सनका वन फूला फूला था, 
सांसोंमें सौरभ झूला था, 
प्राणोंकी धरतीपर जैसे 
साधवका यौवन भूला था, 
तब ढॅक न सका मैं अपनापन - 
भर गये सुरभिसे धरा-गगन; | 
भिसलिओे कि स्वरकी वॉहोंसे 
फूलों-ला गान लुटा भाया ॥ 
दुनियाने केंत्रल स्वर माँगा, 
में पागल, प्राण लुटा आया । 
+ फिर चिन्ताके दो क्षण भये, 
¬> पग थके डगरपर भरमाये, 
सन अब गया सूनेपनमें, ` 
रा. भा. ४ 


आँखोंमें बादल भर आये, 
तब मैंने मन पहचान लिया, 
मिसलिभे धुअँम डूबा भी 
फूलों-सा गान लुटा आया ॥ 
दुनियाने केवल स्वर माँगा, 
में पागल, प्राण लुटा आया । 
सुखने तो मधुर पराग लिया, 
दुखने छातीपर दाग लिया, 
फिर भी जब दुनियावालोंने 
मेरी घर -सुझसे मांग लिया 
तब." बेघरका बेचारा म, 


अपनी मंजिलसे “हारा में, 
असहाय पड़े करुणावुले 
पथको आह्वान लुटा आया ॥_ 


` [ गोरखपुर । 


९,४० 
तमिळ साहित्य ¦ 
~ 
तक्कयागप्परणा 
by ५ 
BS 203 : श्री ति. शेषाद्रि, अम. अ. : 
म्य तमिल भाषाके साहित्यका वह भागभी काफी अपनी वोली सिखा दी। सरयने कावेरीका रूप 
लंबा है जो अनुमातका विषय न रहकर प्रत्यवष अपलव्ध धारण कर लिया; राम ठेठ तमिलवाठे वन गये 
१ ' है। लगभग ढाओ-तीन हजार सालोंका साहित्य स्वथं अयोध्या नगरीभी शोळ राजाकी कोऔ सुन्दर पुरी 
FT 
पे है वह । वन गयी । काव्य-शेली तमिलकी परिपाटीके सांचेमें 


BS जिस साहित्यमें आरम्भसे ही अक प्रवृत्ति साफ 
5 हा दृष्टिगोचर हो रही है। वह है सामंजस्यकी प्रवृत्ति; 
. विषयके लिभे गंभीर तथा, सनातन सत्य चुननेकी 

प्रवृत्ति; भावोंमें विशालता तथा विराटता लानेकी 
|. प्रवृत्ति, जिससे- भारतीय विचारोंकी वह सक्षम 
कः 'विलवषणता अक्षुण्ण रहे । स्पष्ट रूपसे कहें तो तमिलके 
साहित्य-स्रष्टाओंने लगातांर यही कोशिश की कि 
अ -साहित्यमें वह सवंग्राही विशालता बनी रहे; ताकि 
 देशवासी असे अपना सकें। शायद अुन्होंने सनातन 
' सत्यमे विभिन्नता नहीं देखी । सत्यका अक ही रूप हो 
सकताथा। 


'शुरूमें शायद तमिल साहित्य अपनी विशिष्टता 
तथा विलवषणता अधिक लिये हुओ था । लेकिन धीरे- 
धीरे दसवीं सदीतक-जिस कालकों में काव्यकाल कहना 

. चाहिंगा-साहित्य सिफं तमिलताडका न रहकर भारतीय 
बन गया । मतलब यह कि अूसका बाहरी रूप तथा 
वेशभूषा तमिलका अपना रहा; असकी आत्मा पूर्ण 
भारतीय हो गयी 1 


कम्बनकी रामायण अक अँसी-. कृति हे ॥ अगर 
अत्तर भारतके लोग नाम सुनकर समझ लें कि रामायणं 
अत्तर भारतको कहानी है; कम्बनकी रामायण असका 
'होगा, तो यह भ्रम है।- कम्बनकी रामायण 
पता चलेगा कि रार्मकथाने तमिल भाषाका 


[ तर्था तक्षिलब्राडका' वास पाकर कितना सुन्दर 
र लिया है 
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ढल गयी । 


यह प्रयास स्तुत्य है । लेकिन अगर अृत्तरभारतः 
वाले यह समझते हैं कि देखो तमिल भाषामें मौलिकता 
नहीं रही तो दक्षिण भारतवारे अपनी परंपराको कोसने 
लगते हे और अपनी अलग खड़े होनेकी क्पमताके प्रद- 
शंनके लिओ छटपटाते हे । अिसीलिओ तमिलनाडके 
विद्वान दूरदर्शी लोग चाहते हे कि यह परंपरा जारी 
रखनंका प्रयास दोनों ओरसे सक्रिय रहे । 


खैर, असी परंपरा-लड़ीकी अक सुंदर मणिसे परि- 
चय करानेका ही मेरा अिस लेखसे अद्देश्य है । पाठकोंको 
अंक नवीन चीज मिलेगी, जो नवीन होते हुओं भी. | 
बिलकुल अपरिचित नहीं रहेगी यानी “भेक परिचित 
नवीनता ” का रसास्वाद मिलेगा । । - ' | 


जिस ग्रंथक्रा नाम “ तक्कयागपूपरणी” है । | 
नाममेंही आप अिस ' विचित्र 'सांमंजस्यका अुदाहरण' ' 
लीजिओ । यह शुद्ध संस्कृतके "दक्षयज्ञ भरणी” का | 
साफ तमिल रूप हे ( विकृत रूप नंहीं) । जी हाँ, | 
यह दक्षयज्ञकीही कहानी है जिसे सवयं तुळसींदासजीत || 


बड़े चावके साथ रामचरित-मानसमें बाता है। | | 
लेकिन अिस ग्रंथमें वह कहानी जिस ढंगसे कही गयी है 


असमें कलासोष्ठव है; और अुस कहानीकी पेटीके अंदर 
कितनेही भावमणि बटोरकर रखें गये हैं, अुसीमे च 
त्कार है । | । 


काभ ` 
Fai की 


 , 
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। कूत्तर मुदलियार जातिक्रे बरे । 

| तथा ततूकालीन प्रसिद्ध कवियोंमें बड़ी भयंकर 
र थरी । वे बड़े साहसी कवि थे तथा वीर हृदय रखते 
। असमर्थ कवि अुनके सामने टिकही नहीं सकते थे । 


अलंकारिक अर्थमें ही नहीं, बल्कि थथार्थमें ही अनके जहा कूत्तरके प्रेमियोंने कविराक्पसका संत्रोधन हे 
प्रतिदन्द्वीका नाश निश्चित था, अगर वह _कम-प्तिभा- कर अनकी साहूसपुण प्रकृति तथा कविताके वपेत्रमे 7 
वाला तथा कमजोर रहकर भी होड छगानेका दुस्साहस भुनकी निःसंकोच तथा निडर गतिका सम्मान क्रिया ! 
करे । वे तीन-शोछ ((:४०(३) राजाओंके आश्रयमें रहे।- वहाँ कविचक्रवर्ती या सिर्फ चक्रवर्तीकी अपाधिसे भूषित 
जिस कविके बारेमें यह जनश्रुति प्रसिद्ध है । शोळ कर अुनके साहित्यके पसन्द करनेवालॉने अनकी अद्वि- . 
राजाका विवाह पांड्य राजकुमारीसे हुआ था । अक 


तायताका अभिनन्दन किया । 

दिन किसी कारणवश पति-पत्नीमें मनमुटाव हो गया । 
` रानी अपने कमरेके अंदर गयी और किवाड़की चटखनी 
अंदरसे चढ़ा ली । राजाने कूत्तरको रानीके पास न्हे 
शांत करनेके लिओ भेजा । कूत्तरने जाकर अक पद्य 
सुनाया । लेकिन रानीने भुसे सुनातक नहीं; ओटटक्क- 
' त्तन पाट्टुककु रेट्ट तांप्पाल-( ओटटक्कतनके पद्यके 


[i ह दः टः भी A 
हि २ नटलनिया ) व दती ४ वणनाम आपको लोकोत्तर विचित्र वातावरण 
चढा ली । 


बनानेमें प्रशंसनीय दक्षता प्राप्त है। जिस वजहसे 
अुनको '* कोडप्पुलवर ” (शायद गूढ़ कविका रूप हो) 
की अुपावि अपलब्ध थी । 
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अनक “कवि राक्‍्षसकी अुपावि ” अिसलिओं मिली 
कि वे देवीके साहूसपुणे भुपासक थे । अब भी यहाँ 
जिनको यविपणी या दुर्गा आदि देवियाँ निष्ट ह, वें 
मयमिश्चित सम्मानके साथ देखे जाते हूँ । 


कुंनका काव्य सचमुच अक सुन्दर साहमपुर्ण कळा- 
योजना है । अनकी कल्पना कल्पनातीत लोकोंक्रो लांच _ 
जाती है; असी कल्पनाओं, जो कमजोर दिलोंको अक- 
दम कपा दंगी। रातके ववत कोओ अनके मूतगणोंसे 
परिचय प्राप्त कर ले तो अस रातकों अुसको नींद 
हराम हो जाओ । 


रानी जब पतिगृह आयी थी तब पांडयराजाने 
अपने दरबारी कवि पुगाषेंदिको, जो प्रसिद्ध “नलवेणबा 
(नळदमयन्तीकी कहानी) के प्रणेता हूँ, अपनी पुत्रीको र a आ 7 el 
पाथ कर दिया था । तब वे वहीं थे । शोळराजाने अन - राजाने जिनको “ कालम 2 आदि है? 
अरषेंदिको अपनी रानीके क्रोधको शांत करनेके छिओ सम्मानित किया था; अतः अुनको “ कालप्पुलवर ” भी. 
|| 'गा। पुगषेंदिने जाकर अक पद्य सुनाया तो रानी कहा जाता है पी कल 
| कवाड, खोलकर बाहर आ गयी । पुगषेंदि तथा ..  ओट्टककूत्तरके काव्यक मझनेके/लिं थपको 
+, | ्टिजूत्तरमें पहले ही हुओ होड़की भावनामें असि शास्त्रका गहरा ज्ञान, “तीवंष्ण, बुद्धि, A 
i | "खाने आगमें घीका काम कर दिया | तो भी अक कविका साथ न छोड़नेवाली उ कर जम 
हु परेकी प्रशंसा अुनके कानोंसे दूर रहकर दोतोंनेकी। आवश्यकता पड़ेगी । बसका 
hl आप भी अक प्रकांड पंडित बन जाओें । 


कूत्तर तमिल तथां संस्कृत दोनों भाषाओंके प्रकांड भरणी 
पडित थे । अनके काव्योंके अध्ययनसे पता चलता है जसे तामसे जाना जा सकता है, जिस काव्यः 
किभु गहरा था । लई 
र oN स्लो दक्षयज्ञकी कथा भरणी-रीतिसे रची गयी हैं त 

। 2 र ण ग्रंथोमे प्रबंध रक्ननाकी ' 
| को ते की तमिलके हितका .बांवक नहीं पाहित्यके लवण ग्र 
मानते थे । Lo प्रचलित हे । जिनमें भरणी-वि 


3: माळूम पड़ता है कि वे “ श्यामलाकी अपासना ” | 
तिके भी ज्ञाता थे, और देवीके अपासक थे । 
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रीतिकी रचनाकी विशेषताओं मुख्यतः ये हें- अुसमें 
किसी प्रसिद्ध युद्धका वर्णन किया जाता है। युद्धके 
विजयी वीरको नायक बनाकर यह रचा जाता है। 
कभी-कभी आचार्यं या कोओ देवता भी काव्यनायक 
बनाये जा सकते हैं । 
जिस काव्यमें प्रधानतया, भीइवर-वन्दना, कडे- 
तुरप्पु ( द्वार खोलना ), दुर्गाको भेंट चढाना आदि अंग 
होते हं । ( जिनका सविस्तर वणेत आगे किया 
जाभेंगा) । 
यह क्‍यों भरणी कही गयी ? अिसके भी विशेष 
कारण हैं । भरणी नामक नवषत्रके बाद ही जिसका 
नामकरण हुआ है। , 
भरणीके दिनमें ही भूतगण भोजन बमाकर काली 
` देवीको भोग लगाते हैं| भरणी दुगा-देवीका नक्षत्र है 
तथा यमराजका भी । जिस तरहके काव्यमें दुगा देवीका 
वर्णन, दुगादिवीके भोजनका वर्णन तथा यमराजके 
कार्य विस्तारका वर्णन अवश्य रहता है । जिस कारण 
जिस प्रबंधका नाम भरणी पड़ा । 


भरणी नक्षत्र विजयका सूचक भी है । तमिलमें 
` यह्‌ मसल मशहूर है, भरणीका जात-धरणीका राजा.) 
किसी वीर विजयीकी वह कथा है, भतः जिसका नाम 
भरणी हुआ है । 


द्क्ष-यज्ञ भरणी 

जिस रीतिकी. और भेक विशेषता है कि जिस 
प्रबंधके शीर्षमें हारे हुमेका नाम जुड़ा रहता है। कथाके 
अनुसार दवषप्रजापतिके सत्ताजनित घमंडको तोडकर, 
भुनकी भनधिकार चेष्टा, अनीति सम्मत कार्य तथा 
अहंडताकी सजा दी जाती है । अत: दवषका नाम हो 
शीर्षक हे । असळलमें वीरबाहुदेवने दवषका ही नहीं 
दवषके सहायक देवोंका भी गर्व जरूर तोडा था; बल्कि 
' सुनकानाश भी कर दिया था । तो भी भिसका नाम. 
वीरबाहु भरणी? नहीं खवा गया । 


अन्य प्रसिद्ध भरणियोमे कलिगृत्तुधरणी, हिरण्य- 


वदप्परणो, मोहवदेप्परणी आदि अुल्लेखनीय हैं । अब. 
काव्य विषयको अध्यायवार संवषेपमे देखिओ्रे :-.. 


१. औश्वर वन्दना । जिसमें क्रमशः लगा 
गणनायक (विघ्नहर) मुरुगन ( सुब्रहमण्य ) क 
पु कै MA दिता 
की वन्दनाके साथ श्री ज्ञानसंवंधकी भी महिमा 
ह Fn Re एमा गाय 
गयी हे । ज्ञानसंवंध शेव भक्तोंमें प्रसिद्ध चार संतो 
बहुत प्रसिद्ध बाल संत हैं | अनका र 
हु कर ` "का नाम भमिसलिञ चिर- 
स्मरणीय है कि अुन्होंने शैवमतकी स्थापनाकर, असे ह 
किया । अनके तेवार इवर-भज कर 
हर अनके gs म ४ (औरवर भजन) तमिलनाइके 
शव ठ ण्ट अ टि भें 
शन 383 ण है [RS श्रद्धाके साथ पुजा- 
अचनाके समय गाये जाते हे । अुनकी जेनोंके साथ जो 
मुठभेड़ हुक असका वर्णन जिसी भरणीके अंतर्गत किया 
जाता है । 
जिस अध्यायका आखिरी पद्य है :-- 

“ जिरे वाळि तरेवाळि, मियल वाढि, बद 
वाळिओ । 

मरे वाळि, मनु वाळि, मदि वाढि, रवि वाढि, 
मळे वाळिअओ ।” ५३ 

क्रमश: औश्वर, भूमि, रक्षाशक्ति, चरित्र, यश, 
वेद, मनु नायक, शोळ राजा, चंद्र, सूर्य, वर्षा सब चिर- 
जीवौ हों । 

२. जिसके वाद दूसरा अध्याय “कडतिरुप्पु” है । 
जिसमें कऔ देवियोंसे द्वार खोलनेकी प्रार्थना की जाती 
हे । यह भाग जिस ग्रंथका विशिष्ट भाग है तथा कोमल. 
भावोसे पुष्ट होनेके कारण सबसे रसबान्‌ भी । शायद 
जिसका आशय है कि देवियोंकी कृपासे कविताका द्वार 
खुलेगा । 


यह भाग सरस्वतीदेवी तथा लक्ष्मीदेवीसे. को . 


गयी प्रार्थनाके साथ शुरू होता है । क्रमशः सुर स्त्रिया, 
जलदेवियांँ, परवेतकुमारियाँ, वनदेवियाँ तथा नगरवासिती 
देवियां संबोधित की जाती हें । आुनमेंसे दो ओक पद्य 
देखिओ :--- 
भुरुहुं शुररुथिरुण्डन अणुवुण्डन वोषुग । 
तिरुहुं कुळलर संगयर तिरमिन्‌ कृडे तिरमिन । 
बिसमें भुन सुरबालाओंको संबोधित दिया ः |: 
है, जो स्वान करनेके बाद अपनी. केश राशिको झुमे 


अनसे पाती निकाल रही हें। बेचारियोंको पता नहीं | 
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प भे (हन कोको अठ रही हैं, अुनके अन्दर सिर्फ पानी 
दे देवों नहीं है, वक व पका जानें तथा स्मृतियाँ मी हैँ । 
गदी बुके केशोंने पा 0 जान ऱ्या सुध समेट 
तोरे रखी थी । अब वह भी अठन खा रही है। 
तरिः दूसरा भेक पद्य लीजिओ :-- 
से दृह | अरतुमेने मिमय वरु मुण्बरन 
ङक अंजि नंजुं अमुदमु मुडन्‌ । 
तुणा- तिरं महोदधिये विड विरुन्दनय 
' जो देव मादर्‌ कडे तिरमिनो । 
पि समुद्रमे विष तथा अमृत छिपे रूपसे विद्यमान है । 
यह सबको मालूम है । पौराणिक कथाअ बताती है कि 
विषके भवषक शिवजी हैँ तथा अमृतके देव । अपने 
भिशे दुमनोंसे डरकर अमृत तथा विष भिन सुन्दरियोंमें शरण 
पा गये हैं । अुनसे कवि कहता है-- “ अंसी सुन्दरियो, 
[ि, किवाड खोलो ! ” 
टीकाकारने समझनेमें सहायता देनेके लिओ विषको 
प्रश, अुनको आँखोंमें तथा अमृतको कुचोंमें छिपा हुआ 
चर्‌- बतलाया है। विज्ञ तथा रसिक पाठकगण कल्पना तथा 
अपने-अपने अनुभवके आधारपर जिसका अर्थ-गांभीर्य 
है । समझ लें । 
[ती तदनन्तर (३ ) दुर्गापरमेश्वरीका वासस्थान- 
[ल / स्मशानका भयंकर वर्णन होता है। वहाँ कालमुख 
यद. | भैरव आदि घूमते हे । पिशाचगण भूतगण भादि भी 
गर अपने भयंकर रूप लिये विचर रहे हें । रविके घोड़े भी 
भुस ओरसे जाते डरते हे, फिर मेघोंका कया पूछना । 
ही. कंटीछे झाड़ोंको छोड़कर वहाँ कोओ और चीज नहीं 


| भृगं | ‹‹ Ancient Mariner” पुरातन समुद्रः 
यात्रीके जहाजोंके समान रेखा रथोंमें भूत दिखायी देते 
है। भूतोंका शोर तथा मृतकोंके साथ बजते आनेवाले 

` यंकर बाजोंकी आवाजें जितनी तुमुल हैं कि देवोंके 
कीन भी फट जाते हूँ । 


| जिस पृष्ठ-भूमिमे (४) दुगदिवीका वर्णन होता 
5 मरकत-कांता देवीका वर्णन आपादमस्तक 
किया गयाःहै । अनकी सन्निधिमे बहुत अपांसक हे, जो 


हीम आदि विधिसे अस देवीका प्रसाद पानेके लिओ सतत, 
भृत हे } 


£ 
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निस भागमें व्यामला देवीकी मुपासनाके शास्त्रका 


सम्यक्‌ ज्ञान मिलता हे । जिस भागका आखिरी पद्य 
यह्‌ है: 


अडिच्चुटटु नूपुरमो ? वारणंगलनैन्तुमे 
मुडिच्चूट्टु मुल्लेयो ? मुदकर्प मुल्लये । 
पादवळ्य वे कया नूपुर हैं ? नहीं, वे अनंत वेदोंके | 
सहस्त्रों मंत्र हं । सिरपर क्या वह चमेली लता है ? | 
नहीं, सतीत्वकी छता है । चमेलीकी लता सतीत्वका 
प्रतीक मानी जाती है । और अमादेवी सतियोंकी सिर- 


ताज हैं । देवीका श्रद्धाके साथ वर्णन पूरा करनेके बाद भु 
(५) पिशाचगणमें परिचय किया जाता है। असमे 7 
पिशाचोंके रूप और अनकी सर्वभविषणी तथा अदम्य j 


भूखका वर्णन मिलता है । 


आकाशके छू जानेसे तथा आकागमें और भी 
अंचा होनेकी शक्तिके न होनेकी वजहसे नाटे हु 
पिशाच; तथा दिगंतकी तंगीकी वजहसे पते हुओ 
पिशाचके दाँत अगर किवाड़का काम नहीं करते 
तो शायद पेटकी भूख मूखके द्वा रसे बाहर निकलकर सारे 
विरवको निगल जाती ! भुसके हाथ अतने लम्बे हें कि 
सारे समुद्रोंकी चौड़ाओ तक फल जाते; तथा जितने बड़े कि ) | 
सारे मिक्पुसमुद्र तथा मधूसमुद्रको अक ही चुल्ळूमें लेकर । 
पी जाते ! जिनकी भूखको क्या कहा जाओ ! (६) | 
मिनकी अधिनायकी देवीके मंदिरका वर्णन बादकों 
होता है 1 


यह अंश बहुत ही श्रेष्ठ है; क्योंकि जिसमें ज्ञान-- 
संबंघकी धमं-विजयकी कहानी सरस्वती देवीके मुखसे 
कहलायी गयी है । वटवृक्ष, देवीकी शैय्याका संप, 
अुनके पंचायुधके वर्णनके बाद देवीके देरवारंका वर्णन 
होता हैं। देवीं नारांयणकीं बहन समझी जाती है तथा 
मूल देवी । शिवजीकी पत्नी तथा नारायणकी पत्नी भीं 
मिनके ही अंश हें । इ्यामला शास्त्रमें यही सबसे अुच्च- ` 
परब्रह्म समझी जाती हें। _ 


आुनकी सेंवामें संप्तमाताअें, स्वयं लक्ष्मी देवी, 
भूदेवी तथा सरस्वती देवी विद्यमान हूँ । देवीकी कृपा- 
दृष्टि सरस्वती देवीपर पड़ जातीं है और देवी कहती | 


५ डी 
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>-वल्लीके (४॥) प्रेमी, मेरे पुत्रकी वह कथा ज्ञानसंबंधके मुखको देखकर क हुभी । 
गाओ जिसमें असने अपने ; प्रतिस्पधियोंपर विजय. बालसस्तन कहा, देवी चिन्ता मत कीजिओ 

पायी थी । >; “अग्नि हमारी ` है । अुसी भग्निकी 
पाती बरसता है । वषसिही नदी अत्पन्न होती है 


नदी भी हमारी है। फिर क्या अग्नि, हमारे मन्त्रको 
जलाअगी ? नदी ताड़पत्रको बहा ले जाअेगी ?” 


शक्ति से 
तिस्ज्ञानसंवध'मरुगातके अवतार माने जाते हूं । 

त्रे 

सरस्वती देवीने कंथा सुनायी; जिसका सार या हू 


ठी ज्ञानसबंध मधरा. नंगरीकी दयनीय स्थितिका 
पता पाकर मधरा आये..। नगरकी चहारदीवारीके 
` बाहर अक मंडपमें विराज रहे थे। विरोधियोंको अिंसका 
ज्ञान मिला तो अन्होने असमे आगं लगा दी । ज्ञान- 
१८ संबंधने अपनी योग-शक्तिसे अस आगको आज्ञा दी कि - हि तुरा 9 
}- तुम पांड्य राजाके शरीरकी ताप बन जाओ । पांड्य . कमषु कळ-मून्बु-कलन्दहपच 
राजा, जो कून पांड्यभी कहलाता था ( अपनी कुब्जता चोदित्तिरत्र नेरियलि नीरिलहुच्‌ 


मतलब, अग्नि तथा वरुण हमारे शिवङ्े 
हं । हमारे ही अधीन हैं । रिस तरह वीर-वचन 
वाले वालकका चित्र भी. देख लीजिओ, लगे हाथों 


अधीन 
बोलने 


कादिकनगक्कुळे निन्रिलगक . 


के कारण ) ज्वरसे पीड़ित हो गया | बहुत अपचार' , .. . तुटिटक्कलन्‌ सीढु तुलंगबुमे । मट 
किये, पर कोओ लाभ नहीं हुआ । तब मन्त्री कुलशिरे : -कानोंमें कुंडल झूल रहे हें। सुगंधित. अलके 


योर तथा रानी मंगेयकरशी (नारीम रांनी) ने राजासे मुखसे मिलकर हिल रही हैं । ज्योतिर्मय ललाट- 
प्राथना कोः कि ज्ञानसंवंध ' बुलांये. जाओं ॥ ज्ञानसंबंध पर भभूत -देदीप्यमान हे । असके:अपर .'' शुट्टी ”# 
. आय 'तथा अुनंको अुच्चपीठपर बिठाया गया । अनके सूशोभित.हो रही है । 
विरोधियोने ' भीर्ष्यावश आरोप लगाया--“' यह पांडय' 
राजा विरोधी झोळरांजाके राज्यका बालक हैं; -वहभी ' 
शेव बालक । जिसका यहाँ आनाहीः दुस्साहस है) ओर. 
राजाके जूवरको दूर करनेका प्रयास , वृथा हे 1” लेकिन 
मन्त्रीने भुनको' चुप कराया । तथा.बालसंत ज्ञानसंबंधसे' 
प्राथना की किःआप राजाको ज्वरपीड़ासे मक्त कौजिभे । 
ज्ञानसंबंधने राजाके शरीरपर विभूति लगायी और 
राजा स्वस्थ हो गया । राजाने अुठकर.बालकका.स्वागत जिस कथाका संकेत. “ औरवरवन्दना ” के अमे 


` किया । विरोधियोंका सरन और्ष्यासे राख हो रहा था । ५ Es 
> र 
विरोधियोंने वेमतलबकी . बातें गो रन कहा, । , वहां ज्ञानसंवंधूको “स्वयं, सुंलींपर चढक 


जिस. जूवरकी चिकित्सा आप नहीं कर सके पर पर खोय विरोधियोंके समूल अन्मलनको विक्रम तः 
मिनकी विभूतिके कारण दूर हो गया.। तब्र में क्यों न . नामसे संबोधित किया गयां 

RT तद... a i जिस, कथा-श्रवणसे ; ,आनंदित होकर -देवीने 

4780 - सरस्वतीको अपने सामने स्थान देकर सम्मानित किया। ` 


`` कया यह चित्र देखकर आपका मांतृ। या “पितृ- 
हृदय ` मुस ` बच्चेको. गोदमें: अठानेके . लिओ मचल- 
नहीं अुठता ? साथ-साथ ज्योतिर्मय ललाटकी भभूतको 
देखकर आपका भक्त-हृदय श्रद्धासे झुक नहीं, जाता ? 
खंर;: यथा-विधि * स्पर्धा शुरू ` हुओ .1 ` ज्ञानसंबंधकी । 
जीत हुऔ . तथा. विरोधियोंकी . हार । विरोधी. स्वयं 
सूलळीपर चढ़ गये । 506 NR A 


5 


7) UN 


तब विरोधियोंने'शतं लूगायी कि हम दोनों अपनेः 


री गा - का्‌ 
मन्व ताड़के पत्रींपरलिखेंगे'। जिनका पत्र आंगमे : _/ गभी: [७] “पिशाच ` आकर ...अपती .: भूल हि 
ना विह्वल वर्णन करने, गते हे. । . कितने... हीर दिन हु 


क शुट्टी.” 'झमर-सा भेक ' आभरण है 


तथा र - 
थ बच्चोंके सिरपर अग्रभागमें लटकता रहता है। ; ५ 


सलु कहा गया । रानी बालक 
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i अनको. कुळ खाये हुँमै। भूख नहीं सही जाती । जब प्रकरण लंबा प्रकरण है | मता 
रह अर्ज की जा रो तभी अक पि शप आता हृ जी वातोंका ज्ञान होता है । हमारे आजतकके देव-अिंति- / 
रा य हअ त्र कि | 
ह दषयन तथा यु Se आया हुआ ह्‌ अ हासम कितन देव हैं, is देवके कितने अंश हे, जिन - 
ऽ वह क [८] पर क रा कहता हे । सेवका ज्ञान अपलब्ध होता है। अक तरहसे देव-वंगका 5 
आ ४ कालिकु कूलि रड हर सर्गमें सारी कहानी भितिहास पूर्णझपेण बताया जाता हे । अनके नाम है! 
विस्तारके साथ कही जाती है । अनक गुण,अनके काम, अनकी प्रकृति संवसे हम परिचित | 
धीन दक्पने यज्ञ शुरू किया, अन्य सभी देवताओंको दो अते है 
नेः ~| , तिरमंतित.,किया । लेकिन पुराने विद्वेषके कारण बेक दुसरी भद्रकाछीके गामे भो योगि, डोक 
शिवजीको नहीं बुलाया । पार्वती देवीने देखा कि निया, मोतिनिंयां आदि है अनका मी परिचय हमको 
| सभी देव जा रहे हे । जानेकी अिच्छा जाग्रत हुम तो दिया जाता 


रिभद्रके गणोमे कुछ पक्षी रूपी भत 

अन्होंने पतिसे अनुमति मांगी ५ शिवजीने कुछ आक्षेप हें । अनके वर्णनके मिस पक्रिषयोक्रे गंणोंका भी वर्णन 
किया तो देवीने पितांकी: भूलके लिओ माफी मांगी। मिल जाता है; जैसे :-- मु 

विष्यद्रष्टा महेशने अनुमति दे दी। .. गेरॉने ) 

भ 5 ड चक्राने चन्द्रकी अल्पवया किरणोंको चग छिया । 

`देवी गयीं; पर स्वागत किसीकी ओरसे- न कवूतरोंने पर्वतोंको चुग लिया। कवतर छोटे-छोटे 


लके fe 4 2 6 न 50 वली 
दः हुआ । स्वय पि भी अनदेखी र दी | शिवा कॅकड निगल लेंनेके आदी हैं । जिस स्वभावका यहाँ 
ग कुंपित होकर लोटीं । अुनको पंरिचारिकाओंने कोपे प्रयोग करके कविने पर्वतोंकों कपोतकवलित वताया है 1 
00 किया ss कुछ छास नही मोरोंने सर्पोको निगल लिया आदि । यह कहानी | 
ः हुंआ । वे सीधे पतिके पास गयीं और प्रार्थना करने सुनकर काली पिशाचोंकों लेकर य॒द्धके मंदानमें . आती 
व लगीं कि पिताको अिस बे-अदबीकी अुचित संजा दी जाओ दै. बहीन 
[ल ~ ys ~»; है 47 
पट और्वरने सोचा, आखिर पिताकी पुत्री है, कया पता °: ( ) 1 
हो. “Be ९) कूळड्दलूम्‌ डड्दलं  ( भोजन - बनाक 
कि सजा देनेपर शिकायत करने लगः'जाअ ।: वे चुप्पी रष लिया ( मर | 
? ल कालीकी भेंट करने )की क्रिया संपन्न होती है। वह 
गीः व्या प भोजन क्‍या है- देवमांस, हड्डियाँ तथा अन्य सामग्रियोंका 
| 'देवोकिःगस्सेका 0 अल 
गू त्से < ह [स्सेका गरा या ना हे पड़ा हुआ मांड हे । जिसमें बीमत्स रसकापक्कापकवान 
व पतिसे अलग हो ग कठी. दें * वेठ गयी | 
i दिको ह दा CAR ES SE ` तैयार हुआ हैं।पिशाच भर पेट खा-खा करके. राजाकीं 
ड शवर्ज गस्सा आ गंयां। अम्होंने वीरबाह 
नं पा के गुस्सो आओ गया. अहानि 'वोखाहकी दता चि या लयी 
४ ` बुलाया और: 'जाके यज्ञसहित दत्रषका नाश 
ग ह आर 000 तो नार अ इतका तारे यहू'ओट्टककूत्तरके साहसका और अक अंदाहरण है कि 
र और अनके सहायक ट ना जाओं। 5 - 
क नेक सहायक दे भ त शाह |  पिशाचगण जहाँ अुनको काव्य नायककी जय मनानी 
के वीरभद्रदेव भूतगणोंको लेकर युंद्धमें गये । दर्वषके हे थी वहाँ काव्य-सहायक राजाकी जय गा दी। 
र इमें विष्णु, ब्रह्म, अिनदर;-द्वादशादित्य, भेकादश् -मरुद्रण ; र 
त ५ ग्‌, ह्य, झि रः द्वाद त्य, अः यहाँ कहानीको समाप्त हो जाना चाहिओ । लेकिन | 
0 समुद्र था, पर्वत- थे, वायु थे । - . - ७५ =. आओ 
| £ ° यहाँ. कहानी समाप्त नुहीं-होती । : 7 ०८ 
वारी-बारीसे सबका नोश होता गया । लेकिन ' ) के गाइल २0 
~ श “५; ०) कल 
i न्यान सबकी पुन: सृष्टि कर दी । जिस युद्धके विशद (१ ट 


पथा सजीव कर्णनके बाद हम देखते हैँ कि वी रभद्रदेवने पावंती देवीको ले आकर समर-भूमि दिखाते हूँ। | र झे 


द्रकार्छीकी सहायता लेकर सबका नाश कर दियाः।: + समर-भूमिमें सभी शत्रु भूत रूपमें खड़े 
विष्णु, दस ब्रह्मदेव आदि सव मरकर भूत बन गये । « विष्णुका भूत भूस दिनकी ' अुनकी छायाके समान 


~ 


= 


= > ~ 
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खड़ा है जिस दिन अन्होंते त्रिविक्रमावतार लेकर ब्रह्मांड राजनका भी जय-गान यत्र-तत्र 5 पाया जा 


को नापा था । 
भूत गणोंपर राज्य करनेवाला देवराजक्रा भूत; 
पेटके अन्दर आग रखनेवाला वरुणका भूत; निर्जीव 
धूमाकार अगिनका भूत; दूसरे भूतपर सवार निरुतिका 
भूत (निरुति भूतवाहन है), यमका भूत, कहाँ तक कहें 
सब देव-भूत विचर रहे हे । 
यह सब देखकर देवीका दुहरा कोप हवा हो 
गया । वे अपने पतिदेवसे प्रार्थना करती हे कि 
चिनको माफ कर दें तथा पूर्ववत्‌ रूप तथा पद दिला दें। 
शिवजी, अपनी पत्नीका मन रख लेते हें। सभी 
देव पूर्ववत होकर शिव-पावंतीका मंगल गाते हुओ चले 
'जाते हे। दवष ही असे थे जिनको पुर्वरूप नहीं मिल सका । 
भुनका शिरभर अजका-सा हो जाता हे । आखिरी 
(११) प्रकरणमें जयगान होता है। यहाँ भी राजाका 
ही जयगान है 
अपसंहार 
पाठकोंने स्थालीपुलाक न्यायसे देखा होगा कि 
जिस काव्यसे कविका विविध शास्न-ज्ञान,साहित्याघ्ययन, 
'कवित्व-शक्ति, मौलिक प्रतिभा, अद्भृत- 


दूरा ज्ञान मिलता है । 


मिनके साथ- 
ओर ध्यान दिये, 


बाद अक, तीन शोळ राजाओंके आश्रयमे रह 
बड़ राज-भक्त थे तथा कृतज्ञतासे भरे कवि थे 


फीस सी अर सर 
न आस अमर सी उसी 


कल्पना जिनका 


|; 29% है ८ १ 
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SISSON 


ता 

ठ जाते हने 
९। जय-गान केर्‌- 
भुनकाःही जय-गान 


सी कृतज्ञतासे प्रेरित होकर नियमके प्रतिकळ 
भी भुन्होंने पिशाचोंके मुखसे विक्रमका 
वाया है ।आखिरमें भी कविने स्वयं 


किया है । 
दूसरे, अुनकी ज्ञानसंबंधके प्रति अगाध श्रद्धा 
थी । अिप्ती कारण अन्होंने सरस्वती देवीके-मखसे ज्ञान 


संबंधकी महिमा गवायी । अिस सारी पुस्तकका नाश 
हो जाओ, तथा वही अक अंश बच जाओ, तो भी वही 


अिसकी महिमाके परिचयके लिओ पर्याप्त होगा । 


जिन दोनों भावनाओंके मूलमें शिव-भक्तिका 
स्रोत निःसृत हो रहा है । वे कट्टर रिव-भकत थे। जिप्ती 
कारण अनंको यह कथा पसंद आयी । क्योंकि भिसमें 
शिवजीकी शक्तिके सामने अंन्य देव नहीं ठहर सके | 
जिसी शिव-भक्तिके फलस्वरूप विरोधी हारकर भ्रियमाण 
हुओ । शेवमतको पुनः स्थापित करनेवाले शानसंबंधके 
प्रति अपनी श्रद्धाको तथा शैव राजा शोलनके प्रति 
अपनी कृतज्ञताको प्रकट करनेभें वे जितने आलुर थे कि 
कहीं-कहीं काव्य-लवषणके अुल्ळंघनकी भी परवाह नहीं 
की । 


तमिल भाषाकी प्रकृतिजन्य विशेषताओंको छोड 
दें तो भी जिस काव्यका हिन्दी ही नहीं, किसी भीं 


भाषाम अनुवाद हो जाओ तो भुसके रसिक मुरध हुओ . 


बिना नहीं रहेंगे--खासकर भारतंके किसी भी कोनेका 
निवासी जो अपने पुराणोंमें आस्था रखता है, अपनी 
धर्म-मूलक देवप्रधान परंपरापर सहानुभूति (कमसे कम 
सहानुभूति ही) रखता है, जिसे पढ़कर जिसीमें खो 
जाअया, किसमें संदेह नहीं है । 


यह काव्य अपनी. विषयआत्माकी परिचितताके 
कारण आकर्षक तथा अपनी नवीनताकी वजहसे रोचक 
सिद्ध होकर किसीको भी मोह लेगा। ४ 


॥ मदुरा | 


|. तो नहीं है पर मान लिया जाओ कि यदि 


र अवकाशका जनक आकाश न होता, तो मनुष्य अपना 

श्च मस्तक कहाँ रखता ! 

नही बिस बेढंगे प्रश्‍नका बेढंगा अ॒त्तर यह है कि मनु 
अपना मस्तक भी भूमिपर रखता और खड़े-खड़े चलनेके 

का ० अतिरिक्त लेटकर चलता । 

सी आकाश कया हे ? कुछ नहीं । पर यह कुछ नहीं 

में खड़े-खड़े चलनेके लिओ आवश्यक है । 

| जितना अव्यक्त और रहस्यमय है, वह आकाशमें 

[ण ही है । आकाश स्वयं अव्यवत है । घट-घटवासी नीला 

के ब्रह्मही तो है। 

ति हमारे जीवनके चारों ओर बैसी “ कुछ नहीं 

कई वस्तुअ घेरा डाले पड़ी ह कि अस घेरेके बाहर जातेही 

हीं जीवनके बाहर जाना पड़ता है 

री यदि कोओ आधुनिक मनुष्य जोरसे शोर मचाकर 

कहे कि पुराणकी कहानियाँ गलत हैं, तो हिन्दू चाणक्य 

प चुटिया हिलाकर. कहेगा, “तु नास्तिक है, भ्रष्ट है, तू 

i. | अधर्मी है । ' 

| - 

ग धर्म-ग्रन्थोंमें कऔ असे स्थल हे, जहाँ भगवानने 


स्वयं कुछ कहा है। जो कहा है वह जान लेनेके बाद 
पहली बात जो मनमें आती वह यह है कि भगवान 
अमुक व्यक्तिके पास गये होंगे और अपनी बात कहने 
छ होंगे । अमुक व्यक्ति असे नोट करता गया होगा । 
यदि नोट न करता तो आजकी जनता कया जानती कि 
भेगवानने क्या कहा था । 


यदि कहा जाओ कि जैसे आजके कहानीकार अपने 
गोसे ज्ञान और दर्शनकी व्याख्या करवाते हैं, वैसे मुस 
सेमयके काव्यका'रों या कहानीकारोंने भगवानसे जीवन 
| भोर धमंकी व्याख्या करवा दी तो यह निबन्ध लेखक 
| हीं नास्तिक माना जागा । धर्मकी झण्डीके नीचेसे” 
ts रा. भा. ५ 
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. जनश्रति—असत्यपर सत्य 


: श्री ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव, अम. अ. : 


- मस्तक असी जनश्रुति आक्राशमें ही है, जो वस्तत है कक) 
t 


_ और असी अळकारसे मुक्त वर्तमान बुरा ही रह गया । 


' है, “ भूधराकार शरीरा । 
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का समर्थक 
माना जाता हे । अतीतके असेही व्यक्ति असर श्रे | ६ क 


पर यह दावेके साथ कहा जा सकता है कि अन 


पुरानी वातोंमेंसे अधिक पुराने काव्यकारोंकी कल्पनाओं 


हें, जो साहित्य, धर्म और समाजमे घस आयी हैं। वे 

केवल जनश्रुति हे । धर्म-प्रन्थोंमेंसे यदि दर्शन और ठोस 

ितिहासिक घटनाओं निकाल दी जाओं तो जनश्रतिही - 
शेष बचेगी । 


पर अितना याद रखिओं कि ये जन-श्रतियाँ अडा 
देनेक्ी चीज नहीं हैँ । वे असत्य हें, पर जीवनमें सत्य 
वनकर आ पड़ी हैं। धर्मकी धरतीपर चळनेवाले प्रगतिका 


कुछ नहीं; पर भुस 'कुछ नहीं' का रहना आवश्यक है 
भूगोल चन्द्रकी काली छायाको चाहे जमा हुआ समु 
माने, चाहे पहाइपर धामिक लोग विश्वासके साथ कहते . 
हैं कि जव चन्द्रमा मुर्गा बनकर गौतमकी पत्नी अहिल्याकों 
छछनेमें अिन्द्रकी सहायता करने गया था तब गौतमने 
मृग-चमं से मुर्गारूपी चन्द्रको मारकर गोरेसे काला कर it; 
दिया । तुभीसे मृग-लांच्छन वहीं लटका है। कथाकी ny 
सत्यताका निर्णय विद्वान पाठक करें, पर सत्य शितना 
अवश्य है कि किसीकी पत्नीको छळवेवालेका मुँह काला 
होता है 1 


लोगोंको अतीत जितना अच्छा लगता है, वर्तमान 
अतना अच्छा नहीं। अलंकार मढ़ा अत्तीत सत्य बळ गया 


तुलसीदासजीने कुंभकरणके विषयमे लिखा. | 
आनबेवाले. आखें मंद- | 
कर मानते हें कि कुंभकरणकी अँचाओ यदि हिमालयके | 


£ 
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९,३८ र 
'भूधराकार शरीरा' कह दे, तो वह अधिकसे अधिक छह 
या सात फोट अंचा समझा जाअंगा । 
धीवरकी पुत्री मत्स्य-गन्धाकी सुगन्ध दूर तक 
जातो थी । असे योजन-गन्धा भी कहा गया है। अिसका 
विरोध करनेवाला प्राचीन सभ्यता विरोधी ओर महा- 
भारत अविश्वासी माना जाओेगा, पर “आनन ओप 
-अजास वाले विहारीके जिस दोहेमें अतिशयोवित हे । 
शकुन्तलाके लाल अधरको फल समझकर पक्षी 
अवश्य चोंच मार सकता है, पर आजकी 'चन्द्रमा' कही 
जावेवाली नायिका केवल 'गोरो' मानी जाअगी । 
जनश्रुतिका जन्म बेमतलबकी गप्पों और मतलवके 
तकोसे होता है । कुछ बातें कल पड़ती हैं, कुछ चछा दी 
जाती हें । चल पड़ती हे किसी अनुमानके आधारपर, 
ओर चला दी जाती हें किसी कार्य-सिद्धिके लिओे। ये न 
पुर्णत: सत्य होती हैं, न असत्य । सत्य मिसलिभे होती 
हे कि अिनका आधार शून्य नहीं होता और असत्य 
भिसलिओ होती हे कि चल पड़ती हे या चला दी 
जाती हैं । , 
वस्तु या व्यक्ति जो किसी भाँति हमारे जीवनमें 
- भा जाते हैं, अनके जीवनका वह आवश्यक अंग जो खो 
गया है या छिप गया है वहाँ अनके जीवनके किसी 
विशेष अंशका आधार लेकर या कोरी कल्पनाकर कुछ 
अनुमान कर लिया जाता है । वस्तु या व्यक्‍तिकी म हत्ताके 
अनुसार अनुमान भी होता है । कभी-कभी व्यक्ति और 
व्यक्तित्वके अनुसार बहुत-सी भ्रामक और अनर्गल बातें 
चल पड़ती हे । अुन बातोंके लिओ व्यक्तित्व चा हिअ । 
सुन्दर व्यक्तित्व सुन्दर बात; असुन्दर व्यक्तित्व 
असुन्दर बात । 
, जनश्रृतिसे कोओ भी समाज, सम्प्रदाय, धर्म 
भौर साहित्य वंचित नहीं है । कहीं-कहीं वे आत्माकी 
भांति जीवन-शक्ति प्रदान कर रही हे; आत्मा अड़ी 


~ 


कि शरीर निर्जीव होकर गिरा । 


© 
जनश्रृतिके आधः१रपर यदि सृष्टिका रचना-काळ 
मान लें, तो यह मानना ही पड़ेगा कि अस सृष्टिमें 
Ue 2 न 
निमित घामिक और सामाजिक-व्यवहार स्तम्भोकी नींव 


* 
BR, s 


BENS 


री नांघनेके YN रि _ 
बांघनेके लअं जनश्रुतिका मसाला जमाया गया होगा ॥ « 
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धर्मकी कल्पना हुऔ, असक्री सी 
रखा और बिन्दुमें ब्रह्मको । ब्रह्मकी व्यापकता र 
अुसकी शक्तिको व्यवत करनेके लिओ कुछ व 
आन बातोंका आधार वही बिन्दु हे । 
शक्तिको व्यक्त करनेके लिअ कुछ 
अनुमान सत्य होते-होते आगे बढ़ 
बुद्धिने तर्कहीन समझकर अृसे गल्प 
अब भी सत्य हे । 


2४3; 


तें चहं | 
नुस अव्यक्त 
अनुमान हुआ और 
गया । विकसित 
कहा, पर वे गलप 


गौतमकी पत्नी अहल्याको ही लीजिओ 
पतिके शापसे पाषाण हो गयी थी और रामके चरर 
स्पर्श मात्रसे अपना वास्तविक स्वरूप पा गयी। 
पाषाणको जीवित स्त्री बना देना, बुद्धि अिसे कैसे 


। वह 


ग्रहण करे ? शायद कोऔ पापाण-हुदया अहल्या रही 
हो, जो अपने स्वभावके कारण पति-वंचिता हो गयी हो 
और मर्यादा पुरुषोत्तम रामके प्रभावसे सुधर गयी हो। 
किसीको सुधार देना ही रामको भगवान बना।नेमें योग 
नहीं दे सकता, पर ज्यों-ज्यों राम भगवान होते गये, 
पाषाण-अहल्या पाषाण होती गयी । 


अहल्याकी कथाको हम सादर ग्रहण करते ही हैं, 
क्योंकि वही भक्तोंकी शत्रित है । 

जव अव्यकतके सत्ताकी नींव पड़ती है तव भुसके 
प्रचारके लिओ जनश्षुतियों द्वारा असका समर्थन कराया 
जाता है । अँसी जनश्रुतियोंका जन्म भावाबेशके 
कारण हुआ होगा । 

रावण प्रतापी था, विद्वान था और था। 
अन्य राजाओंकी भाँति आसमें अक बड़ा दोष था वह 
कामी था । वह रामका विरोधी था और शेव था। 
शायद अिसलिओ वह वेष्णवोंके लिओ रावषस था। 
देवताओंके शत्रु रावषस होते ही । अिस युगमें भसा 
खानेवाले राक्षस नहीं हो पाये और मनुष्योंक्रा मांस 
खामेवाले कतिपय जंगली जंगली ही रह गये। दुःशा- 
सनका रक्‍त पीनेवाला भीम महा पराक्रमी भीम हुआ । 


वैष्णवोंने रावणकी किसी ुर्बेलताकी व्याख्या करके 


असे राक्षस करार दिया हो। बह डरायो अथवा 
दैवताओंका ही समझिओ, शत्रु था, फिर अँसे 
रामभक्त वैष्णव राक्षस न कहकर देवता कहते ! 
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नारी, गौ, और ब्राह्मणकी रक्षा करनेवाले 
तमके सामने सूर्पणलाकी नाक कट गयी। क्रेवळ 
असने प्रेम निवेदन किया था अिसीलिक्षे । भक्तोंने 
ब्रात चलायी, व !कपसी थी, सीताको मारने दौडी 
था भगवानने माया की । केसी माया? « लछिमनट 
गं मरम न जाना बात आगे न. बढ़ 
पायी, माथामें सिमिटकर वेठ गयी । न माळम कितनी 
धार्मिक जनश्रुतियाँ मायाके -पदेमें छिपी हुजी हैं, अरे 

नहीं कि नास्तिककी अपाधि मिली । 

जनश्रुति चली आ रही है कि रावणने देवताओंसे 
रकतका टॅक्स ल्या था और अुसी रक्‍तसे सीताका 
जन्म हुआ । पर रकतकी होली खेलनेवाली और 
मस्तकका टेवस लेनेवाली आजकी सरकारें धन्य हं) 

राम और रावणके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
प्रचलित जनश्रतियाँ यदि निकाल दी जाओं, तो राम अक 
विजयी राजा हों ओर रावण रावषस न होकर * मनुष्य 
हो जाओ । 
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जनश्रति यहाँ मापक-यंत्र बन जाती 
कितना अच्छा हो और 


जाग ! 


। अच्छा 
वुरा कितने नीचे गिराया 


मदेवको भस्म करके भगवान शकरने रतिको 
अमर सुहागका वरदान दिया । काम यहाँ अक भाव 
*, आर रति है अस भावका कारण और निदान । यहाँ 
भाव और कारणका मातवीकरण किया गया हे । 
जिसी भांति भगवान शंकरको अिद्रि न 
वाला योगी कहा गया है । 


पाका दमन करने- 


भावोंका 
होता हे । 


मानवीकरण मात्रामें 


अब प्रचुर 
अिन्द्रके कोपसे ब्रजकी रकपा करनेवाले भगवान 
श्रीकृष्णन॑ पर्वेत अठा लिया था | 
वर्षा अधिक होनेके कारण शायद बाढ़ आ गयी 
। आर भगवान क्रष्णने सत्रक्री रक्षा की हो । लोग 
काय-भारके कारण अब भी कहते फिरते हे कि” सिरपर 
पहाड़ वरा हे. । विरही और आलसियोंका दिन पहाड- 
सा होता ही 


[ बस्ती । 
नि हि | 
कावता 

A TE 
॥३शरका रात 
(श्री प्रो० महेन्द्र भटनागर ) 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-रडिमयाँ चंचल ! घरा-आकाश भेकाकार आलिंगन, 
कि फेला दिंग-दिगन्तोंमे सघन कुहरा, प्रणयके तारपर यौवन भरा गायन, 


सजल कण-कण कि. मानों प्यार आ झुतरा, 
प्रकृति-संगीत-स्वर बस गजता अविरल ! 
शिशिर ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल ! 
शिथिल्ञ॒तरु-डाल सम्पुर फूल-पाखुडियाँ, 
रहीं चुपचाप गिर ये ओसकी लड़ियों, 
धवल हैं. सब दिशाओं झूमती अज्जवल ! 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल ! 
गगनके वक्घएर कुछ टिमटिमाते हें 
सितारे जो नहीं फूले समाते है, 
सुखः प्रत्येक झुर हे नृत्यसय झलमल ! ` 
शिशिर-ऋतु-राज, 


Rh ® | 


राका-रश्मिया चंचल 


~ 
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फिसलता नीलवर्णी शून्यम ऑचल्न ! - 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल ! 
विहग तरुपर अकेला कूक देता हू, 
किसीकी यादमें बस हूक लेता है, 
नयन प्रिय-पंथपर प्रतिपल बिळे निर्मल. ! 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-ररिमर्यो चंचल ! 
सवेरा हे कहाँ ? संसार सब सोया, 
पवन सुनसानमें बहता हुआ खोया, 
असी हं स्वप्नके पल शेष "कुछ कोमल ! 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल ! 
[घार । 


“जे, 


समुद्रके बीच बसा हुआ अक छीटा-सा द्वीप था । 
कभी-कभी पाससे निकलनेवाले जहाज कुछ समयके लिओ 
असके तटपर लंगर डाल देते थे । अुन जहाजोंके द्वारा 
आस द्वीपके भी कुछ निवासी दूसरे द्वीपों और महां- 
द्वीपोंम जाकर बस गये थे और अनमेंसे कुछ कभी-कभी 
अिस द्वीपमें भी आकर कुछ समय रह जाते थे । 
अक बार भूस द्वीपमें असा अकाल पडा कि 
 लोगोंके भूखों मरनेकी नौबत आं गयी । बाहरका जहाज 
' भी बहुत दिनोंसे कोओ नहीं आया था । बाहरसे खाद्य- 
सामग्री प्राप्त करने या द्वीप छोड़कर अन्यत्त जा बसने का 
अनके पास कोओ अपाय नहीं था । अुनके पास जो 
छोटी-छोटी नौकाओं थीं, वे समुद्र पार करनेके लिओ 
बिलकुल बेकार थीं । द 
` द्वीपके मुखिया लोग जिसी चिन्तामें अेकत्र होकर 
सोच-विचार कर रहे थे कि अचानक अक युवकने अनकी 
.सभामें आकर कहा :-- 
` “समुद्रके पार महाद्वीपमें पहुँचनेका प्रबंध मेने कर 
लिया हे । आप सव द्वीपके सभी निवासियों सहित मेरे 
` साथ चलनेको तैयार हो जाओं । ” 
| "अस प्राण-रक्षक समाचारके लिओ हम हृदयसे 
` तुम्हारे कृतज्ञ हें क्या तुम असी महाद्वीपसे आये हों? 
तुम्हारे साथ कोओ बड़ा जहाज आया है ? या तुम 
अकसे अधिक जहाज ला सके हो ? वह महाद्वीप किस 
-दिशामें, कितनी दुर है ?” आदि प्रइनोंकी झड़ो। अस ः 
युवकपर बरस पड़ी । - 

“मेरे पास कोओ भी वैसा जहाज नहीं है। में 
` अिसी द्वीपका रहनेवाला हूँ । मैंने समुद्र-पारके महा- 
. द्वीपकी कभी भी यात्रा नहीं की । में केवल जितना 

१1. Fe 
जानता हूँ कि १ह दुततर्की ओर है फिर भी वह महा- 
प कितनी भी दुर हो, मेने भुस तक पहुँचनेका प्रबंध | 
लिग है' और आप सबको अपने साथ चलनेका 
देता हूँ ।” युवकने त्तर दिया । . 
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निराश्रयकी जीत 


: श्री रावी: 


“जिसके पास कोऔ बड़ा जल-पोत नहीं, जिसने 
महाद्वीपकी यात्रा नहीं की और जो अुसकी 
नहीं जानता, असका साथ देकर हम अपनी आती हु 
मृत्युको बुलानेमें कुछ शीघ्रता ही कर सकते हे ।” बनी 
वदले हुओं स्करमें युवकको भुत्तर दिया और अपनी 
चिन्तामें लग गये । 


दूरीको भी 


फिर भी अगले दिन जब अस युवकने द्वीपके 
भुत्तरी समुद्रमे अपनी नाव खोली तब लोगोंने देखा, 
कुछ ओर भी युवक अपनी-अपनी नावें लेकर असके साथ 
हो गये थे | वे सभी नावें पारस्परिक समीपता और 
वार्तालापकी सुविधाके विचारसे अक दुसरेके साथ 
रस्सियोंसे बंधी हुऔ थीं । 

तट छोड़ते ही वेगका अक तूफान समुद्रमें अठ 
खड़ा हुआ और द्वीप-तटपर खड़े देखनेवालोंते अपने द्र 
वीक्षण यंत्रोसे देखा, वे नावें अक दूसरेसे टकरांकर, 
ओर क्षत-विक्षत होकर समुद्रमे डूबने लगीं और कुछ 
ही घंटोंगें, जलके गर्भमें विलीन हो गयीं । , 

जिस भयंकर दुर्भाग्य-कांडकों देखकर द्वीपके लोग 

भरे हृदयसे अपने घरोंको लोटे । ४ 

- असी सांझ अुनके आरचर्यकी सीमा नहीं रही, जंब 
अन्होंने कुछ युवकोंको अपने सामने अुपस्थित देखा। 
ये अन्हींमेसे कुछ थे जो प्रात:काल अपनी नावें लेकर 
समुद्रमें भुतर गये थे और जिन्हें नौकाओंसमेत डूबते 
हओ, वे अपनी आँखोंसे देख चुके थे । 

“ समुद्रको सकुशल और निप्प्रयास पार करनेका _ 
रहस्य हमने जान लिया है । हमारी नावें जब छनः 
भिन्न होकर डूबने लगीं, तब हमारे साथीने हमं समुद्रकी | 
अविक-से-अधिक गहराओमें आतर जानेको संकेत किया! | 
हमने भरसक प्रयत्न किया लेकिन अधिक नीचे गहं | 
अतर सके और नीचे जानेके प्रत्येक प्रयत्नने (a 
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ण पानीके अपर ला फेंका । हमारा अनुभव है कि 
तष्य पानीमें डूबकर तभी मरता है जब वह अुसकी 
गहुराओमे जानेसे बचना चाहता है; अन्यथा समुद्रको 
मतृष्यका शरीर अपने भीर रखना सर्वथा अरुचिकर 
है । हमारे अधिकांश साथी निर्चिन्त जळ-बिहार पूर्वक 


` अुत्तरकौ ओर बढ़े चले जा रहे हे और हम कुछ लोग 


बीचसे ही बिसलिओ लोट आये हे कि और भी जो लोग 
यहाँसे चलनेको तैयार हो सकें, वे हमारे साथ चलें |” 
अुन युवकोंमेंसे ओकने कहा । 
+ + x 
आगरा ] 


EF ल्त पुद द याँ 
चार चतुष्फदियाँ 


: श्री अजितकुमार : 


अक: विधान 
प्यास तो भेसी लगी थी 
क्या समन्दर, क्या सितारे | 
सभीको पी लूँ; 
- कामना भैसी जगी थी 
क्या तुम्हारे, क्या हमारे 
सभी क्षण जी लूँ; 
किन्तु विधिके अुन निषेधों, 
सुन विरोधोंको कहूँ, क्या 
जो यही बोले, 


प्रीत जो मनमें रंगी थी 


: । तोड़ डालूँ बिन विचारे; 


> होंठको सी लूँ। 
दो : श्रम-विभाजन . 
दो आँखें हैं मिसलिमे कि हम देखें ज्यादा 


i ढो कान के सुन लें जितना भी हदो संभव 


bv. te nis. 
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सिसत कथापर मेरे कथा-गुरुकी टिप्पणी 
संसारकी बड़ीसे बड़ी विपत्तियाँ भी मनुष्यको अपने 
भीतर रखना अरुचिकर समझती हूँ और अनमं 
फॅसकर मनुष्य तमी अपनी कमर तोड़ लेता है जब 
भुनसे बचनेके लिओ वे-तहाशा भाग-दौड़ 
अुनका यह 


AS 


करता है । 
भी संकेत है कि छोटी-बड़ी लौकिक विप- 
त्तियोंसे लेकर विठवक्री महामायातकर्स बचनेके लिओ 
वास्तवे मनुष्यको किसी समर्थ, जानकार मुक्त या सिद्ध 
गुरु के सहारे, और पथर-प्रदर्शनकी अनिवार्यं आवद्य- 
कता नहीं है । वह अकेला और निराश्रय होकर ही 
बिनपर अन्तिम विजय पा सकता है । 


लेकिन औश्वरने अक जबान हमें क्यों दी ? 
मिसलिमे कि देखं-सुनें अधिक ; बोळे कुछ कम । 
तीन: आशीर्वाद 
“वे जो आँसूके बीज आज बोते हैं; 
कल खुशियोंके अंकुर अपजे देखेंगे, 
परसों प्रसन्नताकी फसलें काटेंगे!-- 
भेसी दै भेक कहावत अंग्रेजीमें। 
चार: आकाश स्थिर : 
और सब अस्थिर 
मगर आकाश स्थिर है, 
"अचिर सब हैं ? 
शून्यका पर भाव यह चिर द, > 
नभ असीम, भपारका 
वैभव अदृष्ट अमाप: 
मनुज है अँचा दहुत 
नतशिर दै । 


+-% 


हैकि 
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हमारे दैनिक जीवनमें जब सत्यका कोऔ स्वरूप 
नीरस, प्राणशून्य रूढिका रूप धारण कर लेता है और 
हम स्वयं अनुभव करने लगते हे कि हम किसी ब्रंधनमें 
कारागारमें पड़ गये हें, तव कविही स्वस्थ, सुंदर, 
कल्याणकर तथा जीवनसे अधिक घनिष्ठता 
रखनेवाला सरस सत्य लेकर हमारे सामने अृपस्थित 
होता है, और असे ही स्वीकारकर, असमें ही अपनी 
चित्त-वृत्तियोंको रमाकर हम तदनुरूप अपनेको ढाळने 
लगते हे । भारतीय राजनीतिक कषत्रमें महात्मा गांधी- 
द्वारा प्रवतित अहिंसा अनके कुछ ही अनुयाजियोंको 
छोडकर शेष अधिकांश लोगोंको प्रिय नहीं हुऔ। 
अहिसाकी निविवाद अृपयोगिता होनेपर भी लोगोंने 
असके प्रति सोहादेका भाव नहीं बढ़ाया। असी अवस्थामें 
झुसके प्रति भवितके अभावका स्थान विवश मान्यताकें 
भावने ले लिया । क्रमशः लोगोंमें यह विचार बळ-संग्रह 
करने लगा कि अन्याय और अत्याचारके प्रतिकारके 
लिओ हिंसात्मक अस्त्रोंका अपयोग अनुचित नहीं है, 
| -अिसी विचार-धाराको वाणी: प्रदान करनेके लिओ 
“ दिनकर ' जीने कुरुक्षेत्र ' नामक काव्यकी रचना की 
है । मिस दृष्टिसे “दिनकर 'जीके अिस काव्यका 
. अँतिहासिक महत्व है। असने भेक निर्जीव सत्यके स्थानमें 
अक सजीव सत्यकी स्थापनाका प्रयत्न करके हिन्दी-भाषी 
समाजकी विचार-शकितिको प्रेरणा देनेके रूपमे असकी 
प्रशंसनीय सेवा की है। अपने जिस अद्योगमे वे कहाँतक 
सफल हुअ ह, यही यहाँ विचारणीय है । 


| 


अपने नवीन सत्यकी प्रतिष्ठापनाके लिओ कविको 
महाभारत-संग्राम द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियाँ स्वभावत 
बड़ी भुपयुक्त ओर शहाभक प्रतीत हुओं । असमे विजय 
प्राप्त करके भी युद्धिष्ठिर अत्साह और अल्लाससे य्‌क्त 
सके । अनुताप भोर ग्लानिने अन्हे घेर लिया । 
सोचने लगे कि अिस विजयसे अच्छा तो यही होता 
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'दिनकर'जीका कुरुक्षेत्र 


दत्त शुक्ल 'गिरीश': 


कि हमने त्याग-भाव स्वीकार किया होता । अपनी 
शंकाओंको लेकर वे भीष्मपितामहके पास पहुँचते 

और भीष्मपितामह अनका समाधान करनका प्रयत्न 
करते ह्‌ । महाभारतके जिसी प्रसंगको लेकर दिनकरजीने 
अपन कुरवषत्रकी वस्तु-रचना की हे । अन्होंने अपने 
संदेशका अपयक्त वाहक बनानेके अदृश्यसे भीष्मपिता 
महके चित्रणमें कुछ मौलिकतासे काम लिया है । अनका 
यह चित्रण केसा है, अिसके सम्बन्धे आग लिखा 
यहां पहले जितना जान लेना आवश्यक है 
कि प्रत्येक अवस्थामें त्याग और अहिसाका पक्ष लेनेके 


जाअगा; 


लिओ जिस काव्यमें अक ओर युद्धिष्ठिर प्रस्तुत हैं, तो 
दुसरी ओर अन्यायके निराकरण-अुददेश्यको लेकर की 
जानेवाली हिंसाका समर्थन करनेके लिओ भीष्मपितामह 
अपस्थित हैं। किसकी वाणीमें कविकी निश्चयात्मक 
वाणी अपनी गूँज पा रही है, यह पहिचानना कठित 
नहीं है। यह स्पष्ट ही है कि सन्देहकी स्थितिमें 
युद्धिष्ठिर हैं और व्याख्याताका पद भीष्मपितामहका है। 
असी अवस्थामें अस बातमें कोऔ दुविधा नहीं रह 
जाती कि भीष्मपितामहकी विचार-धारा स्वयं 
विचार-धारा है । 


भीष्मपितामहके अपार त्याग और प्रायः अमा- 


नुषिक ब्रह्मचर्य-संकल्पके कारण मानवममात्रकी श्रद्धा 
अनकी ओर सहज ही अुमड़ती है; तथापि दुर्योधनके 
प्रति अनुचित पक्षपात और द्रौपदीके महान्‌ संकट-कालमे 
भी सहज कतंव्य-पालनसम्बन्धी भुदासीनताने अनके 
चरित्रपर कलंककी अक रेखा खींच दी है । दितकर जीने 
अुनके व्यक्तित्वके. भीतर छिपे हुओ अनेक मार्मिक 
स्थलोंका अुद्घाटन किया है, जिससे आठकके सामत 
अनका अक पुर्ण स्वरूप अपस्थित होता है और वह 
“भुनके लिओ सहानुभूतिसे प्रेरित हो जाता है। भीष्म 


१ 


न्धि “था -:-म 


-. अ 5; 


वितामहकी वाणीका प्रभावणाळी बतानेके लिओ अनका 


बह कवि-कौशल सराहनीय हुआ 


वनेको वित्रकारते हुओ भीष्मपितामह कह 


नी नः + 


“आर रहा जीवित में, धरणी फटी त्त दिग्गज डोला, 
गिरा न कोओ वजा, न अम्बर गरज क्रोधम बोला ।” 


वे अपना पतन स्वयं स्वीकार करते हे-- 


सदा 
पर क्या करतः? ? यहाँ सबलकी नीति अबलतम्त नय था । 
अनुश्यासनका स्वत्त्व सोंयऋर स्वयं नीतिके करमें । 
पराधीन सेवक अन बेठा में अपने ही घरमें। 
बीरताका पतन किस प्रकार होता है 
भीष्मपितामहने बड़ी ही सच्चाओके साथ किया है 
“यौवन चलता सदा गर्वसे सिर ताने दर खींचे । 
झुंकने लगता किन्तु वषोणबल वह विवेकके नीचे । 
किन्तु बुद्धि नित खडी ताकमें रहती घात लगा । 
कब जीवनका ज्वार शिथिल हो, कब वह असे दबाओ। 
oF ज न्‌? 
“जोवनको हे श्रान्ति घोर हम जिसको बय कहते हैं । 
थके सिंह आदश ढूंढते व्यंग्य बाण सहते हे ।” 
9 ० ० 
“बात पूछनेको विवेकसे जभी वीरता जाती। 
पो जाती अपमान पतित हो अपना तेज गँवाती ।” 


सुयोधनके कृत्योंसे मेरा कषृब्ध हृदय था, 


भीष्मपितामहका कहना है, कि विवाह न करनेके 
कारण अन्होंने दुर्योधनको अपना स्नेह दिया और असी 
' स्नेहे प्रकाशमें अपना यौवन-काल व्यतीत कर दिया। 
तृढवस्थाते अन्हे और अूनकी वीरताको विवेकके हवाले 
करके अनकी कार्यकारिणी शक्ति नष्ट कर डाली 
'बिन स्वीकारोक्तियोंके द्वारा भुनका चरित्र तपे हुओ 
सोनेकी तरह खरा अतर आया है । 


धमराज युघिष्ठिरके सम्बन्धे भी लोग प्राय 
कैहा करते. हैं कि य॒द्धमे भाग लेना अचित नहीं था । 
शायद जैसे ही शंकालओंका समाधान करनेके लिओ कविने 
जैकी स्वीकारोक्तियोंकी भी नियोजना की है 1? 


A 


2“ 


/धिक धिक्‌ मुझे, हुओ अुत्पीडित सम्मुख राजवधटी 


अिसक्रा वर्णन भी 
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अमराज अपनी विजयको सम्बोधित करते 
“ अथि विजय, रुघिरसे क्लिन्न वसन हें तेरा 
यम दंष्ट्रासे क्या भिन्न दशन है तेरा ? ” 
x x 
' ओ कुरूकेत्रकी सर्वग्रासिनी ब्टाली ! 
मुखपरसे तो ले पोंछ इधिरकी लाली ' 
+ + 
' धनही परिणाम हैं युद्धका अंतिम 
तात मिसे यदि जानता म~ 
५2 
फिरसे कहता हूँ पितामह! तो 
यह युद्ध कभी नहीं ठानता मे” 


> 


युधिष्ठिर जिस वातको स्वीकार करते हें कि 
राजसिहासनके लोभहीसे पाण्डव जिस यद्धमें सम्मि- 
लित हुभे । 


~ 


लाभ 


अनका कहना है कि जबतक अनमें यह 
प्रवल रूपसे विद्यमान है, तत्रतक संग्राममे विजेता 
होकर भी वे वास्तवमें विजेता नहीं हैं, अतअेव वे निर्णय 
करते हे कि बिस लोभको जीतनेके लिओे अक और रण 
करना अुनके लिओ आवश्यक है-- 
' यहे होगा महारण रागके साथ 
युधिष्ठिर हो त्रिजयी निकलेगा । 
वर संस्कृतिकी रण-छिन्न लतापर 
शान्ति सुधाफल दिव्य फलेगा ।' ।। 
फिरभी युधिष्ठिरकी स्वीकारोक्तियोंम अक 
कसर है। अन्होंने यह कहीं नहीं स्वीकार किया कि 
अनर्थका बहुत कुछ अृत्तरदाजित्व अनकी जुआ खेलनेकी 
दूषित प्रवृत्तिपर था । अस्तु । 


हमारे जीवनमें देवपक्षके साथ-साथ दानव-पकख 
सदेव क्रियाशील *रहा है। देवपक्षका प्रतिनिधित्व 
करनेवाले अनिवार्य होनेपर ही युद्ध करते हैं और 

~ > ® ® 2०3. के 

यृद्धमें विजयी होनेपर भी जिर वाचके ।लअ खेद करते 
हैं “कि अुनके द्वारा हिसात्मक कार्य होनेके कारण 
समाजमें कष्टका संचार हुआ। य॒घिष्ठिक जिसी 
पक्षे प्रतिनिधि हैं । ” 


९५४ 


दानव-पकषके प्रतिनिधिगण 
पर भी युद्ध करनेके लिओ बहाने ढँढ़ा करते हैं। वे 
अस्त्र-शस्त्रकी भाषा ही समझ सकते हें । अतः असे 
लोगोंको जीवन-सत्य समझानेके लिओ युद्धको भाषाका 
ही प्रयोग करना पड़ता है । दुर्योधन जिसी पवषके 
प्रतिनिधि थे और भीष्मपितामह असे ही विपथगामी 
दुर्योधनके पृष्ठपोषक थे । 


युधिष्ठिर और भीप्मपितामहके संवादमें दोनोंकी 
सत्यनिष्ठा सराहनीय है, युधिष्ठिर यृद्धकी निंदा 
करते हें और भीष्मपितामह ' युधिष्ठिरके युद्धको 
" ज्वलित प्रतिशोध ” पर आश्रित होनेके कारण 
सर्वथा भुचित ठहराते हें; - यही नहीं, वे तो यह 
कहते हें कि जब तुम्हारे स्वत्वका हरण हो रहा है तब 
त्याग और तपसे काम लेनाही पाप है । भीष्मपितामहको 
लेकरे कविने और भी वहुत-सी बातें स्पष्ट रूपसे कही 
हें- (१) आहेका अवलम्बन लेना भुस व्यक्तिके लिओ 
विचारणीय हो सकता है जो “बद्ध, विदलित और 
साधनहीन हे, भुजाओंमें राबित रखनेवालेको तो लड़ना 
ही होगा। (२) धम्म, तप, करुणा, क्षमा आदि व्यक्तिकी 
शोभा हे । किन्तु समुदायका प्रश्‍न खड़ा होनेपर हम 
झुन्हें भुलानेके लिओ विवश हो जाते हैं । (३) मनोबल 
देहका शास्त्र नहीं हो सकता। असका क्षेत्र वह॒ मनोमय 
भूमि है, जहाँ मनुष्य अपने 'ज्वलंत विकार' से लड़ता 
है । (४) केवल प्राप्त-वलकों साधन बनाकर जूझने-. 
वाला देहके संग्राममे विजयी नहीं हो सकता, क्योंकि, 
'पाशविकता खड्ग जब लेती: झुठा 
आत्मबलका अक वश चलता नहीं ।” 

(५) तप और त्यागकी शक्तिका प्रभाव व्यक्तिके 
` मनपर तो पड़ सकता हे, किन्तु जहाँ समुदायका सम्बन्ध 
काः जाअेगा, वहाँ योगियोंकी शक्तिसे वह कभी पराजित 

नहीं हो सकता । 
मुक्‍त समस्त स्थापनाओंपर विचार करनेपर हम 
जिस परिणामपर पहुँचतेन्हे कि हिसाके द्वारा ही हिसाका : 
' अत्तर सफलतापुर्वक दिया जा सकता. है । निस्सन्देह 
आक्रमक हिंसाका पकष समर्थन नहीं किया है-- 
जो आक्रमणकारी दानव पक्षःसमर्थक 


+ 
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आवश्यकता न होने- 


` पड़ता, साथही दुर्योधनके प्रति वे सच्चा स्नेह रखते और - 


यहीं करता । 
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दुर्योधनकी है, अन्होंने केवल अस हिसाका 


~ 


र 3 & >) आवा 
भुचित माना है, जो दवपक्ष-पोषक, तपर 
हि दि & कै 
युविष्ठिरकी है । कविका कथन वहाँतक सर्वथा अचि 
त 


हे जहांतक आक्रामक और आत्मरक्‍्षक दोनोंही स्वार्थ. 
साधनम भौतिक दृष्टिकोगको ही महत्व देते हे । दुर्योधन 
अपने अधिकारके बाहर भी राज्य चाहता है, बि 

कप्रही 


कुछ अंतरकर युधिष्ठिर अपने अविकारे 
नहीं कि सांसारिक 


राज्य चाहते हें । अिसमें सन्देह 
सुखोपभोगके लिओ प्रचुर भौतिक साधनोंसे सम्पन्न होनेकी 
वासना . दोनोंहीमें है। अतअेव, अधिकार किसे मिहे 
और किसे न मिले अिसका निर्णय रवतपातपूर्ण संग्रामके 
द्वारा ही हो सकता है, असे अवसरपर यदि कोओ 
अहिसा-सिद्धान्तके पालनका आग्रह करे तो यह मानना 
पड़ेगा. कि अृसमें बहुत अधिक भोलापन है। सांसारिक 
विलासिताकी सामग्री अकत्र करनेके लिओ अहिसाका 
अपयोग निरर्थक है; भले ही किसीको अुसका न्यायो- 
चित अधिकार प्राप्त हो । / 


सच बात यह हे कि महाभारत-कालमें संग्रामके 
हिसात्मक साधनोंकी जितनी प्रचुरता हो गयी थी कि 
अहिसात्मक संघषंकी कल्पना ही नहीं की जा सकती 
थी । किन्तु यदि अृसकी सम्भावना होती तो क्या 
अहिसात्मक युद्धका यह रूप होता कि अक ओर कौरवी ' 
सेना खड़ी होती और दूसरी ओर अहिंतक पराण्डव खड़े , , 
होते ? नहीं, अहिसात्मक संग्रामका संचालन अस प्रकार . 
नहीं होता । 


यदि युधिष्ठिर अहिसात्मक संघर्षमें रत होते तो ' 
सबसे पहले आत्मशुद्धिके रूपमे वे जुआ खेलता बंद ` 
करते, अुसके अनंतर झुन्हें राज्यःप्राप्तिकी वासनाको. 
त्यागकर साधारण श्रमिकका जीवन स्वीकार करना 


अपने स्नेहके लिओ कोओ बदला न माँगते । त्यागके 
जिस वातावरणमें यह पूर्ण सम्भव है कि दाता | 
डुराग्रह शिथिल पड़ता और वह , परेमपूवंक अनके सुख, | 

मय जीवन-निर्वाहका, कुछ प्रबन्ध कर देतां 1 सामात्य | 
श्रमिकका जीवन हम स्वीकार नहीं करेंगे, हक राजा i 
होकर रहेंगे--अहिसाका पुजारी जिस प्रकारका र 
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व्यवित हो अथवा समुदाय, वासनामय जीवनक्रे 
साधन-संग्रह निमित्त अथवा जीवनके प्रति मोहमय 
दष्टिकीण-तिर्वाहके आद्वेश्यसे वह अहिसात्मक साधनोंका 


हि 3 5 


अवलम्ब लेकर लाभ नहीं अुठा सकता । व्यक्ति और 
समुदाय दोनोंही को यह सम रखनेकी आवश्यकता है 
कि अहिसात्मक संग्रामकी शँली और असके साधन, 
हिसात्मक संग्रामकी शेली और असके साधनोंसे सर्वथा 
भिन्न हैं और अहिसात्मक संग्रामकी सफलताके लिओ भी 
असी प्रकार तैयारी करनी पड़ती है जिस प्रकार हिसा- 
त्मक- संग्रामके लिओ । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
पाण्डवोंमें अहिसात्मक संघर्षकी क्षमता नहीं थी और 
आवश्यक वपमताऱप्राप्तिके लिअ अन्हें साधना करनी 
पड़ती । जिसके विपरीत हिसात्मक रणके लिओ धनुष- 
बाणसे वे सदैव सज्जित रहते थे । अुनकी जिसी तैयारीके 
कारण परिस्थितियाँ बिस प्रकार विकसित हुं कि 
अुन्हें हिसात्मक संग्राममे भाग लेनेके लिअ बाध्य होना 
पड़ा | ये परिस्थितियां अनिवार्य नहीं थीं; साधनाकें 
अभावही में अुच्होंने भयानक रूप धारण किया। आखिर 
अयोध्याकी राजगद्दीपर रामचन्द्रका भी तो अधिकार 
था । यदि लक्ष्मण जैसा समर्थक पाकर अन्होंने केकेयीकी 
बिच्छा-पू्तिके विरुद्ध युद्ध ठान दिया होता तो क्या 
बुन्हें कोओ दोषी ठहराता ? और अिसमें भी सन्देह 
नहीं कि विजय भुन्हींकी होती । किन्तु रामचन्द्रने अपने 
अधिकारका त्याग. किया और अित त्यागके द्वारा और 
अधिक महान "होकर वे जनताके हृदय-प्रम्नाट बने । 
नोने राज्यको लात मारकर बनवासीका जीवन 
स्वीकार किया । अनके भुच्चकोटिके त्यागने राजलक्ष्मी 
को झुनका चरण चूमनेके लिओ बाध्य कर दिया । यहाँ 
हमारे सामने प्रश्‍न यह खड़ा होता है कि जिस मार्गपर 
रिम चल सके, असपर युधिष्ठिर और अनके 
भाजियोंके पाँव क्यों गतिशील नहीं हो सके ? जिसका 
असंदिग्ध अुत्तर यही है कि पाण्डवोंमें अहिंसात्मक 
वर्षे चला सकनेकी वषमता नहीं थी । भुसके लिओ 
"वश्यक मात्रामें भुदारता और त्याग-भावधाका भुनमें 
भाव था । युधिष्ठिरने बात आरम्भमें नहीं समझी, 
तु युद्धका कुवरिणाम देखकर जुन्हें असह्य आघात 
"गा और अुन्हें संदेह हुआ कि अनसे कहीं भूल हो गयी 

। वे भीष्म-पितामहसे कहते हैं -- > 
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“कुछके अपमानक्रे साथ पितामह, 
विश्व-विनाशक युद्धको तोलिओ। 
भिनमेंसे विघातक पातक कोन-- 
बड़ा है ? रहस्य विचारके खोलिओ ।” 
किम्तु कुरुषे त्रके भौष्मपितामह' के पास यवि- 
ष्ठिरके युद्धको अचित ठहरानेके अतिरिक्‍त और कोरी 
अत्तर नहीं है । सातवें सर्गमे अन्होंने श्रमके महत्वकी 
वापणा की है, किन्तु जिस सम्बन्वमें कहँ अक शब्द भी 
नहीं कहा है कि राज्य-लोभसे विरत रहकर श्रमिक- 
जीवन यापन स्वीकार करना, श्रांति-मग्न भाजियोंके 
प्रति युद्धकी नीति न ग्रहण कर प्रेमका व्यवहार 
करना यृधिष्ठिरके छिओ अविक अँचा और श्रेयस्कर 
आदर्श होता । i 
युबिष्ठिर अपने प्रश्‍नको और भी सरळ बनाते 
हुम कहते हें कि बिस ध्वंसके द्वारा हमें जिस सुखकी 
अुपलब्धि हुआ है, वह अचित है या यांतिके मार्गपर 
चलते हुओ आँका अपहार लेकर प्रस्तुत होनेवाला दुख 
सहन करना अुचित होता ? किन्तु कविने प्रश्‍नको यह 
रूप देकर असे विक्रत कर दिया है। यह क्यों मार्न लिया 
जाओ कि राज्यके न मिलनेपर युधिष्ठिर अुसके लिओ 
जीवनभर रोते ही रहते ? बिना संतोषके शांतिका 
मिलना संभव ही नहीं हो सकता था। जीवनभर 
राज्यके मोहमें मग्न होकर रोते रहनेकी तुलनामें 
तो युद्धहीका मार्ग भुचित था। किन्तु यदि युधिष्ठिरका 
अद्देश्य यह मान लिया जाओ कि वे संतोष और परि- 
श्रमपुर्ण जीवनसे अधिकार-मान्य युद्धकी तुळना करना 
चाहते है, तो स्पष्ट रूपसे यह कहना होगा कि महाभारत- 
संग्रामके अक पक्पका नेतृत्व करके अुन्होंने अुचित नहीं 
किया-- भले ही वह संग्राम अुन्होंने अपने स्वत्त्वोकी 
रक्षाके लिओ किया हो । और, भीष्मपितामहको भी 
यह स्वीकार करनेमें कोऔ आपत्ति नहीं होनी चाहिये 
थी कि शांतिका भुवत मार्ग मानव-सभ्यताको विकासकी 
ओर ले चलता है । जिस प्रकार यह देखा जाबेगा कि 
जीवनमें मनोबल, अहिसा, प्रेम अबदि आधारोंका विरोध 
करनेकी धुनमें कविने भीष्मपितामहको अस योग्यतासे 
वंचित कर दिया, जो युधिष्ठिरो किसी अंचे लंक्ेषकी 


ओर छे चलती । अपने प्रस्तुत रूपमें भीष्मवितामह | 


ट्ट 


९५६ 


युद्धभावनासे अभिभूत जान पड़ते हे और युद्ध-कालमें 
वे युधिष्ठिर-पवषके जितने ही बड़े विरोधी थे, युद्धके 
अनन्तर युधिष्ठिर-पवषके अुतने ही बड़े समर्थक हो 
गये। खेद है, भीष्मपितामहका यह चित्रण संतोषजनक 
नहीं है । अक बहुत बड़े सिद्धांतपर आक्रमण करनेके 
लिओ सन्नद्ध होनेपर कविके लिओ युविष्ठिरके पवषको 
जितने सरल रूपमें अपस्थित करना आवश्यक था 
असका भी अभाव दिखायी पड़ता है। अतअओव यह 
कहना पड़ता है कि अपने दृष्टिकोणको सत्रल अभिव्यक्ति 
प्रदान करनेकी अमंगमें कविने युधिष्ठिर-पवषके साथ 
पूर्ण न्याय नहीं किया और युधिष्ठिरका अंक घुँधला 
व्यक्तित्व ही हमारे सामने खड़ा होता हे । ! 
हमारे पास जिस बातका कोओ प्रमाण नहीं है 
कि कविने जिस काव्यमें महात्मा गांधीकें- अहिसात्मक 
संघषं-सम्बन्धी सिद्धान्तका विरोध करना चाहा है । 
किन्तु मतोबल और आत्मबलकी अूपयोगितापर जिस 
प्रकार आक्रमण किया गया है और काव्यके निर्माणका 
जिस कालसे सम्बन्ध रहा है, असे ध्यानमें रखकर विचार 
करनेपर जिस बातमें. कोऔ संदेह नहीं . रह जाता कि 
अहिसाके राजनेतिक प्रयोगोंमें अस्वाभाविकता देखकर 
असके विरुद्ध प्रतिक्रियोको काव्यात्मक अभिव्यक्ति 
` प्रदान करना भुनका अदृश्य रहा है । किन्तु भीष्मपिता- 
मह और युधिष्ठिर दोनोंहीके चित्रणमें कहीं न कहीं 
त्रुटि होंनेके कारण हम अस सम्बन्धमें किसी परिणाम- 
पर पहुँच नहीं पाते; हमें किसी प्रकारका नेतृत्त्व नहीं 
प्राप्त होता । हम यह नहीं समझ पाते कि ' आखिर हम 
क्या करें ? अक ओर तो हमें बताया जाता है कि 
४: मनोबल, आत्मबल आदिसे कुछ नहीं होनेका, दूसरी 
'' ओोरहमसे यह कहा जाता है कि हम विज्ञानकी सहायता 
` लेकर नये-नये शास्त्रोका आविष्करण न करें | यदि 
यहसचहैकि युद्ध अनिवार्य है तो यहभी सच है कि 
` ` नये अङत्रोंके अनुसम्धानके लिओ अपयोग निरंतर जारी 
रहेगा । यदि कोओ चाहता है कि नर-संहारकारी 
अविष्कारोंका अंत हो तो आसे अुनं साधनोंकी खोज 
. करनी पड़ेगी, जो युद्धको भवझ्यकृताको कम करें | 
' मनोबल ओर आत्डबलक्के प्रयोगद्वारा हम अपने मत-भेद 
` ` और वंमनस्यकी समस्याको, जितना कविने समझा है 
र ससे कहीं अधिक दुरतक, हल कर सकते हे । किन्तु 
कि में कह आया हूँ, यह कदापि सम्भव नहीं 
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कि भौतिक वासनाओंकी समस्त माँगोंकी पतिक (, 
अस मतके माननेवाळे हिसात्मक संग्रामक्री हि | 
सामने कुरुकपेत्रके मेदानमें खड़े किये जा सकें । दे. पट 
आत्मामें जितना अंतर है, अुतनाही अंतर हिसास्मंक जो 
अहिसात्मक-रणकी शैलियोंमें भी रहेगा । व 


; छ्ठ उ सूुष्यकी नीचताका वर्णन दिया गया 
टर प याँ लोकनाथ 
है । कतिपय पंक्तियाँ अवलोकनाथं प्रस्तुत की जाती 
2272... 
९ 
“ अक छोटी, अक सीधी बात | 
विश्वमें छायो हुओ हे वासनाकी रात। 
बुद्धिमें नभकी सुरभि, तनमे रंघिरकी कोच 
यह वचनसे देवता पर कर्मसे पशु नीच । ” 


जीवनमें यदि मनोबल और आत्मबलका अुपयोग 
घटाया जाभेगा तो मनुष्यकी यह नीचता घटेगी नहीं 
बढ़तीही जाअंगी । 4 


यहाँ में यह भी कह देना चाहता हूँ कि आत्मरकक्‍्षा 
का कोओ साधन शेष न रह जानेपर सीमित मात्रामें | 
हिसात्मक संग्रामकी अपयोगिता सदैव बनी रहेगी. । 
असे कोऔ अस्वीकार नहीं कर सकेगा । सच पूछिओे तो 
हिसा और अहिसामें किसी अेकके . बहिष्कारकी नहीं, 
दोनोंहीके समन्वयकी आवश्यकता है.। साथही हिसाके 
स्थानमें अहिसापर बल देना अधिक हितकर होगा । 

देशके लिओ यह बड़े दुर्भाग्यक्री बात है कि. 
महात्मा गांधीके सिद्धान्तोंको काव्यात्मक अभिव्यक्ति न 
प्राप्त होनेके कारण जनताका अनके प्रति सौहाद न बढ़ 
सका और अस दिशामें कोओ प्रयत्न आरंभ होनेके 
पहलेही अनके विरोधमें प्रतिक्रिया शुरू हो. गयी । काव्यें 
जिस प्रतिक्रियाका नेतृत्व “दिनकरजी ने किया है, 
किन्तु अहिसा और आत्मबलपर अपना मार्ग प्रशस्त: 
करनेके लिओ जैसा आघात अन्हें करना चाहिओ था वसा 
वे नहीं कर सके हे । र 

जिस काव्यमे. ओज, प्रवाह, सद्विचारसग्रह | 
आदिकी कमी नहीं है; भाषा सरल और प्रभा | 
शालिनी है ; सन्यासक्रे विरोधमे समाज-सेवाका संदेश, 
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: श्री रतनलाल बंसल: >> 


कन्धारके जासत पूरे तीन महीनोंतक कड़ी- “म्न 1 ये सुदखोर जितनी | - 
से-कड़ी मेहनत-मजदुरी करनेके वाद जव करीम अपने करीमने बड़बडाते |: “की 
| गाँव हालिमजओी चलनेको तैयार हुआ, तो असने देखा करते हे £ वा 
र र्‍ ळा. ट्‌, ट्‌ 
| के हालाँकि असने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, 
फिर भी अिंस बीच वह केवल सत्रह रुपये बचा 
सका है 


 मुल्छा लोंग फजूल बका है 
€ 'क सुद छेनसे दोजल मिलता है। मरनेके 
वाद दोजख मिले या कुछ और, लेकिन जिन्दगीमें तो 
वे खूब आराम भुठा ही लेते हुँ । 


“और यह मुल्ला-मोळवी, ' करीमकी विचार- 
यी वारा अब जिन लोगोंकी तरफ मडी, ८ ये छोग हमेशा 
लूंगा / “समसे सात रुपये तो सरदारको ही देने दौछतकी वराओ करते 
होंगे, जिसके सख्त तकाजोंके डरसे में गाँव छोड़कर 


“जिन सत्रह रुपयोंमें भला में क्या-क्या क्र 


अुससे अलग रहनेका अुपदेश `, | 
दत ह, लेकिन येही लोग दौलत मंद है पल, 
यहाँ आनेके लिओ मजबूर हुआ । बचे दस, अिनसे गल्ला और गरीबोंको कृत्तोंकी ee 2 गद 2-0 कह 
- खरीदना है, कुछ कपड़े भी लेने हे औरं हाँ, अक मोटा-सा स्मरण हो आया कि जब असके घरमें पुत्र ह 2 
| कम्बल भी तो चाहिओ। पिछली सदियाँ तो मेने और था और वह गाँवके मल्लाको बुलाने गया था, तब 
अस्मतने सिफ आगके सहारे काट दी थीं, लेकिन अब मुल्लाजीने कितनी घृणाके साथ मंद विचकाकर कहा 
- यह केसे हो सकता है । अस्मत अब अके बच्चेकी माँ. था, “आज मुझ सरदारके यहाँ दावतमें जाना 
जो हो गयी है कम्बख्त -अब तो मुस्कुराने लगा जो कुछ लाये हो, यहीं दे जाओ, में शामकीं चमाजम 
होगा । ” बच्चेका ध्यान आते ही करीमको मनोदशा तुम्हारे बच्चेके लिअ भी दुआ माँगकर. आँ गा । ” 
बदल गयी करोर अन चिन्ताभरे वषणोंमें भी अुसकी अुस समय करीमको गुस्सा तो असा आया “य कि 
क्टपनाःकुछ जगमगा अठी । किन्तु कुछ ही क्षणोंके मुल्लाकी गर्दनको अमेठता ही चला जाओ, लेकिन वह 
'शिषात्‌ असको विचारधारा फिर अन सत्रह रुपयोंपर अपने ,आनन्दमें विघ्न नहीं डालना चाहता था ओर. | 
भाकर अटक गयी और ' वह सरदारके सात रुपयोंको ` दो पैसे मुल्लाकी तरफ फेंककर चुपचाप घर-चला . 
निकालकर शेष रहे, दस रुपयोंमें कम-से-कम तीस आया था । । 
यी ग हा के । अन्तमें ८ न न जाने क्या-क्या सोचंते-- विचारते 
को sR र से र करीमने अपने गांवका कठिन रास्ता पार कर लिया और 
ह र्‌ छा जब गाँवको बुर्जी असे दिखायी देने लगी, तब थकावटसे 
i क थली अपनी सलवारकी अन्टीमें चरचर होनेपर झी पक पेर अधिक तेजीसे अठने 
वकी ओर चल पड़ा । लगे । 32 


अगर भिसी बीच सरदार साला मर गया हो आखिर गाँव भी आ गया ड अइ्मत और बच्चेकी | 
5 वी यह सात रुपये भी बंच जाओंगे.. रास्ता चलते-चलते सूरतको आँखोंमें बसाये करीम घरकी ओर लपका 
| वार करीमने सोचा और दूसरे ही क्षण असे स्वयं जा रहा था कि असके कानोंसे अक चिनोनी, फैड़वी 
| र. अपनी, जिस व्यर्थकी कल्पनापर हँसी आ गयी। “आवाज आकर टकरायी, “अबे करीमा है १ 


= 
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ओ करीमा ! आ गया तू। न जाने कितना माल 
मारकर लाया होगा शहरसे ? ला, हमारे रुपये तो 
दे जा । ” यह सरदारकी आवाज थी। 


करीमके प॑र जैसे जमीनसे चिपककर रह गये 
और अेक सुपरिचित आतंकसे प्रेरित होकर भुसका 
हाथ अपने आप सलवारकी अण्टीमें खुँसी हुआ 
रुपयोंकी थैलीपर पहुँच गया। थली खोलते हुओ 
असने सहमे और बेबस स्वरमें कहा, “हाँ, हाँ सरदार ! 
तुम भी अपना हिसाब कर लो । कितने रुपये निकलते 
मेरे अपर ?” 

“आठ रुपये पाँच आने।” सरदारको अपने 
संकड़ों कजंदारोंका हिसाब जबानी याद रहता था। 

"हे, सातके अब आठ रुपये पाँच आने हो गये । 
सरदार ! कम-से-कम जितना जुल्म तो मत करो ।” 
करीमने झुंझलाहट-भरे स्वरमें कहा । शायद सरदारसे 
असे स्वरमें वह आजतक नहीं बोला था । “बदमाशीकी 
बातें मत करो,*"" """” सरदारने डपटकर कहा, “अपना 
रुपया मांगना भी जल्म है । जब गया था, तब सात 
रुपये बताये थे, अिधरका सूद नहीं देगा । लाओ, जिधर 
बढ़ाओ आठ रुपये पाँच आने ।” 


करी मने अनुभव क्रिया कि गलती असकी ही थी। 
असने दो-क वषण कुछ सोचा. और फिर सात रुपये 
थलीमेंसे निकालकर सरदारकी ओर बढ़ाते . हओ अत्यन्त 
खुशामदभरे स्वरमें बोला, "माफ करना सरदार! 
आप जानते हैं, हिसाब-किताब मुझे नहीं आता । 
अभी जितना ले लो, बाकी फिर दे दंगा । ” 

सरदारको यह सुनकर प्रसन्नता हुम, क्योंकि 
| अक रुपया पाँच आना शेष रह जानेका अर्थ था, शीघ्र 
ही पुन: जितनी रकम हो जाना । अतः असने दबी-सी 
५ मृस्कराहटके साथ कहा, “हिसाब-किताव नहीं आता 
दूसरेपर ही भरोसा किया कर | हम बेऔमानीका 
मेक पसा भी हराम समझते हें "चल अब घर जा 


हारा-थका होगा |” करीम अक ठंडी साँस लेकर आगे 
बढ़ गया। NS 


आ गये तुम ? ” करीमके दहलीजमें घसते ही 


अुसकॉ बीवी अस्मतन कहा ओर दो वद आँसू असकी 
बहकर गुलाबी ग़ालोंको चूमने लगे ।- 
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“हां, आ गया । जिस दिन या शीः एः 
तेरी खबर फजल 
मिली थी, अुसके दूसरे दिन ही में चल दिया R 
तबीयत ही नहीं लगी । तू अच्छी तो ईै।” ह 
मः N 
हाथकी लाठी जमीनपर फेंक अस्मतकी गोदसे बच्चे प 
लेते हो कहा और फिर बच्चे 
ते हुं कहा और फिर बच्चेको अछाल अछालकर 
खिलाने लगा । अस्मत खाने-पीनेका जिन्तजाम ३७३ 
करने 
घरके भीतर चली गयी । 
> र 
करीमको घर आये पूरे आठ महीने वीत गये । 
अब वह फिर अक-अक पैसेको तंग है । सरदारके दस 
बारह रुपये असके सर चढ़ गये हें और असके तकाजोंके 
मारे करीमका नाकमें दम आ गया है । अधर कम्धारके 
बाजारमें भी मजदूरी बेहद मुश्किल हो गयी है । गाँवके 
कओ आदमी वहाँसे निराश होकर लौट आये हैं। अब 
अस्मत और करीममें प्रायः झगड़ा हो जाता है। 


अकस्मात्‌ ओेक दिन करीमको. असका पुराना . 


साथी बशीर मिला । नयी सलवार, कीमती कुर्ता और 
मखमली जाकेटमें वह बिलकुल दुलहा मालूम होता था। 
करीमने असके असे ठाठ-बाट देखे तो और्ष्यासे असका 
दिल कुढ़कर रह गया । फिर भी आपरसे असने बशीरसे 
बड़ीं मुहबत भरी बातें कीं, यहाँतक कि बशीरने भुसे 
अपने भिस्त ठाटवाटका रहस्य भी बता दिया । करीमको 
मालूम हुआ कि बशीर दो साल पहिले “जिससे भी बुरी 
हालतमें हिन्दुस्तान गया था और आज असका हजारों 
रुपया वहाँके आसामियोंपर फैला हुआ है।. यहींतक 
नहीं, बल्कि बशीरने यह भी कह दिया कि अगर 
करीम भुसके साथ चलना चाहे, तो वह अपने खर्चपर 
असे हिन्दुस्तान ले जा सकता है । करीम जैसे अक मुस्तद 
तथा विश्वस्त आदमीकी असे जरूरत भी है 


करीमने बड़ी प्रसन्नता और कृतज्ञतासे बशीरकी 

यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किन्तु अस्मतको समझात 
बुझानेमें असे लो हेके चने चबाने पड़े । जो अस्मत भिंध र 
भुससे दिन-रात लड़ा करती थी, वही असके जावेगी 
बात सुनतेही जितती बुरी तरह रोने लगती कि ह 

° कभी करीमका निश्चयभी डगमगा जाता । आखिर 
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2. _ आ बाद अस्मतने अपनी स्वीकृति 
दी । मुस स्वीकृतिम सिर्फ वेबसी-ही-ब्रेबसी थी । 
x x x 

करीम अब धूमते-घामते दिल्ली आ पहुँचा । वशीरसे 
तो भूसकी अनवन छाहौरमेंही हो गयी, क्योंकि वह सिर्फ 
झिने-गिने पैसोंपर ही असे रखना चाहता था। “लेकिन 
करीम अब अुसके रोजगारके तमाम दाँवपेंच समझ गया 
है । जब वह लाहौरसे दिल्ली चला, तो अ सके पास सिफ 
पचीस रुपये थे, लेकिन अब असके सत्तर रुपये तो अधार 
में हँ, जो प्रति-दिन बढते जाते हें। जिसके अलावा अक 
डेढ़ रुपयेका मनाफा वह थोडा-सा सौदा बेचकर कमा 
लाता है । परिश्रम करनेमें तो वह भूत जैसा है । 


करीमका कायदा है कि आधी रातको वह अपने 
तमाम कर्जदारोंके घरोंपर चक्कर लगाओ और अुनसे 
अपना सूद रोजका-रोज वसूल कर ले | अस समय 
ज्यादातर कर्जदार अपने घरपर ही मिल 
जाते .और दूसरी सुविधा यह होती ह कि 
भुस समय क्जेदारको डराने-धमकाने, मारने-पीटनेमें 
कोआ बाधा नहीं डालता । वह बड़ी क्रूरतासे अपना 
सुद वसूल करता और कभी-कभी पाँच-पात. रुपये 
भुसके पास सिफ सुदकेही आ जाते हैं । अिनमेंसे कुछ 
बह नय कजम बाँट देता है और कुछका सामान वित्रीके 
हिमे खरीद .लाता। भूख लगनेपर तन्दुरपर % 
जाकर सस्तेसे-सस्ता खा आता और थक जानेपर अंक 
स्जिदमे कुछ देरके लिओ कमर सीधी कर लेता। 
हाँ, कभी-कभी अस्मत और अपने बेटे वाजिदकी याद 
भुसके दिलको जरूर कचोटने लगती, लेकिन तभी 
करीम अपना उण्डा भुठा सीधे कर्जदारके घरकी ओर 
वेळू देता और अससे लड़-झगड़कर अपने दिळका 
पसार निकाल आता । जिसके अलावा वह करे 
भी क्या ? 

भिस तरह लगातार डेढ़ साल बिताकर जब 
के दिन असने अपली पूजी गिनी, तो नकद तेरहे सौ 


सिये असके आस थे। जिसके अलावा पाँच-छह सौ 
SR 


# तन्द्र वह भट्टी जहाँ मिट्टीके बने गोल बड़े 
ऐेवरः मोटी -मोटी रोटियाँ पकती हे संपादक « 


॥ Chennai and eGangotri 


का आ 


केजदारॉपर भी वाकी थे। करीमको अस दिन न जाने 
क्या सुझा, कि बाजार पहुंचकर असते थोड।-मा सामान 
खरीदा और सीधा अपने वतनक्रे लिओ चल दिया । 
अस्मत और वाजिदकी यादने असे वेकल कर 
दिया था । ट 
> x x 

करीम हिन्दुस्तानके लिओ दसरी बार चला, तो 
अस्मतको ओरसे तो किंचित भी 
हुओ, 
कहना 


बाधा अपस्थित न 
किन्तु करीम स्वयं बड़ी कठिनाओसे या 
चाहिये कि अपने फैले हृ कजेको 
वसुल करनेके मोहे ही यहाँतक आ सका । वाजिदके 
कारण भुसका दिल घरसे जितनी दुर रहनेसे घवडाता- 
सा ह । वह जवतक धरपर रहा, चौबीसो धटे वाजिदमे 
हा अुलझा रहा । जिसीलिअ रास्तेमें भो भुके पर बार- 
वार घरकी ओर मुड़ने लगे, किन्तु कर्जक्रे आकर्वंणने 
असे दिल्ली पहुँचाकर ही छोड़ा । 


MOST POPULAR PEN 


FOUNTA! PEN 
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दिल्‍ली आकर दो-तीन दिन करीम गुम-सुम 
मस्जिदमे पड़ा रहा) जिसके बाद असने दिल कड़ा करके 
कजंदारोंके घरोंपर चवकर लगाने शुरू किये । 
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आखिर कजे तो वसूल करना ही है। अक दिन 
वह अिसी प्रकार कर्ज वसूल करने चला तो सबके पहले 
मंजूके घर पहुँचा, जिसपर अुंसकी सबसे ज्यादा रकम 
थी । करीमने मंजूके दरवाजे तकः पहुँचते-पहुँचते 
हिसाब लगा लिया कि आजकी तारीख तक ठीक तिह- 
त्तर रुपये असकी तरफ निकलते हे । “ तिहत्तर रुपये 
यानी सत्तर और तीन” करीमने मन-ही-मन सोचा 
“ अगर मंजू चाहे, तो जितने रुपये देना असके लिअ 
. कोओ मुश्किलकी बातृ नहीं ।* दस-बीस रुपयेके गहने 
असकी ओरतके पास जरूर होंगे, अिसके अलावा कपड़े 
लत्ते, बर्तन भांडे । ये हिन्दुस्तानी भी अजीब होते ह, 
कज लेते हे और गहने बनवाते हे । साला, औरतका 
गुलाम ।  करीमको रास्ता चलते गालियाँ बड़-बड़ानेकी 
गम आदत पंड गयी थी । 


“मंजू हय ? मंजू, ओ मंजू!” करीमने हाथकी 

. लाठीसे मंजूके किवाड़ोंको ठोकते हुओ पठानी हिन्दी में 

- आवाज दी, किन्तु भीतरसे कोऔ आवाज नहीं आयौ । 

; “बोलता नहीं साला ! अम तुम्हारा बाप खडा 

है। ” करीमने क्रोधसे चीखते हओ पुनः आवाज दी, 
किन्तु भूत्तर फिर भी नहीं मिला] _ 


 करीमने अक-दो वषण कुछ सोचा और फिर 
किवाड़ोंमें अक लात जमाकर बोला -_.!' अम दरवाजा 
- तोडकर भीतर आ जाभेगा, वरना, चढ़ो बाहर । 


जिस. बॉर करीमने अनुभव किया कि दहली जमें 
कोऔआ' रहा हँ । कुछ ही देरमें किवाड खले और 
न्य दीनताकी मूर्ति बने हुओ मंजने करीमके पैरोंको पकड- 
5 कर कहा, “खान! आज -अदठाऔस तारीख हे 
_____ प्रसों तीस ढोगी। बस ढो दिनकी महल्त दे दो । 
जिस महीनेकी पूरी ततस्वाह तुम्हे ही दे दंगा । ” 


द #रीमने- मंजकोप्रीठपर तीन-चार घंसे जमाकर 
_ कहा, “बदमाश ! जब माँगता है बस, के दिनकी 
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. «देखो, वह अबी आता है । 
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लतका बहाना कर देता है। 
नौकर समझता है ! `” 


मंजू घूँसोंकी चोटसे बिल बछाकर बोळा 
चाहे मार डालो खान, लेकिन रुपया तीसक्री 


शामके 
ही मिलेगा । भुस दिन न दूँ तो जान निकाल हे; 


ना।” 
“ दो दिन ! अच्छा दो दिनका मोहळत दिया | 
लेकिन फिर बहाना किया, तो मालम ह्य 1 
करीमने मंजूके अक छात जमाते हुभे कहा और आगे | 
चल दिया । कुछ कदम चलनेपर करीमको अनभव 
हुआ कि अुसने मंजूको जितना नहीं पीटा जितना 
पीटना चाहिओ था। परिणाम यह हुआ कि जिस आगठे 
जंदारके पास करीम पहुँचा, असपर सिर्फ सात आने 
ही अधार थे, फिर भी असे जितना पीटा कि असकी 
नाकसे खून बहने लगा | करीम कर्ज॑दारोंको पीटनेमें | 
कुछ तृप्ति-सी अनुभव करने लगा था। 


जिस प्रकार अस रातको करीम जिस कजंदारके 
पास पहुँचा, अंसकी जैसे शामत आ गयी ।. किन्तु - 
अुस दिन वसूली भी अच्छी हुओ । करीम जब लोटकर 
.आया, तो असने मस्जिदके मुल्लाको ओक रुपया दिया 
कि वह अुसके वाजिदके लिओ पाँचों वक्तकी नमाजमें | 
दुआ माँगे । | 

किसी तरह दो दिन भी धीत गये । करीम 
आज सुबहसे ही सोचने लगा कि अगर मंजूने आज भी 
-टालमटूल की, तो अुसे वह जितना मारेगा कि बच्चूको 


शामं हुम और करीम लाठी लेकर मंजूके द्वारपर 
जा पहुँचा । “ मंजू हय ! “' असने अपने स्वभावानुसार 
आवाज लगायी और दूसरे ही कषण, अक आदमौत 
किवाड़ खोलकर अससे पुछा “क्या है ? ” 
___ “तुम कौन है.? असो सालेको भेजो । | 
करीमते घुडककर कहा । “' में जसी घरमें किराग्रेदार ' ) र 
हैं । ` मंजूको कहांसे भेजूँ, वह तो मर'गमा।” _._ ग 


“ अमारा बिना जिजाजत वह नहीं मर सक्रता | 
करीमने दरवोजेकी ओर 


रज ES 


श्र 


` (हेफर वह घरके भीतर "चला गया । 


धर बढ़ाते हुओ कहा । भुसे महसूस 
असके सार्थ चाल खेली जा रही है । 


ह्‌ I रह 


करीम घरकी चौखटपर चढ़ाही था कि अक 
राह रने किचित्‌ व्यंग्यसे कहा, “ खान! मंजूको तलाश 
करता है वया ? अससे मिलनेके लिओ तो अब तुम्ह 
दुसरी. दुनियामें जाना पडेगा । यह कहकर असने 


आसमानकी तरफ अुंगली अठा दी । 


करीमको अव्‌ मंजूके मरनेका विश्वास आया । वह 
फिर चौखटसे भुतरकर सड़कपर आ गया और झुंझल।हट 
भरे स्वरमें अस किरायेदारसे पूछा-- 

“तुम मंजूका कोन हयं ? ” 

“ कोओ नहीं । में ठाकुर हूँ, मंजू बामन था ।'” 


“४ असका औरत है ? ” 


“है, पर जिस वक्‍तः नदीपर गयी है, मंजूके फूल 

चुनने । ” 
“कब आअेगा ? ” 
क्या मालूम? ” 


“ जब आय, तो अुससे बोलना कि खांत आया 
था। कोऔ मर जाअेगा, तो अमारा रुपया नहीं छूटेगा । 
'भृसे रुपया देना पड़ेगा, वरना हम बेजिज्जत करेगा । ” 

४ कह दूंगा, ” अस आदमीने सहमकर कहा, 
फिर खुशामद भरे स्वरमें बोला, “ वह कहाँसे देगी 
खान ! कफन तो चन्देका पड़ा। आस वेचारीको 
माफ करो । ” 


1J. 


“ अप किसीको माफ नहीं करता, ” करीमने 
तेमककर कहा, “ चन्दा कौन हैं? असने कफव दिया 
गा, अमारा रुपया नऔ दे सकता ? ” 

` - आदमी समझ गया कि यह राक्षस है । जिसकी 
दुशामद करनेसे कोओ लाभ नहीं होगा । कुछ देर खड़ा 


करीम वह्मंसे चला, तो सोचने लगा कि अब 


त 
, या कैसे बसूळ होगा । असे याद आया कि मञ्जूने 


पर्वाह मिलनेकी बात कही थी। तो फिर-तनख्वाहका, ० 


. ((»-0. ॥12> 
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था कि 


पथा तो मञ्जूकी बहकों मिला ही होगा | 


NUE 


वह यह 


सोचकर झुंझळा अुठा कि अगर मञ्ज सिर्फ कुछ घंटे 


और जिन्दा वना रहता, तो कमसे कम अुसका रुपया 


तो वसूल हो जाता | 


करीम जत्र मस्जिद लौटा, तो असत अपन 


्रिस्तरके अपर ओक कार्ड पड़ा देखा । 
जितना वह असकी शल्क-सू रत देखकर ही समझ गया । 
जिस समय भुसे बड़ी भूख-प्यास लगी थी, लेकिन कॉर्डकों 
देख सव भूख- प्यास भूल गया और सीधा मल्लाजीके 
पास पहुँचकर बोला, “मौलवी ! अमारा खत मुना दो” 

; मुल्लाजीने खत लिया । असमे सिफ दो लिने 
थीं, फिर भी कुछ देर वे खामोशीक्रे साथ कार्डपर नजर 
जमाये रहे । जिमके वाद बोल, “कया पूछता है खान ? 

“खतमें क्या लिखा है, यह घुनाओ ।” 

क्या सुनाअओ ? तुम्हारा लडका था, वह जाता 
रहा । तुम्हें फौरन बुलाया है । र 

करीमको अनुभव हुआ, जैसे जमीन आसमानक्री 
तरफ भुड़ी जा रही हे । गिरनेसे वचनेके लिअ असे 
दीवालका सहारा लेवा पडा । 

“रंज करनेसे क्या फायदा ? खुदासे दुआ माँगो | 
कि मरनेवालेको नजात (मुक्ति) दे । ” मौलवीने कहा 
और मस्जिदके बाहर चला गया । 

करीमने वह रात असे काटी, जैसे भुसके दिलपर « 
आरा चलता रहा हो ) 

x x x 

“ मञ्जूका औरत ! चलो बाहर |” करीमके 
स्वरमें यद्यपि नरमी थी, फिर भी देहलीजमें बैठी हुआ. 
मञ्जूकी औरतका दिल यह आवाज सुनते ही काँप 
गया । करीम पहले दिन जो कुछ कह सुन गया थ, असे 


- वह अक्यर-अत्रय र फंडोसियोंमे सुन चुकी थी । 


- “कोओ नऔ आता हय | फिर अम भीतर आकर 


` खींचेगा । ” करीमने धमकी मेरे स्वरसे कैहा । 
है, कहदे। | 


. “अरी मज्जूकी बहू! जो कुछ कहना 
अपबी मिट्टी क्यों पलीत करा रही है ? यह खाते बड़ा 


जालिम है, भीतर-आकर न जाने क्या करने लगे?” | 


कार्ड घरका है, 


(9 


| 
73) 
| 
ह 
|! 


| 
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किसी पड़ोपतकी स्त्रीने मञ्जूकी बहूसे कहा 


तो करीमने भी यह बात सुनी । अिससे पहले वृह जब 


किसीको अपने सम्बन्धमें 'जालिम' कहते सुनता था, तो 
कुछ गवे-सा अनुभव करता था किन्तु आज जिस शब्दने 
अुसपर दूसरा ही प्रभाव डाला । वह अिस सम्त्रन्धमे 
कुछ सोचने लगा और तभी मञ्जूकी बहू अपने छोटे-से 
बच्चेको गोदीमें लेकर किवाइकी ओटमें आ खड़ी हुऔ । 


“ अम अपना रुपया चाहता है। अबी चाहता है 
बिलकुल अबी । ” करीमने तकाजेके झोंकमें कहा, 
लेकिन तभी अुसकी निगाह मञ्जूकी बहुकी गोदमें चढ़े 
हुओं अुसके बच्चेपर पड़ी, तो वहींकी वहीं जमी रह 
गयी । > 


12 


“वह तो चले गये सरकार ! अब..... ! 
मञ्जूक्ी बहुने भयसे काँपते हुओ कुछ कहनेका प्रयास 
किया ही था कि करीमने: बिलकुल दूसरे ही स्वरमें 
बच्चेकी आरे संकेत करते हुओ पुछा, “ यह कौन है? 
तुम्हारा बटा है? तुम्हारा वाजिद है?” 


मंञ्जूकी बहू कुछ समझी, कुछ नहीं समझी । 
आज असे पहली बार मालूम हुआ कि खंस्वार दीख 
पड्नवाला यह ख़ान जितनी मीठी बोली श्री बोल 
सकता हे । 


र cc; In Public Domain: Gurukul. Rarigri Collection, Haridwar. 


“ यह वाजिद तुम अमको अ ह वक 
देगा। ” म तुमको 
भीत रुपया देगा । 


यह्‌ कहकर खानने 
भांति अपने हाथ फेल दिये 


मज्जूकी बहु खानका यह अद्भत व्यवहार दे 
डर-सी गयी । वह कओ कदम पी 
हो गयी और तभी न जाने क्यों अुपतकी गोद 
भी रोने लगा । 


खेकर्‌ 


नवली प् 

“ओह : यह रोता हय! अम अपने वाजिदके 
लिओ रोता है और यह अपने वालिदके 
हय । अिसे तुम चुप कर लो । 


रअ रोता 
कहते-कहते खानको 
दाढ़ी आँसूओंसे तर होने लगी । मंजूकी बहने समझा कि 
खान पागल हो गया हे । वह सहमकर भीतर भाग 
गयी । 


“ओह, तुम भी भागता हय। अमारा वाजिद 
भी भाग गया और यह वांजिद भी भागता हय । अमसे 
सब नाराज हय। अम जाता हय । तुम, अपने वाजिदको 
जिसका मिठाओ खिलाना। जितना कहकर खानने अपनी 
जाकेटकी -जेबसे कुछ नोट निकाल दहलीजमें फेंक दिये 
और रोता हुआ वहाँसे चला गया । अिसके बाद फिर 
कभी किसीने खानको अस नगरमें नहीं देखा । 


[ फीरोजाबाद । 
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समाजके ढन्द्रात्मक विकाससे साहित्यक्रा अटट 
बंध है । जब लोग कबीलोंमें रहते थे और अनम 
बर्गोकी सृष्टि नहीं हुऔ थी, अस समय मानवको प्रकृतिसे 
संघर्षं करना पड़ता था। और जब अृत्पादन और अत्तरा- 
धिकारके क्रमम होनवाले परिवर्तनोंके कारण वर्ग- 
समाजका बिकास होने लगा तो मानवका संघर्ष प्रकृति 
और मानवक्ृत-शोषण दोनोंके विरुद्ध शुरू हआ । अिस 
संघर्षको प्रगतिके साथ-साथ वर्ग-स्वार्थ भी स्पष्ट होते 
गये । मानव-समाजकी जिस संघर्षशील, द्वन्द्ात्मक- 
प्रगतिका प्रभाव साहित्यमे किसी न किसी रूपमे सदा 
प्रतिबिम्वित हुआ हे । जिस संत्रषंके क्रममें ही धर्म 
अधर्म, नीति-अनीति, दास-मालिक्र, अँच-नीच और 
पाप-पुण्यकी विविध धामिक, सामाजिक तथा राजनेतिक 
आदि मान्यताओं, रीति-रूढ़ियों, मिथ्या 'विश्वासोंका 
जन्म हुआ, जो. देश-कालके प्रभाओंसे वर्ग-प्रमाजमें होने- 
वाले परिवतेनोंसे प्रभावित होकर भिन्न-भिन्न य॒गोंमे 


'भिन्न रूप धारण करते गय । सत्य-असत्य, धर्म-अधमं 


और रीति-स्विज आदिका अदय और प्रचछन वा- 


शास्नो और धगे-प्रभताओंसे अनशासित होता रहा! 


अिस प्रकार प्रभताधारी और शासित, शोषक और 
शोषित धनी और निर्धन अवं श्रमिक और अवकाश- 
भोगीके वर्ग संघर्ष भी जीवनके विविध कपेत्रोंम अपने 
विविध रूपोंमें चलते रहते हैं। अिस मांनव संघर्षका 
अन्त होता है वर्गहीन-समाजके निर्माणसे । 


साहित्य मानव-संघर्षेकौ कलात्मक अभिव्यक्ति | 


है । यह संघर्ष चाहे आन्तरिक हो या बाह्य । जिस 
सेषषेका अक मनोवैज्ञानिक परिणामं और लष है— 
साये आधारित अवकाशभोगी मानव सत्ताओं और 
अवस्थाओंका अन्त और मानवश्रमको महत्व देनेवाले 
पेमता-आघा{रत, रचनात्मक वर्गहीन समाजका निर्माण। 
अस संघर्षेमे रचनात्मक श्रमशीळ मानव समुदाय अक 


९६३ 
दुसरा ओर 1 अक शोषित है, दसरा शोषक । मानव 
संघषके अतिहासमें सदा दो पउप रहे ह । चाहे अनके 


वग रूप देश, काळके अनुसार बदळने रहे हो ! आज भी 
जिस संबर्षके दो पत्रप ह~. अक अनका, जो अवकाश- 
भागा शोषक हें, और सत्ताको जैसे भी हो अपने हाथो 
वनाय रखना चाहते हैँ, वे जीवनके विविध वेत्र 
अपन भुच्च वगके पुरखेंकी परम्पराका अँद्धजालिक 
विस्तार किये हओ वे आज साम्राज्यवाद और 
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पूजीवादके पक्षधर हैं और अपनी अस्तित्व-रक्पामों 
वड-वड़े युद्धोंकी तैयारी करते हू । दुसरा पक्ष 


अनका है, जो मिस गोषण-चक्रपे पिसते ट्रे भी नव- 
जावन-रचनाके लिअ श्रम करते हैं और संसारकी 
शान्ति और रचनामें विश्वास रखनेवाली अविकांँ्च 
मानवजातिके प्रतीक हूँ । सांकृतिक, सामाजिक और 
आथिक भेद ्रिस वग स्तार्थकी योषण-परम्परामे नत्थी 
है । प्रत्येक युगके साहित्यमें जिस संघर्षका प्रतिबिम्ब 
किसी-न-किसी रूपमे दिखायी पड़ता है । हमें देखना 
होता है कि किस साहित्यमें, किन अतिहामिक परि- 
स्थितियोंके कारण तमाम अन्तविरोधोंक्रे साथ, किस 
पक्षका अधिक समर्थन किया गया है । जिस साहित्यमें 
मानव संघर्षके रचनात्मक जन-कल्याणकारी पक्षका सम- 
थंन जितना अधिक होता है वह अुतना ही अपने युग-सत्य 
को यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान करता है।यह अभिव्यक्ति 
दो प्रकारकी होती हे । अकमें जन-कल्याणकारी 
शोषित वर्गकी क्रांतिकारी शक्तियोंक्रा सीधा समर्थेन 
किया जाता है और दुसरेमे शोषक वर्गके जन-विरोत्री 
तत्वोंका अद्घाटन । . 


युग सत्यकी अिन यथार्थ अभिव्यक्तियोंके अतिरिक्‍त 
लेखकके वर्गीय जीवनके अन्तविरोध भी ुसके साहित्यमें 
प्रकटं होते रहते हैं वह जिन सामाजिक, राजनेतिक 


भौर है ओर अवकाशभोगी सत्तासम्पन्न सीमित वर्ग “और आशिक परिस्थितियोके वातावरणमें अपने 


रा. भा. ७ ` > 


र०५-५०-०५-५/-५/५/५॥५-/०८५-. AANA 


साहित्यक्री रचना करता है, अनके अज्ञात प्रभाव भी 
असकी रचनाओंपर अपनी छाप डालते हैं। साथ ही 
जन-विरोधी-शक्तियाँ अर्थं और संस्कृतिके माध्यमसे 
असी परिस्थितियां अत्यन्त करती हे जिनसे जनवादी 
शबितयोंके साहित्यिक और सांस्कृतिक पवष दुर्बल हो 
जाञें । वे अुदार-मानवदाता, व्यकितवाद, प्रजातंत्र, धर्म 
और दशन आदिके नॉमपर अनेक असे सिद्धान्त गढ़ती हें 
जो साहित्यके जनवादी रुखको कुंठित करनेके प्रच्छन्न 
प्रयत्न होते हे । जो लेखक जिन सिद्धांतोंके क्रत्रिम 
मानववादी रूपोंके आकर्षणमें फंस जाते हैं, वे साहित्यमें 
कलावादी, रूपवादी और समाजविरोधी व्यक्तिवादी- 
प्रतिक्रियावादके चतुर शिल्पी -बन्र जाते हैं । अनके शिल्पंमें 
 अँन्रजालिक चमत्कार तो होता है, किन्तु वस्तुमें यूग- 
सत्यको सही अभिव्यक्ति नहीं होती । क्योंकि अनके 
प्रतिगामी संस्कार 'अन्हें जन-जीवनके सम्पर्केमें नहीं 
आने देते । 


मानव संघर्षं और साहित्यके जस अट्ट सम्बन्धको 
` देखते हुओ, आजके यूग-सत्यको साहिरयमें परखनेका अक 
ही माध्यम है हम देखें कि साहित्यमें जन-पक्‍्षका 
- कितना समर्थन है और जन-विरोधी ताकतोंके षड्यंत्रोंका 
पर्दाफाश- कितना हुआ है-- जिसके अतिरिक्त जो 
लेखक जिस वर्गे-समाजमें तटस्थ-वर्गहीन-मानववादी- 
` अभिव्यवितका दावा करते हैं, वे वर्ग-संघर्षेके यग-ब्यापी 
_ सेत्यपर पर्दा डालकर कृत्रिम मानवतावादियों (सा म्राज्य- 
वादियों और पूंजीवादियों) के. पक्षका अज्ञात रूपसे 
समर्थन करते हे; चाहे सचेतन रूपसे अन लेखकोंका 
' यह लक्प न भी हो। 

= मिस दृष्टिसे अइळके नाटकोंमे हमें अनके मध्यः 

वर्गीय अन्तविरोधोंकी अभिव्यक्ति तो मिलती ही 


दिखायी देता हे । अरकने मध्य वर्गीय जीवनकी विभिन्न 
समस्याओंका {विश्लेषण करडे हुओ "अस वर्गके तमाम 
' अन्तरविरोधों और असके प्रतिगामी तत्वोंका यथाथ 


अक 


a प्रकृत रूपमे भुपस्थित नहीं करते। न सशिल्प-चमत्कारकी. 
` सनकसे असे रूप-गठन या शेलीका प्रयोग करते हे 
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'चन्द गरजकर पूछता है--'तू अपने पतिसे घृणा करती 


साथ ही अनमे जन-विरोधी दक्तियोंका पर्दा-फाश, भी - ` 


द्घादुन किया है। वे समस्याओं. या पात्रोंको केवल | अतृप्त आकांक्षाका यथार्थ रूप है । असो «भाँति दूसरे , 
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जो पाठकों और दर्शकोंके लिओ केवल अक Es 
चमत्कार बन जाओ और भुससे किसी प्रका रकी ता 
चेतना न प्राप्त हो । अश्क, अुसके विपरीत अपने हू 

गठन ओर शेलीकी भी वस्तुगत सत्यकी सरळ अ 


भिः 
व्यक्तिका कलात्मक माध्यम बनाते 


अन्होंने विवाह और प्रेमकी समस्याको लेकर कञ्जी 
नाटक लिखे हे जिनमें जिस समस्याके विभिन्न पहल्ओोकी ! 
यथार्थवादी दृष्टिसे अपस्थित किया गया हे । “स्वर्गकी | 
झलक” में आधूनिकाओंकी पारिवारिक दायित्वहीनः 
वुर्जुआ फंशनपरस्तीकी खिल्ली अुड़ायी है और जैसी 
नारियोंसे अभिभूत होनेवाले पतियों और डर जानेवाठे 
मध्यवर्गीय नौजवानोंपर व्यंग्य भी किया गया है।''बहनें” 
नामक ओकांकी भी वर-निर्वाचनके नामपर आधनि- 
काओंके अनमुक्त प्रेमके स्त्रांगको अक व्यंग्य-चित्र है | 
“केद” नाटकमें निष्क्रिय, पुराने संस्कारोके प्रभावमे . 
जकड़ी अक नारीका करुण चित्र अंकित है जो अवांछित 
पतिकी पारिवारिक “कॅद”में घुटी जा रही है । किन्तु 
अलग-अलग रास्ते में 'केद'के अस विवश नारी जीवनकी 
असमर्थताके प्रति घोर विद्रोहका स्वर है । अलग-अलग 
रास्ते में रानीका अपने पतिके विषयमें यह कथत--जिप 
व्यक्तिके समीप चन्द हजारके अक मकानका मूल्य मेरे ' 
मानसे कहीं अधिक है, जो मुझे नहीं, मकानको चाहता ` 
है, में अस लोलूपक्री शक्ल तक नहीं देखन! चाहती - 
भुस विद्रोहको वाणी देता है । जब रानीका पिता तारा- 


है ?' तो रानी निर्भीकतासे अत्तर देती है--मेरा रोम- 
रोम अससे घृणा करता है । वह अपने पितासे कहती 
है--- आपका धर्म भी पुरुषोंका धर्म है। और ञिसं 
प्रकार वह घन-लोलप पतिका त्याग कर देती 

'वैमूना' अेकांकीकी नायिका 'आमना'के चरित्रम | 
बुजुंआ-संस्क्रतिकी प्रतिगामी आधुतिक-तारीके अन्तर” 
विरोधोंका मनोवैज्ञानिक अद्घाटनं होता है। असी प्रकार 
'अंजो दीदी” में बुर्जुआ नारीके बेक्र दूसरे पहळूपर व्यय | 
है और 'भॅवर'में अभिजात वर्गीय बौद्धिक नारियोंकी 


नाटकोमें भी विवाह और प्रेमकी समस्याओंकी | | 
वारी-जीवनके अनेक पहलुओंपर प्रकाश डाला गया है 
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देवताकी छायाम अकांकीमें भरीका यह कहना- वर्ती गाँवोंके श्रमी वहाँ सुबह सात-आठ बजेसे 
“म लड़कियाँ ह। हम अपनी बिच्छासे हँस नहीं सकतीं, गामक सात-आठ. बजे तक सख्त सर्दी 

बोल नहीं सकतीं, हिल-डुळ नहीं सकतीं, चाहे वट- सख्त गर्मीमें काम करते है और प व्य 
ब्रटकर मर जाओं।' भारतीय-तारी-जीवनके = ढ्ग्रस्त पे. 


देनिक मजरी पाते है और 
क्र ळोग पृ 
बन्धनोंकी. घुटनभरी करुण पुकार है ली 


काआम बडे गर्वस्फीत स्वरम घोषणा करते हे क्रि 


अइकके असे सभी नाठकोंमें ज्ञात-अज्ञात रूपसे द्दीन लाखों रुपये देहातमें वितरण कर दिये है 
सामाजिक व्यक्तिकी हैसियतसे नारीको सामन्ती और र अुनके नगरके निकटवर्ती गाँव सम्पन्न हों 
पूंजीवादी वन्धनोंसे मुक्‍त करनेकी भावना विद्यमान रहेहे 4. 

ही देती है । द्‌ 
दिखायी देती है हे दृश्य-विधान लेखककी वर्ग-प्रेदकों' पहचानने: 


“ भुड़ान” में जिन बन्धनोंकी तमाम समस्या- _ वाळी सजग प्रगतिशील दष्टिका ही परिचायक है । 
ओंका निदान है । जिसमें मायाके चरित्रके माध्यमसे नोटकका दृश्य-विधान जिस टिप्पणीके विना भी पूरा हो 
नारीके भुस रूपको अुपस्थित किया गया है जो पुरुषकी सकता था, किन्तु शायद: भुस तुरह पाठकोके सम्मख 
दासताकी माव दासी, पूज्या या भोग्या बनकर ही स्वी- शेमिकोंका ' शोषण करनेवाले पूँजीवादी मानववादका 
कार नहीं करना चाहती, बल्कि वह अक सामाजिक पर्दो फाश न होता । जिस टिप्पणीकी पृष्ठभूमिमे नाटकमें 
िकाओ वनकर पुरुष-संगिनी बनना चाहती है। दिखायी गयी गरीबीका चित्र वर्ग-मेदकी यथार्थताकी 


असककी सहानुभूति श्रमिक वर्गके साथ है। नोर भी अविक स्ट का 
यद्यपि भुन्होंने मजदुरोंके जीवनपर कोओ नाटक नहीं /अविकारका रक्पक्र ” अकांकीमें पूंजीवादी | 
लिखा, फिर भी अनके नाटकोंमें यत्र-तत्र श्रमका सॅस्कारोंपर कठोर व्यंग क्रिया गया है, साथ ही. आजके 
शोषण करनेवाली पूंजीवादी मनोवृत्तिका पर्दाफाश भेवेसरवादी नेताओंकी पोल खोली - गयी है। जिस 
किया गया है । 'देवताओंकी छायामें' में झोषणग्रस्त नोटकेके प्रमुख पात्र मि. सेठ चुनावके छिओ जिप प्रकार - 
"जहुर जीवनकी अक छोटी-सी झांकी अन्होंने प्रस्तुत ढोंग रचते हैँ (जिनकी करनी कुछ और कथनी कुछ) 
की है । अध नाटकके पहले दश्य-विधानमें ही. अइक वह आधुनिक नेताशाहीके ढोंगी रूपका ही अक चित्र 
इका संकेत देते हु अपनी जिस भावनाको भी प्रकट हैं। भेक ओर तो वे हरिजन-सभाके मन्त्रीये दात 
करते हैं। वे लिखते है-- ४ करते हु पीड़ितों और पददलितोंको भूपर अठानेका 
> दम भरते हे, दुपरी ओर अपने नौकरको बरी तरह 
| काकूके असी ही अक नयी आवादीके पास  गाठियां देते और अपनी मेहतरानीको महीनेकी पगार 
दो अढाओ सौ कच्चे घरोंका अक गाँव है । अक माँगनेपर डाँटते हैं । सार्वजनिक रूपसे वे अक ओर तो 
व्यवसायी सोसाजिटीने ( जो शिष्ट व्यवसायकी व्चेको शारीरिक रूपसे दण्ड देनेका शाब्दिक विरोध 
` कामे निपुण है) जिसके पास तीन चार सौ करते हें, दुसरी ओर अपने वच्चेको ब्रेमतलब्र पीटते 
भेकड़ असर धरती सस्ते दामोंमें मोल ले ली है । हैं। बाहर मालिकोंके अत्याचारोंके विरोधका ढोंग 
ओर फिर जिं अपीलपर कि अस धरतीपर अक रचते हैं और घरमें अपने नौकरको तनख्वाह | 
नये समाजकी नींव रखी जाअंगी, जो सम्प्रदायके माँगनेपर कहते हैं “जा अक कौड़ी भी नहीं देते 
स्थानपर मानवको अपने प्रेमका भाजन बनाओेगा निकल जा यहाँसे, जा, जाकर पृश्छिसै रिपोर्ट कर दे। | 
ओर देगके, दीन-हीन कृषकोंका सुधार करेगा, पाजी, हरामखोर, सूअर ! आजतक सन्जीमें, दालमें 
`. महंगे दामों प्लाट बेचकर “देवनागर” के नामसे सोदा-सुलफमें, यहाँतक कि बाजारसे आनेवाली हरे अक 
.` भक नयी बस्तीका सूत्रपात कर दिया है । निकट- ,«चीजमें पैसे रखता रहा। हमने कभी कुछ न कहा * 


९८८ द 
और अब यों अकड़ता है । ' ओर जब जिसपर नोकर 
यह कहता है कि ' संच है बाबू ' जो गरीब लाख अमान" 
दार हो तो भी चोर है, डाकू है । अमीर यदि आँखों मे 
धल झोंककर हजारोंपर हाथ साफ कर जाओ, 
नामपर सहस्त्रों भुड़ा दे...“ तो मि. सेठ जिस यथार्थको 
सुनकर भड़क अुठते हैं” और अपने नोकरको पीटने 
छगते हे । जितना सब ढोंग रचनेके बाद भी वे होजरी 
ग्रनियनके मन्त्रीसे कहते हे, “में भून लोगोंमेसे नहीं 
जो कहते कुछ हे और करते कुछ हैं। में जो कहता हूं 
वही करता हूँ और जो करता हूं वही. कहता हूं । 
वे स्वयं पूंजीवादी मनोवृत्तिके गुलाम होकर भी मज- 
दुरोको बहकानेके लिओ, दिखावेके रूपमे पूंजीपतियोंकी 
निन्दा करते हैं-” ये पूंजीपति गरीब मजदूरके कऔ- 
कओ महीनोंक। वेतन रोककर अन्हें भूखों मरनेपर विवश 
कर देते हैं, स्वयं मोटरमें संर करते हैं, शानदार 
होटलोंमें खाना खाते हैं और जब दिन-रात परिश्रम 
करनेके बाद ये गरीब लोहु-पानी अककर देनेके बाद 
अपनी मजदूरी मांगते हें, तब' हाथ तंग होने, कारो- 
बारमें हानि होने अथवा कोओ असा ही दूसरा 
_ बहाना बनाकर टाल देते हैं । “ जिस प्रकार मजदूरोंके 
पक्षका ढोंग भरनेवाले नेता (श्री सेठ), के पास अुनके 
अखबारके सम्पादक जब स्वास्थूयकी खराबी और 
कामके आधिकयके कारण नेक सहीयककी माँग करते हु 
तो वे भुन्हें अक नहीं दस आदमी मिल जानेकी 
धमकी देते हें। बिसी तरह यह नेता विद्याथियोंको 
धोखा देता है । महिलाओंमें नारी-मक्तिकी बात कह्‌- 
कर अपने धरम अपनी पत्नीको सताता है |. और यों 
“ अधिकारका रक्षक” आधुनिक नेताओंके ढोंगी 


चन्देके 
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पास मरीज भेजनेका समझोता करते हूँ । जिसके हे 
पात्र डाक्टर वर्मा अपनी पत्नीसे फर्माते हे-- “और 
नहीं जानती बाहरके रोगियोंसे कितना लाभ रा व 
काम खराब हो जाओ तो डर नहीं, बिगड़ जाओ तो बर 
नहीं और यदि ठीक हो जाओ तो वाहरसे और भी रोगी 
आने लगते हैँ । ओर फिर सबसे बड़ी बात यह 3 नि 
अुनसे फीस अधिक ली जा सकती है । विज्ञानके साथ 

लाके दुसरे क्पेत्रोंमें भी पूँजीवादी मनोवृत्तियोंका कसा 
कुप्रभाव फेल गया है, सके भी कओ चित्र / 


बाजोंका स्वग” 


मस्के- 
“पॅतरे और पक्का गाना” नामक 


नाटकोंमें मिलते हें । “मस्केबाजोंका स्वग” फिल्मी 
कलाकारोंपर लिखा गया अक प्रहसन है जिसमें नेक 
फिल्मी अभिनेता परेश कहता है, "यहाँ किसी साहि 
त्यिकके लि अभी जगह नहीं ।'' अिसके अत्तरमें असका 
दुसरा स्वाभिमानी कथाकार. मित्र हरीश कहता है-- 
“अच्छे साहित्यिकके लिओ अभी कहीं भी जगह नहीं! 
जिस नाटकके अन्तमें खुशामदपरस्त फिल्मी दुतियापर 
हरीशका यह अन्तिम वाक्य बिलकुल फिट बैठता है-- 
“यह फिल्मी दुनिया है--यह मस्केबाजोंका स्वर्ग ! 


“पंतरे”में भी अिसी तरह बम्बऔके- फिल्मी. 
कषेत्रमें काम करनेवाले निर्देशकों और .कलांकारोंकी 
पतनोन्मुखी प्रवृत्तियोंका बड़ा यथार्थ और सुन्दर खाका 
खींचा गया है, जो पूँजीवादी प्रभावका भी अुद्घाटन 


करता है । 


x | मि 
“पक्का गाना” अकांकीमे . फिल्म-कलाके क्षेवर्म 


पूंजीपतियोंकी धांधळीके विषयमें दीपक कहता है... 
“पूँजीपति जिस मशीनसे जो कुछ पैदा करना चाहता है 
पे . वह यह आपका आर्ट नहीं बल्कि रुपया है । भुसे गालियां 
. खाकर भी रुपया मिल जाओ तो असे जिससे भी शिक्षक 

' न होगी। वह धडाधड असी फिल्में बनाभेगा, जितम | 
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रको गन्दी करनेवाले पूंजीके प्रभावकी यथार्थताको 


'ब्रतसिया' नाटकमें समाजकी पूंजीवादी जहनियत 
और आजके न्यायकी परिचय लूकसके शिम कथनमे 
होता है ::7 “यह हिन्दुस्तान है । यहाँ काबलियतकी 

नहीं, दिखावेकी कदर हे । जो साधु गोली दे वह 
सिद्ध, जो डाक्टर मरीजोंके साथ तीखेपनसे पेश आये 
बह धनवन्तरीका बाप और जो वकील जितना ही झूठा 
हो भुतना ही सफल । वकालत आखिर रह ही क्या गयी । 
सचको सच और झूठको झूठ साबित कर दिखाना 
वकालत नहीं, बल्कि हर तरीकेसे झठको सच सावित 
कर देना वकालत है । 


अङ्कने अपने नाटक “अुड़ान” में माथाके चरित्र- 
पर थुद्धकी विभीषिकाके कुछ प्रभाव दिखाकर संकेत 
रूपमें युद्धका विरोध करते हुथे शान्तिका पक्ष ग्रहण 
किया हे । माया कहती है “ बमब्रारीने जहाँ मकानोंके 
परखचे अड़ा दिये, जहाँ अनके वासियोंकी लज्जाको भी 
तार-तारकर दिया । जिनकी शर्म अन्हें झरोखेसे 
झाँकने तककी आज्ञा न देती थी । अन्हें मैने नंगे मेह, 
नंगे मेँ ह क्या, नंगे शरीर सड़कोंपर भागते देखा हेगार 
यृद्धकी विभीषिकाका नग्न रूप देखनेवाली माया अंक 
गीतके सहारे युद्धके आघातोंको भूलकर बड़े-बड़े जंगल 
और पहाड़ पार करती रही । माग्राका यह गीत 
मानवकी शान्ति भावनाक्रा प्रतीक है जो युद्ध नहीं 
चाहता । 
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अशकत वर्मके नामपर साम्प्रदायिकताकों अमभा- 
डनवाली पूजीवादी मनोवृत्ति और असके पीछे साम्राजी 
साजिशका भण्डा-फोड ' तुफानसे हले ” नामक अवने 
अकाकीमे किया है । जिसमें मुसलमानोंकी रक्षा करते 
अ हिन्दू गुण्डेमे मारा जानेवाळा प्रक्षान पात्र घीसू 
मरते समय दाँत पीसकर कहता है:--' अक तूफान आ 
हा है। जिसमें ये सत्र दाग, ये गण्डे धर्म और 
जाति-पाँतिके दर्प, गरीवोका लो पीनवाले पंजीपति 
य भील-माछे लोगॉको छड़वाकर अपना अल्छ सीधा 
करनवाळे नता--सव मिट जाअँगे । नयी दुनिया बसेगी 
जिसमें गरीबोंका, मजदरोंका राज होगा जहाँ हिन्दू - 
मुसलमान न होंगे काले-गोरे न होंगे । सव अिस्सान 
भाओ-माओ होंगे ! ”” यह कथन अउकक्रे प्रगतिश्ञीळ 
जनवादी दृष्टिकोणका अुद्धोषक है । जिससे यह प्रतीत 
होता है कि समाजकी प्रतिक्रियावादी जन विरोवी 
शवितिपोंकी मिटती हुऔ सत्ता और वगंहींन-पमाजक्रे 
निर्माणके भविष्यके प्रति लेखक कितना जागरूक ह 


अइकने अपने नाटकोंमें मध्यवर्गीय जीवरनमें 
पूँजीवादी प्रभावोंसे आत्पन्न विश्ठखलताओं और अच्छं- 
खलताओं तथा अुनके जीवनके अन्तरविरोधोंके व्यंगात्मक 
चित्र अुपस्थित करनेके साथ-साथ जीवनके अदालत 
मानवीय भावोंका चित्र भी प्रस्तुत किया है, जो मानव 
विकासका आशावादी प्रतीक है । 


मिस प्रकार वर्ग समाजके युग-सत्यको विभिन्न 
खूपोंमें अइकने अपने नाटकोंमें यथार्थवादी ढंगसे 
अभिव्यक्त किया है । 
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स्कप्कन्सत्य साकार करो तुम ! 
: श्री प्रभुदयालु अश्निहोत्री, अम. अ. : 


सहज सुभग “टगार करो तुम । 
नील-निलयकी नील निवासिनि, भूतलपर अभिसार करो तुम । 


द्वार-द्वाके दीप 'निवापित और तमोरेखाअं गहरी, 
योवनके सपनोंसे अस्थिर किन्तु सजग भम्बरके प्रहरी, 
° ˆ मन्द्‌ चरण छिप-छिप पलकोंपर झुतर सकल श्रमताप हरो तुम | 


विवरीं खण्ड-खण्ड प्रतिमान मन्दिर आज बनां खण्डहर है, 
जीवन जलता पृष्ट कि जिसका ध्वस्तव्यस्त भक्षरन्भक्षर हे, 
पटाक्षेप कर हे रसरंगिणि, नव-विश्रान-विस्तार करो तुम । 


लघु सर भेक, अनन्त लहरियं(, बषुव्ध-क्घुब्ध सर अन्तर्भन, 
लघु झुर भेक अनन्त विकल स्मृतियोंका पल-पलमें आवतन, = 
भवने शीतल मदिर स्पशसे चेतनताका भार हरो तुम। 


भाज प्रभेजनसे कम्पित हें स्नेह-समर्पणकी दीवारें, 
भार अमर विश्‍वास हिला है, सूख चलीं मधुरसकी धारें 
भब नीरस आख्यान हो चला निसका झुपसंहार करो तुम । 


केबतक ठहर अ्योतिस्नेह जल चुका और धूमित है वाती 
घूम रही हैं सूनेपनमें अक करुण-ध्वनि-सी टकराती 
शुगयुगसे रीते अन्तरमें भाज हृदयभर प्यार भरो . तुम | 
कंसा शीतल अंक कि. जिसमें तम-प्रकाश शिशुसम पलते हैं ! 
भा, वट जिसकी डाल-डालपर जन्म-मरण समरस फलते हे ! 


आ स 
पज हिरण्मय पात्र हटाकर स्वम्न-सत्य साकार करो तुम ।' 
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ओडिया 

समग्र भारतरे प्राय आठ शह भाषा प्रच- 
लित, तन्मध्यरु अधिकांश साहित्य विवर्जित 
-करेवळ कथ्य भाषा । हिन्दी, बंगला, तेळग 
तामिळ, कानारिज (कन्नड), मलयालम्‌, मरहट्टी 
' गुजराती, गुरुमुखी, नेपाली, अदे ओ आभमानक 
ओड़िया प्रभूति अत्यल्प भाषा प्राचीन ओ आधु- 
निक साहित्य विभवरे प्रकृत भाषा नामरे अभि- 
हित हुओं । वर्तमान युगरे ओड़िआ भाषा अहि 
सबु परवर्ती भाषा समाजरे समान आसनर 
अधिकारी न हेळे हें-प्राचीन विभवरे अ जे शीषं 
स्थान अधिकार करीव, अहा अनेक -भाषाविद्‌ 

स्पष्टरूपे स्वीकार करि अछन्ति । 


मराठी 


- राष्टरोन्नतीचे नियम 

१. “जें पोटीं तेंच ओठी” ही हृदयशुद्धीची 
परीक्षा आहे. : 

२. “चित्त शुद्ध जरी शत्रु मित्र होती” हेंच 
सत्य आहे. 

३. वाऔटाला चांगल्याच्या नांवाखाली खपं 
देणें तर धोक्याचे आहेच; पण चांगल्या 
माणसांना निष्कारण बदनाम करणें हैं 
अधिकच हानिकारक आहे 

४. दुसरा, वाऔट ठरला ह्मणजे तुह्यी चांगले 
ठरणार नाहीं. 


५. कर्तेव्य-पथावरं सोबती मिळण्याची वाट 


पाहू नक. 

६. स्वतःपेक्षा अधिक शाहण्यापासून शिका व 
. कमी शाहण्यास शिकवा; संपूर्ण समाजास 
` वर ओढण्याचे यापेक्षा दुसरें हमखास साधन 

~ सभवत नाहीं 


। + >>> 


किरि 


~ 
Cc 
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समग्र भारतमें प्रायः आठ सो प्रकारकी 
भाषाअ प्रचलित हैं । अुनके मध्यमॅसे अधिकांश 
साहित्य-विवजित केवळ बोलचालकी (कथ्य) 


भाषाओं हें । हिन्दी, बंगला, तेलग, तामिल, 
मलयालम, कन्नड, मराठी, गुजराती, गरुमखी 


नेपाली, अद्‌ और हम-लोगोंकी ओडिया प्रभति 
अत्यल्प भाषाओं प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य 
वभवम प्रकृत (वास्तव) भाषाओंके नामे 


भिहित होती ह। वर्तमान य॒गमें ओडिया ' 


भाषा जिन सब परवर्ती भाषा-समाजमें समान 
आसनकी अधिकारी न होनेपर भी प्राचीन वैभवमें 
यह अवश्य शीर्ष स्थानपर अधिकार करेगी, यह 
अनेक भाषाविद्‌ स्पष्ट रूपमे स्वीकार कर चुके हैं | 
हिन्दी 
ाष्ट्रोन्नतिके नियम , 
“जो मनमें वही मुँहमें यही हृदय- 
शद्धिकी परीक्षा हूँ । 
२: हृदय शुद्ध हो तो शत्रु मित्र बन जाओ । ' 
यही सत्य ह । 
बुंराऔको अच्छाजका बुरका पहननेकी 
अिजाजत देना तो संकटकारक हैँही; 
किन्तु भलाओकी बदनामी करना अससे भी 
अधिक हानिकारक हे । a 
४. दूसरेको बरा कह देनेसे आप अच्छे नहीं 
सिद्ध होंगें। `. 
५. ` कतँव्य-पथपर साथीकी .राह देखनेमें समय 
मत खोअिओ। « * 

६. अपनेसे अधिक बुद्धिमानोंसे पढिओ; कम 

. वुद्धिमानोंको पढ़ाजिओ। पूरे समाजको 


शा 
° 


23) 
न 


अपर अठानेका अिससे अधिक सच्चा कर 


साधन सम्भव नहीं । 


ain Gurukur दादा 
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[मृचना--राष्ट्रभारती! से समाळोचनाथ पुस्तकोकी दो-दो प्रतिय हा सम्पादकके पास आसी चाहिअ|] 


राधा ओर राजन (अुपन्यास ) : लेखक-श्री 
बलभद्र ठाकुर, पृष्ठ-संख्या-२२६, डवल क्राभुन, 
सोलह पेजी । प्रकाशक, ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया 
(राजस्थान) । 

' लेखकके शब्दोंमें यह अपन्यास “शहीदोंकी कहानी 
हैं । और शहीदके रूपमें असका नायक राजन हत 
राजन गंभीर प्रतिभाशाली. युवक है, असके हृदयमें 

- युन्मुक्त राष्ट्रप्रेम हे और अिसीलिओे वह प्रतिभाशाली 
होते हुअ भी कालेज छोड़ देता है तथा आओ. सी. अस. 
बननेकी अभिलाषा भी । वह चरित्रवान भी है । नारी 
जातिके प्रति श्रद्धा रखता है, असी हालतमें ट्रेनपर 
लीलाके साथ जो व्योहार करता हैं, वह अचित नहीं 
प्रतीत होता। लेखकका कहता है कि "मिस 


` शितषा-दीक्याः राजनके द्वारा हुओ । जिसलिओे बादमें 


सम्हल जाती है और 


राधा हो । काशी भी सम्हलता है, परन्तु तब जव राजन 
राजद्रोहके अपराधमें फांसीके तख्तेपर चढ़कर हंसते- 
हंसते मृत्युका आलिंगन कर लेता है। अिसके पहले 
लंदनसे लोटनेके बादसे तो वह पुरा बैरिस्टर ही था, 
साहब था । र 

लीलाका चरित्र तो प्रारम्भसे अन्ततक रहस्यमय 
हैं, परन्तु असमे कर्मठता और कतंव्यके प्रति जाग- 
रुकता अवश्य हे ) अपने . पिता. पंडित रामशंकरकी 
वासनासे बचनेके लिओ लीला राजनेके साथ काशीसे 
भाग आयी थी । अस समय. अुसने कहा था, 
विताको सामाजिक स्थितिकी सुरकषाके लिओ ही तो भाग 


I ; के 
° मिनके. चरित्रका 'विक्रास भी सुन्दर है। बहितजी 


देश-सेविकाके छुपे ' 
सामने आती है। मानो हरिऔधके 'प्रिय-प्रवास' कौ. 


शुग्या शहीद पातोंको मानव रूपमें ही थुपस्थित चली हुं।' पिताका यह रूप भी वीभत्स और अना- र 
किया गया हे । ” शहीद पात्र तो केवल वता हा हे, वश्यक है। बादमें पंडित रामशंकरको भी अपनी २ 
ओर यह घटना राजनके स्वभावके भतिकूछ जान हरकतोंपर पश्चाताप हुआ और वे लीलाकी शरणमे | पे 
. पड़ती है । राजन स्वथं ही लोलासे कहता, “' स्वभाविक आ गये |. महन्त प्रज्ञाकीतिका समावेश अपन्यासमें.. र 
वातावरणमे अनाचार भी संयत रहता है, जव कि कृत्रि - बिलकुल अनावस्यक प्रतीत होता: है । राधाकी माँ ले 
मताके मोहक पदके भीतर वही अनाचार बीभत्स हो 'चाची' पूरी भारतीय माँ है,कविवर मंथिलीशरण गुप्तकी है 
'अठता हे ।.” लोलाके पिता. पंडित रमाशंकरका अपपर भांति “आँचलमें दूध और आँखोंमें पानी” छिपाये । | त 
होनाशभ > -० fs “> डर ५ फर 
0 अुपन्यासमें रजिया, . रहीमखान और बतारंसी के 02) (क 
. काशी युग और प्रलोभनोंके: प्रवाहमें 'बहनेवाला भी होते तो भी काम चल जाता, परन्दु युत 
नवयुवक है । यही हाल राधाका भी है, परन्तु भुड्की समावेशने अपन्यासकी सामधिकताको श्री-्रदात. की है ! 
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;. होनेका मोका ही नहीं मिळा । 
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बरित्रकी स्फु 


वे अक 
ब्रॅमिळ छाया-सी रह गयीं । 
मानव- ( अुत्पत्ति, स्थिति और विकास), 
छेखक, श्री बलभद्र ठाकुर, पृष्ठसंख्या २४३, डबलक्राअुन 
सोलह पेजी । प्रकाशक, ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया 
(राजस्थान) । 

लेखकके शब्दोमें "मिस छोटी-सी पुस्तकमें मानव 
समाजके लाखों वर्षोके परिवर्तन और निर्माणकी 
कहानी है। पुस्तकका आरम्भ “पृथ्वी और असके मूल 
तत्वसे होता हे ” फिर पृथ्वीपर मनुष्यके आगमनकी 
चर्चा चलती है ॥ और फिर विभिन्न अध्यायोंमें अुसंके 
सांस्कृतिक अवं सामाजिक विकासपर प्रकाश डाला 
जाता है। लेखकका मत है कि “भारतीय समाज अबतक 
विकासकी चार अवस्थाओंको देख चुका है ।” अुसका 
यह भी मत है कि ५ हजार वर्ष पुर्व समाजका रूप 
आदि साम्यवादी - था, यह हो सकता है, परन्तु वह 
साम्यवाद आजके साम्यवादसे भिन्न था । वर्ग-चेतना 
तो थी, परन्तु वर्ग-संघषको भावनाका अभाव था । 
पुस्तकमें विद्याथियों तथा साधारण ज्ञान बढ़ानेकी झिच्छा 
रखनेवालोंको पर्याप्त सामग्री मिल सकती है । 


रावीका तट [ लेखक--्री राधेश्याम द्विवेदी; 
प्रकाशक: केशव-साहित्य-कुटीर, करेरा (मध्यभारत ) 
पष्ठ-संस्या ७२; मूल्य १। ॥) ] बहुत अधिक मूल्य है 
केवल ७२ पृष्ठोंवाली पुस्तिकाका !- 


जिस नवोदित कविने अपनी जिस छोटी-सी 
शिव्य-पुस्तिकाको, सन्‌ १९५७ के मिपाही-विद्रोहसे लेकर 
१६ जनवरी १९५०की गणतांत्रिक ्वाधीनताकी घोषणा 
पको आंदोलन:पृष्ठभूमिपर खंड-काव्यका रूप देनेका 
पथम प्रयास किया है। विषयसे संबंधित जिन तिथियोंका 
कने सूचीपत्रे घटनाक्रमके अनुसार आुल्लेख किया 
है. भुस विस्तृत कषेत्रम तो प्रतिभासम्पन्न हाथोंकी 
मध लेखनी ही विचरण कर सकती थी । नवकविने 
टॅगाओंका. नीरस तुकबच्दीमें अल्लेख मात्र कर 


ह्या है, | + 
पुस्तक रावीके अंस तटसे आरंभ होती है, जहाँ 
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है और अन्तमें भारतम स्वतंत्रता 
रावीके तटपर वही 


TNS ECCI 


देवीके आनेपर भी 
शोक-छाया मॅडराती रहती है । 
रावी जिसके तटपर पंजाब-केसरी छाला लाजपतरायका 


अंतिम संस्कार हुआ, जिसके तटपर ३१ दिसम्बर 
१९२ 5 की अधंरात्रिको पूर्ण स्वाधीनताका प्रस्ताव पास 
ईशा और २६ जनवरी सन्‌ ३० को राष्ट्रके कर्णवारोंने 
स्वावीनताकी प्रतिज्ञा दुहरायी, जिसके तटपर कान्तिः 
कारी भगतसिहक्रो शारामुवत करानेके हेतु बम परीक्षण 
करते हुआ साथी भगवतीचरण शहीद हुओ, वहीं रावी 
स्वतत्रताके अवसरपर भारतीय द्वारके बाहर निष्कासित 
कर दी गयी, यह भावना अपने-आपमें जितनी नाटकीय 
और प्रभावशाली है 


अपयोग नहीं किया । 


कविने अपनी रचनामें अुसका 
दुर्बल अभिव्यक्ति और अनुभूतिकी शिथिलताने 
पुस्तकको नीरस बना दिया है। कहीं भी पाठकको 
रसमर्न कर देनेवाळी काव्य-पंक्तिके दर्शन नहीं होते । 
जिस कच्चे प्रयासमें असे अनेक स्थल हैं जहाँ भाषाके 
कदम बुरी तरह लड़खड़ाये हैं और चित्य प्रयोगोंसे 
कविता लुप्तप्राय हो गयी है। अक्र अदाहरण देखिओ- 
और अहिसात्मक आर लन, 
से घबडा जातां है शासन । 
हिलने लगती हे वह जडसे 
वर्षोको तिष्ठित, दृढ़ आसन || 
गार्हस्थ्य जीवन और ग्राम-सेवा (लेखडक-- 
श्री परशुराम चतुर्वेदी; प्रकाशक-साहित्य भवन लिमि- . 
टेड, मिलाहाबाद; पृष्ठ-संख्या ७२; मूल्य बारह आना) 
गाहँस्थ्य जीवन और ग्राम-सेवा दो विभिन्न क्येत्र 
भोर विषय हे । प्रत्येक विषयपर प्रतिपादन अवं सम- 
स्याओंको सुलझानेकी दृष्टिसे वास्तवमें बृहत्‌ ग्रंथ 
लिखा जाना चाहिओ था जिसमें गृह-जीवनकी समस्या- 


ओंका समग्र विवेचन, प्रस्तुत हो । यही बात ग्राम-सेवाके 


सम्बन्धर्मे कही जा सकती हे । परन्तु प्रस्तुत पुस्तिका 
किसी बड़े ग्रंथकी रूपरेखा बथवा सार-रूंकलन मात्र 
प्रतीत होती है। 

_ श्रकाशकने-अपने वत्रतव्यमें स्वीकार किया दै कि 


शूला छाजपतरायके बलिदानसे शोक-छाया मंडरा रही .« गाहुस्थ्य जीवन और ग्राम मेवाके व्यवहारिक पकषकी | 
भा ८ प 


= 
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ओर जितना कम ध्यान दिया जाता है अृतना कम 
ध्यान शायद ही अन्य किसी ओर दिया जाता हो । ? 
किन्तु प्रकाशकके शब्दोंमें झुसके “जागरूक लेखक ' ने 
भी जिस विषयकी ओर वास्तवमें जितना ध्यान देना 
चाहिओ, नहीं दिया । 


ANN 


पुस्तिकाके गाहस्थ्य जीवनवाले अंशमें पाँच 
परिच्छेद हें और प्रत्येक परिच्छेद चारसे पाँच पृष्ठकी 
परिमित सीमामे समाप्त किया गया है । फुटनोटकी 
तरह लिखे गये जिन पांचों परिच्छेदोंका क्रम जिस 
प्रकार है... - ...गाहस्थ्य-जीवन,' गृहवस्तु-व्यवस्था, 
आय-व्यय, वेशभूषा और बातचीत । केवल तीस पृष्ठोंमें 
लेखकने गाहुस्थ्य जीवन सम्बन्धी अपने व्यवहारिक 
सुझाव देकर प्रथम अंश समाप्त कर दिया है। जिन तीस 
'पृष्ठोमें थ्योरी अंश ही अधिक है, दृष्टान्तोंका समावेश 
नहींके बराबर है जिससे पुस्तककी भुपादेयता घट गयी 
है। परन्तु खूबी यही है कि संक्षेपमें सांकेतिक ढंगसे 
सब कुछ कह दिया गया है । ग्राम-सेवा सम्बन्धी दूसरे 
अंशर्मे यह खूबी नहीं है.। ग्राम-सेवाके लिओ शहरोंसे 
गावोंमें जानेवाले युवक या अन्य सेवापरायण व्यक्तियोंके 
सम्मुख आनेवाली समस्याओं भी यथार्थ रूपमें लेखक 
` द्वारा नहीं भुठायी “गयीं । शहरों अवं राजनैतिक 
आन्दोलनोके प्रभावसे हमारे गांवोंका स्वरूप वह नहीं 
रहा जैसा लेखकने बार-बार दुहराया है। न ही 
ग्रामीणोंकी कट्टरपंथी वृत्ति अतनी तीव्र रह गयी है । 
गावोंकी नयी पोढ़ीमें बुत परिवर्तन हुओ हे और अुनकी 
समस्यांओंके रूप अब कुछ दूसरे ही हें जिनसे आजके 


ग्राम-सेवकोंको संघर्ष करना पड़ता है। “ ग्राम सेवाके 


सुव महत्वपूर्णं अध्याय हे परन्तु असका संक्षिप्त रूप 
असके महत्वको घटाता ही है । जिन सुत्तोके प्रकाशमें 
. , उछ तैथ्योकी चर्चा अपेक्षित है। फिर भी पुस्तिका 
__ कार्य्यस्त जीवनमें अवकाशके समय देख लेने योग्य 
. है। छपाओ गेट-अप तथा मूल्य यथायोग्य है। ` 


. -अनिलकुमार, सा. र. 


सी, Eo फडके, प्रका९- अंजलि . प्रकाशन .!लिमि०, 
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फरोजशहा मेहता रोड, वम्बओ १ | 
मूल्य १॥) 

मराठीके ख्यातनामा ललित साहित्य र 
श्री प्रो, ना. सी. फडके द्वारा मूलं मराठीमे ङ 
पुस्तकका यह हिन्दी-रूपान्तर है । अनुवादक हे रो ५ 
माणिक्रलाल परदेशी । 


जिसमें जेसा कि पुस्तकका नाम है, महात्मा 
गांधीजीकी जीवन कथा है, किन्तु यह आत्मकथापरक 
नहीं है, न संस्मरणात्मक, न कथात्मक है ।' अिसे अप- 
न्यासपरक कह सकते हे । यही कारण है कि जिसकी 
रोचकता बढ़ गयी है। विषय अति परिचित, जाना- 
समझा हुआ होते हुओं भी पढ़ते ही -बनता है । जिसके 
लिओ भारतके ही नहीं, संसारके सरताज महान्‌ पुरुप 
भारतके प्रधान मंत्री श्री पं. जवाहरलाल नेहरूकी भूमि- 
काने चार चाँद लगा दिये हैं और भी जिस पुस्तकपर 
कओ सम्माननीय व्यक्तियोंकी सम्मतियां हैं, पं. नेहुरूके 
शब्दोंमें जिसका हर कोओ समर्थन करेगा कि-_ 
“महात्मा गांधीके जीवनका संदेश प्रो. फडकेने अपनी 


जिस सुंदर,पुस्त कमें अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंगसे विशद किया 


है! मेरी हादिक कामना हे कि यह चरित्र सब लोग 


पढ़ें और अिप्तपर मनन करें ।” 
भिस दिशामें लेखनी चलानेके लिओ प्रो. फडकेजी 
बधाओके पात्र हैं । प्रस्तुत पुस्तकमें गांधीजीकी. भूपदेश- 
वाणी, विशिष्ट घटनाओंका तिथिवार . विवरण और 
अभ्यासके लिअ प्रश्‍न भी दिये गये हैं। पुस्तक हाऔ स्कूल 
कक्‍षाओंमे तथा राष्ट्रभाषाकी परीबघाओंमे स्यात देने 
योग्य है। भाषा दोषरहित, सरल, स्वाभाविक है । 
पुस्तकको छपाआ-सफाओ अच्छी है । 
लड़खड़ाते कदम--ले० प्रोफेसर .महेद्ध भट” 
नागर, प्रकाशक-स्वरूप ब्रदर्स, खजूरी बाजार, जिन्दौर । 
पृष्ठ सं. ७८ । मूल्य अक रुपया । ह 
आज पाठक-वर्ग कहानी द्वारा मनोरंजन मार्त 


नहीं चाहता, अपनी व्यथांकी , कथाको वह असम र 
है । यहाँ 'अपनी व्यथा? से मतलब व्यदितकी, समाज . 


राष्ट्रको और जिससे भी अपर अठकर म 
-मजबूरीसे है । समदुखी ही अपना दुल-दर्द युनकए 


A  ___ >> 


, संसारकी प्रमुख भाषाओंमें अुसके अनुवाद भी हो चुके 


सकते हुँ । जिससे 


अनके हृदयका अंध 


| प्रच्छघ हो, "हृदयम ज्ञान प्रकाश और प्रेरणाकी 
रक्तिका संचार होता है । ठीक जिसी दिज्ञामें प्रस्तुत 
कहानी-संग्रहकी प्रत्येक रचना सन्नद्ध है । 

यद्यपि कहीं-कहों कथानकके बीचकी घटनाओं अक 
दम अंक परिवर्तन-सी जान पड़ती हें तथापि पांच सात 
मिनटमें पढ़ी जा सकनेवाली छोटी रचनाओंका होना 
विशेष आकर्षक जान पड़ता है । प्रथम कहानोमें चप- 
रासी परमाका पार्वतीसे यह कहना कि 'कित्ती खूबसूरत 
लगे है तू पारवती !' भाषाकी दृष्टिसे स्वाभाविक और 
सुन्दर प्रयोगको बताता है । 


तरुण भटनागरजी कवि, कहानीकार और आलो- 
चकके रूपमें साधना कर रहे हैँ । यदि वे बढ़ते ही चले 
कदम बढ़ाकर तो हिन्दीको अनसे बहुत कुछ आशा है । 

अिसमें संदेह नहीं कि पाठकों द्वारा अिसका 
अच्छा स्वागत होगा । 

>अभिराम, सा. र. 

शकुन्तला दर्शनः: लेखक-सिद्धाँवाचस्पति 
मूंगाराम त्रिपाठी, 'साहित्यरत्न', 'शिक्षा-विशारद'; 
प्रकाशक: --भारतीय साहित्य मंदिर, गोरखपुर, हवा- 


बाग, जबलपुर । पृष्ठसंख्या १२८, मूल्य १।) 


- महाकवि ` कालिदासका 'अभिज्ञान शाकुंतल’ 
संस्कृत साहित्यका अक विश्वविख्यात नाटक हे! 


a 
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# साहित्यालोचन % 


जिसका सुन्दर 
। प्रस्तुत पुस्तक मूल संस्कृत नाटक 
और अुसके जिसी हिन्दी अनुवादकी सर्वागीण समीक्षां 
है । भिसमें लेखकने शाकुंतल” के सम्पूर्ण विषयपर, 
आुसके केन्द्र बिन्दु, कथा भाग, नाटकीय तत्व, दिव्य- 
तत्वोंका-समावेश, चरित्र-चित्रण, रस-विचार, अंति- 
हासिकता, भौगोलिक तथ्य, सांस्कृतिक परम्परा, विइव- 
व्यापी प्रभाव, श्रेष्ठ अनुवाद जित्यादि पन्द्रह अध्यायं 
द्वारा आत्कृष्ट प्रलाद डाला है । 


अनुवाद किया है 


पात्रोंके चरित्र लेखकने सबसे अधिक जागरूकता 
अवं निष्पवबतासे प्रस्तुत किये हुँ~विशेषतः शकुंतलाके 
चरित्र-चित्रणको तो नारी-जीवनके गंभीर मनोवैज्ञानिक 
निरीक्णके पश्चात्‌ ही खींचा गया प्रतीत होता है । 


री _ 


पुस्तक छोटी होते हुओ भी समीक्या-जगत्में 
अवश्य ही नेक नया और अंचा स्तर स्थापित करती | 
है । यथासंभव सभी दष्टियोंसे लेखकने शकुंतलाके 
नाटकत्व और स्थायित्वकी परीक्षा की है । भारतीय 
नाट्यशास्त्रकी दृष्टिसे तो लेखकने नाटकक्री परीक्षा की 
ही है; साथ ही शेवसपियरके कुछ नाटकोंसे भी अुसकी 
तुलना की गयी हे; अतः पुस्तक जहाँ अक ओर - 
परीक्षाथियोंके विशद अध्ययनके अपयोगकी वस्तु है, 
तो दूसरी ओर साहित्य-मर्मज्ञोके लिओ भी चिन्तन- 
सामग्री प्रस्तुत करती हे । पुह्तककी छपाओ-सफाओ 
अच्छी ही है । 
-—मूलशंकर त्रिपाठी 


332. 
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अखिल भारतीय राष्ट्रभापा प्रचार सम्मेलन 
पाँचवाँ अधिवेशन, नागपुर : 

अ. भा. राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनका 

पाँचवाँ अधिवेशन जो नागपुरमें हुआ, बड़े 
महत्वका था। श्री काकासाहब गाडगील अुसके 
अध्यक्ष थे और मद्रासके राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश- 
जीने अुसका अुद्घाटन किया । श्री गाडगीलजीने 
अपने अध्यक्षीय भाषणमें राष्ट्रभाषा . हिन्दीके 
सम्बन्धमें दो-तीन बड़े महत्वके प्ररनोंकी चर्चा की 
और श्री श्रीप्रकाशजीने भी कुछ नये प्रश्‍न अृप- 
स्थित किये । सम्मेळनमें कोओ ६०० के लगभग 
“भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य 
करनेवाले प्रचारक-प्रतिनिधि जिकटठे हुओ थे । 
मणिपुर, आसाम, बंगाल, अृत्कल, कच्छ, सौ राष्ट्र, 
गुजरात, बम्बऔ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, 
आंध्र, राजस्थान, मध्यभारत, मध्यप्रदेशसे 
प्रतिनिधि आये और अनमें ९० प्रतिशत 
हिन्दीतर भाषी थे । 


प. भिन प्रचारकोंका प्रचार-कार्य मख्यत 

हिद्धीतर भाषी लोगोंमें ही हो रहा है ।. प्रचा र- 
सम्मेलनका अ्‌हे्य यही तो हे. कि भिन्न-भिन्न 
प्रान्तोके प्रचारक आपसमें अक दूसरेसे मिळे 
' अपने कार्यक्रा केखु-जौखा करें, प्रचार-कार्यकी 
- समस्याओं और अुनके 
ही सके, तो अपने कार्यमें बड़े नेताओसे प्रार्ग- 
भी प्राप्त करें । 


= 


हलपर विचार करें, और 
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श्री श्रीप्रकाशजीने सम्मेलनका अद्घाटन 
करता स्वीकार किया, यह वास्तवमें बड़ी 
आशाजनक बात थी ।  अुन्होंने ४५ मिनटका 
, लम्बा भाषण दिया, परन्तु सुननेवालोंको, जो 
अधिकतर हिन्दौीतर भाषी थे, जिस बातका 
आश्चय हुआ कि अुन्होंने जो बातें कहीं वे अधिक- 
तर हिन्दी-भाषी-जनोंके लिओ थीं। सम्भवतः 
ुद्घाटनकर्ता स्वयं हिन्दी भाषी थे, अतः अन्होंने 
जिस अवसरका अुपयोग अपने . हिन्दी-भाषी 
बन्धुओंको जांग्रत करनेके लिओ करना ही 

अच्छा समझा । 


उंडेके बल प्रचार ! 
यह बार-बार सुननेमें आता हैं कि राष्ट्र 
भाषाका प्रचार जोर-जबरदस्तीसे- नहीं होता 
चाहिओ, डंडेके बलसे असका प्रचार नहीं किया जा 
सकेगा । श्री जवाहरलाल नेहरूने भी यह .बात 
अक-दो बार कही है और नागपुर-सम्मेलनके 
अद्घाटक महोदये भी जिस बातको अपने 
भाषणमें दोहराया । सम्मेळनमें ओकत्र हे 
प्रचारक ञिस बातको सुनकर हैरान दिखायी 
देते थे यह बात ही अनकी समझमें त आ सकी 
कि हिन्दीका प्रचार जबरदस्ती कहाँ किया जा 
रहा है, कौन कर रहा हे? और जबरदस्तीपे 
हिन्दीका प्रचार किस प्रकार किया जा सकता 
१ वे सब जानते हें कि हिन्दीका प्रचार हे 

- प्रकार किया गया हैं और आज भी किस प्रकारके 


हो रहा हैं । हिन्दी-भाषी प्रान्तोंमें तो हिन्दीके 
प्रचारका प्रश्‍न ही नहीं हे । हिन्दीतर भाषी 
प्रान्तोंमें जहाँ हिन्दीका प्रचार क्रिया जा र्हा 
है, वहाँ स्वराज्य मिलनेसे पहले तो सरकारके 
विरोधके होते हुओ भी, जनताकी मीठी नजर 
प्राप्त कर. ही असका प्रचार बढाया गया, 
और स्वराज्य मिलनेके बाद तो प्रान्तोंमे प्रान्तीय 
_ भावनाओं प्रबळ होनेके कारण विरोध बढ़ा ही 
है, घटा नहीं । जो राज्य-सरकारें हिन्दीके 
काममें सहायता करना चाहती हे, वे भी यदि 
डर-डरकर कदम रखनेको बाध्य होली हें तो 
प्रचारकगण तथा प्रचार-संस्थाओं किसके बलपर 
जोर-जबरदस्ती कर सकती हे, यह समझना 
अुनके लिओ कठिन था। जो लोग जो र- जबरदस्ती - 
की बातें करते हें वे शायद वस्तुस्थितिको जानते 
ही नहीं, अथवा यों ही कुछ कहनेके लिओ असी 
बातें कह देते हैं। शायद कुछ लोगोंकों असी बातें 
'सुननेमें यह अच्छी भी लगती होंगी, अिसलिओ 
भी सम्भव हे कि कही जाती हों ! 


संतोंकी बाणीसे प्रभावित भाषा ? 


._ अुद्घोटक महोदयने अक बात यह भी कही 
कि हिन्दीमें गाली-गलौजकी क्षमता अधिक है 
और अुसमें अपशब्द बहुत भरे हे । जिसे सुनकर 


- भी सम्मेलनके प्रतिनिधियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ | मु 

चा । और क्यों न होता ? आजतक तो वे यह दों 

मानते आये .थे कि हिन्दीपर सन्तोंकी .वाणीका श्री $ 
हिन्दी भाषा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
# सम्पादकोयें % 


OSDIR RNS क्य AA 


भाषा कैसी हो! 


AAAS न्भ्भ्भ्श्श्श्श््््ध्य््य्य्््स्य्न्ब्र 
AN 


वाणीका प्रचार करनेसे क्रिया गया । गुजरातमें | 
जिसी प्रकार अिस कार्यक्रा आरम्भ. 
किया था। भिसळिओ आज तकर प्रचारकोंकी 
जो भावना बनी हओ थी असपर आघात करने- 
वाला मन्तव्य सुननेसे अन्हें खंदसहित आञ्चर्य | 
होना स्वाभाविक ही है। कञ्जी लोग गुस्सा | 
होनेपर अंग्रेजीमें गालियाँ देने लगते हे जिसलिजे | 
अंग्रेजी गालियाँ देनेकी क्षमता रखनेवाली भाषा | 
नहीं कही जा सकती; असी प्रकार यदि गृस्सेमें 


अस भाषाका दोष "नहीं । - गाली देता कोओं 
अच्छी बात नहीं, अिसलिओे जव मनष्य 
अन्तर-मन असे अन्दरसे टोकता 
भाषाका प्रयोग करने लगता हे, और 


जा सकता । 


राष्ट्रभाषा केसी हो आ 


सचम्‌च ही यदि हिन्दोको 
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ष्ट्भांषा बनता है 
तो असमें सभी प्रान्तीय भाषांओंके अपयोगी 
दाब्दोको आत्मसात करनेकी क्घधता होनी चाहिओ 
और भावना तथा विचारोंमें सारे भारतका 
प्रतिनिधित्व करनेकी भी शक्ति आनी चाहिओ । 


गाइगीलजीकी योजना ¦. 
श्री गाडगीलजीने. अपने भाषणमें कुछ 
महत्वके प्रश्‍नोंकी चर्चाही नहीं की, अन्होंने 


` हिन्दी-प्रचारकी अंक योजना भी दी । यह 
योजना नयी नहीं । अपने दिल्लीके ओके भाषणें 
. अन्होंने यह योजना सर्वप्रथम रखी थी । योजना 


अच्छी हे, परन्तु सरकारी सहायताके बिना 
सफल नहीं हो सकती, यही अुसको सबसे बड़ी 
त्रुटि है। सरकारकी ओरसे अस कार्यमें सहायता 
मिलेगी, अंसी आशा करके बेठे रहना कार्यको 
बड़ी हानि पहुँचाना है । सार्वेजनिक संस्थाओं जो 
जिस कार्यमें लगी हुऔ हैं, वे सब मिलकर यदि 


. कोओ योजनाबद्ध कार्य आरम्भ करें, तो बहुत 


कुछ काम हो सकता है. । परन्तु यह कैसे सम्भव 
होगा, यह प्रश्‍न हे जिसका अत्तर अभी तक हमें 
नहीं मिला। ' 


` अग्रेजीके सम्बन्धं ¦ 


श्री गाडगीलजीने अंग्रेजीको अकदम न 
हुंटानेकी चेतावनी भी अपने भाषणमें दी हे । 
विधानम अंग्रेजीके लिओे १५ वर्ष दिये गये हे और, 


_ आज भी केन्द्र तथा राज्य सरकारोंका अधिकांश. 
.. कार्य अंग्रेजीमे ही चळ रहा हे । जितना ही नहीं, 
« बड़ौदा, ग्वालियर आदि स्थातोंमें, जहाँ गजराती 


हिन्दीमें का्म'होथा था, वहाँ फिरसे अंग्रेजीको 


“भी, और क्रब 


% राष्ट्रभारती # 


AAAS माय पक्की लक | 


हटेगी.? श्री गाडगीलजीने श्री राजाजीके 2० 
अवतरणको देकर, अंग्रेजी भारतके लिओ सरस्वती 
देवी की अक देन हू, जिस ओर हमारा ध्यान खींचा, 
सरस्वती देवीकी अिस देनको हम जल 
कर सकते हैं, परन्तु देनका मूल्यांकन ग 
तो सरस्वतीके पुत्रही कर सकेंगे । साधारण 
जनता तो शायद अुसका मूल्य समझ भी न 
केगी । अंतिहासिक दृष्टिसे यदि देखा जाओ तो 
कुछ लोगोंके मतसे भारतमें अंग्रेजी राज्य भी 
विधाताका अक विधान था-- अर्थात्‌ औश्वरकी 
देन थी ।' अुसके लाभ भी गिनाये जा सकते 
परन्तु जिसी कारण अुसके गुलामीके तौकको तो 
हम सदा गलेमें लटकाये नहीं रख सकते थे । जिसी 
प्रकार सरस्वती देवीकी देन अंग्रेजीको भी, हमारे 
अपर सदा प्रभुत्व करने नहीं दिया जा सकता । 
जनताके हितके लिभे राष्ट्रभाषा हिन्दीको अपना 
स्थान तथा प्रान्तोंमें प्रान्तीय भाषाओं को अपना 
स्थान देना ही होगा और वह भी यथासम्भव 
शीघ्रही । जिसका यह अर्थ नहीं कि अंग्रेजीका | 
बहिष्कार किया जाअेगा । अक वर्ग तो अंग्रेजीका 
अध्ययन करताही रहेगा और अुसके द्वारा प्रांप् 
ज्ञानसे भारतकी सेवा भी करेंगा । परन्तु अंग्रेजी 
पढ़ा-लिखा वर्ग आजं शासनमें तथा अन्य महत्वके 
स्थानोंपर अधिकार कर बैठा. हे और साधारण 
जनतासे अलग रहकर अपनेको धन्य मानता हे । 


- अिस स्थितिमें आमूल परिवर्तन तभी होगा जब 


हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं, जिनको साधारण 
जनता भी समझती है. अपना ' अपयुक्त स्थान 


प्राप्त करेगी और पढ़ी-लिखी तथा साधारण 


जनतामें आज जो दुरका सम्बन्ध हैँ, वह तिके 
टका तथा निजी सम्पर्क बन जाअगा। , 


' भारतकी भारती por 


श्री काकासाहब गाडगीळ तो जाप | होट 


माने हुओ साहित्यिक हें | स्वाभाविक है £” |. 
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राष्ट्रभाषाकों अपमा देनेका मोह संवरण न कर 
तके । अुन्होंने असे पतिगृह जानेवाछी शकु- 


तलासे अपमा दी हे। जुन्हें . शकुंतला ही क्यों 
बाद आयी ? क्‍या जिसीलिओ कि वह भरत 


जिसके प्रभाव तथा गौरवके कारण जिस देशका. 


नाम भारत पडा हैं, असकी वह माता थी ? परंतु 
यदि राष्ट्रभाषा हिन्दी हमारी राष्ट्रवाणीका/रूप 
लेतेवाली हो तो हमारी पुरानी परम्पराके अन्‌- 
सार भुसे भारती-सरस्वतीकी अपमा देनी चाहिओ, 
जिसकी राष्ट्रकी पीठिकापर प्रतिष्ठा की गयी 
हुं और जिसकी पूजामें भारतकी समस्त प्रजा 
भुत्तमसे अुत्तम भेंट चढ़ानेको अुत्सुक हूँ । 


श्री पराडकरजीकी हिन्दीको देन! 


नागपुरमें राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनमें 
हिन्दीके सुप्रसिद्ध पत्रकार आजके सम्पादक श्री 
बाबूराव पराड़करजीको १५०१) का 'महात्मा 
गांधी पुरस्कार” देकर जो सम्मान दिया गया, वह 
अपता अलग ही महत्व. रखता हे । . अनके 
जीवन तथा कार्यके सम्वन्धमे. नवम्बरके अंकरमें 
जो दो लेख छपे हैं, अुससे .पाठकोंको पर्याप्त 
जानकारी ईमिळ गयी होगी । परन्तु राष्ट्रभाषा 
हिन्दीके विकांसकी दृष्टिसे अन्होंने जो कार्य किया 


है, वह अनुपम हे । राष्ट्रभाषा प्रचार समितिमें. 


जब वे गत १३ नवम्बरको पधारे, तो .अन्होंने 
समितिके कार्यकर्ताओंके. समक्ष ,हिन्दी . भाषा 


रूपके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करते हुओ - 
'केहा कि मुन्होंने हिम्दीमें अपनी लेखनी 
` शारो कोओ २०० असे शब्दोंको हिन्दीमें टकः 


साली बना दिया, जो मराठी,बंगाली आदि भाषा- 
ओंसे लिये बये थे । ,आज-वे अस 'रूपमें पहचाने 


नहीं जाते और .हिन्दीके ही बन गये हें । अक 


पत्रकार तथा लेखक अपनी लेखनी द्वारा क्या. 
केर सकता है, जिसका यह बड़ा अच्छा अदाहरण , 
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हे । परन्तु जिसके लिओ असके पास विशाळ 
हदय, राष्ट्रीय भावना तथा . समन्वय-दष्टिका 
होना आवश्यक मारी दृष्टिमें राष्ट्रभाषाके 
विकासकी दृष्टिसे श्री पराउकरजीका यह कार्ये 
सदा अनुकरणीय रहेगा । 'समितिने अनका 
सम्मानकर स्वयं अपना गौरव बढाया है । 


सरकार सहानुभूति तथा सहयोग दे 

नागपुरके प्रचार सम्मेलनके अवसरपर 
जिस वर्ष राष्ट्रभाषा प्रचार समितिक्रे रत्नोंको 
मध्यप्रदेशक मुख्य मन्त्री श्री रविशंकर शुक्लजी 
के शुभ हाथोंसे प्रमाण-पत्र -तथा अपाबि-शाल 
दिये गये । श्री शुक्लजी कुछ अस्वस्थ होनेपर 
भी आये और अुन्होंने भुस समय जो दीक्पांत 
भाषण दिया, असमें अक बड़े महत्वके प्रइनकी | 
चर्चा की । अुन्होंने राष्ट्रभाषाके प्रचारकोंसे 
अपने ही बलपर जिस कार्यको आगे बढ़ानेका 
अनुरोध किया । अन्होंने कहा सरकार भी कुछ 
करती हूँ, परन्तु वह जो करती हैं, वह अस. 
कार्यके प्रति सहानुभूति तथा सहयोग देनेकी 
दृष्टिसे करती हे । अर्थात्‌ मुख्य कार्य तो सार्व- 
जनिक संस्था तथा प्रचारकोंको ही करना होगा । 


सावेजनिक संस्थाओं तथा प्रचारक,भी तो 
यही चाहते हें । वे राज्य-सरकारों तथा केन्द्रीय 
सरकारसे अनेक कार्यमें सहानुभूति तक सहयोग 
चाहते हें और यही कारण हे कि आज प्रचार- 
सम्मेलतों- तथा असे ही दूसरे मन्चोंपर राजूकोय 
नेताओंको छानेका प्रयास किया जाता है । स्व- 
राज्य मिलनेसे पहले -अिन संस्थाओंमें तथा सरः 
कारी तन्त्रोंमें जो विरोध रहता थ वह आज 
नहीं रहा. जिसका निर्चित ज्ञान भी कार्यः 
कर्ताओंका अत्साह बढानेके लिओ पर्याप्न 


परन्तु राजकीय नेतागण कभी-कभी असे मंचोंपर `. 


९७७ 


९७८ 


आकर रचनात्मक कार्यी दृष्टिको गौण बनाकर 
राजनैतिक दृष्टिको ही प्रधानता देने लगले हें, 
तब बड़ी विषम परिस्थिति अुपस्थित होती हूँ। 
परन्तु आजके क्रांति-कालमें यह सब होगा ही । 
असे सहन करनेके सिवा दूसरा कोऔ चारा 
नहीं । परन्तु हम यह आंशा अवश्य करें कि 
- राजनैतिक कपेत्रके नेता भी यह शीघ्र ही समझ 
जाओंगे कि जिन कार्योसे अन्ततोगत्वा अुन्हींको 
बल मिलनेवाल। हे । रचनात्मक कार्थके द्वारा 
ही प्रजामें भावनाका, संगठनका तथा कार्यका 
बल आअेंगा और बलवान प्रजाका नेतृत्व ही 
असके नेताको गौरव प्रदान करेगा । 


लिपि सुधारका महत्व : 
निकट भविष्यमें ही लखनभअमें अृत्तर 


प्रदेशके मुख्य मंत्री श्री पंतजीके द्वारा निमंत्रित: 


लिपि-परिषद होने जा रही है । हम भिस 
परिषदका स्वागत करते हैं) नागरी लिपिमें 
जो कुछ सुधार करना आवश्यक हो असका अब 
निर्णय हो जाना चाहिओ। वर्षोसे जिस सम्बन्धमें 
चर्चा होती आयी हुँ, विचार-विनिमय तथा 
विवाद भी हुओ हैं, परन्तु अभीतक अंतिम 
निर्णय नहीं हो सका । जिस अनिश्चित दशाकां 
अंत होना चाहिओ ।. 


जिस परिषदका ध्यान हम अक विशेषं 
बातपर दिलाना चाहते हें.। 'अ' की बारहखड़ी 
तथा अन्य कुछ सुधारोंका प्रचलन देश में हो चुका है। 


हिन्दीनर भाषी प्रांतोंमें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 


आदि जो संस्थाओं कामं कर रही हैँ अनमे 


अंधिकांशने लिखनेमें अ” को बाराखडोको 


स्वीकार किमा हु । आज लाखों लोग जिस 


` तरहकी लिपि लिंखने तथा पढंनेके आदी हो गये 
| अथक सस्थाओंका सारा प्रकाशन भी असी. 


'लिंपिमें होता हैं । 


oe = 
~ 


= 


CC. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya ऽणि fhennai and eGangotri 


जिन सुधारोंको जनताने न्या 


अतः परिषद यदि अिन प्रचलित सुधारोंके पवा 


ण 
अपना निर्णय दे तो वह हितकर ही होगा । 


शास्त्रीय या विज्ञानिक दृष्टिसे हम यहाँ 
जिसपर किसी प्रकारकी चर्चा करना नहीं चाहते । 
सुविधाकी दृष्टिसे जिसे हिन्दीतर भाषी प्रांतोमे 
स्वीकार किया गया हं और' जि, अ' आदिको भी 
जिन स्वरोंका चिन्ह मानकर चलानेसे असमें 
फिरसे' कोओ आपत्ति नहीं रहनी चाहि 
परिषद यदि विकल्प रूपसे भी. जिस पद्धतिका 
स्वीकार कर लेगी तो भी विरोधका कारण 
टल जाओेगा और सबको सन्तोष. होगा । 

आशा हे, परिषद जिसपर अवश्य सहानु- 
भूतिपूवेक विचार करेगी और हिन्दीतर भाषी 
प्रांतोके निवासियोंकी कठिनाअियोंको ध्यानमें 
रखकर, अिस सुझावको मान्य करनेमें किसी 
प्रकारका विवाद न खडा करेगी । 


प्राच्यः विद्यां परिषद ¦. र 

प्राच्य विद्या परिषदका . अहमदाबादका 
अधिवेशन आंतर-राष्ट्रीय  ख्यातिप्राप्त. विद्वात 
श्री सुनीतिकुमार चाटुर्ज्याकी अध्यक्षषलामें' सफः 


लतापूर्वक सम्पन्न हुआ । देशके कोने-कोतेसे, 
प्राच्यः विद्यामें दिलचस्पी रखनेवाले प्रथम पंक्तिके 


विद्वान अुसमें अकत्रित हुओ थे । असके साथ 
प्राचीन. हस्तलिखित ग्रंथोकी अक प्रदर्शनी भी 
की गयी थी । प्रदर्शनीमें अधिकांश तो जन 
ग्रंथोंकी पाण्डुलिपियाँ थीं। फिरे भी प्रदर्शनी 
दर्शनीय ही नहीं, अपयोगी भी थी । परिषद्‌के 
विभिन्न विभागोंमें जो तिबन्धःवाचन हुआ, वै 
भी अुस-अस विभागके भारतीय विद्वातोंके अध्यः 


यन. तथा योग्यताके परिचायक. शे गुजरात | 


प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी 


टी 
1८ 


द पा NES SS KS se 


असमं 
राष्ट्रभापाके सम्बन्धमें जो विचार भिन्न-भिन्न 
भाषा-भाषी विद्वानों द्वारा व्यक्‍त किये गये, वे 
सचमुच ही अआत्साहवर्ध थे । अेक-दोक्रो 
छोड़कर सभी वक्‍ताओंने हिन्दीमें ही अपने 
विचार प्रगट किये । अुनका यह प्रयत्न अवश्य 
अभिनन्दनीय था । 


हस्मेळन आयोजित किया गया था। डि 


परिषदके बारेमें अक वात अवद्य 
खटकती रहेगी । परिषदने निबन्धोंके लिओ तो 


हिन्दी भाषाको स्वीकार कर लिया; परन्तु 
प्रयाग विश्वविद्यालयके सुप्रसिद्ध विद्वान डा० 
बावूराम सक्सेनाका “ हिन्दी ” को परिषदेक 
अक स्थायी-विभाग वनानेका प्रस्ताव काअँसिळ- 
को बंठकम वहुमतसे अस्वीकृत रहा | जिस 
प्रस्तावका विरोध करनेवालोंका तर्क था, कि 
हिन्दी अभी राष्ट्रभाषा, बनी नहीं, जब वह्‌ 
राष्ट्रभाषा बन जाओगी तब असपर विन्रार करेंगे । 
जिस प्रकार तर्क करना क्या ठीक हे ? भिसका 


“राष्ट्रात? पार कपत करचेबः 
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जनता ही विचार करेगी | विधानमे तो हिदीको 
सवाय भापाका महत्व दिया जा चक्रा हुँ । 
जनता भी अुसको अपनाती जा रही है और 
अनेक वर्षोसे राष्ट्रभाषाके रूपमें हजारों प्रचारक 
आपका प्रचार करते आ रहे हे । असी स्थितिमें 
यदि प्राच्य विद्या-परिषद्‌ श्री सक्सेनाजीका प्रस्ताव 
स्वीकार कर लेती, तो अससे राष्ट्रभापाके कार्यको 
बहुत वळ मिळता । परन्तु यह प्रस्ताव वहाँ स्वीकार 
नहीं कराया जा सका, भुसका कारण हिन्दीके 

विद्वानोंकी अुदासीनता है । प्रतीत होता है कि 

वे प्राच्य विद्याके क्पेन्रमें भी जैसी चाहिओ वैसी 

दिलचस्पी नहीं लेते । यदि वे यह अुदासीनता 
दुर कर सके, तो आगामी अधिवेशनमें जिस 
प्रश्नको फिरसे लाया जा सकता है । परन्तु 
यह तभी हो सकेगा जब हिन्दीके विद्वानोंपर जो 
अक बहुत बड़ी जवावदेही है, असे वे समझें । 


--सो० भ० 


स्‌ [चवच 


“राष्ट्रभारती ' राष्ट्रभाषामें अपने ढंगकी निराली लोकप्रिय भारतीय साहित्यकी मासिक 
पत्रिका हे, जिसपर कलोपासक श्रेष्ठ लेखकों, कहानीकारों और कवियोंकी विशेष ममल्व-भरी कृपा 


रही हे और अुनके सहयोगका हमें आश्वासन रूपी 
वर्षका अन्तिम अंक हे 


सम्बल मिला हे । दिसंवरका यह अंक तीसरे 


। अिस वर्ष (१९५३) में जिन सहृदय श्रमजीवी, अुदारमता महानुभावोंने 


अपनी कृतियोंसे राष्ट्रभारतीको अलंकृत किया, कृपादृष्टि रखकर हमें अ॒त्साहित करते हुओ अपना 


आदर और प्यार दिया, हम अुनके अत्यन्त आभारी हैँ । हमारा हाथजोड निहोरा है 


कि  राष्ट्रभारती ' पर वे सदेव पूर्ववत्‌ कृपा रखें । 


अनके प्रति 


7 
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हम कृतज्ञता पूर्वक जिस वर्षके अपने प्यारे सहयोगी लेखक:बन्धुजनोंके नाम यहाँ प्रकाशित 


केरते टि i 
- सर्वश्री पं. 


रा. भा. ९ 


£] 


र 
५ 


माखनलालजी चतुर्वेदी, व्षितिमोहन सेन, मौ. अ. कलाम आजाद, डॉ 
-वियोंगी हरिजी, डॉ. अमरनाथ झा, आचार, सिद्धेश्‍वर वर्मा, आचार्य चन्द्रवली पांडे, ब्रिजलाल 


“ब ^ 
~ 


~ 


Dornain. Gurukul Kangri Collection, HaridWar nn 


By 
रः 
पे 

हर 


~ 


९८० 


>९/५/५८५/५/५/५/५/५-४५/५-५/५४५/५ 


"५०५०५५५५८५ NAA 


बियाणी, मामा वरेरकर, भदन्त आनन्द कोस- 
ल्यायन, मन्मथनाथ गुप्त, महाराजकुमार डा. 
रघुवीर सिह, डॉ. रामकुमार वर्मा, जगदीशचंद्र 
माथुर आओ. सी. अस., रमाप्रसन्न नायक आओ. 
सी. अस., महात्मा भगवानदीन, प्रो. विनयमोहन 


शर्मा, प्रो. मोहनलाल बाजपेयी, प्रो. प्रभाकर 


माचवे अम. ओ., अदयशंकर भट्ट, भवानीप्रसाद 
. तिवारी अम. ओ., 'नीरज' अम. ओ., किशोरीदास 
बाजपेयी, भदन्त शान्ति भिक्षु, शिवनाथ अंम. 
. ओ., प्रो. रामपूजन तिवारी अम. ओ., मोहनसिह 
' सेंगर, अमाशंकर जोशी, राजेन्द्र यादव अम. ओ., 
गंगाप्रसाद पांडेय अम. अ. प्रो. अंचल, प्रो. 
राममूति रेणु अम. अ., शंकरदेव विद्यालंकार, 
श्रीमती शान्ति अम. अ., श्रीमती विद्यावती मिश्र, 
प्रो. रंजन अम. ओ., जगदीशचन्द्र, क्रि. रा., 
पितरस, नज्मुत्निसा बेगम, कु. मुबारंकजहां, 
अध्यापक जहूरबस्श, ओमप्रकाश आर्य, श्रीमती 


कमल आर्य बी. अ., ममताज अशरफ कादरी: 


अम. अ., 'लहरी' अम. अ., प्रो. कन्हैयालाल सहल 
अम. अ., प्रो. रामचरण महेन्द्र अम. ओ., प्रो 


' शभुप्रसाद बहुगुणा अम. अ., अमिताभ अम. अ 
. रा. वीलिनाथन, वीरेन्द्र : त्रिपाठी, प्रो. .जगदीश- 
प्रसाद व्यास अम. ओ,, प्रो. म. ना. अदवन्त अम.. 


अ., प्रो. य. शं. गोडबोले, :यशपालजी डॉ 


 धर्मवीर भारती, हकीम अबदुलवाली, पं राम- 


नरेशजी त्रिपाठी, विष्ण प्रभाकर लवष्पीशंकर 
व्यास अम. अ., पां. ग. पेशपांडे, श्रीमती कमला 
चौधरी, रा. कृष्णमूति, रामरत्न बडोला अम. अ 


` मुनि श्रीकांतिसागरजी, आचार्यं स. ज भागवत 


डॉ. हरदेव बाहरी अम. .अे., प्रो हरिमोहन झा 


श्रीमती सीता सिन्हा, भगवत शरणं 


_ "थुपाध्याय अर्म. ऊ, प्राचार्य डॉ. सोमनाथ गप्त 


केदारनाथ मिश्र प्रभात लकष्मीकान्त वर्मा 
रमणलाछ वसन्त देसाओ, गौरीशंकर जोशी सु 
म. मालवड, गुरुनाथ जोशी, 'भिक्ख', सर्वश्‍वर 
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दयाल सकसेना अम. ओ., गिरिधर गोपाल. 


ओ., गोपाल शर्मा अम. अ., हर्षनाथ कु. लकषम 
कृष्णन, ललित सहगल, गंगाधर गाडगीळ 
अनिलकुमार सा. र., वेकुंठनाथ मेहरोत्रा अम 

श्रीपरशुराम, महेशकुमार मंधडा श्रीमती 
गुहप्रिये, श्रीमती सरस्वती रामनाथन लोकचक्ष 
डॉ. अ. स. अल्तेकर, प्रेमकपूर कंचन, सुजानसिर 
अ. न. कृष्णराव, राजकुमारसिह कुमार, श्रीमती 
माया गुप्त, देवराज दिनेश, जनादन: मक्तिदत 
प्रभातशास्त्री साहित्याचार्य, वृन्दावन नामदेव 
बालमुकुन्द मिश्र, कृष्णलाल टी. जेतली, प्रो 
महेन्द्र भटनागर, नीलमणि फकन, प्रा विश्वनाथ 
सत्यनारायण, श्रीनाडोडी,- अमरेन्द्र, चावलि सृ 
ना. मूर्ति बी. अ: सा. र., देवदूत विद्यार्थी 
राजेन्द्रप्रसाद भट्ट बी.-ओ. अलञेल. बी., कु 
मोहिनी शर्मा अम. अ. सा. र., महेन्द्रराज अम 
अ. सा. र., प्रताप विद्याळंकार,. प्रो: आंबेकर, 
प्रो: न. चि. जोगलेकर, जगदीशचन्द्र सिन्हा, 
नन्दकुमार पाठक, गोपालकृष्ण कौल, रामगोपाल- 
सिंह चौहान, कुसुमाकर दीक्षित, परदेशी सा. 
र., आसाराम वर्मा सा. र., 'सोम्‌”, प्रो. कृष्णचंद्र 


गुप्त, प्रो. हिरण्मय ` अम. ओ. सा..र., आनन्दः | 


कन्द, वसु व्यास 'अंनल', रायप्रोलू सुब्बराव, यदुः 
नाथ थत्ते, घनश्याम सेठी, श्रीराम शर्मा 'राम', 
मो. र. करंदीकर, आरसीप्रसाद सिह, रतनलाल 
बंसल, प्रो. के. अस. चिदम्बरम भारद्वाज अम. 
अ., सत्यत्रत अवस्थी, अरविन्द जोशी, मंनोहर 


` देशपांडे, अनुसूयाप्रसाद - पाठक, जितेन्द्रचदध 
. चौधुरी, रंजन परमार, पद्मसिह शर्मा 'कमलेशे 


अम. अ. सा. र./ प्रो. बेंकारामप्पा, श्रीमती 
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अं. भा. राष्ट्रभाषा प्रचार संम्मेलनके 
पाँचवें अधिवेशन नागपुरमें निम्नलिखित प्रस्ताव 
पास हुआ हे :-- 

“यह संम्मेलन निश्‍चय करता हे कि 
हिन्दी के प्राण श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तमदासंजी टण्डनको 
अुनकी हिन्दीकी अमूल्य सेवाओके प्रति श्रद्धा 
व्यक्त करनेके लिञे अक अच्छी निधि ओकत्रित की 
जाओ, और .अुचित समयपर अुन्हें वह समपित की 
जाओ ।” 

प्रचारक तथा केन्द्र-व्यवस्थापकोंने मिलकर 
जो यह प्रस्ताव किया है भुसकी जवात्रदेही वे 
समझते ही होंगे । अुनका अब यह कतव्य हे कि 
जिस थेलीके लिओ जितना भी हो सके, धन शीघ्र 
अिकट्ठा करें । यह कोओ कठिन बात भी नहीं 
हैं । पुराने तथा नये परीक्षाथियोंतक पहुँचनेका 
ही सवाल हे । राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी 
परीक्षाओंसे लाभ अुठानेवालोंकी संख्यां लाखोंकी 
है । यदि वे आठ आना मात्र भी जिस थेलीके 
लिञे दें, लो भी लाखोंकी रकम अिकट्ठी हो 
जाअंगी । प्रचारक, केन्द्रःव्यवस्थापक तथा अन्य 
राष्ट्रभाषा-प्रेमियोंका भी तो कुछ हिस्सा जिस 
रकममे रहेगा । जिस प्रकार यह थेली अच्छी 
खासी बड़ी हो सकती हे । 


श्री टण्डनजीके सम्बन्धमें यहाँ कुछ कहना 
मुझ आवश्यक प्रतीत नहीं होता । राष्ट्रभाषा 
हिन्दीका विकास, प्रचार: आदि प्रवृत्तियोंके वे 


प्राण, हैं और भारतीय संविधानमें हिन्दीको . 


राजभाषाक्रा जो स्थान प्राप्त हुआ हे, वह भी 
अधिकांशमें आपहीके. प्रंयत्नोंका परिणाम हे । 


टडनजीको थली :: 


NP SNR AAAS 
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भी टण्डनजी हिन्दीके कार्यको अपना जीवन-कार्य 
मानते हं और राजनैतिक कवेत्रमें अुनका बहत 
कचा स्थान होनेपर भी, वे अपने राजनैतिक 
कार्यको हिन्दीके कार्यकी तळनामें गोण स्थानं 
दत हं । गत चुनावके समय अन्होंने 'पालमिण्ट 
(संसद) में जानेका निश्चय क्रिया, अस समय 
भी हिन्दीका कार्य ही अनकी दष्टिके समक्ष 
मुख्य काय था | श्री टण्डनजीको थेली अर्पण 
करनेसे राष्ट्रभाषा हिन्दीके कार्यकी ही सेवा होगी । 
सव केन्द्र-व्यवस्थापक तथा प्रचारकोंसे हम जिस 
कायम सम्पूर्ण सहयोग तथा प्रयत्नकी आशा रखते 
। जिस थेलीके लिओ हम धनिकोंके पास जाना . 
पसंद नहीं करेंगे । हमारे, प्रचारक, केच्द्रव्यवस्था- 
पक तथा परीक्षार्थियों द्वारा श्रद्धापुर्वक जो भी 
दिया जाओ अुसीको हम श्री टण्डनजीकी सेवामें 
अर्पण करेंगे । जिसलिओे जो रकम वे अक्रत्र कर 
सकें, मन्त्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके 
पास “टण्डनजीकी थैलीके लिओ” अिस प्रकार 
लिखकर मनिआडंर या चेकके द्वारा भेज दें। 
जो प्रचारक तथा केन्द्र-व्यवस्थापक विशेष रूपसे 
प्रयत्न करके जिस थेलीके लिओ धन अकत्र करना 
चाहेंगे अुन्हें, लिखनेपर यहाँसे रसीद-बुकें भेज दी 
जाअेंगी । जिस थैलीके लिओ जो धन प्राप्त होगा 
वह 'राष्ट्रभाषा' पत्रमें क्रमशः प्रकाशित किया 
जाअेगा । 


ड मोहनळाक भढ, 
4 सती 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा. 
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मरणा का छठा-सातवा अक 


प्रेमचन्दके पात्र 
वशपाक हांगा 


शै अत अंकमें प्रमचन्दके आुपन्यासों 
आर कहानियोके सभी महत्वपूर्ण 
पाजापर आधकारपूर्ण लेख हाशे। 
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२ असका अपना व्यक्तित्व चाहिये ! 
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[यी धारा असी ही अक मासिक पत्रिका हे । | 
नयी धाराके पुराने प्राप्य अंक आधो | 
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i कीमतमे प्राप्त होंगे। पोस्टेज फ्री। रंगमंच अंककी * विरपाकका मूल्य लगभग ४) होगा । fa 
| थोडोतो प्रतियाँ शेष हे । ग्राहक शीघ्रता करें । | रणाक स्थाओ ग्राहकांके लिअ वही 0 
| डिमाओ आठ पेजीके १०० पृष्ठ, पक्की || स्य रहगा। आश्रम आड भेजिये | 
| जिल्द, आकषेक कवर, सचित्र, सुसज्जित। शीघ्र ही वार्षिक ग्राहक बनकर भिस 
| अक अंक १) रु.] [वार्षिक १०) रु, | सुविधाका लाभ अठावें। वा.१४) रु, 
पता!--प्रबंधक, नयी धारा, अशोक प्रेस, पटना ६ . सम्पादक ¦ कोमल कोठारी, 
| | सोजतीगेट, जोधपुर (राजस्थान) , 
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१ १ निमाण ।! 
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ब समस्त भारतकी शेक्षणिक, .सांस्कृतिक 


नाना प्रकारके सचित्र लेख, कहानि 
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ज्योतिधेर । 
निमीणमे आप देखेगे 
आनद, अृत्साह और चेतनाप्रद लेख, कहानियाँ 
अवम्‌ अपन ही ढंगसे चून हुअ समाचार । राष्ट्र- 
भाषासे सम्बन्धित सभी प्रवृत्तियोंक्रा विवरण और 
किसी भी वादसे परे रहकर तटस्थ. और स्पष्ट 
मतव्य प्रकट करना निर्माणका. ध्येय है । 


विज्ञापनका अत्युत्तम साधन । 
आज हो पत्र लिखकर नमनार्थ प्रति -मंगवाजिये । 
वाषक मूल्य ५) "निमाण' कायालय 
छु: माही. ३) . स्वस्तिक दन्टरी 
ं अक प्रति दो आना धर्मेन्द्र मागं 
a § i | राजकोट ( सौराष्ट्र ) 
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वर्षमें होलिकांक और दीपावली-अंक म॒ फ्त । 
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कम रखा गया हृ । ५१५ पृष्ठको पुस्तकका मूल्य सिर्फ १॥॥ ) डाक खच । Iz) मारा चार 
निर्माणशाला, ५० विक्री केन्द्र १५००० ओजेन्सियोंसे प्रत्यक्ष खरीदनेपर डाक खर्चे नहीं ळगेगा । 
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` जिस धरम आराग्य प्रकाश नहीं, वहाँ सुख शान्ति कहाँ ? ? 
9 १ 
र आराग्य, स्वच्छता ओर चिाकत्साका सवश्रए्ट ग्रन्थ ट > 
| ट्ट प्र वद्य रि 
| > भारत-प्रसिद्ध श्रीवेद्रनाथ आयर्वेद भवन हि लमिटेडके अध्यक्ष वैद्यराज प॑० रामनारायणणी / 
/ वैद्यास्त्रीने ५-६ वर्ष बड़ी मेहनतसे स्वयं धट 
| | र्ट जं येका काम देता है । व्याय TT RR OE OO वाकय हजारों है. 
x > 
| र ग्र याम, ब्रह्मचय, भोजन, सदाचार, अत्तम विचार आदि पूर्वाद्धे विषयोको त्री 
> र पढ़कर आर तदनुसार चछकर सदा बीमार रहनेवाळा रोगी विना दवाके नीरोग (तन्दुरुस्त) हो «५ 
र्ट जाता हूँ | ग्रथक अत्तराद्वम गरीरमं पैदा होनवाले सभी रोगोंकी अत्पत्ति कारण निदान रोगके भे. 
छि लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि बड़ी ही सरळ भाषामें लिखे है, जो पढ़कर विद्रासे लेकर सावाः A 
2 प ॐ 
| ट्र बहुत वाटू परीक्षित, कभी भी फेल न होनेवाळे और शास्त्रानमोदित है । शहर हो या देहात, सब्र ८ ; 
| फ़ जगह न र चरम रहनस रोगीको तत्काळ लाभ पहुँचाया जा सकता है । नौयधि तैयार 1 | 
| . करनेका विधान तो जिस पुस्तकमें श्रेष्ठ है क्योंकि लेखक जिस विषयक्े निर्णयात्मक ज्ञाता हैं । अिसके % 
आठ संस्करणोंमे ७१००० प्रतियां छपकर बिक चकी नवाँ संस्करण १५ हजारका अभी >» 
छप रहा है। जिससे जिसकी लोक-प्रियता और अपयोगिता स्पष्ट माळम [ती न्दीम असी 
5 भुत्तम पुस्तक दूगरा नहा ह, यह कहा जाय तो अनुचित न होगा । प्रचारकी दष्टिसे मल्य भी ब्रवत धो 
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श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, कलकत्ता, पटना, झांसी नागपुर । 
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उ प्रतिमास १५ वीं तारीखको पढिये । 
झुद्यमम निम्न विषयांक लख छपत हैं :-- 
लाभदायक अद्योगधंधोंकी जानकारी, अनाज तथा सब्जीकी खेती व रोगोंका निवारण 
पशुपालन, दुग्धव्यवसाय व ग्रामोद्योग संबंधी लेख, विद्यार्थियोंके लिओ वेज्ञानिक व अन्य जानकारी 
आरोग्य, घरेलू औषधियों संवंधी लेख, हिन्दुस्तानके वैज्ञानिक और औद्योगिक कपेत्रकी अपयोगी 
जानकारी,कृवि,औद्योगिक और व्यापारिक कषेत्रमें काम करनेवाले लोगोंकी मुलाकात तथा परिचय ।. 


अुद्यमके विशेष स्तंभ 


महिलाओंके लिओ अपथुकत, रुचिकर खाद्यपदार्थ बनानेकी विधि, घरेलू मितव्ययितः, _ 

अृद्यमका पत्रव्यवहार, खोजपूर्ण खबरें, आधिक तथा ओद्योगिक परिवर्तन, जिञ्चासु जगत्‌, व्यापारिक | 

* हलुचलोंक़ी मासिक समालोचना, नित्योपयोगी वस्तुओं स्वयं तैयार कोजिजे। ७ र 
~ - वाषिक चन्दा ७ रु. और प्रति.अंक १२ आना 


आद्यम मासिक, धमेपेठ, नागपुर (म, प्र.) 
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साहित्यिक- त्रमासिक्-पत्रिका 


4६ र ११ 
“राष्ट्रवीणा” ॥। 
संपादकः - जेठालाल जोषी 
विद्वानोसे प्रशांसा प्राप्त राष्ट्रवीणामें-- 
विद्वानोंक्रे चितनप्रधान लेख अवं गृजरातीके 
साहित्यिक, सांस्कृतिक कला विषयक लेख, 
कविताओं, प्रवास वर्णन, परीकषोपयोगी लेख 
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संग्रहीत हूँ । | 
राष्ट्रभाषा प्रेमी, प्रचारक वर्ण, छात्र वग | 
तथा सभी कोटिके लोगोंके लिओ यह डायरी बहुत 
ही अृपयोगी होगी । 
सुन्दर कागज, 
कपड़ेकी पक्की जिल्द । 
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एत मूल्य - १) अक रुपया, डाक खर्च अलग | 
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` पुस्तक-परिचय 


अुत्कल साहित्य और साहित्यिकोंसे परिचय प्राप्त 
करना चाहते हृ. तो 'निम्नलिखित पुस्तकें पढ़िये- 


-मातिभा-लेखक डा. श्री हरेकृष्ण. महताब । 
प्रतिभा जो अत्कल विश्वविद्याल्यकी वी» अ. परी 
बषाके पाठचक्रममे है, भुसका यह हिन्दी.अनवाद है। 


“अत्कल मणि पं० गोपबन्यु दास-पं० | 
गोपबन्धु दासकी जीवनी है । मल अृत्कल भाषाके 
लेखक प. लिगराज मिश्र अम. पी हे. १ 

३-धमंपद्‌-पं. अत्कलमणि गोपबन्ध दास द्वारा 0 
लिखित, अस्कल भाषाका खण्ड-काब्य हे 
5 अत्कल साहित्यकी श्रेष्ठ कहानियॉ- | 
जिसमे अत्कळ भाषाके प्रसिद्ध आठ लेखकोंकी 
कहानिया संग्रहीत हे ० ®. ` 0 
राष्ट्रभाषा बन्छु और राष्ट्रभाषा / 
सुबोधिनी-अत्कल भाषा सीखनेमें सहायक ' ` ९ 
६-कया यह खुनी कहानी_ लेखक पं: रामेश्‍वर 
दयालजो ढु Es ° 
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५ चाहें तो पहले अक कार्ड भेजकर नमना मंगाकर देख लें। 
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कुमार साहित्य परिषद जाधपुर र्‌ 
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देशबन्धु अगस्त ५३ से अपने द्वितीय वषमे ८. 
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करते हें । हमारे यहाँ अंग्रेजी, मराठी, 
ग॒जराती तथा कानड़ी टाजिप और अनेक 
प्रकारके वार्डर तथा जिलेक्ट्रो ब्लाक्स हमेशा % 
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हिन्दी और मराठी- टांऱप भी तयार हैं। १ 
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अक निकल रहा है जो संग्राह्य वस्तु होगी । 2! 
पत्र-तिक्री अजेन्सी] तथा विज्ञापनके लिअ ` 
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भारतमें विवेकानन्द-जेकेट सहित, सचित्र ५) 
“आजकी -परिस्थितिके अपयुक्‍त राष्ट्र निर्माण 
संबंत्री वेध अवं ठोस विचारोंसे भरे, स्वामीजी द्वारा 
भारतमें दिये गये भावयुक्त स्फूतिप्रद भाषण ।” 

विवेकानन्दजीके संगमें-आकर्षक जैकेटसह,५।) 
'स्वामीजीके आध्यात्मिक, राष्ट्रीय, कलाविषयक 
तथा भक्ति संबंधी संभाषणोंका रोचक, महान्‌ 
शित्रषाप्रद तथा पथप्रदशेक संग्रह ।'' 

पत्रावली-दो भागोंमें, प्रत्येक भागका मू ०२7) 
“स्वामीजीके शक्ति सम्पन्न पत्रोंका संकलन । 

देववाणी-सचित्र, २०) “अमृततुल्य, आध्या- 
त्मिक अन्तःप्रेरणासे भरे हुओ अपदेश ।” शक्तिदायी 
विचार ॥=); भारतीय नारी ॥।) व्यावहारिक 
जीवनमें वेदान्त १८); मेरे गुरुदेव ॥=); विवेक- 
तन्दजीकी कथाय १।); कवितावली।।= ) 

गीतातत््व-स्वामी विवेकानन्दजीके गरुभाऔ 
स्वामी शारदानच्द कृत, सुन्दर जैकेट सहित,२।7 ) 
विवेकानन्द-चरित-हिन्दी में स्वामीजीकी अक- 
मात्र प्रामाणिक विस्तृत जीवनी,आकर्षक जैकेट ६ ) 
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का ५) 

श्रोरामकृष्णवचनामत-ती न भागाम, संसारकी 
प्राय: सभी प्रमुख भाषाओंमें प्रकाशित, सजिल्द 
जॅकेट सहित, प्र-भा.६) ; द्वि.भा.६ १४ *तःभा.७ ) 

स्वामीजीकी लोकप्रिय पुरुत 

नय॑ प्रकाशन-जाति, संस्कृति और समाजवाद 

) ; चिन्तनीय बातें १); विविध प्रसंग, १८) 
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राजयोग १7) ; कर्मयोग १॥ ) ; प्रेमयोग १।= ) 

हिन्दू मे संबंधी-हिन्द्र वर्म १॥) ; धर्म रहस्य 
१); धर्मेविज्ञान १॥८); हिन्द धर्मके पतरष में I=) 
शिकागो ववतृता ॥=); आत्मान्‌भति तथा असके 
मागं १।) 

भारत पर-हमारा भारत ॥); वतमान भारत 
॥); स्वाधीन भारत जय हो १८); प्राच्च और 
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ॐ सुन्दर लघुकथा. ` ॐ नामांकित 
लेखकांचे लिखाण. श्र. जीवन, कला, 
साहित्य जित्यादि विषयांवर अृपयुक्त 
मजकूर. औ या शिवाय चेतोहारी' चित्र. 

नियमित वाचण्यासाठी आजच वर्गणी 
पाठवून ग्राहक होणें फायद्याचे आहे. 


वार्षिक वगणी ६ रुपये र 
किरकोळ अंकास आठ आणे, 
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तीनसे अधिक बार विज्ञापन देनेवालोंको सुविधा दी जाजेगी । 


राष्ट्रभारती' में अपने व्यापारका विज्ञापन देकर लाभ 
अठाजिओ। क्योंकि यह कश्मीरसे लेकर रामेश्वरतक 


ओर जगन्नाथपुरीसे द्वारकापुरीतक ! nd 
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हजारों पाठकोंके हाथोंमें पहुँचती है । 
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राष्ट्रभारती-अजन्सी 


` प्रतिमास्त कम-से-क्रम पाँच प्रतियाँ लेनेपर ही अजेन्सी दी जाअंगी । 
- पाँच प्रतियाँ लेनेपर २०) प्रतिशत कमीशन दिया जाओगा । 


१ 

२ 

३. छहसे अधिक प्रतियाँ लेनेपर २५) प्रतिशत कमीशन दिया जाअगा । 
४. पाँचसे अधिक ग्राहक बना देनेवालोंको भी विशेष सुविधा दी जाझेगी। | 
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ह्म आपसे कुछ केंहना चाहते हैं! 


सस्ती, छन्दर साहित्यिक, सांस्कृतिक पत्रिका हूँ, जे 
जिस पत्रिकाके प्रचारमे आप अपना ज्य 


स्वावलंबी बनावे । ! > 
बनीआडेरसे चाधिक चदा ६ रु र 


पता :- वयतत्थापक “*साष्ठनारती', पो०--हिन्दीनगर ( 


Se 


राष्ट्रभारतीक ठेखकोसे निवेदन 


(१) राष्ट्रभारती में प्रकाशनार्थं रचना आदि सामग्री स्वच्छ सुवाच्य लिलावटमें 
अथवा अच्छी टाञिप की हुओ कापी भेजनी चाहिये । प्रकाशन योग्य सामग्री जो कुछ भी आप भेजें 
वह बहुत भारीचोझिल और खूब लंबी नहीं होनी चाहिओ । कृपया अिसका खयाल रखें कि 
लिखाबट स्वच्छ अवं सुवाच्य होनी चाहिओ। 

(२) यह अच्छो तरह ध्यानमें रहे कि राष्ट्रभारतीमें प्रकाशनार्थं भेजी हुओ आपकी 
रचना जिसके पूर्व किसी हिन्दी पत्र-पत्रिकामें प्रकाशित न हो चकी हो; और जो कुछ सामग्री भेज ह 


बह्‌ ई *केशलिअेन्ही "भेजे ॥ राप्ट्रभारती' अपने लेखकोंको “पत्रपृष्प-पुरस्कार' भी. 
भेँट करती है ~ 


(३) अनुवादक महाय किसी अनूदित रचनाको भेजनेसे पूवे अुसके मूल-ठेखकसे 
पत्र द्वारा अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें; तभी अनदित रचना हमारे यहाँ भेजे । 


(४) आपकी स्वीकृत रचना संबंधी सूचना संपादक हारा ` आपको दी जाओेगी और 
छपनतक आपको प्रतीचा करनी होगी । द 


- (५) अपनी अह्दीकृत रचनाको वापस मंगानेके लिओ डाऋ-टिकट अवश्य भेजें अथवा 
र) आफ असको प्रतिलिपि अपने पास सुरक्षित रखें । न 


(६) लेख, ह आदि प्रकाशन योग्य सम्पादकीय. सारा व्यवहार खित पतेपर करें:--' 
न रि संपादक राष्ट्रभारती' 
~ है 
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